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| Rn ननि जन्य, ह | 

| दतनाशिि किष जय, कोलःक्निशिंनि काली जय जय । - 
उमा रमा महु जय जय, रोध रुक्मिणि जय जय ॥ | 
सास्च सदाशिव#+ सरनिग्सदाथिविः सदाशिव, जय शंकर । ` | 
' हर हर शंकर दुखहर सुखकर अधत्तम हर हर हर शकर॥ `! | 


हरे राम हरे राम. रामःराम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ `` 
जय-जय - दुर्गा, जय मा तारा | जय गणेश, जय शुभ-आगारा॥. ¦| | 
जयति शिवा-शिव जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । त्रज-गोपी-ग्रिय राधेश्याम ॥ 

` रघुपति राघव राजाराम | पतितपावन सीताराम | 





[ संस्करण १५६०;००० | | 
पे जीवनका फल | | 
| गू | छू ` सियराम-सरूप अगाध. अनूप -बिलोचन-मीनन को जल हे। डं 
र श्रति रामकथा, मुख रामको नाम, हिए पुनि रामहि को थल हे ॥ ९ 
मरे मति रामहि सों, गति रामहि सो, रति राम सों रामहि को बलु हे | ९ 


` सबकी न कहे, तुलसीके मतें इतनो जग जीवनको फल है॥ ६ 
| ¬ दुलसीदासजी 
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० / | “मन | 。 
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वार्षिक मूल्य 







) जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनंद भूमा जय जय ।। ( इस अङ्क मूल्य 
भारतमें र. ९ ०० रू० ९ 
' भारत | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर आखलात्मनू जय जय॥ | विदेश १३-३० 
डु वव नि) जय विराट जय जगत्पते । गोरीपति जय रमापते ॥ | ( 





>> जा 
युद्रक-प्रकाशक--मोतीलाळ जालान, गीताप्रेस। गोरखपुर ०: यी 
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( २ ) इस विशेषाइमें ७०० पृष्ठकी पाठ्यसामग्री है । सची आदि अलग हैं। तिरंगे, इकरंगे) 
बहुतसे चित्र भी हैं| अवर ही हम जितने और जेसे चित्र देना चाहते थे, उतने ओर वसे | 
परिख्थिति-वश नहीं दिये जा सके हैं । पर जो दिये गये हैं, वे सुन्दर तथा उपयोगी हें। चित्र बहुत ५ 
समीप-समीप न रहें, इसलिये उनके कथा-असङ्गोके साथ न दिये जाकर प्रायः इधर-उधर लगाये ये 
हं । पाठक महोदय क्षमा करें । 6 


( ३) कागज, डाक-महखल, वेतन आदि सभी ग्रकारका खर्च गतवर्षफी अपेक्षा भी बहुत | 


अधिक बढ़ जानेसे 'कल्याण'में घाटा लग रहा है । नो रुपये मूज्यमें घाटेकी पति नहीं हो रही ह| परे 


अभी बही मूल्य रखा गया हे । इस स्थितिमें हम अपने ग्राहकोंसे इस बार इतना विशेषरूपे 


> ~ अपन 0 से भ > रूपसे अनुरोध | 
करते हें कि-वे अपना पवित्र कतव्य समझकर 'कल्याण'के अधिकसे-अ'धेक ग्राहक बनाकर रुप 
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न . (गोरखपुर )-इस प्रकार लिखना चाहिये । 





CRS) । 
` अशान्ति, अव्यवस्था, उच्छृहुलता, अनियमितता, अलुशासनहीनता आदिका विस्तार हो रहा है, उसे. 
` देखते कहा नहीं जा सकता कि 'कर्याण'का प्रकाशन कबतक हो सकेगा या किस रूपमें होगा | 
अतएव ग्राहकोंकों यह मानकर संतोष करना चाहिये कि उनके भेजे हुए नो रुपयेके पूरे सूल्यका उन्हें 

` यह विशेषाङ्क मिल गया है । अगले अङ्क भेजे जा सके तो अवश्य जायेंगे, नहीं तो उनके रि 
मनमें क्षोभ न करें-परिस्थितिवश ही ऐसी प्राथना करनी पड़ रही हे । श्र 


( ६ ) जिन सजनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद. 
शेष ग्राहकोंके नाप बी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीक 
काड तुरंत लिख दें ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण!को व्यथं नुकसान न उठाना पडे । | 


( ७ ) मनीआर्डरकूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पन्रमें स्पष्टूपसे 
अपना पूरा पता ओर ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें । ग्राहकसंख्या याद न हो तो "पुराना ग्राहक! ' 
लिख दें । नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें । मनीआडर 'भनेजर 'कल्याण! ' 
के नाम भेजें | उसमें किसी व्यक्तिका नास न लिखें । | 


( ८ ) ग्राहकसंख्या या “पुराना ग्राहक न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमे दजे हो 
` जायगा । इससे आपको सेवामें "परलोक पुनजन्साङ्ूी नयी ग्राहकसंख्यासे पहुचेगा ओर पुरानी ग्राहक | 
संख्यासे ची० पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता हे कि उधरसे आप मनीआडरद्वारा .._ 
रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे बी० पी० चली जाय । दोनों ही खिति | 
आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूवक ची० पी० लोटाये नहीं, प्रयत्न करके किन्ही सनको नया 
ग्राहकः बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें । आपके इस कपापूण प्रयत्नसे | 
आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा ओर आप 'कल्याण'के ग्रचारमें सहायक बनेंगे । आप | 
“तिरेषाङ्'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक नम्बर ओर पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीरे | 
नोट कर लें | रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये । 

( ९ ) 'परलोक-पुनजन्माङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा । हमलोग जल्दीसे | 
जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अड्ठोके जानेमें लगभग तीन सप्ताह तो लग ही सकते | 
हें | इसलिये ग्राहक महोदयाँकी सेवामं विशेषाङ्क ग्राहकसख्याके क्रमानुसार जायगा । यदि बह 
देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाल ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये ओर धेय रखना 
चाहिये । | 

( १० ) 'कल्याण!-व्यवस्थाविभाग, 'कल्याण'-सस्पादन विभाग, 'कल्याण-कल्पतरु' (अंग्रेजी) |. 
आर 'साधकसंघ'के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारसल, पकेट, रजिस्ट्री, मनीआडर) | 
बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर केवळ “गोरखपुर न लिखकर पो० गीताप्रेस 






( ११ ) सजिल्द अङ्क भी देरसे ही जा सकेंगे । ग्राहक महोदय क्षमा करें । 


CT 





श्रीहरिः 
च रो पुन ९ ¢ 
परलोक ओर पुनजन्माङ्ककी विषय-सूची. 
| विषय ` | पृष्ठ-संख्या विषय ४ | पृष्ठ-संख्या | 
१-सर्वप्रकाशक ज्योतिर्मय भगवान्‌ [कविता] क ११-परलोक _और पुनर्जज्मका सत्य सिद्धान्त 


२-जन्म-मरणरूप संसारसे छूटकर भगवानक्रे 
परमपदको कोन प्राप्त होता है १ [ संकलित ] 
२-अमृतलोक [ कविता. ] ( पाण्डेय पं० 
श्रीरामनारायणदत्तजी शास्री, रामः 
साहित्याचार्यं ) ® 
४-आत्माकी अमरता ( अनन्तश्रीविभूपित 
्रशटंगेरीमठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीदांकराचार्य 
श्रीअभिनवविद्यातीर्थ स्वामीजी महाराज ) 
५-जीवनका सनातन प्रश्न ( अनन्तश्रीविभूषित 
पूज्यपाद श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर 
जगदूगुर्‌ श्रीशंकराचाय श्रीअभिनवसचिदानन्द- 
तीर्थ स्वामीजी महाराज ) ` `` ह 
६-मानव-जीवनका उद्देश्य ( पू० अनन्त- 
श्रीविभूषित श्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर जगद्गुरु 
श्रॉशकराचायं स्वामीजी श्रीनिरञ्जनदेव- 
तीर्थजी महाराज ) 5:5 पर 
७-जीवन और मृत्युका रहस्य ( अनन्तश्रीविभूषित 
ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य 
स्वामीजी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी महाराज ) 
८-पुनजन्मकी हष्टरिसे मानवका कर्तव्य (अनन्तश्री 
विभूषित श्रीकांचीकामकोटिपीठाधिपति 
जगद्गुरु ्रीशंकराचायं स्वामीजी 
भ्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीजी महाराज ) 
भगवान्‌ श्रीनिम्वाकाचार्यका परलोक और 
अउंनअन्म-सद्धान्त .( अनन्तश्रीविभूषित 
_निखिलमहीमण्डलेक्रदेशिक सर्वतन्त्र-खततन्त्र 
जगद्गुरु श्रीनिम्वाकोचायपीठाधीश्वर 


“श्रीजी? श्रीराधासवेश्वरदारणदेवाचार्यजी 
महाराज ) पय हे 


TS ( अनन्तश्रीविभूषित आचार्य 


श्रीअनिरुद्धाचार्य वकटाचायंजी महाराज 


तर्कशिरोमणि ) = 5००० आर 


| 


ग 


१२ 


( परमपूज्य गुरुजी--श्रीमाधव' सदाशिव 
गोलवलकर ) see eve 


१२-त्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके 


परलोक तथा पुनजन्म-सम्बन्धी विचार( पुराने - 


लेखासे संकलित ) 
१३-अन्तके भावानुसार गति [ कविता ] `` 
१४-वेदमें सृतात्माकी अष्टविध दशा ( वेद- 
दरंनाचार्य महामण्डलेइवर पूज्य स्वामीजी 
श्रीगंगेश्वरानन्दजी महाराज ) सः 
१५-पुनजेन्मके सिद्धान्त ( पूज्यपाद श्री १००८ 
श्रीस्वामीजी महाराज श्रीपीताम्वरापीठ ) 
१६-कोन खधम-भ्रषट केसे प्रेत होते हैं ? [ संकलित ] 
( मनुस्मृति १२ | ७१-७२ ) 
१७-६न्‍्द्वमयी सृष्ट ( श्रीखामीजी 
श्रीप्रेमानन्दतीथंजी महाराज; प्रेषक--श्री- 
ओङ्कारनाथजी मुट्टू ) °° 
१८-पागंलकी झोली [ परमपद ] ( महात्मा 
अनन्तश्रीविभूषित ठाकुर श्रीसीतारामदास 


ओंकारनाथ महाराज ) ``" 5 


१९-बेकुण्ठ प्राप्त करो [ कविता ] 77% 
२०-मृत्युके समय भगवन्नाम और उसका फल 
( महामण्डलेश्‍वर अनन्तश्री स्वामी भजना- 


| नन्दजी महाराज ) Ce MTS 


२१-मोश्ष-सोपान (अनन्तश्री प्रभुदत्त ्रह्मचारीजी 


महाराज ) >° : 
२२-तीर्थकर और सिद्ध ( आचार्य श्रीतुळसीजी) 
२३-पूर्वजन्म और भावसिद्धि ( आचार्य शीः: 
प्राणकिशोर गोरामी महाराज ) Pe 
बीज और जीव ( अनन्तश्री स्वामीजी | ह श्र 


5s ट a 


श्रीअखण्डानन्द सरस्वतोजी महाराज ) ह. क्क कर आ 
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२५-पुनर्जन्मका मोलिक आधार ( स्वामीजी | 


श्रीसनातनदेवजी ) ** ` 


६-पुनर्जन्स-- अनुमान) अनुभव -> रशास्रसिद्ध | 
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( आचार्य भीविनोबाजी ) `! `" ६८ 
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२७-परलोक और पुनर्जन्म ( जगद्गुरु अनन्तश्री 
श्रीरामानुजाचार्य पुरुषोत्तमाचाय रज्ञाचायजी 


महाराज) पंढरपुर ) ७० ( १ ) अन्तिम भावके अनुसार गंति ` १३ 
२८-मानव-जीवनका लक्ष्य--भगवत्पाति ( आचायं ( २) आतमत्याग;आत्महत्याःस्वेच्छामृत्यु''' १०६ | 
श्रीवि्टलेदाजी महाराज ) SC ( ३) असामान्य जन्म एवं सत्यु ` १०९ | 
२९-जीवन्मुक्ति, विदेहमुक्तिः केवल्य और पूर्णत्व ( ४ ) परेच्छाभोग एवं अकाळमृत्यु ` १११, 
( महामहोपाथ्याय श्रद्धेय पं श्रीगोपीनाथजी ४२-प्रभुःकृपा बिना जलन नहीं वुझती. | 
कविराज) एम्‌० ७,०१ डी० लिट्० ) **' ८०-८५ [ संकलित कविता | ( श्रीसूरदासजी ) "` ११४: 

(१) जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्ति ८० ४३-मृत्युकी विभीषिका और उसका निराकरण | 

( २) केवल्यके विभिन्न -अर्थ ८३ ( श्रीरामछालजी ) “** रश 

( ३ ) आगमोके अनुसार पूर्णत्वकी प्राप्ति ८४ ४४-जन्म और मृत्युका . रहस्य | 
३०-प्रभुका दिव्य मधुर अनुराग प्राप्त करो ( श्रीवीरेन्द्र्वरूपजी अग्रवाल ) ' शरा 
[ कबिता | 2४ - ८५ ४५-आयुको काटनेवाठे छः दोष | 

__ ३३-मृतयु तथा पुनर्जन्म [ श्रीअरविन्दके कुछ पत्र | ( श्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन ) १२! 
( श्रीअरविन्रः भापान्तरकार श्रीत्रजनन्दन ४६-मानव-शरीर परमात्माका मन्दिर | 
श्रीअरविन्दाश्रम) पांडिचेरी) ८६ [ संकलित गश्च ] ( महामना मदनमोहन | 
३२-भक्ति न करनेपर दूसरे जन्मे पराये ब्रेल मालवीय ) *** .-- १२ | 
` ब्रनोगे[ संकलित कविता ] (श्रीसूरदासजी)' 7 ८९ ४७--्् और व्यक्तित्व ( प्रो० इन्दुध्रभा आत्रेय | 

३३-पुन्न्म-सिद्धान्त ( स्वामी श्रीअसङ्गानन्द्जी , एम्‌ऽ ए०३ एम्‌ एड० ) ` `` --. १२४ | 

रासमकृष्णमिरन; वेलूरमठ, दंवडा ) ९० ४८-जन्म-सरणरूपी दु:ख -स[गरसे तरनेका उपाय | 
३४-जन्मान्तर-रहस्य |. संकलित गद्य | ( लोकमान्य [ संकलित गश्च ] ( महर्षि दयानन्द 
तिलक ) «०५ ८-० ९३ सरस्वती ) ००० "०० १२५ 


३५-मृत्यु-विवेचन (महामहोपाध्याय श्रद्धेय पं ° श्री- 
गोपीनाथजी कविराज) एम्‌० एर डी० 
लिट्‌० ) 





( १ ) मृत्यु-विज्ञान. ९४ और दिवामार्गते मृत्यु ( श्रीस्वामी 
(२ ) मृत्युकालीन सतू-चिन्तन ९५ पराङ्कशाचायजी महाराज ) 29£ 
> (३ ) काल्भेदसे मृत्युकी प्रशंसा ९५ ५१-आयुष्कालका रहस्य या आयुक्तो अभिवृद्धि 
| ( ४ ) मृत्यु-राज्यका विस्तार ९६ (डा० श्रीत्रिमोवनदास दामोदरदासजी सेठ ) 
| ( ५ ) समष्टि मृत्यु और व्यष्टि मृत्यु ९६ ५२-जीवनका एकमात्र सत्य [ संकलित गश्च | 
` ३६-गति-विज्ञाना ओर समुच्चय-रहस्प ( महा- ( श्रीअरविन्द्‌ ) र 
महोपाध्याय श्रद्धेय पं ° श्रीगोपीनाथजी कविराज; ५३-देह-विवेचन ( महामहोपाध्याय श्रद्धेय प° 
एम्‌ ० ए७ डी० छिंटू० ) * ९७ श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ए० 
३७-प्रयुके धाम पहुँचकर नहीं लोटते [ कविता ] ९८ डी० लिटू० ) १३३-१४१ 
हे ३८-मृत्युविज्ञान ( वेदतत्त्वान्वेप्रक श्रीरगछोड़दासजी ( १ ) देहखरूपका विचार "`` ** १३ 
ब) टे `` ९९ . (२) आतिवाहिक देह 
न  _ ३९-सत्यु-महोत्सव (प्रो. श्रीशिवानन्दजी एम्‌० ए०) १०२ (३) देहसिद्धि --* --° १३७ 
. = ४०-अवसर वीतनेपर पछतानेंसे क्या लाम ! ५४-जन्म-मरणके चक्रे छुटकारा [ संकल्ति £ 
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श्रीसुद्शन- 


. ४१-मृत्युपर कुछ विचार ( ठा 
"7१०६-११ 


सिंहजी ) 


` ४९-देवयान और पितृयाणः पुनजन्म तथा 
मुक्ति ( श्रीसुझान्तजी ब्रह्मचारी ) 
५ ०-देवयान या अचिमाग--उत्तरायण शुक्लपक्ष 


“गद्य ] ( स्वामी विवेकानन्द ) 





६९--पुनजन्म --एक 


(人 AS 


५५-कर्मयोनि ओर भोगयोनियॉ. ( ठाकुर 
श्रीसुद्शनसिंहजी ) i 
५६-कायसिद्धिके 
पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज) 
डी 9 छिट्‌' ० ) ०० ढें 
५७-अनर्थका साधन अर्थ [ संकलित ] 
(HE कदयप, पद्मपुराण, 玲 。 
१९ | २५०-५३ ) 
०८-पडध्वा-रहस्य देह-विचार ( श्रीक्ुलमातण्ड 
राजगुरु पण्डित श्रीयोगीन्द्रकृष्ण दोगांदत्ति 
शास्त्री, विश्याभूषण, साहित्यरत्न ) 
५९-प्रभु-पदमें स्थान प्राप्त हो [ कविता ] 
६०-परलोक एवं पुनजन्मविषयक विचारधारा 
( पं० श्रीदीनानाथजी शर्मा, शास्त्री, सारस्वत; 
विश्यावागीश, विशद्वावाचस्पति ) -"१६०,६६८ 
६१-पुनजन्म ( आचाय श्रीमुन्शीरामजी शर्मा 
“सोम? KR ए० ) 
६२-जन्मान्तर-रहस्य ( प० श्रीदेवदत्तजी मिश्र 
का० व्या सा० स्मृ० तीर्थ ) 
६२३-पुनजन्म ( श्रीशिशिरक्रमार सेन; एम्‌० ए; 
बी० एलछ०; सम्पादक "टूथ? ) "°` १७८५ 
६४-परळोक-तत्त्व ( श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय 
एगू० Ko ) न 
६५-किस पुण्यसे कोनसे श्रेष्ठ फल या सुखकी 
प्राप्ति होती है [ संकलित ] ( गरुडूपुराण 
२॥ १४ | १८) ; 
६६-परलोेक, पुनजन्म आर मोक्षतत्त्व ( डा० 
श्रीनीरजाकान्त चोधरी, एम्‌० एळ 
एलएल० बी०, पी-एच० डी० ) 
६७-पुनजन्मका प्रयोजन ( श्रीअनिलबरण राय ) 
६८-हिंदुओका पुनजन्ममे विश्वास और उसके 
लछोकिक छाप ( डाक्टर श्रीरामचरणजी 
महेन्द्र; एम  एण पी-एचूर डी०५ 
विश्याभास्कर) दर्शनकरेसरी ) 
दाहनिक विवेचन 
( साहित्य-महोपाध्याय पं० श्रीजनादनजी मिश्र 
“पंकज? शास्त्री, एम्‌० ए०; काव्यतीथ) 
व्याकरणाचार्यः साहित्याचार्यः न्यायाचा) 
सांख्यदशन-योगद्सनाचार्य, वेदान्ताचार्य) _ 


% 


१४२ 
कार ( महामहोपाध्याय श्रद्धेय 
एम्‌० ए्‌०; 

- १४४ 


१५१ 
१५२ 


१५९ 


१६७ 


१७३ 


` 


१७८ 
१७९ 


१८० 
१८९ 


१९२ 


; साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


७०-जन्म-मृत्यु, अमरत्व, परलोक ओर 
पुनजन्मका स्वरूप तथा रहस्य 


( श्रीश्रीराममाधव चिंगळे, एम्‌० ए०)"* "२२०,६८२ 
७१-लोक-परलोकमें भयदायक कम न करे 


[ संकलित गद्य ] ( महर्षि भगु ) २०६ 
७२-पुन जन्मके आधार ( श्रींगोविन्दजी शास्त्री: ॒ 
एम्‌ ० ए० ) ; रे २०७ 
७३-जन्म-मरणक भयानक दुः्खसे छूटनेका 
उपाय [ कविता ] र RIOR 
७४-अनेक संत-महात्माओंकी देदान्तर-स्थिति 
( श्रीरामछाल्जी ) क १-५ रर 
७५-नारायणके भजनमं मन-इन्द्रियोंकी सफलता 
[ संकलित गद्य ] ( सनक मुनि ) २१२ 
७६-परलोक ओर पुनन ( पं० 
- श्रीसभापतिजी मिश्र, बी० ए०; साहित्यरत्न 
विद्यावाचस्पति ) "० RR 
७७-काळ-विवेचन ( महामहोपाध्याय श्रद्धेय 
पं श्रीगोपांनाथजी कविराज; एम्‌० 
ए०-डी०) लिट ) २१७८-२३ ६ 
(१ ) काल-संकर्षण `` "- २१५ 
( २ ) कालका आवतन `` CR २१६ 
( ३) काल ओर मद्दाकाळका रहस्य "` २१७ 
७८-पापका फल अकेला ही भोगता है 


[ संकलित गद्य ] ( महर्षि उत्तङ्क) `` २१९ 
७९-मनोविज्ञान और पुनजन्म ( श्रीगांरी- 

दाकरजी द्विवेदी ) 汪汪 
८०-निष्काम भावसे नारायणकी पूजा करो 

[ संकलित गद्य ] ( ऋषि जानन्ति) `` ` 
८१-कालातीत भगवान्‌ महाकाल 


( श्रीजगदीराप्रसादजी चतुवंदी ) "० २२५ 


८२-क्राल-विज्ञान ( श्रीजयराजी वरिष्ठ ) २२८-२३७ 


( १ ) कालतत्त्व «०५ «०५७ २२८ 
( २) काल-विभाजन ओर कालचक्र “** 
( ३ ) कालचक्रसे निवृत्ति इ 
८३-कर्मका श्रेणीविभाग ओर क्लिष्ट्अक्चिष्ट 
कर्स ( महामहोपाध्याय श्रद्धेय पं 
श्रीयोपीनाथजी कविराज, एम्‌ एक | | 
डी० लिट्‌० ) स्का २३७--२४२ ि 


**"१९४४६७६ . 


२३१. र 








` ९८-अमृतत्व कौन 'प्राप्त करता है ! [ संकलित | 


(RE) 


( १ ) कमका श्रेणी-विभाग ` २३७ 
(२) कौन कर्मफरूप्रदानके समय 
नियामक है १ रट *** २३९ 
(२) क्लिष्ट ऑर अक्लिष्ट कमं २४० 
४-पुनजन्म,_ कयामत ओर मुक्ति 
(“्श्रीमण्डंन सिश्र? ) २४२-२४३ 
( १ ) कर्मविपाक और विक्रासवाद्‌ "°° २४२ 
(२ ) कयामतक्रा दिन ``` "° २४३ 
( ३ ) मुक्तिका द्वार सवके लिये खुला "` २४३ 
८५-कमांनुसार देहप्रापि [ संकलित गद्य | 
( महर्षि व्यास ) २४३ 
८६-कर्मसम्बन्धी विचार (ठाकुर श्रीसुदशन- 
सिंहजी ) a * २४४-२५० 
( १ ) कमंभोग एवं कर्मप्रायश्चित् ` २४४ 
( २ ) कर्मफछ-पद्धति "° २४७ 
८७-कमफलभोगमें परतन्त्रता [ संकलित गश्च | 
( महर्षि व्यास ) ` २५० 
८८-कर्मविपाक-मीमांसा ( .डा० श्रीशान्ति- 
प्रकाशजी आत्रेय, एम्‌ ए्‌० पी-एःचू० 
डी० )- ` २५१ 
८९-भगवदूभक्ति ओर पुनजन्म ( श्रीके> वा 
भातखंडे, वी ० ए.२) वी० टी० ) … २५४ 


९ ०-भगवत्प्रेमी मुक्ति नहीं चाहता ( आचाय 
श्रीशुकरत्नजी उपाध्याय, एम्‌० ए०, साह्दित्या- 


चार्य, शिक्षाशास्त्री, तीर्थद्वय, रत्नद्वय ) `` २५६ 
९१-भगवत्प्रेमी मुक्ति नहों चाहता ( श्रीजय- 

नारायणलालजी ) ` २६४ 
९२-ग्रियतम-मुख सुखभरा [ कविता ] ` २६७ 
९३-भगवस्रेमी युक्ति नहीं चाहता (प॑ ० श्रीउमाइंकर- 

जी अग्निहोत्री शास्त्री, मानसमद्दारथी, भागवता- 

चाय ) ` २६८ 


१४-मृत्युके समय भरवन्नामक्रा महत्त्व ( श्रीश्री 
कान्तरारगजी; समस्त तुळसीसाहित्यके भाष्य 


एवं तिळककार) ``` “°° २६९ 


` ९५-मृत्युके समय भगवन्नामका महत्त्व ( याज्ञिक- 


सम्राट पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा, गोंड, 
वेदाचायं ) ° २७१ 


. ९६-वेदोम॑ पुनजन्म ओर मोक्षक्रा सेद्धान्तिक 


विवेचन ( श्रीश्रुतिशीलजी शर्मा ) i 


| > व ७-परळोक और पुनजन्मका वेदिक रहस्य (कविरत्न 


पं श्रीदेवीप्रसादजी शास्त्री 'पाराशए ) ` --* २७८ 


( पद्मपुराण, सुष्टि०; अ०१९ ) °° २७९ 


२९-द्रहमद्रबमयी गङ्गा ( पं ° श्रीबळेदेवजी उंपाध्यार्यः 

एम्‌० ए०; डी०छिट्‌० संचालकः अनुसंधान- 
संस्थान) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) ` `` २८० 
१००-गीतामें भगवानके खरूप, परलोकः पुनजन्म 


तथा भगवत्प्राप्तिका वणन ' २८२ 
१०१-वैदिक वाङमयभे पुनर्जन्म ( श्रीरामनाथजी 
“सुमन्‌? ) ७.७ ० oe २९१ 
१.० २-पुनजन्म आर परलोकसाधक तक ( श्रीव्रज- 
वइरूभदारणजी, वेदान्ताचाय) पञ्चतीथ ) ९३ 
१०३-जन्मान्तर-तथ्य ( श्रीशेलेशजी ब्रह्मचारी ) २९५ 
१ ०४-आध्यात्मिक पुनर्जन्म ( श्रीमण्डन मिश्र ) `" २९७ 
१०५-पुनजन्म ( वंद्य श्रीक हेयाळाळजी मेडा? 
व्याकरणायुं दाचाय ) RAR 


०६-पूर्वजन्म-सिद्धान्तक्री विश्वव्यापी मान्यता) सत्यता 
और उसके प्रसारका उद्गम ( श्रीबल्लमदासजी 
विन्नानी ब्रजेश? साहित्यरत्न? साहित्यालंकार ) ३०१ 
१ ०७-मानव मोहबश अनर्थ-संचय कर रहा है 
[. कविता | ** ३०२ 
१०८-पुनजेन्मका आधार (प्रो०श्रीददमेन्द्रनाथ बनर्जी ) ३० 
१०९-घोर यमयातनासे राम ही बचाते हैं [| संकलित 
कविता | ( कवितावली ) 
११०-कुतकर्म और पुनर्जन्म ( श्रीबजरंगबलीजी 
ब्रह्मचारी एम्‌० ए० ( द्वय), साहित्यरत्न) 
साहित्यालंकार? साहित्यसुघाकर ) 
१११-इहलोककी चिन्ता नहीं; परलोकको चिन्ता 
[संकलित गद्य] ( मंद्दात्मा गांधी ) 
११२-आत्माकी सत्ता एवं नित्यता पुनजन्मका साधक 
[ 'न्यायदरान'के आधारपर | (श्री 
नारायगजी शर्मा; शास्त्री, “राजीव? एम्‌० 
Ko 'प्रभाकर) `` ब 
११३-जन्म-मरण-दुःखनाशके लिये ही आहार करे 
[ संकलित ] ( योगवासिष्ठठ निश उ० 
२१॥ १०) 
१ १४-दर्शन और परलोकवाद (पं ० श्रीगोरीशंकरजी 
द्विवेदी ) 
१ १५-पुनजन्म-निवारणका सुलभ उपाय--अचचों 
वतारके आलम्बनसे भगवदर्चा ( श्रीच० 
भास्कर रामकृष्णमाचार्य्यु ) 
११६-आत्मज्ञानसे मुक्ति (पं० श्रीभगुनन्दनजी 
| मिश्र ) ०७० 
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११७-त्रा्मी स्थिति एवं उसकी प्राप्तिके साधन 
( श्रीशान्तिस्व रूपी गुप्त ) 
११८-दुष्कर्मका परिणाम और प्रायश्चित्त 
( श्रीगोविन्दप्रसादजी चतुर्वेदी, शास्त्री; 
धर्माधिकारी ) ` 5 कक हम 
११९-सात दिनका मेहमान [ कहानी | ( पं० 
श्रीमङ्गलजी उद्धवजी . शास्त्री, “सद- 
विद्यालंकार? ) ण 
१२०-जा दिन मन पंछी .उड़ि जेढें | (श्री 
कुष्ण दत्तजी भट्ट ) 
१२१-जीवका गर्भवास ओर देहरचना ( वेय 
पं० श्रीनन्द्किशोरजी गौतम निर्मल? 
एम्‌० ए०; साहित्यायुर्वेदाचायं, साहित्या- 
युवे दरस्न ) नम 
१२२-जीवनमें स्वरोदयकी महत्ता [ पुनर्जन्म ] 
( गुरु श्रीरामप्यारेजी अग्निहोत्री ) 
१२३-मानसमें पुनजन्म एवं परलोक-प्रत्यय ( डा० 
श्रीरिभुवननाथजी चोबे, एम्‌ ए०; 
पी-ए.च्‌० 可 。 ) ००० 
१२४-भगवानसे हीन जीवन जल जाय [ संकलित 
कविता ] ( श्रीतुलसीदासजी ) 
१२५-महाकवि कालिदासके काव्योंमें जन्मान्तर- 
द्शंन ( पं० श्रीजानकोनाथजी शर्मा ) 
१२६- श्राद्ध-तत्त्व-प्रश्नोत्ती ( श्रीराजेन्द्रकुमारजी 
धवन ) व्यय 
१२७-श्राद्ध-तर्पणका रहस्य तथा आवश्यकता एवं 
श्राद्ध-तपणकी वज्ञानिकता ( श्रीबल्लभदासजी 
बिन्नानी Sa ) 
१२८-मृप्युसमयकी अनुपम सेवा [ कविता ] 
१२५-श्राद्ध आर परलोक ( पं० श्रीजानकोनाथजी 
शर्मा ) त 552 
१३०-श्राद्से जातिस्मरता और मोक्ष--एक 
विशेष उदाहरण (पं ` श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
१३१-तपंण ओर श्राद्ध ( भ्रीमूलनारायणजी 
मालवीय ) 
१२२-आयुबेद्मं पुनर्भव ( डा० पं० श्रीवासुदेवजी 
शास्त्री, आयुवेदाचार्य, आयुवेदबृहस्पति ) 
१२३-आयुरवेद ( भारतीय वेद्यकशासत्र ) की 
इष्टिसे .देह-विवेचन आर देह-निवृत्ति 
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_ १४८-भगवान्‌ विष्णु ही डूननेसे बचानेवाले 


( प्राध्यापक पं० काकुभाई दुर्गाराङ्कर दवे 
“भानुः संस्कृत-साहित्य-व्याकरण-वेदान्त- 
ज्योतिष-आयुवेदाचार्य, संस्कृत-काव्य-पुराण- 
कृत्यतीर्थ, जेनदर्शनशास्त्री, पालिविशारद, 
संस्कृत-साहित्य-घमशास्त्र-पुराण-आयुर्वेद्‌ 
उत्तमा ) य ५ 
१३४-प्राणियोंके जन्म, शिति ओर मरणका ग्रहोंसे 
सम्बन्ध ( याशिकसप्राट पं० श्रीवेणीरामजी 
शर्मा, गौड़) वेदाचायं ) ल 
१२५-यमराजके कुत्ते [श्री“मण्डन मिश्रः] (ऋग्वेद 
१० | १४ | १०-१२) 肥 
१३६-ज्योतिपमें पुनजन्म ओर परलोक ( राजज्योतिपी 
प° श्रीमुक्रुन्दवल्लभजी मिश्र, ज्योतिपाचायं ) 
१३७-क्ुलगौरवः और ध्कुलकलङ्कः [ कविता ] 
१३८-जन्म-मृत्यु और ग्रहःविचार ( डॉ० श्री- 
नारायणदत्तजी श्रीमाली, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० 
डी० ) 
१३९-भगवद्धक्तका महत्त्व [ संकलित ] ( देवी 
भागवत) नवम स्कन्ध ) 3 
१४०-रथस्थं वामनं दृष्टा पुनजन्म न विद्यते 
(पं ° श्रीबलदेवजी उपाध्याय) एम्‌० ए०; डी ०. 
लिट॒० ) 
१४१-धमकी महत्ता [ संकलित ] ३ 
१४२-रथस्थं वामनं दृष्टा पुनजन्स न विद्यते? 
( श्रीफणीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ) 
१४३-विष्णोः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते 
(श्रीरेवानन्दजी गोड़, एम्‌० ए०, साऽ रत्नः 
सा० व्या आचार्य, काव्यतीथ आदि ) 
१४४-पुनर्जन्म न विध्यते ( श्रीलक्ष्मीनारायणसिंहजी ) 
१४५-जहाँ मृत्यु भी मङ्गलकारी है ( आचाय 
श्रीवळरामजी शास्त्री, एम्‌२ ए०, साहित्य 过 
रत्न ) रु FSR 
१४६-श्रीमगवानका दिव्यधाम एवं उसकी प्रि... | 
( पण्डित श्रीओङ्कारदत्तजी शास्री ) ` ३७६५ | 
१४७-परमधामका वर्णन ( स्वामी श्रीनिविकारानन्दजी र न वड 
सरस्वती ) हज 
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१४९-श्रीवेकुण्ठयाम और उसकी प्राप्ति ( राष्ट्रपति- 
पुरस्कृत डा० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाजः एम्‌० 
ए०; पी-एच० डी० ) ``` : 


१५ ०-इवेतद्वीप--महागोलोक ( महामहोपाध्याय पं ° | 


श्रीयोपीनाथजी कविराज, एम्‌० go) डी० 
लिट० ) GC 
१५१-दिव्य गोलोक्रधाम ( पं० श्रीदिवनाथजी 
दुवे ) 230 
१५२-साकेत--दिव्य अयोध्या ( मानसतत्त्वान्वेपी 
पं० श्रीरामकुमारदासजी रामायणी ) 
१५३-नित्य कैलास ( पं० श्रीशिवनाथजी दुवे ) `` ` 
१५४-दिव्य देवीद्वीप ( पं० श्रीदिवनाथजी दुबे ) 
१५५-परमधामका चिन्तन ( श्रीरामलालजी ) '*' 
१५६-यम और उनका लोक ( “श्रीसण्डन मिश्र? ) 
१५७-यमलोकके मार्गमे पापियोके कष्ट तथा 
पुण्यात्माओंके सुखका वणन | नारदपुराण; 
पूर्वे; अध्याय ३१ | ° 
१५८-पापसे बचकर धम-सेवन करो [ संकलित 
गद्य] ० 
१५९-पापी यमपुर केसे जाता है ! ( पंर 
श्रीमक्खनलालजी मिश्र; ज्योतिषाचार्य ) ` `` 
६०-पापी तथा पुण्यात्माओंकी कर्मानुसार गति 


और यमलोकका वणन 
१६१-परलोक-यातना ( परमहंसजी महाराज; 
श्रीरामकुटिया, रेत्रदर ) "`` (9 
१६२-यमराजकी दूतोंकों चेतावनी [ संकलित ] 
( स्कन्दपुराण; काशीखण्डसे ) is 


१६३-यमराजके द्वारा अपने दृतोंको उपदेश तथा 
चेतावनी [ संकलित | ( श्रीमद्भागवत 
स्क० ६, अध्याय १-३ ) 5४8० 

१६४-प्रभु-पदकमल-रसका ग्रहण करनेवाला जन्म 
मरणको नहीं प्राप्त होता [ संकलित ] 


__ १६५-प्रेत-योनि ( श्रीविश्वनाथजी झा; कविराज ) 
` १६६-श्रीमद्भागवत-सप्ताहसे प्रेतयोनिका 


क कल्याण 
( डा० श्रीवासुदेवकृष्णजी चतुर्वेदी; एम्‌० 
ए०; पी-एच० 可 oj पडाचाय) `` 


प्रेतत्व-मुक्ति 
( श्रीस्वामीजी _ श्रीजगन्नाथाचारीजी 
प्राणाचा) घ". १ 
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( १ ) प्रकाशकी घटना ° ७५४ 

( २ ) एक विचित्र घटना--मुनेश ``" ५५४ 

( ३ ) मंजुकी घटना "° ५५६ 

( 1 ) विचित्र मिलन--राजूल ° ५५६ 

( ५ ) स्वर्णलता … ७५७ 

( ६) कष्णकिशोर ` ७५५८ 

(७ ) गोपाल ५५८ 

` २३०-जीवनभर हृदयसे भगवानका स्मरण करो 

[ कविता ] --° ५५९ 

२३१-पुनज॑न्म तथा मृत्यु एवं पुनजन्मक्ते 


समयान्तरकी कुछ घटनाएँ ( आचार्य 
श्रीबळरामजी शास्त्री, एम्‌० ए० [ हिंदी; 


संस्कृत |, साहित्यरत्न ) ५६०-५६२ 

( १ ) बालक सुनीलदत्त | "` ५६० 

( २ ) बालक करीम उल्लाह ००° ५६१ 

( ३ ) साढे तेरह महीने बाद पुनर्जन्म `` ५६१ 

* ( ४ ) बालक अवधेश ° ५६२ 

( ५) बालक लवकुश `° ५६३ 
२२२-म्रारूध नहीँ बदल सकता ° ९६२ 
२२३-पुनञन्मकी कुछ घटनाएँ ५६४-५६८ 


( १ ) होटळ्वारेक्रा पुनर्जन्म ( प्रे०-- 
श्रीअजयङ्ुमार बजाज ) **" ५६४ 

(२) वाळक सत्यनारायण ( प्रे०-- 
थीघनशयामलाळजी गुप्त) *** ५६५ 
(३) कमाउण्डरकी छड़की (मे०-शरीजजराज- 


( ४ ) श्रीअवधेशप्रसाद मिश्र ( प्रेश श्री- 
मिश्र (ए० आर० के० ) ५६७ 


५६६ 


२३४-नो वर्षतक प्रेत रहनेके वाद्‌ पुनर्जन्म 


तथा अन्य घटनाएं ( भक्त श्रीराम- 
शरणदासदासजी ) 


( १ ) लड़का वीरसिंह (६८ 
( २ ) दाह-संस्कारमें न्रुटिका दुष्परिणाम *** ५६९ 
(२) ठाकुर साहबका लडुका ५७१ 
२३५-कर्म रहते जीवकी मुक्ति नहीं - ,५७र 
२३६--मृतात्माओके द्वारा--आवेशद्वारा और 
प्रकट होकर संवाद देना 
( श्रीनिरंजनदासजी “धीर? ) ५७३-५७९ 
( १ ) मृत व्यक्तिके औषध्वेदैहिक कर्मोंकी 
' आवदयकता--( प्रेत-संवाद ) ५७३ 
( २ ) मृत व्यक्तिका सदरीर प्राकट्य "` ५७४ 
( ३ ) मृत पत्नीका प्रकट होकर बात करना ५७४ 
( ४ ) ललिताबाई, आजगावकर ५७५ 
( ५ ) मृत मित्रसे बातचीत ५७६ 
( ६ ) रोजाली ५७६ 
( ७ ) लेबिब केकिन ( प्रो० भ्रीदेमेन्रनाथ | 
बनर्जी ) ५७७ 
( ८ ) मानव-जन्मका संस्कार ग्रेत-योनिमें भी 
( श्रीउमाशंकरसिंहजी ) ५७८-५७९ 
( क ) प्रेतने आत्मकल्याण किया ५७८ 
( ख ) प्रेतकी पुण्य-याचना ५७८ 
२३७-यमराजके दर्शन करके लौट आये [ मृत्युके 
पश्चात्‌ लौटे हुए लोगोंकी घटनाएँ ] 
( भक्त श्रीरामशरणदासजी ) ५७९-५८५ 
( १ ) भाँगरी मनिहारिन ५७९ 
( २ ) श्रीखखामलजी ` `` ५८० 
( ३ ) सागवाली अहीरिन ५८१ 
( ४ ) श्रीविश्वम्भरनाथजी बजाज ५८१ | 
( ५ ) जानकी खटिकिन ५८१ 
(६) भ्रीरुद्रदत्त ` ५८२ 
( ७ ) तुलसी बुआ "** ५८२ 
(८ ) सर औकलैंड गैडीजका अनुभव 
( श्रीनिस्ज्ञनदासजी "धीर ) *** ५८२ 
( ९ ) भ्रीबालाबख्दजी [ पुत्रप्रासि | ( भी 
<णगोपालजी माथुर ) `` ८३ 
(१०) अन्नदान करनेवाली बुढिया माई 
(प्रे०-श्रीज्योतिनारायण तिवारी)" ` ५८६ 
२३८-अन्य धर्मावलम्बी भी सद्गतिके- लिये राया- 
पिण्ड चाहते है. *** ५८५ 
२३९-५कल्याण?में सूत-प्रेत-चचा क्यो १--प्रेत- 
योनि कभी न मिले इसलिये ! ५८६ 


५६८-५७२ 
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२४०-घोर प्रेत कौन होता है ? [कविता | '"* ५८८ 
२४१-पुनजन्ममें योनिपरिवर्तन ५८९--५९२ 
( १ ) लड़कासे लड़की ५८९ 
(२-३) दो अद्भुत घटनाएं ( भक्तः 
श्रीरामशरणदासजी ) 


१. मै पिछले जन्ममें स्कूलमास्टर थी; 


. फिर गौ बनी और अब एक लड़की हूँ ५८९ 
२. नाईकी लड़कीने अपने पूर्वजन्मकी 
बाते बतलायीं ५९० 
(४-५) बर्माके प्रमाण-स्त्रीका जन्म पुरुष- ; 
रूपमे ( प्रो ० श्रीहेमेन्द्रनाथ बनर्जी ) ५९० 
( ६) लङ्काकी घटना ५९१ 
२४२-दूरदशन) दूरानुभूतिः भविष्य कथन ( प्रो० 
श्रीदेमेन्द्रनाथ बनर्जी ) ५९२-५९४ 
( १ ) दूरदर्शन-पूर्वचेतावनी ( प्रेसीडट- 
लिंकन ) ५९२ 
(२) एक युवक *** | = (४९३ 
( ३ ) कुमारी गीना बोशॉ २०० (९९३ 
(४) एक सिपाही ७०० ०° ५९३ 
( ५) सुझ्येर द० च० °° ५९४ 
२४३-गया-पिण्ड समीको दीजिये ५९४ 
२४४-अनेक जन्मोकी स्मृति [ १३ वर्षीया बालिका 
जोयद्वारा पूर्वजन्मांका दावा ] ( प्रो० 
.._ श्रीहेमेन्धनाथ बनर्जी ) *** ७९५ 
२४५-बहुत पहलेके पूर्वजन्मौकी स्मृति तथा दूसरी 
भाषाका ज्ञान ( प्रो० श्रीहेमेन्द्रनाथ 
बनर्जी ) ' ६९७-६०५ 
( १) कोरियाकी घटना-वालक किन 
ऊग योंग ५९७ 
( २) पेशंस वर्थकी साहित्यिक रचनाएँ 
1 ( श्रीनिरक्षनदासजी धीर ) ५९८ 
(३ ) निपपुरके पुजारीद्वारा आगेट मणिपर 
खुदे शब्दोका स्पष्टीकरण * ५९८ 
(४ ) मिख्देशकी प्राचीन भाषाका शद्ध ` 
उच्चारण ५९९ 
(५) स्वयं कनफ्यूसियसद्वारा कूट कविताका 
उच्चारण -- ५९९ 
(६) पुनजेन्ममें धार्मिक मान्यताओका स्थान 
[ डेविड मारिश | ( प्रो० श्रीहेमेनद्र- 
नाथ वन॒जी ) ६०४० 
(७) एक अन्धे रामायणी बालककी कथा 
( प्रे०-¬सुश्री सु० कुमारी ) 
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श्रीरामशरणदास पिलखुआ) *'"' ६०३ | 
२४६-परमधाम “° ६९६ 
२४७-मनुष्य-जीवनका एकमात्र उद्देश्य | 
भगवत्प्रात्ति ( कर्मानुसार गतियोँके भेद ) '** ६०७ | 
२४८-ऱप्रार्थनाकी&अद्भुत शक्ति (प्रो० श्रीह्मेन्दनाथ | 
बनर्जी ) रश ` ६०९ 
२४९-स्वर्गोसे मनुष्ययोनिमें आये हुए प्राणिर्योके लक्षण | 
[ संकलित मार्कण्डेयपुराण १५ | ४२-४४ |" ६१७ ` 
२५०-मृत्युके समय क्या करे ! ६११ | 
२५१-मृत्यु, परलोक और ओध्वंदोहिक झछृत्य | 
( शास्तरार्थ-महारथी पं० श्रीमाधवाचायजी | 
शास्त्री ) ६१२ 
२५२-नरकोंसे मनुष्ययोनिमें आये हुएप्राणियोकेल्क्षण |. 
[ संकलित माकण्डेयपुराण १५। ३९-४१ | ६९१४, 
२५३-महामृत्यु्जयका चमत्कार ( श्रीवेकटलालजी 
ओझा ) 
२५४-अध्यात्म-लोकका विज्ञानात्म आलोक ( श्री 
युगलसिंहजी खीची? एम्‌० ए०, वार-एटः 
ला; विद्यावारिधि ) 
२५५-गया-श्राद्धसे पुत्र ( श्रीवेकटलालजी ओझा ) 
२५६-परलोक-सुधारके साधन | एक वीतराग 
ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध संतके महत्त्वपूर्ण सदुपदेश | 
( भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 
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२५७-लोक-परलोक-सुघारके अनिवार्यं : उपाय 

[ कविता ] ६२२ 
२५८-इम अपना भला-बुरा खयं ही करते हैं 

[ श्रमण नारद्‌ | "> ६९७ 


२५९-सुन्द्र, परलोककी बात (-श्रीकृष्णद्त्तजी भट्ट) ६३ 
२६०-अपना सुख देकर दूसरोंका दुःख मिरानेमें | 
महान्‌ सुख और अपार पुण्य [ विदेहराजका 
अनुपम त्याग | 
२६१-श्राद्धकी अनिवाय आवश्यकता 
२६२-परमपद्‌ अथवा परमधाम-विज्ञान ( श्री- 
. महावीरप्रसादजी श्रीवास्तव “अनुराग? ) ` `` 
२६३-भगवत्तत्व एक है [ कविता |] ः 
६४-केवल्य-मोक्ष और परमधामके अधिकारी 
[ कविता ] ४ 
२६५-परलोकको सुधारनेके उपाय ( श्रीमती प्रेमवती 
देवीजी शर्मा ) 
२६६-कर्मफलकी ईश्वरीय वेज्ञानिक विधिव्यवस्था 


( डा० श्रीचमनलाळजी गीतम, सम्पादक 
“युग-संस्कति? ) 

२६७-मानवको उद्गोधन ( संकलित-त्रह्मलीन 
स्वामी दिवानन्दजी सरस्वती ) 

'२६८-पापोंके अनुसार नारकीय गति ( माकण्डेय- 
पुराणके आधारपर ) 

२६९-रूमीकी आकांक्षा ( संकलित--जछाुद्दीन 
रूमी--मशनवी ) 

२७०-भगवानक्रा काळस्वरूप ( श्रीपरशुराम पाण्डेय 
बी ० ए० ) 

२७१-सुकरात और परलोक(पं ° श्रीशिवनाथजी दुवे) 


२७२-मनने कभी शान्ति नहीं पायी [ संकलित 


=<> 
चित्रसूची 


वहुरंगे चित्र 
१-कर्मानुसार सद्गति और दुर्गति 
२-सू्य-चन्द्र-अग्निको  सूर्यत्व 
. अग्नित्व देनेवाले भगवान्‌ 
३-गोलोकाधिपति भगवान्‌ श्रीराधामाघव "`` 
४-दिव्य देवीद्वीपमें महादेवी 


चन्द्रत्व 


५-मृत्यु-संसार-सागरसे पार उतारते हुए भगवान्‌ 


६-सेवाका फळ भगवत्प्राप्ति FE 
७-भोगका फळ दुः्ख-प्राप्त 和 
८-सत्त्वगुणी भगवानमें जाता है 

- ९-रजोगुणी फिर मनुष्य होता है 

१०-तमोगुणी कुत्ता आदि बनता है 

११-नरकके तीन द्वार--काम; क्रोध और छोभ '*' 

१२-अन्तकालमें भगवानके स्मरणसे भगवत्परा 
३-अन्तकालमे अक्षर ब्रह्म 3“के उच्चारण- 

स्मरणसे परमगति 2८ 
१४-वेकुण्ठाधिपति भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण 
योगभ्रष्टकी गति--- 
१५-पचित्र श्रीमानके घर जन्म 
१६-शानवान्‌ योगियोंके कुलमे जन्म 


१७-ब्राह्मण; गो) कुत्ते; हाथी; चाण्डाल सबमें समहष्टि ४१७ 


१८-साकेतविहारी भगवान्‌ श्रीराम 
१९-दिव्य कैलासर्मे भगवान्‌ महादेव-महादेवी ` `` 
डरंगा चित्र 


( १३. ) 


६१४ 


६५८ 


६५९ 


६६३ 


६६४ 
६६५ 


” मुखपृष्ठ 


४९७ 
४१७ 


४५६४ 
द्रेरे 


२०-भगवानमें सब लोक और सब लोकोमे भगवानः ` 'मुखपृष्ठ 


पच्य ] ( श्रीतुलसीदासजी ) 

२७३-श्रुतिका सढुपदेश [ते० उ० से संकलित] `` " 
२७४-कौन कर्मवन्धनसे सुक्त होते तथा खगको जाते 

हैं ( ब्रह्मपुराणके आधारपर ) ० 
२७५-प्रेमसुघाका भंडार खोळ दो [ कविता ] 
२७६-सम्मान्य - काका कालेलकरजीका स्नेहपूण पत्र 

( श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार ) 有 
२७७-नरकसे बचना हो तो--[. कविता | 
२७८-दिव्यलोक---स्वगमे पहुँचना हो तो | कविता | 


. २७९--सम्पादकका नप्र निवेदन 


२८ ०-प्रभु ! अपनी वस्तु जानकर स्वीकार कर लो 
[ कविता ] ः 


सादे चित्र 
२१-पाप करनेवालौको आसुरी योनि तथा अधम 
गतिकी प्राप्ति 
२२-अनन्य भजनसे महापापी भक्त बन जाता है 
२३-ज्ञानरूप नौकाद्वारा समस्त पार्पोसे उद्धार 
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४३-नेकाती उनलकास्किरोन ०९9० "* (१७६ ४-तप्तकुम्भ नरक °. Vo 
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५९-रैख नरक 5 °-- ४०८ ७७-स्ामीका अन्न. खाकर उसका काम न नुरे 
६०-महारौरव नरक स्ट "५ ४०८ करनेवालोकी गति 要 "` ६६५ | 
६१-तम नरक २: "`° ४०८ ७८-पर-्लीगामियांकी गति ¦ ` ` ६६५ । 
६२-निकुन्तन नरक २८ °° ४०८ ७९-कतन्न आदिकी गति **' °° ६६५ 上 
६३-असिपन्रवन नरक 8: ` ४०९ ८०-भोजनादिकी चोरी करनेवालौकी गति ``" ६६ | 
आ | 
विशेष 6 है 
'कृत्याण'के पुराने प्राप्य विहोषाङ्क ( डाकखचे सममे हमारा है) | 
१--संक्षिप्त बह्मवेबर्तपुराणाहू 
इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विविध दिव्य लीलाओंका बड़ा ही रोचक वर्णन है | पृष्ठ-संख्या ७०४, बहुरे चित्र 有 
` १५, दोरंगा १, इकरंगे ६, रेखाचित्र १२०, मूल्य रु० ७.५०, सजिल्द रु० ८.७५ | | 
र 一 | 
धम-सम्बन्धी विवेचनाओ, सुरुचिपूर्ण कथाओं, सरस सूक्तियों तथा रोचक निबन्धोंसे युक्त । पृष्ठ-संख्या | 


७००, बहुरंगे चित्र १४, दोरंगा १, सादे चित्र 9 तथा रेखाचित्र ८१, सजिल्द ( कपड़ेकी जिल्द ) मूल्य रु० ८.७५ | 
३--श्रीरामवचनासरताडः 
मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके विविध्र विषयोपर कहे हुए आदर्श बचनोंका अभूतपूव संग्रह है । | 


रामगीता भी है | पृष्ठ-संस्या ७०४, बहुरंगे चित्र ९, दोरंगा १, एकरंगा १, रेखाचित्र ६४, मूल्य रु० ८:७०; 
सजिल्द रु० १०.०० मात्र | 


य्य २-उपासनाङ्क ( जनवरी १९६८ का विशषाङ्क ) , | 
... उपासनासम्बन्धी विभिन्‍न विषयोपर अनुभूत विवेचनात्मक ठोस सामग्रीसे युक्त । पृष्ठ-संख्या ७००, बहरी | 
E चित्र-१६, दोरंगा-१, रेखाचित्र-३४, यन्त्र तथा मुद्राएँ-८, ( मासिक साधारण अङ्कोंसहित ) मूल्य रु० ९००१ 7 
. सजिल्दकारु० १०.५० मात्र | व्यवापक--कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर / | 

















人 
साधक-सध 
देशवासियोंका जीवनस्तर यथार्थ रूपमे ऊँचा हो; उनमें सदाचार, संयम, भक्तिका उद्य तथा ` 

संवर्धन हो--इसके लिये 'साधक-संघ'की स्थापना की गयी है । इसमे लदस्यांको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता । 
सद्स्याँके लिये ग्रहण करनेके २२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं । प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक- 
दैलन्दिनी? दी जाती है, उसके लिये ३० पेसेका मनीआडर अथवा डाकके टिकट ( रेवेन्यू नहीं ) लिफाफेमे 
भेजकर प्रतिवर्ष मॅगवा लेना चाहिये। उखीमें घे अपने नियम-पालनका ब्योरा लिखते है। सभी कल्याणकामी 
ज्ी-पुरुषोंको स्वयं इसका सद्स्य बचना चाहिये और अपने बन्छु-वात्धचा, इपमित्रो एवं साथी- 
संगियोको भी प्रयत्य करके सदस्य बनाना चाहिये। इस समय ९५७३ सदस्य हे । नियमावली इस पतेपर 
पत्र लिखकर भँगवाइये--संयोजक; “साधक-संघ' पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) उ० प्र० 


NA 让 这 RN 
श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएं 
श्रीगीता ओर श्रीराम वरितमानस--ये दो ऐसे लोक-कल्याणकारी और जीचनके सारे प्रश्षांका समाधान 
करनेवाले ग्रन्थ है, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष आदरकी दइश्टिसे देखते हैं। इसीलिये खसितिने 
इल अन्थाके द्वारा छोकमानसको ऊँचा उठानेके लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की है । उत्तीण छात्रोंको 
पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-स्थानपर केन्द्र स्थापित किये गये डे । इस समय गीता- 
रामायण दोनोंके मिलाकर कुछ ५०० केन्द्र और लगभग २०,००० परीक्षार्थी हैं। नियमावली भॅगाइये । 
व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पो०--खगोश्रम, ( पोड़ी-गढ़वाल ) 
श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 
भ्रीमहुगवद्गीता और श्रीयमचरितसमानस--दोमों आशीचोदात्मक पासादिक ग्रन्थ हे । इनके ग्रेमपूर्ण 
खाध्यायसे छोक-परकोक दोनोंमे कल्याण होता है । इन दोनो मङ्गलमय ग्रन्थोके पारायणका तथा इनमे 
वर्णित आदर्श सिद्धान्त और विचारांका अधिक-से-अधिक प्रसार हो-इसके लिये 'गीता-ामायण-प्रचार- 
संघ? उन्नीस वबोंसे चछाया जा रहा. है । अबतक गीता-रामायणक्रे पाठ करनेवालोकी संख्या रगभग 
५५,००० हो चुकी है। इन सदस्यांसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता । सदस्योको नियमितरूपसे गीता- 
रासचरितमानसका पठन-अध्ययन और विचार करना पड़ता है । इस संस्थाके द्वारा आीगोताके ६ प्रकारके | 
और श्रीरामायणके ३ प्रकारके एवं उपासना-विभागमे नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और सूतकी या 
मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य बनाकर अ्रीगीता और थोरामायणके अध्ययन एवं उपासनाके छिये प्रेरणा « 
की जाती है । विशेष जानकारीके लिये इसके नियम और आवेद्न-पत्र काड लिखकर मगानेकी छपा करे । 


मन्त्री--श्रीगीता-रामायण-चार-संघ) ,गीताभवनः पो० खगोश्रम, ( पौड़ी-गढ़वाल ) उ० प्रम ._ 
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(An English Transiation of Books IV to VI, Book > ( Latter Half) २ 
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of the Balaksnqga to Sundaraksnja of the Valmiki-Ramayaga- 2 
@ Re. 2.50 each, the price of only Sundarakanqa is Rs. 3.00) | | नार 


了 oatage free in all cases. 页 ANAGER 一 人 ALYANA-KALPATARU, P. 0. Gita Press ( Gorakhpir ) 二 


3 


、 区 
mi 
于 


१“ 
र 
下 
下 
= 
¢ 






Sr 
YE वडे क. 
Fp 
3८५० 
= 





~ 
० Re 





सन्‌ १६६८ में छपी हुई २६ नवीन पुस्तक 


। 

| 

TIESARaaacharitamanasa ( The Manasa Lake brimming Over with | | 
the exploit of Sri Rama) with Hindi text and English translation | 

page 564, multi-coloured eight pictures Bound price Rs. 10.00 | 
२-गीता-ज्ञान अवे शिका-छे०--खामीजी श्रीरामसुखदासजी, एष्ट-संख्या २६० “7 मूल्य «पु 


सीसाके भीतर असीमका प्रकाश-ले०-त्र ०आ०श्रीअक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय, एष्ठ-संख्या २२६, ५9 २-०० | 
४- महकते जीवन-फूल-रे०- डा० रामचरणजी महेन्द्र; एम्‌० ए०,पी-एच्‌० डी०, इृ8संख्या४ १६, „ २९-०० | 
५-सानव-कल्याणके साधन-( कल्याणःकुञ्ज भाग ५ ) ले०--शिवः, पृष्ठसंख्या २७६, ` 7 रथी 
` ६-दिव्य सुखी सरिता-( .,, माग ६) ले०-रिक', पष्ट-संख्या १२०१ "” » "५० | 
७-सफलताके शिखरकी सीढ़ियाँ- „ माग ७ ) ले०-'शिव', पृष्ठसंख्या १४४, '- » "९९ | 
८-गीताः- दैनन्दिनी सन्‌ १९६९-प्रप्ठसंख्या ४१६, मूल्य साधारण जिल्द .७५; कपड़ेकी जिलर , -९० | 











ग ९-श्रीव्रज रस-माधुरी एपसंख्या २७५, Ge 20 | 

. १०-श्रीराधाजन्माष्ट्मी'त्रतमहोत्सव-प्र्ठसंख्या ७२, (7० 9 न 

११ सधुर-भाग १-( दिव्य श्रीराधा-माधबग्रेमकी मधुर झाँकी ) एछसंख्या १७६, 7४ » ` | 

' २१२-कलेजेके अक्षर-( पढो, समझो और करो भाग २ ) पृष्ठसंख्या १३६, | 

. १३-आदशे मानवहृद्य-( + भाग ३ ) पृ्रसंख्या १२६, “५० | 
 ५५-दान करना धर्म नहीं, आवश्यकता है-( पढ़ो, समझे और करो भाग ४) पृछसंख्या १२०, , “४° 5 

 ९५-भलेका भला और बुरेका बुरा-( पढ़ो, समझो और करो माग ५) पृष्ठसंख्या १२६, छ ४७ | 

१६-उपक्ारका बदला-( पढ़ो, समझे और करो भाग ६ ) पृष्ठसंख्या १३२, FF 

१७- असीम नीचता ओर असीम साधुता-( पढ़ो, समझो और करो भाग ७ ) पष्ट-संख्या १२०, ५० | 

१८ नवधा भक्तिके निदर्शन-( कहानी ) छे०-श्रीचक्र, एष्ठ-संख्या १०८, r= हट). 

१९_कर्मयोगकी चतु!सत्री ओर चतुर्विध भक्त-( कहानी ) ले०--पश्रीचक्र, पृष्ठ संख्या ७६, ग जश्या 

क .. ९०-दस महात्रत-( कहानी ) ळे०-श्रीचक्र, प्रष्ठःसंख्या ७८, «_ "० "रु ग्रे 

२१. वगत्कारी आठ 'अ' कार-( कहानी ) छे०-शीचक, इसंख्या ६२, = न मा 


२२-त्रिविध श्रद्धा आर त्रिविध त्याग -( कहानी ) ले०-श्रीचक्र, पृष्ठसंल्या ५०, "” , हर 
. २३-बालकोंके कतंव्य-ले०-अह्मछीन श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पटसंख्या ८६, 7४ ; ३ 
______ २४-जक्षचर्य ओर संध्या-गायत्री-२०- , » पहसंल्या पट, ˆ “~° ५, व 
- भ्‌ [रतीय [य संस्कृति तथा शास्रे नारी-धमं-ले ० ब्रह्म ठीन श्रीजयदयाळजी गोयन्दका, पृष्ठ-सं० ४४ „ 
हर की २ र [न आदश देवियाँ-के०-ब्रह्मीन श्रीजयदयाळजी गोयन्दका, पृष्ठसंख्या ३२, 
य दाम घटाये 


बाल-पोथी- डव शिशु-पाठ भाग १-के दाम ३० पैसेसे घटाकर २५ पैसे कर दियें गये है. 3 | 
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` शृण्वन्‌ शुणन्‌ संसरयंश्च चिन्तयन्‌ नामानि रूपाणि च मङ्गलानि 
क्रियासु यस्त्वञ्चरणारविन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते ॥ ऱ्य 
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सवेग्रकाशक ज्योतिमय भगवान्‌ 
देते सूयंसोम-मण्डलको) अञ्निदेवको उज्ज्वल भास । 
अष्-कमळद्लपर चे नित्य स्थित हैं नारायण श्रीवास ॥ 
जिनके रोम-रोमम अगणित हैं ब्रह्माण्ड नित्य अव्यक्त । 
जो हैं कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके अनन्त रूपोम व्यक्त ॥ 
छीलामय चे ळीलाकारण धरे विचित्र विविध बहु रूप । 
दृशेन हैं दे रदे चतुझुज विष्णु बही सब भाँति अनूप ॥ 
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जो सदा विवेकहीन बुद्धिवाला, असंयतचित्त और अपवित्रजीवन रहता है, वह उस परमपद- 

को नहीं पा सकता; वरं वह तो बार-बार जन्ममृत्युरूप संसार-चक्रपें ही भटकता रहता है । 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः। ड 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद भूयो न जायते || (कट० १1३1८) 
. परंतु जो सदा विवेकशील बुद्विसे सम्पन्न, संयतचित्त और पवित्रजीवन होता है, वह उस . 
परमपदको प्राप्त हो जाता है, जहाँसे ळौटकर फिर संसारमें जन्म नहीं लेता । नी ) 
'विज्ञानसारथियंरतु ` मनःग्रग्रहवान्नरः । £ 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ || (कठ० १। | 
जो मनुष्य विज्ञान-वित्रेकशील बुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न तथा मनरूपी लगामको सदा वराम ९ 
रखनेवाला है, वह इस संसारमार्गके उस पार पहुँचकर परब्रह्म परमात्मा विष्णुके उस महान्‌ परम « 
पदको प्राप्त हो जाता है । | | उ 
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可 # पुनजेल्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्परा $ | | 
MR 
~ रस्‌ हू Ra 

| जन्म-मरणरूप संसारसे छूटकर भगवाचफे परमपदको | 

४ _ कौन प्राप्त होता है! \ 

ह | अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मा जन्तोनि हितो शुहायास्‌। { 

| रै/ तमक्रतुः पश्यति वीतशोको थातुप्रसादान्महिमानमात्मन || (कठ० १1२1२०) | 
२ इस जीवके हृदयरूप गुफामें रहनेवाला आत्मा--परमात्मा क्से भी सूक्ष्म और महानसे ४ 
ee $ भी महान्‌ है; परमात्माकी उस महिमाको कामनारहित, वीतशोक विरळा पुरुष सवाधार परब्नह् शे 
न परमेश्वरकी कृपासे हीं देख पाता है । | 

| ४ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यों न मेधया न बहुना शुतेन । | 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विद्वणुते तन्‌<स्मास्‌ ॥। (कठ० ।२।२३) | 
| | यह परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है; | 
E: जिसको यह खीकार कर लेता है, उसीके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है; यह परमात्मा उसके लिये ४ 
| है अपने यथार्थ खरूपको प्रकट कर देता है । व्र; || 
| ' नाविरतो दुश्रितान्नाशान्तो > लसा flee प 
| नाशान्तमानसो चापि प्रज्ञानेनेलमाप्लुयात्‌ ।। (कठ० १। २। २४). y 
| ८ सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको न तो वह मनुष्य ग्रास कर सकता है, जो बुरे & 
| | आचरणोंसे निवृत्त नहीं हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है, जो अशान्त है; न वह ही, जिसके है| 
/ . ` ॐ मनडन्दियॉ संयमित नहीं है और न वही जिसका मन चञ्चल है । ( सदाचारी, शान्त, समाहित | 
| ९/ और शान्तचित्त पुरुष ही प्राप्त कर सकता है । ) | प 
कस यस्त्वविज्ञाननानू. भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । t 

[ | न स तत्पदमाप्नोति सःसारं चाधिगच्छति || (कट १।३।७) | 


२४ असुतळोक ३: | ग 
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असृतलोक 


( रचयिता--पाण्डेय प॑० श्रीरामनारायणदत्त्ी शाखी, “रामः, सादवित्याचायै ) 


(१) 
ज्योति चिन्मयीका एक व्यापक महान पुञ्च 
कोटि रबि-शारिसे अमित और न्यारा हे । 
जिसके घतीत एकदेशमे ही सारा यह-- 
| वारिद-सा व्योममें प्रपञ्चका पसारा हे ॥ 
वह .पर-व्योम है, परम पद्‌ पुण्यधामः 
लोक है असत, अचलोकनीय प्यारा 
बन्दन उसे है, अभिनन्दन उसे है, चह 
राथा-उर-चंद्‌ नन्दनन्दन हमारा 
| (२) 
` बाधा करे वन्धनोंमे विधि या निषेधके जो-- 
`` खा नहीं बेद-उपवेद वहाँ कोई हे । 
स्नेह-खुधा-वृष्टि हर दृष्टि करती है सदा 
होता न किसीको कभी खेद चहा कोई हे ॥ 
श्याम-गोर धाम अतिशय अभिरास राम 
रीखत। न स्याह या सफेद वहाँ कोई है । 
गेह तथा गेहीमे न, नेह तथा नेहीमे न, 
देह तथा देहीम न भेद वहाँ कोई है ॥ 
(३) 
संधिनीका; संविदका, ह्ादिनीका लीळालास्य 
` खत-चित-आनेद्का विमल विलास हे। 
कामके गुलाम वहाँ पाते हैं प्रवेश नहीं, 
देश भीतिका है, म्रिया-प्रीतमकाटंबास है ॥ 
पीती चातकी है वहाँ नित्य घनश्याम-रस 
_ सतत चकोरीके सुधाकी निधि पास है। 
पास है सभीके, किंतु पा सका न कोई भेद, 
दूर भी है, पास भी, न दूर है, न पास है ॥ 
( ४) 
योगियोंकी अगम, सुगम प्रेम-योगियाको 
NS वहाँका नित्य-नुतन लखाता है। 
सतत समस्त  ऋतुआओंका सुचिलास वहाँ 
उरमे अमन्द मोदरस उमगाता है ॥ 


= 


हे । 
है ॥ 


जन्म-जरा-मरण शरण चहाँ पाते नहीं, | 
राज्य रसराजका न किसको छुमाता है! 

क्लेशा-द्ेब,ळेश-आधि-व्याधिका प्रवेश नहीं, अ 
देश राधिकाके सुखसिस्थु लहराता है ॥ 

(५) 

वेर या विरोध जड जगके निरुद्ध, उस | 
चेतन पुरीसे: रस-रंगकी . रवानी है। 

इति-अथ-हीन वह अकथ अपथगम्य 
सफल कहानीमे न बानीकी भी वानी है ॥ 

प्रणयी असंख्य परीतिपात्र सवका है एक 
पेइ-लतामं भी जहाँ छेड़ छेड़खानी है । 

सानी उसकी क्या छैळ गेलमें गळीमें जहाँ 
करता यशोदाका सभीकी अगचानी हे ॥ 

( अमृतलोकको राधा ) 


(६) 
चंद्सुखी सुखसे विछाती चाँद्नीका जाळ 
धूरिसी कपूरकी खहाससे उड़ाती हें।. 
राम? ऱ्याम-घनकी घरा-सी चिर आती जवः | 
पाससे असित केशपाश लिये जाती हे॥ . 
कौध उठती है विजली-सी चकाचोंध लिये, 
चंपल कटाक्ष "पळ-पलमें चलाती है। 
मन मनमोहनका मोह मनमोहनी या : 
कान्तिसे धवल नेह नवल जगाती है॥ - 
GS) 
सञ्चित्‌-सुखास्रत-सरोवरके कंज मञ्ज्ञ॒ र 
मोहन-मधुवतके सेव्य हैं, शरण हैं। 
दस नख-चंद मंद मलिन ख-चंद जहॉ 
नीके चाँदनीके सव्य निझरझरण हैं ॥ 
मंद-मंद गतिसे गयंद्के, विनिन्दक हैं | 
नन्द्‌-नन्द्-तनके रतन-माभरण है 
राम? अभिराम कोटिकोटि रति-काम विना 
दामके गुलाम देख राधिका-चरण हैं ॥ 
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{ अनन्तश्रीविभूषित श्रीडगेरीमठाधीश्वर 


इम संसारमें कया देखते द कि कोई सुखी दैः काइ 
दुखी है; कोई बुद्धिमान्‌ हे. तो कोई बुद्धिविहीन) कोई 
धनी है तो.कोई कंगाल । कोई भी यह नहीं चाहता कि 
में दुखी, चुद्धिविहीन या कंगाल वरँ, । नहीँ चाहते 
हुए भी क्यों ऐसे वन जाते हैं १ कुछ लोग इसका यी 
समाधान देते हैं कि हमारे छोकिक प्रयत्न और उपाय जैसे 
होते हैं, वैसे ही हम बनते हैं। जो लोग उपायोंकी न 
अपनायें और प्रयत्न भी न कर वे कुछ भी नहीं साथ 
सकते) किंतु संसारमें हम यह भी देखते हैं कि उपायोको 
अपनाकर सतत प्रयत्न करते रहनेपर भी बहुत-से छोग 
सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । | 
इसपर हम यह विचार कर सकते हैं कि संसारमें 
दीखनेवाली यह विचित्रता क्या निहेतुक है १ नहीं; कोई भी 
कार्य बिना कारणके नहीं हो सकता । यदि चेसा हो तो 
केर कोई भी किसी भी सफलताकें लिये प्रयत्न ही क्यो 
करे । अतः हमें यह अवश्य मानना पड़ता है कि कोई 
भी कार्य बिना कारणके नहीं हो सकता । तो इस 
विचित्रताका कारण क्या है। | 
समं कर्षन्ति एथिवां समं शास्राण्यधीयते। 
उन्मजन्ति निमजन्ति देवस्थेकस्य लीलया ॥ 
“जमीनको समानरूपसे जोतते हैं; शात्रोंको संमानरूपसे 
सीखते हैं) किंतु एकमात्र देवकी लीलासे ड्बते ओर ऊपर उठते 
हैं! वह देव क्या है £ सनातन वेदिक शास्त्रमात्र इसका 
समाधान देते हैं | वे कहते हैं--'दे मानव ! तुमने जो कुछ 
किया है और करते हो) उनसे जो संस्कार बनते हैं, वे 
ही देव या पुण्य-पाप कहलाते हैं| तुम्हारे ये काम ही 
अव नहीं होते हुए भी, देवके द्वारा अपना-अपना फल 
उत्पन्न करते हैं | इससे हम यह निश्चय कर सकते हैं 
कि सुख-दुःख; विवेक-अविवेक ओर सम्पत्ति-विपत्ति सब 
कुछ हमारे कियेका फळ दै |? इसपर यह प्रश्‍न होता है कि 
(कोई नन्हा-सा वचा जन्मसे ही खस्थ और कोई माताका 
` सन्यतक पीनेमें अशक्त क्यों होता है १ इसने ऐसा कौन-सा 


. काम किया, जिससे वह तीत्रतर सुख या दुःख भोगे ? 


( 


२ पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मांत | 
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आशाकी अमरता 


जगद्गुरु श्रीशंकरा चाय श्रीअभिनवविद्यातीय स्वामीजी महाराज ) 
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इसका उत्तर यह है कि "इस समय उसने कुछ भी म किया 
हो और करनेमें असमर्थ भी हो$ किंठु जब करनेमे समर्थ .. 
था; तब जो कुछ किया थाश अव केवळ उसीका फळ भोगता | 
हे । फिर समर्थ होनेके वांद जो कुछ करेगाः उसका | 
फ़ल भी आगे अवश्य भोगेगा ।? हमारे सुख-दुःॉके कारण इन | 
जन्मके कर्म भी होते हैं; बीते हुए जन्सेकि भी | जन्सका | 
कारण कम; कर्मसे जन्म, जन्मसे क्से । | 
धतो यह चक्र कबसे आरम्भ हुआ ११ यह चक्र अनादि | 

हे | आत्मा भी अनादिकाल्से सुख-दुःख भोगता आ | 
रहा है । | | 
पुनरपि जननं पुनरपि सरणं पुनरपि जननीजठरे शयनस्‌। 
इह संसारे वहुदुस्तारे कृपयायारे पाहि झुगरे ॥ 

( चपटपक्षरिका ) 


FP TT कीन 


hog 


“बार-बार जन्म; बार-बार मरण) वार-वार माताकी कोखमे 
निवास) हे मुरारे ! संसार बड़ा दुस्तर दे। कृपा करके | 
इससे हमें उबारिये ।' | | 

इस चक्रका आदि माने तो चक्रके चलानेवाल्पर | 
चेषम्य-नैधुण्य ( पक्षपात तथा कृपाहीनता ) दोष मक 
पडंगे । और जिसमें पक्षपातादि दोष होश वह भगवा . 
ही नहीं । गीतामें भगवानने अपने खरूपका प्रतिपादन | 
किया--_'न मे द्वेष्योऽस्ति न म्रियः। में न. किसीसे घुणा | 
करता हूँ) न प्यार ।? भगवान्‌ तो कर्मफळदाता है | 
कर्मके अनुरूप फल देंगे । कर्मचक्र ही अनादि हुआ ते | 
फिर जीवके अनादित्वमें तो कहना ही क्या है । ५ 

ये कर्म भी स्वरूपाज्ञानसे हुआ करते हैं दा 
ज्ञानं तेन सुह्मन्ति जन्तवः \? अज्ञानसे ज्ञानके आर्श i 
होनेके कारण लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं । महसे कम भे 
कर्मसे जन्म ओर जन्मसे सुख-दुःख-प्राप्ति । इस अता 
चक्रको वेदान्तशा्जजन्य खल्पज्ञानसे इटाकर अर्ण 
परमानन्द प्रकाशस्वरूप होकर विराजेगा । । 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां ` नाशितमात्मनः (अब 

तेषामादित्यवज्ज्ञान ५ उ ० प्रकादायति रॅ 2५ 0] ह. 
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जीवनका सनातन प्रश्न 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद युरु श्रेशकराचाय श्रीअमिनवसश्चिदानन्दतीथ स्वामीजी महाराज ) 


प्रायः सभी मनुष्योंके जीवनम. किसी-न-किसी समय ये 


सिद्धान्त-वाक्य समान रूपसे उपलब्ध होते हैं; यह बात 


प्रश्‍न आये बिना नहीं रहते कि “में कहाँसे आया हूँ !! ओर विद्वानोंको विदित ही है। « 


“कहाँ जाऊँगा ?---'कफो5हं कुत आयातः? | बात स्पष्ट है कि 
अनभिज्ञलोग या अल्पज्ञलोग इन प्रश्‍नोको टालनेका प्रयत्न 
करते हैं । अधिकांश विद्वानलोग विचार करके थक जाते.हें 
ओर उत्तर शायद ही पाते हैं। ये प्रश्‍न सनातन हैं और खोज 
भी पुरातन ही दै । जगत्सष्टिके समयसे यह खोज सभी 
देशॉमे और सभी मतों तथा सभी दर्शनोंमें की जा रही है । 
विभिन्न मतवाले लोग परलोक तथा पुनजंन्मके सम्बन्धमें अपने- 
अपने विचार भी प्रदर्शित करते रहे हैँ | इन सब विचारोंपर 
पराम किये बिना अपने-अपने आध्यात्मिक सिद्धान्तका 
स्थापित करना असम्भव नहीं तो, कठिन अवश्य है । 


कठोपनिषद्‌ तथा श्रीमदृभगवद्गीताका बीज-प्रश्‍न भी 
यही है | अन्यान्य उपनिप्रदामें) पुराणम ओर द्शन-ग्रन्थोमें 


भी इस विषयपर बड़ी चर्चा आयी है । वह ठीक ही हैः 


क्योंकि पुन्जेन्म-परलोकसम्बन्धी चर्चाके बिना अध्यात्म- 
विचार हो ही नहीं सकता । कठोपनिषद्मं-- 


येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- - 


ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 
तद्वियासनुरिष्टस्त्वयाहं 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ 


(१।१।२०) 


-ण्यह जो प्रश्‍न अधिकारी शिष्य नचिकेताने. गुरु ब्रह्म- 
विद्याचायं वेबस्वत यमसे किया, वह प्रश्‍न सनातन ही दै । 
` गीताका द्वितीयाध्याय) जो गीताका हाई है और जिसमें अर्जुनके 
मुख्य प्रश्नका उत्तर आया है, वह सम्पू्णंतः कठोपनिषद्पर 
ही आधारित दै । दोनोंमें “नाग्रं हन्ति न इन्यते? इत्यादि कई 


समी दानिक ग्रन्थोंभ--विशेषरूपसे गीतामें स्पष्ट सिद 
किया गया है कि आत्मा अजर-अमर तथा अविनाशी है--- 
नेने छिन्दन्ति दाख्राणि नेनं दृहति पावकः । 
न चेन क्टेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
अच्छेद्योऽयमद्राह्योऽयमक्लेद़ोऽशोष्य एव चच । 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन: ॥ 
(गीता २ । २३-२४ ) 


और पुनर्जन्मके सम्बन्धमे सर्वश्रुत इलोकोमें बताया दवै 


वासांसि जीणोनि यथा विह्वाय 
नवानि गृह्णति नरोऽपराणि । 
शारीराणि विहाय जीणा- 
_ न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
( गीता २। २२ ) 


जातस्य हि धुवो 二 8 जन्म स्तस्य च ॥ 


तथा 


(गीता२1 ९७) | ल्‍ 


ते तं सुक्त्वा स्वलोकं विशालं - | 
क्षीणे पुण्ये स््येलोकं विशञन्ति। 
(गीता ९ । २१ ) 


आदि प्रकरणोंमें तथा 'झुक्लकृष्णे गती होते जातत | 
शश्वते मते ।! (८। २६) आदि प्रकरणमें भी जीवके बाहर 


जाने अर्थात्‌ परलोकगमनके सम्बन्ध स्पष्ट कहा गया है) _ 

परलोक और पुनर्जन्म भारतीय वैदिकधमंकी मूझभित्ति 
होनेसे इन्हीं विषयोंपर यह “कस्याण?के विशेषाङ्कका प्रकाशन. 
सभीके लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । 'इति झुभम्‌? ल 
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संसारके सभी प्राणी सुख-दुःख भोगते हैं। जन्मसे 

ही इस भोगका आरम्भ हो जाता है । इसमें भी तारतम्य 
है । एक व्यक्ति जन्म-समयसे ही सुख-सुविधाओंकी भरमार 
पाता है । उसके पेदा होते समय “एयर |कंडीरन्ड? कमरा 
होता है। ५-७ डाक्टर, लेडी डाक्टर, नसे जचा ओर 
बच्चाकी सेवाशशुभूषाके लिये तत्पर रहती हैं । क्षणश्षणमें 
बन्धु-सान्धवोंके टेलीफोन उनकी व्यवस्थाकी जानकारीके 
लिये आते रहते हैं। पर इसका दूसरा पहलू मी है। 
एक माता खेतमें अनाज या घास काट; रद्दी है। दोपहरका 
समय है | नीचेसे पेर जळ रदे हैं ओर ऊपरसे भगवान्‌ 
भास्करका प्रखर ताप उसके मस्तकको संतप्त कर रहा है! 
सारा शरीर पसीनेसे सराबोर है। इसी अवस्थामें बालकका 
जन्म भी हो जाता हे । सर्वथा असहाय अवस्थामें वह 
अपने इस नवजात शिशुको खेतके साग-पत्ते, अन्न 
अथवा घासकी टोकरीमें रखकर, अपने सिरपर उठाकर 
घर चली आती है। स्पष्ट है कि उत्पन्न होते ही इन 

दोनों बालकोंको जो सुख-दुःखकी उपलब्धियों हुई, उनका 

कुछ कारण होना चाहिये । यह केवळ प्रकृतिकी लीला 

है--ऐसा कहकर पिण्ड छुड़ाना शोभा नहीं देता | अत 
मानना पड़ेगा कि दोर्नोने ही पहले कुछ ऐसे कर्म किये हैं; 


. जिनके फलस्वरूप जन्मते ही उन्हें ये सुख ओर दुःख 


मिले। “कर्मके फल”; “कर्म! और 'पुनजंन्मः---तीर्नोकी 
सिद्धि इस एक ऊपरके उदाइरणसे हो जाती है। लोग 
इसे स्वभाव, प्रकृति या नेचर कहकर संतोष भले ही 
कर छे, पर वस्तुतः इन समस्याओंका उत्तर तो तभी हो 
सकता है; जब इनके मूलकारणकी खोज की जाय और 
वह मूलकारण विभिन्न प्रकारके शुभाशुभ कमे ही हो 
सकते हैं; जिनके फलस्वरूप प्राणिमात्रको तारतम्य या 
वेधम्यसे जन्मसे मृत्युपर्यन्त सुख-दुःख भोगने पढ़ते हैं । 

. कर्म भी फल देनेमें खतन्त्र नहीं हैं; क्योंकि वे जड 
हैं । छोकमें भी सेवा, नोकरी, व्यापार आदि कर्म खयं 
सतन्त्ररूपसे फल नहीं देते, अपितु किसी नियामक; 
सामी, व्यवस्थापक आदिके द्वारा फल देते हं । नोकरी 


' करेवाठेको नौकरीरूप उसका कर्म खयं वेतन नहीं देता; 





कि जिसकी वह नोकरी करता दै, वह खामी नोकरीका 


| 

| 
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फल वेतनके रूपमेदेता है । अतः कर्माका फल देनेवाठे 
एक 'कर्म-फलदाताःको मानना पड़ेगा | लोकिक कर्मोके फ ' 
वे ही दे सकते हैं, जिन्हें कमं करनेवाले व्यक्तियोंका 
उनके द्वारा किये गये कर्मों ओर उनके फलों ( परिणामों) | 
का ठीक-ठीक ज्ञान हो। किसी स्कूल या कलिलके 
प्रधानाध्यापक; प्रिंसिपल, कारखाने, मिल) फेक्टरी आदिके 
मैनेजर इसके उदाहरणरूप दिये जा सकते हैं। वे अपने 
अधिकृत कर्म करनेवाले सभी व्यक्तियोंको जानते हैं | 
उनके द्वारा किये जानेवाळे कार्योको जानते हैं और उन | 
कार्योके फलळॉको जानकर; प्रत्येक व्यक्तिको उसके कर्मका 
फल नियमानुसार देते है। ठीक, इसी प्रकार अनन्तः | 
कोटि-ब्रह्माण्ड-स्वरूप इस संसारमे एक-एक ब्रह्माण्डम | 
अनन्तानन्त जीव हैं । ब्रह्माण्डकी अनेकता और अनन्तता , 
अब वैज्ञानिक भी स्वीकृत कर चुके हैं | चन्द्र, क्र ओर । 
सुर्यळोक तथा पृथ्वीका ओर-छोर लेनेके लिये अन्तरिक्षकी i 
उड़ान करनेवाले वेज्ञानिकाने अपना यह स्पष्ट मत अभि 
व्यक्त कर दिया है कि इस दुनिया-नेसी ऐसी हो बहुत-सी 
दुनियाएँ विश्वमें सम्भव हैं | यही हमारे ब्रह्माण्डको अनन्त | 
कहनेका तात्पर्यं है। अनन्तानन्त ब्रह्माण्डोंमें एक-एक | 
ब्रह्माण्डमें अनन्तानन्त जीव रहते हैं, जिनका ज्ञान संसारे | 
किसी एकको तो क्या, सभी वैज्ञानिकोंको नहीं हो सकता। | 
मनुष्यांकी, पशुओंकी ऑर किसी अंशम पक्षियांकी गणना 
की जा सकती है, किंतु कीट) पतङ्ग आदि योनियोंमें कितने | 
जीव इस संसारमें भटक रहे हैं; इसका पता क्या सारे | 
संसारके वेज्ञानिक “राउण्ड टेबल कान्फ्रन्स? करके या जीवनभर 
खोजबीन करके लगा सकते हैं ! बरसातकी एक रात्रिमें ए 
नगरके एक मुहर्लेकी एक सड़कके एक बिजलीके बल्वके | 
नीचे कितने हजार जीव एक ही रात्रिमे पैदा होकर सब 
होते-होते समाप्त हो जाते हैं। इन जीर्वोकी गणना, मिन | 
भिन्न, जातियाँ, खान-पान और इनके सुख-दुःखके प्रकार 
जानना क्या आजकलके पहुँचे हुए वेज्ञानिकोके लिये भी सम्म 
है ! किंतु यह सब कार्य ऐसा नियमित और व्यवस्थित हीत. 
है कि जिसके आधारपर एक किसी परम समर्थ सर्वज्ञ नियाग 
या व्यवस्थापककी कल्पना न चाहते हुए भी करनी पई 
है; अन्यथा किस व्यक्तिने उन सब जीर्वोको एक 'निर्या 
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समयमें उत्पन्न किया, नियमित जीवन प्रदान किया और 
नियमित मृत्यु अथवा कराल कालके गालमें सन्निविष्ट 
कर दिया--यह प्रश्न सारे संसारके बुद्धिमानोंके सामने 
खड़ा ही रहता है । 


ईश्वरको मान लेनेपर इसका सीधा समाधान हो जाता 
है । अनन्तानन्त ब्रक्षाण्डोंके एक-एक ब्रक्षाण्डमें अनन्तानन्त 
जीव हैं | अनन्तानन्त जीरवोमे एक-एक जीवके अनन्तानन्त 
जन्म हैं | एक-एक जीवके अनन्तानन्त जन्मोमें एक-एक 
जन्मके अनन्तानन्त कर्म हैँ । अनन्तानन्त कमंमिं एक-एक 
कर्मके अनन्त फल हैं ओर अनेक कर्मोके एक-एक फल 
भी है। इनसे ही जन्म, संस्कार और फल 
बनते हैं| ऊपर लिखे गये विवरणसे जीवोंके प्रागजन्म, 
पुनर्जन्म ओर वारंवार जन्म न माननेवाले व्यक्तिसे यह 
पूछा जा सकता. है कि मनुष्यका बाळक छः महीनेमें 
प्रयत्न करनेपर बेठना सीखता हवै पर गाय, भैंस, गधे) 
घोड़ेका बच्चा पेदा दोनेके कुछ क्षण पश्चात्‌ ही केवल 
चलने ही नहीं लगता, अपितु उछलने-कूदने, फॉदने और 
भागने लगता है । पुनर्जन्म न माननेवालेसे इम पूछते 
हैं कि इन पझुओंके इन बच्चोंको यह ट्रेनिंग किसने दी ! 
इसके लिये कहाँ ट्रेनिंग सेण्टर या इन्स्टीट्यूदने? खुले 
हुए हैं? पक्षियोके ब्रच्चोको उड़ना किसने सिखाया ? 
इंसको नीर्षीर-विवेककी शिक्षा किसने दी १ कागके 
शावकको उत्तमोत्तम भक्ष्य, भोज्य, लेह्य पदार्थका परित्याग- 
कर अति बीभत्स ओर जघन्य विडाकी ओर ही आक्ृष्ट 
होनेकी तत्परता किसने सिखलायी ? सद्योजात सिंह-शावकको 
हरिणपर आक्रमण करनेका उपदेश किसने दिया? इन 
सबके उत्तरमें भी प्रकृति, खभाव, नेचर कहकर लोग 
संतोष भले ही कर छे, किंतु यह इन प्रश्नोंका सत्य 


समाधान नहीं, जब कि पुनेन्म, प्रागजन्म ओर एक-एक : 


जीवके बारंबार अनेक जन्म माननेपर इस समस्याका 
संतोषजनक समाधान सहज और सुलभ हो जाता है । 
यह स्पष्ट. है कि गाय, भैंस, गधे या घोड़ेका बच्चा केवल 
वतमान जन्ममें ही गाय; भेस, गधे, घोड़ेका शरीर पाकर 
नहीं आया, किंतु पुनर्जन्मके सिद्धान्तानुसार वह पहले 


भी अनेक बार ऐसे जन्म पा चुका है और उन जन्मोंमें - 


जन्मते ही उछलने-कूदने, भागनेका अभ्यास उसका बना 
हुआ हे । उसी अभ्यासके कारण वर्तमान जन्ममें भी पूर्व 





संस्कारोके उद्घोधसे, विना किसीके सिखाये वह. यह सब 
ने लगता है | 


पूर्वजन्मके संस्कार मनमें रहते हें । उन संस्कारोंका 
उद्बोधन करनेवाला देश, काल, अवस्था, परिस्थिति आदि 
कोई भी .पदार्थ जेसे ही सामने आता दै संस्कार उद्गत 
हो जाते हैं और प्राणीको पूर्वजन्मके अम्याससे उस कार्यमें 
प्रवृत्त कर देते हैं। यही कारण है कि पक्षीका वच्चा बिना 
शिक्षा या उपदेशके ही उड़ने ळगता हे । हंस नीरक्षीर 
विवेक कर लेता है और सिंह-शावक हरिणको दबोच बेठता 
है। कहा जा सकता दे कि एक मनमें इतने संस्कार 
केसे ओर कहाँसे आ सकते हैं ! इसका उत्तर यही है कि 
जेसे घी, तेल, अचार अथवा ऐसी ही कोई अन्य वस्तु 
जिस मिट्टीके पात्रमें कुछ दिन रक्‍खी जाय, उस मिट्टीके 
पात्रको तेल; घी आदि निकालकर सोडा; मिट्टी, गरम पानी 
आदि स्नेह-निवारक द्र॒व्योसे राड्रगड्कर खूब अच्छी 
तरह धो लेनेपर भी क्या उस पात्रमेंसे चिकनाहटके संस्कार | 
मिट सकते हैं १ कहना न होगा कि धोनेके बाद तत्काल 
उसमें चिकनाहट भले 'ही दिखायी न दे; पर ज्यो-ही 
उस पात्रको धूप अथवा अग्निका संयोग प्रात होगा; 
चिकनाहट उससे बाहर आ जायगी । यहाँ चिकनाहटके 
संस्कार पात्रमें छिपे हुए थे, अग्नि अथवा आतपने व 
संस्कारोंको उद्बुद्ध कर दिया । ठीक इसी प्रकार अनेक | 
बार पशु, पक्षी, कीट; पतङ्ग देवता, दानव) मानव 
कूकर, झूकर आदि योनियाँमे जन्म लेनेके कारण उन | 
सबके कामके संस्कार प्रत्येक प्राणीके मनमें विद्यमान हैं 
किंतु छिपे हुए रहते है । जसे ही धूप या अग्निकी तरह 
उन संस्कारोका उद्बोधक पशु-पक्षी आदिका जन्म सिला 
कि संस्कार उद्बुद्ध होकर, उस प्राणोको उठने-बेठने, 
दोड़ने-भागने, उड़ने, मारने-काटने आदिमं प्रवृत्त कर 
देते हें । अतः एक-एक जीवके अनन्तानन्त जन्म माननेसे 
ही इन प्रश्‍नोंका समाधान होता है । 


चैतन्यको पञ्चमहाभूतोका परिणाम माननेपर यह 
आपत्ति होती है कि इन भूतोमें अलग-अलग चेतन्य नहीं 
है। अतः इनके समुदायमें भी चेतन्य नहों हो सकता । 


'कहा जा सकता है कि 'कत्यां, चूना पान, सुपारी-इनमें 


अलग-अलग कितीर्मे लाळ रंग नहीं हैः इनके 
संयोगसे जेसे छाल रंग उत्पन्न हो जाता हे ओर गुड 





_____ पुन्नजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्याप्त 


आरा, महुवा आदिम किपीमे एथक-पृथक मादकता न 
होनेपर भी उनका योग होनेपर सबमें मादकता उत्पन्न 
हो जाती है, वेसे ही पृथ्वी आदि पञ्चमहाभूतोंके संयोगसे 
झरीरमें भी स्वतः “चेतन? उत्पन्न हो जाता है । अतः शरीरसे 
भिन्न किसी चेतनको माननेकी आवश्यक्ता नहीं । गुलाबके 
बीजमें ही जेसे रुळावके अङ्कुर, नाळ, स्कन्ध, शाखा) 
प्रशाखा, पत्र, पुष्प, कटि और फळलतकमें रहनेवाली 
सुमधुर गन्धको उत्पन्न करनेकी शक्ति है; ठीक वेसे ही 
माता-पिताके रज-वीर्यमें ही रहकर चरणादिमान शरीरः 
ज्ञानेन्द्रिय मन, बुद्धि, - प्राय और चेतन्यको उत्पन्न 
करनेकी शक्ति है | अतः पृथक चेतन्य आत्माके माननेकी 
कोई आवश्यकता नहों है|? किंतु इन सब बातोंका सीधा 
एक यही उत्तर है कि ऐसा माननेपर 'कृतहानिः? और 
“अङ्कताभ्यागम? दोप प्रसक्त होगे । तात्पर्यं यह है कि 
प्रत्येक शरीरमें माता-पिताके रज-वीर्यसे ही नवीन चेतन्यकी 
उत्पत्ति माननेपर, उत्पन्न होनेवाला व्यक्ति जन्मसे ही जो. 
सुख-दुःख भोगता है; उन सुख-दुःखोंका कारण क्या है! 
क्योकि आत्मा शुळाबके फूलकी तरह माता-पिताके रज- 


वीयंसे नवोन उत्पन्न हुआ | उसने पहले -कोई कार्य नहीं . 


किया तो बिना किये कमोके वह किनका फल भोगता 
/ है! इसीको 'अकृताभ्यागमः कहते हैं । पहले कर्म कोई 
न) 'किये नहीं ओर पैदा होते हो सुख-दुःख भोगना अनिवार्य 
हो गया । ऐसे ही बिना किती स्थाय्री चेतन्यकी सत्ता 
स्वीकार किये जब यह आत्मा शरीरके साथ मर जायगा 
और इस इारीरके साथ ही आत्मा जळ जायगा तो इस 
शराररूपी आत्माने जीवनपर्यन्त जो अच्छे-वुरे कर्म किये; 
उनका फळ भोगनेवाला कोई दूसरा रह नहाँ जायना । 
| इसको “कृतहानि दोष? कहते. हैं| शरीर; इच्धिय, मन; 
| बुद्धि आदिसे भिन्न एक स्थायी चेतन आत्माके न माननेपर 
| इन दोनों दोघोका निवारण कभी किसी [प्रकार भी नहीं 
| हो सकता | प्रत्येक जीवनके प्रत्येक व्यक्तिके किये हुए 
|. सभी कार्य व्यर्थं जाये ओर जन्मते ही बिना किये हुए 
कर्मोके फळ भोगने पड़ें--इन दोनों दोषोंकी निवृत्ति तभी 
， हो सकती है, जब शरीर) मनः बुद्धि आदिसे भिन्न एक 
| स्थायी आत्मा माना जाय और उसका पुनर्जन्म भी माना 
जाय | पुनजन्म माननेपर 对 时 जन्मोके कर्मोका फल 
उत्तरोत्तर जन्ममें मोग लेंगे ओर व्रिना किये हुए कर्मोंका 
फ़ळ भोगना नहीं पड़ेगा--इस प्रकार सभी शाङ्काओका 








. उत्ताल तरङ्गोसे ऐसे अळग हो जाते हैं कि फिर उनके 
` खप्नमें भी मिळनेकी आशा नही रहती । प्रायः समी 





समाधान हो जाता है । अतः एथक्‌ आत्मा, जीवको सत्ता 
और पुनजंन्मका सिद्धान्त स्वीकार करना अनिवार्य है । 


` पुनर्जन्मका आधार कमं ही है । उसका फल भोगानेके 
लिये ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है | कुछ मतों तथा महानु- ' 
भावका कथन है कि मनुष्य-योनि प्रास होनेके बाद आत्मा | 
अन्य योनियोंमें नहीं जाता | यह कथन वस्तुतः भारतीय | ` 
दशन, धर्मशात्र ओर वेद-शासत्रके विरुद्ध है । कर्मकरा | 
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मत या व्यक्तिविशेषरक्री रायका कोई अर्थ नहीं है। | 
धर्मशाक् ओर दर्शनशास्त्रके सिद्धान्त ही इस सम्बन्धों | 
मान्य होने चाहिये । जडभरत-जेसे महासिद्ध योगीको भी | 
कर्मवशात्‌ हरिणका जन्म लेना पड़ा । फिर केसे कहा | 
जा सकता है कि मनुष्य-जन्म प्राप्त होनेके बाद जीव अन्य 
किसी योनिमें नहों आता १ शास्त्रंमे ऐसे हजारों उदाहरण 
हैं। मनुष्य-्योनि तो क्या साक्षात्‌ इन्द्रका पद प्रात 
होनेपर भी नहुषको सरपं बनना पड़ा। करोड़ों नही! 
अपितु पृथ्वीम जितने बाळूके कण हैं; वर्षाकी जितनी “' 
धाराऐ ओर मानव-झारीरमें जितने रोम हैं, उतनी गायका 
दान करनेवाले राजा ठृगको गिरगिट बनना पड़ा । 


हमारे रिश्ते-नाते चिरस्थायी तो नहीं, किंतु एक जन्म | 
तक प्रायः उनका सम्बन्ध रहता है । केवल पतित्रता खी | 
दुसरे जन्ममें भी अपने पूर्वजन्मके ही पतिको पुनः प्रात | 
करती है। रोष सभी सम्बन्ध प्रायः एक जन्मके हैं। । 
भगवान्‌ शंकराचार्यने संसारसे वेराग्यक्ता उपदेश देते | 
हुए कहा है कि इस जन्मके माता, पिता; पुत्र, पोत्र! | 
कलत्र, मित्र आदिकी चिन्तामें व्यस्त मनुष्यको सोचना 
चाहिये कि इससे पहले न जाने कितनी बार हमने जन्म | 
लिये; उन जन्मोमें भी माता, पिता, भ्राता? फ 
सगे-सम्बन्धी थे ही; किंतु आज वे सब कहाँ हैं ओर हम. 
कहां हैं ? संसारके नातेःरिइते ठीक उसी प्रकारके हैं? जिए 
प्रकार समुद्रम तरङ्गोंसे टकराकर आये हुए दो काडी | 
कभी एक-दूसरेसे मिल “जाते हैं ओर पुनः महोदधिवी | 








शासना, संत-महात्माओने सांसारिक सम्बन्धोके विषय कि 
ऐसा ही मत अभिव्यक्त किया है। कभीकमी ग | 


# मानव-जीवनका उद्देदय # ` | र 
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` प्रारब्धवश एकसे अधिक जन्ममे भी सम्बन्ध स्थिर हो 
सकते हैं, किंतु उन्हें अपवाद ही मानना पड़ेगा । ` 

युक्ति और तर्कसे कभी भी न तो पाप-पुण्य या अच्छे- 
बुरेकी पहचान हुई है; न हो रही है ओर न होगी ही । 
ये पाप-पुण्य हमारे भावी जीवनको अवश्य ही प्रभावित 
ओर प्रमाणित करते हैं । इतना ही नहीं) इन्होंकि अनुसार 
भावी जीवनका निर्माण होता हे । इस जन्ममं किये हुए 
कर्मोंसे ही मविष्यमें जन्म प्राप्त होता है । महात्मा लोग 
एक कहानी कहा करते हँ--५एक बहुत बड़े धनिक 
किसी महात्माके भक्त थे .। नित्यप्रति उनके दनाथ 
आना-जाना; उनके भिक्षा-वस्रादिका प्रबन्ध करना उनका 
नित्य-कार्य बन गया था । महात्माजीके ऐसे ओर भी भक्त 
थे, जिनसे उनको यदा-कदा भ॑ट-पूजामं द्रव्यकी प्रासिं भी 
होती रहती थी । धीरे-धीरे महात्माजीके पास लगभग एक 
लाख रुपये इकडे हो गये । अपने प्रति सर्वाधिक श्रद्धा- 
भक्ति दिखानेवाले उस धनिकपर विश्वास कर महात्माने एक 
लाख रुपये उसीके पास जमा कर दिये । कुछ समयके 
पश्चात्‌ उनकी इच्छा आश्रम बनानेकी हुई । सेठजीसे 
उन्होने रुपये मांगे उनकी नीयत बदल गयी । वे कहने ळगे-- 
“केसे रुपये १ कब दिये थे ! आप-जेसे लंगोटी लगानेवालेके पास 
एक लाख रुपये ?? इन अप्रत्याशित वचनोंको सुनकर 
महात्माके हृदयकी गति बंद हो गयी ओर तत्काल उनका 
प्राणान्त हो गया । उधर सेठजीके कोई संतान न थी। 
सेठजी इस घटनाको भूल गये; किंतु ठीक दसवें महीने 
उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ । ऐसी धनसमृद्धियुक्त 
बृद्धावस्थामे पुन उत्पन्न हुआ, जिसकी कभी आशा नहीं 
थी । पदा होते ही इस खुशीमें पेसा पानीकी तरह बहाया 
जाने लगा । लड़केके लालन-पालन, देखरेख, खिलौने 
आदिमें भी पेसेकी जगह रुपया खर्च किया जाने लगा | 
ऐसे लाइ-प्यारमें पला लड़का भी बचपनसे ही आवश्य- 
कतासे अधिक खर्चाला होता चला गया । युवावस्थामें 
आते-आते उसकी फजूलखर्चीका पारावार न रहा । रात- 
दिन यार-दोस्तोमें पड़े रहना, खाना-पीनाश मौज करना 
और गुलछरें उड़ाना--यह्दी उसकी बृत्ति बन गयी । प्रारम्भमें 
तो पिताने अपने इकळौते बेटेकी इस चर्यापर ध्यान नहीं 
दिया, किंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया, पिताकी चिन्ताएँ 
बढ़ने: छगों | फिर भी पिताने कभी यह हिसाब लगाकर 
नहो देखा कि लड़का कितना खर्च कर चुका और 
कितना कर रहा है । सिलसिला जारी रहा | 














एक दिन लड़केने बहुत बड़ा भोज दिया । अपने 
इष्टमित्र, सम्वन्धी, वन्घु-वान्धर्वाको मनचाहा भोजनः 
可 आदि देकर उनका सम्मान किया | सारे आयोजनके 
पश्चात्‌ लड़केने भी खय॑ अपने कुछ चुने हुए इष्ट- 
मित्रोके साथ भोजन किया । उन्हें विदा कर सोते समय 
उसे स्मरण आया कि “मेने पान नहों खाया ।! 


तत्काल नोकरसे पान मॅगवाया गया । लड़का पान 
खाकर जो सोया तो उठा ही नहाँ। बहुत रोने-पीटनेके 
पश्चात्‌ सेठजी जब शान्त हुए और मुनीम रुमास्तेने जब 
हिसाब बताया तो पानकी कीमतसे एक लाख रुपयेकी रकम 
पूरी हुई ।?? इस कहानीसे जो चाहे सो भाव ओर शिक्षा 
ली जा सकती है । 
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जीवनमें . शान्ति भगवत-प्रासिसे ही हो सकती है और 
भगवत्प्रासि निष्क्राम कर्मके द्वारा चित्तकी शुद्धि; उपासनाके 
द्वारा चित्तकी एकाग्रता तथा ज्ञानके द्वारा अज्ञानका नाश 
होनेपर ही हो सकती है । मनसे भगवानका साक्षात्कार 
होता है | मनमें मल, विक्षेप ओर आवरण-तीन दोष 
हैं । पहला दोष मनकी “मलिनता? है; जिसका कारण है-- 
जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तर, कस्प-कल्पान्तरमं किये गये 
शुभाशभ कर्मोकी वासना । मेळे कपड़ेको साबुन या 
क्षारसे धोनेपर जैसे उसमें स्वच्छता आती है; ठीक वेसे 
ही मनके मलिन संस्कारोंको धोनेके लिये शास्त्रविहित 
निष्काम कमंकी आवश्यकता है । मनका दूसरा दोष 
हे--'विक्षेपः अर्थात्‌ चित्तकी चञ्चलता । उसके दूर करनेका 
एकमात्र उपाय है--भगवानकी भक्ति । दूसरे शब्दोंमें 
भगवानमें प्रेम । प्रेम उसी वस्तुमें उत्पन्न होता है 
रूप और गु्णोका ज्ञान हो । लौकिक पदार्थोमें भी उनके... 
रूप ओर शुणोंका ज्ञान होनेपर ही प्रेम उत्पन्न होता ह; 5 
इसी प्रकार भगवाचमें प्रेम उत्पन्न करनेके लिये भगवानके | ल 
रूप और गुणोंका ज्ञान आवश्यक है ओर भगवद्रूप 
गुणोके ज्ञानका साधन है-इतिहास-पुराणद्वारा भगवाचके र क | र 
पवित्र चरित्रका वण अथवा पठन । भगवातके स ड हु 
जितना ही अधिक भवण अथवा पठन होगा, उतना ही 
अधिक भगवानसें प्रेम बदता चला जायया | जेसे-जेसे प्रेस... 
बढ़ेगा, वैसे-वैसे ही भगवानसे मन भी छगने लगेगा । खी- द 
पुत्रादिमं भी प्रेम बढ्नेसे ही eo येम 
बढ़ानेका उपाय--जिसमें प्रेम होः उसके रू न और 
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द्‌ ने पुन जन्म पाता न कभी ज्ञो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त # 
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गुणोंका ञ्चान ही है । अतः रामायण-महाभारत आदि 
इतिहास तथा पुरार्णोके श्रवण अथवा पठनके द्वारा 
भगवानके रूप ओर गुणोंके ज्ञानकी सर्वप्रथम आवश्यकता 

सके बिना भगवद्भक्ति नहों हो सकती और 
भगवद्भक्तिके बिना चित्तकी चञ्चलता मिटती नहीं । इन 
साधनोसे चित्तके एकाग्र हो जानेपर शान्त मनमें विषयोंके 
प्रति उपराग हो जाता है। फिर सुख-दुःख, भूख-प्यास 





जीवन ओर सृत्युका रहस्य 


( केखक--अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद उर श्रीशांकराचाय स्वामी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी मद्दाराज ) | 


जीवन और मृत्यु--दोनो ही शब्द संस्कृत भाषाके है 
तथा परस्परविरोधी हैं । जीव) प्राणधारणे-धातुसे “जीवन? 
शब्द और मृड प्राणत्यागेसे “मृत्यु! शान्दकी व्युत्पत्ति होती 
है | प्राणधारणका प्राणत्याग बिल्कुल विपरीतार्थक है | 
इसका सीधा-सा यह अभिप्राय है कि जबतक प्राण-वायुका 
संचार नासिकारन्भ्रद्वारा होता रहता है, तबतक “जीवन? 
और जब प्राण-वायुका नासिकारन्ध्रोसे गतागत समाप्त हो 
जाता है? तब “मुत्यु? शब्दका प्रयोग होने लगता है । इस 
प्राण-वायुके धारण और प्राण-वायुके परित्यागद्वारा जो 
जीवन और मरण--ये दो अवस्थाएँ बनीं) वे शरीरकी है 
या शरीरके अभ्यन्तर निवास करनेवाले जीवकी अथवा 
केवल वायुकी ? 

जीवन ओर मृत्युका व्यपदेश शारीरसे सम्बन्ध रखता 
है । अर्थात्‌ जबतक शरीरमें प्राण-वायुका संचार रहता दै? 


ततक नेत्राँसे अंधा, कानोंसे बधिर ओर वाणीसे गूंगा भी 


(जीवित? ही कहा जाता है | जब प्राण-वायुका सम्वन्ध शरीरसे 
हट जाता है, तो सभी इन्द्रियोंसे सम्पृक्त होता हुआ भी 
वह “मृत” माना जाता है | इसलिये प्राणक्रो सबसे उत्तम 
माना गया | यो ह चे ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद, ज्येष्ठश्च ह वै शरेषठश्च 
भचति । प्राणो वाव अ्येष्टश्चश्रेषठश्र। ( छा० उप० ५ | १ । १) 
इसी अध्यायमें प्राणको सबसे श्रेष्ठ बताया गया है--५ते ह 
प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचुः, भगवन ! को नः श्रेष्ठः 
इति । तान्‌ होवाय-यस्मिन्‌ च उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव 
इस्येत स वः भ्रष्टः।? (छा० उप० ५ | १ | ७) '्रजापतिके पास 


' जाकर समस्त इन्द्रियोसहित प्राणोने कहा--*भगवन्‌ | 


हम सबमें कोन बड़ा दै १? प्रजापति भगवानने सीधा उत्तर 


ही __ दिया कि “जिसके निकल जानेपर यहः शरीर अत्यन्त हेय 








| 


और सदी-गरमीके सहन करनेकी शक्ति प्राप्त होती है। 
क्रमशः गुरु और शास्त्रॉंके वाक्योंमें श्रद्धा-विश्वास उत्प 
होने लगते हैं, जिनसे चित्तका समाधान हो जानेपर मोक्ष | 
इच्छा होती है | फिर श्रवण मनन ओर निदिध्यासने | 
द्वारा भगवानका साक्षात्कार होनेपर शाश्‍वत शान्तिकी प्राग 
'हो. जाती है । 

यही जीवनका उद्देश्य है । 


SSP Si क 
% कर सके ७ सका ० 


समझा जाय वही सबसे बड़ा है ।? प्रजापतिकी इस बातफ 
विश्वास न कर सबसे पहले वागिन्द्रियने शरीरका परित्याग ' 
किया । पर शरीरकी केवल वक्‍्तृस्व-शक्तिको छोड़कर ओर | 
कुछ हानि नहीं हुई । पू्ंकी भाँति सुनना, देखना और 
समझना बना रहा । इसी प्रकार क्रम-क्रमसे एक-एक कर | 
सब इन्द्रियोंने शरीरका परित्याग कर यह परीक्षा की हि| 
क्या हमारे शारीरमें न रहनेसे यह उसी प्रकार कार्यक्षम 
( जीवित ) रहेगा या नहीं १ पर इन्द्रियोंके निकल जानेपर 
प्राण-वायुके रहते-रहते शरीरकी “जीवित? संज्ञा ही रही “महत! 
नहीं । अतः इसी अध्यायमें शरीरका त्याग कर प्राणेकि 
निकलनेका समय आया । सभी इन्द्रियाँ बेचेन हो गयी 
और प्रार्थना करने लगीं--'भगवन्‌ ! एधि स्वं नः श्रेष्ठोऽसि | 
सोव्क्रमीरिति !! ( ५ | १ |. १२ ) इस प्रकार प्राणका खा | 
शरीरमें सबसे ऊँचा है । 


अब विचार यह करना है कि “क्या प्राण-परित्यागर | 
शरीरकी मृत्यु ओर प्राणके रहते-रहते जीवन, बस) इतर्ना | 
ही सत्य और तत्त्व है या जीवन-मरण-व्यपदेशमें अन्य भ 
कोई तथ्य है !? इस सम्बन्धमें नास्तिक और आस्तिक गै 
सम्प्रदाय सामने आते हैं | 'नास्तिक'का कहना है कि (पुथिव्यार 
पञ्मभूतोंके ख्व मात्राके अनुसार मिल जानेपर एक शर्णि | 
उत्पन्न होती है, जिससे शरीरमें चेतन्यता आ जाती ९” 
इन पाँच तत्त्वोंका आंशिक अथवा सर्वाश विघटन ही >. उ 
है । अतएव झारोरसे पूर्व कोई चैतन्य तत्त्व ( जीव ) नामत. 
सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी. तथा न मृत्युके पश्चात 5 
शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाला तत्त्व किसी ळोक-लोका्त | 



















१ जीवन और सृत्युका रहस्य # ` ७ 








इस शरीरूपी आत्माका किन्ही भी सदसत्‌ उपार्योद्वारा 
आप्यायन करते रहो और आनन्दसे जीवन बिताओ। 
“भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः । ऋणं' कृत्वा घृत 
पिवेत ।? इत्यादि उनका घण्टा-घोष है ।? इस स्थितिके 
अनुसार शरीरकी उत्पत्ति भी कामासक्त स्त्री-पुरुषोंके परस्पर 
देह-संघर्षके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दै । इस प्रकारके 
विचारवादियोंके लिये काम-तृप्ति सर्वत्र समान है | 


अब "आस्तिक? सम्प्रदाय आता हे । वह नास्तिककी 
उपर्युक्त आंशिक युक्तिर्योकी घजी उड़ा देता दै कि,“यदि 
दारीरकी उत्पत्ति ( जीवन ) और विनाश ( मृत्यु ) का कोई 
परोक्ष कारण नहीं दै तो समी मनुष्य समान रूप, समान- 
शरीर, समान आयु ओर समान भोगवाले होने चाहिये थे । 
विषमताका क्या कारण है १? समान ख्पादिके सम्वन्धमें 
नास्तिक यह कहकर कपड़े छुड़ाना चाहता है कि “किसी 
देशकी जलवायु, खान-पान और आर्थिक व्यवस्थाके ढोचेके 
अनुसार रूप, आयु और अवस्था निर्भर करती है |? पर हम 
पूछते हैं कि जन्मसे अंधे, जन्मसे गूँगे ओर जन्मसे बहिरे क्यों 
उत्पन्न होते हैँ १ यदि यह कहो कि इसमें माता-पिताका दूषित 
शुक्र ओर शोणित ही कारण है, तो पूछना होगा कि इससे 
पहलेके ओर बादके बच्चोंमें इस प्रकारका ऐन्द्रिय-दोष न 
होनेसे झुक्र-शोणितका दूषण कहाँ गया ! अतः यह अवश्य 
मानना होगा कि हमारे जीवन-मृत्युके साथ न केवल प्राणका 
संसर्ग है; अपितु ओर भी कोई इस प्रकारके तत्त्व अवइ्य हैं; 
जो प्राणके सहचारी या प्राणानुगामी हैं | वह तत्त्व सम्भूय होकर 
नेसे इस शरीरको धारण करता है; ठीक उसी प्रकारसे 
शरीरान्तर-घारणकी क्षमता भी रखता है । जेसे इस भूलोकमें 
इस शारीरद्वारा रहता है, उसी प्रकार इस लोकमें देहान्तर 
ओर लोकान्तरमें शरीरान्तर प्राप्त करनेकी क्षमता भी रखता 
हे । इसलिये | 
चेतन्यं यदधिष्ठानं रिङ्गदेहश्च यः पुनः। 
चिउ्छाया लिज्ञदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥ 
( पञ्चदशी-द्वेत ११ ) 
“ण्के अनुसार लिङ्गशरीरकी कल्पनाका आधारभूत 
चेतन्य-अधिष्ठान, िङ्गशरीरपञ्जशानेन्द्रिय, पञ्चकेन 
पश्चप्राण) मन ओर बुद्धि--ये सन्नह तत्त्व तथा इन सत्रह 
तत््वेमं पड़ा हुआ चिदाभास--यह “जीव? शब्दसे लिया 
जाता है । अतएव यह सत्रह तत्त्वाला जीव कर्मानुसार 
शरीरान्तरमे गतागत करता रहता है । इस प्रकार अधिष्ठान 


. होते है, केवल आत्मा इस 
Bn . दरड. Nh २ 
2 * क प he NU 20712. 
मे ES की > नि 


चैतन्य, लिज्ञदेह और चिदाभास--इनकी कमी मृत्यु 
नहीं होती और न इनका कभी जीवन होता है | इनसे युक्त 
शरीरका ग्रहण 'जन्म? ओर उस शरीरका त्याग ही 'मृत्युः 
मानी जाती दै | अतएव गीतामें- 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि शृह्माति नरोऽपराणि। 
शारीराणि विहाय जीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ 
(२1२२) 
--कहा गया है । “जिस प्रकार मनुष्य पुराने वच्चोंकों 
उतारकर नवीन वस्त्र धारण करता है; ठीक उसी प्रकार यह 
जीव भी पुराने झारीरका त्यागकर नवीन देह धारण करता 
है ।? पुराने वस्रके त्याग और ग्रहणमें भी कुछ. निमित्त होता 


तथा 


है| कोई उत्सब या अन्य हेतु होनेपर ही बस्तरान्तर धारण 


किये जाते हैं | ठीक उसी प्रकार कमनिमित्तक ही देहान्तरं 
के धारण करनेका कारण होता है । इसीलिये छान्दोग्यो 


पनिषद्‌ ( ६। ८ । ४ )में 'सन्मूळाः सौम्य इमाः सवोः अजाः 


सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाःः कहकर सिद्ध किया गया दै कि ५हे 
सौम्य | इस समस्त संसारका मूल सत्तत्त्व हे ओर इस सब 
प्रजाका एकमात्र सदधिष्ठान हे ओर सब प्रजा सत्तर्वमें ही 
स्थित है ।! इस प्रकार झारीरसे भिन्न; प्राणसे भिन्न तथा इन्द्रिय 


ग्रामसे भिन्न एक तत्त्व है, जो रारीरान्तरेमिं गतागत करता 


है और उसकी जीवन तथा मृत्यु--ये दो गतिया हैं । 


यह तो एक अत्यन्त सामान्य और साधारण-सी बात 
हे । पर इसमें मी आगे बहुत ही विचारणीय बात यह है 
कि आखिर वह तत्त्व, जो पूर्वोक्त तीन वस्तुओका संघ है | 
वह कैसे मनुष्य ओर खोके शुक्र-शोणितमें पहुँचा, कहंसे | 


गया; केसे गया इत्यादि | यह एक गम्भीर 







नियति) यदृच्छा भूत प्रभृति आत्म-संयोगर 
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इसका उत्तर देते हुए आगे लिखा है-- काल स्वभावः . | 





< % पुनर्ज न्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # | 
टया 一 一 一 | 





नेसे उत्पत्स्यमान अङ्कुरके प्रति न न केवळ बीज कारण ददै 
केवल भूमि और न केबल कृषक---बीज; भूमि) कृषक; जल 
वायुसे सभी समुदित होकर अङ्करके कारण बनते हैं, ठीक 
उसी प्रकार अन्नादि मेघ्रद्वारा, शुक्र-शोणित अन्नद्वारा बननेपर 
जीव भी उन-उन पदार्थाके द्वारा उन्हींमं ओतप्रोत हुआ 
जीवन-मरणके चक्करमें पड़ा रहता हे । इस महाचक्रे 
छुटकारां पानेके लिये जप; तप, ध्यान और समाधिका 
विधान शास्त्रों बताया गया है | वह एक देव आत्मा या 
्रह्मपद्वाच्य ऊर्णनाभि ( मकड़ी ) की भाँति अपने द्वारा 
उत्पन्न की गयी वस्तुओसे ही अपनेको बाँध लेता है । ठीक 
उसी प्रकार यह आस्मारूपो दिव्य प्रकाशवाला. देव अपने द्वारा 
उत्पन्न की गयी वस्तुओसे अपनेक्रो ही बाँध लेता है । यथा--. 


यस्तूणेनाभ इव तन्तुभिः ग्रधानजः स्वभावतः । देव 


एकः खम.वृणोति । स नौ दुधातु ब्रह्माव्ययम्‌ । 
( इनेताइबतर० ६। १० ) 


इसी बातको और स्पष्ट करते हुए कोषीतकिआक्षणोपनिषद्‌ 
में लिखाहै कि--'लोग इस संसारको छोड़कर परलोकमें जाते 


समय पहले चन्द्रमामें पहुँचते हैं | यदि उन जीर्वोके कर्म पुर : 
जन्म लेनेके योग्य होते हैं तो वे वर्षाद्वारा भूमिपर आ जाते 
हैं और :जिस शरीरके उपयोगी उनके कमे होते हैं, उन | 
शरीरोँमें वे पहुँच जाते हैं | कोई कीड़े) पतंगे, पक्षी, सिह | 
कोई मनुष्य, देव) गन्धर्वे इत्यादि शरीरोम जन्म ग्रहण क्‌ ` 
लेते हँ ।? 

इस प्रकार जीवन-मृत्युका शास्त्रोंमे बहुत विवेचन है| 
पर वस्तुस्थिति यह हे कि वही एक तत्त्व ब्रह्म या आता | 
सर्वत्र है | कर्मानुसार उसीका देहान्तरमें प्रवेश-निवेश होता | 


है | यह सब सत्‌-असत्‌ कर्म-कलापका परिणाम है। वास | 


यदि आत्म-तत्त्वको ठीक समझ लिया जाय--मनन और | 
निदिध्यासनद्वारा पूर्ण निष्ठा हो जाय तो जन्म देनेवाहे 
कर्मोंकी समाप्ति हो जाती है | जव जन्म देनेवाले कम नही, | 


तो मृत्यु कहाँसे । इसलिये वेदान्तियोंका यह डिण्डिम 


घोष हे--- | 
न निरोधो न चोत्पत्तिने बडो न च साथकः। । 


न सुसुक्षने च सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ | 
( आत्मोपनिपद्‌ ३१) 


A \ 


पुनजन्मकी दृश्सि मानवका कतव्य - अलम 


( ठेखक--अनन्तश्रीविभूषित श्रीकांचीकामकोटिपीठाधिपति जगद्रुरु श्रीशंकराचार्य स्वामीजी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीजी मदाराज ) 





संसारमे सब जीव-जन्तु प्राणी? कहलाते हैं । जिनमें 
प्राण हैं, वे प्राणी हैं । सभी प्राणी सदा कुछ-न-कुछ काम 
करते ही रहते हैं । चींटी सदा इधर-उधर फिरती रहती है । 
कीड़ेमकोड़े भी कुछ-न-कुछ कायं. करते रहते हैं । पक्षी 
उड़ते या खाते-पीते रहते हैं | बुद्धिजीवी मानव अपने 
कार्यालयमे जाता दै, वहाँ कुछ काम करता है । श्रमजीवी 
किसान खेती-बारीका काम करता है। मजदूर मजूदरी 
करता है। इस प्रकार मनुष्यमात्र विविध कामोंमें 
रहते हैं | दुनियामें ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है) 
जो चिना कुछ किये सवदा चुपचाप बेठा रहे | इसी 
बातको स्पष्ट करते हुए भगवानने गीतामें कहा है-- 
न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत । 
(३।५) 
____ (कोई भी क्षणमरके लिये भी बिना कुछ कर्म किये नहीं 
रहता |? इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव सदा कर्मरत रहता 
है। छोटे गाँवमें रहनेवालोंके काम कम रहते हैं, बड़े शहरोंमें 
रद्दनेवालांको अनगिनत काम रहते हैं । अब सोचना यह है 


| 
“मानवको किसलिये सदा काम करते रहना पड़ता है!! 
'मानवको इसीलिये सदा कर्मरत रहना पड़ता है कि व| 
जीवनमें अनिष्ट दूर करना और सुखी रहना चाहता 
और यह सुनिश्चित है कि मनुष्य तभी सुखी रह सकता है | 
जव वह किसी-न-किसी उपयोगी काममें लगा रहे । बेकाम | 
रहना उसके लिये बड़ा दुःखदायक हें । मनुष्यक्रो का | 
करते रहनेके लिये अंद्रसे सदा प्रेरणा मिलती रहती है। 
जैसे प्रत्येक जीवके अंदर 'भूख? नामक एक चीज दै | 1६ | 
भूख अपनी शान्तिके लिये प्रत्येक मनुष्यको काम 
सदा प्रेरणा देती रहती है | यदि वह कोई काम नहीं क 
है तो उसका पेट भूखकी ज्वालासे जलने लगता दै | अ | 
इस “भूख” नामक रोगके शमनके लिये दवाकी 1 











मनुष्यको काम करना ही पड़ता है। शिरोवेदनाके लि 
यदि हम कोई दवा लगा देते हूँ; तो बह वेदना ठरत | 
जाती है | कभी बहुत दिनोंके बाद फिर शायद आती ४, 
पर यह भूख ऐसा रोग नहीं है | दूसरे रोगॉमें और इस ह. 
बड़ा अन्तर है । इस रोगके लिये तो प्रतिदिन) जब यरद के 


ॐ पुन्जेन्मकी इष्टिसे मानवका कतेब्य # Lo कद 


दिखायी दे, तभी दबा लेनी पड़ती है । जवतक इसकी दवा 
न हो जाय, .तबतक दूसरा कामं होना कठिन होता है । 
इसके लिये सभीको प्रयत्न करना पड़ता है । बाघ या सिंह 
हिरन या बैळको मारता है तो वह इसी रोगको दूर करनेके 
लिये । मनुष्य भाँति-भाँतिके वेष बनाकर, नाना प्रकारसे सब 
तरहकी बुद्धि लगाकर पेसे कमाता है; तो इसीके ख्ये । 

भूखे-भटकते मानवको यदि इूँढनेपर कहीं दो मुद्दी चावल 
मिल जाते हैं तो वह तुरंत उन्हे सिजाकर खा लेता है ओर 
बड़ा तृप्त होता है । यह काम भी उसका इसीळिये होतां है । 
मनुष्यको जीवित रहनेके लिये काम करना ही चाहिये | वह 
एक क्षण भी निकम्मा नहीं रह सकता | 





फिर यह बात भी है कि मनुष्य यदि कुछ भी काम न 


करे तो उसका शरीर वेकार वन जाता है | अतः दरिद्र-धनी ` 


सत्र काम करते हें । बल्कि धनीको तो वस्तुतः मन-तनसे 

अधिक काम करना पड़ता है; क्योंकि उसको यह चिन्ता. 

लगी. रद्दती है कि उसके पेसे सुरक्षित रहने चाहिये । इस 

चिन्तासे उसका मन सदा काम करता रहता है । यह सत्य 

` है कि एक उञ्छब्ृत्तिबाले ब्राह्मणकी अपेक्षा लाखौ-करोडाँवाला 
धनी बहुत अधिक काम करता है । 


मनुष्यके द्वारा किये जानेवाले काम विभिन्न हेतुओँसे 
विभिन्न प्रकारके होते हैं | मनुष्य कुछ काम अपने शारीरके 
लिये ओर अपने सम्बन्धियोके लिये करता हे । उसको 
अपने बाल-बच्चे। स्त्री; माता-पिता आदि सम्बन्धियोंका 
संरक्षण तथा भरण-पोषण करना पड़ता है । अतः उनकी 
देख-भालके लिये उसे काम करना पड़ता है । तदनन्तर 
अपने बेळ, गाय; कुत्ते, बिल्ली, घरके नोकर-चाकर अपने 
खेतेमें काम करनेवाले मजदुर आदिकी भी देख-भाल करनेके 
लिये कुछ काम करना पड़ता दवै । फिर मनुष्यके लिये ग्राम- 


. समाजके सम्बन्धमें भी काम रहते हैं । जेसे घरवालेका. 


कतव्य अपने घरको. साफ-सुथरा तथा सुन्दर रखना है 
वैसे ही गॉववालोंका कर्तव्य है कि. वे अपने गाँवको 
साफ) स्वच्छ तथा सुन्दर रक्खें | जिस प्रकार मनुष्यके लिये 
अपने कुटुस्यका कामं करना आवश्यक है, उसी प्रकार 
गावका काम करना भी प्रयोजनीय है । इसके पश्चात्‌) देशके 


तथा राष्ट्रके काम आते हैं । जिम्मेवार मनुष्य उन कामोंका 
सम्पादन भी करता ही है | | 


इस प्रकार विभाजित काममै छोटे-बड़े सभी काम-- 
प० go 一 `: ` 
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दन्तंधावन करना; कपड़े साफ करना, खान करना, भोजन 
करना आदि काम अपने निजकें प्रयोजनके लिये क्रिये जाते 


हैं । घर बनाना, उसको साफ रखना; घरमें आवश्यक 





चीजोंका संग्रह तथा .रक्षण करना इत्यादि परिवार-सम्बन्धी ` 
काम हैं | नाले बनाना, कूए-तालावोंका निर्माण तथा उनकी - 


मरम्मत कराना, गावमं दवाखाना खोलकर रोगोंकों दूर 


क्रनेके लिये प्रबन्ध करना ओर शिक्षाल्योंकी स्थापना करना 


आदि ग्राम-समाजके काम हैं | देशभरकी भळाईके लिये 
अन्यान्य वहुत-से काम किये जाते हैं, जिनसे आजकळके 
लोग भळीमाति परिचित हैं | 


जो सशक्त हैं, वे अशक्तकी रक्षा करते हैं| मनुष्य अपने 
बच्चाको उनकी छोटी अवस्थामें पाळ-पोसकर वड़ा करता 


तथा योग्य बनाता है ओर वादमें अपनी वृद्धावस्थामे वह | 


उनके द्वारा पाला-पोसा जाता है। यह सब काम बराबर 


चलते आ रहे हैं | यह खभाव केवल मनुष्य-समाजमें ही | 


नहीं) परतु पश्ु-पक्षियोंमें भी न्यूनाधिक रूपमे देखा 
जाता है । 


सारी दुनियामे काम चलते रहते हैं । मनुष्य इन 
विभिन्न कामोमें यथायोग्य भाग लेता है। बहुतःसे लोग 


प्रधानतासे समाज-कल्याणके लिये विविध कार्य करते हैं) . 


साथ ही अपना काम भी करते जाते हैं । | 
__ मानवके लिये साधारणतः तीन ही चीजें अत्यन्त 
आवश्यक हैं--( १ ) भूख मिटानेके लिये आहार (२) 
सर्दी आदिसे अपनेको बचानेके तथा मान संरक्षणके लियें 
वस्न ओर ( ३ ) विश्राम तथा निवास करनेके लिये घर | 
इनके अतिरिक्त जो चीजें वह एकत्र करता है, वे उसके 
बाळच्चोंके पालन-पोषण और उनके विवाह आदि तथा 
अन्यान्य सामाजिक, व्यक्तिगत आवश्यकताकी पूर्ति या 
संग्रहवृत्तिकी चरितार्थताके लिये करता है | 


पहले भूखको रोगके रूपमें ओर भोजनको उसकी दवाके 


रूपमें बताया गया है | इसमें एक विशेषता है-- 


क्षुद्ठयाधिश्व चिकिस्स्यतां प्रतिदिन सिक्षोषध॑ सज्यतां 


स्वाहून्न न तु याच्यतां विधिवशात्‌ प्राप्तेन संतुष्यतास्‌ । | 


शीतोष्णादि विषह्यतां न तु ar 
मोदासीन्यसभीप्स्यतां जनङ्पानेष्यं 
( भगवत्पाद औजंकराचायं--साधनपञ्चकस्‌- ४ 

इस इलोकमें भगवान्‌ श्रीशंकराचायंजी, “क्षुधा नामक 
व्याधिको अन्नरूपी औषधसे दूर करो? यह आदेश देते 
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हें । रोगी उतनी ही औषध खाता दै, जितनी उसे अपना 
रोग दूर करनेके लिये पर्याप्त हो । अपनी रुचिके अनुसार 
दवाओंको मनमाने तौरपर लाकर नहीं खाता । वहाँ भी, जो 
दवा सस्तेमें मिळती है, उसीको खरीदकर खाता दै । इस 
इलोकका तात्पयं है कि दारीर-घारण करनेके लिये साधारण 
भोजन ही पर्याप्त है । 

इन आवश्यक चीजोंको उपलब्ध करनेके लिये जो काम 


किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त मानवको दूसरे काम भी 


रहते हैं | कभी-कभी मानव मन्दिर, मस्जिद्‌ या गिरजाघर 


बनाता है; भस्मःरुद्राक्ष आदि धारण कर पूजा-पाठ करता है; 


` संध्याउपासना आदि कर्म करता दै; भजन करता है । 


इसपर यह प्रश्न होता है कि इन कार्मासे कया उसकी भूख 
मिटेगी १ क्या उसे वस्र मिल जायया ओर क्या रहनेके लिये 
घर प्राप्त हो जायगा !? मोटी हष्टिसे देखनेपर तिलक धारण 
करना) मन्दिर बनाना) पितृश्राद्ध करना, पूजा-पाठ करना; 
अन्नदान करना आदि कर्म उपयुक्त अत्यन्त आवश्यक 
चीजको उपलब्ध करनेके लिये नहीं किये जानेके कारण 
अनावश्यक माळूम होते हैं। परंतु मानव. अनादिकाळसे 
ऐसे काम भी करता आ रहा हे । अतः हमें विचार करना 


चाहिये कि इनसे क्या लाभ होते हैं १ मानव इनको क्यो 


करता है ! 

मनुष्यका स्वभाव है कि वह एक दिनके लिये भोजन 
मिल जानेपर उससे तृप्त नहीं होता । भविष्यके लिये भी आज 
ही कुछ चीजें इस विचारसे सग्रह करके अपने पांस रखना 


. चाहता ओर रखता है कि भविष्यमें यदि तकलीफ आयी तो 


उस समय उसका सामना करनेके छिये भी हमें तेयार रहना 
चाहिये | कुछ चीज ऐसी है, जो पके अन्नकी तरह थोड़े 
समयके लिये ही उपयोगी रद्द सकती हैं | कुछ और चीजें 
हैं, जो ओर अधिक समयतक काममें आतो हैं | जेसे गेहूँ; 


चावल आदि कच्चा अनाज | परंतु धन आदि ऐसी चीजें 


हैं; जो तरह-तरहके उपयोगके लिये काममें आती हैं 


' और अधिक दिनतक सुविधासे खी जा सकती हैं. 


बुद्धिमान मनुष्य दीषक्रालतक रख सकने योग्य चीजको ही 


संग्रहके लिये चुनता है; न. कि मूर्खकी तरह थोड़े दिन 
रहनेवाली चीजको । आत्मा अमर है। शरीरका ही जन्म 


मरण है | इसलिये इस नित्य आत्माको सुखी रखनेके 
___ लिये जो काम करना आवश्यक तथा उचित है, उसीमें 


लगा रहना ही मनुष्यकी बुद्धिमानीका परिचायक है | 


. % पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मास # 
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मान लीजिये, इम किसी पहाड़ीकी इस ओर रहते हँ | 
हमारे पास हजार रुपये हैं | यह पूरा धन पेसोके सिक्के 
रूपमें है | वहाँ चोर आते हैं ऐसा भय लगा रहता है कि : 
उनके ओर हमारे बीचमें झगड़ा होगा । परंतु यदि ह्य : 
पहाड़ीके ऊपर चढ़कर उस पार चले जायं तो यह भय नहीं ' 
रहेगा । उसी समय भाग्यवश कोई मनुष्य आकर पूछत 
कि “क्या उन सिक्‍कोंके बदलेमें आप एक हजार रुपयेदे 
नोट लेंगे ७ तो हम क्‍या करेंगे ! पेसॉंकी गठरी उसे हर. 
देकर नोट ले लेंगे और दोड़कर पहाड़ीके.उस पार जाक | 
सुखी. रहेंगे । परंतु, यहाँ एक शर्त है। वह यह है कि हा | 


. जो नोट मिले हैं, वे पहाड़ीके उस पार भी चलनेवाले होने | 
. चाहिये । प्रत्येक जीवकी भी यही स्थिति है | अपनी शाक्तिके ' 


अनुसार भविष्यके लिये जितना भी वह उपयोगी काम कर 
सकता दै, उतना हो अच्छा है ओर - वह उसीको कणा 
चाहता है । | 
यहाँ प्रश्‍न उठता हे कि “हमें तो इस लोकमें सुखते | 
जीवित रहना है, भविष्यके बारेमें क्यों सोचना है |? इस 
सम्बन्धमें एक कहावत है-- ह 
“नास्ति चेन्नास्ति नो हानिरस्ति चेन्नास्तिको हतः ए 
आस्तिक कहता है-*अभी अच्छे-अच्छे कर्म करे 
क्योंकि इस जन्मके बांद दूसरा जन्म भी रहेगा; उस समय | 
ये अच्छे कर्म काम आयेंगे |? नास्तिक बोलता है--वौर | 
निश्चितरूपसे यह कह सकता दै, इस जन्मके बाद भी हम | 


` पुनजन्म लेंगे | अतः कयां ऐसा करें £ पर यह सामात | 









शानकी चीज है कि यदि अब हंम अच्छे उपयोगी कर्मोक | 
संग्रह रकखंगे तो भविष्यमें वे लाभदायक होंगे | इससे यदि * 
भावी जन्म है तो सत्कर्मसंग्रह करनेवाला आस्तिक लाभ 
रहेगा और यदि भावी जन्म नहों है तो उसकी कोई 
हानि नहीं हुई--उसने बुराई तो कुछ की ही नहीं | प्छ 
यदि भावी जन्म रहा तो सत्कर्म न करनेवाले है 
कष्ट होगा ही । | 
अतएव अच्छे कर्म करना सदा ही अच्छा दै | गई 
हम कहीं यात्रा करते हैं तो उस समय हमारा मन सं! 
रहना चाहिये। वेसे ही इस शरोरको छोड़कर कहीं दूसरी 
जगह जाते समय भी हमारा मन शान्त और संतुष्ट 
चाहिये | उसके लिये यदि हम आवश्यक काम नहीं 
तो बादमें हमें ही कष्ट होगा । इस दिशामें उपयुक्त कर्म क 
क्या दै---इसपर सोच-विचार करके मनुष्य उन्हें जान स. 


# पुनर्जन्मकी दष्टिसे मानवका कर्तव्य # 


११ 








है।जो भी काम हम आज करते हैं; उनका फळ इस 
जन्ममें नहीं मिला तो दूसरे जन्मोंमें अवश्य मिलना 
चाहिये | यह नियम आत्माके विषयमें अटल है | हमारे 
ूर्वजोने न्यूटनके क्रिया-प्रतिक्रिया-नियम (Action- 
Reaction ) को शताब्दियों पूर्वं आत्मिक विषयमें भी 
प्रमाणित कर दिया था ।-हमारे शास्त्र इस बातकी घोषणा 
करते हैं कि किसी भी क्रियाकी प्रतिक्रिया अवश्य होती. है । 
कतव ( ईसाई ) लोग जन्मान्तरको नहँ मानते हैं; 
परंतु उनकी कुछ बातोंसे पता चलता है कि वै.अनजान 
होकर भी किंसी-न-किसी रूपमें पुन्जन्मको मानते हैं | वे 


कहते है कि “शरीर-पतनके पश्चात्‌ जीवात्माका न्याय-निर्णय - 
भगवानके समक्ष होता है ओर तब वह नरक या स्वर्गको : 


भेजा जाता है। सुख-दुःखका अनुभव करनेवाला शरीर 
यद्यपि यहाँ पेटीमें पड़ा रहता है, फिर भी जीवको इस 
शरीरके साधनसे किये गये कर्मोके कारण सुख या दुःख-- 
स्वर्ग या नरकमें भोगना पड़ता दै ।? इसीको हम (पुनर्जन्म? 
कहते . हैं । उस देशमें (स्वर्ग या नरकमें ) सुख-दुःख 
भोगनेके पहले उनके कारण जो कर्म थे, उनके लिये एक 
« जन्म अवश्य था | इसी तर्कके अनुसार हम कह सकते हैं 
कि इस जन्मके सुख-दुःखके कारण इसके पहले जन्ममें किये 
गये कर्म हैं । इससे पुनर्जन्मवाद सिद्ध होता है । 


पहले कहा गया हे कि हमें सदा इस अमर आत्माको 
सुखी रखनेके लिये अधिक-से-अधिक सत्कर्म--अच्छे काम 
करने चाहिये | हमारे यहाँका नोट रूसमें नहीं चलता है । 
लेकिन कोई एक ऐसा राजा है, जो समस्त संसारका अधीश्वर 
 ह। उसका नोट कहीं भी चळ सकता है | वह चतुर्दश 
भुवर्नोका अधिप एक हें. ओर वह है--परमेश्वर | उसके 
सब राज्योमें चलनेवाळा एक नोट है | वह सदा सभी जगह 
चलेगा । वही है--«घर्म? । | 

भ्रीरामचन्द्रजी वनगमनके पहले अपनी माताजीसे आज्ञा 
लेने जाते हैं | अपना प्रिय पुत्र जब यात्रामें दूसरे देशको 
जाता है, 328 माता उसे मिठाइयाँ तथा ओर खानेकी चीजें 
बनाकर उसके साथ . भेजती है; ताकि उसको मार्गमें कष्ट न 
हो । कोसल्याजी सोचती हैं कि चौदह वर्षके लिये वन 
जानेवाले मेरे प्रिय घुत्रके हाथमें क्या देकर मेड | गम्भीर 
विचारके बाद कोसल्याजी श्रीरामसे कहती हैं-- - 


可 पालयसि धमं स्वं चत्या च नियमेन च । 
स वे राघवझादूंछ धमस्त्वामभिरक्षतु ॥ 
( वाल्मीकिरामायण, अयोध्याकाण्ड २५ । ३ ) 
“राघव ! तुम्हारी सुरक्षाके लिये में क्या करूँ १ केवळ | 
धर्म ही निश्चय तुम्हारी रक्षा करेगा | तुम जिस धर्मका धेये 


`` और नियमके साथ पालन करते आ रहे हो, वही धर्म 


तुम्हारी रक्षा करेगां | यही मेरा एकमात्र अनुग्रह है |? यह 
भी नियमं प्रसिद्ध है कि यदि हम घर्मकी रक्षा ओर पालन 
करेंगे तो वह घमं हमारा रक्षण तथा पालन करेगा---“धर्मा 
रक्षति रक्षितः ।? 


श्रीकौ सल्याजीके कथनानुसार जो धर्म श्रीरामचन्द्रकी रक्षा 
करनेवाला था; . वही धर्म परमेश्वरके अखण्ड चतुर्दश सुवन- 
राज्यमें चळनेवाला नोट है | अतः हमारे दूसरे कामोंके साथ-साथ 
हमें ऐसे भी काम अवश्य करने चाहिये, जो धर्म? कहलाते 
हैं और जिनका उल्लेख पहले मन्दिर बनाने, भगवानकी 
भक्ति करने, अन्नदान करने, सेवा-परोपकार करने इत्यादि 
(अनावश्यक? कार्माके अन्तर्गत किया जा चुका है | 
वास्तवमें जो भी कर्म ईश्वरापंण-बुद्धिसे किया जाता है? 
वह धर्मकें रूपमे परिणत हो जाता है और निरन्तर आनन्द _ 
देनेवाला होता है । अपने स्तार्थके लिये न होकर) दूसरोकी 
भलाईके लिये; ईश्वरापण-भावनासे जो काम किया जाता है) 
'बही धर्म? है । मनः, वाणी और शरीर--श्न तीनों 
कारणोंके द्वारा हमें ऐसे ही काम करने चाहिये जो धमके 
रूपमें परिणत हो जायें । धर्मरूपी नोट किसी भी कालमें 
और किसी भी देशमें हमारे लिये उपयोगी और सुखदायक 
रहेगा | भीरामचन्द्रजीकी विपत्तियाँ बहुत बड़ी थीं । परंतु 
उनकी रक्षा इसी धर्मने की । धर्ममार्गमें रहनेवालेके सब 
( पशु-पक्षी भी ) अनुकूल और सहायक बन जायेंगे । इसके 
विपरीत अधर्म-मार्गमें रहनेवालेको सगा भाई भी छोड़ देगा । 
इस तथ्यको भीमद्रामायणमें हम देख सकते हैँ-- 
यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तियेञ्चोऽपि सहायतास्‌ । 
अपन्थानं तु गच्छन्त सोदरोऽपि विसुब्चति ॥ 
( अनघराघवनाटक २ 1४) 
. “धर्ममागमें चलनेवाले रामचन्द्रजीका पञ्चु-पक्षियोने भी 
साथ दिया। अधरममार्गमं चलनेवाले रावणको सगे भाई 
विभीषणने भी छोड़ दिया ।? 
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१२ # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्याप्त # य 


二 一 一 一 一 一 一 一 全 


भगवान श्रीनिम्बाकांचार्यका परलोक और पुनर्जन्मसिद्ठान्त 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित निखिल्महीमण्डलेकदेशिक सव तन्न-संतन्त जगदगुरु श्रीनिम्बाकोचायपीठाधीश्वर 
श्रीःश्रीजी! औराधासवेश्वएशरणदेवाचायंजी महाराज ) 


श्रीसते सर्वविद्यानां प्रभवे प्रभविष्णवे । 
आचायोय सुनीन्द्राय निम्बाकोय नमो नमः ॥ 


वेद-संहिता, ब्राह्मण-ग्रन्थश उपनिषद्‌; पुराण) स्मृति’ 
सूत्र, महाभारत तथा रामायण आदि समस्त शास्रोमे 
पुनर्जन्म और परलोकसम्बन्धी विशद विवेचनाए, मिळती 
हैं| जहाँ-तहाँ जो राङ्कापरक वचन मिलते हैं) वे सब पूरव 


` पक्षके रूपमेँ हैं । दशनोमें चाहे आस्तिक हाँ या नास्तिकः 


केवळ एक चार्वोक-दर्शनको छोड़कर सभी दशनकारोने 
` पुनर्जन्म और परलोकका समर्थन किया है । 
स्थूळदेह विनश्वर है | इसके छह भावविकारोका 
प्रत्यक्ष अनुभव  समीको होता ही है । 
"अस्ति जायते वधंते चिपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति ।? 
यास्क सुनिकी यह उक्ति तथा 'सस्यसिव म्यो जायते 
पच्यते च ।? नचिकेताका यह वचन अक्षरशः सत्य है । जो 
जन्मते हैं; बढते हैं, वे विकृत ओर क्षीण होकर विनष्ट होते 
` र्हृतेहे) 
जीवात्मा अजर-अमर एवं अविनाशी है । उसे अपने 
अनादि कमाँके अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं; उनके द्वारा 
वह शुमाछ॒भ कर्मोके फलॉको भोगता है और पूर्वसंस्कारोंके 
अनुसार कर्म करता रहता है | समय पाकर उनका वियोग 
हो जाता है । इस प्रकार जबतक जीर्वोके कर्म एवं उनके 
संस्कार बने रहते हे, तबतक जन्म-मरणरूपी संसृति-चक्र 
चलता है. | उन कमोंका क्षय भोगसे, ज्ञान एवं प्रभुकी 
पराभक्तिसे हो सकता है । पराभक्तिद्वारा प्रभुका साक्षात्कार 
होनेपर कमोंकी निवृत्ति एवं मुक्ति हो जाती है; फिर पुनर्जन्म 
नहीं होता; यही भगवानका कथन है-- 
समुपेत्य तु कोन्तेय पुनजेन्म न विद्यते । 
र ( गीता ८ । १६ ) 
सभी शाखतरॉंका यही निष्कर्ष हे ओर सभी शास्त्रीय 
विवेचक इस सम्बन्धमे एकमत हैं । 


जीवात्मा अपने पूर्व स्थूल-शरीरको त्यागकर दूसरे शरीर- 


को इस प्रकार धारण करता दै, जिस प्रकार कोई जीवित 


व्यक्ति फटे हुए पुराने वस्त्रोंको त्यागकर नवीन वस्त्रोको पहन ' 


` करता है। आत्मा वास्तवमें न कटता हैः न जळ 


है, न सूखता है; न गलता ही है । | 


. जीवात्मा झारीरसे निकलकर दूसरे शरीरमं प्रविष्ट शेत 
है, अथवा पुनर्जन्मसे छुटकारा पाता हे | इन दोनेके दे | 
मार्ग बतळाये गये हैं । पहलेको “धूमयान? ( कुष्णगति ) कही | 
है और दूसरेको देवयान? ( झ्ल-गति ) एवं अचिरादि मा 
कहा गया है । वेद-उपनिषद्‌ आदि शास्त्रॉमें अचिरादि-मागे 
के क्रमवर्णनमें जहाँ-तहाँ विभेद प्रतीत होता हश उज 
सबका समन्वय श्रीवेद्व्यासजीने स्वरचित त्रहमसूत्रीरम क| 
दिया है | संक्षेपमें उसका निष्कर्ष यह कि भगवानके 
परम भक्त एवं ज्ञानीनन अथिमागसे जाते हैं और 
वे मुक्त हो जाते हैं । उनके कर्मबन्धन समाप्त हो जाते है 
अतः फिर उनका जन्म नहीं होता । री 


इश्टपूर्तोदि सकाम कर्मोमें निरत रहनेवाले जीव धूम | 
मार्गसे जाते हैं और स्वर्गादि लोकॉमें पुण्यका फल भोगक | 
वापस लौट आते हैं। इसी प्रकार पापकर्म करनेवाले नरकाद 
भोगकर पुनः यहाँ जन्म ग्रहण करते हैं । 


| 

इन दोनों मार्गोके अतिरिक्त तृतीय मार्ग क्षुद्र जन्तुभोग्र 
है, वह “जायस्व श्रियस्व?! अर्थात्‌ प्रतिदिन जन्मना अ 
मरना ही है उनका उत्क्रमण न देवयानसे होता है! 1 
पितृयाणसे | | 

समस्त वेद-पुराणोंकी सारखरूप भगवद्गीता म 
उपर्युक्त दोनों मार्गोका संक्षेपमें उल्लेख मिलता है । पुन 
और परलोकका वहाँ कई स्थलोंपर स्पष्टीकरण हुआ है । अ | 
कहा--'है जनार्दन ! जिनके कुलधर्मोका हास हो जाता है| 
उनका नरकलोकमें अनन्तकाठतक वास होता है 
( गीता १ । ४४ ) 'मुझे स्वरगलोकके राज्यकी वाञ्छां । 
है) (गीता २। ८) भगवानके भी ऐसे वाक्य ९ वाक्य दै 


१. श्रीमद्भगवद्ीता २ । २२। २. वही २। २३ । | 
३. ब्रहमसून्न ज० ४। ४, छा० उप०५ । १० । ऱ्य 
गीता ८ । २४-२५ | शशश 










# भगवान्‌ श्रीनिस्वाकतोचायका परलोक ओर पुनजेन्म-सिद्धान्त # 


१२ 


= 


“जो यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं करते, उन्हें इस लोकमें भी 
सुख नहीं मिळता; परलोकमें तो मिलेगा दी केसे १? ( गीता 
३। ३२; ४। ४० ) “अच्छे कर्म करनेवाळौकी इस लोकमे 
एवं परलोकमें भी दुर्गति नहीं होती |? ( गीता ६। ४० ) 
'्र्माके लोकतक पुनजेन्मवाले लोक हैं ।? ( गीता ८। १६) 
“पुण्य कर्मवाले इन्द्रलोकमें जाकर उनका फल भोगते हे ।! 
(गीता ९ | २०) पुण्य क्षीण होनेपर खर्गळोकसे मुत्युळोकमें 
आते हैं । इस प्रकार सकाम कम करनेवालौका आना-जाना 
वना ही रहता है !! ( गीता ९ | २१ ) 'देवताओंके 
आराधक देवलोकोमे और पितरोंके आराधक पितृलोकोमें 
जाते हैं ।? ( गीता ९ | २५ ) 


उपर्युक्त गीता-वाक्योंमें परलोकके साथ-साथ पुनर्जन्मका 
भी संकेत है ।. इनके अतिरिक्त निम्नाङ्कित वाक्योंमें 
और भी -स्पष्टरूपेण पुनर्जन्मका उल्लेख है । “जन्मे हुएकी 
-मृत्यु और मरे हुएका जन्म अवश्य होता है ।? (गीता २। 


: २७,) 'हे अर्जुन ! मेरा अनेक बार अवतार हुआ है । तेरे. 


भी कई बार जन्म हो चुके; किंतु उनका तुझे स्मरण नहीं 
है ।? ( गीता ४।५ ) 'योगश्रष्ट व्यक्ति मृत्युके पश्चात्‌ पवित्र 
सम्पत्तिवाले एवं योगियोंके घरमें जन्म लेता है|? ( गीता 
` ६। ४१ ) «अनेकों जन्मोतक अभ्यास करनेपर परम गति 
` मिलती है |? ( गीता ६ | ४५ एवं ७ । १४) | 


कुछ व्यक्ति “अन्नेव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते ।? 
( श्रीमद्भा० ३।३०। २९) कपिळदेवकी इस उक्तिके 
आधारपर नरक-स्वर्गादि परलोकोंका इसी : मृत्युलोकमें 
अन्तर्भाव कर बैठते हैं । उन्हे इसके उत्तरा वाक्यपर भी 
विचार करना चाहियि-- | 


“या यातना नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ।! 


डे अर्थात्‌ “चोरी आदि पापकर्म करनेवालोको जो यहाँ 
दण्डादि भोगने पड़ते हैं, वे उन नरकादि लोकोकी यातनाओंके 
भी उपलक्षक हैं | अर्थात्‌ जिस प्रकार पापियोंको दण्ड यहाँ 
र FE उसी प्रकार परलोकोमें उन्हें दण्ड भोगना 


राजा परीक्षितके पूछनेपर श्रीशुकदेवजीने भी यही कहा 
था कि “भूलोकसे नीचेके लोक इस लोकसे भिन्न हैं ।' 
( श्रीमद्भा० ५ ।२६।५) श्रीमद्धागवतर्मे एक स्थळपर नहीं: 
कई स्थलोपर्‌ अतल आदि सात लोक भूलोकके नीचे और सुवः 
आदि छः लोक ऊपर बतलाकर चोदह लोकोंका एक 'त्रझाण्ड? 


बतलाया है । ऐसे अनेक ब्रह्माण्ड विराट्‌ पुरुषमें समाये 


हुए हैँ । इस सम्बन्धमें वेद्‌-पुराण आदि सभी शास्त्र और 
उनके व्याख्याता एकमत हैं।_ | 


आद्याचार्यं भगवान्‌ रीनिम्बाकोचार्यने भी ऐसा ही 
स्पष्टीकरण किया है-- | 


र “उक्तलक्षणप्राणादिसान्जीवो हि सूक्ष्मभूतसम्परिष्वक्त 
एव देहं विहाय देहान्तर गच्छति ॥? | 
(ज० सू० ३। १1 १की पारिजात-सौरभ ) 


` अर्थात्‌ “जीवात्मा जब अपने पू स्थूलशरीरको छोड़कर 
दूसरे स्थूलशरीरमें प्रवेश करता है, तब सुद्ष्मरारीरके साथ 

ही जाता है |? इत्यादि वचनोंसे उनकी पुनजन्मसम्बन्धी 
मान्यता स्पष्ट होती है । पुनर्जन्मकी मान्यतासे परलोककी 
मान्यता यद्यपि स्वतःसिद्ध हो जाती है; तथापि उनकी रची 
हुई 'वेदान्तकामधेनु? ( दशइलोकी ) के तृतीय इलोकमें. 
सूक्ष्मतया समस्त लोक-लोकान्तरोका दिग्दर्शन भी कराया गया 
हे । श्रीपुरुषोत्तमाचायकृत “वेदान्तरत्नमज्जूषा? ( दराइलोकी- 
भाष्य ) आदि ग्रन्थ इस सम्बन्धमें द्ष्टव्य हैं । * 


इसी सिद्धान्तका समर्थन भरीनिम्बाकांचार्यके परवतां 
श्रीनिवासाचार्यः श्रीदेवाचार्य, भीविलासाचार्य) श्रीसुन्द्रभट्टा. 
चार्यः भ्रीकेशवकाइसीरि भट्टाचार्य) श्ीहरिव्यास-देवाचायं | 
श्रीपुरुषोत्तमप्रसाद, श्रीअनन्तराम आदि सभी आचार्यं 53 
एवं विद्वान्‌ अन्थकारोने किया है। शास्रीय वाक्योंके अतिरि | 
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 पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 





मृत्यु-मीमासा 


. ( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित आचाय श्रोअनिरुद्धाचाये वेकटाचायंजी महाराज तकशिरोमणि ) 


` “परलोकः ओर धपुन्जन्म? का माध्यम 'मृत्युः है । एक 
लोकके रससे संचित विलक्षण शरीर-इन्द्रिय आदिका त्याग 
ओर अन्य लोकमें संचित विलक्षण शरीर-इन्द्रिय आदिका 
ग्रहण 'पुनजेन्म? है | “मृत्यु? के बिना ये दोनों अनुपपन्न हैं । 
अतः परलोक ओर पुनज॑न्मके जिज्ञासुओको 'मृत्यु'के 
स्वरूपका ज्ञान भी परम आवश्यक है । धमृत्युःका स्वरूपज्ञान 
मोक्ष-कारण-सामग्रीमें भी अन्यतम है | अतः इस मिताक्षर 
लेखमें ‹दैवत-मीमांसा? के आधारपर भमृत्यु-मीमांसा? की 
जाती है । 
` “अथ स्त्युः कस्मात्‌ ।! 


` अर्थात्‌ “मृत्युमें विद्यमान 'मृत्युत्व?का स्वरूप क्या है !? 
जिज्ञासाका समाधान कठ) कपिष्ठल, मैत्रायणी एवं तेत्तिरीय 
आदि संहिताओंम उपलब्ध 'मृत्यु? शब्दके अर्थतः निर्वचन, 
शतपथ) गोपथ, जेमिनीय एवं ऐतरेय आदि विज्ञान-प्रन्थोंमें 
उपलब्ध 'मृत्युः शब्दके निर्वचन एवं झातबलाक्ष मोद्गल्यः 
आग्रायण, शाकपूणि एवं यास्क आदि नेरुक्तोंद्वारा अनुश्ददीत 
“मृत्यु! शब्दके निर्वचन कर रहे हैं । इनमें अथर्ववेदानुबन 
'गोपथव्राह्मर्णो!में उपलब्ध "स ससुद्वाद्सुच्यत | स सुच्यु 
रभवत्‌ । सुच्युरेव झत्युः ।› निर्वचन 'विशकलन?को मृत्युका 
“मृत्युत्व' कह रहा है । नेरुक्त भगवान्‌ यास्ककृत “मारयति 
इति स्रृत्युः |? निर्वचन उच्छेदको ५मृत्युत्वः कह रहा है। 
नरक्त शतबलाक्ष मोद्रल्यकृत “ग॒तं च्यावयति इति रूत्युः 
निवंचन मृतभागके निरसनको 'मृत्युत्वः कह रहा है । नेरुक्त 
आग्रायणक्कत 'सुञ्चति इति रूत्युः निर्वचन मोचनको 
मृत्युत्व' कह रहा है । 
तो वह विशकलन, अवसान; उच्छेदः मोचन ओर 
` च्यावन रूप धर्मोका आश्रय ( धर्मी ) मृत्यु कौन है! 
 जित्ञासाके समाधानमें काठक, कपिष्ठल एवं मैत्रायणी आदि 
वेदिक शाखा शतपथ) गोपथ, जेमिनीय एबं तैत्तिरीय आदि 
विज्ञान ( ब्राह्मण ) ग्रन्थ एवं आग्रायण, शतबलाक्ष 
मौद्गल्य, ओदुम््ररायण और भगवान्‌ यास्क आदि नेरुक्त 
` प्रवृत्त हुए हैं | इनमें धमेत्रायणी? शाखाका विज्ञान है-- 
( १ ) अस्निवे शृत्युः । | 
. “अग्नि मृत्यु है ।? 


.  माध्यन्दिनः्चालानुबन्धी 'शातपथ?का विज्ञान है-- 
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( २ ) संवत्सरो हि सत्युः। एष हीदमहोरात्राभ्यामायुः | 


क्षिणोति । अथ त्रियन्ते । 

“संवत्सर मृत्यु है । यही दिन ओर रातरिद्वारा आयुका 
क्षय-करता है । इससे पदार्थोंकी आयु क्षीण होती है । आयुका 
क्षय मृत्यु है |? 

“शतपथ ब्राह्मण’का पुनरपि विज्ञान है-- 

( ३ ) अवाङ प्राणो वे रूत्युः । 

*अवाङप्राण मृत्यु है ।? 

“जैमिनीय ब्राह्मण?का विज्ञान है-- 

,( ४ ) अशनाया व स्वत्युः । 

“बुभुक्षा मृत्यु है ।? 

'तेत्तिरीय ब्राह्मण?का विज्ञान है-- 


( ५ ) अपानान्मृत्युर्निभिद्यत । - . 


“अपानसे मृत्युका प्राकस्य हुआ है |? 

कण्ब-शाखानुबन्धी 'शतपथ!का विज्ञान हे-- 

( ६ ) छायामयः पुरुषों रूत्युः । 

(छायामय पुरुष मृत्यु है ।? 

“शतपथ?का पुनरपि विज्ञान हे-- 

( ७ ) श्रमो वे झत्युः । आदित्यो सत्युः । 

“श्रम मृत्यु हे । आदित्य भी मृत्यु हे । 
मृत्यु-मीमांसा 

कण्वशाखानुबन्धी 'शतपथ?का विज्ञान हे-- 

( ८ ) प्राणो वे सत्युः । 

प्राण मृत्यु है ।? 

पुनरपि 'शातपथ?्का विज्ञान है--- 


( ९ ) आदित्यात्मना एको रूत्युः । प्राणात्सता 


बहवो मृत्यवः । 


“मेत्रायणी शाखा?का विज्ञान है-- 
( १०) एकशत्त रूत्यवः । 

“एक सो एक मृत्यु हैं ।? 
“तेत्तिरीयशाखा?का विज्ञान है-- 


न्न 
1. 


( ११ ) असुमाहुः परं रूत्युं पवमानं तु मध्यमम, ` 


अभिरेवावमों सत्युश्चन्दमाश्चतुरुच्यते 








प्‌; 


'सूर्यूरूप एक मृत्यु है । प्राणरूपसे अनेक मृत्युण दै॥ 


कॅ. सृत्यु-मीमांसा # ड 





“सूर्य पर मृत्यु है| पवमान मध्यम मृत्यु दै | अभि तृतीय 
मृत्यु है । चन्द्रमा चतुर्थ मृत्यु है | | 
“शाङ्कायन ब्राह्मणशका विज्ञान है-- 
( १२) झत्योहं वा एतो वद्रबाहू यदहोरात्रे । 
'मृत्युके ये वज्ररूप हाथ हैं; जो दिन-रात हैं |? 
“जैमिनीय ब्राह्मणःका विज्ञान है--- 
(१३) स यो ह स स्त्युरभिरेव सः । 
“वह जो वह मृत्यु है, वह अंभि ही है | 
पुनरपि “्जेमिनीय ब्राह्मणःका विज्ञान है-- 
( १४ ) अहोरात्रे रृत्यू । 
“दिन ओर रात्रि मृत्यु हैं ।? 
'जेमिनीय ब्राह्मण?का स्थलान्तरमें विज्ञान है-- 
( १५ ) अभिवायुसूय॑चन्द्रससा स्रत्यवः । 
“अग्नि, वायु, सूर्यं और 'चन्द्रमा--ये मृत्यु हैं |? 
पुनरपि “जेमिनीय ब्राह्मण?का विज्ञान है 
(१६) अजापतिवैं रूत्युः । 
“प्रजापति ही मृत्यु है । उसका नाम प्रभूयान्‌ है ।? 
मीमांसा 
“कर्म-मीमांसा? में संदिग्ध वस्तुके निर्णयके लिये आविष्कृत 


न्याय-कलापोके आधारपर इन सब निगम-वाक्यों तथा . 


नेरुक्तोंके म्तोंका समन्वय करके मृत्युके स्वरूपका 'इदमिदम्‌+ 
इदमित्थम्‌, इदमियत्‌? रूपसे निर्णय किया जाता है । 
'गोपथ-ब्राह्मण”में उपलब्ध “स ससुद्रादसुंच्यत | स 
सुच्युरभवत्‌। सुच्युरेव स्रस्युः ।? विज्ञानके अनुसार प्रत्येक 
पदार्थमें विद्यमान जीवनरूप अंशुओंका विकलन (मृत्यु? 
है | वह विशकलन अग्नि, वायु, सूर्य॑ और सोमसे 
होता है | अतः "मैत्रायणी संहिता!में विज्ञान प्रवृत्त हुआ है-- 
SR रूत्यु: ।! जेसे अग्नि प्रतिक्षण पदार्थोको क्षीण 
करता है, वेसे वायु भी करता है । अतः “जैमिनीय ब्राह्मणे 
विज्ञान प्रवृत्त हुआ है--वायुबे' खरत्युः ।? वायु दो प्रकारका 
है-याम्य ( उष्ण ) और सौम्य ( शिव ) वायु । इनमें 
अहापर “बायु? शाब्द्से याम्य वायुका ही ग्रहण होता है । 
कारण कि वही पदार्थोके सौम्य-अंशुओं ( अमृतमय आयुरूप 
अंशओं ) को प्रतिक्षण क्षीण करता रहता है । सौम्य वायु 
तो उनका रक्षक दै, अतः याम्य वायु “मृत्युः है । सूर्य भी 
प्रतिक्षण पदार्थोके अमृतमय कणोको क्षीण करता रहता 
है। अतः “्जैमिनीय त्राह्मणःमें विज्ञान प्रवृत्त हुआ है 


“सूयो वे झत्यु: ७ चन्द्रमा भी अग्निका मृत्यु है | चन्द्रमा 
भी सूर्यरश्मियों ओर आग्नेय किरणोंकी मृत्यु है । अतः 
“जेमिनीय ब्राह्मण'में विज्ञान प्रदत्त हुआ. हे--'चन्द्रमा 
वे सत्युः 1 "चन्द्रमाः शब्दे यहाँपर जलका भी अहण 
हे । जल अभिकी मृत्यु है। जैमिनीय ब्राक्मणमें इनके 
नामान्तर भी उपलब्ध हैं | अभि; वायु; सूर्य और चन्द्रमाः 
रूप मृत्युओके क्रमश 'रीहत्‌'" “अजिर” 'प्रोचतः और 
“अत्स्यतः--ये नामान्तर हैं | इनमें उत्तम, मध्यम और 
अधम विभाग भी विज्ञान ( ब्राह्मण ) ग्रन्थोमें उपलब्ध हैं। 
इस विषयमें 'तेत्तिरौय ब्राह्मण!का विवेचन है 


असुमाहुः परं झत्युं पवमानं तु मध्यमस्‌। ` 

अझिरेवावमो सत्युइचन्द्रमाश्रतुरुच्यते ॥ 

सूर्यके दो रूप हैं--बाह्य और आम्यन्तर । इनमें 
बाह्य सूर्य है; आभ्यन्तर प्राणरूपमें प्राणियोमें स्थित है । 
प्राणोंकी स्थिति भी सोम-अंशुओपर ही विशन्त है । प्राण 
भी प्रतिक्षण सोमांझुरूप जीवनखण्डोंके क्षीण करनेसे “त्यु? 
है, अतः “शतपथःमें विज्ञान प्रत्त हुआ है--प्राणो चे 
स्त्यु: ।? इनमें सूर्यरूपसे वह शरोरके बाहर व्याप्त हे; 
प्रालूपसे वह शरीरके भीतर व्याप्त है। इन दो रूपाँसे बाह्य 
और आभ्यन्तर स्थितिको ही देदान्तोमें ।अन्तर््या्तिः 
ओर 'बहिव्यति” कहा है । इस रहस्यको न जाननेके कारण 
कतिपय अशजन परमात्माकी जीवात्मामें अन्तब्याप्ति दै, 
अथवा बहिर्व्यासि दै--इसको लेकर महान्‌ कलहमें प्रवृत्त 
हैं । उनको ब्राह्मण-मन्थामें प्रतिपादित रहस्योंका यथार्थ 
शान न होनेसे वे आकल्प अज्ञान-पङ्कमें ही निमग्न 
रहेंगे । अग्निः वायु और सूर्यद्वारा पदार्थनिष्ठ सोमः 
अंशुओंका प्रतिक्षण क्षय संवत्सरकी सहायतासे अहोरात्र 
दारा ही होता रहता है । अतः 'शत्पथत्राह्मण'में विशान प्रवृत्त | 
हुआ है “संवत्सरो हि स्युः । एष ह्वोदमहोरात्राम्यामायु: 
क्षिणोति । अथ ञ्रियन्ते ?' श्रम भी अस्निस्प है। उससे ` | 
भी अमृतल्प सोमकलाओंका क्षय होता है | अतः “शतपथ 
में विज्ञान प्रदत्त हुआ है--'अ्रसो वे सत्यु: ? अतएव 
अमसे मनुष्य कान्त हो जाता है । वस्तुकी सखल्पे 
स्थिति जोबन? है । उससे विच्युति 'सृत्यु' हे) अशनाया 
( बुभुक्षा ) से जीव खस्थितिसे च्युत हो जाता है। अतः 
पशतपयश्में विज्ञान प्रदत्त हुआ है--'अशनाया वे सत्यु: » र 
मृत्यु एक प्रकारका काळा आग्नेय प्राण है। अतः का 
“शतपथब्राह्मण'में विज्ञान प्रवृत्त हुआ हे---“छायासय क्षो 5] 
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त्युः \ पुरुषका अर्थ वेदोंमें प्राण है। प्राङ्‌ प्राण सूर्य दे 

अवाङ प्राण अग्नि है । अग्नि मृत्यु दै । अतः “शतपथ म 

विज्ञान प्रवृत्त हुआ है--“अवाडः माणो वे ख्वत्यु: है| 

अबाहः प्राणकी प्राणियोके अपानमें स्थिति है । अतः 

तैत्तिरीय संहिता!मे विज्ञान प्रवृत्त हुआ हे--'अपानो 

ज्ञे मृत्यु: ए पदार्थ दो प्रकारके हे अस्त और 

मृत्यु | इनमें अमृत पदार्थौका च्यावन. नहीं हो सकता; 

कारण कि वे अमृत-धर्मा हैं । स्त पदार्थौका ही 

अवाङ्‌ प्राण च्यावन करता है । अतः . नेरुक्त शतबलाक्ष 

. मौदल्यने 'मृत्यु' शब्दका “सख्त च्यावयति इति सत्युः ।! 

निर्वचन किया है । यहॉपर “मुत? शब्दके अर्थमे मतभेद है । 

कतिपय विद्वान क्षरणशील पदार्थोंको मृत मानते हैं। उनके 
मतमें क्षरणशील पदार्थोके परमाणुओंका च्यावन करनेके कारण 
अवाद्‌ (पार्थिव) प्राण मृत्यु | अन्य विद्वान्‌ “मुत? शब्दका 
` प्राणहीन वस्तु अर्थ करते हैं.। उनके मतमें प्राणहीन 
एयिवी; जल और वायुआंका च्यावन मल-मूत्र और अपान- 
बायुके रूपमें अवाड प्राण करता रहता है) अतएव--- 
“मतं प्राणहीन वस्तु च्यावयति इति रूत्युः। '-निर्वेचनसे “अपान- 
प्राण” “मृत्युः है । यह 'मृत्यु' सूयरूपसे एक है प्रत्येक 
पदार्थे प्राणरूपसे स्थित अनेक; अतः 'शतपथ?मं विज्ञान 
प्रवृत्त हुआ है--- | 

'आदित्यात्मना एको खृत्युः, प्राणात्मना बहवो स्रत्यवः |? 


` मृत्युके दिन और रात वज्रमय बाहु हैंश अतः “शतपथ? . 


िशञान प्रवृत्त हुआहै- „ 
` 'आृत्योहं वा एतो वद्रबाहू यदहोरात्रे !” 


नेरूक्त. भगवान, यास्ककृत '्मारयति इति रूत्युए ` 


निर्वचन उच्छेद, उक्तान्ति एबं अवसानको “मृत्युः कह 


. रहा है; परंतु ये कायं यमके भी यममीमांसाके द्वितीय . 


अध्यायमें कहे गये हैं | परंतु प्रतिक्षण विनाद “मृत्यु? है । 
सर्वया उच्छेद्‌ 'यम’ है । 
एक सो एक मृत्युएं 
कठ मैत्रायणी और कपिष्ठल आदि वेदकी शाखाओंमें 
एक सौ एक मृत्युओका उल्लेख है । इनमें इन्द्रिय वध) 


' रोग, शोक और काम-क्रोष आदि.सो मृत्यु हैं । इनका 
` प्रतीकार ( चिकित्सा ) है | परंतु उच्छेदरूप एक मृत्युका 
i कोई प्रतीकार नहीं है | मनुष्योंके लिये अपनी नियत आयु- | 





पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्मास * 


RI 


रूपमें उपलब्ध है-- 


स्तुति-ऋचा ` 
(निरुक्तःमें भगवान्‌ यास्कने 'मृत्यु'की स्तुतिमें "तस्यषा 
भवति? निर्देश करके “परं सुत्यो अनुपरेहि पन्थास्‌? ऋचाको 
उद्धृत किया है । इसकी आनुपूर्वके शरीरका गुम्फन इस 
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मृत्यो - अनुपरेहि पन्थां | 
. यस्ते स्व॒ इतरो देवयानात्‌। | 
: चअक्षुष्तते शृण्वते ते ब्रवीमि | 
| मा नः प्रजां रीरिषो सोत वीरानू ॥. | 

( ऋग्वेद १० । १८1६१) | 
|, 


पर 


अन्वय-- 
हे झृत्यो परम्‌ पन्थाम्‌ अनुपरेहि, यः ते देवयानात्‌ | 
इतरः स्वः पन्थाः । चक्षुष्मते >ण्वते ते त्रवीसि । नः प्रजाम्‌ । 
मा रीरिषः । उत वीरान्‌ मा रीरिषः । इति प्राथ॑यामः । . 
भाष्यम्‌ | 
( हे शत्यो) हे मृत्युरूप अभिके अभिमानी देब 
(स्वम्‌) आप (परम्‌) अन्य (पन्थाम्‌) मार्गमें (अनुपरेहि) | 
पधारेंश (यः) जो मार्ग ( ते ) आपका ( देवयानाव ) \ 
देवयान-मार्गसे ( इतरः ) भिन्न ( स्वः ) अपना ( पन्थाः ) 
मार्ग है। ( अहम, ) में ( संकुसुकः ) संकुसुकनामा | 
ऋषि ( चक्षुष्मते ) चक्षुष्मान्‌ और ( श्यण्वते ) कर्णवत्‌ | 
आपके उद्देश्यसे ( ब्रवीमि ) कहता हूँ कि ( नः ) ह | 
सबकी ( अजाः ) प्रजाओंको ( मा ) मत ( रीरिषः) | 
क्षीण करें | ( उत ) और ( धीरान ) वीरोंको भी (मा) 
मत (“रीरिषः ) क्षीण करे | 
देह-त्यागके अनन्तर लोकान्तरमें संचारको “गति? कह | 
हैं | गतिके हेतु नियत देशको “पथ? ( मागं ) कहते ह| 
पितृयाण और देवयान भेदसे पथ दो प्रकारके हैं । , 
मार्ग, धूममार्ग, कृष्णमार्ग और पितृमार्ग-ये “पितृयाणः 
नामान्तर हैं । उत्तर-मार्ग, अचिमार्ग) शक्कमार्ग और देवर 
मार्ग-ये सब देवयानके नामान्तर हैं। देवयानकी दो शारी 
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है--देवपथः और ब्रह्मपथ? । पितूयाणकी भी दो झाली 


हैं, धयंमपथर और “पितूपथ |? उपर्युक्त ऋचामें देवयान १ 
भिन्न मृत्युका खपथ “पितपथ? विवक्षित है | देवयाने | 
यहाँ केवले 'ब्रह्मपथः ही विवक्षित है--कारण क्रि देवयात « 
विभागोंमें -केबळ ब्रह्मपथमे ही मृत्युका संचार नहीं है 
देवपथमें तो मृत्युका अपेक्षाकृत संचार है । 
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३1 ` ` ऋचाम 'संकुसुक' ऋषिने मृत्युके उद्देश्यसे "वर्ष" 
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और 'श्ण्वते? ब्रवीमिः कहा है । इससे अभिमानीरूप 
मृत्यु चेतन ओर सर्वेन्द्रियसम्पन्न है--यह सिद्ध हो रहा है । 
ऋतचामें 'मृत्युः शब्दसे 'रीहत्‌?, अजिर?) 'प्रोचतः ओर 
“अत्स्यत्‌ः आदि सब मृत्युओंका ग्रहण होता है। 

आगम और पुराण-- 

विश्युद्ध नेगमबचनोंसे मृत्युके स्वरूपका 'इदमिदम्‌?) 
*इद्मित्थम्‌? ओर ५इद्मियत्‌? रूपसे निश्चित किया गया है | 
आंगमों और पुराणोंमें भी मृत्युके खरूपकी पुष्कळ चर्चा 
है । उसका भी यत्किचित्‌ उल्लेख मृत्यु-खरूपके विशद 
ज्ञानके लिये किया जाता है । र 

तन्तरॉमें 'वेखानस-आगम?का विज्ञान है कि अपानरूप 

इन्द्र नाभिमें रहकर मल-मूत्र और रेतका विसर्ग करता है । 

इन्द्रके छः प्रकारके शासनोंमें विक्षेप भी एक प्रकारका 
शासन है । विक्षेप अवाङ्‌ प्राणका कार्य है । अवाङ्‌ प्राण 
“मृत्युः है । “ऐतरेय आरण्यकःका विज्ञान है--“रृत्यु रपानो 
भूत्वा शिइनं आविशत्‌ ।? “मृत्यु प्राण, अपान (अवाङ्‌ प्राण 
होकर शिइनमें अवस्थित है !! उसका शुक्र और 
मूत्रका उत्सर्ग कार्य है | ‹परशुराम-कल्पसूत्रःका विज्ञान 
है---- मल-विस्जक इन्द्रिय “पायुः है । अपान प्राणके 
दो भाग हँ--थ्पायःं और “अपान? । इनमें 
“पायुःसे मलका उत्सग होता है । मूत्र और शुक्रका 
उत्सगं 'अपानशसे होता है, जो शिव्नाश्रित है। ये दोनों 
अवाङ्‌ प्राणरूप मृत्युके अवान्तर अवतार हैं। “गर्भापनिषद्‌?- 
का भी यही विज्ञान है--'अपानसुत्सग |” पाञ्चरात्र-तन्त्रका 
विज्ञान है--'मृत्युका निः-श्वास ही कृष्ण-आयस'संमोनाकार 


केतु है |? | 
पुराण 
“विष्णुधर्मोत्तरः पुराणका विज्ञान है--'मृत्युःकी 
पुत्रियां “भीरवः नामक “अप्सराएं? हें । श्रीमद्वागवतका 
विज्ञान है--'जीवात्माकी -ळोकान्तर्मे रामनकी इच्छासे 
नामिद्वार उत्पन्न हुआ । उसकी देवता “मृत्युः है |” अपान 
इन्द्रिय ओर उसकी देवता मृत्यु दोनेसि प्रथकृत्व ( अलग 
होना ) कार्य उत्पन्न होता है । | 
९ 
ग दशन ६ 
¢ दशंनश्में भगवान्‌ कणाद्से अनुग्रहीत-- 
'उत्कषेपणमवक्षेपणमाकुञ्जनप्रसारणंगमनसिति कमोणि ।! 
¬ सून्रमे परिगणित अवश्षेपणरूप कर्म अथवा उसका 


_ अमृत है । केवळ इसका अस्वीकार 





प्रवर्तक यन्त्र वेदमें “मृत्यु” शब्दसे अभिद्वित है। कारण 
कि उत्सर। ( अवक्षेपण) ही अवाङ्‌ प्राणरूप मृत्युका भी 
काये (कर्म) हे ।. कह 
. `  वेदज़ोंके मत 
वेदश विद्वानाने भी मृत्युखरूपके विषयमें गहन और 
प्रकति-सुन्दर विचार किया हैं| उनके मर्तोंका भी मृत्यु- 
स्वरूपविष्रयक ज्ञानकी विशदताके लिये उल्लेख किया 
जाता दै । मतमेदोंसे आलोकित ज्ञानका खरूप दृढ और 
यथार्थ होता है । इनमें वेदश भ्रीमधुसूदन झा महोदयका 
विज्ञान है-- | 
स्थितिस्वभावं स्वस्रतं स .रूत्यु- 
गेतिस्वभावः थितस्ततोऽयम्‌ | 
ग्राणः स्वभावेन चलोऽस्ति झृत्यु- 
स्तस्माद्सत्‌ प्राण इति चुवन्ति ॥ 
अर्थात्‌ ‹*विशवमें 'रसः और “छः मेद्से.दो पदाथ हैं। | 
स्थितिस्वभाव पदार्थ 'अमृत? है, अर्थात्‌ वह रस अथवा यान. 
है। गतिस्वभाव पदार्थ “मृत्युः है | बह प्राण अथवा बल है. 
प्राण खमावसे चल-खभाव है; अतः वह दत्य है? 
इसलिये वेदोमें माको (असंत? दाब्दसे व्यवंद्दत किया दै | 
प्राण बळ है, वह कर्म है; अतं: बल..अथवा-कर्म मृत्फु हैं |? 
“्रह्मसंघान? नामक ग्रन्थमें योगिय्रोंकों मत है-- 
दाक्तिवेसति पाताले ब्रह्माण्डे वसतीश्वरः । 
काळस्तदन्तरे ज्ञयो जरा तस्मात्‌ प्रजायते ॥ 
परमात्माकी 'इच्छा?, “ज्ञान ओर :प्राण'रूप--तीन 
शक्तियां हैं । इनमें इच्छा ( शक्ति ) पाताल ( ब्रह्ममूछ ) 
में रहती है । ज्ञानरूप परमात्मा ब्रह्माण्ड ( सिर )में निवास 
करते हैं । इन दोनोंके मध्य ( हृदय ) में काळ ( प्राण ) 
निवास करता है । इस प्राणरूप कालसे प्राणियोंमें जरा 
( क्षीणता ) आती है । प्रतिक्षण क्षीणता ( क्षय ) ही «मृत्यु | 
है । अत्यन्त उच्छेद धयम? है । प्रतिक्षण «मृत्युः जरा हे । (० क 
अग्नि, सूर्यं और प्राणरूप मृत्युसे कृत्यदायोंका | 
प्रतिक्षण क्षय' ही भगवान्‌ बुडके (सर्व क्षणिक? | 
सिद्धान्तका मूळ है | भगवानका यह क्षणिकसिद्धान्त सृतः , 
पदार्थों ( जड पदाथों ) की दृष्टिसे सर्वथा परिशुद्ध, यथार्थ... 








और वेदिक है । किंतु सत पदार्थोमे एक अमृत पदाय॑ 


ऐ च्छ विनाशी .होनेसे शे ef-s 
भी अनुस्यूत ६१ जो क्षणिक ( क्षण-विः शी ). नहाने . . 
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प्रकृतिमे विद्यमान तत्त्वोकी स्थितिसे विरुद्ध होनेसे भ्रान्त 
ह । “सतं च्यावयति इति झत्यु” निर्वचनसे प्रकट महिमा 
मृत्युका अमृत पदार्थपर प्रभाव नहीं है । पायुस्थ प्राण 
उदरमें मृत अन्न, जल और वायुके मृत भागोका च्यावन 
( बहिःक्षेपण ) करनेके कारण 'मृत्यु' शब्दसे अमिहित है; 
परंतु वैदिक विद्वानोंके मतमें चक्षुः, श्रोत्र आदिमं स्थित 
मळ-भागके बहिःक्षेपणके कारण तत्स्थ प्राण भी “मुत्यु? दै । 
मृत्युका उपयोग 

अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेवतःभेदसे तीन 
प्रकारके विश्वमे "मृत्यु! प्राणका उपयोग ( कार्य ) पदार्थोमे 
वेविध्य उत्पन्न करना दै । यदि एक अमुत पदार्थ ही 
` होता और मृत्यु. पदार्थ न होता तो उस अवस्थामे एक 


Ee ही पदार्थकी सत्ता रहती ।- पदार्थगत वेविध्य दृष्टिगोचर 
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न होता | अमर समत्रल अग्नि और सोम अंमर एक ही 
पदार्थ . उत्पन्न कर सकते थे । मृत्युसे विषमबळ ये दोनों 


प अननं विधे» पॅदार्थोकी-- उत्पन्न करते हैं । अमृत और 


2 वि प्रजापति परम स्मि) की इच्छा ही ,कारण 


क 
ब्रि 


| पैंदार्थगत वेविध्य ही इसके पृष्ठम विद्यमान इच्छाका 





कप सनक्री . अनुमापिका हे । “मन? भी 
उ नेओनुपपन्तर हे । वह मनस्वी (प्रजापति ) का 


` अनुमापक दै । वह प्रजापति त्रिधाठुमय है | मनः, प्राण 


` - और बाक्‌_-उस मनस्वी प्रजापतिकी तीन धातुए हैं । 


इनमें “वाक? धातुमें वेषम्य ( वेविध्य ) “प्राणश धातुसे 
आता है । यह प्राण ही मृत्यु पदार्थ है । प्राणमें वैविध्य 


(मन? से आता है । इस प्रकार यह विश्वगत वैविध्य मृत्यु . 


( प्राण ) से उत्पन्न हुआ है । इससे विश्वमे “मृत्यु?की 
.मङ्गलरूपता भी सिद्ध होती है । | 
- दो प्रकारका मृत्यु 
मृत्यु दो प्रकारका 让 सोमका मृत्यु, दूसरा 
अग्निका मृत्यु | इनमें सोमका ` मुत्यु “यम? है | अग्निका 
मृत्यु “आपः ( जळ ) दै । इनको “अशनाया? भी कहते 
हैं । यमरूप मृत्यु रूक्षखभाव और उष्ण है । यह 
स्नेहका यमन करके; अर्थात्‌ स्नेहको आत्मसात्‌ करके 
वस्तुको दिथिळ-अवयव करके नष्ट कर देता है । अशनाया 


( बुसुक्षा )रूप मृत्यु तो वस्तुओंका संहार करके, वस्तुके 
सब अवयवोको. उदरमें नियमन करके परिणामद्वारा 


3 पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरूष हो गया भगवत्प्रातत हे 


aE `: 


TS 


उच्छेद--यह यम और मृत्युने वैधर्म्य भी दै । FE 


| 
| 
1 





>> 
उसको नष्ट करती है । एक वस्तुका विनाश ही दूस : 
वस्तुका निर्माण है । इस प्रकार ये दोनों HK पदार्थगत | 
वैविध्यके कारण होनेसे मङ्गलायतन है । । 
रसायन-शासत्र | 

(रसायन? शास्त्रका उपयोग हमने यहाँ देवताओंके को | 

( रंगों ) के विव्लेषणमें किया है । वेदम वर्णभेदका काह ' 
सौर, आग्नेय, वायव्य और पार्थिव रश्मियोंके भिन्न-मि | 
सम्मिश्रण हैं | 'ऐेतरेय ब्राह्मणःमें मृत्युका रंग कृष्णः मान | 
गया है । काले ' रंगमें किसी भी सौर रश्मिकी जागृति नह | 
है | कृष्ण वर्ण यों केबल विझुद्ध पार्थिव किरणौसे युक 
आग्नेय रङ्मियाँ ही हैं । | । 
“मृत्यु'की सूति | 

वस्तुमात्रमें विद्यमान वस्तुगत अवयर्वोके रिक्षा | 
विशरणके कारण आग्नेय प्राणविशेष “मृत्यु? दै । उसके 
मूर्तिका निर्माण उसके विद्ध शान और उसकी उपासना | 
लिये निदान-शासत्रके संकेतोंके आधारपर शरीमुम्मि | 
कृष्णराज ओडयारने 'श्रीततत्वनिधि? ग्रन्थमं शेवारे 
आधारपर इस रूपमें विहित किया है--- १ 


5 
| 


पाइाखङ़ाछुरागदाभासमानकरास्चुजसू A 


[a : | 
गीवौणगणवन्याडप्रि सत्यु. महिषवाहनस ॥ | 


] 












“मृत्यु महिषवाहन है । वह देवसमूहुद्वारा पूज 
मान-चरणकमल है | वह चतुर्भुज दै । उसमें पाश, खा 
अंकुश और गदा ये अञ्न हैं !? 


| 
र निदान-हस्य | 
} 


मृत्युका वाहन “महिष? मोहका निदान-सूचक है! 
मोहका यहाँ दूसरा नाम “मरण? है । देवसमूहके द्वारा उ 
श्रीचरणोंका बन्दन प्राणोंके अनेक परिणामका निदान | 
अर्थात्‌ मृत्यु प्राणोमें अनेक परिवर्तनोंसे उनमें वैविध्य शर 
है| उसके चार हाथ चारों दिशाओंमें उसकी 
संकेत हैं | उनमें विद्यमान पादा, खड्गः अंकुश , 
गदा मृत्युके द्वारा प्रतिक्षण क्रियमाण क्षयके संकेत ' 
पाश आदि सब विनाशके सूचक हैं । :; 
ग्रतिभट त 

मृत्युर का प्रतिभट अमृत ( सोम ) है | यमके 
इसका विनाशमें साधर्म्य है । प्रतिक्षण विनाश और * | 


ड 


# परलोक और पुनजन्मका सत्य सिद्धान्त # 








चश 
'मृत्युः्के वंशके विप्रयमें वेदजशोंका मत है कि विश्वके 
मूलमें परस्पर-विरुद्धवभाव 'रसः आर 'बल' नामक 
दो तत्त्व हैं | "रस? और धल के परिणाम 
“अस्तः और भ्मृत्युः हैं। अमृत और मृत्युके परिणाम 
स्थिति? और “गति? हैं | इस परम्परासे मृत्यु ध्यल? तत्त्वका 
दंशज है | | 


~ 0 

मृत्युके तीन विचत 
अधिभूत, अध्यात्म ओर अधिदेवत-मेद्से “मृत्युः के 
तीन विवत है | इनमें विष, सर्प और वृश्चिक आदि 'अघि- 
भूत मृत्युर हैँ । प्राण “अध्यात्म मृत्युः है । काम 
क्रोध, लोभ आदि भी अध्यात्म मृत्यु? हैं | अग्नि, सूर्य) 


वायु और चन्द्रमा आदि “अधिदेवत मृत्युर हैं | उनकी झुपासे उससे अतितरण हो--यह कामन 
€ १4 aD OG 4 ईश्वर 
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भोतिक जगतूमें यह नियम सब लोग जानते हैं कि 
प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया अनिवायंतः होती है । मनुष्य- 
जगतूमें प्रत्यक्ष रूपसे यह अनुभव होता है। जो जैसा 
करेगा, वेसा उसे भोगना पड़ेगा । प्रत्येक कर्मका तदनुरूप 
फल भोगना ही होता है । प्रत्यक्षमें हम यह देख सकंते हैं कि 
कोई व्यक्ति यदि मद्यपान करे तो वह उन्मत्त होकर, स्मृति- 
शान नष्ट होनेके कारण असम्बद्ध बोलता है, लड़खड़ाते 
चलता हैं, न करने योग्य कार्य करता है, अनेक बार 
'गदगीमं लोटता रहता है । कार्यका फलभोग इस प्रकार 
प्रत्यक्ष देखनेमें आता है | 
कई प्रकारके कर्मोका परिणाम तुरंत RE मिल 
जाता है । किंतु अनेक कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल 
काछात्तरमें--किन्हीं-किन्हींका बहुत कालके पश्चात्‌ दिखायी 
देता है । मनुष्य-जीवनमें प्रतिदिन अनेक प्रकारके कर्म होते 
रहते हैं । शरीरसे, बाणीसे, मनसे कर्मयोनि मनुष्य निरन्तर 
कर्म करता ही रहता है। कर्मके बिना एक क्षण भी वह 
रह नहीं सकता--नहि कञ्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्य- 
कमत ।' यह वचन प्रत्यक्ष अनुभवका है | इन असंख्य 
कर्मोमेसे कुछ सद्यःफळदायी; कुछ विलम्बसे परंतु इसी 


\ 
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मृत्युके तीन रूप 

भूतरूप, प्राणरूप और अभिमानीरूप भेदसे मृत्युके 
तीन रूप है । इनमें अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा 
प्रतिवस्तुमें विद्यमान प्राण “भूतविध मृत्युः है । इनमें - 
विद्यमान प्राण” 'प्राणविध मृत्युः है | इन सब 
प्राणोमें विद्यमान “चेतना धातु? ( अहंकार ) 'अभिमानीरूप 
मृत्यु हे॥ जो 'मैं मृत्यु हूँश--यह अभिमान करता है; 
वह "अभिमानी रूप मृत्युः है | यह चेतनामय और 
स्वेन्द्रिय-शक्तिमय है| इसके उद्देक्यसे ही ऋषि संकुसुक 
ने “चक्षुष्मते शण्वते ते ब्रवीमि’ कहा है । 

इस प्रकार मृत्युकी यह मीमांसा वेदके आधारपर की 
गयी है | इसके स्वरूपका ज्ञान “परलोक और पुनर्जन्म? के 
जिज्ञासुओंको परम आवश्यक है | श्रीगीताचार्यने इस सुत्युके 
लिये ही 'तेऽपिं चातितरन्त्येव -सरत्युं श्रुतिपरायणाः ।? कहा दै | 


जीवनमें फल देनेवाले होते हु" कि 


परिणाम फलभोगरूपमें इसी जन्ममें अनुभवमे नह आता । 


पे न ६ डी, २१ - 
, „ परलोक ओर पुनर्जन्मका सत्य सिडाची ९९ कु 


( लेखक--परमपूज्य युरुजी-श्रीमाधव सदाशिव गोलवलकर ) > 







जीवनकी समाप्तिके साथ सारे कर्म भी समाप्त हो जाते है-- क 


यह बात अशास्त्रीय एवं अनुभवविरुद्ध है; क्योंकि कर्म कमी 
निष्फळ नहीं हो सकता । यह सर्वमान्य सत्य सिद्धान्त है । 
फिर इन अभुक्त कर्मोंका फलभोग जीव कब कर सकता है १ 


भिन्न-भिन्न धर्मोर्मे विभिन्न प्रकारसे इस प्रश्‍नको 


समाधान करनेका प्रयत्न किया गया है । ईसाई; इस्लाम 
आदि मतोंके अनुसार “जगतके अन्तर्मे ईश्वर सब जीवोके 


कर्मोका निर्णय कर शुभकर्मवालांको स्वगंमे ओर अशमः | 


कर्मवालोंको नरकमें उन कर्मोसे प्राप्त भोग भोगनेके लिये 
भेज देता हे ।! परंतु यह विचार युक्तिसंगत नहीं जान 


पड़ता । एक छोटे-से जन्ममें किये हुए कर्मका भोग | 


चिरकालतक करना पड्े--यह तो अन्याय है | फिर) न्यायः 
दानमें इतना प्रदीर्घ विलम्ब होना भी अयुक्त ही कहा जा 


सकता है । भूल सुघारकर जीवनको सुयोग्य, सुसंस्कृत तथा 


उच्च बनानेका अवसर सामान्य जीवनम भी दिया जाना 


योग्य साना जाता है । भगवानके राज्यमें ऐसे अवसरका न | 
- 
了 


२० 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त * 





人 人 人 人 人 人 EE 


मिळना, यह बात भगवानकी न्यायप्रियता तथा उनके 
कारुण्यसे विसङ्गत दै । 


` अपने सनातनधर्ममें इसका समाधान विचार तथा 
अनुभवके अनुरूप किया गया है । जिस जीवने जो कर्म 
किये हों) उनका फल भोगनेके लिये ,अन्यान्य लोक हें) 
जिनमें वह अपने शुभाशुभ कर्मोके फलोका भोग करता है 
तथा कुछ कर्मोके फलभोगके लिये इसी मत्येलोकमें पुनः 
विभिन्न योनियोंमें जन्म ग्रहणकर फळ भोगता है और 
मनुष्य बनकर अपनी उन्नति करनेका अवसर बार-बार प्रात 
करंता हे. और क्रमशः अपने संब कर्मोको भोगकर उनका क्षय 


प्रकट हुए शब्दोंसे यह जाना जा सकता है कि भगवान्‌ 
ईसाने स्थानीय परिस्थिति तथा मान्यताओंके होते हुए; 
स्थानीय परिभाषाके ही माध्यमसे भारतीय क्रान्तिदर्शी 
ऋषियोंके सत्य सिद्धान्तको ही समझानेका प्रयास किया है; 
किंतु शुद्ध ृष्टिसे इसका अध्ययन करना आवश्यक है । 
परलोक तथा पुनर्जन्मके सिद्धान्तके कारण प्रत्येक व्यक्ति 
यह समझ सकता है कि उसका सुख-दुःख श्रेठठत्व-कनिष्टत्व, 
सद्गुणोंका अभाव आदि सब उसीके पूर्वजन्मोम किये हुए 
कर्मोके परिणाम हैं और इस जन्ममें यदि वह अपने कमे 
सुधार कर ले तो इसी जन्ममं वह अधिक श्रेष्ठ एवं सुखी 


I I RE rt se 


» sf ma ककी 
“क ~ hs >>> PP 


बन सकता है और उसे यह भी विश्वास होता है कि 
जीबनका चरम लक्ष्य--मोक्ष) इस एक जन्ममें न भी प्रात 
हो तो भी, उसके लिये उचित प्रयत्नामें रत रहनेसे 
आनेवाले जन्मेमें वह अपनेको मोंक्षके लिये अधिकाधिक 
योग्य बनाकर; अन्तमें जीवन-मरणके सब सुख-दुःखासे छूट 
कर अपनी नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त सच्चिदानन्द-स्थितिमें स्थिर 
हो सकता है । धन्य हो सकता है । 


करता हुआ, अन्ततोगत्वा पूर्ण सुखशान्तिरूप मुक्ति प्राप्त करता 
है । अपने झा्रोने इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है। 


RS जाव बयाच 


इस प्रकार परलोक तथा इहलोकमें पुनर्जन्मका विचार 

केवळ तंक्रअथवा अज्ञुमानमात्र प्रतीत 'हो सकता है, किंतु 

= हमारे पूर्बजञनेःप्रखर , तपेस्थ्क्के बलपर दिव्य दृष्टि प्राप्तकर 
„¦; इन सत्यांका ० शान प्राप्त किया था । केवळ तक या 
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अनुमानके; आर्थर अस्तित्व तथा पुनजन्म- कर्भप्रेरणा जप १ 
Bs डन श्रेष्ठ कर्मप्रेणा देनेवाले, मनुष्यमाः प्ोर्षकोी | 

६६, ग्रहृणकी--वास्तबिकताऋा प्रतिपादन नहीं किया; व्ये | 
झप sr न आवाहन करनेवाले इस सत्यको हृदयज्ञुम करना म? |. 
घत पत्त चानः इसका उद्घोष किया | > म्बन | 
oes म. कल्याणके लिये परम आवश्यक है । आज इसके स | 

ने > ER | > | 
अनेको व्यक्तियोंका जन्मसे ही अलौकिक प्रतिभासम्पन्न कुछ भ्रम फेले हैं और निष्क्रियताको पनपानेवाला दैववाद | 


होना, कुछ अबोध वालकोंको पूर्वजन्मके स्थान, परिवारस्थ लोगोंकी बुद्विपर चढ़ बैठा है । उससे अपनकों छुटकारा | 
जन इत्यादिका आश्चर्यचकित करनेवाला ज्ञान सप्रमाण प्रकट दिळाकर, विशुद्ध कर्मसिद्धान्त, तदज्गभूत परलोक तरा | 
करते हुए दिखायी देना ऐसे अनेक उदाहरण प्रमाणभूत होकर पुन अन्मके सत्य तिद्धान्तांको समझकर सत्कर्ममें प्रदत्त होना! | 
उपस्थित होते हैं | अत्र विगत कुछ कालसे इन बातोंपर | 


न न निरन्तर उद्यमशील रहना तथा परिणामस्वरूप इहलोक 
विश्वास न रखनेबाठे पर्चिमीय देशोंके विद्वानोमें भी वैयक्तिक एवं सामुहिक उत्कर्षकी प्रासिके साथ मुक्तिमा 
परळोकविद्याका अध्ययन करनेकी प्रबृत्ति बढ़ी हं ओर धीरे- 


पर अग्रसर होकर मनुष्यजीवन सार्थक करना आवरण 1 

धीरे वे परलोक तथा पुनर्जन्मके सत्यको पहचाननेकी तथा है | यही धर्म दै--'यतो$भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमे 中 
माननेकी ओर झुक रहे हैं । जिन धर्म-मर्ताका अवलम्बन ह ( वेशेपिक ) | 

हट उन्होंने किया ह, उनका समर्थन न द्दोनेसे अमी उनमें 

 . परयातत झिझक हे । तथापि सत्यान्वेप्रणकी अन्तःप्रेरणा उन्हे 

इस सत्यका साक्षात्कार करनेके मार्गपर अग्रसर करा रही है । 





4 
时 


अपने महान. सनातनधर्ममें# उद्‌घटित इन 
सत्यांको जीवनमें उतारकर अपने समाजके सब 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ शुद्ध जीवनके चलते-बोलते आदश बने je. bs 
सम्पूर्ण मानवजातिके सन्मार्ग-पथप्रदर्शक बने । यही र | 
माँग हे । इति शम्‌ डि; 


>> चसे सूक्ष्मदृष्टिसे अध्ययन करनेपर ईसाई धर्मग्रन्थ 
(पवित्र बाइबेल”में भगवान्‌ ईसाके ही मुखारविन्दसे 


क 
ल) 


क. 


. JJ =*'भ्तनातनधे’ शब्दमयोगसे यहाँ भारतीय परम्परामे उत्पन्न सभी पन्थ-तम्मदाय आदि सव मत-मतान्तरोका ` ` 
. समझना चाहिये । | हिट 
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ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके परलोक 


तथा पुनजेन्म-सम्बन्धी विचार 
( पुराने लेखोंसे संकलित ) 


आत्माकी उन्नति तथा जगतूम धार्मिक भावः सुख- 
शान्ति एवं प्रेमके विस्तारके लिये और पाप-तापसे वचनेके 
लिये परलोक एवं पुनर्जन्मको मानना परम आवश्यक है । 


आज संसारमें जो पापोंकी वृद्धि होरही है-झूठ) कपट 
चोरी, हिंसा; व्यभिचार एवं अनाचार बढ़ रहे हैं 


व्यक्तियोंकी भाँति राष्ट्रॉमें भी परस्पर द्वेष ओर कलहकी बृद्धि 
हो रही दै, बलवान्‌ दुर्बलोंको सता रहे हैं, लोग नीति ओर 
धर्मके मार्गको छोड़कर अनीति ओर अधर्मके मार्गपर 
आरूढ़ हो रहे हैं, लोकिक उन्नति ओर भोतिक सुखको 
ही लोगोंने अपना ध्येय बना लिया हे ओर उसीकी प्रासिके 


लिये सब लोग यत्नवान्‌ हैं; विलासिता ओर इन्द्रियलो्पता : 


बढ़ती जा रही है; मक्ष्याभक्ष्यका विचार उठता जा रहा है; 
जीभके स्वाद ओर शरीरके आरामके लिये दुसरोंके कष्टकी 
'तनिक भी परवा नहीं की जाती, मादक द्र॒व्योंका प्रचार 
बढ़ रहा हैं, बेईमानी ओर घुसखोरी उन्नतिपर हैं? एक 
दूसरेके प्रति लोगोंका विश्वास कम होता जा रहा हैः 
सुकदमेबाजी बढ़ रही है, अपराधोंकी संख्या बढ़ती जा 
रही हैं; असंतोप-असहिष्णुता इतनी बढ़ गयी हे कि बात- 
बातपर लोग आत्महत्या करने लगे हें और आत्महत्याओंकी 
संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है | दम्भ ओर पाखण्डकी वृद्धि 
हो रही हे--इन सबका कारण यही है कि आत्माकी अमरता 
तथा परलोकमें विश्वास नहीं है और लोगोंने वर्तमान जीवनको 
ही अपना जीवन मान किया है; इसके आगे भी कोई जीवन 
६१ इसका काई ख्याल ही नहां हे । इसीलिये वे वर्तमान जीवनको 
ही सुखी बनानेके प्रयलमें रो हुए हैं | 'जबतक जियो; 
सुखसे जियो; ऋण लेकर भी अच्छे-अच्छे पदार्थोका उपभोग 
करो | अरनेके वाद क्या होगा, किसने देख रका है# ।? 
इली सवनाशकारी मान्यताकी ओर आज प्रायः संसार 
6 रहा है । यही कारण है कि वह सुखके बदले अधिकाधिक 
दुःखम ही फॅसता जा रहा है | परलोक और पुनर्जन्मको 
न साननेका यह अवश्यम्भावी फल है | 


# यावज्जीव सुखं जीवेदृणं कृत्वा तं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देइस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 






( चाबौक ) 


इस परलोक और पुनजेन्मके सिद्धान्तका प्रत्यक्ष अथवा 
अग्रत्यक्षरूपसे हमारे सभी शास्त्राने समर्थन किया है । 
वेदासे लेकर आधुनिक दाशनिक ग्रन्थोतक सभीने एक 
स्वरसे इस सिद्धान्तकी पुष्टि की है | कठोपनिषद्का 
नाचिकेतोपाख्यान तो इस सिद्धान्तका जीता-जागता प्रमाण है । 
नचिकेता और यमराजके बीच जो संवाद हुआ दै, वह बहुत 
ही मह्त्वपूर्ण हे । यमराजने उसे तीन वर देनेको कहा | 
उनमेंसे तीसरा वर मांगता हुआ नचिकेता यमराजसे यह प्रश्‍न 
करता दै । 

“मरे हुए मनुष्यके विषयमे जो यह शङ्का है कि कोई 
तो कहते हैं मरनेके अनन्तर “आत्मा रहता है? और कोई 
कहते हैं 'नहीं रहृता?--इस सम्बन्धमें में आपसे उपदेश 
चाहता हूँ, जिससे में इस विषयका ज्ञान प्राप्त कर सकूँ | 
मेरे मांगे हुए वरोंमें यह तीसरा-खर है ! (१। १॥ २०) 


यमराजने अधिकारी-परीक्षारके'. लिये. इस विषयको 
टालना चाहा ओर नचिकेताको मनुष्यलोकके बहुत बड़े-बड़े 
अति दुलंभ भोगोंका प्रलोभन दिया) परंतु नचिकेता अपने 
निश्चयसे नहीं टला | नचिकेताके इस आदरा निष्कामभाव 
ओर दृढ़ निश्रयको देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और 
उसकी प्रशंसा करते हुए बोले-.- 
न साम्परायः प्रतिभाति चालं | 
प्रमाचन्त वित्तमोहेन सूढस्‌। 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवशमापद्यते से॥ 
(१।२।६) 
जो मूर्ख धनके मोहसे अंधे होकर प्रसादमें लगे 
रहते हैं, उन्हें परलोकका साधन्‌ नहीं सूझता । यही 
लोक हे; परलोक नहा है--ऐसा माननेवाला मनुष्य 





बारंबार मेरे चंगुलमे फॅसता है ( जन्मता और मरता है ) ? | र 站 
इसके पश्चात्‌ यमराज उसे आत्माके 二 


सम्बन्धमें उपदेश देते हुए कहते हँ-- . 
न जायते भ्रियते चा घिपश्चि- 
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अजो नित्यः शाश्वतोञ्य पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
( १।२।२१८ ) 


“यह नित्य चिन्मय आत्मा न जन्मता है; न मरता 
है; यह न तो किसी बस्तुसे उत्पन्न हुआ है ओर न स्यं 
ही कुछ बना है ( अर्थात्‌ न तो यह किसीका कार्य हैं 
न कारण है; न विकार हैं; न विकारी दै) | यह अजन्मा; 
नित्य ( सदासे वर्तमान अनादि ) शाश्वत ( सदा 
रहनेवाला, अनन्त ) और पुरातन है तथा शरीरके विनाश 
किये जानेपर भी नष्ट नहीं होता |? 

उपर्युक्त वर्णनसे आत्माकी अमरता सिद्ध होती है । 

आगे चलकर यमराज..उन मनुष्योंकी गति बतलाते हैं; 

जो आत्माको विना जाने हुए ही मृत्युको प्रास्त हो जाते ह-- 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते दारीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति ` यथाकम यथाश्नुतम्‌ ॥ 

। {CSNY 

:अपने कम और ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी 
तो शरीर धारण करनेके लिये किसी देव, मनुष्य, पशु) पक्षी 
आदि योनिको प्राप्त होते हैं ओर कितने ही स्थावर-भाव 
( वृक्षादि योनि ) को प्राप्त होते हैं ।? 

ऊपरके मन्त्रसे भी पुनजन्मकी सिद्धि होती है । 

गीतामें भी परलोक और पुनजंन्मका प्रतिपादन 

करनेवाले अनेक वचन मिलते हैं । दूसरे अध्यायमें 
भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैँ-- 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चेच न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌॥ 

( २।१२ ) 

'न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काळमें नहीं था या 
तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे ओर न ऐसा ही 
है कि इससे आगे हम-सब नहीं रहेंगे | 

देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमार यौवनं जरा । 

तथा. देहान्तरप्राप्तिधीरसत्र न मुझाति ॥ 

डा (२।१३) 
| “जेसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी ओर 

वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राति होती है; 
उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहों होता | | 


| 
| | 
# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात्त हैँ | 


न जायते म्रियते वा कदाचि- 
न्नायं भूत्वा भविता वा. न भूयः | 
अजो नित्यः झाश्वतोऽयं पुराणो | 
न इन्यते हन्यमाने शरीरे॥ | 
( २। २९) ¦ 
“यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है ओः! 
मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला। 
हे; क्योंकि यह अजन्मा; नित्य, सनातन और पुरात 
शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।? | 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय न 
नवानि गुह्लाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीणो- | 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ 
a ( २1१ | 
“ज्ञेसे मनुष्य पुराने 二 त्यागकर दूसरे १ 
वस््रोंको ग्रहण करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने ग्री 
त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है ।' | 
चौथे अध्यायके ५ वें इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं“ 
अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके है।उन सबके, 
नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ ।? गीतामें खर्गोदि लोई 
भी कई जगह उल्लेख आता है । पुनर्जन्म, परलोक! आई 


| 
| 
| 
| 


` अनावृत्ति; गतागत ( गमनागमन ) आदि शब्द भी कई श्‌ 


आये हैं | छठे अध्यायके ४१-४२ वें इलोकोमे योगर्ट ४ | 
दीपैकालतक खर्गादि लोकोंमें निवासकर शुद्ध आचर 
श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमें अथवा ज्ञानवान्‌ योगियोंकि ही रक 
जन्म लेनेकी बात आयी है तथा ४५वें इलोकर्म | 
जन्मोंकी बात भी आयी है । इसी प्रकार १ रेवे भ] 
२१वें इलोकमें पुरुघके सत्‌-असत्‌ योनियोमें जन्म ह 
बात कही गयी है । १४वें अध्यायके १४-१५ तथा | 
इलोकॉर्मे गुणांके अनुसार मनुष्यके उच, प म 
गतिको प्राप्त होनेकी बात आयी है तथा १५ब ३, 
७-८वें इलोकोमे एक शरीरको छोड़कर दूसरे री 
जानेका स्पष्टरूपमें उल्लेख हुआ है । १६१ 
१६; १९ और २०वें इलोकोमें भगवानूने Ee’ 
सम्पदावालौंको वारंबार तिर्यग्योनिर्या और नरकम १ 
बात कही है | इन सब प्रसङ्गसे भी पुनजेन्म और a 
पुष्टि होती है । 
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योगसूत्रं भी पुनजंन्मका विषय आयां है 


पतञ्जलि कहते हैं-- का 


i 
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इष्टादष्टजन्मवेदनीयः । 
( साधन० १२ ) 
“कलेश ( अविद्या, अस्मिता, राग; द्वेष और 
अभिनिवेश--मृत्युमय ) जिनकी जड़ हैं; वे कर्मादाय 
( कर्मोकी वासनाएँ ) वर्तमान अथवा आगेके जन्मॉमें 
भोगे जा सकते हैं ।? 
उन वासनाओका फल किस रूपमें मिलता दवै, इसके 
विषयमें महर्षि पतज्ञलि कहते हैँ 
सति मुझे तद्विपाको 


क्रेशासूलः कमोशयों 


जात्यायुभाग: । 
( साधन०-१३ ) 
'क्लेशरूपी कारणके रहते हुए उन वासनाओंका फळ 
जाति ( योनि ) आयु ( जीवनकी अवधि ) और भोग 
( सुख-दुःख ) होते हैं |! | 
मनुस्मृतिमें भी पुनर्जन्मके प्रतिपादक बहुंत-से वचन 
मिळते ह । किन-किन कमसे जीव किन-किन योनियोँको 
प्राप्त होते हैं, इस विषयमें भगवान्‌ मनु कहते हैं- | 
. देवत्वं सात्तिका यान्ति मनुष्यत्व च राजसाः | 
तियंक्स्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ 
( १२ | ४० ) 
“सत्त्वगुणी लोग देवयोनिकोः रजोगुणी मनुष्ययोनिको 
ओर तमोगुणी तिर्यग योनिको प्राप्त होते हैं । जीबोंकी सदा 


| यही तीन प्रकारकी गति होती है |? 


इसके आगे भगवान्‌ मनु ब्रह्महत्या; सुरापान, गुरुपत्नीगमन 
आदि कुछ महापातकोंका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इन 


| पापोंको करनेवाले अनेक वर्षतक नरक भोगकर फिर नीच 
। योनियोंको प्राप्त होते हैं | उदाहरणतः ब्रह्महत्या करनेवाला 


कुत्ते, सुअर) गदददेश चाण्डाल आदि. योनियाँको: प्राप्त होता 

: आहण होकर ` मदिरा-पान करनेवाला कृमि, कीट; 
पतङ्गादि तथा हिंसक योनियोंमें जन्म लेता है; गुरुपत्नीगामी 
दृण, गुल्म, लता आदि स्थावर योनियोमें सेकड़ो बार जन्म 
ग्रहण करता है तथा अभक्ष्यभक्षण करनेवाला कृमि होता 


| हे | ( देखिये, मनुस्मृति १२] ५४-५६) ५८ ५९.) 


इस प्रकार परलोक एवं पुनजेन्मके प्रतिपादक अनेकों 
प्रमाण शास्त्रामे भरे पड़े हैं | वाल्मीकीय रामायणमें युद्धके 
बाद द्रारथजीका आना तथा श्रीराम और लक्ष्मण आदिसे 


/ वार्तोढाप करना परलोकका जीता-जागता प्रमाण है । इसके 


गीय रामायण) युद्धकाण्ड ११९वाँ सर्ग देखिये । 
पितरोंके निमित्त पिण्डदान, भ्राद्ध-तर्पण आदिका उल्लेख 


अं भी स्थान-स्थानपर आया है । भीरामचन्द्रजी महाराजने 
| भी पिताकी मृत्युका संवाद सुनते ही मन्दाकिनीके तीरपर 








जाकर तर्पण कियां एवं स्वयं जेसा भोजन किया करते 
थे, उसीके पिण्ड बनाकर दशरथजीके निमित्त दिये 
_ ततो मन्दाकिनीं गत्वा स्नात्वा ते वीतकल्मषा: ॥ 
राज्ञे ददुजळ तत्र सर्वे ते जळकाङक्षिणे । 
पिण्डान्‌ निवोपयासास रामो ळक्ष्मणसंयुतः ॥ 
इङ्गुदी फलपिण्याकरचितानू मधुसम्प्लुतान्‌ । 
चयं यदन्नः पितरस्तद्न्ञाः स्मृतिनोदिताः ॥ 
( अध्यात्म० अयोध्या० ९ | १७-१९ ) 
(फिर सत्र लोग मन्दाकिनीपर जाकर स्नान करके 
पवित्र हुए । वहाँ उन सबने जलकाडक्षी महाराज दशरथंको 
SS 应 दी तथा लक्ष्मणजीके संहित श्रीरामचन्द्रजीने 
पिण्ड दिये | जो हमारा अन्न हैं? वही हमारे पितरोंको 
प्रिय होगा-यही स्मृतिकी- आज्ञा हे---या कह उन्होंने 
इंगुदी फलको पीठीके पिण्डं बना उनपर मधु डालकर 
उन्हें प्रदान किया ।? 
` वाल्मीकीय रामायणमें भी इसी भावके द्योतक इलोक 
मिलते हैं । 
बहुत-से लोग यह शाङ्का करते हैं कि 'मरनेके बाद 
आत्मा रहता है या नहा, किये -हुए कर्मोका फल कर्ताको 
परलोकमे मिलता है या नहीं? मृत व्यक्तिके लिये दिया 
हुआ पदार्थ उसे मिळता है या नहीं ओर जो मृत व्यक्ति 
मुक्त हो गया है; उसके प्रति दिया हुआ पदार्थ किसको 
मिळता है ?? इन प्रश्नोंका समाधान यह दै कि “मरनेपर 
आत्मा अवश्य रहता है तथा किये हुए कर्मोका फल 
कर्ताको अवश्य मिळता हे | वह -इस लोकमें भी मिल 
जाता है ओर शेष वचा हुआ परलोकमें मिलता है | मृत 
व्यक्तिके लिये जो कुछ दिया जाता है, वह सब उसे प्राप्त 


होता दै। किंतु जो मृत व्यक्ति सुक्त हो गया हैं; उसके प्रति - 


दिया हुआ करत्ताके संचित कर्मरूप कोषमें जमा होता है |? 


यह बात युक्तिसंगत भी है । जो आदमी जिस व्यक्तिके 


नामसे बेंकमें रुपये जमा कराता हैः उसी व्यक्तिके नाम रुपये 


जमा हो जाते हैं और जिसके नामसे जमा होते हैं 


उसीको मिलते है दूसरेको नहीं । और जेसे यहाँ जमा कराये 
हुए रुपये विदेशमें बहाके सिक्केके रूपमें मिल जाते हैं, वेसे 


ही पितरोंके नामसे किये हुए पिण्ड, तर्पण, ब्राह्मण 


भोजन आदि कर्मका जितना मूल्य आँका जाता दैश उतना ही 
फल उस प्राणीको वह जिस योनिमें होता है? वहांकी आवश्यक 


वस्तुके रूपमें प्राप्त हो जाता है । अर्थात्‌ यदि वह 
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प्राणी गाय है तो उसे चारेके रूपमे, देवता है तो अमृतके 
रूपमें, मनुष्य है तो अन्नके रूपमें और बंदर आदि है तो 
- फल आदिके रूपमें उतने ही मूल्यकी वस्तु मिल जाती हे । 

यदि कहें कि “जीवित व्यक्तिके लिये भी यदि कोई 
यज्ञ, दान) अनुष्ठान) ब्रत, उपवास आदि कर्म करता 
तो क्या वह उसे भी मिलता है? तो इसका उत्तर यह. है 
कि पअवश्य उसे मिलता है । नहीं तो; फिर यजमानके लिये 
जो ब्राह्मण यश) तप, अनुष्ठान) पूजा) पाठ आदि करता 
है, वह किसको मिलेगा! न्यायतः वह यंजमानको ही मिलेगाः 
कर्म करनेवाले ब्राह्मणको नहीं ।? | 

यदि कोई प्राणी मुक्त हो गया है तो उसके निमित्त 
किया हुआ कर्म कर्ताको ही मिलता है । जैसे किसी 
आदमीको रजिस्ट्री चिट्ठी या बीमा भेजी जाती हे और 
जिसको भेजी जाय; वह आदमी मर गया हो तो फिर वह 
लौरकर मेजनेवालेको ही वापस. मिल जाती है; उसी प्रकार 
` इस विप्रयमें मी समझना चाहिये । 


नीचे लिखे युक्ति-प्रमार्णासे मी यही सिद्ध होता है कि 
परलोक अवश्य है और प्राणियोंका पुनर्जन्म होता है-- 


( १) शरीरकी तरह आत्माका परिवतन नहीं होता । 
शरीरमें तो इम समीके अवस्थानुसार परिवर्तन होता देखा 
जाता है । आज जो हमारा शरीर है, कुछ वर्ष बाद वह 
बिल्कुल बदल जायगा । उसके स्थानम दूसरा ही शरीर बन 
जायगा--जैसे नख और केश पहलेके करते जाते हैं और 
नये आते रहते हैं | बाल्यावस्थामें हमारे सभी. अङ्ग कोमळ 
और छोटे होते हैं, कद छोटा होता है; खर मीठा होता है; 
वजन भी कम होता है तथा मुखपर रोए नहीं होते । जवान 
होनेपर हमारे अङ्ग पहलेसे कठोर ओर बड़े हो जाते हैं; 
आवाज भारी हो जाती है; कद लंबा हो जाता है; वजन बढ़ 
जाता है. तथा दाढी-मूछ आ जाती हैं | इसी प्रकार बुढापेमें 
, हमारे अङ्ग शिथिल हो जाते हैं; शरीरकी सुन्दरता नष्ट हो 
जाती है; चमड़ा ढोळा पड़ जाता है; बाल पक जाते हैं) 
दाँत ढोले हो जाते हैं तथा गिर जाते हैं एबं शरीर तथा 
इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण हो जाती है। यही कारण है कि 


Bars 


| ` . अन्तके भावानुसार गति 

जीवनभर जिन भाचःचिचारोंमे-कमाँमें रहता व्यस्त । 
; ._मरण-कालमे वही भाव आते हैं मनमे चिर अभ्यस्त ॥ 
४९४ अगला लोकजन्म मिळता है, अन्तिम भावोंके अनुसार । 
अतः करो जीवनभर प्रभुका चिन्तन, सेवन, कमे, विचार ॥ 


बा 





% पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष ही गया भगवत्माच ” 





बाळकपनमें देखे हुए. किसी व्यक्तिको उसके कृद होक 
हम सहसा नहीं पहचान पाते । परंतु शरीर बदल जानेर 
भी हमारा आत्मा नहीं बदलता । दस वर्ष पहले जो हमा | 
आत्मा था; वही आत्मा इस समय भी है । उसमें के 
परिवर्तन नहीं हुआ । यदि होता तो आजसे दस वर्ष अक्ष | 
बीस वर्ष पहले हमारे जीवनमें घटी हुई घटनाका हमें सत | 
नहीं होता । दूसरेके द्वारा अनुभव किये हुए सुख-दुःख | 
जिस प्रकार हमें स्मरण नहीं होता । परंतु आजकी घटनाकाहे 
दस वर्ष बाद अथवा बीस वर्ष बाद भी स्मरण होत! 
इससे मालूम होता है कि अनुभव करनेवाला ओर खर! 
करनेवाला दो व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति है। यो झि! 
प्रकार वर्तमान शरीरमें इतना परिवर्तन होनेपर भी आण 
नहीं बदला; उसी प्रकार मरनेके बाद दूसरा शरीर मिलने 
आत्मा नहों बदलता । इससे आत्माकी नित्यता सिद्ध होतीह। 
*( २ ) मनुष्य अपना अभाव कभी नहीं देखता | बू 
यह.कभी नहीं सोचता कि एक दिन मैं नहा रहूँगा, अय | 


- में पहले नहीं था । अपने अभावके बारेमे आत्माकी ओह 


उसे कभी समर्थन नहीं मिलता । वह यही सोचता ह$. 
मैं दासे हूँ और सदा रहूँगा । इससे मी आस्माकी नि 
सिद्ध होती है । 


| 


. (३) बाळक जन्मते ही रोने लगता दै औए अने 
बाद कमी हूँसता है? कमी रोता दै, कभी सोता है; जब मा! 
उसके मुखमें स्तन देती है तो वह उसमेसे दूध खीर 
लगता है और धमकाने आदिपरे भयसे कापता हुआ 
देखा जाता है । बालकके ये सब आचरण पूर्वजन्मको सू 
करते हैं; क्योंकि इस जन्ममें तो उसने ये सब बाते स 
नहीं | पूर्वजन्मके अभ्याससे ही ये सब बातें उसके 
स्वाभाविक ही होने लगती हैं । पूवं जन्सम अनुभव किये रे 
सुख-दुःखका स्मरण करके ही वह हँसता और ोत। 
पूर्वमे अनुभव किये हुए मुत्युभयके कारण ही वह 和 
लगता है तथा पूर्वजन्ममें किये हुए, स्तन्यपानके अ 
ही वह माताके स्तनका दूध खींचने लगता है । इसे : 
पुनर्जन्म सिद्ध होता है । ( रोष आगे ) है 
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वेदमें सृतात्माकी अष्टविध दशा 


( केखक--नेद-दशनाचाय महामण्डलेश्वर पू० स्वामीजी श्रीगंगेश्वरानन्दजी महाराज ) 


मरणोत्तर जीवात्माकी प्रथमतः “गति?-ध्अगतिः---भेदसे 
दो प्रकारकी दशाए दोती ह । 


“अगति? शब्दकी परिभाषा लोकान्तरमे गमनामाव है । 
अतः अगति चार प्रकारकी बन जाती है | सर्वोत्तम अगति 
तत््वदर्शीकी हे, जो तत्त्वदशनसे अविद्या ओर अविद्याके 
कायं लिङ्गदारीरका बाथ होनेसे कहीं जाता ही नहीं, अपने 
वास्तविक स्वरूप-त्रह्मभावमे स्थित हो जाता है । दूसरे शब्दोंमें 
“जीवभूमि’से उठकर "स्वयं ब्रह्म? बन जाता है | तासय- 
उपाधि-सम्बन्धसे कल्पित जीवभाव मिटकर विशुद्ध ब्रह्म- 
स्वरूपमें अवस्थित होता है । जेसे दर्पणके सम्बन्धसे कल्पित 
सूर्य-प्रतिबिम्ब दर्पण-उपाधिके हट जानेसे शुद्ध अपने विम्ब- 
स्वरूप सूर्यमें ही मिल जाता है । 


इस अगतिका नाम '“मुक्तिः भी है । वह दो तरहकी 


हे--'क्षिणोदक और 'भूमोदक । 'क्षिणोदर्क मुक्ति? है वह जो 


शरीर-इन्द्रिय-प्राणादि अनात्म-पदाथामेसे आत्मव्याप्तिको 'नेति- 
नेति’ प्रक्रियाके द्वारा हटाकर निराकार निर्विशेष विशुद्धात्म- 
दशनसे प्राप्त होती है | 'सर्व खलु इदं ब्रह्म |? “इदं सव॑ 
बद्यमात्मा? “सबब वासुदेवः” आदि प्रक्रियाके द्वारा आत्म- 
व्याप्तिके विस्तार होनेपर विश्वात्मदशनसे जो प्राप्त होती है; 
वह ५भूमोदक मुक्ति? है । 

एथिवीमे ही मरणोत्तर अस्थिहीन कीट-पतड्ठ-दृक्षादि 
योनि प्राप्त होनेपर “तृतीय अगति? है और अस्थियुक्त पशु 
पक्षी आदि योनि “चतुर्थ अगति’ है; क्योंकि मृतात्माकों 
प्रथिवीको छोड़कर लोकान्तरमें जाना नहीं पड़ता । 

इससे आपको अवगत हो गया कि सर्वथा गतिञ्चन्य 
स्वरूपस्थितिके कारण द्विविध मुक्ति, दो प्रकारकी सर्वश्रेष्ठ 
अगति हुई और किसी लोकान्तरमें न जाकर इसी लोकें 
चक्ष-कीट-पतड् आदि एबं पञ्चुःपक्षी आदि योनिमें प्रविष्ट 
होनेपर निकृष्ट दो प्रकारकी अगति हुई । इसे अगति इस- 
लिये कहा जाता है, इसमें जीवात्माको पुथिवीलोक छोड़कर 
कहीं अन्यत्र जाना नहीं पड़ता | तत्पश्चात्‌ अब निम्नलिखित 
चार प्रकारकी गतिका परिचय प्रस्तुत किया जाता है-ब्रह्म- 


किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं | कारण, उसके प्राण 'न तस्य - 
प्राणा उत्क्रामन्ति |? इस श्रुति-वचन ( बृह ० ४।४।६)के अनुसार _ 
उत्क्रमण बिना किये ही "अत्रेव समवळीयन्ते।? इस वचनके 
आधारपर यहाँ ही ज्ञानके द्वारा सविलास अविंद्याकी निवृत्ति 
हो जानेसे अपने अधिष्ठान त्रह्मतच्त्वमें विलीन हो जाते हैं । 
वेदान्तश्यास्रका उद्घोष दै अधिष्टानाविज्ञेषो हि बाधः कल्पित- 
वस्तुनः । अर्थात्‌? कल्पित वस्दुकी निवृत्ति अपने अधिष्ठानसे 
अतिरिक्त नहीं) अपितु तत्स्वरूप ही है |? द्रिष्ट-द्विविध अगति . 
तथा चतुर्विध गतिके साथ उत्क्रान्तिका- अविनाभाव है । 
अर्थात्‌ उनका होना उत््ान्तिपूर्वक ही सम्भव है । इसी 
प्रकार गतिके साथ कहीं-कहीं अगति---पुनरावृत्तिका सम्पर्क 
अवश्यम्भावी है । | 
अतएव वेदान्तदशन २ | ३ । १९ में कहा है-- 


“उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ।! 
“जीवात्माकी उक्कान्ति, गति तथा अगतिका थ्रृतियाम ` 
स्फुट वर्णन हवै ।? यथा-- 


“स यदास्माच्छरीरादुत्कामति सहदचेतेः सर्चैंसतक्रामति । 
| ( कोपीतकी० ३।४) 


“ये वेके चास्माल्लोकात्मयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति 1? 


( कोषीतकी० १ २) | 
'तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कणे ॥ | 
( ० ४ 1 ४।६) र 
` अर्थात्‌ 'वह जीवात्मा जब इस शरीरसे उत्कमण करता 
है--निर्गत होता है, तब इन सब प्राणोंका साथ ही 
डत्कमण होता है |? “जो-जो प्राणी इस लोकसे मरणोत्तर प्रस्थान 


करते हैं; वे सब चन्द्रलोकको ही प्राप्त होते हैं ।? (उस झोक | 
( चन्द्रलोक )से जीवात्मा इस लोकके लिये सुक्तरोष कके | 
फलमोगनिमित्त “पुनरेति? फिर वापस आता है |? तासर्यं यइ 
कि वह स्वगसे सुक्तरोष कोका फल भोगनेके लिये प्रथिवीपप _ 


लोटता है । इसीको शास््रमें धप्रत्यावृत्ति! वा (आगति? कहा है | र 


` अब यह प्रश्‍न उपस्थित होगा, क्या बिना मार्गके भी | 
कोई कहीं जा-आ सकता है ! इसके उत्तरमें मार्गका वर्ण | 
वेदर्मे स्पष्ट किया है । 





लोक गति, देवलोक गति; पितुलोक गति; निकृष्ट नरक गति । 
सर्वोत्कृष्ट विविध तत््वदर्शीकी अगतिके साथ उत्कान्तिका 
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द्वे सुती अश्वणयं पितणामह देवानासुत सत्यौनास्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितर मातर च॥ 
( ऋ० १०।८८। १५ ) 


वा० थ० १९ | ४७; ते० ब्रा० १५ ४) २१ ३} २१ ६: 
३) ५; रा० बा० १४) ९; १५ ४ काण्ड> वु० ६; २; २१ 

“मेने मनुष्योंके दो मार्गोका श्रवण किंया--णक देवीका? 
दूसरा पिंतरोंका ( देवयान तथा पितृयान ) । जव समस 
विश्वके प्राणी इस लोकसे लोकान्तरको प्रस्थान करते 
हैं, तब मातरं पितरम अन्तरा--प्रथिवो और स्वर्गके मध्यवर्ती 
अन्तरिक्से उन्हीं दोनों मार्गोमें होकर समेति--भली भाँति 
खाते हैं ।? 

. इस मन्त्रसे पृथिवी; अन्तरिक्ष) द्यु (स्वर्ग )-इस त्रिलोकी . 
तथा एथिवीलोकसे लोकान्तर-गमनके दोनों मार्गोका स्पष्ट 
वर्णन किया है । वेदमे पृथ्वीलोकश अन्तरिक्षलोक तथा 
दयुळोकका ही नहीं; अपितु उन लोकोंके निवासी मुख्य ११- 
११ ( एकादश-एकादश ) देवोका भी परिचय प्रात होता 
है । स्मरण रहे, जीवात्माकी गतिमै देवोका सहयोग माना 
गया है । अतः एथिबी आदि लोकोके मुख्य देवोका उल्लेख 
अनिवास हो जाता है । 

देखिये--ऋ० २ । १३९ । ११ मन्तरं तीनो लोकः 
उनके शासक ग्यारहर्‍ग्यारह देवोका केसा मनोहर चित्रण 
छुआ हे | 

ये देवासो दिव्येकादश स्थ एथिव्यामध्येकादश स्थ । 

अप्सुक्षितो महिनेकादुश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं थुषध्वम्‌ ॥ 

ऋषि देवताओँसे प्रार्थना करता है---'पूजनीय देवगण ! 

आप एकादशकी संख्यामे जो थुलोकर्मे रह रदे हैं; एथिव्या- 

सधि--प्रथिवीके ऊपर जो उतनी ही संख्याम विराजमान 

हैं, एवं इसी प्रकार अप्सुक्षितः#-अन्तरिक्षमें निवास कर रहे 

हैं, वे सब आप हमारे इस यको सेवन करे |? 

थे देवा दिव्येकादश स्थ ते देवासो इविरिंदं जुषध्वम । 
ये देवा अन्तरिक्ष एकादश स्थ ते देवासो हविरिदं जुषध्वम्‌। 
ये देवा पृथिब्यासेकःदश स्थ ते देवासो हविरिदं डुषध्वस्‌। 

( अथववेद १९ । २७। ११, १२, १३ )- 


' - अथववेदके इन मन्त्रौसे पथिव्यादि त्रिलोकी एवं उसके 


` ( ९ ) विश्वकर्मा, (१० ) सविता | | 


अब हम ग्यारह-ग्यारइकी संख्यामै उन देवगणोंकी नीचे | 
तालिका दे रहे हैं--'निघण्डु'के "वें अध्यायमें तथा | 
“निरुक्तःके ऽसे १रतक ६ अध्यायोमें एथिवी-स्थानीग | 
५२ देव) अन्तरिक्षनिवासी ६८ देव एवं दिविस्थित ३१-.. 
इस प्रकार १५१ देवोंका उल्लेख हे । फिर भी तीने | 
स्थानोंके क्रमशः मुख्य देव--'अश्नि'» “वायु” "आदिल । 
हैं । इनके दस-दस सहायक देव हैं? जो इरे, 
आदेशानुसार कार्य किया करते हँ । पाठकको अवार | 
करानेके लिये.उन देवोंके क्रमशः नाम नीचे दिये जाते हैं- | 


$ 


पृथिवीके मुख्य देव--अभि ओर उनके सहकारी दप | 
देव--( १ ) जातवेदाः ( २) वश्वानर, ( ३) द्रविणोदा । 
( ४) तनूनपात, ( ५.) नाराशंस, ( ६ ) त्वशः (७) | 
वनस्पति, ( ८ ) ग्रावाण, ( ९ ) रथ) ( १० ) आप | | 


अन्तरिक्षके मुख्य देव--वायु ओर उनके सहकारी दए | 
देव--( १ ) वरुण) (२) सद्र ( ३ ) इन्द्रश (४) पेत | 
( ५) बृहस्पति, (६) यम; (७) मित्रः (८) | 
| 

युलोकके मुख्य देव ( आदित्य ) सूर्य तया | 
उनके सहकारी दस देव--( १) अश्विनो, (२) उषा 
(३) सुर्या; (४ ) त्वष्टा, (५) सविता) { ६) मा | 
(७) पूषा (८) विष्णु, ( ९ ) यम) (१०) झर 
एकपात्‌--यों संकरित ३३ देव बनते दै. | 


जीवात्मा प्रथिवीसे जब लोकान्तरके लिये प्रस्थानोसुर॑ | 


होता है, तब अग्नि अपने सहकारी दस देवोके सा 
उसकी सहायता करता हे । इसी तरद्द वायु अन्तरि 
और युलछोकर्में आदित्य गन्ता जीवात्माको शल 
देते हैं--- | 
तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ अग्नौ देवाः श्रद्धां जुद्धति। 

( छान्दोग्योपनिषद्‌ ५ । ४ । २) 










इस श्रुतिवचनसे देवाका सहयोग स्पष्ट अवगत ९ | 
है | व्याख्याकारोंने “देव? शब्दका अर्थ आध्यात्मिक र 
लो व्यष्टिसमछिल्य सिद्धान्तफे अनुरूप आधिद 
अग्न्यादि भावको प्राप्त हो चुके हैँ, ऐसा किया है | तात्य मत्त 








.  _ क्रमशः शासक ग्यारह-ग्यारह देवोके गणोंकी पूर्ण पुष्टि हो 


.  # अप ब्ब्दका मथ रकी अधानताके कारण अन्तरिक्ष दे । 


आध्यात्मिक चक्षु सूर्य) आध्यात्मिक वाकू अग्निश आ यासि 
प्राण वायु बनकर युळोकरुपी अग्निमे अर्की “ 
डालते हैं, लिससे प्रकाशमान चन्द्रळोकवतीं बदि 2. 





FS 
了 न ” 


| कहाहै। ， 





# वेदसे सतात्मावी अष्टविध दशा ऋ 
यजमानका जीवात्मा जब मनुष्यशरीरसे निकलता ' 





सोमात्मक यजमानका दिव्य शरीर निष्पन्न होता हैं । 
अर्थात्‌ उसी शारीरके द्वारा यजमान अपने किये हुए पुण्य- 
कर्मोका फलोपभोग स्वर्गमें करता है | 

ऋग्वेदके १०वें मण्डलके १४बे सूक्ते १८वें तक ५ 
सूक्तोंमें जीवात्माकी लोकान्तर गतिके सम्बन्धमें महत्त्वपूर्ण 
मन्त्र उपल्ब्ध होते हैं । उनमेंसे कतिपय मन्त्र निम्न 
निर्दिष्ट हैं--. 
सूय सझ्ुगंच्छतु वातमात्मा यां च गरछ पृथिवों च घणा । 
आपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरेः॥ 

( ऋक्‌० १० । १६ । ३;।ते० भा ६। १। ४) 
निरक्त ७। इ ) 

पूर्वांभें---'सूथ चक्लषा गच्छ वातमात्मना दिवं च 
गच्छ पृथिवीं Si | 

इस प्रकारसे स्वल्प पाठभेदके साथ अथर्ववेद्में यही 
मन्त्र १८! २ | ७ उद्धृत है | 

छान्दोग्योपनिपद्के पञ्चम अध्यायके ३ से १० तक 
८ खण्डोंमें पञ्चाग्निविद्याका निरूपण हैं । उसका संक्षेप 
क्वितीय मुण्डक; खण्ड प्रथम, मन्त्र पक्षम--- 

तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्य: 
सोमात्पजल्य ओषधयः पथिच्यास । 
सिञ्चति योषितायां 
बह्वीः प्रजाः पुरुषात्सस्प्रसूताः ॥ 

इस मन्त्रमें हुआ है | उसी पञ्चाग्निविद्याका बीज 
“सूर्य चक्षुगंच्छतुः इस मन्त्रमें उपलब्ध है । पाठकोको 
समझानेके लिये बीजभूत मन्त्रकी व्याख्यासे पहले पञ्चाग्नि- 
िद्याका सार दिया जाता है | पाँच अग्नि है--ययुलोक; 
पन्य, परथिवी, पुरुष तथा योषित्‌ ( स्री ) । क्रमशः 
इन पाचों अग्नियोंमें जो प्रक्षिस की जाती है, वे पाँच 
आहुतियां हैं---क्रमशः श्रद्धा, सोमः दृष्टि, अनन) रेत (शुक्र) । 


पुमान्‌ रेतः 


| अम्निहोत्रादि यजञ-परक्रियाओंके अनुसार आवहनीय अग्निम 
[| द-दभिशृतादिकी यजमान भरद्धापूर्वक आहुति डालता 


| ६ । अग्निसंयोग होते ही वे दध्यादि द्रव्य सूक्ष्म वाष्परूपको 
| धारण कर लेते 


हैं# । पहलेकी अपेक्षा कुछ नवीनता आ 


जानेके कारण इन्हें व्याख्याकारोंने “अपूर्वः शब्दसे भी 


+ उन्हींका ‹श्रद्धा’ शाब्द्रसे अंतिमें उल्लेख हुआ है । कारण, 


| उनके चपके मूल्मे अडा ही हेतु रै । 


र्‌ 


है तो स्थूळ शरीर यहाँ पड़ा रहता हे । उसकी कहीं जानेकी 
सम्भावना ही नहीं । वेराग्यशात्रमे उसकी तीन गतियाँ--- 
दशाए वर्णन की गयी हैं| यदि उसका अग्निसंस्कार 
किया जाय तो वह -भस्सकी ढेरी बनेगा । यदि किसी 
मांसाहारी सिंहादि पशुने उसे अपना आहार बना दिया तो 
वह घुणित विष्ठाका रूप धारण करेगा । यदि प्रथिवीमें 


गाड़ दिया जाय और यों ही पड़ा रह बाय तो सड़ जानेसे 


उसमें कीड़े पड़ जायंगे, अर्थात्‌ वह कृमिरूपको प्राप्त 


हो जायगा। अतः जीवात्माका साथ देनेवाला मरणोत्तर 


` सूक्ष्म शरीर या लिङ्गशरीर ही है जो पाँच ज्ञानेन्द्रिय 


पाँच कर्मेन्द्रिय/ पाँच प्राण; मन तया बुद्धि--इन सत्रह तत्त्वोका 
संघात है | उसमें मनस्तर्वकी प्रधानता होनेके कारण उसमे 
केवल “मनः? शब्दका भी प्रयोग किया जाता है। वह 
केवल शक्तिस्वरूप होनेसे भौतिक शरीरफी सहायता बिना 
कहीं गमन करनेमे असमर्थ है । अतः जेसे किसी पदार्थको 
घी, दूध या तैळ--किसी स्निग्ध द्रव्यमें डाल दिया जाय 
ओर पुनः उसे निकाल ही क्यों न दिया जाय फिर भी) 
कुछ सूक्ष्म अंश. संलग्न अवश्य रह जाते हैं । इसी प्रकार 
भले ही सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीरसे पृथक हो गया झो) फिर 
भी स्थूलरारीरके आरम्मिक कुछ मोतिक अंश उस सुूद्ष्म- 
शरीरसे संलग्न रह जाते दे | इन्हींको झाख्नने “भूतसुक्ष्मः 
कहा है| अतः जब लिङ्गशरीरके साथ जीवात्मा प्रस्थान 
करेगा तो कतिपय भूतसूक्ष्म उसका साथ अवश्य देंगे । 
इधर अग्निप्रक्षि्त वाष्पभावको प्रास हुए आहुतिद्रच्य 
दुग्ध-दध्यादिके सुक्ष्म परमाणु भी साथ मिल जायेंगे । जेसे 


किसी पदार्थको कितना ही सुरक्षित घरसें क्यों न रकस्वा 


जाय, धीरे-धीरे उसपर धूलि पड्नेसे एक मृत्तिकाका परत 
वा स्तर जम जाता है, इसी प्रकार छिङ्गशरीरके ऊपर 


स्थूलशरीर आरम्भक भूतसूक्ष्ममिश्रित आहुतिद्रव्यके 


सूकष्मांशोंका एक स्तर-सा बन जाता है; वही इस लिङ्गः 
शरीरका गमन करनेमें आश्नयका काम देता है। दूसरे | 


शब्दोमे उसीके आशित हो झिङ्गशरीर परलोकयात्रा 
आरम्भ करता हे । कहना न होगा, उसी SS 


आधारपर भूतान्तरसहित भ्रद्धा-निष्पाथ आहुतिद्रव्यके SR ल 
वाष्पसे ही एक जीवास्माके यातनारारीरका निर्माण होता | 


हे । अन्तर केवळ इतना है-पुण्यात्मा अपने गन्तब्य खगो ड्सिं 


पहुँचकर नये दिव्य विमइको धारण करता हे | उसी 


२८ 





समय उसके यातनाशरीरका अन्त हो जाता है । नरक- 
गतिमें यातनाशरीरका .अन्त नहीं होता । उसीके द्वारा 
जीवात्मा रौरवादि भयंकर नरक-यातनाओंका उपभोग करता 
है। नरकगामी जीवात्माके यातनाशरीरमे केवल भूतसूक्ष्मोका 
ही अस्तित्व हैं? आहुतिद्रव्यके अपूर्वीभूत सूक्ष्म वाध्य- 


| अंज्ञौका नहीं । उनका सम्पर्क केवल ऊध्वंगति पुण्यात्माः 


जीवके ही आतिवाहिक शरीरमें सम्भव है । यद्यपि 
डोकान्तर-गमनमे सहकारी शरीर यातनाशरीर ही है 
तथापि यातनाशरीरका व्यवहार पुण्यात्माके लोकान्तरगति 
सहकारी शरीरमें शास्त्रकारोंने इस आइयसे नहीं किया 
कि पुण्यात्माको यातना होगी ही क्यों ! अतः कतिपय 
- विद्वानोका मत है कि खर्ग या नरकतक पहुँचानेवाछे 
शरीरको आतिवाहिक शरीर कहना ही अधिक उपयुक्त दै । 
यातनाइारीर तो पापात्माओको उसी समय मिलेगा जब वे 
नरकमें यातना भोगनेके लिये ढकेल दिये जायेंगे । 
उपयुक्त विवेचनासे प्रमाणित हुआ कि पुण्यात्मा चन्द्रः 
लोकमें द्युलोक-अभिमें आहुत श्रद्धाशब्दित सूक्ष्म अप्‌ (जल ) 
सदृ दुग्ध-दध्यादिके द्रुत द्रव्य वाष्पापन्न अंशासे निष्पन्न 
दिव्य विग्रहम स्वरगसुखका चिरकातक उपभोग करता है । 
फिर उस दिव्य शरीरके आरम्भक भूतसूक्ष्म जलसद्दा 
दुतद्रव्यके घनीभूत अंश-भोगद्वारा पुण्यके क्षय होनेपर 
अनुताप अभिसे विलीन हो जाते हैं । उन्हीं विलीन 
भूतसूक्ष्मसहित जलसे वेष्टित जीवात्मा स्वर्गसे वापस लौट 
आता है । फिर पजेन्यामिमें दिव्य शरीरारम्भक विलीन 
/ सोमकी आहुति होती है, जिससे द्ृष्टिकी निष्पत्ति होती है । 
उस वृष्टिकी तृतीय प्रथिवी-अभिमें आहुति पड़नेसे प्रथिवीमें 
्रीहि-यवादि अन्न उत्पन्न होता है | उस व्रीह्यादि जाति स्थावर 
त्रीहि-यवादिमें स्वर्गच्युत जीवात्मा चिरकालतक संसुष्ट रहता 
हे । इस व्रीह्यादि संशलेषका अन्त कष्टसाध्य है। दूसरे 
दाब्दोंमें इस व्रीह्यादि अन्नके पोधोंसे जीवात्माका निष्क्रमण 
अति कठिन है | इसीलिये श्रुतिमें कहा दै-- 
“अतो चे खलु दुनिप्प्रपतरम्‌ ।! 
वक. ( छान्दोम्य० ५ । १० । ६ ) 
ie अर्थात्‌ “इस त्रीह्यादिमावसे जीवात्माका निष्क्रमण दूसरे 
20326 दब्दोंमें निष्क्रमण अति कृच्छसाध्य है |? 
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उस शुक्रकी आहुतिसे मातृकुक्षिस्थ गर्भका जन्म होगा; फ्रि 
वही गर्भ क्रमशः मातृकुक्षिमें नो या दस मास रहकर 
परिपूर्ण अङ्ग-परत्यङ्गादियुक्त हो जाता है | पश्चात्‌ मातृयोनिसे 
निर्गत हो शिशु, बाल; कुमार नामोसे व्यपदिष्ट होता हे | 
कहनेका अभिप्राय हैं कि द्युलोकादि पाच अभियोंमें क्रमश! 
श्रद्धादि पश्चाहुतियोंके- प्रक्षेपका परिणाम ही मानवशरीर 
है । निष्कर्ष--यज्ञामिमें हवन करनेसे अभि-संयोगद्वाण 
विलीन हो द्रुतद्रव्य बने; अतएव उन्हें अपू या जल कह 
गया | वे ही क्रमशः मनुष्य-शरीरमें परिणत होकर अब 
पुरुष कहे जायेंगे । अर्थात्‌ पञ्चमाहुतिमे पहले “जल शब्दे 
कहे जानेवाले जल अब “पुरुषः नामसे व्यवह्वत होंगे । अब 
उन्हें 'अपू? संज्ञा न देकर “पुरुष? संज्ञा दी जायगी। अतएव 
श्रुति भगवतीका वचन है “पञ्जम्यासहुतावापः पुरुषवचसो 
भवन्तीति ।--तात्पर्य, पञ्चमी आहुतिके प्रश्षित्त होते ही | 
पहलेके दरुतद्रव्य, जिन्हें जल कहा जाता था; “पुरुष! संशाको 
प्राप्त कर लेते हैं |! इसी अभिप्रायको संक्षेपमें सुण्डक २। 
१।५ 'तस्मादञ्ञिः समिधो यस्य सूयः यह्‌ मन्त्र व्यक्त 
करता है । 

(मन्त्राथ)-उस अक्षरत्रह्मसे द्युलोक अग्निका जन्म 
हुआ। सूर्य ही इस द्युलोक अग्निका इन्धन है; क्योंकि कारे 
भौतिक अग्निकी तरह यह द्युलोक सूर्यसे समिद्ध, प्रदीप्त | 
अर्थात्‌ चमकता है | उस द्युलोकाग्निमे पूर्वोक्त द्वुतद्रव्यात्मक | 
श्रद्धाकी आहुतिसे सोम (चन्द्र ) स्वर्गीय दिव्य शरीर | 
निष्पन्न होता है । जब भोगद्वारा पुण्यक्षयके कारण दिव्य 
शरीरधारी जीवात्माको अनुताप वा पश्चात्ताप होता हैः तव 
उस विलीन सोमसे पर्जन्यकी उत्पत्ति होती है । पुनः द्वितीय | 
पर्जन्याग्निसे तृतीय एथिवीरूपाग्निमें वृष्टिकी आहुतिद्वरं ` 
ब्रीहि-यवादि ओषधियोंका प्रादुर्भाव होता हे । चंद | 
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पुरुघाग्निमें अन्नरूपसे प्राप्त उन ओषधिद्रव्योंसे रेतः ( झर) 
की निष्पत्ति होती हे । जब चतुर्थाग्नि-पुरुष योषित्‌ ( स्री | | 
पञ्चमाग्निमें रेतःका सिंचन करता है; तब पुरुषशरीर मारता 
के गर्ममें धीरे-धीरे पुष्ट हो शिशभावमें प्रकट होता है। 
इस क्रमसे ब्राह्मणादि समस्त प्राणिवर्ग उस अक्षर पुरुष. 
ही प्रादुभूत होता है । हः 
इसी पञ्चाग्निविद्याका बीज “सूर्य चक्षुगच्छतुः अथव 

१० १६ | ३ मन्त्रमें उपलब्ध है | ( मन्त्रार्थं ) ह डी 

` सम्बोधित कर कहा जा रहा है कि 'हे सृतात्मन_ | | 
` इन्द्रिय अपने समष्ठि आधिदैविक .सूयंखरूपको प्रात € | 
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आत्मारप्राण, वातं--समष्टि आधिद्रेविक वायुमें मिल जाय । 
पहले कहा जा चुका है कि आध्यात्मिक चक्षुरादि प्राण 
आधिदेविक सूर्याग्नि आदि देवभावको प्राप्त हो मृतात्माके 
प्रस्थानमें सहायक होते हैं | उसी अभिप्रायको मन्त्रका प्रथम 
चरण व्यक्त कर रहा है । अथवा इस मन्त्रांशसे उत्क्रान्तिका 
बर्णन किया है, जिसके बिना लोकान्तर-गति असम्भव है । 


शातव्य है, उत्कान्ति ( देहत्याग ) के समय जीवात्माको 
अति दुःसह चतुर्विध भयंकर यातना सहन करनी पड़ती 


| है । अतएव उक्तान्ति ( मृत्यु ) का नाम सुनते ही मानवः 


हृदय कॉप जाता है । वे दुःख निम्नलिखित हैं-- 
“विश्‍्लेषज-दुःख?, “मोहज”ः अनुताप’ और `आगामी- 
इश्यदशनज्ञ' । गोंदसे चिपकाये हुए दो कागजको अलग 
करना बहुत कठिन है । कमी-कमी अलग करनेके समय 
अलग न होकर वे फट जाते हैं। ठीक यही स्थिति अहंता- 
ममताके गोंदद्वारा स्थूलशरीरसे संलग्न सूक्मशरीरकी है । 
जब सूक्ष्मशरीरसे स्थूलशरीरको पृथक्‌ होना पड़ता है; तो 


_ असह्य वेदनाका अनुभव करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त 


जेसे दोका भार एक मनुष्यको उठानेमें अति क्लेश होता 
हे, वेसे ही स्थूलसूक्ष्म दोनों शरीरोंका भार अब अकेले 
सूक्ष्मशरीरपर ही आनेके कारण महती पीड़ा होती हे । 


। बस) यही ५विद्लेषज-दुःख? है । 


मरणोन्मुख प्राणीको चारों ओरसे कुट्ठम्बीजन घेरे रहते 
हैं| सामने साश्रुनयना पल्ली या पति है, लाडे बेटे कह 
रहे हैं--“माताजी | पिताजी ! आप हमें अनाथ छोड़कर जा 
रहे हैं|? पुत्रवत्सला मा आर्तनाद कर रही है--पुत्र! तू क्यों 
कठोर हो बृद्धा माताक्रो असहाय दशामें छोड़े जा रहा है; 


। तत्र उसका तन्न मोह ( कुट्म्वासक्ति ) उद्बुद्ध हो हृदयको 


अत्यन्त संतस करता है--(हायं ! जिनसे में पलभर भी 
पृथक होना नहीं चाहता था; उन्हें छोड़नेके लिये विवश हूँ ।? 
इसीको “मोइज-दुःस्व? कहा गया है । | 

मैने जन्मभर पाप किये । भूलकर भी भगवद्धजन; 
साधुसेवा, दानादि पुण्य कार्य नहीं किये | अब में यमराजके 
दरबारमें क्या उत्तर दूँगा ।? इन विचारोंसे अनुतापकी 
पराकाष्ठामें असह्य वेदना मुमूर्षुको होती है । इसीका नाम 
“अनुतापज-दुशख? है। 

मृत्युके समय भावी हृश्य उपस्थित हो जाता है, जिससे 
पापात्माको बड़ी घबराहट होती है । वह कॉपता है--- 


>> ३९ 








“मुझे रोरवादि भयंकर नरक्रोमें ढकेला जायगा | मैं असहाय | 


हो वहॉकी कठोर यातनाएँ भोगूँगा। जिन कुटुम्मियोके 

लिये अगणित चोरी, ठगी, डकेती आदि कुकर्म किये? वे 

मेरा वहाँ साथ न देंगे ॥ भागवतमें वर्णन हे कि पापात्माको | 
निग्रहीत करनेके लिये भयंकर आकृति; दण्डपाणि, रक्तनयन 

यमदूत उपस्थित होते हैं, जिनके देखनेमात्रसे मुमूर्षुका 

हृदय भयभीत हो जाता है | इतना ही नहींश अधिक भयके 

कारण झाय्यामें ही मलमूत्रका त्यागतक हो जाता हैं । इसीको 

“आगामी इस्यदर्शनज-दुःखः कहते हैं। अतएव जन्मः जरा? 

व्याधि-दुःखोंकी तुलनामें मरण-दुःखको सर्वाधिक भयंकर 
दुःख माना गया है। 


पुण्यात्माके पास इस प्रकारके दुःख कभी फटकते तक . 


नहीं । प्रत्युत वह आगामी स्वर्गीय हृश्यदशनसे अत्यन्त प्रसन्न 
हो हँसते-हँसते प्रा्णांका विसर्जन करता है | उत्क्रान्त 
जीवात्माको पुण्यवश कहा, किस प्रकार जाना होगा 
ओर वहसे प्रत्यावतित हो किस स्थितिमं आना होगा-- 
इसका विवरण शिष्ट तीन चरणॉर्मे दिया गया है। 

परलोकगामी जीवात्मासे कहा जा रहा है कि तुम “घर्मणा?- 
अपने अजित पुण्यके प्रभावसे ८द्योः---स्वगंकों «गच्छ! 
प्रास करो । फिर स्वगंप्रापक पुण्यके क्षीण होनेपर 


अनुतापाग्निसे विलीन सोमद्वारा अपो वा गच्छ?--अन्तरिक्ष- . 
को प्रास होओ। तात्पये--अन्तरिक्षस्यित मेघके जलमें 


प्रवेश करो । तसश्रात्‌! वृष्टिके द्वारा (पृथिवीं गच्छः--स्वर्गसे 
प्रत्यावतित हो प्रथिवीको प्राप्त करो। फिर प्रथिवीम प्रादुर्भूत 
ब्रीहियवादि ओषधियोरमे स्थित ( संक्किष्ट ) होओ । 
“शरीरेः?--शरीर-घारणके निमित्त । यह तृतीया फल उद्देश्य 
लक्षणहेतु अर्थम है । यथा “अध्ययनेन वसतिः--अध्ययनके 
उद्देश्यसे रह रहा है । अर्थात्‌ उसके निवासका फल उद्देश्य 
और लक्ष्य अध्ययन ही है ।? भट्टोजी दीक्षितने सिद्धान्त- 
कोमुदीमें 'फलमपीह देतुःः इस उक्तिसे दण्डादि कारणः 
की तरह क्रियाके फलको भी हेतु मानकर हेतु तृतीयाका 


समर्थन किया है । निष्कष---ओषधियमें जीवात्माकी स्थिति या | 
पुरुषशरीर-घारण ही है । 
ओषधि-नाम ब्रीहि-यवादि अन्नका है । वही अन्न पुरु 
( पिता ) के द्वारा सुक्त हो रसादि परम्परासे ससम घात-- | 
शुक्र बनेगा । वह शुक्र ख्रीमें निषिक्त हो “गभ? बनकर कुछ 
महीनोंमे पुरुषाकृतिमं परिणत झो, मातृयोनिसे. निगेत | 


संदलेषका लक्ष्य भावी 





” ` 


होनेपर शिक्ष॥ याळ, कुमार आदि शब्दोंते ब्ययइव | 
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होगा | अतः प्रमाणित हुआ कि ओषधिमें स्वरगसे 
प्रत्यावर्तित जीवात्माके अवस्थानका उद्देश्य शरीर-धारण 
. ही हे । इस मन्त्रके द्वारा अति संक्षिप्त शब्दोंमें पञ्चाग्नि 
विद्याके समस्त सिद्धान्तोको गागरमे सागरको तरह भर 
दिया गया है । | | 
प्रसक्तताकी बात है? जिस पञ्चाग्निविद्याका गूढ 
वर्णन संहितामे किया; उसीका कुछ विस्तारके साथ घुण्डकमे 
दिगृदशन इुआ। छान्दोग्योपनिषदूके पञ्चमाध्यायके रे से १० 
तक आठ खण्ड में एवं बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ षष्ठाघ्यायके द्वितीय 
ब्राह्मणमें अति विस्तार के साथ इसका निरूपण किया गया है। 


विस्तारभयसे लेखनीको विराम ही देना पढ़ेगा । फिर 
भी कतिपय शब्दोंमें पञ्चाग्निविद्याके पाँच प्रश्‍न और 
उनके उत्तरौँका दिग्दर्शन अनिवार्य है । 


प्रश्न-पृथिवीलोकसे मरणोत्तर प्राणी ऊपरके किस 
लोकमे जाता है! | 
- उत्तर-ज्ञानी; उपासक, कर्मठ) कुकर्मी--चार श्रेणियोमें 
प्राणिवगं विभक्त हैं । ज्ञानीको कहां जाना ही नहीं । 
यह पहले कहा जा चुका हे । वह यहीं जीवभावका अन्त होनेसे 
अपने ब्रह्म्वरूपमें.स्थित हो जाता है । उपासक दो तरइके 
ई--ज्ञेसे पञ्चाग्निउपासक एवं ब्रह्मोपासक। दोनों ही 
ब्रह्मलोकमे अवश्य जायेगे। अन्तर केवल इतना है कि पञ्चाग्नि- 
उपासक जिस कस्ममें वह्मछोकफो प्रास हुआ है उस कल्पमें 
` उसकी पुनरावृत्ति न होगी; क्योंकि श्रुति ( छान्दोग्य० ४ | 
१५ | ६ )में लिखा है कि “एतेन प्रतिपद्यमाना इमं सानव- 
मावत नावतन्ते नाचतंन्ते ।? इस विदोषणसे उसी कब्पमें, 
जिस कल्पर्मे वे त्रझलोक गये हैं, पुनरावृत्तिका निषेध 
हुआ दै । कस्पान्तरमे पुनः प्रतीकोपासककी पुनरावृत्ति 
अनिवार्य है । ब्रझोपासककी पुनरावृत्ति न होकर क्रममुक्ति 
ही होगी । 
कर्पके अन्तमं जब त्रह्मलोकके अध्यक्ष हिरण्यगर्भ 
सुक्त होंगे तो उनके साथ उनके उपदेशसे सब-के-सब 
 ब्रह्मलोकवासी उपासक मुक्त हो जाये | कारण, उस समय 
हिरण्यगर्भके उपदेदासे बहाके निवासी आत्मसाक्षात्कार 


र ४ } 
到 ¢ , | 

# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगदत्मांते क | 
eS । 
| 

। 

| 

| 

| 


TT 
भेद केवल इतना है कि पितूलोकसे ग्राह्य चन्र 
पृथिवी तथा द्युलोकके मध्यवती अन्तरिक्षम है । देवलो ग्रा, 


- स्वग, चन्द्रलोक चुलोक अथवा द्युलोकसे उपरिलित 


परमेष्ठि-मण्डल है | वेदिक प्रक्रियामें पाचों मण्डल हैं । खर 
भूमण्डल, परमेष्ठिमण्डल, सूर्यमण्डल) एथिवीसण्डल तथा | 
प्रथिवीके ऊपर अन्तरिक्षके एक देशमें स्थित लघु-चन्द्रमण्हळ| | 
'आकाशाष्चन्द्रससम्‌ ।? इस श्रतिवचन ( छान्दोग' | 
५ | १० । ४ ) में इसी ळघु-चन्द्रमण्डलका उस्ले 
है । «संवत्सरादादित्यमादित्याशन्द्रमसम! इस श्रतिवानन | |. 
( छान्दोग्य० ५ । १० | २ ) में आदित्यमण्डलकै उपरि 
परमेष्डिमण्डलकी ओर संकेत है; क्योंकि परमेष्ठिमण्डलातक 
चन्द्रमण्डलका ही आदित्यमण्डलके ऊपर होना न्यायसंगत 
है। इन पाँचों मण्डळॉमें भूरादि सप्तछोकोंका सामवेश हो जात | 
है ओर एक-एक लोककी दो-दो बार गणना करनेसे तीर 
त्रिलोकियोका स्वरूप निष्पन्न होता दै । जेसे भूलोक प्रथिवी 
जिसपर भनुष्य-समाञ रह रहा है; द्युलोकः जिसमे सूर | 
देदीप्यमान है, जिसे सूर्यमण्डल कहा जायगा । इन पयि 
द्युलोकके मध्यवर्ती. अवकाशात्मक आकाश अन्तरिक्ष है) 
इन तीनोंकी एक त्रिलोकी अनी | दो सण्डलौकी दृष्टि 
इस त्रिलोकीका वेदिक नाम “रोदसी? है । चयुलोक और. 
“जनः? या जनलोक - इन दोनोंके मध्यवर्ती “महः? नामी 
आकाशको मिला लेनेसे स्वः; महः, जनः-इन तीनाकी द्विती | 
त्रिलोकी वनी । द्युलोकका अपर नाम स्वः या 更 RE 
है । जनलोकका नामान्तर ही परमेष्ठिमण्डल? है |# जग | 
और सत्य और उनके मध्यवती तपोलोकको मिला लेनेसे है| 
तीनोंकी तीसरी त्रिलोकी बनेगी । परमेष्ठिमण्डल) खवर्मे | 
मण्डळ---इन दो मण्डलोंकी दृष्टिसे इस 
द्विवचनान्त वेदिक नाम 'संयती? है 


इन सातों छोकोंका अनुस्मरण वेदानुयामी र 
प्रतिदिन संध्योपासनके समय करते ही हैं । अनन्त आकाशी 
अनन्त ब्रह्माण्ड हैँ | उनका आभासमात्र हमारे साहि 
कहीं-कहीं अवश्य हैं | विस्तृत विवरण इन त्रिळोकियोंग. 
ससष्टि हमारे इस ब्रह्मण्डका ही यत्र-तच पाया जाता है| | 


| 
| 
1 
















अस्तु; पितृलोकात्मक चन्द्रळोकके स्पष्टीकरणके शिर 
प्रसङ्गवश मण्डलादिका उल्लेख किया गया । आकार्श के 


4 इस त्रिलोकीका वेद॑में उल्हेख 'कन्दसी' इस ६ 
प्रयोग हुआ है । 


प्राप्त कर लेते हैं । इस विषयका निरूपण वेदान्तद्शन 
. त्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ।? “स्सतेश्व ।! 
| |  (४।२३।१०-११) में देखना चाहिये । 

कर्मठ देवलोक या पितृलोफकी गतिको प्रात होते हैं | 


हर “क. आम ~ ~ 











# वेदसे खतात्माकी अष्टयिध दशा * 





शीत कटिबन्ध) उष्ण कटिबन्ध; मध्य कटिबन्ध एवं नागवीथि; 
अजवोथ्यादि नो वीथियोंका शासत्रवर्णित विवरण आवश्यक 
होनेपर भी स्थानसंकोचके कारण नहीं किया जा सका | 
उनके लिये पाठक पुराणश्याक्लरकी शरण ळें । कमंठोंको 


कर्मफलभोगके अनन्तर एथिवीपर अदश्य छोटना ही होगा, 


जिसका विवरण द्वितीय प्रश्नके उत्तरमें दिया जायगा । 


प्रश्‍न २--स्वग या पितूळोकमें गये हुए प्राणियोंके 
प्रत्यावतेनका प्रकार क्या होया ! 

उत्तरे स्वर्ग वा पितृछोकके प्रापक कर्मसमूइके 
भोगके अनन्तर वहासे वक्ष्यमाण मार्गसे प्रत्यावर्तन करते 
हैं। पहले वे आकाशको प्राप्त होंगे, पश्चात्‌ वायुको) फिर 
वायुसहृश होकर घूम-सदर होंगे | अनन्तर अश्र, तदनु 
मेध वनकर दृष्टिद्वारा प्रथिवीपर पहुँचेगे । वे साक्षात्‌ 
धूमादि स्वरूप न बनकर उनके समान स्वभावके 
होते हैं । प्रथिवीपर पहुँचकर जातिस्थावर ब्रीहि-यवांदि 


पोधांके साथ संदिलिष्ट होते हैं । स्वयं स्थावर 


योनिको प्रात्त नहीं होते । इसको समझनेके लिये 
। वेदान्तदशन--- ॒ 
| 'सासाव्यापत्तिसुपपत्तः * 'नातिचिरेण विक्षेषात्‌ ।! 


'अन्याधिष्टितेछु पूदंचड्भिलापरत्‌ ।' 
५ २।१।२२) २३, २४) 


सूज्ञ तथा शांकरभाष्य द्रष्टव्य हू | 


प्रश्‍न १--देवयान-पितृयान) इन दोनों मार्गोका विभाग 
अथवा अन्तर क्या है १ तात्य, ये दोनों मार्ग कासे 


। पृथक होते हैं तथा इन दोनोंके विश्राम, पड़ाव, स्टेशन 
| समान ह या न्यूनाधिक ! 


उत्तर--पितृयानमार्ग ( धूमयान ) के क्रमशः सात 


| पवे है-धूमः रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायनके धण्मास) ये 
| प्रथम चार पर्व हैं । ज्ञातव्य है कि धूमादि शब्दोंका सिद्धार्थ 
यहाँ विवक्षित नहीं? अपितु तदभिमानी “आतिवाहिक देवता” 


अभिप्रेत है । देखिये--वेदान्तदशन ४ । ३।४ आतिवाहिका- 


: स्तछ्लिङ्गात्‌ ।? 


इस मारासे जानेवाळे कर्मठ प्राणी संवत्सणभिमानी 


| आतिवाहिक देवताको मिल नहीं पाते | बस; यहींसे इस 


पितृयानमार्गका देवयानमार्गसे विभाग हो जाता है । पञ्चम 
पर्वे पितुलोक, षष्ठ आकाश) सप्तम चन्द्रलोक है | 


( देखिये छान्दोग्योपनिषद्‌---५ | १० | ३) ४ ) 





ड 





देवयानमार्गके १४ पर्व ई-(१) अचिः अग्नि ज्वाला, 
( २ ) दिवसः (३) शुक्लपक्ष, { ४ ) उत्तरायणकें घण्मात? 
(५ ) संवत्सर, (६) देवलोक, (७) वायु, (८) 
आदित्य, ( ९ ) चन्द्र ( जनः ) परमेशिमण्डछ, (१०) 
विद्युत्‌ ( तपः ), ( ११ ) वरूण; ( १२ ) इन्द्र, ( १३ ) 
प्रजापतिः, ( १४ ) ब्रह्मलोक ( सस्वहोक ) | 


विद्युत्‌-लोकमें उपासकके पहुँचते हो उसके स्वागतके 
लिये ग्र्मलोकसे अमानव ( दिव्य पुरुष ) मेज जाता 
हैं| वह उसे साथ ले वरुणलोकादिद्वारा ब्रह्मलोकर्मे पहुँचा 
देता हे । छान्दोग्य ५ | १० | १, २ में यद्यपि देवलोक, ` 
वायुलोक, वरुण, इन्द्र, प्रजापति--इन पांचों पर्वोका उल्लेख 
नहीं) तथ(पि कोषीतकी आदि अन्य श्रुतिवचनोंके आधार- 
पर वे मार्गकी पर्वपूतिके लिये अवश्य उपादेय हैं । इसका 
विवरण वेदान्तदशन ४ । ३ | १५ २ ३ सूत्रों तथा उनके 
भाष्यमें द्रष्टव्य हे । 


प्रचन ४--क्या आजतक अनन्त पुण्यात्माओंके खरमें 
चले जानेसे वह स्वश परिपूर्ण न हो गया होगाः अथात्‌ आज- 
कळ खिन देशोंमें अधिक जनसख्या हो जाय: वहां 
विदेशियोंके आनेपर प्रतिबन्ध लगाया जाता है | सम्भव है 
स्वर्गळोकर्मे अधिक माणिवर्गकी उपस्थितिके कारण नये 
परलळोकयानियाके लिये प्रतिबन्ध तो नहीं लगा दिया गया १ 


उत्तर--प्रथमतः पुण्यात्माओकी खल्य संख्या होती है; 
और गये _हुओका प्रत्यावर्तत भी पहले कहा जा चुका 
है | कुकमाको वहाँ जानेका आदेश ही नहीं । कारण, कुकर्मी 
वहाँ जाते ही नहीं । उनके ल्यि जन्म-मरण-परम्परारूप 
तृतीय स्थान निर्धारित है । निष्कर्ष--कुकर्मी लोग क्षुद्र कीट- 
पतङ्गयोनिमें चले जाते हैं | वे बारबार जन्मते तथा मरते ` 
हैं। इसलिये वे एरथिवीपर ही जन्मसरणके चक्रमे फँसे रहते 
हैं अतएव अनन्त कुकर्मियोंके एथिवीमण्डलमें ही तिर्यक 
योनियोंमे प्रविष्ट होनेके कारण स्वर्गलोकके परिपूर्ण 
सम्भावना ही नहीं । कतिपय स्वरम गये हुए पुण्यात्माओं 
को भी कुछ सीमित समयतक निवासका आदेश हे । मोगसे 
कर्सक्षय होनेपर उन्हे भी वहाँसे निर्वासित किया जाता हे । 
भला; ऐसी स्थितिभे स्वर्गका भरना तो दूर रहा, बँके 
रिक्त स्थानोंकी पूर्ति होना भी कठिन दै; वर्योकि जनसमाजका 
अविक झुकाव पापकी ओर हे । पुण्यकी ओर अङ्कुलिगप्य 
बिरळे ब्यक्तियोंकी प्रवृत्ति देखी जाती हे । इसके अतिरिक्त 


~ 


FS 100862.) (६. 


३२ | क पुनजेन्म पाता न कभ जो पुरुष छो गया भगवत्मात्त के | 
RN ` 
अति कुकर्म, जिन्हें रौरवादि नरकोमें जाकर यातना भुगतनी शब्द प्रयुक्त हुआ ९ । का वेदसे केवर त्स 
होगी, उनकी तुलना अपराधी केदियोसे करनी होगी | लिये 'सप्राटू शब्दका मवाल ७ ९ । अतएव गे 
न्यायाळ्यमे दण्डित होकर कैदी कारा ( जेल ) में भेज दिये 


Lc] 
| 
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_ धमराजः 


जाते हैं । वहाँ कारावासकी कठोर यातनाएँ. उन्हें भोगनी 


पड़ती है. | . 
दक्षिणायन नामक चोथे पर्वतक वे जा सकते हैं। उसके 
पश्चात्‌ दक्षिणदिशामें वर्तमान यमाल्यमें उन्हें जाना 
पड़ेगा । यहाँ मृत पुरुषोंके अपराधके दण्डका निर्णय 
वैवस्वत यमदेव करते हैं। इस कार्यके लिये वे प्रभुकी 
ओरसे नियुक्त हैं । इसीलिये उन्हें पितूलोक नामक यमाल्य- 
में पहुँचे हुए प्राणिवर्गका शासक होनेके कारण अभिधान- 
कोशमें पितृपतिः या “धर्मराज? कहा है । इस विषयका 
स्पष्टीकरण निग्न निर्दिष्ट मन्त्रौके अवलोकनसे होगा-- 
ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । 
तेषां ळोकः स्था नमो यज्ञो देदेछु कल्पताम 0 
( शु० य० मा० go १९। ४५) 
इस मन्त्रम पितृवर्गकी यमराज्यमें सत्ताका उल्लेख है । 
_ भाष्यकार महीघर--- 
“यमस्य राज्यं यस्मिन्‌ तन्न यमलोके ये पितरो चतन्ते 
मं पितृपतिरित्यमिधानात ।! 
इस उक्तिद्वारा यमालय (यमलोक ) और वहाँ 
नियुक्त दण्डपाणि धर्मराजके अस्तित्वका स्पष्ट प्रतिपादन 


कर रहे हैं | केवळ दण्डपाणि यमकी नियुक्ति नहीं? उसकी ' 


 सहायताके लिये पाशपाणि वरुण भी नियुक्त हुए ईं--- 


ग्रेहि प्रेहि पथिभिः पून्यंभियंत्रा नः पूर्व पितरः परेयुः । 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवस्‌॥ 
( ऋ० १०। १४॥ ७, अथवं (कुछ पाठान्तरस) १८। १। ५४ ) 


पुत्र अपने गृत पितासे कह रहा है कि 'भेरे पूज्य पिता- 
जी | पूर्वकालम होगेवाले अनांदिकाल-प्रवृत्त मागंसि आप 
वहाँ अति शीघ्र जायं । द्विरक्तिसे आदरातिशय अथवा 
अतिशीघ्रताकी सूचना दे । यहाँ हमारे पूर्वपुरुष पितामहादि 


' पहले पहुँच चुके हैं तथा वहाँ पहुँचकर खधया--अमृतसे निघन्दु २-२) उपवेतु---उपगच्छतु-उस पुरुषको र 
वृत्त यम और वद्णदेव दोनों राजाओंके दशन करें? इससे तात्पर्य--प्रथिवीपर शरीर धारण करके १८ , 


स्पष्ट ज्ञात हो जाता दें कि यमाळयमें मृतात्माओंके भाग्य 


निर्णय करनेके लिये दो अधिकारी नियुक्त है--यम और 
.. ' बरुण | उनमेसे वर्णका उत्कर्ष बतळानेफे लिये (देवर 
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हाथमे दण्ड और वरुणके हाथमें पाश शासकका चिह है. 


सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूतेन परमे ब्योसन्‌। | 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्तर तन्वा सुवचौ;| | 
(So आ० ६।४। २;ऋसेद १०। १४। ८३ अव १८।३। 


पुत्र अपने मृत पितासे पुनः प्रार्थना करता है-- | 


“हे मृतात्मन्‌ पिताजी | अवश्यम्‌-पापको हित्वाया-हि' 
परित्याग करके अनुष्ठान किये हुए इष्टापूत्त श्रौतस्मात ₹. 
रूप कर्मके प्रभावसे आप यमसे मिल । तदनन्तर ३ 
शासित पितरोसे समागम करें। जो यम और कत 
परमे व्योमन्‌-उत्कृष्ट स्थान-उत्तम पितृलोक-खर्गमें रह से| 
“अस्तं-भोगसे कर्मक्षयके होनेपर फिर प्रथिवीपर एहि 
आगमन करें । अथवा कर्ममोगानन्तर) अस्तं-सवे ग्र 
ग्रह--निवासस्थान प्रथिवीको प्रास हो । इतना हीर. 
पुथिवीपर आकर सुवर्चाः-सुवर्चसा । तृतीयाथे प्रथमा शोः 
दीसियुक्ततन्वा-सुन्दर कान्तिवाले शरीरसे संगत हो 
पितुळोकसे एथिवीमे लौटकर सुन्दर शरीरको धारण कर 

अव सुज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतइचरति दधि 
आयुचंसान उप चेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेद! | 
( ऋग्वेद १०॥ १६।५; भथवं १८।२। १०;ते०भा०६४ 


















( व्याख्या ) हे अग्ने | यः-जो मृत पुरुष) 1 
आहुतः-चितामें वेदमन्त्रसे समर्पण किया गयां ह 
“स्वघाकार? उचारणपूरवक समर्पित उद्कादिके सहित ८ न 
इधर-उधर चक्कर काट रहा है, उसे 'पितृम्यः- 
प्राप्तिके निमित्त अथात्‌ पितृलोककी प्राप्तिके लिये? उ 
*सुज?-फिर प्रेरित करें । पितृलोकर्मे कर्मभोगकें ह. र 
पुरुष हे जातवेद ! आपकी छपाद्वारा शरीरसे “सर्च 
संगत हो ; अर्थात्‌ पितृलोके प्रत्यावृत्त हो शरीर धार 
यही क्या; आपकी कृपासे 'आयुरवेसानः? हैः 
करनेवाला, दीर्घायुः शेष--संतान अपत्य (शेष | 


हुआ पुण्यात्मा पुरुष दीर्घजीवी पुननरत्नको प्रात ही १ 
शेष युक्तकर्म उस पितूलोकसे ग्त्यावृत्त पुरुषकी | 





क वेद्मे सतात्माकी अष्टविध दशा # 


eon 


वंसान-आयुयुक्त दीर्घजीवी हो; परथिव्यां तिष्ठतु इति अध्याहारः - 


पुथिवीमे रहे | 


इन मन्त्रोंसे मृतात्माके लोकान्तरमें पहुँचने और प्रत्या- 
वृत्त होकर प्रथिवीमें शरीर धारण करनेका स्पष्ट वर्णन है । 
प्रसन्नताकी बात है कि जब हमने वैदिक संहिताओंमें 
परलोकसम्बन्धी खोज आरम्भ की, तब एक-दो नहीं; असंख्य 
मन्त्र अहं-अहमिकासे उपस्थित हुए। तब हमें निःसीम 
आश्रय हुआ । भगवान्‌ वेद विश्वकल्याणके लिये जिन 
पदार्थोका अत्यक्ष अथवा अनुमानसे ज्ञान सम्भव नहीं) उनकी 
अवगति करानेमें सर्वथा सचेष्ट हैं इसी अभिप्रायकी अभि- 
युक्तोक्ति दे 


मत्यक्षेणाचुमानेन यस्तूपायो न बुद्धयते । 

एनं विदन्ति वेदेन तस्मादू वेदस्य वेदता ॥ 

“प्रत्यक्ष वा अनुमानसे जिस अलोकिक साधनका ज्ञान 
अशक्य है; उसे वेदके द्वारा ही मनुष्य जानते हैं | यही 
वेदका वेदत्व दै ।? 

वेदवर्णित यमालय तथा उसके खामी यमराज एवं 
उसके द्वारा पापकी जॉच कर नरकगतिके निर्णयका उल्लेख 
वेदान्तदशनमें ३। १ । १३, १४ तथा १५ सूत्र तथा उनके 
भाष्यमें द्रष्टव्य है | 

“संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहो तद्गतिदर्शनात । 

स्मरन्ति च ॥ 'आपि च सञ्च !? 'पूषा त्वेतः ।? 

( ऋग्वेद १० | १७। ३; अयवे० १८ । २। ५४; पै० आ० 
६।१। १३ निरुक ७ । ९ ) 


“शोमे पिता जनिता ।? 
( ऋग्वेद १ | १६४ । ३३; अथवं० ९। १० 1१२; निरुक्त 
४। २१) 


( अथवे० ६। ११ २) 
इत्यादि वेद-मन्त्र पञ्चाग्निविद्याके मौलिक तत्त्व तथा 
परलोकसम्बन्धी तथ्योंकी जानकारीके ल्यि विशिष्ट महत्त्व 


५ रखते हैं । विस्तारभयसे उनकी व्याख्या नहीं की गयी | 


अपन्डु उपाख्यान) ऋग्वेदीय १० वें मण्डलके सूक्त ६७ 
प० पु० ५-- 


३३ 
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से ६० तक ४ सूक्तासे सम्बद्ध हे । उन सूक्तोंकी क्रमशः 
ऋचाएं ६, १२, .१० तथा १२--संकलित ४० हें । उस 
उपाख्यानके परिशीलनसे परलोकसम्बन्धी मनोरज्ञक तथ्य 
अवगत होते हैं । नीतिमञ्जरी, सामवेदीय शाट्यायण 
नाझण, बृहद्देवता, कात्यायन ऋग्वेदीय सर्वानुक्रमणी तथा 
सायण भाष्य उसके आघार हैं | 


हमारे प्राचीन महषियोंकों एक अपूव विद्या अवगत 
थी, जिसके द्वारा वे मृत व्यक्तिके जीवात्माको जिस शरीरसे 
वह उत्करान्त हुआ है, उसीमें फिरसे आह्वान कर सकते थे | 


अस्याति राजा मानवी असुरोंके मायाजाळमें फँस गये 
और अपने कुलगुरु पुरोहितोंकों छोड़कर कीराताकुळी नामक 
मायावी असुरोंको उन्होंने अपना पुरोहित बनाया । इससे 
कुद्ध होकर उसके सुबन्धु, बन्धु, शुतबन्ु तथा विप्रबन्धु-- 
इन चार पुरोहितोने अभिचार-प्रयोगसे राजाका अनिष्ट करना 
चाहा । राजाके द्वारा उसकी सूचना नवनियुक्त असुर 
पुरोहितोंको दी गयी । उन्होने अपनी साया तथा योगशक्तिसे 
प्राचीन पुरोहितोके अभिचारम्रयोगको निष्फल बना द्या 
तया राजाका बाळ बाँका नहीं हो सका । प्राचीन पुरोहितकि 
समश्च एक नया संकट उपस्थित हुआ । असुर पुरोहितोंने 
इस असावधान उनके सुबन्धु आताके प्राणोंकी इरण कर 
लिया । वे SEE उक्त सूक्तोंके प्रभावसे सुबन्बुके निर्गत 
्राणोको वापस बुलानेमे सफल हुए और सृत सुबन्यु चेतनामें 
आये और जीवित हो गये । तब उनके बन्धु आदि प्राताओं- 


ने सुबन्धुके ल्न्धसंश॒ शरीरको हाथसे सस्नेह स्पर्श करते 


हुए सन्त्र पढा--- 
अयं मे इस्रो भगवानयं से भरवत्तरः। 
अय से विश्भेषजोऽयं शिवासिमर्शनः ॥ 
( ऋग्वेद १० । ६० । १२ ) 


भेरा हाथ कया ही सोभाग्यशाली है | यह अत्यन्त | 


सौभाग्यशाळी है; यह सबके लिये 


भेषज है । इसके स्पर्शसे 
कल्याण होता है ।? र | 


अथर्ववेदमें भी जब मनुष्यकी आयु क्षय हो रही हो; 


मरणोन्मुख दशाम उसका कण्ठ कफावरोधके कारण भयंकर 


शब्द कर रहा हो एवं मनुष्य ऊध्वं श्वास ले रहा होया | 


A 


उसके प्राण शरीरसे विदा हो गये हों) उसे दीर्षजीबी बननेके रचा 


लिये मन्त्र हे-- 


कट 
ET 
क 








यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो 
यदि सृत्योरन्तिकं नीत एव । 
दस्पाशसेन 


तमाहरामि 
शतशारदाय ॥ 


( अथव० ३ । ११।२ ) 
“यदि आयु क्षीण हो चुकी होश अथवा प्रेत मर गया है 
या मृत्युके समीप ही पहुँचा गया है? इस (अस्पाश” निर्जीव 





पुनजन्मके सिद्धान्त 


( हेखक--पूज्यपाद औ१००८ थीखामीजी महाराज औपीताम्बरापीठ ) 


प्राचीन समयसे ही पुन्जन्मके सिद्धान्तमे मतभेद 
चला आ रहा है। कुछ लोंग यह मानते हैं कि शरीरके 
मरनेपर आत्मा भी मर जाता हैं और कुछ लोगोका 
मत है कि मृत्यु शरीरकी ही होती दे आत्मा अमर दैः 
नित्य सच्चिदानन्दखरूप दै । इसीका निर्णय करानेके लिये 
नचिकेताने यमसे कहा थाश जिसे 
वस्तीत. पुछे नायमखीति चेके ९ 
(कठ० १। १॥ २० ) 
इस कट-भ्रतिद्वारा व्यक्त किया गया है । मृत्युतच्वके 
अधिष्ठाता यमने नचिकेताके प्रस्नकी कठिनताको जानकर;अनेक 
प्रलोभनोंद्वारा उसे इस प्रश्‍नसे इटाकर किसी अन्य बरदानके 
लिये कहा; क्योंकि यह प्रश्‍न बहुत ही दुरूइ दै एवं 
सर्वसाधारण इसे नहीं समझ सकते | यह विषय 
कठोपनिषदूके प्रथमाध्यायकी प्रथम वल्छीमें बताया गया 
, है | इस विषयको; ब्रह्मविद्या प्रास होनेपर योगविधिके द्वारा 
ही जाना जा सकता हैं| इसको अनेक उदाहरणोंद्वारा बताया 





» गया हैं। इसल्यि अन्तमें कहा ह-- 

| विद्यामेतां योगविधि च SR । 

10 5 ( कठ० २६ | १८) 
|. योगदर्शनमें इस विषयके सूतपर कहा गया है-- 

| | (३।१८) 


; | '  त्सस्वरारोके साक्षात्कार होनेपर दी पूर्वजातिका ज्ञान 
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'पुनरजैत्मके सिद्धान्तका विरोध किया गया हैं। "| 


| 






पुरुषको मुत्युके मुखसे में “भाहरासि?-वापस छा रहा ह | 
जिससे वह, “शतशारदायः--सौ वर्भतक जीवित रहे |?” | 

श्रीकृष्ण प्रयुने मृत शुरूपुत्रश प्रत अपने भ्राता | 
देवकीके छः पुत्रों तथा सृत ब्राह्मण-पुत्रोंकी वापस ढाका 
हमारी मृतसंजीविनी वेदविद्याके अद्भुत चमत्कारका ही 
प्रदर्शन किया है । श्रीमद्भागवते इन इंचान्तोंका विस्तृत | 
वर्णन द्रव्य है | 


1 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


दिया करते हैं, उनका कथन वस्तवमें श्रान्तिसे रहित | 
नहीं हो सकता । बहुतसे छोग तकंद्वारा इसे जानना | 
चाहते हैं | तर्क तत्वनिणेयका एक साधन अवश्य है; तथापि | 
सारे . विषयोंका निर्णय तकंसे ही नहीं हो सकता। इ | 
पुनर्जन्मके विषयमे तर्कक्री अनुपयोगिता बतायी गप , 
和 ar तेण मतिरापनेया? ( कठ० २। ९) कहाण्या 
है । पुनर्ज न्मकी प्रत्यक्ष घटनाएँ भी घटती रइती ह कि! 
प्रत्यक्षरूपमें देखा जा सकता है । विद्वानोने तरकसे भी शे 
सिद्ध किया है । एक बार प्लेटोने सुकरातसे पूछा कि “भा 
सभी विद्यार्थियोंकी एक-सा ही पाठ पढ़े हैं; तथापि के | 
विद्यार्थी एक बाएमें, कोई दो बारमें) कोई तीनतीन बार | 
पाठको जान पाते हैं. और कोई दस बारमें भी नहीं समी 
पाते, इसका क्या कारण है! सुकरातने इसका उ 
दिया कि “जिन छोगोने पहलेसे ही अभ्यास कियाए 
उन्हें जल्दी ही समझर्मे आ जाता है और बिन्दोंनि * 
किया है उन्हें देर लगती हे तथा जिन्होंने समझना आए. 
ही किया है उन्हे और भी अधिक देर लगती दै । य 
कथन पूर्वजन्मसे ही सम्बन्धित हे । बिना पुनर्जन्म र 
इस भेदका युक्तिसंगत उत्तर नहीं हो सकता । 有 

इस्लाम-दैसाई धर्मोमें पुनर्जन्म न माननेका र ककी 
योग एवं आत्मविद्याका अभाव ही दै; तथापि पु थे 
घटनाएँ तो उनके सामने भी आती हैं । भा 
जैन) बौद, अवैदिक म्तोंमें भी पुनर्जन्म स्वीकार थे 
गया है । केवळ चार्वाकने अर्थ-काम/-दृष्टिकी १ «| 
घर्म एवं मोक्षको नहँ स्रीकार किया हैं। चा 
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% पुनर्जन्मके सिद्धाल्त # 





भी साइसंके सिद्धान्तके अनुसार पुनजंन्मके. सिद्धान्तको 
व्यर्थं ओर झूठा बताया गया है । बहुतसे पाश्चात्य विद्वानोंने 
भी आर्यजातिके मान्प वेदिक ग्रन्थोमैं भी ऐसा सिद्ध 


: करनेका प्रयत्न किया है कि ““पुनजन्मका यह सिद्धान्त 


प्राचीन समयका नहीं है; क्योंकि वेदिक संहिताअन्थोमें 
इसे नहीं माना गया है| इस सिद्धान्तको बादमें साम्राज्यवादी 
्षत्रियोंने स्वीकार करके साम्राज्यवाद एवं केपिटेलिस्टवादके 
आश्रयल्पसे SS क्रिया हे; क्योंकि छान्दोग्योपनिषद्‌- 
के अस्वपति-जेविलि-संवादमे एवं श्रीभगवद्गीता ( २। २२) 


में भी उप्तीका अनुसरण किया गया है | धवासांसि 


जीणानि यथा विहायः आदि इलोक श्रीकृष्ण एवं अर्जुनके 


 संवादर्मे बताये गये हँ | यह भी क्षत्रियांका सिद्धान्त हेड 


जो कि क्षत्रियोंद्दारा ही समर्थित हे ।?? 

परंतु यह आक्षेप सवंथा निराधार है कि पुनजन्मका 
सिद्धान्त साम्नाज्यवादियों एवं केपिटेलिस्टोका है । वैदिक 
सहिता-ग्रन्थोमे यह सिद्धान्त नहीं हे-यह कथन भी 


“प्रमाणरहित है। अथर्ववेदके अठारहवें फाण्डमें अनेक 


मन्त्र पुनजन्सके समर्थक आये हैं, जिनका पाठ ऋग्वेद 
'एवं यजुवेंदर्मे भी आया है । यहॉपर एक मन्त्र उदाहरणके 
रूपमे लिखा जा रहा है, जिससे यह सिद्धान्त स्पष्ट ज्ञात 
होगा । ऋग्वेद एवं यजञुवेदमे भी इसका पाठ आया है- 
पुनः पितरो सनो ददातु दन्यो जनः। जीवं 
ब्रात सचेसहि | ( भ० १० । ५७। ५; यजुवेंद ३ । ५५ ) 
“में पुनः-पुनः माताःपिताको प्राप्त करूँ, दिव्यजन 
होकर जीवके विग्रहको प्राप्त करूँ |! गीता (४।९) में भी दिव्य 
जीवनको बात कही गयी है--'जन्म कमे च से दिवस्‌? 
आदि इलोकमें नारायणके दिव्य पुनर्जन्मकी कथाएँ 
अनादिकालसे ही प्रसिद्ध हैं | अन्तर केवळ इतना दै कि जीव 
अविद्यामें हैं और ईश्वर अविद्यासे मुक्त हैं | बार-बार जन्म 
दोनोंके होते हैं । 
बहूनि से व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुंन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ 


| ( श्रमङ्भगवङ्ीता ४५।५) 
“हे अजुन ! हमारे और तुम्हारे बहुत-से जन्म व्यतीत 


हो चुके है, उन सबको मैं जानता हूँ; तुम नहीं जानते; 


( क्योकि मै विद्यातत्त्वसे युक्त हूँ और तम अविद्यामें हो) |? 
यह्‌ क्षत्रियोंका ही सिद्धान्त है । यह कथन सर्वथा-- 
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अयुक्त है । कठोपनिषद्‌; मुण्डक आदि उपनिषदर्म? 
क्षत्रियां एवं केपिटेलिस्टोंका कोई सम्बन्ध नहीं दे । उनमें 
पुनजन्मके सिद्धान्त स्पष्टल्पसे बताये गये हैं | वास्तवमै 


३५ 


यह एक पूर्ण सत्य हैं; जिसका किसी वर्गविंरोपसे कोई | 


सम्बन्ध नहीं है । 
जीवका खरूप ओर पुनजन्म 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान कक्षं परि षस्वजाते । 


तयोरन्यः पिप्पछं स्वाद्ठत्यतरनन्नन्यो असि चाकशीति ॥ 
( ऋ० १1 १६४। २०; सुण्डक० ३। १1 १) 


“दो पक्षी एक वृक्षपर बेठे हुए हैं | एक दृक्षके स्वादिष्ट 
फलोंको खा रहा दै, दूसरा केवळ साक्षीरूपसे देख रहा 


है ।? इस मन्त्रमें ईश्वर एवं जीवका स्वरूप बताया गया 
है | राग-द्वेषमय अविद्याके साथ अम्यास होकर, अहं-ममके 


अभिमानसे जीव सांसारिक सुख-दुःखोमें बँघा हुआ है । 
यह व्यवहार कबसे हुआ, इसके आरम्भका ज्ञान न होनेसे 
इसे अनादि बताया गया दै-- 

“नान्तो. न चादिने च संग्रतिष्ठा ।? 


इसे ही भगवद्गीता ( १५।३ )में स्वीकार किया गया है । 
सत्त्व, रज; तम--इन त्रिगुणोके प्रमावसे जीव ऊंच-नीच 
कमको करता हे और उसीफे अनुसार अनेक योनियोंमें घूम 
रहा है । यही पुनजन्मक्रा कारण है। इसीको यमने कहा है-- 
“पुनः पुनवशसापद्यत मे ।? ( कठ° १ | २।६) 

“वार-चार रागद्वेषात्मक कमफलोंमे आसक्त रहनेसे 
जीव जन्म-मरणके चक्रमे पड़े रहकर हमारे वरामे रहते 
हैं ।? जो लोग सात्विक कर्म करते हैं, उन्हे ऊर्ध्वगति प्राप्त होती 


योनियोँको प्राप्त होते हैं। छान्दोग्योपनिषदुर्मे पञ्चाग्निः 


विद्यारूपसे यह विषय बताया गया है | यदि पुनजन्म नहीं हर 


है, राजप लोग मध्यम गतिवाले हैं तथा तामस लोग जबन्य | 


माना जायया तो सांसारिक व्यवस्था सम-विषमरूपसे जो 


चल रही है; उसका कोई ठीक समाधान हो ही नहीं सकता। 


किसी भी भोतिक उपायसे यह असम्भव है। संसारमें जहाँ- | | 


कहीं यह विषय चल रहा दै, वहाँ भी स्वाभाविक भेदभाव 


विद्यमान है; क्योंकि भेद ही सष्टिका आधार है। भेदके | 
निवूत्त होनेपर सृष्टि नहीं रहेगी । पुनर्जन्म न माननेवालोके 
सामने--अकृतास्यागस; कृतप्रणश--नासक दोष पूवके 


विद्वानोंने सक्ला है? जिसका अर्थ यह है कि यदि पुनजन्स _ 


न माना जायगा तो जो कुछ मनुष्यको इस जीवनमें सिळ | 
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二 वह बिना किये हुए ही है । कोई बुद्धिमान कोई 


मूर्ख; कोई धनी, फोई गरीब; कोई महात्मा; कोई दुष्ट 
आदि भेदोंका समाधान नहीं होगा । वतंमानमें जो घर्मोत्मा 
शुभ कर्म कर रहे हैं, अधर्मी पापी जो पाप करते हैं; उनका 
फल उन्हे नहीं मिलेगा; क्योंकि मरनेके पश्चात्‌ फिर जन्म 
न होनेसे दोनों एकसे ही होंगे। इस अव्यवस्थाको 
सुलझानेका उपाय पुनर्जन्म है । यह अभिप्राय उक्त 
युक्तिका है । 


आगमके अनुसार जीवका खरूप 
“न जायते च्रियते वा कदाचित?---इस गीतावाक्य ( २। 
२२) से आत्माकी उत्पत्ति एवं मरणका निषेध किया गया है। 
इसपर यह प्रश्‍न होता है 'तो फिर जन्म-मरण किसका है १? 
इसके लिये यह अङ्गीकार किया गया है कि जन्म- 
मरण जीवात्माका है । वास्तवर्मे जीव भी जन्म-मरणसे 
रहित ही है| कर्मफल भोगनेके लिये शरीरोंका ही जन्म- 


` मरण होता है; तथापि शरीरका सम्बन्ध होनेसे आत्मामें गौण 


रूपमें जीवन-मरण खीकार किया गया है। इसके आविर्भावका 
सिद्धान्त इस प्रकार बताया गया है। सहसारके ऊर्ध्व 
भागमें निर्वाण-शक्तिका ध्यान योगी करते हैं। शिव-शक्ति- 
सामरस्य भावसे आनन्दविन्दुका आविर्भाव इसी शाक्तिसे 
होता है, जिसे इस प्रकार कहा गया है-- 
ज्वलद्ग्नयंथा देवि स्फुरन्ति विस्फुलिङ्गकाः । 
तस्याइच्युतं परं बिन्दुयंदा भूमो पतत्यपि ॥ 
तदेव सहसा देवि संज्ञायुक्तो भवत्यपि। 
(जसे प्रच्वलित अग्निसे छोटे-छोटे अग्निकण स्फुरित 
होते हैं; इसी प्रकार उस परमानन्दस्वरूपिणीसे जीवकण 
उत्पन्न हुए | अविद्यामे प्रतिफरित होनेसे उसके तमोअंशसे 
आनन्दांश तिरोहित हो गया हैं। उसे ( आनन्द ) प्रात 





° हे 
कोन स्वधम-भष्ट केसे प्रेत होते हैं ! र 
चान्ताइ्युल्ासुख प्रेते विप्रो धमोत्‌ स्वकाच्च्युतः । अमेध्यकुणपाशी च क्सत्रियः कटपूवन' | 3 
मत्राक्षज्योतिष्कः प्रेतो वेश्यो भवति पूयसुक्‌। चेलाशकश्च भवति शूद्रो धमात्‌ खकाच्छ्युत . | 
अपने धर्मसे च्युत ब्राहमण वान्तभोजी (बमन खानेवाला) ज्वालायुक्त (जळते) बुँइवाला प्रेत; स्वधमंच्युत क्षत्रिय ज व र 
९ विष्ठादि ) तथा शवको खानेवाला कटपूतन नामक प्रेत; खधर्मश्रष्ट वैश्य पीव खानेवाला 'ेत्राक्षज्योतिष्कः नामक प्रेत! । 
स्वघमं-ग्र्ट शद्ग “चेलादाकः ( जूँ खानेवाला ) नामक प्रेत होता है ( मनुस्मृति १२ । ७१-७२ )। “डी 
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करनेके लिये यह जीव सर्वदा लालायित रहता है। 


| 

ज्ञान होनेपर ही उसे प्राप्त कर सकता है । जबतक उ. | 

शान नहीं प्राप्त करता, तबतक पुनजन्मका चक्र | 
ही रहता है । मुण्डकोपनिषदूर्मे भी ऐसा ही छा 

गया है--- 

तदेतत्सत्यं यथा सुदीक्तात्‌ पावकादू | 

विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः ग्रभवन्ते सख्पाः | | 

सौस्य भावाः | 

| 

| 


तथाक्षरादू विविधाः 
प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति ॥ 
(सु०२॥ १1१ 


“हे प्रिय | वहं केवळ परम सत्य ब्रह्मतत्त्व हे । उसी 
अनेक भाव प्रकट होकर पुनः उसीमें ल्य हो जाते है 
जसे प्रज्वलित अग्निसे अनेक चिनगारिया प्रकट होग्न 
उसीमे समा जाती 


उपसंहार 
संक्षिप्त रूपमे पुनजन्मके उपयोगी सिद्धान्तका परज 
दिया गया है । विस्तृत रूपमे पुराण-ग्रन्थामें जो अनेक ढे `` 
छोकान्तरोंका वर्णन मिलता है, वह भी पुनजन्मके सिद्धान्तोके 
ही आधारपर है। शुभकर्म, उपासना, योगके द्वारा इते. 
जीवात्मा अपनी योग्यताके अनुसार प्राप्त करता है| 
दक्षिणायन एवं उत्तरायण गतिका वर्णन भी इसीसे समन | 
रखता है । इन दोनों गतियोंसे भिन्न सगुण ब्रह्मलेक् 
प्राप्तेके भी सिद्धान्त हैं; जिन्हें जानकर सगुण ब्रह्मे | 
प्रात्त करके अपने वास्तविक आनन्दरूपको प्राप्त कर सर्वद |. 
लिये सांसारिक दुःखोंसे जीव छूट जाता }। यही श॑ 
जीवनका लक्ष्य है| निराकार अझकी प्रा भी, | 
अद्वैत-बोध रूपसे बताया गया है । उसके लिये हि |: 
लोकलोकान्तरकी अपेक्षा नहीं है । | 


| 
| 
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| 

| 

| हुन््मयी सृष्टि 

| 

( केखक--शरीस्वामीजी श्रीप्रेमानन्दतीथजी महाराज ) 
[ प्रेषध---औभोश्ठारनायजी मुदह्द ] 


|... सुष्टिरचनाके लिये “एकः को बहु? होना होगा; बहुरूपी 
| खाँग बनाने होंगे, देवासुररूपमें प्रकट होना होगा, इन्द्रभावके 
। माध्यमसे बाहर निकलना होगा और जन्म-मृत्युद्दारा परिणति 
| प्राप्त करनी होगी । । नाटकमें जितनी रामकी आवश्यकता 
। है, रावणकी उससे किंचिन्मात्र भी कम नहीं दैः और 
| दोनोंके बीचमें रहेगी--महामाया सीतादेवी एवं इसके 
। भीतर आ जायगा एक) असम्भव खर्णमृग-रहस्य | तभी 
। तो रामलीलाका खेल सुचारु रूपसे होगा | नाटक देखकर 
। चुम बाहरका लीलातत्त्व तो कुछ समझ गये; अव एक बार 
| साधनबलसे नेपथ्य ( ४7९९० 7०० ) में जाकर स्वरूप- 
| तत्वको समझनेकी चेष्टा करो । यदि किसी प्रकार वहाँ 
| पहुँच सको तो देखोगे कि न राम राम हैं, न रावण रावण 
` है और न सीता सीता ही। वहाँ न कोई मेद-भाव है 
। न झगड़ा-विवाद | जो कुछ गढ्बड़ी है वह रंगमंचपर और 
| वह भी सबको आनन्द देनेके लिये, लीळामयकी इच्छा 
| पूर्ण करनेके लिये । जिसने एक बार वेशस्थानमें जाकर स्वरूप 

को देख लिया, स्वॉगके भीतरके असली मनुष्यको पहचान 

ल्या; असली मनुष्यके भीतरके उद्देश्यको जान लिया; 
本 लिये सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है । उसके भाव- 
| कर्म वचनमें आनन्दके अतिरिक्त और कुछ मी नहीं मिलेगा । 


। और जिसने खाँगको ही सार मान लिया है; जो लीला- 
| के रहस्यको समझ नहीं सका, स्वरूपको जाननेकी कोई चेष्टा 
| नहीं की; वह घात-प्रतिघातद्वारा कल्पित इन्द्वके प्रभावसे; 
संसारके थपेडोसे, विचलित होता रहेगा--इसमें कया संदेह 
| हो सकता है | परंतु ज्ञानीजन सुन्दर रूपसे जानते हैं कि 

ससारक सब सुख-दुःख; हसने-रोनेके माध्यमसे भगवान्‌ 
। जीवको ज्ञान दानकर, स्वरूप-प्रतिष्ठकर; आनन्दम विभोर 









करनेकी चेष्टा कर रहे हैं | बुरेके बिना अच्छेका, अन्धकारके . 


| बिना प्रकाशका मूल्य ठीकसे समझना कठिन है । 
] प्रहादके चरित्रको किस प्रकार प्रकाशित 
।अनुभव-योग्य किया, यह वास्तविक साधकके अतिरिक्त अन्य 
लोगोंके लिये समझना और सब समय याद रखना सहज 





३७ 








| अम्मा कक च्युरा "क क्क `= 





साधु शिक्षा देता है--विध्यात्मकरूपसे | वह बता देता 
है कि किंस प्रकार जीवनमें चलनेसे उन्नति) शान्ति) भगवत्‌: 
प्रासि-लाभ की जा सकती है । ओर असाघुक्री शिक्षा 
निषेधात्मक होती है । वह अपने चरित्रद्वारा दिखा देता 
है कि कुपथमें जाने ओर कुकर्म करनेका केसा भीषण 
परिणाम होता हे--उन्नति, शान्ति और आनन्दसे किस प्रकार 
वञ्चित होना पड़ता है। साधु हाय पकड़कर छे जाता है 
और असाधु पद-पदपर सावधान करता है। दोनों 
ही हमारे कल्याणमें सहायक और आवस्यक हैं। सिद्ध 
महात्मा मौलाना रूमीने पापी-तापी-दुराचारीको गुरूरूपमें 
अहणकर प्रणाम किया । सभी देशोके साघकोने असाघु- 
की शिक्षाको स्वीकार किया है । 


सच्चे सावकको जन्म और मृत्यु दोनों आत्माके क्रम- 
विकासमे सहायक होनेके कारण समान रूपमें ग्रहीत हैं 
उसकी आनन्द-अनुभूतिमें-भगवत्‌-लीलारस-आस्वादनमे 
सहायक हैं । ज्ञानीके ज्ञानद्वारा और अज्ञानीकी अज्चताद्वारा 
भगवत्‌-उदूदेश्य किस प्रकार सफल हो रहा है; देवासुर 
युद्धके द्वारा उनके स्वर्गकी पवित्रताकी किस प्रकार 
रक्षा हो रही है; इन्द्रभावके द्वारा उनकी महिमा किस 
प्रकार घोप्रित हो रही है; उनका लीलारस अनुभववेद्य 
हो जाता है, यह साधकके अतिरिक्त अन्य लोगोंके लिये 
समझना वास्तवमै कठिन है | 

असंयत स्वाथचालित विष्रयलोलप व्यक्ति यदि जन्मः 
मत्युरहस्य और जन्म-जन्सान्तरीय सम्बन्ध जाननेमै समर्थ 
होता तो उसके लिये संसारमें रहना कठिन ही नहीं, प्रायः 
असम्भव हो जाता । पूर्वजन्ममें कोन उसका मित्र था कौन 
शत्रु, किससे क्या सम्बन्ध था) यदि ये सब बाते असाधक : 


को याद रहतीं तो उसके लिये अपने वर्तमान जन्मके अनुकू | 
सब कार्योका ठीकसे निर्वाह करना भयानक कष्टकर जर | 法 


अशान्तिप्रद हो जाता । अनधिकारीके लिये दिव्य शक्तियाँ. 
केसी विडम्बना ओर अशान्तिका कारण होंगी यह हस 





अनेक ससय समझ नहीं पाते | जिस मॉका एकमात्र उद्देश्य... 
है अपनी संतानको खिलाना, पहनाना, सबंदा आनन्दे be 
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रखना) बह माँ क्यो अपनी एकमात्र संतानको कडवी 
औषध जोर करके खिलाती है, अच्छी-अच्छी खानेकी 
चीजें उससे छिपाकर रखती है--इस बातको क्या अबोध 
बाळक समझनेमै समर्थ होता है अथवा समझकर मॉ-बापके 
प्रति कृतज्ञ रहता है १ किंतु सच्चा साधक जानता 
है किं माका समस्त ऐश्वर्य) माधुय, सुख, शान्ति संतान- 
के कल्याण और आनन्दके लिये है। 

माँ प्रकृतिदेवी जब देखेगी कि तुमने साधनाके द्वारा 
सब चीजोंका सद्‌व्यवहार करना सीख लिया; सब प्रकारके 
आनन्दाख्ादनका सामर्थ्य लाभ कर लिया; तुम्हारे द्वारा 
अब अपना या और किंसीका अनिष्ट होनेकी सम्भावना 
नहीं हैं; तब वे अपने अक्षय भण्डारकी सारी चामियां तुमको 
देकर सुख अनुभव करेंगी । किंतु जबतक तुम्हारे भाव) 
वचन या कर्मसे किंसीका भी अनिष्ट होनेकी सम्भावना है; 
तबतक प्रेममयी मॉ अपने भण्डारकी बहुमूल्य चीज तुम्हारे 
लिये अखास्थ्यकर, कष्टप्रद जानकर तुमसे दुर हटाकर 


3 छट कष्ट" 
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पागरकी झोली PE = ` 
[ परम पद ] | 
( ठैखक---महात्मा अनन्तश्रीविभूषित ठाकुर औसोतारामदास ओंकारनाथ . महाराज ) 


पागल हाथसे ताली बजाते हुए नाच-नाचकर राम- 
राम बोल रहे हैं। उसी समय हलधर आकर कुछ देर 
नामोचारमे शामिल होकर कहने लगे--।अच्छा; पागल 
बाबा | यज्ञोपवीत होनेके बाद “ॐ तद्विष्णोः परमं पद सदा 
परयन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌ ।? ( यजुवॅद ६। ५ )-- 


यह मन्त्र बोलकर आचमन करते हैं; इसका अर्थ क्या है १ 


पागरू-रामराम सीताराम | तत्वदर्शी लोग विष्के 
उस परमपदको सर्वदा देखते हैं । केसे देखते हैं £-- 
आकाशमण्डळमें विस्तारित आँखें जेसे अथाधरूपसे आकाशकी 
सारी शोभा देखती हैं; उसी प्रकार वे परमपदकी शोभाको 
देखते हैं | राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 


हरुघर-परमपद किसे कहते हैं ! तत्त्वज्ञानी लोग केसे 
उसकी शोभा देखते हैं ! 
पागळ-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 


परमपद कहते हैं--परमाकाश परव्योमको । साधनाके द्वारा 
और ज्ञानी लोग उस परमपद्को देख पाते हैं | 
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न करोगे कि तुमको कठोर विधान पालनकर 
चलना चाहिये । जो माँ असुरोंके लिये असि-मुण्डघाश 
दुष्टों के दंलनमें व्यस्त हैं, वही मा देवताओंको वर 
प्रदान करनेवाली देँ; संयत साधु महात्माओंक्री ६. 
तत्पर हैं । | 
विचारपूर्वक समझनेकी चेष्टा करो कि हम व्या है 
जन्म-मृत्युरूपी ऐसे सुन्दर कोतुकको भयकी हक्षि] 
हैं ! अपनी आँखोंको प्रेम-यमुनाके जलसे धोना शुर! ५ 
मनको संस्कारूपी आवजनासे मुक्त करो और बुद्धिको शक र 
के जल्से शुद्ध करो । एक दिन जब माकी झछपाते हु 
दिव्य इष्टि खुळ जायगी, तब देखोगे कि माँ केसी छू प 
आनन्दमयी) दयामयी; प्रेममयी हैं तब माके सुश 
जन्म-मृत्युलीला) सुख-दुःखतत्त्वसे अवगत होकर तुम भ प 
विभोर हो जाओगे । तब मृत्यु तुम्हें मय नही र 
सकेगी । ( 'जन्म-सृत्यु' नामक पुस्तकाकार पत्रावलीसे) छे 


















राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । शी 
उद्धवजीसे कहा था कि “उनका वह रूप आई 
अनुरूप है। भ्रीसम्पन्न प्रशान्त सुन्दर मुख है । चार 
दीघ और मनोज्ञ हैं, ग्रीवा रमणीय और मनोहर ९ | 
सुरम्य है । बदन सहास्य और चित्ताकर्षक है दोनों । 
मकराकृति कुण्डल हैं). सुवर्ण वसन पहने दै! 
शब्दायमान नूपुर हैं श्यामघनके समान श्याम पु 
लक्ष्मीजीके द्वारा सेवित हैं और भ्रीवत्ससुशोमित वश 
चारों हाथोंमें शह्लृ) चक्र, गदा और पद्म दै १ 
वनमाला और प्रभावशाली कौस्तुम लटक रहा है? ८ 
कान्तिमान्‌, किरीट है और बाहुमे सम्यकू रूप) ५ 
अन्गद है । कटिमें मेखला दै, मुख और दि १. 
हैं। इस प्रकार सर्वोङ्गसुन्दर मेरे रूपका ग 
ध्यान करे । घीरतापूर्वक मेरे सर्वाज्ञ मे 
रखे । मनके द्वारा सारी इन्द्रियोंको विषयांते ९ क 
मनसे बुद्धिर्प सारथिके द्वारा आकृष्ट बर 1 
दे | मनको अन्य चिन्ताओसे दूर खे? * केवर 


| 
| 
| 
| 





ल्द मुखका चिन्तन करे। पश्चात्‌ मनको खींचकर 
।कारणोंके कारण आकाइमें स्थापन करे 

। तत्र ळब्धपद्‌ं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । 

| | ( श्रीमद्भागवत ११। १४। ४४ ) 
उसे त्यागकर जो आदमी मुझमें आरूढ होना चाहता 
हे, वह केवळ मेरा ही चिन्तन करे | राम-राम सीताराम | 
|च्यानके समय जो आकाश उपस्थित होता है; उस आकाश- 
'को ही परमपद कहते हैं । राम-राम सीताराम । जय-जय राम 
सीताराम | 

। इरुधर-जिस आकाशको हम देखते देँ, इसीका नाम 
परमपद है ! 

| | पागरु-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । नहीं; 
'परमपद इन आखोसे नहीं देखा जाता । आंखें मूँदकर 
झाननेत्रसे उसे देखना पड़ता है | वह परमपद सबका काम्य 
है । भक्त सगुण मन्त्र जप करता है | सगुण-साक्षात्कारके 
बाद मन्त्र लय हो जाता है, ४“कार॒की प्राप्ति होती है । 
उसकी सुषुम्णामे नादात्मक ७“कार अबाघ गतिसे निरन्तर 
क्रीड़ा करता है । उस नादको सुनते-सुनते आकाश उपस्थित 
होता है । कोई उसको विराद्‌ कहता हैः कोई महान्‌ 
कहते हैं; कोई उसको परमपद कहते हैं | राम-राम सीताराम । 
REN परमपदका अनेक रुपोर्में वर्णन किया गया है | राम- 
राम सीताराम | 


हरुदर-बतलाइये न; शास्त्र क्या कहते है ! 
पारास- 

अविकारमजं शुद्धं निर्गुणं यक्निरन्जनस्‌। 
नताः स्म तत्‌ पर ब्रह्म विष्णोयंत परमं पद्स्‌ ॥ 









| 'जो अविकार, अज; शुद्ध, निर्गुण और निरञ्जन विष्णु 
ह परमपद हे; उस परखरह्मके प्रति इम नत होते हैं ।? 
| -राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । 

इरुषर-आपने आकाशको परब्रह्म कहा हे ! 
पगरु-राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम | 
कहती दै-- 


यदू व तदू ब्रह्मेती ` वाव तदू योऽयं ai पुरुषादा 


着 | 


( छान्दोग्य० ३ । १२।७) 


( बिष्णुपुराण १ । १४॥ ३८). 


# पागलकी झोळी # क्ट ३९ . 








(पहले जिसको ब्रह्मरूप बतळा चुके हैं; वही देहके 
बाहर विद्यमान आकाश है | देहके बाहर जो आकाश है; 
वही आकाश शरीरके भीतर हे । देहके भीतर जो आकाश 
है, वही[आकाश इदयकमळके भीतर है। यह हृदयाकाश 
नामक ब्रहम पूर्ण ओर प्रद्॒त्तिहीन हे । जो इस प्रकार ब्रह्मको 
जानता दै, वह पूर्ण और अविनाशी ऐश्वर्य प्राप्त करता हे |? 
राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । 


इरुषर-आकाशको देखनेसे ब्रह्म देखा जाता दै १ 


पागरू-ब्रह्माकाश आँखोंसे नहीं देखा जाता । ब्रह्माकाश 
भूताकाशको व्याप्त करके स्थित है । राम-राम सीताराम । 
“मनो ब्रह्म? अध्यात्म उपासना है । 'आकाशो रह्म अघिंदेवत 
उपासना है । मन ब्रह्मके चार पद हैं--वाक, नासिका; 
चक्षु ओर त्र; तथा आकाश ब्रहके चार पद हैँ 
अग्नि, वायु) सूयं और दिक । रामराम सीताराम । यहां 
त्रके प्रतीकरूपम मन ओर आकाशको न कहकर 
उपासनाकी बात कहते हैं | राम-राम । 

इरुघर-श्रुति आकाशको ब्रह्म कहती है! 

पागरू-७% ही आकाश ब्रह्म है; आकाश चिरन्तन है । 
कोरव्यायनी-पुत्र कहते हैं किं वायुका आधार ही आकाश 


है। (बष्ददारण्यक०)राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । 


“आकाशो वे नास नामरूपयोनिबंहिता । ते यद्न्तरा 
तदूब्रद्य तदस्त स आत्मा ।? ( छान्दोग्य० ८। १४. १) 

“जो आकाश नामसे प्रसिद्ध है, वही नामरूपको अमि 
व्यक्त करता दै। वही ब्रह्म है; वही अमुत है; वही आत्मा 
है? राम-राम सीताराम । 

इरूधर-परमपदकी बात कहिये | 


पागरू-राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम | 


दूसरे स्थानमें श्रुति कहती है-- | 
निरखविषयासक्क संनिर्द॑ मनो हृदि। 
य॒दा यात्युन्मनीसावं तदा तत्परमं पद्म ॥ 
(RS ४ ) 
“विषयाँके भोगको अभिलाषा निरस्त हो जानेपर) सनको 


हृदयमें पूर्णतः निरुद्ध करनेपर जब सन उन्मनीभावको oe 
प्राप्त होता दै, तब उस अवस्थाको परमपद कहते हैं। राम 


रास सीताराम । 
इरुधर-उन्मनीभाव किसको कहते हैँ ? 
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संकस्पञ्चत्यताका नाम उन्मनीभाव है । राम-राम सीताराम । 
कारका नाम भी परमपद है-- 


सवंतातः सवंधत्तो जगदूचुध्नो जगजिधिः । 
जरदूचीसितरङ्गाणामाधार परम पद्‌ ॥ 
( प्रणवकर्प ) 
प्रणवकी नवमी मात्रा शान्त) निर्मल आकाश है | 
राम-राम सीताराम । 
इरुधर-तब तो तरद्धशून्य शान्त अवस्थाका नाम 
परमपद दै ! 
अनाहतस्य शाब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः । 
ध्वनेरन्तर॑तं ज्योति्ज्यातिरन्तगंत॑ मनः ॥ 
तन्मनो विकूय याति तदू विष्णोः परमं पदर ॥ 
` ( उत्तरगीता ) 
*अनाइत शब्दकी जो विशेष घ्वनि होती है; उस च्वनिके 
अन्तर्गत जो ज्योति हैं; उस ज्योतिके अन्तर्गत जो मन 
होता हैं; वह मन जहाँ विलयको प्राप्त होता हे? वह स्थान 
ही विष्णुका परमपद है । राम-राम सीताराम । 


इरूघर-मनोलय विष्णुका परमपद दै ! 
पागरुराम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम | 


सा कुण्डलिनी कण्ठोध्वंभागे सुप्ता चेदू योगिनां सुकते 
अवति । बन्धनायाधो सूढानास्‌। इडादिमार्गद्व्यं विहाय 
खुघुस्नामार्गणागच्छेत्‌ तदू विष्णोः परमं पदम्‌ । 
( शाण्डिल्योपनिषद्‌ १ । ३७ ) 
धवह कुण्डलिनी शक्ति यदि कण्ठके ऊर्ध्वभागे निद्रित 
रहती है तो वह योगियोंके छिये मुक्तिका कारण बनती है 
और अधोभागमें मूढ लोगोके बन्धनका हेतु होती है । 
निद्रा इटनेपर यह इडा-पिङ्गळा मार्गको त्याग करके सुषुम्णा 
मागसे गमन करती है । यही विष्णुका परमपद है । राम- 
राम सीताराम | 
` गङ्गायसुनयोमंध्ये साछरमभां तपस्विनीम्‌ । 
बलात्कारेण शुह्वीयात्‌ तद्विष्णोः परमं पद॒म्‌ ॥ 
( इ्योगभ्रदीपिका ) 
ज्योतिमंयी सुषुम्णा नाडीको पकड़े) वही विष्णुका परम- 


पद हैं| राम-राम सीताराम | 


जा इ 
es फिल्‍मी पथ 





. सीताराम | 
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४० 关 पुयजन्म पाता स कशी आओ णुर्ष हो गया भगजत्मात क | 





हरुघर-सुषुम्णाको ही आपने परमपद कहा | 
पागरु-रास-राम सीताराम । हों, सीताराम | 
राजयोगः समाधिश्च उन्सनी च मनोन्मनी । 
अमरत्वं लयस्तस्वं झूम्याञ्ून्यं परं पदम | | 
अमनस्कं तथाद्वंतं निरालम्बं निरञ्जनम्‌ | || 
जीचन्सुक्तिश्च सहजा तुयो चेत्येकवाचका; | | 
(vi 
“राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, ३ ' 
तत्व, झून्याञ्चून्यश परमपद, अमनस्क) अद्वत, निर 
निर्न, जीवन्युक्ति, सहजा, तुर्या--ये शब्द एकार 
हैं |? राम-राम सीताराम | 
हरूघर-एक परमपद इतने नामोसे पुकारा जाता|. 
अच्छा, पागल बाबा | सुषुम्णामं प्रवेश करनेसे ही क्याए| 
पद प्राप्त हो जाता है १ 
पागरू-राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीता 
नहीं; सीताराम । सुषुम्णामें प्रवेश करके जब दुण्क' 
सहस्वारमें परम शिवके साथ मिळती है, वास्तविक परस. 
प्राप्ति तमी होती है । राम-राम सीताराम | | 
परमं पदमिति च प्राणेन्द्रियाद्यन्तःकरणरुणादेः प. 
सद्धिदानन्दुमयं नित्यसुक्ततह्मस्थानं परमं पदस्‌। | 
(FRR 
प्राण-इन्द्रिय आदि अन्तःकरणके गुण आहि 
सचिदानन्दमय नित्यमुक्त ब्रह्मस्यानका नाम परमपद) | 
व्यक्ता तु प्रथमा मात्रा द्वितीयाय्यक्तसंशका । | 
म्रान्ना तृतीया पदम्‌ ॥ , 
क पी 
“प्रथम मात्रा अकार) परथिवी, अग्नि; ब्रह्मा आदि 
हँ; द्वितीया मात्रा उकार, अन्तरिक्ष, विष्णु आदि ३१ | 
हैं और तृतीया मात्रा मकार, चौ, शिव चिर्च्छी 
तथा अद्धमात्रा परम पद है |? राम-राम सीताराम | 








“सदा साघनमें उद्युक्त? ध्यानमें निपुण योगी 
पापके क्षय होनेपर प्रणवभें चिन्तनीय विष्णुके 5 
परमपद्को देखते है ॥ राम-राम सीताराम। की । 
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बीजाक्षरं परं चिन्छु नादं तस्योपरि स्थितस्‌ । 
सराब्दं क्षरे क्षीणे निःशब्द परमं पद्‌ ॥ 

( घ्याचविन्दूपनिषद्‌ २ ) 
| ` . ब्रीज अकार है; उसके परे बिन्दु है और उसके ऊपर 
। स्थित है--नाद । शब्दके साथ अक्षर नादके क्षीण होनेपर 
शब्दशून्य अवस्थाका नाम परमपद है |?“ 


यन्मनख्रिजगत्‌सष्टिस्थिति्यसनकर्मकृत्‌ 
तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम ॥ 
( ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ २५ ) 


“जो मन सृष्टि, स्थिति ओर लय करता है; वह मन 
जहाँ विलय होता है; वही विष्णुका परमपद है |? राम-राम 
। सीताराम । 
हरुघर-सब प्रणवका ही व्यापार देखता हूँ | 


पागरूराम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
कारके अतिरिक्त क्या और कुछ दै ! बाह्यजगत्‌; 
अन्तर्जगत्‌, दाब्दजगत्‌--सब ७“कारसे उद्धृत है ओर 
` इकारमें ही लय हो जायगा । अनन्त कोटि ब्रह्माण्डरूपमें 
। अझाण्डमें व्याप्त होकर एकमात्र 3“कार ही लीला करता 
है । जगत्में जो कुछ देखनेमें आता दै, सब कुछ उस 
इकार पुरुषोत्तमका लीला-विग्रह हे | पशु-पक्षी, वृक्ष-लता; 
|, कोट-पतङ्ग) मनुष्य-देवता, पिंशाच-राक्षस सब कुछ ७+कार 
है| धूलके कण या हिमालय पर्वत सब कुछ उस पुरुषोत्तमके 
लीला-विग्रहृ हैं | राम-राम सीताराम | 


इरुधर-कहियेश परमपद्के विषयमे और कुछ कहिये । 
प्गरु-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 


अकारे रेचितं पद्मसुकारेणेवे भिद्यते ॥ 
सकारे लभते नादमदधमान्रा” तु निश्चला । 
झुड्स्फटिकसंकाशां निष्कलं पापनाशनस्‌ ॥ 
लभते योरायुक्तात्मा पुरुषस्तत्‌ परं पद्म्‌ । 
( योगतत्त्वोपनिषद्‌ १३८, १३९, १४० ) 
'अकारमें पद्म रेचित होता-निकलता दै, उकारमें भिन्न 
होता--खिल जाता है, मकारमें नादको प्राप्त करता है और 
अद्धमात्रा निश्चला होती है | वह विशुद्ध स्फटिकके समान 
| ? निष्कळ और पापनाशक होता है | योगयुक्त चित्त- 
| वाळे पुरुष उस परमपदको ग्राप्त होते हैं |? राम-राम 
| । जय-जय राम सीताराम] - 
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हरूघर-और भी कहिये। 
फगरु-राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम | 
त्रयो कोफासत्रयो वेदास्तिल्नः संध्याख्रयः स्वराः ॥ 
त्रयोऽस्नयश्च त्रिगुणाः स्थिताः सरदे त्रयाक्षरे । 
म्रयाणामक्षराणां च योऽधीतेऽप्यद्धमक्षरम्‌ ॥ 
तेच सवंमिंदं प्रोत तत्सत्यं तत्परं पदम्‌ । 

( योगतत्त्वोपन्िषद्‌ १३४-१३६ ) 


“भूः, भुवः; स्वः-तीन लोक; ऋक्‌) यजचुः) साम-तीन वेद; 
प्रातः, मध्याह्नः सायं-तीन संध्या; उदात्त, अनुदात्तः खरित- 
तीन स्वर; गाइईंपत्य, आहवनीय; दक्षिण-तीन अशि; सत्त्व 
रजः) तमः-तीन गुण-ये सब-के-सव अकार; उकार; मकार- 
इन तीन अक्षरोंमें अवस्थित हैं| इन तीनों अक्षरोंके बीच 
जो अर्द्धमात्रा हैं; उसके द्वारा ये सब समाच्छन्न हैं। वही 
सत्य है; वही परमपद है |? राम-राम सीताराम | 


इरुधर-सब कुछ 3“कारकी लीला है ! 
पएएणरू-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
कन्हेयाके बिना गीत नहीं । सब कुछ प्रणव है । 
लयविक्षेपरहितं मनः कृत्वा सुनिश्चलस्‌। 
यदा यात्यमनीभावं तदा तत्परमं पदम ॥ 
| ( मेत्रायणी उपनिषद्‌ ४ । ७ ) 


“लय-विश्षेपरहित मनको भलीभाँति स्थिर करके जो 
अमनीभाव उपस्थित होता है? वह विष्णुका परमपद है ।? 
राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । | 


इरुधर-इस परमपदको कोन प्राप्त कर सकता है १ | 

पण्कू-राम राम सीताराम । जय जय राम सीताराम । 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा झुचिः । 

स तु तत्पदमासोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ द 

( कठ० १1३1८ ) 

“जो विज्ञानवान्‌) अनुभवसम्पन्न, मननशील) नित्यशुचि 
है; वही उस परम पदको प्रास करता है; उसको फिर जन्म 
नहीं लेना पड़ता ।? राम-राम सीताराम। जय-जय रास _ 
सीताराम । बाह्यःविषयका त्याग किये बिना परमपद प्राप्त 
नहीं होता । राम-रास सीताराम | 

हरुधर-यह बड़ी कठिन बात है | बाह्य विषय स्मरण 
न करूँगा |? यह कहनेपर भी मन यलात्कारसे किसी बहाने 
विषयमें कूद पड़ता है। वह कौन-सा साधन अभ्यास है 
जिससे मन विषयशून्य होता है 
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पागरू-राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । 


केवल नाम-जप करो; नाम-जप करते रहनेपर मनको सहज 
ही विषयशून्य किया जा सकता है । राम-राम सीताराम | 


परमपद्प्रतिमो हि साघुसङ्गः। ( योगबासिष्ठ ५। २१। ७८) 

*साधुसङ्ग परम पदके तुल्य है ।? राम-राम सीताराम; 
सीताराम । यदि कुछ न हो सके तो केवल साशुसङ्ग करो । 
उसीके द्वारा कृतार्थं हो जाओगे । राम-राम सीताराम। 
जय-जय रास सीताराम । 

इरुधर-साधुसङ्गकी प्राप्तिसे तो सहज ही हो जायगा! 
परंतु वह भी अतिदुळम है | अच्छा परमपदकी बात कर | 


पागरू-राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम | 
जगन्माता ही परमपद है । 

एषा माहेश्वरी देवी मम कभक्तिनिरक्षना । 

शान्ता सत्या ` सदानन्दा परं पदमिति श्रुतिः ॥ 

अस्याः समिदं जातमत्रेव ` लयमेष्यति । 

पुषेच सवंभूतानां गतीनासुत्तमा गतिः 上 

( कूमपुराण ) 

“यह माहेश्वरी देवी मेरी निरक्षना शक्ति दैंश यह शान्ता, 
सत्या; सदानन्दा हैंश ति इनको परमपद कहती है । इनसे 
यह सारा जगत्‌ उत्पन्न होता हे और अन्तभै इनमें ही छीन 
होगा । यही सर्वभूतांकी गति है। उनमें भी सबसे श्रेष्ठ गति 
हैं |? राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । 


हरुघर-तब तो जगन्माता ही परम पद 
पागरुराम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 


सुनो-- 

तन्नेकावयचं घ्यायेदव्युड्छिन्नेन चेतसा । 

मनो नि्विषय.युडत्तवा ततः किञ्चन न स्मरेत्‌ । 

पद तत्परमं विष्णोमंनो यत्र प्रसीदति ॥ 

( श्रीमद्भागवत २। १। १९) 

स्थिर चित्तसे एक-एक अवयवका भ्यान करे । निर्विषय 
Cl कस कारन करें 
वही विष्णुका परमपद है जहां मन प्रसन्न होता है |? राम- 
राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 


स च विष्णुः परं ब्रह्म यतः सचंमिदं जगत्‌ । 
जगच्च यो यत्र चेदं यस्मिन्‌ विछयमेष्यति ॥ 
त्रम परमं धाम सदसत्‌ परमं पदम्‌ । 

( ब्रह्मपुराण २३ । ४१-४२ ) 





| 
| 
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一 人 
राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम | धह | 
परम ब्रह्म हैं | जिससे यह सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, 
जगत्‌ है, जिसका जगत्‌ हैं? जिसमें जगत्‌ विहीन |. 
जायगा, वही ब्रह्म परम घाम हँ । वह सतू-असत्‌ पम, 
हे ।? राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम | अच: 
और सुनो- : | 
परं गुझातमं विद्धि ह्ास्ततन््रो निराश्रयः | 
सोमरूपकला सूक्ष्मा विष्णोस्तत परमं पदम्‌॥ | 


| 


( तेजोबिन्दूपनिषद्‌ १ (५: 


“अतिशय गुह्मतम) अस्ततन्द्रा? निराश्रय सोमस्प छु 
कला है, वही विष्णुका परमपद है ।? राम-राम सीताग 
जय-जय राम सीताराम | | 

हरूघर-शान्त अवस्थाका ही नाम परमपद है | पर 
पदके और भी नाम हैं ! 

पाणङ-राम-राम सीताराम । जय-जय राम सौताण! 
वह नित्य विभूति है--आमोदः प्रमोद) सम्मोद! ER 
चार प्रकारका । पुनः अनन्ता, त्रिपादविभूतिः परमपद'स. 
व्योम; परमाकाश) अमृत; नाक) अप्राकृतलोक' | 
वैकुण्ठ, अयोध्या आदि भी उसके नाम हैं । | 


| 


इस विभूतिरमे द्वादश आवरणयुक्त गोपुर ्राकारसएं 
द्वारा आवृत वेकुण्ठ नामक नगर है । आनन्द नामक 
आल्य है | उसके भीतर रत्नमय सहस्रौ स्तम्मोंसे 
महामणिमण्डप नामक सभा हे । उसमें सददल-फण "| 
तेजसे युक्त अनन्त विराजमान हैं | उसपर दिव्य घम है 
वेराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म? अज्ञान? अवेराग्य, अन्वय 
सिंहासन है । उसके ऊपर चामरधारिणी विमला! 
ज्ञान) क्रिया योगा; प्रह्वी) संत्या; ईशानीद्वारा सेवित आ 
पद्म है । उसके ऊपर शेषनागका प्रकृष्ट धाम है 
ऊपर अनिर्वचनीय श्रीमगवान्‌ हैं । ( यतीन्दरमतदीपिी 


इरूचर-हे हरि | वेकुण्ठ, परम व्योम, अयोष्या! | 
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पागरु-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीता I 
सीताराम । राम-राम सीताराम । पाप-पुण्य | 
प्रकारके पीडा-दुःखाके कारणोंके निवृत्त होनेपर > 
गमन करते हैं और शोक नहीं करते, वही विष्णु, 8 
है। धर्म ओर धरुवं आदि लोकसाक्षीगण इन्द्रियवशीकर के 
प्राप्त योगबलसे दीततिमान्‌ होकर जहाँ धर्माचरा 
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वही विष्णुका परमपद है । जो आकाशमें प्रकाशमान सूर्य- 
रूपी चक्षुके समान सर्वभासकः तन्मयचित्त योगीजनको 
विवेकज्ञानके द्वारा अपरिच्छिन्नरूपमें परिज्ञात होता है वही 
विष्णुका परमपद है। यह वर्तमान) भूत ओर भविष्य 
चराचर जगत्‌ जहाँ ओतप्रोत रहता है; वही विष्णुका परम- 
पद. हे--(विष्णुपुराण द्वितीय अंश, अध्याय ८। १००-१०३) 


कोषीतकि उपनिषद्में त्रह्मलोकका वर्णन 


अमानव पुरुषके द्वारा छे जाये जानेपर जिसकी प्राप्ति 
हुई है; जो शास्त्रप्रसिद्ध हैं तथा ब्रह्मवेत्तागण जिसका स्मरण 
कर गये हैं; जो आज भी प्रत्यक्षसिद्ध यथार्थरूपमें होनेके 
कारण उपासकके लिये प्रत्यक्ष सिद्ध दै, उस ब्रहलोक या 
हिरण्यगर्मलोकमें भ्रविष्ट दोनेपर पहले जो इद पड़ता है; 
उसका नाम है--*आर’ | वह “आर? हृद ब्रह्मलोक जानेके 
मार्गको अवरुद्ध करके स्थित है | वह हृद शत समुद्रके 
समान गहरा है ओर उसका जल सदा नीला रहता है । 
काम-क्रोधादि अरिवर्गके द्वारा वह हृद विरचित है; अतएव 
उसका नाम रक्खा गया है आर? | उसी आर हृदके उस 
पार मुहूर्त अथवा दण्डद्दय काळके अभिमानी देवता लोग 
निवास करते हैं । वे देवता किस प्रकारके हैं १ 

मुदा जो लोग ब्रह्मलोकप्राप्रिकि अनुकूल उपासनाको 
काम-क्रोधादि प्रवृत्तिके उत्पादनके द्वारा विनष्ट कर देते हैं | 
उस ब्रह्मलोकमें उसके बाद जो नदी है? उसका नाम है- 
“विजरा? । जिसका दर्शन करनेसे जरावस्था नष्ट हो जाती 
है, उसको “विजरा? कहते हैं | वह उपासना क्रिया है । उस 
नदीका नाम भी ऐसा ही है । जो वृक्ष दै उसका नाम ईला? 
है । ईला शब्द पृथ्वीका वाचक है । तद्रूप ही सारे वृक्ष हैं । 
इस वृक्षको अन्य उपनिषदुर्मे 'सोमसवन? नामक अश्वत्य 
वृक्ष कहा गया है | बहुत-से लोगोंके निवास योग्य पत्तन 
(सालज्यः नामक है अर्थात्‌ साळ वृक्षके समान है; धनुषके 
च्याके सहर वस्तु जिसके तीरपर है । अतएव उसको 
साळच्य कहते हैं | अर्थात्‌, देवताओंके द्वारा सेव्यमान आराम, 
वापी, कूप, तडाग और सरित्‌ आदि विविध जलोंसे परिपूर्ण 
छोटे-बढ़े नगर-नगरी वहाँ विराजमान ब्रह्मके निवासस्थळ 
हैं; जहाँ हिरण्यगर्भका राजमन्दिर है। उसका नाम 'अपराजित? 
है । वह स्थान अनेक सू के समान दीसिंमान्‌ होनेके कारण 


„| किसीके द्वारा पराजित होने योग्य नहीं है, इसी कारण वह 


“अपराजित? है । उस अपराजित नामक राजमन्दिरमें जो दो 


रि द्वारपाल हे, उनके नाम हैं---इन्द्र और प्रजापति [ स्तनयित्नु 


# पागळकी झोली * 
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一 一 一 一 
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( मेघ ) और यशको लक्ष्य करके वायु और आकाशको इन्द्र 

प्रजापति नामसे कहा गया हे । उसके समास्थलका 
नाम है 'विभुप्रमितः; अर्थात्‌ अत्यन्त अधिक अहंकारखरूप | 
जो (अहं? या “मैं” इस प्रकारके सामान्यरूपे प्रमित अथवा 
प्रमाणद्वारा प्रतीत होता है; वह निरवच्छिन्न अत्यन्त अधिक 
अहंकार माग ही उसका सामान्यतः समाश्चळ है । सभा- 
स्थळका नाम दै--'विसुप्रमित? और उसकी “आसन्दी? अर्थात्‌ 


` सभाकी मध्यवेदीका नाम है--“विचक्षणा? | बुद्धितत्त्व या 


महत्तत् आदि शब्दके द्वारा उस सभाकी मध्यवेदीका 
परिचय मिळता है । विचक्षणाका अर्थ है-'कुशला? | उस मध्य- 
वेदीमें जो प्यक दै, वह “अमितौजा? अर्थात्‌ प्राण-संवादादिसे 
प्रसिद्ध ओर विज्ञात हो गया है | जिसमें अमित या अपरिमित 
ओजः, बल है, वह प्राण ही है | वह प्राण ही उसका मञ्चक 
है । हिरण्यगर्मके आसनरूपमें प्राण पर्यूरूप है .। उनकी : 
प्रिया “मानसी? हे । वह मनकी कारणभूता प्रकृति और मनोगत 
आहादकारिणी मार्यो है । उनकी मानसी भार्याके अळंकार 
आदि भी मानसी हैं, मनोगत आह्ादकारी हैं | उनकी 
प्रतिच्छाया चाक्षुषी हे अर्थात्‌ चक्षुकी प्रतिके स्वरूप तेजसी 
या तेजोमयी है | जरायुज, स्वेदज, अण्डज और उद्धिज--- 
इन चार प्रकारके भूर्तोको 'जगत्‌? कहते हैं | यह जगत्‌ 
जिनके पुष्प एवं उत्तरीय तथा अधरीय वसन हैं; ये भूत 
सारे लोक-संस्थानके सहित जिनके कुसुम हैं; जिस प्रकार 
कुसुम कलिकावस्थासे प्रस्फुटित होकर जनसाधारणको सुगन्ध 
प्रदान करते हैं; उसी प्रकार भूतवर्ग मी बाल्यावस्थासे क्रमशः 
योवनादिको प्राप्त होकर जनसाघारणके मनको आनन्द 
प्रदान करते है; तथा कुसुसके समान ही समय आनेपर 
कलेवर छोड़ देते हैं । केवळ पुष्प ही नहा, चारों ओर 
जो तन्तुसतानंके द्वारा निष्पादित पट, आच्छादन तथा 
परिधानके साधन वसन हैं) वे उसके स्वरूप हैँ । जिस प्रकार 
सब प्राणी सङ्कोच ओर विकासमें तत्पर हैं, दोनो वस्न भी 
उसी प्रकारके है । इसी कारण चतुर्विध भूत उनके पुष्प और 
वसनका कार्य करते हैं। इसी प्रकार अम्बा? और ‹अस्बायबी? 
बाकी अप्सराएँ है । जगतकी जननी (अम्बा ) भ्रुतियाँ हैं 
तथा न्यूनाधिक भावरहित बुद्धियाँ अम्बायवी हैं । ये भ्रुतियोँ 
ओर बुद्धियाँ वहाँकी अप्सरा या साधारण खरी हैं । वहाँकी 
साधारण स्त्री भ्रुतियाँ भी हैं ओर बुद्धियाँ भी हैं | पुर और 
पत्ततवासी लोगोंके भोराके लिये जळप्रबाइधारिणी नदियाँ 
अम्बया हैँ । अम्ब? शब्दका अर्थ हे--लोचन; अर्थात्‌ ब्रह्म- 
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ज्ञान | उसको जिसके द्वारा प्रात किया जाय) उसे “अम्बया? 
कहते हैं । अम्बया शब्दका अर्थ दै--उपासना । सब नदियाँका 
प्रवाह दै--उपासनाकी धारा । 


श्रीमद्भागवत ( ३ । १५ )में वर्णित बैकुण्ठ 

` ८उस वैकुण्ठधामर्मे सभी लोग विष्णुरूप होकर रहते ह 
और वह प्राप्त भी उन्दीको होता है? जो अन्य सब प्रकारकी 
कामनाएँ छोड़कर केवल भगवचरण-शरणकी प्रासिके लिये ही 
अपने धर्मद्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहां वेदान्त- 
प्रतिपाद्य धर्ममूति श्रीआदिनारायण इम अपने भक्तांको 
सुख देनेके लिये शुद्धसत्वमय स्वरूप धारणकर हर समय 
विराजमान रहते हैं। उस लोकमें ने!श्रेयस? नामका एक वन 
है, जो मुर्तिमान्‌ कैवल्य-सा ही जान पड़ता है। वह सब 
प्रकारकी फामनाओँको पूर्ण करनेवाले वृरक्षांसे सुशोभित हैः 
जो खय॑ हर समय छहों ऋतुओऔकी शोभासे सम्पन्न रहते हैं । 


८“वहाँ विमानचारी गन्धवंगण अपनी प्रियाऑके सहित 
अपने प्रभुकी पवित्र ळीलाओका गान. करते रहते हैं, जो 
छोगोंकी सम्पूर्ण पापराशिको भस्म कर देनेवाली हैं। उस समय 








सरोवरोमै खिली हुई मकरन्दपूर्ण वासन्तिक माधवी ळताकी 


सुमधुर गन्ध उनके चित्तको अपनी ओर खींचना चाहती है; 

परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरं उस गन्धको 
उड़ाकर लानेवाले वायुको ही बुरा-भला कहते हें । जिस 
समय भ्रमरराज ऊँचे स्वरसे. गुंजार करते हुए मानो हरि 


` कथाका गान करते हैं; उस समय थोड़ी देरके लिये कबूतर) 


कोयल) सारस, चकवे; पपी देश. इंस, तोते, तीतर ओर 
मोराँका कोलाहल बंद हो जाता है--मानों वे भी उस 
कीर्तनानन्दमें बेसुध हो जाते हें । श्रीहरि तुळसीसे अपने 
शरीविग्रहको सजाते हैं और तुळसीकी गन्धका ही अधिक 
आदर करते हैं--यह देखकर वहदाके मन्दार) कुन्द, कुरबक 
(तिलकवृक्ष )) उत्पल ( रात्रिमे खिळनेवाले कमळ) 
चम्पक), अण; पुन्नाग, नागकेसर) वकुल ( मोलसिरी ), 
अम्बुज (दिनमें खिळनेवाले कमळ) और पारिजात आदि 
पुष्प सुगन्धयुक्त होनेपंर भी तुळसीका ही तप अधिक मानते 
हैं | वह लोक वेदूयश मरकतमणि (पन्ने) और सुवर्णके 
विमानोसे भरा हुआ है । ये सब किसी कर्मफल्से नहीँ, 
बल्कि एकमात्र श्रीहरिके पादपदोकी वन्दना करनेसे ही 


आस होते है | उन विमानॉपर चढ़े हुए कृष्णप्राण भगवद्‌ 
. अंके चित्ते बड़े-वढ़े नितम्बोंवाळी सुमुखी सुन्दरियॉ भी 


क कजध जल >> ता दन्ती उच द्य २" कळकळ रव्य: "छत २. 


% पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात्त + ह | 





अपनी सन्द मुसकान एव मनोहर हास-परिह्दाससे ह, 
विकार नहीं उत्पन्न कर सकती | | 
“परम सोन्दर्यंशाळिनी लक्ष्मीजी, जिनकी झपा | 
करनेके लिये देवगण भी यत्नशीळ रहते ई, श्रीहरिके मदे 
चञ्जलतारूप दोषको त्यागकर रहती हैं | जिस समय झह 
'वरण-कमलोंके नू पुरोंकी झनकार करती हुई वे अपना झी 
कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक-भवनकी स्फार 
दीवारॉमें उनका प्रतिबिम्ब पड़नेसे ऐसा जान पड़ता 
मानो वे उन्हें बुहार रही हों । प्यारे देवताओं | जिस र 
दासियाँको साथ लिये वे अपने क्रीडावनमे ठुरूसीदल्या 
भगवानका पूजन करती हैं; तव वहकि निमळ जलसे मरेहु 
सरोवरोमे; जिनमें मूँगेके घाट बने हुए हैं; अपना हुन 
अळकावली ओर उन्नत नासिकासे सुशोभित युखारि' 
देखकर “यह भगवानका चुम्बन किया हुआ हे? यो जाक | 
उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं ।?? ( श्रीमद्भागवत | 
१५। १४-२२)। 
राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम ! अक 
और सुनो । | 
:८प्रकति और परव्योमके बीच पवित्र विरजा नदी अर्वा 
हैं; वह वेदाज्ञरूपी घर्मवारि ( स्वेद-जळ ) के द्वारा प्रवाहं 
हो रही है। इस विरजाके उस पार त्रिपादविभूतिशः 
सनातन; अमृतः शाश्‍वत; नित्य और अनन्त) अर्ष 
परिमाणरहित परम व्योम नामक स्थान है । रामर, 
सीताराम | जय-जय रास सीताराम । वह शुद्ध सत 
अलौकिक, अविनाशी एवं ब्रह्मका आश्रय है | दूसरा जो 
अनेक कोटि सूर्य और अभिके समान तेजोमय है व 
$चेदस्वरूप, शुभ्रवर्ण? सब प्रकारके प्रल्यसे वर्जित, पल | 
शून्य) अजर; सत्य, जाग्रतू-खप्नादि तीनों अवस्थाओते र 
सर्णमय; मोक्षप्रद) ब्रह्मानन्द सुखखरूप तथा जिसके सं 
या अधिक कुछ नहीं हैं; जो आदिःअन्तञचत्य म 
सरूप, अतिशय अद्भुत) रमणीयः नित्य और आनन्दम 
इत्यादि गुणयुक्त है? वही विष्णुका परमपद दै। राम | 
सीताराम । जय-जय राम सीताराम ।?? ( संक्षेप मागवता ! 
उद्धृत पद्मपुराण; उत्तरखण्ड ) | 
राम-राम सीताराम । वेकुण्ठमें सभी 
पार्पदोके उज्ज्वल श्यामवर्ण; पद्मलोचन) पीताम्बर »' 
अति कमनीय सुकुमार आकृति दै | सभी चवुर्सज ह. 
वक्चःस्थलपर अतिशय प्रभाशाली मणियुक्त पदक दे 
हे तथा सभी अति तेजसी हैं | उनकी कान्ति प्रवा | 
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और मृणालके समान है तथा वे सब दीतियुक्त कुण्डल 
किरीट और माला धारण करके रहते हैं। राम-राम सीताराम | 


जय-जय राम सीताराम | eT य 
हरुधर-सुन्दरः सुन्दर ! कहिये; कहिये--वेकुण्ठके 
विषयमें ओर भी कुछ कहिये | 


पागरू-राम राम सीताराम | जय-जये राम सीताराम | 
बेकुण्ठमें सुनन्द, नन्द, प्रबळ; अईन आदि प्रधान-प्रधान 
पार्षदोके द्वारा श्रीहरि सेवित होते हैं | राम-राम सीताराम । 
वहाँ चण्ड) प्रचण्ड) भद्र, सुभद्र, जय) विजय) धाता; विधाता; 
कुमुदः कुसुदाक्ष; पुण्डरीक) वामन, शङ्ककर्ण, स्वभद्र/ सुमुख 
आदि द्वारपाळाण बड़ी सावधानीसे पहरा देते हैं। राम-राम 
सीताराम । यहाँ सम्पत्तिरूपिणी श्री मूर्तिमती होकर विविध 
बेभवोंके द्वारा श्रीभगवानूके चरणारविन्द-युगळकी सेवा करती 
ह और निरन्तर अपने प्रियतम श्रीहरिका गुणगान करती रहती 
हैं | राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 

हरुवर-बोल्यि--वेकुण्ठकी बात और सुनाइये | 

पागरु-राम-राम सीताराम । मोक्ष, परमपद) दिव्य 


। अमृत; विष्णुः मन्दिरः अक्षर, परमधाम वैकुण्ठ) शाश्वतपद) 
। नित्यः परम व्योमः सर्वोत्कष्ट और सनातन--ये सब शब्द 


परम व्योमके पर्यायवाची हैं । राम-राम सीताराम । जय-जय 
राम सीताराम । 

भिगुणात्मिका प्रकति और परम व्योमके बीच विरजा 
नदी विद्यमान है | यह विरजा वेदाङ्गसे उत्पन्न है, स्वेदजळ- 
के द्वारा प्रवाहित है। उसके दूसरे पार महाकाझ है | 


। उस मह्दाकाशमें सनातनी त्रिपादविभूतिं वर्तमान है । वह 
| त्रिपादविभूति अक्षर ब्रह्मपद है । वह अमृत, शाश्वत) नित्य; 
| अनन्तः परम शुद्ध सत्त्वमय और दिव्य हे । उसकी अव्यय 
कान्ति अनन्त-कोटि सूर्य और अग्निके समान है । 


भगवसादसेवक महात्मा महाभागवतगंण ब्रह्मसुख 


| प्रदान करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णुके उस परम घाममें गमन 
| करते हैं | उस परम धास--वैकुण्ठमें नाना प्रकारके रत्नोसे 
| चरित प्राकार और सौध हैं और उसके भीतर एक दिव्य 
| नगरी हे | वह नगरी मणि और काञ्चनके नाना चित्रासे 
| समृद्ध तथा नाना प्रकारके तोरणोंसे समन्वितं है । उस 
| पुरीके बीचमें श्रीहरिका मनोहर मण्डप विद्यमान है | वह 


मण्डप मणिमय प्राकारसे युक्त रत्न-तोरणसे सुझोसित है । 


। नाना प्रकारके विमान तथा उत्तम ग्रह-प्रासादद्वारा समळत 
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हे । बड़े ऊँचे मण्डपके समान यह राजस्थान है । यह शुभ 
स्थान रत्नमय, सहस्रो मणि-माणिक्यमय स्तम्भौसे युक्त है । 
दिव्य मुक्तासमाकीण हे तथा सामगानसे परम रमणीय हें । 
उसके बीचमें सर्ववेद्मय सुरम्य शुभ्र सिंहासन विद्यमान है । 


वह सिंहासन वेदसयात्मक धर्मादि देवगण) धर्म, ज्ञान) - 


महेश्वर्य, वेराग्य) पाद; विग्रह; क्क) यजुः) साम और अथर्वे-- 
इन सबके द्वारा यथाक्रम नित्य परिद्वत हे। शक्ति, चिच्छक्ति) 
सदाशिवा तथा घर्मादि देवगणोकी शक्तियां उसकी आधार- 
शक्ति हैँ । उसके भीतर वह्नि, चन्द्र और सूर्य वास करते हैं 
तथा कूर्म, नागराज, वैनतेय, वेदाधिप मन्त्रोके छन्दये 
सव उस सिंहासनके पीठत्वको प्राप्त हो रदे हैं । यह पीठ 
“सर्वाक्षरमय योगपीठःके नामसे अभिहित है । सिंहासनके 
बीचमें नवोदित आदित्यकी प्रभाके समान अष्टदळ पद्म 


विराजमान है | उसमें सावित्री नामकी कर्णिकामें इश्वरीके ळे 


साथ परमपुरुष देवेश भगवान्‌ श्रीहरि समासीन हैं | वे 
इन्दीवरदळके समान श्यामवर्ण और कोटि-सूर्यके समान 
दीसिमन्त हैं। उनकी युवा, कुमार स्निग्ध दिव्य कोमळ काया 
है। उनके प्रस्फुटित रक्तपदप्रभ कमलके समान कोमळ चरण- 
युगल हैं । राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 
一 (SR साधन-पन्या ) 


हरुधर-सुन्द्र | सुन्दर | केसे सुन्दर भगवान्‌ श्रीहरि 
हैं | कहिये, कहिये पागल बाबा और भी कहिये | 

पागरू-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
श्रीमगवान्‌ रामानुजाचार्य कहते हँ# कि (“निरन्तर आध्यात्मिक 
जीवनमें उन्नति प्राप्त करनेके लिये बार-बार इस प्रकार 
चिन्तन करे--यह जो चोद भुवनोमे विभाजित ब्रह्माण्ड 
दै, उसके जो. उत्तरोत्तर दसगुने सात आवरण हैं तथा जो 
समस्त कार्य-कारण-समुदाय है; उन सबसे परे दिव्य शोभासे 
सम्पन्न अलौकिक वैकुण्ठधाम विराजमान है | उसका दूसरा 
नाम है--'परम व्योम? | ब्रह्मा आदि देवताओंके मन-वाणी मी 
वहाँतक नहीं पहुँच सकते | वह नित्यधाम वेकुण्ठ असंख्य 
दिव्य महात्मा पुरुषोंसे भरा हुआ है। वे महात्मा नित्य 
सिद्ध हैं। भमगवानकी अनुकूलता ही उनका एकमात्र भोग 
( सुख-साधन ) है । उनका स्वभाव ओर ऐश्वर्य केसा हैः 


इसका वर्णन करना तो दूर रहा--सनकादि महात्मा, _ 
मह्या और शिव आदि भी इसको मनसे सोचतक नही | 
# 'शरीवेकुण्ठयद्मम्‌ःका अंश । 'कल्याणः *संतवागी-अंक' द्वितीय 


खण्डःसे उद्धृत । 
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सकते | उन महात्माओंका ऐइवयं इतना ही हैं) उसकी 
इतनी ही मात्रा है अथवा उसका ऐसा ही स्वभाव ह 
इत्यादि बातोंका परिच्छेद ( निर्धारण या निश्चय ) करना भी 
वहाँके लिये नितान्त अनुचित है-। वह दिव्य धाम एक 
लाख दिव्य आवरणॉसे आवरत है । दिव्य कल्पबृक्ष उसकी 
शोभा बढ़ाते रहते हैं| वह वैकुण्ठछोक शतसइस्त कोटि 
दिव्य उद्यानोंसे घिरा हुआ हे । उसका दीथ विस्तार नापा 
नहीं जा सकता। वहाँके निवासस्थान भी अलौकिक दै | वहां 
एक दिव्य सभाभवन दै, जो विचित्र एवं दिव्य रक्ोंसे निर्मित 
हे । उसमे शतसहखकोटि दिव्य रक्षमय खंभे लगे जो 
उस भवनकी शोभा बढाते रहते द । उसका फश नाना 
प्रकारके दिव्य रत्नोंसे निर्मित होनेके कारण अपनी विचित्र छटा 
दिखाता है । वह सभा-भवन दिव्य अलंकारोसे सजा हुआ 
है । कितने ही दिव्य उपवन सब ओरसे उस सभा-भवनकी 
श्रीवृद्धि करते दै । उनमें भॉति-भॉतिकी, सुगन्धसे भरे हुए 
रंग-बिरंगे दिव्य पुष्प सुशोभित 
गिरे रहते हैं; कुछ दृरक्षांसे झडते रहते हैं और कुछ उन 
वृक्षांकी डालियोपर ही खिले रहते हैं। घनी श्रेणियोम लगे 
हुए पारिजात आदि कल्पवृक्षांसे शोभायमान लक्षकोटि 
दिव्योद्यान भी उक्त सभा-भवनको पएथक-प्रथक्‌ घेरे हुए ह । 
उन उद्यार्नाके भीतर पुष्पों तथा रत्न आदिसे निर्मित 
लाखों दिव्य छीलामण्डप उनकी शोमा बढ़ा रहे हैं। वे सर्वदा 


उपभोगमें आते रहनेपर भी अपूर्वकी भॉति वेकुण्ठवासियोंके . 


लिये अत्यन्त आश्चर्यजनक जान पड़ते हैं | लाखों क्रीडापवंत 
भी उक्त उद्यानोंको अलंकृत कर रहे हें । उनमेंसे कुछ 
उद्यान तो केवळ भगवान्‌. नारायणकी दिव्य लीलाओंके 
असाधारण स्थल हैं ओर कुछ पद्ममवनमें निवास करनेवाली 
भगवती लक्ष्मीकी दिव्य लीलाओंके विरेष रन्गस्थेल हैं | कुछ 
उद्यान शुक, सारिका; मयूर और कोकिळ आदि दिव्य 
विहंगमोंके कोमल कलरवसे व्याप्त रहते हें । उक्त सभा-भवनको 
सव ओरसे घेरकर दिव्य सौगन्धिक कमल-पुर्ष्पासे भरी लाखों 
बावलियां शोभा पा रही हैं | दिव्य राजइंसोंकी श्रेणियाँ उन 
बावल्योंकी श्रीइद्धि करती हैं | उनमें उतरनेके लिये मणि; 
मुक्ता और मूँगोंकी सीढ़ियां बनी हैं | दिव्य निर्मळ अमृतरस 
ही उनका जल है । अत्यन्त रमणीय दिव्य विहंगप्रवर, 
जिनके मधुर कलरव बड़े ही मनोहर हैं? उन बावलियोंमें भरे 
रहते हैं | उनके भीतर बने हुए मोतियोंके दिव्य क्रीडास्थान 


. शोभा देते हैं | समाभवनके भीतर भी कितने ही क्रीड़ा 


जिनमेंसे कुछ नीचे . 


'% पुनजेस्म पाता स कभी जो पुरुष दो गया 时。 


| 
| 
भभ ~. 





प्रदेश उसकी शोभा बढ़ाते दें, जो सर्वाधिक | 
स्वभाव एवं अनन्त होनेके कारण अपने भीतर प्रवेश करने |. 
वैकुण्ठवासियांको आनन्दोन्मादसे उन्मत्त किये देते ३ 
उस भवनके विभिन्न भागोंमें दिव्य पुष्पशय्याएँ 本 
रहती हैं | 


“नाना प्रकारके पुष्पांका मधु पीकर उन्मत्त 
भ्रमरावलियाँ अपने गाये हुए दिव्य संगीतकी मधुर घ्य 
उक्त सभामण्डपको मुखरित किये रहती हैं । चन्दन; ग 
कर्पूर और दिव्य पुष्पोंकी सुगन्धमे छूबी हुई मंत्दे-मन्द १! 
प्रवाहित होकर उक्त सभाके सदस्योंकी सेवा कंरती. रती) | 


८८उस सभामण्डपके मध्यभागमें महान्‌ दिव्य योग 


सुशोमित है; जो दिव्य पुष्पराशिके संचयसे रि 


सुषमा धारण किये हुए हे । उसपर भगवान्‌ आ 
(शेषनाग ) का दिव्य शरीर शोभा पाता है। ऊ. 
अनुरूप शील, रूप और गुण-विळास आदिसे रु 
भगवती श्रीदेबीके साथ भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान 
हैं। वे श्रीदेवी अनुपम शोभाशाळी वेकुण्ठके ऐसवं भा 
सम्पन्न सम्पूर्ण दिव्य छोकको अपनी अनुपम क 
आप्यायित ( परिपुष्ट ) करती रहती है । शेष ओर 7 
आदि समस. पाषंदोको विभिन्‍न अवस्थाओ्म मगरी 
आवश्यक सेवाके लिये आदेश देती रहती है । 


“भगवानके दोनों नेत्र तुरंतके खिरे हुए कमी क 
तिरस्कृत करते हें । उनके श्रीअङ्गौका सुन्दर रंग 
श्याम मेघसे भी अधिक मनोहर है । श्रीविग्रहपर पौरे 
प्रकाशमान वस्न सुशोभित रहता है । भगवान्‌ अपनी 
निर्मळ और अतिशय शीतल; कोमळ; स्वच्छ 
प्रभासे सम्पूर्ण जगत्को प्रभासित करते हैं | वे अर 
दिव्य; अद्भुतः नित्य-यौवन?, खमाव 人 
अमृतके समुद्र हैं । अत्यन्त सुकुमारताके कार | 
ललाट कुछ पसीनेकी बूँदोँसे विभूषित दिखायी (१, 
वहाँतक फैली हुई उनकी दिव्य अलके अपूव शो | 
हैं । भगवानके मनोहर नेत्र विकसित कोमल कर्म. 
मनोहर हैं । उनकी अलछताकी मङ्गिमासे अड ३ 
विछासकी सृष्टि होती रहती है । उनके अशा क! 
उज्ज्वल हासकी छटा बिखरी रहती है 
मुसकान अत्यन्त पवित्र हे | उनके कपोल *-_॥) 
नासिका ऊँची है | ऊँचे और मांसल कंधोपर ` | 
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| लटो ओर कछुण्ड्लोके कारण भगवानकी शह्लू-सहश ग्रीवा 
| बड़ी सुन्दर दिखायी देती है । प्रियतमा लक्ष्मीके कार्नोंकी 
| शोमा -बढ़ानेवाले कमळ, कुण्डल और शिथिल केशपा्शोके 
। वेणीबन्धनके विमद॑नको सूचित करनेवाली घुटर्नोतक लंबी 
। चार शुजाआँसे भगवानके श्रीविग्रदकी अद्भुत शोमा है । 
। उनकी इथेलियाँ अत्यन्त कोमल दिव्य रेखाओंसे अलंकृत 
। और कुछ-कुछ लाळ रंगकी .हैं। अंगुल्यिमे दिव्य मुद्रिका 
शोमा देती है । अत्यन्त कोमळ दिव्य !नखावलीसे प्रकाशित 
। लाल-लाळ अंगुलियॉ उनके करकमलोंको अलंकुत करती हैं | 
उनके दोनों चरण तुरंतके खिले हुए कमलोंके सौन्दर्यको 
छीने लेते हैं | 


(अत्यन्त मनोहर किरीट; सुकुट; चूडामणि; मकराऊंत 
कुण्डल, कण्ठहार, केयूर, कंगन) भ्रीवत्स-चिह्न) कौस्तुम- 
| मगि; मुक्ताहार, कटिबन्ध, पीताम्बर, ra और 
नूपुर आदि अत्यन्त सुखद स्पंशंवाले दिव्य गन्धयुक्त 
आभूषण भगवान्‌के भ्रीअज्ञोंको विभूषित करते हैं | 
शोभाशालिनी वैजयन्ती वनमाला उनकी शोभा बढ़ाती है । 
राक्षः चक्र, गदा, खङ्ग और शाङ्ग धनुष आदि दिव्य 
| आयुध उनकी सेवा करते हैं । 
४८अपने संकल्पमात्रसे सम्पन्न होनेवाले संसारकी सृष्टि, 
| पालन ओर संहार आदिके लिये भगवानूने अपना समस्त 
। ऐश्वयं श्रीमान्‌ विष्वक्सेनको अर्पित कर रक्खा है । जिनमें 
| खमावसे ही समस्त “सांसारिक भावोंका अभाव हैः जो 
| भगवाचकी परिचर्या करनेके सर्वथा योग्य हैँ तथा भगवानकी 
|| सेवा ही जिनका एकमात्र भोग दै, वे गरुड आदि नित्य- 
| सिद्ध असंख्य पार्षद यथावसर श्रीभगवानकी सेवामें संलग्न 
| रहते हैं। उनके द्वारा होनेवाले आत्मानन्दके अनुभवसे ही 
क्‍ पर) पराद्ध आदि कालका अनुसंधान होता रहता है | 


; “वे भगवान्‌ अपनी दिव्य निर्मल और कोमल इप्टिसे 
| सम्पूर्ण विश्वकों आह्वादित करते रहते हैं । भगवान्‌ 
।| दिव्यछीला-सम्बन्धी अमृतमय वार्तालापसे सब छोगोंके हृदयको 
(| आनन्दसे परिपूर्ण करते रहते हैं | उस दिव्य लीलालापमें 
{| अत्यन्त मनोहर दिव्य भाव छिपा रहता है । उनके किंचित्‌ 
| खुले हुए मुखारविन्दके भीतरसे निकला हुआ वह अमृतमय 
| वचन उनके दिव्य मुखकमलकी शोभा बढ़ाता है । उस 
॥ वार्तालापको दिव्य गाम्मीये; औदार्य, सोन्दय और माधुर्य 
॥ आदि अनन्त गुणसमुदाय विभूषित करते. हैं । राम-राम 
/ सीताराम । जय-जय राम सीताराम | 
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“इस प्रकार घ्यानयोगके द्वारा भगवान्‌ नारायणका 
दशन करके इस यथार्थ सम्बन्धका मन-ही-मन चिन्तन 
करे कि भगवान्‌ मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं उनका नित्य 
दास हूँ | 


(本 कब अपने कुछके स्वामी, देवता और सर्वख 
भगवान्‌ नारायणका; जो मेरे भोग्य, मेरे माता; 
मेरे पिता और मेरे सब कुछ हैं, इन नेत्रोद्वारा दर्शन 
करूँगा | में कब भगवानके युगल चरणारविन्दोंको अपने 
मस्तकपर धारण करूँगा ! 


“कत्र वह. समय आयेगा जब कि में भगवानके दोनों 
चरणारविन्दाँंकी: सेवांकी आझासे अन्य सभी भोर्गोकी 
आशा-अंमिलाषा छोड़कर समस्त सांसारिक भावनाओँसे 
दूर हो भगवानके युगल 'चरणारविन्दोर्मे प्रवेश कर जाऊँगा | 
कव ऐसा सुयोग  प्रात्त होगा जब मैं भगवानके युगल 


* चरणकमलॉकी सेवाके योग्य होकर उन चरणोंकी आराधनामें 


ही 'छ्गा रहूँगा। कब भगवान्‌ नारायण अपनी अत्यन्त 
शीतल दृष्टिसे मेरी ओर देखकर स्नेइयुक्त, गम्भीर एवं 
मधुर वाणीद्वारा मुझे अपनी सेवामें लगनेका आदेश देंगे ! 


६६इस प्रकार भगवानकी परिचर्याकी आशा-अमिलाषाको 
बढ़ाते हुए उसी आशासे, जो उन्हींके छपा-प्रसादसे 
निरन्तर बढ़ रही हो) भावनाद्वारा भगवानके निकट 
पहुँचकर दूरसे ही भगवती लक्ष्मोके साथ रोषशस्यापर 
बेठे हुए और गरुड आदि पार्घदोंकी सेवा स्वीकार करते हुए 
भगवानको “समस्त परिवारसहित भगवान श्रीनारायणको 
नमस्कार है?---यों कहकर साष्टाङ्ग प्रणाम करे । फिर बार-बार 
उठने और प्रणाम करनेके पश्चात्‌ अत्यन्त भय और विनयसे 
नतमस्तक होकर खड़ा रहे | 


“जब भगवानके पार्षद्गणोंके नायक द्वारपाल कृपा 
और स्नेहपूर्ण इष्ठिसि साघककी ओर देखें तो उन्हें भी 
विधिपूर्वक प्रणाम करे। फिर उन सबकी आज्ञा लेकर 


श्रीमूलमन्त्र ( 32 नमो नारायणाय ) का जप करते हुए 


भगवानके पास पहुँचे और यह याचना करे कि “प्रभो ! 
मुझे अपनी अनन्य नित्य सेवाके लिये स्वीकार कीजिये |! 


तद्नन्तर पुनः प्रणाम करके भगवानको आत्मसमर्पण कर दे ।. 


“इसके बाद भगवान्‌ खयं ही जब अपनेको जीवनदान | ७ 
देनेवाली मर्यादा और शीलसे युक्त अत्यन्त प्रेमपूर्ण इष्टिसे | 
देखकर सब देश, सब काळ और सब अवस्थाओंम उचित हू आ 
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दासभावके लिये साघकको सदाके लिये स्वीकार कर ले ओर 
सेवाके लिये आज्ञा दे दें; तब वह अत्यन्त भय-और विनयसे 
विनम्न होकर उनके कार्यम संलभ रहकर हाथ जोड़े हुए 
सदा भगवानकी {उपासना करता रहे । | 

:४६तदनन्तर मावविशेषका अनुभव होनेपर सर्वाधिक 


प्रीति प्रास होती दै, जिससे साधक दूसरा कुछ मी करने) देखने 
या चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है । ऐसी दशाम वह 


पुनः दासभावकी ही याचना करते हुए निरन्तर अविच्छिन्न 


प्रवाहरूपसे भगवानकी ही ओर देखता रहे |?! 
राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । | 
हरुघर--पागल बाबा | मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने 
मुझको एक बार वैकुप्ठमें श्रीभमगवानके पास' लाकर उपस्थित 
कर दिया। आपकी कृपारूपी ऋणका शोधन करनेके लिये मेरे 
पास कुछ नहीं है । मै आपको .पुन+ प्रणाम करता हूँ । 


बतलाइये, पागल बाबा; में किस. प्रकार वेकुण्ठनाथकें' - 


'चरणोमें आश्रय पा सकूगा ! 


प्गरु--( बदलेमे प्रणाम करते हुए ) राम-राम सीताराम- 
जय-जय राम सीताराम | इस युग्मे भगवत्प्रातिकी कोई चिन्ता 
नहीं है। अति सहज ही श्रीभगवान प्राप्त हो सकते हैं | उठते- 
बैठते) सोते-जागते नाम-स्मरण करो । नियमित रूपसे रोज 
चार घंटा नाम-कीर्तेन करो। राम-राम सीताराम | जय-जय राम 
सीताराम | कुछ दिन नाम-जप करनेपर भगवान्‌ स्थिर न 
रद्द सकंगे;, नादरूपसे तुमको आश्रयमें ले लंगे | रात-दिन अनेक 
राग-रागिनी, अनेक गीत सुनाते हुए वे तुमको प्रकाश 
( ज्योति ) के राज्यमें छे जायंगे | असंख्य प्रकारा, अनन्त 
आकाशके बीचसे तुमको दयसे लगाकर _ वेकुण्ठमें ळे 
जायंगे | राम-राम सीता-राम | जय-जय राम सीताराम । 


I me Boe Nn) 


वैकुण्ठ प्राप्त करो जी | 

दुःखाळय अनित्य दारुण इस मत्येलोकके सब ' खुख भोग । 

> लगते मधुर, भरे विष भारी, तरक-दुः$ख-परिणामी रोग ॥ 
सलल उल वालो | अर भजो डप श्रीभगवान । 
र *व-चराचरमे नित मधुर रूप मदान्‌ ॥ 
र्‌ सेवारूप करो केबल तन-मनखे सब उनके ही काम । 
€ . प्राप्त करो बेकुष्ठ परम डुळेभ रिका मंगछमय धाम ॥ 


—H Mr o+— 





| 
一 
तुम नित्य तीनों संघ्याऑर्मे अचि आदि मार्गका SN 
करो | पश्चात्‌ वैकुण्ठरमे नारायणका चिन्तन करो | राऊ 
सीताराम-। जय-जय राम सीताराम । न्‍् 
` इरुघस-अचि आदि मार्ग किस प्रकारका है! 
 पएाङराम-राम सीताराम । जय-जय राम सीता. 
हुदयमें मरणाल-तन्तुके समान आति सूक्ष्म मुर 
नाड़ी है । उसी नाड़ीके सहारे तुम बाहर निकर 
पहले अर्चि. (तेजःन्योति ) को प्रास होओगे । वहाँ देव| 
द्वारा पूजित होनेके बाद दिवसाभिमानी देवता मि | 
पूजा करके शक्लपक्षामिमानी देवताके पास पहुँचा, देगे ३. 
चे उत्तरायण अभिमानी देवताके पास पहुँचायेगे | प्नि 
संवत्सर अभिमानी देवताके पास पहुँचायंगे । ब 


सूर्यलोक, वहसे 'चन्द्रलोकः पश्चात्‌ विद्युछोक्म पहु 


उस लोकवासी देवताके द्वारा पूजित होकर विरजा 
स्नान करके तुम आगें'जाओगे । तब गरुड आदि 
गण तथा दिव्य सूरीगण आकर तुमको श्रीमगवानूके (| 
ळे जायेंगे । राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीत 
जो तीनों संध्याऑर्मे इस अचिमार्गका चिन्तन करते हस 
और कुछ जानना शेष नहीं रहता । वे श्रीनारायणकी $ 
देहान्त होनेपर वैकुण्ठमें उनका दासत्व प्रास करते छै 
उनको मृत्युलेकमें नहीं आना पड़ता। रामराम | 
राम | जय-जय राम सीताराम । यदि वैकुण्ठ जाना ३ 
हो, परमपदरूप श्रीमगवानको प्रात करना चाहते है | 
मेरे साथ ताली बजाकर नाचते हुए गाओ-- | 

श्रीराम जय राम जय जय राम। | 

श्रीराम जय राम जय जय राम | | 

श्रीराम जय राम जय जय राम | | 


दोनों नाच-नाचकर नाम-कीर्तन करने लगे ! 
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मृत्युके समय भगवन्नाम ओर उसका फल 


( केखक-महामण्डळेश्वर अनन्तश्नी स्वामी भजनानन्दजी महाराज ) 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न aal 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
( गीता २। ४०.) 
इस कमयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश नहीं 
है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है ।. बल्कि 
इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी सांधन जन्म 
मृत्युरूप महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता हे । ( भय 
सबसे बड़ा जन्म-मृत्युका ) |? भगवान्‌ शंकर माता पार्वतीसे 
कहते हैं-- 


उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजन तजि भावन आना॥ 


“हे पार्वती | जगत्पिता भगवानके स्वभावको जो 


जान जायगा, उसको भजनके सिवा और कुछ अच्छा... 


नहीं लेगा | तो फिर यहाँ निश्चय होता है कि यह 
देवदुर्लम मनुष्य-शरीर भगवानका भजन करनेके ही लिये 
मिला हे; क्योंकि कहा हैं--- 


देह घरे कर यह फळु भाई । भजिअ राम सब काम बिहाई ॥ 
भगवानको प्राप्ति भजन करनेसे जितनी सुगमतासे 


| प्राप्त होती हश उतनी दूसरे साधनोंसे नहीं। भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने भगवद्गीतामे कहा हे 

अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः । 

. तस्याह सुळभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
Ts (.८॥ १४) 
“हे अजुन | जो पुरुष मेरेमें अनन्य चित्तसे स्थित 
हुआ सदा ही निरन्तर मेरेकी स्मरण करता हे; उस 
निरन्तर मेरेमे युक्त हुए योगीके ( लिये ) मैं सुलम हूँ | 
यह जो 'सुलभ? शब्द है, श्रीमद्भरावद्गीतामे सात 
सो इलोकॉमें एक ही बार आया है । संसार बहुत लेता 


दै, थोड़ा देता हे | भगवान्‌ ओर संत थोड़ा लेते हैं; 


और बहुत देते हैं। संसारमें कोई मी ऐसा धनी नहीं 


है; जो बहुत रकम देकर थोड़ेमें ही उद्धार कर दे । 


वह बहुत बड़ी रकम क्या है, सो नीचे लिखते हैं-- 
कहा कहूँ कहि जात हूँ कहा बजाऊं ढो । 
स्वास खाली जात है तीन छोकका मोर ॥ 

, प० पु० 一 


मनुष्य पूरे जीवनर्मे यानी सौ वर्षतक जीवित. रहे 
और सौ वर्षके जीवनमें एक करोड़ रुपया पेंदा कर ले; 
जब.. मृत्युका समय आवि तब वह प्राणी एक करोड 


“रुपयोंसे चाहे कि इन रुपयोंको दे करके मैं एक मिनट 


जीवित .वना रहूँ तो “जीवित ` नहों रह सकता । मृत्यु 
होनेपर “जो एक . करोड़ रुपया जीवनमें पेंदा किया 
है, उसमें एक कौड़ी भी साथ नहीं जाती-- 
सम्मीलने.. -नयनयोनहि किंचिर्दास्त' । लेकिन भगवान्‌ 
कहते. + - 
अन्तकाले च मामेच स्मरन्सुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्गावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
| ी (गीता ८ ५) 
“जो पुरुष ,अन्तकालमें मेरेको ही स्सरण करता हुआ 
शरीरकों त्यागकर जाता है वह मेरे ( साक्षात्‌) स्वरूप 
को प्राप्त होता है, इसमें ( कुछ भी) संशय नहीं है ।? 


, ऐसा किसीकों हुआ है कि जिसने पूरा जीवन आहार 
निद्रा, भय तथा. मेथुनमें ही दिया हो और अन्तिम 
समयमें भगवानका स्मरण करते हुए शरीरको त्याग 
करके, भगवत्‌-प्राप्ति की हो या भगवद्धामको प्राप्त किया 
हो ? ऐसे अनेक भंक्त हो गये हैं। नीचे एक भक्तका 
नाम देते हैं. .. 


अजामिळ थोड़ेसे कुसङ्गको पाकर महान्‌ पापी हो 
गया । : जब उसका अन्तिम समय आया तब उसने 
अपने पुत्र 'नारायणःका नास लिया । नारायण नाम लेनेसे 
ही उसको यमपुरी नहीं जाना पड़ा। नारायण नामकी 
महिमा ही इतनी हे । एक हिंदीके कविने लिखा है--- 

जबहि नाम हिरदै घर यो, भयो पाप को नास । 

जैसे चिनगी आश की पड़ी पुराने चास ॥ 

राजा परीक्षितने पहला प्ररन शुकदेवजीसे किया-- 
“हे गुरुदेव-- 

अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुप्‌ । 

पुरुषस्येह यस्काय स्रियमाणस्य सवथा 

( श्रीमद्भा० १। १९।३७) 


“काता 


| ५० # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मास # 
(आप योगियोके परम गुरु हैं; इसलिये मैं आपसे परम- इटा नहीं और जिन्होंने संसारसे सम्बन्ध जोड़ा, उनका क] 
सिद्विके स्वरूप और साधनक्रे सम्बन्धमें प्रश्‍न कर रहा हू । ही नहीं | एक और हिंदी-कवि लिखता है-- 
जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिये । अजामिर अधघममें थी क्या बुराई 
उसका उत्तर देते हुए शुकदेव मुनि कहते दै क Re ‘es बिगड़ी बनत । 
सांख्ययोगाभ्यां क ९ र्‌ >+ | 
उड क ह य - तो बेटे नराणणकी थी रट रुगाई॥ । 
प ह [ रा 7, री तुर्त खुरु गये उसके बेकुण्ठ ठरे, - | 
े de हरे कृष्ण गोविन्द मोहनं : मुरारे \ 
“मनुष्य-जन्मका यही इतना ही लाभ है--चाहे जेसे हो > क यही नाम-हो हरदम मुझमें हमारे॥ 
ज्ञानसे) भक्तिसे अथवा अपने धमकी निष्ठासे जीबनको ऐसा 


कितना कोई भी पापी क्‍यों न हो, भगवानके नाम्न । 
बना ससे मृत्युके समग्र भगवानकी स्मृति 
वि क यी टे स सव पाप भस्म हो जाते हैं | यमराज अपने दूतोंसे कहते ह_ । 





| 
। 
| 
| 


अवश्य ही बनी रहे |? | 
जन्मक्ोठ्यंहसासपि। | 

यही वात अजामिळकी थी । गोस्वामी तुळसीदासने र का नाम खस्त्ययन हरी 
जीवनको फल बताते हुए कवितावलीमें लिखा. हे-- : ह be ( श्रीमद्वा० ६।२।४) 
सिय-रामसरूप अगाच अनूप ब्िहोचनःमीनन-को -जर है | .: . . हे यमदूतो ! इसने कोटिकोटि जन्मोकी पापरहिश 


श्रुति रामकथा) मुख राम को नाम, हि. पुनि रामहि को थळ है ॥ | ` पूरायूरा प्रायश्चित्त कर ल्या है; क्योकि इसने विवश हतन 

मति रामहि सो गति रामहि सो, रति रामसों5 रामहि को वरू है। ही सही, भगवानूके परम कल्याणमय ( मोक्षप्रद ) नासो” 
सबकी न कहै "तुरुसी के मते इतनो जग जीवन को फर दै। उच्चारण तो किया है ।? 

| ( कनितावडी उत्तर० ३७) ` एक बात और हे । जिन्होंने भगवन्नाम नहीं लिया भो 

यदि इतना जीवनका फल प्रास. नहीं किया तो महापुरुष बड़ा रूप; बड़ा कुल, बड़ी विद्या) बड़ी उम्र तया मी | 





लोग बड़ी निन्दा और बुराई करते हैं ऐश्वर्य प्राप्त कर ल्या, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया! 
जो पे रहनि राम सों नाहीं | लिखा है-- दय | 
तो नर खर कूकर सूकर सम बृथा जियत जग माहीं ॥ काम से रूप -अताप 2 


सोम-से सीकर, गनेस-से माने! 


। 
| 
| 
| रिचंद्र-से सनि) बडे) बिचि-से | 

“मनुष्य-दारीर धारण करके भी वे झूकरः कूकर तथा लता महीप र के सुख साने॥ | 
गदहेके समान व्यर्थ जीवन गँवाते हैं; जिन्होंने मगवानसे प्रेम से मुनि, साएद-से वकता | 
नहीं किया है |! भगवानसे जिन्होंने 2.0 अ 
हं ८ अपना सम्बन्ध नहीं | चिर जीवन लोमस ते अधिकाने। | 

जोड़ा, उनके लिये एक हिंदीके कविने लिखा है-- व 


कक ऐसे भए तो कहा तुरुसीः 局 
शा जननी जन जानकी जीवन को; जो पै. राजिवकोच्नन राम न जाने ॥ 


जग में जननी सो भई जननी । है ( कवितावली उत्तर० रश 


ui: ह ककी सतः सो अन्य साधनोंके बजाय भगवन्नाम-साधन र 
त; शेय नाह को नेह सनी सो गनी ॥ हे और हर वर्ण, हर आश्रमको इसका अधिकार है क. 


ग तुत ननी हुए मान भनी भगवन्नामर्मे एक विशेषता और भी है कि यदि ह. 


जिनकी न बनीं रघुनंदन सॉ वात, पित्त तथा कफके कारण साधक अन्तमें 


० पामे कहते है- 3.8 
तिनकी न बनी . नहीं लेसके तो भगवान्‌ वाराहपुरा र 
Memes अर जिन्होंने ८० बदले मैं नाम दूँगा; नाम ही नहीं दूँगा, में उस 
' जिन्होंने अपना सम्बन्ध भगवानसे जोड़ लिया है; उनका. बालेकों परमगति दे दूँगा ।? क 


( विनय० १७५) 
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यदि वातादिदोषेण मद्भक्तो माँ न संस्मरेत्‌ । ` 
अहं स्मरामि सततं नयासि परमां गतिम्‌ 
इसका भाव ऊपर लिख चुके हैं| आजकलके कुछ 


लोग यह कहुँगे, “यह :कैसे हो सकता है कि नाम लेनेवाला 


बात) पित्त, कंफके -कॉरंण नाम न ले तो भगवान्‌ उसके 
हितके लिये नाम ळोगे-।?,उसका उदाहरण नीचे लिखकर 
लेखको विश्राम देते हैं | 


जिस प्रकारसे एक संजन भोजन करंनेके 'लिये अपनी. 


धर्मपत्नीसे भोजनकी थाली मँगाता हे और भोजन करनेको 
तेयार होता हे | इतनेमें उस पिताका छोटा-सा लड़का; जो 
कि अभी डेढ्-दो वषंका ही है? जिसके सुहसे झुद्ध 
शब्द्‌ भी नहीं निकलते हँ, वह पिताकी थालीके पास जाता 





७१ 


हैं और यह. कहता है कि “पिताजी हमको अट्टी (रोटी) देओ ।? 
ऐसा कई बार कहता है । इतनेमें पिता अपनी थालीसे 
रोटीका ठुकड़ा तोड़कर साग और दालमें मिलाकर लड़केके 
मुखमें देने लगता हैं; लड़का तवतक अड्डी-अड्टी कहता रहता 
है। जब रोटीका टुकड़ा मुँहमे जाता है तो छड़केका अड्डी कहना 


वंद हो जाता हे और पिता फिर कहता हैं--“लेओ अड्डीः । इसी | 


प्रकारसे वात, पित्त" कफके 'क्रारण मंक्तकों भगवानका नाम 
विस्मृत हो जायं तो उतंनी- देस्तक॑ भगवान्‌ भक्तके लिये 


नाम लेंगे | इसलिये हर समय भगवन्नामकां अभ्यास करना 


चाहिये | एक भक्तने मगवानसे प्रार्थना की है 


रात्‌. :दिवसका रोवना+ ` पहर परकका नाहि । 
रोवत रोवत: भिरू » -गग़रा अपने साहिब माँहि॥ 


FD है न्य 


मोक्षसोपान | 


( लेखक--अनन्तश्री प्रभुद'्त ब्रह्मचारीजी महाराज ) 


Ry 


सौनन्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधमं- sh 
व्यांस्यारहोजपससाधय आपतचर्योः । 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 
वार्ता भवन्त्युत न चात्र तु दाम्भिकानाम्‌, ॥& 


( श्रीमद्भा० ७। ९ | ४६). 


छप्पय : 
का सुख मेथुन माहि खाजकी खुजली ऐसे । 
सुख-सो पहिळे रुगे दुःख ही दुख पुनि जेसे ॥ 
मौन, चरम) अध्यन, वेद) ब्रत, श्रवन, समाधी \ 
जप्‌) तप, व्याख्या, बाल मोक्ष दे संगम साथी ॥ 
इन्द्रय लोलुप जीविका, साधन इनहीं कू करें। 
पाखंडी करि दम्म तें, करे जीविका कहुँ गिरे ॥ 


वस्तु एक होनेपर भी पात्रमेदसे उसके फलम 


भेद हो जाता है | सुनते हैं, सिंहनीका दूध सुवर्णपात्रमें 
rc REESE य 


क मौन, ब्रह्मचर्यत्रत+ शा्जभ्रवण, तप, अध्ययन, 
स्वथमे-पालन, शाशरोंकी व्याख्या, एकान्तवास, जप और समाधि-- 
ये दस मोक्षके साधन हे । इन्ही दसोंको यदि अजितेन्द्रिय 
पुरुष कर्‌ तो ये उनकी जीबिकाका साधन बन जाते हे । किंतु 
जो केवळ दम्भसे इनका आश्रय लेते हैं, उनकी कभी तो इनसे 
जीविका चक. जाती है और कभी पोल खुळनेपर जीविका भी 


` नहीं चलती । 


ही टिकता है; अन्य पात्रोंमें रक्खा जाय तो वे पात्र फूट . 


जाते हैं.। गौका दूध चाँदी या मिट्टीके पात्रमें रका जाय 


तो वह अमृतोपम रुणवाला होता हैं? उसी गौ-दुग्धको | 


ताम्रपात्रमं रख दो तो वह$ विष वन जाता हे | वर्षाका 
जल हे । वह नदियोंमेंश मीठे जलके कूपोमें गिरता दै 

परम पेय बन जाता हे । वही वर्षा-जल यदि. समुद्रम 
गिरता है; तो खारी अपेय बन जाता है । गङ्गाजळं परम 


पवित्र है | उसे किसी पात्रमें मर लो और फिर उस 
पात्रसे उंड़ेलकर पीओ तो परम पवित्र पापनाशक होता 


हें । उसीको मनुष्यके पेटमं भरकर निकालो तो अपेय 


जा भाछ पक mp उछ again 加 


` 


नरकका द्वार हो जाता हे । पवित्र वस्तु भी कुपात्रके | 


संसर्गसे अन्य फळ देनेवाली हो जाती है । यही बात. 


मोक्षके साधनोंके सम्बन्धर्म हे | झा्नकारोने मोक्षके दस 
साधन वताये हैं । 


१-इन्द्रियजित्‌ होकर वाणीका संयम कर ले, वाणीका | 


प्रयोग कभी सांसारिक कार्योमं न करे | वाणीका संयम 
होनेसे मनका संयम सहज हो जाता है । मौनसे बढकर 
संसारमे कोई तप नहों । 


मिल जाती हे; क्‍योंकि सन) प्राण ओर वीय--इन तीनोंका चा हा 
परस्परमें अन्योन्याभय सम्बन्ध हे । एकका निरोध होनेपर- 











५२ % पुनर्जन्म पाता न कभी.जो पुरुष हो गया भंगवंत्मात # | 








तीनोंका निरोध हो जाता है । कामकी उत्पत्ति मनसे 
ही होती है, इसीलिये इसे 'मनोज? कहा है । मनको मथ 
देनेके ही कारण इसे 'मन्मथः भी कहते हूँ । मनका 


निरोध हो जानेपर प्राणोंका और ब्रह्मचर्यका भी निरोध 


हो जाता है । अथवा प्राणोंका ही प्राणायामादिसे निरोध 


होनेपर मन और वीयका निरोध हो जाता हे । केवल”. 


वीर्यके ऊर्ध्वगामी हो जानेपर .मन “ओर प्राण अपने-आप 
निरुद्ध हो जाते हैं । इसलिये केवल -ब्रह्मचंय-त्रतसे .भी 
मुक्ति हो जाती हे । श्रुति कहती है--यदिच्छन्तो ब्रह्मचय 


' चरन्ति |! (कठ०१॥। ३ | १५) 


३-निरन्तर सत्-शासत्रॉोका स्वस्थचित्तसे . श्रवण करते 
रहो और श्रवणके पश्चात्‌ मनन ओर निदिध्यांसन चलता 
रहे तो शास्त्रश्रवणसे भी मुक्ति हो जाती है | 


४-तपस्पासे देहाध्यास मिटता है । ज्ञानकीं जो- सात 
भूमिकाएँ. बतायी हैं; उनमें तीनके पश्चात्‌ ` आगे ज्यो-च्यों 
तितिक्षा बढ़ती जायगी, त्या-त्या उत्तरोत्तर भूमिकाओंकी 
उपलब्धि होती जायगी । जडभरतजीकी पॉचवीं भूमिका 
मानी गयी हैं; क्‍योंकि यद्यपि वे नग्न रहते थे; सुख- 
दुःखमे सम थे; देवीके सम्मुख उनका बलिदान किया जाने 


लगा फिर भी वे विचलित नहीं हुए । नोकरोंनें' कहारोंके . 
_ साथ लगा दिया; वहाँ भी विना. किसी आपत्तिके छग 
` गये; फिर भी उन्हें देहानुसंधान तो था ही । राजाको 
` केसा विलक्षण उपदेश किया । यह उपदेश आदि तीसरी 


भूमिकाकी बाते हैँ | भगवान्‌ वेदव्यास आदि अधिकारारुढ 
महापुरुषोंकी यही भूमिका. मानी जाती है । जड- 
भरतजीने आजतक किसीक़ों उपदेश नहीं दिया था। 
आत्मानन्दर्मे निमम भ्रमण करते रहते थे; किंतु सोभाग्यशाली 
राजा रहृगणके भाग्य खुळ गये । उनके द्वारा छोक- 
कल्याण होना था । लोककल्याणकी भावना तो पहिली 
भूमिका बतायी है । जडभरतजीसे बढ़ी हुई तितिक्षा 
भगवान्‌ ऋषभदेवकी कही जाती है. | उनको छठी 
भूमिकार्म मानते हैं । सातवीं भूमिकाका इष्टान्त तो 
“भगवान्‌ कपिळदेवजीकी माता देवहूति ही हैं 
अतिरिक्त ऐसी स्थितिका वर्णन कहीं नहीं मिळता । तपस्याकी 


उत्तरोत्तर वृद्धिसे ही यह “त्राह्मी स्थिति! प्राप्त होती है। ` 


५-निरन्तर शास्त्रावलोकन करता रहे । स्वाघ्यायसें 


4; | | वाध निरत रहनेसे भी मुक्ति होती है | वेसे : स्वाध्यायका अर्थ 


जप है! किंतु यहाँ जपको प्रथकू गिनाया है | अतः निरन्तर 


१6 ABN gE ORT हे ण्या 


। भागवतके 


होकर कुकी भाँति पूँछ हिलाते फिरते है गुर 


| 


८८६८ 
शास्रावळेकन ही यहा लेना चाहिये । यह बुद्धिका ब्यावर h 
है । बुद्धिको निरन्तर शाख्र-चिन्तनमं निमग्न रखनेसे कू 
ब्रह्मावगामिनी बन जायगी$ क्योकि बुद्धिके समीप ही ते 
ब्रह्म ह—'यो-बुद्धेः परतस्तुसः ।? ( भगवद्गीता ३ ।४२) 


६-स्वधर्मपालनसे भी मुक्ति मिळती हे। आप बि 
-वर्णके हो; जिस आश्रममें हों) “अपने वर्ण-आश्रमके धन्न | 
पालन करते रहें । शद्रको एक--गहस्थ-आश्रमका अधिका | 
हे । शरद स्वधर्मका पालन करता रहे तो स्वर्गके मुह | 
मोगनेके अनन्तर वैश्य होगाः। वश्यको ब्रह्मचर्यगृहृ्न | 
दो आश्रमोंका अधिकार हे । स्वधमंपाळनरूप धर्मसे सा 
भोगकर वह क्षत्रिय होगा । क्षत्रियको ब्रह्मचय, गहस्थ ओर 
वानप्रस्थ--तीन आश्रमोंका अधिकार हैं सविधि खा 
“पालनरूप पुण्यसे स्वर्गापभोग करके वह ब्राह्मण होगा| | 
ब्राह्मणकों ब्रह्मचर्य? णहस्थश वानप्रस्थ ओर संन्यास--चा | 





: आश्रमोंका अधिकार है | संन्यास लेकर वह ज्ञानसे विमु | 


हो जायगा | यदि उसके ज्ञानमें यहाँ कुछ कोर-कसर ह । 
गयी और पहले ही मृत्यु हो गयी, तो वह ब्रहम * 
जायगा । वहाँ त्रह्माजी उसके ज्ञानकी पूर्ति कर देंगे ओ । 
ब्रह्माजीके साथ ही वह वियुक्त बन जायगा | इस ख 

पालनरूप साधनको 'क्रममुक्ति साधन? भी कहते हैं | 


७-शास्त्रौकी प्रबल युक्तियोंद्वारा युक्तियुक्त व्याल | 
करनेसे भी मुक्ति होती है; क्योंकि व्याख्या करते सम | 
बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म हो जाती है । भगवान्‌ तो सुदक्ष्मातिसुर्छ 
हैं | स्थूल बुद्धिवाले स्थूळ संसारको ही पा सकते है! 
उन अणोरणीयान्‌को तो परम सूक्ष्म बुद्धिवाले ही देर 
सकते हैं | इसीलिये उपनिषत्कारोंने कहा है-- 


“इश्यते त्वग्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिमिः ।' यु 
(०.२ । 


८-एकान्तसेवन ही करे; किंतु इन्द्रियोंको वशमें 1] 
विवशतासे नहीँ, स्ववश होकर । संसारी को प 
रहकर, संसारी छोगोंसे बिना संसर्ग रकखे | एकान्त्मे ९ 
अपने-आपमें ही संतुष्ट रहे तो उसे रहस 
(त्रका स्पशमात्र होगा ।? ये संसारी जीव स्पर्श सुखकै 
लिये तो कोलाहल्पूर्ण संसारमें रहते हैं। इसील्यि ती ५ । 














~ 


जह्वकापण्याद्‌ ग्रहपाळायते जनः ।!--उपर 


जिह्वाइन्द्रियके सुखके ही लिये तो मनुष्य 





Si 


可 सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवतिनः । 
यत्‌ सुखं वीतरागस्य सुनेरेकान्तवासिनः | 


| . जो सुख एकान्तवासी मुनिको होता है वह सुख नःतो 
चक्रवती राजाको होता है और.न देवताओंके राजा इन्द्रको 
| ही होता हे ।? wd 
। ९-निरन्तर मन्त्र-जपसे भी. मोक्ष प्राप्त होता हैं । मन्त्रम 
| देवता, ऋषि ओर छन्द--तीन होते हैं । ऋषिको सिरपर 
| धारण करते. हैं, छन्दको मुखमें ओर इष्ट देवताको हुदयमें | 
जिस मन्त्रका जप करते हैँ, उसके अर्थकी भावना भी 
| पीछेसे करते हैं। अर्थ-भावना करते-करते इष्टकी प्रासिं 
। होती है । इसीलिये शिवजीने पार्वतीजीसे कहा है-- 
'जपात्‌ सिद्धिजंपात्‌ सिद्धिज॑पात्‌ सिद्धिवंरानने ।! 
। चे वरानने पार्वती | मैं तीन बार प्रतिज्ञा करके कहता 
| हूँ: कि केवल जपमात्रसे ही सिद्धि हो जाती है |? 


१०-समाधिसे भी मुक्ति होती हे । यम ओर नियम 
।तो योगके ही अङ्ग नहीं, सभी साधनोंमें इनकी आवश्यकता 
होती हे । यम-नियमके बिना तो कोई भी साधक साधन- 


सम्पन्न नहीं बन सकता । अतः आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार). 
हि ध्यान और समाधि-इन छःको ही 'पडङ्ग-योग? कहते 


हैं। आसन) प्राणायाम और प्रत्याहार--ये बाह्य साधन 
।कहळाते हैँ । धारणा; ध्यान और समाधि--ये तीन 
| आन्तरिक साधन हैं । धारणाकी परिपक्वावस्थाका ही नाम 
| “ध्यान? है और ध्यानकी परिपक्वावस्थाकों ही “समाधि? कहते 
टे | समाधिसे चित्त एकाग्र .होता हे । यदि दारीरमें मल न 
रहकर निमल बन जाय; मनमें विक्षेप न होकर बिना 
विक्षेपके बन जाय और बुद्धिका आवरण हटकर निरावरण 
1 


बन जाय तो समाधिसे मोक्ष हो ही जाता है । 










हर 
। भळीमाति जीत लिया हो ओर तब उसने इन साधनोंका 


न बिना इन्द्रियोंके जीते अजितेन्द्रिय पुरुष इन साधनोंका 
| आश्रय लेता हे तो उसके लिये ये साधन खाने-पीनेका 


साय--जीवनःनिर्वाहका साधनमात्र बन जाते हैं । 


अर 


'% भोक्ष-सोपांन टे 


आश्रय ल्या हो, तो वह विमुक्त बन सकता हे | यदि. रे र ङ 
श्वेतो अब भी हमारे यहाँ कथा कर रहे हैं। सोनेका _ 


[षन विधिवत्‌ करमेपर भी ऐसे साधक इन्द्रियां बशमें न 
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होनेके कारण . उसके यथार्थ फलसे वञ्चित हो जाते हैं | 
उनका वह शद्ध साधन-व्यवसाय जीवन-निर्वाहका या 
कामनापूर्तिका कारण बन जाता दै । पर जितेन्द्रिय साधका 
को वही मोक्ष देनेवाला होता है; किंतु जो न तो जितेन्द्रिय 
.साधक हैं और न अजितेन्द्रिय साधक ही, केवळ दम्भी-- 
ढोंगी हैं; केवल अपनी आजीविका-अंजनके ही निमित्त; साधन- 


` रूपमें नहीं, ढोंगरूपमें इसे अपनाते हैं; वे तो साधकका नाम 


ही वद्नामं करते हैं | हैं तों वे, संथा सांधनविरोधी नीच 
भोगपरायण.। ऐसे लोगोंका कमी-कभी तो उससे निवाह 
चल जाता है; कभी उनकी पोळ खुळ जाती हैं | उनकी 
वनावटका -भंडाफोड़ हो जाता है। फिर इन बातोसे उनका 
जीवन-निर्वाह भी नहीं होता। _ 
जैसे, कालनेमि जितेन्द्रियःअजितेन्द्रिय कैसा भी साधु 
नहीं था। उसने साधुका केवल वेष बना लिया था | 
साधुआ-जेसे जटाजूट. बना लिये थे । महात्माओंके-से कपड़े 
पहिन लिये थे । हनुमानजी पहिले तो उसके चक्करमे आ 
गये । जब अप्सराके कद्दनेसे उसके यथार्थ रूपको जान 
गये तब उसका वहीं काम तमाम कर दिया | 
रावण कैसा भी साधु नहीं था । उसने साधुका ढोंग 
बनाया था। साधु-जैसा वेष बना छ्या था । उसके वेको 
देखकर सीताजी उसे भिक्षा देने निकलीं तो उसने नकली 


वेष फेंक दिया; यथार्थ रूपमे आ गया । ऐसे लोगोंकी कभी ' 


टिप्पस लग जाती दवश कभी नहीँ भी लगती । | 
उचरे भंत न होहि निबाहू | कारूनेमि जिमि रावन राहू ॥ 
एक सजनने दरमंगाकी ओर कहीं प्रसिद्ध कर रक्खा था 


क EEC oat] 


कि मेरा नाम प्रभुदत्त ब्रह्मचारी है ।? वह कथा करने लगा | 


रूपया पेदा करने लगा | थानेमें जाकर अपराधियोंको | 


छुड़ाने लगा । उसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गयी । हमारे 


एक पुछिसमें भक्त हें-पं० परमानन्दजी पाण्डेय | 
. एक पुलिस इन्स्पेक्टरने उनसे कहा--'पाण्डेयजी | आप 
तो ग्रझचारीजीकी बड़ी भारी प्रशसा किया करते थे।. 


वे तो हमें बहुत ही हलके अनपढ़ प्रतीत हुए |? 
उन्होंने पूछा--'तुमने उन्हें कहाँ देखा !? वे बोळे-- 


कंठा पहिनते हैं | बढ़े ठाट-बाटसे रहते हैं १ 


उन्होंने कहा--'वे ब्ह्मचारीजी नहीं हैं । उन्हे पकड़ो |! इ 


पुल्सिने उन्हें पकड़ा । एक थानेदार बिहारसे मेरे पास 


पे क्क « 
好 15 
4 
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झूसी आया । उसने सब बातें बतायीं । मैंने कहा--'मैने 
कोई नाम रजिस्टर्ड तो कराया नहीं है | एक नामके बहुतसे 
आदमी हो सकते हैं; उसे छोड़ दो |? उसने बताया-- 
वह कहता है 'सै सी रहता हूँ संकीतन-भवनमें । में ही 


नेहरूजीके बिरुद्ध चुनावमें खड़ा हुआ था |? पीछे सुनते हैं: 


उसे सजा हो गयी । इसीका नाम दम्भ दै? बनावट है.। 


आज हम अजितेन्द्रिय साधक भी नहीं+ दम्भी वन गये हैं । 
हमारा वेषभूषा; उपाधि-आश्रमःव्याख्यान-प्रवचन सव दम्भके 
लिये होते हैं। हम मोश्षमार्गसे-कोसों दूर चले गये हैं । साधनों 


की नकल भले ही कर लें) जबतक हम- अपनी इन्द्रियोपर . 


. विजय प्राप्त नहीं करते; सदाचारका पालन नहीं करतेः सद्गुणा 
को अपने जीवनम एकीभूत नहीं करते, तबतक, हम मुमुक्ष 
नहीं । मोक्षप्रासिके अधिकारी नहीं । सच्चे सांधक नहीं । 


कर 


परंतु इन्द्रियांको जीतना क्या कोई सरल काम हैं १ 


क्या इन्द्रियजित्‌ होना 和 पूआ हे जिसे 'उठाया कि ` 


गप्प कर गये । जितेन्द्रिय होना टेढ़ी खीर हैं | हम चाहते 
हुए, भी इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे रोक नहीं सकते । 
विश्वामित्र आदि ऋषियोंने . कितनी तपस्या. .की | सहा 
वर्षोतक घोर तप करते रहे | कहीं कामने विश्न डाला; कहीं 
' क्रोधने धर दबाया | कया वे चाहते थे कि हमें काम-क्रोध 





के जळमें, जलको स्तम्भन करके सहा वर्ष पर्यन्त तप करते 


रहे; फिर भी मीनके संगको देखकर विवाह करनेकी इच्छा 
हो गयी ओर एकसे पचास और पचाससे पाच सहस्त 


बन गये | 


बात यह हैं कि उनके साधनोंमें तो कोई कमी थी 
नहीं? संगदोषवद विन्नआ गये । उन विर्झोकी कुछ भी परवा 
न करके वे साधनमें जुडे रहे । सोमरि मुनिको अन्तमें 
$ ` अपने कृत्यपर पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने कहा--“जिसे 
pes: मोक्षकी इच्छा हो; उस पुरुषको चाहिये कि वह संसारी विषय- 
भोगियोंका संग सर्वथा त्याग दे | एक क्षणको भी अपनी 









श्र री करे | एकान्तमें रहकर अपने चित्तको सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरमें 
__ > लगावे। यदि संग करनेकी आवश्यकता ही हो, तो भगवानः 


के भक्तोंमें अनन्यनिष्ठः साथकोंमें। प्रुमेमियामें और 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात * 


INN 


सतावें १ महर्षि सौभरि जनसंसदूसे दूर रहकर यमुनाजी- ` 


इन्द्रियोको वहिसुंख न होने दे | अकेला ही एकान्तवास 










75 
निष्ठावान्‌ महात्माओंमें ही रहे,  उन्हींका संग करे | 

EN 
दी गयी हे | साधनकी इन्द्रियसंयम नोव हे । अजितेन 
पुरुष धनःदौलतः मान-प्रतिष्ठाः बड़ी-बडी प 
मले ही प्राप्त कर ले; किंतु -वह मोक्षमागंका पथिक नृ | व् 
बन सकता । जितेन्द्रिय होनेपर भी, जिसके हृद्फे 
भगवद्भक्ति नहीं? संरसता नहीं) भगवानके पादपकों। * 
भरोसा नहीं, उनके प्रति अनुराग नहीं) उनकी दष] ड 
कृपापर भरोसा नहीं; उसका जितेन्द्रिय होना भी एक व्य] ब 
मात्र ही है। अतः भागवतकारने मोक्ष-प्रासिके तीन है! र 
मुख्य साधन बताये हैं । मु 

१--एक तो निरन्तर प्रभुकी अनुकम्पाकी सुसमीक्ष। ' 
अर्थात्‌ प्रतिक्षण भगवानको स्मरण करके रोता 到 
यही प्रार्थना करता रहे~-'हें प्रभो | मेरे ऊपर कब झ 
करोगे ? कब दीनवन्धो | मेरी वारी' आयेगी । कव गे! 
ऊपर करुणाकी कोर करोगे; कब दीनपर | 
ष्टि होगी ? जैसे चातक सर्वदा खातीकी बूँदके मि) 
बादळकी-ही ओर देखता रहता हे, उसी प्रकार सदा-सवर 
प्रभुकी कृपाकी बाट जोहता रहे । 


२--अपने प्रारूधवश जो भी सुख या दुःख मै 
जाय उसे बिना विरोधके निलेप भावसे भोगता रहे । । 


३--हृदयसे, वाणीसे तथा इारीरसे भगवा 
नमस्कार करता रहे । हृदयसे नमस्कारका भाव 
भगवानकी मूर्तिको हृदयमें बिठाकर उसका ध्यान क 
सोचे--यह जो कुछ है सब तेरा ही है। 


वाणीसे मन्त्र जपा करे । मन्त्र उसे कहते है 
आदिमें ओंकार हो; चतुर्थी लगी हो और अन्मे = 
या स्वाहा हो । जेसे “ॐ रामाय नमः |? “के नमो 
वासुदेवाय |? अथवा सम्बोधन और भगवानका नाम ही र 
हे राम | हे कृष्ण | हे नाथ | हे दीनबन्धो | यह भी. | २ 
का नमस्कार हैं । र 


f 
+ सङ्गं त्यजेत मिथुनत्रतिनां सुसुश्च f 
सबोत्मना न बिसुजेद्‌ बहिरिन्बरिबाणिं। |य 


एकश्चरन्‌ रइसि चित्तपनन्त ईशे 
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शरीरसे ` भगवानकी चळ अथवा अचळ मूर्तिको . तत्तेऽनुकम्पां रुसो न 
ष्टाङ्ग प्रणाम करे । भगवानकी चळ मूर्ति तो साधु, संत; an 
महात्मा, विद्वान्‌? ब्राह्मण? भक्त आदि हैं; अचल भगवत्‌- हदवाग्वपु्सिरविदधन्नमस्ते ४ र 
* मूर्ति मगवानके विग्रह हैं । उनको साष्टाज्ञ प्रणाम जीवेत यो सिदे स दायमाक्‌ 0... 
| करता रहे । > पश ( ओंमङ्ग० १० ।१४। ८) | 
इस प्रकार जो इन तीन- साधनोको सावधानीके साथ) छप्पय--- - . क 


| बिना आलस्यके निरन्तर करंता “रहता दै, वह भगवानका 
जो मुक्तिरूप परम धन दै, उसका उसी प्रकार उत्तराधिकारी 
' ब्रन जाता है जेसे पुत्र विना किसी ग्रयत्नके पिताकी 

सम्पत्तिका उत्तराधिकारी वन जाता हें। यही यथार्थमें 

ुक्तिरूपी परमपदका सुन्दर सोपान हे । यही निर्वाण 

पदकी सुन्दर सीढ़ी हे । इसी बातकों नन्दनन्दन भगवान्‌. 
। श्रीकृष्णचन्द्रजीकी स्तुति करते हुए भीत्रह्माजीने कहा हैं--- 





| 
| 




















जेन दर्शनके चार ध्रुव सिद्धान्त है-- 
. १-आत्मवाद 

२-लोकवाद 

३-कमंवाद 

४-क्रियावाद 

आत्माके अस्तित्वके लिये छः बातें ज्ञातव्य दै-- 
| १-आत्मा है; २-पुनर्भव है, ३-वन्ध हे, ४-बन्धके 
| तहं, ५-मोक्ष है, ६-मोक्षके देतु हैं । 
| प्रत्येक शरीरमें आत्मा है; किंतु किसी भी आत्माका 
| शरीरसे पृथक अस्तित्व ज्ञात नहीं होता, इसलिये आत्माका 
अस्तित्व सदा संदेहका विषय बना रहता है.। हमारे शरीरमै 
|| चाननेवाळी सत्ता आत्मा है | वह चिन्मय है. उसमें दृश्य 
TS जाननेकी क्षमता हे । किंतु वह स्वयं पुनभंवी है 
| पानेही हे, यह जाननेकी क्षमता उसमें विकसित नहीं दै । 


1 विद्वानोंने यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया है 
| ® आत्मा पुनरवी नहीं है, तो. अनेक विद्वानाने 
प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया है कि वह पुनर्भवी है । 
_परोक्षके आ धारपर दोनों SRE चल रही हैं। प्रत्यक्षका 
| (य किसीके पास नहीं है | यह विषय सूक्ष्म और 


ro 11 = 了 三 


一 TID 


> स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तकं और अनुमानक्रे आधारपर कुछ . 


मोग सुख दुल सहज भाग्यव जो कछु आवत॥ | 
मनतें बचतें और देहतें .तुमक॑ बिनवें । 
हरिमय जग कूँ जानि विनय तें संबकूं प्रनदें॥ 
यो जो जीवन :घारिः प्रमु, . शरनागत बनिके रहें 
“पावे पितु "चनः; पुत्र” ज्यो, मुक्ति चरन तब त्यो कहें ॥ 
“ = x क | *( भागवतदशनसे ) 
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र ओर सिद्ध 


( छेखक--आचाये श्रीतुल्सीजी ) 


दूरगामी है, इसलिये इसे केवल तार्किक स्तरपर सुल्झाना 
सम्भव नहीं है । इसके समाधानके लिये तीम्र वशानिक प्रयत्न 
या तीब्र साधना निमित्त बन सकती है । जिन व्यक्तियाके 


० मनमें आत्माकी उत्कट जिज्ञासा जाग उठती है, वे आत्म- 


न; 


दर्शनकी साधनाके पथपर चल पड़ते हैं । यह साधु जीवनकी . * 


भूमिका दै । 

भ्यानकी उच्चतम भूमिकापर आरोहण करते-करते SS 
प्रत्यक्ष-दर्वानको उपलब्ध कर लेते हैं। वे प्रत्यक्षदर्शी 
( कंवल्ञानी ) साधु ‘जिन? कहलाते है तीर्थेकरमें कुछ जिन | 
होते हैं, पर सभी जिन तीर्थकर नहीं होते । तीथेकरमें कुछ 
अतिशायी विशेषताएँ होती हैं । वे धर्मशासनके शाला और 


पथदर्शक होते हैं। भगवान्‌ महावीर तीर्थकर थे । उनके. रर 


शासनमें सैकड़ों जिन थे । जीवनकालंमें जिन और तीर्थकर 
दो भूमिकाओंमै रहते हैं निर्वाण होनेपर वे सब सिद्ध बन | 


जाते है- -समान भूमिकाको प्रास हो जाते हैं । सिद्ध अवस्था . 


बन्धन-मुक्तिकी अवस्था है । इस अवस्थामें केवळ आत्माका 
अस्तित्व रहता है । इसलिये सिडत्व सबकी सामान्य भूमिका 
हे । जैन आगामसूज्ञमे सिद्धोके पंद्रह प्रकार बतलाये गये. 
ह । किंतु वर्तमान अवस्थाते उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । 


उनका आधार पूर्वजन्मकी स्थिति दै । सिद्धोंके पंद्रह प्रकार र प 


बे हैं- 
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,_तीर्थसिद्ध-ती्ैकरके शासनमें दीक्षित होकर मुक्त 


होनेवाले । 


२-अतीर्थसिद्ध-तीर्थेकरके शासनमे दीक्षित हुए बिना 
मुक्त होनेवाले । ; 
३-तीथेकरसिद्ध-ती थैकरके रूपमे मुक्त होनेवाले | 
५अतीर्थैकरंसिद्ध-ती थैकरकी - भूमिकाको प्राप्त किये 
बिना सुक्त होनेवाले | 
५-स्वयंबुद्धसिद्ध-स्वंयंबोधि प्रा्त कर सुक्त होनेवाले । 
६-प्रत्येकबुद्धंसिद्ध-किसी एक निमित्तसे बोधि प्राप्तकर 
मुक्तहोनेवालेत - : 
७-बुद्बोघितसिद्ध-आचार्यके ˆ दारा ˆ सम्बद्ध होकर 
मुक्त होनेवाले | 
८ ज्रीरिंगसिद्ध--त्री-नीवनमें मुक्त होनेवाले । 
९-पुरुषलिंगसिद्ध-पुरुष-जीवनमें मुक्त होनेवाले | 
१०-नपुंसकलिंगसिद्ध-झइत नपुंसक जीवनर्मे ` मुक्त 


` दोनेवाले । 


१ १-स्वलिंगसिद्ध-मुनिके वेषमें मुक्त होनेवाले । 


होनेवाले | 
१३-यरहिलिंगसिद्ध-ग्हस्थके वेषमे मुक्त होनेवाले । 
_१४-एकसिद्ध-एक समयमें एक ही मुक्त होनेबाला । 

_ १ ५-अनेकसिद्ध-एक समयर्मे अनेक मुक्त होनेवाले । 
इन मेदोम सत्यकी सम्प्रदाय, लिंग; वेष आदि बाह्य 
उपकरणोंसे निरपेक्ष खीकृति हे । अमुक सम्प्रदायमें दीक्षित 
होनेपर ही कोई मुक्त हो सकता हे; अन्यथा नहीं हो सकता | 
अमुक वेष धारण करनेपर ही कोई मुक्त हो सकता है; 
अन्यथा नहीं हो सकता । अमुक छिंगमें ही कोई मुक्त हो 


सकता हे; अन्यथा नहीं हो सकता । दूसरोंद्वारा प्रतिबुद्ध 
i दोनेपर ही कोई मुक्त हो सकता हे, अन्यथा नहीं हो 






ये एकाङ़ी धारणाएं इन पंद्रह भेदोंके 


द्वारा निर्मूल की गयी हैं । सुक्त वह हो सकता 


-मुक्तिकी साधनामें गतिशील हे--सम्यग- 


~ he RL Se = र 
ROR yx दानी 名 er 二 सम्यग णः ज्ञानी ] गौर सम्यक रित्री eR £ 
让 TS 7. ल हद, अ - 可 IA है श्‌ 


१२-अन्यलिंगसिद्ध-परित्राजक आदिके वेषमे मुक्त 


तर्क नहीं है | मति उसे ग्रहण नहीं कर पाती 


一 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 个人 人 





# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्मात # 


चारित्र हैं ।.इनका यथेष्ट विकास होनेपर किसी भी 

या वेषमें मुक्ति हो सकती है और इनका विकास ह 
किसी भी सम्प्रदाय या वेषमें मुक्ति नहीं हो सक्त 
सम्प्रदाय आदि बाह्य निमित्त हैं। उनका जीवनके छू 
आत्मीय सम्बन्ध नहीं दै | दशनश ज्ञान ओर चरित्र क 
मौलिक रुण हैं । ज्ञान, द्दीन, वीतरागता आदि धो 
अन्वित सत्ताका नाम “जीव?” हे । बन्धन-दशामें ये धम क. 


रहते हैं | इनकी साधना करनेपर ये अनाबत होते चतेर 


हैं | साधनाकाल्में ये मुक्तिके साधन होते हैं और णि 
कालमें ये जीवके स्वाभाविक गुण हो जाते हैं। | 
जीवके मौलिक गुण चारहैं-( १ ) शान; (२)क' 
(३) आनन्द, ( ४ ) शक्ति । ये गुण सब सिद्धर्मि स 
रूपसे विकसित हो जाते हैं । इसीलिये उस अवशखामे क 
कुत कोई तारतम्य नहीं होता । 'आचारांग सुत्र'मे पक्ष 
स्वरूप निम्न राब्दोर्मे व्याख्यात हं--- 
बह संस्थानरहिंत हे--दीर्ध और हस्व नहीं। 
वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण और परिमण्डल नहीं है। ६ 
वह अरूप है--कृष्ण, नील, लोहित) पीत और₹ 
नहीं है । 
बह अगन्ध है--सुगन्ध और दुर्गन्ध नहीं है | 
वह अरस है--तिक्त; कटु; कषाय; अम्ल और! 
नहीं ह। . | 
वह अस्पर्श है--कर्वाश) सुदु, गुरु और ल्घु नहीं। 
शीत; उष्ण; स्निग्ध और रूक्ष नहीं है । 
वह अशब्द हैं--उसमें ध्वनि-प्रकम्पन नहीं है || 
स्त्री) पुरुष और नपुंसक नहीं है | । 
` चह अशरीर, अजन्य और असंग है | | 
वह अनुपम है--उसके प्रत्यक्ष बोधके लिये कोई 31 
नहीं है । 
वह अपदः है--उसकी व्याख्याके लिये कोई क 
है । खर उसतक पहुँच नहीं पाते । उसे जाननेके रट 
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अग्रभागमें जाकर सिद्ध होते हैं । वे 

सटे हुए ) और ज्ञान-दशनमें सतत उपयुक्त होते 
हैं । उन्हें वेसा सुख प्राप्त होता है, जिसके लिये इस जगतमे 
कोई उपमा नहीं है । 
























एक राजा अश्वारूढ होकर यात्राके लिये गया | 
उसका घोड़ा वक्र गतिवाला था । वह राजाको घने जंगलमें 
ले गया । वहाँ एक जंगली आदमी रहता था | उसने 
शजाका आतिथ्य किया और उसे मार्ग बता दिया । राजा 
उसे अपने साथ ले गया | उसने संकटमें सहायता की; 
उसे यादकर राजाने भी उसका बहुत सम्मान किया । उसे 


. परलोकके विषयमें कुछ बोलते समय आत्मनिष्ठाकी 

आवश्यकता है । यह आत्मनिष्ठा सुलभ नहीं है । जडदेहके 
अतिरिक्त आत्माको स्वीकार किये बिना परलोकके विषयमें 
कोई प्रश्न ही नहीं उठता । विभिन्न शरीरोंमें एक आत्माके 
परिभ्रमणकी सम्भावना माननेपर ही परलोकका विषय 
विचारणीय होता है । तभी एक विशेष क्रमिक पथ-परिक्रमणके 
अनुगमनमें विश्वास उत्पन्न होता है । जिसकी ब्रातपर 
विश्वास हो सके, ऐसे साधक या शुरुका अनुवर्तन किये बिना 
हृदयमें श्रद्धा या विश्वास नहीं जमता । अन्धविश्वाससे किसी 
सत्यकी स्थापना नहीं हो सकती । अन्धेके द्वारा प्रदर्शित 
पथम बहुत दूरतक रास्ता तय कर लेनेके बाद भी 
चित्तमें भ्रम उत्पन्न होते ही किसी दूसरे पथ या उपायका 


2९ 


॥ ने कर स्वतन्त्र युक्तिके बलसे वस्तुका निरूपण करनेपर 
` विफछमनोरथ होनेकी ही अधिक सम्भावना रहती है । 
_ युक्तिहीन विचार भी नीतिविरुद्ध होता है और सर्वजनग्राह्य 
है नहीँ होता | उपधर्म; स्थूलघमं या घमंके आमासका 
| _पेलस्बन न करना ही युक्तियुक्त है । परलोकतत्त्वका विचार 





छाम, सुख-प्राप्तिक विचार पूर्णतया परित्यक्त हो जाते हँ । 
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$ पूर्वेजन्मं और भावसिद्धि ॐ 


न्रे आलोकसे प्रतिहत होते हैं; लोकके अग्रभागमें स्थित 
होते हैं, मनुष्यलोकमें शरीरको छोड़ते ह ओर लोकके 
अरूप-साधन ( एक ' 


( लेख़क--आचायं श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी महाराज ) 


प॒वेजन्म ओर भावसिड़ि. EE 


` बन्धन ओर युक्ति MR और पयत म्याव मी - 


अवल्म्बन करना पड़ता है । शास्त्र) सदाचारका अनुसरण ' 


करनेपर भ्रान्त मतके अनुसरणमें पूवपरिकल्पित सत्र प्रकारके. 


1 धनाकी निष्ठा पञ्जान्त मनुष्यके किसी भी काम नहीं 


चला 


गया । घरवालोने पूछा तो उसने कहाः “मैं नगरमें गया था |? 
“नगर केसा होता है !? «उसमें बहुत बड़े-बड़े घर होते हैं । 
उसने बहुत बताया पर उन्हे नहीं समझा सका | इसी प्रकार प्र जड 
सिद्धके सुख भी अनुभूतिगम्य हे, वाणीगम्य नहीं हैं | 
हिड सुख शाश्वत ओर निर्विष्न है, अतृप्त और क्षोभसे 
मुक्त ह | 

जीव सिद्धकी अविकसित दशा हैं और सिद्ध जीवकी 
विकसित दशा है । इन दोनोर्मे दशा-मेद है, अस्तित्व न 
नहीं है | प्रत्येक पदार्थका अस्तित्व त्रेकाछिक है) तब कोई कारण. ० 3५ 
दिखायी नहीं देता कि जीवका अस्तित्व त्रेकालिक न. ह 
माना जाय | ( प्रेषष--अ्रीकमलेश चतुर्वेदी ) | 


आती | सत्य और शाइवतका अवलम्बन किये बिना कोई 
भी सिद्धान्त जीवका कल्याण-साधन नहीं कर सकता | 


विश्वस्वनाका वेचित्र्य, अनन्त मेद) प्रलयकी विमीषिका? 


होते हैं । कालकी सृष्टि मायारचित हे । इस कारण वह 

अमूलक छायादर्शन है । काळातीत वस्तु ही खतत्त्र, सत्य 
अथवा अन्यनिरपेक्ष है | काल) कर्म; प्रकृति; जीव 
परमेश्वरके अधीन हें? निरपेक्ष नहीं हैं । 
अमावस्याकी रात्रिका घना अन्धकार हमारी दृष्टिको 这 











तमोगुणके प्रभावस ` चिरन्तन रन्त 
अथवा परमात्माकी सत्यता--किसीकी भी उपलब्धि 


हे । केवळ शल्य) अज्ञान, सायांका अधिका; 
किसी जीव-जगतः स्थावर-्ञङ्गस किंसीका भी 
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गन्धे अनन्त देवगण अपनेको विलसित करते हैं । सूर्यकी 
किरणोसे रंग ग्रहण करके जेंसे पुष्प अनेक रंगोंके हो जाते 
हैं, उसी प्रकार एक परमात्माकी किरण-छटामे अनन्त जीव 
कर्मवासनासे जगतूर्मे विचरण करते हैँ | अनादिकालसे यह 
विचरण चल रहा है । अनन्त पथपर चलते हुए मागमें 
कितने तीर्थ-दर्शन) कितने सुख तथा कितने दुःख आते है । 
स्वर्ग दै, नरक है । कर्ममय जीवनको क्‍या कोई किसी प्रकार 
अस्वीकार कर सकता है ? प्रतिक्षण अपनेको उत्कर्षका 
अधिकारी बनानेकी चेष्टामे ही प्राणीकी प्राणसत्ताका 
परिचय है । 


विश्वप्राण एक होकर भी बहुत होनेकी इच्छा करता 
हे | यह मौलिक इच्छा. या कामना, सृष्टि करनेकी इच्छाका 
प्रथम स्पन्दन जीव-सुषटिके जन्म-मृत्युका प्रकृष्ट सङ्केत है | 
अव्यक्तसे व्यक्त, सूक्ष्मसे स्थूळ रूपमें आना जन्म-यात्रामै 
उतरना, है । स्थूलसे, व्यक्तसे, अस्थूरअव्यक्तमें लौटना 
मृत्युके पथमें पदार्पण करना है । इस प्रकार जड और 
चेतनका व्यक्त और अव्यक्त खरूपमें प्रकाश और अप्रकाश 
होता रहता है । जन्म-मृत्युके . दारपर जगतूके जीव पुरुषार्थ 
सिद्धिके लिये निर्वाध गतिसे. निरन्तर दोड-धूप कर रदे हैं। यह 
'दौड-घूपका वेग क्रमशः बढ़ रहा है--एकके बाद एक; सृष्टिके 
प्रत्येक स्तरमेंश उत्कर्ष-प्रातिकी शीप्रतामे, पूर्णता-प्राप्तिकी 
उत्कण्ठामे, पथ-परिक्रमणके उल्लासर्मे | अगणित रूपमे, 
रामे, लाळसाओंमेंश अभिलाघाओंमे आवर्तन, विवर्तन) 
परिस्फुरण, परिनमनके माध्यमसे सुद्मातिसृक्ष्म जीवसत्ता 
प्राणमय कोषके अधिकारमे कर्ममय ऐतिह्योंका वहन करती 
. हुई मनुष्य बनी हे । उसके मनुष्यजन्मक्छत संचितः 
आंशिक सुक्त) भोग्य और प्रारब्ध कर्मकी समष्टि है । पूर्व- 
जन्मोर्मे जो कर्म किये गये हैं? उनके चिह्न वर्तमान जीवनके 
छन्द्‌-छन्दमें स्पष्ठ झलक रहे हैं | संचित कर्म उसके भाग्यको 


一人 二 


नियन्त्रित करते हैं; कर्मकी प्रेरणा और प्रवृत्तिकी उद्‌बुद्ध | 


करते हैं । एक ही मनुष्यके भीतर क्षेत्रविशेषमें सांप, बाघ; 
__ स, भ्रमर कभी राक्षस और कभी: देवताका भाव प्रकट हो 

उठता है । इसके द्वारा उसके विभिन्न योनिमें भ्रमणकी 
` बात प्रण्डितलोग शास्त्र-प्रमाणके द्वारा निर्धारण करते हैं । 


.. प्रमाण माने बिना प्रमेयका निर्णय नहीं होता । परलोक) 





- % पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मास # 
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अतिरिक्त अलौकिक तत्त्व केवलं युक्तिके द्वारा बाय 
नहीं होता । 


अजा) अज्ञेया मायाकी सृष्टि ब्रह्माण्ड हे; जीव उपडे 

अन्तर्गत है । स्वरूपतः जीव अणु होनेपर भी सत्‌, चित 
और आनन्दमयका अंश है; अतएव नित्य है | जीव नित्त ' 
है, उसका स्वभाव नित्य हे'॥यद्द जीव मनुष्यके स्पे 
अभिव्यक्त होकर नित्य आनन्दमय भगवानके संग मिलने |. 
लिये साधनामें प्रदत्त होता है । अनेक योनियोंमें व 
करनेपर जो मनुष्यदेह प्राप्त होता है? वह सबसे श्रेष्ठ छाग 
है, यह बात अनेक बार कही जा चुकी है । इन्द्रिय आलि 
संस्थान) मनोवृत्तिके उत्कर्षः ज्ञान-विज्ञान तथा ईश्वरानुरागरे 
द्वारा मनुष्य सुष्टिमे अनन्यसाधारण जीव है । अन्म-मुसुभ् | 
व्यवधान मिटाकर इहलोक और परलोकमे मधुर सम्ब: 
स्थापन करनेका अधिकार साधक मनुष्यको ही है । अनन 
पथके यात्रीके रूपमे उसको जो मन्त्रग्रहण करना पड़ता है 
जिस साधनामें अपनेको लगाना पड़ता है। उसका पू 
अधिकार मनुष्यको दै । यह मनुष्य-देइकी प्राति देवदुष 
है; क्योंकि साधनाका मूल इस मानव-जीवनमें ही है! ह 
एक जीवनमें शत-शत जीवनकी समस्याओंका समाधान ही 
जाता है । बद्ध जीव) जब उसको अपने स्वरूपका ज्ञान होत 
है, मुक्त हो जाता है । जीव परम पुरुषोत्तमके विभिन्न अंग 
__ उनकी तटस्था शक्तिके बिलास हैं । सूर्य और उसकी 
किरण जैंसे खरूपतः अभिन्न होकर भी नित्य मित्र है। आ 
और उसकी चिनगारी अथवा. समुद्र और उसके तस 
जैसे मेदामेदका सम्बन्ध है; उसी प्रकार अंशी कृष्ण ” | 
जीवर्मे भेदामेद हे । मक्तछोग जीवका अभिन्न होनेपर मे 
भिन्न रूपमे चिन्तन करते हैं। यह मेद मुक्तिकी 
भी रहता है । 


भतस्तस्मादभिन्नास्ते भिन्ना अपि सतां मताः । 
सुते सत्यामपि प्रायो भेदस्तिष्ठेदतो हि सः॥ || 
( बृहदूमागवतामृतम्‌ २। २ । १८६।| 
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आचार्य श्रीशंकरका वाक्य है-- 


भजन्ति ।! | हः 
इससे इस विषयका दिग्दशन होता है | _ ह. | 


श्रीमद्वागवतर्मे भी देखा जाता है-- ` | कक. 





* पूवेजन्म और भावसिद्धि * 
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सुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः | 
सुदुलभ: प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महासुने ॥ 

(६।१४।५) 

मुक्तिमें जीवसत्ता जब ब्रह्ममें लय हो जाती हैं तो फिर 
डीलामै विग्रह धारण करेगा कौन ? अथवा कौन सिद्ध होकर 
मुक्तिके पश्चात्‌ भी फिर नारायण-परायण होगा ! पद्मपुराणमें 
भगवानमें महामुनिका मनुष्य-शरीर छ्य हो जानेके पश्चात्‌ 
भी पुनः नारायण मुनिके रूपमे आविर्भाव होनेकी कथा 
आती है । बृहत्‌ नरसिंहपुराणमें न्सिहचतुदंशी-ब्रतके 
प्रसङ्गमें वेश्याके सहित ब्राह्मणके भगवानमे लीन हो जानेके 
बाद भी पुनः भार्योके सहित प्रह्मादके रूपमे आविर्भावका 
वर्णन है । परंतु यदि भगवदिच्छा हो तो वे किंसीको सायुज्य 
नामक निर्वाण भी दे सकते हैं। इसीलिये मूल इलोकमें 
“प्रायः? शब्दका व्यवहार किया गया है । सत्‌ या असतूके 
साथ जीवका उत्थान या पतन होता है । कमी स्वर्ग, कमी 
नरक भोग मिळता है । शास्त्र अनुशासन करते हुए जीवके 
उत्कर्षके मार्गका निर्देश करते हैं। देवर्षि नारद अपने 
पूवंजन्मका स्मरण करके वेदव्याससे कहते हैं कि “मै पूर्व- 
जन्मर्मे एक दासीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। मेरी माता 
थी वेदज्ञ ब्राह्मणोंकी सेविका । वर्षाकालमें चार 
मास एक स्थानपर अवस्थान करनेवाले साधु-संतोंकी 
सेवामें मैं नियुक्त था | साधुजन मुझपर अनुग्रह् करते थे | 
उनके उच्छिष्ट पात्रका अवशिष्ट भोजन करगेसे मेरा हृदय 
भगवदूभावसे भावित हो गया । प्रतिदिन साधु-संतोके 
मुखसे श्रीकृष्ण-कथा) श्रीकृष्ण-युणगान सुनते-सुनते मेरी 
श्रीकृष्णमें रति हो गयी । तब मैंने समझा कि परमात्मा 
परब्रह्की मायाके द्वारा स्थूल-सूक्ष्म प्रपज्चात्मक देहकी सृष्टि 
हुईं है | इस प्रकार विश्वके रहस्यका ज्ञान मुझको हुआ--? 


तस्मिस्तदा लळब्धरुचेमं हामुने 
भ्ियश्रवस्यरुखलू्ता सतिमम । 
ययाइृमेतत्सदसत्स्वमायया 
पर्ये मयि ब्रह्मणि कल्पित परे ॥ 
( श्रीमद्भा० १।५।२७) 


जन्म-जरा और मृत्यु, सब कुछ मायिक है? तथापि 
इनसे भय-विभीषिका कम नहीं होती । भगवान्‌ कपिलमुनि 
माता देवहूतिसे जन्म-मृत्युका रहस्य कहते हैं-- 
_ जीवो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः | 


तन्निरोधोऽस्य मरणमाचिभावर्हु सम्भवः ॥ 
( श्रीमद्भा० ३॥ ३१ | ४४ ) 
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जीव एक लोकसे दूसरे लोकर्मे जाता दै, यह असम्भव 
नहीं है । वह अपने उपाधिमयं लिङ्गशरीरको धारण करके 
परलोक-गमन करता है । नवीन देहमें नवीन कर्मोमे प्रवृत्त 
होता है | कर्मानुसार फलभोग करता है । उपाधिमय ऊिङ्ग- 
शरीर तथा पाञ्चभौतिक इन्द्रियोंसे युक्त स्थूलशरीर इन 
दोनोंके जब एक साथ मिलकर कर्म करनेकी क्षमता नहीं 
रहती है, तब कहते हैं कि 'मृत्युः हो गयी । लिङ्गशरीर 
और भोगायतन मन-इन्द्रियसे युक्त स्थूलदारीरका एक साथ 
मिलकर प्रकट होना ही 'जन्मः कहलाता है | इस जन्मके 
साथ एक अभिमान--अर्थात्‌ मै हूँ और मेरा शरीर है-- 
इस प्रकारंकी एक अवस्था रहती ही है । इसी 'में ओर 
मेराःकी भावनाका जब पूर्णतया विस्मरण हो जाता दै तो कहा 
जाता है कि “मृत्युः हो गयी । एकादश इन्द्रिय और पञ्च 
तन्मात्राएँ, इन सोलह पदार्थोके साथ सत्रहवाँ जीवचेतन्य 
मिलकर स्थूलशरीरमें हष्योक, भय) दुःख और सुख 
आदि विभिन्न भावोंसे आक्रान्त होता है | 
' अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विसुञ्जति । 
हर्ष शोक भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति ॥ 
( श्रीमद्भा० ४ । २९ । ७५ ) 
पञ्च प्राण, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय मन ओर 
बुद्धि--वेदान्तमै सूकष्मशरीरके ये ही सदश अवयव हूँ । 
ऐसा भी कहा जाता दै, सुकष्मशरीरको लेकर जीवचैतन्यका 
स्थूलदेहर्मे प्रवेश ही “जन्म? हे । सूझ्मशरीर खरूप और 
परिमाणमें भी सुक्ष्म होता है? अतएव अद्य तथा सर्वत्र 
नित्रीच विचरणमें समर्थ होता है । मृत्युके समय यह सुक्ष्म- 
देह ही जीवको स्थूल देहसे वहन करके ले जाता है । उस | 
समय इसका नाम “आतिवाहिक? देह होता है तथा यही. | 
प्रेतशरीरके नामसे परिचित होता है । इसके बाद यथा- 
नियम स्थूलदेह या भोगदेह प्राप्त होता है । वेदानुगत 
शास्त्रॉके अनुशासनमें अवस्थित वेदोक्त दस संस्कारोमे 
विश्वास रखनेवाले मनुष्यका ही श्राद्ध आदि अनुष्ठान होता 
हे । शास्त्रोक्त पारलौकिक अनुष्ठान यथोचित रूपमे अनुष्ठित 
होनेपर मूत व्यक्तिकी प्रेतत्वसे मुक्ति होती है ओर कर्मफलके 
भोगके उपयुक्त देह प्राप्त होती है । जीवनकालमे जिस 
प्रकारके कर्म किये जाते हैं, मनुष्यकी तदनुसार ही शक्ल 
या कृष्ण मार्गसे गति होती है। एक परावतेनका मागे है 
और दूसरा अनन्तका । उस मार्गसे जानेपर फिर लौटना 
नहीं होता । कर्मविपाक किस आदमीको कहां ले जायगा, ` 
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यह कहना कठिन है | जो लोग समझते हैं कि जीव निरन्तर 
उत्कर्षकी ओर जा रहा है; उनकी बात दूसरी है; परंतु 
शास्त्रमं विश्वास रखनेवाले साधक मनुष्यका उत्थान-पतन; 
उत्कृष्ट देहकी प्राप्ति तथा निकृष्ट योनिर्म जन्म--दोनोंको ही 
स्वीकार करते हैं | इसी कारण साधक अविचारपूर्वक किसी 
निन्दित कमंम प्रवृत्त नहीं हो सकते । भूलसे यदि कोई 
दुःसड़ हो जाय तो उसके लिये प्रायश्चित्त करके शुद्ध होनेके 
लिये यत्न करते हैं । मृत्युके पहले ही बहुतसे लोग स्वेच्छासे 
आत्मशुद्धिके लिये प्रायश्चित्त किया करते हैं | हरिनामकी 
साधना करनेवाले साधक श्रीभगवानके नामकीर्तनको ही 
सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त समझते हैं | वे लोग हृदयकी शुद्धिके 
लिये अन्य किसी प्रकारके प्रायश्चित्तको स्वतन्त्ररूपसे प्रधानता 
नहीं प्रदान करते । सब कर्मानुष्ठानोमें उनको पूर्णत्व प्रात 
करानेके लिये श्रीहरिनामकीर्तनकी व्यवस्था श्रुति-स्मृति- 
सम्मत है । जीवनमें और मरणमें हरिस्मरण ही उनके लिये 
काम्य है । वे कहते हैं 


हों मनुष्य चाहे पशु पछी या बन जायं कीट पतङ्ग \ | 
आना जाना रहे कमेवश मति नित रहे तुम्हारे सङ्ग ॥ 
अर्थात्‌ (दे प्रभु | हम चाहे मनुष्य, पशु-पक्षी या कीट- 
पतङ्ग किसी भी योनिमें जन्म ळे) कर्मविपाकसे चाहे बारंबार 
आवागमन हो, किंतु हमारी बुद्धि सदा तुम्हारेमं लगी रहे ।? 
जेसी भावना वेसा ही भव । अर्थात्‌ भावनाके अनुसार 
ही भव (संसार) मिलता हैं| जिसमें जो भाव {मुज्यरूपसे 
` होता दै, वही उसके भावी जीवनका पथ-प्रदर्शक होता हे । 
इसलिये देहकी शुद्धि जेसे आवश्यक है, वेसे ही भावकी 
शुद्धि भी आवश्यक हैं । शुद्धभाव रहते इहलोक हो या 
परलोक--“भगबद्धाममें ही में हूँः---इस प्रकारकी अनुभव- 
सम्पत्ति समानरूपसे प्राप्त होती है | तत्र शरीरके रहने या न 
रहनेका कोई आग्रह या अनाग्रह नहीं होता तथा देह-त्याग 
या देहग्राप्तिमें हृष या शोक भी विचलित नहीं करता । 
साधारण मनुष्य जो पाप-पुण्यकी भावनासे कर्म करते हैं, 
वे लोग भूलोक) सुवलोंक, स्वलौक अथवा स्वर्ग आदिकी 
गति प्राप्त करते हैं । चित्तशुद्धि होनेपर निष्काम व्यक्ति तथा 
त्यागी साधु महर्लोक, जनलोक, तपोलोक और अन्तमें 
सत्यलोकपयन्त गमन करके मुक्त हों सकते हैं | किसी- 
- किंसीकी क्रममुक्तिके मागसे धीरे-धीरे अग्रगति होती है और 
| किसी-किसीकी विशेष सौभाग्य उदय होनेपर सद्योमुक्ति 
| होती है। साधुसङ्गके प्रभावसे जो लोग निष्काम भक्तिपथके 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त * 






OE | 
पथिक होते हैं; उनमें भी तारतम्य देखा जाता है। को 
श्ञानमिश्रित भक्ति करते हैं; कोई छद्धा भक्तिके साधक होते. 
हैं, तो कोई प्रेम-भक्तिका अनुशीलन करते हैं। इसके 
अतिरिक्त प्रेमपरायण और प्रेमातुर भक्त मी प्राप्त होते है। | 
उनके भजनरसकी विभिन्नताके कारण भगवत्प्रातिमे भी | 
तारतम्य माना गया है । वैकुण्ठ-वर्णनमें सालोक्य, सारूण, | 


। 
Ha और सार््टि मुक्तिकी बात प्रसिद्ध है । भक्तके जीवने | 


सायुज्य तो कमी मी आदरणीय नहीं होता । इस सामु | 
मुक्तिको तो श्रीकृष्णसे विद्वेष रखनेवाले भी श्रीकृष्णके हाथों 
मारे जानेके फलस्वरूप प्राप्त कर चुके हैं; ऐसा सुना 
जाता है । | 
भगवानके मन्दिरमे प्रविष्ट सभी भक्तौको आनन्दका | 
अनुभव होता है, इसमें कोई संदेह नहीं हे । किंतु जो लोग 


















विशेष रसयुक्त प्रीतिविशेषमें भगवानकी करपा प्राप्त करके 
रास आदि नृत्य-विलासके द्वारा आनन्दमयको आनन्द प्रदान 
करते हैं; उनके लिये एक ऐसा कोई विशेष स्थान दे जिरे 
वेकुण्ठसे भी अधिक सुखमय कह सकते हैं । इसको मी 
अवश्य ही मानना पड़ता है। यहाँ ब्रह्मसंहिता ( ५ | ४६ )का 
अवतरण दिया जाता है-- 


भानन्द्चिन्मयरसप्रतिभाविताभि- 

` स्तासियं एव निजरूपतया कलाभिः । 

गोलोक्र एव निवसत्यखिलात्मभूतो 
गोचिन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 


ब्रह्माजी कहते हैं कि 'सचिदानन्दविग्रह आदिपुर 
गोविन्दको मैं भजता हूँ । श्रीकृष्ण गोविन्द प्रेमरसमय है 
उनकी शक्ति भी प्रेमरसमयी है । इस प्रकारकी आनत्दिनी 
मूसिमयी शक्तियोंके साथ गोलोकमे वे नित्य विहार करते है 
यह गोलोक कहाँ है ! केसा है ! केसे, किस मार्गसे वहीं 
जाना होता है १--इस प्रकारकी जिज्ञासा साधकके मत | 
होती है । | 

सारी कर्मवासनाओंके क्षय होनेपर पाञ्चभौतिक देश. 
पतनके पश्चात्‌ विदेहमुक्ति होती देश यह बात हमने हु त 
है । देहान्तर न होनेपर भी देहके परमाणुओंके चिरी 
होनेकी बात भी कुछ प्रचलित हे । वैष्णव सा 
भावान्तरके द्वारा यह शरीर किस प्रकार अप्राकृत २ रा | 
प्रवेश करता है तथा चिन्मय दारीरके साथ अब्जा. । 
स्थापन करता है, इसका वर्णन विशदरूपसे करते 5 | 


| 
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गोलोकधामके दर्शन और अनुभवके सम्बन्धमें इम यहाँ 
कुछ चर्चा करेगे | 

एक व्राह्मण धनकी आशासे कामाख्या देवीकी 
उपासना करते थे । देवीने उनको श्रद्धासे संतुष्ट होकर 
उनको स्वप्नमें -दस अक्षरका श्रीमदनगोपाल मन्त्र प्रदान 
किया | साध्य-साधनके विषयं जानकारी न ह्दोनेपर भी 
उस जपके फलसे ब्राह्मणका हृदय कामनारहित हो गया । 
बे मन्त्र-जप पूरा करके तीर्थभ्रमणके लिये निकले | 
वैष्णव लोगोंके डपदेदासे, सत्सङ्गके फलस्वरूप एकान्तमें 
मन्त्र-जपके प्रभावसे उन ब्राह्मणको आनन्दमूच्छा हुई । 
उसको भी उन्होंने जपके मार्गमे विष्नरूप माना । एक 
दिन उनको श्रीभगवानका आदेश हुआ कि वृन्दावन 
जाओ, वहाँ परम आनन्द प्राप्त करोगे । रास्तेमें देर न 
करना ।? वृन्दावन जानेपर उनको गोपकुमारके रूपमें 
श्रीगुर्देव प्राप्त हुए । गोपकुमारने कृपापूर्वक अपने 
जीवनकी कहानी उनको सुनायी । साधनाकी प्रथम 
अवस्था देहान्तरकी भावना या जन्मान्तरकी विभीषिका 


| नहीं है। शुद्ध भावके सम्बन्धसे ही साधककी देह 


सिद्धदेह हो जाती हे । दीक्षाके प्रभावसे सत्सङ्गके द्वारा 
भगवद्धाममे अवश्थितिका अनुभव करके उनकी नवजन्म 
प्राप्त होता है | 


नूतन मनुष्य बननेके लिये पहले महान्‌ पुरुषकी कृपा 
चाहिये | दीक्षा ग्रहण करना परम आवश्यक है । नियमित 
मन्त्रजपसे एकके बाद एक भगवद्विंग्रहके प्रति श्रद्धा होती 


१. च 
| ६। शालग्रामचक्र, चतुर्सुज श्रीनारायण, श्रीजगन्नाथः 


श्रीवामन भगवान्‌, यशेश्वर भगवान्‌ और तपोलोकं 
परमातमाका अनुसंधान तथा सत्यलोकमें सहल्जशीा 
पुरुषकी महिमाका पता लगता है । 


मायाके प्रभावसे मुक्त साधक चिरदीप्त पराकाश) 


| पर्योम या चिदाकाशका दर्शन करता है। इस अनुभवके 


पच्यमे प्रवेश करनेके लिये भगवद्भक्तिके सिवा और 
कई उपाय शास्त्रॉमे प्रदर्शित नहीं हुआ है! मत्येलोकमे 
हमलोग देवीधास, शिवधाम, श्रीक्षेत्र, अयोध्या द्वारका; 
मथुरा गोकुल, बृन्दावन आदिका दर्शन करते दै 
गरु इन सब तीर्यस्थानोंकी महिमा ग्रहण करनेको 


| का सबको नहीं होता । इसका कारण है हमारे 
| अदर साधनाका अभाव | 
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श्रीचेतन्यचरितामृतमे प्रकृतिके पार विभु परव्योम 
घामके विषयमे कहा गया है कि-- : 


अनन्त ब्रह्म बेकुष्ठादि चाम । 
कृष्ण कृष्ण अवतारेर ताहाई विश्राम ॥ 
ताहार उपरे जगे कृष्णलळोक ख्याति! 
दारका, मथुरा, गोकुरू त्रिविचत्वे स्थिति ॥ 
सर्ोपरे श्रीगोकुर ब्रजरोक चाम । 
श्रीगोलोक ३वेतद्वीप बुन्दान नाम॥ 


श्रीमगवानके पूर्णतम प्रेम, माधुर्यःविलासका धाम 
श्रीगोलोक है। श्रीकृष्ण एक स्थानमें रहते हुए ही समी 
भक्तोके स्थानोंमं साक्षात्‌ अनुभूत होते हें । भगवान्‌ अपने 
घाम अप्राकृत चिन्मय परव्योममें रहते हुए हो प्राकृत 
संसारमें प्रकट होकर प्रत्यक्ष अनुभवका विषय बनते हैं | 
साधारण मनुष्य उनकी विवेचना करते हुए देशविशेषका 
विचार करके ही उनके धामके सम्बन्धर्मे सिद्धान्त 
बनाते हैं । यह धामतत् अप्राकृत मनमें प्रत्यक्ष होता 
है, कृपासे जाना जाता है तथा प्रेमसेवाको छालसासे प्राप्त 
होता है । यह बात साधक लोग इमको स्मरण कराते है-- 

सदेश अनन्त विशु कृष्ण तनु सम। 


उपर्मघो व्यापियाछे  नाहिक नियम ॥ 


भक्तके प्रति अनुग्रह करनेके लिये रसिकेन्द्रचूडामणि 
परम करुणामय श्रीकृष्णकी इच्छासे प्राकृत ब्रह्माण्डमें भी 
प्रेमप्रोच्ज्वल चिन्मय घाम प्रकाशित होता है । यही क्यो; 
उनकी चिर आनन्दमयी लीला भी उसके साथ प्रकाशित 
होती है । वह लीला, वह धाम-माधुयेश काम-कामना- 
दूप्रित मन-प्राणमें अनुभूत नहीं होता । इसके लिये 
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चाहिये--शुचि शुभ्र जीवनशोभा । श्रीकृष्णविलास- . 
भूमिके यथार्थ दर्शनके लिये आवश्यक है-_अक्लान्त . 
उत्कण्ठा; निराविल दैत्य, निरलस नामाश्रय तथा ऐकान्तिक 


प्रेमप्रकर्ष । 
चिन्तामणि 本 ER बन 
चर्चे देखे तरे Ya शम ॥ 
रेमनेत्रे देखे. तर स्वरूप प्रकाश । 
नोपगोपी सङ्गे जाहो झष्णर विकास ॥ 


समाधि-दर्शन और प्रेमदशेनकी, अन्तरानुसव और 
बाह्मदर्शनकी विचित्रताकी बात भूल जानेसे काम नहीं 


चलेगा । समाहित होनेपर अइंतत्त ल्य हो जाता है। 


उसके साथ ही ग्रहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियोकी-- | 








RS # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 


यी ओर अलवर हि छत हे जाती है। 


अनुमवकत्ती और अनुभवका अभाव होता है। उस 
समय जो सुख होता है, उसक्तो शून्यरूपताके सिवा और 
क्या कहेगे ! 
परं समाधो सुखमेकमस्फुट 
बृत्तेरभावान्मनसो न . चाततम्‌। 
बत्ती स्फुरद्वस्तु तदेव भासते-. 
ऽधिकं यथेव स्फटिकाचळे महः ॥ 
( बृहदभागवतासृतम्‌ २। २। २१५ ) 
अनुभवसे जो आनन्द नहीं प्राप्त होता हैः वह भी 
निरानन्द है । गलेमें मणिमय हार रहनेसे क्या होगा; 
यदि उसकी स्मृति नहीं है ! भक्तिसुखका अनुभव 


करनेवाला भक्त नित्य हैः अनुभवके कर्म श्रीभगवान्‌ 


अनिर्वचनीय और अनुमवनीय नित्य हैं । अनुभूति बाह्य 
और अन्तरिन्द्रियकी वृत्ति नव-नव माधुर्य ग्रहण करनेमें 
प्रकृष्ट रूपसे नित्य स्फूसि प्राप्त करती रहती है । मैं उनका 
सेवक हूँ; सर्वदा पादसंवाहनादि करता हूँ--ऐसे अनुभवका 
प्रतिदिन उत्कर्ष होता है । ५उनके रूप, गुण और लीलाका 
माधुर्य प्रतिक्षण नवनवायमान होकर मेरे नयनः मन और 
प्राणमें अनुभूत होता हे । मैं उत्तरोत्तर अधिक उल्लासके 
साथ, नामकीर्तन करता हूँ, जप करता हूँ, विग्रइ-सेवा 
करता हूँ। उनके ही चरणारविन्दके स्मरणमें ही मन 
लगा रहता है। दूसरी-दूसरी भावनाए बाधा नहीं दे सकतीं । 
जेसे सूर्यक्री किरणोंके पड़नेसे स्फटिकके पहाड़की उच्च्चलता 
क्रमशः बढ़ती हैं; उसी प्रकार मेरे अनुभवमें श्रीकृष्णकी 
कृपा-किरणके सम्पातसे उत्तरोत्तर आनन्दोल्लास बढ़ता है | 
कदापि तस्मिन्नेवाहं लीयमानोऽनुकम्पया । 
रक्षय निजपादाब्जनखांझुस्पशतोऽसुना ॥ 
( बृहद्‌भागवताम्ृतम्‌ २ | ३ । ४० ) 
कभी-कभी सायुज्य मुक्तिके समान उनकी प्रदीप्त 
कान्तिमे मानो डूब जानेपर मैं उनके श्रीविग्रहकी करुणाकी 
बात स्मरण करता हूँ । तब वे ही मुझको निज पद्कमलका 
स्पशंदान करके सजग कर देते हैं। में फिर सेव्य-सेवक 


` सम्बन्धर्मे लोट आता हूँ । 


भगवान्‌ सेवकको लालसा पूर्ण करते हैं | सेवक भी 


| अनन्यभावसे अपने प्रियतमके लीलामाधुर्यके प्रकाशनमें 
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सहचर होता दै । मर्त्यलोकमें द्वारका, मधुरा, कृ 
उनकी लीळा होती दै । वेसे ही वेकुण्ठकें ऊपर अन 
कुष्णलोकमे तदनुरूप लीला नित्य होती रहती है 


श्रीगोविन्दकी गोलोकलीलामे इस प्रकारका गौरवा |. 


माधुयंपूर्ण व्यवहार है कि कोई यह समझ नहीं सन 
कि वह मर्त्यलोकमें है या अमृतलोकमें हे । गोळे 
कृष्णलोक सबसे ऊर्ध्वं सवोत्कृष्ट सब देशोंका चूड़ामा है| | 


ग्रह्मसंहिता (५। ५२ ) का यह वर्णन स्मरण से 
योग्य है-- 
गोलोकनारिन निजधाम्नि तळे च तस्य 
देवीमहेशरिधामसु्‌ तेषु॥ तेषु। 
ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन 
गोविन्दमादिएुरुषं तमहं  भजामि॥ 
गोप्रधान देश होनेके कारण ही “गोलोक? नाम प्राग 
है | सव धामोंके ऊपर गोलोक है । उसी गोळोककें गा 


भूळोकमें प्रिय बृन्दावनको सर्वदा निजपद्अङ्कित 
क्रीड़ाविशेषका विस्तार करते हैं । ऐसी ढीला अन्य क्रि 
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धाममें नहीं होती । भूतलम 


भी नित्य ही यह लीला होती रहती है । एप्वीके क| 


स्थळ्पर गोकुल-बुन्दावनमें प्रकट और अप्रकट मेद्से ६ 
लीला साधारण जीवके भाग्यमेँ कभी दर्शनीय और क 
अद्यं होती हे । प्रेमकी आँखोंसे तो सदा ही दशी 
होती है । इस आनन्दलीलामे प्रवेशळाभ करना | 
मनुष्यका नया जन्म दै । इसीके लिये श्रीगीराङ्गं मह 
प्रेममक्तिके अनुशीलनकी श्रीरूप-सनातन आदि " 
मक्तजनको शिक्षा दी है-- | 


लीले नित्या प्रसुपादपद्मयो- | 
यो सञ्चिदानन्दरसयी किल स्वय! 
आकृष्यमाणेच तदीयसेचया EE 
: तत्तत्‌ परीवार्‍युता प्रवतते॥ | 


र्ट 


श्रीराधावल्लमकी, निज परिकरगणके सहित! 
साथ जैसी समुचित है; उसी प्रकारकी गि 
प्रवर्तित होती रहती है। यह लीला सचिदानन्दर्म' 
अतएव सब प्रकारके दोषोसे रहित है । प्राकृत * ५ 
इृष्टिसे देखनेपर भी वह निर्दोष है। अपने भं 
सेवाकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये ही वे म 
करते रहते हैं । 


| 
六 = * 
4 न न 
> पे 


में चुन्दावनके समान ही गोले] 








# बीज और जीव ॐ ९३ 


ros 


इस विश्व-प्रपञ्जमें ऐसा कोई प्राणी नहीं दै, ब्रह्मासे 
लेकर कीट-पतङ्गपर्यन्त, जो दुःखसे परहेज ( परिजिद्दीषां ! ) 
न करता हो और उससे बचनेका यत्न न करता हो। 
विवेकदृष्टिसे देखनेपर स्पष्ट हो जाता है कि दुःख अपने 
त्वरूपके अनुरूप नहीं) प्रतिरूप है | इसीसे बिना माता-पिता; 
गुर और शास्त्रकी किसी प्रकारकी शिक्षा प्राप्त किये, बिना 
सिखाये; बिना संस्कार डाले स्वाभाविक ही मृत्यु, अज्ञान, 
मय आदिसे अरुचि - होती है । विचार करके देखें तो जो 
दुःख बीत गया, उससे छूटनेका कोई प्रश्‍न नहीं । जो प्रतीत 
हो रहा दै, वह बीतता जा रहा हे । जो आनेवाला हैं; वह 
ज्ञात नहीं है । फिर दुःखसे छूटनेकी इच्छाका क्या अर्थ 
हुआ १ जिन कारणोंसे दुःख होते हैं उन कारणोंसे छुटकारा- 
सदाके लिये छुटकारा, सवंत्रके लिये छुटकारा, सर्वरूपसे 
छुटकारा, अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःखमुक्ति | ऐसी स्थितिमें 
स्वाभाविक ही प्रश्‍न उठता है कि दुःखका कारण क्या है ? 


(. और उसके निवारणका उपाय क्या है ? 


देहके साथ ही दुःखका उदय होता है | जन्म-मरण 
दोनोंमें ही दुःखका अनुभव होता है । रोग; वियोग, भोग 
संयोग, अनुकूल-प्रतिकूल--सब देहके सम्बन्धसे ही होता है । 
स्वाधीनता-पराधीनता भी इसीके साथ छगी हुई है। धर्म- 


कर्म-अवस्था-स्थिति--सब देहके ही कच्चे-बच्चे हैं । इस 
देइका सम्बन्ध ही दुःखका देतु हैं | सम्बन्ध क्या है।--५में? 
| और ध्मेरेःके रूपमें इसे स्वीकार करना । अपने स्वरूपका | 

विवेक करें और अपनेको देसे अलग समझ छे--'नाइं 


न मे!--'न में, न मेरा? । बस, देइके वारेमें जो कुछ कहा 
जाय, वह कहा जाने दो । जो कुछ हो; सो हो । जैसे रहें; 
वेसे रहे | यह न «मैं?, न मेरा? । सें द्रष्टा, साक्षी, असङ्ग) 


री उदासीन । देहके दुःखसे में दुखी नहीं) देहके सुखसे सुखी 
¢ गरी | देहकी मृत्यु और जडता मेरा स्पर्श नहीं करती । 


इसके रोग और भोग मुझे छूते नहीं । इसके निरोध ओर 


{ विरोधका मुझे कोई अनुरोध नहीं है। इसकी आन्ति और 
上 भान्तिसे मेरी शान्तिमं कोई विघ्न नहीं पड़ता । 'अहं? और 


ES देहको अहण करना ही दुःखका उपादान है । 
अहूस्सानादुत्पत्तिद्रेच्यदर्शनस्‌ ।! इसका अर्थ हुआ कि देह 


द | इज है और इसको आत्मा अथवा आत्मीयरूपसे ग्रहण 


一 


बीज और जीव 


( रेखक-_अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


करना उपादान हे | जब उपादान कारण ही नहीं रहेगा 
तो कायं कहाँ १ | 

अब सुनिये | यह देह कहाँसे आ गया १ 'मॅ-मेरा! 
छोड़ देनेपर यह कहाँ चला जायगा ! इस देहसे फिर वैसा 
ही सम्बन्ध नहीं हो जायगा इसका क्या आश्वासन है! 
देह चाहे एक तत्त्वसे बना हो) चाहे अनेकसे, जड घादुर्मे | 
इसका घटन या गठन बिना धर्माधमके तो हो नहीं सकता । 
घमाधर्म बनता हैं कर्मसे | कमं होता हैं शरीरसे । फिर तो 
देहकी संतानपरम्पराका कभी उच्छेद नहों दोगा; क्योंकि 
जैसे पहलेसे विहित और निषिद्ध कर्म होते आये हैं; होते हैं वैसे 
ही होते रहेंगे । देहसे कर्म और कर्मसे देह । ये दोनों बीज- 
वृक्षके समान अनादि परम्परासे चले आ रहे दें । तव क्या 
जीवका जीवन एक बीजका जीवन है १ नहीं, नहीं; 
बीजके जीवनमें और जीवके जीवनमै आकाश-पाताळका 
अन्तर है । जीव अविनाशी चेतन हे ओर बीज विनाशी 
जड। आइये, एक बार दोनोंकी तुलना कर छं । 

आपके हाथमें एक बीज है । क्या आप पहचानते है 
कि यह किस वृक्ष या फलका बीज है ! यदि हा) तो इसे 
देखते ही आप इसके पूर्व रूप ओर उत्तर रूपको कल्पना कर 
सकते हैं | यह बीज केसे मूळ, तर्नोः डालियो, पल्लव एवं 
पुष्पोंकी पार करता हुआ आया है । अब यह बोनेपर फिर 
उसीसे मिलता-जुलता रूप ग्रहण करेगा | क्या यह सब 
बीजमें दीखता है! नहीं, परंतु है सब बीजमें समाया | 
हुआ । बीजको पृथ्वी, जल) गर्मी) प्रकाश) वायु और | 
अवकाश--सब कुछ चाहिये । खेत, खाद) सिंचाई । वह 
आर होगा फूलेगाः अद्भुरित होगा, बढ़ेगा । उसे देश ' 
चाहिये, काल चाहिये | यह सब कुछ होनेपर भी वह 
अपने स्वभावके अनुसार ही आकृति, रूप) स्वाद प्रकट 
करेगा | बीज अनादि परम्परासे चला आ रहा हैः अन्तबहि 
उध्वांधः गति प्राप्त करता रहा हे ओर यह तबतक चलता 
रहेगा, जबतक इसका बीजत्व अग्नि आदिके द्वारा नष्ट 
न हो जाय । | 

अब आप एक जीवको अपनी कल्पनाके हाथमे 
लीजिये । उसमें एक विशेष प्रकारका जीवत्व दै। उसको 
भी आविभोंव-तिरोमाबके लिये काळ चाहिये । गमनागमनके 


| 
| 
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लिये देशकी अपेक्षा है । नाना प्रकारके रूप ग्रहण करनेके. 
लिये द्रव्यकी आवश्यकता हे । यह गमनागमन जन्म-मरण 
और रूप-परिवर्तन कर्मके सम्बन्धसे होते हैं । बिना कमके 
उठना-गिरना। जीना-मरना अथवा जाना-आना नहीं हो 
सकता । एक ही वस्तु कर्मके बिना अनेक आकारोमे 
परिवर्तित नहीं हो सकती । यही कर्म प्राकृत जगत्‌में विकार 
या विक्रियाके नामे कहे जाते हैं, जो एक विशिष्ट प्रक्रियासे 
आकृतियोंकी धाराका निमोण करते हैं और यही कर्म जीव- 
जगतमें कर्ृत्वपूर्वक किये जानेके कारण एक विशिष्ट 
वासनाजन्य संस्कारका रूप ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी 
संज्ञा धर्म अथवा अधर्म हो जाती है | चेतन्यकी प्रधानतासे 
जीव होता हे और जडत्वकी प्रधानतासे ब्रीज । जीवका 


“बकार उसकी अन्तःस्थताका सूचक हैं और बीजका “ब”कार . 


बहिष्ठताका । बीज केवल निमीणका हेतु है; परंतु जीव 
निर्माण और प्रमाण दोनोँका । बीजकी शक्तियाँ केवळ भौतिक 
दरव्यमे रहती हैं और जीवकी भौतिक-अभौतिक दोनमें । जीवके 
बहिःकरण और अन्तःकरण दोनों जाम्रत्‌ रहते हैं; परंतु बीजके 
करण मूर्छित होते हैं। त्रीजमें धर्मोधमंक्री उत्पत्ति नहीं 
होती; परंतु जीव प्रमाणबृत्तिका आधार होने एवं कर्मे 
स्वतन्त्र होनेके कारण धर्मोधर्मका आधार बनता है। 


ब्रीज भोग्यांद-प्रधान हे और जीव भोक्ता-अंश-प्रधानः . 


इसलिये जीवका सुख-दुःख जाग्रत्‌ है और बीजका 
सुषु । जीव अपने धर्माधर्मके द्वारा ऊर्ध्वगति ओर 
अधोगति प्राप्त करता है; ब्रीज प्रकृतिकी स्वाभाविक धारामे 
विवश होकर । 


जीव भी  प्रकृतिके राच्यमें ऊध्वं्तोत, तियंकोत 
और अधःखोत--तीन प्रकारके होते हैं । प्रायः पहले 
दोनोमें जडस्वकी प्रधानता रहती हे; परतु अधःस्रोतमं 
प्राकृत उन्नतिकी पूर्णता हो जाती है । वह ऊपरसे भोजन 
लेकर नीचेकी ओर बढ़ता है । यह मनुष्ययोनि ऐसी 
ही है । इसमें कर्म, ज्ञान और प्रेमके प्रकट होनेकी पूणे 
योग्यता है; क्योंकि नवीन-नवीन कमे करनेके लिये हस्त 
आदि इन्द्रियोंका, नित्य नूतन आविष्कार करनेके लिये 
बुद्धिका और आनन्दानुभूतिके लिये प्रेमका विकास स्पष्ट 
देखनेमें आता हैं। इस .योनिमें ,सद्भाक- चिद्भाव एव 


. आनन्दमावके अनुभवकी पूर्ण योग्यता है। यह अपने 







































अन्तःकरणमे विद्या एवं कर्मका संस्कार धारण करता 
और पूर्व प्रज्ञाका उदय भी देखनेमें आता है । इसे 
घर्मीधमंका सम्पूर्ण दायित्व मनुष्यौमें ही प्रकट होता है | | 


अधर्माचरण करनेसे देह? इन्द्रिय ओर मनपर जक 
नियन्त्रण शिथिल हो जाता है; इसलिये उन्हें पुनः प्रवृति 
नियन्त्रणमें जाकर उद्भिज, स्वेदज, अण्डज या ह्विहृष/ 
द्विपादसे इतर जरायुज होना पड़ता है । धमाचे 
देह, इन्द्रिय और मनकी शुद्धि और नियन्त्रणकी झू 
होनेपर दैवी राज्यमे प्रवेशकी योग्यता मिलती है। छे 
राच्यमे भी प्रथमतः ऐन्द्रियक सुखका ही उक्र प्रा 
होता है; परंतु एक इष्टकी अनन्यभावसे उपासना करके 
ऐन्द्रियक सुखसे विलक्षण इष्टदेवसम्बन्धी देवी मुक्त 
आविर्भाव होता है । धर्मसुखमे अनेक देवता) मन्त्र औ 
विधि-विधानके कारण फलमें भी अनेकता होती। 
और उपासनामें एक इष्ट मन्त्र, पद्धति और निष्ठा होके 
कारण भाव-प्रधान एकाग्रबृत्तिमें भागवतसुखका आवक 
होता है । अन्तःकरणके साक्षी स्वयंप्रकाश चेतनका ९ 
काळ और द्रव्यके साथ कोई संम्बन्ध नहीं दै । वृष्मि] 
विरोधसे यही द्रष्टा आत्मा स्वरूपमें स्थित हो जाता 
तब यह देशकुत गमनागमन, कालकृत जन्म-मरण अ | 
रव्यकृत योनिपरिवर्तनसे मुक्त हो जाता है । उपा 
असंग हो जानेके कारण उस समय यह दृश 
खरूपमें अवस्थित होता हैं; परंतु समाधि इट 
इसका फिर बृत्तिसारूप्य हो जाता हेश इसल्यि | 
नियन्ताद्वरा इसका भी नियन्त्रण ओर जनम, 
आदि शक्‍य हो जाता हे । परंतु वेदान्तोक्त AR 
होनेपर देश-कालादिका बाघ अर्थात्‌ मिथ्यात्व “| ` 
हो जाता दै, तब जन्म-मरणादिकी आत्यन्तिक 
दो जाती हे । जबतक ब्ृत्तिमें सत्यता और उनके 
तादात्म्य रहेगा, तबतक मेदकी सत्यता, द्रष्टाकी 
और ईश्वरकी प्रथकताकों कोई मिटा नहीं सकता | 
जन्म-मरणका प्रवाह बना ही रहेगा । बीजल 
होनेसे अनादि होनेपर भी भौतिकाग्नि-नाइय है 
जीव चेतन होनेके कारण भौतिकाग्निननाइय * ॥' 
इसका वृत्तियोंके मूछभूत वासनाबीज 
अविद्यामूळक तादात्म्य हेश इसलिये 
अविद्याका दाह हुए बिना जीवका जीवत्व निर 
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हो सकता | जीव चेतन है? उसकी जीवनसत्ता अनादि 

और अनन्त है । वह देशश काल और द्रव्यकी कल्पनाको 
अपनी टष्टिमें धारण करता हे । देश, काल, द्रव्यकी 
| भासमानता बाधित है ओर चेतनका स्वरूप सर्वथा 
। अबाधित | अनुभवको प्रणालीमें अपना नास्तित्व नहीं 
| हे। कोई भी यह अनुभव नहीं कर सकता कि में नहीं 
| हुं । इसलिये जीवका वास्तविक जीवन अनन्त और अद्वय 
| है। वह अपनी कल्पनामें ही भासमान कालके साथ 
| 





तादात्म्यापन्न होकर अपनेको नित्यश देशके साथ तादात्म्यापन्न 
होकर व्यापक ओर द्रव्यके साथ तादात्म्यापन्न होकर सर्वात्मक 
समझता है । वस्तुतः ये नित्यता; व्यापकता और सर्वात्मकता 
भी उसके यथार्थ स्वरूप नहीं हैं; कल्पित इझ्यमें तादात्म्यके 

| कारण ही हैं। अधिष्ठान चेतन ही वस्तुतः जीवका यथार्थ 

खरूप हैं ओर उसमें द्वेतका किंचित्‌ भी भेद नहों है। 
बाधित भासमानताका कोई मूल्य नहीं है । वस्तुतः बीजत्व 

| ओर जीवत्व आविद्यक हें । बीजसत्ता और जीवसत्ता 
दोनों ही अखण्ड चिन्मात्र सत्तासे अभिन्न हैं । 












| अब फिर एक बार पहली बातपर लोट चळे । किसी 
$ भी एक वस्तुमें अनेकाकारताका कारण क्या है? विक्रिया 
॥ अथवा क्रिया । विक्रिया प्राकृत अथवा स्वाभाविक है; 
;| परतु क्रिया कर्ताके द्वारा अनुष्ठित है । क्रिया धर्म अथवा 
4 अधर्मसे अनुविद्ध होती है; क्योकि उसके मूल्में प्राप्त 
ह| अथवा परिहारकी इच्छा रहती है । प्राप्तिकी इच्छा 
री शोभनाध्यासमूछक है ओर परिहारकी इच्छा अशोभनाध्यास- 
4 पूरक है | इसी इच्छाकी इद्ताअदृद्तासे विहित-प्रतिषिद्ध 
॥ कियाका आचरण होता है। अध्यास अज्ञानमूलक है | 
जवतक अज्ञान रह्देगा तबतक अध्यास रहेगा 
| जवतक वह रहेगा, तबतक वासनाकी निवृत्ति न 
"| होनेके कारण जन्म-मृत्युका चक्र भी निवत्त नहीं हो 
एकता | इस चक्रकी निवृत्तिके लिये वेदान्तञ्ञानकी अपेक्षा 
४ है। यदि यह कालकी प्रधानतासे जन्म-मरण; देशकी 
|| , गतासे गमनागमन) द्रव्यकी प्रधानतासे योनिपरिविर्तनः 
३ परके द्वारा नियन्त्रित कर्मफल न होता और अज्ञानी जीव 
| उ फलको भोगनेके लिये बाध्य न होता; तो तत्त्वमस्यादि 


प० पु० ९ 


महावाक्यजन्य ज्ञानकी आवश्यकता ही न होती और 
सम्पूर्ण बेदान्तका श्रवण, मनन, निदिष्यासन व्यर्थ हो 
जाता । ब्रह्मात्मेक्यशानकी आवस्यकता ही इनकी 
निवृत्तिके लिये है । 


श्रीगोडपादाचार्यजी महाराजने जिन्हें श्रीशंकराचार्यने 
्रझसूत्रकें शारीरक भाष्यमें 'सम्परदायविदःके नामसे 
स्मरण किया है और श्रीसुरेश्वराचार्यने 'वेदान्तमर्मशवद्धःके 
रूपमें अपनी कृतियोंमें स्थान-स्थानपर समाइत किया 


है; कहा है-- 


यावद्धेतुफलावेशः संसारखावदायतः । 
क्षीण देतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ 


आत्माको ब्रह्म अर्थात्‌ देश, काल, वस्तुपरिच्छेदसे 
रहित सजातीय, विजातीय; स्वगतमेदञ्न्य न जानकर 
यह बात मानी जाती है कि में घर्म-अधर्मका कतो और 
उसके फल सुख-दुःखादिंका भोक्ता हँ, तब जन्म-मरणरूप 
संसारकी बृद्धि होती है | जब ब्रह्मासमेक्यञ्ञानसे अज्ञानमूलक 
कृत्व) भोक्तृत्व) संसारित्वश परिच्छिन्नत्व आदि बाधित 
हो जाते हैं, तब अन्म-मरण, गमनागमन आदि अनर्थमय 
संसारकी निवृत्ति हो जाती हे । इसलिये तत्त्वज्ञानके पूर्व 
पुनर्जन्म और परलोकको न मानना वेदान्तबिद्यासे विमुख 
करनेवाला है ओर घोर अनर्यमे पॅसानेवाला है । 


यह बात सर्वथा वेदान्तसम्मत और युक्तियुक्त है 


किं जीवका जीवन अखण्ड चिन्मात्र सत्ता ही हैं । अज्ञानके 
कारण ही भेदभ्रम होता है। भेदमात्र ही प्रातिभासिक 
हे । मेदवस्तु सत्य नहीं दै। तत्त्वतः अपने स्वयंप्रकाश 


अधिष्ठानसे भिन्न भी 大 अपना आत्मा ही यह 
अधिष्ठान है । अन्ततः इम आपके अनुसंधानके लिये 和 


एक वेदमन्त्र उपस्थित करते है--- 
यथा हाय ज्योतिरात्मा विवस्वान 


उपाधिना 


क्रिमे भिच्चरूपो आ 





अपो भिन्ना बहुधैकोऽलुगच्छन्‌। 





| 
| 
| 
। 
| 
| 





६६ # पुलजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मा्त * 





मानव-मल्तिष्ककी जहाँतक पहुँच है उन सम्पूर्ण पदार्थो- 
का विभाजन दो प्रधान विभागोंमें हो सकता है । एक तो वे 
पदार्थ जो हमारे अनुभवकें विषय हैं और दूसरा वह जो 
उन सबको जानमेवाला है । दार्शनिक भाषामें इन्हींको 
क्रमदाः इश्य और द्रष्टा अथवा जड और चेतन कहते हैं | 
इनमें सम्पूर्ण इस्यवर्गका जो मूलकारण देश उसीको प्रकृति 
प्रधान या माया कहते हैं | द्रष्टा कमी किसीका भी हश्य 
या विषय नहीं होता; अतः इस समय उसके विषयमें कोई 
विचार नहीं करना है । किंतु इतना तो स्पष्ट है कि दृश्य 
सर्वदा परिवर्तित होता रहता है और द्रष्ठा अपरितेनशील 
है | प्रकृति या माया खभावसे ही परिवर्तेनशील है। 
यदि सच पूछा जाय तो परिवर्तनके कारण ही उसकी 
प्रतीति होती हैं। अपने मूलरूपमें तो वह भी अव्यक्त 
और अलिङ्ग ही है । उसमें क्षोभ होनेपर जब वह व्यक्त 
रूपमें आती हैं; तमी उसकी प्रतीति होती है । उसका यह 
व्यक्त रूप ही प्रपञ्च है और यह निरन्तर परिवर्तनशील है | 


परिवर्तनमें स्थिति तो क्षणिक ही होती है । वास्तवमें 
तो उत्पत्ति और प्रलयके क्रमका नाम ही परिवर्तन है । 
यह क्रम स्थूल-सुक्ष्म तथा समष्टिव्यष्टि समी पदार्थामं पाया 
जाता है । जिस प्रकार हमारे स्थूलशरीरमे परिवर्तन होता 
है वेसे ही सूक्ष्मशरीरमें भी होता रहता है। इस इष्टिसे 
यद्यपि सभी पदार्थ क्षणिक हैं; तथापि व्यवहारम हमें उनमे 
स्थितिका मास भी होता है। किंतु यह भास है केवल 
प्रतीतिमात्र ही । वास्तवमें सहच परिवर्तन ही हमें स्थिति 
जान पड़ता है । जेसे दीपशिखा {ओर जलतरङ्ग प्रतिक्षण 
नयी-नयी होनेपर भी हमें स्थिर-सी जान पड़ती हैं, उसी प्रकार 
पदार्थ भो वास्तवमें क्षणपरिणामी होनेपर भी हमें स्थिर 
से जान पड़ते हैं | सच पूछा जाय तो इस सह्य परिवर्तन 
या प्रतीयमान स्थितिका नाम ही “पदार्थ? हे, तात्त्विक दृष्टिसे 
तो केवळ सतत परिवर्तन या गतिका ही भास होता है! 
पदार्थकी कोई सत्ता नहीं है । | 

इस प्रकार क्षणिक. या..स्थायी.जितने भी पदार्थ हैं, उन 
सभीका आरम्भ और अन्त होता हैः आरम्भका नाम 
'उत्प्तिःहे और अन्तका नाम “नाश? हे | अतः सभी पदार्थ 
Seber Ye 
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उत्पत्तिनाशशील हैं ओर यह उत्पत्ति-नाशका क्म निए 
चळता रहता हे । इस क्रमके द्वारा पदार्थका केवळ | 
होता है, तात्त्विक नाश नहीं होता । जिस प्रकार घट पूछ 
कपाळ हो जाता है, कपाल हूटकर कपाछिकाएँ हो बागे! 
कपालिकाएँ पिसकर चूर्ण हो जाती हें, चूर्ण खादके ख 
मिलकर पेड़ और पौधोंका आहार हो जाता है और | 
उनके फल-फूलका रूप भी घारण कर लेता ड ह 
प्रकार विश्वके सम्पूर्ण पदार्थ बिंगड़-बिगड़कर नयेनगे१ 
धारण करते रहते हैं । ये रूपान्तर ही इन पदा 
जन्मान्तर हैं । अतः संसारका प्रत्येक पदार्थ खाक 
नये-नये जन्म धारण करता रहता है । उसका 
उच्छेद कभी नहों होता । 

यह तो हुई जड तस्त्रकी बात । अब हमें 
जन्मान्तरके विषयर्मे विचार करना है । ऊपर इममे 
दृष्टा और दृश्य दो तत्वका उल्लेख किया है उनमें पल] 
केवल दृश्यका ही स्वभाव है, द्रष्टामें कभी कोई परि 
नहीं होता । किंतु जीव एक ऐसा तत्तव है, जिसे न 
दृश्य कह सकते हैं और न द्रश ही । परंतु यह इन 
से विलक्षण कोई तीसरा तत्त्व भी नहीं हे। द्र 
इस्यका प्रकाशक है | उसका दृश्यके धर्मोते कमी | 
सम्बन्ध नहीं हैं; तथापि अविवेकवश उसमें उन * 
सम्बन्धकी भ्रान्ति होने लगी हैं। जिस प्रकार ४ 
पर्देपर प्रतीत होनेवाले इब्योसि यद्यपि उस पर्द | 
सम्बन्ध नहीं होता, तथापि उसके बिना उनकी पर 
नहीं होती; इसलिये वह उनसे सम्बद्ध-सा जरग 
हे । इसी प्रकार हृश्यका आधार होनेके कारण ब्र / 
घर्मोसे उपरक्त-सा जान पड़ता है। इस भी || 
उपरक्तिके कारण ही वह अपमेको स्थूळ, सूर i 
इारीरके धर्मौसे सम्बद्ध ही नहोंः सम्पन्न | 
है । इस देदाध्यासके कारण ही वह विछ ४ 
कर्मोका कर्ता तथा कर्मफलोका भोक्ता बन चरी 





ww 
, 
समझते 
时 
¢! 


1 
व्रः 
५१९८ 
बैं! 

| A 


लगता है । इसीसे उसकी संज्ञा 'जीव? हो जाती 


न 
२ 


a 
प्रकार शुद्ध साक्षी ही अविवेकवदा कर्त्ता-भोक्ता | 


< 

he 

भ्‌ 
र. 


७) 
a 


>, 4 二 
हि; म्य 





क पुलजन्मका मौलिक आधार # 


sos ~ “bes DS So ~ fh 7 “ळा 
= 


sr पका ना बा 
खिल... षर Pa ITER FS कळी क ककी -人 


जाता है और शरीरके साथ अपना तादात्म्य मानने 
छगता है । 

परिवर्तनके क्रममें स्थूलदरीर तो यहीं सड़ जानेपर 
कमि, किसीके दवारा खा लिये जानेपर विष्ठा और जला दिया 
जनेपर भस्म हो जाता है । परंतु सूक्ष्मशरीर तो संस्कारों- 
का पुतळा है। उसपर इस स्थूल जगतके किसी घातक 
कारणका कोई प्रभाव नहीं होता । वह अपने संस्कारोंके 
अनुसार परिवर्तित होता है । जीवका उससे तादात्म्य है ही) 
अतः वद्द उसके परिवर्तनको अपना ही परिवर्तन या 
पुनर्जन्म मान बेठता है । इस प्रकार यद्यपि पुनजेन्म सूक्ष्म 
शरीरका होता दैश तथापि वह कहा जाता है जीवका | 


यहाँ यह शाङ्का हो सकती हे कि पुनर्जन्म तो नवीन 
स्थूलशरीर धारण करना हैं? सुक्ष्मशरीरमें परिवर्तन होना 
तो पुनर्जन्म नहीं है । फिर ऐसा क्यों कहा गया ! 


यह शह्का ठीक है । परंतु सोचिये तो सही कि सूकष्म- 
शरीर कहते किसे हैं? अन्तःकरण, शानेन्द्रियः कर्मेन्द्रि 





१ और प्राण--इनके समुच्चयका नाम सूक्ष्मशरीर है । इनमे 


अन्तःकरण और ज्ञानेन्द्रिय तो ज्ञानरक्ति हैं ओर कमेन्द्रिय 
तथा प्राण क्रियाशक्ति हैं। इस प्रकार ज्ञानशक्ति और 
क्रियाशक्तिके समृहका नाम ही सूक्ष्मशरीर है । ये दोनों 
शक्तियाँ निराधार नहीं रह सकतीं । किसी-न-किंसी प्रकारका 
स्थूलशरीर स्वीकार करनेपर ही ये अपने व्यापारमें समर्थं 
हो सकती हैं | अतः अपने व्यापारके लिये सूक्ष्मशरीर 
सब्रेदा किंसी-न-किसी स्थूल आधारकी कल्पना कर लेता 
है । इसीसे झरीर-त्यागके समय भी पहले आतिवाहिक 
शरीरकी कल्पना करके पूर्वदेहकों त्यागता है और उसीके 
द्वारा लोकान्तरोमे आकर अपने पाप-पुण्यके अनुसार 可 可 
सुख भोगकर जन्मान्तर ग्रहण करता है | 


इसी संदर्भम हम आधुनिक भौतिकवादियोकें एक 
पमुख सिद्धान्तकी समीक्षा भी कर लें । उनका मत है किं 
आत्मा या चेतन कोई स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है । यह जड 
प्रकृतिका ही परिणाम हे | अतः रोगादिके कारण जब स्थूल- 
शरीर कार्यक्षम नहीं रहता तो उसकी चेतना नष्ट हो जाती 
है और फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता । ये लोग 
प्रकृति या जड तत्वको ही एकमात्र परमार्थ तत्त्व मानते हैं! 
इन्हें «जडादवैतवादी? कहा जा सकता है। इस प्रकार दार्शनिक 


| दृष्टिकी चरम परिणति दो छोरोपर ही होती है । एक ओर 
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जडादेत हे और दूसरी ओर ब्रह्माद्वेत । एक पक्षकी ष्टिम 
केवळ जड तत्त्वकी ही सत्ता हे; चेतन उसका विकार हे ओर 
दूसरे पक्षकी दृष्टिम केवळ चिन्मात्र परञ्रह्मकी ही सत्ता दै, 
जड उसमें अध्यस्त हैं| यदि प्रथम पक्ष स्वीकार किया जाय 
तो प्रश्‍न होता है कि जबतक चेतनका विकास नहीं हुआ 
था, तबतक जडकी सत्ता प्रकाशित किससे होती थी १ जड 
प्रकाय हश अतः किसी प्रकादाकके बिना उसकी सत्ता 
सिद्ध ही नहीं हो सकती । चेतन तो स्वयंप्रकाश हैं 
उसकी सिद्धिके लिये किसी -अन्य प्रकाराककी सत्ता अपेक्षित 
नहीं होती | उसमें बिना किसी अन्य साघन-सामग्रीके स्वतः 
ही प्रपञ्चकी प्रतीति हो जाती है--यह खप्न-प्रपश्चके रूपमें 
इमे नित्य ही अनुभव होता रहता है। अतः जडादवेत- 
वादियाँका विचार युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता । ये लोग 
जिस चेतनका विकास जड तत्त्वसे कहते हैं; वह तो अन्तः 
करण तथा इन्द्रियवर्ग हैं | वे अवश्य जडके परिणाम हं 
परंतु वे कता-भोक्ता जीव नहीं हैं । वे तो उसके कमं और 
भोगके साधन हैं । वे कती नहीं, करण हैं । 


जन्मान्तर स्वीकार करनेवालोंमें भी कुछ लोगोंका मत 
है कि मनुष्य दूसरे जन्ममें मनुष्य ही होता है । वह पशु-पक्षी 
या किसी अन्य योनिमें नहीं जा सकता; क्योंकि उसमे 
मानवोचित संस्कार बद्धमूल हो जाते हैं| परंतु शास्र और 
विचारदृष्टिसे यह बात भी युक्तिसंगत नहीं जान पड़ती । 
जीवका स्वभाव है कि वह जिस परिस्थितिः अवस्था या 
शरीरमें होता दै, उसीसे उसका तादात्म्य हो जाता है । 
जब आप विद्यालयमै अध्ययन करते हैं तब अपनेको विद्यार्थी 
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मृत्युके द्वारा देहान्तरकी मासि 
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इस प्रकार निश्चय हुआ कि जिस प्रकार प्रत्येक 
प्रतीयमान पदार्थ परिवर्तित होता रहता है, उसी प्रकार जीव 
भी अपने संस्कारोंके अनुसार नये-नये शरीर धारण करता 
रहता है । संसारमें ऐसा तो कोई पदार्थ नहीं है, जिसमें 
परिवर्तन न होता हो अथवा जिसका सर्वथा उच्छेद हो जाता 
हो । जो कुछ प्रतीत होता है, वह न तो शाश्वत हे और न 
अलीक है | यद्यपि जीव वास्तवमें तो शुद्ध चिन्मात्र, एकरस 
ओर शाश्वत तत्त्व है; किंतु परिवर्तनशील शरीरसे तादात्म्य 
स्वीकार करके वह कर्ता; भोक्ता तथा जन्म-मरणशील जान 
पड़ता हैं; यही उसका बन्धन है। जबतक यह अविवेक 


क पुनजेन्म पाता ल कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
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नस्य 
वना हुआ हेः तबतक जन्म-मरणके चक्रसे उसका इ छुटकारा 
नहीं हों सकता । जब तस्वज्ञानके द्वारा उसे अपने वास्तविक 
स्वरूपका बोध प्राप्त हो जाता है, तब तो संसारकी 
ही नहीं रहती | यही उसकी मुक्ति है। फिर न 
शारीरके धर्मोसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता और व्र 
अपने स्वरूपे प्रतिष्ठित हो जाता है | किंतु जबतक प्रतीति. । 
की सत्ता हैं; तबतक परिवर्तन भी अनिवार्य हैं और हवा 
परिवतेनकी ही एक संज्ञा जन्म-मरण भी है | यह जता 
मरणकी परम्परा ही जन्सान्तर या पुनर्जन्म है | अत 





` परिवरतनकी प्रतीति ही पुनर्जन्मका मौलिक आधार है । 





पुनजेन्म-अनुमान, अनुभव और शाख्रसिद्ध 


( लेखक--आचाये श्रीविनोवा ) 


पुनजन्म होता हैं; इसके अनेक प्रमाण हैं । यानी मेरे 
लिये यह जन्म जितना सिद्ध है, उतना ही पहलेका और 
आगेका भी । इसमें किसी प्रकारके संदेहकी 
गुजाइरा नहीं | 


सृष्टि--अनादि ओर अनन्त 
मेरा निश्चित मानना है कि इस सृष्टिमें कहीं भी यह 
नहीं कह सकते कि यहाँ उसका अन्त और यहाँ आदि है | 
वह अनादि और अनन्त है | सृष्टिका सरूप ही यह है । 
आसमानमें कितने तारे हैं, इसकी अब भी गिनती हो रही 
है | पराधेका आंकड़ा तो खतम ही होगा। 'रेडियो 
एस्ट्रानामीः बता रही हे कि वहाँसे यहाँ प्रकाश पहुँचनेमें 
दस लाख वर्ष लगते हँ | इसकी अन्तिम हद कहाँ है, कह 
नहीं सकते | हिंदुस्तानकी हद तो कश्मीरतक है, लेकिन 
दुनियाकी हृद कहाँ समाप्त होती है; उसकी सीमा कहाँतक 
है; उसके ध्यार्ड? के बाद क्या है, मादूम नहीं | यदि 
उसका अन्त हो, तो उसके बाद वहाँ क्या कोई ठोस चीज 
है ! तरळ ( लिक्विड ) है या गैस, क्या है ? कुछ 
ह--यदि गस या तरल है या कोई ठोस चीज है, तो दुनियाका 
वह अन्त नहीं । थानी कुछ अस्तित्व है | स्पेस हो तो भी 
|... अखिल हे । सारांदा, दुनिया वहाँ समाप्त नहीं है | दुनियाका 
Mr ४: अंन्त है ही नहीं । । 
डक हमारा स्वरूप भी अनादि-अनन्त 


है । यह दूसरा प्रमाण है | 


८० सालमें मर गया । तो मरनेके बाद उसका स्वरूप कुछ 
नहीं हे ओर जन्मसे पहले भी कुछ नहीं था; यह हो नही 
सकता । जीवका इस सुष्टिमें कब प्रवेश हुआ; मालूम नहीं | बह 
कबतक इस सुष्टिमें रहेगा, यह भी मालूम नहीं । यदि 
हम यह मानें कि हम पहले नहीं थे ओर मरनेके बाद नहँ. 
रहेंगे, तो कई समस्याएं खड़ी होंगी । लेकिन सब! 
समस्याओका उत्तर मिलेगा, यदि हम यह जान जाय कि 
हमारा स्वरूप अनादि-अनन्त हे । | 


कम-विपाक--ग्रबल प्रमाण 


यदि हम यह माने कि हमारा स्वरूप अनादि-अनत | 
नही, तो फिर कम-विपाक भी कुण्ठित हो जायगा | हमे 
जन्म पाया तो बचपनसे ही हमारे किये कर्मोंका क्षय होगे 
लगा । हमने सुदृढ़ माता-पिताके पेटसे जन्म पाया | जीव 
जीने ळो, कुछ दुःख हुआ तो कुछ सुख । लेकिन ब 
हम पहले नहीं थे तो सुख-दुःखके लिये जिम्मेवार भी न 
होंगे । तब सुख या दुःखकी जिम्मेवारी हमपर ह | 
आयेगी । यदि हमने आज बुरा काम किया तो दुःख ही | 
यह ठीक है | लेकिन 'हमने पहले जन्ममें कुछ किया हो 
इसलिये अव दुःख भुगत रहे हैं? ऐसा हम मानते हैं तो ग र 
बात “पहले नहीं थे और मरनेके बाद भी कुछ नहीं र | 
इससे मेल नहीं खाती | सारांश, पहले और आगेकी १. . द 
यदि नहीं मानते तो कर्म और कर्मफलका नियम हू रो भ्र 
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स्वात्मालुभव--तीसरा प्रमाण 


| 入 
तीसरा प्रमाण है साक्षात्‌ स्वानुभव । जेसे-जैंसे कार्य- 


कारण-परम्परा खुलती जाती है; वेसे-वेसे चित्त निर्मल होता 
जाता है । पुरानी चीजें याद आती हैं | यदि हम प्रयत्न 
करें तो कुछ चीजें ओर याद आ सकती हैं | कुछ लोग ऐसे 
मिलते हैं; जो अपने पुराने जन्मकी बातें कहते हैं । बुद्धि 
जितनी संस्कारोसे मुक्त रहेगी,साफ रहेगी, उतना वह पुराने 
जन्मका स्मरण कर सकेगी | 可 过 नहीं, लेकिन कुछ 
घुघला या मोटा-मोटा स्मरण हो ही सकता है । पुराने 
जमानेमें जो विशेष काम या प्रयोग किया होगा, वह याद आ 
सकता है । कहते हैं कि ज्ञानदेवने लिखा है कि 'मैं पुराने 
जमानेमें राजा था ।? डाक्टर एनी वेसेन्टने भी अपनी कुछ 
कहानियाँ लिख रक्खी हैं | गोतमबुद्धके वारेमें भी ऐसी ही 
कहानियाँ कही जाती हैं । 

बचपनमें में अपनी माके पास था | पूनाकी बात है। 
माँ मुझे कहीं ले जानेवाली थी | में तीन-चार सालका बच्चा 
था | जहाँ वह मुझे ले जानेवाली थी, उस स्थानका, उस 
धरका वर्णेन मैंने किया कि “वहा ऐसा आगन होगा, ऐसा 
कुआ होगा? आदि | ठीक वेसा ही घर निकला । सम्भव है; 
वह धकाकतालीय? न्याय हो | उससे पूर्वजन्म होता ही है 
ऐसा नहीं | शायद माने मुझसे कहा हो--'तुम्हारा इस 
धरके साथ पूर्वजन्ममें सम्बन्ध रहा होगा। इसीलिये यह 
एक-एक बात ध्यानमें रह गयी |! 

दूसरा, मुझे यह भास होता है कि 'पूर्व-जन्ममे में 
बंगाली था |? कारण, घुमक्कड़ हूँ ही) घूमते-घूमते वंगाळ 
पहुँच गया तो देखा, जितना समय और श्रम दूसरी भाषाएँ 
सीखनेमें लगा, उससे बहुत आसानीसे बंगला मैंने सीख 


'ली | यह मेरा अंदाज ही है | 


तीसरा अनुमान यह कि मुझे बचपनमें कई प्रकारके 
आकर्षण नहीं हुए । बड़ौदामें कई आकर्षक चीजे थीं, 
सुपर उनका कोई परिणाम नहीं हुआ । एक बार 

रे मित्र बहुत आग्रह कर मुझे सिनेमा ले गये | मैं अपने 
साथ दरी छेता गया । वहाँ जाकर लंबी तानकर सो गया | 
रस परसे छगता है कि पूर्वजन्ममे मैं इन बुराइयोंका 


अनुभव ले चुका इ आकर्षण 
ही. नहीं होता हू, इसलिये मुझे इनका 


हा; शतरजका खेल मुझे अच्छा लगता था; तो खेलता 
था । एक वार सपनेमें शतरंज देखा, तो लगा कि यह खेळ 
ही मुझपर हावी हो रहा हे । दूसरे दिनसे मैंने शतरंजका 
खेल बंद कर दिया | वह मैने खुद तोड़ा | इसलिये कह 
सकता हूं कि वह मेरी इस जन्मकी कमाई है । लेकिन वाकी 
चीजोंका मुझे आकर्षण नहीं हुआ । वह मेरी इस जन्मकी 
कमाई नहीं हैं | यदि इच्छा होती और उसे मैं रोकता तो 
वह इस जन्मकी कमाई मानी जाती | इसलिये पुनजन्मपर | 
विश्वास होता है | अनुमान) अनुभव और शास्त्रवचनसे यह 
निश्चित है कि पुनर्जन्म है । ब्योरेमें जायेंगे तो मतमेद हो 
सकता हूं | 





इस्लाम भी सहमत 
मुहम्मद्से कहा गया था कि भोव? यानी "अज्ञात? की 
बात बताओ । उसने कहा 'अगर में जानता तो सारी 
सुष्टिपर मेरी सत्ता चलती | मृत्युके बाद जीवन कायम रहता 


हे । वह नया शरीर घारण नहीं करता» लेकिन सुक्ष्म 


छिङ्गदेहमै पड़ा रहता दै। नया शरीर) स्थूलशरीर धारण 
करता हे या नहीं, स्पष्ट नहीं कह सकते । इसलिये काब्रि- 
स्तानमें पड़े रहते हैं।? इस तरह मुसलमान लोग भी मानते 
हैं कि मृत्युके बाद जीवन हे । सवाल यहीः है कि वह 
सूक्ष्म रूपमे है या स्थूल ख्पमें ! | 
एक दफा एक मुसल्मान भाईसे चर्चा चल रही थी | 
मैंने उनसे कहा कि 'एक लड़का पैदा होता है ओर दो 
मिनटॉमें ही मर जाता दे, तो क्या आखिरी दिन न्याय करते 
समय अल्ला उसके दो मिनटोंके पाप-पुण्यकों देखकर 
न्याय करेगा १ एक जीव अनन्त कालतक अव्यक्त रहता है। 
फिर दो मिनटोंके लिये व्यक्त हो जाता हे और अनन्त काल- 
तक अव्यक्त रहता हैः यह बात तकसंगत नहीं. 
माढूम होती |? | 
मैंने सुना है कि आजकल कुछ ईसाई भी पुनजन्म 
मानने लगे हैं | इसलिये हम यह नह कह सकते कि जबतक 
विज्ञानके जरिये पुनजन्मका सिद्धान्त यथार्थ सिद्ध नहीं होता. 
तबतक उसे स्वीकार नहीँ करना चाहिये ! ह त 


पुनर्जन्मके बिना जीवन नीस. 

हम यदि पुनर्जन्सको नहीं मानेंगे तो जीवनमें कोड 
स्वाद ही नहीं रहेगा | मान छे) इस समय कोई साप मुझे 5 
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काटता है और में मर जाता हूँ तो क्या इसका अर्थ यह हुआ 
कि मैंने आजतक जो सारा ज्ञान प्राप्त किया, वह बेकार 
गया ? सॉप-जेसे बुद्धिशन्य ओर क्षुद्र प्राणीके काटनेसे मेरा 
सारा ज्ञान एक क्षणमें नष्ट हो सके तो फिर मेरी सारी ज्ञान 

लालसा ही खतम हो जायगी । लेकिन मुझे और मी ज्ञान 
प्रास करनेकी इच्छा होती दैः क्योकि में पुनजॅन्ममे विश्वास 
करता हूँ । मैंने देखा दै कि कइयोंको सिगरेट-बीड़ी पीनेकी 
इच्छा होत है | कई बड़े-बड़े लोगोंको उसमें आनन्द महसूस 
होता हे । लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जरा इन 
बातोका मजा चख दूँ | मेरा मन कभी उस ओर मुड़ता 


>>> 
परलोक ओर पुदजेन्म 


( छेखक--जगहुरु अनन्तश्रीरामानुजाचाये पुरुषोत्तमाचायं रङ्गाचायेजी महाराज, दरपुर ) 


इस अल्पकाय निबन्धे परलोक ओर पुनजन्मके विषयमें 
वेदके आधारसे किंचित्‌ चर्चाका चित्रण किया गया है | 
“परलोक? शब्दम “पर! और “लोक” दो शब्द हैं । इनमें लोक? 
शब्द 'छोकस्तु झुवने जने’ फोशके आधारसे भुवन और 
जन- इन दोनों अर्थोका बोधक है । अर्थात्‌ वेद “लोक? 
और 'लोक- निवासी? दोनों अरथोमें लोक? झाब्दका प्रयोग करता 
है । यहाँपर*पर? शब्दका अर्थ अन्य हैं| दोनोंके अर्थोको 
मिळानेसे "परलोक? शब्दका अर्थ लोकान्तरमें अन्य लोक और 
अन्य योनि) दोनों विवक्षित हैं | अर्थात्‌ 'परलोक' राब्दसे 
“दूसरा लोक? और ५दूसरी योनि? दोनों विवक्षित है । 


अनेक लोक 


वेदोर्मे अनेक लोकोका निर्देश हे | उसके मतमें आत्मा 

एक लोक है । g और द्युलोक--ये दो लोक हैं । एथिवी) 

अन्तरिक्ष और दिव्यलोक ( द्युलोक )--ये तीन लोक हैं | 

प्रथिवी, अन्तरिक्ष, द्यु ओर अप--ये चार लोक हैं । 

भूः सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यमये सात ऊध्वे- 

झोक हैं | अतलः वितल तळ, प्रतल, तलातल+ महातल और 
पाताळ ये सात अधोभुवन हैं । 


तीन लोक 
इन सब लोकोंका देवलोक, पितृळोक ऑर जीवलोकरूप 
रे तीन लोकोंमें अन्तर्भाव हो जाता हैं । इनमें इन्द्र देवळोक 
ति यम पितुलोक हैं । मनुष्यलोक जीवलोक हे । इसकी 
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$ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 





व््य्य्न्न््च्स्च्च््य्ल्य्ल््य्च्च्््््च्ज 
ही नहीं । इसका कारण यह हो सकता है कि अपने 
पूर्जजन्मोंमिं इन सबकी व्यर्थता मुझे महसूस हो गयी हो | 
यह सारा सम्भव हूं । 

इससे स्पष्ट हे !कि हर कोई अपने पुराने जन्मोके 
अनुभवोंकी पूँजी लेकर नया जन्म लेता हे । जबतक विज्ञान 
इसे साबित नहाँ करता, तबतक उसे नहीँ मानेंगे, यह ठीक 
नहीं । विज्ञानको तो बिल्कुल पूरा प्रमाण ( फुल प्रफ) 
चाहिये | .'फुळ' कहो या “फूल, सयानोके लिये तो थोड़ा-सा 
भौ प्रमाण (प्रूफ) काफो है। लेकिन वे शानिको और 
सामान्य जनोंके लिये तो बिल्कुल “फूल प्रफ' चाहिये | 
































व्यास्ति पथिवीसे लेकर चन्द्रमण्डलतक हे | बृहदारण्यकका 
विज्ञान है कि “इस लोकका जय पुत्रके द्वारा; पितुलोकका जय 
इष्टापूर्तद्वारा तथा देवलोकका जय विशद्या-सहकृत कर्मके द्वारा 
हे । परमात्माकी प्राप्ति विद्याके द्वारा होती है ।? अथवा 
विद्योत्तर कमसे भी भगवत्प्रा्ि होती है । 
देवलोक 

कौषीतकी झाखामें अझ्िलोक, वायुलोक, वरुणलोक | 
इन्द्र्छोक) प्रजापतिलोक ओर ब्रह्मलोक--ये देवयान छ: | 
देवलोक हैं । देव स्वर्ग हे अर्थात्‌ प्रकाशमय लोक है । 

वाजसनेयि शाखामे अभ्निलोक) वायुलोक, आदित्यलोक! _ 
चन्द्रलोक और अशोकमहिमछोक--ये पाँच लोक देवलोक 
माने गये हैं | अन्य मतोंमें अभि; वायु; इन्द्र, वर्ण, चळ | 
प्रजापति और ब्रह्म-ये सात देवलोक माने गये दै | | 
देवलोक) देवखर्गछोक् और खर्गलोक--इनका अर्थ समान | 
है । अर्थात्‌ इन सव श्ब्दोका अर्थ एक ही है | [ 


नामान्तर | 

वेदम अम्निलोक/वायुलोक और आदित्यछोक आदिते | 
नामान्तर भी मिलते हैँ | इनमें अम्निलोकका नाम “अमीर | 
है । वायुछोकको “ऋतधामा? कहते हैं की 
नाम (अपराजित? है । सूर्यलोकका नाम 'नाक' है । % | 
दो प्रकारके नाक-छोकोंका निर्देश-है | एक सूर्यलोकरूप नी | 
लोक हवै, दूसरा प्रजापतिरूप नाक-लोक हे । प्रजाप | 
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नाक-लोक देवयानमार्गका अन्तिम लोक है. । इसके ऊपर 
जह्मपथः है ।वरुणलोक 'अधिद्यो? है । मृत्युलोक 人 | 
रह्मलोकका नाम “रोचन? दे । ऋषि-तित्तिरीने प्रजापतिलोकको 
८वियात” भी कहा है । यही/नाक-लोक है । “ताण्ड्य महात्राह्मण! में 
उपलब्ध “नाक? शब्दके अनुसार प्रजापति किसीके भी लिये 
अक? ( दुःख ) नहीं है; अतः वह “नाक? है अर्थात्‌ नाक- 
शब्दका अर्थ “प्रजापति? है | 


पितृलोक 


उदन्वती, पीलुमती ओर प्रद्यो भेदसे पितृदोक तीन 


प्रकारके हैं । इनमें नीचेका चुलोक 'उदन्वती? हे, यह जल- 


प्राय हैं; अतः उद्न्वती है । मध्यम द्युलोक “पीलुमती? है । 
पीलु नाम बृक्षविशेषका है | उसकी अटवीके कारण वह 
पीझुमती है; वह वृक्ष ओर जळ आदि सब सूक्ष्म प्राणमय 
ही हैं । तृतीय पितृ-लोकको प्रद्यौ कहते हैं| वहाँकी भूमि 
ज्योतिष्मती होनेके कारण 'प्रद्यो! हे । इनमें प्राणरूप पितर 
निवास करते हैं । ,ये पितर सांख्यदर्शनमें भोतिक सर्गमे 
परिगणित प्राणी पितरोंकी अपेक्षा भिन्न हैं । पितृ-स्वर्गोको 
'सौम्यस्वर्ग” भी कहते हैं । देवस्वगं आग्नेय है । 


यमलोक 


सत्त्वगुणमें तमोगुणके अल्प ओर अधिक मात्राओके 
सम्मिश्रणके कारण सत्त्वगुणके सात मेद हो जाते हैं | ये ही 
सत्त्के सात भेद सात प्रकारके देवस्वर्ग हैं| तमोगुणमें मी 
सत्त्गुणके अल्प और अधिक मात्राओंके संभेदके कारण 


तमोगुण भी सात प्रकारका हो जाता है । ये ही सात नरक 


हैं । वेदान्तदर्शनमें “अपि च? सप्तसूत्र्मे इनका ही निदेश 
है। इनके नामका निर्देश शास्त्रोमे इस प्रकार हुआ हे- 
१-रौरव; २-महारौरव, ३-कुस्भीपाकः ४-कालसूत्र, 
५-तपन, ६-अवचीचि और ७-संघात । 

इनमे भी प्रत्येके चार-चार भेद हो जाते दैं । अतः 
अट्टाईस प्रकारके नरक हैं । ये भी प्रत्येक तीन-तीन 
शाख्राओमें विभक्त हैँ, अतः सब मिलाकर चौरासी 


' प्रकारके नरक हो जाते हैं। पुराणोंमे प्रसिद्ध चौरासी नरक ये 


ही हैं । सात प्रकारके देवस्वर्ग, तीन प्रकारके पितृखर्ग और 
सात प्रकारके नरकोंमें जीवात्माकी गति कर्मासे होती दै । 


जीवलोक 
सांख्यद्शनमें १४ प्रकारका भौतिक सर्ग मीमांसित है | 





इनमें त्रा प्राजापत्य, ऐन्दर पेत, गान्धर्व) याक्ष; राक्षस और 
पशाच भेदसे आठ प्रकारका देव सर्ग है | यह सत्वविशाल 
है। मानुप्र सर्गको अवधि मानकर इसको ऊर्ध्व सर्ग भी 
कहते हे । एक प्रकारका मानुष सर्ग है । यह मध्यम दै । 
रजोविशाळ हे । स्थावर, सम्ब, कीट, पञ और पक्षी भेदसे 
पाँच प्रकारका तिक्र सगं है | यह तमोविशाल हैं । प्रकृतिमें 
तमोगुणको मूल माना गया है। अतः मुळ सर्गके नामसे भी 
यह प्रसिद्ध है। ये चोदह प्रकारकी योनियॉही जीवलोक ई । 
इन सर्गोका वर्णन सांख्यद्शनकी इन दो कारिकां 
भगवान्‌ कृष्णने इस प्रकार किया हे 

अष्टविकल्पो देवस्तेयंग्योनश्च पञ्चधा भवति । 

मानुबकश्चेकविधः समासतो भौतिकः सर्गः ॥ 

ऊध्वं सत्वविशालः । 

तमोचिशाळश्च मूछतः सर्गः । 

मध्ये रजोविशालः । 

ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तः । 

ग्रासे लेकर स्तम्बपर्यन्त जो चोदइ प्रकारकी _ 
योनियाँ हैं; उनको चतुरंश लोक भी कहते हैं | इनमें सात 
देवस्वगो; तीन पितृस्वगो' और सात प्रकारके नरकोमे 
यह जीवात्मा विचरता है | इसका एक लोकसे दूसरे लोकमें 
जाना और तदनु गुण-शरीरका ग्रहण करना ही पुनजंन्स हैं | 
केबल सांख्यदर्शनके आधारसे सत्त्वविशाळः रजोविशाल और 
तमोविशाल सर्गौका निर्देश ऊपर किया गया है । वेदके 
सहयोगसे इनका वर्णन इस प्रकार होगा । सांख्य और 
वैशेषिक दर्शनोंके परम वेदिक होनेसे वेदकें सहयोगसे इन 
सर्गोका विश्लेषण एवं तदनुकूछ इन कारिकाओंका अर्थ 
परम विशुद्ध होगा । - 


सत्वविशाळ सर्ग 
-SET २-प्रज्ञापतिः ३-३च्द्र ४-पितर, 
५-गन्धर्व, ष-यक्षः ७-राक्षस, ८पेशाचः _ 


९-मनुष्यः १०-पशुः ११-पश्षी ) १५-कृमि ओर . 
१३-कोड । | , 
यह सर्ग सत्त्वविशाल है । चेतन दै । 


रजोविशाल सग 


१-स्तम्+ २-कुश, ३-कारा, ४ वल्ली) १) 
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一 Age 


यह सर्ग रजोविशाल है । यह अर्धचेतन है । 
तमोविशाल सग 


१-मणि, २-मुक्ता, २-चञ्ज) ४-काच, ५-गन्धक; 
९-पारद ओर ७-अश्रक आदि । 


यह सग तमोविशाल है | इसमें केवल अर्थ-शक्तिका ही 
प्राधान्य है | क्रिया ( प्राण ) और ज्ञान ( मन )--दोनों 
मूछित हैं | अतः यह सर्ग अचेतन जीवोंका हैं | इसलिये 
अचेतन सर्ग हे । अचेतन होनेसे ही तमोविशाल है । ये 
चोदह प्रकारके जीव-सर्ग ही उच्चावच भेदसे ८४ लाख 
जीव-योनियां हैं | इनमें जीवात्मा सतत भ्रमण करता रहता 
हे । अर्थात्‌ जबतक मुक्ति नहीं होती; तबतक वह इन १४ 
प्रकारकी योनियोंमें योनिगतिसे भ्रमण करता हे । सात 
` प्रकारके देवलोक, तीन प्रकारके पितृस्वर्ग एवं सात प्रकारके 
यमझोक--इनमें वह कर्मगतिसे फिरता है । मुक्ति न होने- 
तक इन लोकोंमेसे किसी एक लोकमें वह अवश्य रहता है । 


चान्द्र जीव 
चान्द्र ( सौम्य )) वायव्य ओर आप्य भेदसे जीव तीन 
प्रकारके हैं | इनमें आप्य जीव मत्स्य आदि हैं | वायव्य जीव 
मनुष्य आदि हैं, चान्द्र जीव ब्रह्मा आदि हैं | इन चतुर्दश 
योनियोमें आठ प्रकारके ऊध्वं सर्गोके प्राणी ब्रह्मा, प्रजापति; 
इनद्र,पितर) गन्धव) यक्ष) राक्षस और पिशाचरूप आठ योनियोंमें 
उत्पन्न होनेवाले चान्द्र जीवोंकी माता प्रथिवी छाया है | 
पिता चान्द्र प्रकाश है | यह चान्द्र जीव अयात है | इनके 
अद्दाईस इन्द्रियाँ हैं | बेशेषिक दशनमें प्रसिद्ध ग्यारह 
इन्द्रिया तो इनके होती ही हैं परंतु आठ सिद्धियाँ और 
नो वुष्ट्या अधिक होती हैं । 
आठ सिद्धियों 
१-अणिमा-छोटा शरीर धारण फरनेकी शक्ति । 
२-महिमा-महाविशाल शरीर धारण करनेकी शक्ति | 
३-लघिमा-परम रूुघु--हल्‍का होनेकी शक्ति | 
४-गरिमा-परम गुरु ( भारी ) होनेकी शक्ति | 
५-व्याप्ति-बहुत देशोमें पसरनेकी शक्ति | 


र हे सामथ्य | 
-इशित्व-सहसरं प्राणियोपर प्रभुत्व करनेकी शक्ति । 
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ब्रह्मा, प्रजापति; इन्द्र; पितर, गन्धव, यक्ष, राक्षस श म्य ; 
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नो तुष्टियाँ 


-भूत-भविष्य-ज्ञान--अवधान करते ही भूत 
ओर भविष्यको जान लेना । 

२-दुरदष्टि-दूरदूर सह कोसोतक देखना | 

३-दूरश्रवण--वूरदूर-देशोको बातोंकी सुनना | 

४-परकायप्रवेश--दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना | 

७५-कायव्यूह--एक ही कालमे अनेक रूप धारण करना | 

६-जीवदाल--म्गृतकों जीवित करना | 

७-जीवहरण--जीवितको मार देना । 

८-सर्गकरण--नवीन सृष्टि करना | 

९-सर्गहरण--सृश्टिका संहार करना । 

ये १७ शक्तियाँ ओर सवसाधारण ११ इन्द्रियाँ 
मिलाकर अद्दाईस इन्द्रियां होती हैं । चान्द्र जीवोंमे ये 
स्वाभाविक हैं; अर्थात्‌ जन्मना हैं | 

मनुष्याँको इनकी प्राति मन्त्रयोग आदिसे होती हे | आठ 
प्रकारके चान्द्र जीवोंका निवास चन्द्रिका, छाया और 
अन्धकार दै | इनमें ब्रह्मा, प्रजापति ओर इन्द्र प्राणी चन्द्रका- 
में निवास करते हैं | पितर छायामें निवास करते हैं | गन्धव, 
यक्ष, राक्षस और पिशाच प्राणी अन्धकारमे निवास करते 
हैं | इनका भोजन क्रमशः अमृत; अन्न और सुरा है । 

'आग्रह्मयुवनात्‌ छोकात्‌?में भौतिक सर्गस्थ प्राणी ब्रह्मा 
का भुवन विवक्षित है | इनमें भी सत्त्वयुणमें उत्कष और 
अपकषंसे परस्परमें उच्चावच भेद हैं | सत्त्वगुणके उत्कषके 
कारण पिशाच) राक्षस, यक्ष और गन्धर्व योनियोंकी अपेक्षा 
पितर; इन्द्र, प्रजापति और ब्रह्मा-ये योनियाँ उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ हैं | इन सांख्योक्त १४ प्रकारके भूतसर्गो और देवसर्गो, 
पितूसगों ओर नरकलोकोंमे अज्ञानसे सम्मिश्रण-सा लोगे 
कर लिया दै, जिससे शास्त्रॉके अर्थ समझनेमें महान्‌ अवरोध 
उत्पन्न हो गया है । 

भेद 


योनिगति-निबन्धन सांख्य और योगमें कथित चौदई | 
प्रकारके भूत-सरगोमे परिगणित ब्रह्मा, प्रजापति) इन्द्र, पितर | 
गन्धर्व, यक्ष) राक्षस और पिशाच आदिकी अपेक्षा 
निबन्धन सौर आदि प्राणात्मक सरगम परिगणित ब्रह्मः | 
प्रजापति) इन्द्र, पितर) गन्धर्व) यक्ष, राक्षस और पिंशार्च | 
आदि भिन्न हैं | योनि-निबन्धन भौतिक सर्गमें परिगणित « 
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पिशाच आदि प्राणीरूप दै । सोर आदि प्राणात्मक सर्गोर्म 
विद्यमान व्रह्मा प्रजापति, इन्द्र, पितर; गन्धव, यक्ष; 
राक्षस और पिशाच प्राणरूप हैं । चान्द्रसर्गानुगत ब्रह्मा; 


प्रजापति) इन्द्र) पितर? गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच 


' आदि भूतसर्ग-प्रधान होनेसे मत्यं दें । सोर इन्द्र, अन्नाद) 


पितर आदि प्राणसर्गात्मक देवसग-प्रधान होनेसे 


अमृत है । 
चान्द्रजीवोमे पिता, पुत्र; भार्यो, जन्म) मृत्यु, रथ) 


. वाहन आदि सब व्यवहार अस्मदादिवत्‌ ही व्यवस्थित है— 











प्राणात्मक इन्द्र आदि देवोमें यह व्यवहार नहीं है । 
चान्द्रजीव पार्थिव और चान्द्र होनेसे एथिवीसे लेकर चन्द्र- 
मण्डलतक ही सीमित हैं | सोर इन्द्र आदि देव त्रेलोक्य- 
व्यापक हैं । तत्तत्‌ प्राणविशेषोंका तत्तत्‌ प्रदेशोमें अधिक 
विकास होनेसे उस-उस प्रदेशको वरुणलोक, इन्द्र्लोक आदि 
कहा गया हैं; परतु प्रकाशरूप इन्द्र और अन्धकाररूप 
वरुण सर्वत्र व्याप्त हूं । चान्द्रजीव ब्रह्मा, प्रजापति और इन्द्र 
आदि देवोंमें यह व्यवहार नहीं है । चान्द्रजीव ब्रह्मा, प्रजापति 
ओर इन्द्र आदि पुरुषविध हैं । भूतसरमें परियणित ब्रह्मा 
प्रजापति और इन्द्र भोमस्वर्ग हैं | पितर और गन्धर्व भौम पितृ 
खगे हे । यक्ष, राक्षस, पिशाच भौम नरक हैं । स्थावर 
सम्ब ओर कृमि आदि भी भौम नरक हैं | मानुषसर्ग मनुष्य- 
लोक हे । इन भोमस्वग; भोम पितृस्वर्ग; भोम नरकोसे 
दिव्य स्वर्ग, आन्तरिक्ष्य पितुस्वर्ग एवं याम्य नरक मित्र 

। जहाँ दिव्यस्वगाँ, पितृखर्गो और याम्य नरकोंमें 
विद्यासह कृत कमा, केवळ कर्मों, विकमाँ और अकमोंसे 
गति होती हे, वहाँ भोमखर्गो और भौम नरकोमें केवल 
योनिगति ही होती है । गतिविशेषोंका वर्णन विस्तारसे 
अनुपद्मे ही होगा । 


मार्गविशेष 


एक देहको त्यागनेके अनन्तर छोकान्तरमें जाना और 
तेहाके रससे शरीरका ग्रहण ही पुनर्जन्म है। गतिके हेतु 
“मार? कहते हैं । देवयान-पितृयाण भेदसे 

मार्ग दो प्रकारके हैं। देवयान मार्गको वेदोमें उत्तरमार्ग; 
अचिरादिमार्ग, झळमा्ग और देवमार्ग भी कहते हैं । 
ताग तियाणके भी दक्षिणमा, धूममार्ग कृष्णमार्ग और पितृसाग-- 
स है! इनमें देवयानकी देवपथ और ब्रह्मपथ 
* दो शाखाएँ हैं । पितृयाणकी भी पितृपथ और यमपथ 

ge Se १. 





मेदसे दो ही शाखाएँ हैं। साम्परायिक मार्गोके चतुधा विभक्त 
होनेसे गतियॉ मी चार ही हैं। इन गतियोंका अभिवान 
वेदोर्मे इस प्रकार उपल्ब्ध हैं | परमागति, उत्तमागति; 
सदूगति और दुर्गति । ब्रह्मपथर्मे संचार करना 'परमागतिः 
है। यही 'मुक्तिः है। देवपथमें संचार करना 'उत्तमागतिः है । 
पितृपथमें संचार करना "सद्गति? है। यमपथमें संचार 
करना <५दुर्गति? है । 


गतियोंके कारण 


ब्रद्मपथ; देवपथ) पितृपथ और यमपथमें संचारूप चार 
गतियोंके सम्पादक कर्म? नाड़ी; आकाश) छन्द, देव और 
आंतिवाहिक--ये छः होते हैँ । इनके द्वारा जीवात्मा देवयान 
अथवा पितृयाण--इन मार्गोमे संचार करता है । इनमें भी 
मुख्य कम ही हैं । विद्योत्तर कर्म ब्रह्मपथमें संचारका कारण 
होता है; अर्थात्‌ निष्कामभावसे आचरित यज्ञ; दान और 


तप आदि कर्म जीवात्माकी मुक्तिके सम्पादक हैं | विद्या- 


समुचित कर्म देवपथमें संचारके हेतु होते हैं, अर्थात्‌ 
सकामभावसे आचरित यज्ञ) दान और तप देवपथसे देवर 
खगगोम जानेके कारण होते हैं। विद्यानिरपेक्ष कर्म पितुपथमें 
संचारके देठु हैं, अर्थात्‌ विद्यारहित केवळ इष्ट एवं पूर्त 
आदि कर्म जीवात्माको पितुखगमें ले जाते हैं। अकमों 
और विकमोसि जीवातमाका यमपथमें संचार होता है? अर्थात्‌ 
हिंसा, स्तेय) अद्भत आदि जीवात्माको नरकोंमें ले जाते हैं । 


शारीरिक देवयान और पितयाण 


अधिदेवतवत्‌ अध्यात्ममें भी देवयान ओर पितयाण मार्ग 
हैं । इनमें हृदयसे अधोगामिनी नाड़ियाँ पितयाण मागे हैं | 


हुद्यसे ऊर्ध्वगामिनी नाड़ियां देवयान सार्य हैं । इनमें 
पितृयाण और देवयान दोनोंके दो-दो भेद हो गये हैं। 


पितूपय और यमपथ--ये पितृयाणके मेद हैं । इनमें मूलाधार- 
गता नाडी यमपथ दै । यह नाडी सीधी नीचेको गयी है। 
हुद्यसे जो नाडियाँ विषूची अर्थात्‌ तिरछी जाती हैं, वे 


पितृपथ हैं । दयसे मू्ोद्वारा विनिर्गत नाडी ब्रह्मपय हे | 
हृदयसे कण्ठ आदि देशोसे विषूची ( तिरछी ) विनिर्गत 


नाडियाँ देवपथ है । 
आकाश 


अध्यात्मवत्‌ अधिदेवतर्मे भी देवयान और पितृयाणं ._ 
मार्ग हैं । इनमें अगस्त्यसे उत्तर ओर अजवीयीसे दक्षिण 
आकाशके ४२ अंश पितृयाण मार्ग हैं | इसके नीचे | 
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यमपथ है । सस्रषियोंसे दक्षिण नागवीथीसे उत्तरमें आकाशका 
४२बाँ अंश देवयान मार्ग है | इसके ऊर्ध्वमें ब्रह्मपथ दै । 
आजकल प्रचलित च्योतिषकी परिभाषामें पितूपथको 
“मकरबृत्त पथ? और देवपथको!“कक मार्ग” कह सकते हैं । 

' कर्कवृत्त और विघुवत्बृत्तसे मकरइत्तके दक्षिणमें होनेसे 
यह मार्ग “दक्षिणायन? मार्ग कहलाता है । 


छन्द 
“तैत्तिरीय संहिता! में छन्दोको भी पितूयाण ओर देवयान 
मार्ग माना हे । वाक-छन्द ओर प्राण-छन्द मेदसे छन्द 
दो प्रकारके हैं । इसमें वाक-छन्द पितुयाण मार्ग है। प्राण- 
छन्द देवयान माग हे । 
देव 


पैत्रायणी संहिताःमें देवोको भी पितूयाण ओर देवयान 
मार्ग माना हे । इनमें अग्नि देवयान मार्ग हैं | सोम पितृयाण 


माग दे । 
अतिवाहिकगण 
तत्तत्‌ मार्गोकी गतिके सहकारियोंको “अतिवाहिक कहते 
हे । ये जीवात्माका तत्तल्होकोमें अतिवहन करते हैं; अतः 
अतिवाहिक हैं । 


पितृयाणके अतिवाहिक 


घूम; रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायनके छः मास; सोम्य सवत्सर 
( पिंतुलोक )) आकाश ओर चन्द्र-ये पितृयाणके अतिवाहिक 
हैं । ये जीवात्माको तीन प्रकारके पितृखगों तथा सात 
प्रकारके नरकोमें पहुँचाते हैं । 


देवयानके अतिवाहिक 


अचि) अहः, ञुक्ळपक्ष, उत्तरायणके छः मास) सौर 
संवत्सर ( देवलोक ) जहाँतक अग्निलोक है । उसके अनन्तर 
वायुलोक दै; तदनन्तर आदित्यलोक है, तदनन्तर चन्द्रलोक 
है, तदनन्तर वैद्युतलोक है और तदनन्तर ब्रह्मलोक है । यहाँ- 
तक देवपथ है । इसके अनन्तर ब्रह्मपथ है । ब्रह्मपथमें 
संचार करनेके अनन्तर जीवात्माका पुनजन्म नहीं होता है; 


परु देवखर्गो, पितृखर्गो और नरकोंसे जीवात्माका अवरोहण 
| होताहे। ` 


अवरोहण 
ब्रीवात्माका देवखंगों) पितृखर्गो ओर नरकोंसे कर्मक्षयके 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 
अनन्तर पुनरपि भूमि ( मानुषलोक ) में आना 'अवरोइण 
है । इस अवरोहणके ये अतिवाहक हैं । चन्द्रमा, आकाश, | 
वायुः घुम) अन्न) मेघ, बृष्टि, प्रथिवी, अन्न; रेत) पुरुष ओर 
ज्नी--इनके द्वारा जल पुरुषरूपमें परिणत हो जाते हैं-च्ञो | 
जळ जीवमय रहते हैं । | 

दंश-मशक-ओषधि-वनस्पति आदि अनस्थि जीवोंढी / 
कर्मगति नहीं होती है । अतः वे 'अगति' हैं | सुगति अथवा | 
दुर्गते--इन दोनोंमेंसे एक भी गति इनकी नहीं होती है। | 
गतिकी विशद विवेचना अनुपदमें ही होगी । | 


गतिभेद 


देइत्यागके अनन्तर लोकान्तरमें जाना ही गति है। | 
भिन्न-भिन्न लोकोमें भिन्न-भिन्न देहोंको धारण करना ही | 
*पुनजेन्म? है। आत्माकी सब मिलाकर दस प्रकारकी गतिया | 
होती हैं । उनके नामाका निर्देश उपनिषदोंमें इस प्रकार है-- ' 


१-संखारगति, २-अतिसुक्ति, ३-अतिमृत्यु, | 
४-पञ्चत्व) ५-त्राह्मी गति, दे-पेवी गति, गति, { 
८-नारकी गति, ९-अगति और १०-समवलय । 


इन दस गतियोंमेसे कोई-न-कोई गति भूतात्माकी अवस्य ' 
होती है । तीनों लोकॉर्मेसे किसी-न-किसी छोकमें वह अवस | 


रहता है । 
दो गतिया 


इन सब गतियोँका संसारगति और साम्पराय-गतिर्प | 
दो गतियोंमें ही अन्तर्भाव है | 
संसारगति 
इनमें सांख्योक्त भूतसरगमें--ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपयन्त | 
चौदह योनियाँ हैं | इनके मेद ही ८४ लाख योनियाँ ै। | 
इनमें यह जीवात्मा जन्मकर आर मरकर एक 
दूसरी योनिमें भ्रमण करता रहता है । यही योनि 
सनुष्यलोकमें जीवातमाकी “संसारगति? है । इस 
सीमा प्रथिवीसे लेकर चान्द्र संवत्सरतक है । जिनर्जित | 
कर्मोके द्वारा जिन-जिन योनियोंमें ` जिस-जिस प्रकार ६. a] 
भूतात्माको संसारगति मिळती हे, उस संसारर्िी । 
कमंगतिका मनुस्मृतिके १२वें अध्यायमें विशद ॥ | 
हे । इस संसारगतिके अतिरिक्त आत्माकी जितनी गर्ग । 
हैं, वे सब 'साम्परायिक गति? कहलाती हैं । | 
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साम्परायिक गतियाँ 


साम्परायिक सब गतियोंका भी नित्याति और काल- 
गति मेदसे दो भागोंमें विभाजन है | इनमें नित्यगति भी 
दो प्रकारकी है--भूतगति? और 'काळगति?। इन दोनोंका 
उपनिषरदोमें क्रमशः ‹अतिमुक्तिः ओर ‹अतिमृत्युश अभिधान 
ह । इनमे अतिमुक्तिकी व्याख्या इस प्रकार है-- 

अतिशुक्ति 

प्रत्येक प्राणी पाँच भूतों ओर पाँच देवताओं ( प्राणों ) 
की समष्टि है। इनमें पाँच भूतोंसे शरीरका निर्माण हुआ है; 
पाँच देवताओसे आस्माका निर्माण हुआ हे । इस आत्मा 
और शरीरका जबतक परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है; तबतक ही 
जीवन है । इन दोनोंमें प्रतिदिन नित्यगति हुआ करती है; 
जिसके कारण शरीरसे पञ्चभूत आत्माके देवताओँसे प्रथक्‌ 
होकर निकलते रहते हैं । निकले हुए पञ्चभूत एथिवीके 
पांच भूतोमें सम्मिलित होते रहते हैं | इस प्रकार शारीरिक 


' धातुओंका देवताओंसे सम्बन्ध छूटकर भूतोंके स्वरूपे 


आ जाना 'अतिमुक्तिः है । 


अतिमृत्यु 
` अतिमृत्युकी व्याख्या भी उपनिषर्दोर्मे इस प्रकारसे 
उपलब्ध है । जेसे शारीरिक धातुओंका देवताओंसे सम्बन्ध 
छूटकर भूतोमें आ जाना अतिमुक्ति है? वैसे ही शारीरिक 
देवताओं ( वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन ) का मृत्यु- 
रूप भूतोके बन्धनसे छूटकर आकाशके पांच देवताओंके 
रूपमे परिणत हो जाना “अतिमृत्यु है । भूर्तोके सह ये 
देवता भी प्रतिक्षण शारीरिक पाँच भूतासे पथक्‌ होकर 
निकलते ही रहते हैं; अतः ये दोनों गतियाँ नित्यगति दै । 

कालगतिः 

जेसे साम्पराय गतिके नित्यगति और काळगति दो मेद 

हैं; वेसे ही कालगतिमें भी भूतगति और प्राणगति रूप दो 
भेद हैं । इनमें भूतगति पञ्चत्वगति है । पञ्चभू्तोसे बने 
इए इस शरीर और पञ्चप्राणासे बने हुए आत्मा--इन 
दोनोंका परस्पर जो भूतात्माके द्वारा सम्बन्ध दै उसके 
शिथिल होनेपर जब विच्छिन्न होकर दोनों प्रथक-पथकू 
हो जाते हैं; तब उस शरीरके पाँचों भूत एथिवीके पाँचों 
भूतोमें छीन हो जाते हैं | यही 'पञ्जत्व गति? है । इसको 
'देहान्तः भी कहते हैं । 





प्राणगति 


म्राणगतिको उपनिषर्दोने (उत्क्रान्ति कहा हे । इसमें 
कर्मात्मा पृथिवीको छोड़कर ऊपर देवलोक अथवा पितूळोकमें 
उत्कमण करता हैं; अतः यह उल्क्नान्ति हे | इसके चार 
मेद हं-ब्रह्मगति, देवी गति, पैत्री गति और नारकी गति | 
इनका वर्णन विस्तृतरूपमें ऊपर आ गया दै | आत्मा नित्य 
है । कहाँन-कहीं परिश्रमण करना इसका खमाव दै 
ऊर्ध्वळोकोमें जाना ही इसकी उत्क्रान्ति हैं । आत्माके स्वरूप 
तथा उसके नित्यत्वका विवेचन अनुपदमें ही होगा । 


अगति 

कईं आत्माओंकी ऊध्वं अथवा अधः-_दोनों गतियां 
नहीं होती हैं | इसका कारण विद्याका अतिक्षय ओर कमका 
प्राबल्य है | क्षीणविद्य आत्मा यहीं--जिनमें अस्थि नहीं होती; 
ऐसे दंश, मशक, यूका, लिक्षा और मत्कुण आदि योनियोंमे 
जन्म लेते हैं । जिनमें विद्याका अत्यन्त अमाव हो गया है? 
उन जीवात्माओका जन्म ओषधि, यव, ब्रीहि, चणक आदिमें 
होता है । इन दो प्रकारके जीवात्माऑकी अगति होती है । 
अर्थात्‌ वे “जायस्व और 'श्रियख!के अनुसार जनमते-मरते 
रहते हैं | अतः यह ‹अगतिखूपाः गति है । 


समवल्य गति 


विद्या और कर्म आत्माके नित्य धर्म हैं । ये दोनों आत्मामें 
तारतम्यसे रहते हैं। ये दोनों ही आत्माकी गतिके कारण 
होते हैं । कभी कमोत्तर विद्या रहती है? तो कमी विद्योत्तर 
कर्म रहता है । अर्थात्‌ कमी आत्मामं विद्याकी वृद्धि 
और कर्मकी क्षीणता रहती है, तो कभी कमंकी वृद्धि ओर 
विद्याकी क्षीणता रह जाती दै और कभी केवल विद्या ही रह 
जाती हे । कभी केवळ कर्म ही रह जाते हैं; विद्या निःशेष 
विल॒प हो जाती है । केवळ कमावस्था ओर केवळ विद्यावस्था- 
इन दोनोंमे उत्क्रान्ति अथवा गति नहीं होती हे । जब 
केवल विद्या ही रह जाती है और कर्म विछ॒ हो जाते दै 
तब उस व्यापक आत्माको परिच्छिन्नकर सीमाबद्ध करनेवाळे 
कर्मोंके नष्ट हो जानेपर आत्मा ख-सरूपमें व्यापक हो जाता 
हे, अथात्‌ उसके प्राणोंकी उत्कान्ति न होकर यहां ही वे प्राण. 
नष्ट हो जाते हैं । इसमें बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४। ४ | ६)में 
उपलब्ध--“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अन्नेव समवल्लीयल्ते ? _ 
बिज्ञान ही प्रमाण है? अर्थात्‌ उस आत्माका उक्तमण _ 












७६ ॐ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 
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नहीं होता-यहाँ ही वह परमात्मार्मे लीन हो जाता दै ।! 
यही 'समवल्य गति? है। यह भी एक प्रकारकी मुक्ति है । 


आत्मा नित्य है 


पञ्नत्वमं जिस प्रकार पांचों भूतोका शरीर आत्मासे 
पृथक हो जाता हैं; उसी प्रकार पाँच देवमय आत्मा भी 
झरीरसे पृथक हो जाता हे; किंतु इसमें यह विशेषता है 
कि शारीरके पाँचां भूत अलग होकर पाच स्थर्लोमे विभक्त 
हो जाते हैं; परंतु आत्माके पाचों देवता शरीरसे पृथक्‌ 
होनेपर भी अपने प्रभवके रूपमे पांच स्थलोंमे विभक्त 
नहीं होते । हमारे इस भूतात्मार्मे काळ, कर्म ओर शुक्र 
आदि अविद्याद्वारा जो पांच देवताओंका हृद्अन्थि-बन्धन 
हो रहा दै, वह मुक्तिके प्रथम अविद्याके निवृत्त न होनेसे 
नहीं टूटता । अतः पांच देवताआँसे निर्मित आत्मा शरीरसे 
पथक होकर भी पूववत्‌ सम्बन्धरूपर्म कही-न-कही 
परिभ्रमण करता रहता है । चिद्रूप आत्मामं देवताओंकी 
शक्तियोंका बन्धन ही “निमोण? है । आत्मा सदा ही नित्य है । 


आत्माका स्वरूप 


वेदकी सरल भाषामें आत्मस्वरूपका विश्लेषण सरलतासे 
इस प्रकार हो सकता हैं । यह स्टि-प्रपञ्च ज्ञाता, ज्ञान और 
शेय भेदसे तीन भागोंमें विभक्त हे ।-इनमें ज्ञाता आत्मा 
हे, ज्ञान आत्माकी रश्मियों हैं, शेय इसी आत्माका प्रवग्य 
( अंश ) हैं; अर्थात्‌ महिमारूप है । वेदमें अंशको 'प्रवग्ये? 
कहते हैं | इनमें आत्मा चित्‌ दै, ज्ञान चेतना है, प्रवर्ग्य 
अचित्‌ हे--जड है । न्यायदर्शनमें इसको क्रमशः प्रमाता) 
प्रमा और प्रमेय--इन अभिधानासे अमिहित किया गया है। 
इसीको वेदान्तदर्शनके श्रीभाष्यमें श्रीरामानुजाचार्यजीने ईश्वर, 
चित्‌ ओर अचित्‌--इन संज्ञाआँसे परिभाषित किया है। 
श्रीरामानुजाचार्यजीका तत्त्वांका यह विश्लेषण वेद्सम्मत 
है । वेदर्मे उपलब्ध परिमाघाओंमें इनको अव्यय) अक्षर 
ओर क्षर कहते 








विशद व्याख्या 
तत्त्वके गहन होनेसे पुनरपि इसका विशद विवेचन 


` किया जाता है | विश्वका अवलोकन करनेपर इसमें तीन 
प्रकारके पदार्थ उपलब्ध होते हैं | कुछ पदार्थ तो ऐसे 
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रान कणा कि 


इनमें प्रत्यक्षमे आदान-विसगभाव ही प्रतीत होते 
इनमें चेतना-विकासके आधार इन्द्रियाका विकास नही 
है; अतः ये पदार्थ अचित्‌ (जड ) हैं । परतु यहं 
एक बातपर अवश्यमेव ध्यान देना आवश्यक है| इनर 
चित्‌ ( आत्मा ) नहीं हैः इसलिये ये जड हैं | 
मानना सत्यसे दूर है । आत्मा तो इनमें भी व्याप्त है। ! 
कारण कि जगतूका मूल कारण परमात्मा स्वय मन, प्राण 
ओर वाङमय हे । अतः इसके अंश यच्च यावत्‌ पदाथ 
(त्रिपरवाः? हैं | इस दृष्टिसे सब पदार्थ ज्ञाता, ज्ञान और 
शेयरूप त्रिपर्वोसे युक्त हैं । अतः आर्योका व्यापक SR 
अव्याहत है | इस कारणसे मनुष्येतर पदार्थो--पश्ञः पश्च 
और वृक्ष आदिका उत्पीडन पाप माना गया है। परु 
इनमें इन्द्रियोंका विकास न होनेसे आत्माकी अभिव्यक्त 
नहीं होती हे; अतः ये अचित्‌ ( जड ) हैं । 


कुछ पदार्थ ऐसे हैं; जो घटते-बढ़ते हैं--आदान 
विसर्गरूप व्यापार करते हुए प्रतीत होते हैं । परंतु अपने 
स्थानसे अन्यत्र गमनमें असमर्थ हैं।ओषधिः बनस्पति । 
वृक्ष, लता और गुल्म आदि इस कोटिके हें । इनमें केवह / 
त्वगिन्द्रियका विकास है । ण 


कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जिनका मिथुनभावसे सर्जन होता | 
है। मिथुनमावकी सृष्टि ही “मैथुनी-सृष्टि! है। यह सष्टिमानसी | 
सष्टिसे भिन्न है। इनमें इन्द्रियोंका विकास रहता है । ये अवखा 
और जात्यनुरूप बढ़ते हैं । प्रत्यक्षमे ध्वनि और शब्दश | 
वाक॒ा प्रयोग करते हैं | एक स्थानसे स्थानान्तरमें गमना | 
गमन करते हैं। कृष; स्थूळ आदि आकार-मेदोमें परिणत ! 
होते रहते हैं। मनुष्य; पशु) पक्षी, कृमि, कीट और पर्ल | 
आदिका इस तीसरी कोटिमें अन्तर्भाव है । 


अभिधान 


इन तीन वरगके पदार्थोका--असंश) अन्तःसर और. 
ससंज्ञ अभिघान है । ये ही अचेतन, अघ चेतंन | 
जीव हैं । आत्माके सवत्र व्याप्त रहनेपर भी जिन hy | 
इन्द्रियोका विकास नहीं है--वे घातु, उपघातु; र. | 
पाषाण आदि “अचेतन जीव? हैं, अर्थात्‌ इनमें | 
चैतन्य मूर्छित रहता है | इन्हींको उपनिषदोंमें नः | 
आत्मा? कहा है । जिनमें इन्द्रियोंका अथवा इच्दियविश | 
विकास है--वे ओधधि, वनस्पति और वृक्ष आदि 
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ज होनेसे ‹अर्घचेतन जीव? हैं। इनको ही “माण्डूक्य- 
| उपनिषद्र्मे “तेजस जीवात्मा? कहा गया है । वेश्वानर जीवोंमें 


केवल अर्थशक्तिका ही विकास है, क्रियाशक्ति ओर 
जञनशक्ति उनमें मूर्ङित हैं; परंतु तेजस जीवोंमें क्रिया- 
शक्तिका भी विकास है; परंतु अल्पमात्रामें | अतः ये जीव 


' इअर्घचेतन? हैं | इनमें केवळ त्वक-इन्द्रियका ही विशेष 


विकास दै। इतर इन्द्रियोंका काये केवळ त्वक इन्द्रिये 
सहयोगसे अन्तःमें विद्यमान आत्मा ही करता रहता है; 
अतः 'अन्तःसंज्ञक? है । 

पशु) पक्षि, कमि और मानवॉमें सब-सब इन्द्रियोंका 
विकास है । अतः ये “चेतन जीव? हैं । माण्डूक्योपनिषद्‌'मे 
इनको “प्राश जीव? कहा गया है | इनमें अर्थ और क्रियाशक्तिके 
साथ-साथ प्रज्ञा ( मन ) शक्तिका भी विशेष विकास है । 


अतः ये प्राज्ञ जीव हैं । प्रज्ञा ही चेतना है; अतः 
ये चेतन हैं । 


पाप-पुण्यका संश्लेष और आवागमन . 


इनमें पुवंजन्मानुभूति, आवागमन) पाप-पुण्य आदिका 
विपयंय--ये सब भाव उन जीवोंके साथ ही युक्त रहते हैं 
बिनमें आस्माकी अभिव्यक्ति अधिक है । जिन जीवोंमें 
आत्माकी अभिव्यक्ति नहीं रहती है, उनको पाप-पुण्य नहीं 
लगते हैं | उनका कर्मनिबन्धन आवागमन भी नहीं होता 
है। केवल उनकी योनिगतिट्रैही होती रहती है । यही 
मनुष्य और पशु-पक्षी आदि जीवोंमें मेद है । 


पाँच पुनजन्म 

जीवात्माके अनन्तानन्त पुनजन्मोंका अन्तर्भाव पाँच 
झननमॉमे हो जाता है । उनके नामों और खरूपॉका निर्देश 
रस प्रकार ह 
SN 
२-शाणितमें जन्म । 
रै-भूमिमे जन्म ! 
४-सस्कारांसे जन्म । 


一 一 
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५-परलोकमे जन्म । 

कर्मात्माकी अन्नके द्वारा शक्रम प्रतिष्ठा प्रथम जन्म है । 
झुक्रके द्वारा शोणित ( रज ) में प्रतिष्ठा द्वितीय जन्म है । 
गर्भाशयसे भूमिमें प्रतिष्ठा तृतीय जन्म है । संस्कारोसे दिव्य- 
भावमे प्रतिष्ठा चतुर्थ जन्म है । अग्निके द्वारा परळोकमें 
प्रतिष्ठा पञ्चम जन्म है । 


तीन जन्म 


“ऐतरेय त्राह्मणःमे भगवान्‌ ऐतरेयने इन सब जन्मोका 
अन्तमाव तीन जन्मोर्मे ही मान लिया है| उनके मतम 
शोणितमें जन्म प्रथम जन्म है | श॒क्र-जन्मका इसीमें अन्त- 
भाव है । नो मासके अनन्तर गर्भाशयसे भूमिष्ठ होना 
द्वितीय जन्म हे । अग्निके द्वारा परलोकर्मे प्रतिष्ठा तृतीय 
जन्म दे । 

संस्कारोके द्वारा जायमान जन्मका तृतीय जन्मर्मे ही 
अन्तर्भाव है | कारण कि पाँच जन्मोर्म प्रथम आुक्र-जन्म 
द्वितीय जन्मका साधन है । संस्कारजन्म भी पञ्चम 
( परलोक ) जन्मका साधन है; अतः तीन ही जन्म हैं। 


परमागतिकी प्राप्ति आवश्यकतम 


कोई माने अथवा न माने; जाने अथवा न जाने-संसार; 
परलोक) नित्य आत्मा; कर्मफल और कमोके द्वारा गतियाँ एवं 
तत्तत्‌ लोकर्मे जीवात्माका निवास अवश्य है | किसीके न 
मानने मात्रसे कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता | अतः मनुष्यके 
लिये सतत जागरूक रहकर विहित कर्मोके आचरण; निषिद्ध 
कर्मोके त्याग, इन्द्रियनिग्रह और निष्कामभावसे ईइवर- 
उपासनाके द्वारा परमागति ( मुक्ति ) को प्राप्त करना परम 
आवश्यक है । इसके अभावमें देवस्वर्गोकी प्राप्त करना भी 
उत्तम हे; पितृखर्गोंकी प्राप्ति मध्यम है । दुर्गति 
( नारकी यति) प्रात करना अधम है। केवळ योनि- 
गतिमें परिभ्रमण करना पशु-पक्षियोंके सइश ही दे। 
मानवके लिये वह गति अनुचित है। मानवकी विशेषता 
परमागति प्राप्त करनेमें ही है । 


一 一 一 
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पानव-जीवनका लक्ष्य भगवताति 


( ढेखक--आचाये भविडुळेशजी महाराज ) 


मानव-जीवनकी उपादेयता 


इस विषय-विषसे परिपूरित, सुख-दुःख? राग-द्वेष; 
काम-क्रोध आदि इन्द्रोसे दूषित अति भयानकः जन्म- 
मरणरूपी गम्भीर संसारसागरमें कर्मवश निमग्न प्राणियो- 
को भवसागरसे उद्धार फरनेके हेतु परम दयाळ श्रद्धेय 
जगत्पिता परमात्मा भगवान, श्रीवासुदेवजीने मानुष-कलेवर- 
रूपी नोका निर्मित करके ही संतोष व्यक्त किया है-- 


“तासां मे पौरुषी प्रिया’ ( भा० रा० ) 


प्रभुने जितने चतुष्पदादि शरीर रचे हैं? उनमेंसे 
घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोका 
साधक मनुष्य-देइ ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योकि चोरासी 
राख . योनियोमें भटकता हुआ जीव कदाचित्‌ पूवंजन्ममे 
संचित पुण्याके प्रतापसे भगवत्कृपाद्वार मनुष्य-जन्म 
पाता है और यही मनुष्य-योनि झम-अछ॒म कमों- 
द्वारा सर्ग नरक एवं अपवर्गं देनेवाली है । इतना ही 
नहीं, अपि तु निष्काम कर्मोका अनुष्ठान करनेसे चित्त- 
शुद्धिद्वारा भगवत्मेमर्पा भक्तिके अङ्कुरित होनेपर 
भगवत्साक्षात्कार करानेवाली है । अतः इस दुर्लभ मानुषी 
गतिको पाकर ही मनुष्य भगवत्प्रातिके साधनोंकों भलीभाति 
कर पाता है; इसीलिये मनुष्य-जन्म भगवत्पिय है। पर 
मनुष्य यदि प्रेमसे भमगवानका सेवन करे तो भगवत्प्रिय 
; होता हे; अन्यथा नहीं । ऐसी श्रीमन्मुकुन्द-सेवोपयोगी 
| देह पाकर भी जो भगवच्चरणोंका सेवन नहीं करता, उसे 
रे तृणके ळोभी पश्चुक समान ग्रहरूपी अन्धकूपमे पड़ा 
हुआ जानो?-- 
| लब्ध्वा जनो दुछंभमत्र मानुषं 
कथश्चिदब्यङ्गमयत्नतोऽनघ । 
पादारचिन्दं न भजत्यसन्मति- 
गुहान्धकूपे पतितो यथा पञ्चः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ५१ । ४७) 


भगवत्साक्षात्कारमं मानव-देहका महत्त्व 


अनोखा रत्न पाकर यदि उसको मिट्टीमें गाड़ दिया 
जाय तो कुछ शोभा नहीं देता हे | यदि उसीको किसी 
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. बहुत-से भक्तोंकी भगवानके साक्षात्‌ दर्शन ईए ' 








Td 


इसी प्रकार इस मनुष्यशरीरको क्षुद्र कमोमिं छगानेरे३ 
शोभा नहीं । यदि भगवत्सेवनमें लगा दिया ज्ञ 
झोभाकी सीमा नहीं । भगवान्‌ छषमदेवजीने ककः 
पुत्रास कहा है-- | 
नायं देहो देहभाजां नुळोके 
फष्टानू कासानहंते विड सुजां ये। | 
` तपो दिज्यं पुका येन सत्त्व 
छुद्धयेथस्मादू मरह्मसौख्यं त्वनन्तम्‌। | 
( शीमद्भागवत ५। ५।| 
अर्थात्‌ यह देइ क्षुद्र कर्मोके लिये नहीं ष 
तपद्ठारा अन्तःकरणकी शुद्धिसे अनन्त 
अनुभव करनेके लिये है । विषय-सुख तो कूकर 
गर्दभादि योनियोमें भी उपलब्ध हो सकते ईै। |. 
यह मानवीय शरीर परमेश्वरकी देन हदि र 


नित्यनिरतिशय आनन्दका अनुभव होता है त्या 
भगवानसे भेट करनेके लिये उपयुक्त है । जेंसे कि पूर 


आभूषणमें जड़ा दिया जाय तो वह सुशोमित 中 
स, 




















ऐसी सोपानभूत मानव-योनिको पाकर जो प्राणी 
कल्याण नहीं कर पाता, उससे बढ़कर 
आत्मघाती कौन हो सकता है ! 


सोपानभूत मोक्षस्य मानुष्य प्राप्य हुम [ 
यस्तारयति नात्मानं तस्मात्पापतरोऽश्र 5 | 


ग. 
क 
3 


यद्यपि यह मानुष-कलेवर सुदुळभ हैः तथा | 
भङ्कुर हे | इसका विश्वास कभी नहीं किया 
है। अतः अनित्य वस्तुसे नित्य वस्दुको था | 
परम लाभ है | मनुष्य-शरीर वह वाहन £ | 
सहारा लेकर मनुष्य अपने खरूपका शा | 
सकता है । क 


# भानव-जीवनका लक्ष्ये-भगवत्माति ॐ 


Pe TIS 
मनुष्य-देह कर्मयोनि दे ओर मनुष्यलोक कर्म-क्षेत्र 
हे । शेष देवयोनिश पशु-तिर्यग्योनिया भोगयोनि हैं | 


निमें देव, पञ्च॒ आदि पुण्य-पापका फल भोगते ईं । 


| 
| भिमानयुक्त कमॉसे ही जीव पुनर्जन्म पाता है | 
जन्ममरण देइके धर्म भूख-प्यास प्राणके घर्मं ओर सुख 
| - व मनके धर्म हैं, आत्माके नही; क्योंकि आत्मा 
| गुणातीत है । वह अहंकारसे ही बन्धन पाता है ओर 
| साइकार किये हुए पुण्य-पापोंद्वारा हदी स्वर्गीय-नारकीय 
। योनियांको प्राप्त होता है । 
| खर्गीय एवं नारकीय कलेवरसे भागवत-धमका सम्पादन 
असम्भव है । श्रीमन्मुकुन्द भगवानकी सेवाके उपयोगी 
मानवशरीरसे ही तथा श्रवण-कीर्तनादि भागवत-धर्मोके सेवनसे 
ही भगवद्दशन सम्भव है । ऐसे शरीरको पाकर सर्वहितेषी 
। प्रमोपकारी हरिसे विसुख होना ही जन्म-सुत्युरूपी संसारका 
| कारण है | अतः जबतक शरीर हृष्ट-पुष्ट है और इन्द्रियाँ भी 
| अपने-अपने व्यापारोमें समर्थ दे; तबतक भागवत-धर्मके सेवनमें 
| पयन करे । 
/ इन्ही बातोकी घ्यानमे रखकर भक्तप्रवर महात्मा 
प्रहादजीने असुर-बालकोंको सम्बोधित करके कहा था 
| कि 'कुमार-अवस्थासे ही भगवदू-भजन करना चाहिये; क्योंकि 
मानव-जीवन चिरस्थायी नहीं ह~ 
कौमार आचरेत्‌ प्राज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह । 
दुरु मानुषं जन्म तदप्यश्नुवमर्थदस्‌ ॥ 
( ओमद्भा० ७। ६। १ ) 
अइम अभिमानसे युक्त मनसे किये हुए कर्मोसे 
ही वासनाश्रयी जीव पुनर्जन्म पाता है और अन्तकालमें 
जैसी मति वैसी ही गति होती है-- 
“अन्ते या मतिः सा गतिः।? 
। असे कि भरत राजाने मरते समय मुगञावकपर 
हि मृगशरीरको पाया तथा आखेट-रत 
आसक्त हुए मुनिको ध्रुव राजकुमारका 
र भ ट अनेक उदाहरण हें । अतः मन ही 


क 












सन एव अचुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।! 
जन्मान्तर-निरोधके उपाय 


न ¬ मरण परम्पराके निवारणके लिये 
वारण भक्तराज 
TS हरिभजनका ही उपदेश दिया है-- 





णा: >>> न्या ला 
“अतस्तरदपवादार्थ भज सवोत्मना हरिस | 
( श्रीमद्भागवृत्‌ ४ । २९ | ७९ ) 





(अतः कर्मबन्धनसे छूटनेंके छिय सर्वोत्मना रिका - 


भजन करो ।? | 
भगवानने भी गीताजीमें अजुनसे कहा है-- 


'अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस् साम ॥ 
(७॥ ३३) 
“इस अनित्य और सुखरहित लोकको पाकर मुझको 
मजो ।? 
इन वाक्योंसे सिद्ध है कि (सभी अनर्थाको दूर कर 
परम पुरुषार्थ देनेवाळी भगवदूमक्ति ही सर्वोपरि उपादेय 
उपाय हैः 
'अनर्थापदामं साक्षाद्‌ सक्तियोगमधोक्षजे ।! | 
( भ्रीमद्वागवत १। ७। ६) 
वह भक्ति भी भगवदूमक्तोके समागमरूपी मेघोंकी 
वर्षासे अङ्कुरित होकर फळती-फूलती है ओर ङुसङ्गरूपी 
घामसे झुष्कताको प्राप्त हो जाती है । 


बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न मण । 
मोह गई बिनु राम पद होइ न इद अनुराग 0 
( औरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ६१ ) 
इस कमंभूमिमें मनुष्य कमयोनिवश विविध कर्मोकी 
रचना कर कर्मश्ङ्कलासे बँध जाता है । फिर उससे 
छुटकारा पाना कठिन हो जाता है । यदि किये हुए कर्म 
भगवानके चरणकमलोंमे समर्पित कर दिये जाय तो उनकी 
कर्मसंज्ञा समाप्त होकर भागवत-धर्म-संज्ञा हो जाती है | वे 
भागवत-धर्म बन्धनकारक न होकर मुक्तिदायक हो जाते 
हैं और उनका फळ भगवत्मेममें परिबतित हो जाता दै | 


परम दयाळ भगवानले जीवाके दुःखोंको दूर करनेके 
लिये उन्हें सब कर्म अपने समर्पण करनेकी आशा देकर 
शुभाशुभ कर्मसे मुक्त करनेका वचन दिया हैं-- 
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भगवानका अनन्य चिन्तन करनेपर भगवान्‌ उसके 
योगक्षेमका भार खयं वहन करते दै 

भनन्याश्रिन्तयन्ती मां ये जनाः पयुपासते । 

तेषां नित्यामियुक्तानों योगक्षेमं वहःम्यहम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भगवक्गीता ९ । २२ ) 

भगवत्सरणके अभ्याससे चित्तके खभावपर विजय 
होती हे । स्मरणाम्यासी पुरुषको अन्त-कालमे स्वतः ही 
भगवत्स्मरण हो जाता है । 





भगवानकी स्मृति सारी विपत्तियोंका नाश कर देती हे 


“इरिस्म्रतिः सर्वेविपद्विमोक्षणम, ।? 
( श्रीमद्वागवत ८ । १० । ५५ ) 
सम्पत्तिमें या विपत्तिमें इरिका स्मरण करनेसे ही 
आध्यात्मिकादि तापत्रयोसे छुटकारा मिल जाता दे । 
भगवानको भूल जाना ही पुनर्जन्मका कारण है । 
भगवद्वन्दन, भगवच्चरणोदक-पानादि अनेक साधनोसे 


पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता । 





अअ र] 


प्राप्त हुए. प्राणियोंकी संसारमें पुनरावृत्ति नहीं होती, 





“कृष्णप्रणामी न पुनंवाय ॥ 
४विष्णो: पादोदकं पीत्वा पुनजेन्स न विद्यते | 
'मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते |; 
इत्यादि वाक्‍योसे भगवदूभक्तिद्वारा प्राप्य भगबद्ान 





सिद्ध है । 
'यदू गत्वा न निवतन्त तद्धाम परमं मम ।! 
--इस गीता-वाक्यने भी इसकी सम्पुष्टि कर दी] 
अतः अनित्य सुखोंसे मनको हटाकर उसे नित्य निरि 
सुखस्वरूप श्रीगोपाळजीके चरण-कमलोमें लगानेके शरि 
प्रयत्नशील रहना चाहिये । 
हरि बिनु मीत नहीं कोठ तेरे १ 
सुनु मन कहो पुकारि तो सों हों; भज गोपारुहि मेरे॥ 
या ससार बिषय-बिष-सागर रहत सदा सब देरे। 
सुर स्याम बिनु अंतकाळ में कोठ न आवत नेरे॥ 


-一 


जीवन्सुक्ति, विदेहमुक्ति, केवल्य और पूर्णत्व 
( रेख्क--मदामहोपाध्याय श्रद्धेय पं० ग्रीगोपीनाथजी कविराज एम्‌० ९०, डी० लिट्‌ ) 
(१) 
जीवन्मुक्ति ओर बिदेहमुक्ति 


'मनुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य यदि देहावस्थामें ही 
उपलब्ध होता है और वह उपलब्धि यदि आमासमात्र नहीं 
होती तो उस अवस्थाको “जीवन्मुक्ति? कहा जाता है। विदेह- 
मुक्ति देह-त्यागके बाद प्राप्त हो सकती है; किंतु जीवन्मुक्ति 
इस देहमें अवस्थान करते समय ही किसी भाग्यवानके 
माग्यम घटती है । प्रचलित ज्ञानमार्गकी दृष्टिके अनुसार 
सात ज्ञानभूमिमें पञ्चम, षष्ठ और सप्तम--ये तीन 
जीवन्मुक्तिकी भूमि कहलाती हैं । पञ्चम भूमिके ज्ञानीको 
ब्रह्मविद्‌? कहते हैं; षष्ठ भूमिमें ज्ञानीका नाम “ब्रह्मविदु- 
वरीयान? तथा सप्तम भूमिके झानीका नाम ब्रझविद्वरिष्ठः 
है। इन तीनोंमें परस्पर भेद है। चतुर्थ भूमिमें अपरोक्ष 
ब्रह्मशानका उदय होता है; परंतु अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान होते ही 
जीवन्मुक्ति हो ही जायगी, यह निश्चय नहीं है। अपरोक्ष 
ज्ञानावस्थामें ब्रह्मसाक्षात्कार होता हे | परंतु साक्षात्कार 
होनेपर भी जबतक बुद्धि और देहके क्षेत्रमें उसका प्रभाव 


| नहा पड़ता, तबतक जीवन्मुक्ति सम्भव नहीं होती । बुदि- 














क्षेत्रम इस ज्ञानका प्रभाव पड़नेके लिये “चित 
आवश्यक है तथा भौतिक देहके क्षेत्रमें इस शानके # 
बिम्बित होनेके लिये भभूतञ्चद्धिः और ९% 
आवश्यक हैं । भूतश॒ुद्धि ओर देइझुद्धि हुए र 
देहावस्थामें और मनोमय स्थितिमें ब्रह्मशानका अ 
अनुभवात्मक विकास नहीं होता । जो साक्षात्कार 
भूमिमें होता है वह स्वरूपसिद्ध ब्रह्मज्ञान है । ५ 

जत्रतक वह प्रतिफलित नहीं होता; 得 
अवस्थाका उदय कैसे होगा ! आकाशमें सूयका उदव | 
भी जबतक बादल आदि हट नहीं जाते, तबतक ई * | 
रूपमें सूयकों नहीं देख सकते । इसी प्रकार 
अवस्थामें देइमय और मनोमय अनुभवमें ब्रह्मानुभव 
होना चाहिये । इसके लिये देह और मनकी 
आवश्यक है । वेदान्त-मार्गकी साधनामें 
मार्गोका अनुसरण किया जाता दै--एक 
ओर दूसरा है विचार-मार्ग । उपासना 

द्वारा भूतझुद्धि और चित्तशुद्धि सम्यक्रूपसे 


# जीवन्मुक्ति, विदेदसुक्ति, केवल्य और पूर्णत्व + 





८१ 


अपरोक्ष ब्रहमज्ञानके उदयके साथ-साथ ही चतुर्थ भूमिसे 

पद्म भूमिमें प्रवेश होता है, अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञानके उदयके 

साथ-साथ जीवन्मुक्तिका आविर्भाव होता है। जीवन्युक्तिके 
आविर्भावके बाद वह क्रमशः इढ़ता प्राप्त करता है और 
| पक्षमसे ष्ट और ससमतक प्रगति होती है। वेदान्तकी 
दृष्टिने अपरोक्ष शानके साथ-साथ जीव ओर जगतूकी सत्ता 
बाधित हो जाती है; परंतु बाधित होनेपर भी वह अनुवृत्त 
| रहती है तथा इसी कारण व्यवहार चलता है; किंतु जगतके 
| स्वल्प-बोधमें क्रमशः तारतम्य हो जाता है। पञ्चम भूमिमें 
| जगत्‌ स्वम्नवत्‌ जान पड़ता है । अज्ञानी जेसे जगतको सत्य- 
| हूपमें अनुभव करता है; यहाँ वह भाव नहीं रहता । परंतु 
। न रहनेपर भी व्यवहार चळ सकता है। षष्ठ भूमिमें यह 
। अत्यन्त प्रगाढ हो जाता दै, जगत्‌ आभासमात्र रह जाता 
| है। इस क्षेत्रमे ज्ञान और भी तीव्र होता हे । सप्तम भूमिमें 
| जगत्‌ एक ्रकारसे अनुभवमें ही नहीं आता । उस समय 
। व्यवहार अत्यन्त असम्भव होता है । उसके बाद ही देहान्त 
| ` होता है । तब त्रके साथ तादात्म्य प्राप्त होता है । पञ्चम 

और षष्ठ भूमिको तुरीय अवस्था कह सकते हैं | सप्तम 
| भूमिको तुरीयातीत कहना झुसङ्गत है। पञ्चस और षष्ठ 
¦ भूमिम जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति विद्यमान रहते हैं । परंतु 
| वे तुरीयद्वारा अनुविद्ध होते हैं | ससम भूमिमें जाग्रत्‌, स्वप्न 
| और सुषुत्िको इथक्‌ रूपमें पकड़ना कठिन होता है । इसी 
| कारण उसका तुरीयातीत कहकर वर्णन किया जाता है । 
| भात्‌ स्वप्न और सुषुसिके रहते तुरीय कहनेमें कोई 
| थकता नहीं । अब प्रश्न यह होता है कि चतुर्थ भूमिमें 
¦| भह्मसाक्षात्कार अपरोक्ष रूपमें होनेपर भी जीवन्मुक्ति 
| अवश्यम्भावी क्यों नहीं होती १ इस सम्बन्धमे यही कहना 
1 है कि अपरोक्ष रूपमें ब्ह्मद्शन होते ही जीवन्मुक्ति हो ही 
| जायगी, यह नहीं कहा जा सकता । प्रकृत विदेहमुक्ति तभी 
| शे जाती है । मृत्युके बाद जो विदेहमुक्ति होती दै, वह 
| पका ही दुसरा नाम है। चतुर्थके बाद जो विदेहमुक्ति 
५1 होती है, वह अपरोक्ष शानके साथ-साथ ही होती दैः परंतु 
न देशाभिमान बने रहनेके कारण देहामिमानी पुरुष उसे पकड़ 
| "` गाता | इस कारण देहामिमान रहनेकी दशामें अपरोक्ष 
| _ सत्ताका होना आवश्यक है। इसी कारण तान्त्रिक 
|. नपर कहते हैं कि सदुरुकी कृपासे पोरुष अज्ञानके RS 
| नु अपरोक्ष आत्मसाक्षात्कार होता है; किंतु बुद्धि निर्मळ 

$३ बिना यह अपरोक्ष शानका प्रतिभास बुद्धिमे आरूद नहीं 
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होता । बुद्धिमें आर्द॒ न होनेतक जीवन्मुक्ति कैसे हो 
सकेगी ! इसके ल्यि उपासना, योग, तपस्या आदिंकी 
आवश्यकता है । उपासना आदिके द्वारा बुद्धि निर्मळ होने- 
पर गुरुकपासे प्राप्त अपरोक्ष ज्ञान उसमें झळकता है | तब 
‘शिवोऽहम्‌? के रूपमें अपनेको अनुभव कर सकते हैं | यहाँसे 
ही जीवन्मुक्तिका आरम्भ होता है । प्रारब्ध क्मके अन्ते 
देहान्त होनेपर पौरुष ज्ञानका आविर्भाव होता है और 
साक्षात्‌ शिवत्वकी प्राप्ति होती है। 

जीवन्मुक्त अवस्थामें केवळ प्रारब्ध कर्म रहता है । वह 
प्रारब्ध जब भोगके द्वारा समाप्त हो जाता है, तब कर्मके 
अतीत परामुक्तिकी प्राप्ति होती है । परंतु इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि नरदेइसे मुक्त होनेके साथ-साथ ही 
पूर्णत्वमें प्रतिष्ठा हो जाती है । यदि किसीके ऊर्ध्वलोकमें 
भोगके लिये उपयोगी कर्म अवशिष्ट रहते हैं तो मृत्युके बाद 
ऊर्ष्वछोकमें जाकर भोगके द्वारा उन अवशिष्ट कर्मोका क्षय 
करना पड़ता है । इन सब लोगोंके नरछोकमें पुनः आनेकी 
सम्भावना नहीँ होती । परंतु नरदेइका त्याग करनेके साथ- 
साथ ही पूर्णत्वमें प्रवेश हो जायगा, यह कहा नहीं जा 
सकता; क्योंकि अमुक्त अथ च भोग्य भोगको समाप्त करने- 
पर ही पराशान्ति प्राप्त होती दै । 


ऊध्वस्तरमे सभी प्रथुभाव लेकर जीवन्मुक्त होंगे, यह 


` कहा नहीं जाता | प्रकृतिके अनुसार कोई-कोई दास्यभावमें 


भी रह सकते हैं । जो भक्तिप्रधान हैं; उनको दास्यभाव और 
जो ज्ञानप्रधान हैं? उनको प्रभुभाव प्रास होता है। परंतु 
गुरुप्रदत्त दीक्षाकी प्रकृतिके ऊपर यह विचित्रता निर्मर करती 
है । इस कारण दास्य और प्रभुभावके अतिरिक्त प्रकृतिके 
अनुसार कोई-कोई ब्रह्मज्योतिमें भी प्रविष्ट हो सकते हैं। ये 
सब भोगके अन्तर्गत हैं | भोगके समास होनेपर ही मोक्ष 
होता है । 

हमने जो जीवन्मुक्तकी अवस्थाकी बात कही है, यह 


एक दृष्टिकोण है । आगमकी इष्टिसे जीवन्मुक्तिका अनुभव 


ठीक इस प्रकार नहीं होता । इस इष्टिके अनुसार जीवन्मुक्त 


अवस्थामें समस्त विश्वको अपने विभवके स्पर्मे अनुभव किया 
जाता है। यह आत्मशक्तिका स्फुरण है। जीवन्मुक्त SU | 
आत्मा शिवरूपमें प्रकाशित होता है; क्योंकि विश्व शिव-शक्तिका * 


प्रकाशरूप है तथा जीवन्मुक्त पुरुष शिवस्वरूप हैः 
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भी नहीं है । यह पूर्णरूपमें सत्य है। परंतु मुक्त आत्माकी 
शक्ति-सापेक्ष है । आगमके मतसे मुक्त पुरुषको सर्वत्र 
| शिवरूपका भान होता है । अतएव उसकी पञ्चेन्द्रियके 
द्वारा अपने-अपने विषयाँका ग्रहण, तत्तत्‌ उपचारद्वारा 


रूपभोग आत्माके द्वारा परमात्माकी सेवाके रूपमें ही णीत . 


होता है । इसी कारण भगवान्‌ शंकराचाय स्वरचित “मानस 

पूजाशमे--पूजा ते विषयोपभोगरचना? कहकर इसका वर्णेन 
| करते हैं । 

| साधारण ज्ञानीकी दृष्टिमें परामुक्ति निर्गुण ब्रह्मत्वरूपमे 

प्रतिष्ठा है; किंतु आगमकी इष्टिमे परामुक्ति त्रिविध केवस्यके 

( प्रकृति, माया और महामायारूप त्रिविध अचित्‌ सत्तासे 

पृथक्‌ भाब) अतीत निष्कल परम शिवकी अवस्था दै । 

विदवमेद करनेके बाद तथा सब प्रकारसे केवल्यको अतिक्रम 

करनेके बाद उन्मनी शक्तिके प्रभावसे निष्कल पदमें प्रवेश 

| होता है । यही परम शिवकी अवस्था है। उसके बाद उन्मनी 

| शक्ति निवृत्त हो जाती है । यह शिव-शक्तिके सामरस्यकी 

| अवस्था है । इस अवस्थामें सब प्रकारका सङ्कोच कट जाता 

है तथा स्वातन्त्र्य शक्तिका उन्मेष होता है । तब शिवभाव 


और शक्तिमावकी अपूर्णता परिपूर्ण खरूपमें आत्मप्रकाश | 


` करती है । अर्थात्‌ शिवमावमें पूर्णबोध होनेपर भी स्वातन्व्य- 
का अभाव ही अपूर्णता है। शक्तिभावमें खातन्न्य रहनेपर 


सम्पन्न होनेपर यह अपूर्णता इट जाती है ओर परिपूर्णभावका 
उदय होता है । 

जीवन्मुक्त पुरुष ही “जगदगुरुः पद वाच्य है । उनके 
द्वारा ही ज्ञानतन्तुका संरक्षण होता है | इस विश्वका सब 
प्रकारका अधिकार-कार्य जीवन्मुक्त पुरुषके द्वारा ही सम्पन्न 
होता दै। इन लोगोंकों “सिद्धपुरुष? कहते हैं। जगत्‌की सृष्टि) 
स्थिति और संहार, समी सिद्धपुरुषोंके द्वारा ही निर्वाहित 
होता दै । परंतु अनुग्रह और तिरोभाव साक्षात्‌ परमेश्वरके 
| ऊपर निर्भर करता है । परमेश्वर स्वयं अधिकारी पुरुषका 
| रूप धारण करके जगतूके व्यापारका सम्पादन करते हैं । 
पहले वे अनाश्रित शिंवके रूपमे एक, ईश्वर ओर सदाशिवके 
ङूपमें दो? तथा ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्ररूपमें तीन मूति बनते 
ईं । इसका विस्तृत विवरण यहाँ आवश्यक नहीं है । 
५ जीवन्मुक्त पुरुष कत्त त्वहीन होनेके कारण कर्मातीत होते 
हैं| आगमकी दृष्टिसि जीवन्युक्त पुरुष फर्तृत्वसम्पन्न होनेके 
MS . कारण सब कायोमें भगवानके प्रतिनिधि होते हैं| वास्तविक 
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भी बोधका अभाव ही अपूर्णता है । शिव-शक्तिका सामरस्य . 


८९ ® 
| 
, 







जीवन्मुक्त पुरुष मायिक देहसम्पन्न नहीं होते । न 
अथवा महामाया-सम्भूत देहसम्पन्न होते हैं । 

अवस्थाके बाद परामुक्ति अवस्थामें जब भोतिक, प्र 
मायिक, महामायिक देह समास हो जाते हैं, तब शाक्ते 
अथवा चिन्मय देहम अवस्थिति होती दै | 


आगमवेत्ता कहते हैं कि।चित्‌-शक्तिरूप बल प्राप्त शेगेए | 
योगी समस्त विश्वको आत्मसात करनेमें समर्थ होताहै। 
चित्‌-शक्तिके प्रभावसे देह-प्राण आदि आवरण हट जाते) 
और अनादृत स्वरूप प्रकाशित होता है । जब यह अन्न 
आत्मस्वरूप खुल जाता दश तब समस्त विश्व ही झे 
खरूपके साथ अभिन्न रूपमें प्रकाशित हो उठता है । गौ 
प्रज्वळित होनेपर जैसे दाह्य पदार्थ दग्ध हो जाते हैं; अ 
प्रकार वह प्रकाशित होनेपर समस्त विषय-पाशको घत 
कर देता है। विश्वको अपने साथ “अभिन्न रूपमे देखके 
नाम ही चिदानन्दकी प्राप्ति है । इस अवस्थाके उदय होना 
व्युत्यान अवस्थामें भी देह आदिकी प्रतीति होनेपर भी त 
व्यवहार-जगतमें अवस्थान करनेपर भी चेतन्यके साथ आग 
एकात्मताका बोध अक्षुण्ण बना रहता हे । चिदूभावके स 
तादात्म्य कभी मङ्ग नहीं होता । इष्टान्तरूपमें कमलम शि 
को ळे सकते हैं । तदनुसार समावेश अवस्थाकी शि 
कणिका या बिन्दुमें स्थितिके अनुरूप तथा व्युत्यान अवले, 
की स्थिति कमलके दलमें स्थितिके अनुरूप होती है। के 
ही क्षेत्रोमे स्थिति कमळमें ही होती है? कमलके का 
नहीं होती । | | 

जीवन्मुक्तिके सम्बन्धमें विविध सम्प्रदायोंके ६९ 
बहुत-सी बातें कही गयी हैं; परंतु यहाँ उनका उ 
करनेकी आवश्यकता नहीं अनुभूत हो रदी दै | र 
सम्प्रदाय तथा अन्यान्य सिद्ध सम्प्रदायवाळे कहते 让 
वास्तविक “्जीवन्मुक्तिश्में देहपात नहीं होता | उनके || 
जीवन्मुक्ति शब्दका अर्थ ही है--'देहिक अमरा 
कहते हैं कि मृत्युपर विजय प्राप्त किये बिना ब | 
कैसे हो सकती दै ! देहसिद्धि इठयोगकी क्रिये ६ | 
है । वह ङुर्ण्डालनीके जागरणके बाद र हा 
सहायतासे हो सकती है तथा अन्य उपायेसे भी € 
है । इस सम्मन्धमे दो इष्ठिकोण हैं। उनमें एक दै | 
प्राकृत देहको शुद्ध करके ।सिद्धदेह'के रू _/ 
करना । गोरक्ष-सम्प्रदायमें “काया-साधन” नामसेयई . . 
क्रिया प्रचलित है | दूसरे मतसे भौतिक देइके ` | 
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कृपासे जो महामायासे उद्भ “बेन्दव देह? प्राप्त होता है 


` बह बैन्दव देह दी सिद्धदेह दै। भोतिक-देहके कालग्रस्त 


हो जानेपर भी बेन्दव देह काळपर विजय प्राप्त करता है | 
किसी-किंसी मतसे सिद्धदेह प्राप्त हो जानेके बाद) अर्थात्‌ 


मृत्यु्षयके बाद 'प्रणवदेइ? प्रात करना ही 'परामुक्तिः है । 


पिद्धदेह जीवन्मुक्तका होता है। सिद्धदेह काछके अधीन 
नहीं होता; परंतु सिद्धदेहके ऊपर भी देह है--वही “प्रणव- 
देइ? हे । इस दृष्टिसे जीवन्मुक्तके प्रारब्ध कर्म रहनेका कोई 
प्रन ही नहीं उठता । 


विदेदसुक्ति, केवल्य और पूर्णत्व रॅ 


Ca 





ms, Term 一 panegem 





जीवन्मुक्तिके सम्बन्धमे प्राचीन कालसें मनीषीगणने 
विभिन्न दृष्टिकोणसे विचार किया था | वैष्णवमतसे जीवन्मुक्ति- 
को स्वीकार ही नहीं किया जाता । किसी-क्रिसी सिद्धके 
मतसे विदेहमुक्तिकों माना ही नहीं जाता। साधारणतः 
जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति दोनों ही अनेक सम्प्रदायेके द्वारा 
स्वीकृत है । बोद्ध अर्थात्‌ प्राचीन बौद्ध लोग “अहंतः शब्दके 
द्वारा इसी जीवन्मुक्तिका ही अस्तित्व स्वीकार करते हैं । कोई 
कोई इसको 'सदेह निर्वाण? भी कहा करते हैं | इस विषयमे 
ओर अधिक कहना यहाँ आवश्यक नहीं है | 


(२) 
केवल्यके विभिन्न अर्थ 


“कैवल्य? शब्दका अर्थ यह है कि आत्मा अनात्माके 
संस्पशंसे मुक्त होकर केवल अपने-आपमें अवस्थित हो जाय | 
सांख्य तथा पातज्ञल योगदशनमें “कैवल्य? शब्दका प्रयोग 
हुआ है | पाशुपत योगीगण “महैश्वयःके प्रतिद्रनद्वीके रुपमें 
'केवल्य? शब्दकी व्याख्या करते हे । भ्रीरामानुजादि भक्ति- 
सम्प्रदायवाले “भगवत्केङ्कयश आदिके प्रतिदवन्द्वीके रूपमें 
केवल्य शब्दकी व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य 
स्थलोमे भी समझना चाहिये । सांख्य और पातञ्जलके मतसे 
कैवल्य शब्दका अर्थ यह है कि आत्मा त्रिगुणात्मिका 
प्रकृतिसि अपनेको एथक्‌ करके अपने चित्‌-खरूपमें प्रवेश 
करता है | केवल्य-प्रासिका उपाय विवेकशान है । पातज्ल- 
सिद्धान्त यह है कि आत्मा एकाग्रभूमिका आश्रय कर प्रज्ञा लाभ 
करके, प्रशाकी चरम अवस्थामें अविवेकको दूर करनेके 
लिये अचिदात्मक सत्त्वरुणसे चिदात्मक पुरुषको क्रमशः 
पृथक करके अपने स्वरूपमें स्थित होता है । सम्प्रज्ञात 
समाधिकी अवस्थामें प्रज्ञाका उदय होता है तथा क्रम- 
विकास होता है । इस क्रम-विकासके फलसे समाधिका 
आछम्बन क्रमशः स्थूलसे सूक्ममेंश अवयवीसे अवयवमें स्थित 
होता है। पश्चात्‌ ग्राह्य विषयसे अतिक्रान्त होनेपर वितक 

विचारभूमिसे पार होकर ग्रहणात्मक करणको अवलम्बन 
करके आनन्दसमाधिमे स्थित होता है। इसके बाद ग्रहण- 
भूमिसे अर्थात्‌ करणभूमिसे ग्रहीतुभूमिमे प्रवेश होता दै। 
इसका नाम “अस्मिता-समाधि? है | इस समाधिमें ग्राह्मः 
महण और म्रहीता--तीनो ही आयत्त हो जाते हैं; परंतु उस 
उभय भी आत्मसाक्षात्कार नहीं होता । विशुद्ध 


Er मीता नहीं हे । अतएव अस्मिता प्रश्ाभूमिमें 


CN 
A an 


उपलब्ध ज्ञान ऐश्वयेव्यक्ञक होनेपर मी विशुद्ध आत्मज्ञान 
नहीं होता; क्योकि अनात्मसे आत्मभावको पृथक किये 
बिना विशुद्ध आत्मसत्ताका साक्षात्कार नहीं होता | इसी 
कारण आत्मसाक्षात्कारके लिये योगक्रिया आवश्यक है । 
पूर्ण “विवेकख्याति? हुए बिना यह सम्भव नहीं दै । विवेक- 
ख्यातिके फलस्वरूप पुरुषका स्वरूपदर्शन होता है | तब उस 
चिदालोकमें अपरिणामी पुरुष और परिणामी गुण देखनेमें 
आते हैं | तभी 'गुणवितृष्णाः रूप '्परवराग्यःका उदय 
होता है । उसके बाद विवेक पूर्ण होनेपर आत्मा अनात्मसे 
पृथक्‌ अपने चित्स्वरूपमें प्रतिष्ठित होता है। वस्तुतः अस्सिता- 
समाधिके बाद एकाग्रभूमिसे अतीत निरुद्ध-भावका आविर्भाव 
होता है । उसके बाद निरोध भी नहीं रहता । एकाग्रताके 
बाद निरोध चित्तका ही प्रगति रूप है। उसके बाद निरोधका 
संस्कार मात्र रह जाता है तथा उसके साथ ही चित्त निवृत्त . 
हो जाता है । निरोधके बाद निरोधका भी निरोध हो जानेपर 
कह सकते हैं कि चित्स्वरूप पुरुषकी अपने SR स्थिति 
हो गयी । यही “केवल्य? है । सांख्यके मतसे या पातञ्जळके 
मतसे पुरुष त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे प्रथक्‌ होकर अपने 
खरूपमें स्थित होता है । पुरुष द्रष्टा और अपरिणामी हैः 
प्रकृति परिणामशीला है । उ 

इस केवल्यके अनेक प्रकार हैं । तन्तरमें तीन प्रकारके | 


कैवल्यका विवरण मिलता है । इसका कारण अचितुकी 
तीन अवस्थाएँ हैं । प्रत्येक अवस्थासे मुक्त होकर पुरुधको _ 
केवल्य प्राप्त करना पड़ता है । इसी कारण केवल्य तीन क 





प्रकारका होता है । अचित्की स्थूलतम अवस्था 


प्रकृति है। अचित मण्यार माया है। बह निश हे। 





८७ ॐ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्पाप्त # 
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इस मायासे मुक्त होना द्वितीय केवल्य है । जो लोग प्रकृति 
और मायाको एक मानते हैं, उनकी बात नहीं कही जाती 
हे । प्रकृतिके परे मायाका स्थान है । इसी कारण चिदात्मा 
पुरुष प्रकृतिसे मुक्त होकर भी मायासे निबद्ध रह सकता है । 
परंतु अन्तम मायासे भी मुक्त होना पड़ता है । यही द्वितीय 
केवल्य है । 
परंतु मायासे केवल्य हो जानेपर ही केवल्यका चरम 
उत्कर्षं नहीं हो जाता; क्‍योंकि मायाके परे शुद्ध माया या 
महामाया विद्यमान है । सिद्धान्तशेवके मतसे यह महामाया 
ही विन्दु या कुण्डलिनीके नामसे परिचित है । यह शुद्ध 
होनेपर भी अचित्‌ तथा परिणामशील है । सारा महामायाका 
जगत्‌ इस बिन्दुसे ही रचित है। आत्मा जब महामायासे 
मुक्त होता है तब वह श्रेष्ठ केवल्य प्राप्त करता है। यही 
विशुद्ध केवल्य है। इसकी ही विशिष्ठतम अवस्थाको "निर्वाण? 
“परिनिर्वाण या “महानिवोण? कहते हैं। कि बहुना, इसको भी 
परावस्था है । वही आत्माकी शिवावस्था है | अचित्‌ सत्तासे 





( 
आगमोंके अनुसार पू्णत्वकी प्राप्ति 


धपूर्णत्व'की प्रासि मनुष्य-जीवनका एकमात्र उद्देश्य 

है; परंतु पूर्णत्व? शब्दका तात्पर्य क्या है--इस सम्बन्धमें 

इष्टिमेदके कारण मतभेद है । वर्तमान निबन्धमें इम 

शेव और शाक्तदृष्टिके अनुसार आलोचना करेंगे । पाञ्जरात्र 

आगम तथा अन्यान्य वेष्णवशास्त्रांकी इष्टिसे कुछ नहीं 

कहा जायगा; क्योंकि इसकी प्रथक धारा है | एक धाराके 

साथ अन्य घाराक्रा सम्मिश्रण ठीक नहीं है। “पूर्णत्व? 

शब्दका अभिप्राय क्या है; इसको!समझनेके लिये शास्त्रांके 

चरम सिद्धान्तको जानना आवश्यक है | सब्चिदानन्दस्वरूप 
रह्म ही पूर्ण सत्य है; इस विषयमे किसीका मतभेद नहीं 
दै | ब्रह्म प्रकाशखरूप और आनन्दस्वरूप है, अखण्ड 
सत्य है; इसमें कोई संदेह नहीं | परंतु उसमें स्वातन्त्य 
नामकी अचिन्त्य शक्ति नित्य विद्यमान है । यह महाशक्ति 
उसकी खरूपा-शक्ति है और उसके स्वरूपके साथ 
अभिन्न है | आगमशास्रके अनुसार कहा जाता हे कि 
ब्रह्म आत्मस्वरूप हैं और खातन्य उसकी विमशंरूपा 
_ शक्ति है। यह खातन्त्यशक्ति ही किसी-किसी स्थानमें 
(स्पन्द? नामसे अभिहित होती है| स्वातन्त्र्यरीन प्रकाश 


De snd 





` विकास हुए बिना आत्माको शिवरूपमें पहचाना 
































Ma 
पृथक्‌ होनेपर ही आत्माको चरम सिद्धि प्रात नहीं होती हु 
कारण महामायासे मुक्त होनेपर भी आत्माको न 
नहीं होता । आत्मामे जबतक शिवत्वका विकास 
जाता; तबतक पूर्णत्व सम्भव नहीं है । उन्मनी 


सकता । वस्तुतः उन्मनी शाक्तिं ही चित्‌-शक्ति है । स 
स्वरूप शिवभावके साथ नित्य संझ्ष्ट है | व 
पूर्ण विकास होनेपर त्रिविध केवल्य मेद पूर्ण हो बाता] 
तब आत्मा ही शिवरूपमें आत्मप्रकाश करता है| 
आत्मा शिवरुपमें प्रकाशमान होता है तो उन्मनी शे 
निवृत्त हो जाती है । तब शिव-शक्ति अभिन्न होकर प्रकार 
होती है । यही परशिव और परासंविद्की स्वरूपस्थिति || 
यह अवस्था “समना? ओर 'उन्मना? शक्तिके परे है 
शिव और शक्तिके सामरस्यकी स्थिति दै। यह आला 
निष्कल स्थिति दै । कोई-कोई आचार्य इस खितिको। 
केवल्य कहते हैं | इसमें कोई आपत्ति नहीं है; क्योकि ग 
पूर्ण स्वरूप है । 


स्वरूप होकर भी खातन्त्यहीन होनेसे व्यवहार 
जडरूपमें परिगणित होने योग्य है । आगमके 
पूर्ण सत्ता अखण्ड और अद्देत है । सृष्टिकी ओरसे देख 
इसमें अनन्त शक्तियाँ हैं । ये सब शक्तियां चरम | 
इच्छाशक्ति; ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिमें पर्यवसितं (६ 
हैं । अतएव पूर्णत्व? शब्दसे आगमके अनुसार तीनों # 
अखण्ड एकताका बोध होता है । प्रथम | 
द्वितीय इश्सि दो और तृतीय इष्टिसे तीन | इते १ 
स्मरण रखना चाहिये । तीन कहनेपर परत्रह्मकी 
दृष्टि लक्षित होती है; जहाँ इच्छाशक्ति, ज्ञानि 
क्रियाशक्ति त्रिकोण अथवा योनिरूपमे परिणद्दीत हेतौ| 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया समष्टिरूपमें ब्रह्मकी बहि 
दै । चित्‌ और आनन्द, अर्थात्‌ चित्‌ शक्ति और 
शक्ति ब्रह्म या पूर्णका अन्तरङ्ग है। चितूका अभिप्र" , 
अखण्ड प्रकाश तथा आनन्दका अभिप्राय दै | 
अनुकूल भाव । चित्‌ और आनन्द एक ही ब ४५ 
चित्‌ अन्तमुख और आनन्द बहिमुख दै। 


इच्छा एक ही वस्तु है; किंतु आनन्द अन्तर्भुख है. 






आ 


. वस्तुतः 'अह्मर्पद वाच्य नहीं है; क्योंकि यह प्रकाश इच्छा बहिर्मुख है । ब्रह्मा जो सत्खरूप दी | | 
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# प्रसुका द्व्य मधुर अनुराग प्राप्त करो ॐ 
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अन्तरङ्ग है ओर न बहिरज्ञ--बल्कि उसे दोनों अङ्गोका 
अङ्गी कह सकते हैं | यहाँतक धारणा कर लेनेपर ब्रह्मके 
निगूढ खरूपके सम्बन्धमें स्पष्ट बोध हो सकता है । 

इसके बाद कला; तत्त्व और सुवनरूपमें तीन क्रमिक 
अवस्थाएँ ब्रह्मके साथ संरिष्ट हैं | इसके पश्चात्‌ विश्वकी 
दष्टिका आदिस्फुरण महासृष्टिके रूपमें प्रकाशमान होता है । 
उसके बाद खण्ड-खण्ड पृथक सृष्टि होती है ओर उसमें 
खण्ड कालका प्रभाव होता है । इसी प्रकार स्थूल, सूक्ष्म) 
कारण, महाकारण आदिको लेकर समस्त विश्वकी तथा 
विश्वातीत निष्कल ब्रह्मकी सत्ता है । इन सबको लेकर ही 
परिपूर्ण ब्रह्म-सत्ता समझनी चाहिये । इसीका नाम 'पूर्णत्वः 
है । आगमर्मे इसका “परम शिव? अथवा ५परासंबित के नामसे 
वर्णन किया गया है । प्रत्येक आत्माकी प्रकृत--वास्तविक 
सत्ता यही है | इस स्थितिमें प्रतिष्ठित हुए बिना यह 
नहीं कहा जा सकता कि 'पूर्णत्व'की प्राप्ति हो गयी । इस 
अवस्थाकी प्राप्ति परमेश्वरके शक्तिपात या सद्गुरुकी कृपाके 
बिना असम्भव है । विवेकज्ञानके द्वारा एक अवस्था प्राप्त 
होती है । उसका 'केवल्य'के नामसे वर्णन करते हैं। इस 
खितिमें अचित्से चित्‌ ब्याब्ृत होकर निज खसूपमें 
प्रतिष्ठित होता है ॥ योगके द्वारा एक और अवस्था प्रास 
होती है, उसे “प्रकृत ऐश्वयःके नामसे वर्णन कर सकते हैं । 
विवेकके द्वारा प्रकृति और पुरुष एथक हो जाते हैं तथा 
पुरुष अपनेको प्रकृतिसे पथक्‌ समझता है । योगके द्वारा 
प्रकृति और पुरुष एक हो जाते हैं | यही अवस्था ईश्वरका 
स्वरूप है | एक मार्गसे केवल्य और दूसरे मार्गसे ऐश्वर्यकी 
प्राप्ति होती है, यही नियम है । विवेकके मार्गमें प्रकृतिको 
#मश त्याग करना पड़ता है; परंतु योगके मागमें प्रकृतिको 
अपना बनाना पड़ता है | यह अपना बना लेना तभी 


सम्भव है; जब प्राकृत शरीरसे अर्थात्‌ भूत और चित्तसे 
मलिनता दूर हो जाय | सङ्ग और स्मय, अर्थात्‌ आसक्ति 

अहंकारके रूपमें यह मलिनता अस्मिता-समाधिके 
बाद भी वर्तमान रहती है । इसको दूर किये बिना प्रकृतिको 
अपना बनाएलेना सम्भव नहीं है । योगके मार्गसे ऐश्वर्य 
ही चरम प्राति है । इसीका नाम 'इच्छाशक्तिका पूर्णत्व! 
हे | इसके बाद इच्छाशक्तिको भी समर्पण करना पड़ता 
है| तब “महा-इच्छा? जागरूक रहती है । अपनी कोई 
इच्छा प्रथक्रूपमें नहीं रह जाती । यह इच्छा अन्य 
अवस्था नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत इच्छाके महा-इच्छामें 
समपित होनेकी अवस्था है | इस अवस्थामें बहिमुख 
दशाम महाकरुणा रहती है, इस कारण विश्वकल्याण 
सम्भव होता है तथा अन्तमुंख दशामें अपने ही साथ 
अपनी अनन्त वैचिन््यमयी प्रेमलीलाका अभिनय होता 
रहता है | ये अभिनय नित्य हैं। केवल्य भी नित्य दै! 
लीला भी नित्य है। दोनोंके ऊध्वमें निष्कल पुर्णस्वरूप 
विराजमान रहता है । 

आगमके पूर्णत्वले इस अनन्त सत्तामें सत्तावान्‌ 
होना तथा अनन्त लीलाका अभिनय करना अभिप्रेत है । 
केवल अभिनय करना ही नहीँ, बल्कि अभिनय देखना 
भी । सो भी, केवल तटस्थरूपमें नहीं, सामाजिके 
समान भावरज्जित दृष्टिसे । इसके अतिरिक्त अमिनयके 
ऊर्ष्वमें लीळातीत सचिदानन्द तो हैं ही । लीळातीतमें 
अखण्ड आनन्द है ओर लोळामें भीतर अनन्त छीलाका 


अनन्त वैचित्र्य है । पूर्णत्व कहनेसे इन सबका बोध होता + 


है। यह एक साथ विश्व और विश्वातीत है ।- एयक 
आस्वाद भी है, अखण्ड आखाद भी है ओर साथ- 
साथ आस्वादनके रर्ध्वमें तटस्थ प्रकाशन तो है ही । 


RD 83 हा 


प्रभुका दिव्य मधुर अनुराग प्राप्त करो 
प्राकृत जगत, प्रकृति, मायाके खोलो, छिन्न करो सब बन्ध | 
अनुभव करो नित्य केवळ परमात्मासे अभिन्न सस्बन्ध ॥ 
पुनर्जन्म-परछोकगमन, सङ्गतिः-दु्गेतिका कर दो त्याग। 
प्राप्त करो सश्चिदानन्दमय प्रसुका दिव्य मधुर अलुराग ॥ 
一 和 je 一 
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ॐ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष डो गया भगवत्यात # 


क्सा नमा. 
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यत्यु तथा पुनजन्स 


| श्रीअरावन्दके कुछ पत्र ] 
( केखक---ीअरविन्द ) 


मृत्यु और अमरत्व 
मृत्यु इसलिये होती है; क्योंकि देहीने अबतक इतनी 
प्रगति नहीं की कि विना परिवर्तनकी आवश्यकताके एक 
ही शरीरमें प्रवृद्ध होता चला जाय ओर शरीर खयं भी 
काफी सचेतन नहीं हुआ है | यदि मनः प्राण तथा स्वयं 
शरीर अधिक अचेतन तथा अधिक सुनम्य हो तो मृत्युकी 
आवश्यकता नहीं रहेगी । 
X % > 
बिना अतिमानसीकरणके ( अतिमानसद्वारा रूपान्तरके) 
शरीरका अमरत्व नहीं प्राप्त हो सकता । योगिक शक्तिके 
भीतर क्षमता हे तथा योगी २०० या ३०० या इससे भी 
अधिक वर्ष जी सकते हैं; किंतु अतिमानसके बिना अमरत्वके 
वास्तविक सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । 
भौतिक विज्ञानतक यह विश्वास करता हैं कि एक दिन 
सृत्युपर विजय प्रास होगी तथा इसके तर्क पूरे ठोस हैं। तो 
कोई कारण नहीं कि अतिमानस शक्ति इसे न कर सके | 
X X X 
यदि आध्यात्मिक स्थितिको प्राप् तर यह ( मानव 
आत्मा ) पार्थिव अभिव्यक्तिसे निकल जाना चाहे तो यह 
वैसा सचमुचमें कर सकता है--किंतु अज्ञान नहीं, ज्ञानके 
भीतर एक उच्चतर अभिव्यक्ति भी सम्भव है । 
>< > X 


. पुनर्जन्म तथा व्यक्तित्व 
पुनजन्मकी प्रक्रियामें आत्माको भयंकर कष्ट होता है, 
इसका मुझे कुछ भी पता नहीं; लौकिक विश्वास; जब 
उनका कोई आधार रहता है तब भी बहुत कम ही प्रबुद्ध 
तथा विलकुल सही होते हैं 
> | 
देही अपने अनेक जन्मोंके क्रमसे गुजरनेके समय बहुत 


.. प्रकारके व्यक्तित्व धारण करता है तथा बहुत प्रकारकी 


' अनुभूतियासे होकर गुजरता है; किंतु नियमतः वह.उन 






















प्राण और शरीर ग्रहण करता है । पुराने मन तथा प्रा / 
क्षमता; व्यस्तताए; रुचिया तथा स्वभावगत विलक्षणता 
जितनी हृदतक वे नये जन्मके लिये उपयोगी होती हैं, उतनी; 
अतिरिक्त नये मन तथा प्राणद्वारा ग्रहण नहीं की जात॑| 
किसीको एक जन्ममें काव्यात्मक भाव-व्य्जनाकी क्षमता है| 
सकती है; किंतु अगले जन्ममें उसे ऐसी क्षमता या कविता| 
कोई रुचि नहीं भी हो सकती । दूसरी ओर, एक चम 
दबायी या चूकी या अपूर्णरूपसे प्रबुद्ध प्रवृत्तिया दूसरे ब 
बाहर प्रकट हो सकती हैं | अन्तरात्मा पुरानी अनुभूतियोग 
सार-तत्त्व अपने साय रखता है, किंतु अनुभूतियाँका अ 
ब्यक्तित्वका स्वरूप वह नहीं रखता--सिवा वेसी अनुभूति 
या व्यक्तियोंके स्वरूपको जो अन्तरास्माकी प्रगतिके से|. 


विकास-बिन्दुके लिये आवश्यक हैं । 
X > 
मृत्युके बाद अन्तरात्माकी यात्रा 


मृत्युके साथ तत्काळ ही अन्तरात्मा ( भौतिक कोश 
अतिरिक्त ) मनोमय और प्राणमय फोषोँका परित्याग न| 
करती । कहा जाता है कि प्रथ्वीके साथ सारा सरस 
काटनेमें उसे ले-देकर तीन वर्ष ळग जाते हैं--यचचपि १ 
बार अधिक देरसे या अधिक शीघ्रतासे भी सरण 
होता है । हक 
x 


>९ 2५ मे 
मृत्युके समय देही मस्तकसे होकर देईसे बाहर नि 
जाता है । वह सूक्ष्म शरीरमें बाहर निकल्ता है तया 
कालके लिये अस्तित्वके कई स्तरोमें ( लोकॉर्मे ) 
है, जबतक कि वह चंद अनुभूतियोसे होकर गुजर न ह | 
उसके एथ्वीपरके जीवनके परिणाम होती हैं। बाद | 
अन्तरात्माके लोकमें पहुँचता हे, जहाँ वह एक "|. 
नींदमें विश्राम करता हेश जबतक कि उसके लिव एती 和 
एक नया जन्म प्रारम्भ करनेका समय न मी ० : 
सामान्यतः ऐसा ही होता हे-किंव कुछ. अ कट: 
अधिक प्रगति किये होती हैं और वे इस क्रमका £ 
नहीं करतीं । वि. शि 


* सत्यु तथा पुनजञन्म + 
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一 
अन्तरात्मा सीघे अन्तरात्माके लोकमें भी जा सकती है 
किंतु यह निर्भर करता है शरीर छोड़नेके समयकी उसकी 
चेतनापर | यदि उस समय चेत्य पुरुष सामने हो तो तत्काळ 
संक्रमण बिलकुल सम्भव हैं । यह मानसिक; प्राणिक तथा 
| आन्तरात्मिक अमरत्वकी प्रासिपर निर्मर नहीं करता । जिन्हे 
¦ इनकी भ्राप्ति हो गयी दै, उन्हें तो नाना छोकोंमें विचरनेकी 
४ तया बिना बन्धनमें बँधे भौतिक जगतपर क्रिया 
| करनेकी शक्ति होगी | कुछ मिलाकर यह कहा जा सकता है 
कि इन वस्तुओंके विषयमें कोई रूढ़ नियम नहीं है | चेतना- 
में उसकी ऊर्जाओं, प्रवृत्तियो तथा रूपाकृतियोंके अनुसार बहुत- 
सी विविधता सम्भव हैं; यद्यपि एक व्यापक चोकठा तथा 
खाका है; जिसके भीतर ये सभी आ जाते हैं और अपने स्थान 
ग्रहण करते हैं । 

X X X 
जो अन्तरात्माएं अन्तरात्माके छोकमें विश्रामके लिये 
जाती हैं; उनकी अवस्था बिलकुल अचल होती है; प्रत्येक 
अपने भीतर समाहित हो जाती है तथा एक दूसरेपर क्रिया 
नहीं करती । जब वे अपनी समाधिसे बाहर निकलती हैं तब 
वे नये जीवनमें प्रवेश करनेके लिये उतरनेको तैयार होती 

हैं; किंतु इस बीचमें क्रिया नहीं करतीं ।* * " * ' 


अन्तरात्माके छोकका कोई जीव पृथ्वीपरकी किसी 
अन्तरात्मामे घुल नहीं जाता | किसी-किसी अवस्थामें जो 
होता है वह यह कि कोई बहुत ही विकसित अन्तरात्मा 
कभी-कभी अपना एक अंश नीचे मेजती है, जो एक मानव- 
प्राणीम रहकर उसे तेयार करता है, जबतक कि स्वयं 
अन्तरात्माके उस जीवनमें प्रवेश करने योग्य वह तैयार न 
हो जाय | यह तब होता है जब कोई विशेष काम करना 
होता है तथा मानव-वाहनको तैयार करनेकी आवश्यकता 
। इस प्रकारका अवतरण व्यक्तित्व,तथा खमावमें 
आकस्मिक प्रकारका विलक्षण परिवर्तन लाता है । 


सामान्यतः अन्तरात्मा एक ही लिङ्गका अनुसरण करती 
है। यदि कभी लिङ्ग-परिवर्तन होता है) तो नियमतः वेसा 
कुछ अशोके साथ होता है जो केन्द्रीय नहीं होते। 


वे अन्तरात्माऐ, जो पुनजन्मके लिये लोटती हैं, कब 
नये शरीरे प्रवेश करती हैं, इसका कोई नियम नहीं बनाया 
जा सकता; क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिके साथ विभिन्न परिस्थितियाँ 
होती हैं । कुछ अन्तरात्माएँ जन्मके पास-पड़ोसके वातावरण 









तथा माता-पिताके साथ गर्भाधानके समयसे सम्बन्ध स्थापित 
कर लेती हैं तथा अपने व्यक्तित्व और भविष्यको गर्म ही 
निश्चित करती हैं; कुछ दूसरी जन्मके बाद भी; तथा इन 
अवस्थाओमें ,अन्तरात्माका एक अंश जीवनको अखिलमें 
रखे रहता है । यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि आगामी 
जन्मकी अवस्था मूलतः अन्तरात्माके लोकमें वासके समय 
नहीं, वरं सत्युके समय निश्चित की जाती हैं| उस समय | 
अन्तरात्मा यह चुनाव करती है कि उसके दूसरी बार प्रथ्वीपर 
आनेपर उसे कौन-सी गुत्थी सुलझानी होंगी और 
परिस्थितियां उसीके अनुसार सज जाती हैं | | 


अन्तरात्मा कबर ऊपर जाती और 
कब नीचे लोटती हे? 

वह ( जीवन्मुक्त ) जहॉपर भी उसने अपना लक्ष्य 
स्थिर किया था वहाँ जा सकता है--निर्माणकी अवस्थार्म या 
किसी दिव्य छोकमें और वहाँ रह सकता है । अथवा जहाँ 
कहीं भी वह जाय) पृथ्वीकी गति-विधिसे सम्बन्ध बनाये रख 
सकता है ओर यदि प्रथ्वीकी गति-विधिमें सहायता करनेकी 
उसकी इच्छा हो तो फिर लोट सकता है । 


यह ( अन्तरात्माकी वतमान उच्चतम उपलब्धिसे किसी 
ओर भी उच्चतर छोकमें जानेकी वात ) संदिग्ध है | यदि 
मूल रूपमें वह विकास-क्रमका जीव नहीं) वल्कि किसी उच्चतर 
लोकका जीव है; तो वह उस लोकको लोट जायगा । यदि 
वह ओर भी ऊपर जाना चाहता है तो यह सर्वथा युक्तिपूणे | 
है कि जबतक वह उस उच्चतर लोककी चेतना विकसित न. 
कर ले, तबतक विकासके क्षेत्रमें वापस आवे । प्राचीन 
विचार किं यदि देवता लोग भी चाहे तो उन्हें प्रथ्वीपर 
आना होगा, इस ऊध्वोरोहणके सम्बन्धे लागू किया जा 
सकता है । यदि वह मुलतः विकास-कमका जीव दै ` 
तो उसे विकास-क्रमके पथसे ही, चाहे निर्वाणद्वारा यहे 
नकारात्मक रूपें निकल जाना होगा अथवा सचिदानन्दकी | 
वर्धमान अभिव्यक्तिमें कोई दिव्यभावात्मक चरितार्थता 
प्रास्त करनी होगी । 

वापस लोटनेकी असम्माव्यता बड़ा गुस्थीदार प्रश्न है। _ 
कोई दिव्य जीव सदा ही लौट सकता है--जैसा रामकृष्णने | 
कहा था कि इश्वरकोटि अपने इच्छानुसार जब चाहे तब _ 
अमृतत्व तथा पुनजन्मकी सीद़ीके बीच उतर ओर चद 








c # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्पाप्त # 






सकता है । दूसरोंके लिये यह सम्भव दै किं वे एक सापेक्ष 
झनन्तकालतक ( 'शाश्वतीः समा? ) विश्राम करे) यदि 
उनकी ऐसी इच्छा हो; किंतु उनका लौटना रोका नहीं जा 
सकता) जबतक कि वे अपनी उच्चतम सम्भाव्य ख्ितिमें 
पहुँच न गये हों । 
% >९ % 
विकसित अन्तरात्माएँ इस संक्रमण-काळमें बहुत अधिक 
सतर्क रहती हैं तथा इस कामका बहुत कुछ अंश स्वयं करती 
हैं | समय भी जीवके विकास तथा उसकी एक प्रकारको 
समखरतापर निर्भर करता है--किसीके लिये करीब-करीब 
तत्काळ ही पुनर्जन्म होता है? दूसरोके लिये कुछ और 
अधिक समय ळगता हैः कुछके लिये यह सैकड़ों वर्षे ळे 
` सकता हैः किंतु यहाँ भी; अन्तरात्मा जहाँ एक बार पर्यास 
बिकसित हो गयी, वह अपनी समखरता ओर मध्यवर्ती काळ 
चुननेके लिये तन्त्र होती दै । 
X X 
पिछले जन्मकी स्मृति 
अन्तरात्माके पुन्न्ममें वापस आनेपर पूर्ण विस्मृति आ 
जाय; ऐसा कोई नियम नहीं । विशेषतः बचपनमें पिछले 
जीवनकी बहुत-सी स्मृतियाँ अङ्कित रहती हैं, जो प्रबळ और 
काफी स्पष्ट हो सकती हैं; किंतु मोतिकवादी बना देनेवाली 
शिक्षा तथा अड्ोसपड़ोसके वातावरणका प्रभाव उनको 
वास्तविक प्रकृतिको मान्यता देनेमें बाधक होता है । ऐसे 
बहुतसे लोग हैं, जिनमें किसी पिछले जन्मकी बड़ी स्पष्ट 
स्मृतियाँ रहती हैं; किंतु शिक्षा तथा वातावरणद्वारा ये चीजें 
हतोत्साहित की जाती हैं ओर ये रह या बढ़ नहीं पातीं; 
बहुत अधिक अवस्थाओँमे दम घुटकर ये अस्तित्वते 本 
हो जाती हैं | साथ ही यह भी घ्यानमें रखना चाहिये कि 
अन्तरात्मा जो वस्तु अपने साथ ले जाती है ओर वापस ले 
आती है, वह सामान्यतः उसके पिछले जन्मकी अनुभूतियोंका 
सार होता है, ब्यौरे नहीं | इसलिये तुम वर्तमान जीवन- 
` जेसी पूरी स्मृतिकी आशा नहों कर सकते । 
> X X 
यदि अन्तरात्मा अपने पुर्वजन्मका कोई एक या अधिक 
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` व्यक्तित्व वापस लावे, केवळ तभं' वह पिछले जन्मके ब्योरे 
. याद रख सकती है | वरना यह स्मृति केवल योगदृष्टिद्वारा 
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' हैं तथा इन्द्रियोंके सामने प्रत्यक्ष रूप घरे दिखळायी प 
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प्रेत कया है १ 


प्रेतसे तुम्हारा क्या तात्पर्यं हे १ जनसाधारणकी 

जो 'प्रेतः शब्दका ब्यवहार किया जाता है, उसके अंत 

अगणित घटित गोचर वस्तुएं होती हैं; जो आवश्यक सरे | 
एक-वूसरेसे सम्बद्ध नहीं होतीं । केवल कुछ में गिनाता ई | 

} 


(१ ) किसी मनुष्यकी अन्तरात्माके साथ उसके यू ४ 
शरीरमें वास्तविक सम्पर्क तथा एक आकृतिके प्रकट होने य | 
कोई शब्द सुनायी पड्नेद्वारा हमारे मनमै उसका प्रतिबिमित ' 
होना । | 


(२) किसी स्थान या क्षेत्रके वातावरणपर किसी 
दिवंगत मानव-प्राणीके विचारों और भावनाओंकी छा 
लगायी हुईं एक मानसिक रूपाकृति, जो वहाँ घूमती रह | 
या बार-बार प्रकट होती है? जबतक कि वह थक नहीं जाती, | 
अथवा किसी एक या दूसरे उपायद्वारा नष्ट नहीं है| 
जाती । भुतहा घर; जिसमें किसी इत्याके समय होनेवे 
या उसके चतुर्दिक्‌ वर्तमान या उसके पहलेका इश्य बार 
बार दुहदराया जाता है तथा इसी प्रकारकी अनेक अन | 
घटनाओंकी यही व्याख्या है । | 


( ३ ) निम्नतर प्राणिक लोकका कोई जीव, जो किती. 
जीवित मानव-प्राणी अथवा किसी अन्य साधन या कण | 
द्वारा अपनेको इतना काफी ठोस भौतिक बना लेता है? 
हृद्य रूपमे प्रकट हो सके, अथवा सुनायी 
आवाजमें बोल सके या बिना इस प्रकार दिखलायी पडे| 
भौतिक पदार्थो--जेसे कि टेबुळ-कुसी आदिको ई 
उधर सरकावे अथवा वस्तुआंको दृश्य बनावे या उन्हे ४ | 
जगइसे दूसरी जगह ले जाय । गरजनेवाले प्रेतः पर, 
फॅकनेकी घटना, पेड़ोंमें रहनेवाळे भूतों तथा अन्य दि 
घटनाओंका यही कारण है । | 

४ 


( ४ ) निम्नतर प्राणिक छोकोंका कोई जीव) बो 
दिवंगत मानव-प्राणीका छोड़ा हुआ प्राणमय कोष या 
ती 


. प्राणिक व्यक्तित्वका एक खण्ड घारण कर लेता ह प, 








व्यक्तिके रूपमे और शायद उसके उपरितळीय * | 
तथा स्मृतियोंके साथ प्रकट होता तथा क्रिया करता दै। 
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# भक्ति स करनेपर दुसरे जन्मने पराये वेळ वनोगे # 


CR 


= 


(६ ) प्राणिक सत्ताओंद्वारा कुछ काढके लिये किसी 
ध्यक्तिपर अधिकार? जो कभी-कभी दिवंगतन्सम्बन्धी होनेका 
बहाना करती हैं? आदि । ; 

(७ ) मरनेके समय व्यक्तियोंद्वारा प्रायः प्रक्षिप्त स्यं 
उनकी विचारमूर्तियाश जो मृत्युके समय या उसके कुछ 
बटो बाद उनके मित्रों या सम्बन्धियोंके सामने प्रकट 
होती हैं | 

देखो) कि इनमेंसे केवल एक अवस्थामें ही; पहलीमेँ 
अन्तरात्माको तथ्यरूपमें माना जा सकता है और वहाँ कोई 
कठिनाई नहीं उठती । 

X X X 


व आत्सांका बुलाया जाना 


मृत आत्माओंको बुलाये जानेवाली गोष्ठीमें जो प्रेत या 
आत्मा आती दै; वह अन्तरात्मा नहीं होती । माध्यमके द्वारा 
जो कुछ आता है; वह माध्यमकी तथा बेठनेवालोंकी अवचेतना 
*( अवचेतना शब्दको यहाँ सामान्य अर्थमें प्रयुक्त कर रहा 
हूँ; यौगिक अर्थमें नहीं ) का मिश्रण होता है; दिवंगत 
व्यक्तिद्वारा छोड़े हुए अथवा शायद किसी प्रेत या किसी 
प्राणिक सत्ताद्वारा अधिकृत किये हुए या प्रयुक्त प्राणमय 
कोष, दिवंगत व्यक्ति स्वयं अपने प्राणमय कोषमें या उस 
अवसरपर ग्रहण किये किसी अन्य वस्तुके भीतर ( किंतु यह 
प्राणिक अंश होता दै जो बातचीत करता है), प्राकृतिक 
तत्वों या वस्तुओंकी आत्माएं, पृथ्वीके निकटके निम्नतम 
प्राणिक भौतिक छोकके प्रेत आदि । अधिकांशमें एक 


0-3 3 


ज्र प० go १२-- 


भक्ति न करनेपर दसरे जन्ममें पराये बेल बनोगे 


भक्ति बिजु बेल बिराने हेहों। 二 

पाउँ चारि, सिर खुंग, शुंग सुख, तब कैसे शुन गदो ॥ 
सारि पहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अघेही । 
टूडे कंधरु, फूटी नाकनि; कौ लौ घी 
लाद्त-जोतत लकुठ बाजिदे 
सीत, घाम, घन, बिपति बहुत बिधिः 
हरि-संतनि कौ कह्यौ न मानतः कियो 
सूरदास भगवंत-भजन बिल, मिथ्या जनम गेवेही ॥ 


eh 


भयंकर त्रइका गड्बड-सडबड--प्रेतलोकके घूमिळ प्रकाश 
और छायाके माध्यमसे आती हुई सभी प्रकारकी वस्तुओकी 
खिचड़ी । अनेक माध्यम ऐसे व्यक्ति ळाते हैं जो सूक्ष्म 
जगतूमे मात्र गये हुए होते हैं; जहाँ वे पार्थिव जीवनके 
एक अधिक सुधरे हुए संस्करणद्वारा अपनेको घिरा पाते 
हैं और समझते हैं कि मृत्युके बादका सचा और निश्चित 
जगत्‌ यही है; किंतु यह मात्र मानव-लोकके विचारों; 
चित्रों और सम्बन्धोंका आशावादी विस्तार है । यही है 
परलोक जिसकी वर्णना मृत आत्माओंको बुलानेवाले /निदशकः 
और दूसरे माध्यम करते हैं । 
X X 


स्वचालित लिखन तथा प्रेतात्माओको बुलानेवाली 
गोष्ठियाँ--बड़ा मिश्रित व्यापार हैं | कुछ अंश माध्यमके 
अवचेतन मनसे आता है और कुछ बेठनेवार्लोके अवचेतन 
मनसे | किंतु यह सच नहीं कि सब कुछ नाटकीयत 
लानेवाली कल्पना और स्मृतिके ही परिणाम होते हैं। 
कभी-कभी ऐसी वस्तुएँ भी होती हैं जो उपस्थित लोगमेसे 
किसीको ज्ञात नहीं हो सकतीं और न याद आ सकती हैं 
कमी-कमी; यद्यपि यह विरले होता है? भविष्यकी झाकिया | 
किंतु सामान्यतः ये गोष्टिया आदि व्यक्तिको एक बड़े निम्न 
लोककी प्राणिक सत्ताओं और शक्तियोके सम्पर्कमें ले आती 
हैं, जो खयं अन्ध, असंगत और धोखेबाज होती हैं और 
उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करना या किसी प्रकारके प्रभाव- 
का ग्रहण करना खतरनाक होता है । 
__( भाषान्तरकारक-म्रजनन्दन; औजरविन्द-आंअम) पांडिचेरी ) 





भुस खही ॥ 
तब कहँ सँड डुरेही ! 

भार तरे मरि जेही ॥ 
आपुनौ पेही । 
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पुन्‌जेन्म-सिद्वान्त 


( लेख्क--सवामी भीअसङ्गानन्दजी, रामङ्कष्ण-मिशन, वेळूर सठ, एवडा ) 


यावस्ती देत सुरं जीदेद्‌ ऋणं कृत्वा घृत पिबेत्‌ । 

सस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुदः ॥ 

“जबतक जिओ सुखसे जिओ? ऋण लेकर भी घी पिओ। 
कौन जाने कि जलकर राख हो जानेके बाद यह शरीर 
वापस आता है कि नहीं ।? यह भारतके एक नास्तिक 
दाशनिक चार्वाकका कथन हे | पश्चिमके छुक्रेशियस 
( Lucretius) ने भी कहा हं कि “खाओ, पिओ ओर 
मोज करो; कौन जानता हैं कि कळ हमारा अस्तित्व रहेगा 
भी या नहीं |? वतमान समयमें प्रचलित विचारों तथा 
आधुनिक जगत्के आद्ाँके सम्बन्धर्म विचार करते समय 
यह देखा गया दै कि भोतिकवादी तथा उच्च बुद्धिवादी- 
स्तरपर स्थित बहुसंख्यक लोग पुनअन्मके सिंद्धान्तको स्वीकार 
क्रनेमें बहुत कठिनाइका अनुभव करते ह । उनकी मान्यता 
है कि उनका पाञ्जभोतिक शरीर ही उनका स्वरूप है तथा 
शरीरके तिरोभाव होनेके साथ ही अस्तित्वका सम्पूण विलय 
हो जाता है । 


प्रागैतिहासिक युग तथा वेदिक कालमें हिंदु. मनीषियों 

और ऋषियोंने मनुष्यके वास्तविक स्वरूपके विषयमे भगीरथः 

प्रयत्न किये | अन्ततः वे मनुष्यके देवत्वको खोज निकालनेके 

शोध-कार्यमें सफल हुए । मनुष्यका शरीर अस्थि-मजाका 

ढांचामात्र नहीं है; अथवा यह केवल रक्त-मांसके संयोगसे ही 

नहीं बना हं | यह अनन्त तथा अक्षय आत्माका व्यक्तीकरण 

है | शरीरकी बहुत बार मृत्यु हो सकती दै, परंतु सूक्ष्मशरीर 
अपनी सहज दिव्यताकी उपलब्धि होनेतक् वना रहता है । 
इसीलिये किसी व्यक्तिकी मृत्युके सम्बन्धमे व्यक्त किये गये 
उद्भारोमें हमें भिन्नता दिखायी देती है | हिंदू कहते हैं-- 
“मनुष्य शरीरको छोड़ देता हद? जब कि सेमिटिक ( ईसाई, 
मुसलमान) यहूदी ) कहा करते हैं कि “मनुष्य प्राणत्याग 
करता है |? हिंदू लोग तो मर जानेके बाद शरीरको जळाते 
या नष्ट कर देते दे, जव कि सेमिटिक लोग शरीरको अधिक-से 
' अधिक काळतक मकबरे ( ताबूत ) में सुरक्षित रखते हैं । 
र इनका कहना दे कि आत्मा मकबरे ( ताबूत )में सोया रहता 
है ओर निर्णयके दिन उठ वेठता दै | 


मिलके प्राचीन निवासी आत्माके दोहरे खरूपमें विश्वास 





# णुनजेम्म पाला 可 कभी जो पुरुष हो गया भगवत्याप्त # 





. भटकता रहता है । 
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करते थे | वे झारीरको ही आत्मा मानते थे | वे ममी 

प्रक्रियाद्वारा दारीरको अधिकसे-अधिक दिनतक सुरा 
रखनेका प्रयत्न करते थे | उनका विश्वास था कि शरी / 
क्षत ( जख्मी ) होनेपर आत्मा जख्मी हो जायगी औ | 
यदि शरीरका नाश हो गया तो आत्माकी दुबारा मृत्यु 
जायगी अथवा वह नष्ट हो जायगी | 1 


आर्यलोग आत्माकी अमरता-गरिमापर विश्वास करते ये| ! 
गीतार्मे कहा गया है--- | 
बेने छिन्दन्ति शास्त्राणि ननं दद्वति पावकः | 

न चेनं क्ळेद्यन्स्यापो न शोघयति मारुतः॥ 
अच्छेद्योऽयमदाद्मोऽयमक्लेधयोऽशोष्य एव 可 | 
नित्यः सवँगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ | 

( २। २३-२४) | 

“इस आत्माको झख्रादि नहीं काट सकते, इसके | 
आग नहीं जळा सकती तथा इसको जल गीला नहीं कर / 
सकता । वायु इसे सुखा नहीं सकती; क्योंकि यह आला 
अच्छेद्य है; यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य हेता 
यह आत्मा निःसंदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, सिर 
रहनेवाळा और सनातन है |! | 


यह आत्मा सुख-दुःख, विजय-पराजय, लाभदा | 
सफलता-असफलता आदि इन्दोमें अनेक अनुभवोंकों संचि।। 
करता रहता है । इतना ही नहीं) यह प्रत्येक क्षण 
अथवा बुरी शिक्षा अहण करता रहता है और जबतक ई | 
कामनाएँ रहती हैं तथा जहाजके पंछीके समान पुनः जई 
पर लीटकर सुरक्षित स्थानपर नहीं पहुँच जाता या ड | 
बाहर कस्तूरी ढूँढ़ते हुए मृगके समान खयं अपने रू क 
नहीं पहचान लेता; तबतक यह जन्म-मृत्युके % || 

हिंदुओंका यह निश्चित विश्वास है कि इस मानव-जी 
उद्देश्य भगवानका साक्षात्कार अथवा मोक्ष (मुक्ति / ` 
करना है । परंतु एक ही जीवनमें इस ध्येयकी प्रार् | 
होती नहीं । इतना ही नहीं; इसकी पूर्तिके लिये अनेक | 
लेने पड़ सकंते हैं। उनकी यह भी आस्था है # £ |. 
क्रमशः धीर गतिसे--असत्यसे सत्यकी ही ओर हि 过 





* पुनजेन्म-सिद्धान्त # 





(अधः ) सत्यसे उच्च ( ऊध्वे ) सत्यकी ओर गतिमान्‌ है 
और उसके व्यक्तिगत कमे तथा ज्ञान ही उसकी प्रगतिके 
निर्णायक तत्त्व हैं-- 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्षुतम्‌॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ । २ । ७) 


(अपने कर्म और ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी 
तो शरीर धारण करनेके लिये योनिको प्रास होते हूँ ओर 
कितने ही स्थावरभावको प्राप्त हो जाते हैं |? . 


इह चेदुशकदू बोडूं प्राक्‌ शरीरस्य विस्रसः । 
ततः सर्गेषु लोकेएु आारीरत्वाय कल्पते ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ । ३ । ४ ) 


“यदि इस देहमें इसके पतनसे पूर्व ही ( ब्रझको ) जान 
सका; तब तो यह वन्धनसे मुक्त हो जाता हैँ | यदि नहीं जान 
पाया, तो इन जन्म-मरणशील लोकोमें वह शरीर-भावको 
प्राप्त होनेमें विवश होता है ।? 


हिंदुओंकी पुण्यस्थली भारतवर्षमें कुछ विचारकों तथा 
दाशनिकोंका मत है कि जहाँतक आध्यात्मिक जीवनका 
सम्बन्ध है; हम आध्यात्मिकता तथा आचारनिष्ठताको स्पष्टः 
तया भिन्न-भिन्न नहीं मान सकते । हमारे प्राचीन विधि- 
निर्माताओंने बार-बार शुद्ध ( नेतिक ) जीवनकी आवश्यकता 
पर बळ दिया है तथा नेतिक सिद्धान्तोंके पालनका आग्रह 
किया है | केवळ उसी श्थितिमें ही आध्यात्मिक उन्नतिकी 
गति बढ़ सकती है और तमी भगवदूद्शन तथा आत्माकी 
सम्भव है. 
यसत्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाउज्जुचिः । 
न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा झुचिः । 
स तु तत्पदसाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । ७-८ ) 
'किंतु जो अविज्ञानवान्‌, अनिग्रहीत-चित्त और सदा 
अपचित्र रइनेवाळा होता है, वह उस पदको प्राप्त नहीं कर 
SN प्रत्युत संसारको ही प्राप्त होता है । किंठ जो 
है पु बिशानवान्‌, संयतचित्त और सदा पवित्र रहुनेवाला होता है 
| उ मास कर लेता है, जहाँसे वह फिर उत्पन्न 
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यहा भारतवर्षमे शुद्धताके बिना आध्यास्मिकताके विषयमै 
सोचा ही नहीं जा सकता । आध्यात्मिक विक्रासका आचार- 
निष्ठताके साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध हैं | इसीलिये मोक्ष 
अथवा आध्यात्मिक शुद्धताके इच्छुक व्यक्तियोंको एक कठोर 
आध्यात्मिक अनुशासनका पालन अनिवार्यः करना चाहिये । 
यह बात धार्मिक जीवन तथा भगवहशंनकी संजीवनी है । 
जसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि हमारा वर्तमान जन्म 
हमारे पिछले जन्मोंके कर्मों तथा ज्ञानका परिणाम है। उसी 
प्रकार हमारे भावी जन्मका निर्धारण हमारे वर्तमान कर्मों) 
सचेत प्रयत्ना, विचारों तथा ज्ञानके आधारपर होगा । 
इसलिये हमें ऐसा ही आचरण करना चाहिये, हमारे विचार 
और कर्म ऐसे ही होने चाहिये कि हमारे भविष्यकी जीवनः 


. धारा तथा चरित्रपर कोई धब्वा न लगने पाये ओर अभी 


तथा इसी जन्ममें भगवद्दशन हो जाय तथा आत्माको मुक्ति 
मिळ जाय; भले ही विशुद्धताकरे इस मार्गपर बढ़ते समय 
हमें कितनी ही अड्चनों तथा कठिनाइयोंका सामना क्यों 
न करना पड़े | इसलिये हमें कर्मके लिये ही कम करना 
चाहिये ओर सभी कर्म तथा भावनाएँ भगवानके चरणाँपर 
अर्पित कर देनी चाहिये । हमारे हुदयमे किसीके भी प्रति 
ईष्या-द्रेषकी भावनाएं न हों | जीवनमें हर क्षण भगवानसे 
प्रेम तथा. भक्ति बनी रहे; प्रार्थना भी होती रहे । इस 
प्रकार करनेसे हमारे ऊपर भगवानकी कुपाकी वर्षा होगी 
ओर इसके बलपर इम संसार-सागरसे तर जायगे ओर जन्म- 
मरणके चक्रसे मुक्ति पा जाथेगे । 


यहूदियोंकी, ईंसाइयों तथा इस्लामी चार्मिक विचार | 


` घाराको माननेवाले लोग पुनजन्मके सिद्धान्तपर विश्वास नहीं 


करते । परतु कुछ प्राचीन तथा आधुनिक व्यक्ति आत्माके 
देहान्तरःप्रवेश तथा पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर विश्वा | 
करते हैं | इनमें आर्फिक ( 075110 ), पाइयागोरख | 
( Pythagoras ), प्लेटो. ( P1३४०), ग्नासटिक 
( (105४८2 ) मनीचियनस (Manichaeans ), जूनो 
( Bruno ) और कुछ अन्य विचारक सुख्य हे) प्लेटो | 
प्राक-अस्तित्वपर विश्वास करते थे । उनका कथन हैकि 
“आत्मा शरीरसे पुरातन है। आत्मा निरन्तर इस जीवनर्मे 
जन्म लेती रहती हैं|? ईसामसीहने कद्दा--“अब्राहीससे पहळे 
मैं हँ उन्होंने सेमेरिटन महिलाके समक्ष अपना मेद बताते 
हुए कहा-'ऐसा कहा जाता है कि यह इल्यिस ( 5198 ) 
हे जो सेमेरिटन महिलाके पास आता हे ? रि 2 













९.२ # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष द्दो गया भगवत्माप्त # 
一 
Meee 


( 01४९० ) ने कहा--‹देवी भगवदूविधान हर एकके 
बारेमे उसकी प्रवृत्ति, मन तथा स्वमावके अनुसार ही निर्णय 
करता हैं । मानवीय-मानस कभी तो अच्छाईसे ओर कमी 
बुराईसे प्रभावित होता जाता है । इसकी कारण-परम्परा 
भौतिक शरीरके जन्मसे मी अधिक पुरानी दै ।? जस्टीनियन 
( ८४४०१६० ) ने इस आस्थाका घोर विरोध किया है । 


आधुनिक काळके कवियों तथा दाशनिकोने मी आत्माओं- 
पुनजेन्मकी > 
के देहान्तरवाद तथा पुनर्जन्मकी धारणाकी अभिव्यक्ति की हैं | 
«rhe Soul that rises with us, OUr 
110९४ star, 
Hath had elsewhere its setting 
And comes from afar.” 
( Wordsworth—Imitation of Immortality. ) 
“हमारे साथ) हमारे जीवनके नक्षत्रके साथ उदीयमान 
आत्माका उद्भव अन्यत्र है और यह सुदूरसे आयी है | 


tOr if through lower lives I came, 
‘ho’ all experience past became 
Consolidate in mind and frame, 
I might forget my weaker lot, 
Hor is not our first year forgot ? 
he haunting of memory echo not.” 
( Tennyson—Two Voices. ) 
“यदि मेरे पिछले जन्म निम्न स्तरके रहे हैं और मेरे 
मस्तिष्कर्म इन जन्मोंके अनुभव एकत्रित हो गये हैं, तो भी 
मैं अपने दुर्भाग्यको विस्मृत कर सकता हूँ | इसका कारण 
यह है कि इम अपने जीवनके प्रारम्भिक वर्षाको भूल बाया 
करते हैं । पुरानी स्मृतिया हमारे कानोमें नहीं यूती ।? 
«As to you, life, I reckon you are 
the leavings of many deaths. 
No doubt I have died myself ten 


thousand times before,” 
( Walt Whitman ) 


(जीवन | दुम मेरे अनेक अवसानोंके अवशेष हो । 
इसमें कोई संदेह नहीं किं में इसके पूर्व दस हजार बार 
मर चुका हूँ ।? 

प्राध्यापक इक्सले ( £०६. HUXley ) का कथन 


है “केवल विना ठीकते सोचे-समझे निर्णय ठेनेवाळे 


四 
इसका विरोध करेंगे । विकासवादके सिद्धान्तकी तरह 























देहान्तरवादका सिद्धान्त भी वास्तविक है |! शी 
: २ ग्‌ 
ल्यूमिंग ( ८५००/०४ ) का कहना हे कि ।जबतक 
बार नया ज्ञान, नया अनुभव अजित करनेकी क्षमता मुष 
है, तबतक मैं पुनः-पुनः क्यों न लोटू १ क्या मैं एक | 
बार इतना कुछ लेकर आता हूँ कि सुझे पुनः खौ 
कष्ट उठानेकी कोई आवश्यकता ही न रहे ९? 
कुलक्रमागत संक्रमण ( Hereditary 
Transmission ) के सिद्धान्तकें प्रवक्ता मानवीय आक्षा 
के अस्तित्वपर विश्वास नहीं करते । उनके मतके अनुस 
अपने बंशजोमें कोषाणुगत संक्रमण ( ९४/१ 
transmissi0n ) की प्रक्रियाद्वारा मनुष्य अमर क 
सकता है । यदि यह सही हे तो शेक्सपियर अक्ष 
बड़ सवर्थके बंशजोंको हम शेक्सपियर अथवा वड सवर्थकेसमा 
ही क्‍यों नहीं देखते १ इसलिये पूर्णता प्रात करनेके संद 
विकासवादका सिद्धान्त पुनजेन्मकी प्रक्रियाद्वारा संतोषबक 
और अपेक्षाकृत उत्तम तरीकेसे समझा जा सकता है| 
पुनः शरीर-घारण या पुनर्जन्मके सिद्धान्तके सम्बन्धम समे 
बड़ी आपत्ति यह है कि यदि भगवत्‌-साक्षात्कार अ | 
मोक्ष ( या केवल्यपद ) प्रास दोनेतक मनुष्यका पुनःपुर 
जन्म होता हैं; तो इम इन खुळी आंखोसे) मृत्युसे जीवा 
ओर होनेवाले महान परिवर्तनको देख क्यों नहीं पागे! 
अथवा इस सिद्धान्तकी सत्यता या प्रामाणिकताको पि 
करनेके लिये विज्ञानद्वारा प्रदत्त सूक्ष्मतम उपकरणों आई 
दूरबीनो ( खुर्दबीनों ) आदिकी सहायतासे इस सस 
प्रदर्शित क्यों नहीं किया जाता ! यह हमारी हार्दिक का 
है कि न केवळ बुद्धिवादी दिग्गजोंकी जिज्ञासाके समा 
लिये; वरं विश्वके प्रत्येक देशके जन-साधारणके णिग र्‌ 
यन्त्र या उपकरण खोज निकाळे जायें | पख % | 
प्रयासाके पश्चात्‌ भी भौतिक जगतूके लोग यह कर | 
अमी सफळ नहीं हुए हैं | जड पदार्थका निरीक्षण 
भौतिक क्षेत्रमे हो सकता हे और आत्माका आन. | 
क्षेत्रम । भगवानका साक्षात्कार करनेवाले तथा समाधि "| 
उच्चतम चेतनामें एकाकार हो जानेवाले महान कऋषिय ही 
मुनियोने देश-काळ तथा कार्य-करण भावकी सम | 
अतिक्रमण किया था और भूत; वर्तमान तथा १, 





hr | 
A , 
देख सकनेकी शक्ति प्रास कर ली थी । उन्होंने ब. | 
तथा महान्‌ अनुभूतियोंसे पुनर्जन्मके सिंद्धात्तकी 5 | ` 
और उसकी पुनःस्थापना की । लर 
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गीताम अपने पूर्वजन्मोके सम्बन्धमे अर्जुनके प्रश्‍न इसे 


करनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--- 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाञ्चुन । 

तान्यहं वेद सर्वाणि न स्वं वेत्थ परंतप ॥ 

( ४1५) 

"है अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुतसे जन्म हो चुके हैं; 
परंतु हे परंतप | उन सबको तू नहीं जानता है, में 
जानता हूँ । 

दिव्यताकी सर्वोत्तम अभिव्यक्तिके साकार रूप; पूर्णावतार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना तथा अन्य उन सब छोगोंके 
पू जीवनका पूरा-पूरा ज्ञान था; जो महाभारतकालमें 
उपस्थित थे | यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस पुण्य- 
भूमि भारतवर्षमे अनेक ऐसे ब्रह्मज्ञ महापुरुष हुए हैं, जिन्हें 
अपने पूर्वजीवनका सम्यक्‌ ज्ञान था और उनके निकट- 
सम्पकर्मे आनेवाले भाग्यशाली लोगोंको भी उन्होंने यह शान 
देनेमें सहायता दी । इस घोर भोतिकवादी समयमै भी घटनाओं - 
की पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकनेवाले तथा अपने बीते जीवनोंकी 
जानकारी रखनेवाले लोगोकी भी कुछ घटनाएं प्रकारामे 
आयी हैं और उनके पूर्वजन्मके सम्बन्धमे बताये गये विवरण 
अक्षरशः सत्य सिद्ध हुए दै । 


वस्तुतः यह संतोषकी बात हे कि पश्चिमके काफी 
लोगोंका ध्यान पुनजन्मके सिद्धान्तकी ओर गया है ओर वे 


Saw er 





९३३ 


Ya sg 


समाजपर कुछ बाहरी विचारों तथा आद्शोका बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ा हैं। फिर भी लोग अभीतक कर्मसिद्धान्तः 
पुनर्जन्म, आत्मा तथा मुक्ति आदि सिद्धान्तोंकी भली प्रकार 
रक्षा कर रहे हैं ओर इस प्रकार उन्होंने इन सिद्धान्तांको 
इस धरतीपर अक्षुण्ण बनाये रक्‍खा हैं। निश्चय ही उन्होंने 
अपने कार्यो, निष्ठा) बलिदान, रुचि तथा ळगनसे इस 
देशके गोरवकी रक्षा की है । पुनजेन्मक़े सिद्धान्तको एक 
कल्पनामात्र कहकर उसे अलग नहीं फंका जा सकता । 
यह सत्य है कि यह अभीतक भीषण आघात तथा 


परिवरतंनांके उथल-पुथलमें भी हिंदू-जातिकी रक्षा कर 


रहा है । 

नर नारायण है और समय पूरा होनेपर वह दिव्यताको 
प्रास होता दै । परंतु उसकी सीमाएँ है; जिसके कारण वह 
यदा-कदा भूल भी कर सकता है। उसकी ऐसी भूळोकि 
कारण भगवदू-दशन तथा मुक्तिके देवमन्दिरकी ओर बढ्ने 
उसकी गतिं अवरुद्ध हो सकती हे ओर इस प्रकार उसके 
जीवनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता । इसीलिये पुनजन्मका 
सिद्धान्त उसको भविष्यमे अपने कार्योको ठीकसे सम्पादन 
कर सकनेका अवसर देकर आत्यन्तिक आशा तथा सान्त्वना 
प्रदान करता दै, ताकि उसके जीवनकी वह महत्ताकाइश्ा 
पूरी हो सके, जिसके छिये मानव इस संसारमें आया है । 


Tt Pent । 


जन्मान्तर-रहस्य ह 


जब मनुष्य एक बार कर्मवन्धनमें पड़ चुका, तब फिर आगे चलकर उसकी एक नाम-रूपात्मक देहका 


नाश होनेपर कर्मके परिणामस्वल्य उपे इस सुष्टिमें मिन्न-मित्र नाम-रूपोंका मिलना कमी नहों छूटता । आधुनिक 


आधिमोतिक झान्जकार ( कट्टर निरीश्वरवादी जर्मन पण्डित नीठशे ) ने स्वीकार किया है कि कर्मशक्तिका कमी दसरे स्ट 
नहीं होता, किंतु जो शक्ति आज किसी एक नाम-रूपसे दीख पढ़ती है? वही शक्ति उस नाम-स्पके नाश होनेपर दळ | 


बह आत्मा न तो जन्म धारण करता है और न मरता हो है।यह नित्य और स्थायी है । पर कमेबन्थनरमे पड़ जानेके 
' कारण एक नाम-हूपके नाश हो जानेपर उसोको दूसरे नाम-रूपोंका प्राप्त होना उर नहीं सकता। SS 和 कर्म कळ उ 
पड़ता पड़ता है और कलका परसो; इतना ही नहीं? इस जन्मर्मे जो कुछ किया जाय उसे अगळे | कः ४ 
न ¬ इस तरह यह भवचक्र सदेव चलता रहता है । > छोकमात्य तिलक | शक i 
AAR > 








अपने जीवनमें उतारनेकी चेष्टा कर रहे हे । हिंदू- | 
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हनन है 


सृत्यु-विवेचन 
(१) 


सृत्यु-विज्ञान 
( लेखक--महामहोपाध्याय श्रेय श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌०ए०, डी०लिट्० ) 


मृत्यु और देहत्याग ठीक एक ही वस्तु नहीं दै । 
म्त्यलोकमें सबकी मृत्यु होती है; परंतु देहत्याग सबका 
नहीं होता । जो देह ग्रहण नहीं कर सकता, वह देह-त्याग 


किस प्रकार कर सकता है । अज्ञानियोंका जन्म जेंसे उनकी 


इच्छाके अधीन नहीं होता; उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी 
उनकी अपनी इच्छाके ऊपर नहीं निर्भर करती है । सूक्ष्म- 
देहसमन्वित आत्मांका स्थूलदेह ग्रहण करना प्रारब्ध कर्मके 
विपाकके फलस्वरूप होता है । जाति या जन्म, आयु और 
भोग--ये तीनों प्रारब्ध कर्मके विपाकके रूपमै जाने जाते 
हैं । साधारण नियम यह है कि जीवके कर्मोकी अधिष्ठात्री 
दिव्य शक्ति साघारणतः जीवको मृत्युके उपरान्त संचालित 
करती है । मृत्युके पहले भी जेसे सब जीव स्वाधीन नहीं 
हँ, सृत्युके बाद भी ठीक वैसे ही खाघीन नहीं हैं । जीव 
अपने कर्मोकी अधिष्ठात्री देवशक्तिके अधीन हैं । साधारण 
जीवकी मृत्यु अपनी इच्छाके अधीन नहों होती; ठीक इसी 


` प्रकार उसका जन्म भी उसकी इच्छाके अधीन नहीं होता। दोनों 


ही कमसापेक्ष हैं ओर इसी कारण कर्मकी अधिष्ठात्री शक्तिके 
अधीन हैं । जबतक अज्ञानमूलक देहात्मबोध रहेगा, तबतक 
यह नियन्त्रण अवश्यम्भावी है| इस अवस्थासें मृत्युमे 
अज्ञानका आवरण रह जाता है । मुमूर्षु नहीं समझ पाता 
कि उसकी मृत्यु हो रद्दी है, तथापि प्रकृतिके नियमके 
अनुसार मृत्यु हो जाती है | वह निद्रा या निद्राके अनुरूप 
मूच्छांकी अवस्था है | किसी-किसीको मृत्युकाळमें कम- 
अधिक यन्त्रणा होती हैं ओर किसी-किंसीको बिस्कुळ ही 
नहीं होती | सरळ सहज रूपमें देहत्याग हो जाता है। 
अवस्याविशेषमें मृत्युकालमें ज्ञान रहता है | इस अज्ञान और 
जानकी सत्ता और शक्तिके ऊपर मुमूर्षुकी मरणोत्तर झुभा- 
शुभ गतिके प्रकारभेद निर्भर करते हैं । शुक्ल या देवयान 
गति तथा कृष्ण या पितूयाण गतिकी बात शास्त्रमें प्रसिद्ध 


EE 全 | शानका कुछ उन्मेष रहे बिना केवळ कर्म और विकर्मके 
 प्रभावसे देवयान या झुक्ल्गति प्राप्त नहीं होती । यह जो 
. ` शानीकी मृत्यु है, वह झुक्ल्गतिप्रद होनेपर भी इच्छामृत्यु 
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क पुनर्जन्म पाता च कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मास # 





' एक साथ दोनों कारणोंके संयोगसे मृत्यु हुई टर 
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नहीं दै | अज्ञानीकी मृत्युके सम्बन्धमें तो इच्छाकी कोर 
ही नहीं है । इस ग्रसङ्गमें यह याद रखना चाहिये किए 
जञानीकी देहावसान काळमें कोई गति नहीं होती । यथाह 
स्थित अवस्थामें ज्ञानीका प्राण मद्दासत्तामें लीन हो बर! 
है प्रकट अथवा गुप्त योगशक्तिके बिना मुमू्धुके फ 
इच्छामृत्यु सम्भव नहीं दै । योगशक्ति ही ईश्वरीय शक्ति 
प्रारव्धके ऊपर भी तीव्र ईश्वरीय शक्तिका प्रभाव रता! 
इसके होनेपर इच्छामृत्यु हो सकती दे । यह ईश्वरीय गी. 
साधना या तपस्याके द्वारा अजित हो सकती हे, अश 
पूर्वकर्म-सापेक्ष या निरपेक्ष भगवत्कुपासे भी हो सकती 
कभी-कभी महापुरुषके वर या आशीर्वादसे भी इक 
प्राप्ति होती है। इच्छाशक्तिके साथ ज्ञानका योग रं 
सकता है, नहीं भी रह सकता है | इस सम्बत्धों कून 
विचित्रताएँ सम्भव हैं । | 
“कालमृत्युः ओर “अकाल्मृत्युःमें भेद है। एक इ 
देखनेपर सभी मृत्यु 'कालमृत्यु? है । काळ पूर्ण हुए] 
मृत्यु हो ही नहीं सकती है। यह अति उच्च इ) 
बात है | स्थूल दृष्टिसे कालमृत्यु ओर अकालमुत्युका १ 
सर्वत्र खीकार किया गया है । इसका कारण भी है।% 
दार्शनिक कहते हैं कि चार कारणोंसे सत्यु होतं 
पहला कारण है आयुक्षय, दूसरा है कर्मक्षय त 
आयु और कर्म दोनोंका क्षय और चौथा कारण है उप ' 
कर्म | आयुक्षय होनेसे श्रत्यु होनेपर कहा जा सकता है 
लीवकी अपने स्तरकी दीर्घतम आयुके पस FF 
अतिक्रान्त हो चुकी है, इसीसे मृत्यु हुई है पिष 
यह दीर्घतम आयु ही पूर्णायुके रूपमें मानी १. | 
परंतु यदि जनक कमसे संजात शक्तिके हासवश कि ा 
ह. 


0-1 


4 
= 


हे तो कहा जाता दै कि यह कर्मक्षयके कारण 


: FF 
परंतु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्योचित | | 
होता है | इस कारण ऐसी अवस्थार्मे कहा ब ॥ | 





# सत्यु-विवेचन # 
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आयु और कर्मशक्तिके रहते हुए भो विरुद्ध शक्तिके 
प्रभावसे देइपात होता है तो उसे उपच्छेदक कर्मका फल 
कहा जाता है । इसीको साधारणतः "अकालमृत्यु? कहते हैं | 
प्राचीन आचार्यगण इसको 'उपच्छेद मृत्युः कहते थे | 
उपच्छेद्‌ मृत्यु अनेक प्रकारकी होती है। वात-पित्त 
` आदि दोष तथा उनके सन्निपातको छोड़ देनेपर भी वाह्य 
| कारणवश उपच्छेद मृत्यु होती है। बाह्य प्रकतिका क्षोभ 


(२) 


उके परधान कारण है । भूकम्प, वज्रपात, वर्षा, आंधी; 
बाढ़ तथा सवारी या अन्य गाड़ियोंसे हुई दुर्घटनाके कारण 
उपच्छद मृत्यु होती है | दव्यादिके अनुचित व्यवहार तथा 
आकस्मिक आक्रमण भी उपच्छेद मृत्युके कारण बनते हें 
उत्पीडूक तथा उपघातक कर्मके द्वारा उसन्न व्याधि 
( Epidemic ) आदि भी इसके कारण हैं । केवळ कर्ष 
ही जीवके दुःख और मृत्युका कारण बने, ऐसी बात नहीं 
है। विश्वकी रचनाप्रणालीमे ही दुःखके कारण निहित हैं| 


भृत्युकालीन सत्‌-चिन्तन 


| प्रसिद्धि हे कि 'अन्ते मतिः सा गतिः? अर्थात्‌ मृत्यु 

| कालमें जीवका जिस प्रकारका मनका भाव रहता है; तदनुसार 
॥ मरणोत्तर गतिका निरूपण होता हे । प्राचीन काळसे ही 
हिंदूसमाजमें नियम हे कि सुस्युकाळमें सुमू पके समीप 
| सांवारिक आलोचना करना अशुचित है । मुमूईके लिये 

| भी उचित है कि उसका अन्तिम चिन्तन संसारविषयक न 
होकर भगवत्‌-विषयक हो । महर्षि यौतमके पितृमेघसूच्र 

॥(१।१।८)में लिखा है कि “माता-पिता आदि गुरुजनोके 
£| मृसुकाळमे मरणासन्न व्यक्तिको वेदका आदि और अन्तिम 

| मन्त्र उच्चारण करके सुनाना चाहिये |? मुमूर्षके दक्षिण कर्णमें 
ह| एक साम-मन्त्रका उच्चारण करके सुनानेका विधान शा्नमें है । 
(| शन्विधानमें है कि 'मृत्युकालमें सुूर्षुके पास ( त्रातारं ०)-- 
र) रस सूक्तका पाठ करना चाहिये |? हिरण्यकेशीसुत्र (२ | १)में 
| छिखा है कि “अग्निहोत्री पुरुषके मृत्युकालमें उसको वेदमन्त्र 


सुनावे |? वह ब्रह्मवेत्ता हो तो तैत्तिरीय उपनिषद्की श्रह- 
चिदाप्नोति परस? (२ | १) और “दवु वारुणिः ( ३ | 
१ )--इन मन्त्रोका उच्चारण करे | 'अन्त्यकर्मदीपक? नामक 
अन्यम लिखा है कि मुमूर्ष व्यक्ति जपमें असमर्थ होनेपर 
मन-द्ी-सन विष्णु या शिवकी मूर्तिका चिन्तन करते-करते 
विष्णु या शिवके सहस्ननामका श्रवण करे | अथवा किसीसे 
भीमद्भयवङ्गीता, महाभारत, श्रीमद्भागवत, रामायण) 
उपनिषद्‌ आदि अथवा पावमान-सुक्त श्रवण करे। 
या भगवन्नाम-कीर्ततका श्रवण करे |? छान्दोग्य 
उपनिषदूमे झाण्डिस्यविद्याके प्रकरण ( ३ । १४। ४ )मे 
है कि “मनुष्यमात्र क्रठुमय हैं | इस लोकमें जिस मनुष्यका 
जिस प्रकारका क्रतु अर्थात्‌ भाव या संकल्प रहता हे; मरनेके 
बाद तदनुरूप ही उसकी गति होती है ।? भ्रीमद्धग॒वद्गीतामें 
भी ( ८ ५-६ ) अन्तिम समयमे भगवत्स्सरणकी 
व्यवस्था है । 


(३) 
कालमेदसे मृत्युको प्रशंसा 


, महाभारत झान्तिपर्वमें उत्तरायणमें देहत्यागकी भूय 
| भसा देखनेमें आती है । उपनिषद्में भी इसका समर्थन 
॥ भात होता है । | 

१. जपन्ने तूसरां काष्ठां सूर्ये यो निधनं जेत्‌ । 
नक्ष च सुहू्ते च पुण्ये राजस्‌ झठपुण्यझ्त्‌ ॥ 


| . होती है और पुनः भंत्यावतेन नहीं होता है । छान्दोग्य 
है जि | हक 于 आया है कि “जो ग्हस्थ पञ्चाि- 
| अथात ई. ई तथा जो वानप्रस्थ या परिब्राजक हैं 
4 त अडा ओर तपोयुक्त हैं, तथापि अभी ब्रक्षशानको 
| चि १ वे देवयान गतिकोप्राप्त होते है।? और जो 


लोग ग्राममें वास करते हैं; यज्ञानुष्ठान करते हैं तथा 
विधिपूर्वक इशपूतका सम्पादन करते हे; वे सृत्युके बाद 
घूममागसे रमन करते हैं| (५। १० । ३-७ ) उनको 
संसारमें पुनरावर्तन करना पड़ता है । इन दोके सिवा एक 
तीसरा लोक है; जहाँ कीटपतङ्ग आदिकी गति होती दे। | 
वहाँ केवळ जाना और आना होता. है। बृहदारण्यक 
उपनिषदुमे (६ | २। १५-१६ ) देवलोक और पितूलोक्के 
समान कीटादि छोकका भी उल्लेख है । गीता पञ्चस 


न 
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अध्याय ( २३-२५ )में दोनों मार्गोकी बात उल्लिखित हे) 
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वेदान्तसूत्रमं भी ( ४1३ पादमं ) यी विषयमें कुछ र 
आलोचना की गयी है । महाभारतमे भीष्मके उत्तरायणके 


लिये प्रतीक्षा करनेकी बात सभी जानते हैं । यह शहृनमागंकी Ber 7 
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प्रशंसाके लिये है; ऐसा पण्डितलोग कहते हैं । वस्तुतः जो 
ब्रह्मवेत्ता हैं; उनके विषयमे सार्ग-विचार अनावश्यक है । 
उनको दक्षिणायनमें मरनेपर भी ज्ञानके फळे ब्रह्मप्रासि 
ही होती है । भीष्मने जो प्रतीक्षा की थी, उसका तात्पर्य 
यह है कि इच्छामृत्यु होनेपर भी जगत्को शक्तमार्गकी 
महिमा बतलानेके लिये उन्होंने ऐसा किया था । याशवस्क्य- 


(४) 
मृत्यु-राज्यका विस्तार 


कालराज्य ही मृत्यु-राज्य दै । जहातक कालका प्रभाव 

हे; वहाँतक वह मृत्युराज्यके अन्तगंत है । कालका मुख्य 
कार्य है--कलन । यह कालराज्यमें सवंत्र विद्यमान है । इसी 
कारण कालराज्यमें सर्वत्र और सर्वदा परिणामकी क्रिया चलती 
हे । यहाँ क्रम दै, पूर्वापरविमाग है और तदनुरूप वेचित्र्य 
भी है। निम्नस्तरमें अर्थात्‌ प्रथिवी आदिमें छः प्रकारके 
माव-विकार देखनेमें आते हैं-जायते (उत्पन्न होता है), अस्ति 
(हे), विपरिणमते ( विकारको प्रास होता है )) वदधते ( बढ़ता 
है) अपक्षीयते ( हासको प्रास होता है ) और नश्यति 
( नष्ट हो जाता है ) | ये छः विकार कालिक परिणामके ही 
छः रूप हैं | देवलोकमें साधारणतः तीन अवस्थाओंमें 
परिणाम-काय करता है--अर्थात्‌ आविर्भाव, स्थिति और 
तिरोभावं | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सूक्ष्म परिणाम 
सर्वत्र ही है| यही कारण है कि काळराज्य सर्वत्र ही क्षरणशीळ 
है | अवश्य ही यह खण्डकाळकी बात है। यहाँ अतीत, 
अनागत ओर वर्तमानका मेद है । महाकालमें इस प्रकारका 
सेद नहीं होता; किंतु वहाँ सभी कुछ नित्य वर्तमान रूपमें 

' विद्यमान हे | जेसे समस्त विश्व भगवानमें अभेद अहंरूपमें 
एक होकर रहता है। महाकाळरूपो महासष्टिमे सारा विश्व 
भगवान्‌में नित्य वर्तमान इदरूपमें भासित होता है । 


(५) 
समष्टि मृत्यु ओर व्यष्टि मृत्य 


्यष्टि मृत्यु केवल एक आदमीकी मृत्यु है | समष्टि 
मृत्यु एकसे अधिक मनुष्योंकी एक साथ होनेवाली मृत्यु 
हे । समि मृत्यु समष्टिके कर्मवशा अथवा कालवश हो 
सकती है । कालकृत होनेपर उसको प्रलय या संहार कहते हैं । 


ॐ पुननजन्म पाता य कभी जो पुरुष दो गया भगषत्माप्त क 
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मी व्यापक मृत्यु मायाण्डका संहार दै । यदी * स FF 























स्मृतिके ससम अध्यायमे आया है कि “देवयान गतिसे 
प्रास होता है ।' उसमें पितृयाणका भी उल्लेख है। 
१९५-१९६ ) । बौधायन पितृमेध सूक्त दूसरे 

人 aa आपूर्यमाणपक्षे दिवा ऋत्वस्ते श्रेयो म 
मित्युपदिशन्ति ।! इस प्रकार पुराणादि अनेक शाङ्ग 
शुक्का-्ष्णा गतिका तारतम्य प्रदर्शित हुआ है । 


Fe 


| 


महाकालमें समस्त विश्व नित्य द्रशा भगवानके नित्य हले 
रूपमें विराजमान है । वहाँ कालकी परिणामर्पी क्री 
नहीं होती । | 
महाकालके नीचे खण्डकालमें अनन्त; असीम मू 
राज्य अवस्थित है । मृत्युराज्य इतना विशाल है; एं 
सारा राज्य एक प्रकारका नहीं है। सारा ही मृत्युका फ 
अवश्य है और एक हिसाबसे जीवका भोगस्थान मौ। 
किंतु कर्मभूमि एथिवीके सिवा अन्यत्र विद्यमान नहीँ, 
प्रथिवीपर भी सर्वत्र भोगस्थानकी ही प्रधानता कै 
कर्मभूमि एकमात्र भारतवर्ष है। भारतवर्षमें कमश ह 
भी होती दै और कर्मफलका भोग भी होता दै? परु र 
भोग होता है । अभिनव कर्म सर्वत्र उत्पन्न नहीं के! 
इस जटिल प्रश्नकी मीमांसा आवश्यक है? पर १ 
आल्पेचनाके लिये यहाँ अवकाश नहीं दे” अतर 
जानना चाहिये कि कालराज्यके असंख्य मेद ६१ |. 
संकर्षण क्रियाके फळसे असंख्य काळराज्यांका मळ |. 
है, तब सारा विश्व अखण्डरूपर्मे महाकालमे अधि 
जाता है । परिणामद्दीन, उदयास्तहीन परमात्माकी व 1 
«स्वरूप? दै, इसमें कोई संदेह नहीं है । | 
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सर्वांपेक्षा व्यापक प्रलय समग्र ब्रह्माण्डका हई f 


अपेक्षा भी व्यापक मृत्यु प्रकृत्यण्डका संहार दै | 





जगतूका विनाश है | इसके बाद अछ माया ह 
और निम्नस्तरके aa भी नही रहते; प |” 
मी सुष्टिसंदार रहते हैं ओर वे अव्य  ।. 
2४% (रि 
. जा. 


। | 
< AT 
५८. ५४०५ 
EEE 
=» चां 








TEFEN य 
म्रायातीत शाक्त जगत्में ऐसा ही होता रहता है । 
यह दीर्षकालतक होता रहता है । इसके बाद वह भी 


शड 


< 


मरणोत्तर जीव-सत्ताकी गतिके रहस्यका ही इस लेखमें 
धाति-विज्ञान?के नामसे वर्णन किया गया है । कहनेकी 
| आवश्यकता नहीं कि हम मनुष्यदेहकी मृत्युके विषयमें 
आलोचना कर रहे हैं | मानवके अतिरिक्त पशु-पक्षीके विषयमें 
नहीं। मनुष्यसे निम्न स्थितिके सब जीवोंमें कर्म-सम्बन्ध नहीं 
$| है; क्योंकि उन जीवोंमें अहंकारका विकास न होनेके कारण 
(| उनमें कमंकी सम्भावना नहीं होती | इस प्रसङ्गमे इम 
ह| मानवदेइसे अवरोहक्रममें अधःपतित पञ्चुमश्षी आदि देहघारी 
|! जौवकी बात नहीं कह रहे हैं । चौरासी लाख योनिके 
| 
| 





. खामाविक क्रमविकासके अनुसार क्रमशः पशु-पक्षीकी देह 
३1 प्रात होती है, उसीको लक्ष्य करके यह कहा जा रहा है । 
अन्यथा, कोई योगी या भक्त पञ॒-पक्षीकी देहमें सवेच्छापूर्वक 
| अवस्थान करके जिस अवस्थाको प्राप्त होता है, उसको लक्ष्य 
| करके यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा रहा है । वस्तुतः कीट- 
है 'पङ्गश पशु-पक्षी आदिकी कोई गति नहीं होती । शास्त्रोमें 
| उनके छिये किसी लोकका निर्देश नहीं है | उपनिषदे 
:| 'जायस्व, स्रियस्वः--ये दो बातें उनको लक्ष्य करके कही 
॥ गयी हें । अतः वर्तमान गतिकी आलोचना उनके सम्बन्धन 
| प्रयोज्य नहीं है । 
दूसरी बात यह है कि जो महापुरुष इस देहमें ही देह- 
| हा परामुक्ति प्राप्त करते हैँ, उनकी कोई गति 
| द शेती | उनके शुभाशुभ कर्म पूर्णतया दग्ध हो जाते हैं । 
का उनकी मरणोत्तर गतिका कोई प्रश्न ही नहीं । वे 
j त भावमें ही ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करते हैं । 
ह i समात्तिके साथ-साथ देहपात हो जाता है । 
` गाद उनका कोई ऐसा कर्म नहीं रह जाता; 
( ग ल उनकी कोई गति सम्भव हो | “अत्रैव प्राणा: 
| 人 ¬ये सारी बातें उन्हींके सम्बन्धमें प्रयुक्त हुई हैं | 
मारी भाषिक या योगियोंने कर्मकाण्डके अनुष्ठानके वैध- 
॥ काम भावसे जीवन व्यतीत किया है, जिनके चित्तम 
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* गति-विशान और लभुश्चय-रददशय ५ 


में आकुञ्जन और प्रसारणके कार्य होते हैं | समस्त नहीं 
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रद्दता । यही कालसाम्यकी अवस्था है | इसके बाद 


परम शानका उदय होता हे । उस समयि KK 
कोई अथं ही नहीं रह न 227 AR 
ही छू ww 人 
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अभी शानका उदय नहीं हुआ; पर जो निषिद्ध कम छोड़- 
कर केवळ वेध कर्मका अनुष्ठान करते रहते हैं, मृत्युके बाद 
उनकी गति हुआ करती है | इसको “पितृयाण गति? कहते 
हैं। इस गतिके फलस्वरूप वे घूममार्गके द्वारा पुण्यकर्म 
अनुरूप स्वर्गादि लोककी उपलब्धि और भोग प्राप्त करते हैं। 
यह सब उनके अनुष्ठित शुभकर्मके फलसे प्राप्त होता है । 
परंतु यह अनित्य है । इसी कारण पुण्यकी मात्राके अनुसार 
स्वगोदि लोकमें उनको भोग प्राप्त होता है । पुण्यक्षय हो 
जानेपर वे स्वर्गसे च्युत हो जाते हैं । किं बहुना, यह स्वर्ग- 
वास एकाधिक स्वार्मे भी हो सकता है । परंतु खगं सभी 
अनित्य हैं | इसी कारण भोगके समाप्त होनेपर, अर्थात्‌ 
पुण्यक्षयक्रे साथ-साथ उनको मत्यलोकमें जन्म ग्रहण करना 
पड़ता है । किं बहुना, स्वर्गसे च्युत जीव साधारणतः सदू- 
वंशमें जन्म ग्रहण करता है | यह जन्म-ग्रहण उन सब जीवोके 
शेष कर्म या अवरीष्ट कर्मके द्वारा हुआ करता है । जेसे जल- 
भरे बोतलसे जल गिरा देनेपर भी उस खाली बोतळमे कुछ 
अवशिष्ट जलका अंश रह जाता है; उसी प्रकार स्वर्गभोगके 
द्वारा क्षीण हो जानेपर भी जो कुछ पुण्यकर्म अवशिष्ट 
रह जाता है; उसीके फलसे पुनरावर्तन होता है और 
मनुष्यदेहमें जन्म होता है 

पापीके सम्बन्थमें भी यही बात है । पापी धूममार्गका 
आश्रय करके बहुत कष्ट भोगते हुए नरकमें जाता है । नरकमें 
उनको नाना प्रकारकी भीषण कष्टप्रद नरकयन्त्रणा भोगनी 
पड़ती है । स्वाभाविक देहसे इस प्रकारकी कठिन यन्त्रणाओंका 
भोग सम्भव नहीं । इसी कारण उसको ध्यातनादेइ? नामक 
एक प्रकारकी देहका अवलम्बन करके नरकमे प्रवेश करना 


पड़ता है । अति दीबकालतक नाना प्रकारकी यन्त्रणा भोग... 
करनेके बाद जीव नरकसे छूटकर लौटते हे । उनमें बहुतसे | 
पशु-पक्षीकी देह धारण करते हैं ओर बादमें मनुष्यदेह _ 
धारण करते हैं | बहुतोंके शरीरमें नरकभोगके नाना प्रकारके | 
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९८ # पुनर्जन्म पाता त कभी जो पुरुष दो गया भगपत्माते २ 


. चिह वर्तमान रहते हैं। किसी-किसी क्षेत्रमें कठिन रोग लेकर 
देह धारण करना पड़ता है । यह सब व्यतिक्रम बहुधा 
एकाधिक जन्ममें भी संघटित होता है । स्वगकी प्राप्ति या 
नरकमें पतन--दोनों घर्मराजके विचारके बाद निश्चित होते 

हैं | इन * दोनों गतियोंके फलसे पुनरावर्तन अवश्यम्भावी 

हो जाता है 和 

स्वगके सम्बन्धमें यहां दो-एक बात कह देना आवश्यक 

है । यहाँ जिस खर्गकी बात कही गयी है? वह निम्न स्तरका 
खगै है | वह सकाम पुण्यकर्मके फलसे प्राप्त होता है । इस 
निम्न स्वर्गसे ऊपर उच्च कोटिका ऊध्वैस्वर्ग है । वह शानहीन 
पुण्यकर्मके फलसे प्राप्त नहीं हो सकता । निम्न कोटिके 
खर्ग फाम्यकर्मके फलके भोगस्थान हैं | वहाँ भोगोपयोगी 
सारी वस्तुएँ इच्छामात्रसे प्राप्त होती हैं, किंसीसे मांगना 
नहीं पड़ता । अनुकूल अप्सरा, अमृतरस, नाना प्रकारके 
सुस्वादु फल) सुन्दर दृश्य; दिव्य सुगन्ध, स्वर्णपमसे परिपूर्ण 
सरोवर, नाना प्रकारकी भोग्य वस्तुए---सब वहाँ सहज ही 
प्राप्य हैं । यह स्वर्ग भोगा स्थान है । भोग समाप्त होनेपर 

पतन अवश्यम्भावी है । ये निम्नसे निम्नतर स्वगं बहुसंख्यक 

हैं | निम्न खर्गके अधिष्ठाता इन्द्र देवता हैं | उच्चकोटिका 
ऊर्ध्वस्वर्ग इन्द्रके अधीन नहीं है | महलौकः सत्यलोक, तपो- 

लोक उसीके अवान्तर विभाग हैं । ज्ञान-कर्मका समुच्चय 

हुए बिना उनकी प्राप्ति नहीं होती । योगशक्ति तथा ज्ञानक्रे 

क्रमविकासके अनुसार अत्युच्च कध्वतम खगकी प्राप्ति होती 

है। कहना न होगा कि यह “पितृयाण पथ'ः से प्राप्य नहीं है । 

अब “देवयान मार्ग ःकी बात कहते हैं । पितृयाण मागमे 

शुभ और अशुभ दोनों कर्मोकी गति होती है । कुछ दूरतक 

एक ही पथसे गति होती दै, उसके बाद पथ भिन्न-भिन्न 








हो जाते हैं | देवयान पथसे जो गति होती है; वह शुक्ला 


गति है | ज्ञानहीन कर्मसे इसकी प्राप्ति नहीं होती तथा 
कर्महीन शानसे भी नहीं होती; क्योंकि ज्ञानहीन कम स्वर्ग 





प्रभुके धाम पहुँचकर नहीं लोटते 
नरकामे जा, पापी सहते नरक-यन्त्रणा आठों याम । 
पिलयाणसे जा, पाते ज्ञो भोग खर्गके दिव्य ललाम ॥ 
करके भोग समाप्त, लौटते, भर मनमे वासना तमाम । 


नहीं लौटते, देवयानसे जा पहुँचे जो प्रभुके धाम ॥ 
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और नरककी ओर आकर्षण करता है । कर्महीन शान विक 
ही गतिद्चत्य होता है? जेसा कि पहले कह चुके है|, 
शान और कर्मका समुच्चय आवश्यक है । 


| 


यह समुचय दो प्रकारका होता है--'सम सस 
और “विषम समुच्चय? | सम समुचयमें ज्ञान और छ| 
मात्रा समान-समान होती है । विषम समुन्चयमें शान कै/ 
कर्मकी मात्रा समान नहीं होती । कर्म अङ्गी होता हजे, 
ज्ञान अङ्ग । अथवा ज्ञान अङ्गी होता है और कर्म आ. 
ज्ञानके साथ कर्मका मिश्रण हुए विना गति सम्भव क. 
कर्म और ज्ञानमें किसकी प्रधानता दैः यह मुमूर्ष साफ 
साधनाके ऊपर निर्भर करता दै | इस समुञ्चयमें कमंकी फ 
अधिक रहनेपर पथमे प्रत्येक स्टेशन ( 80101) पर उ 
पड़ता है और वहाँका भोग प्रास करना पड़ता है | शह 
अंश अधिक होनेपर ऐसा नहीं होता । शान-कर्म-समुझ 
अन्तिम स्टेशन ब्रह्मलोक है | विशुद्ध शानके फलसे ब्रह्म 
गति नहीं होती । उसकी बिल्कुल ही गति नहीं होती; 
बात पहले कही जा चुकी है । ब्रह्मलोकमें जाकर जर 
वासनाक्षय नहीं हो जाता; तबतक शुद्ध अर्की प्रि 
होती । ब्रह्मलोकमे जीवन्मुक्त दशामं अवस्थान करणा 
है। ये सारे जीवन्मुक्त हिरिण्यगर्मके साथ सम्बन्धित है| 
लोग ब्रह्मलोकमें निम्न अधिकार लेकर प्रवि होते | | 
हिरण्यगर्भके सालोक्यको प्रास करते हैं । जो उच्चतर आ. 
हैं, वे सारूप्यकी प्राप्ति करते हैं। जो और भी उचच शि, 
हैं, वे सारि और सामीप्यको प्रास करके चरम, 
सायुज्यको प्राप्त होते हैं | तत्पश्चात्‌ महाप्रल्यके ६ 
ब्रह्माण्डके नाशके साथ-साथ जब हिरण्यगर्भकी देह 7 
जाती है तो हिरण्यगर्भके साथ-साथ उनके अङ्ग / 
परन्रह्मके साथ असेदको प्राप्त होते हैं । यहाँ हिए। 
दिया गया है; परंतु वस्तुतः सब साधक ई ` | 
अपने-अपने इष्टको प्रास होते दैं । | 


~ ९ 


> 
र. 
0 8 
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प्रत्यक्षेणानुसित्या चा यस्तूपायो न बुध्यते । 
पुतं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेद्स्य वेद्ता ॥ 


प्रत्यक्ष और अनुमानसे जो तत्त्व न जाना जा सके; 
बह वेद्से जाना जाता है--यही वेदका वेदपन दै ।? 


मृत्युके बाद अज्ञात परलोकमें जानेवाले जीवात्माके लिये 
वेदिक वैज्ञानिकोंका कहना है कि “आत्मा? पंद्रह आत्माओंका 
समूह दे । ईश्वरके शरीरमें ( १ ) स्वयम्भू, ( २) परमेष्ठी; 
(३) सूर्यश (४) चन्द्रमा ओर (५) प्रथिवी--ये पाँच मुख्य 
प्रकृतिके आत्मा हैं | (१) “प्राण? प्रकृतिवाले 'खयम्भूश्की-- 
अन्तर्यामी, सूत्र और वेद--ये तीन कलाएँ हैं; 
( २) 'अपूः प्रकृतिवाळे ५परमेष्ठीककी--चित्‌ और 
यश--ये दो कलाएं हैं; (३) वाक प्रकृतिवाले 
'सूय/की--विज्ञान और प्राणदेवता--ये दो कलाएँ हैं; 
(४) अन्न! प्रकृतिबाले  'चन्द्रमाःमे--आकृतिः 
प्रकृति ओर अहंकृति--इन तीन कलाओंमे महतूसोमका 

साम्राच्य हे ओर ( ५ ) ‹अन्नाद्‌? प्रकृतिवाली di 一 
| चित्याभि, वायु, वेश्वानर हिरण्यगर्भ और 

सर्वश--इन पाँच कलाओंकी प्रतिष्ठा है । इस प्रकार 
कुल पांच बिस्तारोंके पंद्रह विस्तार हो जाते हैं । प्रकृतमें 
प्रधान पांच आत्माओंके विषयमें कहा जाता है, जिससे 
मुख्य नित्य विभु-आत्मा और खण्डात्माओंका विज्ञान होगा। 


पञ्च आत्मविज्ञान 


 इईश्रःसंस्थाकी खयम्भू आदि पाँच प्रधान कलाएँ 

ज्यात्सस्थामें क्रमसे--( १ ) अव्यक्तात्मा, (२) यज्ञात्मा) 
| (२ ) विशानात्मा, ( ४ ) महानात्मा एवं ( ५ ) शरीरका 
जातमा ( प्राणात्मा )--इन नार्मोसे प्रसिद्ध हैं। अन्तर्यामी, 
सूजात्मा वेदात्मा--इन तीनों खण्डात्माओंका 
पूष प्राण-प्रकृतिवाळे स्वयम्भूका 'अव्यक्तात्माः है! 
चिंदात्मा और यज्ञात्माका समूह अप-.प्रकृतिवाले 
परमेष्ठीका व्यज्ञामाः है; विज्ञानात्मा और 
है; 'का समूह वाक-प्रकतिवाले सूर्यका विज्ञानात्मा 
भक्ति) प्रकृति और अदंकृतिका समूह अन्नः 
मकृतिवाळे चन्ट्रमाका “महानात्मा” है; तथा बाह्मात्मा, 
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# सुत्युविज्ञान ॐ 


९९, 





मृत्युविज्ञान 


( लेखक--वेदतत्त्वान्वेषक श्रीरणछोड़दासजी “उद्धव? ) 


इंसात्मा, वेश्वानरात्मा, तेजसात्मा और प्राज्ञात्मा- 
इन पॉचोंका समूह अन्नाद-प्रकृतिवाली प्रथिवीका 
“शारीरात्मा? है । इन सब खण्डात्माओँका आधार 
( इनकी अपेक्षासे अखण्ड ) सोलइवाँ घोडशीपुरुष ही 
*अम्रृतात्मा? नामसे प्रसिद्ध है । 


( १ ) अव्यक्तात्मा 


“अमृतात्मा” नामसे प्रसिद्ध घोडशीपुरुषके मन, प्राण 
ओर वाआय सुष्टिसाक्षी कर्मात्मामागकी बलप्रधान सधी 
इच्छासे सम्बन्ध रखनेवाले मनोमय काम, प्राणमय तप 
तथा वाड्य़य श्रम--इन सृश्किमोके सामान्य तीन साधनोंके 
व्यापारसे सबसे पहले वही प्राकृतात्मा 'अन्यक्तात्मा? कळाया 
है । यह 'शान्तात्माः' नामसे भी प्रसिद्ध है । षोडञीपुरुष 
विश्वात्मासे सबसे पहले आकाशात्मा इसी अव्यक्त खयम्भूका 
प्रकटीकरण हुआ है । इसी अभिप्रायसे कहा गया है-- 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । 


(तेत्तिरीय ३० २1 १॥ १) 
शरीरसे आत्माके निकल जानेके बाद यह अव्यक्तात्मा 
सर्वव्यापक प्राणमृति आकाशात्मामे यहाका यहीं विलीन हो 
जाता है । असङ्ग होनेसे कमंबन्धनसे सर्वथा अळग रहता 
हुआ यह अव्यक्त-आत्मा अन्य लोकोर्मे नहीं जाता है । 
घटके फूटते ही घटका आकाश जेसे अन्य लोकोर्मे न जाकर 
वहीं परमाकाशमें लीन हो जाता है । अन्य लोकोर्मे जानेवाळे 
कर्मात्माके साथ बिन्दु-बिन्दुपर नवीन-नवीन अब्यक्त 
( आकाश ) का सम्बन्ध होता रहता है । इसी अन्यक्तके 
लयको छक्ष्यमै रखकर कहा है-- 


न तस्य प्राणा उस्क्रामन्ति इहैव समवलीयन्ते । 
( २ ) यज्ञात्मा 


हमारी अध्यात्मसंस्यामें शरीर, | 
और 








चारोंकी समष्टि प्यूथिवीका प्रपञ्च? है । न्न ऊपर 
चन्द्रमा दै । इससे सर्वेन्द्रि, अनिन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय 
इत्यादि नामेंसे प्रसिद्ध प्रज्ञानात्मा ( मन ) का विकास होता 
हैं । चन्द्रमाके ऊपर सूर्य है । सूर्यका अंश विज्ञानलक्षणवाला 
ज्ञान ही बुद्धि है| सूर्यके ऊपर परमेष्ठी दै और उसका 
अंश मद्दानात्मा दै | परमेष्ठीके ऊपर स्वयम्भू हे और उसका 
अंश अव्यक्तात्मा कहलाया है । अव्यक्तसे परे उक्त पांच 
प्रकृतिके अधिष्ठाता पोडदीपुरुष हे | आत्माके विस्तारकी 
यही अन्तिम स्थिति है । इसीका स्पष्टीकरण करते हुए 
ऋषि कहते दै 
इन्द्रियेभ्यः परा र्था अर्थेभ्यश्च परं सनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिबुंद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः परमब्यत्तमब्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा ग्रतिः ॥ 
( कठ० १।३। १०-११) 
८इन्द्रियोंके अर्थसहित शरीराला प्राणात्मा पहला विवर्त 
हे । इससे परे मन ( प्रज्ञानात्मा ) हैः मनसे परे बुद्धि 
( विज्ञानात्मा ) दै बुद्धिसे परे महानात्मा है, महानसे परे 
अव्यक्त है? अव्यक्तसे परे पुरुष है । यही अन्तिम धाम दै।? 
श्राद्धकर्मके सिवा सव ओर इसी क्रमकी प्रधानता समझनी 
चाहिये । 
( ३ ) विज्ञानात्मा-- 
सूयसे प्रास्त विज्ञानात्मामे 'धिपणा? ओर 'प्राण*--ये दो 
कलाएं कही हैं | धिपणाको ज्ञान कहा हे ओर प्राणभागको 
कर्म कहा है | ज्ञानकर्ममयी विज्ञानात्मिका बुद्धिके आठ 
विस्तार हो जाते हैं इस सूर्यके विज्ञानात्माका प्रधान कर्म 
है--प्रज्चान मनवाळे वेश्वानर, तेजस और प्राज्ञके समष्टिरूप 
कर्मात्माको कर्ममें लगा रखना । इसीकी प्रेरणासे कर्मात्मा 
कर्म करनेमें समर्थं होता देश इसलिये इसे “कारयिता? ( कर्म 
करानेवाळा ) कहा गया दै । प्रश्नान (मन) पर विषय आते हैं, 
परंतु विशानात्मा ( बुद्धि विषय पर जाता है | ध्यह बात 
हमारी समझर्म नहीं आयी, अमुक बात हमें जँचती ही नहीं?-- 
यह व्यवहार मनसे सम्बन्ध रखते हैं| “हमारा खयाल उस 
ओर नहीं दोड़ता | सोचते दै, परतु अकल काम नहीं करती? 
इत्यादि व्यवहार विज्चानात्मासे सम्वन्ध रखते हैँ । नवीन 
्रत्थकी रचना बुद्धिसे सम्बन्ध रखती है और बने हुए 
र प्रन्थकी नकळमे मनका ब्यापार प्रधान रहता दे | शरीर 





गिरनेके बाद यह विज्ञानात्मा भोग-साधक बनकर 
साथ साक्षीरूपसे ळगा रहता द। अपने स्वरूपसे असंग 
विज्ञानात्माकी गति, श्राद्ध आर प्रेतकम आदिसे कोई समन 
नहीं है । यह क्षेत्रजञ-विज्ञान क्षेत्रका अधिष्ठाता मात्र है | 

( ७ ) महानात्मा-- 

अध्यात्मसंस्थामें मन एक नहीं) दो नहीं, तीन ना. ) 
किंतु चार मन हें । अव्यय; महान्‌, प्रज्ञान और प्राझ्े 
मेदसे मन चार प्रकारका है | अव्यय मन श्वोवसीयस्‌ ओर 
श्वोवस्यस्‌ ब्रह्म नामसे प्रसिद्ध हे । महान्‌ मन ‹सत्त् भ “सत्त कह 
है । प्रज्ञान मनः्सर्वेन्द्रियः है, एवं प्राज्ञ मन “इन्द्रिय-मन नामे 
प्रसिद्ध हे । प्राज्ञ मन कर्मात्माका आधार हे, प्रज्ञान फ़ 
विज्ञानात्माका आधार हैः महान्‌ मन अमृतात्माका आक्षा 
हे और अब्यय मन सबका आधार है । इनमें अब्यय मनन 
एक स्वतन्त्र विभाग हैं । महान्‌, विज्ञान और प्रज्ञान-झ 
तीनोंक्रा एक स्वतन्त्र विभाग है। इन तीनोंका कर्मकी गि 
कोई सम्वन्ध नहीं हदै, परंतु इतना ध्यान रखिये ह 
श्राडकर्मकी मूल प्रतिष्ठा शुक्रतत्वपर स्थित पितृप्रपू 
महानात्मा ही है । सम्पूर्ण आत्मविवतोमेसे राद्ध केक” 
महानात्माके लिये ही किया जाता है । | 

( ७ ) प्राणात्मा-- | 

वेद-शास्त्रमे आत्मनिरूपणके सम्बन्यमे किंसी भी अंश 
नुटि नहीं दै, तो भी विज्ञानदृष्टिके विळप्तप्राय हो जात 
विज्ञानवाले वेद-शास्त्रके वास्तविक अर्थसे हम बहुत पीछे € 
गये हैं या बहुत आगे बढ़ गये है। एक दल कहता 
कि 'वेदर्मे विज्ञानका अन्वेषण करना मृगजलके समान ऐ। 
वेद ईश्वरकी वाणी है; इसके द्वारा केवळ ज्ञान, उपा 
और कर्मकाण्डका ही प्रतिपादन होता है | दूसरे दली 
वेदार्थके सम्बन्धे इससे भी भयंकर मनोवृत्तिया हैं| अ 
तत्प्रतिपादक) परस्परमें सर्वथा विरुद्ध शासत्रीय-सिंद्धात र शं | 
उल्झनर्मे डाळ रहे हैं | सत्य तत्त्व एक हो सकता है! अ" | 
नहीं। ऐसी स्थितिमें कौनसे सिद्धान्तको सत्य समझा गा | 
जीवके सम्बन्धमें यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ' | 
इश्वरका अंश माना गया हे? फिर पापके घेम जैव ० है, फिर पापके घमं जीवर्म क 
आये १ अतः महर्षि कठ कहते दै-- | 

यथोदकं दुरे दष्टं पवंतेषु विधावति | | 

एवं घमोन्‌ पृथक पड्यंस्तानेवानुविधावति ॥ | > | 
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है, किलेपर आकाशसे वृष्टि होती है । मेघका झुद्ध जल 
किलेपर आते ही पर्वतकी कन्द्राओमें आता हुआ खण्ड- 
खण्डरूपमें परिणत होता हुआ किलेकी और पर्वतकी 
मठिनतासे मलिन हो जाता हैं | यही अवस्था यहाँ है । 
वे ही ईश्वरीय गुण शरीररूप भूपिण्डपर स्थित प्रज्ञानरूप 
किलेमें आकर; पर्वतके अवयवस्थानीय जीव-संस्थामे आकर; 
प्रज्ञाके अपराधरूप मलसे मिले हुए पापरूपमें परिणत हो 
जाते हैं | ईश्वरके समान जीव भी बिलकुल विशुद्ध हैं; 
ईश्वरीय जो गुण जीवमें आते दें; वे भी विभूतिरूप ही हैं; 
परंतु प्रशा ( मन ) के अपराधसे वे ही गुण दोषरूपमें 
परिगत हो जाते हैं दो स्वतन्त्र पदार्थोमं जो गुण या 
दोष नहीं देखे जाते, इन दोनोंके मिलनेकी विचित्रतासे 
वहाँ गुण और दोपका उदय हो जाता दै | जबतक अहंकार 
है, तभीतक जीव जीव है | जिस दिन इसका अहंकार नष्ट 
हो जाता है, उसी दिन पूर्वपदभावको प्राप्त होता हुआ 
यह पूर्णश्वरमें विछीन हो जाता है । महर्षि कहते हैं--- 


यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताइगेव भवति। 
एवं सुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥ 
( कठ० २। १।'१५) 


मृत्युके अनन्तरकी दशा 


मृत्युके अनन्तर इस लोकसे पितृलोकमें मनुष्य किस 
प्रकार जाते हं--फिर वहाँसे केसे लौटते हैं, इस आवागमनकी 
शैलीका पूणे विवरण सामवेदके ताण्ड्यमहात्राझणके 
'छान्दोग्य-उपनिषद्‌-मागमे ( ५ | ३ । १० ) किया 
गया है । वहाँ मृत्युके अनन्तर तीन प्रकारकी गति बतलायी 
गयी हे--अचिमार्ग, धूममार्ग और दोनोसे अतिरिक्त तीसरा 
उसत्ति-विनाशमार्ग । पूर्वके दो मार्गोको ही देवयान और 
पैतृयाणमार्ग कहा जाता है। शरीरसे निकलकर जानेवाली 
和 क्षरपुरुषकी कला हे, जिसमें प्राणात्मा) 
भशानात्मा, विज्ञानात्मा और महानात्मा सम्मिलित रहते हैं। 
दार्शनिक भाषामें इस देवचितिका 'सूक्ष्मशरी? नामते 

किया जाता है | मुख्य नित्यविभुःआत्मा जिसे 
ते हे, बहू तो व्यापक है । बह कहीं आ-जा नहीं सकता 
ह्‌ श्थूर्शरीरकी यही प्रत्यक्ष तीन गतियाँ देखी जाती 
१. जिसे कृमि-विट-भस्म नामसे वैराग्य-शास्त्रवाले कहा 

हैं--अर्थात्‌ यदि अग्निम स्थूलशरीर जळा दिया 


भूतळपर एक बड़ा पर्वत है; पर्वतपर एक किला . 





गया, तो भस्मरूप हो जाता दै, यदि कोई मांस खानेवाला 
जन्तु उसे खा गया; तो विषार होकर उसके उदरसे 
निकलेगा और यदि कोई स्थूलशरीर पड़ा ही रह गया; 
या भूमिमें गाड़ दिया गया, तो वह कृमि ( कीड़ों ) के 
रूपर्मे परिणत हो जाता दै, अर्थात्‌ उसमें हजारों कीड़े-ही- 
कीड़े पड़ जाते हैं । 

कहना यही है कि न स्थूलशरीर कहीं जाता-आता 
दै, न मुख्य विसु-आत्मा; क्योंकि व्यापकमें गति हो ही 
नहीं सकती | तब शारीरसे निकलकर लोकान्तर या जन्मान्तरमे . 
जानेवाला सूक्ष्मशरीर ही है, जिसमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; 
पाँच कर्मेन्द्रियॉ, पाँच प्राण मन और बुद्धये १७ 
तत्त्व सम्मिलित हैं | इन्हींमें रहनेवाले चैतन्यका प्राणात्मा 
ज्ञानात्मा आदि नामोंसे पुर्वमें निरूपण किया है | 


अब वेज्ञानिक-प्रक्रियासे विचारना चाहिये कि यह 
सूक्ष्मशरीर कहा जायगा १ विज्ञानमें सजातीय-आकर्षणका 
सिद्धान्त मुख्य माना जाता है । प्रत्येक वस्तु अपने 
सजातीय घनकी ओर स्वभावतः जाती है । व्यष्टि समष्टिक्री 
ओर जाया करती है | जेसे--मिट्टीका ढेला प्रथ्वीकी ओर 
आता है । उक्त १७ तच्वेमें मन प्रधान है और वह 
चन्द्रमाका अंश है | इसलिये चन्द्रमाके आकर्षणमें बंघकर 
वह चन्द्रलोकरमें ही पहुँचेगा | वही दिव्य पितरोंका निवास | 
है। वही मुख्य पितूलोक है। इसलिये स्वमावतः मृत पुरुषोकी 
पितृलोकगति सिद्ध हुई । | 

यदि मनकी प्रधानता न रहे और सुूक्ष्मशरीरका 
कोई और ही भाग प्रधान बन जाय, तो फिर उसके 
अनुसार गति होगी। मनके अनुसार चन्द्रलोककी गति 
नहीं बनेगी । मनकी प्रधानता दो प्रकारसे दवती हे । जो 
तपस्त्री> योगी या प्रबळ उपासक होते हैं) बे विज्ञानात्मा या 
बुद्धिशक्तिको प्रबळ कर मनको दबा देते हैं | वतर धाता 
बुद्धितत्व - सूर्यका अंश है, इसलिये वेशानिक शेलीके 
अनुसार बुद्धिप्रधान होनेके कारण उनपर सूर्यका आकर्षण 
हो जाता है और वे सूर्यमण्डलकी ओर चल पड़ते है । सूय /। 
मण्डलमें देबप्राणोकी समष्टि है और. खयं प्रकाशमान दे! 
इसलिये इस मार्गको देवयानमागं कहा गयाहै। 
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तैरनेकी शक्ति होनेपर भी यदि उसे मिट्टीसे खूब लपेट 
दिया जाय, तो जळके ऊपर आनेकी उसकी शाक्तिं दब 
जाती है | वह जलमें इब जाता है । इसी प्रकार पार्थिव 
वस्तुआँकी वासना प्रबल होनेपर मनकी शक्ति दब जाती है 
और उसकी चन्द्रढोक-गति नहीं बनती । भूमिके पदार्थोकी 
वासना प्रबल होनेके कारण भूमिका ही आकर्षण उस 
सूक्ष्मशरीरपर पड़ता है ओर वह भूमिमें बार-बार उत्पन्न 
होनेवाले और दिनमें सेकड़ौं बार मर जानेवाले कोट- 
पतंगौके प्रवाइमे पड़ जाता है | उसे ही भ्रुतिमें-- 
“जायस्व पस्नियस्वः ( छान्दोग्य०५ । १०।८ ) 
कहकर तीसरी गति बतायी गयी है | जिसका अर्थे 


一 5 一 


मृत्यु-महोत्सव 


( रेख़क--प्रो० भीशिवानन्दजी एम्‌० ५० ) 


हम मृत्युको कैसे स्वीकार करते हैं; यह हमारे शान 
और जीवन-साधनकी परीक्षा है । आत्मा तो अमर है; किंतु 
शरीर गलता, सड़ता रोगी होता है और वस्त्रकी भाति 
जर्जर होकर घिसकर विनष्ट हो जाता हं । इसम आश्चयं 
एवं दुःखकी क्या बात है १ यह एक प्राकृतिक नियम है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा दै---'जेसे कुमार, युवा और जरा 
अवस्थारूप स्थूळशरीरका विकार अज्ञानसे आत्मार्म भासता 
है; वेसे ही एक शरीरसे दूसरे शरीरको प्रास होनारूप सूक्ष्म- 
शरीरका विकार भी अज्ञानसे आत्मामें भासता है । इसलिये 
तत्त्वको समझनेवाले धीर पुरुषको इस विषयमे मोह 
नहीं होता ।? (गीता २। १३ ) 
(अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।! 
( गीता २ । १९) 


अर्थात्‌ “नित्यस्वरूप जीवात्माके ये शरीर नाझवान्‌ हैं ।? 


“न. ज्ञायते ञ्जियते वा कदाचित्‌ ।? 


( गीता २।२० ) 


अर्थात्‌ आत्मा न कभी अन्मता है; न मरता है । 
शरीर ही जन्मता, मरता है |! 


i अर्थात्‌ जैसे मनुष्य पुराने वस्रोंको त्यागकर दूसरे नये 
 व्॒नोको ग्रहण करता है; वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको 

Er त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है |! | 
062. ( गीता २। २२ ) 


मै पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्या # 


eT ———— शशी काराय कस 

































जी 
है कि बार-बार पेदा होना और मरते जाना । भुति कषे 
शास्त्रेने इस गतिको बहुत ही बुरी गति माना है | झो 
उद्धार पाना बहुत ही कठिन हैँ । यहाँ जीव अपने आ 
कुछ कंर नहीं सकता । चौरासीके चक्रमें पड़ा रता], 
प्रकृति-माताकी ही जब कभी कृपा हो, तब वह क्रो. 
निकलता-निकलता कालान्तरमे मनुष्य-योनितक आ पात \ 
है । इसलिये भारतीय संस्कृतिमे सब लोग कहा को 
हैं कि मृत्युके समय भूमिके पदारथोमें मोह करानेवाली क 
उस मरनेवारेके समीप नहीं करनी चाहिये । उसे मेहे 
छुड़ानेके लिये जहातक बने, भगवानका स्मरण ही कण 
चाहिये । यही 'मृत्युविज्ञान' इ | 


| 
| 


मुत्यु एक सरिता है जिसमें श्रमसे कातर जीव नहाकर। 
फिर नुतन धारण करता है कायारूपी यख बहाकर॥ $ 

( रामनरेश त्रिपाठी] 

“जीव मृत्युरूपी नदीमें पुराने दारीररूपी बल्न बह 

नये ( शरीररूपी) वस्त्र धारण करता दै |? कबीर इसे दूस 
प्रकारसे समझाकर कहते हैं | 


जळ में कुंभ, कुम में जळ है बाहर भीतर पानी! | 
फूट कुंभ जळ जरुहि समाना यह तत कश्णो ज्ञानी॥ | 


“चारो ओर ब्रह्मतपी जलसे विश्व ओमर 
है । देइरूपी घड़ेमें ब्रह्मरूपी जळकी एक | 
आत्माके रूपमें विद्यमान है । देहरूपी घट फूट गवा | 
उसमेंसे आत्मारूपी जळबिन्दु निकलकर 
जलसागरमें निमग्न हो गया |? 

आत्मा नित्य ओर .अवध्य दवै; शरीरका नह 
अपरिदाय है । मृत्यु होनेपर केवळ शरीर ही गई 
जाता है; संसारके सभी प्रियजन ममी) समी 
सभी पदार्थ, घन) सम्पत्ति आदि भी छूट जि | 
मृत्यु विवेकदायिनी है--गुरु है । . संसारके नाते म्नि 
मनुष्य अकेला ही संसारमें आता हे और अकेला ह 
जाता है। धन, सम्पत्ति और पद-जिनके | - 
सुरक्षाके हेतु मनुष्य पाप भी करता है? यहीं १८ 


| 


कोई व्यक्ति धन लिये हुए न उत्पन्न होता हे ओर न 
धरता है । अतः यह मानना चाहिये कि में धन-सम्पत्तिसे 
पृथक हुँ | इनपर अपना अधिकार मानना मूखंता है। 
इनके साथ ममत्व करना भयकर भूर ह | 


जिस वस्तुका आदि है; उसका अन्त अवस्य होता है । 
जहाँ प्रारम्भ है? वहाँ समाप्ति है । भूतलपर शरीर-यात्राका 
प्रारम्भ जन्मसे होता है और समाप्ति मरणसे होती है । जन्म 
और मंरण देहका होता है । आत्मा तो अनादि और अनन्त 
है। देह ही शेशवः योवन और वृद्धता एवं क्षीणता, कृशता) 
पीनताका अनुभव करता है । जन्म होनेपर जब माता वच्चेकी 
आयुके विषयमें ज्योतिषीसे प्रन करती दै, तब वह वस्तुतः 
उससे मृत्युकी तिथि पूछना चाहती है । जन्मके पश्चात्‌ 
मरण ध्रुव सत्य है। 'जातस्य हि ध्रुवो सृत्युधुंव जन्म स्तस्य च।' 
जिस प्रकार भरे हुए घड़ेमें छिद्र होनेपर धीरे-धीरे वह रिक्त 
होता जाता है, उसी प्रकारसे शरीर भी मृत्यु-छिद्र होनेके 
कारण धीरे-धीरे समासिकी ओर प्रवृत्त होता रहता है | धन? 
- परिवार और प्रतिष्ठा आदि तो बढ़ रहे हैं; किंतु आयु समास 
होती जा रही हे । जन्म होते ही मनुष्य मृत्युकी ओर अग्रसर 
होने लगता दै, यद्यपि आयु बढ्नेपर बड़ा होना मानकर 
प्रतिवर्ष वर्षगाँठपर उत्सव मनाते हैं ! 


मृत्यु एक प्राकृतिक घटना दै, जो प्रत्येक शारीरधारीके 
साथ घटित होती दै; किंतु फिर भी मनुष्य मृत्युसे ऐसे 
डरते हैं, जेसे बालक अन्धकारमें प्रवेश करनेसे डरते हैं । 
जेसे कहीसे उड़ती हुई चिड़िया प्रकाशपूर्ण कमरेमें प्रवेश करके 
उसमें थोड़ी देर उड़ती हुई वहॉसे निकलकर फिर बाहर 
अन्धकारमें विलीन हो जाती है । ऐसा ही प्रतीत होता है-- 
ऐहिक जीवन । मनुष्य मृत्युमे विलीन होनेके भयसे भयभीत 
रहता है | प्रायः संसारमें कोई किसी प्रकारका भी भय 
सृत्यु-सयसे बढकर नहीं होता है । इसीलिये मृत्यु-मयकी 
*भयराज? ( Master fear ) कहते हैं। जिसने मृत्युके 
भयको जीत लिया, उसने समस्त भरयोपर विजय पा ली । 
जिसने मृत्युको मित्र समझ लिया; उसने जीवनको मित्र बना 


लिया । मृत्युके भावसे भय उत्पन्न होनेपर जीवन दूभर 
बोझ बन जाता है । 


` सृत्युका सम्यक्‌ स्मरण विवेकशील मनुष्यको पुण्यको 
ओर प्रवृत्त करता हे, भयत्रस्त नहीं करता है । मृत्युका 
भय समास होनेपर मृत्यु एक महोत्सव बन जाती है । यदि 
खस्थ, सुखी जीवन-यापन करना एक कला है तो मृत्युका 
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सुखद आरिङ्गन भी एक कला है | भ्रेष्ठ सिद्धान्तो, आदर्शो- 
पर चलते हुए जीवनको सुखमय बनानेवाला ब्यक्ति ही 
आदर्शोके लिये मरना जानता हवै, ताकि मृत्यु एक सुखपूर्ण 
जीवनावसान बन जाय । आद्शोके लिये जीनेवाले और 
आदरशॉके लिये ही मरनेवाले मनुष्य धन्य होते हैं और 
उनके लिये मृत्यु एक महोत्सव होता है । 


विवेकशील व्यक्तिके लिये मृत्यु कोई समस्या नहीं है । 
यह देहान्तर-प्रात्तिका एक साधन है । में देह नहीं हूँ । में 
चेतन्य हूँ; में चिरन्तन हूँ। मेरी मृत्यु होनेका प्रश्‍न ही 
नहीं उठता है । आत्माका वाहन शरीर क्षितिः जल) पावक 
गगन; समीर--पञ्चतस्वासे विनिर्सित हे और विनाशशीळ 
है । यही विवेक दै, शान है | 


मनुष्य धन-सम्पत्ति इकट्ठा करके संसारम ही छोड़कर 
ऐसे चला जाता दै, जैसे बटोही सराथमें कुछ समय रहकर 
अकस्मात्‌ चला जाता है । संसारकी वस्तुएं मेरी दै ही नहीं 
और मेरी हो भी नहीं सकती हैं । उनके संग्रहके लिये पाप 
करना और उनके साथ मोह जोड़ना, अथवा उनपर अपना 
स्वत्व मानना» अधिकार समझना एक दुःखदायक भूल है । 


मित्र और कुड्म्बी तो श्मशानतक साथ देते हैं और 
मृतक व्यक्तिकी देहको भस्मीभूत करके अपने-अपने कार्यम 
संलग्न हो जाते हैं| इस जीवनकालमें किये हुए सत्तम अथवा 
दुष्कर्म संस्कार बनकर जीवास्माके आगामी जीवनमें प्रारब्ध 
बनकर साथ रहते हैं । वायु जिस प्रकार गन्धस्थानसे सुगन्ध 
अथवा दुर्गन्धको ग्रहण करके छे जाता हैं; उती प्रकार 
जीवात्मा भी त्याग दिये गये हुए पहिले शरीरसे मन सहित 
इन्दरियोको अहण करके फिर दूसरे शरीरमें ले जाता है। 
भगवान्‌ रीकृष्ण कहते दै | 


AR यंदवाझोति  यक्षाप्युल्कासतीरवरः । 
गृहीत्वेतानि संयाति' वायुरान्धानिवाशयात्‌ ॥ 


( गीता १५॥८ ) 

मनुष्यकी सच्ची कमाई वह है जो उसके साथ जाया _ 
और आगामी जीवनयात्रामें सहायक हो | बँकोके लाको | 
और सेफमें खखा हुआ धन) जिसे हमने प्रायः पापसे कमाया | 


और परिश्रमसे सुरक्षित खखा; यहीं रह्‌ जायगा । दिया हुआ र 
दान, किया हुआ परोपकार और तप साथ जायगा | केवले 
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सुरक्षा करनेकी चिन्तामे अपनी शान्ति भङ्ग कर लेते हैं। 
हमें नित्य-प्रति अपने समक्ष अनेक मनुष्यांकी मृत्यु देखकर 


भी और सभीको खाली हाथ जाते हुए देखकर भी अपनी 
सृत्युपर विश्वास नहीं होता हे और हम अपनी स्थिरताका 
प्रयत्न करते हैं | (सामान सौ बरसके, पळकी खबर नहीं? । 
महाभारतके बनपतेमें यक्षद्वारा यह पूछे जानेपर कि 
सबसे बड़ा आश्चर्य क्या हे! युधिष्टिरने उत्तर दिया-- 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्‌ । 
रोषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्वयेमतः परम्‌ ॥ 
( महाभारत, वनपवं ३१३।११६ ) 


“प्रतिदिन प्राणी मृत्युको प्राप्त होते हैं? किंतु फिर 
भी मनुष्य स्थिरता चाहते हैं ( ओर ऐसा अभिमानपूर्ण 
आचरण करते हैं मानो उन्हें सदेब यहाँ रहना हो ); इससे 
बढकर और आश्चर्य क्या दै !? 


कुछ लोग विषम परिस्थितियामें भयभीत होकर उनसे 
बचनेके लिये मृत्युकी इच्छा करते हैं | कोई दुबुंद्धि तो 
विषधान आदिके द्वारा आत्महत्या कर लेते हैं; जो संसारका 
घोरतम पाप है । जीवन प्रभुकी देन दै। और इसका अधिकतम 
सदुपयोग करना हमारा परम धर्म है। कोटि-कोटि पुर्ण्यासे 
मनुष्ययोनि प्राप्त होती हैं | इसका उचित मूल्याङ्कन करना 
चाहिये | कुछ अल्पबुद्धि दुःखोके मूलकारण मोहको तो 
विच्छिन्न नहीं करते हैं ( मोह सकल ब्याधिन्ह कर मुळा ) 
और थोड़े समयके लिये दुःखोंको भूळनेके लिये मदिरापान 
आदिके द्वारा पवित्र प्रभु-मन्दिरखरूप शरीरको दूषित एवं 
नष्ट-भ्रष्ट करते हैं | यदि वे -राम-नामरूपी सुमधुर सोम- 
रस पान करे और रामभक्तिरूपी संजीवनी बूटीका प्रयोग करें, 
“रघुपति भगति सजीवन मूर? तो भवरोग ही मिट जायें | 
आजकलके कुछ दम्भी नेता तो गर्भपात-जेसे घोर पापके 
पक्षम वकालत कर रहे है | 


पञ्चभूतविनिर्मित शरीरका स्वभाव गळना-सड़ना है । 
इसे स्वस्थ और सुथरा रखकर इसका सदुपयोग करें; किंतु 
इसका शन्गार करना और इसकी क्षणभङ्कुर सुन्दरताका 
अभिमान करना मूर्खताका परिचायक है | सुन्दर एवं 

























शरीरका मोह  मृत्युबेला ह सा आ पकन पाय (त 
पूर्वक प्राण-निर्गमनमें बाधक सिद्ध होता है तथा हृ 
कारण मृत्यु भयानक प्रतीत होने लगती है । 
अनेक संत शरीरके अति जर्जर होनेपर तया 

विफलता देखकर चिकित्साका त्याग कर देते हैं तथा केक 
गङ्गा-जलका पान ही करते-करते प्राण-विसर्जन कर देते है। 
मरणावस्था होनेपर जेन साधु 'सल्लेखना? ग्रहण करके मोब | 
ओषधि, जल आदिका पूर्ण परित्याग करके मृत्युका सह| 
आळिङ्गन करते हैं| संतोंके लिये मृत्यु एक महोत्सवी ' 
जिसकी तैयारी करनेमें उन्हें एक विशेष आह्ादका अनुप्त | 
होता है। उन्हें तो मृत्युद्दारको पार करनेपर प्रियतम परनन 
संद्शंन होनेकी आशा ही आनन्दित करती रहती है।| 


प्राणोत्सर्गके समय संसारके सभी विषर्योसे ता 
मित्रगण एबं कुहृम्बीजनसे मोह-नाता छोड़ प्रभुका स्मण | 
नामजप तथा ध्यान करना चाहिये | वीतराग होकर प्राणसाग | 
करे | शान्तरसमें निमग्न होकर, आत्मामें संस्थित होक | 
शारीरिक एवं मानसिक दुःख-सुखसे ऊपर उठकर प्रभुमा । 
विभोर हो जार्ये। रामनाम सत्य है सत्य बोलनेसे ही ग । 
हे । मरणासन्न होनेपरःरामनामक्रा सहारा ही शान्तिप्रदाय | 
होता है । | 
ज्ीवन-कारमें मरणकी इच्छा नहीं करनी चाहिये ओर | 

मृत्यु समुपस्थित होनेपर जीनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये! 
जीवनभर परोपकाररत रहकर) दयाद्रवित होकर निःखार्थ जन'के | 
आदि करनेवाले व्यक्तिका मन मृत्युवेछामे अवश्य शान्त होगा 
यदि किंसीने जीवनमें आततायी बनकर अत्याचार किमे है 
तो उसे महाप्रयाणके समय अत्यधिक मानसिक कष्ट होगा! | 
उदाहरणार्थ औरंगजेबके अन्तिम शब्द इसकी पुष्टि के | 
हैं । महमूद गजनवी भी मृत्युसंकटके समुपस्थित होनेपर ४ | 
धनको धिक्कारने लगा था, जिसके हेतु उसने घोर अलग | 
किये थे। मृत्युके समय समस्त जीवनके पुण्य-पाप नी || 
सामने मानो मँडराकर शान्ति अथवा अशान्ति देते { | 
धीर पुरुष देहावसानकालमें परम शान्तिका अनुभव करताहे7 | ; 
“विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीर. र 
प्राण-विसर्जनके समय न स्वयं रोना चाहिये; न अत्य | 
मरणोन्मुख व्यक्तिके समक्ष रोना चाहिये; क्योंकि रोगेसे | 
मङ्ग होती है । अपनी मृत्युके समय महाज्ञानी 8 || 
रोनेवाळी अधीर ज्ियोको अपने स्थानसे दूर इट | 
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| आदेश दिया और अपने प्रशसकोंकों भी न रोनेका आदेश 
| दया था | कभी-कभी अल्प आयुर्मे मृत्यु हो जाती हे, जिसके 
| कारण माता-पिता; ` कुड॒म्बीजन तथा मित्रगण रोने लगते 


हैं; किंद प्रभुका विधान सदेव प्रसन्नतापूर्वक मान्य होना 








, १०५ 
पप्पा मल ती 
रहा हे और उसके अन्यत्र जन्म लेनेपर किसी माताकी 
गोदर्मे पुत्रत्न आ जाता हे और शहनाई बजती है । 
मृत्यु होनेपर पुराने नाते टूट जाते हैं, जिससे उनका 
मिथ्यापन सिद्ध हो जाता है । 


मृत्यु-महोत्सवके समुपस्थित होनेपर उल्लासका अनुभव 
करें | रामको हृदयमें आसीन करके, रामके ध्यान-स्मरणमें 
निमग्न होकर राममें विछीन होना ही जीवन-यात्राकी परम 
सफलता है | | 

किश्विन्मात्र तो विचार कर कि सच वात क्या है ? 
युधिष्ठिर कहते हैं 
अस्मिन्‌ महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन । 
मासतुंदर्वी परिघइनेन भूतानि कालः पचतीति वातो ॥ 

( महाभारत, बनपवं ३१३ । ११८ ) 

अर्थात्‌ ध्यह संसार एक महामोहरूपी कड़ाह है; 
सूर्थरूपी अग्नि उसे गरम कर रही है, रात्रि और दिन इंधन- 
की भाँति उसे परितप्त कर रहे हैं; मास और ऋदु ( समय ) 
एक द्वी ( घोटनेवाला डंडा ) है? जिसके द्वारा घोटनेसे 
काल प्राणियोंकों ( कड़ाहमें ) पका रहा है ।? वास्तविक 
( सत्य ) बात यह है, शेष सब बाते व्यर्थ हैं |? राममय होकर 
पवित्रह्ृद्यसे पुण्यकर्म करना ही एकमात्र सुरक्षा है 
वास्तविक सुख है । 


| 

1 

१, चाहिये। मालीने हरे-हरे पौधोंको भी क्यो काट दिया, माली हीं 
人 समझता हैं । कभी-कभी सड़क बनानेके लिये नये-नये 
| अकान भी उखाड़ दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी 
Eb: कर्मानुसार अल्पायु अथवा दीघोयुमे मृत्युको 
| प्राप्त होते हैं । ईश्वरका विधान निदोष है । मोइवश रोकर 
| दुम्खबृद्धि करना अविवेक है | स्वयं रोना, दूसरोंको रुलाना 
| अविवेक है । अनेक बार सहानुभूति प्रकट करनेवाले व्यक्ति 
| खयं अश्रुपात करके दुसरेको शोकनिमग्न कर देते हैं; शोक 
| दूर करनेका प्रयत्न ही नहीं करते हैं । 
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== 








सत्य तो यह है कि संसारमें मिलना और बिछुड़ना सभी 

| कर्मवश होते हैं | कुछ पक्षी एक बृक्षपर संयोगवश बैठे हैं। 
फिर वे उड़कर विभिन्न - ब्ृक्षोपर बेठ जाते हैं ओर 
पुराने सम्बन्ध भूल जाते हैं | रेलके डिब्बेमें जब 
| तक बेठना दै, हँस-खेलकर प्रेमपूर्वक बैठना चाहिये । फिर 
विभिन्न स्टेशर्नोपर सबको एक-एक करके उतरना पड़ेगा | 
यदिन उतरेंगे तो डिब्बरेमें स्थान ही न रहेगा | संसारका खेल 
विचित्र है | एक व्यक्तिकी मृत्युपर एक स्थानपर रोना मच 





अवसर बीतनेपर पछतानेसे क्या लाभ ! 


लाभ कहा माजुष-तन्नु पाये । 

काय-बचनःमन सपनेहु. कबइँक घटत न काज पराये ॥ 
जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत विनहि चुलाये । 
तेहि सुख कहूँ बहु जतन करत मन समुझत नहि ससुझाये ॥ 
पर-दारा, पर-द्रोह, मोह-वस किये मूढ़ मन भाये। 
गरभवास दुखरा जातना तीत्र विपति बिसराये ॥ 
भय, निद्रा, मैथुन, अहार सबके समान जग जाये । 
सुर-दुरलभ ' तनु धरि न भजे हरि मद्‌ अभिमान गर्वाये ॥ 
गई न निज-परःचुद्धि सुद्ध द्वे रदे न राम-लय लाये । 


यह अवसर बीते का पुनि के पछिताये ॥ 
--वुळसीदासजी | प 
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यं यं वापि स्मरन्‌ भाच णन 1 कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति वोन्तेय सदा तद्ावभावितः ॥ 
( गीता ८ । ६ ) 


(अन्त समयमे जिन-जिन भावको स्मरण करते हुए 
मनुष्य देहत्याग करता है; अर्जुन | वह सदा उसी भावसे 
प्रभावित रहता है और वही-वही भाव--उस भावके अनुरूप 
देह प्राप्त करता हैं ।? 

अन्तिम समयका क्या अर्थ ! एक व्यक्ति मूर्छित 
हो जाता है और वह मूछां ढंवी चलती है। इस मूछामें 
ही उसके प्राण छूटते हैं तो ! 

इसका सीधा उत्तर है कि मुछासे पूर्वका जो उसका 
अन्तिम भाव था? वही अन्तिम भाव । मृत्यु मूछमें हो; 
निद्रामे हो या सावधानीम हो---अन्ततः कोई भाव तो अन्तिम 
होगा ही । देहत्यागसे पूर्व जो मनका अन्तिम भाव था) 
जिसके पश्चात्‌ मनमें दूसरा कोई भाव नहीँ आया, वह 
' भाव ही यहाँ ग्रहण करने योग्य हे । फिर भछे उस भावके 
तत्काळ बाद शरीर छूटा हो अथवा कुछ काळ पश्चात्‌ | 


मरण क्षणके इस अन्तिम भावकी बडी महिमा है | 


मनुष्यक्रा यही भाव निर्णायक है कि उसकी केसी गति होगी । 


प्रारब्ध केसे बनता हे ? 


मनुष्य ही कर्मयोनिका प्राणी दै । शेष सब प्राणी 
भोगयोनिके है; अतः मनुष्यदेइके मरण-क्षणकी ही मुख्यता 
है और मनुष्यके मरनेके समय ही उसके वे सब प्रारब्ध 
बन जाते हैं, जो भोगयोनियोमें उसे ले जानेवाले हैं | 


जिस समय मनुष्यदेइ छूटने लगता ह, उस समय 
उसका प्रारब्ध तो समाप्त हो चुका होता है | अब उसे देहमें 
कोई भोग भोगना हे नहीं | अतः इस जीवनके क्रियमाण 
कर्म संचितर्मे मिल चुके हैँ । केवळ संचित कर्मके संस्कारोकी 


(२) 
आत्मत्याग आत्महत्या स्वेच्छासृत्यु 


“आत्मा! शब्दका अर्थ यहाँ स्थूलशरीर हे, यह बात 
हमारी समझमें स्पष्ट रहनी चाहिये; क्योंकि आत्माका जो 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्पाप्त * 





मृत्युपर कुछ विचार 
) 


अन्तिम भावके अनुसार गत 


























राशि रह गयी है और इसीमेंसे उसका नवीन प्रारब्ध बनना | 
मरते समय जो अन्तिम भाव उस मनुष्यके मनमे ° 
कर्मनियन्ता सबसे पहले उस भातको सफल करना अनि 
मानता है । उस भावके साथ मेल करनेवाले ऐसे सलल 
संचितसे छॉटकर एक प्रारब्ध बनेगा, जिससे उस जीवकोए 
जन्म मिल सके | यह जन्म प्रथ्वीपर ही मिले, यह आवक! 
नहीँ हैं । स्वर्ग, नरक या अन्य किसी लोकमें जन्म मिळे 
वह अन्तिम संस्कार उस जन्ममें सफल बने | अब यह ३ 
एक प्रारब्ध बना, उससे मेळ खाता दूसरा, दूसरेसे तास 
इस प्रकार प्रारञ्धोकी लड़ियाँ बन जायगी ओर यह शूकू 
वहाँ समाप्त होगी, जहाँ अन्तमें फिर मनुष्य-जन्म मिलनेवाः 
प्रारब्ध बन जाय । 
कर्मानुसार और अन्तिम संस्कार ( भाव ) कें अनु 
यह भी हो सकता है कि किसी जीवका पहला परल 
मनुष्यजन्म पानेका बन जाय और दूसरा प्रारूष वने! 
नहीं । यह भी हो सकता है कि पूरे चौरासी-छक्ष यो 
ज्ञानेके अथवा एक-एक योनिमें कई-कई बार जमे 
प्रारब्ध बनें और तब कहीं मनुष्य-योनि पानेका 
बने | प्रत्येक दामे श््कला मनुष्यजन्म देनेवाला ग्रा 
बनाकर समास हो जाती है । 
कर्मःनियन्ताके लिये दो नियम मुख्य दैत 
भाव सफल हो; पहला जन्म ऐसा देना हैं| २% 
अन्तिम भाव अनेक योनियामे सफल हो सरकता 
देखना है कि उसके प्रारब्धोंकी श््कला इस प्रकार 
दे, जिससे छोटीसे-छोटी श्रद्धुला बने । प्रांख्ब्धोका 
इस प्रकार करना है कि कम-से-कम प्रारब्ध बते ओर 
जीव शीघ्र मनुष्य बन सके । | 
दयामय भगवानका ही यह परम दयापूर्ण । 
किं जीवको बार-बार यथासम्भव शीघ्र मिह 
साधन-भजनके द्वारा अपने संचितकी अशभ रि 
करके जन्म-मरणसे मुक्त हो जानेका । 


यार्थ चेतन दे, उसका न त्याग किया जा सरक ६ 
न उसकी इत्या की जा सकती है । | 





ASES2 विचार # 


नमक TNR Sm NN MUNN 
eS Se < 


Bos 

/गो-इत्या-निरोघ’के प्रश्नकों लेकर पिछछे समय कुछ 
महाप्राण महात्माओं तथा अन्य लोगोने अनशन किया या । 
कुछ विद्वन्मन्य व्यक्तियोने उस त्यागके महत्‌ प्रयासको 
(आत्महत्याका प्रयत्न? कहनेकी धृष्टता की थी | यदि मनुष्यकी 
बुदिर्मे श्रम हो जाय तो बह उलटा समझने लगता दै । 
तामसी बुद्धि पुण्यको पाप और पापको पुण्य बतलाती है | 
अतः आवश्यक है कि हम यहाँ आत्मत्याग, आत्महत्या ओर 
लेच्छामृत्युके भेदोको ठीक-ठीक समझ छे | 

आत्मत्याग 


अनशन ही आत्मत्याग नहीं दे । पिछले वर्षो वियत- 
नाममें कुछ बोद्ध भिक्षुओंने वद्दॉके शासकके विरोधमँ 
अपनेको सार्वजनिक स्थानमै भस्म कर दिया । यह प्रयत्न 
आत्महत्या माने जायं, ऐसा कहना थृष्टता होगी । 


अनशन ओर आत्मदाह--ये दोनों आत्महत्या भी हो 
सकते हैं ओर आत्मत्याग भी | इनमें उद्देश्यको देखना 
पड़ेगा | वेयक्तिकरूपरो भी जब अन्यायके प्रतिकारका दूसरा 
कोई उपाय न रह जाय) तब निर्वळके लिये अनशनका माग 
अपनाना आत्महत्या नहीं हैं । 

जय कोई धर्म जाति, समाज या राष्ट्रके लिये अपने 
जीवनको समर्पित कर देता है; तब उसके प्राणान्तकी रीति 
क्या रही, इसका कोई अधिक महत्त्व नहीं रह जाता । 
यतीन्द्रनाथ दास और उत्तम विजयपुंगीने अनशन करके 
प्राणत्याग किया था | उनका अनशन कारागारमे बंदी 
देशभक्तोके कष्टको कम करनेके लिये था | सेकड़ों क्रान्तिकारी 
फासीपर चढे अथवा गोलीसे मारे गये । श्रीगणेशशंकर 
विद्याथी अपने नगरमें होनेवाले साम्प्रदायिक दंगेको शान्त 
करनेका प्रयत्न करते समय आततायीद्वारा मार दिये गये । 


ये सब समानरूपसे महान्‌ एवं आत्मत्याग करनेवाले 
3'पात्मा होने चाहिये । 


जत्र व्यक्तिगत स्वार्थ ओर सर्वथा अनुचित दुराग्रह 

किसीके अनशन) आत्मदाह या मृत्युका कारण हो--तमी 
उसे आत्महत्या! कहा जा सकता है। जेसे कोई किसीके 
* विरुद्ध अनशन करे--मुझे इतने सहच रुपये दो या में 
' ER असर, प्राण दे दूंगा ।! अथवा कोई हठ करे 
अमुक वर्ग या परिबार मेरा घर्म, मेरी आराधना-पद्धति 
| “नावे; नहीं तो में आत्मदाह कर लूँगा |? यह सर्वथा 
| भाइत्याकी बात है | इसे शासनको दण्डनीय मानना 
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चाहिये ओर सामान्य व्यक्तियोंकों ऐसे दुराग्रहोंकी--ऐसी 
मृत्युकी भी उपेक्षा करनी चाहिये । 

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजीने भी कई बरार अनशन 
किया । उनके अनशनको कोई आत्महत्याका प्रयत्न कहे तो 
वह मूर्ख ही होगा | इसी प्रकार किसी भी महत्‌ प्रयत्नके 
लिये होनेवाला अनशन अथवा अन्य किसी प्रकारसे मृत्युका 
वरण “आत्मत्याग? है; पुण्य हैं । | 


जिन कार्योमें मृत्यु होनेकी सम्मावना अधिक रहती है 

उनमें किसी महान्‌ उद्देश्यको लेकर जो सम्मिलित होते है 
वे भी “आत्मत्यागी? हैं | उनकी मृत्यु न हो या हो; किंतु 
उन्होंने अपनी ओरसे तो अपनेको उसके ल्यि प्रस्तुत कर 
ही दिया था । जेसे, जो लोग स्वाघीनताके क्रान्तिकारी 
आन्दोलनमेँ सम्मिलित हुए, जो लोग सत्याग्रह आम्दोलनमें 
गोली चलनेकी सम्भावना होनेपर मी जुळूसो ओर सभाओंमें 
डटे रहे; जो सैनिक देशकी रक्षाके लिये युद्धमें लड़ते रहे 
अथवा जिन पुण्यपुरुषोने गोरक्षार्थ आमरण अनशनका व्रत 
लिया या, ये सब आत्मत्यागी हैं । 


आत्मत्याग महान्‌ पुण्य हे? क्योंकि प्राणीको सबसे 
अधिक मोह शरीरसे--जीवनसे है | किसी महान्‌ उद्देश्यके 
लिये अपने जीवनके त्यागका संकल्प महत्संकल्प हे और 
उसका पुण्यफल भी महान्‌ है | 

आत्महत्या 

जहाँ आत्मत्याग महापुण्य दै? वहीं आत्महत्या महापाप 
है । किसी हुराग्रहके वश) किसी रोग-शोक-अर्थहानि-अपमान 
या इनके भयसे, किसी असफछता-अयश आदिसे घबराकर! 
किसी लड़ाई-झगड़ेके कारण जब मनुष्य बळात्‌ मरता दै, तो 
उसे “आत्महत्या? कहा जाता है । 


विष खाकर, गोली मारकर) जलमें डूबकर, आगसे 
जलकर) फासी लगाकर) ऊँचेसे कूदकर; रेल या किसी भारी 


यानके नीचे आकरः बिजलीसे या अन्य किसी भी प्रकारसे 


मृत्युको चुना जाय) मृत्युकी पद्धतिके कारण कोई अन्तर 


नहीं पड़ता । इससे आत्महत्याका पाप कम नहीं होता । 


आत्मत्याग और आत्मइत्यामें एक बढ़ा अन्तर हे. हर रो 
आत्मत्याग विचारपूर्वक होता हे । उसमें आवेश-आवेग नही. 


हे । आत्महत्या आवेशमे होती है । 


रे # | के 
~. ~ 


आत्महत्याकी इच्छा एक मनोरोग है और उघकी | 
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चिकित्सा की जा सकती हैः यदि इसका अवसर मिले अथवा 
उसी व्यक्तिमें इतनी सद्बुद्धि आ जाय । 


आत्महत्या महापाप क्यों है १ इसे समझ लेना कठिन 
नहीं हैं । जिस कष्ट, अभाव; अपमानादि या इनके भयसे 
कोई आत्महत्या करनेको उद्यत होता है; वह उसे अपने 
प्रारब्ध कर्मके फलस्वरूप ही तो प्राप्त हुआ है । इस प्रकार 
आत्महत्या या उसका प्रयत्न उस प्रारब्ध कंका फळ 
भोगनेसे भागनेका प्रयत्न है । किंतु भागनेसे तों कर्मफलके 
भोगसे कोई बच नहीं सकता । अपने कर्मका फल तो 
प्राणीको भोगना ही पड़ेगा । 
आप जानते हैं कि दण्डप्रा्त बंदी यदि कारागारसे 
भागे अथवा मागनेका प्रयत्न करे तो यह अपराध है और 
इस अपराधके लिये उसे दण्ड मिळता है । उसके कारागारको 
अवधि बढ जाती है । उसे मिली सुविधाएं छीन ली जाती 
हैं । उसके साथका व्यवहार पहलेसे कठोर हो जाता है । 


विश्वका जो कर्मनियन्ता है) वह सर्वश है ओर सर्वसमं 
है । उसके राज्यमे कोई भागकर कहाँ जायगा ! भागकर 
बचे रहना--थोड़ी देर भी बचे रहना वहाँ सम्भव नहीं 
हे । कोई पूर्वकत अशम है | उसे भोग लेनेके लिये एक 
शरीर कर्मनियन्ताने दिया । पैयपूर्वक प्रारब्ध भोग लिया 
जाय--हँसकर भोग लिया जाय तो क्लेश आधा हो जाय | 
क्लेदाको तप मान लिया जाय तो प्रारब्ध तो भोग देकर नष्ट 
ही हो) तपका पुण्य भी हो। यह सब न हो सके ओर 
रोकर, खीझकर भी भोग लिया जाय तो प्रारब्ध तो क्षय हो 
ही जायगा | अब कोई घबराकर या किसी आवेशमें आकर 
आत्महत्या करता है--प्रारूघ-भोगके लिये मिले देहको नष्ट कर 
देता है, तो इससे क्या प्रारब्ध नष्ट हो गया १ कोई परिवर्तन 
हुआ प्रारब्ध्मे ? 
कर्मनियन्ताके समीप शरीरोंका अभाव नहीं है । जिसने 
एक शरीर नष्ट किया हैं ओर अनुचित गसे, अनुचित 
समयपर नष्ट किया हे तो उससे अधिक हीन-निकृष्ट शरीर 
उसको मिलेगा | शरीर नष्ट करने-आत्महत्याके महापापका 
फल नरकादि भोगने पड़ेंगे । यह अतिरिक्त दण्ड भोगकर फिर 
वही देह और वही परिस्थिति मिलेगी, जिससे घबराकर 
_ आत्महत्या की गयी थी; क्योकि जिन कर्मोका फल वह स्थिति 
थी; वे तो नष्ट हुए नहीं दै | वे तो अपना भोग देकर दी 
समासत होनेवाळे है । 
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इस प्रकार आत्महत्याका प्रयत्न केवळ प्रह्व 
उससे व्यक्ति अपने क्लेश बढ़ा ही लेता है । किसी के 
अपमानादिसे उसका छुटकारा इस रीतिसे हुआ नहीं कर | 


अनेक बार जीवनमें ऐसी स्थिति बन जातीर! 
व्यक्तिको वह असह्य लगती हे । वस्तुतः वह असन्न ह 
नहीं है | कई बार तो बात कुछ नहीं होती ओर 
भ्रमवदा उसे बहुत बड़ी कल्पना कर लेता है। + 
अनुत्तीर्ण छात्रामें जो आत्महत्या करते ६, प्राय ; 
ञ्रममें होते हैं कि उनका बहुत उपद्दास होगा अथवा ३ 
अभिभावक बहुत अप्रसन्न होगे । बात इतनी बहर 
होती । अधिकांश छात्राको अनुभव है कि अनुत्तीण हे 
कहीँ उपहास या अप्रसन्नता मिली भी तो वह असह्य 1 
होती । अतः यदि किसीको स्थिति असह्य लगती है ते? 
तत्काळ कुछ न करके अपने निर्णयको क्रियाका रुप 
विलम्ब करना चाहिये। किसी-न-किसीको अपना फ 
बतला देना चाहिये | किसी होम्योपेथिक सुचिकित्सकते३ 
जाकर उपर्युक्त दवाकी गोलियाँ खा लेनी चाहिये। | 

इच्छास्उत्यू 

अपनी इच्छासे मृत्युको स्वीकार कर लेनामात्र ५5 
मृत्युः नहीं हे । ऐसा करना तो आत्मत्याग मी शेल 
हे ओर आत्महत्या भी । अतः इच्छामृत्युका अर्थ ए 
जाना चाहिये | 

इच्छामृत्यु भी तीन प्रकारकी होती है- 
समय आ जानेपर अपने इच्छानुसार ढंगसे 
करना । २-मृत्युकाळ आनेपर मी उसे अपने ११ 
कुछ समयके लिये टाल देना और अभीष्ट समम दे 
करना । ३-मृत्युकाल भले न आया होः किंठ * | 
देह-त्याग प्राप्त होनेपर उस निर्दिष्ट विधिसे वेश 
कर देना । 

१-योगी प्राणान्तका समय आनेपर केसे देई] 
इसका वर्णन कई ग्रन्थोंमें हैं | उस समय समान ॥| 
पूवाग्र कुश बिछाकर, उसपर मृग-( या व्या 
उसके ऊपर ऊनी आसन बिछाकर स्थिर आतन | 
शरीर सीधा कर ले | प्राणकी गतिको निवर्त 
श्वासोच्छ्वास बंद कर दे । पेरकी एडयासे मळ | 
दबे--अवरुद्ध हों | | 


इतना हो जानेपर नाभिचक्रसे 
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दृदयमें ले आकर कुछ देर ( कुछ पळ ) स्थिर खखे । फिर 
प्राणवायुके साथ उसे कण्ठमें होते भ्रुमध्यमें ले आवे । यहाँ 
हृदयकी अपेक्षा कुछ अधिक देर वायुको रोके रहे | यसे 
ऊपर मस्तकर्मे ( ब्रह्मरन्प्रमें ) वायुको ले जाय और आधे 
मुहूर्त वहाँ रोककर) प्रणवका मानसिक उच्चारण करता हुआ; 
अपने इश्टदेवका स्मरण करता हुआ अथवा लय-पद्धतिसे तत्तों- 
के लयका चिन्तन करके; एक परमात्मामें स्थित हो) वायुको 
मूर्धादारका स्फोट करके निकल जाने दे । 


यह सर्वश्रेष्ठ इच्छामृत्यु हे । इतना कर पानेमें जो समर्थ 


नहीं हैं; वे मृत्युकाल उपस्थित जानकर अपनी भावनाके _ 


अनुसार जप करते, पाठ करते या सुनते हुए देइ-त्याग 
करते हैं । 

२-मृत्युकाल उपस्थित हो जानेपर भी उसे थोडे 
समयके लिये टाळ देनेमें कुछ महापुरुष समर्थ होते हैं । 
महाभारतके युद्धमें पितामह भीष्म रथसे गिर पड़े | उनके 
अङ्गामें इतने वाण लगे थे किं शरीर भूमिपर न गिरकर उन 
बाणोंपर ही रुका रहा । इस झारशाय्यापर पड़े-पड़े भी 
उन्होंने दक्षिणायनमें प्राण-त्याग करना ठीक नहीं समझा 
और सूर्यके उत्तरायण होनेकी प्रतीक्षा करते रहे । 

महाभारतका युद्ध मार्गशीष शुक्ल एकादशीको -प्रारम्भ 
हुआ । इसी तिथिको गीता-जयन्ती मनायी जाती. है । युद्धके 
दसवें दिन अर्थात्‌ पोष कृष्ण पञ्चमीको पितामह भीष्म 
शरशय्यापर गिरे | माघ झुक्ल अष्टमी ( भीष्माष्टमी ) को 
उन्दने सूर्थके उत्तरायण होनेपर देह-त्याग किया । 
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इस प्रकार डेढ़ महीने उन्होंने मृत्युकाल टाल दिया | 
SN २-शास्त्रोमे अमुक स्थितिमें देह त्याग देनेका निर्देश है । 
जसे वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करते समय अपनी शारीरिक क्षमता 
देखकर एक) दो, तीन, पॉच) सात; नौ या बारह वर्ष इस 
आश्रममें रहनेका संकल्प ग्रहण किया जाय--ऐसा निर्देश 
है । अव यदि उस संकल्पका समय तो पूरा हुआ नहीं और 
रोग या दुबंछताके कारण वानप्रस्थाश्रमके कठोर नियम- 
तपादिका पालन सम्भव नहीं रह गया) तो क्या किया जाय ! 
असमर्थ होनेपर नियम-पालन छोड़ने या ढीला करनेकी छुट्टी 
दूसरे आश्रमोंमें तो है; किंतु वानप्रस्थाश्रम्मे नहीं हे । वान- 
प्रस्थके लिये विधि हैं कि नियम-पालन सम्भव न हो तो 
अनशन करके; अथवा अग्नि प्रन्वलिंत करके उसमें प्रवेश 
करके देह-त्याग कर दे | 

कई प्रकारके पार्पोका मरणान्त प्रायश्चित्त शास्त्राने 
बतलाया हैं | कौन-से पापके प्रायश्चित्तमें किस प्रकार देह- 
त्याग किया जाय; यह वर्णन भी है । जेसे आचार्य 
श्रीकुमारिळ TS त्रिवेणीतटपर दुघा ( भूसी ) की अभिमे 
बैठकर ( धीरे-धीरे जळते हुए ) देहत्याग किया या । 

कुछ विशेष स्थलोपर परिस्थितिविशेषमें विशेष रीतिसे 
देह-त्यागकी अनुमति थी । 'काशी-करवत? इनमें बहुत प्रसिद्ध 
हे । अब ये पद्धतियाँ डस हो चुकी हैं । 

इस प्रकारके देहत्यागको आत्महत्या नहीं माना गया 
है | यह आत्मदान भी नहीं है | शास्त्र इसे इच्छामृत्यु? कहता 
है | इसमें आत्महत्याका पाप नहीं होता । 


(३) 
असामान्य जन्म एव मत्यु 

महप्रि अगस्त्य एवं वसिष्ठका जन्म घटसे हुआ था । उदाहरण तो पुराण तथा किए 
खामिकार्तिकेय सरकंडोंके वनर्मे उसन्न हुए । भगवती पुराणों ऐसे बहुत मिल जायेगे यहाँ पटनायक. रे 
जानकी प्रकट हुईं भूमिसे द्रौपदी और उनके माई धृष्चुन्न- नहीं देना है । ऐसा कसे होता है, इसपर विचार करना है | 
`का प्राकट्य यज्ञवेदीसे हुआ । ऐसे बहुत-से असाधारण भगवती जानकीका अवतार हुआ । उनका शरीर द्व्य 
जन्मोकी बातें पुराणोंमें हैं । था--चिन्मय था । महर्षि अगस्त्य एव Be 人 

इसी प्रकार असाधारण देह-त्यागके वर्णन भी मिलते है । जन्मके भी महर्षि थे और क पह, पा 0. 
जैंसे--सांख्याचाय॑ भगवान कपिलकी माताने जब शरीर स्वामिकार्तिक देवता है। उनका ३ त 


छोड़ा तो उनका शरीर पानी बन गया और उससे एक नदी 
| श्रीचेतन्य महाप्रभुका शरीर श्रीजगन्नायजीके शी 
विममे छीन हो गया । मीरॉबाईका शरीर रीद्रारिकाधीशके 
प्रविष्ठ हो गया । 


दिव्यदेह कह लीजिये; 
उसका शरीर दिव्य या । द्रौपदी = डना 
महाराज द्वुपदके यझमें यशीय कुण्डको अभिसे प्रकट हुए | 


= 
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ये प्रकट हुए युवावस्थाका शरीर लिये | द्रौपदी सवोभरण- 
भूषिता प्रकट हुईं । ध्रृष्टयुम्म कवच पहिने। घनुष लिये; 
त्रोण बॉघे तथा आभूषण एवं मुकुट धारण किये प्रकट हुआ | 


वर्णन पढ़-सुनकर लगता दै कि द्रौपदी एवं धृष्टयुम्न 
दोनों दिव्य देह हैं; किंतु महाभारत-युद्धके अन्तमें अश्वत्थामाने 
रात्रिमें पाण्डव-शिविरपर आक्रमण करके जेसे धृष्ट्युम्नका 
वघ - किया वह वर्णन कहता है कि धृष्टद्युम्न सामान्य 
पाञ्चभौतिक शरीरवाळा हो था। अश्वत्यामाने उसे घूसे- 
थप्पड़ मारकर, उसके अङ्गांको तोइ-मरोड़कर बड़ी निदेयतासे 
मारा । उसका शरीर सांसका छोथड़ा बन गया । 
जहाँ असाधारण जन्मकी यह बात दै, वहीं देह-त्यागके 
सम्बन्धमें भी कुछ वर्णन आश्चर्य्मे डालनेवाले हैं । घुवका 
सदोरीर विमानमें बैठकर दिव्यलोक जाना किसी प्रकार 
समझा जा सकता है | माता देवहूतिका शरीर पानी होकर 
बह . गया? यह मान लें कि भगवान्‌ कपिलका उन्हें माता 
बनानेका प्रभाव था; किंतु पाग्चमौतिक शरीर ठोस मूर्तिमें 
दसे समा गया १ मूर्ति न श्रीजगन्नाथजीकी खोखली है न 
भीद्वारकाधीशकी । इन मूर्तियोंम कुछ मुटापा बढ़ा हो) 
वजन बढ़ा हो) ऐसा भी वर्णन नहीं है । तब चेतन्य महाप्रभु 
या मीराँवाईैके शरीरमें जो ठोस पार्थिव पदार्थ थे, उनका 
क्या हुआ ! 
आप यदि भौतिकवाद--जडवादमें आस्था रखते हैं तो 
आपके लिये इन बातोंका कोई समाधान नहीं हैं। आपको 
इन्हें भावुक लोगोंकी कल्पना---अन्धश्रद्धा कहना ही पड़ेगा । 
आप पुराणोंको या तो सर्वथा अस्वीकार करेंगे या उनके 
बहुत बढ़े भागको 'प्रश्नित कहनेका माग निकालेंगे । 


यदि आप जडवादी नहीं हैं; 'सृष्टिका मूळतत्त्व जड नहीं 

हे; चेतन है?--ऐसा मानते हैँ; तो आपको इन सब बातोंकी 

संगति प्राप्त करनेमें कठिनाई नहीं होनी चाहिये;।क्योंकि 

चेतन किन्ही नियमोंमें आबद्ध नहीं होता । हम यन्त्रके 

सम्बन्धमें कह सकते हैं कि उसके कार्य करनेके अमुक नियम 

हैं | किसी चेतन प्राणीके सम्बन्धमें तो हम यह भी नहीं 

| कह सकते कि कल वह क्या भोजन करना चाहेगा। भले 

।_____ उसने वर्षोसे अपने आहारका एक नियम कर रक्‍्खा हो; किंतु 
| उस नियमको चाहे जब बदल देनेमें तो वह समर्थ है ही | 

 - इश्वरके असित्रमं आस्था रखनेवाळे सभी आचार्य 

. सट्िको ईश्वरके द्वारा हुई मानते हैं। बेदिक-सनातनघर्मी 
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संकल्पसे बनाया | संकल्पसे वेसे नहीं) जेसे मूतिकार 
बनाता है । पत्थर या धातु पहलेसे होती है, ब 
सांचे पहलेसे होते हैं। मूर्तिकारका संकल्प केवळ बा 
बनाता है । वह मूतिकी धातु नहीं बनाता । ईश्वरका संक 
संसारकी मूल धातुएँ ओर उनके आकार दोनों बनाता) ।/ 


जो लोग प्रत्येक तथ्यको मिथ्या, दम्भ कह देनव 
जो इतने बुद्धिमान हैं कि अपने अतिरिक्त संसारे को 
किसीको विश्वसनीय अथवा बुद्धिमान्‌ समझते ही नहीं के 
इसीलिये जबतक इर बात उनके सामने, उनकी पर्दश 
परीक्षण करके सिद्ध न की जाय, उसे वे तथ्य मान हौ 
सकते, ऐसे महान्‌ बुद्धिविशारदोंको समझा लेना सुष्ट! 
लिये भी सम्भव नहीं दै । अन्यथा सिद्धियो और सकल. 
शक्तिकी अद्‌भुत क्षमताको आजके वेश्ानिक विषम 
स्वीकार कर लिया गया है ओर सर्वथा जडवादी देशं 
इनके सस्बन्धमें प्रयोग करनेमे रगे हँ । | 


सिद्धिका तत्त्व क्या है ! यदि जगत्‌ भावात्मक न शे-|| 
यदि पदार्थ संकल्प-नि्मित ही न हो. तो उनमें आए 
परिवर्तन संकल्प केसे कर सकता है ! उदाहरणके नि 
एक व्यक्तिं अणिमा सिद्धिसे अपना शरीर सर्वथा छोटा स 
लेता है। उसके शरीरमें जो रक्त-मांस-हड्डियां थी 
क्या हुई १ ,अस्थियोंक्नी लंबाई, रक्त-मांसादिका वतर 
हुआ ! अणिसासे बहुत छोटे हुए शरीरमें तो वे सब 
नहीं सकते । इसी प्रकार जब वह अपना शरीर बहुत # 
कर लेता है; क्या होता है क्या केवल गुब्बारे रर 
फूलकर शरीर बढ़ता है १ ऐसा तो नहीं होता । सिद्धके 
शरोरमें भी उतना ही ठोसपना रहता दै, जितना र्ल 
साधारण शरीरमे | | 

आपने सिद्धियोंका वर्णन केवळ पढ़ा-सुना है + 
सिद्धियां ऐसी दै कि इनका दर्शन आजकल कदे | 
हो पाता है; किंतु हिप्नारिच्मके चमत्कार आ “| 
अपरिचित नहीं हैं और भूत-प्रेतादिद्वारा वमे, मेगा | 
भी बहुत लोगोंने देखे है । | 

संकल्प-शक्तिके द्वारा एक पदार्थ दूसरे पदार्थ 
गया, ऐसे उदाहरण भी मिळते हैं। किसीकी ° | 
( मेस्मराइज्ड ) करके उसके हाथपर बरफका 
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जसे कह दे--“यह अमि है? तो उसके हाथपर फफोला पड़ 

जायगा | उस व्यक्तिके मनमें असंदिग्धमाव बना कि वह 

अग्नि है? यह तो ठीक; किंतु ठोस भौतिक पदार्थ बरफका 
० केसे 

गुण-धर्म उसके संकल्पने कसे बदल दिया ! 

इतनी सब वातोको यहाँ लिखनेका तात्पर्य यह है कि 
विद्धियोंका तत्त्व ही यही हैं कि जगतूके पदार्थ वस्तुतः ठोस 
पदार्थ नहीं हैं | वे संकल्पात्मक हैं। सुष्टिकर्तोका संकल्प ही 
धनीभूत होकर हमें इन पदार्थोके, विभिन्न रूपौमे उपलब्ध 
हो रहा है । जैसे स्वप्नका समस्त हस्प, उसके सब पदार्थ 
संकल्पात्मक होते हैं; उसी प्रकार हमारा जाग्रतूका यह संसार 
भी संकल्पात्मक ही है। इसीलिये प्रबल संकल्प इसमें अपने 
अनुकूल परिवर्तन कर लिया करता है। 

“जगत्‌ स्वप्नवत्‌ है | यह मायामय है ।?--इस प्रकारकी 
बातें प्रायः सभी धार्मिक ग्रन्थोंमें प्रचुरतासे पायी जाती दैं। 
एक बार आप इसे ठीक हृदयंगम कर ळे तो जगतमें जो 
कुछ भी अद्भुत आश्चर्यजनक लगता है; उसको समझनेमें 
आपको कठिनाई नहीं होगी । इस तथ्यको अवगत किये 
बिना जो भी समाधान ढूँढें अथवा दिये जायेंगे) उनकी 
अपूर्णता नयी-नयी शुक्ला. उत्पन्न ही करती रहेंगी । 

अब अपने मूल विषयपर आवें। जब जगतूके सब पदार्थ 
संकल्पात्मक हैं, तब शरीर भी संकल्पात्मक ही है । किसीका 
शाप-वरदान अथवा अपना प्रबल संकल्प शरीरको अपने 


अनुकूल परिवर्तित कर सकता है? सिद्धिके द्वारा शरीर भारी- 


हल्का; छोटा-बड़ा हो सकता हैं? तो शरीरका जन्म तथा 
उसका ल्य भी प्रबळ संकल्पके अनुसार हो सकता हैं 
क्योंकि संकल्प मनमें होता है और स्थूळ शरीरके न रहनेपर 
भी मन तो रहता ही है । 

जो तपस्वी, सिद्ध पुरुष माताके गर्भमे आना पसंद 


(४ 





नहीं करते) उनका संकल्प ही उन्हे अयोनिज? जन्म दे देता 
हे । महा अगस्त्य, महृषि वसिष्ठ; द्रौपदी) धृष्टययुम्नादिकी 
जन्मकथा इसी बातको बतलाती हैं। इनके पूर्वजन्मका 
वर्णन पढ़नेपर यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाती हे | संकल्प 
यदि प्रबळ हैं तो खष्टाके संकल्पसे एक होकर उसीमें 
परिवर्तन कर लेता है | इन्द्रजाल करनेवाले पदार्थको थोड़ी 
देरके लिये दिखा देते हैं; अनुभव करा देते हे । उस समय 
वह पदार्थ देखने, छूने चखनेमें वास्तविक ही लगता है | 
जो बात संकल्प कुछ क्षणके लिये सम्भव बना सकता है; 
वही बात अधिक शक्ति होनेपर कुछ वर्षके ल्यि भी सम्भव 
बना सकता है) यह यात समझमें आनी चाहिये । इस प्रकार 
उनके शरीर वैसे ही साधारण होते हैं या हो सकते हैं) जेसे 
साधारण जन्मसे उत्पन्न शरीर | यह बात वेसी ही है जेसे संकल्प- 
बलसे बनाये गये या बदले गये पदार्थ गुण-घर्ममें साधारण 
पदार्थों-जेसे ही बनते हैं और साधारण पदार्थौके समान ही 
उनपर वातावरणका प्रभाव पड़ता है । 


श्रीचेतन्य महाप्रस या मीरावाईँने कोई संकल्प नहीं 


किया था श्रीविग्रहर्मे लीन ददोनेका; किंतु सइज भावसे उनका 
मन उस श्रीमूतिमें छीन हो रहा था। यह तल्लीनता जब 


बहुत बढ़ गयी--छारीर मी उस मूर्तिमें ल्य हो गया। | 


शरीरका यह रूप भी मनने दी दिया है | हमारा स्थूल- 
शरीर हमारे सूक्ष्मशरीरके अनुरूप ही बना है । जब सूक्ष्म 
शरीरमें--मनमें सम्यक्‌ एवं पूर्णतः दूसरा आकार आ 
गया; उससे तादात्म्य हो गया तो इस शरीरका भी उसमें 


तादात्म्य हो जाना खामाविक है । माता देवहूतिके सनम 


किसी आकारसे तादात्म्य नहीं आया। केवळ भक्तिके कारण 
हृदयका परिपूर्ण द्रवीभाव सम्पन्न हुआ) अतः उनका स्थूल- 


देह भी द्रवीभूत हो गया | 
) 


परेच्छाभोग एवं अकालमृत्यु के 
इसी प्रकार हम सब लोग विराटू भगवानके AN स्थित 


यह विश्व परस्पराश्रित एवं परस्पर समन्वित ही चलता 
है | यहाँ कोई एक व्यक्तित्व अपने-आपमें खतन्त्र नहीं 
है | अपने शरीरमें ही हम देखते हैं तो इसका प्रत्येक 
कण अपनी क्रियाके लिये पूरे शरीरपर आश्रित दै और 
अपनी क्रियासे पूरे शरीरको प्रभावित करता है । जब कोई 
£| भण शरीरसे पृथक कुछ करने लगता है तो वह रोगका 
. करण बन खाता है| उसकी चिकित्सा करनी पदती है। 


हे । इम सब अपनी क्रिया एवं अपने भोगके ल्यिमी 


विराट---समष्टिपर निभर हैं । 


परेच्छाभोग--हुःख) अयशः अभाव) रोग, असुविधा _ 


रवि 


अवनति कोई नहीं चाहता; किंठ सबके जीवनमें ये आते. क 


हैं । रोग, शोक) बुढ़ापा और मृत्यु, 
इसळिये आते हैं? क्योकि प्रारनधका 
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न चाइनेपर, टालनेका भरपूर प्रयत्न करके भी टाला नहीं 


जा पाता दै । 


आपने कभी सोचा है--जो कर्मनियन्ता आपके न 
चाइनेपर भी रोग, शोक, बुढापा, मृत्यु आदिं ठीक 
सुमयपर भेजनेमें नहीं चुकता, वही कर्मनियन्ता प्रारब्धके 
सुख) सुयश, सम्पत्ति आदि समयपर आपके समीप भेजनेमें 
चूक जायगा ? 

कठिनाई यही है कि आज हम आस्थाहीन हो गये 
हैं । केवल मुखसे परमात्मा या प्रारन्धको स्वीकार करते है | 
बहुत-से लोग तो मुखसे भी इनको स्वीकार नहीं करपे । 
जो स्वीकार करते हे, अपनेको आस्तिक कहते हैं; उनकी 
भी आस्था इनपर नहीं है । यह बहुत कडु बात है) किंतु 
सत्य यही है किं आज समाजकी आस्था पापपर हैं ईश्वर 
और प्रारब्धपर नहीं है । 


“श्रूठके बिना व्यापार चलता नहीं ।!---जब आप यह 
कहते हैं ओर जब आप मानते है-“आजके समाजमें 


' तो कुछ झठ-छल आदि अपनाना ही पड़ता है? तब आप 


किसपर आस्था कर रहे होते दै ! निश्चय ही पापपर | 


छल-कपट) चोरबाजारी-घूसखोरी, घोस्वा-धड़ी, मिलावट 
आदि सब इसलिये चल रही हे कि मनुष्यकी पापपर 
आस्था है; जब कि सत्य यह हे कि आपको जो भोग-- 
जो पदार्थ या पद मिलता है, वह न आपकी चतुराई 
और जोड़तोइका फल है ओर न आपके श्रम एवं 
योग्यताका परिणाम है । वह हे आपके प्रारब्धका अनिवार्य 
फल । कमेनियन्ताने उसे उसी प्रकार आपके लिये पहलेसे सजा 
रकखा था) जेसे वह रोग-असफलतादि सजा रखता है । 


आप इतिहास देख छे ओर अपने आस-पास देख ळें 
कि कितने योग्य) परिश्रमी और जोड़-तोड़श धोखा-धड़ीमें 


` अत्यन्त पइ लोग असफल हुए--हो रहे हैं और कितने कम 


योग्य) कम पहुँचवाले लोग भी अच्छी स्थितिमें हैं | पापपर 
आस्था करके जो कुछ किया जाता हैं; उससे केवळ पाप 
बढ्ता हैं ओर पापका फल सुख नहीं है । पापका फल दुःख 
हे । वह आज या कल अवश्य मिळनेवाला है । 


सामान्य व्यवहारमें जो सुख या दुःख हम अपनी 


5 हु ` इच्छासे स्वीकार करते हैं--उसे “स्वेच्छाभोग? कहते हैं 
“परेच्छामोग? कहा 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात # 








>>> सः 


जाता है । प्रारब्धक्रमंका भोग तीन प्रकारसे माना जाताहे 
१-स्वेच्छा, २-परेच्छा और ३-दवेच्छासे | 
स्वेच्छाभोग--आप त्रत-उपवास करते हैं अफ 
विविध पक्कान्न बनाकर खाते हैं | यह उपवास अझ | 
प्रिय भोजन प्राप्त तो हुआ आपको प्रारब्धसे; किंतु इत 
आपकी अपनी अनुकूल इच्छा सम्मिलित हो गयी, सनि 
आप इसे स्वेच्छासे हुआ भोग मानते हें । स्वेच्छाभा, 
क्योंकि अपनी इच्छासे आया, अतः सुखद्‌ ता 
इसमें कष्ट ओर श्रम भी हो तो भी मनसा 
होती हे । ब्रत करना हो या श्रम-दान, यदि वह स्वेच्छा | 
हे तो उत्फुल्ल करता है | 
परेच्छाभोग--आप चाहते नहीं हैं; किंतु कुछ लेग 
चन्दा लेने आते हैं तो संकोचवश अथवा उनके 本 
दान करना पड़ता है । इसी प्रकार श्रम-दानमें 而 | 
पड़ता है | कोई आपको पीट देता हैं या पुलिस पढ़ | 
लेती हैं; आपकी इच्छा न होनेपर भी कोई आपको उक्त 
भोजन करा देता है या पुष्पमाला पहिना देता दै; को \ 
आपका सम्मान करता है--ये प्रतिकूल या अनुकूछ मोग /' 
भी प्रारूधसे ही प्रात हुए; किंतु इनमें जो आए | 
मनके प्रतिकूल थे; उनसे आपको दुःख होगा और बे | 
अनुकूल होंगे, उनसे आपको सुख होगा | | 
परेच्छाभोग भी दो प्रकारके हैं--१-संसारके लोगे | 
माध्यमसे प्राप्त होनेवाळे भोग और २-स्थूल जगतके लि 
जो अदृश्य ३३» उन देवता; पितर; सिद्ध भूतप्रेतारि 
माध्यमसे प्राप्त होनेवाळे भोग । 
इन दोनोंके ही दो भेद किये जा सकते दै 
स्वेच्छाभोगके भी ये दो भेद होते दै- | 
फल ही स्वेच्छासे अथवा दूसरोंके माध्यमसे प्रात ोतारे | 
२-स्वेच्छासे सकाम अनुष्ठानद्वारा ओर | 
उनकी विशेष शक्तिके कारण ऐसा सुख या ई 
प्राप्त हो सकता है; जो प्रारन्धमें स.मान्यतः नहीं था | रश | 
देवेच्छाभोग--रोग ) बुढापा, मृत्यु आदि ही र 
जीवनकें वे सब सुख-दुःख, जो हमने अपनी £ , 
स्वीकार नहीं किये ओर जो दूसरोंके माध्यमसे नही | 
से आये । कर्मनियन्ताकी प्रेरणासे यह म 
प्राप्त हुआ । 5 
सामान्यतः देवेच्छासे केवळ प्रारन्धका मोग ह ् 



























न सुत्युपर छुछ चिचार # 
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त है | कर्मका नियन्ता अपनी ओरसे कोई परिन 
परारब्धमें नहीं करता | लेकिन इस नियममे भी अपवाद 
हे । जो भगवानका आश्रय लेनेवाले लोग हैं, उनके सर्व- 
समर्थं परम दयामय प्रभु भले सर्वेसामान्यके लिये समदर्शी 
हे; किं अपने शरणागतके लिये तो वे “भक्तपक्षपाती' 
हे । वे अपने आश्रितके ऐसे प्रारब्धमोगको, जो उसका 
अमङ्गल कर सकता हो ( उनकी इष्टिमें अमङ्गक्रारी हो ); 
निष्क्रिय कर देते हैं। भगवानले श्रीमद्भागवते स्वयं कदा है-- 
(्स्याहमचुणुइ णामि हरिष्ये तद्धनं शानेः ® ( १०।८८।८) 

(जिसपर में कृपा करता हूँ, ( अनथोंमै ले जानेवाला ) 
उसका धन में हरण कर लेता हूँ ।? 

अब प्रारन्धमें यदि उसके धन हो ही नहीं तो उसके 
हरणकी बात क्यो कही जाय ? केवळ धन ही आप ईरण 
नहीं करते, दुःस्व-दुर्भाग्य और पापादि समस्त अमङ्गळोंका 
हरण कर लेते हैं । 


सबको स्वेच्छाभोग बनाइये 


प्रारब्ध केवळ परिणाम प्रकट करता है | आप कमं 
करनेमें स्वतन्त्र हैँ; अतः मानसिक कम करनेमे--भावना 
करनेमें भी आप स्वतन्त्र हैं | अतः आप चाहे ओर थोड़ा 
अभ्यास कर ल तो प्रारब्धके सव भोगोंको आप स्वेच्छा- 
भोग बना ले सकते हैं और ऐसा करनेपर आपके दुःख 
तो मिट ही जायेगे, हर कष्ट; हर अभाव आपको पुण्य 

देनेवाला बन जायगा | । 


आप परिस्थिति परिवर्तित कर देनेमें स्वतन्त्र नहीं 
है, यह बात प्रतिकूल परिस्थितिके लिये ठीक है | अनुकूल 
परिस्थिति--सुखके त्यागके लिये आप खंतन्त्र हैं; क्योंकि 
नियम यह है कि पुण्यका भोग--पुरस्कारके त्यागमें 
प्राणी स्वतन्त्र होता दवै । पापका भोग--अपराधके दण्डको 
तो स्वीकार ही करना पड़ता है । 
अब आप देखिये कि कर्म करनेमें--भावना बनानेमें 
झाप स्वतन्त्र हैं ही, प्रारब्धमें भी जो सुखद है 
अनुकूल हैं, उसे त्याग देनेमें--उसका दान कर देनेमें 
भाप खतन्त्र हैं। केवळ प्रतिकूल प्रारम्धको अस्वीकार 
` आप स्वतन्त्र नहीं हैं | यह प्रतिकूल प्रारब्ध भी 
` अब स्वेच्छाभोगके रूपमे आता है, तो उससे आपको 
त | नही होता । उळटे उससे आपको प्रसन्नता 
_ $ | आप ब्रत, तप, दान) यज्ञ आदिमें भूखे रहते 
प° घु० १५-- 
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हैं; श्रम करते हैं, धनका त्याग करते हैं ओर इसमें 
प्रसन्नता तथा गौरवका अनुभव करते हैं| यह सव करके 
आपको पुण्य होता है । 

परेच्छा या देवेच्छासे जो प्रतिकूलता आती दै, उसमें 
आप तप या त्यागकी भावना बना ले तो वह भी स्वेच्छा 
प्रार्धके समान आपको पुण्य देगा तथा उसमें दुःख 
नहीं रहेगा | वह भी आपको प्रसन्न करेगा । एक साधुको 
ज्वर आया था। में उनके समीप गया तो वे बोळे 
“आज तप कर रहा हूँ । लोग पञ्चाग्नि तापते हैं में 
जाठराग्नि ताप रहा हूँ |? अत्र ज्वर जितना तीव्र हो) 
तपको बुद्धि उसमें उतनी ही अधिक । ज्वरकी पीड़ा तो ज्यो- 
की-त्यों चनी रही; किंतु उसमें दुःख नहीं रहा। उसमें 
गोरवभाव आ गया ओर ज्वरमें तपका पुण्य होने लगा | 

मेरे एक परिचित व्यापारी हैं | बहुत ईमानदार) 
सच्चे तो हैं ही, बहुत प्रसन्नमुख, परिश्रमी और अध्ययनशील 
व्यक्ति हैं । व्यापारमें कभी हानि होती है तो प्रसन्नमुख 
कहते है-“सब मुझे ही क्‍यों मिलना चाहिये १ समाजने 
अपना भाग दान ले लिया |? अब घारेमें उन्हें दान-बुद्धि 
हो गयी तो दुःख तो बिदा हो ही गया, दान करनेका 
पुण्य भी-होता ही है । 

एक सच्जन गिर गये | कड़ी चोट लगी | हड्डी टूट 
गयी । पैरपर पलस्तर चढ़ा था | हँसते हुए कह रदे 
थे-“चलो) प्रायश्चित्त हो गया । इन परोंसे जाने कितने 
ठैर-कुठौर घूमा हूँ अब इन्हें दण्ड तो मिलना ही 
चाहिये था ।? 

«रपर पड़े की हरगंगा” व्यर्थं नहीं है । सचमुच उनका. 
प्रायश्चित्त हो गया । आप भी इस प्रकारका अभ्यास कर रे 
तो प्रारूधसे आये प्रतिकूल भोग आपको दुखी नहीं करगे 
उनमें व्यथा नहीं होगी । साय ही वे पुण्य देकर अथवा 
पापका प्रायश्चित्त पूरा कराकर जागे | आप उनके द्वारा यह 
दुइरा लाभ उठाना सीख लें । 


अकालसृत्यु 











केवल प्रार्धसे आये दुःखोंके सम्बन्धमें ही भावना | 


बदली जा सकती हो) ऐसी बात नहीं है । भावनातो | 
मृत्युके सम्बन्धमै भी बदली जा सकती है । सुल्युके 


सम्बन्धे भाव बदल लिया जाय तो वह सब झंझटोते-- 
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सम्बन्धमें जो भाव कर लेते हैं--“अब निवोण हो रहा 
हे? उन्हें मृत्यु सचमुच निर्वाण प्रदान करनेवाली 
बन जाती दै । 

यह मृत्यु भी दो प्रकारकी है--१-काळमृत्यु और 
२-अकालमृत्यु | आप भगवानके वरणामृतका माहात्म्य 
सुनते हैं--५अकालमृत्युहरणम? । यदि अकालमृत्यु कुछ हो 
ही नहीं तो उसे हरण करनेकी बातका अर्थ क्या ! 


काळस्रुत्यु--प्रारब्धके अनुसार जिस जीवको 
जिस झरीरमें जितने समयतक रहना हैः उतने 
समयतक वह उस दारीरमें रहकर जव मरता है तो उसे 
“कालमृत्युः कहते हैं | 

इस कालमृत्युके निमित्त कुछ भी हो सकते हैं। 
रोग) चोट, युद्ध सर्पादि प्राणी या और कोई भी निमित्त 
कालमृत्युका हो सकता है । 


सामान्यरूपसे कालमृत्युको टाळा नहीं जा सकता । 
औषध) तन्त्र-मन्त्रादिसे कालमृत्यु नहीं टलती | लेकिन प्रबळ 
अनुष्ठान, देवताका अनुग्रह या किसी समर्थका आयुदान 
नवीन प्रारब्ध-निर्माण करके कालमृत्युको भी टाळ दे 
सकता है । 

अकाळस्रत्यु-ग्रारब्ध समाप्त हुए बिना ही जब 
` कोई प्राणी शरीर त्याग देता हे तो उसे अकालमृत्यु? 
कहा जाता है | | 

अकालमृत्यु जब स्वयं वरण की जाती है तो वह 





प्रभकपा बिना जलन नहीं बुझती 
ऐसी करत अनेक जनम गये मन संतोष न पायो । 
दिन दिन अधिक दुराला छागी सकल लोक फिरि आयो ॥ 
खुनि सुनि खगे रखातल भूतळ तही तही उठि धायो । . 
काम क्रोध मद्‌ लोभ अगिनते जरत न काहु बुझायों ॥ 
क्क चंदन वनिता बिनोद सुख यह छुर जरत बितायो । 
में अजान अकुलाह अधिक ले जरत माझ घृत नायो ॥ 
आमि भ्रमि हो हारथो हिय अपने देखि अनल जग छायो । 
सूरदास प्रभु तुम्दरि कृपा विसु कैसे जात बुतायो ॥ 
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डक, जज 
आत्मदान या आत्महत्या होती हे । आत्महत्याके सेक्ष 
हैं और आत्मदानके भी नाना प्रकार हो सकते हैं | ७. 
प्रबळ संकल्प; दूसरोंका प्रयत्न और ओषचि भी ह ° 
दे सकती है । | 
` जब कोई दूसरा देवता; सिद्ध, तपस्वी, भत्रे | 
अपने बल्से या शापसे किसीको मार देते हैं तो यह भरू 
अकालमृत्यु? होती हे । बिजली गिरनेसे; महामारीसे, | 
सर्पादिके काउनेसे भी अकालमृत्यु हो सकती है। ' 


उपासना, मन्त्रततन्त्रश औषध आदिसे अकाह्मृल् 
निवारण किया जा सकता है--किया जाता है । यदि | 
प्रयोग ठीक हो रहा है तो प्रायः सरळतासे अकालमृत्का 
निवारण हो जाता है । 


भगवानकी शरण लेनेवालेकी रक्षा वे प्रभु खयं के 
हैं| अतः भक्तकी अकालमृत्यु न होती हें ओर नहे 
सम्भव है । कोई प्रेतादि तो उसका भला क्या 
करेगा, कोई देवता या सिद्ध भी उसका अहित कणे. 
जाय तो स्वयं अपना अहित कर लेगा । अम्बरीषे मि |] 
कृत्या उत्पन्न करके भगवान्‌ शिवके साक्षात्‌ अवत, 
परम तपस्वी महर्षि. दुर्वासाको ब्रह्मलोक) केलास तो 天 
खयं वैकुण्ठनाथके यहाँ भी शरण नहीं मिल सकी पी। 
उन्हें अन्ततः अम्बरीषके ही चरणोंपर गिरना पढ़ा !। 
अतः त्रिभुवनमें कोई निर्भय हैं तो वह री 
चरणाश्रित ही है । 


--सर्‌दास जी 


# सुत्युकी विभीषिका और उसका निराकरण % ११५ 


一 


शृत्युकी विभीषिका ओर उसका निराकरण 


| ( लेखक--श्रीरामलालजी ) 


न्ये 
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| विश्वके प्रायः समस्त धर्मग्रन्थोंमें मृत्युके विकराल तथा जीवो झास्याचुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः । 
भीषण रूपका अङ्कन मिळता है । यद्यपि मृत्यु अपनी. वाह्य तन्निरोधोऽस्य मरणमाविभोवस्तु सम्भवः ॥ 

| आकृतिमे रूपतः अत्यन्त भयंकर और अशोभन है) तथापि . ( शीमद्भागवत ३ । ३१ । ४३-४४ ) 
| विधके अनेक दर्शन और विचार तथा संत-महात्माओंके 

| चिन्तनसे पता चलता है कि यह स्वरूपतः परम करुणामयी 

| और परोपकारिणी है । जीवात्माका इसके माध्यमसे कल्याण- 
| साधन होता हे । मृत्यु अनिवार्य हैः इसकी वास्तविकताके 


इसका आशय यह है कि 'जीवके उपाधिभूत लिकृदेहके 
द्वारा पुरुष एक लोकसे दूसरे लोकरमें जाता हे ओर अपने 
प्रारब्ध कर्मोकों भोगता हुआ निरन्तर अन्य देंहोंकी प्रात्तिके 
लिये दूसरे कर्म करता रहता है | जीवका उपाधिरूप लिङ्ग 


>> श्रीकृष्णका > 
निरूपणम भगवान्‌ श्री कथन हृ | शरीर तो मोक्षपयन्त उसके साथ रहता हैं तथा मूतः 












| भूतेषु कालस्य गतिं द्शंयजन्न प्रतिक्रियास्‌ । इन्द्रिय और मनका कार्यरूप स्थूलशरीर इसका, भोंगाधिष्ठान 
| (श्रीमद्भागवत १। ८ । ४) द| ईन दोनोंका परस्पर संगठित होकर कार्य न करना 
1! ही प्राणीकी मृत्यु है तथा दोनोंका साथ-साथ प्रकट होना 
| मृत्युके भयसे छुटकारा पानेके छिये प्रायः यह बहाना ह्दी जन्म हे ।? 

| ह ही नहीं 

| जता है कि ७ य वस्या राई भारतीय चिन्तन-जगत्की यह प्र्यक्ष अनुभूति है 
। है? | अपने-आपको सान्त्वना देनेके लिये अनेक लोग ऐसा ee : 

| भी कहते हैं ड र सम्बन्ध कि मृत्यु कितनी ही भयंकर ओर भीषण हो, वह भगवानके 
र. सौ कहते है कि "मुत्यु तो बहुत दूर है? ! सत्युके सम्बन्ध विंधानसे सर्वथा अनुशासित है | मगवद्वाक्य है--- 

| इस तरहका दृष्टिकोण उसके भीषण रूपके प्रति हमें निश्चिन्तता द 

| नहीं प्रदान कर सकता । साथ-ही-साथ यह भी स्मरणीय 'सृत्युश्रति सद्भयात्‌ ।? 

हे कि ध्मृत्यु शाश्वत निद्रा हे । इसमें भयके लिये अवकाश ( श्रीमद्भायवत्‌ ३ । २५ । ४२ ) 


नहीं है ।? पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटोने मृत्युको शरीरसे इस कथनकी सत्यता मृत्युकी उसत्तिके सम्बन्धमें पूरी 

जीवात्माका अळग होना माना है । उसकी दृष्टिमें मृत्यु ओर तरह चरितार्थ होती है । प्रजापति ब्रक्षादवारा प्रजाकी सृष्टि 

कुछ भी नहों है । संत तिरुवस्छवरके तमिळ वेद “कुरळ'में होनेपर ही मृत्युकी उत्पत्ति हुई। इसके पहले मृत्युका 
है कि “यह सोचना कि “अमुक वस्तु सदा बनी अस्तित्व नहीं था । ऋग्वेदका “नासदीय सूक्त? प्रमाण है । 


रहेगी?-सवसे बड़ा अज्ञान है । पक्षी अपना घोंसछा छोड़कर नासदासीन्नो. सदासीत्तदानों 
उड़ जाता हैं; इसी तरह देह और ( जीव ) आत्माका नासीद नो सोसा परो पता 
सम्पन्ध विनश्वर दे । आत्मा देहको छोड़कर चला जाता - ल 
है। मृत्यु नींद है और जन्म नींदके पश्चात्‌ जागनेका का क 
नाम है |? किसासीदू क गभीरस्‌ ॥ | 
न ख्त्युरासोदस्त न तहि 
सृतयुके स्वरूपपर विचार करते हुए आधुनिक विशान- न राज्या अझ आसीत्‌ प्रकेतः । 
जगतूके महान्‌ वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र वसुका कथन है कि-- आनीदवातं धया तदेक 
यु चेतन अवस्थासे अचेतन अवस्थाकी परिणति है ।? . _ तस्माद्वान्यन्न परः किं चनास ॥ 


परम विज्ञानी भगवान्‌ कपिलका देवहूतिके . (केद १० । १२९ । १-२ ) 

ह हैए- “इस जगतूके उत्पन्न होनेके पहले न असत्‌ था) न. डी 
देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमचुघ्रजन्‌ । सत्‌ था । उस समय अनेक लोक भी नहीं ये । न आकाश _ म 
SS एव कसोणि करोत्यविरतं पुमान्‌ ॥ था । जो उससे भी परे है? बह भी नहीं याः! उस सा .__. 
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कोन-सा पदार्थ सबको चारों ओरसे घेर सकता था; यह 
सब कहाँ था किसके आश्रयमे था । समुद्रका गहन-गभीर 
जल भी कहा था । उस समय न मृत्यु थी, न अमृत 
ही था | जीवनकी सत्ता ओर छोप--दोनोंका अभाव था । 
रात ओर दिनका ज्ञान नहीं था। उस तत्वका स्वरूप 
प्राणशाक्तिरूप था, पर स्थूळ वायु न था । वह एक अपने 
ही बलसे समस्त जगत्को धारण करनेवाला अपनी ही 
शक्तिसे युक्त था |? “उससे सूक्ष्म अन्य कुछ भी नहीं था । 
उस ब्रह्मने इन लोकोंकी रचना को । 

“स्र इकत लोकान्नु सजा इति । स॒ इमॉँल्लोकान- 
सृजत ।? ( ऐतरेयोपनिषद्‌ १ । १-२ ) 

जगत्‌ तथा लोकों और प्रजाकी सृष्टिके बाद संहारका 
प्रश्‍न उठना स्वाभाविक ही था । महाभारतके द्रोणपबके 
५२ वें से ५४ वें अध्यायतकर्मे मृत्युकी उत्पत्तिका उपाख्यान 
वर्णित है । देवि नारद्ने सत्ययुगमें राजा अकम्पनको यह 
उपाख्यान सुनाया था | रणमें अपने पुत्र इरिकी मृत्यु हो 
जानेसे अकम्पनने बड़ा शोक किया । नारदने सृस्युका 
स्वरूप समझाकर उसे सान्त्वना दी । 


उपर्युक्त उपाख्यानमें मृत्युकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमे कहा 
गया हैं कि आदिखुष्टिके समय प्रजावर्गका सुजन होनेके 
उपरान्त संद्दारकी व्यवस्था नहीं थी । सम्पूर्ण जगत्को 
प्राणियोंसे परिपूर्ण देखकर ब्रह्मा उनके संहारके लिये चिन्तित 
हो उठे | उपाय न मिलनेपर उनके श्रवण-नेत्र आदिसे 
अग्नि प्रकट हो गयी | आकाश ओर पृथ्वी तथा दिशाएं 
जलने लगीं । अनेक स्थावर-जड़म प्राणी विनष्ट हो गये। 
स्थाणु नामके रुद्वने ब्रह्मासे प्राथना की कि “अपनी ही 
सष्टिके जळते प्रजावर्गपर करुणा कीजिये । ब्रह्माने कहा कि 
“सेरी इच्छा यह नहीं है कि सारे प्राणी जल जायें; जगतका 
संहार हो जाय । वसुधाके हितके लिये ही मेरे मनमें क्रोधका 


आवेश हो गया | परथ्वीने ही प्रज्ञावर्गके भारसे पीड़ित 


होकर मुझे जगत्‌-संहारकी प्रेरणा दी ।? रुद्रके अनुनय-विनयसे 


' ब्रह्माने अन्तरात्माम उस तेजको धारण कर लिया । 'क्रोधाग्नि- 


का उपसंहार करते समय त्रह्माकी सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे एक नारी 
प्रकट हुई । वह काले ओर छाल रंगकी थी। उसके जीम- 
मुख-नेत्र पीले और लाल रंगके थे | उसके कानोंमें तत्त 
सोनेके कुण्डल थे । उसके आभूषण तप्त खर्णके ही शे । वह 
उनकी इन्द्रियोसे निकलकर दक्षिण दिशामें खड़ी हो गयी | 


ह खद ओर रझाक देखकर वह मन्द-मन्द मुसकराने छगी? 











उपसंइरतस्तसय तमरिंनि रोषजं डि 
प्रादुदंभूव विरवेभ्यो रोस्यो नारी महान 
कृष्णरक्ता तथा पिङ्गरक्तजिह्मास्योचना। | 
कुण्डलाभ्यां च राजेन्द्र तप्ताभ्यां तसभूषणा। ` 
खा निःरूत्य तथा खेभ्यो दक्षिणां दिशसाश्रिता। | 
स्मयमाना च सावेक्य देयो विदवेश्वराबुसो | 

( महाभारतः द्रोण० ५३ । १७-३. 


उस नारीको ब्रह्माने पास डुछाकर कहा कि ह 
इन समस्त प्रजाओंका संहार करो । “हे मृत्यो | तुम र्ग 
बुद्धिति मेरे रोपसे प्रकट हुई हो । मूर्ख ओर पण्डित- 
समस्त प्रजाका संहार करती रहो | भेरी आज्ञासे यह 
तुमको करना होगा । ऐसा करनेसे तुम कल्याण प्रात रोग 

हि संहारबुद्धयाथ पाढुसूता रुषो मम। 
तस्मात्संहर सदास्त्त्रं प्रजाः सजडपण्डिताः ॥ 
झस त्व॑ हि नियोगेन तदः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि। 
( महाभारत, द्रोण० ५३ । २१२२ 
मृत्यु चिन्तित होकर फूट-फूटकर रोने लगी | पितम 
उसका अश्र अपने हाथमे ले लिया । मुत्युकी सात्ता 
देकर प्रसन्न किया .। मृत्युने निवेदन किया हि 
पापसे डरती हूँ । जब मैं छोगोंके प्रिय पुत्र, मित्र 
साता, पिता; पतिको मारने लगूँगी तो उनके समी 
अनिष्ट सोचेंगे | ` “` 'मुझे यमके भवनमै न जाना पे 
आपकी आज्ञासे घेनुकाश्रम जाकर आपकी ही आर 
तत्पर रहकर तप कलूँगी । में रोते-बिछखते शा ग 
नही मार सकूगी | आप इस अधमंस पुड बचा ८५१ 
मृत्युने प्रजाके हितकी कामनासे सहार मन | 
लगाया । ब्रह्माके क्रोधद्यून्य होकर देखनेपर 
हरे-भरे हो उठे । मृत्युने धेनुकाश्रममे जाकर 
तप आरम्भ किया । नन्दा नदीके जळमे तप कर वह | 
हो गयी । हिमालयके शिखरपर) TO गोकण " 5 
और मल्याचलके तीथोर्मे निवास कर तप 
ब्रह्माको संतुष्ट किया । ब्रहमाद्वारा तपका करण 
मृत्युने वर मांगा कि 'मुझे रोती चिल्लाती 
न करना पड़े ।? ब्रह्माने कहा-- इन ठु 
करनेसे तुमको अधर्म नहीं लगेगा । हे पु 
भेणियोमे विभक्त प्राणियोंका संहार करो 
तुमको सदा पवित्र रखेगा । लोकपाल) यस 
संहार-कार्यमें सहायता करेंगी । मैं और सब 
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` वरदान देंगे | तुम पापमुक्त होकर अपने निर्मळ स्वरूपसे 


| , विख्यात होगी |? मृत्युने ब्रह्माकी आज्ञा मान ली । उसने 


निवेदन किंया--*लोभ? क्रोध; असूया? इषया, द्रोइश मोह; 
निर्ढजता और एक-दूसरेके प्रति कही गयी कठोर वाणी-- 
ये दोष ही देहधारियोके शरीरका भेदन करे |? ब्रह्माने 
कहा--'ऐसा ही होगा । तुम घममें तत्पर ' रहनेवाली 
' और धर्मानुकूल जीवन बितानेवाली धरित्री होकर समस्त 
जीवोंके प्राणोंका नियन्त्रण करों | काम और क्रोधका 
परित्याग कर जगतूके प्राणियोंका सहार करो । ऐसा करनेसे 
अक्षय धर्मकी आसि होगी । मिथ्याचारी पुरुषोंको तो उनका 
अधर्म ही मार डालेगा |! 


इस तरह नारदने अकमस्पनको मृत्युकी उत्पत्तिका . 


आख्यान सुनाया । यह आख्यान महाभारतमें वर्णित होनेके 
नाते सवंथा ऐतिहासिक है | इसे कोरी कल्पना या भावात्मक 
रूपक मानना असंगत है । नारद्ने उत्पत्तिपर प्रकाश डालकर 
मृत-पुत्रके लिये शोक न करनेका जो उपदेश दिया, उससे 
मृत्युकी विभीषिकाका सहज निराकरण हो जाता हे । नारदने 
कहा कि धयही मृत्यु अन्तकाल आनेपर काम और क्रोधका 
परित्यागकर अनासक्तमावसे समस्त प्राणियोंके प्राणका 
अपहरण करती हे । यही प्राणियोंकी मृत्यु हे । इसीसे 
व्याधियोंकी उत्पत्ति हुई है । आयु समात होनेपर सबकी 
मृत्यु होती है । आयुके अन्तमें सारी इन्द्रियाँ प्राणियोंके 
साथ परछोकमें जाकर स्थित होती हैं और पुनः उनके साथ ही 
इस लोकमें छोट आती हैं | इस तरह सभी प्राणी देवलोक- 
में जाकर देवस्वरूपर्मे स्थित होते हैं तथा वे कर्मदेवता 
मनुष्योंकी भाँति भोग समाप्त होनेपर इस लोकमें लोट 
आते हैं | भयंकर शब्द करनेवाला बलशाली प्राणवायु 
आत्माका नहीं; प्राणियोंके शरीरका ही भेदन करता 

| आत्मा सर्वव्यापी और अनन्त तेजसे सम्पन्न है | उसका 
कभी आवागमन नहीं होता है? 
रूत्युस्त्वेषों ब्याधयस्तत्मसूता 
व्याधी रोगो रुज्यते येन जन्तुः । 

च प्राणिनां प्रायणान्ते 
तस्माच्छोकं मा कृथा निष्फलं त्वस्‌॥ 
देवाः प्राणिभिः प्रायणान्ते 
रत्वा ज्ृत्ताः  संनिदृत्ताखथेव । 
एव स्थे प्राणिनस्तत्र ग्वा 

दत्ता देवा मत्यंवद्‌ शाजसिह ॥ 


सवेषां 





वायुर्भीमो भीमनादो महौजा 
भेत्ता देद्दान्‌ प्राणिनां सर्वगोडसौ। 
नो चाऽऽघुत्ति नेव वृत्ति कदाचित्‌ 
प्रप्नोत्युभो5नन्ततजोविदिष्ट: ॥ 
( महाभारत, द्रोण० ५४ । ४५-४७ ) 
नारदने कहा कि प्यह मृत्यु भगवानद्वारा प्राणियोकि 
हितके लिये प्रदत्त है | समय आनेपर यह यथोचितरूपसे 
संहार करती है । प्रजावर्गका प्राण लेनेवाली मृत्युको स्वयं 
ब्रह्माने रचा हैं | सब प्राणी स्वयं ही अपने-आपको मारते दै । 
मृत्यु हाथमें डंडा लेकर इनका वध नहीं करती है। धीर 
पुरुष मृत्युको ब्रह्माजीका रचा हुआ निश्चित विधान समझ- 
कर मृत प्राणियोंके लिये कभी शोक नहीं करते हैँ 
एषा रुत्युदेवदिश प्रजानाम । 
प्रासे काले संहरन्ती यथावत्‌ 
स्वयं कृता प्राणहरा अजानाम्‌ ॥ 
आत्मानं चे प्राणिनो घ्नन्ति सवे 
नेतान्‌ सृत्युद्ण्डपाणिहिंनस्ति । 
तस्मान्स्ट्रतान्‌ नानुशोचन्ति धीरा 
सर॒त्युं ज्ञात्वा निश्चय व्रह्मसश्स्‌ ॥ 
( महाभारत, द्रोण० ५४ । ४९-५० ) 
यह निर्विवाद है कि जो प्राणी जन्म लेता हैं? उसके 
शरीरके साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती हे । मृत्यु होती ही हैः 
चाहे आज होश अभी हो या सो सालके बाद हो। 
श्रीमद्भागवतमें सूतका शोनकादि ऋषियोंके प्रति कथन दै 
कि “स्थूळ रूपसे परे भगवानका एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप 
है। यह न तो स्थूलकी तरह आकारादि गुणोंवाला है; न 
देखने-सुननेमें ही आ सकता हैं । यही सूक्ष्मशरीर हैं। 
आत्माका आरोप या प्रवेश होनेसे यही “जीव? कहलाता है 
और इसीका बार-बार जन्म होता है । उपर्युक्त सूक्ष्म ओर 
स्थूल शरीर अविद्यासे ही आत्मामें आरोपित दैं। जिस | 
अवस्थार्मे आत्मस्वरूपके ज्ञानसे यह आरोप दूर हो जाता हैः 
उस समय--उस अवस्थामें ब्रक्मका साक्षात्कार होता इं । 
तत्त्वज्ञानियोंकी यह मान्यता हे किं जिस समय यह बुद्धिरूपा 
परमेश्वरी माया निवृत्त हो जाती है? उस समय जीवात्मा 
परमानन्दमय हो जाता है तथा अपनी स्वरूप-महिसामें 
प्रतिष्ठित होता ई म 


अतः परं यद्ब्यक्तसब्यूडगुणब्यूहितस्‌ । Me 
भदशश्रुतवस्तुत्वात्‌ स जीवो यत्पुनभंवः ॥: 2 | 
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११८ % पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्मास के 
यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स््रसंविदा । रहनेवाळे “चेतन अहं? की !?7 वे छतपर उतान लेट गो 
अविद्ययाऽऽत्मनि कृते इसि तद्ञह्मद्शनस्‌ ॥ शरीरके अङ्गको शिथिल कर दिया । हाथ-पेर फेला | 
य्थेषोपरता देवी माया पेशारदी सतिः। सोचने लगे कि “थोड़ी देरमें लोग मेरा मृत शरीर झा 


सम्प एवेति विदुमहिस्नि स्वे सहीयते ॥ ळे जायँगे; जलाकर राख कर देंगे, तो क्या ss 
( ओमद्भमागबत १ । ३ । ३२-३४) जानेपर इसमें निवास करनेवाला “अइ? भी जळ जामा | 





अन्तरात्माने उत्तर दिया कि “ऐसा कभी नहों हो सता 
मृत्यु शरीरको मार सकती हे । आत्मा अविनश्वर है| 
सावधान हो गये । उन्होंने अनुभव किया की “मे देख कू 
` हूँ कि मृत्यु आ रही है । इसे देखनेवाला धमै 
अमर है |”? इन्दुमतीके मर जानेपर अजके शोक इरेः 
महर्षि बसिष्ठने जो सान्स्वना-संदेश भेजा था) उससे मूद 
की विभीषिकाके अस्थायित्व ओर जीवनकी 
पता चलता है । महाकवि कालिदासकी उक्ति है-- 


जीवात्माका परमानन्द्मय हो जाना मृत्युकी विभीषिका- 

की परिसमाप्तिका प्रतीक है । पाश्चात्य विद्वान्‌ बेकनका 
कथन हैं कि 'मृत्युसे मनुष्य उसी तरह डरता ६१ जिस 
तरह बालक अँधेरेमे जानेसे भयभीत होता है |? यूनानके 
दार्शनिक सुकरातनेश यह पूछे जानेपर कि “आपको मृत्युसे 
भय क्यों नहीं लाता हे? कहा था कि“मुझे बड़ा आनन्द 
मिल रहा हे कि मेरी आत्मा पाञ्जभोतिक शरीरके पिजड़ेसे 
मुक्त होंगी |? सृत्युकी भावनाका अन्त कर देना ही 
जीवात्माके लिये बड़े भ्रेयकी बात है । ईसाई-जगतके प्रसिदध सरणं प्रकृतिः शरीरिणां विक्ृतिर्जीवितसुच्यते दुषेः। | 
संत पाळका वचन हैं कि 'मृत्यु हमारा अन्तिम शत्रु हैं। क्षणसप्यवतिष्ठते श्वसन्‌ यदि जन्तुनेनु लाअवानसो॥ 
इसपर विजय पाना ही चाहिये ।? भौतिक शरीर जायगा ( रुवंश ८ । ०१ 
ही; इसे रोक रखनेकी ताकत किसीर्म भी नहीं देखी गयी । ‹देहधारीके शरीरका मरना स्वाभाविक ही है । विक्र] 
समुद्र-सन्थनके परिणामखल्प हाथमे अमुत-कलश लेकरप्रकट का तो यह कहना है कि जीना ही बड़ा भारी विकार! 

होनेवाले धन्वन्तरिका शरीर भी चला ही गया | संत पलू प्राणी जितने क्षण जी जाय, उतनेसे ही उसे संतोष # 


साहबकी स्वीकृति है-- चाहिये?-- 


[ 1 | | 
(बैद चनन्तर मरि गया; अमर भया नहि कोय ।! अन्तकाऊे तु अन आगते गतसाध्वस | 
ठिन्याद्सज्ञशस्त्रेण स्पृद्दा देद्देऽनु ये च तस्‌॥ |. 


अनेक डाकटरोद्वारा यह प्रत्यक्ष अनुभव किया गया है ( श्रीमद्भागवत २। १। | 

कि “मृत्यु एक मूच्छौमात्र है ।* अमेरिकामें सेनफ्रांसिस्कोके “मृत्युका समय आनेपर घबराना नहीं चि, 

एक डाक्टर जेरम एन्डरसनने एक नोजवानसे वादा बेराग्यके शस्त्रसे शरीर और उससे सम्बन्ध | 
करवाया था कि “यदि बह उनसे पहले स्वाभाविक रूपसे मरे ममता काट देनी चाहिये ।? आसक्ति मिटा देनेते | 

' तो मृत्युकाळीन वेदनाका अडून करमेकी चेष्टा करे |! सरते विभीषिकाका निराकरण अपने-आप हो जाता दै. | 

` समय उस नौजवानके शब्द थे--'मुझे ऐसा ळग रहा है आत्मतत्तको जान लेनेपर प्राणी मृत्युके म 

' ` कि मैं मूच्छित हो रहा हूँ |? महर्षि रमणने ग्रहत्यागके पहले हो जाता है । “जो उसे जान लेते हैं वे अमर हो बो 

' मृत्युकें खरूपका प्रत्यक्ष अनुभव किया | एक दिन वे अपने । बृहदारण्यक ४ | ४ । १४ ) धये तदूविदुरसतास्ते | 

चाचाके घरकी ऊपरी छतपर थे | उन्हें लगा कि मृत्यु आ से इस कथनकी वाखविकता प्रमाणित होती दै! “ | | 

रही है वे सोचने लगे कि “मृत्यु शरीरकी होती है या इसमें अस्थायी और अवास्तविक है, अमरता स्थायी और 


— BE 











पक्षभूतोंसे निर्मित यह देह नाशवान्‌ है । प्रत्येक 
जन्मी हुई वस्तुकी मृत्यु होना एक शाश्वत सत्य है | विशुद्ध 
मौतिकवादी धारणाके अनुसार शरीरके निधनके साथ ही 
मनुष्यका सब कुछ समास हो जाता दै, कुछ शेष नहीं 
रहता | उनका मत है कि जिन तत्त्वोसे शरीरकी रचना 
होती है; वे सब अपने मूलतत्त्वोमे आकर विलय हो जाते 
- हैं और पुनजन्मका प्रश्‍न ही नहीं उठता । वास्तवमें वे लोग 
जड ओर चेतनका भेद ही यस्तुरूपमें स्वीकार नहीं करते 
औरं उनके मतानुसार चेतनता जड पदार्थोकी वैज्ञानिक 
अथवा रासायनिक प्रक्रियामात्र होती है; जो एक विशेष 
खितिमें उत्पन्न होती है | इसी कारण वे शरीरसे प्रथक्‌ 
आत्माका अस्तित्व नहा मानते | जडसे ही चेतनताका 
उद्भव होनेके कारण इस सिद्धान्तको उद्भूतिवाद भी कहा 
¦ जा सकता है | उदाहरणतः-- 


j 
j 
了 ‘Mind is an emergent from 1166, 





र as life an emergent from a lower 
| physico-chemical 12९९ of €5५1६६९८४८८.”--- 
दी amuel Alexander ( Space, Time and 
"| Diety—Vol. 11, page 14 ) 

इसके विपरीत कुछ अध्यात्मवादी जन्मं और मृत्युका 
| अस्तित्व ही भ्रमात्मक मानते हैं और योगवासिष्टीय सिद्धान्तके 
| असार इसको मनःसृष्टि कहकर सारे विवादसे बच निकलते 
1 ९। वस्तुतः यह तो दर्शनकी उच्चतम पराकाष्ठा है । अतः 
| ऽः विशुद्ध धारासे हटकर ही जीवनकी मीमांसा करनी 
| * डाचत होगी । 

| उपर्युक्त दोनों धारणाओंके मध्यकी एक और आध्यात्मिक 
| वारणा हे, जिसमें चेतनका एक स्वतन्त्र अस्तित्व माना गया 
- उसके अनुसार चेतनका जडसे उद्भव नहीं होता; 
3 चेतनका प्रतिविम्ब पड़नेसे जड भी उद्‌भासित हो 
(| उठता है और चेतन-सा ही प्रतीत होता हे । उसके अनुसार 
| परका निधन होता है; परंतु आत्मा अवशिष्ट रहता है । 
1 गह गया है---न आत्माका जन्म होता है, न वह 
| त्यागकर | शरीर आत्माका वस््रमात्र है जिसे जीण होनेपर 
: अञ्ज मतच जारण कर लिया जाता है । आत्मापर न 
‘Ee मभाव पड़ता है, न अग्नि; जल अथवा वायुक्रा । 














* अन्म और सृत्युका रहस्य # 
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जन्म ओर मृत्युका रहस्य 


( ळेखक-श्रीवीरेन्द्रस्वरूपजी अग्नवाल ) 


तात्पर्य यह है कि पश्चमहाभूतोंका/ जिनसे शरीरका निर्माण 
होता है; आत्मासे पृथक एवं निम्नस्तर है। 

एक अध्यात्मवादी मनीषीने एक स्थानपर लिखा है 
कि “आत्मा तो कर्ता नहीं है; अपितु साक्षीमात्र है; अतः वह 
जन्मके बन्धनमें केसे आ सकता दै? उनके मतानुसार 
पुनजन्मका सिद्धान्त ही भ्रममूलक है | वास्तवमें पुनर्जन्मकी 
घटनाएं इतनी बहुतायतसे देखनेमें आ रही हैं कि उनको 
नितान्त भ्रमात्मक नहीं कहा जा सकता है । अतः उनका 
अस्तित्व खीकार करके उनकी वेज्ञानिक मीमांसा करनी 
आवश्यक है । | 

वस्तुतः स्थूल, सूकम और कारण शरीरकी संज्ञाएँ 
स्वयंसिद्ध हैं । स्थूलके अंदर सूक्ष्म और सूक्ष्मके अन्तरम 
कारण शरीरकी विद्यमानता निरपवाद हे । इनकी रचना 
एव क्षया कारण जानकर ही आगे बढ़ा जा सकता है । 

वेशेषिक सूत्रोके अनुसार द्रव्य नौ हैं-प्रथ्वी) जळ, 
अग्नि) वायु, आकाश) काळ, दिशा; आत्मा और मन-- 
पृथिव्यापस्तेजो वायुराका दांकालोी दिगात्मा सन इति दन्याणि । 

( वेशेषिक० १ । १ । ५७) 

इनमेंसे प्रथम पाँच महाभूत कहलाते हैं । इन तत्वोंके 
चोबीस रुण हैं--छपः रस; गन्ध, स्पर्श, संख्या; परिमाण; 
प्रथकत्वश संयोग, विभागः परत्व, अपरत्व) गुरुत्व, द्रवत्वः 
स्नेह शब्द बुद्धिः सुस्व) दुःखः इच्छा द्वेष) प्रयत्नः 
धर्म, अधर्मं ओर संस्कार । दो परमाणुओंके आपसमें 
संयुक्त होनेसे दृथणुककी) तीन इथणुकोंके संयोगासे च्यणुककी 
और चार त्रसरेणुआँके योगसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती है | 
इसी क्रममें स्थूल पदार्थोका जन्म होता है । विभिन्न 
परमाणुओंके विभिन्न संयोगोसे अनेकानेक योनियां प्रकट 
होती हैं । इसी प्रकार संयोग गुणके कारण पञ्च सहाभूतोसे 
मानव-शरीरका निर्माण होता है तथा एथकत्व-गुणके कारण 
कुमार) यौवन एवं जरा अवश्थाएँ प्राप्त होती हैं ओर सुसु 
होती है । 

यह अवश्य जानना चाहिये कि आत्माका अस्तित्व 
खतन्त्र है और निरवयव तत्त्व होनेके कारण वह नित्य है 


तथा कार्यरत तत्त्व होनेसे शरीर अनित्य दै । यही आत्मा स्थूळ क 
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% पुनजेन्स पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्रास + 


~ द Me. 
शरीरके निधनपर भी शेष रहता है । यही जीवात्मा करते इसम थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर देती है । ऐ 
पुनर्जन्मका हेतु बनता है । 'जीवात्मासे भिन्न एक और मी परिवर्तनको लेकर सूक्ष्मशरीर एक स्थूलशरीरको 




















संशा हे जिसे “विशुद्ध आत्मा? कहा जाता है, जो ब्रक्षका दूसरे स्थूलपिण्डको ढूँढ़ता दै । 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्वरूप है । इनकी विवेचना इस प्रकार की शरीरं यदवाप्नोति 
जही क द्‌ हे यक्षाप्युत्कामतीश्वरः| | 
ह है हत्व संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌। । 
“दा सुपणी सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजातं !'. ( गीता १५, | 


( इवेता० ४ । ६ ) 
स्थूलशरीरके अन्तरम जो जीवात्मा है उसका आकार 
अङ्गु्मात्र कहलाता हैं-- 
पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ।' 
५ कठो० २। १ । १३ ) 


'अद्ुष्टमात्रः 


उसका स्वरूप तेजस्‌ दै 


“सवस्य धातारमचिन्त्यरूपसादित्यवण तमसः परस्तात ।? 


( गीता ८ । ९ ) 
उसका निवासस्थान हृदयदेश है-- 
श्वरः सवभूतानां ह्ृदेशेऽज्ञुंन तिष्ठति। 


आयन्‌ सवंभूतानि यन्त्रारुढानि मायया ॥ 
( गीता १८ । ६१ ) 


` यह हृदयदेश हृत्पिण्ड नहीं हैः वरं इस पार्थिव 
शरीरका सबसे गूढ स्थळ है । जेते स्थूलशरीरमें इन्द्रिया 
मन? बुद्धि होते हैं, वैसे ही सक्ष्मशरीरमें भी होते है । यह 
सूक्ष्मशरीर बिना आँखोंके देख सकता है? बिना कार्नोंके 
सुन सकता दै, बिना मुखके बोळ सकता है और बिना 
हाथके स्प कर सकता दै । इसको भी कुमारः युवा और 


जरा अवस्था प्राप्त होती है 
देहिनोऽस्िन्‌ यथा देहे कौमारं योचनं जरा। 


देहान्तरम्रासिर्धीरस्तत्र न सुद्यति॥ 
( गीता २। १३) 


इसी सूक्ष्मशारीककी अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है । 
जिस प्रकार अणुको तोड़ना कठिन होता है; उसी प्रकार 
सुद्ष्मशरीरका मेदन भी कठिन होता है; परंतु भावनाओं 
और संकल्पोंकी तरज्ञें निरन्तर प्रहार और आघात करते- 


तथा 
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सूक्ष्मशरीर जब स्थूल्शरीरको छोड़ता है, तो 
“मृत्युः कहते हैं । यह कार्य अदृष्टसे होता है-- 
अपसर्पणसुपसपणसश्षितपीतसंयोगाः 
कायोन्तरसंयोगाइचेत्यदष्टकारितानि | 
( वेशेषिक ५ । २। !! 


पुरुषके भोग अथवा अपवर्ग अथवा कमशो 
“अहृष्टः कहा जाता दै । जो अतृप्त वासनाए द 
होती हैं, उन्हींकी पूर्तिके लिये वह दूसरा शरीर क 
करता दै । | 
किसी-किसी मनीषीका विचार है कि स्थूलशरीर र| 
पहले ही सूक्ष्मशरीर दूसरे शरीरका चयन कर ता 
इस सिद्धान्तको स्वीकार करनेका अर्थ होगा--सावषि 
अस्वीकार करना | अतः यह कहना अधिक उचित 
कि वह चयन नहीं करता, बरं संकल्प कर लेता है।' 
हमारे विचार और भाव बहिमुँखी न होकर अन्य! 
जाते हैं; उस अवस्थाको “निर्विकल्प? समाधि हे 
सृक्ष्मशरीरके पुनर्जन्म संकल्प क्षीण होते हैं | | 
सूक्ष्मशरीरकी दो गतिया होती हैं--पहले 7 
“देवयान? कहते हैं और दूसरीको 'पितृयाण---  . 
शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते! 
पक्या यात्यनावृत्तिमन्ययावतंते . पुत्र । 


( गीता ८! 


शुक्ल गति ( देवयान ) से ब्रह्मकी प्राति | 
अथवा आत्मतत्तमे विलीनीकरण हो जाता है. | 
( पितृयाण ) से जन्म-सुत्यु अथवा पार्थिव | | 


होती है) 
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धृतराष्ट्रने पूछा 

शतायुरुक्तः पुरुषः स्ववेदेषु वे यद्दा। . 

नाप्नोत्यथ च तत्‌ सवंमायुः केनेह हेतुना ॥ 

( महाभारत, उद्योगपवं ३७। ९ ) 

“जब सभी वेदोमें पुरुषको सौ वर्षकी आयुवाला 
बताया गया है, तो वह किंस कारणसे अपनी पूर्ण 
आयुको नहीं पाता !? 

उत्तरमें विदुरजीने कहा-- 


अतिमानोऽतिवादरच तथात्यागो नराधिप । 

क्रोधश्चात्मचिधित्सा च मित्रद्रोहश्च तानि घ्‌ ॥ 

एत एवासयस्तीक्ष्णाः ङन्तन्त्यायूंषि देहिनाम्‌ । 

` एतानि मानवान्‌ घ्नन्ति न स्रत्युभंद्रमस्तु ते ॥ 
( महाभारत, उद्योगपवं ३७। १०-११ ) 


“राजन्‌ | आपका कल्याण हो | अत्यन्त अभिमान) 
' अधिक बोलना, त्यागका अभाव, क्रोध, अपना ही पेट 
पालनेकी चिन्ता ( स्वार्थ ) और मित्रद्रोह--ये छः तीखी 
तलवार देहधारियोंकी आयुको काटती हैं । ये ही मनुष्योंका 
वध करती हैं, मृत्यु नहीं. ।!% 

उपयुक्त छः दोषोंकी क्रमशः व्याख्या की जाती हैं-- 


| (१) ऊँचे पदपर प्रतिष्ठित होना; अपनी प्रशंसा 
| अनना; धन और भोग-सामग्रीकी बहुलता; मनोकामना 
| ॐ होना; अपने द्वारा किसीका हित होना; दूसरोमें 
ह दोष और अपनेमें गुण देखना; अपनेको बलवान विद्वान, 
उडमान्‌, साधक) त्यागी, महात्मा आदि मानना आदि 
| 'केएक कारणपर ऊँची स्थितिबारे सहात्मातक अभिमानके 

शिकार हो जाते हैं | 
| कु भगवानूने जब कभी अपने भक्तमें अभिमानका प्रवेश 
< इसत उसकेअभिमानको चूर्ण किया । अभिमानी मनुष्य 


" मायुकी अवधि श्वासोंकी संख्यापर है, महीने-दिन-रूप 
के नंद । वी. छ: दोष आ जाते हैं, उनमें 
| को समा हो... कारण श्वास जोर जोर चलकर 
आस पूरे होते रहते हैं । अतः आयुके दिन घट जाते हं । 
मी _ रते ही सृत्यु हो जाती है । 

ह." पुर रहे: ` 
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# आयुको काटनेवाले छः दोष & 
हु 
आयुको काटनेवाले छः दोष 
` ( लेखक--्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन ) 








शीघ्र ही,अपनी स्थितिसे विचलित तथा पतित हो जाता है । 
अति अभिमानी पुरुषको भ्रष्ट हुए बिना चेत नहीं होता | 
ऐसा पुरुष भगवानके शरण नहीं हो पाता तथा नतो 
उसमें समता रहती है और न उसे अपने अवगुण--दोष ही 
कभी दीखते हैं | अभिमानी पुरुष अपनेसे श्रेष्ठको भी नीचा 
देखता है और उसकी अवदेळ्ना करता हे । अभिमानके 


नष्ट होनेपर प्रत्येक स्थितिवाला मनुष्य ऊची-से-ऊँची स्थिति 


प्राप्त कर सकता है | 


सभी वस्तुओंको प्रभुक्की समझकर उनके द्वारा 
तन-मनसे दूसरोंकी सेवा निष्काम-भावसे करनेपर 
तथा दूसरोंके गुण एवं अपने दोष देखनेपर अभिमान 
दूर हो जाता हे । अपनेको तुल्सीदासजीकी भाँति सब 
ओरसे दीन-हीन समझते रहनेसे भी अभिमान समीप 
नहीं आता और बहुत वड़ा लाभ होता है। 

( २ ) अधिक बोलनेवाला व्यक्ति व्यर्थकी वाते अधिक 
करता है | वह सत्यका पूर्णतया पाळन नहीं कर सकता और 
ऐसी वाते भी कर बेठता है, जिनका परिणाम बुरा होता 
है । ऐसा व्यक्ति बुद्धिमानोंको प्रिय नहीं होता तथा 
दूसरोपर उसकी बातोंका प्रभाव भी नहीं पड़ सकता | 
अतः निरर्थक शब्दोंका प्रयोग न करके वाणीको संयमित 
कर तपमें लगाना चाहिये | वाणीसम्बन्धी तप श्रीगीताजी- 
में इस प्रकार कहा गया है 

अलुद्वेगकर वाक्य सत्यं प्रियह्वितं च यत्‌ | 

स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाद्यायं तप उच्यते ॥ 

(१७॥ १५ ) 

“जो उद्वंगको न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं 
यथार्थ भाषण हे ओर जो वेद-शासतनांके पढ़नेफा एबं परमेश्वरके 
नाम जपनेका अभ्यास है, वह निःसंदेह वाणीसम्बन्धी 
तप कहा जाता है । 

अधिक बोलनेकी आद्तसे छुटकारा पानेके लिये अधिकः 
से-अधिक भगयवन्नाम-जप करनेका नियम करना चाहिये । 
इससे दुहरा लाभ होगा । 


( ३ ) त्यागके अभावके [कारण ही रावण, दुर्योधन 


आदिका पतन हुआ | सांसारिक सुखोपभोग सनुष्यकी 
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१२२ # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 

oe ONTO  ्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्सय्चयय्य्ससससस्स्स८ र aa 

आयुको काटते हैं और उनका त्याग शीघ्र ही शान्तिप्रद जिसे दुजन नहीं पी सकते--उस क्रोधको आप पी र 
और आयुवर्द्धक भी होता दै । भगवान्‌ श्रीगीतामें कहते हे-- आर शान्त होइय इये |! 

भ्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धःथानं विशिष्यत | क्रोधी पुरुष स्वय सब कुछ करनेमे असमर्थ | 

| 














भ्यानात्कमंफलत्यारास्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ भीगीताजीम भगवान्‌ कहते हैं कि “शरीरान्तरे पूर्व ह 
(१२॥ १२) ्ीषको पूर्णतया जीत लिया, वह मनुष्य इस झोके | : 


हे और वही सुखी दै |? इसके अतिरिक्त क्रोधको । | 
द्वारः भी कहा गया हूँ | इसका तात्यय यह कि करर 
हुए. मनुष्यकों नरकमें जानेके लिये अन्य न आपः 
ही नहीं पड़ती ( क्रोध अकेला ही मनुष्यको नह 


“मर्सको न जानकर किये हुए अभ्याससे परोक्षशान 
रेष्ठ हे और परोक्षज्ञांनसे मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान 
श्रेष्ठ हर तथा ध्यानसे भी सब कर्मोके फलका मेरे लिये 
त्याग करना श्रेष्ठ है और त्यागसे तत्काल ही .परम शान्ति 


| 
1 
। 





होती है ।? पहुँचानेमें समथ नरकका द्वार ही हद ) | ॥ 
इस बातको मनुष्य सदेव स्मरण खख कि.हम इस भगवान्‌ कहते हैं---क्रोधसे मुक्त हुआ पुरुष शत 
संसारसे कुछ लेनेके लिये नहीं आये हैं; वल्कि दूसरोंको सुख. आचरण करता है. जिससे वह मुझे प्राप्त हो जाता है। 
देनेके लिये ही आये हैं तथा यह शारीर हमें केवल प्रतिकूलता सहन करनेका अभ्यास करनेपर 1 
भगवत्प्रात्तिके ल्यि ही मिला . हैः भोगोंको भोगनेके रक्षा होती है | यदि दूसरा अपने ऊपर क्रोध करे तेम 
लिये नहीं । | शान्ति रखकर उसे क्षमा कर देना चाहिये । 
यदि किसी वस्तुको ग्रहण करनेका देठ “राग आर . (५) स्वार्थ सभी अनर्थाका मूल है | लोकम 


त्यागनेक्रा देतु 'दवेष' हो; तो ऐसा त्याग भी निरथक ही है । रोमाञ्चकारी युद्धोंका कारण स्वार्थ ( पृथ्वी, धनया ब 
हमे तो शास्त्रको प्रमाण मानकर ही त्याग ओर ग्रहण करना ही हे । खार्थी मनुष्य स्वाथसि द्व्कि लिये डे 
हे । श्रीगीतामें भगवान्‌ कहते हैं कि “कर्मोको खरूपसे न॒ पाप करनेमे भी लाका अनुभव नहीं करता | झे 
त्यागकर उनमें की हुई आसक्तिका त्याग करे और उन ७ ही कारण आज चारों ओर पापोंकी बुद्धि शे 
शास्त्रसम्मत कर्मोके फलका भी त्याग मेरे ( प्रमुके ) sa ही छायी हुई है । | 
करे |” अतः कल्याणके इच्छुक पुरुषोंकों शास्त्रविरुद्ध कर्मोको द, 





खरूपसे त्यागकर शास्त्रसम्मत कर्मोको अनासक्त एवं दूसरेके सुखको देखकर सुखी होने ओर डुः * 
निष्कामभावसे करते रहना चाहिये । | RS होनेका अभ्यास करनेपर सार्थ 
होता 1 
( ४) क्रोध सभीका एक महान्‌ शत्रु है । इसके : ", कश : र 
वरार्मे होनेपर पुरुष धर्म ( कर्तव्याकतंव्यके ज्ञान) को हमलोग सच्चे हृदयसे प्रार्थना कर . 
तथा परिणामको भूल जाता दै, जिससे उसका पतन होता... सर्वे .भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरमध | 
SEA कडुकं शीषषेरोगि (सब सुखी हो; सब नीरोग हो? सब कल्या 下 
| र पापानुबन्धं परुषं तीक्षणमुष्णम्‌॥ ' कोई भी दुःखको प्राप्त न हो ।? ड 
य सतां पेयं यन्न पिबन्त्यसन्तो | भरी म 
| ， .. (६ ) मित्रद्रोही पुरुषको शास्त्रोमें (अत 


| | मन्यु महाराज पिव प्रशाम्य ॥ से 
I Bn | 
( महाभारत, उ ३६ | ६८ ) है । ऐं की निन्दा सभी करते ह 


fe. मित्रोंका बहुत मह्त्व है | सच्चा मित्र मनुष्यके 
नक अर्थात्‌ “महाराज ! जो विना रोगके उत्पन्न, कडबा, एक आश्रय है। मित्रतासे एक नयी शर्क्ति 有 
डर सिरम द्द पेदा करनेवाला, पापसे सम्बद्ध, कठोर, तीखा हैं; जिससे शन्ुओंको भी भय होता हैं। मित्रीने कई 
______ और गरम हे; जो सज्जनोंद्वारा पान करनेयोग्य हे और को अच्छे कार्योकी प्रेरणा और सहायता दी है र 
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" “कै. माचव-शरीर परमात्माका मन्दिर + 








一 

ओर अग्रसर होते हुए कई पुरुषोंका उत्थान मित्राने 
ही किया हे । परंतु जो मित्रद्रोही हे, वह केसे सुखी जीवन 
थापन कर सकता है । मित्रद्रोह्ह नामक महान्‌ दोपसे बचने- 
के लिये खार्थत्याग तथा परहितसाधन करना परम आवश्यक 
है| भगवानने “भक्तकों सब भूर्तोका अद्वेष्टा तथा सबका 
मित्र? ( अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः" ` `) बतलाया है । अतएव 
किसी भी प्राणीसे द्वेष न करके सवका हितचिन्तन और 
हितसाधन करना चाहिये । महात्मा विदुरजीने आयुको 
काटनेवाले जो छः दोष बतलाये हैं; वे सभी प्राय एक-दूसरे 
परः ही निर्भर हैं | अतः -कल्याणक्रे इच्छुक पुरुषोंको 
यथाशक्ति इन दोषोंसे बचना चाहिये | यदि छः्मेंसे एक 
दोषका भी पूणतया अभाव हो जाय तो कल्याण-मार्ग प्रशस्त हो 
सकता हुँ । अन्तमें महात्मा विदुरजीके कुछ ओर वचनोंका 
पाठकगण मनन करं 


द्वाचिमो पुरुषी राजन्‌ स्वस्योपरि तिष्ठतः। 
प्रभुश्च क्षसया युक्तो द्रिवरश्च प्रदानवान्‌॥ 
( महाभारत, उद्योगपबं ३३।५८ ) 


“राजन | ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्गके भी ऊपर स्थान 
पाते हैं-- “शक्तिशाली? होनेपर भी -'क्षमा? करनेवाला और 
= RU NSU SRR 


“निधन? होनेपर भी - “दान? करनेवाला |? 


ग्रहीतवाक्यों नयविद्‌ वदान्यः 
रोषान्ञभोक्ता  द्ाबिहिसकश्च । 





१२३ 
नानू्थङृत्याकुलितः कृतज्ञः . > 
सत्यो सदुः स्वगंसुपेति विद्वान] 


( महाभारत, उद्योगपवं ३७ । १४ ) 

“बड़ोंकी आज्ञा माननेवाळा, नीतिज्ञ) दाता) यज्ञशेष 

अन्न भोजन करनेवाला, हिंसारहित, अनर्थकारी कायो न मोजन करनेवाला” दिंसारहितः अनर्थकारी कार्योसे दूर 
» 


रहनेवाळा, कृतज्ञ सत्यवादी और कोमळ खभाववाला 


विद्वान्‌ स्वर्गगामी होता है ।? 


सावं सवभूतानामनसूया क्षमा छतिः। 
आयुष्याणि बुधाः ग्राहुभित्राणां चाविमानना ॥ 


( महाभारत, रद्योगपवे ३९ । ५२) | 
सम्पूर्ण प्राणियोँके प्रति कोमलताका भाव, गुणोमें दोष 


न देखना, क्षमा; धेयं ओर मित्रोंका अपमान न करना--- 
ये सब गुण आयुको बढ़ानेवाले हैं--ऐसा विद्वान्‌ लोग 
कहते हैं ।? 
अधर्मोपार्जितर्चैयः  करोत्योष्वंदेहिकम्‌ । 
न स तस्य फल प्रेत्य झुङक्तऽ्थस्य दुरारामात्‌ ॥ 
( महाभारत, उद्योगपवं ३९ । ६६ ) 
“जो अधमके द्वारा कमाये हुए धनसे परलोकसाधक 








यज्ञादि कर्म करता हवै, वह मरनेके बाद उसके फलको नहीं 
पाता; क्योकि उसका धन बुरे मारयसे आया होता हैं|? 


^ शान्तिः झान्तिः शान्तिः 


-一 CE” 


मानव-शरीर परमात्माका मन्दिर 
मानव-शरीर अनेक जन्मोंके पुण्योसे प्राप्त होता हे । जो शरीर देवाँक़ो दुलभ है, उसे व्यथे नष्ट कर देना 


% 


हमारी बड़ी भूछ है । हम अपने कतं्यको सुला दें, उसका स्मरण न करें," * 'नियसोंका पाउन नः करें, तब 
हम दुखी न हों तो कौन होगा ? | र 


>९ 


यह शरीर. 'परसात्साका सन्दिरः है 1 इसमें ईश्वरका निवास है । सदेव उनको अपने भीतर अनुभव करो । 


हैस मन्दिरको कभी अपवित्र न होने दो । इस सन्दिरको अपवित्र बना देनेवाली कुछ बातें हैं, जिनसे सदा बचो। 
>नूमें एक असत्य है । भूलकर भी, सप्नमें भी असत्य सुंहसे न निकले; इसकी कोशिश बराबर करो । यदि 
भूछसे झूठ निकल जाय तो उस असत्यके छिये प्रार्थना करो, क्षसा सागो । सच्चे ओर पवित्र हृदयसे 

चरणोंमें {गरो और पुनः असत्य न बोलनेका घत छो । उसे अपना प्राण देकर आ पालो । 
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भौतिकवादी मनोविज्ञानके अनुसार मृत्यु व्यक्ति 
और व्यक्तित्व--दोनोंको समाप्त कर देती दै | यह भोतिंक- 
वादकी महान्‌ भूल हे । मनोविज्ञानकी नवीन शाखा 
परामनोविज्ञानकी खोजोंके द्वारा प्रात तथ्योने यह सिद्ध 
कर दिया है कि मृत्यु केवळ स्थूलशरीरको ही समास 
कर पाती है । मरनेके बाद भी मृत व्यक्तिकी आत्मा 
इस संसारके व्यक्तियापर प्रभाव डालती रहती दै । स्थूल- 
शरीरतक ही व्यक्तित्व सीमित नहीं माना जा सकता है । 
डा० शान्तिप्रकाश आत्रेयने अपनी पुस्तक 'योग-मनोविज्ञान?- 
में कहा है कि “स्थूलशरीरकों ही व्यक्तित्व मानना तथा 
यह कहना कि स्थूलशरीरके नष्ट होनेपर व्यक्तित्व ही 
समास हो जाता हैं; ठीक उसी प्रकारसे है जिस प्रकारसे 
यह कथन कि बिजलीके बल्ब फूट जाने या फ्यूज हो 
जानेपर बिजली ही नहीं रह जाती तथा उस बस्यके 
स्थळपर कोई बल्ब ही नहीं जल सकता । व्यक्तित्वकी 
इस प्रकारकी धारणा मूर्खतापूण धारणा है|? ( योग- 
मनोविज्ञान-२८७ ) | 


हैरवार्ड केरिंगटन ( Hereward Carrington )- 
ने भी मृत्युके बाद व्यक्तित्वको सिद्ध किया दै । 
आधुनिक वैज्ञानिक भी अब अपने अनुसंधानोंके 
आधारपर भारतीय विचारधाराका प्रतिपादन करने 
लगे हैं तथा मृत्युके बाद व्यक्तित्व विद्यमान रहता दै 
इस तथ्यत्री पुष्टि करने लगे हैं। इन्द्रियजन्य ज्ञान एवं 
अनुभव तो बहुत सीमित है। व्यक्तित्व तथा अनुभवका 
क्षेत्र इन्द्रियजन्य ज्ञानके क्षेत्रसे कहीं विशाल है । स्थूल- 
शरीरके अतिरिक्त आत्मा एवं समस्त वासनाओसहित 
सूक्ष्मरारीर भी है, जो मृत्युके बाद स्थूलशरीरके समाप्त 
हो जानेपर भी समाप्त नहों होता । वह जीवके मोक्ष 
प्राप्त करनेतक उससे सम्वन्धित रहता हे । सांख्यदर्शनके 
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अनुसार मृत्युके द्वारा स्थूलशरीरके नष्ट होनेपर उ... 
लिङ्ग-शरीर तथा अधिष्ठान-शरीरसहित उसे छो " 
दूसरी दुनियामें विचरता हे । सूक्ष्मशरीरके साथ | 
जन्मोंके कर्माशय संस्काररूपसे विद्यमान रहे। 
सूक्ष्मशरीरके प्रवेशमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं हो सङ्ग 
यह महाप्रछ्यकालमें भी नष्ट नहीं होता, बलि 
रूपसे प्रकृतिमे विद्यमान रहता है तथा सृष्टिकाह्में ६! 
आत्मासे सम्बन्धित होकर धर्म-अधर्मरूपी कमांक 
भोगता रहता है । आत्मासे इसका सम्बन्ध 
मोक्षके बाद ही छूटता है; अन्यथा कर्मोका फल भोके 
लिये एक स्थूल्शरीरसे दूसरे स्थूलशरीरको फ 
करता रहता हे । सांख्य तथा योगके अनुसार र 
आत्माएँ हैं और उनके साथ अनन्त 了 
वासनाओसहित छगे हैं। प्रलयकालीन अवखा है 
व्यक्तित्वकी केवल सुप्तावस्था हे, सृष्टिकाल उसकी ब 
अवस्था है । कोई दो जीव समान व्यक्तित्ववाले नही 
हैं। यह व्यक्तित्व परिवर्तनशील होनेसे 
स्थायी होते हुए भी गत्यात्मक है ।' प्रारब्ध कमो वर 
शरीर, भोग; कुल, आयु; वातावरण आदि प्र 
हैं | व्यक्तित्वका निर्माण भी व्यक्ति अपनी खतल 
शक्तिद्वारा करता है। क्रियमाण कर्मोसे व्यि 
्यक्तित्वमें परिवर्तन पैदा कर सकता है । इस 
ही व्यक्तित्वे विकास हो सकता है तथा श 
मृत्यु इस विकासको समाप्त नहीं कर सकती | 
विकासके बिना मोक्ष ही असम्भव है । यदि ह 
वादियोंकी तरह मृत्युके द्वारा व्यक्तित्वको मात म" 
हमारे प्रयत्न एबं इच्छाओका कोई फट 
इस रूपसे तो नेतिक उच्च व्यक्तित्वका p 
व्यर्थ ही है। मरनेके बाद जब कुछ रह | 
तो इतना कष्टप्रद प्रयत्न सब झून्यमे विठीन _ ८⁄| 


४. डा० शान्तिप्रकाश आत्रेय--योगमनोविशान 
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क्या. किया जाय ! इसको माननेसे तो जीवन ही मूल्य- 
हीन हो जाता है। सत्य तो यह है कि संसारमें बुद्धि 
और विवेकका शासन है. तथा विकास होता है । विज्ञान; 
दर्शन, धर्म एवं नेतिकताका अस्तित्व है? वे बेकार नहीं 
हैं। जीवात्माको मृत्यु समाप्त नहीं करती | वह तो एक 
जन्मे दूसरे जन्ममे प्रकाशित होता रह सकता है। इसी 
आंधारपर जीवका मोक्ष सम्भव है । अगर मृत्युके बादके 
जीवनकी आशा न हो तो सम्पूर्ण क्रियाएं तथा कर्म वेकार 
हो जायेंगे । मृत्युके बाद तो जीव लिझ्जञ-शरीरसहित 
अनेक लोकोर्मे विचरण करता है । अतः यह कहना कि 
मृत्यु व्यक्तित्वको समाप्त कर देती है; महान्‌ मूखंता है.। 


आधुनिक युगम अब परामानसकीय अनुसंधान और 
परामनोविद्याकी खोजोंसे जिन तथ्योंकी स्थापना हुई हैः 
वे हमारे अंदर एक ऐसी वस्तुकी ओर संकेत करते हैं 
जो दिक्‌, काल, शरीर और पर्यावरणकी भौतिक सीमाओसे 
परे हैं। इनके परिणामोंकी व्याख्या किसी भी भोतिकीय 
सिद्धान्तके द्वारा नहीं हो सकती है । डा० जे० बी० 
राइनने अपनी पुस्तक 'न्यू वर्ल्ड:आफ माइंडःमें कहा है 
कि 'मनुष्यके अंदर भौतिक नियमांसे परे कायं करनेवाली 
चीज है, जिससे आध्यात्मिक नियमका अस्तित्व स्पष्ट है |? 
आज यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि इस 


जा जय नया 
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शक्तिका अस्तित्व असंदिग्ध है । यह स्थूलशरीरके समात्त 
होनेसे समाप्त नहीं होती है। डा० भी० ला० आमत्रेयने 
अपनी पुस्तक “परामनोविज्ञान'में कहा हे कि 'मनुष्यकी 
असाधारण दाक्तिया और मनुष्यके अंदर रहनेवाले 
अतिप्राकृतिक तत्त्वौके वेज्ञानिक अध्ययनपर आधारित 
मानव-व्यक्तित्व-विषयक यह मत कि हम परस्पर ओर सब 
प्राणियोंसे जुड़े हुए आध्यात्मिक जीव हैं; तथा यह कि 
हम सब सर्वव्यापी, सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ परम सत्तासे 
एक हैं और वही हमारा मूळ है; वही मत हे जो मारतमें 
वेदों और उपनिषदोंके प्राचीनतम युगसे चला आ रहा 
है ।' मगवद्गीतामें इसकी संकषेपमें चर्चा हैं ओर योगवासि्ठमे 
विस्तारसे । थियोसोफीने इसी मतको समस्त धार्मिक 
विश्वासोके आधारके रूपमें स्वीकार किया हैं और इसकी 
विस्तृत व्याख्या की दै । इस प्रकार परामानसकीय अनुसंधान 
आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान और प्राचीन भारतीय 
मनोविशानके बीच इस समय पायी जानेवाली चौडी 
खाईको पाठनेका काम करता है ।? 


सब कथनोंका अन्तिम सारांश यह है कि व्यक्तित्व 
स्थूल शरीरके अतिरिक्त आध्यात्मिक शक्ति या भौतिक 
तत्वोसे परेकी शक्ति भी विद्यमान है जो मृत्युके द्वारा 
समाप्त नहीं होती है । अतः व्यक्तित्व मृत्युके बाद मी 
विद्यमान रहता दै । 
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जो नर इस संसारमे अत्यन्त प्रेम) धर्म) विद्याः सत्संग) 


सुविचारताः RD जितेन्द्रियता आदि झुभ गुणा तथा 


प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ईस्वरका आश्रय लेता है वही सौभाग्यशाली है; क्योंकि ऐसा जन यथार्थ सत्य विद्याके द्वारा सम्पूर्ण 


दुःखोसे छूटकर परमानन्द परमेश्वरका नित्य संगरूप? जो मोक्ष है 


उसको प्राप्त करता हैं। फिर वह जन्म-सरणरूप _ 


दुःख-सागरको प्राप्त नहीं होता । परंतु जो विषयलम्पट, विचाररहितः बिद्या-धर्म जितेन्द्रियता-सत्संगसे रहित) छलकपट 


दुराग्रह्ादि दुष्ट गुणोंसे युक्त है; वह कमी भी मोक्ष-सुखको प्राप्त नहीं कर सकता; 
दुःख-सागरमे ही इवा रहता 
तथा उनकी आज्ञाके विरुद्ध कमी भी कोई आचरण न करें । परमेश्वर तथा उनकी आशामे सदा तसर 

सिद्धि यथावत्‌ करं । यही मनुष्य-जीवनकी ऊतक लता है। 
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क्योंकि वह ईश्वर-भक्तिसे विसुख है । ऐसा जन 


होकर इस लोक तथा 
स्वामी दयानन्द सरस्व सरसी, व 





हे । सब मनुष्योको उचित है कि परमेश्वर _ 











देवयान और पितृयाण, पुनर्जन्म तथा मुक्ति 


( लेखक--त्रीसुशान्तजी जह्मचारी ) 


मनुष्य इन्द्रियोके जगतमें इतना अधिक आसक्त है कि 
वह इसे छोड़ना नहीं चाहता; परंतु सोभाग्य या. दुर्भाग्यसे 
हर एक व्यक्तिके जीवनमें ऐसा समय आता ही हैः जत्रकि 
एकमात्र प्रश्‍न यह रहता है कि “क्या कत्रके उस पार भी 
कोई जीवन है ? क्या क्षितिजके उस पार भी कोई जीवन दै १? 
कुछ लोग इस प्रकारके परेशानी पैदा करनेवाले प्रश्‍नांकी 
ओरसे, इनको तत्काळके लिये अनावश्‍यक मानकर अपनी 
आँख मूँदनेकी चेष्ठा कर सकते हैं; परंतु जेसे-जेसे मृत्यु 
_ निकट आयेगी, स्वभावतः यह प्रश्‍न फिरसे खड़ा हो जायगा 
कि 'क्या इस जीवनके उस पार भी कोई सत्य हवै? भारतमें 
प्राचीन समयके उपनिषदोके ऋषियोंमें भी हमें इसी प्रश्‍नकी 
जिज्ञासा दिखायी देती है-- 
 _ _येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
स्तीस्‍्येके नायमस्तीति धेके ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ । १। २० ) 
“मरे हुए मनुष्यके विषयमे जो यह संदेह हैं कि कोई 
तो कहते हैं रहता है ओर कोई कहते हैं नहीं रहता, इसमें 
सत्य क्या है ? 
अब हम प्रथमतः यह विचार करे कि पुनजन्मका 
वास्तविक अर्थ क्या है १ हिंदू-तत्तत-दशन इसे शारीरके 
विघटनके बाद आत्माके एक घरसे दूसरेमें स्थानान्तरण- 
मात्रको संज्ञा देता है । भगवद्गीतामें हम देखते हैं 
चासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि | 
तथा शारीराणि विहाय जीणो 
' न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(२।२२) 


` “जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रांको त्यागकर दूसरे नये. वस्त्रोंको 


ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर . 
दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है |! इस प्रकार यह कहा जा . 
सकता हे किं आत्मा शरीरकी अपेक्षा एक स्थायी. तत्व है, 
"जो एक अस्थायी आवाससे दूसरे अस्थायी आवासमें अपना 
स्थानान्तरण करता रहता है | पूर्वजन्मोर्मे किये गये कमोके 


+ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भ्रगवत्प्राप्त # 





: होती है । इसीके अनुसार नये झारीरका ढाँचा ताई 


` तीन सर्वमान्य विभागेमिं विभक्त कर सकते दै 
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| 
होगा । जब कोई व्यक्ति मरता है, तो उसके | 
ओर मनसे सूक्ष्मशरीर तथा मन आत्माकी निद्रित | 
अविलम्ब वाहर आता है । यह कुछ समयतक ER 
रहेगा और इसकी समाप्तिके साथ ही यह पुन स्थूलरूपमे | 
होगा | कुरुक्षेत्रके युद्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोता 
अजुनको उत्साहित करते हुए बहुत ही सुन्दर ढंगसे श॑ 
विचारको व्यक्त किया हे । जब वह युद्धभूमिमें ही तै 
धनुषको एक किनारे रखकर रथमें यह कहते हुए वेठ ग. 
था कि में युद्ध नहों कर सकता ओर द्रोण तथा भीषम 
पूज्य गुरुजनोंका वध नहीं कर सकता, उस समय भगवा 
अजुंनको फटकारते हुए कहा-- 
अव्यक्तादीनि भूतानि 
भव्यक्तनिधनान्येव 


व्यक्तमध्यानि भारत । | 
तत्र का परिदेवना॥ | 
( गीता २। | 

- “सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले बिना शरीखाले और मए 
बाद भी बिना शरीरवाले ही हैं। केवळ बीचमें ही शप 
वाले प्रतीत होते हैं; फिर इस विपयमें क्या चिन्ता है! 
निःसंदेह यह कदापि आवश्यक नहों है कि प्रत्येक आम 
इस रूपान्तरकी प्रक्रियामेंसे जाना ही पड़े । किसी सी 
पुनः भौतिक शरीर नहों भी प्रात हो सकता | वे भी 
उच्च लोकोंकी ओर तवतक बढ़ते जायँगेश जबतक वैश 
नहीं हो जाते | हम जानते हैं कि इस जागतिक # 
व्यापारकी प्रत्येक घटंना काय-कारणकी परम्पराद्वारा ^" | 


इस प्रकारके होने चाहिये जो हमारे पिछले कर्मोके मी | 
नये अनुभवोंको संचित करनेके लिये उपयुक्त हो | * ॥. 


( १ ) प्रथमतः वे लोग है, जिन्होंने बिना किसी फी 
इच्छाके भले और हितकर निष्काम कर्म किये द| | 
पुनरागमन नहों होगा । वे सूक्ष्म-से-सुक्ष्म | 
तबतक बढ़ते जायेंगे, जबेतक वे मुक्त नहीं हो + |) 
(२) दूसरे वे आत्मा हैं). जिन्होंने १. 
फळ प्राप्त करनेकी इच्छासे पुण्य कर्म किये ह | नै a 
लोकॉर्मे उन पुण्य कर्मोके शुभफलका उपभोगा ती | 








क देवयान और पितृयाणः पुनजन्म तथा मुक्ति # 


१२७ 


人 





जबतक वे समाप्त नहीं हो जाते और बे फिर लौटकर 
भूमिपर आ जाय गे | » 

प्रथमको “देवयान? कहते हैं ओर द्वितीयकों “पितृयाणः । 
देवयानमार्गके विषयमै बृहदारण्यकोपनिषद्मं कहा गया है 

“ते य एवभेतद्विदुः, ये चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यसुपासते 
वे5चिंरभिसम्भवन्तिः अचिषोऽहरह्न  आपूर्यमाणपक्षमापूर्य- 
माणपक्षाद्‌ यान्‌ षण्मासानुदङङादिस्य पूति मासेभ्यो देव- 
लोकं देवलोकादादित्यसादित्यादूवेद्युतं- तान्वेद्ुतान्पुरुषो 
मानस एस्य त्रहालोकान्‌ गमयति तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः 
परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः । ( ६।२।१५ ) 

“ये जो ( ण्य ) इस प्रकार इस ( पञ्चजिनविद्या ) 
को जानते हैं तथा जो ( संन्यासी या वानप्रस्थ ) वनमें 
भ्रद्धायुक्त होकर सत्य ( ब्रह्म अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ ) की उपासना 
करते हैं; वे ज्योतिके अभिमानी देवताओंको प्राप्त होते हैं; 
च्योतिके अभिमानी देवताओंसे दिनके अभिमानी देवताको, 
दिनके अभिमानी देवतासे झुक्लपक्षके अभिमानी देवताको 
ओर शुक्लपक्षके अभिमानी देवतासे जिन छः महीनोंमें सूय 
उत्तरक़ी ओर रहकर चलता दै, उन उत्तरायणके छः 
महीनोंके अभिमानी देवताओंको ( प्राप्त होते हैं )) 
षण्मासाभिमानी देवताओंसे . देवलोककोश देवलोकसे 
आदित्यको और आदित्यसे विद्युत्‌-सम्बन्धी देवताओंको 
प्रास होते हैं | उन वैद्युत-देवोंके पास एक मानस पुरुष 
आकर उन्हें ्रझलोकमे छे जाता है । वे उस ब्रह्मलोकोमें अनन्त 
संवत्सरपर्येन्त रहते हैं | उनको पुनरावृत्ति नहा होती ।' 

. और पितृयाणके विषयमें लिखा है-- 


अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते घूस- 
मभिसम्भवन्ति धूमाद्रात्रिं रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीय- 
माणपक्षाद्‌ यान्‌ षण्मासान्द्क्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृलोक 
पितृछोकाच्चन्द्रं ते चन्द्र॑ प्राप्यान्नं अवन्ति, तांस्तन्न देवा 


. यथा सोमं राजानसाप्यायस्वापक्षीयस्वेति एवमेनांसत्न 


भक्षयन्ति तेषां यदा तत्परयंयेत्यथेममेवाकाशमभिनिष्पदयन्ते 

आकाशाद्वायुं वायोबूष्टि वृष्टः पृथिवीं ते प्रथिवी 

भाप्यान्नं अवन्ति ते पुनः घुरुषारनो हूयम्ते ततो योषाग्नौ 
जायन्ते लोकान्मत्युत्थायिनस्त एवमेवानुपरिवतंन्ते । 

( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ६। २ । १६ ) 

'और जो यश; दान, तपके द्वारा छोकोंकों जीतते हैं? वे 

भूस (बूमामिमानी देवता) को प्राप्त होते हैं। धूमसे रात्रि देवताको 


( चित्त-प्रणिधान आदि ) द्वारा मन ळगाता हूँ । सन्मागमे 








राजिसे अपक्षीयमाणपक्ष ( कृष्णपक्षामिमानी. देवता ) को; 
अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छः महीनोंम सूर्य॒ दक्षिणकी ओर होकर 
जाता हैं; उन छः मासके देवताओंकों) छः मासके देवताओंसे 
पितृलोकको) पितृलोकसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं । चन्द्रमामे 
पहुँचकर वे अन्न हो जाते हैं । वहाँ जेसे ऋत्विग॒गण सोमरस- 
को “आप्यायस्व अपक्षीयस्व?--ऐसा कहकर चमसमें भरकर 
पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें देवगण मक्षण कर जाते हैं । जब 
उनके कम क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस आकारको ही प्राप्त 
होते हैं | आकाशसे वायुको, वायुसे वृष्टिको ओर वृष्टिसे 
पृथ्वीको प्राप्त होते हैं । पृथ्वीको प्रास होकर वे अन्न हो जाते 
हैं । फिर वे पुरुषरूप अग्निमें हवन किये जाते हैं। उससे 
वे लोकके प्रति उत्थान करनेवाले होकर ख्रीलूप अग्निर्मे * 
उत्पन्न होते हैं | वे इसी प्रकार पुनःपुनः परिवर्तित होते 
रहते हैं ।? | 2. यी 
( ३ ) और तीसरा हे --अपने दुष्करमोके परिणामस्वरूप 
आत्माका अधोगतिको प्राप्त होना । ऐसे लोग उपरिलिखित 
दोनों मार्गोंसे नहीं जायेंगे । शासत्राकी अवहेलना करके वे निम्न 
पशु-योनिर्मे यहाँतक कि जड वृक्ष या पत्थरोंको योनिको 
प्राप्त करेगे । | 
“य॒ पुतो पन्थानो न विदुस्ते कोटाः पतङ्गा यदिदं दुन्दशकम, ॥ 
( बृहदारण्यकोपनिपद्‌ ६। २ । १६ ) 
“और जो इन दोनों मायाको नहीं जानते? वे कोट; पतङ्ग 
और डॉस-मच्छर आदि होते हैं |? 
अब प्रश्‍न यह है कि "क्या आत्माका इस आवागमनसे 
निकलनेका कोई उपाय दै १? 
इसके लिये हिंदू-मस्तिष्कका उत्तर है कि हाँ) है । यदि 
कोई सच्चाईके साथ उसपर चलना चाहे तो वह इस जन्स- 
मृत्युके चकरसे बच सकता है ।? | 
युजे वां ब्रह्म पूयं नमो मिर्विस्ोका्यन्त पथ्येव सूराः । 
शुपवन्ति विइवे अस्तस्य पुन्नाआ ये धामानि दिव्यानि TS 
( इनेताश्वतरोपनिषद्‌ २ । ५ ) 
कौ तुमसे सम्बन्ध रखनेवाळे पुरातन ब्रह्म नमस्कार 


विद्यमान विद्वानकी भाँति मेरा यह कीतेनीय इलोंक ( जमे | 
पाठ ) लोकमें विस्तारको प्राप्त हो । जिन्होंने सब ओरपै 
दिव्य धर्मोपर अधिकार कर खला है, वे अमृत (हिरण्या) 

के पुत्र विश्वे देवगण श्रवण करे |? RS 









१२८ ॐ पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त २ . 





वेदाहमेतं पुरुषं महान्त- 
सादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव चिदित्वातिस्रृत्युमेति 
नान्यः पन्था चिद्यतेऽयनाय ॥ 
( इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३ । ८ ) 


“में इस अज्ञानातीत प्रकाशस्वरूप महान पुरुषको 
जानता हूँ । उसे ही जानकर पुरुष मृत्युको पार करता है; 
इसके सिवा परमपद-प्रातिका कोई ओर मार्ग नहं है ।' 

सार यह हें कि प्रत्येक प्राणी ब्रह्म है । वे अज्ञानके 
आवरणके परिणामस्वरूप अइंकारसे अपने-आपको शरीर, 
मन तथा बुद्धि मान बैठते हैं । 

, “जन्म? तथा. मृत्यु? शरीरकी अभिव्यक्ति ओर विघटनके 
ही नाम हैं | यह शरीर ही है; जो मरता है ओर आत्माद्वारा 
छोड़ दिया जाता हे; परंतु आत्मा नहीं मरता । वास्तवमें 

` मन ओर शारीर उस अहंकार-चैतन्यक्ो सीमित करनेवाले 


~ ~ Ce 


` देवयान या अचिंमार्ग--उत्तरायण शुकृपक्ष ओर दिवामार्गसे सुय 


( लेखक--श्रीस्वामी पराङ्कुशाचायंजी महाराज ) 


द हे सुती अश्णचं पितृणामहं देवानासुत सत्यानाम्‌ । 
i ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
( ऋ० १०।८८। १०; यजु० १९। ४७) 


वर्तमान शरीर त्यागकर प्राणियोंके लिये इस लोकसे 
परळोक़में जानेके वेदोमें दो मार्ग बताये गये हैं--एक 
“देवयानः और दूसरा “पितृयाणः | देवयान मार्ग शुक्‍ल 
और प्रकाशमय हे तथा पितृयाण कृष्ण और अन्धकारमय 
हे | इसीका गीतामें भी प्रतिपादन किया गया है-- 
झुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनाब्ृत्तिमन्ययाऽऽवतंते पुनः ॥ 
(८।२६) 
शुक्छ ( देवयान ) को अनावृत्ति (मुक्ति ) मार्ग 
और इष्ण ( पितृयाण ) को आवृत्ति ( बार-बार संसारमें 
लोटनेवाळा ) मार्ग कहा गया है | मुक्तिमार्ग ही अर्चिरादि 
| मागं दै, जो प्रकाशमय हे । “अरि अग्निको कहते हैं | 
____ अम्नसिही प्रकाश होता है । 
. अचिरादिगतानां हि वेष्णवानां हृरिः ख्यम्‌ । 
हे गतिः स्मृत्या विनिर्दिष्टा श्रुत्या चापि द्विजोत्तम ॥ 



















न सहयोग हैं। जो उसके अस्तित्व तया जद आओ हैं, जो उसके SS 
करते हैं | यदि कोई व्यक्ति मन तथा शरीरे आशा | 
त्याग कर देता है और अपनी चेतनाको दिती ke 
लगा देता दै, तो वह जन्म-मरणको पार कर जायगा। क 
बुद्धियोगसे उसके अज्ञानका नाझ हो जायगा। इसी रो 
विशुद्ध बनानेकी आवश्यकता हे; ताकि सब 
आसक्तियाँसे ऊपर उठकर ब्रह्मका साक्षात्कार हो सके |$| 
कि भगवद्गीतामें कहा है-- ] 
तद्‌ बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: a 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधूंतकल्मधाः ॥ । 
(५।१ | प 

“जिनका मन तथा बुद्धि तद्रूप हे और उस सच्चिदा 

घन परमात्मामें ही है एकीभावसे स्थिति जिनकी, ऐ. 
तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित हुए अपुनराबृक्ि 
अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त होते हैं ।? | 


निहेंतुककृपा इष्ट्या  यरमेवेक्षेत माधवः। 
स॒ एव निगुंणे मागे परमेकान्तिनां सुने॥ 
विना भागवतीं दीक्षां विनेकान्तनिषेवणम्‌ | 
नाधिकारो महाभाग परमेकान्तिनां पथि॥ 


अचिमार्गसे जानेवाले वैष्णवोंकी गति साक्षात्‌ मर्ग, 
नारायण ही होते हैं। जिसपर भगवानकी निर्देत॒क ईप है 
है, वही परम वेष्णव हैं ओर वही इस गुणातीत म 
जाता है । वेष्णवधर्मपरायण तथा अनन्यभावसे भगवा | 
सेवा किये बिना जीव इस मार्गका अधिकारी नहीं होता है| 
एवं. संसतिचक्रस्थे आम्यमाणे स्वक्मभिः। | 

जीवे दुःखाकुछे विष्णोः कृपा क्काप्युपजायते॥ || 
धपूव॑जन्मके स्वकुत शुभाशुभ कर्मोके फल-मोग 
संसृतिचक्र ( बार-बार जन्म और मरणकी परम ) 
उलझे हुए दुःखाक्रान्त जीवोके ऊपर कभी म | 
निहेतुक कपा होती है |? > भं 


कं 
हि 
2 


'जब द्र॒र्वर्हिं दौनदगाळु राघव साधु संगति पाई | 
भगवानके ङपाप्रात जीवोंको सर्वप्रथम 





asSararpratpaaeen 


सस्सङ्गाद्भव निःस्पृही गुरुसुखाच्छीशं प्रपद्यात्मवान्‌ 
प्रारब्ध॑ परिशुज्य कमे सकलं अक्षीणकर्मान्तरः । 
न्यासादेव निरङ्कुशेशवरदयानिलनमायान्वयो 
हार्दालुअहलब्धमध्यधमनीद्वारा बहिनिंगतः ॥ 
मुक्तोईचिरदिनपूर्वपक्षषडुदड्मासाळ्वातांझुसद्‌ 
ग्लौविदयुद्दरुणेन्द्रथातृमहित: सीमान्तसिन्ध्वाप्छुतः । 
श्रीबेकुण्ठसुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन्‌ परब्रह्मणः 
सायुज्यं सभमतवाप्य नन्दति चिरं तेनेच धन्यः पुसान्‌ ॥ 


संतोकी संगतिद्वारा मनुष्य सांसारिक विषयोंसे निःस्प्र॒ह 
हो सर्वशरण्य भगवान्‌ नारायणकी झारणागति करता है । 
` इस क्रियाके द्वारा उसे आत्मस्वरूपका परिचय प्राप्त होता 
` हे। आत्मज्ञान होनेपर अनातुरमावसे प्रारब्ध-कर्म- 
फलको निःशेष भोगकर शरीरस्थ नाइियोंमें सर्वप्रधान 
सुषुम्णा-नाड़ीद्वारा आत्माका बहिनिर्गमन होता है । यह 
मुक्तात्मा अचिरादि मागंद्रारा बेकुण्ठ जाता है | 
अग्निज्यांतिरहः झुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मचिदो जनाः ॥ 
(गीता ८ । २४ ) 


_ ब्रह्मज्ञानी मुक्तजन अचिरादि मार्गद्वारा परमधाम जाते 
है। इस मार्गमें अग्निलोक;, अहलोंक) झुक्लपक्षलोक) 
उत्तरायणलोक, संवत्सरलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, चन्द्रलोक, 





| वरुणलोक, इन्द्रलोक तथा ब्रह्मलोक 
मिलते हैं | 
भगवानका अनन्य भक्त शरीर त्यागकर प्रथम 


अग्निलोकमें जाता है । अग्निलोक-देव उसे अपने लोकका 
माग दिखाते हुए अहर्कतक पहुँचा देता है | अहर्लोक- 
देव अपने लोकसे उत्तरायणछोकतक पहुँचाकर लौट 


# देवयान या अचिमाग-- उत्तरायण, शुङ्कपक्ष और दिवामार्गसे सत्यु # 
一 Pas 





१२९. 





गीता अ० ८ के २६ और रवे इलोकका यही - 
मन्तव्य हृ । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन इलोकॉके द्वारा अर्जुनको 
ऊपर लोकॉमें जानेके लिये जिन दो मार्गोका निर्देश किया 
हैं, अर्थात्‌ अचि और घूम---इन दोनों मार्गोका ज्ञाता 
योगी मोहाक्रान्त नहीं होता हे । अतः मुमक्षुओको इसपर 
विचारकर अचिरादि-मार्ग प्रात्त करनेका उपाय करना 
चाहिये । 
यद्यपि इस समय घनघोर कल्किलमें विद्याकी क्षीणता 
तथा जीवोंकी केवल अर्थ-कामपरायणताके कारण | 
अचिरादि-मार्ग लोगोंके लिये कहानीका भी विषय नहीं 
रह गया है, फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह निर्देश 
अनुष्ठेय है-- 
“तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुंन 7. 
( गीता ८ । २७ ) 
अर्थात्‌ अचिरादिं-मार्ग-ध्यानरूप योगप्रासिका उपाय 
आवश्यक हे । वह उपाय भगवानकी अनन्य भक्ति 
ही हे। जो व्यक्ति उल्लिखित दोनों मार्गोका ज्ञान 
कर लेगा, वह तो अवश्य ही समझ जायगा कि अचि-मार्य 
प्राप्त किये विना ससारबन्धनका पचड़ा सिटनेको नहीं . 
हे । अतः शीधातिशीध्र भगवानकी शरणागति सबको करनी 
चाहिये, जिससे परलोक नहीं बिगड़ने पाये ओर मनुष्य- 
जीवन सफल हो-- 
एतदू `यो न विजानाति मागंद्वितयसात्मवान्‌ । 
दन्दुञ्ूकः पतङ्गो वा सवेत्कीटोऽथ वा कृसिः॥ 
( याज्ञ० स्मू० ३ । १९७) 
अर्थात्‌ 'जो व्यक्ति अचि ओर धूममार्गका ज्ञान 


नहीं कर सका है, वह सर्प, पतङ्गः कीट या कृमि आदि 
योनिमें भ्रमता रहेगा ।? 







आता है । उत्तरायणळोक-देब उसे संवत्सरलोकतक अचि-मार्ग वर्णन 

पहुंचा देता है । इस तरह ऊपर लिखित बारह लोकांके सोहर छन्दमे ( देहाती भाषामें ) 

अधिपति अपने-अपने लोकसे दूसरे लोकतक मुक्तात्माको दया किन्ह भगवान्‌ संत मोहि मिरून गे! 

“सम्मान पहुँचाकर लौट आते हैं-- तब॒ संत किये उपदेश शरण हरि के भये ये ॥१॥ 
अचिरहः सितः पक्ष उत्तरायणबत्सरो । दिन्ह ज्ञान भगवान्‌ दृदय-तम भागर ये! 
` भरुद्ववीन्द॒वो विद्युदवरुणन्द्राचतुसुंखाः ॥ तब तन धनसे मन भग हरिके चरण रागरु थे ॥ २॥ 
ते दादश धीराणां परधासातिवाहिकाः । अन्तयीमी कृपा करे धमनी धरबतन गे! :二 
वेकुण्ठप़ापिका वियुद्दरुणादेस्त्वनुम्रहः ॥ हरि असिक पन्य बतरुबतन उपर दिखबतन जे ॥३॥ . . 

| ~ 'अचिरादि-सार्गश कहते हैं। छान्दोग्य तथा अतिवाहिक देव मिली मोहि रथ बइठवतन ग क 


__ "यक आदि श्रुतियोंमें भी ऐसा ही कहा गया है । 


टं 


न TE 
- तब दिन पक्ष मास वर्षे पति पूजन करतन ये|! | 
- - 
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बात सूर्व निघु अपर वरुण इन्द्र विधि पुर ये । जात हि हम गिरजायेब हरिके चरणत ३ 
पुनि जायब विरजा नहायब तनहु निरायन ये॥५॥ रमु चारिउ कर घर मोदि ृदयमें रगदतन ३ 
अतिमानन भगवान्‌ स्वरूप निज देतन थे। सिरपर कर घर पुळतन बनुआ तु कहाँ हरु है| 


तब दिव्य विमान चढाइ देव ले जयतन थे ॥ ६॥ तब तनु कर जन्म भरण इंड कह समुसागेब ३॥ 
आरंग ताळू नहायब गन्ध छगबायब ये . छद्मी के गोद देतन हम इस बब ग 
पुनि तिरुतर भुषण बसन पहिरी वनि जायेब ये ॥ ७॥ मेया मुख चुमत चुचुकारत अधिक दुरारत गे 
रूष्मीसरोवर प्हँचब बहुरे नहाथेब य ` हृदयके जळून बुतायेत शान्ति सुखद जळ हे। 
पुनि बहुनिधिसे बहुमानित हो चळ जयेन थे॥ ८॥ अतिमोद उळाह प्रवाह सुनेह निबाहत गे 
. नित्य सुरे तहँ मिक्ति सन हरि घुनि गवतन ये । सेवन बिधिछुँ बताइ सेवा सब देतन गे| 


तब दिव्यळोक हम देखन शीश नवायन ये ॥ ९ ॥ तब नित नेह लगाइ सदा हम सेवब ग 


पाँव पॉव हम दौडन हानु हबु बोळब गे! ब्रह्मनन्दे अचाके परम रस 证 
हमें देखतहि भगवान्‌ हमर के बुरुवतन ये ॥१०॥ श्रीकृष्मीनाथ के साथ सुमाथ झुकायेब १॥ 


आयुष्कालका रहस्य या आयुकी अभिवृद्धि 


( रेखक --डा० श्रीत्रिमोवनदास दामोदरदासजी सेठ ) 
दुर्भ मनुष्यदेहे बार-बार नहीं मिलता । इसल्यि तथा अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति कराकर ब्रह्मलोकमे छे जाती 


हृदयमें हरि-नामसे प्रेम धारण करनेका प्रयत्न करो | यदि. एक इस मन्त्रमें सबसे प्रथम आयुका उल्लेख किया ग 
बार इढ निश्चय कर लो कि प्रसुकी प्राप्ति करके ही रटूँगाश तो आयुके बिना प्रजा, कीति, धन आदिका कुछ मी गूल? 
फिर ऐसी कोई शक्ति नहीं दै जो तुम्हें प्रसुप्रासिके मार्गसे हे | आत्माके बिना देहका कोई मूल्य नहीं । यही बात + 
इरा दे । भगवत-साक्षात्कार करके मानवजीवनको धन्य तथा बिच्रयमे है | सौ वर्षकी आयुके लिये अनेक प्रार्थनाएं देह 
सफल बनाना हे । इसके लिये आयुब्रद्धि और स्वास्थ्य. आती हैं । 





रक्षाके लिये प्रयत्नशील रहना अपना कर्तव्य है-- दीर्घजीवनके लिये अथवा मुत्युको दूर करे झि 
आचाय कहते ह-'इदं शरीर खलु धर्मसाधनम्‌ ।-- ब्रातं आवश्यक है--( १ ) त्रह्मचय) ( २ ) 
प (३ ) प्रणव-जप, ( ४ ) सिद्धपुरुषकी झा ! 
धर्मा थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः । ओषधि तथा रसायन-सेवन और ( ६ ) मिताहार ! 


सववकार्येष्वन्तरक्न॑ शरीरस्य हि रक्षणस्‌ ॥ रक्षा और वृद्धिके ये छः स्तम्भ हैं । | 
“धर्म अर्थःकाम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थौकी प्रातिके ब्रह्मचर्थेण तपसा देवा सा | 
लिये नीरोग तथा स्वस्थ शरीर ही मुख्य साधन है । इस इन्द्रो ह ब्रह्मचथेण देवेभ्यः स्व रामर | 
लिये झरीरकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये ।? वेदर्मे भी ( अथववेद ११1५ | 
दीर्घनीवनकी प्रासिके लिये बार-बार कहा गया है-- जहानचरयूपी तपसे विद्वानाने मुत्युको बू ह a 


स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी इन्द्ने भी ब्रह्मचर्यके प्रतापसे देवताओंकी 
्वेजानाम्‌ । आयुः प्राणं प्रजा पछुं कीतिं द्वविणं ब्रह्मनचैसस्‌ । प्रदान किया |? यह मन्त्र आज्ञा देता है 
मझ दत्त्वा जत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ ( अथववेद १९ । ७१ । १) करनेके लिये ब्रह्मचयंका पालन अवश्य त) 

ह्मणो पवित्र करनेवाली) बरदान देनेवाली वेदमाता महिमाको मनुष्यने जबसे सुलाया, तमीसे ॐ ८ §| 
तत्रे द्वारा हम ईश्वरकी स्तुति करते हैं | वे हमें आयु, आरम्भ दो गया । जीवनमें उबाल मेभाकी १ | 
EE: आण, प्रजा, पश, कीर्ति, धन और बरह्तेज प्रदान करती हैं जीवनकी मस्ती यौबनका सात्तिक उल्लास) थ | 









# आयुष्कालका रहस्य या आयुकी अभिव्रद्धि # १३१. 


वाणीकी हढ़ताः कार्यकी हदता) सच्चे साहसकी स्वामाविकता; 
जीवनमे चापल्य और चाझल्य--ये सब पूर्ण ब्रह्मचयके 
चिह्न दै । 
वैज्ञानिकोंने यह निश्चय किया हे किं ८० पाउंड भोजनसे 
८० तोला खून बनता है ओर ८० तोला खूनसे दो तोला 
' वीर्यं बनता है । एक मासकी कमाई डेढ़ तोला वीर्य है । 
एक बार व्रह्मचय-भङ्ग होनेसे लगभग डेढ़ तोला वीर्य 
निकलता है | इससे आयु घटती जाती है | कठिन परिभ्रमसे 
प्राप्त की हुईं शक्तिको एक बारें नष्ट कर देना केसी मूर्खता 
` है यही वीर्यं यदि न्ट न हो, तो ओजस्‌ बनकर सारे 
' शरीरको तेजस्वी बना देता है | इसी कारण कहा है-- 
“मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ।! 
“वीर्या नाश मृत्यु हे ओर वीर्थकी रक्षा जीवन है |? 
गुरुके सांनिध्यमें रहकर प्राणायाम करना सीखना चाहिये 
और फिर उसका अभ्यास बढ़ाना चाहिये । खरोदयके 
अनुसार एक दिनमें अर्थात्‌ चोबीस घंटेमें मनुष्यके औसत 
। इक्कीस हजार छः सो श्वास चलते हैं | उनमें जितनी कमी की 
' जाय उतनी ही आयु बढ जाती है तथा जितने 
| ही श्वास बढ़ते हैं, उतनी ही आयु घट जाती है । 
|. मेथुनक्रिया; क्रोध; उत्तेजना, हिंसा, आवेरा, अतिहर्ष; 
दोइना आदियमें श्वास जल्दी-जल्दी चलकर बढ़ जाते हैं, जिससे 
| आयु घटती हे और प्राणायाम, ध्यान; शान्ति, क्षमा, 
| अह्नचयं) नम्रता, धीरे-धीरे चलना आदियें श्वास धीमी गतिसे 
| चलते हैं; अतः आयु बढ़ती है । आयुकी अवधि श्वासोंपर निर्धारित 
| » कालपर नहीं । आयुके घटने-बढ़नेका यह रहस्य निरन्तर 
| रण रखना चाहिये । मनुष्यको जहाँतक हो सके, जल्दी- 
| जल्दी और लघु श्वास नहीं लेना चाहिये । बल्कि ऐसी आदत 
डालनी चाहिये कि इवास लम्बा हो ओर धीरे-धीरे चले । 
| माणायाम इसका एक मुख्य साधन है | परतु प्रत्येक मनुष्य 
भाणायाम नहीं कर सकता, इसलिये दीर्घ श्वास-प्रश्नासकी 


क्रिया नीचे लिखे सिद्धि 
| सकती हे । अनुसार करनेसे उद्देश्य द्वि हो 


मसूरा तेक मनुष्यको सबेरे सूर्योदयसे पूर्व उठना चाहिये । 
, त्याग करके स्नान करे । पश्चात्‌ जमीनपर 
रङ चा द्री ब्रिछाकर सिरके नीचे कोई तकिया बिना 


ढीळा के. जाय । हाथ-पेरको ढीला रकखे । कमरका बन्धन 
ज्र पुह बंद करके नाकसे श्वास ले। स्वास इस 















प्रकार ले कि नाभिके साथ-साथ पेट फूछता जाय | इस 
प्रकार पेट भर जानेपर मुँह बंद रखते हुए नाकके द्वारा 
इस प्रकार श्वास छोड़े कि धीरे-धीरे पेट बैठता चला जाय | 
नाकसे इवास लेने और छोड़नेका समय एक-सा होना 
चाहिये । परंतु यह समय घड़ीसे मापना ठीक नहीं | प्रमुकी 
प्रारथनासे एक चरण-पद लेकर सनमें एक बार जवतक पाठ 
होता रहे, तबतक श्वास ले; और पश्चात्‌ वही पाठ एक बार 
होता रहें; तबतक श्वास छोड़े । पश्चात्‌ जेसे-जैसे अभ्यास 
बढ़ता जाय, वैसे-वेसे प्रार्थनाके पाठकी मात्रा बढ़ाता जाय | 
उसका दूसरा चरण ले ले | ( अथवा प्रार्थनाके स्यानमे॑ 
भगवानके नामका जप करता रहे ) अर्थात्‌ जितने समयमें 
चौबीस अक्षरका उच्चारण हो, उतने समयतक श्वास लेने 
और उतने ही समयतक श्वास छोड़नेका अभ्यास करे | 
इस प्रकार कम-से-कम सात बार और अधिक-से-अधिक इक्कीस 
वार श्वास ऊेने-छोड़नेका नियमित अभ्यास करे। यह विशेष 
रूपसे याद खखे कि श्वास लेनेमें वायु नाभिपयन्त पहुँचता 
है या नहीं और श्वास छोड़ते समय नाभि खाली हो जाती 
है या नहीं । इस प्रकार क्रिया करनेके बाद दिन-रात यह 
ध्यान रखे कि श्वास छोटा तो नहीं हो रहा दै । इसकी 
परीक्षा स्वयं ही की जा सकती है । 


यदि यह क्रिया बरावर होती रहेगी, तो क्रिया 
करनेवालेका मल साफ उतरेगा, पेशाब ठंडा होगा, भूख 
खूब लगेगी | खाया हुआ भोजन खूब पचेगा, आँखका तेज 
बढ़ेगा | सिरमें आनेवाला चक्कर ओर दिमागकी गरमी शान्त 
होगी । शरीरमें शक्ति बढ़ने लगेगी | 


किंतु यह क्रिया ठीक न होती होगी, तो श्वास लेनेकी 
अपेक्षा छोड़नेमें समय कम लोगा । ऐसी अवस्थामे 
उपर्युक्त गुणोंकी अपेक्षा विरुद्ध परिणाम निकलेगा । यदि 
कभी आवश्यक कार्यवश भ्रम होनेके कारण श्वास जोरजोरसे 
चलने लगे तो घबराकर मुंहसे श्वास न ले | बल्कि मुँह 
बंद रखकर नाकसे श्वास लेते रहनेसे थोड़ी ही देरमें श्वास 
नियमित हो जायगा और थकावट दूर हो जायगी । 


जेसे-जेसे नामिसे श्वास निकालकर बाहर इवामें फेका 
जायगा और बाहर हवामे शुद्ध हुए श्वासको नाकके दारा नाभि- _ 
पर्यन्त पहुँचाया जायगा, वेसे-बेसे विष्णुपादामृतकी ्रासि | 
अधिकाधिक होती जायगी इस प्रकार दीर्घजीवन प्रां 
करनेमें सफलता मिलेगी । सः 
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प्रणव-मन्त्रके जपसे आयु बढ़ती है । तेळ्धारावत्‌ 
` प्रणव-मन्त्रका जप श्वास-श्वासमें चलना चाहिये | नाड़ीके 
| ~ साथर प्रणव-मन्त्रका जप करनेसे बहुत शीघ्र प्रगति होती 
हूं -। श्वास-प्रश्नासकी गति तालबद्ध बनती हे । धातु और 
स्सायनके, विशेष थोगसे . विद्युत-शक्ति प्रकर होती है । इसी 
प्रकार -श्वास-प्रश्वासके -साथ 'प्रणव-मन्त्रका जप करनेसे अमोघ 
शक्ति उत्पन्न होती हे । अखण्ड गतिसे प्रणव-मन्त्रका जप 
करनेसे मन उसमें स्थिर हो जाता हे । जेसे चुम्बके सामने 
छोहा रखनेसे तुरंत ही चुम्बक लोहेको खींच लेता है; 
केवल चुम्बककी शक्तिके पास लोहा आना चाहिये; इसी 
प्रकार अखण्ड प्रणव-मन्त्रका जप चुम्बकके समान दै, चित्त- 
वृत्तिया लोहेके समान हैं | ये दोनों समीप आ जायें तो प्रणव- 
मन्त्रका जय वृत्तियोंकों खींच लेता है और वृत्तियाँ प्रणव- 
मय बन जाती हैं | इस प्रकार दीघंजीवन ओर प्रभु- 
प्रातिकी साधना--दोनों साथ-साथ आगे बढ़ते हैं और 
जीवनका ध्येय सफल हो जाता है । 


सिद्धपुरुकी कृपा भी इसमें विशेषरूपसे 
“सहायक होती हे | यदि सिद्धपुरुषकी कृपा हो तो दीर्घ- 
जीवन ओर प्रभुकी प्राप्ति दोनों ही सत्वर प्राप्त होते हैं 


~ 


मुमुक्ष आत्मसाक्षात्कार तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त 
करना चाहता है | परंतु इसका साधन भी शरीर ही है | 


ॐ पुनञन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्परा # 
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यदि बीचमें ही शरीरका पतन हो जाय तो अन्न 
स्थानतक पहुँचनेमे दीघकालतक समय विताना 
बार-बार जन्म लेने और देहत्याग करनेमें बहुत उम्र 
होता हे | अतएव किसी भी उपायसे शरीर सशक्त शौ 
स्वस्थ बना रहें तथा दीघकालतक' टिका रहे तो प्रक 
प्राप्तिमं सहायक हो सकता है । शरीरको बलवान्‌ बने 
शास्त्रोक्त औषध और रसायनका सेवन भी बहुत क 
करता है | कायाकल्पके प्रयोगसे दारीरको फिर तरडे 
बलवान्‌ बनाया जा सकता हे । अमृत पीनेसे यह देह भा 
हो जाता है । बहुतसे योगियोंका मत हे कि हमारे परम 
मसस्यन्द्रनाथश गोरखनाथ आदि आज भी अपने अ 
शरीरसे विद्यमान हैं | अश्वत्थामाके विषयमे भी यही क़ 
कही जाती है | अतएव औषध ओर रसायनका सेवन करे 
अपने ध्येयमें पर्याप्त सहायता मिळती दे । | 


मिताहार शरीरको स्वस्थ बनाये रखनेमें बहुत ही महत्ता 
कार्य करता है । मिताहारका अर्थ हे--पेटमे दो भाग भोज! 
एक भाग जलसे भरे ओर एक भाग हवाके हिये ई, 
रकखे । खाना तभी चाहिये जब भूख लगे | 


आयुकी बृद्धि एवं जीवनके परम लक्ष्य प्रभुकी परा 
उपर्युक्त छः उपायोंका श्रद्धा तथा दृढ़तापूर्वक सेवन ऋ 
जीवनको सफल बनाना चाहिये | 


9९> ¬` 


जीवनका एकमात्र सत्य 


जीवनसे हमें यह शिक्षा मिलती हे फि इस संसारमें बराबर ही प्रत्येक वस्तु मनुष्यको निराशा प्रदान की 
एकमात्र भगवान्‌ ही उसे निराश नहों करते, यदि वह पूर्ण रूपसे उनकी ओर मुड़ जाय । तुम्हारे ऊपर जो चोटे प 
हैं, उनका अर्थ यह नहीं दै कि तुम्हारे भीतर कोई बुरी वस्तु दै--चोटें तो सभी मनुष्योपर पड़ती हैं क्योंकि ; 
वस्तुओंकी कामनाओंसे भरे होते हैं जो बराबर नहीं टिक सकतीं और वे उन्हें खो ब्ेठते हैं अथवा यदि वे उन्हे 
हैं तो उन्हें उनसे निराशा ही प्राप्त होती दै, वे वस्तुएँ उन्हं कभी संतुष्ट नहीं कर सकतीं | अतएव 


मुड़ना ही जीवनका एकमात्र सत्य है । 
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देह-विवेचन 


( लेखक--मदामहोपाध्याय श्रद्य पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌ 
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हमलोंग भौतिक जगत्के निवासी. हैँ, इसी कारण 
साधारणतः एकमात्र भोतिक देहको ही देह समझते है | 
भौतिक देह पाञ्चभोंतिक दै, अर्थात्‌ पुथिवी आदि पश्चमूतोंकी 
मिलित अवस्थामें भोतिक देहकी उत्पत्ति होती है । इन पाँच 
भूतोंमेंसे प्रत्येक भूत ही प्रति भौतिक देहका उपादान हो; 
ऐसी बात नहीं दै । पार्थिव देहका उपादान प्रथिवी है; 
अन्यान्य भूत यहाँ निमित्त या उपष्टम्भक हैं | वरुणलोकमे 
जलीय देहमें जल ही उपादान होता है, अन्यान्य भूत निमित्त- 
मात्र होते हैं। तेजस देह; वायत्रीय देह और आकाशीय 
` देहके सम्वन्धमे भी यही एक नियम है । स्थूलदेहके सिवा 
सूक्ष्मदेह भी है। प्रकृतिके सूक्ष्म उपादानके द्वारा इसकी 
रचना हुई है । सांख्यशास्त्रके मतसे लिङ्ग सूक्ष्मके ही 
अन्तर्गत है । 'सप्तदशेक लिङ्गम्‌-यह प्रसिद्ध ही दै । असे 
मृत्यु जबतक नहीं हो जाती, तवतक स्थूलदेह रहता है। 
इसी प्रकार जवतक 'केवल्य? प्राप्त नहीं हो जाता) तबतक छिङ्ग- 
शरीरकी सत्ता अटूट बनी रहती है । मृत्युके समय छिङ्ग या 
सूक्ष्म सत्ता स्थूलदेहका त्याग करती हैं | स्थूलदेह 
भोगायतन है । लिङ्गदारीरमें भोग नहीं होता । लौकिक 
जीवन स्थूलदेहके जन्मसे लेकर स्थूलदेहके त्याग अर्थात्‌ 
मृत्युपर्यन्त सीमित रहता है । मृत्युके बाद आतिवाहिक 
देइका काम शुरू हो जाता है । परंतु वह सामयिक होता 
दै। स्थूळदेहके त्यागके बाद लिङ्गशरीर एक स्थानसे दूसरे 
स्थानपर स्वयं नहीं जा सकता । मृत्युके बाद जब स्थूलदेहृसे 
छिङ्गशरीर प्रथक्‌ होता है तब एक आतिवाहिक देह आविर्भूत 
होता है और छि्गइरीरको कर्मानुसार अन्य भोगायतन 
दहूको प्रातिपयन्त साथ लिये चलता है; क्योंकि उसके बिना 
नळ छिङ्गरीर भोग-सम्पादन नहीँ कर सकता । स्थूल 
देहका त्याग करनेके बाद लिड्शरीरको एक सोगस्थानसे 
दूसरे भोगस्थानमे ले जानेके लिये आतिवाहिक देहकी 
जावश्यकता होती है । निर्दिष्ट भोगलोकम जानेपर उस स्थान- 
+ भोगके लिये उपयोगी भोगायतन स्थूळशरीर रचित 
पणा दै। उस नवरचित स्थूलदेहर्मे लिङ्गशरीर प्रविष्ट 
जाता है | प्रत्येक लोफमें इसी प्रकार होता है । प्रत्येक 
कके स्थूलदेह प्रथक्‌-प्रथक्‌ होते हैं । इनका तान्त्रिक 
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योगिगण 'भुवनज देह!के २ श्यः 
भुवनज देहोंमें तत्त्व-देह प्रविष्ट द्दोकर भोग-सम्पादन करता 
है । केवल तत्त्व-देह ( लिङ्ग ) में भोग नहीं होता । केवल | 
तत्त्व-देह और लिङ्ग-देह पर्यायवाची हैं । उसमें भोंगका 
संस्कार तो होता है; परंतु भोगकी सामथ्यं नहीं होती | 
सुवनगत भेदके कारण भुवनज देहके भी मेद होते हैँ । इसी 
कारण भुवनज देह स्थूल होनेपर भी विष्णुलोकका सुवनज 
देह शिवलोकके भुवनज देहसे विभिन्न प्रकारका होता है | 
प्रत्येक लोकमें एक व्यक्तिके भुवनज देहसे अन्य व्यक्तिका 
भुवनज देह भिन्न होता है, तथापिं वह सजातीय होता है । 


तत्त्व-देह या लिङ्गशरीर पीछे अभिन्न या एकरूप होनेपर भी | 


तत्तत्‌ लोकके भोगके लिये एक ही तत्त्व-देहके विभिन्न 
भुवनज देह होते हैं । जबतक कैवल्यप्राति नहीं हो जाती? 
तबतक ऐसा ही चलता रहता दै । छिज्ञ या तत्त्व-देहके 
मूलमें 'कला-देह? रहता है। वह योनिस्वरूप है । इसी कारण 
शिवसूत्रमें लिखा है---योनिवर्ग: कलाशरीरम्‌ ।! 


वेदान्तके मतसे स्थूल और सूक्ष्म शरीरके परे एक 


कारणदेह है | पश्चकोर्षोमे ‹अन्नमय कोष? '्स्थूलशरीरः हैः 
“प्राणमयः, "मनोमयः और विज्ञानमय? कोष ५सूइसशरीर! 
है; और 'आनन्दमय कोष? 'कारणशरीरः है । 

यह हुई स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण देहकी बात । 


वेष्णवाचार्य, दोवाचाय और शाक्ताचांयंगण कारण-देहृके | 


परे एक और देह बतलाते हैं। उसका नाम है--'महाकारण _ 


देइ ।? यह देह त्रिगुणके अन्तर्गत नहं 


अत्यन्त निर्मल है | यह “अप्राकृत देह? है | शेवसिद्धान्तके 
अनुयायी इसको 'बैन्दव देइ कहते हैं । बिन्दु या विशुद्ध 
सत्त्वमें भगवदनुग्रहसे चित्‌ःशक्तिका अनुप्रवेश होनेपर यह 


देह रचित होता है | सिद्ध ईसाई साधक सेण्ट पाळ | व्र 


शशश 
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है, यह रजोगुण | 
और तमोगुणके स्पशसे रहित 'विद्युद्ध सत्तमय हे | यह 


5, 
= हि >) 
# कक 


> 


क्क 


( Saint Paul ) इसको आध्यात्मिक देह? ( Spiritual 





००१४ ) कहते हैँ। यह अप्राकृत या ( Supernatural 1 8 
है । दिव्य शान या साक्षात्‌ भगवदनुमह प्रात हुए बिना 





इस देहकी प्राति नहीं होती । वेकुण्ठधाममें सभी भगवद्‌ ` 
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भी इसी प्रकारका.है | 'महाकारण-देह?का उपादान विशुद्ध 
सच ैं। इसके बाद चित्‌-शक्तिमय देह भी है । "महाकेवल्य- 
देह! के नोमसे संत-समाजमें. बह प्रसिद्ध है। “बेन्दव देह?का 
जाम तान्त्रिकःजमत्में सब॒ ज्ञानते हैं | इसके भी अतीत जो 
देह्‌ हैक लोग उसको -“शाक्त देह-यौ 'चिन्मयस्वरूप के 
नमिषे,पुकारतेहिंन .* `” ` >» 
यह केवळ कैवल्यात्मक चिन्मात्र नहीं है; किंतु चित्‌-राक्ति 
निर्मित 'शाक्तदेइ? है । कबीर-सम्प्रदायमें “हंस-देह? नामक 
एक सर्वोपरि देहका पता मिलता है | यह सव वर्णन सत्य 
हे; क्योंकि आत्माकी खरूपशक्तिके क्रमविकासके अनुसार 
सांधकके जीवनमें इन सबकी अभिव्यक्ति होती है । निश्चय 
ही सब साधकोंको सब स्तरोंका पता नहीं रहता । कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है कि मृत्यु स्थूलदेहकी होती है। सूक्ष्म 
या लिङ्ग देहकी मृत्यु नहीं होती । इसी प्रकार अन्य देहोंकी 
भी बात है । परंतु निवृत्ति है । स्थूलदेहातीत होनेपर जन्म- 
मृत्युका आवर्तन कट जाता है; परंतु ऊध्वंगतिकी सम्भावना 
तब भी रहती है । तदनुसार शुद्धतर, शुद्धतम देहका विकास 





_ होता है । चरम अवस्थामें जो स्थिति होती है, वह देहभावका 


परम उत्कर्ष है | उस अवस्थामें एक पृष्ठपर देह और दूसरे 
पृष्ठपर देहातीत स्थिति होती है । वहाँ चित्‌ और अचित्‌ 


भेद नहीं रहता । महाप्रकाशके आलोकमे सब एकाकार 
हो जाता है | 


देहके दूसरे प्रकारके भी भेद हैं---योनिज और अयोनिज 
देह सवत्र सुपरिचित हैं । रजोवीयसे उत्पन्न देह “योनिज? 
है | ओपपादुक देह अयोनिज” है । ओपपादुक देह नाना 
प्रकारका होता है। योनिके सूक्ष्म भेदके अनुसार योनिज देहके 
भी विभिन्न प्रकार हैं; ऊध्व॑ल्लोकमें कहीं दृष्टि'से जन्म होता है; 
कहीं स्पर्शःसे जन्म होता हे--इत्यादि नाना प्रकारके मेद 


हैं | “आतिवाहिक देह? इन सबसे प्रथक्‌ है, वह भोग-शरीर 


नहीं होता । वह जीवको एक भोग-स्थानसे दूसरे भोग-स्थानमें 
पहुँचा देता है | (सिद्ध-देह? इन सब देहोंसे अलग होता 
है । लौकिक स्थूलदेह ही तपस्या और योगके प्रभावसे 
पञ्चभूतोकी क्रियासे अतीत होनेपर ५सिद्ध-देह?के नामसे 
प्रसिद्ध होता है । पातञ्जल्योगियोके सम्प्रदायमें यह 


ल _ “काय-सम्पदू? नामसे ख्यात है | यह स्थूळ होते हुए भी 


. सूक्ष्मदेहके धर्मको प्रात करता हैं और तदनुसार कार्य 
करता है | सिद्धिके तारतम्यके अनुसार यह विभिन्न प्रकारके 
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योगनिष्ठ साधकगण Integrated body 
हैं। स्थूल ओर सूक्ष्म सत्तामें साम्यकी प्रतिष्ठा क्स 


कहा 


इसकी रचना की जा सकती है एवं और भी उच्च 
सत्ताके साथ साम्य स्थापित करनेपर यह हो सकता है| 
सब प्रकारके सिद्धदेह एक-से नहीं होते । 


'शानदेह? इन सबसे एथक्‌ होता है। वह सदु | 
कृपासे दीक्षाके समय प्राप्त हो जाता है। यह ८ | 
साधारणतः गुरुप्रदत्त बीजके रुपमें शिष्यको अर्पित होता! | 
शिष्यको योग-क्रियाके द्वारा उसका विकास करना पक्ष | 
है। विकास पूर्ण होनेपर वह ज्योतिर्मय अमरदेहके ह्या 
प्रकाशित होता है | शिष्य उच्च अधिकारी हो तो गु 
कृपासे वह विकसित रूपमें भी प्राप्त हो सकता है। । 























“सावदेह? इन सब देहोंसे एथक्‌ होता है । यहाँ माह | 
देहके सम्बन्धमें संक्षेपर्मे कुछ कहा जाता है । यह अखन 
गुह्य विषय है; साधारण छोगोंके ज्ञानके अगोचर है, बुद्धि | 
लिये भी अगम्य है । सत्यके गम्भीर स्तरमें उपस्थित हुए 
बिना इन सब तत्तोंमें प्रवेश पाना अति कठिन है। सदर | 
की प्राप्तिके बाद उनके द्वारा मन्त्रकी प्राप्ति होती है।क 
मन्त्र-साधना नाम-साधनाका ही गम्भीरतर रूप है | नाप | 
साधनासे गुरु-प्राप्ति होती है। तत्पश्चात्‌ गुरुप्रदत्त मनः 
साधनासे खभावकी प्राप्ति होती दै । अभावरूपी माया इमा! 
सत्ताको घेरे रहती दै । गुरुप्रदत्त मन्त्रके प्रभावसे सई 
शानके उदय होनेपर मायाका आवरण इट जाता है। ल. 
प्रत्येक आत्मा अनाइत स्वरूप होकर अपने प्रच्छन्न खमाकी 
पुनः प्राप्त होता है । यह शुरुप्रदत्त ज्ञानकी महिमा है| 
एक प्रकारसे इसको “आत्मज्ञान? भी कह सकते हैं पर्ण 
यह धारणा करना बहुतोंके लिये कठिन होगी। प्रक ' 
आत्माका एक अन्तरङ्ग खभाव होता है । वह पर| 
आवरणसे ढका होनेके कारण मायिक अथवा परकीय गि 
भावित होकर आनन्दप्रासिके लिये एक देहसे दूसरे के | 
भ्रमण करता रद्दता है; परंतु उसे वास्तविक मात 
प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि आनन्दप्रातिके ल्यि जो. | 
है; वह मायाके आवरणके दूर हुए बिना नहीं प्रात ह | 
आत्मा जब अपने भावको प्राप्त होता है; तब उसकी '_ 

को प्राप्त होता है है| 


"के 
> 区 
> 


भाव दूर हो जाता है । परकीय भावका तालय | 

या मायाजनित भाव । सत्य तो यह है कि आत्माका है| | 
साधन आत्माकी मायाकी निदृत्तिके पहले आरम्भ ९ | य 
होता । गुरुका एकमात्र कार्य है--आत्माके खर || | 


请 《 


# देह-विवेचन # 
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आवरणको हटाकर उसको अपने स्वभावे प्रतिष्ठित करना । 
साधारणतः मनुष्य वस्तुतः जानता ही नहीं है किं वह कौन 
३ और क्या चाहता है | उसे क्‍या अभाव है और वह 
कहाँ और किंस प्रकार निवत्त हो सकता है, यह उसकी 
समझमें ही नहीं आता । सब कुछ मायाके आवरणसे ढका 
है | सत्यका स्वरूप उसके सामने उन्मुक्त होकर खुलता 
नहीं है । सदूगुरुप्रदत्त मन्त्रकी सिद्विके बाद यह आवरण 
खुल जाता है । आत्मा तब अपनेको पहचान सकता है । 
और अपने अभावको स्वयं ही अनुभव करता है तथा 
अभावकी निवृत्तिका उपाय भी उसके सामने प्रकट हो 
जाता है । प्रकारान्तरसे कहा जाता है कि मायाके कट 
जानेके बाद “माँ? मिल सकती है । किंतु साथ-ही-साथ उसी 
समय वह मिल जाती हो, ऐसी बात नहीं है | मॉका अभाव 
उस समय अनुभूत होता है और वह अपनेको मातृहीन 
शिझुके समान असहाय समझता है | केवल यही नहीं; मातृ- 
हीन शिशु उस समय अभावकी ताड़नासे 'मॉ-मॉर कहकर 
रुदन करता रहता है । 
इस तत्वको और भी स्पष्ट करके कहा जाता है | 
मन्त्रसाधनाके फलसे ज्ञानका उदय होनेपर अनादि कालका 
आवरण कट जाता है | इस आवरणके भंग होनेके साथ- 
साथ जीव अर्थात्‌ मायाम्ुक्त जीव अपने स्वरूपको देख पाता 
| इस स्वरूपकी दो सत्ताए' नित्य सम्पर्कयुक्त रूपमें सम्बद्ध 
एक है इसकी 'आश्रय-सत्ताः और दूसरी है “विषय- 
भत्ता’ | मायाके हृटनेपर जब स्वभावका उन्मेष होता है 
पब मायातोत निज स्वरूपकी ये दोनों दिशाएँ खुळ जाती 
हे । इसीका नाम है--भावका विकास अथवा “भावदेइकी 
प्राति? | यही खभाव है । मायाके आवरणमें यही अनादि- 
ढका हुआ था । इसीके उन्मुक्त होनेपर भावदेही 
शिश अपनी अनादिसिद्धा जननीके लिये करन्दन करता रहता 
। इसीका नाम है---'भाव-साधना? | मायाका आवरण 
१८ जानेपर यह नित्य-निरन्तर चलता रहता है | एक ओर 
जैसे भावमय शिशुका आविर्भाव होता है, दूसरी ओर वैसे 
र हस मय शिशुकी जननीका भी आविर्भाव होता 
' एक ओर जेसे पिपासा होती है, दूसरी ओर उसी 
डे सुशीतर. सलिल प्रकट होता है । दोनोंका ही आवि- 
होता है | परंतु उनके बीचे बहुत बड़ा व्यवधान 
| होता है । एक ओर तीन्र पिपासा होती है और दूसरी ओर 
साना ३ बहुत कुछ ऐसी ही अवस्था होती है । भाव- 
मॉ-मां पुकारकर रुदन करना; क्योंकि 
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शिशु माँके सिवा और किसीको जानता नहीं है । भावदेही 

आत्मा जो निरन्तर मामा कहकर व्याकुलभाव . प्रकट 

करता दै, इसीका नाम है--«मावसाघनाः । वास्तविक 
साथनाका प्रारम्भ यहाँसे होता है। मायाकी निवृत्तिके पूर्व 

जो साधना थी) वह कृत्रिम थीः क्योंकि वह कर्वृत्वाभिमान 

लेकर की जाती थी, परतु वह भी व्यर्थ नहीं है; क्योंकि 

उसीके फलसे मायाकी निद्तत्ति होती है । भावसाघना 
अङत्रिम है; यह किसीको भी सिखानी नहीं पड़ती | इसके 

लिये गुरुकी आवश्यकता नहीं होती । मन्त्र आवश्यक नहीं 

होता झास्रकी आवश्यकता नहीं होती, विधि-विधानकी 
आवश्यकता नहीं होती । इस मावदेहमें ही साधकका 
अहंभाव जुड़ जाता है । मायादेह उस समय भी रहता 

है। मायादेह कर्मजगतूकी वस्तु है, वह प्रारन्धकर्मसे उत्पन्न है 

ओर प्रारब्धकर्मके साथ ही संदिल्ष्ट है | आत्मा एक साथ 

इन दोनों देहॉमें अधिष्ठान करता है | मायादेह कर्मजगत्के 

नियमके अनुसार चलता रहता है | आत्माका अहंभाव या 
अभिमान जव मायिक देहम रहता है तब मायिक देहका | 
कार्य होता है; जब मावदेहमे रहता है तव मावदेहका कार्य 

होता है| एक ही .समयमें न्यूनाधिक भावसे दोनों देह ही 

रह सकते हैं| किंतु भावदेहके विकासकी धारा स्वतन्त्र 

है । भावसाधनाके फलस्वरूप भावका विकास होता दै और 

उसके प्रभावसे मातूसत्ता उसके समीप उपस्थित हो जाती 

है । “माव? प्रेमकी अपरिणत अवस्था है । भाव परिपक्क | 
होनेपर वही “प्रेम'रूपमें परिणत हो जाता है । “भावः मानो 

पुष्पकी कलिका है और 'प्रेम' मानो खिला हुआ सुगन्धित 

पुष्प है । भावके विंकाससे मातूसत्ता क्रमशः विकसित होकर 

सामने प्रकट हो जाती है। भाव परिपूर्ण होनेपर मां ओर 
संतानका मिलन हो जाता है, अर्थात्‌ प्रेमके उदयके साथ- 

साथ माँ संतानको गोदमें ले लेती है | तब फिर व्यवधान | 

नहीं रह जाता । इसके बाद जब क्रमशः प्रेमको प्रगादता 
बढ़ती है; तब माँ ओर संतान क्रमशः द्रवित--विगलित _ 
होकर एक दोनेकी दिशामें अग्रसर होते दै । प्रेसावस्थामे 

योग अच्छिन्न रहता है और प्रेमको पूर्वावस्यामे भाव। 
यह योगका सूचक है | माँकी गोदमें शिशुका होना-यह 
एक अवस्था है । मॉ और शिक्षु क्रमशः विगठित--द्रवित 
होकर एकाकारको आस होते हैं; यह एक दूसरी अव्या ह| 
यह एकाकारकी प्राति दै। यही रसमावका उदय है । भावुक, न 
रिक और रसिक-कम-विकासके ये तीन खर हे | 
भावावस्थामें बालभाव होता हैः प्रेमावस्थार्मे किशोरभाव . 
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होता है तथा रसावस्थामें नवयुबकभाव होता है | “मावः राख्यमें जीण और स्थविर हो जाता है, वह साधार 

देहः, . 'प्रेमदेह' और “रसदेह?---इस तीन क्रमके भीतर कर्मजगत्क्रे नियमके अनुसार चलता रहता हे | 

बहुत रहस्य हे । श्रीभगवानकी नित्यलीलागे प्रत्येक जीवका ' उद्यकोटिका अधिकार होनेपर यह मायिक देह मीह, 
ही अधिकार हैं । परंतु जबतक भावके मार्गसे प्रेमके द्वारा देहके रूपम पारणत हां सकता ह । तब चह काळे | 
रसक्रा विकास नहीं हो जाता; तबतक रममयकी दिव्य परिणामके ऊपर उठ जाता है । उस देहमें जरामृत्र क 
रासलीलामें प्रवेशका अधिकार नहीं पेदा होता | रसावस्थाम होती; परंतु बह लीलाराज्यम प्रवेश नही कर मङ्ग. 
प्रविष्ट होनेपर ही मञ्जरीसे सखी एवं सखीसे राधाभावका भावस होते हुए श्रमक द्वारा रसम उपनीत हुए बिना | 
स्पशे हुआ करता है । रागानुगा भावसे हो अथवा महाभाव- राज्यम प्रवेश प्रा नहीं हो सकता । आत्माका रसाखात 
की विशिष्ट कृपासे रागात्मिका भावसे हो, रसके विकास तथा होता है---'रसमय? देहमें ऑर जागतिक व्यापारोका सन ' 
रसिक अवस्थाकी प्रतिष्ठा आवश्यक है | भावावस्थामें भावदेह होता हैं “सिद्ध-देह”में | सिद्ध-देह भ्योग-देह? है, ह्यो. 
नित्य बाळ-मावमय रहता दै, प्रेमकी अवस्थामें प्रेमदेह संदेह नहीं और वह “कालातीत? है, यह भी सब्र! 
नित्य किशोर-भावमें रहता हे और प्रेमकी पूर्ण परिणतिमे परंतु वह कर्ममय मायिक देहकी ही परिणति है | सदेह 
किशोर-अवस्था पार होकर नवयौवनमें प्रवेश होता है। यह धारा सम्पूर्णतया प्रथकू हे । वह लीलाके लिये उपयोगी ह 
कालातीत नित्य भूमिकी वात है | गुह्य रहस्यको अधिक सिद्ध-देह” महामाया-राज्यकी वस्तु है । 'र्सदेह' झे 
व्यक्त करना समीचीन नहीं है । प्राचीन मायादेह? जो काल- ही मायातीत तथा महामायाके भी अतीत हे । | 


Re) 
आतिवाहिक देह 
मृत्युके बाद जब आत्मा स्थूलशरीरका त्याग करता है इसका तात्पर्यं यह है कि मनुष्यकी मृत्यु हो झो 
तब आतिबाहिक देह ग्रहण करके यथासमय भोगदेहको प्रास वाद तत्काल उसे आतिवाहिक देह ग्रहण करना इत 


होता है । हमारे देशमें यह प्रसिद्धि दै कि जब प्रेत स्थूलदेह पञ्चभूतात्मक है । जीवनकालमें ये पाचों भूत पा. 
शरीरको भोजन और जळ अर्पण किया जाता है तो कहा संश्लिष्ट रहते हैं; किंतु प्रारब्ध-कर्मकी समासिके साथा 


| 


> 


` ज्ञता दै कि यह संइलेघ या बन्धन टूट जाता है । तब गुरुत्व-समत्रर 
[ आकाशस्थो निरालम्बो वायुभूतो निराश्रयः भूत अर्थात्‌ जलीय और पार्थिव अंश नीचे गिर पदे! 
इदं नीरमिदं क्षीरं स्नात्वा पीत्वा सुखी भव ॥ तथा गुरुत्वहीन तीन भूत अर्थात्‌ तेज) वायु और भ 





यहाँ परलोकगत आत्माके वर्णनके प्रसङ्गमे उसे वायु- ऊ उठे द | नह देह जिसमें केवल तेज) व 
भूत तथा आकाशस्थ कहा गया है । वह देह वायव्य देह आकाहा रहते हैं? परंतु परस्पर घना संशेर नीर 
` होता है | स्थूल इन्द्रियोके द्वारा वह देखनेमें नहीं आता । 5% «आतिवाहिक देह कहते हैं । यह देह बुडे 
/ ` इसके उपादानके सम्बन्धे शास्रोंमें कुछ मतभेद मिलता केवळ मनुष्यको ही मिलता हैः पशपक्ीको नही | 8. 
है | उनमें एक मत यह है कि वह देह वायवीय होता है। उदाने विषयमे दोनों एक मत ह । के 
. दूसरा मत हे कि वह केवळ वायवीय नहीं होता, उसमें 'प्रायश्चित्तविवेक' में तथा रघुनन्दनने अपने १ 
` तेन, वायु और आकाद---तीन तत्व रहते हैं | उस देहमें प मत अहण किया है । दूसरे मतकी ब्रात पहले खे 
. पृथिंवी या जलका अंश नहीं रहता । विष्णुधमोत्तरपुराणमें „¬ चुकी हे | उस मतसे इम देहका उपादान 
 सभिलताहैकि-- दै । इसी कारण कोई-कोई इसको वायवीय देह 
RE हैं। किं बहुना, यह आतिवाहिक देह 
तति मात ता विभात] | साधारणतः प्रेत-देह कहनेसे इसीका वोधे 
















तत्पश्चात्‌ प्रेतपिण्डदानके आद्‌ धीरे-धीरे इस मर्व 
परमाणुओंके द्वारा भोगदेहका निर्माण होता दै । 和 
जो पिण्डदान किया जाता है और उसके बाद { 
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| ज्ञो पिण्ड दिया जाता है; उसके फलस्वरूप क्रमशः भोगदेह 
निर्मित होता है | इस मतसे पहले आतिवाहिक देह, उसके 
| बाद भोगदेइ तथा उसके बाद भी एक अन्य तृतीय देहका 
उल्लेख देखनेमेँ आता है | 'प्रायश्चित्तविवेकःके टीकाकार 
| गोविन्दानन्द कहते हैं कि “देह दो प्रकारके होते हैं, एक 
| आतिवाहिंक अर्थात्‌ प्रेतदेह और दूसरा भोगदेइ ।? आचार्य- 
| गण कहते हैं कि “पिण्डदान हुए बिना अथवा षोडश श्राद्ध 
किये बिना जीव चिरकालतक पिशाचरूपमें भ्रमण करता है 
| और हँढनेपर भी उसे शान्ति-लामका कोई मार्ग नहीं 
मिलता । समय बीत जानेपर अनेक श्राद्ध करनेपर भी 
| पिशाचत्व सहसा दूर नहीं होता ।? प्रेतको पिण्डदान करनेकी 
। उपयोगिता प्राचीन कालमें सभी स्वीकार करते थे | घर्म- 
| शाञ्रके अनुसार यह पिण्डदान न होनेपर कल्पान्ततक 
पिशाचभाव रह जाता है वर्षके अन्तमें सपिण्डीकरण हो 
| जानेपर दूसरे प्रकारका देह धारण करना पड़ता है | वही 
| वास्तविक 'भोगदेह? होता है । इसके बाद पाषःपुण्यका 
| विचार होनेपर यदि पुण्यकी अधिकता होती है तो उसे दिव्य 


देह'की प्राप्ति और देवलोककी गति होती है । पापकी प्रायः विकृत देह लेकर जन्म लेना पड़ता है । ठ र टं 


'जातस्य हि घुवो मृत्युः |? 'मरणं परकृतिः शरी रिणास्‌ ।! 
आदि वार्क्योके द्वारा पज्चभूतात्मक घाटकौषिक देहकी 
एतय अवश्यम्भावी बतलायी गयी हे । महामारतमें बकरूपी 
षने जब युधिषठिरसे पूछा कि “आश्चयं क्या है १? तब 
उसको जो उत्तर दिया; उसमें यह तथ्य 
पकाशिंत था कि “प्रतिदिन जीब यमलोकको जा रहे हैं, यह 
जानकर भी प्रत्येक प्राणी संसारमें स्थायीभावसे रहना चाहता 
” यही परस आश्चर्य है |? योगशाख्रगे भी इस विषयमें 
गया दै कि “सब जीवॉम एक साधारण प्रार्थना सवतः 







RN शरीरसे जानना चाहिये । पूवजन्मके कर्मोके 
जा न जीव यह देह ग्रहण करता हे । यह देह 
साच न ओर भोगके आश्रयके रूपमे मुख्यतः देह 
त होता | इससे पृथक्‌ स्थूलदेहमें ।देह शब्दा प्रयोग 
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और अनुभवसिद्ध दै । इस विषयमें अनुसंधान 





















'नरकमें जाना | 、 
पड़ता है। सर्ग और नरकका प्रथकरूपमें वर्णन किया गया है । > 
कि बहुना, स्वर्गमं असंख्य देवलोक विद्यमान मान देऔरइसी | 
प्रकार नरकोकी संख्या भी अनेक है | किंतु खर्गमे केवळ | 
उु़ ओर आनन्दका ही भोग होता है; वहाँ दुःखका च्च | 
भी नहीं होता । इसी प्रकार नरकमें केवळ दुःख ही रहता है। हः 
खगं प्रकाशमय है; वहाँ अन्धकार नहीं है। सदा श 
ज्योतिका प्रकाश रहता है | नरकमें प्रकाश नहीं है) वलि 
अन्धकार रहता है । खर्गमें नित्य सुगन्धकी अनुभूति होती. | प 
नरकर्म सदा दुगन्ध क्के देती रहती है । याद... 
रखनेकी बात है कि स्वर्ग या नरकमें खिति दीर्घकाळतक 
होनेपर भी वह नित्य नहीं है | पुण्यक्षय हो जानेपर खर्गीय हे ० 
जीवनसे स्खलित होना पड़ता है । इस प्रकार स्वगंभ्र्ट 5 
नीव मनुष्य-कुछमें, सद्वंशमें, उत्तम परिस्थितिमे जन्म ग्रहण ग 
करता है । इसी प्रकार नरकसे निकळनेपर साधारणतः पश् | र 
पक्षीकी योनिमें जन्म लेना पड़ता हे, पश्चांत्‌ मनुष्ययोनिमें 
जन्म होता है तथा मनुष्ययोनिमें आकर भी हीनवशमे > 


अधिकता रहनेपर यातना-देह? घारण करके 











यही तात्पय है । सांख्यमतसे लिल््मू--सुतके | 
दवारा छिङ्गशरीर स्वीकृत हुआ हे । बेदान्तके मतसे भौतिक 
देह और छिङ्गदेइसे भिन्न मुखाविद्याक्रो 'कारण दारीरुके रूप- न 
में खीकार किया गया है । यहाँतक गुणमण्डलकी व्याप्ति 
हे । कार्य और कारण मेदसे भौतिक देह दो प्रकारका 
है | पुनः कार्यदेहमें मी स्थूळ और सूक्ष्म रूप विर कल 
प्रचलित दर्शन एवं बुराण और उपपुराणमें त्रिविध 
का उल्लेख और विचार देखा जाता है । का 
भोतिक शरीर विकारशीछ है, इस विषयमें सभी एकमत श्कस्त त प के 
हैं; किंतु ऐसा होनेपर भी मन्त्र; ओषधि तथा तके . 
प्रभावसे; उपासना, योग और शानके प्रभावसे अथवा अन्य | 
किसी प्रक्रियासे यह शरीर यहाँतक विसळ हो सकता है कि 
नश्वर होनेपर .भी यह अविनाशी हो सकता है और मृत्युः 
को जय कर सकता है । यह कल्पनामात्र नहीं दै, बल्कि 



















(कालदहन-तन्न? और 'मृत्यु्षय-तन्त्रःमें कायसिद्धिका he ल 


देख सकते हैं । चिदम्बरमूनिवासी रामलिज्ञ शाजीने बे कम व्ह. 
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सौ वर्ष पहले कायसिद्धि प्राप्त की थी तथा समागत जनके 
समक्ष दिनके प्रकाशमें वे अन्तर्धान हो गये थे । यह एक 
प्रामाणिक तथ्य है । इस विषयमे और भी तथ्य और 
घटनाओंका उल्लेख किया जा सकता है । 


भूतसमूहू स्थूल) स्वरूप, सुक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्त्व- 
रूपमें पाँच स्वभावसे युक्त हैं। भूतसमूहके इस पञ्चविध 
रूपमें संयमके द्वारा जयप्रा्ति करनेपर योगीको अणिमा 
आदि सिद्धियाँ तथा कायसिद्विकी अभिब्यक्ति होती 
है । भूतजय होनेपर योगीके जहाँ एक ओर रूप-लावण्यका 
विकास होता दै, वहाँ दूसरी ओरं उसी प्रकार शरीर वज़्के 
समान दृढ़ हो जाता है | यही मुख्य 'कायसम्पत्‌? दै । सिद्ध- 
देइका प्रधान लक्षण यही है कि वह भूतष्मके दारा 
अभिभूत नहीं होता और इसके फलस्वरूप व्याधि-जरा 
आदि विकारोसे मुक्त होकर मृत्युको भी जय कर लेता है । 
कमी-कमी देखा जाता दै किं एक ही साथ देह अजर और 
अमर हो गया है तथा कमी अजरत्व और अमरत्व एक 
साथ नहीं भी होते हैं । जब अजरता और अमरता दोनो 
घर्म एक ही देइमें रहते हैं तब उस देहको (दिव्य तनु? 
कहा जाता है । पुनः देहके जरारहित होनेपर भी दीर्घ- 


` ` कालोपरान्त कालके प्रभावके वश देहान्त होता है। परंतु 
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ऐसा होनेपर भी उसमें “देह? शब्दका व्यवहार गौणरुपमें हुआ 
करता है | कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि देह 
मरणरहित होनेपर भी उसमें जरा आती है; परंतु सोमकलाके 
द्वारा उस जराकों आपूरण कर लिया जाता है। उसके बाद 
जब देह जीर्ण होता है; तब योगी जीणे वस्॒रके समान उस 
देइको त्यागकर औपपादुक देहके समान वालक) पौगण्ड 
और किंशोरकी भाँति नवीन देइ ग्रहण करता दैश अथवा 
मानो योवनका उन्मेष हुआ दो--इस प्रकारका तरुण 
शरीर प्राप्त करता है | 


जीवका देहसम्बन्धरूप जन्म आयु और भोगके समान 
प्रारूघ-कर्मके फलसे हुआ करता है । भोगके द्वारा प्रारब्ध- 


कर्मका क्षय हो जाता हैं और देहपात भी होता है । यही . 


मृत्यु है । योग-प्रक्रियामें कायसम्पत्ति प्रात होनेपर भूतधर्म- 
के द्वारा केवळ अनमिभव ही नहीं होता, बल्कि देहपात 
भी रुक जाता है । | 
. सौगत (बोद्ध) मतमें बोघिसर्वकी दशभूमिरूप 


_______ हेत्ववस्यामे चार प्रकारकी सम्पत्‌ आविर्भूत होती हे, उनमें 


र्ग 


र्त 


पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 
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dann 
हे । श्रृतिमें भी इस प्रकारके योगाग्निमय शरीरे रोग, 


जाती है । देइ वज़्के समान इढ तथा आयुकी असाह 
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और मृत्युके अभावकी बात सुनी जाती है । जेसे-_ 
“न तस्य रोगो न जरा न मूत्युः प्राप्तेऽस्य योगार्निमयं 

( इवेता० २। १! 

देहसिद्धिकी विभिन्न प्रक्रिया विभिन्न साने छु! 


वृद्धि होनेपर मी एवं भूतसमूहके द्वारा उसके अन 
होनेपर भी युगान्तमेंश महायुगके अन्तमेंश कल्पके अर 
और महाकल्पके अन्तमें इस देहका पतन अवश्यममाबी| 
अतएव “देहसिद्धि! भी आपेक्षिक देश यही कहना उर 
है; क्योकि देहके उपादानोंकी सम्यक शुद्धि न होनेके क्ल 
प्रदीक्त काळाग्निके प्रमावसे बह दग्ध हो जाता है।ए 
ये सब सिद्धपुरुष चिरजीवी हैं तथा दूसरे कल्पमे सं 
रूपमें वर्णित होते हैं | 'अपास सोममस्टृता अभूस IT 
श्रुतिके अनुसार सोमपानके द्वारा अमरत्वकी पराति ई 
प्रलयकालपर्यन्त स्थायी होती दै, वेसे ही इस प्रासे 
भी कालावय्छिन्न हैं । अतएव यह अमरत्व वाह, 
नहीं दै । 

किंतु इस प्रकारकी स्थिति किसी विशेष परकार रे 
सम्बन्धे सत्य होनेपर भी इम जिस प्रकारकी देई 
विषयमे आलोचना कर रहे दै, वह ऐसी नहीं है | दे 
शुद्ध सर्वमय अथवा चिन्मय स्थितिको प्रास होता | 
पारमार्थिकी निरपेक्ष सिद्धिका उदय होता है | इप १) 
में मृत्युकी कोई सम्भावना ही नहीं रहती। इ ' : 
विशेषरूपसे यही जानने योग्य हैं कि षोडशक ५ 
'घोडशी? नामक जो अमृतकला है; उसी असुतर्क्ी / 
सोमकलाके द्वारा देहकी आपूर्ति होनेपर उस देश 
८संवर्त्तक? प्रवेश नहीं कर सकता और उसके पलल | 
शोषण नहीं होता। इस अवस्थामें देह औरआलाई १ १ 
सिद्ध हो जाती है तया मृत्युज्ञयता प्रात को 
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असम्यक्‌ रूपमें प्राप्त सिद्धदेह आयुक्षय की. 
इच्छासे अथवा काळप्रभावसे पतनको प्री || 
वई ॥ हित १ 


किंतु सम्यक्‌ रूपमें देहसिद्ध होनेपर | 
चिन्मय हो जाता है और तब योगीका देई - ३४ 
रूपमें होकर निजस्वरूपके अन्तर्गत आ व गा 
उसके पतनकी कोई सम्भावना गदी हॉ. 
खातन्ञ्यवश तिरोभाव मात्र होता । पण के. : 






के देद-चिवेचन 
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जरस हो जाते हैं? वे अदयखरूप और नित्य खप्रकाश- 
ल्प होते हैं। तब उनका तिरोभाव भी नहीं होता | 


सिद्ध-सम्प्रदायमे एक किंवदन्ती है? जिसके जाननेसे. 


` सम्यक्‌ और असम्यक्‌ रूप “कायसिद्धिशका भेद स्पष्ट हो 
जाता है । ऐसा सुना जाता है कि एक बार गोरक्षनाथने 
अह्लाम प्रभुदेव नामक किसी एक महासिद्धके समीप प्रकट 
होकर उनके सामने अपने भूतजय तथा चञ्राङ्गताका 
प्रदर्शन किया था । प्रभुदेवके मतसे केवल चञ्राङ्गताकी 
प्राप्ति सम्यक्‌ सिद्धिके रूपमे खीकृत नहीं है । देहकी 
शिरता सिद्ध हो जानेपर भी जबतक मायापर विजय नहीं प्राप 
हो जाती, तवतक परामुक्तिकी सम्भावना नहीं है । उनके 
मतसे क्षर भूतसमूह और अक्षर कूटस्थके अधीश्वर 
महेश्वरकी भक्ति ही परामुक्ति प्रदान करती है। इस 
भक्तिके उदय हुए विना देइसिद्धि परम देहसिद्धिके रुपर्म 
परिगणित नहीं हो सकती । | 
गोरक्षनाथने कहा कि उनके शरीरपर तीण धारवाली 
तल्वारके प्रहारसे भी कोई क्षति नहीं होगी । प्रभुदेवके 
मतसे छेदन भेदन आदि क्रियाके द्वारा कायसिद्धिकी परीक्षा 
आसुरी परीक्षा है । तथापि जब गोरक्षनाथके शरीरपर 
खङ्गप्रहार किया गया, तब उनके शरीरका कोई अंश छिन्न 
नहीं हुआ, यहाँतक कि उनके शरीरका रोम भी उससे 
नहीं कट सका । केवल देइसे उसी प्रकार शब्द हुआ; 
जैसे वञ्रके द्वारा आघात छगनेपर पहाड़से शब्द उत्थित 
होता हे । तब प्रभुदेवने कहा कि “कायसिद्ध योगी वात; 
आतप) अग्नि, वज्र) बृष्टि; हिम आदिके द्वारा पीडित 
नहीं होता तथा वह जरा-मृत्युसे रहित होता है । वह 
सब प्रकारके सम्बन्धसे रहित होकर इैश्वरमें पूर्ण समाधिस्थ 
रहता है |! 
गोरक्षनाथ ये सब बातें सुनकर उनकी परीक्षामें छग 
गये । उन्होंने तलवार लेकर अनेक प्रकारसे प्रभुदेवके 
शरीरपर आघात किया | परंतु प्रसुदेब आकाशवत्‌ अचर 
रहे | वह आघात कहाँ लगा है, यह समझमें नहीं आया | 
इस प्रकारकी अद्भुत सिद्धि देखकर अत्यन्त 
विस्मित हुए । उनके अपने शरीरपर आघातके फलूखरूप 
और SS हुआ था) किंतु प्रभुदेवका शरीर अचल 
“` निश्शब्द था। 
परभुदेव ब्रोले-..'काये घनीभवति सापि घनेव माया । 


SR अति प्राचीन कालसे ही जीवन्युक्तिकी 


| इ नकत 


साधनाके लिये कायसिद्धिकी उपयोगिताके विषयर्मे जानकारी 
थी | रसतत्त्ववेत्ता कहते हैँ कि “इस शरीरमें ही परमात्म- 
संवेदन होना आवश्यक है । शरीरत्यागके बाद ज्ञानल्प्सा 
निर्थक दै | परंतु नाना प्रकारकी व्याधि, जरा-मरण आदि 
दुःखोके द्वारा संतत क्षणभलछुर शारीरके द्वारा मनके अगोचर 
सूक्ष्म तत्त्वका साक्षात्कार प्रास करना सम्भव नहीं है। 
अतएव महाज्ञानकी प्रासिके पूवं ही अणिमा आदिं अष्ट गुणोंसे 
सम्पन्न स्थिर-देह प्राप्त करनेके ल्यि प्रयत्न आवश्यक है | 
दिव्य देह-निर्माणके लिये शिववीर्यरूप पारद तथा शाक्तिः 
बीजात्मक अञ्नककी उपयोगिता रसतन्त्रमे बारंबार उल्लिखित 

हुई है ओर इसी कारण देहको “हरगौरीसम्भूतः कहा करते 

हैं; क्योंकि पारद शिवके अङ्गसे उत्पन्न है; अतएव इसको 
(रस? भी कहते हैं | 

अष्टादश सस्कारके दवारा सस्कृत रस जिस प्रकार एक 

ओर लौहको मेइनेमें समर्थ होता है, उसी प्रकार इसके द्वार 
देहकी भी भेदनक्रिया सम्पादित हो सकती दै | रसके द्वार 
लौहका भेदन दोनेपर वह खर्णके रूपमे परिणत हो जाता 
है तथा उसके द्वारा नरदेहका मेदन होनेपर वह सिद्धदेइमें 
परिणत होता दै । वेधक्रियाके द्वारा देह शुद्ध होनेपर देह 





. आकाशगमन आदि कार्य कर सकता है । रसायनविद्याका 
उद्देश्य छौहको खर्णमें परिणत करना नहीं है, बल्कि देइकी _. 


अमरता-साधन करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है । रस | 
सम्यक्रूपमें संस्कृत हुआ दै या नहीं? यह जाननेके लिये 
लौहका वेधन किया जाता है; ओर किसी उदूदेस्यसे नहीं | 
रस जीवको “पार? प्रदान करता हैः इसी कारण इसका दूसरा 
नाम (पारद? है । शिव-शक्ति-बीजखरूप पारद ओर अश्रकके 
संघट्टे वश रसदेइकी अभिव्यक्ति होती है | अनित्य भौतिक | 
देह जिस प्रकार रज और वीर्यके संयोगसे उत्पन्न होता है, 
उसी प्रकार रसदेह मी शिव-शक्ति-सामर्थ्येसे उत्पन्न होता दै। 


जो लयको प्राप्त होता है तथा जिसमें वह लीन होता दैः | ड 
उन दोनोंकें बीच साम्य हो जाता है | जो पारद अभ्नकको | 


ग्रास करता है, उसमें खण आदि लीन होनेपर अरत सत्ता 


Ne क: 
प्रकट होती है, जिसके फलखरूप देइको स्थेयं प्रास | 


होता है । न 
अन्तर्गत समस्त देवता रससिद्ध पुरुषके किंकर हो जाते है । | 







क. 
अनादिकालसे अनेक उपासक इस देहको प्रात करके सिद्ध: 
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रुपमें प्रसिद्ध हो चुके हैं | उनमें महेश्वर दत्तातेय घक्ताचाया 
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आदिका नामोल्लेख किया ES सकता है | इस प्रकार 
मन्थान भेरव, सिद्धबुद्ध नागाजुंन, नित्यनाथ) बिन्दुनाथ 
आदिके नाम इस प्रसङ्गमें उल्लेखनीय हैं | ये लोग अमरदेह 
प्रात्त करके काळसे बचते हुए त्रिळोकमें विचरण करते हैं, 
ऐसी प्रसिद्धि है । 

चतुष्पाद ब्रह्मका केवळ एक पाद मृत्युके द्वारा व्यास 
है। अन्य पादत्रय “अस्त दिविः हैं | वे मृत्युहीन और दिव्य 


हैं । वे स्वमहिमामें विराजमान हैं | समस्त विश्व एकपादमें 


स्थित है । वह चलस्वभाव होनेके कारण देय है; किंतु 
“त्रिपादूबिभूति? उपादेय है और वह मनके अगोचर है । 
यह ब्रह्मतत्त्व एकमात्र योगगम्य है| योग? शब्दको यहाँ 
प्रकृति ओर पुरुषके शुद्धिसाम्यमूलक रूपमें समझना चाहिये । 
नरदेइ प्राकृत होनेके कारण स्वभावतः मलिन है; अतएव 
योगसम्पादनके पूर्व इसको विझुद्ध करना आवश्यक है | 
योगके द्वारा आत्मसंवेदन होता है तथा समस्त जगतको 
भासित करनेवाली चिज्ज्योति प्राप्त होती है | देहके काल- 
ग्रास होनेकी आशङ्का जबतक निवृत्त नहीं होती, तबतक देह 
ओर आत्माका योग सम्भव नहीं है तथा उपर्युक्त चित्‌- 
ज्योतिका स्फुरण भी नहीं होता । यह ज्योति सब क्लेशाँसे 
मुक्त है; विकल्पह्दीन) शान्त और स्वसंवेद्य है | वहाँ मनके 
योगके फलसे विश्व चिद्रुपर्मे प्रतिभात होता है, सारे कर्म 
छिन्न हो जाते हूँ, बहिःप्रवण इन्द्रिया स्वतः प्रत्याहृत होती 
हैं तथा सदाके लिये राग-द्वेषका परिहार हो जाता है। 
मनुष्य-जीवनकी पूर्ण सफलता इसीमें निहित है | तब देह 
तेजोमय होकर निजशक्तिरूपमें परिणत होता है | 


अरब देशके रसायनवेत्ता कहते हैं किं सब वस्तुओमे दो 
अंश विद्यमान हैं | उनमें एक भाग जड़ और पार्थिव है 
तया दूसरा भाग सूक्ष्म ओर चेतन है; लघु और ज्योतिर्मय 
है | एक देह है और दूसरा उसकी आत्मा है | यह सुक्ष्म 
अंश जो आत्मारूप है, स्थुळसे बलवान्‌ है । यह आत्मा 
स्थूलमे अनुग्रविष्ट होकर स्थूलको किसी प्रकार परिवर्तित 
किया करता है | 


रसवेत्ताओंका प्रथम कत्य है--स्थृल और सुक्ष्मका एथक- 
करण | उसके बाद स्थूलमें तदनुरूप सूक्ष्म सत्ताका संचार 
करना उचित है | इसीका दूसरा नाम है--धयोग्यके साथ 
योग्यकी योजना |? रसविद्यामें निष्णात कर्मकुशल बुद्धिमान्‌ 


> ब्यक्ति स्थूल सत्तासे निगत सूक्ष्म सत्ताको पुनः आकर्षण 
५ करके फिरसे स्थूलमें स्थापन कर सकते हैं | उसको इतना 



























अधिक दृढ़ करनेकी आवश्यकता है कि वह तेज 5 | 
करके बाह्य तेजको भी प्रतित कर सके | इस कै 
पर्यालोचना करनेपर समझमें आ जायगा क़ि रस 
लोगोंका उद्देश्य था--प्राकृत सत्त्वको अप्राकृत सन्त्रे 
करना । अप्राकृत सत्त्व रजः और तमःद्वारा सिह र | 
और वह घनीभूत है| वह अखण्ड स्वभाब है; अश 
संयोगकालमें वह संघर्ष सहन करनेमें समर्थ है | 


चेतन्य अग्निखरूप है । शुद्धसत्तका मी यही सा. 
है | इस अग्निमय देहकी बात ही श्रुतिमें *योगाग्निमय ही 
के नामसे वर्णित है | यह कालाग्निद्वारा दग्ध नहीं के 
ऐसा भी कहा जाता है । उपर्युक्त स्थूल और सूक्ष्मका शेक 
वास्तवमें भूत और चित्के शोधनके अनुकूल साधन 
है, यह जानना चाहिये | | 

नाथयोगी-सम्प्रदायके मुल प्रवर्तक आदिनाथ हेः 
भी संसारमें उसके प्रवर्तक मत्स्येन्द्रनाथ हैं | पश्चत्‌ गोन 
नाथः जलन्धर) चोरज्ञी, भत्तहरि आदि विशिष्ट योगी इ 
सम्प्रदायमें आबिर्भूत हुए । ऐसा सुना जाता है कि का 
मार्कण्डेय) याशवल्क्य आदि इठयोगके उपदे ये | गा 
योगियोमें कोई-कोई देइसिद्धिके लिये रसप्रयोग, कोई | 
चायुःप्रक्विया और दूसरे कुछ लोग बिन्दुसिद्विके छ| 
विभिन्न उपार्योका अवलम्बन किया करते थे | ये सारे आ 
योगप्रक्रियाके रूपमें परिगणित होते हैं । उपयुक्त नाथयोग 
गण अलौकिक योगसिद्विके अधिकारी थे | परंतु यह 
सभी मानते हैं कि महाशानके सिवा कायसिद्धिका और भे 
उपाय नहीं है | यही उनका मुख्य सिद्धान्त है। 


PT 


परपिण्डसे स्वपिण्डतक समस्त विश्वका शान (| 
करनेके बाद परमपदमें समरसता प्राप्त होती है; किंद स 
चिश्रान्तिके बिना पिण्ड और परमका समरसी-भाव रर 
नहीं है । अतएव सर्वप्रथम विश्रान्तिकी आवस | 
इस विश्रान्तिके कारण स्वयं सद्गुरु हैं | वे वाणी या ६ || 
द्वारा शिष्यकी चित्त-विश्रान्ति-सम्पादन करते हैं | विश >. 
याद परपद-साक्षात्कार आवश्यक है | यह साक्षात्कार $ | 
होनेपर भी विश्रान्त चित्तके लिये बहुत कुछ सहज हैं | उ {| 
साक्षात्कार करनेके बाद परपदमें निजपिण्डकी स^ _ | 
प्राप्त करना आवश्यक हवै | तव आत्यन्तिक निरुत्यान | 
उदय होता है| परम पद स्वसंवेद्य हे और मत | | 
अगोचर है । योगी महत्त्वपूर्ण सिद्धि प्राप्त करनेके व 
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खरूपके अनुसंधानकी इच्छासे निजावेश प्राप्त करते हैं तथा 
निरुत्थान दशाको भी प्राप्त होते दँ । सच्चिदानन्द-चमत्कार) 

अद्भुत आकारसमूहका प्रकाश; प्रबोध, परमपद्‌-प्रवेश आदि 
क्रमानुसार धीरे-धीरे प्राप्त होते हैं | इस अनुभवके बल्से 
निजपिण्डकी सिद्धि होती है| तब सिद्ध निजपिण्डके साथ 
परपदकी एकाकारता सम्पन्न करता है । 


इस मार्गमें कहीं-कहीं चार झानकी बात वर्णित हुई है- 
ऐसा देखा जाता हे । वे क्रमशः सहज, ससंयम, सोपाय 
और साद्दय नामसे वर्णित हैं | इनके आविर्भावके फलस्वरूप 
प्रकृष्ट निरुत्थान दशाका पूर्वोङ्गरूप स्वात्मविश्रान्ति सुलभ 
होती है । 

आचार्यं बळभद्र्के मतसे सम्मार्गग्रदर्शक पुरुष ही 
गुरुरुपमें स्वीकृत हो सकते हैं | आत्मविश्रान्ति प्रदान करनेकी 
शक्ति केवछ उनमें ही है। उनके द्वारा प्रदर्शित पथपर जो चलते 
हैं; वे स्वसंवेद्य वस्तुको देख पाते हैं । परमात्मरूपी सदुरुकी 
करुणादृष्टि ही सव प्रकारके कल्याणका मूल हैं | योगीलोग 
सत्र प्रकारकी सिद्धियोंका त्याग करके स्वात्मेकवेद्य निरुत्थान 
दशाको प्रास करते हैं और निजपिण्डको समरस कर 
सकते हैं | 

पहले निजावेश उत्पन्न होता हे, तत्पश्चात्‌ स्थिर महा- 
नन्द-दर्शा अभिव्यक्त होती हे तथा उसके साथ अमळ 
अकाशका आविर्भाव होता है । यहाँतक सम्पन्न होनेपर 
निखिल भेद विगलित होकर अमेदमय चैतन्यमासक परम- 
पदका उन्मेष होता है | उसके अनुभवके फलसे निजपिण्डका 


१४१ 


अन्यक शान होता हे तथा परमपदमें निजपिण्डका . निर्वाण 
अथवा ऐक्य सम्पादित होता है । तत्पश्चात्‌ निजररिम 
प्रत्यावुत्त होती है | यही द्वितीय उन्मेष हैं | उसके प्रत्या- 
हारसे सामरस्य होता है । निजकिरणपुक्षका निजरूपमें 
साक्षात्कार होता है। यह सामरस्य ही “अद्वेततलः है। अवधूत 
गीतामें वर्णित समतत्त्वः यही हैं । अमनस्क) भावामाव- 
विनिुक्त, नाश और उत्पादरहित; सर्वसंकस्यवर्जित परत्रह्म 
अवस्था भी इसीका दुसरा नाम है । 

महाज्ञानके द्वारा 'परमद्यून्ययोगःकी प्राप्ति होती हे | 
आदिनाथ श्रीशंकरसे यह ज्ञान मत्स्येन्दनाथके समान गोरक्षः 
नाथको भी प्राप्त हुआ था । सिद्ध नाथयोगीगणकी 
नामावलीमें बहुतसे नाम आते हैं| ये सब नाम रस-सम्प्रदायके 
अन्थोमे भी प्राप्त होते हैं | कहीं-कहीं चौरासी सिद्धोंके नाम 
प्राप्त होते हैं । उनमें कोई रसमार्गमें सिद्ध हैं, कोई हृठ- 
योगके द्वारा सिद्ध हैं ओर कोई तान्त्रिक प्रक्रिया अथवा 
बिन्दु-साधनके द्वारा सिद्ध हुए हैं । इस सम्बन्धम किसी 
एक निश्चित सिद्धान्तपर पहुँचना कठिन है । 

प्रायः सभी मार्गोमें, सूक्महष्टिसे देखनेपर एक ही मार्ग 
दिखलायी देता है ओर वह है--त्रह्ममार्ग | वही «त्य 
पदवी? नामसे प्रसिद्ध सुषुम्णा नामक मध्यमा-प्रतिपद है । 
उसका वर्णन इस प्रकार होता है-- 


'सोक्त्री सुषुम्णा कालस्य गुह्यमेतदुदाहृतम्‌ ।? 
“सुषुम्णा काळकी ' भोक्त्री हश यह गुह्य वस्तु कही 
जाती है |? | 





जन्म-मरणके चक्रसे छुटकारा 


आत्मा पूर्ण ईश्वरस्वरूप है। जड शरीरसे उसके बद्ध होनेका आभास होता है सही, पर उस आभास- 

को मिरा देनेसे वह सुक्त-अवस्थामे दीख पडेगा । वेद कहते हैं. कि 'जन्म-सरण सुख-दुःख, अपूर्णता आदिके 
बन्धनांसे छूटना ही मुक्ति है ।? उक्त बन्धन बिना ईश्वरकी छपाके नहीं छूटते और इश्वरकी कृपा अत्यन्त 
पवित्र हृद्य हुए बिना नहीं होती । जब अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध और निर्मल अथोत्‌ पवित्र हो जाता है 
तब जिस सृत्पिण्ड देहको जड या त्याज्य समझते हो, उसीमें परमात्माका प्रत्यक्षरूपसे उद्य होता है और 


तभी मनुष्य जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाता है । 
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इम क्यों कहते हैं कि केवळ मनुष्य ही कर्मयोनि है १ : 

देवता; सिद्ध) यक्ष-राक्षस--ये सब कर्म करनेमें मनुष्यसे 

कहीं अधिक समर्थ हैं । कहीं अधिक क्रियाशक्ति और बुद्धि 

उनमें है। कर्म तो क्षुद्र कीटतक करते हैं। ऐसी दशामें 
केवल मनुष्य ही कर्मयोनि क्यो ! 

१-पहले प्ृथ्वीके प्राणियोंकी ले ले । पृथ्चीम जो 

प्राणी है; उनका एक प्रकारका विभाजन हैं--* -उर्ध्वखोतः 


. २--तिर्वकरोत और ३-अधःखोत । दृक्षादि वनस्पति 'ऊध्वखोत? 


हुँ। ये अपनी जड़ोंसे रस-ग्रहण करते हैं और वह रस 
ऊपरक्ी ओर जाकर उन्हें पुष्ट करता है । प्रक्ृतिमें जो 
उत्थान-पतनका ( विकासका ही नहीं ) चक्र घूम रहा है; 
इसमें वे विकासोन्सुख हैं । प्रकृति उन्हें ऊपर ले जा रही 
है, यह उनका ऊर्ध्वेखोत होना बतळाता है । पशु-पक्षी 
आदि सब 'तिर्यकूलोत? हैं | यें जो आहार ग्रहण करते हैं 
वह उनके शरीरम आड़े चलता है । प्रकृति इसके द्वारा 
सूचना देती है कि ये मध्यमावस्थामें हैं। ये ऊपर भी जा 
सकते हैं और नीचे भी | ऊर्ध्वमुख गति और अधोमुख 
गति---दानोमें ही मध्यमावस्था आती हे । केवळ मनुष्य “अथः 
सोत? प्राणी है। यह जो आहार मुंखसे ग्रहण करता है, वह 
नीचेकी ओर जाता है | प्रकृति इस प्रकोर सूचना देती है 
कि उसके राज्यमेँ विकासकी चरम सीमा यहाँ हो चुकी । 
यहाँ प्रयत्न करके यदि तुम जन्म-मरणसे छूट नहीं जाते) 
प्रकृतिके प्रशासनसे परे नहीं पहुँच जाते तो प्रकृति अब 
तुम्हें नीचे ले जानेवालो हे । जिसको स्वयं प्रयत्न करके 
प्रकृतिके प्रशासनसे- परे होना है? वह “कर्मयोनिःका प्राणी 
तो हुआ ही । | 

२-प्रथ्वीपर मनुष्य ही कर्मयोनिका प्राणी हे? इसका 
सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मनुष्यका बचा सर्वया अशिक्षित 
उत्पन्न होता हे । उसे सब कुछ उसन्न होनेके पश्चात्‌ 
ही सीखना हे । साथ ही सब कुछ सीखनेकी योग्यता, सब 
प्रकारसे रह ळेनेक्री क्षमता उसे दी गयी हे | यह बात 
प्रथ्वीके दूसरे किसी भी प्राणीमं नहीं हैं | 

पञचु-प्चियोके ही नहीं। नन्हें कोटोतकके शिशु अपने 


. जीवन-निर्वाहके लिये आवद्यक्र संस्कार माताके उदरसे 
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'ठीक है; किंतु उस शिक्षाको अपने काममें लेना इन्हें बात 


. गरे अपने पुराने ढंगपर लोटना ही पसंद करते है । 


है । मदुष्यके बच्चेकी कोई भाषा नहीं) कोई एह" 


जन्मसे ही प्रास होता है । बंदरके बच्चेको बृक्षपर 1 
माताके पेटसे चिपके रहना सिखलाना नहीं पड़ता पर 


बछड़ेको तैरना कब सिखलाया जाता है ! प्रत्येक पक्षी आ |. 
१ 


परम्पराके अनुसार ही धोंसछा बनाना किससे सीखताह। 


ब्रतखका दिझु अण्डेसे निकलते ही तेरने लगता है क्क र 


और बुलबुळको आप वया पक्षीके साथ बरसों पालकर के 
लीजिये | बयाके समान सुदृढ़ कलापूर्ण घासला बनाई 
दूर, इन्हें कोई अटपटा बंद घोंसंछा भी बनाना हू 
आयेगा । बुलबुल वही कटोरी-जेसा घोंसला बनागेग। 
ये पशु-पक्षी सिखलानेपर बहुत कुछ सीख लेते ह ३ 


ही आता है | अपने शिक्षकके लिये कार्य न करा हेर 


मनुष्यके बच्चेकी अवस्था सर्वथा भिन्न दै | वह 


योनिमे आया है; अतः उसे कुछ भी सिखलाकर मेषा न| : 


गया है। सब उसे यहीं सीखना है । लेकिन परिस 
अनुसार रह लेने ओर सीख लेनेकी क्षमता उसे दहा 
हे । मनुष्य जलमें तेर सकता है? वृक्षपर' चढ़ स 
किंतु कब ! जब उसने ऐसा करना सीखा हो! बत 
मनुष्य जलमें डूब जाता है । उसे बनके पद्म मठे भा १ 
किंतु वृक्षपर चढ़ना उसने नहीं सीखा हैं तो चढ़ न f 


पद्धति नहीं । जो भाषा सिखलायी जाय) उसे सीख 


जैसा रहन-सहन सिखलाया जाय; वैसे रहने लगा | 


भेड़ियोंके द्वारा पाळे गये मनुष्यके बच्चे ह 
मेडियेकी मादे रहने और हाथ'पेरासे स | 
चलने-दौड़ने तथा कच्चा मांस खानेके अम्यासी ही |. 


- भेडियांके समान गुरांनामात्र ही उन्हें आता थ शा | 


हिरणोकि द्वारा पाले गये बच्चेका भी पढनेकी 加 | 
चरती | 


बतलाया गया है कि वह बच्चा मुखसे घास | 
हिरणोंकी गतिसे छलांग लगाता दौड़ता था EE 

यह कर्मयोनिके प्राणीकी ही विशता 
परिस्थितिके अनुसार अपनेको त्रना सकत! ह ; 
उसे देता है । किसी भोगके लिये आव | 
उपकरण देकर उसे प्रकृति नहीं भेजती! क्योकि हो हे 
योनिःका प्राणी ही नहीं है | न्या 
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३-अब देवतादि भोगयोनिके उच्च प्राणियोंको ळे । बुद्धि 
उनमें मतुष्यसे अधिक है; किंतु. उनको प्रकृतिने स्थुल- 
शरीर नहीं दिया है। धर्माधर्मकी उत्पत्तिके लिये स्थूलदेह 
ही आवश्यक नहीं -है? यह भी आवश्यक है कि वह कर्म 
: पृथ्वीपर किया जाय । देत्यराज बळिने बल्पूर्वक खर्गंपर 
अधिकार कर लिया) तब देत्यगुरु शुक्राचार्यने उन्हें समझाया- 
«र्गपर इस प्रकार अधिकार स्थायी नहीं हो सकता | 
अधिकार तभी स्थायी होता हैं; जब उस अधिकारको प्रास 
करनेका जो नियम है), उसे पालन किया जाय । अन्यथा 
सृष्टिक नियन्ता किसी-न-किसी प्रकार अनधिकारीको 
अनधिकार-प्राप्त स्थानसे च्युत कर ही देता है । स्वर्गका 
खामित्व सो अश्वमेध यज्ञ करनेवालेको मिले, यह नियम है । 
तुम यज्ञ करके यहॉके नियमित अधीश्वर .बन जाओ तो 
तुम्हें सृष्टिनियन्ता भी पदच्युत नहीं कर सकेगा |? 
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बलिको यज्ञ करनेके लिये प्रथ्वीपर आना पड़ा । उन्होंने 
` नमंदाके उत्तरतटपर अपनी यज्ञशाला बनायी क्योंकि 
समस्त लोकोर्मे सृष्टिकर्तान इस धराको ही कर्मभूमि बनाया 
है | दूसरे सब लोक तो भोगभूमि हैं । घरा ही फर्मक्षेत्र है । 
इसी क्षेत्रम कर्मकी खेती सम्भव है | यहीं हुए शुभ या 
अशुभ कर्मोका भोग दूसरे लोकोंमे कर्ताको मिळता है; 
जेसे वृक्षकी जड़ प्रथ्वीमें ही रहती है; प्रथ्वीके रससे ही 
वह बढता-फलता हैं | अब यह बात भिन्न है कि कुछ 
वनस्पति एश्वीपर फ्रेलकर वहीं फलती दें, कुछके कन्द 
पृथ्वीके भीतर बनते हैँ ओर कुछके फल ऊपर आकाराम 
उनकी डाळोंमें लगते हैं । कर्मका फल ऊपर-नीचे या 
एथ्वीपर, कहीं भी होता हो; कर्मरूपी वृक्षके उगने-पोषण 
पानेका स्थान पृथ्वी ही है । 


देवता, दैत्य या उपदेवता कर्म कर तो सकते हैं; किंतु 
तभी कर सकते हैं, जब वे प्रथ्वीपर आकर और मनुष्यरूपमें 
रहकर कम करे । प्रथ्वीपर आकर अपने देवरूपमे वे 
कुछ करें तो वह कर्म कोई पाप-पुण्य उत्पन्न नहीं करता | 
देवता एश्वीपर आकर किसीको वरदान दे जाये या शाप, इससे 
उन्हें कोई पाप-पुण्य नहीं होता | उनके अपने लोक तो 
भोगलोक हैं ही | वहाँ वे कोई शुभ कर्म करें तो वह 
अय नहीं उत्पन्न करता । वैसे मइलोंक और जनलोके 
जो ऋषि-ुनि रहते हैं, वे सत्सङ्गमे ही लो रहते हैं। 
जा भोगोमे उनकी रुचि नहीं है; किंतु उन लोकोका 
* में) शान-ध्यान मोक्षप्रद नहीं बना करता । यदि कभी 
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फिसीको वहाँ ज्ञान होता भी है तो उसे होता हैं; जो घरासे 
ही उसका अधिकारी होकर जाता है । 


देवताओंक्रो अनेक बार भगवान्‌ शिव एबं भगवान 
नारायणके दशन होते हैं | श्रीराम-श्रीकृष्णादि जव प्रथ्वीपर 
अवतार लेते हैं तो देवता उनका दशन करते हैं | अनेक 
बार उनकी सेवा भी करते हैं और उनके प्रत्यक्ष सम्पर्क्मे 
भी आते हैं; किंतु इससे न उन्ह भक्ति मिलती ओर न 
उनकी मुक्ति होती हे । वे तो जेसेके तैसे ही वने रह जाते 
हैं, जब कि प्रथ्वीके पञु-पक्षी-दवक्षादिका भी उद्धार अवतार- 
कालमें भगवानके सम्पर्कमें आनेपर हो जाता है | 


` देवलोकादि ‹भोगलोकः 时 | वहाँ जो देह प्रात होता 
हवै, वह “भोगदेह? है । उसमें नवीन करम संस्कार ग्रहण 


` क्रनेकी क्षमता नहीं होती । उस देहमें रहते अपवादखरूप 
'ही कदाचित्‌ एथ्वीपर आकर और स्थूलदेह लेकर कर्म 


करनेकी प्रवृत्ति जागती दै, जेसे बलिमें जागी । अन्यथा 
वहाँ भोगोम ही रुचि एवं प्रवृत्ति रहती है । 


घरा कर्मभूमि हे और यहाँ मी केवल मनुष्ययोनि ही 
कर्मयोनि है । देवता भी कर्म करना चाहे तो उन्हें धरापर 
मनुष्य बनकर आना पड़ता है । 

“न हि मानुषात्‌ परतरं हि कब्वितु? 

:मनुष्यसे श्रेष्ठ दूसरा कोई कहीं किसी लोकें नहीं हे । 
छेकिन क्या द्विपाद प्राणीका नाम ही मनुष्य है? 

मनुष्ययोनिकी कुछ विशेषताएं देश जिन्हे यहाँ दे 
देना उत्तम होगा-- | 

देवता तथा दूसरे पुष्यछोकोंके सब प्राणी क्षयोन्सुख हैं । 
वे अपने पुण्योंका भोग करके उन्हे क्षीण कर रहे हैं । वे 
बहँसे नीचे गिरनेके मार्गपर हैं । उनकी अवनति ही 
होनेवाली है । 

पशु-पक्षी और वृक्ष ही नही) नारकीय प्राणी भी 


ऊर्ध्वमुख हैं । वे प्रगतिके मागेपर है । वे अपने पापों-अशुभ 
कर्मोको भोगकर क्षीण कर रहे है ।वे विकासोन्मुख हँ। | 


उनकी उन्नति ही होनेवाली है । 


मनुष्य कहाँ है-यह उसे स्वयं देखना है | वह जो... 
कुछ करेगा कर्मयोनिका प्राणी होनेके कारण उसको उसका प ब 
फळ भोगना है । वह छभकर्म करता है तो उप्थानके मागे ` 
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पर है-देवताओंसे भी श्रेष्ठ है | देवत्व ही नहीं) मोक्ष 
भी उसका प्राप्य बन सकता हे । यदि अशुभ कर्म करता 
हे तो वह पतनकी ओर जा रहा है । नरक और पशुत्व 
उसके भाग्यमें हैं | न 

धर्म-बुद्धि ही मनुष्यकी विशेषता है । धर्माधर्मको 





का्यसिडिके प्रकार 


( लेखक--मह्दमद्दोपाध्याय श्रद्धेय पं ० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ए०) डी० छिंट्‌० ) 


अर्वाचीन कालमें वज़यान-मार्गके पथिक साधकोंके 
भावसे भावित बाउल और सहजिया साधकोंके भावके 
द्वारा प्रभावित होकर नाथऱयोगमागंमें कुछ विशिष्टता 
आयी । उसके फलस्वरूप उन लोगोंने कायसिद्धिके लिये 
अतिुह्य धचारिचन्द्र साधन’ नामक उपायका अवलम्बन 
किया | इस मतमें “सापेक्ष? ओर 'निरपेक्ष? नामसे दो प्रकारके 
अमरत्व! माने जाते हैं| अनपेक्ष अमरत्व वस्तुतः ‹नाथनिरल्भन- 
पद्‌? की प्राप्ति है और वही पूर्णता हे | सापेक्ष अमरत्व 
*सिद्धपद्‌?की प्रासि हे | अमृतधाराको वित करना तथा 
उसके द्वारा देहको संजीवन प्रदान करना उपर्युक्त अमरता- 
` प्रासिके उपायके रूपमें वर्णित हुआ है । अधोमुख सइस्रदळ- 
कमलको ऊध्वसुर करके उस कमलमें स्थित अमृतके द्वारा 
मनको अभिप्रि्त करना आवश्यक है । यहाँ प्रणवका 
ध्यान जरूरी होता है । ब्रह्मरन्भ्रके द्वार तथा त्रिवेणीके 
द्वारको अवरुद्ध करना आवश्यक होता हे । इस प्रकारके 
उपायका अवलम्बन कर सकनेपर सुधा-धारा फिर अधोदेरामें 
गिरने नहीं पाती । योगियोंके मतसे यह क्रिया आकाशचन्द्र- 
भेद? नामसे परिचित हैं| यहाँ इस बातको जान लेना 
आवश्यक है कि देइरस अमृतरूपमें परिणत होकर ऊर्ष्व॑गामी 
वायुके द्वारा ऊपर जाकर सहस्वारमें संचित होता है । इस 
मतसे चार प्रकारके चन्द्र माने जाते हैं--( १ ) आदिचन्द्र 
(२) निजचन्द्र, (३) उन्मत्तचन्द और (४) गरलचन्द्र | 
रसात्मक निजचन्द्रको ऊर्ध्वं खचकर आकाशस्थ 
चन्द्रमे संयोजित करना चाहिये । ऊर्ध्वगतिके फलस्वरूप 
रस असुतरूपमे परिणत हो जाता है । आकाशस्थ चन्द्र, 
जो सहस्तारसे संळग्न होता है; इस प्रकारके गरळचन्द्रको 
. योगीजन पान करते हैं | गरळ्चन्द्रका पान और प्रणवका 
ध्यान आवश्यक होता हे । गरळचन्द्रके द्वारा देह और 
'मनका शोधन और संजीवन सम्पन्न होनेपर “सिद्ध देह! 
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हे किं बिन्दुका अधःस्खलन किसी प्रकार भी 


























समझकर जो धर्मम लगे, वह मनुष्य हे । जो केवर द 
पीने तथा अन्य भोगोको जुटानेमें लगा है, बृह 
भी बड़ा विद्वान्‌-बुद्विमान्‌ होश वह 'द्विपाद पशुः ही है |. 
तो पश्चुत्वसे भी नीचे जा रहा हैं! | 


णाय 


महायानी बोद्धोंने भी कायसाधनके विषये उपे 
दिया हैं । वे कहते हैं कि परप्रज्ञाम्रातिके शि 
बोधिसत्तभूमिमें प्रवेश करना आवश्यक है तथा मू 
भेद करना भी आवश्यक है । इसके सम्पन्न हो जागेर 
्रज्ञापारमिताकी प्राप्ति होती हे । यही बुद्धत्वका सपा. 
महाज्ञान है । अङ्किष्ट अज्ञान जबतक वर्तमान हैः तब 
पूर्णत्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं तथा सम्यक्‌ सम्बोषि म॑. 
पेदा नहीं होती । परतु बोधिसत्त्वकी “कायसम्पद? देखा 
ही उत्पन्न हो जाती हैं । यह वात पहले ही की |. 
जा चुकी है । | 

तान्त्रिक बोंद्धमतसे देहरसात्मक बिन्दुको बोषिविर 
कहते हैं | चतुर्दल कमलसे इसको ऊध्वैके उष्णीष कमळे ' 
स्थापन करना योगसाधनाका फळ हे | षट्चक्रम 
समान ही यह उत्थापनक्रिया बहुत कठिन है | प 
बिन्दुकी निम्नतम चक्रमे स्थिति आवश्यक दै । तसर 
निर्माणचक्रसे उसको महासुखचक्रमें उत्यापित किया भ 
है । निर्माणचक्रमें ही बोधिचित्तका उद्भव) निरोधे भ 
ऊर्ध्वगति सम्पादन करना पड़ता है । जहाँ बोषिविर्छ 
उदय होता दै, वह कर्ममुद्राका स्थान दै । उरी 
तात्पर्यं हे--क्षोभ | तत्पश्चात्‌ उस क्षुब्ध नप 
“अवधूतिः नामक मध्यमार्गद्वारा संचालित करना पई || 
क्षुब्ध बिन्दुके ऊर्ध्वंगमनके पथमें विभिन्न प्रकारके आ". 
आस्वादन होता है | बिन्दुके अधोगमनमें भी आ हि 
अभिव्यक्ति अवश्य ही होती है, परंतु वह अस्थायी और 
होनेके कारण त्याज्य है । बिन्दुकी अधोगतिकें ळे. 
जेसे कामदेहकी उत्पत्ति होती हैं 


| 
f 


ऊर्ध्वंगमनमें दिव्यदेह प्रकट होता दै । >. हि 
कायसाधनके सम्बन्धमे यह बात जान लेना शो 是 
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याकि उससे मृत्यु अवश्यम्भावी है । योगिगण कहते हैं 
“मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ।? विन्दुकी 
उर्थगति सम्पादनः करनेके फलस्वरूप कायसाधन सम्पन्न 


होता दै । विन्दु खमात्रतः मळयुक्त होनेके कारण 


अधोगतियुक्त दै । उस अशुद्ध बिन्दुको बौद्ध तान्त्रिकगण 
-संवृतिबोधिचित्तः नामसे अभिहिते करते हैं । अशुद्ध 
बिन्दुर्मे भूमि-प्रवेशकी सामध्यं नहीं होती । अतएव उसके 
द्वारा भूमिमेइ भी नहीं हो सकता तथा उसके फलस्वरूप 
प्रशकी भी शुद्धि नहीं हो सकती । अतएव बुद्धत्वकी 
प्राप्ति बहुत दूरकी बात रह जाती है । इसी कारण सबसे 
पहले शोधनशक्ति ओर निरोधशक्तिके द्वारा बिन्दुकी 
अधोगतिको रोकना आवश्यक है | तत्पश्चात्‌ कर्ममुद्राके 
द्वारा ऊध्वेखोत खुलकर अमरत्वका मार्ग सिद्ध होता है । 
यहाँ ही 'बुद्धकायःका उदय होता है । निर्माणचक्रमें विन्दुकी 
गति और स्थितिके फलस्वरूप जिस कायका उदय होता 
है, उसका नाम हैं--“निर्माणकायः । बिन्दुके ऊर्ध्वगमनके 
साथ-साथ आनन्दका भी तारतम्य होता है । अवधूतिमार्गके 
आाभ्रयसे बोधिचित्त जब धर्मचक्र तक उठता हैं तब पूर्वोक्त 


` आनन्द परमानन्द्रूपमें परिणत होता है । निर्माणचक्रमें जो 


- कुद्रा? होती है; वह धर्मचक्रमें “घर्ममुद्रा? कहलाती है । इस 


अवस्थामें बोधिचित्त योगीके शिरोदेशमे रहता हैं । इसके 


बाद उत्कर्षको प्राप्त होनेपर सम्भोगचक्रमें “विरमानन्द?का 
अनुभव होता है । उस समयकी मुद्राका नाम धमहामुद्रा” दै । 
“परमानन्द? और 'विरमानन्द? क्रमशः भव और निर्वाणस्वरूप 

| इस समय “समयमुद्राः कार्यं करती है। परंतु यह भी 
पूणताकी प्राप्ति नहीं है | यहाँ क्लेशावरण और शेयावरण 
निवत्त हो जाते हैं तथा भव और निर्वाण एकाकार हो जाते 
हैं। उसके ऊपर महासुखचक्रमें -सहजानन्दःकी उपलब्धि 
होती है | तब अहंबोध सर्वथा विल॒प्त हो जाता है । 


क जेसे निर्साणचक्रमे बुद्धका (निर्माणकायः आविभूंत होता 


| ६ उसी प्रकार धर्मचक्रमें “धर्मकायः, सम्भोगचक्रमे 
¢ 
: म्भोगकाय’ तथा महासुखचक्रमें 'महासुखकाय' प्रकट होता 


| यही दिव्यदेइका आविर्भाव है| इस स्थितिमें दिव्य 
चक्षु, प न सर्वेशत्व, विसुत्व आदि महागुणांका 
ता हे । सबके अन्तमें सम्यक्‌ सम्बुडधरूपर्म 
गोविचित्तकी स्कूति होती हे ` 
रा 
है । अवधूतिमागके द्वारा जब बोधिचित्त ऊध्वंगमन 
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ही अग्रत है | चन्द्रकलासे इस असुतका उन्मेष . 








करता रहता है; तत्र विभिन्न प्रकारके आनन्दका उन्मेश 
होता हैं | षोडश कलात्मक चन्द्रकी प्रथम पाँच कलाओसे 
धमचक्रमें परमानन्दका आविर्भाव होता है, मध्यम पञ्च- 
कलाओं और अन्तिम पञ्चकलाओंसे अन्य दो प्रकारके 
आनन्दका उद्भव होता है । «अमृता? नामक सोलहवीं कला 
महासुखचक्रमें सहृजानन्दरूपमे अनुभूत होती हैं । यही 
अमृतकला मानवदेहका अमरत्व सम्पादन करती है । 


सहज साधक वेष्णवगण भी कायसाघनको साघनाके 
उद्देश्यके रूपमें स्वीकार करते हैं । वे कहते हैं कि देहे 
चार सरोवर विद्यमान हैं | कायसाधनकी सिद्धि होनेपर ये 
सरोवर प्रस्फुटित होते हैं | सरोवरके दो वामाङ्ग हैं और दो 
दक्षिणाङ्ग हैं। ये प्रकृतिःपुरुषरूप हैं| वाम अङ्गमें ९काम-सरोवर? 
और 'मानस-सरोवर! हैं तया दक्षिण अङ्गमें भ्रेम-सरोंवर? 
और 'अक्षय-सरोवर? हैं | संतवाणीसे ज्ञात होता है कि मानस- 
सरोवरमें स्नान कर लेनेके बाद व्यापक मनोमय राज्य प्रात 
होता हे । पश्चात्‌ उसको अतिक्रम करके महाझन्य-मेद 
करना पड़ता दै | अन्यथा चिदानन्दमय भगवद्धाम प्रात 
नहीँ होता | अक्षय-सरोवर ही भगवद्धाम दै । मद्दाप्रळयमें 
सारे विश्वका नाश हो जानेपर भी एकमात्र अक्षय-सरोवर ही 
विद्यमान रहता दै । 


मानवदेहमें यह स्थान मस्तकमें स्थित सहस्रदल कमलमें 
अवस्थित है। यह सहजपूर है । अनन्तकोटि ब्रह्माण्डका 
भेद दोनेपर इसकी प्राप्ति होती हे । यहाँ काल नहीं है 
जरा नहीं हैं मृत्यु भी नहीं है | 


सहज साधकगण कायसिद्धिके विषयर्मे तीन भूमि 
स्वीकार करते हैं । प्रथम “प्रवर्तकभूमि? है, द्वितीय “साधक- 
भूमि’ है ओर तृतीय (सिद्धभूमिः है । प्रथम सूमिमें नामसाधना; 
पश्चात्‌ गुरुप्राप्तेकि बाद मन्त्रण और मन्त्रसाधना होती 
है । जबतक मन्त्रसिद्धि नहीं हो जाती) तबतक प्रवत्तकः | 
अवस्थाका अतिक्रमण सम्भव नहीं दै । द्वितीय भूमिमें भावः 
साधना और प्रेमसाघना होती है। भावदेह-प्राप्तिकि बाद 
उसी देहमें साधना चलती रहती है । सिद्धावस्थामें तृतीय 
भूमिमे रसमय तनुकी प्राप्ति होती दै तथा भीमगवानके 
नित्य-लीला-मण्डलमें प्रवेश प्रास होता है । 
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परतु इससे चरम सिद्धि नहीं प्राप्त होती । प्राकृत सस्व- 
झुद्धिके प्रकषसे जेसे अप्राकृत सत्त्वरूप नहीं होता; क्योंकि 
पूर्वोक्त प्राकृत सत्त्वमे रजः और तमका सम्पर्क अवश्य रह 
जाता है, इसी प्रकार देहसे देहान्तरकी प्राप्ति होनेपर भी 
उसमें अशुद्ध मायाका लेश रह ही जाता है । शुद्ध मायाका 
योग उसमें नही आता । सिद्धसम्प्रदायके मतसे माया 
तीन प्रकारकी है---«अशुद्धा माया? “शुद्धा माया’ और ५महा 
माया? । शुद्धा माया राब्दसे यहाँ शेवागम-प्रसिद्ध बिन्ढुतर्व 
समझना चाहिये | महामाया प्रायः चित्‌-शक्तिरूप हे । 
अशुद्ध सत्त्व विकारस्वभाव है किंतु शुद्ध सत्त्व अविकारी 
है | इसी कारण सम्यक्‌ देह-शुद्धि करनेके लिये 
अशुद्ध मायाजात देहको शुद्ध मायाकोटिमें ले आना 


आवश्यक है | जब इस प्रकार शुद्धि हो जाती है, तब. 


मायासे उत्पन्न विकार-समूह तिरोहित हो जाते हैं। परंतु 
शुद्धमारमिं अवस्थित मुक्तपुरुघके अनुग्रहके बिना शद्धदेह- 
की उत्पत्ति सम्भव नहीं | जबतक अशुद्ध प्राकृतदेह शुद्ध 
मायामयदेहमें परिणत नहीं हो जाती, तबतक मृत्यु और 
संसारकी निवृत्ति नहीं होती | कर्मका अभाव होनेपर भी 
अशुद्ध देहके बीज तब भी रह जाते हैँ, अतएव संसरण होगा 
ही । परंतु यह संसरण स्वेच्छाधीन हे । यह किसी कके 
अधीन नहीं है । परंतु सूइ्महष्टिसे देखनेपर सूक्ष्म कर्म 
वहाँ भी वर्तमान है । शुद्धमारगमें अवस्थित पुरुपकी 
कृपा ग्राप्त होनेपर शुद्ध बीज प्राप्त होता है और अशुद्ध 
देइकी शुद्धि भी होती दै, तब मृत्युजय हो जाता है। मुक्त 
पुरुषके अनुग्रहसे अशुद्ध माया शुद्ध मायामे परिणत होती 
है और तब देहको भी अमरत्व प्राप्त होता है । 


यह शुद्ध देह अमृतकलामय धप्रणवतनुशके नामसे प्रसिद्ध 
है | प्रणवतनुकी प्राप्ति ही 'जीवन्सुक्ति? हैं | इस प्रकारका 
जीवन्मुक्त पुरुष जीव होकर भी ईइवरकल्प होता है । वह 
शुद्ध ओर अशुद्ध जगतूके सिस्थलमें रहता है । अशुद्ध 
जगतूकें साथ उसका सम्बन्ध कुछ थोडे समयतक रहता 
है । परामुक्ति उसके समीप रहती है | जब उसको परामुक्ति- 


” की प्राप्ति होती हैं; तब योगी चिन्मय ज्योति-स्वरूपमें 


अवस्थान करता हे और देहमें रहता है ज्योतिस्वरूपमें । 
तब मायाका सम्वन्ध नहीं रहता । शुद्ध माया भी उस 
समय नहीं रहती | जीवन्मुक्तकी देह शुद्ध मायामय होती 
है, परमुक्तकी देह महामायामय होती है-परमुक्तकी देह 
ज्ञानमय होती दै, वहाँ देह ओर आत्माका मेद विगलित 


ANT : hg » 
Ai > ` Be 一 Ss 732 
न ह. PD oa न . Sg «० Fe |. a 
ड ~ 59 «8 Do FR Ld 


` और उसके अभावमे स्वरूपप्रतिष्ठा मी नहीं हो सकती 





हो जाता है । प्रणव-देहघारी जीवन्सुक्त पुरुष 
मुमुक्ष जीवोका माया-र्भसे उद्धार करते हैं । शुद्ध ब 
की निवृत्ति होनेपर वे शुद्ध मायाराच्यका भी स 
हैं । उनका देह अकस्मात्‌ दिनके प्रकारामे ही | 
जाता है । सिद्धछोग कहते हैं कि देहमें रहते हु ता 
जीवन्सुक्ति प्राप्त करना होगा) मृत्युके बाद नह | हि 
मतसे मनुष्यका एक कर्तव्य है--देहञुद्धि और चित 
दोनोंके मिळनमें परसत्त्की अभिव्यक्ति होती है | 
और नाथ-योगिगणका भी यही सिद्धान्त है । 


पाश्चात्य देशमें भी कायसिद्धिके सम्बन्धे शि 
अनुशीलन होता था । उन देशोंके प्राचीन इतिहासे 
गुप्त संस्कृतिकी आलोचना करनेपर इस विषयमे बहुत क 
जानकारी प्राप्त होती है । ईसाई-मतके प्रामाणिक तथे. 
उल्लेखनीय जान पड़ते 


















| 


बाइबिळके “नत्र विधान? ( New Testament) 
के चतुर्थ खण्डमें अप्राकृत जन्म? शब्दका उल्लेख मित्र 
है । इससे जान पड़ता हैं कि इस शब्दके द्वारा दिग 
प्रास्तिका ही संकेत है | 

ज्ञानसे शेयका भेद दूर करके ज्ञानको शेयके 下 可 
परिणत करनेकी शक्ति ही 'महाज्ञान'का लक्षण है । मुष 
शरीरमें अनादिकालसे असंख्य शक्तियाँ सुततावस्थामे व 
हैं । इस शक्ति-समूहकों जाग्रत्‌ किये बिना ज्ञात महार 
परिणत नहीं हो सकता । फलतः आत्मविकास भी मही (6 


जागरणका उपाय है---अन्त्ंश्का उन्मीलन । 
शक्तिसमूहके द्वारा ही मनुष्य-जीवनको सार्थक 
होती हैं तथा जरा-मरण आदिसे रहित; मल 
हीन दिव्यदेहका उदय होता है । यही द्विज सा 
द्वितीय जन्म (Regeneratiol अथवा Birtl + 
Above ) हे । | 
हमारे देशमें जेसे उपनयन-संस्कारके पग 
दीक्षाके फलसे शुद्ध देहका उदय माना जाता . 
प्रकार ईसाई-मतर्मे दीक्षा ( 527४571 ) 
शुद्ध देह प्राप्त होती है । ऐसा उनके म्रन्योम व | 
अब प्रश्‍न यह होता हे कि अन्तदृष्टिका ज 
प्रकार हो १ इसके उत्तरम कहा जाता __ 
सम्प्रदायके मतसे पूर्णसत्य अखण्ड एकरी | ; 


158 


ग्रे कायसिद्धिके प्रकार 其 
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वह महासाम्यरूप दै | वह सब प्रकारके करणोंके अगोचर 
दोनेके कारण निर्विकल्पस्वरूप वस्तु है । वह न हवेत दै, 
न अद्वैत । इस मतर्मे एक अचिन्त्य बाह्य सत्ता मानी गयी 
है । उसको इम विश्वकी खुष्टिका मूल, एक आदिद्रब्य 
कहकर वर्णन कर सकते हैं | खुं्टिके समय इस सत्तामें क्षोभ 
उत्पन्न होता है? जिसके फलस्वरूप वह विभक्त होकर सूक्ष्म) 
स्थूल असंख्य विभिन्न जड अंशके रूपमें परिणत हो जाता है | पूर्ण 
सत्ताके बाहर क्रमशः नित्य और अनित्य-मण्डलका उदय 
होता है । उसमें नित्य-मण्डल सत्य हे और अनित्य-मण्डल 
मिथ्या । पूर्णत्व इन दोनोंके परेकी अवस्था दै । नित्य-मण्डल 
निर्विकार है | अनित्य-मण्डल विकारमय है | नित्य-मण्डलमें 
एकताका भान रहनेपर भी, बहुकी समष्टि होनेके कारण 
उसमें वास्तविक एकता नहीं हे; समष्टिगत वेकल्पिक 
एकता अवश्य उसमें हे । सांख्यमतके अनुसार प्रकृति 
त्रिगुणात्मिका है; किंतु साम्यावस्थामें उसमें जिस प्रकारकी 
एकता रहती हेश वैसी ही एकता इस नित्य-मण्डलमें है । 
पूर्णखरूपमें जो एकता है, वह साम्यरूप नहीं है; अतएव 
वह विलक्षण स्वभावकी हे । 

यह नित्य-मण्डल श्रीमगवान्‌का भावरूप अथवा आदि- 
कस्पनारूप हे | यही सृष्टिके समय भोतिकरूपमें प्रकट 
होता है; परतु सृष्टिके उन्मेषके समय ये दोनों मण्डल 
अव्यक्त अवस्थामें रहते हैं । चिदू-रूप ( 1/०४०७ ) में 
नित्य-मण्डलका अधिष्ठान होता दै । इसके साथ सुष्टिप्रकृति 
( 47९४ ) का क्या सम्बन्ध है! ईसाई योगियोके 
मतसे यह चित्‌ और अचित्‌-सत्ता समकालीन ओर सम- 
भावापन्न कही जाती है। यह चित्‌ मूल द्रव्यमें आच्छन्न 
अवस्थामें निहित रहता है तथा मूलद्रव्यल्पा प्रकृति भी 
चित्खरूपकी प्राणशक्ति है । सांख्यके मतसें जैसे सत्त्व ओर 
पुरुषमं कल्पित सम्बन्ध खीकार किया जाता है, वैसा ही 
यहाँ भी समझना चाहिये । चित्‌ ज्योतिरूपमें प्रतिभात 
होता हे । द्वैत शैबाग़मर्मे जैसे बिन्दुके क्षोमके फलखरूप 
चित्‌द्क्तिकी अभिव्यक्तिरूप ज्योतिका प्रकाश होता है, 
पहा मी बहुत कुछ वेसा ही होता है | अखिल सि सब 
भकारकी स्थूल और सूक्ष्म देह इसी ज्योतिसे ही आविभूंत होती 


का योगियोंकी यार इस ज्योतिको (1160114) 


निहि ज्योतिरूपा मूलशक्ति समस्त जड . वस्तुओंमे 
तथा इसके प्रभावसे विभिन्न उपादान 


विभिन्न कार्यरूपो प्राप्त होते हैँ । धनव विधान! में 
Faraclete नामकी जीवात्मशक्तिका उल्लेख किया जाता है | 
वह इसी मूलशक्तिका ही दूसरा नाम है। महाज्ञान-सम्पादन 


करते समय यही शक्ति कार्य करती हे | इसको त्यागकरे | 


कोई निर्माण कार्य करना सम्भव नहीं हे । भारतीय योगिंयाके 
समान ईसाई योगी भी पिण्ड और ब्रह्माण्डकी एकताको 
स्वीकार करते हैं | ब्रह्माण्डमें जो कुछ लक्षित होता है; 
वह सभी पिण्डमें भी इष्टिगोचर होता हे तया जो 
पिण्डमें दै, वह ब्रह्माण्डमें है | बाह्य प्रपञ्चमें कारण) सूक्ष्म 
स्थुल--ये तीन प्रकारकी भूमि वर्तमान हूं । 
उपर्युक्त अन्तर्मण्डल ( 1,0205 ) ही “कारण भूमिं? है । | 
वह ज्योतिर्मय हे । मध्यभूमि मनोमय ( P5८४८ ) 
“सुक्ष्म? है | अन्तिम भूमि भौतिक दै, वह 'स्थूल’ है । 
यह सब प्रकारसे इन्द्रियग्राह् द । स्थूल और सूइ्मके 
अन्तराळमे एक भूमि और है; किसी-किसीके मतसे वह स्थूलके 
अन्तर्गत हे और किसीके मतसे सूक्ष्मके अन्तर्गत । 
यह भूमि कल्पनामय हे | इसी प्रकार मनुष्यकी अन्तः- 
सत्तामें भी तीन भूमि वर्तमान हैं। वे कारणरूप, सुक्ष्म 
और स्थूछरूपसे कारणादि देहत्रयके नामसे परिचित हैं। 
कारण देह ( Pnetimatic 0०१५४ ) ज्योतिमंय है | 
कहीं-कहीं वह आत्मरूप ( Spiritual body ) देइके 


नामसे भी अभिहित होती है | अन्तईष्टिके द्वारा देखनेपर " 


वह अण्डाकार प्रभामण्डलके रूपमें प्रतिमात होती है 
ओर उसमें पूववणित ज्योति ( Paraclete, Logos ) 


一 ९ 


सुतवत्‌ निहित रहती है । उसका उद्दीपन होनेपर वह _ 


मानवके अध्यात्मजीवनको निर्मल कर सकती है। 
जागरणकें समय वह तीव्र प्राणशक्तिके रूपमे) . विद्युत्को 
प्रभाकी माति, सर्पकी गतिके समान विसित होती है । 
यह शक्ति अमित है । भारतीय योगशास्रमे इसको कुण्डलिनी? 
कहते हैं । प्राचीन कालके यवनशाल्जमें यह शक्ति 
कुण्डळाकार सर्पके समान होनेके कारण Sए९irema? 
नामसे अभिहित की जाती थी | जब इस शक्तिका कुण्डळ 
भङ्ग हो जाता हैः तब यह. वैद्युती शक्ति कारणदेहके 
अन्तःस्थित सत्त्वको ग्रहण करके ज्योतिर्मय देहकी रचना 


करती हे । इस देहका निर्माणकोशल ही दीक्षाकें नामसे | 
` प्रसिद्ध है । इस चिद्‌उज्ज्वल देइको ` रहस्मवेत्ता _ 
¢Augocides? शब्दसे अभिहित करते दै । इस अजरः 


नत 


अमर देइको 'सौरदेह' भी कहा जाता है । इस देहसे | 
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अचिन्त्य वशिष्टथ वर्तमान है । इसका आकार उपयुक्त 
विद्युतू-ज्योतिमे निमग्न रहता हैं। योगसाधनाके बल्से 
ओर श्रीभगवानके अनुग्रसे यह दिव्य मृत्युहीन देह 


'मुंल आकारका अनुसरण करती हुई क्रमशः अभिव्यक्त 


होती है । यह स्वयंप्रकाश देह सुवर्णज्योतिसे मण्डित 
सी जान पड़ती है । उपनिषदूमें वर्णित हिरण्मयच्योतिका 
यह घनीभूत रूप है।यह अवयवोंका संघात न होनेके 
कारण अखण्ड है । अवयवसमूइको विभक्त नहीं किया 
जा सकता; अतएव वह अविनाशी, अपरिंणामी, 
अजर और अमर है । स्वयंप्रकाश होनेके कारण उसको 
प्रकाशित करनेके लिये किसी बाह्य ग्रकाशकी अपेक्षा 
नहीं, अन्तःकरण या करणशक्तिकी भी अपेक्षा नहीं दै । 


सुक्ष्म मनोमय देह “चान्द्रदेह? के नामसे परिचित 本 
मनकी चन्द्रात्मकता हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध बात है । 
'सौरदेह? और 'चान्द्रदेइ? दोनों ही ज्योतिर्मय हैं; इस 
दृष्टिसे समानता होनेपर भी दोनोंमें भेद वर्तमान है । 
सौरदेइ निरवयव और अखण्ड है तथा चान्द्रदेह सावयव 
है । सावयव विनाशधर्मी है; परंतु सौरदेह अविनश्वर है । 


स्थूलदेह भौतिक दै, यह बात सभी जानते 


. हैं | अतएव इस विषयमे आलोचना करना निरर्थक है | 
` सुझ्मदेहकी छायारूपी एक देह है । मृत्युकें बाद कोई 


. कोई जीव उसे ग्रहण करते हैं। सृत्युके पहले भी उसको 


` ग्रहण कर सकते हैं । यह मनुष्यके लिये प्रायः हानिकर दै 


अतएव इस छायामय देहसे आस्मरक्षा करना आवश्यक 
है; अन्यथा धर्म-जीवनमें उन्नति करना कठिन होगा । 


योगयाक्रमें ‹ज्ञानचक्षु? को तृतीय नेत्र कहा जाता है । 
उपश्रुत संजीवनी शक्तिके ग्रभावसे नेत्रकी सूक्ष्म क्रियाका 


उन्मेष होता है । आत्माकी इच्छाशक्तिके द्वारा ही 


कुण्डलिनीका जागरण सम्भव दै । यह कुण्डलिनी जाग्रत्‌ 
इोकर नाड़ीगत असंख्य आवरणाको अपसारित करती है 
तथा देइको भी निर्मळ करती हे । यही आत्मञचुद्धिका 


उपाय दै । शुद्धिके क्रमिक उत्तर्षके फलस्वरूप झाक्तिके 


केन््रस्थित सब चक्र अपने अधीन हो जाते हैं | आत्माकी 


' इक्तिके विकासका यही क्रम है। 


दिव्य देह प्राप्त करके दिव्य जीवनकी प्रासिके लिये 


' ब्ह्मचयंका पालन आवश्यक है तया साथ-साथ विचार 


बोघरक्तिका परिशीलन करना भी प्रयोजनीय 
























है | पवित्र जीवन) चिन्ताझून्यता, एकाग्रता दिग 
संहायंक्र होते हैं । एकाग्रताकी प्रासिके 
अन्तर्मुख होता हे ओर सूक्ष्म ध्यानमें ग | 
है। इसके फलखरूप चित्‌:शक्तिका विकास हेत 
और इच्छामात्रसे समाधि ळग जाती है | यह 
प्रचलित जड-समाधिसे विळझण होती दै । इसमें चे 
ढत नहों होती है । खनियन्त्रणकी सामर्थ्य रती), 
प्राचीन ईसाई. योगियोंके मतसे इसका नाम शाह 
| यह आन्तर योगमाग विशुद्ध मनकी भाझा 
बलसे उन्मीलित होता है । परंतु कुण्डलिनीके जाम 
तथा प्राणकेन्द्रपर विजय प्राप्त किये बिना उक्त मक 
कार्य नहीं करती | विशुद्ध तत््वज्ञानके लिये तथा पु 
शक्तियोंकी प्रासिके लिये यही उपाय हैः अन्य कोश 
नहीं है। | 
X X X X | 
हमने यहाँतक विभिन्न प्रस्थानोंका आश्रय छ 
कायसिद्धिका विवरण उपस्थित किया है तया प्रसर 
पाश्चात्य देशमें काय-साधनके विषयर्म कसा मगा. 
पहले था--इसका भी कुछ विवरण प्रदान किया इ! 
कौलिक आगम-सम्प्रदायके योगियोंमें कायसापनगक्रि। 
कैसी थी, इसका उल्लेख किया जाता है | परु प्रि. 
सम्बन्धमें ज्ञानके पूर्व देहका विज्ञान जानना अ | 
है । इसलिये नरदेहके महत्त्वका प्रदर्शन करे) | 
इस देहके साथ संडिल्षष्ट पदार्थसमूहका विवरण र 
आवश्यक है | इन सब पदार्थोके सम्यक्‌ शानके 
देइ-सम्पादनकारी कौलिकी योगक्रिया आरम्म करी 
नहीं है | पायसा । | 
वे पदार्थ कौनसे हैं; जिनका शान Fe 
लिये होना बहुत ही आवश्यक है ! 'नेत्रागस' मॅ 
इस विषयके पदार्थोका उल्लेख किया 
निम्न प्रकार हँ- | 
ऋतु ( ६ ) चक्रं खराधारं ( १६) 
त्रिलक्ष्यं (३) न्योमपञ्चकम्‌ (५) 


ने जै 
EE 


प, 


ग्रन्थिद्वादशसंयुक्त ( १२ ) ३)! | 
धामत्रयपथाक्रान्त (३) नाडित्रयसमन्वित% (४॥ 
ज्ञात्वा शरीर सुश्रोणि दृशनाडीपथाबुतम, ( १" 


दा सप्तत्यासहल्लेस्त (७२००० ) | |. 
SERIES ( ३५०००००० ) हः 
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BE 
नाडिवृत्देः समाक्रान्तं मलिनं. व्याधिभिङ्वंतम्‌ ॥ 
सूद्सध्यानाप्टरतेनेव परेणेवोदितेन लु । 
अःप्यायं कुएते योगी आत्मनो चा परस्य च ॥ 
दिव्यदेहः स भवति सचव्याधिविवर्जितः । 

( १ ) कोलमतसे पट्चक्र 
( क ) जन्मस्थानस्थ 'नाडीचक्रः | इसका आश्रय करके 
भस मू = > 

विशाल नाडीसमूह जालके समान फला हुआ है | 
(ख) 'मायाचक्रः नाभिदेशमें अवस्थित है। इस 

स्थानसे ही माया सर्वतः व्यास रहती है | 
(ग ) “योगचक्र' हृदयमें है । यह योगप्रसरका आश्रय- 

स्थान है । 
(घ) 'भेदनचक्रः ताछुदेझामें है । 
(ङ) धदीसिचक्र? विन्दुःस्थान भ्रूमध्यमे है | 
२९ (च) 'शान्तचक्र' नादस्थानमें अवस्थित है । 
( २ ) पोडश आधार 
ये आधारसमूह जीवका आधार होनेके कारण 

'आधार? कहलाते हैं | पेरके अङ्कुसे द्वादशान्त कमळ- 

पन्त इनका विस्तार है| इनके नाम हैं--अङ्कुष, गुल्फ, 

जानु, मेढ, पायु, कन्द्‌, नाभिः जठर) इत्कमळ, कूर्मनाडी; 


कण्ठाघार, ताडुदेश, भ्रूमध्य, ललार, ब्रह्मरन्ध्र और 
दारशान्त | ये सब “आधार? नामसे प्रसिद्ध हैं | 


( ३) तीन लक्ष्य 

( क ) अन्तलेक्ष्य-- 

तडिप्रभाके समान अतिसूक्ष्म कुण्डलिनी-स्थित आकाझ- 
शि दर्शन अथवा मस्तकके ऊर्ध्वम दवाद्शाङ्खुरुपयन्त 
ध्योतिका दर्शन | यह आन्तर और बाह्य इन्द्रियोंके अगोचर 
९ | इस विषयमे कुछ मतभेद पाया जाता है | योगिगणका 
को कि च्वलज्न्योतिका दर्शन है | वेष्णावोके 
Si सर्वाइसुन्दर पुरुषरूपका दर्शन है पॉव 
र षसथ सण्डल्में उमामहेश्वररूपका दर्शन है | 

* "क अज्ञुष्ठमात्र पुरुषरूप दशन भी यही है । 
( ख ) मध्यळक्ष्य-- 


सूय अग्निकी 
विचित्र प तथा अग्निकी शिखाके समान नाना प्रकारके 
` "पबा तहिहीन अन्तरिक्षके समान दर्शन । 





( ग ) वहिलेक्ष्य-- 


अपने नासिकाग्रमें अम्यासके फलस्वरूप थोडी दूरतक 
व्योमका दशन | | 


( ४ ) पश्चव्योस 


ये व्योमसमूह जन्मस्थान, नाभि हृदय; बिन्दु और : 
` नादम भावना करनेमें आते हैं। इनमें प्रथम व्योम है 


अनन्त विश्वका आश्रय अनन्त ञून्यल्प । यह अनन्त झून्य 
सुषुत्तिका आवेशकारक होनेके कारण हेय है | पञ्च आकाशके 
नाम विभिन्न स्थानोंमें विभिन्न प्रकारके मिलते हैं । जैसे 
गुणरहित आकाश, पराकाश, महाकारा, तत््वाकाझ 
सूर्याकाश आदि | | 


( ५ ) द्वादश ग्रन्थि 
मायासे लेकर राक्तिपर्यन्त द्वादश ग्रन्थिके स्थान हैं |- 


मायाग्रन्थि देहकी उत्पत्तिका कारण है । पाशवग्रन्थि पञुओंकी 
संकुचित इष्टिका कारण है । यह अन्थि कन्दमें अवस्थित 


है । हृदयसे आरम्भ करके ललाटपर्यन्त पाँच कारणग्रन्यि . 


विद्यमान हैं| ये पशुओंकी सुष्टिमें कारण हैं; इसी कारण 
इनका निरोध करना कर्तव्य है । निरोध करने योग्य होनेके 
कारण इनको ग्रन्थि कहते हैं । ब्रह्मग्रन्थि ृद्यमें) विष्णु- 
ग्रन्थि कण्ठमें, स्ट्रग्रन्थि ताछमूलमेंश ईश्वरग्रन्थि अ्रूमध्यमें 
ओर सदासिवग्रन्थि ललाटमें अवस्थित हैं । इनके ऊध्व भी 
और भी कई ग्रन्थियाँ हैं। वे नादशक्तिरूपी निरोधिकाके 
ऊध्वंपर अवस्थित हैं | उनके नाम हैं--इन्धिका; दीपिका) 
बैन्दव, नाद और शक्ति। ये भी परचितूके प्रकारामें 
आवरणखडरूप हैं | 


( ६) तीन धाम 


चन्द्र) सूय और अग्निरूप तीन धाम वाम, दक्षिण 
और मध्यस्थानमें व्याप्त होकर अवस्थित हैं। मानवदेइकी 


अधिष्ठात्री तीन प्रकारकी वायुके द्वारा तीनों घाम सुष्ट हैं। 


इडा आदि तीनों नाड़ियां भी वायुत्रयके द्वारा नियन्त्रित 
हैं । वस्तुतः नाड़ी असंख्य हैं और वायु उनकी 
अधिष्ठाता है । 

परचित्‌-शक्तिसे प्रसत अमृतके द्वारा दिव्य शाक्तकाय 





उद्भूत होता है।इस शक्तिका ख़रूप क्या है १ यह F 


आत्माका धर्म है, मगवानकी खरूपमहिंसा है? शिवको | 
प्राणरूप सामर्थ्यं है । परंतु शक्तिरूपमें व्यवहार होनेपए 
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आश्रित नहीं है; खरूपसे अभिन्न हैं और स्वख्पके 
साथ एकरस है। इस चितिरूपा परमेश्वरकी स्वातन्न्य- 
शक्तिका आश्रय - करके. योगिगण परमपदकी ओर यात्रा 
करते हैं | वह समस्त विश्वके मध्यम दै? विश्वकी ृदयगुह्दामे 
अंति गुप्तमावसे निहित है । 
मानव निरन्तर श्वास-उच्छवासशीळ है तथा नाना 
प्रकारके इन्दोंके घात-उपघातसे पीड़ित होनेके कारण 
मध्यमार्गमें संचरणशीळ; समस्त वस्तुओके मध्य रहनेवाली 
इस दाक्तिका साक्षात्कार नहीं कर सकता । अन्योन्यविरुद्ध 
प्राण और अपानकी वृत्तियोंके संघट्टके द्वारा जीवदेहके सारे 
कार्य तथा चिन्तन परिव्याप्त रहते हैं । अतएव किसी-न- 
किसी प्रक्रियासे इन वृत्तियोंको अभिभूत करना आवश्यक 
हे । विरुद्ध शक्तियोंका विरोध शान्त होनेपर यह भावना 
करनी. चाहिये कि सुघुम्णामे स्थित मध्यम प्राणमें पराशक्तिका 
संचार हो रहा है। यह मध्यम प्राण ही उदान? नामक प्राणब्रह्म 
है। जब देहादिमें अहंभावका त्याग हो जायगा तथा 
पूर्णाइंताके समावेशकी सिद्धि हो जायगी; तभी समझना 
होगा कि सब भावना सफल हो गयी । अहंभाव-परामशके 
लिये यही क्रमशः . करना चाहिये । योगी पूर्णाइंतामय 
मूलमन्त्रके साथ पराशक्तिका सामरस्य चिन्तन करे | इस 
प्रकारकी भावनाके फलस्वरूप प्राणादि-संस्पर्शसे रहित 
स्पन्द्‌ खयं प्रकट होगा । इस स्पन्दके द्वारा पूर्वोक्त 
सामरस्यकी प्राप्ति कठिन नहीं रहेगी । 


यहातक सिद्ध हो जानेपर भावनाके मागमे मन्त्रवीयंका 
1 सार समुदित होता है । यही अभिमान-उदयरूप रहस्य है । 
५ - ततश्चात्‌ देहआण आदिसे परिच्छिन्न प्रमातामें विद्यमान 
अभिमानका परिहार करके उसको आनन्दचक्रसे उठाकर 
मूलाधारमँ स्थापित करना पड़ता है । 


यहातक प्रारम्भिक प्रक्रिया हुईं | इसके बाद वेध- 
क्रियका समय आता है। पहले आधार आदि सोलह 
केन्द्रको एक-एक करके वेध करना पड़ता है | वेधकार्यमें 
नाद करण होता है, वह मन्त्रात्मक प्राणरूपमें अथवा स्फुरत्ता- 
के उन्मेप्रके रूपमें प्रकट होता हैं | यहाँ सूक्ष्म योग और 
प्रयोगकी आवश्यकता है | 





|... उन्मिष्रित स्फुरताकी तीव्र उत्तेजनाका संचार ही “सूक्ष्म 
| योग? है। इसका प्रयोग इस प्रकार होता है कि प्राणात्मक 





# पुनजैन्म पांता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्माप्त कॅ 
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यम य जतेंदनाके वाज ल 
वह स्वरूपसे अतिरिक्त नहीं है; क्योंकि वह खख्पर्मे मन्त्र पूर्वोक्त उत्तेजनाके वश अपने स्थानको 


है । कौलिक शास्त्रमे मृत्युपर 


. प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है । तान्निक 
















~ FSA FA! 


ऊर्ध्व सुषुम्णाके मागसे आरोहण करता है | इए | 
साथ-साथ कौलिक मतके अनुसार सारे आधार शोर | | 
ग्रन्थियोंकी वेधक्रिया सम्पन्न होती हे । वेधक्रिया 
है, इसमें कोई संदेह नहीं । दादशान्तमे प्रवेशके क 
महामायापर्यन्त सारे बन्धन परिहृत हो जाते है। उप 
प्रवपदर्मे स्थिति होती हे । अन्तिम वेध समन 
महाब्यातिका आविर्भाव होता दें । यह नित्योदित पक्क, 
सामरस्य रूप हैं | यहातक योग सम्पन्न होनेपर पहल : 
साथ अभिन्‍नता स्फुरित होती है।यह अमित्ता 
शिवतादात्म्यरूप होती है । | 

कौलिक प्रक्रियामै प्रथम प्रपञ्च हे परम शिक 





है । इसके बाद द्वितीय प्रपञ्च आता है । इक 
प्रसरण करनेवाली शक्तिधाराकी सहायतासे मध्य 
पथमे हृदयके आपूरित होनेपर परमानन्द प्रकट ह 
उस आनन्दको परामृत-प्रवाह समझना चाहिये। | 


यह अत्यन्त आश्चर्यकी बात है कि रसो 
परानन्द रसायनका काम करता है । जबतक का 
रहता है, तबतक भावनाके बलसे उसकी सर 
लेना आवश्यक है । दयसे उमड़ती हुई परम^ 
धाराको चारों ओर फैला देना कर्तव्य दै? जिस 
समस्त नाड़ियोंके अनगिनत तन्तुओर्म गमन क 
इसके बाद अनुरूप घ्यांन करना आवश्यक है | 


तत्पश्चात्‌ इस अमृतके द्वारा देहके बर्ह ओर 
पूर्ण कर लेना आवश्यक है । इस प्रकार 
जाय) तब तीव्रवेगसे इस प्रवाहको देहस्थ पत 
बाहरके ` विषयोमे निरन्तर प्रेरित करना चार 
शाक्तानन्द-ज्ञानके द्वारा समस्त जगत्‌ री 
ऐसा ध्यान करना चाहिये । इस घ्यानकें 7 中 
ओर अमर भाव आता है तथा र 1 
विजयके व्यि. | 
उपदिष्ट हुई दै । 

तान्त्रिक वाब्ययमें भी इस प्रकारकी प 


किती | 


पहले मत्तगन्धस्थान--संकोच-प्रसरणल्पी हे 
अपनी सूक्ष्म प्राणशक्तिका उद्घोधन * 


*# अनरथंका साधन जर्थ % १५१ 


क्कः I 
आश्रय लेकर आगेकी क्रियाओका साधन होता ूळपन्दके सभय मचया का वासर उस: 

है। इस समन्दके द्वारा आविष्ट “मध्यमा कळा? नामक प्रसिद्ध विकासक्रियाका तास है- निरोध | यह खच्छन्द शाम 

शाक्त-कल्द जन्मस्थानमें प्रसुत्त अवस्थामें है | कोलमतसे वर्णित दिव्यकरणका उपलक्षण है | 

जन्मखान आनन्देन्द्रिय दै । तान्त्रिक प्रक्रियामें वह कन्द 

(मूळ) रूप है । केवळ इतना ही दोनोंमे मेद है । 





इडा ओर पिङ्गला-रूपी दोनों पाश्वकी नाड़ियोंका 
करके अवष्टम्म हुए 
योगी बहुत सावधान चित्तसे निरन्तर इस शक्तिकी गन है भासि साधन करते हुए म्य 
भावना तबतक करते रहें, जबतक समावेश सिद्ध न हो छाक य TR SS 
क न्य न कतेव्य ह | सुषुम्गामे प्रवेश होनेपर समस्त इन्द्रियों 
जाय । तत्पश्चात्‌ भावनाके बलसे पादाङ्कुमे स्थित कालाग्नि- सर विगत विरत दोना चादिये विज्ञानके 
के आधारका आश्रय लेकर ऊर्ध्वम आरोहण करनेका प्रयत्न ९ निरया विर होना चाहिये | तबासामारािय स्ट 
> द्वारा ( चिदात्मक ज्ञानशक्तिके द्वारा ) क्रमशः हृदय आदि 
"500४ स्थानोमे स्थित ब्रह्मादि कारणोंकों एक-एक करके त्यागना 
यह प्रथम पर्व है । इसके समाप्त होनेपर कन्द-भूमिसे पड़ता है । यहाँ प्राणादिकी प्रधानता न होनेके कारण इसे 
प्राप्त शक्ति-स्पन्दात्मक वीर्यको उसमें निक्षेप करके प्रस्फुर विज्ञानरूप समझना चाहिये । यह ब्रह्मादि सृष्टि आदि 
भावनाके द्वारा व्यक्त करे । तत्पश्चात्‌ प्राणस्पन्दरूपी क्रिया संवित-खभाव है । तत्यश्चात्‌ मायाग्रन्थि-मेद करके पञ्च $ 
शक्ति उस वीर्यके द्वारा आपूरित होती है | इसकी मात्रा आकाशका त्याग करें | तब ब्रह्मासे लेकर शिवतक सब 
बढ्नेपर .देहकी मध्यवर्ती नाभि प्राप्त होती है | वह तीन कारणोंके ऊर्ध्वदेशमें विराजमान समना? नामक कुण्डली- 
प्रकारकी है--एक “इच्छारूप?) जिसमें संकोचक्रमसे उत्पन्न शक्तिको प्रास करना होगा । उसीके गर्ममें झन्यातिश्चत्य 
ऊध्वोरोहृणका प्रयत्न मुख्य है । द्वितीय है “भावनारूप? और अखिल विश्व कुण्डलकी भाँति अवस्थित दै । समना-प्रापिके 
' तृतीय है (क्रियारूप”, जिसके द्वारा ऊर्ध्वग्रन्थियोंका मेद या बाद उध्वमें विरति है । वहा उन्मनाकी प्रांसि होती है । 
वेध होता दै । ये गरन्थियाँ गुल्फ, जानु; मेढ तया कन्दर्प हैं। वही परशिवदद्या परसामरस्यलूप 'परव्योम! है । 


` अनर्थका साधन अथ 


` अथैंदवर्यविसूढो दि श्रेयसो भ्रच्यते द्विजः | अर्थसंपद्चिमोहाय वरिमोदो नरकाय च ॥ 
तस्मादथमनर्थाख्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत्‌ । यस्य धमोथेमर्थहा तस्यानीहा गरीयसी ॥ 
 पक्षाळनाद्धि पङ्कस्य दूराद्स्पर्शनं बरम्‌। योऽर्थे साध्यते धेः क्षयिष्णुः स प्रकीर्तितः ॥ 
| यः परार्थे परित्यागः सोऽक्षयो सुक्तिळक्तणः ॥ 
( पझपुराण सृष्टि १९ । २५०-२५२.) 


'धन-सम्पत्ति मोहमे डालनेवाली होती है । मोह नरकमें गिराता है; इसलिये कल्याण चाहनेवाठे पुरुषको अनर्थके 
साधन अर्थका दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये । जिसको घर्मके लिये धन-संग्रहकी इच्छा होती है; उसके लिये यह 
इच्छाका त्याग ही श्रेष्ठ है; क्योंकि कीचड़को लगाकर घोनेकी अपेक्षा उसका पञ्चे न करना ही उत्तम है । घनके 
i धर्मका साधन किया जाता है, वह क्षयशीळ माना गया है । दूसरेके लिये जो धनका परित्याग है, वही अक्षय 
षम वही मोक्षकी प्राप्ति करानेवाल | _ 

ह ( महर्षि कश्यप) 





= 二 下 


न # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुछुद हो गया भगदत्मात * 


i ब्वा जाच न्यासा ” 
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घडध्वा-रहस्य देह-विचार 


श्रीयोगीन्द्रकृष्ण दौगौदत्ति शास्त्री; विद्याभूषण, साहित्यरत्ष ) 


( लेखक--श्रीकुळमातण्ड राजगुरु पण्डित 


पञ्चदेतोसेंसे किसी भी देवताकी मन्त्रदीक्षाके सुअवसर- 
पर श्रीगुरूदेव आवश्यक पशद्चाइ्-पूजनके अनन्तर 
श्रेष्ठ देवार्चन करते हैं; तदनन्तर शिष्यके शरीरम घडध्वाआंका 
शोधनकर उसको ( शिष्यो ) मन्त्रग्रहण करनेका अधिकारी 
बनाते हैं । 
यहाँपर सबसे प्रथम सन्त्रशञात्रमें वर्णित घ्डध्वाओंका 
वर्णन करते हैं । उनके नाम हैं--कलाध्वा; तत्वाध्वा, सुवनाध्वा? 
वर्णाध्वा, पदाध्वा और मन्त्राध्वा । ये प्रकाश आर 
विम्गके अंशस्वरूप हैं, अर्थात्‌ शिव-शक्त्यात्मक हैं । इनमेंसे 
पहलेके तीन “अर्थ”खरूप और अन्तिम तीन “शब्दःस्वरूप 
| हैं । अतएव लिखा है-- 
| सन्त्राध्वा च पदाध्वा च चणोध्वा चेति शब्दतः । 
 सुवनाध्वा च तत्तवाध्वा कलाश्वा चार्थतः मात्‌ ॥ 
( शारदातिळक ५ । ७९ टीका ) 
दिरूपाक्षसंहितामें भी आया दै-- 
भस्य चिमर्शास्याणः पद्मन्त्रा्णात्मकखिधा सवति । 
पुरतस्वकात्मा्थो धर्मिण इत्थंप्रकाररूप इति । 


可 

क 
हि] 
है 


अर्थात्‌ “पद, मन्त्र और वर्णाध्वा विमर्शात्मक 
( शक्त्यात्मक”) हैं (शब्द्खरूप हैं) तथा पुर ( भ्रुवन ) 
तत्त्व और कलाध्व प्रकाशात्मक अर्थाध्व कहे जाते हैं |? 





निवृत्ति; प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्त्यतीता कलाके 
भेदसे 'कलाध्वा? पाँच प्रकारका है | कळाके षोडश भेद और 


， भी हैं । 

` 'तत्त्वाध्वाः-३६ प्रकारके शिवतत्त्व; २ प्रकारके विषणुतत्त्व 
' २४ प्रकारके सांख्यतत्त्व, प्रकृतिके १० तत्त्व और त्रिपुराके 
७ तत््वोके भेद्से अनेक प्रकारका हे; जिसका वर्णन 
| आगे करेंगे | 

 ुतरनोंकी संख्या २२४ है, जिनका सम्बन्ध तत्त्वोसे ही 
' : हैं तथा आकाश) वायु) तेजस) आप्य ( जलीय ) और 

पार्थिव भुवनोसे भी है । 





“रितो शुचनाध्वेति शुवनानि सनीषिभि १? 
( शारदातिळ्क ५ । ९० ) 











We 





















वायवीय संहितामे-- 
“आधाराद्युन्सन्यन्तश्च सुवनाच्वा प्रकीतितः |! 

; ( शारदातिलक ५। ९०-९१ दीक । 
--ऐसा लिखा दवै, अर्थात्‌ मूलाधारादि परके 
आज्ञाचक्रते एक-एक अङ्कुल ऊपर विन्दु, अपर 
रोधिनी) नाद; नादान्न, शक्ति) व्यापिका, समना ओर उक 
पर्यन्त भुवनाध्वा? कहा गया हे । 
अकारसे लेकर क्षकारपर्यन्त वर्णोकी संज्ञा वणारा! 
तथा हि-— | 
“वणोध्वेति चदन्त्यणीनादिक्षान्तान्‌ मनीषिए।। . 
वर्णसङ्कः पदाष्वा स्यात्‌ 1 । 

( शारदातिल्क ५। ५. 

अर्थात्‌ वर्णोका समूह “पदाध्वाः कहां जाता ६ 
वर्णसंघका अर्थ बिन्दुयुक्त वर्णसमुहका है । वायवीय सहि 
दूसरे प्रकारसे लिखा है-- 
अनेकमेदसम्भिन्नः पदाध्वा पदसंइतिः। 
गह्दामन्त्रोपसन्ज्राणां चततेऽवयवात्मनां ॥ 


प्रथानावयवत्वेन सोऽश्चा पञ्चपदात्मक । 
( झारदातिलक ५ । ९०-९१ की दीका 4) 


| 


अर्थात्‌ महामन्त्र तथा उपमरन्त्रोके क 
प्रकारके भेदोसे युक्त पञ्चपदात्मक पदसमूह पदाचा 
जाता हें । | 
_ “मल्त्राध्वा सन्त्रराशयः ।? ( शारदाति० ५ | ९१) 
मन्त्रोंके समूहको मन्त्राध्वा? कहते हैं । ' 
अर्थ झारदातिलककी टीका 'अकचदतपा 也 
मन्द्राः।? इस प्रकार लिखा है। तथा “सप्तकोटि 
अनुसार भमन्त्ररादायः”का अर्थ सात करोड़ | 

री 

छत्तीस प्रकारके शिवतत्त्वोंका वर्ण नीचे हि. 

तत्त्व तीन कोटिमें विभक्त हैं; जिनको 'झुद्ध र है 

“अशुद्ध? कहते हैं । कोई वस्तु चेतन है तथा 

इन्हीं दोनों ( जीव-जडको ) “शुद्ध? एवं " 

तथा इन्हींकी संज्ञा 'परः और 'अपर' मी दै। 
चिद्‌ संसारको अनुभव कर रहा है! 


——— CE 
३ | इससे भिन्न छद? दै । चिदू और अचिद्‌-इन दोनों 
प्रकारके तत्त्वोपर शिव और झिवाका ही अधिकार है । 'जेसे 
शिव हैं, वैसे ही शक्ति हैं। ये दोनों चन्द्र और चन्द्रकी 
घन्द्रिका ( चाँदनी ) की भाति परस्पर सम्बद्ध हैं? अर्थात्‌ 
एक दूसरेसे पथक्‌ नहीं हैं | अतएव लिखा है-- 

यथा दिवस्तथा देवी यथा देवी तथा शिवः । 

` नानयोरन्तरं विद्याद्चन्द्रचन्त्रिकयोरिव ॥ 

_ दिव; शक्ति; सदाशिव) ईश्वर और शुद्धविद्या--ये पाँच 
«शुद्धः तत्त्व हैं । इनका अर्थ श्री१००८ राष्ट्रगुरु श्रीखामीजी 
महाराज, पीताम्बरापीठ) दतिया, म० प्र के अनुवादसे लिखा 
जाता है-- 


शुद्ध तत्त्व 
( १) शिव--इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक पूर्णानन्द्खरूप 
' परम शिव ही “शिव? तत्त्व हैं| अर्थात्‌ महेश्वर ही शिव 
हुए हैं। न 
(२ ) शक्ति--जगतूकी रचना करनेवाले परमेश्वरका 
प्रथम स्पन्द्रूप, जो उसकी इच्छा है; उसे ही “शक्ति? कहते 
\ हैं। अतः वह दशक्तितत्त्व अप्रतिहत इच्छावाला है । 

( ३ ) सदारिव--सदुरूप अङ्करायमाण जगतूकी 
जो प्रथमावस्था है, जो अपने खरूपमें अहतासे आच्छादन 
करके स्थित है; उसे “सदाशिव? कहते हैं | अर्थात्‌ अहंतासे 
इदताको आच्छादन करनेवाले तत्त्वको सदाशिव! कहते हैं | 


(४ ) इश्वर--अङ्कुरित जगत्को अह॑ताद्वारा स्फुट- 
' रुपसे जो ग्रहण किये हुए हैं) उन्हें श्वर? कहते हैं । 


( ५ ) शुद्धविद्या--अहंता ओर इदंता ( जगत्‌) की 
एकताका बोध जिससे होता है उसे “शुद्धविद्यो? तत्त्व कहते हैं । 


शुद्धाशुद्ध तत्त्वोमे प्रथम “मायातत्त्वः हे । 


(६ ) माया--ख-स्वरूप भावोर्मे मेदप्रथारूप “माया! 
तत्व ह । कहा भी है-- 
सायाचिभेदबुद्धिर्निजांश्जातेषु निखिलजीवेषु । 
नित्यं तस्य निरङ्कुशविभवं वेलेव वारिधे रुन्धे ॥ 
अप जिस प्रकार वेळातट समुद्रद्वार अबरुद्ध रहता 
° वैसे ही साया समस्त जीवोर्मे मेद-बुद्धिर्प रहती दै । 
(७) पुरुष---जब परमेश्वर अपनी पारमेश्वरी माया- 
प्‌० So २०-- 
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शक्तिद्वार स्वरूप ग्रहण करके संकुचित ग्राहकताको प्राप्त 
करते हैं, तब उसकी (पुरुष? संज्ञा होती है । 


( ८ ) कळा--उस ; 
कहते हैं। .- उनकी किंचित कदको लका 


(९) विद्या--किंचित्‌ शानके कारणको “विद्या! 
| 


( १० ) राग--विषयोमें प्रीति “रागः है । 

( ११ ) काल---प्रकाशित और अप्रकाशित स्वरूपः 
वाले भावोंके क्रमका जो अविच्छेदक एवं भूतोंका जो आदि 
है उसे “काल? कहते हैं । 

( १२) नियति--मेरा यह (कर्तव्यः तथा यह 
'अकतेव्यः दै, इसके नियमन-हेतु “नियतिः है । 

उपयुक्त पाचों तत्व जोवके आवरण करनेवाले होनेके 
कारण 'पञ्च-कञ्चुक? कहलाते हैं | 


अशुद्ध तत्त्व 


( १३ ) प्रकृति--महत्से लेकर प्रथिवीपरवन्त तत्वोका 


मूलकारण “प्रकृति? है ओर यह प्रकृति सत्त्व, रज, तमकी 
साम्यावस्थासे अविभक्त रूपवाली है | 

( १४ ) बुद्धि--सत्तप्रधान ओर स्वच्छ होनेके 
कारण बुद्धिमे प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेकी योग्यता हे । इसी 
निश्चय करनेवाली ओर विकल्प-प्रतिबिम्बको धारण फरनेवाली 
शक्तिको «बुद्धि? कहते हैं । 

( १५ ) अहंकार--मेरा यह है; मेरा यह नहों है 
इस अभिमाने साधनको “अहंकार? कहते हैं । 

( १६ ) मन-सकस्प-विकल्पके साधनको “मन? कहते 
हैं । मनः बुद्धि और अहंकार-इन तीनको “अन्तःकरण? 
कहते हैं । 

( १७-२१ ) शब्दूः स्पशे, रूप, रस और 
गल्धात्मक विषयोंको क्रमसे ग्रहण करनेके साधनोंकों भोत्र) 
त्वक्‌, चक्षु; जिह्वा और भाण --'पॉच शानेद्धियः कहते है । 


( २२-२६ ) वचनः आदात, विहरण, विसर्ग- 


( मलत्याग ) आनन्दात्मक क्रियाओकि साधन क्रमसे | ज्र 


जिह्वा, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ--ये पाँच कर्मेद्धिया? हैं। 
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( ३२ ) आकाश-अवकाश देनेवाला तत्त्व | 
( ३३ ) वायु-संजीवन करनेवाला तत्त्व | 
( 38 ) अञ्चि-दाइक ओर पाचक क्रिया करनेवाला 
तत्त्व । 
( ३५ ) सलिळ-गीला करनेवाला ओर बहानेवाला 
जल-तत्त्व । 
( ३६ ) भूमि-धारण करनेवाली वस्तु “भूमि? तत्त्व 
कहाती है । 
वेष्णव-तत्त्व 
जीवप्राणधियश्नित्तं घ्ानकर्मेन्द्रियाण्यय ॥ 
तन्मात्राः पञ्चभूतानि हृत्पदूसं तेजसां त्रयस्‌ । 
वासुदेवादयरचेति तत्तान्येतानि शार्ङ्गिणः ॥ 
_ ( शारदातिलक ५ । ८५-८६ ) 
अर्थात्‌ जीव; प्राण) बुद्धि? चित्त; ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय) 
पञ्चतन्माचा) पञ्चभूत? हदय) सूर्य चन्द्र, अग्नि; वासुदेव 
संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध--ये बत्तीस तत्त्व 
विष्णुके हैं ।? 
| सांख्य-तस्त 
पञ्चभूतानि तन्मात्रा इन्द्रियाणि मनस्तथा । 
गों बुद्धिः प्रधानं च मेंत्राणीति विदुर्बुधाः ॥ 
( झारदातिलक ५ । ८७ ) 
अर्थात्‌ “पञ्चसूत, पञ्चतन्मात्राश पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च 
कर्मेन्द्रिय, मन, अहंकार; बुद्धि और प्रकृति--ये चौबीस 
तत्त्व सांख्यशास्त्रके हैं ।? 


प्रक्ृति-तत्तत 
निवृत््याथा: कलाः पञ्च ततो बिन्दुः कळा पुनः । 
नादः शक्तिः सदापूचः शिवश्च भ्रकृतेविदुः ॥ 
( शारदातिळक ५ । ८८ ) 


अर्थात्‌ “निवृत्ति; प्रतिष्ठा; विद्या, शान्ति और शान्त्यतीता 
कलाए बिन्दु, कला, नाद; शक्ति ओर सदाशिव--ये दस 
तत्त्व प्रकृतिके हैं | 
त्रिपुरा-तत्त्व 
आत्मविद्या शिवः पश्चाच्छिवों विद्या स्वयं पुनः । 
` सदंतत्त्व 'च तत्त्वानि प्रोक्तानि त्रिपदात्मनः ॥ 
( शारदातिलक ५ | ८९ ) 


% पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्रा्त # 


अर्थात्‌ आत्मा) विद्या; रिव; ककय ` 
सर्वतत्त्व--ये सात तत्त्व 'तिपुरा-तत्त्व' कहाते हैं । 
यह सब 'तत्त्वाध्वाःका वर्णन है । 

कला; तत्त्व, भुवन और वर्ण) मन्त्र तथा पद 


अध्वाओंकी भलीभाति शुद्धि हुए बिना पर्णि 
होती; क्योकि सब पापोका उच्छेद करनेके ये ७... 
अध्वाओंकी शुद्धि आवश्यक है; तभी पशुत्वकी निवृत्त " 


शिवत्वकी अभिव्यक्ति हो सकती है । 


अनेन  अध्वविशोधनेन शरीरशुद्धिः कृता मस 
यतः षडध्वमयमेव शरीरम्‌ । यदाहु:--- 
शान्त्यतीतकछा सद्धो शान्तिवक्त्रशिरोर्दहा | | 
निद्वत्तिजानुजङ्ञाङध्रिसुं वनाध्वश्िरोरुहा | 
सन्त्राध्वमांसरुधिरा पद्वर्णशिरायुता । 
तत््वाध्वमञ्चामेदोऽस्थिधातुरेतोयुता शिवे ॥ 

( शारदातिलक ५ । ९५-९६ में खभ 

अर्थात्‌ “मानव-शरीर षडघ्वमय है; अर्थात्‌ छः अघाओं 

युक्त है । शरीरमें अध्वविभाग करके बताते दै-सिए| 
शान्त्यतीतकला है; मुख ओर बालोंमें शान्तिकला है! 
जङ्घा ओर पेरोंमें निवृत्तिकला है; सिरमें “भुवनाष्वा) र॑, 
और रुधिरमें “मन्त्राध्वा)ः शरीरकी शिराओंमें ( नाडि 
'पदाष्वा’ और “वर्णाध्वा? तथा मजा-मेद ( चर्बी ) सि 
( हृडडिया ), धातु ( कफ, पित्त और इलेष्स ) तया पैर 
“तत्त्वाध्वा? है |? | 
केवळ मानव-शरीर ही घडध्वमय नहीं) अपि तु देका 

भी षडघ्वपरिपूर्ण है। अतएव ध्शानाणव-तन्त्र'में भर 













( श्रीचक्रके ) विषयमें लिखा हे-- . | 
'अस्मिश्चमे षडध्वानो वतंन्ते वीरवन्दिते FF 
( १० [९ 

“पुं षडध्वविमलं श्रीचक्रं परिचिन्तयेद। १ 
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दक्षिणामूर्ति-संहितामं भी लिखा है-- षड 
श्णु योगेशि साम्मृतस्‌ ।! इत्यादि घडध्वभरित ती 
परिचिन्तयेत्‌ ।? इत्यादि । ज्ञानार्णवतन्त्रमे ष 
लक्षण भी लिखे गये हैं । 


सेरवयामलमें महेश्वर गौरीके प्रति कहते हैं कि 
काररूपिंणी पराशक्ति श्रीचक्रके बैन्दवस्थानमे 
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सम्परक्त है तथा श्रीमहात्रिपुरसुन्द्रीका श्रीचक्र ब्रह्माण्डाकार 
है, जो कि पश्चभूतात्मक? पञ्चतन्मातरात्मक, पज्च्ञानेन्द्रियात्मक; 
मनस्तत्वरूप) मायादितत्वस्वरूप है | उसीके ( श्रीचक्रके ) 
तस्वातीत ( तत्त्वोंसे परे ) बेन्दवस्थानमें जगतूकी उत्पत्ति- 
ख्िति-संहारकारिणी ज्योतिःस्वरूपा पराकारा महेश्वरी विराज- 
मान दै? जिसके देहसे समुस्पन्न कोटिशः किरण चराचर 
सम्पूर्णं जगत्को ( ब्रह्माण्डको ) प्रकाशित करते हैं। उन 
अनन्तकोटि मयूखों ( किरणों ) के मध्यमे सोम, सूर्य और 
अनलात्मक तीन सो साठ रश्मियोँ हैं, जिनमेंसे एक सौ आठ 
अग्निकी, एक सौ सोलह सूर्यकी ओर १३६ (एक सौ 
छत्तीस ) चन्द्रमाकी किरणं हैं, जो कि ब्रह्माण्ड ओर 
पिण्डाण्डको प्रकाशित करती रहती हैं | अर्थात्‌ दिनमें भगवान्‌ 
भास्कर, निशीथिनी ( रात्रि ) में निशापति चन्द्र और दोनों 
संध्याओंमें अग्निदेव | अतएव ये तीनों ( सूर्य, चन्द्र 
ओर अग्नि ) “कालात्मक? माने जाते हैं, अर्थात्‌ ये ( तीनों ) 
कालत्रयको प्रकाश प्रदान करते हैं | वर्षभरमें तीन सौ साठ 
दिन होते हैं । परमेशानी ( श्रीमहातरिपुरसुन्दरी ) से नियुक्त 
हायनात्मा महादेव सृष्टि; स्थिति और लयको करते रहते हैं 
' और यह कार्य इस प्रकार चलता रहता है । 


'तामेवाचुप्रविश्य ।? इत्यादिना--*तसेव भान्तमनुभाति 
सवं तस्य भासा सबंमिदं विभाति।? इस श्रुत्यर्थका ही उपर्युक्त 
अनुवाद भैरवयामलने किया है । 

श्रीललितासहस्ननाममे भगवतीके निम्नलिखित तीन नाम 
आये हैं--.तत््वाधिका, तत्त्वमयी; तत्त्वमर्थेखरूपिणी \? 
'तत्वेभ्यः षटत्रिंशत्ततत्वेभ्यः अधिक्रा त ्राशोऽप्यवस्थानात्‌ ।? 
अर्थात्‌ छत्तीस तत्त्वासे भी जो अधिक दै? अतः तत्त्वोके नाश 
शोनेपर भी जो विद्यमान रहती है । 'तत्त्वमयी-तत्त्वप्रचुरा! 
अर्थात्‌ बहुतसे तत्त्वोसे युक्त “यद्वा तत्वं शिवतरवं तदधिका 

चेति नामहयाथ: ।? अर्थात्‌ शिवतत्त्वसे भी अधिक 

तथा चिन्मयी । यानी जो सम्प्रज्ञात और असम्प्रशात समाधि- 
स्मा हे | अथवा तत्त्वमयी--आत्मतत्त्व, विद्यातत्त और 
-त्रिविध तत्त्वरूपिणी तथा तत्त्वाधिका--तीन प्रकारके 

आत्म, विद्या ओर शिवतत्त्वॉंस अधिक अर्थात्‌ 'तत्समष्टिरूप 
भवतत्वरूपत्वात्‌, त्रिविधतत््वाधिका-तीनों तत्त्वोकी समष्टि 
चप सर्वत्वरूपसे जो तीन प्रकारके तत्त्वोसे अधिक है |? तया 
TS का अर्थ शिव-जीवरूपा भी है | यथा 'महदावाक्य- 
TS शिवजीवो स्वरूपमस्याः सा तत्व- 

" ( सोभाग्यभास्कर-व्याख्या ) । 


१५५. 





जिस प्रकार परमेदवरीका शरीर घडध्वमय है, इसी तरह 
परमेश्वरका ( परमात्माका ) शरीर भी षडध्वमय है । 
अर्थात्‌ देवी और देवताओंके--सबके देह घडच्वभरित है, 


तथा हि 


षडध्वात्मकपरमात्मशरीरे घर्त्निशदात्मकतत्त्वाध्वनो- 
ऽप्यवयववत्वात्तत्वमयी । तदुक्तं कासिके-एथिच्यादीनि 
घर्त्रिशत्तत्तवान्यागमवेदिभिः । उक्तान्यसुष्य तत्त्वाध्वा झुक्रः 
मजास्थिरूपष्गिति । ( ललितासह्ननाम सोभाग्यभास्कर- 
व्याख्या ) 
अध्वशोधन-विधि लेखके अन्तर्मे दी जायगी । 
अध्वविशोधनानन्तर श्रीगुरुदेव शिष्यसे तत्त्वाचमन कराकर 
उसके मळमय तथा स्थूल-सूक्ष्मादि चतुर्विध देहोंका संशोधन 
कराते हैं | मनुष्यका शरीर (२३ ) 'स्थूल-सुक्ष्म-कारण 
और महाकारणके भेदसे चार प्रकारका माना जाता है। 
स्थूलशरीर ( देह ) - 
त्वरमांसरधिरस्नायुमेदोमजास्यिसंऊल्स. । 
पूणे मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूलं निल्द्यमिद वपुः ॥ 
( विवेकचूडामणि ९८ ) 
अर्थात्‌ “वचा ( चर्म ) मांस; रक्त; स्नायु ( नसं ) 
मेदा ( चर्बी ), मजा और हृड्डियोंका समूह तथा मळःमून्जसे 
पूर्ण ( मरा हुआ) स्थूलदेह कहलाता दै? यह अन्य देहोंकी 
अपेक्षा निन्दनीय है | यह शरीर आत्माका स्थूळ मोगायतन 
( भोगका घर ) है। इसकी अवस्था जाग्रत्‌ है | इस 
अवस्थामै ही स्थूळ पदार्थोका अनुभव क्रिया जाता है। 
अतएव जाग्रदवस्थार्मे स्थूलदेहकी प्रधानता है | स्थूलदेहः 
का अभिमानी जीव “विश्व पुरुष? कहलाता है । 


सक्ष्मशरीर 
चागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च ग्राणादिपञ्चाश्रसुखानि पञ्च । 
बुद्ध याद्यविद्यापि च कामकमंणी पुयष्टक सूद्धषमशरीरसाडः ॥ 
( विवेकचूडामणि ९८ ) 
(बाणी आदि पाँच कमेन्द्रिया भवण आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियॉः | 
प्राणापानादि पाँच प्राण, आकाशादि पञ्चभूत) बुद्धि) मन 
आदि अन्तःकरण ( मीतरकी इन्द्रिया--मनः बुद्धि चित्त और त 
अहंकार ); अविद्या; काम और कर्म यह पुष्क सुद्मरारीरी _ 
कहलाता है |? 
है । यह sh भूतोंसे उत्पन्न हुआ है। यह वासना: व 





इस सुक्मरारीरको छिङ्ग-दारीर भी कहते डड 
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युक्त होनेसे कर्मफलोंका अनुभव करानेबाला है। अपने 
स्वरूपका यथार्थ ज्ञान न होनेके कारण यह आत्माकी अनादि 
उपाधि है | खप्न इसकी अभिव्यक्ति अवस्था है । इस 
अवस्थामें यह स्वयं बचा हुआ भासता है । बुद्धि इसकी 
उपाधि है । यह लिज्ञ-देह ( शरीर ) चिदात्मा पुरुषके 
सम्पूर्ण व्यापारोका कारण है । स्वप्नद्शापन्न ( खप्नावस्था- 
को प्राप्त ) सुक्ष्मशरीरके व्यष्ट्यभिमानी जीवकी संज्ञा 
(तेजस पुरुष? हे । 
कारणशरीर 
अव्यक्तमेतत्त्रिगुणनिरूक्त 
तत्कारणं नाम. शरीरमात्मनः । 
सुषुसिरेतस्य चिभक्तयवस्था 
प्रलीनसवेन्द्रियब्ुद्धिवत्ति | 
( विवेकचूडामणि १२२ ) 


रजोगुणकी विक्षेपशक्ति क्रिंयारूपिणी हे | इसीसे समस्त 


क्रियाएं होती हैं और इसीसे मानसिक विकार ( सुख- 
दुःखादि ) उत्पन्न होते हैं| इसीके कारण ही जीव नाना 
प्रकारके कमोमे प्रवृत्त होता है । रजोगुण ही जीवके बन्धन- 
का कारण है । 


तमोगुणकी आवरण-दाक्तिसे वस्तु कुछ-की-कुछ प्रतीत . 


होती है | यही पुरुषके ( जन्म-मरणरूप ) संसारका आदि 
कारण है | अज्ञान, आस्य, जडता; निद्रा आदि तमके 
गुण हैं । 


यद्यपि सत्त्वगुण जळके समान शुद्ध है; तथापि रज ` 


ओर तमसे मिलनेपर वह भी ( सर्वगुण ) संसार-बन्धन- 
का कारण होता है । यम-नियमादि श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता 
ओर देवीसम्पदू-ये “मिश्र सत्त्वगुण'के धर्म हैं। प्रसन्नता; 
आत्मानुभव) परम शान्ति, आत्यन्तिक आनन्द और परमात्मामें 
स्थिति-ये “विशुद्ध सत्त्वगुण” के धर्म हैं | 

एवं उक्त तीनों गुणोंके निरूपणसे अब्यक्तका वर्णन 
किया गया है । यही आत्माका “कारण-शरीर? है| इसकी 
अभिव्यक्ति सुधुतति-अवस्थामे होती है । सुषुसावस्थामे 
बुद्धिकी सम्पूर्ण वृत्तियाँ लीन हो जाती हैं | अर्थात्‌ सब 
प्रकारका शान शान्त हो जाता है और बुद्धि बीजरूपसे 
ही स्थिर रहती है । 


कारण-शरीरके व्यष्ट्यभिमानी जीव ( सुस ) की संज्ञा 
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महाकारण-शरीर 
तुरीया द्शाको प्राप्त जीवकी उपाधिको 
शरीर? कहते हैं | उपयुक्त जाग्रत्‌, स्वप्न और 
आँका तथा इन अवस्थाओंके भोक्ताओके 
से उत्पन्न झुद्धविद्याके उदयका ( ज्ञानका ) 
“तुरीयावस्था? हे | 
तदुक्तं स्पन्दशास्त्रे-- 
~-एतद्वस्थान्नयस्य तद्धोक्तृणां च विविच्य ज्ञानज 
विद्योदयाख्यश्चमत्कारस्तुयाचस्था । तथा हि-- 
त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीतितः | | 
चिद्यात्तुभयं यस्तु स भुञ्जानो न छिप्यते॥ | 
इति वरद्राजोऽप्याइ-- 


हा 


तुयं नाम परं धास तदाभोगश्चमक्क्रिया । ' 
सेदेऽपि जाग्रदादीनां योगिनस्तस्य सम्भवः॥ | 
( शिवसूत्र, वरद्राज० ४४ | ४ 
अर्थात्‌ धुय ( तुरीयावस्था ) उस महाशक्तिका प 
हे | उसका आमोग ( परमानन्दका अनुभव ) ही चस 
हे । जाग्रत्‌-स्वप्न आदि अवस्थाओंके भेद होनेपर मी के 
पुरुषको तुरीयावस्थाके आनन्दका अनुभव होता रहत 
इस विषयमें शिवसूत्र ( १ | ७) भी कहता दै- | 
“जाग्रत्स्रप्नसुषु्िमेदेऽपि तुर्यामोगसम्भवः। 
अर्थात्‌ “जाग्रदादि अवस्थाओंमें भेद होनेपर मी ह 
भोग ( तुरीयावस्थाको आनन्द अनुभव ) अवर्ण 
हे । एक और भी शिवसूच ( ३। २०) है 
“त्रिषु चतुर्थ तेळवदासेच्यस्‌ ।? 
अर्थात्‌ (तीनों अवस्थाओंके रहते हुए गी 
तुर्यावस्थाका आनन्द उनके ऊपर ऐसा र 
जेसे पानीके ऊपर तेलबिन्दु ऊपर ही तेरता खता | 
पानीका उसके ऊपर कुछ भी असर ( प्रभाव, 
होता है।? | 
तद्वान्‌ मद्दाकारणशरीराभिमानी जीवर | 
व्यष्टया समष्टया चासिन्ना तुयोवस्था ॥ 4 


मरत्रय-३२ कममल, मायामे र े 
आणवमलका देह-सम्बन्ध 
मनुष्यके दरीरमें आणव; कार्म और 


क घडध्वा-रहस्य देह-विचार + 
一 ््््््  त्त्छत्ह 





तीन प्रकारके मळ हैं । शरीरका अर्थ शरीरमे स्थित 
जीवात्माका हे । इन तीनों मलोंको अणु, भेद और कर्म नाम- 
के तीन पादा. भी कहते हैं| अ णुसे आणव; कर्मसे कार्मण 
(कर्म) तथा भेद्‌--मायासे मायिक ( मायिकमळ अथवा 
मायापाश ) मळ | | 


आणव सरू 


C _ अजञ 
अणुका अर्थ अज्ञान हे | अज्ञानसे चतन्यखरूप 


आत्माको आत्मा न मानकर शरीरको आत्मा मानना 
तथा अनात्मा ( आत्मासे भिन्न ) देहको आत्मा मानना, 
इस भाँति दो प्रकारके अज्ञानका नाम आणव मल? है । 
अतएव कहा है-- 

'आणवो नाम सदादिवस्य स्वस्याऽनवमश । 


अर्थात्‌ सदाशिवका अपनेको न पहचानना ही 
आणव मल हे | आणव मलको अविद्या? भी कहते हैं । इसी 
कारण वह अपनेको नहीँ पहचानता तथा सौर-संहितामें 
भी लिखा हे-- 

'आत्मनोऽणुस्वहेतुत्वादणोमाछिन्यतो मलम्‌ ।? 


कामण मल 


विहित तथा निषिद्ध क्रियाओके ( कर्मोके ) करनेसे 
उत्पन्न पुण्य ओर पापके भेदसे कार्मण मल दो प्रकारका है | 
अतएव कहा भी है-- 

"कामा नाम पुण्यपापवानहं प्रतीतिः ।! 


अर्थात्‌ धमै पुण्यवान्‌ हूँ; मैं पापी हूँः---इस प्रकारकी 
प्रतीति ( विश्वास ) ही धकार्मण मळ’ है । 


मायिक मल 

मायासे उत्पन्न मलको “मायिक मल? कहते हैं । मायाका 
अर्थ हे_ इश्वरकें अंशसे उत्पन्न सम्पूर्ण जीवोमें मेदबुदधि 
. रखना, अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न प्रथारप मायीय मल्से 
साङ्गसहरा जड वेद्यवगमें अनेक प्रकारकी भेदवाळी 
वुद्धिको माया’ कहते हैं। यह तत्त्वोरमेसे छठा तत्त्व है। 
पथा सायासे उत्पन्न सप्तम तत्त्वसे ( पुरुषतत्वसे ) 
छत्तीसबे तत्त्व ( एथिवीतत्त्व ) पर्यन्त सभी तत्त्व “मायिक 
मके नामसे व्यवहृत होते हैं । | 
EX मळसे आच्छन्न जीव. स्वयं देहपरिमित होकर) 
न्य अनन्त जीवोकों भी देहपरिमित जानता हुआ अपनेसे 
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— 
भिन्न देखता है । यही “मायिक मळ? है | -मेदप्रथाख्प 
मायिक. मळ्से मलिन जीव शुभाशुभ कर्मोको करते हुए 
उनसे ( शुभाशुभ कर्मोसे ) उत्पन्न संस्कारवाळे होते हैं। 
इसीको “कार्मण मल? कहते हैं | इन तीनों प्रकारके मर्ळोको 
“शरीर? भी कहते हैं । 


जब परमेश्वर अपनी पारमेश्वरी मायाशक्तिके द्वारा 
स्वरूप ग्रहणकर संकुचित ग्राहकताको प्राप्त करते हैं; तव 
उनकी पुरुष संशा होती है । पुरुष ( अर्थात्‌ जीव ) ही 
मायासे मोहित होकर कर्मबन्धनवाला 'संसारी जीव? 
कहाता हे । परमेश्वरसे अभिन्न होनेपर भी इसी जीवको 
मोह होता दै, परमेश्वरको नहीं | बाजीगर अपनी इच्छासे 
ही दरशंकोंकी ्रान्तिके लिये अपना इन्द्रजाल प्रकट 
करता दै; परंतु खयं मोहित नहीं होता। इसी तरह 
परमेश्वरको भी अपनी मायासे मोह नहीं होता है । 


जीवात्मा देहमें ही स्थित रहता है। वह देहसे भिन्न 
स्थानमें नहीं रहता | किंठु आणव, कार्मग और मायिक 
मळेसे आच्छन्न होकर अपने परमात्ममावको भूला 
रहता हे । वह यह नहीं समझता कि वह ( जीवात्मा ) 
स्वयं परमात्मा हैं; जिसके ( परमात्माके ) विषयमे गीता 
कहती है 

उपद्रष्टानुमन्ता च सती सोक्ता सहेधरः। 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ 

(१३।२२) 

अर्थात्‌ “मन; बुद्धिश चित्त, अहंकार, प्रञ्चा ओर इन्द्रियोंकी 
आकृतियांका परीक्षक; अनुमोदनकतो) भता; भोक्ता 
( इन्द्रियोंद्वारा तत्तद्विषयोँके भोगनेवाळेको ) इस शरीरमे 
महेश्वर, परपुरुष ( परमपुरुष ) तथा परमात्मा कहते हैं ।? 


शाक्त धर्मके अनुसारं जीवात्मा ओर ( ईश्वर ) 
परमात्माका सम्बन्ध 


झरीरकन्चुकितः शिवो 


निष्कम्चुकः परः शिविः। 


( प० क० सत्र) | 
उपयुक्त आणवादि मलोको «शरीर? कहते हैं कञ्चुकका 
अर्थ आवरण ( आच्छादित करनेवाला ) है । आणक 


र न ५ 
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कार्मम और मायिक मल्से आइत कञ्चुकित _ 





( आच्छादित) शिव “जीव” कहलाता है और निष्कम्लुक 
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उपर्युक्त मळत्रयके आवरणसे रहित ( निरावरण) जीव oo ३ 
“परशिव? कहलाता है । मन्त्रशाततरमे परमात्माको “परशिवः सायिकमळशोधनाथ शिर्रा शिवतत्त्व 


se 
कहते हैं । इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्माका खुद्दोमि स्वाद्म । ४" | 
सम्बन्ध है । इस प्रकार आचमन करे । | 










. “मसेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।? चतुथोचमन | 
( गीता ८५७5 ध्य 可 आ'''"*'क ष्य र्‌ 可 पं 


वास्तवमे “कञ्चुक? संस्क्ृतमें 'स्तनावरण वस्त्र'को कहते प्रकृत्यइंकारसात्विकभूसिसायाकला विद्यारागकालनियतिए | 


हैं; अतएव "निन्दति कब्चुककारं आयः झुष्कस्तनी नारी।? त ह . 
यह संस्कृतकी लोकोक्ति है । याग्निसूयंसोसमण्डलरूपाय 


| तत्तशोधन वाणीवल्छमळकमीनारायणविद्यापांकरसहितात्मने विक 
| आणव, कार्मण और मायिक मलोंकी तथा स्थूळ, ग्राज्ञपुरुषात्मने सर्वृतत्वेत सहाकारणदेहं. परिशोधय 
| सूक्ष्म, कारण और महाकारण-दरीरोंकी संशोधन-प्रक्रियाको ज्जुहोमि स्वाहा । ७ इश्वराय स्वाहा । इसरा ह| 

“तत्वोधन? कहते हैं | अतः तच्वशोधन-मन्त्र नीचे न सम ।? 


लिखे जाते हैं । इस प्रकार चतुर्थाचमन कर मलत्रय ओर कूः 
प्रथमाचसन सुक्ष्म, कारण और महाकारण शरीरोंका शोधन करे | । 

आचमनीमें तीर्थजल लेकर--५४* भं आ इं इ षृडध्व-विशोधन-प्रक्रिया | 

अं अः परकृत्यहकारवुद्धिमनःश्रो्रत्वकूचक्षुजिह्वाघ्राण- पूर्वोक्त षडध्वाऑका शिव-दारीरमें संशोधना } 


वाकपाणिपादपायूपस्थशब्द्स्परूपरसगन्धआकादावाय्वर्निजळ- निम्नलिखित हे-- । 
सूस्यात्मकाय चतुविशतितत्त्वात्मकाय ER क्रमादेतानध्वनः षट्‌ शोधयेदू गुख्सत्तम'। | 
यात्मतत्त्वात्मने विष्णुख्पाय विश्वपुरुघात्मने सरस्वती - पादान्धुनामिहद्‌भालमूडर्वपि शिशो स्मरेत्‌॥ | 
हिरण्यगर्मसहितात्मने. ब्रह्मग्रन्थिविदुलनाथथमात्मपाशविच्छे- ( शारदातिल्क ५। १ 
दुनप्रवीणमाणवमल्शोधनार्थमाधारे55त्मतत्त्व॑ परिशोधयामि अर्थात्‌ “गुरुदेव पहले संहारक्रमसे शिष्ये शै 
जुहोमि स्वाहा । ॐ ब्रह्मणे स्वाहा ह्मणे इदं न मम ।' घडघ्वाओंका पद्‌, अन्धु .( गुहास्थान )› नामि’ है 
इस मन्त्रसे प्रथम आचमन करे | भाळ और सिरमें तत्तदध्वाओका न्यास-उनका 6. 
द्वितीयाचमन कर दें)? पुनः सुष्टिक्रमसे शिष्यके तत्तदज्ञोको 
| "क॑ कं खंगं घं ड॑ चंटं तं पं मायाकळा- ( कुशोकी कूचीसे ) स्पशंकर पूर्वोक्त छः खान 
1 हि ला सिलल विद्यातत्त्वाय TS भुवनाध्व, वर्णाध्व, पदाध्व और ) षः 
विद्यातत्त्वात्मने लक्ष्मीनारायणसहितात्मने तेजसपुरुषात्मने त्य pa ओर आदि द लत शी 
RE किक कक | 





शोधनार्थं हृदये विद्यातत्त्ं परिशोधयामि जुहोसि स्वाहा । Fe र कछाध्वानं शोधयामि स्वाहा । ` | 
ल, हव. मस इस. प्रकार एवं पेरोंमें कलाध्वकाः गुह्यस्यानमें तचार , 
लसन | वर्णाध्वका;, भालमें ( माथेमें ) पदाध्वका और | | 
तृतीयाचमन | (सिरम ) मन्त्राध्वका शोधन करते है। ,, Fd 
ˆ अभ्य र रू व हां ष॑ संहं ळं क्ष शिवशक्ति हमने घडध्वशोधनका क्रममात्र दर्शाया ह| 


. सदाशिवेश्वजुद्धिविद्यात्मकाय शिवंतत्त्वाय शिवतत्त्वात्मने विधि शारदातिळ्क आदि मन्त्र-शा 
न | __ प्राजपुरुषाय ्राज्ञपुरुषात्मने  विद्यादंकरसहितात्मने अवलोकनीय है । 
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नम 
इस प्रकार मन्त्रशा्रके अनुसार षडध्वशोधन तथा 
सूळ, सूक्ष्म, कारण और महाकारण-शरीरोंके शोधनके 
अनन्तर शाक्ती) शेवी, वेष्णी और सौरी आदि 
दीक्षाऑमेंसे किसी भी स्वामिलषित दीक्षासे दीक्षित होनेपर 
अपनी उपासनामें प्रवृत्त होनेवाला उपासक मनुष्य अपने 
इष्टदेवतापर दृढ़ भक्ति रखनेसे तथा योग्यतानुसार देवतामें 
और अपनेमें अभेदचिन्तन कर मुक्तिपथका पथिक 
बनता दै । अतएव शाक्तिके विषयमे लिखा है कि "जो 
ललिता भगवतीके मन्त्रका साधक है, वह देहान्तमें 
इन्द्रनीलमणि-कक्ष्यामे वास करता हे । वहाँपर नदियोंके 
तटपर मन्त्र-जप करता हुआ भगवतीका शुणानुवाद 
करता रहता है। कर्मक्षय होनेपर पुनः भूलोकमें मनुष्य- 
` शरीर धारणकर पूर्ववासनानुसारं फिर भगवतीकी पूजा 
करता है और पुनः श्रीनगरमें इन्द्रनीलकक्ष्यामें वास 
करता है। जो ज्ञानी पुरुष निर्न्द्र जितेन्द्रिय होते हैं, वे चिन्मय 
होकर महेश्वरीमें प्रविष्ट हो जाते हैं ।? तथा हि-- 
ये भूलोकगता मत्या छलितामन्त्रसाधकाः । 
ते देहान्ते राक्रनीलकक्ष्यां प्राप्य वसन्ति हि॥ 
तत्र दिव्यानि वस्तूनि सुन्जाना वनितासखाः । 
सरस्तटेछु सिन्धूनां फूलेषु कलशोद्धव ॥ . 
सदा जपन्तः श्रीदेवी वद्न्तश्चापि तदूरुणान्‌ । 
कमंक्षये पुनयौन्ति भूलोके माजुषीं तनुम्‌ ॥ 
पूवंचासनया युक्ताः पुनरचंन्ति चक्रिणीम्‌ । 
पुनयोन्ति श्रीनारे श्क्रनीलमहास्थलीस्‌ ॥ 
ये पुनज्ञोनिनो अत्यो निईन्द्रा नियतेन्द्रियाः | 
ते सुने चिन्मया भूत्वा प्रविशन्ति महेश्वरीस्‌॥ 
( भीललिनोपाख्यानम्‌ अध्याय २९ ) 


# प्रसु-पद्मे स्थान प्राप्त हो # 


न Ar 
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इस प्रकार विष्णुभक्त विष्णुलोकमें जाता है; जहाँपर 
भगवान्‌ विष्णु अपने चार, दस और द्वादश रूपॉमें 
विराजमान होते हैं | तथा हि-- 


2 
तनन वष्णवळोके : तु. विष्णु: साक्षात्‌ सनातनः । 
चतुधा दशधा चेव तथा द्वादशधा पुनः॥ 
विभिन्नमूतिः सततं वतते माधवः सदा । 


इसी प्रकार शेवळोग शिवलोकमें जाते हैं और 
वहॉपर आनन्द करते हैं-- 


शिवळोकस्तन्न महान जागति स्फुरितश्रुतिः । 
शेवागमा मूर्तिमन्तस्तत्राष्टाविंश्ञतिः स्थताः ॥ 
नन्दीस्टरङ्गिमहाकाळग्रसुखास्तन्न चोत्तमाः । 


अर्थात्‌ "शिवलोकम २८ शेवागम मूर्तिमान्‌ विद्यमान 
हैं ओर नन्दी, भङ्गी, महाकाल आदि प्रमुख शिवजीके 
गण सर्वदा उपस्थित रहते हैं ।? 


जो लोग उपासनासे विमुख रहते दैंश दुराचारी हैं; 
शुरुसे शापित हैं; कपटसे भक्ति करनेवाले हैं, मूर्ख हैं; 
अत्यन्त घमण्डी हैं; मन्त्रौकी चोरी करनेवाले, नास्तिक 
और पापी हैं तथा प्राणियोंके हिंसक ओर ख़्ियोसे द्वेष 
करनेवाले हैं; उनको दण्डधर यमराज कालसुत्र, रोख 
और कुम्मीपाक आदि नरकोमें यातना प्रदान करते हैं । 


उपर्युक्त सब लोक धपरलोकः ( स्वर्ग और नरक ) 
कहलाते हैं | यहाँ स्वकर्मानुसार सुख-दुःख भोगकर. पुनः 
संसारमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है ओर पूर्ववासनाके 
अनुसार कर्म करने पड़ते हैं । गीता ७। १४मे भ्रीमगवानूने 
कहा है--'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते | 


fe ORS FY 


प्रभु-पदमें स्थान प्राप्त हो 
दुळेभ मानव-तन मिला, साधन-धाम महान । 
मत खो भोगोंमे इसे, भज ले भ्रीभगवान्‌ ॥ 
मोह-निशा-तम मिटे सब, ससुदित हो रवि-शान। 
: पुनर्जन्मसे सुक्ति हो, प्रश्ुपदमे हो स्थान ॥ 


-一 < 洒 > 一 一 


IDLE — 








RS | क पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त + 


(क) पुनजेन्मवादमें विग्रतिपत्तियां 

“पुनर्जन्म? विषय वस्तुतः विचारणीय है और महत्त्वपूर्ण 
भी दै। इस संसारमें हिंदू, ईसाई? मुसलमान, पारसी; 
यहूदी आदि बहुत-सी जातियों हैं । इनमें हिंदुऑंको छोड़कर 
शेष जातियाँ अब पुन्जन्मसिद्धान्तको नहीं मानती; पहले 
कभी ये जातियाँ भी पुनर्जन्मको मानती थीं | हिंदुओंमें भी 
चार्वाक आदि कई मत पुनर्जन्मके सिद्धान्तको नहीं मानते; 
यह “सर्वदर्शनसंग्रह? .स्पष्ट दै । उस विषयमे आर्यसमाजके 


' प्रवर्तक स्वा० दयानन्दजीने उस मतका संग्रह करते हुए 


चार्वाकका यह वचन ( स० प्र १२ समु० के आरम्भमें ) 


उद्धृत किया है 
स्वगो नापवर्गो वा नेचात्मा पारलोकिकः । 
चैव चणोश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ 


( चाबोकदशन २२ ) 
य॒हॉपर परलोक जानेवाला आत्मा चार्वोकके . मतमें नहीं 
हे--यह कहा गया है । इसलिये नास्तिक लोग अनुमान 


`. भी उपस्थित करते हैं--“तब्चेतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा, 


देहातिरिक्ते आत्मनि प्रमाणाभावात, ।!:--'यहृ चेतन देह ही 
आत्मा है; इससे मित्र आत्मा नहीं है ।? इसलिये चार्वाक 
लोगोंकी यह उक्ति सुप्रसिद्ध है-- 
यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेदू ऋण कृत्वा घृत पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
( चार्वाकदशन २३ ) 
*जबतक जीना है सुखपूर्वक जीते रहिये । ऋण करके 
घी पीते रहिये । देहके भस्म हो जानेपर पुनजन्म नहीं होता; 
अतः ऋण चुकाना नहीं पड़ेगा |? 
कई लोग माता-पिताको जन्मका कारण मानते है | 
उनके झुक्रशोणितके योगसे संतान स्वयं ही हो जाती 
हे; कोई भिन्न आत्मा नहीं है । तब पूर्वजन्म और पुनर्जन्मका 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । दूसरे लोग स्वभावको ही जन्मका 
कारण मानते हैं | एयथिवी आदिका यह स्वभाव ही 
हे | वे संयोगविशेषसे मिलकर चेतन कार्यविशेष्रको आरम्भ 
करते हैं | जेंसे---“मैंसका दही, गधेका पेशाब और गोबर-- 
इन अचेतनोंको मिलाकर और ढॅककर रख दिया जाय 


र ५ प 4 तो उनसे चेतन जीव-बिच्छू पेदा हो जाते हैं--यह लोक 


परलोक एवं पुनर्जेन्मविषयक विचारधारा 


( छेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शमौ, शाली, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्यावाचस्पति ) 






























सिद्ध हैं इस प्रकार दम्पतिके शु॒क्र-शोणितद्वारा छ 

भूतोंका योग हुआ तब स्वयं ही उसमें चेतनता रि 
हे । उसमें पुनर्जन्मका कोई अवकाश नहीं?अह 也 
वादियोंका मत दै । | 


कई लोग पर-निर्माणको जन्मका कारण मामे! 
अर्थात्‌ माता-पितासे भिन्न स्वभावका आधारमूत कोई; 
ऐश्वयंसे मिला हुआ पर ( परमात्मा ) ही निर्माण कल 
उसीके प्रभावसे प्राणी चेतन्यको प्राप्त होते हैं; अतः पक 
कारण नहीं है । | 

अन्य लोग धयइच्छा?को जन्मका कारण छ 
हैं। अर्थात्‌ उत्पत्ति अचानक हो जाती देश उसे 
कारण नहीं है । यदृच्छा माननेवाले प्रापक 
उत्पत्तिको आकस्मिक ( By ६८०९ ) घटना मागे! 
इसमें - कारणका विचार नहीं करना चाहि 
यह उनका मत है | इस मतमें भी पुनजंन्मके सौ) 
अवकाश नहीं । | 

इधर आस्तिकमतकी श्रतिया पुनर्जन्मको मानती हर 
पुनर्भव ( पुनर्जन्म ) का विषय विचारणीय दै। | 


(ख) 'पुनर्जन्म' शब्दकी सिद्धि त 
उसके विभिन्न नाम | 


“जननमिति जन्म’ पेदा होनेका नाम जन्म है। | 
प्रादुभावे दिवादि आत्मने सेट, ad ' | 
(४ | १४४) इस उणादि मनिन्‌ प्रत्यय 
शब्द बनता है । इसीके पर्यायवाचक “जलः अ 
उत्पत्तिः, उद्भवः? ( अमरकोष १ | ४1 ३० ) | 
हैं | पुनः--जन्मन्पुनर्जन्म । “सह सुपा’ ( २। ` 
समास है । 

इसके अन्य नाम--पुनर्जन्म, गतर 
परलोक, प्रेत्यमाव इत्यादि हैं । इनमें (पन ~ 
सब उपनिषदोंकी सारभूत “भगवद्गीता? में मिळता | | 
मामुपेत्य तु कौस्तेय पुनजन्म न विये! | 


( ख ) 'गतजन्म'का प्रयोग मी 


क परलोक एवं पुनजेन्मविषयक विचारधारा # 
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अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्‌ विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ 


(४1४) 


अर्जुनने पूछा--“गत जन्ममे आपने यह: अव्यय 
योग विवस्वान॒को कहा था, यह में केसे जानूँ !? इसपर 
भगवानने कह्दा--“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन !? 
( ४। ५) 'जन्म कमे च मे दिव्यम्‌? ( ४। ९ ) 'तेरे और मेरे 
बहुत जन्म हो चुके हैँ? “मेरा जन्म दिव्य हुआ करता है।? 

 उपनिषदोंमें भी पुनजन्म बताया गया है--“स इतः 
प्रयन्नेव ( मरकर ) पुनर्जायते ।? ( फिर जन्म लेता है ) 
(ऐतरेय ४ | ४)। 'जन्म-जन्म पुनः-पुनः' ( गंभोपनिषदू ४)। 
'पुनरावृत्तिरहितां सुक्तिम १ ( मुक्तिकोपनिषदू १ | २० ) 
यहाँपर मुक्तिसे अन्यत्र पुनर्जन्म माना गया है । 

(ग) अब पुन्जन्मका अन्य नाम 'पुनमंव' भी 
देखिये । जेंसे कि श्रीमद्धागवतपुराणमें प्रार्थना है-- 
(क्षणार्धेनापि तुलये न स्वगं नापुनर्भवम्‌? ( ४। २४ । ५७) 
यहाँ 'अपुनभंव!' घुक्तिका नाम है। 


(ग) पुराणोंका वेदोंके समकाल होना 
पुराणोंका प्रमाण हममे जो दिया है; उसका कारण यह 
है कि पुराण भी वेदक समकालीन हें । पुराणका यह 
उद्घोष है -- 
प्रथमं सवशा्राणां पुराणं ब्रह्मणा < 
अनन्तरं च चक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य चिनिगंताः ॥ 
( शिवपु०, वायुसं०, पूवेमाग १1३१1 ३२, मत्स्यपुराण ५३।२) 


“पहले ब्रह्माजीने पुराणोंका स्मरण किया, उसके बाद 
ब्रह्माजीके मुखसे वेद प्रकट हुए ।? इसमें आश्रयं नहीं होना 
चाहिये | इसका यह आशय है कि वेद और पुराण 
दोनों ही “अनादि? हैं; अतः दोनों समकालीन हैं। 
पुराण अर्थ? हव ओर वेद्‌ ` (मूल? ह 1 वेद ८बीज?. 
हैं और पुराण 'वृक्षः हें । दोनों साथ ही रहते हैं। इस 
विषयमें ‹श्रीसनातनधर्मालोकः ग्रन्यमाळाका सक्षम पुष्प # 
देखना चाहिये । सांसारिक साहित्यकी कोई भी ऐसी 
पुस्तक नहों है, जिसमें पुराणका स्मरण न किया गया हदो । 


पातज्षळ महामाष्यमें शब्दके विषयमे महामाष्यकारने 
TRE 一 


# सधम पुष्प फस्ट बी० 


१९ लाजपतनगर, नयी दिल्ली 
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कहा है--'ळोके अभ्रेसथेसुपादाय शब्दान्‌ प्रयुन्जते । नेषां 
निद्ंतो यत्नं कुन्ति ।? ( पस्पशाहिकर्मे 'छोकतः इस 
वातिकर्मे ) | इसका यह अभिप्राय हे--किसी पुरुषको घड़ेकी 
आवश्यक्ता हो, तव वह कुम्हारके पास जाकर कहता है-- 
“मुझे घड़ा बना दो) में उसके शीतळ जळको पीया करूँगा ।? 
परंतु शब्दको कहना चाहता हुआ पुरुष वेयाकरणके पास 
जाकर नहा कहता कि “मुझे झाब्दॉको गढ़ दो; उनका 
में प्रयोग करूंगा ? किंतु अर्थका पहले स्मरण करके 
ही उसके बाद उसके मूलरूप शब्दका प्रयोग करने ळग 
जाता है| यही वात वहाँ महाभाष्यमं कही गयी है-- 
“न तद्वत शब्दान्‌ प्रयुयुक्षमाणो वेयाकरणकुलं गत्वा आह 
कुरु ब्दात्‌ ग्रयोष्ये । तावत्येवार्थसुपादाय शब्दान्‌ 
प्रयुञ्जते ।? 

तब पुराण है--वेदके अर्थ और वेद उन विस्तीणे 
अर्थके संक्षित मूल शब्द हैं । शब्दोंके प्रयोगका इच्छुक 
जन पहले अपने इष्ट अर्थका स्मरण करके फिर उनके 
शब्दांका प्रयोग करता है । पुराणके उक्त वचनर्मे भी 
“पुराणं ब्रह्मणा स्म्ृतम्‌।? पहले अर्थरूप पुराणका स्मरण करना 
ही कहा है | "अनन्तरं. च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनियताः TD ` 
पीछे शब्दरूप वेदका उनके मुखसे प्रकट होना कहा है। . 
यह बात साभाविक भी है । तब अर्थरूप पुराणका पहले . 
स्मरणः उसके बाद उसके झाब्दरूप वेदका प्राकट्य--- 
यह ठीक ही है | "सिद्धे शब्दाथंसम्त्रन्धे--इस व्याकरण- 
वार्तिकसे शब्दश अर्थ और उनके सम्बन्धके नित्य होनेसे 
अर्थरूप पुराण और शब्दरूप वेद नित्य ही हें 
“वागथौविव सम्प्रक्तो? ( रघुवंश १। १) | 


तभी पुराणे वेदका और वेदमें पुराणका नाम भी 
सुनायी पड़ता है-- 
“तसितिहासर्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्च अनुब्यचलन्‌ | 
“इतिहासस्य च वे स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां. 
च प्रियं धाम भवति । य एवं वेद्‌ ? ( अथर्ववेद १९ | ६ | 
११-१२) । ` aR 
तब पुराण भी सुष्टिके आदिकाले ही बझाजीद्वारा सरग 


हे के पहले गया । तमी कहग 


उच्छिष्टाज्जज्ञिरे से ? ( अथर्व ११। ९७ । 2222 २४)। र 
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३५ 
अवरिष्ट ) ब्रह्माजीके पास स्थित रहना बताया गया ह । 
उक्त मन्त्रमे 'पुराणं' यह जातिमें एकवचन हे | उससे सब 
पुराण लिये जाते हैं । 


' पूवोक्त अथवंवेदके वचनके अनुवादरूप ब्राह्मणभागा- 


त्मक वेदमें भी कहा हवे--“अरे अस्य महतो सूतस्य 
[ उच्छिष्ट्य ] निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌--ऋग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदोऽथवाङ्गिरसः, इतिहासः, पुराणं' ` अस्त्येव एतानि ।! 
( शतपथत्रा १४।५।४ । १०; बृहदारण्यक उप० 


२।४।२१०) 


यहॉपर पुराणको भी परमात्माका निःश्वासरूप कहा 
है । यदि ऐसा दै, तब ब्रह्माजीने पुराणका पहले 
स्मरण किया हो; फिर उसके बाद वेद उनके मुखसे प्रकट 
हुए हों) यह बात युक्तियुक्त भी सिद्ध हो गयी । इसलिये 
त्रेतायुगके वास्मीकि-रामायणमें भी पुराणका नाम सुनायी 
पड़ता है--'श्र्यतां तत्‌ पुरावृत्तं पुराणेषु च मया श्रुतम्‌ ।? 
( वाल्मीकि १। ९। १ )। 


इससे यह भी प्रतीत होता है कि श्रीवाल्मीकिमुनिने 
पुराणसे दुहकर ही अपनी ललित कवितामे रामायणकी 
रचना की । उसका प्रमाण यह हवै कि वाल्मीकिरामायणे 
राजा दरारथसे पहला और लवकुशके बादका वृत्तान्त 
नहीं है; पर काछिदासके रघुवंशमें है और वह उसने 
पुराणोंसे लिया है--यह स्पष्ट है | जब त्रेतायुगके रामायणका 
मूल भी पुराण हे, तव पुराण भी सृश्कि आदिकालके 
सिद्ध हो गये । 


द्वापरयुगके अन्तर्मे बने हुए महाभारतमें तो पुराणका 
वर्णन स्पष्ट है-- 
(पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्र धीमताम्‌, |? 
(आदिपवे ५ । २ ) 
इस प्रकार 
( सूत्रस्थान १५ | ६) में भी पुराणका - नाम स्पष्ट हे | 
इस प्रकार आपस्तम्व-धमसूज् ( २ । २४ | ६ ) 
आश्वलायनग्ह्मतूर्व (३ | ३ | १), शुक्रनीति ( २। १७७ ), 


. कौटिलीय अर्थशाज्ञ ( १ | ५ बृद्धसंयोग ) इसी प्रकार 


अन्यत्र भी बहुत ग्रन्थोंमें पुराणोंका वर्णन है | 
: कई लोग पुराणोंका श्रीवेदव्यासके द्वारा द्वापरयुगके 


# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * री 





गया है । अब क्रमागत पुनर्जन्मके नामेंके शिळे 


उपवेद--आयुवेदकी चरकसंहिता ` 


कर्ता नहीं हैं; किंतु वक्ता और सम्पादक हैं | प्रत्येक 
भिन्न-भिन्न व्यास पुराणका परिष्करण तथा पसह 
हैँ; यह पुराणमें ही स्पष्ट है । अबके द्वापरमें ८ 
्वेपायन? व्यास थे और अग्रिम द्वापरमें “अश्वत्थाम 
“यास पुराणोंके सम्पादक होंगे; कर्ता नहीं | यह र 
पुराण ( १ | ३ । १८-३३) में स्पष्ट है। परर 
महत्त्व पुराणमें ही दीखता है आह 
श्रुतिस्ख्ती उभे नेत्रे पुराणं हृदय स्मृतम्‌ । 
एततूत्रयोक्तमेवास्माद्‌ धर्मा नान्यत्र कुत्रचित ॥ | 
( देवीभागवत ११ । १। २!) 


यहाँ श्रुति-स्मृतिको नेत्र और पुराणको हृदय बता 






देखना चाहिये । “प्रश्नोपनिषद्‌? में भी “पुनर्भवःका नाम है- 
“तस्मादू उपशान्ततेजाः पुनर्भवम्‌ (३।९। 
कालामिरुद्रोपनिषदुर्मे भी दै-- | 
“तत्समाचरेन्सुसुक्षुने पुनर्भवाय ।! (४) | 
चरकसंहितामें भी “पुनर्भव? शब्दका प्रयोग मिलता है- 
“अथ तृतीयां परलोकेषणामापद्येत संदायश्वात्र । 
कथं भविष्याम इतङ्च्युता न वा॥! 
( सूत्रस्थान ११।१) 
“कुतः पुनः संशय इत्युच्यते । सन्ति हि एके प्रत्यक्षपर 
नास्तिक्यमाश्निताः ॥ 
यहाँ संहिताकारने पुनर्भव ( पुनर्जन्म ) की ए 
बताया है । प्रत्यक्ष माननेवाले पुनर्मवको नहीं मार 
चाहते; अतः वहाँ संशय दिखलाया गया है | 
संहिताकार कहते हैँ-- 
“सन्ति च आगमग्रत्ययादेव पुनर्भवमिच्छन्ति । 
यहाँ संहिताकारने पुनर्भवकी सिद्धि आगम भं 
सूचित की है और कहा है-- | 


“इत्यतः संशयः, कि नु खलु अस्ति पुनभंवो न यात 
५५ 











( घ॒) परलोक | 

6 इप ह 
पुनर्जन्मका अन्य नाम 'परलोक? भी है| 各 
पुनर्जन्मके विपरयमें प्रकाश पड़ता हैं । “परल जय 


उपनिषदुर्मे भी दीखता है-- हि 





कै परळोक एवं पुलजन्मविषयक विचारधारा ड 


Fe (कठ० १।२।६्‌) 
यद्यपि “परलोकः इससे भिन्न स्वर्ग आदि लोकोंका 
नाम है? तथापि “परलोक? शब्द भी पुनर्जन्मको सिद्ध 
. दता हैः क्योंकि मरकर पुनर्जन्म केवळ मनुष्यलोकमें 
{ ते-ऐसा नहीं है; किंतु स्वर्ग आदि अन्य लोकोमें मी 
* हुआ करता है--यह इससे सूचित होता है । 
इसके अतिरिक्त पुनर्जन्म केवळ मनुष्ययोनिमे ही 
नहीं होता, किंतु पञ्योनिमें भी होता है, पक्षियोनिमें 
भी होता है? कीट-पतङ्गादि योनियोंमें भी होता 
है देव-गन्धर्वादि योनियोंमें भी होता है । उसमें 
मी पशु) पक्षी) कीट पतङ्ग मनुष्यलोकमे होते हैं; 
ओर स्थूछशरीर होते हैं | देव-गन्धव॑ आदि 
खर्गादे लोकोमे होते हैं। वे वहाँ सूक्ष्मकाय मी. होते हैं 
और कामरूप भी होते हैं | गरुड़ आदि पक्षी; नन्दी बैल; 
सिंह आदि भी वहाँ होते हैं; पर दिव्य | 
,__ आकाइमें जो तारामण्डल दीख रहा दै, यही ध्युलोकः 
( या परलोक है । परलोकको न माननेवालेको उपनिषदने 
नातिक! कहा है | “पुनः पुनवशसापचते मे ।! ( कठ० १ | 
\।६ ) इस रूपसे उसकी निन्दा की हे | इस निन्दा- 
पाक्यसे भी उपनिषद्ने पुनर्जन्मको प्रमाणीकृत किया है; 
क्योंकि कठोपनिषद्के वक्ताको “मृत्युः ( १।१।४)) 
गम (१। १ [५ ), वैवस्वतः ( सूर्यका लड़का) ( १ । 
` 1७), 'अन्तकः ( १ | १। २६ ) कहा गया है। 
गाम कोष ( अमर० १ | १ | ५८-५९ ) के अनुसार 
ह । अमो यद्यपि मृत्यु (२।८। 
[ नाम है, तथापि यमराजे मृत्युके 
अविष्ठाता रिते "मृत्यु नाम भी उसका है | इसलिये 
'खत्युनी मरणे यमे ।' ( अमरकोषकी सुधा- 


प्याज्यामें 


, (३ ) प्रसडसे रप आस्तिक ओर नास्तिक 


रो मत गाच्यसाहित्यमें आस्तिक और नालिक--ये 
पाधि हैं । इससे मी पुनर्जन्म सिद्ध होता है। 
६० १ अस्त दिष्टं सति: ।! ( अष्टा० ४ | ४ | 


CAN पमे आस्तिक और नास्तिक शब्दकी : 
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| १२६ ) मृत्यु! भी यमका नाम कहा 
गया हे | ) 'मृत्युर भ | 
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(अ ) इसमे 
'अस्ति परलोक इत्येचं सतियेस्य स आस्तिकः । 
नास्तीति सतियस्य शन नास्तिकः ॥! . 


शरीमट्टोजिरी श्चितने तद्धितप्रकरणमें उक्त सूत्रमे यह 
विग्रह किया है | 

(आ ) काशिकाकार श्रीवामन और जयादित्यने उक्त 
सूत्रकी बृत्तिमें लिखा है  . [ 

“अस्त सतिरस्य आस्तिकः, नास्ति मतिरस्य नास्तिक: |! 

यह विग्रह करके आगे कहा है-_- 


'न च मतिसत्तामात्रे प्रत्यय इच्यते, करि ताह ? 
परोकोऽस्य अस्तीति यस्य सतिरस्ति स आस्तिकः, 
तद्विपरीतो नास्तिकः |? 


इसमें 'परलोकः मानने-न-माननेवालेको आस्तिक- 
नास्तिक? शब्दसे कहा है; तब “आस्तिकः शब्दसे भी 
“पुनर्जन्म? पर प्रकाश पड़ता है | 

( इ ) आर्यसमाजके प्रवर्तक श्रीस्वामी दयानन्द्जीने 
भी अपने “न्लेतद्वित? में उक्त सूत्रकी व्याख्याकी टिप्पणी 
कहा दे--“व्यहाँ वाक्यार्थे? इति? शब्द [ इस ] उत्तर 
पदका लोप समझना चाहिये; क्योंकि ईश्वर, जीव; 
पुनजेन्म ओर झमाशभ कर्मोका फल आदि हे--ऐसी | 
बुद्धि जिस पुरुषकी हो, वह आस्तिक और इसके विरुद्ध 
नास्तिक समझा जावे |? यहाँपर स्वामीजीने पुनर्जन्मको 
परलोकर्मे अन्तर्भावित कर दिया है | | 


(ई ) पातञ्जल-महामाष्यमें उक्त सूत्रके थ्रदीप'में 
श्रीकेयटने भी लिखा है-- 

'असतीत्यस्य इति परलोककतुंका च सत्ता विज्ञेया, 
तत्रेव विषये लोके प्रयोगदर्शनात्‌ । तेन परलोकोऽस्तीति 
सतियंस्य स आसिकः, तद्विपरीतो नासिकः ।? 

( ३ ) 'नास्तिको वेदनिन्दक” (२ | ११) इस 
मनुवचनमें “वेद? शब्द श्रुति और स्मृतिका उपलक्षक है; 
क्योंकि उक्त वचनके प्रथम पाद 'योऽवमन्येत ते मूळे! में 
यही कहा दै | "ते मूळे? से इससे पूर्वके-- 

श्रुतिस्तु वेदो विशयो धमंशास्त्र तु वे स्खतिः । 

ते सवो्थेष्वमीसांस्ये ताभ्यां धसो हि निबंभो ॥ 


(मलुः २1२०) | 
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इस मनुबचनमें आये हुए श्रुति-स्मृतिका संकेत है। 
इससे श्रुति एवं स्मृतिका शुष्क तर्कके बलसे तिरस्कार 
करनेवालेकों भी 'नास्तिक' कहा गया हे । उसमें कारण 
यह है कि श्रुति एवं स्मृतिमे भी परलोकका स्पष्ट 
वर्णन है । जैसे कि-- 

तझाझोति इमं लोकम्‌, आझोति असुम्‌! ( अथर्व ० शौसं० 
९ | ११। १३) यहॉपर इमं लोकः इस “इद्म्‌? शब्दसे 
हमारा यह लोक सूचित होता है; और 'अमु' इस “अदसः 
' शब्दसे आमुत्रिक छेक ( परलोक ) सूचित होता है; क्योंकि- 

इदमस्तु संनिकृप्टे समीपतरवर्ति चेतयो रूपम्‌ । 

अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे चिजानीयात्‌ ॥ 

_ इस प्रसिद्ध शास्रीय उक्तिसे इदम्‌? शब्दका निकटता- 
में तथा "अदस? शब्दका इस लोकसे बहुत दूरी बताकर 
इस लोक और “परलोकः्का परस्पर मेद बता दिया गया है। 

(अ) 'इमं च लोकं परमं च छोकस्‌ ।' 

( अथवं० १९ । ५४।५) 
यहाँपर 'परमलोक का “परळोक? अर्थ है, जेसे कि-- 
धयः परस्य प्राणं परमस्य तेज आदुदे ।? 

(अथव० १३।३।५) 
यहाँपर “परम? शब्द “परः वाचक है । 

(ऋ ) जैसे श्रृतिमें परलोकका वर्णन है, वेसे स्मृतिम 
भी है । जेसे कि-- 
( अ ) 'परलोकसहाया्थ सवं भूतान्यपीडयन्‌ ।? 

| ( मनु ४ । २३८ ) 
(आ) “नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्टतः ।! 
| ( मनु० ४। २३९) 

( इ ) “परलोक नयत्याु' ( मनु० ४ । २४३ ) 

इस प्रकार "परलोक? शब्दकों अन्य शास्त्रोसे भी 
दिखळाया जा सकता है । जब परलोकको न माननेवालेको 
“नास्तिकः कहा जाता है; तब इससे धपुनजन्मः की सिद्धि 

स्पष्ट है । 

अब पुनर्जन्मके पर्यायवाचक्र 'प्रेत्यमाव' शब्दको भी 
देखिये । 二 
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(अ) 'प्रेतः शब्दकी सिद्धि और अर्थ | 
“प्रःउपसर्गपूर्वक "इण्‌? धातु ( अदादि० 
अनिट्‌) से 'क्त प्रत्ययमें श्रेत? शब्द बनता हे | । 
इतः? (अच्छी तरहसे गया हुआ) यह 'प्रेत' 
निर्वचन है। इसीका दूसरा नाम 'परेतः भी है। र | 
परा? उपसर्ग है । इसकी व्युत्पत्ति ददे--( पराूरम्‌ ह.) 
अथवा “पर लोकम्‌ इतःः--अच्छी तरहसे गये हुएका न 
'प्रेत” बनता है । वह इससे भिन्न होकर अन्य लोकें कहा 
फिर उत्पन्न होता है--यही उसका “प्रकृषसे गमन? होते 
अमरकोप्रमें 'परासु-प्राप्तप्नत्व-परेत-प्रेत-संख्कि,। 
सत-अमीतौ त्रिष्वेते! (२ । ८ । ११७ ) ये नाम भृत 
हैं। इसमें तीसरा नाम “परेत? है और चतुर्थ नाम भरेत 
'प्रकर्षण इतः? इस व्युत्पत्तिसे यह मृतकका नाग 
हुआ ! यह जिज्ञासा होती है; परंतु थोड़े विचारपे यहं 
हो जाता है। एक होती है--यात्रा । दूसरी हतै 
महायात्रा । लोकमें “महायात्राः--रूत्युका नाम प्र 
हे । “अमुक्त पुरुषकी महायात्रा हो गयी हैः--ह म 
क्रिसीकी मृत्युपर कहा जाता है । इस प्रकार 'प्रकषण हँ 
गतः? का भी महायात्राको प्राप्त हो गया--यह अथे €| 
होता है | तब प्रेत यह मृतकका नाम ठीक ही है। | 
(आ) भरेत? शब्दका शाख्रोमे प्रयोग । , 
प्रेत? शब्दका प्रयोग उपनिषदोंमे भी दै 
जेसे कि--- 
१ ईशोपनिषदूर्मे । कः | 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जताः। ` | 
यहाँ आत्महत्या करनेवालोका मरकर अर, | 
जाना कहा है | यहाँ 'प्रेत्य? शब्द मरणवाचर्क सह । ` 
२ कठोपनिषद्में--- { 
यय प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये ।? (११1०१ | 
३ उपनिषदोके मूल वेदमे- ळे 
(यं नारी पतिलोकं छुणाना निपद्यत २. रि 
प्रेत. (अथववेद १८1३1 १) | | 
यहाँ मृतकको कहा जा रहा है कि- हि म र 
मनुष्य |) इयं नारी--( यह तुम्हारी ख्री) पतिले | 
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अनन्त छलका 
(पारलौकिक पतिलोकको चाहती हुई) परेतं त्वा-(मरे हुए तुम्हारे 





पास) उपनिपद्यते--( सतीधर्मके लिये लेटी हैं) ।? इसमें 'प्रेतर 
मृतकका नाम है । 

४ प्रेत एक योनिविशेष । 

प्रेत! एक योनिविशेष भी है। जेसे कि 

“प्रेतः प्राण्यन्तरे स्टते ।! ( अमरकोष ३। ३ । ५९) 

“भूतः? शब्द उक्त योनिविशेषमें भी प्रसिद्ध है। 
क्षेदिनीःकोषमें भी कहा दै 

'ग्रेतो भूतान्तरे पुंसि सृते स्यादू वाच्यलिज्ञकः |? 

क ( उक्त अमरकोषकी सुधाव्याख्यामें ) 
इस प्रकार शौनककृत “ऋग्विधान!में भी कहा है-- 
“भूतप्रेतादिचौरादिन्याघ्रादीनां च ना्ञनस्‌।? 

i (८ । ७1 १४) 
'बालग्रह्द न पीड्यन्ते सूतप्रेतादयस्तथा ।' 
( प्रा० वि० ६।२।९) 
यहाँपर विशेष मन्त्रके जपसे भूत-प्रेतोकी पीड़ा हट जाना 
कहा है । वैशेषिकदर्शनके प्रशलपादभाष्यमें भी कहा है-- 
(रेते तियंग्योनिस्थानेषुः ( संसारापवर्गप्रकरण ) यहापर 
प्रेयोनि भी स्वीकृत की गयी हे कि अधमयोनिमे प्रेत 
होता हे । “बोधायनगह्यशेषरसू्रमें भी 'प्रेतयोनिः दिखलायी 
गयी है । जेसे कि-- 
'भूतप्रेतपिशाचाद्या: सर्वे ते भूमिभारकाः।' (५ । ४ । २ ) 
इस प्रकार प्रेतयोनि भी अपमुत्युसे शाञ्जामें कही गयी 
है। उसमे भी मरकर पुनर्जन्म-सम्बन्ध फलित हुआ | 
५ प्रेत्यभाच’ का प्रयोग और उसका अथे 
प्रेत्य-मृत्वा, भावः-पुनर्जन्म इति भ्रेत्यमावः'। मरकर 
फिर जन्म । इसका स्वरूप दर्शनोंमें दीखता है । इससे भी 
पुनजन्मपर प्रकाश पड़ता हैं । 'न्यायद्सन?में कहा दै 
आत्मशरी रेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफल- 
दुःसापवगोस्तु प्रमेयम्‌ ! ( १। १ । ९ ) 


यहाँ प्रमेयमे 'प्रेत्यमावःकी संख्या नवम है। अब इसका 


'न्यायदर्शनर्मे खरूप SEO 


'युनर्त्पत्तिः प्रे्यमावः: |! ( १। १। १९ ) 
इस सूज्ञकी व्याख्या करते हुए श्रीवात्स्यायनमुनिने 
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कहा हे--'उत्पन्नस्य ( पेदा हुए प्राणीका ) क्रचित्‌ 
सत्त्वनिकाये ( किसी शरीरेन्द्रियसमुदायमें ) मृत्वा ( मरकर ) 
या पुनः उत्पत्तिः (जो फिर देहादिसे सम्बन्ध है) स 
प्रेत्यमावः ( इसका नाम प्रेत्यभाव है) | यत्‌ क्कचित्‌. 
प्राणभनिकाये ( किसी प्राणीके झरीरमे ) वर्तमानः पूर्वोपात्तान्‌ 
(होकर पूर्व प्राप्त हुए) देहादीन्‌ जहाति (शरीर-इन्द्रिय, 
आदिको छोड़ देता है ) तत्‌ प्रेति (वह मर जाता है ) । 
यत्‌ तत्र अन्यत्र वा देहादीन्‌ अन्यान्‌ उपादत्ते ( जब वह 
अन्य देह आदिको लेता दै), तद्‌ भवतिं (वह उसका 
पुनर्जन्म होता है )-यह कहकर भाष्यकार फिर प्रेत्यमावको 


स्पष्ट करते हें--धप्रे्यभावः-मृत्वा पुनर्जन्मः ( मरकर फिर _ 


जन्म होना--यह प्रेत्यभाव होता है ) | 

तर्कशासत्रके इस वचनसे प्रमाणित होता है कि 
ुनर्जन्मवाद केवळ आशत वचनसे प्रमाणित नहीं दै, किंतु 
तकसे भी अनुगहीत है । पहले ईशोपनिषद्‌ (३ ) के वचनसे 
मी हम 'प्रेत्यमाव?को स्पष्ट कर ही चुके हैं । 

( छ) परळोकसे पुनजन्मकी सिद्धि 


पहले इम बता चुके हैं कि पुनजेन्मका दूसरा नाम | 
(परलोक? है; इस "परलोकः शब्दसे भी “पुनजन्म'की सिद्धि | 


होती है । उसमें कारण यह है कि यदि पुरुष यहाँ होकर 
यहीं मर जाता; तब तो पुनर्जन्मका कोई प्रसङ्ग ही नहीं या; 
पर जब कि मृतकका शास्त्रोंमे परलोकमैं जाना कहा है 
तब इससे सिद्ध हुआ कि इस लोकमे स्थित होकर अब 
वह परछोकर्म गया है? यह भी (पुनर्जन्म? है । 

पुनर्जन्म केवळ कर्मयोनि मनुष्यों नहों होता; बल्कि 


भोगयोनि--पश्ु-पक्षी आदिमें भी जन्म होता हेः वह भी | 


यही लोक दै । वे योनियाँ ८४ लाख सुनी जाती हैं । मरकर 


परलोकमे गये हुए जीवका देवता आदि भोगयोनियोसे भी _ 


जन्म होता है । उनकी संख्या ३३ करोड़ कही जाती दै। 
इस लोकसे परलोकका यही अन्तर है कि इस लोकमें 
तो जीवको पार्थिव 


मुख्यता एथिवी-भूतकी हुआ i 
वायु, आकाश आदिको सहायता भी होती है । जैसे घडा 


पाञ्चभौतिक देइ मिळता दै और उसमें | ड 
करती हे और जल) तेज) ` 


二 ~ 
® 
* क 
र 


पार्थिव होता है? इसलिये वहाँ मिडी मुख्य होती हैः परंतु. 


उसमें जळ, तेज) वायु) आकाश आदिफी सहायताके बिना _ | 
बह घडा नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही पार्थिव शरीरम _ 
परथिवी मुख्य होनेपर भी उसमे जळ आदि भूतोकी सहायता 


भी अपेक्षित होती ही दै । 
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ह तास्देव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागदा; ॥ 





१६६ 








इस लोकके प्रथिवीलोक होनेसे यहाँका देह भी पार्थिव 
हो; यह स्वाभाविक ही है; परंतु शास्त्रकी दृष्टिसे 'परळोक? 
इस लोकसे भिन्न ही माना जाता है। “परलोक” शब्दसे 
स्वर्ग, नरक) पितृ मुक्ति आदि लोक लिये जाते हैं| उनमें 
प्रथिवी प्रधान नहीं होती; किंतु जल) तेज एवं वायुकी 


प्रधानता रहती है; इसलिये वहाँके देवताओं आदिके 


शरीर भी तेजस आदि हुआ करते हैं | अतएव न्यायदशंन 
तथा वेशेषिकदर्शनके प्रशस्तपादभाष्य आदिमें भी वैसे 
शरीरोंका वर्णन मिळता है | जेसे कि-- 

“तत्र मानुषं शरीरं पार्थिवम्‌" `` आप्यतेजसवाय्यानि- 
लोकान्तरे ( वरुण, सूर्य, वायुळोकेजु ) शरीराणि । तेष्वपि 
भूतसंयोराः पुरुषार्थं तन्त्रः । अर्थात्‌ एक भूतसे बने शरीरसे 
भोग नहों हो सकता; इसलिये उन शरीरोंमें भी शेष चार 
भूतोंका संयोग भोगके लिये ही हुआ करता हैं; जल आदिकी 
प्रधानतासे ही उन्हें “जलीय तेजस? आदि कहा जाता है ।? 
“स्थाल्यादिद्रव्यनिप्पत्तावपि [ भूतसंयोग़ो | . निःसंशयः 
[ अपेक्ष्यते | न अबादिसंयोगमन्तरेण निष्पत्तिः --घड्डे आदि- 
के निर्माणमें भी जल आदिके संयोगके विना केबल मिट्टीसे 


_ काम नहीं होता ।? ( न्यायदर्शन ३ | १ । २८ ) 


यही बात प्रशस्तपादमाष्यमें भी कही गयी है--“तत्र 
शरीरस्‌ अयोनिजमेच वरुणळोके पार्थिवावयत्रोपष्टम्भाञ्च 
डपभोगसमथंम्‌ |” ( वरुणलोकमें शरीर अयोनिज होता है; 
परतु पार्थिव अवयवोके आश्रयसे उपभोगमें समर्थ होता 
है | ) ( द्रव्यग्नन्य जलनिरूपणमें ) | शारीरम्‌ अयोनिजमेव 
आदित्यलोके पार्थिवावयचोपष्टम्भाच्च उपभोगसमर्थ म्‌ ।? ( तेजके 
निरूपणमें ) | “तत्र अयोनिजमेव शरीरं समस्तां लोके, 
पार्थिवावयवोप्टम्भाच्च उपभोगसमर्थस्‌ ।' ( वायुनिरूपणमें ) 


| यातनार्थायमन्यदुत्पद्यते धुवम्‌ ॥ 
तेनानुभूय ता यामीः शरीरेणेई यातना: | 


(१२॥ १६-१७) 


# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त + 


सिद्ध हो जाता है | जेसे कि-- 


= Sn 
_ ns rs, 
Sr 


一 一 कर 

“जिन पापियोंकों नरकलछोंक जाना होता है, ड 
प्रेत्य--मरनेके बाद पीड़ाके अनुभवार्थ जरायुज आहि 
भिन्न दुःख ` सहनेमेँ समर्थ प्रथिवी आदि पाँच भे 
अन्य शरीर परलोकमें मिलता है । वे नारकी जीव 
पापमोयार्थ दी जानेवाली पीड़ाओंको प्राप्त करके उस 

स्थूळदारीरके अवसानमें शुद्ध हो जाते हैं ।? जैसे कि-__ 




























सोऽनुभूयासुखोदकोन्‌ दोषान्‌. ` विषयसङ्गजान्‌ | 
च्यपेतकल्मवोऽभ्येति तावेवोभौ महोजसो ॥ 


तो धर्म पञ्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह | 
याभ्यां आप्नोति सस्घुक्तः प्रेत्येह च सुखासुखम्‌ | 

( १२। १८-१ ९) | 

“वह जीव यमलोकका दुःख आदि अनुभव करके भोगे | 

पापके क्षीण होनेपर महान्‌ तथा परमात्माको प्राप्त होता है। | 
वे उसके धर्म और भुक्तशेष पाप्रका निरीक्षण करते है | 
` जिससे वह इहलोक तथा परळोकमें सुख-दुःख पाता है | 


मनुस्मृति ( १२। १४) में जिनको “महान? ओर | 
“परमात्मा? बताया है, उन्हींको गरुडपुराण आदिमं 'चित्रगुपत' । 
ओर “यमराज? नामसे कहा गया है; उसमें “महान? चित्रगु / 
मन्त्री हैं ओर “परमात्मा? यमराज राजा या न्यायाधीश | 
हैं । धर्म अधिक होनेपर जीवको स्वगलोककी प्राप्ति कही है। | 
यद्यदाचरति धर्म स ग्रायशोऽधमंमल्पशः। ॒ 
तेरेव चाबृतो भूतेः स्वगे सुखसुपारनुते ॥ | 
( मनु० १२।२०) | 
पुण्य अधिक होनेपर वह स्वगर्मे देवता बनकर मो | 
योनि बनता है । पाप अधिक होनेपर नरकर्मे जाता दै। | 
यदि तु ग्रायशोऽधमं सेवते धर्ममल्पशः । 

च ९ 
तभूतः स परित्यक्तो यात्री प्राप्नोति यातनाः 
( १२ 1२१) 
इस कर्ममीमांसासे जीवको गतिविशेषकी प्राप्ते पुर" f 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहजः सवंदेहिनाम.! ` ` || 
येन वेद्यते सवं सुखं दुःखं च जन्मसु॥ || 
| (मदु १२1 
यहापर जीवको जन्म-जन्मर्मे पुण्य-पापके कारण 5 प 
दुःकी प्राप्ति कही गयी है । अत्यन्त पुण्यसे खगः अ र्त न्ती. 
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一 有 - < 
` पपसे नरक होता हैं| इससे सिद्ध होता है कि पुण्य-पाप 
दोनोंकी समानता होश तो जीव मनुष्यलोकमें जन्म्‌ लेता है । 


खर्ग-नरकमें तो शरीरकी एथिवी-प्रधानता नहीं थी, पर पुथिवी- 


होकमें एथिवी-प्रधान होनेसे स्थूलशरीर होता है | पुण्य-पाप स्पष्ट सिद्धि हो जाती है । 


# पुनञेन्म # १६७ 


दोनोंके न रहनेसे जीवकी मुक्ति हो जाती है | उसमें “संकल्पमय 
शरीरः भाना जाता हे । उसमें कर्मोके अमावसे पुनजन्मकी 
समासि हो जाती है | इस प्रकार परलोकसे भी पुनजन्मकी 
( शेष आगे ) 


~ 0 E24. 


अपाह प्राङ्‌ एति स्वघया शुभीतो अमत्यों मत्येंना सयोनिः । 
ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्तान्यन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌ ॥ 
( ऋ० १। १६४। ३८; अथवं० ५। २० । १६ ) 

अमर जीवात्मा मरणधर्मा शरीरके साथ संयुक्त होता 
है। इसका कारण है स्वथा--अपनेको धारण करनेकी भावना । 
सधासे हीत हुआ जीव “सु? अच्छी, किंतु «अधाः नीची 
तिके प्रपशचमे पड़ता है । प्राकृतिक वैभव देखनेमें आकर्षक 
। & पर उसका उपभोग निर्वलताका भी जनक है| जीव 
९ स बभवक्े उपभोगरमे रुचि लेने लगता है, इसीळिये वह 
॥ शक्तिहीनताका आखेट बनता है । मनुने ( १२ । ३८) 
। हिखा है कि “प्रकृतिके तमोगुणसे चिपटकर मानव कामी? 
बनता है; रजोगुणसे लिपटकर “अर्थवान्‌? बनता हे और 
प्तगुणका आश्रय लेकर “धारकः बनता है |”? काम और 
भी छोडपता उसे नीचे गिराती है और पशु-पक्षी आदि- 
की योनियोमे ले जाती हे | काम और अर्थपर संयम उसे 
आनव-योनिर्मे ले आता है | धर्मका आचरण उसे पितर तथा 
देवयोनियोंकी ओर ले जाता है । “काम और अर्थमे अनासक्त? 
"मशान प्राप्त करते हैं । धर्मकी जिज्ञासा वेदसे 
के कक हं । धमके _जिशासुओंके लिये श्रुतिसे बढ़कर 
पा है | वेद ही नहीं हे । (२ | १३ ) "वेद ही परम 
[त मा अखिल धर्मका मूळ है |? अतः द्विजोको; 
आश्रय ग्रहण पोको विशेषत: ब्राह्मीवृत्तिवालांको वेदका ही 
भ करे दम चाहिये । यदि वे वेदको छोड़कर अन्यत्र 
_ ` "अनः श्ूदत्वको प्राप्त कर जायेंगे । (२। १६८) 

| स्य चे ` आचार ही प्रथम धर्म है | वेद और 
ES ज जिन विधि-निपेधोंका वर्णन करते हैं 
पाहन करना है तथा निषेधोंका परित्याग ही धर्मका 
मेकर होने ये तथा परित्याग आचारमे 
2 `| कथनीको करनीमें परिणत करना 





व्यक्ति ही 
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_ पुनर्जन्म 
( छेखक--आचाये श्रीमुन्शीरामजी शर्मा ) 


चाहिये । ज्ञानके अनुकूल आचरण करना' ही घर्म है । 


यदि ज्ञान तथा आचरणमें वैपरीत्य रहा तो दम्भका रूप 
खड़ा हो जायगा । मनुष्य धार्मिक नहीं बन सकेगा | 
सदाचार या सञ्चरित्रसे ही मानव धार्मिक बनता है | 
वाणी मात्रसे नहीँ । रोमरोमद्रारा सचरित्रकी ध्वनि 
निकलनी चाहिये; हमारे एक-एक आचरणद्वारा धर्मका 
जय-घोष होना चाहिये । धर्म व्याख्यान-च्यापार नहीं, आचार- 
अनुष्ठान दै; जो वाणी ही नहीं) अङ्ग-अङ्गको प्रभावित करता 
हे । हमारी समस्त चेष्टाओंमे धर्म प्रतिध्वनित होता है । 


आचरण कर्म दै | कमं तीन प्रकारका हो सकता है-- 
तामस राजस तथा सात्विक | तामस कर्म हेय है; क्योंकि 
वह अधोगतिका कारण है | राजसपर नियन्त्रणकी आवस्यकता 
है | सात्त्विक कर्म ही उन्नयन करता है--ऊपर उठाता 
है । वेद कहता हे-।उद्यान ते पुरुष नावयानस--जीव | तुझे 
ऊपर उठना दै, नीचे नहीं गिरना है । अधोगतिकी मार 
खाते-खाते तू अपने स्वत्वसे ही हाथ धो बैठा है । मानव- 
योनिमें आकर अब तो अपने स्वत्वको पहिचान; अपने 
घरकी ओर चल | इस प्रथिवीकी पीठपर सवार हो जा ओर 
द्योलोकका आधान करता हुआ अपने खरूपमें प्रतिष्ठित 
हो जां |? | 

कर्म साधना है? तप हैं--ऐसा सभी साधक स्वीकार 
करते हैं | पर सत्कर्म क्या हैं; अपकर्म क्या है तथा कं 
अकर्म ओर विकर्ममे परिस्थितियोंके प्रमावसे क्या और केसा 
अन्तर पड़ता हैं; इस विषयमे कभी-कभी बड़ेबबढ़े कवि 
ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं ओर निर्णय नहों कर पाते | 


एक ही कर्म एक समयमें करणीय, परतु दूसरे समयमें _ 


कन गच्छन्ति सत्वखा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणबृत्तिा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 


(गीता १४1 १८) 
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अकरणीय बन जाता है. । साधारण मानवकी बुद्धि अ्रमर्म 
पड़ जाती है। वह कतव्य और अकर्तब्यमें भेद नहीं कर पाता । 
कर्मकी गति वस्तुतः गहन है? पर इतनी गहन नहीं 

हम उसका मेदन ही न कर सके । मनुने विचिकित्साके 


समय श्रुति-स्मृति, सज्जनोका आचार तथा आत्मप्रियता 


. कसोटी बनाया है । इस कसौटीकी विस्तृत व्याख्या ह्मारे 


“जीवनदशनः ग्रन्थमे 'करणीय? शीर्षक निवन्धके अन्तर्गत 
मिलेगी । इसपर कसकर हम कर्मके खरे-खोटे होनेकी 


परीक्षा कर.सकृते हैं । यह कार्य भी यद्यपि आपाततः सरल 


' नहीं है, फिर भी दिशा-संकेत तो है ही और प्रयत्लसाध्य भी 


® 


हे । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ भी कहती दै 
“अथ यदि ते कमेविचिकित्सा वा बृत्तिवििकित्सा वा स्यात. । 
ये तत्र ब्राह्मणा: सम्मर्सिनो युक्ता आयुक्ताः । अद्रा धर्मकामाः 
स्युः । यथा ते तत्र व्रन्‌ । तथा तत्र वतथाः ४! 
( शोक्षावल्डी अनुवाक ) 
त्यदि तुम्हें कर्म अथवा वृत्त ( आचार ) के सम्बन्धमें 
संदेह हो क्रि.यहृ करणीय है या नहीं? अथवा वरणीय है या 
नहीँ, तो इस विषयमे ज्ञानी सदाचारी ब्राह्मणोके पास जाओ 


जो विचारशील हैं, उस कर्म तथा वृत्तसे परिचित हैं, सहृदय. 


हैं और धर्म-परायण हैं; कर्मे अथवा वृत्तके सम्बन्ध जैसा 
इनका बर्ताव दिखायी दे; वैसा ही तुम भी करो |? जो व्यक्ति 
कुख्यात हैं; उनसे व्यवहार करनेर्मे भी इसी प्रकारके ब्राह्मणों- 
के आदर्शको प्रमाण समझो । व्यवहारसाध्यताके लिये यह 
कसौटी समाजके पास सुलभ है । 


कर्म, अकर्म अथवा विकर्मका ज्ञान हो जानेपर भी 
आचरणका प्रस्न बना रहता है । अनेक बार जानते हुए 
भी मनुष्य संस्कार यथार्थ आचरण नर्हा कर पाता | 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन। | 
तान्यहं चेद्‌ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप॥ 
( गीता ४ 1५) 
इस कर्म-जालमें फंसा हुआ जीव कमी ऊंचा 
उठ जाता है? कभी नीचे गिर जाता है; कर्मी हू 
भोगता हे; कमी दुःखका भाजन बनता है झं | 
राजा बनता हैं? कभी रंककी श्थितिमें पहुँचता है, ऋ 
देवयोनि तो कभी पञ्चयोनि, कभी ब्राह्मण तो कमी छू 
कमी नागरिक तो कभी वन्य, कभी संस्कृत तो झा 
असभ्य, कमी बलवान्‌ तो कमी निवल, कमी सुखे 
कमी कुरूप--न जाने कितनी विविध उच्चावच खिति 
प्रात करता रहता है। इन स्थितियोंके अनुभवने ही 'पुनवर 
सिद्धान्तको पुष्ट किया है | 
लेखके प्रारम्भमे हमने जो मन्त्रं उद्धृत किया है 
पुनरजन्मके सिद्धान्तका समर्थक हे । इस मन्त्रके अगु 
अम्ल आत्मा मर्त्ये शरीरम आकर नाना प्रकारे मे 
भोगता है, विविध प्रकारके काम करता दै? अनेक छे 
हृदय देखता है ओर एक नहीं) अनेक प्रकारे श 
धारण करता है । विविध योनियोंमे विविध प्रकारके श | 
जिनसे विविध प्रकारके स्वभाव? गुण) वृत्तिया तथा 
प्रकट हो रही हैं | ये सब जीवात्माकी अपी % 
हैं । शरीर दिखायी देते है, गुणों तथा इत्तियोका रग 
है; परंतु जिसकी यह अजित सम्पत्ति हैं? वह जीवाला] 
दिखायी देता, जाननेमें भी नहीं आता । | 
जीवात्मा इस झमेलेमे क्यों पड़ता है ३% | 
कारण नीचे लिखे मन्त्रमें बर्णित है | 



















एक कर्मके करते-करते जो संस्कार बन गया है? वह आगामी हवा सुपणो सयुजा सखाया समानं बर्ष पर । 
री ` जीवनक्रमको प्रभावित करता रहता है | अम्यासपर अभ्यास तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्यनइनबन्यों अभ. | 
चढता रहता है | इस अम्यासजन्य संस्कारको, जो वस ( ऋ० १। १६४ | २०३ अथव० ९ | : a 
गया है, वासना बन चुका है, दूर करनेमे सामान्यतः बड़ा “जीवात्मा तथा परमात्मा दो साथ रहनेवारे पल || 
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समय लगता है और भगीरथ-प्रयत्न करना पड़ता हैं | पर 
यदि कहाँ प्राक्तन पुष्य अवरिष्ट हो, तो भगवत्कृपाके 
संकेतमात्रसे; किसी गुरुजनकी प्रसाद-दृष्टि पड़ते ही अथवा 


br ठोकर लगते ही संस्कारका प्रभाव नश हो जाता है 
. आर मानव पळमसमें ही सदाचारी बन जाता है। कर्मका 


संसाररूपी बृक्षपर बैठे हुए हैं | जीवात्मा ६ 
खाता है । परमात्मा खाता नहीं) द्रास है। १.4 
खाद लेना भोगेच्छाका द्योतक है। जीवा ह का, | 
है । परमात्मा मोगसे पृथक्‌ केवळ र न : 
शक्ति है । कोई वस्तु मेरे पास दो फिर मी क. 
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_ Cone है । इसे शरश कोई अपनी आसक्ति प्रकट न फरे, इसमें मे | 
पर लड याट हे समझ सकता हैं और कह सकता है | यदि आसक्ति. हो गयी! तो मेरा स्वत्व जाता | 
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过 और वस्तु आकर चिपट गयी और मेरा स्वत्व उसके 
हाथ ब्रँट गया । विभाजन शात्तिको कम करता हे । शक्तिका 
एकत्रीकरण तो केन्द्रस्थ--स्वस्थ हनम | शक्तिकी हीनता 

पराधीनताकी ओर ले जाती है । जीव भी भोगक अधीन 

和 परतन्त्र होता ही जाता हे । ज्ञान और प्रयत्न उसके 
$ दो गुण हैं | इन्हें लेकर यह स्वाधीन होना चाहता है, पर 
` नही हो पाता । भोग भोगेच्छाको और प्रवळ करता है। जब 
बह भोगसे विरत होकर तपस्या करता है, तब कहीं स्वाधीनता- 
की झलक सामने आती है | यदि उस झलककों पकड़कर 
बह तपमें निरत रहा, त्यागभावको अपनाता रहा, तो. एक 
दिन अपने स्वरूपमं अवस्थित हो जायगा | तपसे अहंकारको 
अवश्य प्रथक्‌ रखना होता हे और परम प्रभुके समक्ष 
समर्पण करना होता है; तब कहीं पूर्ण स्वाधीनताके दर्शन हो 
पाते हैं । 

'जो कर्ता सो भोक्ता? की कहावत, प्रख्यात हे । कर्मका 
भोगसे और भोगका कमसे नित्य सम्बन्ध है । सुख और 
दुःख भोगरूप हैं ओर किसी-न-किसी कर्मके परिणाम हैं | 
| मुवके साथ दुःख लगा रहता हे, परतु मोक्षमें दुःस्वका 

र 二 ३. 从 >> 

“कस्त अभाव हो जाता हे । जेसे दिन और रात्रिका चक्र 
९ सृष्टि और प्रलयका चक्र है, जन्म और मरणको चक्र है, 

वन्ध और मोक्षका भी चक्र है। मोक्षको इसीलिये "सावधि! 
भदा गया हे । उसके भोगका समय धपरान्तकाल है । 
. काल २६ सहस्र बार सृष्टि और प्रल्यके होनेका समय 
* | ऋग्वेद (१० | १९० | ३ ) में अघमर्षण सूक्तः या 
वइत सूक्तःके अन्तर्गत सृष्टि और प्रल्यके चक्रका 
'यापूवमकल्ययतूर शब्दोद्वारा वर्णन किया गया है । वर्तमान 
शटि वेसी ही है, जेसी पूर्व कल्पमें थी | सृष्टि या रचना 
गतिका न्ध हे । प्रलय प्रकृतिका मोक्ष हे । इसी प्रकार 
रे विका कमफले अ नुसार विविध प्रकारकी योनियोंमें 
। न 'वन्थ' है और इस आवागमनसे छुटकारेका नाम 
प । मोक्षका अथ ही हे--छूट जाना | छूटनेका अर्थ 

रॅ पृथक्‌ होना । मोक्ष-जेसी महान्‌ उपलब्धिके 
न se अपेक्षा है । यह साधना मानव योनिमे 
योतिम क योनिमें नहा । मानवको मानव- 
उसमें मी ५ द अनेक बार जन्म लेना पड़ता है। 
उच्चतम क. गेज ग 机 परम-अवमके स्तर हैं। मानवताकी 
तह सरका अधिकारी पेतक जीबका प्रवेश नहाँ होगा, तबतक 
= नहीं बन सकेगा | 
£ पुढ रर 
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_ स्मशाने जिस मृत्युके दरशन होते ई, वह दारीरकी 
र ह, जीवको नहीं | जीव जब “शरीरकों छोड़ देता है; 
तत्र शरीर समाप्त हो जाता है; जीव प्राण-मन-बुद्धिक साथ 
दसरे शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है। यह दूसरा शरीर पहले शरीरा 
अपेक्षा उत्कृष्ट होगा या निकृष्ट, इसकी पहिचान कुछ-कुछ 
पहले शरीरको छोड़नेके समय ही की जा सकती हे । सबकी 
23 एक समान नहीं होती । क्षत्रिय रणमें मृत्युका वरण 
स्वेच्छासे करता हे । द्र तथा वेश्यवृत्तिवाले परे रहते 
हुए मरणमं अनिच्छा प्रकट करते हैं; पर उन्हे भी बरीर 
छोड़ना पड़ता है | ब्राह्मीवृत्तिवालोंके लिये दारीरका परित्याग 
बत् या परिधानके परित्यागके समान हे | अतः मरणके 
समय प्रागीकी भावनाए अपने-अपने कृतकर्मो तथा निर्मित 
वृत्तिरयोके अनुसार होती हैं ओर जिस-जिस भावनाको लेकर 
जीव शरीर छोड़ता है, उसी भावनाके अनुकूल उसे आगामी | 
शरीर मिलता हैं ।# े कक. 

हम जेंसे कर्म करते हैं, बैसे ही संस्कार बनते हैं और 
उर्न्हा सस्कारोके अनुसार हमें आगामी शरीर मिलते हैं । 
वेद्‌ कहता हैं-- य 
ये अव्रतो उ पराच आहुयं पराञ्चस्ताँ उ अर्वाच आहु: । 
इन्द्रश्च यः चक्रुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो नन्ति 

[ ( ऋग्वेद १ । १६४। १५) 

“जो नीचे थे) वे ऊपर पहुँच जातें हैं और जो ऊपर थे 
वे नीचे आ जाते हूँ | इन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रियोंका स्वामी 
जीवात्मा जिन कर्माको करता है, वे घुरेकी भाँति युक्त होकर 


` इसे लोक-लोकान्तरोमं एक योनिसे दूसरी योनिमें ले जाते हैं | 


अनच्छये तुरगातु जीवमेजदू ध्रुवं मध्य आ पस्त्यानाम्‌ । 


जीवो स्तस्य चरति स्बधाभिरमत्यो मर्त्येना सयोनिः ॥ - 
( ऋग्वेद १ । १६४। ३० ) 


(मृत दारीरका जीवात्मा उस रारीरसे निकलकर अपनी 
स्वघाओंके अनुसार) धारण करनेवालो कृतियो तथा सखधूतियोके 
अनुसार, वृत्तियो और खभावोंके अनुकूल अभर होता हुआ 
भी मत्य-शरीरको अपना सयोनि बनाकर विचरण करता है 
अर्थात्‌ एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीरको धारण करता हुआ 


चला जाता है ।' सत्यो हों, योनियों तथा लोकोके मध्यमे 
TT वकवा ७०७1३ ७एएश्णशरश्रणणणणशाणणणणात 


# ये यं वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
न॑ ममेवेति कौन्तेय संदा तद्भावभावितः ॥ 


(गोता । ६) 


१ ..परत्य-अपस्त्यायन्ति संघीभूय तिष्ठनि जीवा यत्र, गृहम्‌ इति हक के 


शब्दकब्पहुमे । 














भुव जीवको भी जो एजत्‌-हिला देनेवाळी क्रिया हैः वह 
यही खधाएँ हैं; भोगेच्छा, कर्मश वृत्ति और उनसे बने हुए 
स्वभाव हैं। यही इस प्राण धारण करनेवाले, वेगशाली 
जीवको सुला देते हैं, परमात्मासे विमुख कर देते हैं प्रमादमे 
डाल देते हैं । आत्माकी पवित्रतापर खधा ही आवरण 
डालती है, उसे मलिनताकी ओर ले जाती है और नीची- 
ऊँची योनियोंके दुःख-सुख दिखाती, अनुभव कराती है ।' 
अपद्य गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्रीचीः स विषूचीवेसान आ वरीचतिं सुवनेष्वन्तः ॥ 
( ऋग्वेद १ । १६४ । ३१ ) 
“इस अनिपद्यमान; ऊर्ध्वं स्थानपंर विराजमान) गोपा) 
इन्द्रियोंके पालक जीवको मैंने अधः एवं ऊध्वः अवर एवं 
परले पर्थोंसे विचरण करते हुए देखा है | यह कभी अनुकूल 
कभी प्रतिकूल, कभी सम, कभी विषम दशाओंको अपनाता 
हुआ; ऊँची-नीची योनियोमे वसता हुआ भुवनोके अंदर 
बार-बार आया-जाया करता है ।? सध्रीची धारण करनेवाली 
अवस्था है तो विषूची निम्नप्रवाही विचलन, विरेचन एवं 
निष्कासनकी अवस्था है । 
य ई चकार न सो अस्य वेद य इ दद॒श हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तबंहुग्रजा निऋ्रेतिमा विवेश ॥ 
( ऋ्वेद १ । १६४। ३२ ) 





'जननीके गमे झिल्ली ओर अज्ञानसे ढका हुआ 
जीवात्मा अनेक जन्म धारण करता है | यह बहुप्रजा--अनेक 
जन्मों तथा संततियोंवाल्य बनता है और घोर-से-घोर दुर्गतिमें 
पड़ता है । इस दुर्दशामं यह जो कुछ करता है, उसे स्वयं 
भी नहीं जानता ओर जो कुछ देखता है, वह भी इससे 
छिपा हुआ ही रहता है |? उदात्त आत्माका यह कैसा अधः- 
पतन है | 

अधोगतिमें पड़ा हुआ, क्लेशाक्रान्त जीव व्याकुळ होता 
हुआ इसीलिये प्रभुसे प्राथना करता है-- 

न विजानामि यदि चेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि। 
यदा मारान्‌ ग्रथमजा ऋतस्या दिदू वाचो अझ्नुवे भागमस्याः॥ 
( ऋगेंद १ । १६४ । ३७) 
मै नहीं जानता, मैं क्या हूँ | क्या मैं यह शरीर हूँ? 
शरीरके साथ सयोनि, समानधाम बनकर मुझे शरीरके 
अतिरिक्त अपना अस्तित्व सूझ नहीं पड़ता । मैं अपने इन 


विचारो विल्कुल दब गया हूँ, अच्छी तरह बँध गया हूँ | 


थे 
नट. 



















अब तो प्रभु ही कृपा करें) ऋतकी प्रथमबानी | 
करावें | तमी इस वाणीका भाग भोग्य बन सकेगा, का 
आ सकेगा |! 
जीव जलचर तथा वानस्पत्य योनियोमे भी 
इसका समर्थन निम्नाङ्कित मन्त्रोसे होता है-_ 
अप्स्वरने सधिष्टव सौषधीरचु रुध्यसे गर्भे सन्‌ जायते एु। | 
( यज्ु० १२। ३१] 
मन्त्रके दो अर्थ हे--एक अग्निपरक है, जो विज्ञा 
अन्तर्गत आता है | दूसरा आत्मपरक है, जो पुर्न 
सम्बन्ध रखता है । विज्ञानके अनुसार अग्नि जहाँ बाहर, 
वहाँ जलों तथा ओषधियोंके अंदर भी है। ले कितु 
रूप अग्नि आजकल बाहुल्यसे पैदा की जाती है और उसे 
घरोंमे रोशनी ही नहीं होती, रोटी आदि भी पकायी अ 
है, पंखा चलाया जाता है? बड़ी-बड़ी फेक्टरियाँ विज 
चलती हैं, रेल चलती हैं आदि-आदि | ओषधियों आगे 
हैं, यह रसायनमें ही नहीं, अन्नादिमें भी सत्य है। 
और विशेषतः शमी तथा पीपलकी लकड़ीमें अनि शि 
रहती है | वह इनके गर्भमे रहती हुई प्रकट भी हो के 
है। बॉसोंकी पारस्परिक रगड़से भी वनका दावागि मह 
उठती है । 
पुनर्जन्मके सम्बन्धमें आत्मा जळचरोंकी योतिमा ग 
जाती हुई मानी गयी है । वृक्षों, वनस्पतियो तथा 
जीवात्माओंकी स्थिति अन्तःसं्ञ है--ऐसा मुद्रा संह 
दै । इनके गर्भमें रहकर जीव पुनः मानव-योनिमे आता | 
भोगयोनियोंके उपरान्त उसे मानव-योनिकी कर्म 
होती है-- | 
प्रस्य भस्मना योनिमपश्च एथिवीमले |. 
संसृज्य मातूभिष्ट्वं` ज्योतिष्मान्‌ पुनरासद' | 
( यजु० १२। र धू 
इस मन्त्रके मी पूव-जेसे दो अर्थ हैर | 
दूसरा आत्मपरक । अग्नि भस्म होकर जली त | 
योनिको प्राप्त होकर पुनः माताओंके साथ be 
ज्योतिष्मान्‌, अर्थात्‌ प्रज्वलित रूपमें उपस्थित ही | 
अग्निकी माताएँ, अर्थात्‌ अग्निको मान देनेवाळी a 
किरणं है, जल है, काष्ठ है; जैसा पहले लिख वु E 
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जब शरीरको छोड़ता है; तब शरीर तो मख | 
परंतु आत्मा प्राणादिकों लिये हुए जलीय श | 


+ 
BE. 
»_ ~ w 


SN 


म 











i ie oa 


。 र 以 
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आता है । आत्मा स्वयं ज्योतिष्मान्‌ है । उसका यह च्योति- 
ह्य बुद्धिमान मानवके रूपमें पुनः प्रकट होता दे । 


बिभिन्न योनियोँमें जानेके कारणपर प्रकाश डालते हुए 


रतु कहते हैं-- 
शरीरजैः कर्मदोषेयोति स्थावरतां नरः। 
, वाचिकेः पक्षिस्ट्ृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ 
(१२। ९) 


'कर्मके जो दोष शारीरिक दँ--जेसे हत्या, चोरी; 
व्यभिचार, उनके कारण मनुष्य वृक्षादि स्थावरयोनिको प्राप्त 
करता है; वाणीसे किये पापोंके द्वारा पक्षी और मृगादिका 
शरीर धारण करता हे तथा मनसे किये पापोंद्रारा चाण्डाल 
आदिका शरीर मिलता है |? यह अङ्गजन्य पापका 
परिणाम हे | 

देवत्वं सात्तिका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः । 

तियंकत्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ 

( १२। ४०) 

'गुणींकी इष्टिसे विचार करें तो सात्त्विक गुणसम्पन्न 
व्यक्ति देवयोनिको प्राप्त करते हैं, रजोगुणी मानव-योनिमें 
आते हैं तथा तमोगुणी तिर्यकयोनिमें जाते हैं ।? तामसी तथा 
राजसी गति अधन्य, मध्यम तथा उत्तम तीन-तीन भागोंमें 
विभाजित है; परंतु सास्विकी गतिके प्रथमा; द्वितीया तथा 
उत्तमा तीन भेद हैं | इन मेदोंके अनुसार योनियाँ भी भिन्न- 
भिन्न हो जाती हैं, जिनका विस्तृत विवरण मनुस्मृतिके १२ वे 
अध्यायमें दिया गया है । मनु लिखते है-- 

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धरमस्यासेवनेने च। 

पापान्‌ संयान्ति संसारान्‌ अविद्वांसो नराधमाः ॥ 

( १२।५२) 


'इ्द्योके वशीभूत, धर्म-सेवनसे रहित.अज्ञानी अधम 


$ पर है 
५ पापमयी योनियाको पाते हैं |? किंतु जो धर्मपरायण हैं) 


ले को संयममें रखनेवाले हैं, वे ज्ञाननिधि, प्रभुप्रेमी नर 

॒ जाते हैं । सांख्य ( १। १ ) सूत्रके अनुसार 

करनेपे परम पुरुपार्थ त्रिविध दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति 
केम निहित है । डे 

TAN गतिया भी अनेक हैं, परंतु उनमें दो 

रे तथा देवयान । पितृयाण प्रथके पथिक 
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परोपकारी, आद्शचरित्र भद्रपुरुष होते हैं । देवयान 
पथपर वेज्ञानिक एवं दार्शनिक चलते हैं । इन दोलनोमें 
सत्कर्म ओर ज्ञान-प्रकाशका अन्तर है । पितरोकी 
दिशा दक्षिण तथा देवोकी दिशा उत्तर है । 
इस आधारपर उन्हें दक्षिणायन तथा उत्तरायण-मार्ग भी कहा 
जाता हे। एकको “चान्द्रमस? तथा दूसरेकों 'सौर्यायण' ज्योति 
भी कहते हैं । गीताने इन्हें “कृष्ण? तथा “शुक्ल? गतिका नाम 
दिया हैं | ये दोनों ही गतियाँ ब्रझलोकमे ऊपर नहीं जातीं; 
ऐसा गीताका मंत है । 
गीताके आठवे अध्यायमें जो देवयान तथा प्रितृयाणका 
वर्णन हैं; उसका खोत छान्दोग्य उपनिषद्म ओर छान्दोग्यका 
खरोत वेदमे हे | वेद कहता है-- 
दे सती अश्रुणवं पितणामहं देवानासुत सत्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
( ऋग्वेद १० । ८८ । १५३ यजु० १९। ४७) 
“मत्य-मनुष्य अपने शुभ कर्माके अनुसार पुण्या फल 
भोगनेके लिये दो मार्गोसे जाते हैं--एक पितृयाणसे और 
द्वितीय देवयानसे | पिता थो और माता प्रथ्वीके, बीचम 
यह सव जो गतिशील दै, इन्हीं दोनों मार्गोमें समा जाता है।! 
इसके पूर्व मन्त्र ( १२ ) में वेश्वानर अग्निका वर्णन है 
जो अहाम-दिवसों अर्थात्‌ प्रकाशका केतु प्रतीक हे । यही 
अग्नि प्रकाशमयी ऊघाओंका विस्तार करता हैं, जिनकी अचि 
या ज्वालासे व्यापक अन्धकार दूर होता है । यह वैश्वानर 
अग्नि सूर्यकी संवत्सराग्नि दश जिसका वणन छान्दोग्य 
उपनिषदमें भी है । 
छान्दोग्य उपनिप्रद्ने शिष्ट मानवोंके दो भाग किये हैं | 
एक ग्राममें वास करके लोकोपकारके कार्योमे संग्न रहते हैं) 
दूसरे अरण्यमें रहते हुए श्रद्धासहित तपका जीवन व्यतीत 
करते हैं । इन्हें “वैखानस? भी कहा जाता है । एक लोक 
संग्रही हैं, लोक-मङ्गल-तिधायक हैं ? दूसरे तपस्वी या आत्म- 
साधक हैं | एक चन्द्रं या पितुलोकको तो दूसरे ब्रह्मलोकको 
जाते हैं | एकका पन्थ पिठृयाण है तो दूसरेका देवयान है । 
. “तत्‌ ये इत्यं विदुः । ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति 
उपासते ते अर्चिषम्‌ अभिसम्भवन्ति । अर्चिषो अहः । अहनः 


आपूयंसाणपक्षम्‌ | आपूर्यमाणपक्षात्‌ यान्‌ षडुद्कङति 
मासाँस्तान्‌ । मासेभ्यः संवत्सरस्‌ । सवत्सरात्‌ आदित्यम्‌ । 
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आदित्यात्‌ चन्द्रमसम्‌ । चन्द्रमसौ विद्युतम्‌ । तत्पुरुषो5- 
मानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयति । एष देवयानः पन्था इति ।? 
(५।१०। १-२) 


“जों अरण्यमें अद्धा और तपका अनुष्ठान करते दै? वे 
अचिके सम्मुख हो जाते हैं | अचिसे दिन) दिनसे ग्र्कपक्ष? 
शुक्ल पक्षसे छः उत्तरायण मासको) मासासे सत्रत्सरका 
संवत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे ऊध्वस्थांनीय “महः? नामक 
चन्द्रमाको) चन्द्रमासे धपः? नामकी विद्युत्‌को,प्रातत करते हैं 
तब बह विद्युत्‌-मानव पुरुष इन्हेंब्रह्मलांकमे ले जाता हूँ | यह 
देवयान पन्थ हे |? विद्युत-पुरुषका वणन--विद्युतः 
पुरुषादएधि--यजु० ३२ | २ में भी हैं । 

“अथ ये इमे ग्रासे इष्टापूत दत्तस्‌ इति उपासते ते 
धूममभिसम्भवन्ति । धूमात्रात्रिम्‌ । रात्रेः अपरपक्षम्‌ । अपर- 
पक्षाद्यान्‌ षड दक्षिणेति मासाँस्तान्‌ । न एते संवत्सरम्‌ अभि- 
्राप्नुचन्ति । मासेभ्यः पितृछोकस्‌ । पिंतुलोकात्‌ 
आकाशम्‌ । आकाशाच्चन्द्रमसम्‌ । एष सोमो राजा । 
तहेवानामन्नस्‌ । तं देवा भक्षयन्ति ।? 

( ५। १० । ३-४) 

'तस्मिन्यावत्सम्पातम्‌ उषित्वा अथ एतमेव अध्वानं पुन 


निचतन्तें । (५।५०।५) 


'जो ग्राममं इष्टापूत तथा दानका अनुष्ठान करते हैं, ३ 
चूमका सामने पाते हे । धूममे रात्रि, रात्रिसे कृष्णपक्ष; 
कृष्णपश्षसं छः दक्षिणायन मामोंको प्राप्त करते हैं | मासोंसे 
ये संवत्सरको प्राप्त नहों करते, किंतु पितृलोकको जाते हैं । 
पितृलोकसे आकार और आकाइासे चन्द्रमाको जाते 
यह सोम राजा हैं | यह देवोंका अन्न हे । देव उसे खाते 
है|? वेदने भी कहा हे | 'सोमेन आदित्या: बलिन: |” सोमसे 
ही आदित्याँको त्रल प्राप्त होता हैं | “जवतक उनके 
सम्पातका समय नहीं आता; तबतक वे इस चन्द्रमार्मे वास 
करके पुनः उसी मार्गसे प्रथ्त्रीपर लोट आते हैं |? 


तत्‌ य इह रमणीयचरणाः अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 
योनिम्‌ आपद्येरन्‌ । ब्राह्मणयोनि चा क्षत्रिययोनि वा 
वेइ्ययोनि वा । अश्र य इद कपूयचरणाः अभ्याशो हृ यत्ते कपूयां 
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योनिम्‌ आपद्येरन्‌ । इतयोनिं चा सूकरयोनिं 可 二 


योनि वा ।? (५1३७ 
1 


(“इनमें जो रमणीय आचरणके अभ्यासी क्र : 
रमणीय योनिको प्राप्त करते है--त्राह्मण, शषत्रिय 
ययोनिकों । जिनके चरित्र कुत्सित होते हैं, थे 
योनिको प्रात करते ह--श्वान या सूकर या चाहा? | 
योनिको ।? 
'अथ एतयोः पथोः न कतरेण च न। तानि इमा 
क्षुद्राणि असकृत्‌ आवर्तीनि भूतानि भवन्ति SS 和 | 
इति एतत्‌ तृतीयं स्थानम्‌। तेन असो लोको न सम; 
तस्मात जुगुप्सेत । तदेष इलोकः। (८ । १०।८। 














स्तेना हिरण्यस्य सुरां पित्रंश्च गुरोस्तट्पमावसनू ब्रह्महा ३ 
एते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरंस्तरित | (५।१०।१९ 


“जो पितृयाण तथा देवयान दोनों पर्थोमेसे किमी म॑ 
योग्य नहीं होते; वे ये क्षुद्र भूत हैं, जो बार-बार आजा 
अर्थात्‌ जन्म-मरणके चक्रमें पड़ते हैं । पेदा हुए और मे 
ऐसा इनका तीसरा स्थान हे | ऐसे प्राणियोसे उस लेक 
सम्पूति नहा होती | सव इनसे घृणा करते दे । इसपर क्‌ 
इळोक हे---स्वर्णकी चोरी करनेवाले, शराब पीनेवाठे, गु 
शय्यापर सोनेवाले ( गुरुपत्नीसे व्यभिचार करनेवाले ) ब 
ब्रह्महत्य़ारे--ये चार तो पतित होते ही हैं, पांचव 17| 
पतित होते हैं जो इनका साथ देते हृ ।? 

'श्रीमद्धागवत तृतीय स्कन्ध, दसवें अध्यायक है. ¢ 

था ९ में सकाम तथा निष्काम कमं करनेवालोंकी गर] 
वर्णन हे | सकाम कर्म करनेवालोंको भूः, भुवः तथा से 
लोक प्रास होते हैं | यें तीन लेक ब्रह्मके एक दिन 
चोद्ह मन्वन्तरोकी अवघितक स्थित रहते है. | इस 
एक कल्पका समय भी कहा जाता है | एक क्र 
इन तीन लोकोंका प्रलय हो जाता हे । जो be 
करनेवाले हूँ, उन्हे महः, जनः, तपः तथा स | 
लोक'की प्राप्ति होती है । ब्रह्मलोकके ईन || 
स्थिति दो परार्ध अर्थात्‌ ब्रह्माकी पूणीयुपयन्त मांनी 入 
निष्काम कर्मयोगी मोक्षके इस अमृत-- हश 
पश्चात्‌ नवीन ब्रह्मसर्गम॑ पुनः उत्पन्न होते है ८ 
श्रीमद्वागवत ३ । ३२ के इलोक ७ ८? " 
आता है । | थ 
पुनजन्मका सिद्धान्त आनजातिमे af ` | 
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* जन्मान्तर-रहस्य ॐ 






पर पुनर्जन्मका सिद्धान्त उनको भी स्वीकार दै । चार्याक 
मतवाल अवशय भौतिक सावादौ इस जन्म आर इस 
ढाके अतिरिक्त वे न पुनजन्म मानते हैं, न किसी परलोककी 
सत्ता स्वीकार करते दे | ईसाई तथा मुसलमान भी पुनजन्ममें 
विश्वास नहीं रखते | जमनोका प्रसिद्ध दार्शनिक एमैन्युल 
कण्ट इसाई हाते हुए भं आचारशासत्रके आधारपर 


चढा आता ह | बोंड तथा जेन वदाका मान्यता नहीं देते, 





उनजन्मका अधत्यक्षरुपस मान्यता अवश्य दे गया । अव ता 


बुरापाय देशम कमवाद्‌ः पुनर्जन्मवाद आदिक अध्ययनमें 
विशेष रुचि उत्पन्न हो रहो दे | कमसिद्धान्तका समाधान 
असा पुनजन्म करता हैं, वंमा अन्य क्रिमी वाददवारा हो भी 
नहा सकता । ऋषियोने तो इसका साक्षात्‌ दर्शन कर छिया 
था | इसीलिये इतनी गद्दनतापर स्पश्ताक साथ बे इसका 
प्रतिपादन कर सके | 


जन्मान्त्र-रहस्य 


( ठेखक--पे०श्रीदेवदत्तजी मिश्र का० व्या० मा० 得 o ताथ ) 


जातस्य हि धुचो सव्युप्लुंवं जन्म - खतस्य च । 
तस्माइपरिहायेऽथे न त्वं शोचितुमहंसि ॥ 


| ( गीता २। २७) 


जन्म आर मृत्युका रहस्य अत्यन्त गूढ़ ह । वेदोंमें, 
| देशनरदास्त्रोमं, उपनिषदोमे तथा पुराणोंमें ऋषियोंने इस 
| विप्रयपर विस्तृत विचार किया है | गीताके उपर्युक्त इलोकसे 
यह ज्ञात होता है कि जन्म लेनेबाळोंकी मृत्यु और मरने 
वालोंका जम्म अवश्य होता हे | भगवानने स्वयं इन 
दानाको ध्रुव बतलाया हे | 













इनमे पहला विषय तो प्रतिदिन प्रत्यक्ष ही देख पड़ता 
६। इसलिये इसको सिद्ध करनेके लिये दसरे प्रमाणकी 


अपक्षा नहीं हे । सांख्यश्ञास्त्रके निर्माता महर्षि कपिलने तीन 
ही प्रमाण माने 


पथा---'इष्टसनुमानमाप्तवचनं च सवंप्रमाणसिद्धत्वात । 
SR भमाणसिष्टम्‌ । प्रमेयसिद्धः प्रमाणाद्धि ।' 

( सांख्यकारिका ४ ) 

(क विषयमें दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण तो कुछ 

' नदश अनुमान मी दृष्टके ही आधारपर स्थित है | 


1 आप्ततचन .ही प्रमाण हो 
| 'केता है | के 
क स वे द्द कह जाते है) जो जगदासक्तिसे रहित 
द्वारा SN होते हैं । इससे अपोरुषेय वेदवाक्य, महियों 
| भगवाच ५२ दशन, शास्त्र ओर वेद्व्यासादि साक्षात्‌ 


द्वार लिखित पुराण ओर स्मृतियोके 


वेचन 
शी इसमें प्रमाण हो सकते हैं । 


शास्त्रों मे लिखा हे--'अझुस्ठमात्र पुरुषं निश्चकर्ष यमो 
बलात्‌ । पुण्येन स्वयोति पापंन नरकं याति? इत्यादि । 
इस वाक्यमें अज्धुष्ठ शब्द उपलक्षण है | इसका तात्पय है-- 
बहुत छोटा । एक तो बहुत छोटा है, दूसरे वह अपार्थिव 
है; इसलिये इन पार्थिव नेत्रोसे बह देख नहीँ पड़ता | 
महर्षि कपिलने कहा भी है--- 


सूक्ष्मा माताफितृजाः सहप्रभूतखिधा विशेषा: स्युः । 
सूक्मास्तेषां नियता मातापितूजा निवतन्ते ॥ 
| ( सांख्यकारिका ३९ ) 


“माता-पितासे उत्पन्न यह पार्थिव स्थूल्दारीर है | 
इसके साथ ही त्रिगुणात्मक होनेसे तीन तरहक सूक्ष्मशरीर 
भी उत्पन्न होते दे । मृत्यु होनेपर ये माता-पितासे उसन्न 
स्थूलशरीर अपने कारणोंमें विळीन हो जाते हैं; परतु 
सुक्ष्मरारीर तो नियत हैं? उसकी नित्वत्ति ब्रह्मज्ञान होनेपर 
ही होती दे ।! और त्रिगुणात्मक होनेके कारण सत्त्वगुणप्रथान 
होनेसे अपनेसे श्रेष्ठ योनि देवताको प्राप्त करता हैं: 
रजोगुण प्रधान होनेसे मनुध्ययोनिमें जन्म ग्रहण करता है 
एवं तमोगुणप्रधान होनेसे मूढयोनि पश्-पक्षी, वृक्ष आदि 
और जड्योनि पत्थर आदिमें उत्पन्न होता है । 

गीताके १४ वें अध्यायके १८वें रलोकमे लिखा है-- 

ऊध्द॑गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जघन्यगुणबुत्तिस्था अधो गच्छन्ति ति 

शरीमंद्भागवतमे कथा आतो दे कि विष्णुके पाषंद जय- 
विजयको सनकादि ऋषियोंके शापत्रश तीन जन्म अंखुरः 
योनिमें ठेना पड़ा था ! महाराज RS पूछनेपर 
नारंदजीने कहा था-- 


\ 
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. एकदा ब्रह्मणः पुत्रा चिष्णोलोक यइच्छया .। 
सनन्दनादयो ` जस्सुश्चरन्तो सुवनत्रयम्‌॥ ` 
पञ्चषद्धायनाभोसाः पूर्देषासपि पूर्वजाः । 
दिग्वाससः शिश्षन्‌ सतवा द्वाःस्थौ तात्‌ प्रत्यषेधतास्‌। 
अशपन्‌ कुपिता एवं युवां चासं न चाहथः । 

' रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले - मधुद्विषः । 
पापिष्ठामासुरीं योनिं वाख्शि यातमाश्वतः ॥ 
( श्रीमद्‌भागवत ७। १ । ३५-३७) 


ब्रह्माने सनन्दनादि ऋषियोंको सष्टिके आरम्ममे ही 
अपने मनसे उत्पन्न किया था | अतः ये थे तो पूर्वजोके भी 
पूर्वज; परंतु तपोबलसे ये लोग ५-६ वर्षके बालकके समान 
ही रहते थे | ये लोग कपड़ा नहीं पहनते थे । नंगे रहते ये । अतः 
इमको न. पहचाननेके कारण नंगे साधारण बाळक समझकर 
भगवानसे. मिलनेके लिये जानेसे रोक दिया । फिर क्‍या था; 
जैसे बच्चेको इच्छापूर्ति-व्याघात होनेसे क्रोध आ जाता है 
उसी.तरह इनको भी क्रोध आ गया । 
यद्यपि ये लोग सिद्धपुरुष थे; तो भी भगवानकी 
मायाने इनकी बुद्धिको ढक दिया; क्योंकि भगवानको इनके 
द्वारा शाप दिलाकर इस बातको बतलाना था कि “बिना 
सोचे-समझे किसी सजनं पुरुंषका अनादर नहीं करना 
चाहिये । अनादर करनेसे उसका दुष्परिणाम अवश्य 
मोगना पड़ता है ।? दयाळु हृदयवाले ऋृषियोंने, जब उनको 
नीचे गिरते हुए देखा, तब उनके मनमें दया. आयी. और 
उन लोरगोने उनसे कहा-- 
एवं शप्तो स्वभवनात पतन्तौ तेः कृपालुभिः । 
` प्रोक्तौ पुनजन्मभिवाँ त्रिसिलोकाय कल्पतास्‌ ॥ 
De पा ( श्रीमद्भागवत ७ । १ । ३८ ) 


अर्थात्‌ “जब उनको अपने स्थानसे नीचेकी ओर गिरते: 


देखा तो दयासे पूण हृदयवाले ऋषियोंने कहा कि तीन जन्मके 


' बाद तुमलोग पुनः अपने खानेको प्राप्त करोगे |? इससे सिद्ध 


होता दै कि मृत प्राणीका पुनर्जन्म अवश्य होता है। नहीं तो 
ऋषिलोग असुरयोनिमें जन्म ग्रहण करनेका शाप क्यों देते । 


मनुष्य त्रिगुणात्मक होता हे । इससे जो गुण जिसमें 


प्रधान होतां है; उसीके अनुसार उसका कर्म और स्वभाब 


होता है । जो सत्त्वगुंणप्रधान होता हैः. वह देवताओंमें 
श्रद्धा रखता है. और. देवताओंकी .आराधना करता हैं, 


|... रजोगुणी मनुष्य यक्ष और राक्षसोंपर .कदधा रखता है. और , 
| . रहो आराधना करता. है और तमोगुणप्रधान मनुष्य 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पात * 


' होकर उन्हें वे वस्तुएँ प्राप्त होती हैं । 




































व न 
भूत-प्रेत आदिपर श्रद्धा रखता है और उन्हीबी छ 
करता है । गीतामें लिखा भी है-- 
यजन्ते सात्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः | 
प्रेतान्‌ . भूताणांश्चान्ये यजन्ते ताससा जना; ॥ 
Ee ( १७ 1४) 
“कल्याणः बहुत बार पूर्वजन्मकी बातेंके स्मरण रहेने 
की कथाएँ निकल चुकी हैं औरवे सत्य प्रमाणित हो चुके है। # 
इसी पुनर्जन्मके आधारपर कर्मकाण्डमें श्राद्मद्धि 
विधान किया गया है । पुत्रादिद्वारा STR दिये 
पदार्थ पितरोंको प्राप्त होते हैं । इसपर बहुतोंको संदे | 
होता है कि किसीको माळूम तो है नहीं, पूवज लोग आप | 
कर्मके अनुसार किस योनिमें उत्पन्न हुए हैं। फिर उन योगिक | 
उन्हें यहाँ दिये हुए, पदार्थं केसे प्रात होंगे; क्योंकि झि 
योनिमे हैं, उनके लाभदायक पदार्थ हम देते नहा हैं औ 
जो भी वस्तु ब्राह्मणोंको देते हैं वे यहीं रह जाती हैं। | 
परंतु ऐसा संदेह व्यर्थ है; क्योंकि पितृगण मि 
योनिमे रहते. हैं उनके सुख पहुँचानेके योग्य वस्तुमे परि | 


श्रीमद्भागवर्तके पञ्चम स्क्रन्धमें जडमरतकी क| 
आती है कि बहुत दिनोंतक तपस्या करनेपर भी एक मृग! 
बच्चेमें उनकी आसक्ति हो गयी थी और उसीके बिगे 
चिन्ता करते-करते उन्होंने अपना शरीरत्याग किया! स 
उनको एक जन्म सृगजातिमे ग्रहण करना पड़ा । गीता(/॥| 
में मगवानकी उक्ति मी है कि “जिस प्राणी या पदार्यको र 
करते हुए मनुष्य शरीर त्याग करता है? उसी पदा $ 
प्राणीको दूसरे जन्ममे प्राप्त करता है ।! ओर मी दिखाई 
"मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।? मत श | 
सांसारिक विप्रयोंका चिन्तन करता है? तबतर्क की 


Te 


रहता है और ८४ लाख योनियोमे चिन्तनके जोश 
भ्रमण करता है । जब सांसारिक *: 
भगवद्चिन्तनमें रत हो जाता हैं? तब इस संसार 
चके मुक्त हो जाता है । यही हे--पुनजेन्मकां र | 
पुनजेन्मका मुख्य कारण मनक आसक्ति कह | 
आसक्तिको भगवानने 'दैवी माया? कहा दै? | ३ ८| 
पानेका उपाय उन्होने अपनी शरणमे आनेकी ब | 


1 
“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति प 


( तीत ९५ | 


 पुनजेन्म १ 
भ्य 
पुनजंन्म 


( लेखक-श्रीशिशिरकुमार सेन एम्‌०ए०, बी० एल्‌ ०, सम्पादक 








एक. - सनातनधर्म ही ससारभरमें ऐसा धर्म हैं जो 
कर्मफल अथवा कर्मके अविनाशीस्वरूपसे उद्भूत एक 
खामाविक सिद्धान्त “जन्मों तथा अवसानोंके पुनरावर्तन?के 
विषयमें पूरी जानकारी रखता तथा प्रदान करता. है । 
संसारके अन्य धर्म-मत कर्मके अक्षय स्वरूपको तो मानते हैं; 
परंतु उसे मानते हैं केवल मृत्युके उपरान्त ही, न कि 
जन्मके पहले, जो तर्कसंगत नहीं है । यदि मृत्युके उपरान्त 
पुरस्कार अथवा दण्ड देनेके लिये कर्मका अविनाशी होना 
आवश्यक हे तो जन्ममें दिखायी देनेवाली विषमताके 
स्पप्टीकरणके लिये क्या यह दस शुना अधिक आवश्यक 
नहीं है ? संसारके धमाँक्रो इसका उत्तर देना होगा | 

लब्धा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत । 

यथायोनि यथाबीजं स्वभावेन बलीयसा ॥ 


. अव्यक्त कारणसे जीवकी सृष्टि होती है, जो बादमें 
| अव्यक्त हो जाती है | इस संसारमें' एक सजीव प्राणीका 
जन्म अहृश्य कमसे होता है ।? इस जीवनमें प्रकट होकर 
अपने कर्मके प्रभावसे पुनः मृत्युको प्राप्त करके प्रच्छन्न हो 
जाता है । महान्‌ शक्तिशाली इस कर्मसे ही प्रेरित होकर 
एक जीव ऐसे परिवारके माता-पिताके यहाँ जन्म-ग्रहण करता 
है जहाँ वह अपने कर्मका अनुभव कर सके | 


परतु मूर्ख पापियोंके लिये अपने पापमार्गको साफ 
चिन्तामें इस कर्मफलको अमान्य करनेके सिवा 
शरा चारा दिखायी नहीं देता, जिसे .प्रायश्चित्तके उद्देश्यसे 
॥ ही पड़ता है| इसीलिये जन्मों तथा अवसानोंके 
मास न होनेवाले चक्करको अस्वीकार करना उन्हे 
$. हो जाता है । पर तु लगभग जीवनके हर मोड़पर 
$ ++ पथा मृत्यु मनुष्यको घूरते हुए दिखायी देते हैं। 
| दम ऐसे हैं, जो असंदिग्धरूपसे पूर्वजन्माके 
"फी प्रमाणित करते हैं । उनके सम्बन्धमे अपनी 
| क ल्क “क्त करके उनकी व्याख्या करनेकी चेष्टा 
ंशा देना ह मात्र होगा ओर उन्हें पागलपनकी 
हम उन ये आपमें परले दुजेक्रा पागलपन है । नीचे 
सेकड़ों घटनाओंमेंसे कुछ उदाहरण दे रहे हैं । 


` _ इम विख्यात राजा 
` राजा ररास यो ह घटनासे ही प्रारम्भ करे) जो 
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थः ). 

अह पुरा भरतो नाम राजा 'विमुक्तरश्भुतसड्बन्धः । 

आराधनं भगवत इंइमानो स्टगो$मवं झूगसब्ञाउतार्थ: ॥ 

सा सां स्म्तिसंगदेहे5पि वीर कृष्णार्चनप्रभवा नो जहाति । 

अथो. अहं जनसङ्गादुसङ्गो विशङ्कमानोऽचिदृतश्चरासि.। 

` . (श्रीमद्भा० ५। १२ । १४-१५ ) 

` € राजन्‌ | पूर्वजन्ममें मैं भरत नामका राजा था । 
ऐहिक ओर पारलौकिक दोनों प्रकारके विषयोसे विरक्त होकर 
भगवाचक़ी ही आराधनामें लगा रहता था, तो भी एक 
मृगर्मे आसक्ति हो जानेसे मुझे परमार्थसे भ्रष्ट होकर अगले 
जन्मर्मे मृग. बनना पड़ा; किंतु .-भगवान्‌ श्रीकृष्णजीकी 
आराधनाके प्रभावसे उस मृगयोनिमें भी मेरे पूर्वजन्मकी 
स्मृति प्त नहीं हुई | इसीसे अब में. जन-संसर्गसे डरक्रर 
सर्वदा असङ्गभावसे गुप्तरूपसे विचरता रहता हूँ ।? 


हमारे पुराण, स्मृतिया तथा महाभारत पुनर्जन्मकी 
घटनाओसे भरे पड़े हैं । उनकी प्राचीनताके कारण उन्हे 
एक पौराणिक 'गाथामात्रका रंग दिया जा सकता है | 
इसीलिये. हमारे द्वारा समय-समयपर संग्रहीत की गयी हाळकी 
कुछ घटनाओंको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं | - . 
( १:) बर्मी भाषामें बोनेवाला अंग्रेजी सेनिक-- 
` लन्द्नसे प्रकाशित होनेवाले “सण्डे एक्सप्रेस नामक 
समाचारपत्रके माध्यमसे सन्‌ १९३५ ई०में जाज कस्टर 
( George Castor ) ने अपने कुछ गत अनुमवोंका 
वर्णन किया है । वह एक सेनिक था और उसका जन्म 
१८८९ ई०में हुआ था । अपने बचपनसे ही वह निद्रामें 
बोला करता था और उसके ऐसा बोलनेकी भाषा शुद्ध 
बर्मा होती थी । १९०७ ई०में वह सेनामें भरती हुआ । सन्‌ 
१९०९ में २० वर्षकी अवस्थामें उसका स्थानान्तरण मेन्यो 
(बमो ) में हो गया | वहाँ उसे ऐसा लगा कि वह उंस 


भूंमिसे भलीमाँति परिचित है, वहों रहा दै, बर्मा भाषा ४: 
ब्रोलता रहा है और इरावदीको जानता हे | उसने अपने . 


तात्कालिक सैनिक अधिकारी लैस कापोरळू केरीगन 


( Lance Corporal Carrigon ) को बतलाया किं | 


इरावदीके उस पार एक भव्य देवाल्य दै, जिसकी दीवार 





उसके निकट ही एक बहुत बड़ा घंटा है । उसके इस 
कथनकी जाँच करमेपर बह अक्षराः सत्य निकला | 
( Truth, Vol. III, Pagze—201 ) 


( २) पूत्रेजन्मांका दुष्कृत्य 


नम्डा ( कालिया ) के कांबेराज मदन्द्रनाथ सनका 

५८ या १९ वर्षाय कम्पाउण्डर तारक तीब्र उदरशूलक 
कारण बेहोश हो गया । सर्वविद्याविज्ञ वदा एक ब्राह्मणने 
दयार्द्र होकर आतंस्वरसे मन्त्रोच्चार करते हुए तारक 
मस्तकपर सिन्दर लगाया तथा माँ कार्कसे यह जाननक 
लिये प्रार्थना की कि तारक इस चुरी तरहसे क्यों पीड़ित: है ! 
तारक अपनी अचेतन अवस्थामे गरज उठा-५में मा 
कालीका अंद हूँ । में ताश्ककों दण्डित क्यों न करू ! 
उसने अपने पूर्वजस्मम अपनी, मोका अपमान किया था 
[र इसकी मोने अपने पति ( तारकके पिता ) को लात 
मारी थी । दोनोंकी सात जम्मोंके कष्ट मोगनेक्रा दण्ड 
दिया गवा था । तारक्रके लिये उदरझूछतरात तथा मॉकि 
लिये अपने विधाहके केबल १४ दिनों वाद विधत्रा. बन 
जानेका विधान नियत था। उन दॉनांके अत्रतक चार जन्म 
हो चुके हैं तथा तीन और जन्मोके कष्ट भोगगे बाकी हैं ।? 


दयाछ ब्राक्मणन पूछा कि “कत्रा इससे मुक्तिका कोई 
उपाय नहीं दे ? अभीतक अचेतन पड़े हुए तारकने 
“इससे मुक्ति तबतक नहीं हो सकती, जवतक 
तारक अपनी मॉके चरणोंका पाद!दक पान न कर ले तथा 
मॉका उच्छिष्ट भक्षण न कर और यदि इसकी माँ इसे 
ओषधि दे दे तो वह इस जीबनमें भी ठीक हो सकता है ।? 





तारककी. मोका पता पूछनेषर पता चला कि गोपाल सेनकी 


विधवा पत्नी तारककी माँ हे । 


तारककी चेतना पुनः लॉट आयी । उसने ब्राह्मगस 

संत्र वार्ते, मुनी और उसके आदेशका पाटन क्रिया । 
तारक॒की मानि उसे पानका एक हुकड़ा दिया, जिसे उसने 

. ताबीज वनाक्रर धारण कर लिया | तारक्र एकदम. स्वस्थ 


, ही गया । अगल बष यह बीमारी पुनः लोट आगी | 


Sf परतु तारककी माके पादोदक छिड़कनेसे बह ठीक हो ` 
सा | वाद्म पता चला कि मासिकधर्मकी अवस्थामं 
एक महिलाल पानी लेनेक कारण तारकका तावीज अशुद्ध 


हो जानेके, कारण वह अपने प्रभावको खो जेठा था । 


(Truth, Vol, V, Paze 291 ) 








( ३ ) झामापुकरके एक लड़केकी घटना 

कलकत्ताके झामापुकर मोहल्लेका १८ वर्षाय ह 
मृत्यु-हाय्यापर पड़ा था । लड़केके माता-पिताने एक 
पुरुषके चरणक्रि आश्रय ग्रहण किया था, परंतु न 
लड़केकी स्वस्थताके लिये अन्य उपाय भी ते कर रे ३ 
उस छड़केक़ी चाची उन साधुपुरुषपर यह दोपारोपण क़ । 
रही थी कि “उस साथुके प्रति श्रद्धा ही लड़केकी प्राणलेबाह 
























रही हैं ।? बह सुनकर लड़का चिल्ला उठा--- 

“इसमें साधुपुरुषका कोई दोष नहीं है । तुम्हारी उग 
पर आस्था ही नहीं दे । मेरे पूवकर्मोपर विचार करे 
मेरे साथ जो कुळ हो रहा हे, वह अपेक्षतया कुछ भ 
नहीं हे । मुझे इससे TEST अधिक कष्ट मिलन 
चाहिये था । मेरे पिछले जन्ममें में रेळ-विभागका एइ 
कर्मचारी था । मैने एक व्यक्तिकी हत्या की. थी आओ 
उसके दुकडे-डुकडे कर डाले थे । मेंने उमे-जो यातना 
दी थीं, मेरा वह क्रम कहाँ जावशा ! 

ध्यह.सत् कुछ पचास वर्ष पूव घटित हुआ था | उत मम | 
कल्कत्ताके सुंकिया स्ट्रीट थानाका प्रमुख ( 11९101९) / 
एक प्रसिद्ध अधिकारी था, जिसे लोग काना सा्जग्ट ऋ 
करते थे; क्योंकि उसको एक ही आँख थी। वह % 
गिरफ्तार करनेमं सफल हो गया । मैं फॉसीके तल 
तो वच निकला था, परंतु कड़ी मेहनतका दण्ड भ 
रहा था |? | 

तभी अपनी मांको सम्ब्रोधरित करते हुए, उत i 
कहा--५माँ | में अब जा रहा हू । तुम जानती हो मै! 
साथके कक्षमं जो व्यक्ति सो रहा हैं ( उसका | 
पिताकी ओर था ) बह मेरे पिछले जन्ममैं मेर | 
था | उसने मुझे दुखी वनानेमं कोई कोर-कंसर ग | 
थी | उसे अपने गत करमाँके परिणामोंकी अनु | 
लिये अत्र मॅन उसक पुत्रक रूपम जन्म लिया है । ह 
उसे स्वयं उस सव दुःख और बेदनाका अगु | 
करना चाहिये जो एक लड़का अपने पिताको दै 
है | कर्मसे वच निकल्नेका कोई मार्ग नहीं ६ 
भागना पड़ता हे ।? ( 17ए0॥, १०] VE 


( ४ ) दक्षिण अमरीकाके अन्वेपर्क Re 


|). 
श्रीहिछ (NT Hi ) '्यीपुलः ( ण || 
सम्पादकको लिखते हूँ . ~ 


क पुनजन्म * 
人 








ECS 
भेरी यह दृढ आस्था थी कि दक्षिण अमरीकाके कुछ 


भागोसे मैं पूर्वपरिचित हूँ । 2 यह बार-बार स्वप्न आया 
करता था कि मैं उष्णकटिबंधके जंगली प्रदेशमे एक 
अन्वेषकके रूपमे अकेला घूस रहा था कि सहसा काले रंगके 
क्षेगॉंका एक झुंड प्रकट हुआ; जिनसे मैंने उनकी भाषामें 
बातचीत की, परंतु किसी कारणसे वे क्रुद्ध हो गये और 
उनके नेताने मुझे मार डाला । अन्ततोगत्वा में रायलमेन 
जहाजपर. पाकशाळाका भण्डारी वनकर दक्षिण अमरीका 
गया । वहाँ मुझे अज्ञात गलियों ओर भवनोके नामोंका 
टीकठीक पूर्वामास होने लगा और रियो डे जेनेरो सान्दोज्ञ 
तथा बेनोस आइरेस ( Rio de Janeiro, Santos 
and Buenos Aires ) में घूमते समय मुझे एश्षा अनुभव 
हो रहा था कि में निश्चित हो इन स्थानोंमें पेद घूम 
चुका हूँ । एक समुद्री यात्रामें सेन्टोसमें हमारे जहाजपर 
एक डैनिश ( 1)०11511 ) लेखक सवार हुआ । उसने 
मुझे एक दिन अपने कक्षमें बुलाया ओर कहा-- 


(मिस्टर भण्डारी | आप एक विचित्र आकस्मिकं 

। संयोगके शिकार प्रतीत होते हैं, अथवा इससे भी कहीं 

: अधिक आश्वयजनक कोई ओर बात हो सकती है ।? इतना 

` कहकर उपने मुझे एक नरकंकाळ दिखाया, जिसे देखकर 

| में सिहर उठा; क्योकि उसमें अपनी आकतिकी ठीक 
प्रतिकृति मुझे स्पष्ट दिखायी दे रही थी । उस स्वोपड़ीको 
उसने अमेज्जनके मानवीय सिरोंका शिकार करनेवाले 
शि्ारियोसे प्रात किया था और एक गुप्त प्रक्रियासे उसके 
खाभाविक आकारसे उसे आधा कर दिया था । 

( Truth, Vol, IV, Page 394 ) 

( ५ ) वाजितपुर ( फरीदपुर ) के डाक-विभागके 
पिकका लड़का ( एडवान्स १५।७। ३६ ) 
वाजितपुरके डाक-विभागके लिपिक ( Clerk ) का 

तीन डळ स्वन एक दिन चिल्लाने लगा तथा आग्रह 

| अपने ड करनेपर उसने 
दर लि 2 ने घर जाऊँगा । प्रश्‍न करनेपर 

म चटगॉवके फाजिलपुर कस््रेका निवासी हूँ । लक्षम 

तीन स्टेशनसे एक सड़क मेरे गॉवको जाती है । वहां मेरे 
ऽन तथा चार पुत्रिया हैं | मेरे घरसे मेहरकी काली- 

"इत अधिक दूर नहीं है । मेहरकी कालीबाड़ीमें ही 
पक्तिका अनुभव किया है । वहाँ कालीकी कोई 


२० पु० २३-- 
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प्रतिमा नहों है। एक विशाल वटवृक्ष दै, जिसकी जड़ोंपर 
ही पूजा की जाती है | वहींपर एक बहुत ऊँचा खजूरका 
पेड़ भी है |? 

लड़कैका बाप न तो कभी चटया गया था और न 
ही लक्षम रेलवे स्टेशन अथवा मेहरकी कालीवाड़ी देखी 
थी । कभी-कभी लड़का ऐसे गोत गाया करता है, जिन्हें उसने 
कभी सुना ही नहीं | ( 17४८७, ४०1. ए, ९१:६९ 263) 


( ६ ) हंगरीकी एक लड़कीका अपने 
माता-पिताका विसरण 


यह घटना १९३३ ई० की है; जव बुडापेस्टमें हंगरीके 
एक इंजीनियरकी १५ वर्षकी लड़की मृत्युझाय्यापर पड़ी 
थी | प्रत्यक्षतः उसकी मृत्यु हो गयी; परंतु थोड़ी देर बाद 
वह कुछ ठीक होने लगी ओर हंगरीकी अपनी मातृभापा- 
को पूर्णतया भूलकर स्पेनको माघामें बातचीत करने लगी | 
वह अपने माता-पितातकको नहीं पहचान पायी, जिसके 
सम्बन्धर्म वह कहने लगी-- 

“ये सम्भ्रान्त लोग मेरे प्रति अत्यन्त दयाछुताका 
व्यवहार कर रहे हैं; परंतु इनका यह कथन मुझे मान्य 
नहीं है कि ये मेरे माता-पिता हैं ।? 


मेरा नाम सेनोरे ल्युसिड अल्टोरेज डी सेलवियो 
( Senore Lucid Altoreze de 5०४1०) है। में 
मेड्रिडमें एक कारीगरकी पत्नी थी ओर मेरे १४ बच्चे 
थे सें कुछ बीमार थी ओर मेरी अवस्था ४० वर्षकी थी । 
कुछ दिन पूर्व मैं मर गयी थी, अथवा कम-से-कम में यह 
समझती थी कि मैं मर रही हूँ | अब में इस अपरिचित 
देशमें ठीक हो गयी हूँ । 

चह अब्र स्पेनी भापाके गीत गा रही हे ओर विशिष्ट 
स्पेनी पकवान बना रही है तथा मेंडिडका बड़ा विस्तृत 
और रोचक वर्णन कर रही देश जहाँ वह आजतक कभी 
गयी नही । ( Truth, Vol. ILL, Page 139 ) 

क्या ये सब घटनाएं पुनजन्मके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
हैं ? क्या ये जन्म और मरणके चक्रका उच खरसे | 
उद्त्रोष नहीं करतीं ! 

अमी-अभीकी कुछ घटनाओमै हम १५। ६। ६८ के 
'अमृतबाजार पत्रिका? में प्रकाशित कोलम्बोकी इस घटना- 


पर ध्यान दें - 
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एक अमरीकी मनोविज्ञान-चिक्रित्सक इस समय 
सीलोनर्मे पुनर्जन्मके सिद्धान्तके समथनम तथ्योंका सग्रह 
करनेके उद्देश्यसे आया हुआ है | इसने पुनजन्मके सम्बन्धर्म 
पहले ही एक पुस्तक प्रकाशित को है | 

विरजीनिया विश्वविद्याल्यके मनोविज्ञानके चिकित्सा- 


% पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 







उसे इस बातकी भी स्मृति हे:कि उसका प्त 
कोलम्बोके सेम्ट: ब्रिजिट्स कानवेन्ट ( $६, 本 य 
Convent ) में पढ़नेके लिये. ले गया था, बह ३ 
तीसरी कक्षातक शिक्षा पायी थी । जब वह तीसरी ६ 
पढती थी). तभी एक अस्पतालमें उसकी मुहे 


उसे स्मृति है । 


प्राध्यापक स्टीवेन्सन “ट्बेण्टी केसेज इन सरे 
रिइनकानदान? ( Twenty Cases 111 Suggesiir 
Reincarnati0n ) पुस्तकके लेखक 













विभागके प्राध्यापक इयान स्टीवेन्सन.( 121 9te४९n०n) 
इस समय छः वर्षकी एक बालिकाकी घटनाकी जाच-पड़ताळ 
कर रहें हैं | उस वालिकाको यह स्मरण हे कि अपने 
पू्जन्ममं वह एक सम्पन्न जोहरी-परिंवारमं जन्मी थी | 

“ग्रह किव ०-- 


परलोक-तत्त 
( लेखक--श्रीबसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्‌० ए० ) 


होते हैं; ओर जो लोग निर्गुण ब्रह्मकी उपासना झे 
ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति करते हैं; वे लोग देवयान पथमे बू 
जाते | अग्निके संथोगसे जब स्थूलशरीर "ध्वंस हो ख़ 
हे; उस समय सूक्ष्मरारोर ध्वंस नहीं होता । मृलयुके एन 
देहका कोई स्थान उष्णरूपमें अनुभव होता. है ओर शि 
स्थानसे सूक्ष्मशरीर देह-त्याग करता है; वही खान 3 
जान पड़ता है । 

जिसको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया है? उसकी मृखु फ 
या दक्षिणायनमें होनेपर भी उसे मोक्षकी प्राप्ति होती 计 
भीष्मपितामहने जो उत्तरायणकी प्रतीक्षा की थी, बई 
आचारका पालने करनेके लिये तथा यह दिखलानेके "| 
की थी कि वे 'स्वेच्छामृत्युः हैं| गीतामें श्रीमगवानते कश 


अभिज्योतिरह: झुक्लः घण्सासा उत्तरायण | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जतः" | 


मुमूर्षु व्यक्तिकी पहले वाक-इन्द्रिय मनमै विलीन हो 

जाती है । उस समय वह मन-ही-मन विचार कर सकता 
दै, परंतु बोळ नहीं सकता | उसके बाद चक्षु-कण आदि 
इन्द्रिया मी मनमै विलीन हो जाती हैं | उस समय वह 
देख नहों पाता, सुन नहीं पाता । उसके बाद मन प्राणके 
भीतर विलीन हो जाता हैं; तव वह कुछ समझ नहीं पाता; 
केवल श्वास-प्रश्वास चलता है | प्राण जीवके भीतर अवस्थान 
करता है । जीव सूक्ष्म क्षिति, जळ, तेज, वायु ओर आकाश- 

( अर्थात्‌ पञ्च तन्मात्राओं ) में अवस्थान करता है । 
हृदयदेशसे १०१ नाड्या निकली हैं | मृत्युके समय जीव 
एक नाड़ीमें प्रवेश करके देह त्याग करता है । मोक्ष प्राप्त 
करनेवाला जीव जिस नाड़ीमें प्रवेश करता दै, वह नाड़ी 
हृदयसे मस्तकतक फेली है | जो मोक्ष प्राप्त नहीं करते, वे जीव 
किसी दूसरी नाड़ीमें प्रवेश करते हैं जीव जबतक नाड़ीमें 
प्रवेश नहीं करता, तवतक विद्वान्‌ और अविद्वानकी गति 
एक ही तरहकी होती हे | उसके वाद विभिन्न प्रकारकी 
* गति हो जाती है । श्रीस्वामी शंकराचार्यजी कहते हैं कि 
| “जो लोग ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति करते हैं; वे मृत्युके बाद देह 
_.. ग्रहण नहीं करते) बल्कि मृत्यु होते ही उनको मोक्ष प्राप्त 
 होजातादे? श्रीरामानुज खामी कहते हैं कि “ब्रह्मविद्याकी 
| प्राप्ति होनेपर भी जीव देवयान पथमें गमन करके पश्चात्‌ 
|. म्रह्मको प्राप्त होता हे । मुक्त हो जाता है |? श्रीस्वामी 
शंकराचार्य कहते हैं कि 'जो लोग सगुण ब्रह्मकी उपासना 
人 करते है; वे ही देवयान पथर्मे जाकर सगुण ब्रह्मको प्राप्त 





इसमें आये हुए अग्नि और ज्योति-ये गै र 
काल या समयको लक्ष्य नहीं करते | ये 
ज्योतिके देवताको लक्ष्य करते हैं | जो देवयानं 
हैं, उनको ये दोनों देवता अपने अधिकृत 
ले जाते हैं | उसके बाद 'अहः? अथवा द्वि 
देवता ले जाते हैं | उसके बाद शुक्‍्लपश्च 
उत्तरायणके देवता ले जाते हैं । 


उपनिष्रदोंके विभिन्न वाक्योंकी 






































一 一 一 一 一 一 一 
३-(१) अग्निदेवताका अधिकृत देश (२) दिवस- 
देवता ( २ ) झक्लपक्ष (४ ) उत्तरायण ( ५ ) वत्सर 
(६) वायु और (७) आदित्य । देवयान पथ--इन सब 
देबताओंके अधिकृत देशांमे होकर जाता हे | उसके वाद्‌ 
(८) चन्द्र ( ९ ) विद्युत्‌ ( १० ) वरुण ( ११) इन्द्र 
(१२) प्रजापति ( १३ ) ब्रह्म | जो लोग ईश्वरकी पूजा 
करते हुँ, वे इस पथसे जाते हैं; उनका पुनजंन्म नहीं 
होता; परंतु जो लोग ईस्वरकी पूजा नहीं करते, बल्कि कूप- 
तडाग-निर्माण तथा दान आदि पुण्यकर्म करते हैँ, वे इस 
पथसे नहीं जाते | वे पितृयाण पथसे जाते हैं ओर उनका 
पुनर्जन्म होता हे । पितूयाण पथसे भी चन्द्रलोक जाना 
पढ़ता है; किंतु मार्ग भिन्न हे । उनका पथ धूम) रात्रि, 
कृष्णपक्ष, दक्षिणायन हे--अर्थात्‌ ये सब देवता उनको अपने 
अधिकृत स्थानके मध्यमे ले जाते हैं । चन्द्रलोकसे वे 
लोग मेघमें उतरते हैं, मेघसे बृष्टिके साथ एथिवीपर आते हैं 
प्रथिवीपर शस्यके भीतर प्रवेश करते हैं, उसके बाद शस्यको 
खानवाले पुरुषके देहम प्रवेश करते हैं । पुरुषके देहसे उसके 
' शुक्रके साथ रमणीके गर्भमे प्रवेश करते हैं | तत्पश्चात्‌ पूर्वजन्मके 
करमोके अनुसार मनुष्य या पश्नुदेहको प्राप्त होते हैं | चन्द्र कभी 
तो खूब गरम रहते हैं और कभी अतिरिक्त शीतळ हो जाते हैं । 
वहा स्थूळशारीरयुक्त मनुष्य रह नहीँ सकता, परतु 
सूश्मदेइ+ जो परलोकमें जाता है, वह चन््रमे रह सकता है । 
जो ईसवरकी पूजा नहीं करते, परोपकार भी नहीं 

तो; जो केवळ इन्द्रिय-सुख-भोगमें जीवन व्यतीत करते 
हद si तो देवयान पथसे जाते हैं ओर न पितृयाण 
रते ह. कोट-पतड़ होकर यहां बारंबार. जन्मते-मरते 
जो लोग अधिक पाप करते हैं, वे मृत्युके बाद रकमे 

द | नरकोंका वर्णन पुराणोंमें मिळता है । पापोंके 
गरतम्यक्ने अनुसार नरकमें कम या अधिक यन्त्रणा भोगनी 


होता है । 


# किस पुण्यसे कौनसे श्रेष्ठ फल या सुखकी प्राप्ति होती है # 





है दान करनेवाला प्राणी परलोक एवं (अगले) पुनजन्ममें अनेक भोगोको 
मीठा तथा विचारकर सुखदायक वाणी बोलनेवाल् मनुष्य अगले 





re 


पड़ती है तथा कम या अधिक समयतक रहना पड़ता है । 
किंतु किसीको भी नरकमें सदा नहीं रहना पड़ता । नरकमें 


दुःख-भोगके द्वारा पापश्षय हो जानेपर पापी पुनः | 


मनुष्यदेहको प्राप्त होकर तथा सत्‌-जीवन यापन करके 
उन्नति प्रात करनेका सुअवसर पाता हे । इंसाई-धमकी 
अनन्त स्वर्ग तथा अनन्त नरककी कल्पना युक्तिपूर्ण नहीं 
है | पुनर्जन्म माने बिना इस प्रकारकी कल्पना अनिवाय 
हो जाती हे । विशेषरूपसे ईसाई-मतको यह कल्पना कि 
जो लोग यीशु खोष्टमें ( ईसामें ) विश्वास करेंगे, उन्हें 
अनन्त स्वर्ग मिलेगा और जो बिंश्‍वास नहीं करेंगे, उनको 
अनन्त नरक मिलेगा--अत्यन्त असंतोषप्रद है । हिंदूधमंका 
सिद्धान्त यह है किं विश्‍वास चाहे जिसमें करो, जो आदमी 
सत्कर्म करेगा, उसको स्वरं मिलेगा ओर जो असत्कमं 
करेगा, उसको नरकःवास करना पड़ेगा तथा कर्मके 
गुरुत्वके अनुसार स्वर्ग या नरक्रमें अल्प या दीघकाल्तक 
रहना पड़ेगा--यह सिद्धान्त पूर्णतया युक्तियुक्त है । ईसाई 
और मुसल्मानोंके धर्मकी एक ओर असंतोप्रप्रद कल्पना 
यह है कि “मृत्युके बाद आत्मा देहके साथ कत्रमें रहेगी | 
प्रलयके शेष दिन ईशु बाँसुरी बजायो ओर उसे सुनकर 
सब आत्माएं अपने-अपने देहके साथ कन्रसे उठकर 
आयेंगी ।? हिंदूधर्मका सिद्धान्त यह दै कि “मृत्युके वाद इस 
देहके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये जहाँतक 
हो सके, शीघ्र देहको अग्निसे दग्ध कर देना चाहिये | भ्राडूके 
समय जो अन्न-पान आदि निवेदित होते हैं) वे मन्त्र ओर भद्धाके 
प्रभावसे परलोकरवांसी आत्माके पास पहुँचते हैं, जैसे पोस्ट 
आफिसमें रुपया जमा करके उसे उद्दिष्ट व्यक्तिके पास 
भेजा जाता है । वह यदि पुण्यवान्‌ व्यक्ति होता है तो वह 
्रदधके समय वहाँ अवस्थान करता है । यदि उपे पुनजंन्मकी 


राति हो गयी होती है तो वह मनुष्य या पशु--चाहे जिस | 


योनिमें जन्म ग्रहण करे? तदुपयोगी अन्नके रूपमे भ्राद्धका 
अन्न उसके पास पहुँच जायगा ।' 


किस पुण्यसे कौनसे श्रेष्ठ फल या सुखकी प्राति होती है 


दानाद्‌ भोगमवाम्नोति सौख्यं तीर्थस्य सेवया। खुभाषणात्‌ स्रुतो यस्तु विद्वांश्व॒ धमेवित्तमः ॥ 


( गर्डपुराण--२। १४। १८ ) 
को प्राप्त करता है, तीर्थतेवन करनेवाला प्राणी सुख 
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ले जस्मोंमें बड़ा विद्वान, एवं धर्मके रहस्योको _ | 








१८० # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त * 





परलोक, पुनर्जन्म ओर मोक्षतत्त 


( लेखक--डा० श्रीनीरजाकान्त चौधरी, एम्‌० ९०, एल-एळ० बी०, पी-एच्‌० डी० ) 





रांतागतेन ` शन्तोऽस्मि दीर्घ॑संसारवत्मंसु । 
पुननोरान्तुसिच्छासि त्राहि मां मधुसूदन ॥ 
( श्रीशुकविरचित द्वादशाक्षरस्तोत्र ) 
इस दीघ संसार-पथमें आवागमन करते-करते ( बारबार 
जन्म-मृत्युको प्राप्त करते ) मैं परिश्रान्त हो गया हूँ | अब फिर 
यहाँ आना नहीं चाहता | हे मधुसूदन ! मेरी रक्षा करो ।? 
'मनुष्य मरकर कहाँ जाता है ? क्या परलोक है ? इस 
रहस्पका उत्तर पानेके लिये आदिकाळसे सब देशोंमें मनुष्य 
चेष्टा करता आ रहा है | पर्देके पीछे क्या है, यह जाननेके 
लिये प्राणपणसे अनवरत प्रयास कर रहा है । स्थानाभावके 
कारण संक्षेपमें परलोकवासी आत्माके दर्शनके विषयमें कुछ 
सत्य घटनाएँ यहाँ लिखी जाती हैं | 


परलोक सत्य है, विदेही आत्माका दशन 

(१) १९३३ ई०के ८ अगस्तको अपराह-कालमें 
मध्यप्रदेश नरसिंहपुरमें बंगलेके बरामदेमें खाटपर सोयी 
हुई अपनी बीमार पत्नीके पास मै बैठा था | अचानक वह 
चिल्ला उठी--भगवानको पुकारो, वे मेरी रक्षा करें |? 
पश्चात्‌ उसने बतळाया कि 'बरामदेके ठीक बगलमे आँगनमें 
खड़े-खड़े तीन ब्राह्मण न जाने क्या कह रहे थे | आकृति 
देखनेसे जान पड़ता था कि वे मेरे परलोकवासी तीनों जेठ 
थे |? ठीक एक महीनेके बाद ८ सितम्बरको मेरी पत्नीका 
स्वगवास हो गया | जान पड़ता है वे लोग उसको इस 
५ विप्रयमें कुछ बतलानेकी चेष्टा कर रहे थे | कहनेकी 
५. आवश्यकता नहीं कि वे लोग मेरे इष्टिगोचर नहीं हुए थे । 
भु * (२) १९४७ ईं०के जुलाई महीनेमें मेरे पुत्र श्री- 

प्रणवकान्त ( २१ वर्ष ) अपने मामाके घर बागछी जमशेरपुर 

(जिला नदिया, पश्चिम बंग) गाँवमें दो तल्लेपर मेरे बगलमें 
सो रहे थे | वे प्रतिदिन रातमें एक वृद्ध आदमीको 
` देखते थे । उनके बड़े-बड़े केश और दाढ़ी-मूँछ थी । बे 

मसहरीके बगलमें घूमते रहते थे । बे अशरीरी आत्मा 
` कळकत्ताके हमारे निवासस्थानमे भी इसके बाद इसी 
| अकार कुछ दिनोंतक उनको दिखलायी देते रहे । परंतु 
| में कुछ भी नहीं देख पाताथा। . 


1. 













| ३) गेरे. परम मित्र शाबबहाहुर परलोकवासी | 
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मनोमोहन लज्लर एक निष्ठावान्‌ कासमीरी ब्राह्मण थे | 
महाराजा प्रतापसिंहके समय काइमीरके गवर्नर रहे।प | 
झालाबाइ राज्यके दीवान-पद्पर रहे । तीर्थराज प्रव 
१९५४ ई०में कुम्भके अवसरपर दिनमें उन्होंने सङः 
परलोकगत पत्नीको अपने साथ संगममें स्नान करते स 
था । कुछ दिनों बाद इन्दोरमें उन्होंने यह बात मु | 
कही थी | | 
( ४ ) श्रीयुत श ` `` ` "एक उच्चपदस्थ रेल कमचा! 

हैं । पत्नीके परलोक-गमनके कुछ महीने बाद उन्होंने ग 
धाममें अपनी पत्नीके नामसे पिण्डदान किया, एह! 
उनके मनमें यह खटका बना रहा कि सपिण्डीकरणे पू 
इस प्रकारका पिण्डदान कोई फल प्रदान करेगा या ब 
कलकत्ता लोटते समय वे ट्रेनमे प्रथम श्रेणीके डिन प 
हुए थे । अचानक मानो किसीके जगानेपर देखते खा) 
कि उनकी स्त्री, जिस वेप्रमें मृत्यु हुई थी, ठीक अं 
रूपमे सामने खड़ी है और 'तुम चिन्ता मत करो गे 
उद्धार हो गया है?--कहकर अन्तर्धान हो गयी ! 
A ड 

यमदूत, यम ओर यमलोक सत्य ह | 
यमदूत-दर्शन । मनुष्य मरनेके बाद फिर शसं ले 
कहते सुना गया है कि “यमलोकमे मुझे ले गये थे! व | 
कहा कि भूल हो गयी है और मुझे लोटा दिया है। | 
प्रकारकी कई सत्य घटनाएँ लेखकको ज्ञात है | वि" 
उनका वर्णन. नहीं किया जाता है । , 
परलोक सत्य है । यमराज भी हैं और यलो, 

है, इसमें संदेह नहीं दै । कठोपनिपदमे 
यमराजके साक्षात्कारका वर्णन है । ऋग्वेद यश ही | 
बहुत-से मन्त्र हैं | ब्रह्मसूत्र ( ३ | १ | १३-९६) | 
यमलोक, यमयातना तथा रौरव आदि सात नरक 和 
है | यहाँतक कि श्रीशंकराचार्यने भी अपने भा. ९ 
आदि यमके कर्मचारीके विषयमे स्मृतिंप || 
कथाओंक्रो सत्य माना है । ही | 


जन्मान्तर और कर्मफलवार्द _ 
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一 一 一 一 
1 जीव अपने किये हुए कर्मपरारब्धके अनुसार इस 
जन्ममें सुख-दुःख भोग करता है । मृत्युके बाद पाप और 
पुण्यके वश नरककी यन्त्रणा या स्वर्गका सुख भोगनेके पश्चात्‌ 
संचित ( अवशिष्ट ) कर्मफलके भोगके लिये फिर संसारमे 
आकर विभिन्न योनियोंमें जन्म लेता है । जड देहमें वारंवार 
रोग-शोक?  जरा-मृत्यु, सुख-दुः्खकी श्द्धलामे आवद्ध हो- 
कर आवागमनके चक्रमे भटका करता हे । इससे त्राण 
पानेका एकमात्र उपाय हे-_वर्णाभ्रम-धर्मको मानकर 
अपने-अपने अधिकारके अनुसार निष्कामभावसे शास्त्र- 
निरिष्ट मार्गसे नित्य, नेमित्तिक और काम्य कोको प्रवाह- 
पतितवत्‌ करते जाना | इससे पाप-पुण्य, सुकुत-दुष्कृतका 
अतिक्रमण करके, भगवदू-दशन प्राप्त कर जीव अमृतका 
अधिकारी हो जाता हे | संसारके और किसी धर्ममें क्रम- 
पुक्तिका इस प्रकारका उपाय नहीं है | भारत और वर्णाश्रमी 
भारती-जातिसे आवाद द्वीपों तथा बृहत्तर भारतको छोड़कर 
अन्य किसी भी देरामं मोक्षकी कल्पना भी नहीं थी | 
हम्‌ इस लेखमें केवल सेमिटिक मतकी संक्षेपमें आलोचना 
करेंगे | 
सेमिटिक - एकजन्मवाद 
सेमिटिक ( 5211110) अर्थात्‌ यहूदी, ईसाई और 

मुस्लिम मतकी कुछ विशेषताएँ यहाँ संक्षेपमें दिखलायी 
जाती हैं । 

(१) यहूदी पुराण ( (१०7४४ और 010 ‘Testament ) 
या TS परछोकका कोई उल्लेख नहीं है | इस जन्मके 
कृतकर्मौका फळभोग इसी जन्ममें होता है । 


( २ ) मनुष्यजातिके पुरुषके सिवा अन्य किसी 
जीवकी, यहाँतक कि नारीकी भी आत्मा नहीं होती । 


CT इस छोकमें केवळ एक बार जन्म होता दै। 


Fa बरह्मकी कोई कल्पना भी नहीं है | यहूदीके “यहोवा? 

Maveh or Jehovah ) ईसाईके गाड! (6०) 
और मक (अल्लाह ( 41181 ) (इश्वर? हैं । वे पुरुष हैं 
कोई 二 रहते है । उनका अवतार नहीं होता। स्वर्गमं और 

गा नहीं और न कोई देवी है । 

व ३) यहूदी-मतसे ईश्वरके प्रेरित दूत मसीहा 
मत्से 3,41) अविष्यमें प्रथ्वीपर आवेगे । ईसाइयोके 
Es ह पा ईसा ( 12808) हैं। वे ईश्वरके पुत्र 
हि पहला 5 हो. गे हं । ससि मते 
EE दूत ( अल्लाहके पेगम्बर ) हैं । | 


१८१ 





ईसाई-समाजमें, रोमन कैथलिक और पूर्वदेशीय क चर्च 


आदिमें ईसाकी कुमारी माता ( 017217 ) मेरी (४४४४) 


की उपासना होती है । परंतु “मेरी” ईश्वरकी महाशक्ति 
या महामाया नहीं हैं | उनकी पूजा भी पहले नहों थी? | 
पाचवी शताब्दीमें मिश्रके आइसिस (1815) ओर 
ग्रीक आत्तेमिस्‌ ( Artemis) आदि देवीकी उपासनाके 
अनुकरणमें पहले-पहल प्रवर्सित हुई । प्रोटेस्टेण्ण और 
दूसरे ईसाई देवीकी उपासना नहीं करते ।' | 


` मुस्लिम-स्र्गमं कोई देवी नहीं है। जान पड़ता है _ 


कि किसी स््रीकों वहाँ प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है । 

( ४ ) ईसाई और मुस्लिमके मतसे आत्मा और देहका 
सम्बन्ध प्रायः अविच्छेद्च है | इसी कारण मिश्रदेशके 'ममीरके 
अनुकरणमें मृतदेहको दाह न करके शव-देहके उपयुक्त 
आकारकी शव-पेटिका कफन ( 0001 ) में सुरक्षित कर 


到 一 25s 7७-०७ तक 





1. The council of Ephesus, in that year (431 ) 
sanctioned or Mary the title ‘Mother of God. 
Gradually the tenderest features of Asterte, bybele, 
Artemis,Diana and Isis were gathered together in the 


worehip of Mary. ( Dr. Durant, ‘The Age of Faith, . 


P. P. 745- 46.) 


‘Statucs of Horus and Jsisg were renamed Jesus 
and Mary.’ ( Ibid. P. 75 ) 


एफ़िसस्‌ नगरके धर्मपरिषद्में ४३१ ई० में मेरोके लिये 
“इंश्वकी जननी? उपाधि अनुमोदित हुई थी। क्रमशः आत्तत, तिविलि, 
आत्तेमिस, दायना और आइसिस देवीके कोमळतम वेशिष्टय मेरीकी 
उपासनाके अज्लीभूत हो गये ।' 'होरस और आइसिसको प्रतिमाओंको 
ईसा और मेरी नवीन नाम दिया गया ।' 


The ilentification of Mary with sis, and her 
elevation to a rank quasi divine,x X > was also a very . . 


natural step.’ र 


-( प. ७. Wells, The Outline of History, ए.ए. 


368-69 ) 
“आइसिस देवीके साथ मेरीका एकीकरण तथा उनका प्रायः 


देवीकी मयोदामें उन्नयन भी एक बहुत हो स्वाभाविक परिणति थी ।? | 


2. “Note the absence of mother goddesses 
in 
Islam an 
«गू of Greece” 9. 178, F. ०. ) 


(यहूदी, इस्छाम और भ्रोटेस्टैण्ट श्साइयोंके सदृश कठोर पितू: 
उपासक समाजमें माठुरूपिणी देवीका अभाव लक्ष्य करनेका विषय है|? _ 





such strongly patriarchal societies as Judoas » 
Protestant Christendom.” ( Durant, 





































१८२ # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 


NN: 
भअ र्य | 


उसे भूमिमें दफना देते हैं | ये देह सुदूर भविष्यत्‌ कालम नहीं -कर सकता । सामूहिक रूपमें मरे हुए लोगोका ऊ | 
अन्तिम विचारके दिन (Last day of Judgment ) खडा होना और उपके बाद इन्साफके फलस्वरूप अनन 
इश्वरके सिंहासनके दोनों ओर उठकर खड़े हो जायो । सुख और अनन्त काळके लिये यातनाका भोग एक युक्तिहन 
दाहिनी ओर रहेंगे घामिकलोग और बायी ओर पापीलंग प्रस्ताव हे । जो जन्मसे ही जडबुद्धि हैं या अपराध 
खड़े होगे । 


माता-पिताकी संतान हैं? उन अभागे छोगोंको कुलित 
( ५ ) एकमात्र इसी जन्मके कर्मफले पुण्यात्माओको जीवन-यापनके लिये दण्डविवान एक महसनमात्न होगा। 
अनन्त काळतक स्वर्ग और पापात्माओंको अनन्त काळ 


उनके जीवनमें क्या सम्भावना थी १ ओर जो हो | 

तक नरक भोगना पड़ेगा | जो लोग ईसाई या सुसल्मान किशोरावस्था ही मर जाते है वे क्या अपने कर्मोके छि 
नहीं हैं, वे लोग यथाक्रमसे ईसाई और मुस्लिम दर्शानके पूण उत्तरदायी हैं १ जिस ईश्वरने मानवजातिको इस प्रका 

. अनुसार, अवश्य ही अक्षय नरकाग्निमें दग्ध होंगे । जेसे 


अनर्गल शर्त्तपर जन्म दिया देश उसके न्यायालयम छागे 
बुतपरस्त वर्णाश्रमी हिंदू, चाहे वह कितना ही भा आदमी 





जानेपर उसके ऊपर हमलोग घुणाके सिवा और कुछ नह 
क्यों न हो, उसके लिये निखालिस नित्यस्थायी नरकभोग  अठभन करते । अतएव ईसाईकी इंदवरके अलितङज | 
अनिवार्य है । कहानी ही मिथ्या है । 

मुदिकळ यह है किं रोमन केथलिक छोग समझते हैं ( ७ ) सेमिटिक धर्मग्रन्येके अनुसार अनुमानतः 
कि प्रोरेस्ट्ट आदि ईसाई भी नरकर्मे गिरंगे; केवळ वे ४००४ ई० पूर्वे, अथात्‌ केवळ छः हजार वष पहले जगतूदी 
ही अनन्त खर्गमें जायेंगे । प्रोटेस्टेण्ट भी इसी प्रकार सृष्टि हुई थी। कहनेकी आवद्यक्रता नहीं कि आधुनिक 
समझते हैं कि रोमन केथलिक नरकमें जायेंगे। मुस्लिम विज्ञानकी भूतत्त्व, द्वतत्व आदिको गवेषणाके द्वारा के 
शिया-शुन्नी आदिकी भी ठीक इसी प्रकारकी अवस्था है। प्रमाणित हो रहा है कि यह सिद्धान्त बिल्कुल श्रान्त हओ 


(६) इन सभी धर्मोके दशनमें समग्र ज'व-जगत्‌ सृष्टि कोटि-कोटि वर्ष पूर्व हो चुकी दै । 





( तथा नारी भी ) पुरुषके भोगके उपादान मात्र है । जब गीताम जन्मान्तर-रहस्य 
पुरुष ( नर ) के सिवा और किसीम आत्मा ही नहीं है? वेदिक धर्मशास्रका सार और. 
तब जिप प्रकार भी हो; जिस किसी प्राणीकी हत्या क्यों न 'श्रीमद्धगवंद्रीतामे श्रीमगवानूने बारबार उन श्रीमगवानूने बारंबार पुनंजंन्म! उह 
की जाय, उस जीवहिंसामें कोई पाप न होगा । जान पड़ता 3. “No sensible person can believe in th | 
है कि इन मतोंमे अहिंसाके लिये कोई स्यान ही नहाँ हे] Christian God or for that mn 4 叮 | 


hs ड personal God. The ५९०५ conception © 
। केवल एक जन्मके पाप-पुण्य तथा धार्मिक विश्वासके फलसे पणंए०7४४ resurrection followed by a juds 
' अनन्त नरक याअनन्त खर्या भोग एक मत्त सिद्धान्त का ७ 0.0 porpoto कळा 
ह युक्त सेमिटिक ः consigning us to eternal torments 
pi ह त्‌ नहीं हैं | फलतः से धर्मोके दशन अत्यन्त conduct during ono short भद्रा 人 中 
1:28 दुबल हैं । पाश्चात्त्य देरांमें भी बहुत-से लोग अब दूसरे absurd. One has only to ‘think of those 44 


3 घर्मोर्म विश्वास करने को हैं । श्रीमती एनी बेसेण्ट, सुनते hora half-wittel or _‘as_ the प पा 
कै फि अ 


०1 ० 
life, १ 


criminal parents. What chance in 


| | हैं अपनी शिशु-कन्याकी अक्वाल-मृत्युका कोई संतोषजनक they ? To condemn such unfortunate क्ति 
+ 


ह 


उत्तर ईसाइई-घममें न पाकर) ER ओर आकृष्ट they have lel evil Jives would be a he: 此 
| हुई टर > justice. Anl what of young ०९०५९ 3 
2४ राइडर हग्गाड ( रा Haggard ) और Wen still in their SE Are thoy (0 
Ne करेली रैली ( Morie JCorelie ) के उपन्यासोंमें fully responsible for their actions १ 0 ॥| 
|. पुनर्जन्मको कहानी है। एक आधुनिक उपन्यासके निम्न ^ र र सह्या oa ४४ 
i ५% अवतरणसे ¢ ईलो ह क ee! oniy contempt for a God ५ © ‘UR 
Rr जाप होता है | कि इसाइलोगमें भी तक जाग 16 to men on such arbitrary terms ड ५५ | 

| teaching that he 651818 must be false हु क 
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मोक्ष तथा अत्रतारत्राइके सिद्धान्तकी,घोषणा स्पशक्षरोमें की 
है | सूत्ररूपमें यहाँ उप्तमेंसे कुछ दिया जाता है-- 

( १ ) जन्मान्तर-जन्म छिपे हुए व्यक्तिकी 
तथा मृत व्यक्तिका जन्म निश्चित है | 

जजातस्थ हि धुवो सत्युधुंवं जन्म स्तस्य च ।! 

( गीता २। २७) 

'देहामिमानी जीवका जेसे इस एक स्थूङदेहमें शेशव, 
योवन और वार्धक्य होता है--देहिनोऽस्मिन्‌” इत्यादि (गीता 
२। १३ ) “मनुष्य जेसे जीर्ण वस्र त्याग करके नवीन वस्त्र 
ग्रहण करता है । देहान्तरकी प्राप्ति भी वेसे ही होती है-- 


ग्ग्त्यु 


भी 
'वासांसि जीणोनि? इत्यादि ( गता २। २२) | “हमलोगोंके 
बहुत-से जन्म हो चुके हैं---बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि? 
इत्यादि (गीता ४। ५ )। 

(२) परलोक-'मृत्युक़े समय जो कुछ चिन्तन करता 
हुआ मनुष्य देह त्याग करता है; परलोक भी तदनुसार 
ही प्रात होता है |? (यं यं वापि-इत्यारि गोता ८ | ६ ) 
'मृत्युके समय सत्त्वपुण, रजोगुण ओर तमोगुण जिएकी 
उस समय वृद्धि होगी, उतीके अनुसार यथाक्रम उत्तम 
ऊध्वेळोक, कर्मासक्त मनुष्यलोक अथवा पशु-पक्षी आदिकी 
निम्न योनिमें जन्म होता है 1२ (व्यद्रा सच्चे” इत्यादि 
गोता १८ | १४-१६ ) | “देवताओंकी पूजा करनेवाले अनित्य 
देवताओंको, पितरोंकी पूजा करनेवाले पितरोंको, भूतोंके 
उपासक भूर्तोको और मेरे उपासक अक्षय आनन्दस्वरूप 
मुझको प्राप्त होते हैं |? ( धयान्ति देवत्रताः? इत्यादि) गीता 
^ | २५ ) | 'द्वेषकारी, क्रूर, नराधम) अशुभकर्मा लोगोको 
अन्म-मृत्यु-पथमें आसुरी अथात्‌ व्याम्र-सर्प आदि और 
इमि-कोटादि योनियोमे अनवरत मैं डालता हूँ |? ( प्तानहं 

तः इत्यादि गता १३। १९-२० ) | 

"वेदोक्त क्रियापरायण लोग यज्ञद्वारा निष्पाप होकर स्वर्गे 

न | विपुळ भोगके पश्चात्‌ पुण्य-क्षीण होनेपर पुनः 
में पवित्र और धनवान्‌ या योगीके कुलमें जन्म-ग्रहण 

` ॥ ( “विद्या मा? इत्यादि गीता ९ । २०-२१ 
गा प्योशेनां So इत्यादि गीता ६ | ४१-४२ ) 
5 ३ ) मुक्ति-अनेक जन्मकी योग-साधनासे सिदध 

~ नवान्‌ पुरुष मुझको अर्थात्‌ मेरी पराभक्तिको 
(ह) ( 'अगेकनन्मससिद पीता ६। ४६.) 
( “बहूना र गाता 和 

पस्‌) गीता७। १९ ) | «झुक औरकृष्ण-दो 








१८३ 
二 ER तन >--> 
गति ई, एकते संतारमें छौटना नहों होता, दूसरेसे लौटना 
पड़ता है? ( यत्र काले? इत्यादि, गोता ८ । २३-२४ ) | 

“दबी ओर आउुरी सम्पत्तिमें प्रथम मोझका हेतु है और 
दूसरी संसार-वन्बनक्रा हेतु है |? ( देवी? इत्यादि, गीता 
१६ । ५ )। मनीपी छोग कर्मजन्य फलका त्याग करके जन्म- 

वन्बसे मुक्त होकर अनामय मोक्षपदको प्रास होते ई [? 

('कमंजं? इत्यादि, गीता २ | ५१ ) | 


( ४ ) अवतार-'में जन्मरहित होकर मी साधुवुन्दकी 
रक्षा ओर पापीलोगोंका विनाश करनेके लिये अपनो मायाक्रे 


द्वारा धमकी संस्थापनाके लिये युग-युगम अवतोण होता हूँ? ` 


( गीता ४ | ६-८ ) | 


पाश्चत्यमत-ऋग्वेदमें जन्मान्तर ओर 
मोक्षवाद नहीं है 
बहुत-से पाश्चात्य लोगोंका मत है कि ऋग्वेक्में 
जन्मान्तरकी ओर मोक्षक्री बात नहीं है | यह बात परवता 
युगमें हिंदू-धर्म-दशनमें प्रविष्ट की गयी है । 


वेबर ( ९७९४ १८५१ ) कहते हैं कि यह वात पहले- 


ry 


पहल छान्दोग्य उपनित्रदूमं मिळतो है | बृहदारण्यक उपनिषद्‌- 


में भी तदनुरूप उल्लेख हैं | 


मेकडोनेळ ( Macdonell १९००.) साहबने दुःख 
प्रकट किया है कि 'इस मतवादके ग्रहण करनेका फळ यह 
हुआ है कि वेदिक आशावाद, जो पहले खगम 
चिरस्थायी सुखकी आशा करता था; वह एक मृत्युसे 
दूसरी मृत्युक्रे बीच निःसीम दुःखमय अज॑वन-ग्रवहक्े 
एक विषादमय हदृ्यमें परिवर्तित हो गया | < > > 
ऋग्वेदर्म इस विषयका ( जन्मान्तरका ) कोई संकेत भी 
नहों मिलता । केवल अन्तिम मण्डलमे दो स्थळोमें 
मृत आत्माके जल या उद्धिजमें जानेकी बात पायी जाती है। 
> > % सम्भवतः आये औपनिवेरिक लोगोने भारतके 
आदिम निवासियोसे इस विषयक्ती प्रथम शिक्षा प्राप्त की 
होगी । मोक्षके तत्त्व सभी दरशनोंमें हैं । मोक्षका सिद्धान्त 


देहान्तर-प्रातिके सिद्धान्तके समान ही प्राचीन है मोक्षसे 


一 [ती 1 
जन्मान्तरकी समाप्ति हो जाती है । 





4. By the acceptance of this doctrine, ths 
Vedic optimism, which looked {forward to a life 
of eternal happiness in heaven, Was transformed 
into the gloomy prospect of an interminable 
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विन्टरनिटूज ( Winteruitz १९२० ) के मतसे 
‹आत्माके देहान्तर तथा अनन्तकालव्यापी जन्म-जन्मान्तरकी 
धारणा दुःखमय है'"` ` इस विश्वासने परवती कालके समरत 
दार्शनिक चिन्तनको प्रभावित किया है । तथापि वेदम 
इसका फोई चिह नहीं मिळता ।? | 


a अमरत Pe » ल> ~ MS 
नहीं हो सकता । आस्माकी । जन्मान्तर, मु 


आदिके विषयमे जो मन्त्रमागमे वीजके रूपरमें- से 
आकारमें हैं; बही क्रमशः ब्राह्मण, आरण्यक, STR 
विकसित हैं और पश्चात्‌ पुराण, इतिहास और स्पर. 
ग्रन्थौमें विस्तृत रूपमें उपवृंहित हुए हैं। स्थानाभावसे वेळ 


| 
| 
1 
| 
| 








| कुछ ही ऋक्‌-मन्त्रोका उल्लेख किया जाता है! 


मिशनरी श्रीफकुंददर साहिबके मतसे वेदमन्त्रोमे देहान्तर- 
ट्र we “> जे दि 
प्रातिका कोई सन्धान नहीं है ।' 


अपने देशके आधुनिक विद्वानोमेंसे मी कुछ महानुभावोने 
इनके सुरमें अपना सुर मिलानेमें कोई संकोच नहीं किया । 
वरं यहाँतक कह दिया किं 'पुनर्जन्मकी बातका बीज 
आर्यळोग जो आदिम निवासिंयोंके सम्पर्कमे आयेश उनके 
प्रभावसे उद्भूत हुआ है |? अथवा *पुनजेन्मवाद असभ्य 


जाति या द्राविडी सम्यतासे लिया गया हे! . 


परंतु उन लोगोंका, यह मत सर्वथा भ्रान्त है । हम 
प्रमाणित करेंगे कि ऋग्वेदमें केवल जन्मान्तरकी वात 
ही नहोंः बल्कि देहत्यागके बाद आत्माकी परलोकमें 
गति तथा पुनः इहलोकमें जन्म लेनेकी बात एबं मोक्षवाद्‌ 
भी ऋग्वेदम अभिव्यक्त है । वेद समस्त शानके मूललोत 
हें । जो ऋग्वेद्संहितामे नहीं है; वह सनातन वेदिक धर्ममें 


' series of miserable existences Jeading from one 
death to another. xxx The Rgveda contains no 
trace of it beyond a couple of passages in the 
last book, which speak of the soul of a dead 
man as going to waters or plants, x xx L seems 
more probable that the Aryan settlers received 
the first impulse in this direction from the 
aboriginal inhabitants of Jndia. Common to all 
the systems of Philosophy and as oldas that of 
transmigration is the doctrine of salvation which 
put an end (0 transmigration” ( Macdonell, 
«History of Sanskrit Literature” pp. 388—9 ) 


5, ५0६6 the dismal belief in the transmigra- 
tion ० the soul and eternal rebirths—the belief 


























( + ) ` डु सन--दत्यादि ४। २७ १ 
अस्य वासीय? सूक्ता प्रथम मन्त्र हे । वामदेव श्रागरि | 
मातृगर्भमे रहते समय ही मन्त्रोंका दशन किया | 


सायणभाष्यका भावार्थ--५मैंने मातृगर्भम रहते 两 | 

ही यह उपलब्ध किया है कि इन्द्रादि सारे देवता उमी ए | 

परमात्मासे उत्पन्न हैं । ब्रह्मविद्याकी प्रासिके पूर्व विफि | 

जन्मोंम में लोहमयपुरके समान दृढ़ शत-शत शरीरे | 

आबद्ध रहा । इस कारण मैं शरीरके अतिरिक्त आहे 

नहीं जान पाया । अब आत्माको अनावरण जानकर मैं ह! 

देहसे श्येन पक्षीके समान वेगसे निकल गया हूँ ।' 

“पुरुषो ह वा अयमादितो गभो भवति ।' | 

( ऐतरेय आह्मण २1२५) 

यहाँ इन सब मन्त्रोंका और भी विदलेषण है। जन्मात 

तत्व और आत्मज्ञानके द्वारा मुक्तिकी बात स्पष्टल्पसे वाद 
दृष्ट मन्त्ोमें पायी जाती है । 

२-( क ) 'त इस्रिण्यं हृदयस्य’ इत्यादि । 
. (ऋ० ७।३३।१ 
( ख ) 'विद्युतो ज्योतिः? इत्यादि । 

( ऋ० ७ । ३३ । १) 

प्रजापतिके मानसपुत्र बसिष्ठ ऋषि निमि का 

देहान्तको प्राप्त हुए । दूसरे जन्ममे मित्रावरुणते 5 जा 

महर्षि अगस्त्यके साथ अप्सरालोकमें उन्होंने पुनः ब 

किया । ऊपरके दो मन्त्र उनके तथा उनके ७: | 

ष्ट हैं । इस जन्मान्तरका वर्णन उनमें दै | (1 


hg | hi ` | ८ is 
| which 12005 the whole philosophical thoughts अपने ब्रह्मसूत्र-माष्य ( ३।३। ३२:) में ईप 
ind of Indians in Jater centuries—there is in the 
न 和 Rgveda as yet no trace to be found” उल्लेख क्या है (४१ 
INE « a «sl: ` 可 न्य न हे OE 
br ( Winternitz, “History of Indian Literature.” P. 68 ) (३) “सं गच्छस्व पितृसिः? इत्यादि | (ऋ० १०! 6 
| ः i ५8० र There हे no trace of transmigration यह मन्त्र पितमेघमे विनियुक्त होता i प्र . 
| In 6 uymns 0 the Vedas. ( Farquhar, “An पित 这 和 प्‌ ; का 
१.69 Outline of the Religions and Literature of कि उद्देश्यसे पुत्र कहता ह--५आा ! 
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आपकी उत्तम सुख प्रात हो । खगेभोगके बाद आप पाप 
(अवद्य ) त्याग करके पुनः एथिवीपर आकर उत्तम देह 
दारण करें । अर्थात्‌ जन्म ग्रहण कर |? 
(४) “सूयं चक्षुगंच्छतु' इत्यादि । ( ऋ० १०। १६। ३) 
शवदाइके बाद यह मन्त्र पढ़ा जाता है । जन्मान्तर 
| और पुनर्जन्मकी बात इसमें स्पष्टरूपमें कही गयी है। 
परलोकगत आत्माने अपने कमेके द्वारा जिस स्वर्गादि 
होकको प्राप्त किया है? वहाँ वह गमन करे | उसके नेत्र 
ू्यमे गमन करे | इसके बाद जल और ओषधि अथवा 
शत्यके मांध्यमसे नये माता-पिताके शरीरमें आत्मा प्रवेश 
करके नये शरीरमें प्रतिष्ठित हो जाय |? ॒ 


मोक्षका प्रसद्ध 
( ५ ) 5यम्बक॑ यजास हे? इत्यादि | (=ऋ० ७।५९। १२) 


इस मन्त्रसे महादेवकी पूजा होती है । हलायुधकृत 
श्रा्मणसवंस्व? में इसकी व्याख्या है। “उर्वारुक ( ककड़ी ) 
नेसे पकनेपर अपने आप दृंतसे टूट पड़ती है, उसी प्रकार 
इम शिवजीकी उपासनाके द्वारा श्रेय प्राप्त करें तथा 
संसारके बन्धन अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके पासे मुक्त होकर 
अमृतत्त प्रास करें |? 

देचयान ओर पिवयाण 

| भीमगवानने गीताके अष्टम अध्यायमें “अक्षर ब्रह्मयोग?का 
उपसहार करते हुए कुछ कोको ( ८ । २३-२८ ) में 
जन्म-मृत्युके पथसे अनावृत्ति प्रात करनेके उपायको विशद 
स्पसे बतलाया है | 


( १ ) जो लोग ब्रहममें संलीन हैं वे तत्काळ मुक्ति प्राप्त 
। उनके प्राणका उत्क्रमण नहीं होता-- 





rss, न्यू | 


ने तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति । ( बृहदा० ४॥४॥ ६) 


| (२) देवयान, देवपथ, ब्रह्मपथः शुक्लगतिः तथा 
१ दहर विद्याके अभ्यासी जो सगुण अर्के 
| प हैं; जिनकी चित्तशुद्धि हो गयी है, कूटस्थ त्रिकोण- 
इस NS धारणा करते हैं। किंतु “में ब्रह्म हुँ 
| जब प्राण अपरोक्षानुभूति नहीं हुई है, उनकी मृत्युके समय 
न नाभिसे उठकर हृदयमें पहुँचता है, तब एक 
करके सू "काशित रहिम ह्‌ प्राण सुषुम्णा नाड़ीमें प्रवेश 
和 'शिमकी सहायतासे बर्से होकर ऊर्ध्व गतिको 
ह. २० पु० २७४--२५-- 








= 


प्रास होता है । अचि! आदि मार्ग अग्नि और ज्योतिका 
मार्ग है | क्रमशः अचिःके अभिमानी) दिवसके अधिष्ठातू& 
आपूर्यमाण पथ ( झक्ल पथ )) उत्तरायण तथा संवत्सरके 
अमिमानी देवता उसको उध्वं ले जाते हैं क्रमशः सूर्य 
चन्द्र, विद्युत्‌ और अन्तमं ब्रह्माके मानस पुरुष उसको 
त्रझलोकमें ले जाते हैं । ब्रह्माके साथ वह क्रममुक्तिका साधक 
लयको प्राप्त होता है । उसको आवतन नहीं करना पड़ता | 
( छान्दोग्य उप० ५ | १० | १-२) 


( ३ ) पितृयाण या कृष्णगंति-- 
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“जो ग्रहस्थाश्रममें नित्य कर्म, इष्टापूत्त आदि, अग्निहोत्र . 


आदि कम तथा वृक्ष, कूप, वापी; तडाग आदिकी प्रतिष्ठा 
करते हैं; किंतु ज्ञान-प्रातिकी चेष्टा नहीं करते अथवा पञ्चाम 
विद्याको नहीं जानते; वे मृत्युके बाद पितृयाण मार्गसे गमन 
करते हैं | क्रमशः धूम) रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायनके छः 
मास; संवत्सर आदिके अभिमानी देवताको प्रात्त होते हैं। 
पश्चात्‌ पितूलोक, वहसि आकाश; चन्द्रमा ( ब्राह्मणके राजा 


सोम ) को प्राप्त होते हैं । चन्द्रमण्डलर्म वास करके, जबतक . 


कर्म क्षीण नहीं होता, तबतक देवगणके साय क्रीढ़ा 
करते हैं । 


(पश्चात्‌ इसी पथसे उनका एथ्वीपर पुनरावतन “होता 
है | चन्द्रमण्डल्से क्रमशः आकाशे, वायुमे) धूममें; अअमे 


मेघमें; वृष्टिके साथ भूमिमें गिरकर त्रीहि) यवः fs 
वनस्पतिम प्रविष्ट होते हैं । ब्रीहिसे वाइर निकलनेर्म बहुत 
क्लेश होता है | शस्य या फलके साथ पुरुष या नरपञ्छ 
अथवा अन्य जीवमें प्रविष्ट होकर रेतःके साथ अनुरुप स्त्री 
गर्भमे सिञ्चित होकर पुनः अपने जीवःदेहको प्राप्त होते दे 
( छान्दोग्य उप० ५ | १० । ३-६ ) 


“जो लोग संसारमै शुद्ध आचरण ( रमणीयचरण ) का 
अभ्यास करते हैं वे शभयोनिको प्रात होते हैं | वे ब्राह्मण? 
क्षत्रिय या वैश्य-कुलमें जन्म लेते हैं।जो लोग अद्युद 
आचरण ( कपूयचरण ) का अम्यास करते हैं वे अद्यम 
योनि कूकर झकर या चाण्डाल होकर जन्म लेते हैं ।? 
(छा०५।१०।७)। , 

पितृयाण आवृत्तिका मागे है । बृहदारण्यक उप निषदू* 
भी देवयान और पितूयाणके विषय विस्तृत विवरण है | 


(४) "जो छोग शात्ञविदित कमे बिल्कुळ करते a जा 


+ 
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नहीँ, व्यभिचार करते हैं, जब जो इच्छा होती है? वही करते 
३, वे देवयान या पितृयाण/ किसी भी पथसे नहीं जाते | वे 
लोग कीट-पतङ्ग मच्छर-मक्खी होकर बारंबार जन्म लेते और 
मरते हैं । इसको तृतीय माग कहा जाता है।? (छान्दो ० ५।१०।८) 
भ्य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दकम्‌। 
一 ( बृहदा० उप० ६ । २। १६) 

देवयान पथसे गमन करनेपर क्रममुक्ति ओर मोक्ष 
होता है । पितृयाण पथसे गमन करनेपर खर्ग-भोगके बाद 
संसारमें पुनः लौटना पड़ता है | पापी जीव उभय पथसे 
अष्ट होकर कर्मफलके अनुसार नाना प्रकारकी नीच योनिमे 


बारबार जन्म लेते ओर मरते हैं तथा असीम कष्ट 


ओगते हैं । 
स्वर्णचोर, मद्यपायी त्राण, गुरुपत्नीगामी तथा 
ब्रह्महत्या करनेवाले 'महापातकी? कहलाते हैँ, इनका पतन 
अवश्यम्भावी है । ( छान्दोग्यो ५ १० | ६ ) 
दृहर ओर पश्चाग्नि-विद्या 


दृहर-विद्या--(प्रणवावेशित ब्रह्मबुद्धि-विशिष्ट भ्यान 
योगीके हृदय-पुण्डरीकर्मे अथवा ललाटके बीचमें की 
जानेवाली ब्रह्मोापासना ही दहर-विद्याका विषय है। 
- रजोगुण और तमोगुणको अभिभूत करके सर्वदा सत्त्वगुणमें 


.. रहनेका अभ्यास होनेपर आत्मा ख़स्वरूपमें अवस्थित 
: होता है । दहर-विद्या इसी स्वरूपावस्थानका निर्देश 


करती है| ब्राह्मण जो गायत्री-उपासना करते हैँ, वह 
बरणीय भर्ग भी ब्रह्मोपासना है ।' (छान्दोग्य० ८ | १ । १) 

पश्चाप्नि-विद्या--दुलोक) चन्द्र, पजन्य ( मेघ ) 
परथिवी और योषित्‌ ( नारी )--ये पाँच अग्नि हैं। 
इनकी आहुति होती है--क्रमशः भद्धा, सोम) बृष्टि, अन्न 


` और रेतः | यही जगच्चक्रका मूल रहस्य दै । अग्निहोत्री 


गरहस्थको चिन्तन करना चाहिये कि वह द्युलोक आदि 
पञ्च अग्निका परिणाम है। अग्नि और आहुतिके साथ 


अपनी तन्मय भावना करके समझना चाहिये कि हम 


अग्निरूप हो गये हैं | 


. श्रीमान्‌ मधुसूदन सरखतीके मतसे देवयानपथसे 
भी किसी-किसीका पुनरावर्तन होता है; क्योंकि “आजहा- 
सुवनाल्ठोकाः पुनरावत्तिनो$जुंन ।--इत्यादि (गीता ८1१६); 
किंतु पितृयाणके सभी पथिकोंको लौटना पड़ेगा। इस 
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दहरोपासक क्रमशः मुक्ति प्राप्त करते है प 
पड्चाभि-विद्याके उपासकको भोगके पश्चात्‌ लेना हे 
है । अतएव देवयान-पथ पितृयाणकी अपेक्षा उट 

आजन्म ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ-संन्यासी जो 
या सगुण ब्रह्मकी उपासना करते हैं, वे भी 
विद्यां अधिगत होनेपर देवयानपयसे ग़ ह 
सकते हैं | 

त्रह्सूत्र तृतीय अध्यायके - प्रथम पादमें 
बाद्रायण कृष्णद्वेपायनने पञ्चाग्निविद्या, पितृयाण क्षे 
परजन्म आदिके विषयमें विशद आलोचना की है | 


बेदमें देवयान ओर पिठ्याणका उल्हेख | 

वेदके मन्त्रभागमें भी अनेक स्थलॉपर देवयान शै 
पितृयाणका उल्लेख है । हम ऋकऊसंहितासे केक 0 
मन्त्र प्रदर्शित करते है-- | 

(१) “द्वे सती अश्णवस्‌? इत्यादि ( ऋक० {| 
८८। १५) | 

यह प्रसिद्ध मन्त्र तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १। ४। २।॥ 
२।६। ३५) सांख्यायन ब्रामण (१४। २। १॥॥/ 
तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६। २। २) में भम 
हुआ है । गीतामें 'नेते स॒ती जानन्‌? ( ८ | २७) | 
भगवानले निःसंदेह इसी मन्त्रका निर्देश षग h 
( सायणमाष्य द्रष्टव्य है) । हे सती! देवयान * 
पितृयाणसे--परलोक-गमन करनेवाछोंके छथि बे 
महापथ ही विवक्षित हैं | | 

(२) “वाजेवाजेऽवत ( ऋग्वेद ७ | ३८।८) 
देवयान-पथ ( पथिभिर्देवयानेः ) का स्प र 
मिलता है । 
ऋग्वेद-संहितामें पुनर्जन्म या मोक्षका उरस 
दै, पीछेसे असभ्य आदिवासियोसे यह लिया be 
यह सिद्धान्त पूर्णतः मिथ्या हे और दुर्मावनाचे 8 
क्योंकि जन्मके द्वारा वर्णभेद पुनजन्मवाद और 6. 
मूलभित्तिपर अवलम्बित है । | 


दाह ओर विधवा 4५ 
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अनादिकालसे भारतमें सनातन | इस त 
शरीरको दाह करनेकी प्रथा प्रचलित है! ह र 
विहित दस प्रकारके संस्कारोमें एक विश || 
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परंतु पाश्चात्य अनुसंधानकारी. छोग ., उपदेश करते हैं 
क्क आदि-बैंदिक युगमें शवदाह नहीं होता था। ईसाई 
था मुस्लिमके समान शावदेह भूमिमें दफना दिया 
लाता था । 

स्थानाभावके कारण केवल दो-तीन ऋग्वेदके 
रोका हम उल्लेख करते हैं। इसके द्वारा प्रमाणित 
हो जायगा कि पाश्चात्त्य वेदधुरन्धर लोग भ्रान्त और 
मिथ्यावादी हैं | दाह-संस्कार ऋग्वेदीय युगकी प्रथा है 

(१) 'ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा? इत्यादि ( ऋ० 
१० | १५। १४) ट 

आश्वलायन श्रोतसूत्र तथा सायणमाष्यके अनुसार 
चितापर शवदाह करनेके समय इस मन्त्रका पाठ करना 
पड़ता है | 'अग्निदग्धा’का अर्थ सुस्पष्ट है। ‹अनग्नि- 
दग्धाःका अर्थ उन सब स्थितियोंके लिये प्रयुक्त हुआ है; 
जहाँ शवदाइ नहों हो पाता; जेसे युद्धर्मे, जलमें ड्रवनेपर 
या जानवरोंके द्वारा खाये जानेपर इत्यादि | 

(२) 'मेनसग्ने वि दहो’ इत्यादि (ऋ० १० | १६। १) 

इस मन्त्रमे अग्निदेवताको शवदेह सावधानीसे जलाकर 
परछोकगत आत्माको पितृगणके समीप पहुँचानेमें सहायता 
करनेके लिये कहा गया है | 

(३) 'उदीण्वे नार्यभि जीवलोक’ इत्यादि ( ऋ० 
१०।१८।८) 


पहले उच्च वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि ) की ` 


विधभाओंको चितापर पतिके शबके पामे शयन करना 

| इता था, इस प्रकारकी विधि थी । अधिकांश स्थलमे 

मरण नहीं होता था। विधवा नारीका देवर, बुद्ध 

' नोकर या अन्तेवासी ( पड़ोसी या शिष्य ) कोई भी यह 

र १ढकर चितापरसे उसका हाथ पकड़कर उठा 
| 


९ पी मेकडानेल साहबने अपने कुछ प्ृष्ठोंकी 
人 और नामें निश्चय कर डाला कि वेदिक युगमें दाह 

` ` समाधि दोनों प्रथा प्रचलित थी । विधवाकों हाथ 
पकड़कर उपका 


नवीन कक 5 तः पत, लेहः त निस्संदेह मृत पुरुप्रका 


[ येद ळक अपने भाष्यमें कहते हे Fe सूत्नितं च---तामुत्थाप- 
ह जीवक ` पतिसानोयोऽन्तेवासी जरद्वासो वा-उदीष्वं नार्यभि 
8 1 ( आश्वलायन गृद्मयच ४ । २। १८ सायणाचाय ) 








१८७ 
| 
कोई भाई चितासे उठाता था | यह एक प्राचीन 
विवाह-प्रथा थी |? 


भारतीय आधुनिक समाज-सुधारक लोग तथा कुछ 
ऐतिहासिक लोग इस मन्त्रकी गलत व्याख्या करके चिल्ल 
चिल्लाकर कहते हैं कि धयह वैदिक युरामें विधवा-विवाइका 
प्रमाण है? । 

किंतु सायणमाष्य्मे आश्वलायन गह्मसूत्रका जो 
उद्धरण है, उससे क्या यह समझा जायगा कि पिती 
मृत्युके पश्चात्‌ ही देवर ही क्यों) बद्ध दास) शिष्य, ` 
पड़ोसी या जो कोई मित्र होता उसके साथ विधवाका 


विवाह स्थिर हो जाता था ? क्या बृद्धा ख्रियोंका भी इसी 


प्रकार पुनर्विवाह होता था £ 


समस्त वेदिक शास्र या भारतके प्राचीन साहित्य 
या इतिह्दासमें विधवा-विवाइका या शवदेहकी समाधिका 
एक भी दृष्टान्त नहीं मिलता है। हिंदू नारीका, चाहे 
वह सधवा हो या विधवा, दूसरा पति ग्रहण करना, सोनेकी 
पथरोटी बनानेके समान एक असम्भव और असंगत 
बात कभी थी ही नहीं । 


सौ वर्षकी बात है, ईश्वरचन्द्र विद्यासागरने स्मृतिके 
पुनर्भूविषयक इलोकका गळत अर्थ करके विधवा-विवाइक्त" 


कानून बनानेमें सहायता की थी | परतु समाजने इसको 


नहीं माना, यह कइनेमें कोई अत्युक्ति न होगी | 


विन्टरनिट्ज कहते हैं कि "प्राचीन मारतमें सामान्यतः 
शवदाहकी प्रथा रहनेपर भी अति प्राचीन कालमें अन्य 
इण्डो-यूरोपीय जातिके समान सम्भवतः एश्वीमें समाधि 
(कब्र) दे दी जाती थी।” ऋग्वेद ( १० । १८) 
१०-१३ )के मनत्रमें समाधिका उल्लेख मिळता है। 





8. ‘Burial was practised as well as crema- 
tion by the Vedic Indians. The widow is called 
upon to rise from the pyre and take the hand 
of her new husband, doubtless a brother of the 
deceased in accordancc with an ancient 

iage custom.’ झे? 
( Mavionel, “History of Sanskrit Literature’ 125-6} 


9, ‘In ancient India, corpses Were usually र | 


burnt yet in the oldest times burial wan 
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probably the custom with the Indians, a3 with | र 


other JIndqo-European people. 


( Winternits; History of Indian Literature,E- 84} | न ट्ट 
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परंतु यथार्थतः ये मन्त्र शवदाहके बाद अस्थिचयन 
तथा मृत्तिकाके भीतर उसकी रक्षाविषयक हे । पश्चात्‌ 
किसी तीथ या पवित्र नदीमै उस अस्थिमय भस्मावशेष्रको 


चिसर्जन करनेका नियम है । सनातनधर्ममें विश्वास न रखने 


वारे कुछ नेताओंके लिये, साधारणतः बहुत अर्थव्यय क्रके 
आजकल भी ऐसा किया जाता है | भारतमें यो गी-संन्यासी और 
शिशुके दारीरके सिवा और किती भी शवकी अन्त्येष्टि 
दाइ-संस्करके विना नहीं हो सकती | 
श्राद्ू-तपण 
देवताकी उपासनाके समान fa भी सनातन 
वैदिक जातिका एक अति आवश्यक क्तव्य-नित्यकर्म है-- 
'देवपितृकायो भ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ।? 

( तेत्तिरीय उपनिषद्‌ १ । ११ । २ ) 
मृत ग्यक्तिके उद्देशयसे नीरक्षीरपूरक पिण्डदान 
अशोचके अन्तमें एको दिष्ट और पश्चात्‌ वर्षमर प्रतितिथिमें 
मासिक श्राद्ध, वर्षके अन्तमं सपिण्डीकरण, पश्चात्‌ 
वार्षिक श्राद्ध) नित्य तपण और नेमित्तिक पार्वण-बृद्धि- 
आद्धादि पितृकार्यं न करनेसे प्रत्यवाय ( दोष ) होता है । 
'पितरोंके तूत्त होनेपर वे भी अपने वशर्जोका मङ्गलसाधन 
करनेमें देवताओंके समान ही समर्थ हैं । देवकायकी 


. भाँति ही पितूकार्य भी उत्तम फलप्रदायक दै। वे चाहे 


जहा, जिस रूपमै हों) मन्त्र और तिळ आदि उपकरणोंकी 
सहायतासे जळ) मधु, चावल, अन्नादि तपण करनेसे 
पितरोंके पास पहुँचता दै, इसमें संदेह नहों । 

दूसरे किसी देशम, दूसरे किसी धर्मके लोग इस 
प्रकार पितृकार्यं नहों करते | दुःखको वात है कि आधुनिक 
शिक्षा-दीक्षाके फलस्वरूप सनातनधर्मी समाजमें ही नित्य 
तर्पण, वार्षिक श्राद्ध आदिके अनुष्ठान प्रायः लुम होते 
जा रहे हैं | सिक्ख, ब्रा, आर्यसमाजी आदि उपसम्पदायोंमें 
तो इस प्रकारके यथेच्छाचारसे मृतात्माओंकी ऊध्वंगति 


अवरुद्ध हो जाती है। श्राद्ध-शान्तिपाठ आदि प्रायः 


उठ ही गये हैं | आधुनिक कतिपय ब्राह्मण पण्डितोंने 
भी अर्थ या प्रतिके छोभसे अशोच-संस्कारकी अवहेलना 
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# इस लेखमें महात्मा रामदयाळ मजूमदारकी “गोता! तथा 
हे | है चीप्रणीत 
आध्यात्मिकता'से सहायता ली गयी है। ' महामहोपाध्याय डा० योगेन्द्रनाथ बाग 








कर दिया है । एक महीनेके स्थानमें वंगालमें अनेक 
परिवारोंमें दस दिनका ही अशोच प्रचलित हो 
मध्यप्रदेशमें शूद्र केवळ तीन दिनका अशोच द 
परंतु परलोकके विधिनियम बहुमत ( वोटोंकी अधिकता 
द्वारा बदले नहीं जा सकते | 


मेक्समूलर (Max Muller ) ने भारतीय 
श्राद्ध-पद्धतिकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है | ( 11018, प्रा; 
can ‘it teach us?) 






















! 


्रृग्वेद-संहितामे पितृलोकसम्बन्धी बहुतसे मल | 
गयाधाममें पिण्डदान करनेपर आत्माकी उध्वेगति ह 
हे | ऊपर एक प्रत्यक्ष दृष्टान्त दिया जा चुका है। 


उपसंहार 


हमने देख लिया कि परलोक; पितृलोक) नर मे 
स्वर्ग, क्रममुक्ति और मोक्ष जन्मान्तर और कर्मफल भा 
सभी बातें वेदसंहितामें हैं । अब भी इस देशरमें 
देखनेमे आते हैं । कुछ दिन पूर्वं बंगालमें पुणा ऐक. 
बात सुनी गयी थी । हमारी एक आत्मीया महिलाओ ए 
जन्मकी स्मृति हो गयी है.। उनके पूर्वजन्मके 
जीवित हैं, इस कारण उन्होंने ब्रह्मचय्रत क 
कर लिया हे | | 


पञ्चभूतात्मक देह जड और नश्वर है; आला 
और अविनाशी हे । इस जन्मान्तर 
ऊपर ही वर्णाश्रमका अधिकारमेद अ 
प्रतिष्ठित है। वैदिक भारतीय जाति दुःखवादी , 
चिरप्रफुल्ल और आशावादी हैः क्योंकि ४ । 
चळनेपर कमी-न-कमी भगवत्साक्षात्कार तथा ब 
पाशसे मुक्ति अवश्यम्भावी है । शास्त्र सत्य है शॉ 
शास्त्रं प्रमाणं तेः--यह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वी | 
हमलोग प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी दिन कह 


'चेदाहसेत पुरुषं मद्दान्तमादित्बेवण वमत 
( 





ब 


a 
Xi 
RO 


ऱ्या ह 
कि: - | 
र 

| 

| 


"४7. ॐ; पुनजेन्मका प्रयोजन ॐ. 





१८९. 


一 一 一 人 人 人 人 人 


' पुनजेन्मका प्रयोजन. | र 


( ठेखक--्रीअनिल्वरण राय ) 


भगवानके बिना मानवजीवनका कोई अर्थ ही नहीं 
होता । मानवजीवनकी किसी समस्याका यथार्थ समाधान 
५ नहीं हो सकता; तथापि आज भारतवर्षमे ` “सेक्युळरिज्म? 
| (Secularism ) इसी असम्भव चेष्टामें लगा हुआ है 
और इसका जो फल होना चाहिये; वही हो रहा है । 
भगवान्मे विश्वास तो अधिकांश लोग ही करते 
हैं; परंतु वह इतना शिथिल और मोहाच्छन्न है कि उससे 
कोई काम नहीं निकलता । गतानुरतिक धर्मानुष्ठान करके 
लोग कोस्हूके आँखोंमें पट्टी बधे बेलके समान एक ही 
खानमें घूमते रहते हैं | धर्मके नामपर आज सारा जगत्‌ 
ही जो कुछ कर रहा हैं, गोताकी भाघामें उसको 'धमंकी 
ग्लानि! कहा जा सकता हे । केवल शास्त्र-विचारके द्वारा 
| यह ग्लानि दूर न होगी । अजुनमें शास्त्र-शानकी कोई कमी 
। नहीं थी तथापि उन्होंने गीताके प्रथम अध्यायमें जो 
ˆ पैमतस्वकी. व्याख्या की हैं; वह धर्मकी ग्लानिका प्रकृष्ट इष्टान्त 
है। आज हमारी भी यही दशा है | गीताकी यथार्थ 
शिक्षाका आचरण आज कितने आदमी करते हैं ? वस्तुतः 
कम्युनिस्ट लोग जो कहते हैं कि “घर्मने छोगोंकों अफीम 
खिलाकर निर्जीव बना. दिया .है?--यह इस इसे 
अधिकांश सत्य है | इसी कारण आज संसारकी 
जनसख्याके प्रायः एक तिहाई अंशने कम्युनिस्टोंके नास्तिक- 
वादको ग्रहण कर लिया है । अदृश्की दुहाई देकर हिंदू 
निश्चेष्ट हैं, संसारमें कोई दुःख-दाखिय भोग करता है; तो 
होता मे स्तजन्मका कर्मफल या दण्ड समझकर उसकी 
करनेके लिये कोई अग्रसर नहीं होते । समाजके 
ह oe हिंदू कर्मफलकी दुहाई देकर स्वीकार कर 
Sed य्य ह दे, परंतु उसका व य 
दी दुदाई देनेसे शैगोंकों सत्यधर्मकी शिक्षा देते समय शास्त्र- 
7 काम नहीं चलेगा; क्योंकि शास्त्रमें लोगों- 
रने गदा हैं । जो लोग शास्त्रानुसार धर्मानुष्ठान करते हैं; 
可 भडका अभाव रह जाता है। इस प्रकारके 
अभ्रदर्‍या  फरनेसे कोई फल नहीं होता | 

दत्त तपस्तं कृत च यत्‌ । 

“सदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ 
| ( गीता १७। २८) 






















शाल्रका पाठ या विचार करके अनका मोह दूर नहीं 
हुआ था । भगवानने साक्षात्‌ रूपसे उनके सामने खड़े 
होकर उनके सारे संशयोंको दूर किया था-- 


Ti योगेइवरात्क्ृष्णात्साक्षात्क्थयतः स्वयम्‌ ।! 
( १८ । ७५ ) 
येगसिद्ध तत्त्वज्ञानी गुरुके हृदयमें अवस्थित होकर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ स्वयं मनुष्यको अजुनके समान शिक्षा देते 
हैं| यही उपनिषद्का निर्देश है 


“प्राप्य वरान्‌ निबोधत ।7---( कठ० १॥३॥१४) 


“तत्त्वशञानीकों खोजकर, उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त 
करों |' जिनकी अपनी साधना नहीं है, आध्यात्मिक अनुभूति 
उपलब्ध नहीं है--वे लोग पाण्डित्यके अभिमानमें शास्त्रकी 
व्याख्या करके लोगोंको विभ्रान्त करते हैं | 


अविद्यायामन्तरे वत्तसानाः 
स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
- अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
( कठ० १।२।५) 


आजकलका मानव ऐसे पण्डितोंकी बातपर कान देना 
नहीं चाइता--इसके लिये उनको दोष नहीं दिया जा 
सकता । स्वामी विवेकानन्दने श्रीरामकृष्ण परमहसको 
गुरु मानकर पहले सीधा-स्पष्ट यह प्रस्न किया था--'क्या 
आपने भगवानको देखा है १--यही है वतमान युके 
मनुष्यका प्रस्न | इस प्रश्नका सदुत्तर जो दे सकते है, उन- 
की बातमें ही लोगोंके मनमें श्रद्धा होती है । श्रद्धा उत्पादन 
करनेका अन्य मार्ग नहीं दै । इसी कारण उपनिपरदोके 
ऋषि घोषणा करते 一 
वेदाइमेत पुरुं सहान्त- 
सादित्यवणे तमसः परस्तात्‌ । 
विद्त्वातिरत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
( इवेता० ३ । ८ ) 


इस प्रकारके तत्त्वज्ञानी द्रष्टाका साक्षात्कार प्राप्त करना 


तमेव 
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सहुज-नहीं है । इसलिये पहले सबको शास्त्रके ऊपर ही 


कट 


निर्भर करना होगा । शास्त्रकी सहायतासे कुछ शान हो जाने- 
दर यथार्थ तस्वज्ञानीको पहचानना सम्भव होता हैः नहीं तो 
लिस किसीको गुरु वरण करके मानव इस जन्म-जीवनको 
नष्ट कर एकता है | यहींपर शाख्रानुशीलनकी सार्थकता है । 
चरंतु प्राचोन शास्त्रममूहकी पढ़ते समय हमें एक बात 
हिश्चे्ररपसे याद रखनी चाहिये कि सब शाख्रोमें दो 
प्रकारके सत्य हैं | एक तो वह है? जो सब देश और 
काल्मे सनातन सत्य है और एक दूसरा वह है जो 
(छसी-किसी विशेष देश और काळके लिये ही सत्य है । प्राचीन 
जास््रोंमे ऐसी अनेक कथाएँ हैं, जिनका आधुनिक श्ञानके 
दाथ मेल नहीं होता । वर्तमान विज्ञान-जगत्मे इतने 
कोका आविष्कार हुआ दै, जिनकी आजसे सो वर्ष पहले 
कल्पना भी नहो हो सकती थी । प्राचीन शास्त्र-शानके 
साथ आधुनिक ज्ञानका विरोध होनेके कारण छोगोंकी 
झालम श्रद्धा नहीं रह गयी हे । वर्तमान हिंदूधमे पुराण 
और स्मृतिके ऊपर प्रतिष्ठित है। इन सब शास्त्रोमे वेद ओर 
उपनिषदोंके सनातन सत्यको अभिव्यक्त किया गया है; 
कु वह इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है कि वर्तमान कालके 
लिये उपयोगी नहीं है | वेद और उपनिषदूमें मी ऐसे-ऐसे 
रूपक व्यवद्धत हुए हैं, जो वर्तमान मनुष्यके लिये सहज 
बोधगम्य नहीँ हैं । एकमात्र गीताके सम्बन्धमे कहा जा 
सकता है कि उसमें वेद और उपनिषदका सनातन सत्य इस 
प्रकार प्रकाशित किया गया है कि जो वर्तमान युगके लिये 
उपयोगी है | अपनी जानकारी है कि वाल्यकाळसे ही गीता 


' झरी सङ्गिनी रही तथा गीतासे ही मैं साधनके पथमें 


अग्रसर हुआ तथा सब प्रकारका साहाय्य प्राप्त किया | 
पाण्डिचेरी आश्रममें ४० वष एकान्त भावसे योगसाधन 
करके मैने जो कुछ उपलब्ध किया हैं; उसीकी सहायतासे 
घुनजन्मके सम्बन्ध यहाँ में कुछ लिख रहा हूँ । आशा 
करता हूँ कि मेरी बातते पाठकोंका आध्यात्मिक तस्मे तथा 
भगवानमें विश्वास दृढ़ होगा तथा उसके द्वारा वे यथार्थ 


._ मुख ओर शान्ति प्राप्त करके मानव-जन्मको सार्थक कर 
सकेंगे । 
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' मुझको यह बात बोळ गया !--इस प्रकार 





De 


उठती है, उसी प्रकार सारे घरसे प्रकाशकी तरङ्गे उ 
हैं--सामने ताकनेपर देखता हूँ किं दीवालसे सरे 
खड़े हैं | उनके अङ्गसे ही वह जल | 
तरज्गित हो रही है । तबसे मेरे सारे जीवनमें नाना छ | 
नाना भावोंमें मेरे पास रहकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ह 1 
परिचालित करते आ रहे हैं । उस शेशवाबसामे ग 





- कोई साधना न थी; मुझे श्रीकृष्णका इस प्रकार दशन कोप 


हुआ! क्‍या यह मेरे पूर्वजन्मकी साधनाका फल नहीं है! 


मेरी जब आठ वर्षकी अवस्था हुई, में चुचुडामे बगे 
पिताके पास रहकर 二 पढ़ता था । रातमें उनके फर 
एक बिछौनेपर सोता था । एक दिन आधीरातको मेरे 
निद्रित अवस्थामै मुझको खींचकर छतपर ले गये ओर बहो 
मुझको लिये हुए निकटवर्ती एक बिचालीकी छानके स | 
कूद गये । इसीके साथ हमारी आँखोंके सामने वह दोव 
पक्का मकान टूटकर गिर पड़ा | पिताजीने 一 村 
नोंदर्मे था; किंसीने मुझसे कहा--उठो) उठो) भारे 
बालकको लेकर बाहर निकल जाओ, अभी यह मकान गिते 
वाळा है |? वे इतप्रभ होकर फिर कहने लोो-'कोन भा 



















भगवानने कितनी बार बड़ी-बड़ी विपत्तियोमें मेरी खना 
है | अस्तु, भगवान्‌ हैं और वे जैसे अर्जुनके बलु मे 
ही सबके बन्धु-सखा हैं, ऐसा दृढ विश्वास सब लोग 
तो परम शान्ति प्राप्त करेंगे-- 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवंलोकमहेश्रर' | 
सुहृदं सचंभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिस्ुच्छति॥ | 
( गीता ५ (१ 
मरनेसे ही मनुष्यका सब कुछ समर्प है शू 
जाता | मरता है देह--मरनेमें देह-वियोग होता ६ | | 
किंतु देह मनुष्य नहीं हैं; इसको 
भी प्रमाणित करता है । सात वर्धके त 
सारे अणु-परमाणु नये हो जाते हैं; परंतु मर्ठ ६ 
एक रहता है । पुनः देखा जाता हल | 
अन्यान्य अवयवोंको बदलनेपर भी मवुष्यकी 5 > | 
रहती दै । यह जो देहातीत सत्ता दै, यही अ || 
देइ नहीं है | देहके भीतर जो प्राणशर्कि देही | 


जीवनका आधार बनाती है; जिस मनके ६ | 


> ७७ "क 
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| आल > 
करते हैं सुख-दुःखका बोध करते हैं, संकल्प-विकल्प करते 
हैं, ये सब भी मनुष्यकी मूळ सत्ता या आत्मा नहीं हैं। 
भानवात्माके निवासके लिये प्रतिके द्वारा ही इन सबका 
विकास होता है | 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं सनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रक्ृतिरष्टया ॥ 


दुःख-यन्त्रणा पापका दण्ड है, यह कर्मतत्त्वकी अति स्थूळ 
वारणा है । मनुष्यकी मूळ सत्ता आत्मा है, जो साधारण 
मानवीय सुख-दुःखसे अतीत है | वह सदा आनन्दमय और 
सचिदानन्द है । सुख-दुःख आदि अहंभावापन्न मानस- 
चेतन्यमें होते हैं वे प्रतिके अन्तर्गत हैं| यह मानस- 
. चेतन्य भी जव अशान) अहंभावसे मुक्त होगा, तब मनुष्यका 
बाह्य-चैतन्य भी आनन्दमय हो जायगा, प्रेम उसका मूळ 
उपादान होगा; मानव-जीवन भीतर-बाहर सौन्द्यमय हो 
जायगा । वृन्दावनके श्रीकृष्ण भगवान्‌ उसीके प्रतीक हैं | 
एक दिन सारा जगत्‌ वृन्दावन हो जायगा, सारा मानव- 
जीवन हो जायगा---'रासलीला? | यही जगतमें मानवजीवनका 
ख्य है । वेदमें इसीको “अमृत? या “अमृतत्व? नामसे 
अमिहित किया है। “अमृतत्वकी प्राप्तिको ही मानवजीवनका 
सभ्य वतळाया गया है | भारतीय नारी मैत्रेयीकी वाणी है 
भनाइ नाता स्यां तेन किमहं कुयीस्‌? (बृहदा० २। 
४ | ३) जिससे मुझको “अमृतत्व? नहीं मिळता, उसको लेकर 
में क्या करूंगी १ 
` रमे अपने बालकों और कन्याओंको नचिकेता और 
यक्ते आ दशमे उद्बुद्ध करना पड़ेगा) जिससे वे इस 
ही दिव्य जीवन) अमृतत्व-प्राततिको जीवनका लक्ष्य 
मानकर चळें तथा ऐसा कोई काम न करे या न चाहें जो 
र उनके इस दिव्य जीवनकी प्राप्तिमें प्रतिबन्धक हो । 
पं भाहि ही सानवजीवनका Po कहा जाता है । 
"७ एक स्थूल बात है; क्योंकि संसारमें भगवानको 
| कचा झडी है और न रह सकता है । सब 
` विराजित $ तर स्थित हैं और भगवान्‌ सबके भीतर 
«१९ भगवान्‌ स्वयं ही जगतका सब कुछ बन गये 


:. . खल्विदं 一 大 वेद-वेदान्तका सार सत्य है । 
. ` सोभ्य इदम आसीत्‌, एकमेवाद्वितीयम्‌ । 
| धक]; ( छान्दोस्य० ६।२। १) 


रत 
( गीता ७1 ४ ) 
मनुष्य अपने कर्मोके कारण सुख-दुःख भोग करता है | 

| 







# ८४ लाख योनि-ञ्रमणका यही निगूढ रहस्य है । मनुष्यका 


१९२ 


पाचीन भारतर्मे तरु शिष्य ब्हमजचानकी प्रातिके छिये 


उपस्थित होता था तो वह मूळ सूत्र 


` "यद सब पहले एक सत्ता थी, दूसरा कुछ न था | अकेडे 


रति नहीं होती, मिळ्नका आनन्द नहीं होता। इसी कारण 
सच्चिदानन्द ब्रह्म अपने आनन्दको अनन्त वेचित्रयके द्वारा 
उपभोग करनेके लिये अपनेको विभक्त करके इस अनन्द - . 
वेचित्र्यमयरूप जीव-जगतूर्मे बन गये-- न्य 

“अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ ।? 

(गीता १३ । १६ ) 

वे सचमुच ही विभक्त नहीं हो जाते, बल्कि मानो 
विभक्त हो गये हों, इस प्रकारसे आजिङ्गन करते हैं | यही 
वह अघटनघटनापटीयसी माया है | यह मिथ्या नहीं दे, 
रच्जुमें सर्पका भ्रम नहीं है | वे एक रहते हुए ही सचमुच | 
बहुत रूप ग्रहण करते हैं; किंतु इससे उनके एकत्वकी कोई 
हानि नहीं होती । जेसे खर्णके द्वारा अनेक प्रकारके अलङ्कार 
निर्मित होनेपर भी सोना च्या-कात्यां रहता है; उसमें किसी | 
प्रकारकी विकृति नहीं होती, इसी प्रकार ब्रह्म मी सत्य है 
और उसके असंख्य नामरूप भी सत्य हैं | नाना नामरूपकी | 
सृष्टि करती है--'प्रकृतिः | “प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ ? किंतु | 
इस बहुरूपका विस्तार करनेके लिये जडदेहकी सृष्टि करनी 
पड़ी; क्योंकि जडदेहका अवलम्बन करके ही,वे एकसे बहु | 
(अनेक) बनते हैं | जेसे एक सूर्य असंख्य जलाशयोंमें असंख्य 
सूयोके रूपमें प्रतिफलित होता है। देह ब्रह्मको प्रतिफलित 
कर सके, इसके लिये युग-युगान्तरसे देइका क्रमविकास 
चछ रहा है । इसका प्रारम्भ होता है जड अणुसे । भगवान्‌ 
स्वयं ही अपनी प्रकृतिके द्वारा अणु बने हैँ 

«अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ः-( इवेताखतर० ३ । २० ) 

जड अणु-परमाणुसे केसे विश्वजगत्‌। सौर-जगत्‌ तथा | 
अन्त एश्वीका उद्भव हुआ तथा प्रथ्वीपर जडसे प्राण» 
प्राणसे मन--असंख्य उद्भिद्‌ जीव-जन्तुके भीतर विकसित 
होकर जगतूर्मे मानव-देहका# आविर्माव हुआ | आधुनिक | 
जडविज्ञानने इसकी विस्तृतरूपसे खोज की है । किंतु 
मनुष्यदेइमें आकर भी इस विकासका अन्त नहीं हुआहै। | 






जो आत्मा “सत्येंषु असतम” है, उसका आविभोव होता है । पृथ्वीपर | 
मानवदेहका विकास होनेसे पूर्व किसी योनिमें यह नहीं डुआ । | A 
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बाद जो अतिमानव ( Superman) का 
आविर्भाव होगा; विज्ञान उसका भी संकेत देता है । परतु 
किसल्यि, किंस शक्तिके प्रभावसे. यह£आश्चयमय विकास. 
चळ रहा हैं! विज्ञान इसका उत्तर नहीं दे पाता | इसका 
उत्तर मिलता है भारतके वेदश उपनिषद्‌ और गीतामें) 
भारतकी युग-युगन्यापी अध्यात्मसाधनामे । इस पृथ्वीपर 
मनुष्यको ही देवता बनना पड़ेगा) यह पृथ्वी स्वगं बनेगी-- 
यही वेद-वाणी दै? 'मत्यंडु SR । 
धयो सत्येषु अर्तं ऋतावा देवो 
| देवेष्वरतिर्निधायि ।! ( ऋग्वेद० ४ । २।१) 
“मर -मानवमे जो अमृत है? वह देवता हे । मनुष्यके 
बीच रहकर वह शक्तिका: विकास करता हे? 
भगवान्‌ एक. हैं| “बहु. स्यामः--बहुत हो जानेकी 
इच्छा की; तब उनके अंशखरूप बहुत जीव हो गये और 
ख्लीवळोकका आविभोव हो गया--- 
समेवांझो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 
मनःषष्ठानीन्द्रिाण प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 
शरीरं यद्वाप्नोति यच्याप्युल््मतीश्वरः । 
शुद्दीस्वेतान संयाति वायुग॑न्धानिवाशयात्‌ ॥ 
| ( गीता १५ । ७-८ ) 


हिंदुओंका पुनर्जन्ममे विश्वास और उसके लोकिक लाभ 


( केखक--डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एमू० ए०, पी-एच० डी०, विद्याभास्कर, दशनकेसरी!) 


` भारतीय संस्कृतिकी मान्यता है कि मृत्युसे मानव- 
खीवनका अन्त नहीं होता | हमारा आत्मा. शरीररूपी जजर 
बस्तर त्यागकर नया वस्त्र ( नया शरीर ) धारण कर लेता 
है। आत्मा अमर है । 
अपार आति स्वधया ग्रभीतो5मर्त्या मत्येना सयोनिः । 
दा हाश्चन्ता विषूचीना वियन्ता न्यन्यं चिक्युने नि चिक्युरन्यस्‌॥ 
( ऋवेद १ । १६४। ३८, अथर्ववेद ५। १०। १६) 


अर्थात्‌ स्मरण रखिये, जीवात्मा अमर है तथा दारीरसे भिन्न 


है ओर यह हाड-मांसका शरीर नाशवान्‌ एवं क्षणभङ्कुर है । 


सम्पूर्ण शारीरिक क्रियाओंका अधिष्ठाता हमारा आत्मा है ( यह 


____ डंधरका अंश हे ); क्याकिईजबतक इस शरीरमें प्राण रहता 
es है; तबतक वह क्रियाशील रहता है। अभी इस आत्माके 
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# पुनर्जन्म पाता न कभी.जो पुरुष हो गया भगवत्मा्त ॐ 


ईश्वरका -= जीवात्मा पद्चभूतात्मक: देहम 中 
करके. इस देहको. विकसित करता हैः जिससे 
अन्तर्निहित दिव्य शक्तियॉ. जड देहमें प्रकाशित हो 
यह जड देह ही सचिदानन्दविग्रह बन ; जाय । पसु 
जन्ममें देहका यह विकास पूर्ण नहीं होता; इसी कष 
जीवात्मा एक देहमैं आत्मविकासके पथपर (दन | 
अग्रसर हुआ; उसे संग्रह करके ध्वंसोन्मुख देहको परि 
करके नवीन देह ग्रहण करता है । यही. मृत्यु और पुनका 
का मूल तत्त्व है । मृत्युके बाद ही पुनर्जन्म नहीं हेत| 
जीवात्मा कुछ समय परछोकम वास करके पूर्वम 
अमिज्ञताओंको जाँचता-परखता है | जो: रखनी होती है 
उसे रखता है। जो त्यागनी होती. है; उसे त्याग देतार। 
ठीक उसी प्रकार जेसे सारे दिनकी अजित अभिशामने 
लेकर रातमें मनुष्य. सोने जाता है ओर पुनः प्रमा 
कालमें नवीन रूपसे जीवन-पथमें चलने छगता है। कक 
मनुष्य ऐसे शरीरका विकास नहीं कर लेता, 村 下 下 | 
और मृत्युसे मुक्त हो, तबतक उसको बारमार बस 


ग्रहण करना पड़ेगा--यही पुनर्जन्मका. प्रयोजन है। 





























कर्मके अनुसार उपहार या दण्डके स्पर्म जीव गा 
योनियोंमें जन्म लेता हे । संसारमे अपने अच्छे वाप 
कमोके अनुसार उन्नत होता हुआ चौरासी छाले 
भ्रमण करनेके पश्चात्‌ जीय मनुष्य-जैसा डुर्लभ और 
शरीर प्राप्त करता है । | 
सोपानभूतं स्वगस्य माजुष्यं प्राप्य दुस | 
तथोत्थानं समाधत्स्व SR न पुनगंया | | 
अर्थात्‌ “याद रखिये, यह सुरदुळम | 
पू जनमंके बड़े-बड़े सत्कर्मोते मिळता है? "य 
सहज सोपान है । इस जन्ममें भी इसे थ आओ 
लगाना चाहिये, ताकि मनुष्य अवनति? पयर | f 
नेतिक पतनक्री ओर न बढ़ सकें ।? | 
` स्वेदज, उद्भिज) अण्डज, जरायुज बा 
एकके बाद दूसरी, पहलेते ऊँची कक ॥#| 
उसके, कमोंके अनुसार योनि प्रा होती दै। * | 





| | ॐ . हिदुओंका पुनजन्ममे विश्वासं और उसके. लौकिक लाभ. # 


३ | इस जीवनके अच्छे उपकारी कार्योका ही फल अगले 
४४ जीबनको प्रात करनेका उपाय है । अश्यम कर्मके 
फहखरूप बुरे भविष्यकी. सम्भावना है | 

मनुष्य-योनि इस संसारकी पूणे विकसित, उच्चतम सीमा 
. ज्ौर सर्वोच्च शिखररूप दै । अनेक शुभ कर्मोके फलस्वरूप यह 
४ दबतुल्य खिति प्रास होती है । इसके प्राप्त होनेपर इसके 
| द्वारा भगवत्सेवाके भावसे सत्कर्मोका ही अनुष्ठान करना 
चाहिये, जिससे जन्म-मृत्युके चक्रसे छुटकारा मिले और 
मानवजीवन सफल हो । 


पुनजन्मकी मान्यतासे लाभ 


अच्छे कमसे भविष्यमें अच्छी योनिमें जन्म होता है । 
हमारे सव कोके फल इस जन्ममें तथा अगले जन्ममें भी 
|| मिलते रहते हे । यह सत्य हे और इस सत्यकी मान्यतासे 
| व्यक्ति ओर समाज दोनोंको लाभ होता है । पुनर्जन्ममें 
| विश्वास करनेवाला व्यक्ति यह मानता है-- 


।  'मेरेबेसा ही आत्मा सवका है और सबके-जैसा ही मेरा 
) आत्मा है। मेरे आत्माकी अवस्था भूतकालमें अन्य जीवों-जैसी 
| हुई है और भविष्यमें भी हो सकती है । जीवमात्र ही किसी- 
| न-किसी समय परस्पर निकट-सम्बन्धी रहे हैं और शुभ-अशुभ 
| कॅमोके फेंके अनुसार भविष्यमें भी. रह. सकते हैं |? 
| . यस्तु: सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपञ्यति । 

सवभूतेषु .. चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः । 

तत्र. को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

> ५ ( यजुर्वेद ४० । ६-७) 
|  अथात्‌ “जो मनुष्य सब प्राणियाँक्रो आत्मामें और सब 
| ऑगियोमें आत्माको ही देखता है, वह कभी भी किसीसे घृणा 
| ग बुरा बर्ताव ) नहीं करता | इस प्रकार जाननेवाले 
| क सभी प्राणी अपने आत्मस्वरूप ही हो चुकते हैं। 
| रके आत्माको ( आत्मखरूप एकमात्र परमतत्त्व 


| द) देखनेवाले पुरुषमें कौन-सा मोह-शोक रह 


| सेभ भकार इस मान्यतासे मनुष्यका सब जीवोके प्रति 
॥ गरीव, Fl बढ्ता है । ऊँचा-नीचा, अमीर- 
| `` भार पुण्यात्मा, निम्न जीव तथा उच्चतर जीवः 


| F "रज आः वेग आदि सब समीप आ जाते हैं | सबके प्रति 
| द | मभाव भोर सौहार्द बद्‌: जाता दे | 
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इमसे यह भी स्पष्ट होता है कि जीवकी कोई योनि शाश्वत 
नहीं हैं । यदि परोपकार किया जाय, उत्तमोत्तम पुण्यकर्म 
किये जाये, तो सभीको अच्छी योनि प्राप्त हो सकती है । 

हिंदू सान्यताओंके अनुसार परलोकमे अनन्तकाळीनः 
खग या अनन्तकालीन नरक नहीं है । जीवके किसी जन्मः 
या किन्हाँ जन्मोके पुण्य या पापोमें ऐसी शक्ति नहीं है कि. 
वह सदाके ल्यि उस जीवका भाग्य निश्चित कर दे । वह 
अपने इस जीवनके पुरुषार्थसे सुपथगामी होकर अत्यन्त 
उन्नत-अवस्थाको प्राप्त कर सकता है | 

दूसरी ओर बुरे ओर निन्दित कर्म करनेके कारण दण्डके: 
रूपमे अधःसखरूपको भी धारण कर सकता है-- 


येन देवाः पवित्रेणात्मान पुनते सदा । 
तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः॥ 


(सामवेद ५। २। ८ । ५). 


मनुष्य-जीवनकी सफलता इस बातमें है किं वह 
आत्मिक और मानसिक दोषोको त्यागकर निर्मल ओर 
पवित्र बने । मळःविक्षेप ओर आवरणरहित बने | इसके. 
अनेक उपाय वेदोमें वणित हैं | अतः वे पठनीय है । 


बण्महाँ असि सूयं बडादित्य सहाँ असि। 
महाँस्ते महतो महिमा त्वसादित्य महाँ असि॥ 
( अथवंवेद १३ । २। २९ ) 
“हे मनुष्यो ! तुम्हारा आत्मा सूर्यके समान तेजस्वी» 
प्रकाशमान एवं महान्‌ दै । वही तुम्हारा शुद्ध खरूप दै । 
( तुमक्तो अपना उच्चतम परमात्मस्वरूप प्रात करना है । अच्छेः 
पुण्यकर्म करने हैं | परोपकारमय जीबन बिताना है । आत्माके: 
गुणोंको विकसित करना है ) देखो, तुम्हारी महिमा किंतनीः 
विशाल है |? 
भारतीय संस्कृतिमँ इसी समाजमें, इसी जगतूर्मे 
सत्कर्म, सदृव्यवहार तथा सदाचरणद्वारा पुरुधा. 
सत्पयत्न और आशाको प्रेरणा मिलती रहती है । पुनजन्म- 
में अपने सत्प्रयललोसे हम बहुत कुछ सुधार ओर उन्नति 
भी कर सकते हैं | हम स्वय ही अपने भविष्यके निर्माता 
हें । भविष्यमें अच्छा जन्म पाना स्वय हमारे हाथकी बात: 
है | कहा है-- 
अयुतो5हमयुतो स आत्मायुतं मे चश्षुरयुतं मे ओत्रमयुतो से 
प्राणोऽयुतो सेऽपानोऽयुतो मे ब्यानोऽ्युतोऽहं सवः ॥ 
( अथवेवेद १९ । ५१ । १७ 
















ES मेरी शक्ति असीम है । में अकेला ही दस 
इजारके बरावर हूँ। मेरा आत्मबळ, प्राणबछ) इष्टि 
अवणशक्ति भी दस हजार मनुष्योंके बराबर दै । मेरा 
अपान और व्यान भी दस हजारके बराबर है। ( 
विकसित होकर ) सारा-का-सारा दस हजार मनुष्योके 
चराबर हूँ ।? 

मनुष्यके अन्तर्मन तथा गुप्त मानसिक प्रदेशका 
'विइलेषण करनेसे पता चलता है कि वह ज्ञानका भण्डार 
-है । साधारण व्यक्तिको भी देखेंश तो मनुष्य मानसिक 
'इष्टिसि बुद्विमान्‌से-वुद्धिमान्‌ पक्षीकी अपेक्षा विकसित 
और चतुर दिखायी देता है| इसका कारण यह है कि 
मनुष्य-योनिमें आनेसे पूर्वके असंख्य अनुभव उसकी सुप्त 
न्चेतनामें भरे हुए हैं । वे पूर्वसंचित असंख्य शुभ 
सात्तिक अनुभव समय ओर नयी परिस्थितिके अनुसार 
Sa और प्रस्फुरित होते रहते हैं | अपनी योग्यताए 
-बढाकर चतुर व्यक्ति अनेकानेक असाधारण कायं कर 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मास कॅ 










डालते हैं | उनकी छिपी हुई योग्यताए असाधारण ३३| 
हैं । इसका कारण यह है कि उन्होंने जन्मजात 
अनुभवरूपी खजानेको खोल छिया है | 

आजके वेज्ञानिकांने भोतिक संसारमें ज्ञ भ 
अद्भुत आविष्कार किये हैं? विदवानोंने बड़े-बड़े र छि 
हैं, अध्यात्म तथा अन्य विषयोंमें जो उन्नति की है, > 
शोधोमे प्रधान सहायता उनके गुप्त मनमें पुरानी योतक 
शुभ संस्कारोसे मिली है । 

हमारा आत्मा ज्ञानस्वरूप है, परंतु विषय-वासनास्पीफ 
उसे मलिन करता है । हमें चाहिये कि शारीरिक कै 
मानसिक मलोंका--दोषोंका संशोधन करते हुए निरन्तर के 
ज्ञान और विवेकको बढ़ाते रहें, शुभ सात्विक परोपकारम ग्र 
करते रहें; जिससे शरीरमें अन्ततक शक्ति बनी रे |भ्र 
कर्मोंददारा हम नया ओर अच्छा जीवन प्राप्त करे 
कामना रक्खें | 
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पुनजेन्म--एक दार्शनिक विवेचन 


( छेखक--साहित्य-महोपाध्याय पं० श्रीजनादंनजी मिश्र “पंकज” शास्त्री, एम्‌० प०, काव्यतीर्थ व्याकरणाचा) 
सादित्याचाय, न्यायाचायं, सांख्यदशन-योग-दशनाचाय) वेदान्ताचायं, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


'विश्‍वके यावदीय धमग्रन्थोमें भारतीय सिद्धान्त-ग्रन्थ 
अपना सानी नहीँ रखते । हमारे यहां वेदोसे लेकर पुराणों 
था उपपुराणोतक तथा अन्य ग्रन्थामें भी पुनजन्मसे 
सम्बद्ध विचार; मान्यताएं तथा कथाएं मिलती रही हैं । 
कभी-कभी तो ऐसा होता है; हुआ है कि प्रारब्धके वैचित्र्य- 
वश राजांप्रे भरतको कालञ्जर गिरिपर मृगयोनिमें जन्म 
गेना पड़ा | 'कोशिक-संहिताःकी एक कथाके अनुसार-- 
'केलासपर स्थित बटकी छायामें कथा-श्रवण करती हुई 


| पगिरिराजनन्दिनीकी पलक निद्राविभोर हो गयीं | वक्ता 


देवाधिदेव तव नितरां चकिंत हो उठे; जब उन्हें पता चला 
कि हुंकार भरनेवाला एक अण्डज मुपूर्ष झुकशावक है 
ओर वही शुक-दावक प्रारूधवश द्वैपायनकी आँखोंका तारा 
लाड़ला शुकाचाय होकर प्रकट हुआ | 'कथासरित्सागर? तथा 
बाणभट्टकी :कादम्बरी?का वेशम्पायन-जैसा पण्डितप्रवर शुक 
क्या विस्मरणका विषय हो सकता है? अपनी ही प्रेयसी 
महादवेताके प्रकोपका शिक्रार होकर) उसे ब्राह्मणपुत्रसे भ्रष्ट 


1 होकर तियंगूयोनिमे निवास करना पड़ा । सूफियोंके सुप्रसिद्ध 
'' अबन्धकाय्य “पद्मावतःका हीरामन तोता महाकाव्यमें ब्रह्मर्षि 












वसिष्ठकी भाँति पथ-प्रदर्शक एवं गुरुपदको अलझत 
प्रतीत होता है । इतना ही नहीं; देवत्वसे च्युत होकर 
कुबेरके दोनों ही लाड़लों--नळकूबर ओर मणिग्रीवकी 
(वृक्ष) योनिर्मे उतर आना पड़ा । श्रीमद्धागवतकी 
की कथा क्या हमारी आँखोंपर पड़ी पट्टियां 
देतीं ! श्रीमदकी संक्षित पर इतनी प्रमावोसार 9 1 
अन्यत्र नहीं मिळती | 'कादम्बरी? में मी लक्ष्मी प 
ऐश्वर्यजनित अनर्थोंकी विस्तृत आलोचना 
देश'में की गयी हे । पर देवर्षिद्वारा श्री(धन hy 
तो सदयः प्रभाव डालता है । देखिये--शापकी म 
प्रभावकर है-- fF 


असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रयं 
आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्रः 


अभिप्राय यह है कि *श्रीमदसे अन्व! क ती. 
उनके भक्तोंक़ा भी तिरस्कार की लोहे देहि 
मिटानेवालेअसत्पुरुषकी दरिद्रताही आल | 


# पुनजेन्म-यक दाशनिक विवेचन # | 
था >... 
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बढ़ी दवाहै ।” यह इलाज देवर्षिकी ईजाद है । दरिद्र पुरुष 
अकिंचन दोकरः अपना सत्र कुछ ग्वाकर ही सभी प्राणियोंके 
बाथ अपने समान व्यवहारका आचरण करता है; और 
परिणाम क्या हुआ--मदिरा-मदान्ध कुबेर सेठके दोनों 
बेटे वर्षोके लिये जुड़वा अजुन वृक्ष वने | ब्रजराज नन्दबाबाके 
दखाजेयर शीतातप-बृष्टिमें खड़े-खड़े तपते रहे | कर्मफलमोग 
और पुनज न्मके इतिहासकी यह एक अमर कथा तथा अमिट 
बटना है । नारद) वाल्मोकि कुम्भजन्मा ( अगस्त्य) तथा 
वामदेवादि ऋषियोंके पुनर्जन्मांकी कथाएँ रामायण-महाभारत 
तथा पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं । कहते हैं--मीराँ मी गोलोकवासिनी 
गोपियोंमें एक थीं । किसी शापके कारण उन्हे भी भारत- 
भूमिमें अवतरित होना पड़ा । सूरदासने भी कृष्णोपभुक्ता एक 
गोपीके पुनर्जन्मकी बात लिखी हे; जो मुगल बादशाहके 
हरममं रहती थी । कवयित्री 'ताजः; जिसकी तुलना 
आप ओर हम मीराॉसे करते हैं; भी कृष्णोपभुक्ता एक 
शापग्रस्ता गोपी ही थी । ऐसी-ऐसी ढेरों कथाए-उपकथाएँ 

उपलब्ध हैं, जिनसे धपुनजेन्मःकी पुष्टि होती है । 
“योगवासिष्ठः का “लीलोपाख्यान? तो महर्षि वसिष्ठ तथा देवी 
अरन्धतीके ही लीळा एवं विदूरथके रूपमे जन्मान्तरोंकी 
| घटनाएं हैं | 


>*. ~ 

















| हमारे दशन-शास्त्र तो स्पष्टतः “पुनर्जन्मप्रतिपादकः हैं । 
॥ अपने अक्राट्य तको तथा सवल युक्तियाँसे ये विश्वके उन 
. सभी ग्रन्थोको, जो पुनर्जन्मवादी सिद्धान्तोसे दूर हैं; खुळी 
| झुनोती दे रहे हैं । “पुनरपि जननं पुनरपि मरणं 
| ऽनरपि जननीजठरे शयनम्‌ ।?--आद्चशंकराचार्यके इस 
श्यनम कितना सार है, कितना तथ्य है, यह तो विद्वानोंका 
विचारणीय विषय है | इसी पुनः पुनर्जन्मक्रो सदाके लिये 
३ देनेके लिये दर्शनके चार प्रतिपाद्य विषय हैं । 
णक हेय--दुःखका वास्तविक स्वरूप क्या हैः जो 
| ९ अर्थात्‌ ल्याज्य है! ( ल) देयरेत- दःख कहते 
| 让 होता है! इसका वास्तविक कारण क्या हैः जो देय 
हा उका वास्तविक हेतु है ! ( ग ) हान 
आ NS अर्थात्‌ दुःखका नितान्त अभाव 
; का अर्थात्‌ 'हान? किस अवस्थाको कहते हैं! (घ) 
क्या है ! विचा अर्थात्‌ सर्वथा दुःख-निवृत्तिका उपाय 
शेता ३ रणीय तो इतना ही है कि दुःख किसको 
हि `. त्यो होता है ! जिसको दुःख होता है 
0 वह गेल 二 和 pa 
इश उसका ' धर्म होता 
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तो वह उससे छुटकारा पानेका प्रयत्न ही क्यों | 
करता ! इससे तो सिद्ध होता दै कि कोई ऐसा तत्त्व 
' जिसका दुःख और. जडता खामाविक धर्म नहीं है । 
अतः मनुष्य-जीवनका चरम ध्येय क्या है ? तीन प्रकारके 
दुःखोंका अत्यन्ताभाव--सर्वथा निवृत्ति | अतः सांख्यका | 
प्रथम सूत्र यही है--- | 
“अथ त्रिविधदुःखादत्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: । 
पुनजन्मके कारण ही आत्माके शरीर, इन्द्रियों तया | 
विषयोंसे सम्बन्ध जुड़ते रहते हैं और “आत्मनो भोगायतनं 
शरीरम्‌ ।? न्यायसे उस जीवको सुख-दुःखके भोगोंके लिये 
बार-वार एक शरीरसे दूसरेमें भटकना पड़ता है । हमारे 
शास्त्रंमें ८४ लाख योनियोंकी चर्चा कपोल-कल्पना नहीं है । 
यह तथ्यपूर्ण, मनोवेज्ञानिक एवं रहस्यातिरहस्पपूर्ण दार्शनिक 
सिद्धान्त है । अतएव मीमांसकोंको मोक्षकी परिमाषा इन 
शब्दोमि है 
अपब्वसम्बन्धविलयो मोक्ष: । त्रेधा हि प्रपञ्चः । पुरुषं | 
बध्नाति तदृस्य त्रिविधस्यापि बन्धस्य आत्यन्तिको विलयो 
सोक्षः ।! ( शाख्नदीपिका ) 


इस संसारके साथ आत्माके साथ आत्माके देदेन्द्रिय तथा 
विपर्योके सम्बन्धक्ते आत्यन्तिक विनाशका नाम ही मोक्ष है । 

“सांख्यकारिका! ( १८ ) का इलोक सांख्योक्त- 
“जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबद्दत्वस्‌ ! (२। १४९ )-का ही 
भाष्य है | लिखा है-- 
नननमरणकरणानां. प्रतिनियसादयुगपत्‌ श्रवृत्तेश्न। 
FE तेयुण्यविपयंयाओव ॥ | 

सचमुच ईश्वरकृष्णकी उक्त कारिका पुनजंन्मके 
सिद्धान्तकी सिद्धिके लिये अकाट्य युक्तिया दे रही है। 
यदि जन्म-जन्मान्तर नहीं होते तो जीवकी अनेक अवस्था 
देखनेमें क्‍यों आती ! जन्मादि व्यवस्थासे ही यह सिद्ध होता... 
है कि पुरुष बहुत हे; क्योंकि यदि सभी अन्तःकरणकी 
वृत्तियोंका आधार एक हो पुरुष होता तो यह घट | 
है; यह पट है, इस घटकों में जानता हू | 
इस परको मैं देखता हूँ । इस प्रकारका अनुभव. 
जिस क्षणमें एक अन्तःकरणको होता, उसी क्षण सभी ही 


CEs}: ७५ > 
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अन्तःकरणोंमें होना चाहिये} क्योंकि वह एक ही सब 
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मामी है। लेकिन जगते ऐवा देखने नी आता। 
इस कारण पुरुष अनेक हैं। और युक्तियाँ लीजिये-- 
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१९६ $# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


जन्म) मरण और करणा ( अन्तःकरण इन्द्रियं ) के 
अलग-अलग नियरमासेः एक साथ पत्त न होनेसे तथा 
तीन गुणॉके भेदसे पुरुषका अनेक होना सिद्ध हैं। सभी 
पुरुष न. एक साथ जन्म लेते हैं, न एक साथ मरते है. 
उनका अलग-अलग जन्म-मरण होता है । इसी प्रकार करणोंमें 
भी मेद है । कोई अंधा है; कोई बहरा दै? कोई लूला है । 
सभी एक-जैसे नहों हे । सवें एकेरी प्रबृत्ति भी नहीं 
हे अथात्‌ एक समयमें सब एक ही कम नहीं करते । जब 
एक सोता हैं? दूसरा जागता है, तीसरा रास्ता चलता 
रहता दै, इत्यादि । समीके गुण भी एक-जेसे नहीं होते । 
कोई सात्त्विक होता हे तो कोई राजस तथा कोई तामस 
है । कोई खूपवान्‌ होता है .और कोई कुरूप । अनेक 
बिसाहृदय हैं; अतः जन्म-मरण सापेक्ष होता हे । जन्मके 
बाद मरण और मरणके बाद जन्म | जन्मना कर्म तथा कर्मणा 
जन्म-श्रङ्कलाएँ चलती हैं। ये सिलसिले मोक्षतक बने रहते हैं । 
यह अनेकत्व ( वहुत्व ) बद्ध पुरुषोंकी अपेक्षसे होता है; न 
कि मुक्त पुरुषोंकी अपेश्षासे । | 
चावोकादि नास्तिक दर्शनकारोंकी दृष्टि भौतिक शरीरतक 
ही सीमित है। मृत्युके बाद स्थूलशरीर ही जलाया या दफनाया 
जाता है। महर्षि कपिलके 'अविशेषाहिशेषारम्भः ।' ( सांख्य० 
३1१) सूत्रके अनुसार अविशेषात्‌ अर्थात्‌ जिससे छोटी और कोई 
वस्तु न हो सके, ऐसे भूत-सुक्ष्म, अर्थात्‌ पञ्चतन्मात्राओसे 
विशेष स्थूल महाभूर्ताकी उत्पत्ति होती है; क्योंकि सुखादिका 
ज्ञान स्थूळ भूतोमें हो सकता है । सूक्ष्ममूत योगी महात्माओंवेः 
हृदयमे प्रकाश होते रहते हैं। बाईस तत्त्वोंमेसे स्थूल-सूक्ष्म 
शरीरोंकी उत्पत्ति होती है । स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण--- 
शरीरके तीन भेद हैं। स्थूलशरीर किसे कहते हैं ! जिसका 
जञग्रत्‌अवस्थामें अभिमान होता है। यह माता-पिताके 
रज-ीर्यसे उत्पन्न होनेवाला, अन्नसे बढ्मेवाला, पद्मभूतों- 
पृथ्वी, जळ, अग्नि; वायु और आकारासे वना हुआ है | 
जब तमोगुण रजोगुणसे दवा हुआ होता है; तब जाग्रत: 
अवस्थामें सारे काय-कलाप स्थूल जगत्‌में इसी स्थूलशरीर- 
द्वारा किये जाते हैं । 
इस प्रत्यक्ष देहमें कौमार) योबन और जरा-जेसी 
अवस्था दिखायी पड़ती हे; अतः जन्म-मरण इसी स्थूल 







अहंकार और इन्द्रिया? जिसके द्वारा: अपने-अपने ३५] 
तत्पर, रहती हैं। उसको छिन्ग-शरीर कहते है | पं 
श्ञानेन्द्ियॉ, शक्तिमात्र नासिका; रसना, चक्षु, श्रो कै 
त्वचा तथा पॉर्चो कर्मेन्द्रियों) शक्तिमात्र हस्त, पार, का | 
गुदा और उपस्थः तथा म्यारो मन जिसके द्वार ड | 
करते हैं तथा जिसमें संकल्प-विकल्प होते हैं, पञ्च सून ' 
अथवा प्राण ओर अहंकार, अहंता पेदा करनेवाडी झह (7 
बुद्धि, चित्तसहित निर्णय करनेवाली तथा भागों शे 
विचारों तथा संस्कारोंको संजोकर . रखनेवाली शक्ति 
अष्टादश शक्तियोंका समूह 'सुक्ष्मरारीर' कहलाता है| 
स्वप्न--जवे बाहरके कार्यासे स्थूलदारीर थक जाता हीत 
तमोगुण रजोगुणको दवाकर स्थूलशरीरको स्थूछ बाग 
कार्यरत रहने देनेमें असमर्थ कर देता हे । किंतु तमग्ने 
दबा हुआ सूक्ष्मशरीर जाग्रत्‌ अवस्थाकी स्मृतिके इसि 
विषयोंमें कार्यारम्म कर देता दै; वह “स्व? कहलाता दै। झं 
सुक्ष्म अथवा ळिङ्ग-शारीरद्वारा ही चित्तम जन्म, आगु त 
भोग देनेवाले वासनाओंके संस्कार संचित (इकट्ठे) शे 
हे । जिस प्रकार चखींका डोरा हूटनेपर पतंग जब मम) 
चर्खीके डोरेमँ जोड़ दी जाती है तो उसका सम्ब $ 
उसी चासि हो जाता है । इसी प्रकार मृत्युके समप हत 
रूपी चर्खसे डोरी टूटनेपर सूक्ष्मशरीरख्पी पतंग अ 
हुआ ऐसे गर्भके पास पढुँंच जात! हेश जहाँ 3% 
वासनाओं ( प्रधान कर्मविपाक) की पूत्ति करनेवाठे | 
समान संस्कार होते हैं। कतिपय योगाचार्योका | 
सुक्ष्मशरीरका सूक्ष्मजगतमे श्रमणः नहों होता „| 
जगतूर्म काल और दिशाका ऐसा मेद नही उ 
स्थूल जगत्‌ तथा स्थूलशरीरके व्यवहारे होत i 
वृत्तियॉ. जाती हैं, अर्थात्‌ चित्तम इन्हीं तिमि | 
परिणाम होता है तथा सूक्ष्मशरीर जाता हुआ . | 
हे । जिए प्रकार डोरीसे बधा हुआ पक्षी मग है| 
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घुमकर दूसरे स्थानों आश्रय न पाकर झग अप | 
स्थलपर ही आ जाता है, उसी प्रकार गर्द Re | 
दिग्देशोमिं घुम-घामकर कहीं सहारा न ३ ह| 
प्राणका ही सहारा लेता हे । इसलिये कि मन प्रा | 
बघा हुआ है । | 
'कारणचारीर? किसे कहते हं. १ रिङ्ग अ ४१ 
बीज कारणको ही “कारणशरीरः कहते ६ ३ 人 
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बिना कार्यी उत्पत्ति नहीं होती । अतः सिद्ध है कि इन्हीं 

२२ तत्त्वोसे संसारकी उत्पत्ति होती है । अविशेष जो सूक्ष्म 

हैं, उनकी सष्टि-प्रचृत्ति तभीतक रहती हैँ जवतक विवेक 

(ज्ञान ) नहीं होता । विवेक होते ही सूक्ष्म भूर्तोकी प्रवृत्ति 

तिरोहित हो जाती है | | 
पुनः पुनर्जन्मोके कारण कर्माशय हैं । पातज्ञलदशनके 

` साधनपादका १३ वो सूज 
| “सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ।? 

«अविद्या आदि क्लेशांकी जड़के होते हुए उस ( कर्माशय ) 
का परिणाम जन्म, आयु और भोग होता है।? बहुत कालतक 
किसी जीवात्माका एक शारीरके साथ सम्बन्ध बना रहना 
«आयुः पदका अर्थ है | इन्द्रियोँके विषय रूप-रस-गन्ध-शब्द- 
स्पर्ष ही भोग हैं | क्लेश जड़ है । उन जड़ोंसे कर्मादायका 
वृक्ष वदता हे | उस वृक्षमें तीन प्रकारके फल लगते हैं--- 
जाति; आयु और भोग । यह दक्ष तमीतक फल देता रहता 
है, जवतक अविद्यादि क्लेदारूपी उसकी जडं विद्यमान रहती 
। हैं | इससे उत्पन्न हुए संस्कार भी अनन्त हैं। मनकी 
१ बृत्तिूपी कर्म भी अनन्त हैं| ये संस्कार चित्तमें जन्म- 
` नन्मान्तरोसे संचित चले आ रहे हैं। चित्तका अर्थ ही है 
“संचित? अर्थात्‌ इकट्ठा | जिन कर्माशयोंके संस्कार चित्तमें 
प्रवळरूपसे उत्पन्न होते हैं, वे “प्रधान? तथा शिथिळरूपसे 
उसन्न होनेवाले “उपसर्जन? कहलाते हैं । मृत्युके समय 
'प्रधान! कर्माशय पूरे वेगसे जाग उठते हैं और अपने-जेसे 
पूजन्मोके कर्माशयके संचित संस्कारोंके अभिव्यञ्जक होकर 
उन्हें झकझोरकर जब्जा देते हैं । इन्हीं प्रधान संस्कारोंके 
अनुसार ही अगला जन्म देवता, मनुष्य तथा पशु-पक्षी 
आदिमे होता है। गुरुगोविन्दके “विचित्र नाटक? में उनके 
सजन्मके Fo तथा उनसे प्रेरित पुनः उनके 
| गुरुगोविन्दे रूपमे जन्म लेनेका उल्लेख मिळता है । कर्माशयों- 
" कह ही उनका भोग नियत होता है । आयु भी 
जा सेल होती है, जिसमें उन कर्माशर्योंका फळ भोगा 


TS जो अगले जन्मोंमें भोगने योग्य हैँ; पर 
विपाक? ७ _ ५ नियत नहीं हुआ है; उन्हें अनियत 
त्याम । भधान कर्मांशयसे जो अगला जन्म, आयु 
_ पयत हो गया हवै, “नियत विपाक? कहलाता है । 


रेशजिसकी जड़ दै, ऐसी कर्मोकी वासना वर्तमान तथा 
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के पुनजन्म--पक' दादानिक विवेचन % ` 
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भविष्य जन्मोर्मे भोग्य हे । जव चित्ते छ्लेशोंके संस्कार 
जमे होते हैं, तत्र उनसे “सकाम कर्मश उत्पन्न होते हैं । 
रजोगुणके विना कोई क्रिया नहीं हो सकती । रजोगुणका 
जब सत्त्वगुणसे मेळ होता है, तब ज्ञान, वैराग्य, धर्म तथा 
ऐश्वयके कार्यामें प्रवृत्ति होती है और जब तमोगुणके साथ 
मेल होता दै, तब तद्विपरीत--अज्ञान, अत्रैराग्यश अधर्म 
तथा अनेश्वर्यके कमेंमें प्रबृत्ति होती है । ये ही दोनों 
प्रकारके कर्म “्युम-अश्यभ?) युछु-कृष्णः तथा पाप-पुण्य 
कहलाते हैं| इन कर्मोसे इन्होंके अनुकूल फळ भोगनेके 
वीजरूप जो संस्कार चित्तमें पड़ते हैं, उन्होंकों ध्वासना? 
कहते हैं | यही मीमांसकोंका “अपूर्ब” तथा नेयाय्रिकोंका 
“अदृष्टः कहलाता है । पुण्य कर्माशय मनुष्योसे ऊंचे देवताओं 
आदिके सदृश भोग देनेवाले होते हैं । पाप-कर्माशय 
मनुष्येतर योनियों--पश्च-पक्षीमें ले जानेवाले तथा तत्तल्य 
भोग देनेवाले होते हैं | इस प्रकार वासनाए. अनन्त हैं) 
उनके संस्कार अनन्त हैं, मनोवृत्तिया अनन्त हैँ तथा 
फल-भोग मी अनन्त होते हैं। कुछ कर्माशय वर्तमान जन्मरमे 
कुछ अगले जन्ममें तथा कुछ दोनों ही जन्मोंमें फल देते 
हैं। उपर्युक्त जाति, आयु और भोग इनका परिणाम है 
इसीछिये योगदशनमें इन्हें “अदृष्ट जन्मवेदनीयः ( २। १२) 


कहा गया है । 


सामान्यतः मनुष्योंका जन्म मनुष्योमें ही होता है । 
उससे ऊँची देवादि योनियोंमें हे.ता है तथा शापवश अथवा 
विशेष कारणोसे विशेष अवस्थामे तियंक ( पशुपक्षी ) 
योनियोम भी जाना पड़ जाता दै । 


गुरु नानकने पितृपक्षके अवसरपर छाहोरके सेठ 
दुलीचन्दकों उनके पिताको मांसाहारी भेड़िग्रेके शरीरमे 
दिखलाया था । पूछनेपर गुरुने यही कारण बतलाया कि. 
मृत्युके समय उसके पिंताके सनमें मांस-भक्षणकी उत्कट 
इच्छा जग गयी थी । 'मुण्डक'मे कहा है-- | 





कामान्‌ यः कामयते सन्यसानः स कासभिजोयते तत्र तत्र। _ 
पयौसकामस्य कृतात्मनस्तु इंदैव सवे प्रविलोयन्ति कामाः 

--जो इच्छाको मनमें रखता हुआ उनकी पूर्ति. त 
चाहता हैः वह मदु उन वाउनायोक भवरा 
होता है । 'योगवातिष्टः मे ऐन्दवोपाख्यानमे SEA | 
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१९८ ___ ॐ पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # ग 


नो पुत्रोंको ) वासनाके अनुसार नो ब्रह्माके रूपमे उत्पन्न 
बतलाया गया हे । लिखा है-- 

“मनसेव ब्रह्मतां याता एन्द्चाः पझ्य कोतुकम्‌ ।! 

श्रीराम-कृष्णादि अवतारी पुरुषोंके जन्म-कर्म (दिव्य? होते 
हैं उनकी सारी लीळाएँ. वाणी-मनोबुद्धिसे अतर्क्य हैं । 
उनके दृश्यमान शरीर भी पाञ्चभौतिक नहों होते-दिव्य 
तथा चिन्मय-_सञ्चिदानन्द्मय होते हैं | गीता (४। ९ )में 
श्रीमुखकी वाणी है--- 

“जन्म कमं च मे दिब्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।! 

पुनर्जन्म केवळ उसी महापुरुषका नहीं होता, “जो पुरुष 
अन्तकालमें भगवान्‌का ही स्मरण करता हुआ शरीरको 
त्यागकर जाता है; वह उन्होंके स्वरूपको प्रात होता हे; 
इसमें कुछ भी संशय नहीं है#|? पर्रझ परमात्मा ही जीवोंका 
एकमात्र उपास्य है | ब्रह्माकी सुष्टिमें नीचेसे ऊपरतक चोदह 
भुवनोमे जानेवा्लोंको लौट-लौटकर आना पड़ता है । ये 
पुनरावताँ लोक हैं | भमगवानने कहा हे--'हे कुन्तीपुत्र ! 
'मुझे प्रात कर पुनर्जन्म नहीं होता ।?-- 

'मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ? | 

( गीता ८ । १६) 

जीवात्मा तो अज्ञानके कारण कर्ता और भोक्ता है; 
किंतु परमात्मा सर्वथा निर्विकार है । वह केवलमात्र साक्षी 
'हे-सवद्रष्टा है । इसलिये जीवोंके कर्मफलस्वरूप सुख- 
दुःखादिके सहश उसका कर्मफलसे सम्वन्ध होना सम्भव 
नहीं | मुण्डक उपनिषद्का ( ३ | १ | १) वाक्य है-- 

“तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइन न्नन्यो अभिचाकशीति ।? 

वेदान्तमें सवत्र जीवात्माको ही 'भोक्ताः बतलाया गया 
हे, परमात्माको नहीं । यह कहा गया है कि समस्त यज्ञो 
तथा तपस्याद्में देवता आदिके रूपमें परमेश्वर ही शुभ कर्मोका 
भोक्ता है--पर वह है सर्वथा निळेंप भोक्ता ( सबका आधार 
होनेके कारण यह सत्य भी है ) | श्रुति परमात्माके लिये 
“असंगो नहि सजते? का प्रयोग करती है | 


जीवात्मा पुनः पुनजन्मके चक्करमें पड़ा रहता है | 


'चेदान्तने जीवात्माको “नियम्यः तथा परमात्माको “नियन्ता? 


# अन्तकाठे च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(गीता ८ 1५ ) 


















बतलाया है । शरीररूप वृक्षपर रहनेवाछा 
शरीरमें आसक्त होकर इव रहा है । अपने प 
असमथ समझकर मोहमें पड़कर शोक करता भ 
है; परंतु जब वहीं स्थित भक्तजनोंद्वारा सेवित ३ 
भिन्न परमेश्वरको देख लेता हे; तब उसकी 
समझकर सर्वथा शोकरहित हो जाता है। केवल, नि 
मोक्ष या मुक्तिकी प्राप्तिसि पूच वार-बार जन्म-मरण 站 
रहते हैं। 
वेदान्तमें प्रतिपादित--'दहर उत्तरेभ्यः । ( 
१| ३। १४) के अनुसार वह परमात्मा ही एक 
अन्वेष्व्य है; ज्ञातव्य दै, द्रष्टव्य है; अतः इस ब्रह्मे नार 
मनुष्य-शरीरमें कमलके सदरा आकारवाला जो घर है, उ 
हत्मझमें जो सूक्ष्म आकाश है, उसके भीतर जो वल 
वही जीवात्माकी जिज्ञासाका विषय हे | उसका चरम रु 
जो राढ्द-स्प्दे-रूप-रस-गन्धसे रहित, अविना 
नित्य, अनादि, अनन्त, महत्‌स परे तथा ध्रुव (अर 
अचळ ) है, उस तत्त्वको जानकर मनुष्य मुसु गुह 
अर्थात्‌ जन्म-मरणके बन्धनसे छूट जाता है ।' (झो 
१।३।१५) ॒ 
कठोपनिषदुर्मे--मृत मनुष्यके विप्रयमें कोई तो झग 
है, यह रहता हे और कोई कहता दै, नहीं र| 
ऐसी आशंका ब्रह्मचारी नचिकेताने उठायी है कि 
यमराजने युक्तियुक्त समाधान किया दै, नचिकेत # 
अग्नि, जीवात्मा तथा परमात्माकी जिज्ञासाके स्स है| 
द्शनकी इष्टिमें जन्म-मरण शुहूद सापश्च है | 
दूसरेका पूरक दै, आप और हम जन्म-मृत्युके | 
| 
तात्पयपर विचार नहीं करते । विश्वकी किंशी म 
संस्कृतको छोड़कर) जन्म और मृत्युका दागी | 
वैज्ञानिक विवेचन नहीं मिलता । अंगरेजी 全 
तो ये दोनों मात्र दो विशेष घटनाएँ दै! 
घटती रहती हैं । लेकिन घटित होनेका 
इस प्रश्नका उत्तर मात्र मौन है । ३ 
किंतु संस्क्ृतमें, जो एकमात्र पूर्णत मा, |; 
सारा विश्व “देववाणीः स्वीकार कर चुका LS 
भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जिसे अ bi 
सकें कि यह तो आकस्मिक रूपे 
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RE 
时 “जन्मः शब्दका क्या अर्थ है ? “जनी प्रादुर्भावे? 
| पाहुसे व्युत्सन्न "जन्म? शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ 
है--प्रकठ होना | प्रकटसे अभिप्राय दे-जो वस्तु पहले 
अप्रकट थी) उसीका प्रकट होना अर्थात्‌ आखोंके सामने आकर 
देखने योग्य हो जाना | संस्कृतमें इसका दूसरा पर्याय है 
उत्ति! | अंग्रेजीमे इसे 'ऑरिजिन? ( 071९7० ) शब्दसे 
' कत किया गया है । इस शब्दका अभिप्राय हे 
` उद्‌ (ऊपर ) पद्‌ ( चलना ) अर्थात्‌ ऊपर आकर प्रकट 
होना । दूसरे शब्दोंमें शुस्त वस्तुका ऊपर आकर प्रकट होना; 
बाहर आना है । संस्कृतमे इसके लिये तीसरा शब्द है 
ष्टिः । अंग्रेजीमे 'क्रिए्दन? (8769101) है | यह सृष्टि 
शब्द “सज्‌ विसगें? धातुसे व्युत्पन्न हे । इसका अर्थ भी 
बाहर आना--प्रकट होना ही दै । 
इसी प्रकार “मृत्यु! शब्दको ळं । इसका पर्याय संस्कृतमें 
 'नाश? है । यह “नश्‌ अदने? धातुसे व्युत्पन्न हैं; जिसका 
अर्थ है--देखने योग्य नहीं रह जाना । ये चारों शब्द 
बतलाते हैं कि जन्म तथा मृत्युका अर्थ नव-जीवनकी प्राप्ति 
अथवा समाति होना नहीं है । 


पुनजन्म भारतीय दर्शनका एक प्रमुख तथा विवेच्य 
विषय है । यहाँके बड़े-बड़े दार्शनिकों, तत्त्व-चिन्तकों) 
मनीषियों और तारकिकॉने इसपर बड़ी ही गम्भीरतापूर्वक 
मनन-चिन्तन किया है | आस्तिक दर्शनोंमें पुनजन्मका 
दधानत निर्विवाद-सा मान लिया गया है । बोद्ध तथा 
जनदशन इसे डकेकी चोट स्वीकार करते हैं । बौद्ध जातकोमें 
तो तथागतके पूर्वके हजारों जन्मोंकी कथाएँ लिपिबद्ध 
हो चुकी हैं । न्याय-दर्शनका तो यह एक प्रतिपाद्य सिद्धान्त 
रहा हे | गीता-जैसी सर्वतन्त्र सिद्धान्त एबं विश्व-सम्मान्य 
उस्तकर्मे भी पूर्वजन्म एवं पुनजंन्मका उल्लेख है। 

जातस्य हि धुवो सृत्युधुंवं जन्म स्तस्य च ।! 
| (गीता २। २७) 
| भीभगवानूकी वाणी भुव-सत्यकी ओर अंगुल्यानिदेश कर 
रही है। जन्म और मरणमें अन्योन्य सम्बन्ध है | जन्म है 





















तो जन्म क्योंकर असिद्ध हो सकता दै ! 

` याई ऽमे इसके लिये, 'अभिनिवेश शब्द 

ज्ञान अभिनिवेश क्या है १ “मरण-मीति? । मरणदुःखके 
' सरण-भय हो ही नहीं सकता । अतएव 
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मसु भी है और मृत्यु है तब जन्म भी स्वयंसिद्ध है । 
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पूर्वजन्ममें अनुभूत मरण-दुःखकी स्मृतिसे ही मरण-त्रास 
उसन्न होता है । मरण-भीतिके कारण ही पूर्वजन्म अनुमित 
होता दै । | 

जीवको आचार्य रामानुजने अपने विरिष्टाद्वैत 
सिद्धान्तके प्रतिपादनर्म अणु, अज्ञ; क्षुद्र असञ्ञादि 
विशेषणोंसे विभूषित किया दै। अथच जीव असज है 
और तद्विपरीत ब्रह्म सर्वज्ञ हैं सांख्यने लिखा हैस हि. 
सर्ववित्‌ स्वकर्ता? (३।५६) । पातञ्जळ अन्य दर्शनोसे लोहा लेता). 
हुआ प्रमाणित करता हे कि 'ज्ञान जहाँ चरमोत्कर्षको 
पहुँचा है, वह अवश्य ही सर्वश है । वही ईश्वर है ।? 

जीव काय; क्लेश, कर्म, विपाक तथा आशय- 
सम्पकंयुक्त दे--अपरामृष्ट या निर्भिन्न नहीं । ये क्लेशादि 
सभी भोगोंके कारण हैं ओर शरीर मोगायतन दै । वात्स्यायन 
कहते हैं--'आत्मनो भोगायतनं शरीरस्‌ ।? अर्थात्‌ “शरीर 
ही आत्माके शुभाशुभ मोगोंका आयतन है ।? शरीर-घारणके 
अतिरिक्त शुभाशभ कर्मौकता भोग सम्मव नहीं । अथच 
शरीर धारण पूर्वजन्म तथा पुनजेन्मका कारण है | कारणसे « 
हमारा अभिप्राय कर्मःविपाक है । शरीरका अर्थ है _ 
“शीयते ( प्रतिक्षणस्‌ ) इति शरीरस्‌ ।! 

चूँकि यह शरीर अनुक्षण क्षीयमाण है, अतएव सड़ने- 
गळनेके कारण ही बुद्विमानोंने इसको शरीरकी संज्ञा दी 
है । किसी भी प्रकारके शरीरकी प्रासिका उद्देश्य पूर्वतन 
कर्मोका भोग तथा नवीन कर्मोका आरम्भ है । “योनिज? 
तथा “अयोनिजः---शरीर दो प्रकारके माने गये हे । शुक्र 
शोणितके संयोगसे उत्पन्न शरीर "योनिज! एवं तद्भिन्न 
“अयोनिज? कहलाता हे | ध्योगाणंवःके अनुसार ( १) 
उद्भिज, (२) स्वेद्जश ( ३) अण्डज तथा ( ४) 
जरायुज--शरीर चार प्रकारके होते हैं । भूमिको फोडकरु 
निकलनेवाला तृण-लता-गुल्मादि “उद्भिज, स्वेद ( पसीने » 
से उत्पन्न कुमि-कीटादि "स्वेदज? अडेसे उत्पन्न अण्डज” _ 
तथा जरायु ( गभ ) से उत्पन्न “जरायुजः कहलाता है। ड 

पूर्व जन्म) पुनर्जन्म तथा पुनः पुनजेत्म-सभीका एक _ 
कारण है--कर्म । कुष्ण, शुक्ल-कृष्ण, शुकळ ओर अशक | 
कुष्णके मेंदसे--फर्म चार प्रकारके हैं। निरवच्छिन्म 


पाप-कर्मका नाम “कृष्ण कर्मे है । बहिःसाघनसा्य |. 
है। कारण, बहिःसाधनसाष्य 





काम रक” So r 
यजञादिमें कुछ-न-कुछ परपीड़न तथा परातुमह रइ “| 
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है । योगियोंका योगाभ्यास 'अशुक्ळाकृष्ण? हेश इसलिये 
कि उसमें परपीड़ाका सम्पक नहाोंश अथच उसका फल 
कृष्णापिंत हे । परमात्माके साक्षात्कारमें तो ये कर्मविपाकः 
जनित फल्भोग बिलम्ब करनेवाले विघ्न ही.हैं। जिनके 
सनमें भोग मोगनेका संकल्प नहीं देश उनके लिये जन्म- 
सरणके वन्धनसे छूटकर तत्काल परब्रह्म परमात्माको प्राप्त 
इ जाना ही उनका मुख्य फल वतलाया[गया है । ब्रह्मशानका 


— POR श्‍अ 


जन्म-मृत्यु, अमरत्व, परलोक ओर पुनर्जन्मका स्वरूप तथा रहस्य 


( लेखक--्रीश्रीराममाधव चिंगछे, एमू० ८० ) 


“सवा एप महानज आत्माजरोऽमरोऽम्टतोऽभयो ब्रह्माभयं 
चे ब्रह्मासय% हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेद ॥? & 
( बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ४। ४ । २५ ) 


१---प्रस्तुत विषयका महत्त्व 
५५ क ) भारतीय संस्कृतिमं इसका स्थान और महत्त्व 
जन्म-मृत्यु सबके दैनम्दिन अनुभवके विषय दे; क्योंकि वे 
प्रत्यक्ष हैं । तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि सभी इनके 
वास्तविक रहस्यसे परिचित हैं; क्योंकि इन्हींकें कारणस्वरूप 
और फळखरूप पूर्वजन्म, पुनर्जन्म तथा परलोक और 
इनका अन्तिम पर्यवसान अमृतत्वरूप मोक्ष इत्यादि प्रत्यक्ष 
्रमाणगोचर नहीं दै । इसीलिये अनादिकालसे ये विषय 
विवादास्पद रहे हैं | मुमुक्षु वाळक नचिकेताने यमराजसे 
साग्रह यही तो प्रश्न पूछा था--'येयं प्रेते विचिकित्सा 
भनुप्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके ।? ““मृत मनुष्यके विषयमे 
यह संदेह है कि कोई तो कहते हैं वह “रहता है? ओर कोई 
कहते हैं “नहीं रहता? | इसमें सचाई क्या हे ??? इस विप्रयका 
विचार करते समय पहली महत्त्वकी बात 可 Fi 
रखनी चाहिये कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही तो एकमात्र प्रमाण नहीं | 
निरे प्रत्यक्ष प्रमाणको माननेका पर्यत्रसान तो चार्वाकदशने 
ही हो सकता है । प्रमाणविचारमे अनुमान, शब्द इत्यादि 
अन्य प्रमाण तथा उन्होंके पोषक विद्वदनुभव इत्यादि भी 
महत्त्वपूण स्थान रखते हैं | इनके द्वारा आत्माकी अमरता 








# वही यह महान्‌ अजन्मा आता अजर, अमर, 


 मञग्तएवंअभयत्रह्म दै। अभय हो जह्य दै। जो ऐसा जानता है 






















到 
फल भी जन्म-मृत्युरूप संसारसे छुटकारा पाना हे. 
यज्ञ, दान ओर तपरूप तीन कमोंका करनेवाला : 
जन्म-मृत्युसे तर जाता हे । श्रुति कहती है 
विदित्वातिस्ृत्युमेति नान्यः ` पन्था ` विद्यतेऽ 

( इबेताश्वतर० ३ । ८ ) अर्थात्‌ उस परमातमा बाऊ 
ही मनुष्य जन्म-मरणकी सीमाको लॉघ जाता है| परमपद 
लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है ।? ( शेष आगे ) 


तथा उसके व्याप्य पूर्वजन्म, पुनर्जन्म तथा परलोकादिकी गि 
हो जाती है | इनमें दृढ़ विश्वास ओर उससे निकमे 
निष्कर्ष व्यष्टि तथा समष्टि जीवनपर महत्त्वपूर्ण प्रभाव शे 
विना नहीं रह सकते । इन्होंके आधारपर हमारे रेक 
धार्मिक तथा तात्तिक या एक शब्दमें हमारे आशि 
जीवन और  संस्कृतिकी सिद्धि होती है । इसके विपरीत एक 
अविश्वास इन सबकी जड़ ही उखाड़ फेकता है [स 
बिना हमारा जीवन समस्त उदात्त मूल्यांसे झूत्य। निए | 
तुल्य रह जाता दे । इसीलिये भारतकी अध्यात्ममय 三 
इनका पूरा-पूरा महत्त्व स्वीकार किया गया हमर स 
जीवनव्यापी खरूप दिया गया दै । हमारे "संसारक 
时 तथा मरणोत्तर जीवनको भी व्याप्त किये हुए 
हमारा धर्म तथा दर्शन इहदलोकतक ही सीमिति 
पग-पगपर जन्मान्तर तथा परलोककी मी ६ 
रकखे हुए है । इसी प्रकार. हमारा जीवनव्यापी ' 
धर्म मनुष्यको अधिकारमेदसे साक्षात्‌ या परम ता 
साक्षात्काररूप परमधर्म यानी मोक्षर्य पी > । 
ओर ही प्रवरत्त करता है । इसी आशयसे | 
वल्क्य अपनी स्मरतिमें कहते हे-- 


इज्या चारदमा हिंसादानस्वाध्यायकमं गा, | 
अयं तु परमो धर्मो AR है| 


h 
11 


यज्ञ-यागादे समस्त कर्मकाण्डः दि | 
इन्द्रियनिग्रह, अहिंसा, दान) वेदाध्ययन ` | 
साध्य होनेवाला सर्वश्रेष्ठ धर्म है- योगर | 
कर लेना |? 


# सल्स-मत्युः अमरत्व, परलोक और पुनजन्मका स्वरूप और रहस्य क 


` २०१ 


i 


भारतम मरणोत्तर जीवनका कितना महत्त्व है, यह बात 

भारतीय दर्शनके अनन्य प्रेमी, जर्मन विद्वान्‌ पॉल डायसन 
(Pau! D९5९ ) कै “उपनिषद्‌ दशनः ( 1९ 
philosophy of the Upanishads) नामक ग्रन्थके 
म्म्न अवतरणसे देखी जा सकती है--“मरणोत्तर 

| मनुष्यकी क्या गति होती है ? यह प्रश्‍न हमें 
| बीवात्माके पुनर्जन्मके सिद्धान्तकी ओर ले जाता है जो कि 
' भारतीय दर्शनका अत्यन्त मौलिक ओर प्रभावकारी सिद्धान्त 


है और जो उपनिषद्कालसे लेकर आजतक भारतीय | 


बिन्तनमें प्रमुख स्थान रखता आया है । मारतमें आज भी 
यह सक्रियरूपसे अत्यधिक प्रभावशील है ।? ( ए० ३१३ ) 


भगवल्लीन स्व० श्रीजयदयालजी गोयन्दकाने इस 
विषयमें लिखा है---(आत्माकी उन्नति तथा जगत्में धार्मिक 
माव) सुख-शान्ति और प्रेमके विस्तारके लिये तथा पाप-तापसे 
बचनेके लिये भी परलोक एवं पुनजन्मको मानना आवश्यक 
है॥ ( तत्व-चिन्तामणि भाग ५ ) 
; आज मोतिकवाद तथा जडवादकी और उसके फलरूप 
| देहत्मवादकी बृद्धि हो रही है, जो अनेक अनर्थोको जन्म 
ह. दे रही है। एकमात्र इसी लोक और इसी जन्मकी ओर 
| भ्यान केन्द्रित करनेके कारण जीवन-संघर्घ अत्यन्त तीब्र हो 
गया है ओर सम्पूर्ण जीवन ही समस्यामय बन गया है | इस 
करण मानसिक तनाव तथा अझान्तिकी अत्यधिक बृद्धि हो 
रही है | इन सब वातोंका दुष्परिणाम जीवनका भार असह्य 
बढ़ती हुई आत्महत्याओंके रूपमे दिखायी दे रहा है | 
यदि इन अनिष्ट प्रवृत्तियोंमें रोक लगाना हो तो धर्मम श्रद्धा; 
विश्वास, आत्माकी अमरता, पूर्वजन्म) पुनर्जन्म तथा 
| विश्वात रखना अत्यन्त आवश्यक है | ऐसा करनेपर 
| क मनमें पापभीरुता और कार्याकार्यका विवेक जाग्रत्‌ 
मनुष्य-जन्मका तथा चित्तकी साम्यावस्थाका महत्त्व 


आन ] मील | HOO FS जि 











| के रोगा और आत्मत्रातके सम्भाब्य दुष्परिणामांका 
बी. ह उस ओर उसकी भूलकर भी प्रवृत्ति न होगी । 


गश्वास्य विचारकोका इख विषयमे समर्थन 
| - यूनानी तत्वश प्लेटो (Plato) ने तो 
| (10 शाख्या ही “मृत्यु तथा मरणका प्रदीर्ध अभ्यास? 


के long stud th ५ १८१) 
रेप प्रकार की है । y of death and dying”) 


ेरोके 
| य शिष्य अरस्तू ( 4719६०६।९ ) कहते ह) 
मणाडीका कदापि आदर नहीं करना चाहिये 


_ `प७ 
$ = “| ` बह 
TF “A > 


कि चूँकि हम मानव तया मर्त्य हैं, इसलिये हमें अपने 
विचार मानव तथा मृतयुडोकतक ही सीमित रखने 
चाहिये । चाहिये तो यह कि इम अपने जीवनके 
दवी अंशको जाग्रत्‌ करके अमरत्वका अनुभव करनेमें 
कोई कसर न उठा रक्खें |! 

लूथर ( 1/1६९7 ) के अनुसार भाबी जीवनके निषेधका 
अर्थ होता हे--'सयं ईश्वरका तथा हमारे उच्चतर नैतिक 
जीवनका निषेध ओर स्वेराचारका स्वीकार ।? 

फ्रच धर्मप्रचारक मसिलों (Nassilon) तथा 
ईसाई संत पॉल ( 9६. Paul ) के अनुसार 'देहके साथ ही 
आत्माका नाश माननेका अर्थ होता है--विवेकपूर्ण जीवनका 
अन्त ओर विकारमय जीवनके लिये द्वारयुक्त करना !? 


सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट ( ८८7६ ) ने “परिपूर्ण 
नेतिक तथा सदाचारसम्पन्न जीवनकी प्रास तथा उसके 
फलस्वरूप मिलनेवाली सुखप्राप्तिके लिये आत्माके अमरत्वको 
माननेकी आवश्यकता सिद्ध की है ।? 

फ्रेंच विचारक रेनन (2९००० ) के अनुसार “भावी 
जीवन तथा आत्माके अमरत्वमे अविश्वासका पर्यवसान मानवके 
भयंकर नैतिक तथा आध्यात्मिक पतनमें होना अनिवार्य है।? 


मॅकडूगळ ( MC Dotugall ) के अनुसार “भावी 
जीवनमै विश्वास उठना हमारी सभ्यताके लिये तथा 
हमारे नेतिक जीवनके लिये एक भयावह संकट होगा |! 
श्रीमेंकड्ठगलने अपना “शरीर और मनः ( 5०49 ३ 
Mind ) नामक ग्रन्थ भावी जीवनमें पुरातन तथा विशः 
व्यापक विश्वासको वैज्ञानिक आधार प्रदान करनेके लिये ही 
लिखा हैं। - | 

मॅक रेगाट (Mec Taggart ) के अनुसार “आत्माके 
अमरत्वकी साधक युक्तियांके द्वारा ही हमारे भावी जीवनके 
साथ ही पूर्वजन्मकी भी सिद्धि हो जाती है । एकके बिना 
दूसरेमें विश्वास तकसंगत और युक्तियुक्त नहीं । 

मानव-वंश-शाजशोके अनुसार 'मरणोत्तर जीवनमें 
विश्वास सम्यताके शेशव-काल्से ही व्यापकरूपसे 


प्रचलित रहा है ।? ` 
सर जेम्स फ्रेज्ृर ( 9/7 James Frazer) के . 


अनुसार “वन्य जातियोमें मरणोत्तर जीवन कल्पनामाजन 


होकर एक निश्चयात्मक तथ्य रहा है |? 
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` बद्धमूळ है कि मानो उसे विधाताने ही म 


्रीएडमड होम्स ( Edmond Holmes) खुले 
दयसे निम्न खीकृति देते हैं--*पुनजन्मके सिद्धान्तके साथ 
ही कर्म-सिद्धान्तने मेरे जीवनमें प्रवेश किया और मेरे 
हृदयने सहर्षं उसका स्वागत किया । इसके कारण 

मेरी हृदयस्थ न्यायभावनाका पूर्ण समाधान हो गया ।' 
सर हेनरी जोन्स कहते हैं--“अमरत्वके निषेधका 
अर्थ होता है--पूर्ण नास्तिकता ! अमरत्वको स्वीकार करके 
ही हम पूर्णातिपूर्ण विश्वपतिमें तथा 'उसकी सुसम्बद्ध एव 
अर्थपूर्ण रचनामें विश्वास रख सकते हैं | अन्यथा यह 

विश्व याहच्छिक तथा अविचारमूलक ही सिद्ध होगा । 

जे. बी. प्रट कहते हैं--/हिंदूधरमंकी तरह ईसाईधर्ममें 

भी अमरत्वको धर्मका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग माना गया दै।? 
श्री प्रिंगल पेटिसन ( Pringle Pattison ) अपने 
६अमरत्वका विचार? (个 he Idea of Immortality ) 
नामक ग्रन्थमें ( जिसमेंसे कि उपयुक्त अधिकांश अवतरण 


लिये गये हैं) कहते हे--'यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा 


कि मृत्यु-विषयक चिन्तनने ही मनुष्यको सच्चे अर्थमें मनुष्य 
बनाया है | उसके दशन, उसके धर्म तथां उसके सर्वश्रेष्ठ 
काव्यके मूलमें मृत्यु तथा उसे अन्तिम तथ्य न माननेकी 
प्रेरणा ही रही है । 


प्रो) एस० सी० नारथाप ( 8. 0. Northrop ) 
कहते हैं कि “आत्माके अमरत्वका निषेध करनेवाले पाश्चात्त्य 
लडवादी भी भोतिक शास्तरान्तगत शक्ति तथा अचेतन द्रव्य- 
की अक्षय्यताको मानकर एक तरहसे अमरत्वकी ही खीकृति 
देते हैं ।? 

श्री ई. एम. मेलीन ( ६. M. Meleen ) के अपने 
४मानवकी आत्मा! ( 7४८ Soul of १४४४ ) नामक ग्रन्थमें 
प्रकट किये हुए निम्न विचार निस्संदेह मननीय हैं-- 


“यदि किसी कारणवश मनुष्यजातिके मनसे आत्माके 
अमरत्वका सिद्धान्त अपहृत हो जाय तो क्या हो १ तो--तो, 
जिस प्रकार ताशके बड़े सारे बंगलेमेंसे नीचेक्रे एक ताशके 
निकाल रेनेपर जेसे सारा बंगला भहराकर गिर पड़ता है, 
टीक बेसे ही मनुष्यके सारे धर्म-सिद्धान्त, उसकी धार्मिक 
अद्धा, उसकी सारी दार्शनिक प्रक्रियाएं इत्यादिकी बड़ी- 
बड़ी इमारत क्षणार्धमे विनाशके बड़े सारे ढेरमे मिल जायें | 


. मानवजातिके मन. इसे 'मत्य शरीर रहनेवाले अमर 
...... आम्मामे विश्वव्यापक्र रूपसे पायां जानेवाला विश्वास इतना 


प्रकारसे हे-- 


' उससे कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते 










उपयुक्त विवेचनसे ओर अवतरणोंसे स्पष्ठ है ६६. 
अधिकांश विचारक आत्माकी अमरता तथा मरणेक्त 
विश्वास रखनेवाले हैं। खानुभवसे भी इसी 
पुष्टि होती हुई देखी जा सकती है | इसका विचार ऐप 


२--जीविताशा बलीयसी-आत्मा ए 


प्रेमास्पद है 


प्रत्येक मनुष्य और केवल मनुष्य ही नहीं, पपी 
चाहता है कि वह किंसी-न-किसी रूपमें बना रहे; मे म 
ये दो बातें--( १ ) सदेव जीवित रहनेकी उतर एक 
और ( २) मरणभय । केवल मनुष्यमें ही नहीं, जीवा 
वनस्पति-कीट-पतंगादि सबसमें पायी जाती हैं | संगते 
समस्त भयोमें यदि कोई सबसे बड़ा भय हो सन्न 
अथवा माना जाता है तो वह *मरणभय? ही है । योगर 
इसकी गणना “पञ्च क्लेशों'में की गयी हे । अविदयि प 
क्लेशमे अभिनिवेश’ संज्ञक पञ्चम क्लेश “मरणमय' र| 
जीवमात्रके अन्तःकरणमें यह इतना गहरा घुसा हुआ 
वह केवळ साधारण लोगोतक ही सीमित हो, यह बात न 
अच्छे-अच्छे और बड़े-बड़े विद्वान) पण्डित तया शि 
निष्णात दाशनिक भी इसके प्रमावसे मुक्त नही | 
जानते हुए भी कि शरीर मर्त्यं है और एकन 
उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी हे और आयु 
प्रारब्धकर्मके संमा होते ही समाप्त होनेवाली ६ 
स्थितिमं भी आबाल-बुद्ध सभी चाहते दै कि. ईन, 
ही अनित्य और नाइावान्‌ देहेन्द्रियादिसे उनकी 
न हो। | | 
यदि उपर्युक्त अनुभव सत्य और गि ८ 

न 
बद्धभूळ मरणभय और सदैव वने रहनेकी इच्छी हा 
बातें ही एक तरहसे हमारे अज, अम? | 
सिद्ध करती हैं| यदि हम स्वरूपतः दी? ले = (| 
होते तो हम मृत्युके भयसे भी ग्रस्त न होते दह 
सदैव बने रहनेकी इच्छा इतने उत्कट रूपमे £ | 
मूळ अविद्याजन्य अध्यासके कारण हमने 5 ३ 
धर्म जड-देहादिपर आरोपित कर दिये है हा 


>> 

है 
a). 
产生 网 
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nd उक्त दोनों वातोकि मूं है । वस्तुत 
अमर जीवन हमारी प्रकृति है ओर मृत्यु अज्ञानमूलक 
विकृति दै, जिसकी यथार्थ ज्ञानद्वारा निवृत्ति सम्भव हे | 
प्रणभय और उत्कट जीवितेच्छाके द्वारा हमारा असीम 
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आत्मप्रेम ही प्रकट होता है । श्रीविद्यारण्यखामी “पञ्चदशी?में. 


a अ. 


'यथार्थताके साथ कहते हैं--- 
अयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः । 
मा न भूच हि भूयासमिति प्रेसास्मनीक्ष्यते ॥ 
ई ( तत्त्वविवेक ८ ) 
| (नित्य स्वयंप्रकादा ज्ञान ही आत्माका स्वरूप 
| है। साथ ही यह परम प्रेमास्पद्‌ होनेके कारण परमानन्द- 
| खल्पभीहे । में न रहूँ ऐसा कभी न हो; किंतु मैं सदेव 
है| बना रहूँ? ऐसा प्रेम आत्मासे सभी करते हैं |? 
| ध्यान रहे) विषयोके साथ हमारा प्रेम सोपाधिक, 
सावधिक ओर अनित्य होता है | इसके विपरीत आत्माके 
साथ हमारा प्रेम नित्य, निरुपाधिक और निरवधिक होता 
| है | दुःखरूप वस्तुके साथ इस प्रकारका प्रेम कभी सम्भव 
` नहीं | मृत्यु तो सबसे बड़ा दुःख है। आत्मा यदि उससे 
अर होता तो इस प्रकारका प्रेम उसके साथ कदापि न 
होता | इससे सिद्ध होता है कि आत्मस्वरूप सत्‌ यानी 
है और नित्य; निरतिशय आनन्द या 
सुखस्वरूप है | जाग्रदादि समस्त अवस्थाओंका साक्षी होनेके 
*रण वह शानखरूप भी है । आत्मा नित्य, युद्ध, बुद्ध 


फे, अज, अमर ओर सबचिदानन्दखरूप हे । यही जीव- 
मात्रका सच्चा स्वरूप है | 


३--मरणभय अज्ञानमूलक है 


अय प्रश्न यह है कि यदि हम खरूपतः ही अमर हैं तो 
| 1 मरनेसे भय क्‍यों लगता है और त्रिकालाबाधित सत्य 
J लो रोते हुए भी हमें सदेव बने रइनेकी: इच्छा 
| ! इसका निस्संद्ग्ध उत्तर यह है कि मही 
॥ . याया सूळ अविद्याका प्रभाव हे | इसकी आवरण-शक्ति- 
जे इम अपने अजे, अमर, सचिदानन्द-स्व॑रूपकी 
| प्रभाषते * तरह भूल-से गये हैं और इसकी विक्षेप-शक्तिके 
| अना्मदः  जगतूमें सत्यत्वबुद्धिं रखकर देहादि 
“स्थापित य पाथ आध्यासिक यानी मिथ्या तादात्म्य 
। इसके फलस्वरूप हम अपना अमरत्व 

ते करके उनको शाश्वत समझने 












# उन्भे-संत्यु, अमरत्व परलोक और पुनजेन्मका स्वरूप और रहस्य # 
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२०३ 
लगते हैं और उनका विनश्वर खल्य अपने खवंपर आरोपित 
करकं अपने-आपको मरणशील समझने लगते हैँ | अज्ञानका 
तो यह स्वभाव ही होता है कि वह “जो वस्तु है ओर 
भासमान होती है? उसीके सम्बन्धमें “वह नहीं दे ओर भासती 
नहीं है? इस प्रकारका विपरीत व्यवहार करा देता है । इमारे 
समस्त वेद, स्मृति, इतिहास) पुराण तथा शासत्र--मनुष्यके 
इस आत्मस्वरूपविषयक अज्ञानकों दूर करके उसे उसके 
स्वानन्द-खाराज्य-साम्राज्यपदपर अभिषिक्त कराना चाहते हैं । 
भारतकी ब्रह्मविद्या डकेकी चोट यह कहती है कि “हे मनुष्य | 
तून तो क्षुद्र है और न मर्त्यं | तू न तो जड है और न 
नियति-परतन्त्र | यह तो तेरा खप्नद्रष्टाकी तरह अञ्चानः 
कालीन कल्पित स्वरूप है | तू तो अमृतका पुत्र है 
'अखनतस्य पुत्रा: |! तू अजर, अमर, अक्षर, अव्यय है । तू 
स्वयं ही अमृतस्वरूप परात्पर परब्रह्म है । श्रुति तेरे ही 
हितर्म मुक्तकण्ठसे कहती हे--'तत्त्वमसिः । तू कालका कवळ 
न होकर तू काळका भी काल--महाकाल है । तेरे वास्तविक 
स्वरूपसे ही खयं निःसत्त मृत्यु सत्ता प्राप्त करती है और तेरे 
भयसे ही वह निरन्तर कार्यशील रहती है । 'खत्युर्वा असत्‌ 
सद्स्ृतस्‌ ।? ( वृ० उपनिषद्‌ १।३॥ २८ )। 'भीषास्मात्‌"*"* °° 
सत्युधावतिः ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २ । ८ )। “जगतके सारे पदार्थ 
तेरे प्रकाशसे ही प्रकाशित ई-तस्य भासा सर्विदं विभाति ।? 
( मुण्डकोपनिषद्‌ २ | २। १० ) । उनकी उत्पत्ति, स्थिति तेरे 
कारण ही हैं और लय भी तेरेमें ही है | तू उठ; अपनी 
अनादि अविद्याजन्य मोहनिद्राको छोड़ और अपने वास्तविक 
स्वरूपको पहचान || “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराज्निबोधत ।? | 
( कठोपनिषद्‌ १ । ३। १४ ) उठो | चागो ओर भेड उ 
समीप जाकर (आत्मं) शान प्रांत करो न | 
४--आत्माका अमरत्व भति, युक्ति तथा. 

विठदुभवसिद्ध दै. 


आत्माके अमरखंकी सिद्धि पाश्चात्य तैथा पोरस्से 
विचारकोंने अनेक युक्तियों देकर की है। इनमेंसे कुछ प्रमुख : 
युक्तिया इम प्रस्तुत संदर्भ देख लें । पाश्चात्य दार्शनिकोने 
प्राचीन ma आत्माके अमरत्वको अनेक युक्तियाँद्वार 
सिद्ध किया है । उदाहरणार्थ प्लेटो ( 1०४०) ने आतमाकें गं न 
अमरत्वके समर्थनमें दस युक्तियाँ दी हें | इन दारानिकोमे 1 
कुछ तो स्पष्टतया पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्मको माननेबाळे ई | 


hs 
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इस दिसे पाइ्यागोरसका नाम विधेषतया उस्जेखनीथ दे। | र 
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२०४ # पुलर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्रा् # 
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पाश्चात्य दशनमें ह्यम (David Hume) तथा काट 
( ३०६) के समयतक आत्माके अमरत्वकी एक प्रमुख 
युक्ति रद्दी दै--आत्माकी एकरूपता, निरबयवता तथा 
निष्कलता( Unity and Simplicity of the Soul ) 
भारतीय दार्शनिकोने भी यह युक्ति इस संदर्ममें दी है । 
सावयव) सखण्ड तथा विभजनीय वस्तुओका ही विघटन 
या विनाश सम्भव है | अखण्ड) एकरस) निष्कल निरवयव? 
निर्विकार आत्मतत्त्वका स्वरूप ही इस प्रकारका है कि उसका 
विघटन या विनाश सम्भव नहीं | वह स्वरूपतः ही अविनाशी 
है । सर्वदा एकरूप होनेके कारण उसमें उपचय-अपचय 
सम्भव नहीँ | वह अद्देय, अनुपादेय है; वह षड्भावविकार- 
रहित है | 
आत्मा अप्रमेय यानी देश-क्राळ-वस्तुरूप त्रिविध परिच्छेद- 
रहित होनेसे कूटस्थ नित्य है; क्योंकि उसके विनाशका कोई 
हेतु ही सम्भव नहों । आत्मा नित्य है; क्योंकि वह काळतंः 
अपरिच्छिन्न है | उसका न तो प्रागभाव है और न 
प्रध्वंसाभाव मान लीजिये आत्मा भी घटादिकी तरह द्विविध 
अभावाँसे ग्रस्त दवै । अव प्रश्न यह है कि उसके इन अभावों- 
को कौन ग्रहण करता हे ! स्वयं आत्मा या अनात्मा या 
अन्य आत्मा १ अनात्मपदार्थ जड होनेसे उनमें जाननेकी 
योग्यता ही नहीं | ज्ञानमिन्नत्व तो जडका स्वरूप ही है। 
आत्मा स्वयं ही ख़विरोधी नहीं हो सकता; अतएव स्वय 
आत्मा अपना अभाव ग्रहण करता है, यह कथन वदतो 
ब्याघात हैं | ऐसा माननेसे कतूकर्मविरोधरूप दोष भी 
आता है; क्योंकि जिस समय वह ग्राह्मखरूप यानी कर्म 
खरूप होगा, उस समय वह ग्राहक यानी कतूखरूप न होगा 
ओर जिस समय वह ग्राहक या कतो होगा, उस समय वह 
रह्म या कर्म न होगा | यदि कहा जाय किं एक आत्माका 
अमाव दूसरा आत्मा ग्रहण करेगा, तो यह भी सम्भव नहीं; 
क्योंकि शुद्ध चेतन्यस्वरूप आस्मामे भेदक न होनेसे वह एक 
ही हो सकता दे, अनेक नहीं | अतएव आतमासे भिन्न जो-जो 
होगा; वह अनात्मा ही होगा; आत्मा नहीं । व्यवहार 
काळमे जीवास प्रतीयमान भेद अन्त!करणरूप उपाधिके 
कारणे होनेसे वे कल्पित ही होते हैं; वास्तविक नहीं । 


. इसलिये प्रतिकर्म व्यवस्था भी उंपपन्न हो जाती हे और 
 आत्माकी एकता भी निर्वाध दंती है । 


रन -->> < ड > न [त्माको 
र) `> क्र 2 २ अ नित्य ० 9 
धर ४2 - 7५ ९०९. आहि 可 A ष्वसप्रागभावकाः 
आत्माकी अ या सप्रागभावका प्रतियोगी 
~ 7 कि 2 कु क हे 
® x 4 ४ 
EB = OUR, 


हेय एवं हि निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम्‌ ।' इससे गि 


` ( Mora! 014९7) के निर्वाहके लिये आवश्यक है| 





























आते हैं । यदि इस जन्मसे पूर्वं आत्मा न > 
जन्ममें हमने जो कम पहले कभी किये नहीं | 
भोगनेमे आपत्ति आती हैँ । इससे कर्म 
कार्य-कारणभावके सिद्धान्तको भी घोर बाधा ची 
इसी प्रकार यदि आत्मा आगे न रहे तो 
पुण्यकर्मेके फल किसे ओर किस प्रकार मिळ सकते 
ऐसी स्थितिमें आयासबहुल शभकर्मोको करनेकी प्रेषा 
न रहे | भला, जो बॅक निश्चयात्मकरूपसे डूबनेवाला है, 
पेसा जमा करनेकी मूर्खता कोन करेगा ? तासं क! 
आत्माका न तो प्रागभाव हें ओर न प्रध्वंसाभाव ही; 
नित्य ह; अजः अमर हवे । समस्त वाधात्रधि होनेसे उप 
स्वयंका बाध नहीं हो सकता । कोई भी वाध निःसङ्ग 
नहीं हो सकता । आत्माका निराकरण कोई नहीं कर सखन; 
क्योकि खयं निराकरण करनेवालेका स्वरूप ही तो भा 


i 


होता है कि नित्यश शुद्धः बुद्ध) मुक्त, अज; अमर 
आत्माका सच्चा स्वरूप है । 
पाश्चात्य दशनम जर्मन दार्शनिक कांट ( ६००) भी 
[ग्ल दार्शनिक ह्यमके समयसे आत्माके अमरत्वक्ी पिटि 
लिये अध्यात्मशाख्रमूलक युक्ति ( \९१7॥१५ 
argument) को गोणस्थान प्राप्त हुआ ओर नीति 
मूलक युक्तिको प्रधानता मिली । इसके दो स्म 
( १ ) न्यायक्री माँग, कृतकरमौके फल मिळना श 


हम सदाचारी और पुण्यशील पुरुषांको दु क 
पाते हैं और पापी तथा दुराचारी पुरुषोंकी इ 
ब्यतीत करते हुए पाते हे । इनके इन मले रे कग 
इस जन्ममें नहीं तो जम्मान्तरमे अवश्य ही 
यह बात आत्माके अमरत्वके बिना सम्भव 
मानना पढ़ता है फि आत्मा अमर है | (२) 
जीवन क्रमा; प्राप्य हे । मनुष्यके आध्या 
क्रम है । एक जन्म इसके लिये पंयाप्त नहीं 
अन्मोंमें ही यह सम्भवं है | इसलिये 
मानना पड़ता है। 
उपयुक्त दोनों युक्तियाँ भारंतीयं अभ्या 
और “अनेकजन्म-संसिद्ध? मोक्षसे ब शि 
परामनो विज्ञान (Para 05901०1०४१ ल क | 
सम्बन्धमें महत्त्वपूर्ण खोज करके मरणोत्तर अ |. 


शः जन्म-संत्यु, अंमंरत्व, परलोक और पुनंजन्मका खरुप और रहस्ये अ 


re ।।/।।|/।//ै 
महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दे रहा है |-इसी विषयके 
संशोधनके लिये संस्थापित (साइकिकल रिसर्च सोसाइटी? 
( psychical Research Society ) इस कार्यमे 
तत्परताके साथ संलग्न है । | 

भौतिक विशानके अनुसार जगतूर्मे किसी भी पदार्थका 
१ नाश नहीं होता; रूपान्तर मात्र होता है । विज्ञान शक्तिके 
संरक्षणके सिद्धान्तं ( Law of conservation of 
energy ) और पदार्थकी अनश्वरताके सिद्धान्तमं . विश्वास 
करता हैं | जव जगतूके जड पदार्थोकी यह स्थिति है, तब 
इन्हीके अभिन्न-निमित्तः-उपादान-कारण चेतन आत्मतत्त्वकी 
अनश्वरता केमुतिक न्यायसे सुतरां सत्य होनी चाहिये | 


मनुष्य-मनुष्यमें, एक ही माता-पितासे उत्पन्न बालकोंमें 

दिखायी देनेवाला स्वभावका वैचित्र्य तथा वेविभ्य, नवजात 
शिशु पायी जानेवाली स्तन्यपानादिक्री सहज प्रवृत्ति) जीव- 
मात्रमें पाया जानेवाला मरण-भय इत्यादि सहश बातें पूर्व- 
। ज़न्मके संस्कारोंको सिद्ध करती हैं | उनके बिना इनकी कोई 
९ समाधानकारक उपपत्ति नहीं लग सकती.। इस तरह भी 
| ` आत्माका पूर्वकालीन अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । 


हमारा वतमान जन्म ही हमारे पूर्वकालीन और 

. मरणोत्तर अस्तित्वको सिद्ध करता हे । 'नासतो विद्यते भावों 
नाभावो विद्यते सतः ।? अर्थात्‌ ‹असत्का कमी भाव नहीं हो 

सकता और सतूका कमी अभाव नहीं हो सकता |! 

यह अबाधित सिद्धान्त इस विषयमें पर्याप्त प्रमाण है। 
TI विचारकोंने भी इस सिद्धान्तको माना है | लैटिन 
भाषामें यह न्याय निम्न शब्दोंमें व्यक्त किया गया है-- 
"पळ nihilo 11011 ४९ जिसका अंग्रेजी अनुवाद है-- 
Nothing comes out of nothing, यह 'नासतो 

दते भावः.को ही व्यक्त करता है । 


| फि चमा तथा पुनजन्म न माननेका यह अर्थ होता है 
| हरी करके जन्म आकस्मिक है| वह यहच्छाते, बिना 
च्छे, बिना ३... किसी उददेश होता है और 
अन्त हो ७ री कारण और उदूदेश्यके ही उसका 
हो; आई; मानो यहां काय-कारण-भावने विराम पा ल्यि 
. भावते रा विश्व सुसम्बद्ध, सुव्यवस्थित, अतएव कार्य-कारण- 
| समख... याहच्छिक नहों है | यह बात तो विज्ञानकी 
__ अपसिद्ान्त ही है परभूत मान्यता है। इस दृष्टिसे यहच्छावाद 





५ । यदि यह जन्म है तो इसका कोई कारण 
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२०५ 
होना ही चाहिये और वह इस जन्मसे पूर्व ही होना चाहिये; 
क्योंकि कारणका स्वरूप ही यह है कि वह कार्यके नियत 

पूव बक > 

यवत होता है | इसी प्रकार यदि यह जन्म है तो भावी जन्म 
दोना ही चाहिये; क्योंकि वर्तमान जन्मे भावी जन्मके 
वीज बोये जाते हैं | यह 'अञ्चानमूछक भवचक्र तबतक 
चलता रहता हे, जबतक कि यथार्थ ज्ञानके द्वार इसका 
आत्यन्तिक उच्छेद न हो जाय | 

आत्माके अमरत्वक्रे विषयमें श्रुति-स्मृति-इतिहास- 
पुराणादिमिं सहखशः प्रमाण हैं | इनमेंसे उदाहरणार्थ कुळ 
वचन उद्धृत किये जाते दै 

१. “अविनाशी चा अरेऽयमात्मा अनुच्छित्तिधमों ।! 

( बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ ४1 ५ । १४ ) 
“यह आत्मा स्वभावतः ही अविनाशी और उच्छेदरहित 


है; अर्थात्‌ इसका न तो विकारूप नाश होता हे और न 
उच्छेदरूप ही |! 
२. 'स चा एष महानज आत्माजरो5मरो5सुतो5भयो ब्रह्म ।? 
(go उ० ४। ४ । २५ ) 
“वही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमर 
अमृत एवं अभय ब्रह्म है |? 
३.'एष त आत्मा सवोन्तरो योऽशनायापिपासे शोक मोहं जरां 
स्वत्युमत्येति ।? (बृ० ३० ३।५।१) 





“यह तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर दै, जो भूख-प्यास) 
शोक; मोह) जरा ओर मृत्युसे परे हे | 
४. “एष त आत्मान्तयोम्यस्रतोऽतोऽन्यदातंस्‌ ।! 
( बृ० उ० ३।७।२३) . 


ध्यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी ओर अमृत यानी 
अमर हे । इससे भिन्न सब विनाशी है 


५. आगते प र 0 
भजो नित्यः शाधतोऽयं पुराणो न हन्यते इन्यसाने शरीरे ॥ 
( कठोपनिषष्‌ १ । २। १८ ) 


हृ मेधावी आत्मा न तो उसन्न होता है और 
न मरता है । यह न तो किसी कारणसे ही उसन्न हुआ है | ॒ 
और न खतः दी कुछ बना है । यह अजन्मा, नित्य 
( सदासे वतमान )? सवदा रहनेबाला और पुरातन है तया र 


शरीरके मारे जानेपर भी यह स्वयं नहीं मरता |? 





भ्रीमद्भगवद्गीताके द्वितीय अध्यायमे आत्माके 
अमरत्वका सविस्तर निरूपण है, जो सुप्रसिद्ध दै । स्थलूसंकोच- 
> ०_२३/ च ~ देशंमात्र 从 
वंश हमने यंहाँ केवळ इसका निर्देशंमात्र कर दिया है । 


श्रुति तंथा युक्तिके साथ ही विद्वदनुभव यानी जंगतके 
ईश्वर या तत्त्व-साक्षात्कारी पुरुषोंके अनुभव भी इस विषयमें 
अविद्यान्धकारसे ग्रस्त सामान्यजनोंकें लिये दीपस्तम्भकी तंरह 
मार्गदर्शक हैं । इन सबका निस्संदिग्ध अनुभव यही हैँ कि 
आत्मा अमर हे और उसके अपरोक्ष, साक्षात्कारात्मक शानसे 
अमृतत्वरूप मोक्षका अनुभव -इसी छोकमेंश इसी देहमें किया 
जा सकता है |” यह मोक्ष दृष्टफल है ओर ज्ञानके साथ ही 
मिलता है--'ज्ञानसमकाल्मुक्तः ।' क्योंकि अविद्या ही एकः 
मात्र बन्ध हे और ज्ञानसे उसकी निवृत्ति होना ही मोक्ष है-- 


'अविद्यासमयो सोक्षः सा च बन्ध उदाहृता ।' 


इस स्थितिको “जीवन्मुक्त अवस्था? कहा गया है; जिसकी 
सिद्धि भगवान्‌ भाष्यकारने ब्रह्मसूत्र-भाष्यमे प्रयत्न- 
पूर्वक की है ( ४ | १ | १५ ) । आपके अनुपम) दिव्य 
चेदान्तस्तोत्र इसी अनुभवको विशद करते हैं | उदाहरणार्थ 
निम्न श्लोक देखिये 


न मे सत्युराद्ठा न मे जातिभेदाः पिता नेव मे नेव माता न जन्म | 
न बन्धुचे सित्नंगुरुबैं व शिव्यश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो5६स] 
( निर्वाणबटक ५१ ) 





होकपरलोकमें भयदायक कमं न करे | 
र ` मनुष्यको सब प्रकारके उपायोसे ढोम और क्रोधको काबूमें करना चाहिये । सब शानोमें यही परश 
सोर यही आत्मसंयम है | लोम और क्रोध सदा मनुष्यके भेयका विनाश करनेको उद्यत रहते हैं| अतः | 







.. सका निम करते इषे रद । (महि खण) 
















मन न्या 1 | 
पञ्चदशीकारका सिद्धावस्थाका मिदशक 8. 
इलोक देखिये-- गेम | 
धन्योऽहं धन्यो5ह नित्य स्वास्सानमंजसा चेप्नि। 
धन्यो5हं धन्योऽहं ब्रह्मनन्दों विभाति मे स्पष्टम्‌ । 

` ( विद्यानन्दप्रकाण ५९ 
“मै धन्य हूँ; क्योंकि अपने नित्यं आसारो मैं कै 
ठीकसे समझ गया हूँ ॥ मैं धन्य हूँ; क्योंकि अब मुने ऋ 





. नन्दका स्पष्ट अनुभव होने लगा है |? 





महाराष्ट्र संत श्रीतुकाराम कहते हें कि मेरी मू 
ही मृत्यु मैंने अपनी आँखोंसे देखी | यह एक अनु 
महोत्सव है | | 
बाइबलमें ईसामसीह अमृतस्वरूप आत्माके हाग्न 
महत्त्व बतलाते हुए कहते द 


What shall it profit a man 1 he sh 
gain the whole world and lose lis own sod 

















अर्थात्‌ थयदि सम्पूर्ण जगतका भी स्वामित्व प्राप्त न्न 
लिया और अपने आत्माको ही गवा दिया तो यह सोए 
किस भाव पड़ा १? 














उपर्युक्त विवेचनका तात्पर्य यह है कि अमृत 
आस्माके लामसे बढ़कर कोई लाम नहीँ ओर अविष 
आत्मापहारसे बढ़कर दूसरा कोई पाप और दूस ध 
हानि नहीं | ( श्षेष आगे ) 


द 上 
7 


__ लिये खान न हो तथाज़ों इहछोक ओर परलोकमें भी भयदायक न. हो । सदा तपस्यांमें ळगे रहकर हि 小 
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पुनजेन्मके आधार | 


( केखक-ओऔगोबिन्दजो शास्त्री, एम्‌० ए० ) 


ile I 


कणाची 





वेदने कहा दै--“धाता यथापूवंमकढ्पयत्‌ः, छोकने 
खीकार किया “इतिहास अपनेको दोहराता है ।? आजका युग 
जिसे हम जी रहे हैं? अथवा विज्ञानके वे स्वप्न जो भविष्यमें छिप 
हे हैं, कोई अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं है । कालने विज्ञानकी 
कल्पनातीत स्थितिको साक्षी बनकर देखा है और महाकाल 
बनकर इस सारे विकासको लील लिया है। इसलिये लील 
लिया है कि वही .क्रम फिरसे दोहराया जाय | उस चरम 
खितिपर पहुँचनेके बाद विनाश ही तो शेष रहता है। 
जिन. शत्न्‍्रों ओर अस्त्रांका आज आविष्कार किया जा रहा 
है, क्या उनका अस्तित्व किसी और युगमें नहीं था ! क्या 
महाभारत और रामायणकाल विज्ञानकी प्रगति और भौतिक 
उपलब्धियोंके क्षितिज नहीं थे ! किंतु मानवने उस सत्यको 
भुलाकर अपने पोरुषपर उसी तरह अट्टहास करना शुरू 
कर दिया हैं; जिस तरह अतीतमें रावणने किया था । वह 


। भाज फिरसे प्रकतिको विजित करनेका दम्भ भरने जा रहा 
[ है, जबकि प्रकृतिके साधारणसे आक्रोशसे उसका यह सारा 
¦| प्रयास-इतिहास अपने-आप जलकर राख हो जायगा । यह 
| परिवर्तन ही युग है, इसका परिवेश ही इसकी शेली है; 
| अन्यया अथ और इति तो सदा एके होते हैं । यह एक 
| निर्विवाद सत्य है--भले-ही हम इसे स्वीकार न करें; क्योंकि 
| आजका हमारा चिन्तन आयातसे प्रभावित दै और वह 
| आयात हो रहा है--पश्चिमसे। पश्चिमके विज्ञानधुरीण 
| इतिहासको पाघाण-युगसे आगे मानते ही नहीँ । उनके 


विश्वासमें इस युग---पाषाणयुगसे पहले किसी युगका 


| अलिस्र ही नहीं है; वैसे ही जैसे वे इस अह्माण्डसे दूसरे 
| नस्षाण्डकी अभी कुछ समय पहलेतक नहीं मानते ये 


आज वे इस आकाशगङ्गा, जो एक ब्रह्माण्डमें एक 


। र होती है-से परे भी कई आकारगङ्गाओको मानने लगे 


। पश्चिमी सभ्यता और भौतिक विज्ञान भले ही इतिहासको 


| | ण दी माने और इसे सिद्ध करनेके लिये आन्तरिक 
| तरे क्षय भी जुटा ले, किंतु यह यथार्थ है कि इस 
यह्‌ 


गपाण-युग इस विश्वने अनेक बार देखे हैं और 


| नेला हषा विकास भी कई बार देखा है। 


॥ «  भाना कि यहाँका प्रत्येक विषय विज्ञानके सत्य 


य भारतीय ऋषियोंने अलगसे नहीं माना; 


और यथार्थसे पूर्ण रहता था | यदि इम यह कहें कि आजका 

भौतिक विज्ञान भारतीय कल्पना और आख्यानोंकी प्रष्ठ- 
भूमिपर ही पनप रहा है तो यह असंगत नहीं होगा । 

व्यक्तिके जीवनसे भिन्न विश्वका इतिहास नहीं है । ब्यक्ति | 
लघुतम इकाई है; इसलिये उसके जीवनकी हर घटना | 
आनुपातिक ढंगसे होगी; समष्टि उसका विराटरूप हे, इसलिये 
उसमें हो रहें परिवर्तन उसी क्रमसे होंगे | व्यक्ति जिन | 
अवस्थाओंको वर्षों भोगता है, विश्व उनको युगोमें | 


सामयिक विज्ञान भौतिक? अन्तरिक्षीय और रसायन 
विज्ञान दे, तात्त्विक नहीं | वह किंसी भी सत्यको तथ्यके 
रूपें स्वीकार करता है । किसी भी परिणाम और परिवर्तन- 
का इन्द्रियगम्य रूप ही उसके लिये विश्वसनीय होता है | 
किसी भी वस्तुका इन्द्रियगम्य रूप कुछ और होता है 
तथा आन्तरिक कार्य-कारण कुछ और; इसीलिये भारतीय 
शास्त्रोने चेतनसे भी आगे मन, बुद्धि ओर आत्मा-जेसे 
तत्वोको खोजा; परखा और माना है । ये तीनों मनः बुद्धि 
और आत्मा-भोतिक सीमार्मे नहीं आते । ये प्राणीकी आन्तरिक 
सुक्ष्मताऐ हैं; जिनकी खोजनेकी सामथ्यं विशानके उपकरणोरमे 
नहीं है | इनके खोजनेमें तो आस्था ही एकमात्र उपकरण | 
हो सकती है । प्राणी पाँच तत्त्वॉका एक संगठन है। 
साधारणतया उसके ज्ञानकी भी एक परिसीमा रहती है | द 
इन्द्रिय जोल्पाँच तरत्त्वोका प्रतिनिधित्व करती हैं उनका 
अधिष्ठाता मन भी सामान्यतया सीमाका अतिक्रमण नही 
करता | यद्यपि मनका धर्म कल्पना है तथा उसमें बड़ी | 
शक्ति है; फिर भी वह अपरिमेय कल्पना नहीं कर सकता | 
मनकी कल्पनाको अपरिमेय कहते समय हम बेसी ही भूळ 
कर बैठते हैं। जेसी एक समुद्रके बीचमे बेठा व्यक्ति यह... 
समझ लेता है कि इस सागरका कोई अन्त ही नहीँ हं | 
फिर भी मनका महत्त्व भौतिक और आत्मिक, बाह्य और व | 
आन्तरिक जगतके लिये अनिवार्य रूपसे है | हमारी इद्धम 
( शनेन्त्रियाँ ) यद्यपि पाचों तत्त्वांका प्रतिनिधित्व करती द, 
पर उस प्रतिनिषित्वका अनुपात भी प्राणियोम भिन्न-भिन्न. | 
पर है। कान आकाशःतत्त्वका प्रतिनिधित्व करता है तो 


नेत्र तेजसू-तत्वका; किंतु एक सीसातक ही इस £ ्रतिनिधित्वकी ` oo 
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२०८ # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्मात * 







करनेकी स्थितिको “निद्रा? कहता है। निद्रितावस्थाग 
खप्न देखता है; उनका आधार क्या है ! सनदी 
शक्तिको तीत्र मानते हुए भी उसकी एक सीमा Se 
होती ही है; फिर उन खप्नोंका; जो हमारे विचारोकी प्री 


तेजको हमारे कान और नेत्र ग्रहण करनेमें असमर्थ हो 
जाते हैं | उदाहरणके रूपमै इस विशाल आकारार्मे बहुत- 
से पदार्थ हैं तथा असंख्य घ्वनियॉ तेर रही हैं। किंतु न 
वे हमारी आँखोंकी सामर्थ्यम आते हैं और न हमारे कानोंकी 
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ग्रहणशक्तिकी सीमामें ही आ पाते हैं । 


उपरिलिखित विवेचनसे मेरा तात्पर्य यह है कि भारतीय 
वैज्ञानिकोने, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं जिस आत्मतत्त्वकी 


` प्रतिष्ठा की है और मन-जैंसे आयामकी स्थापना की है, वे 


पदार्थौकी आन्तरिक अतीन्द्रिय संरचना ओर कार्यसे भी 
परिचित थे । उनकी सूत्र और मन्त्र-पद्धति यद्यपि आजके 
युग-व्यवहारकी तरह सरल-सुगम और सर्वजनगम्थ नहीं 
थी ( हो सकता दै उस युगकी परम्पराके लिये आजके 
दुर्बोध सूत्र सुबोध रहे हों । अथवा उन्होंने पात्रत्वका विचार 
करके उनं रहस्योंकों नियत श्राव्य मानकर ऐसी व्यवस्था की 
हो | )) फिर भी उनके सूत्र किसी युगके व्यवहार रहे थे | 
एक कारण यह भी हो सकता है कि चेतनकी कायविधि 
अथवा अनुभूतिमें एकरूपता नहीं होनेके कारण भी उन्होंने 
विधि और परिणामोको सटीक-सभाष्य नहीं लिखा | 


यह हे--भारतीय काय-प्रणाली, जो सदा राजाशाकी तरह 
संक्षिप्त और निर्देशक होती है । किम्‌-कथमको वहाँ अवकाश 
' नहीं । इन अनुभूतिगम्य विषयोपर शास्त्राथ-जेसी भाष्य- 


- परम्पराका निर्माण नहीं हुआ; क्योंकि वे अतीन्द्रिय थे; 


बुद्धिसे परेके विषय थे | आत्मद्शनके समय बुद्धि भी रीत 
जाती है | | 
एक क्षणको भारतीय आस्था ओर संस्कारको भूलकर 
हम पुनर्जन्मको एक परिणामके रूपमें अथवा उदाहरणके 
रूपमें देखें? उसकी सीमाओंका मूख्याङ्कन करें और 
परिणामका विश्लेषण करें, -तो भी यह मान्यता 
काल्पनिक अथवा असत्य नहीं रह सकती । वैसे 
तो उप्रिवर्णित विवेचनके आधारपर कल्पना भी असत्य. 
नहीं हुआ करती | यह हो सकता है कि उस कल्पनाका 
व्यावहारिक रूप अतीतमें समा गया हो, अथवा अनागतमे 


| तिरोहित हो । पुनर्जन्मकी कल्पनाके आधारका विदलेप्रण घटना हश | 
| हम पहले कर ळे | पुनजन्मकी सत्यताका पहला प्रमाण इस सम्वन्थमे एक और जीवन्त "| 


हमारे खप्न हैं। योगशास्त्र, जो काय-विज्ञान अथवा चिकित्सा- 
 आशालाकी ही तरह व्यवहास्शाप्त दै, उसके मतानुसार . 
.  स्यकतिको 


| निद्रा जब आती हे तो उसका मन सुषुम्णा नाढ़ीमें 


क ~ ग्य, नमी 六 है आयुर्वे 一 कळ भी 

. प्रवेश कर जाता हे | आयुर्वेद भी मनके 

व SR शीन 24 Rta है कै A च द्‌ 全 
和 र्त i 1 ”-- » ४-7 ५ सुषुग्णामे है प्रवेशा 
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` हमारा मन उस विगत जीवनको स्मरणीय घग्नाङ्गै 


एक सजन आये थे | शायद वे 


और वासनाओंकी तृसिसे सम्बन्ध नहीं रखते) उद्गम | 
है! क्यों है? सामयिक मनोविज्ञान इस सप 

अतृस्त वासनाओंकी पूर्ति कहकर संतोष कर हेताहै॥ | 
यह हमारे प्रस्नोंका समग्र-समुचित उत्तर नहीं है | इनन 
उत्तर योगशास्त्र ही देता है। उसके मतें सुषु नाश! 
व्यक्तिके जन्म-जन्मान्तरोंका इतिहास लिखा ह 
है और इस प्रकारके विचित्र स्वप्न देखते ए 





























खण्डमें चला जाता है । स्वप्नवाली निद्रा गम्भीर निद्र जञ 
मानी जाती, इसका कारण भी यही है । योगी अपने बगे 
इतिहास इसी नाड़ीके सहारे जान पाते हैं। खप्नोकी ग 
संगति साधार है--इसे केवल आर्ष-वचनकें आशा 
माननेका आग्रह मैं नहीं करता; प्रत्युत आज भी यह पदत 
व्यक्तियोंके जीवनमें घटित होता दै । कई बार कई अस्स 
सप्नमें वे दृश्य देखे हैं जो उन्होने जीवनमें कमी गही 
किंतु कालान्तरमे प्रसंगवश वे अपने खप्नमें देखे हसो भे 
स्यानोको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मण 
ही नहीँ, कई विदेशिर्योने अपने खप्नोमें वे खाग 
हस्य देखे हैं, जिनको उन्होंने जीवनमै नहीं देखा या 
बादमें देखा दवै। आखिर इस भविष्यको यथार्थ कस 
करना क्या मनकी सीमाम आता है १ कल्पना 
यद्यपि मन स्वतन्त्र है, पर उसके साथ अ क 
किसी रूपमें जुड़ी हुईं दै । इसलिये किसी ख 
अविक्रल कल्पना करना उसकी सामर्थ्य-सीमामे नर ठ 
फिर ये स्वप्न क्रिस तरह देख लिये जाते ६११ 
समाधान वही योगशाख्रका सूत्र दै, अर्थात | = | 
दृश्योंकी इस जन्ममें भले ही न देखा ही? / ८ 
अवश्य देखा है; अन्यथा ऐसी सजीव और परी . | 
खप्नसाध्य होती ही नहीं । 


| 
| 

f 
प्र 


पश । 


है जो कोई एक वष पहले राजस्थानके js 你 | 
'स्ट्रदूत' में छपी थी । घटनाका सारांश यह. ति E 
दिश्वविद्याल्यके परा मनोविज्ञान विभागके प वग [ 国 
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उन्होंने बताया था कि भारत आनेसे पहले वे कई बार 
बप्नरने शिखरवालें मन्दिर) देवताकी मूर्ति और पूजा-सामग्री 
देखा करते थे | ऐसे खप्नोपर उनको स्वयंको आश्रयं था; 
क्योंकि उनके देशमें मन्दिर-जेसी कोई चीज नहीं थी 
और उनके धर्ममें किसीकी मूर्ति नहीं होती थी, फिर भी वे 
खप्न उनके लिये स्वप्नमात्र न रहकर प्रेरणाके खोत बने 
' द्व। अन्ततः उन्होंने भारतके सम्वन्थमे पढ़ा, चित्राम 
मरिदर देखे और उनका विश्वास प्रवल हो गया कि ये 
खप्न भारतीय भूमिके हैं | एक दिन ऐसा भी आया जब 
उन्होंने भारतके दशन किये और दक्षिण भारतमें उनको 
वह मन्दिर उसी रूपमे मिल गया, जिस रूपमे वे उसे 
खप्नमें देखते थे | 
उनको स्वतः ही यह विश्वास हो गया कि वे पूर्वजन्ममें 
भारतीय थे ओर उस मन्दिरके पूजक थे । परा मनोविज्ञान 
बिभाग उनकी इस मान्यताको न माने, पर भारतीय शास्त्र 
इसे स्वीकार करते हैं । 
पुनजन्मकी वास्तविकताका विश्वास दिलानेवाला दूसरा 
` चन्त प्रमाण है--व्यक्तिके जीवनस्तरका । एक ही व्यक्तिकी 
दो संताने--एक सुरूप, दूसरी कुरूप; एकमे असाधारण 
वढ, दूसरी अपंग; एक प्रतिभासम्पन्न, दूसरी जड; वड़े 
होनेपर एक ही पिताकी सम्पत्तिका दो पुत्रोमे समान विभाग 
किया गया । एकने सम्पदाको शतगुणा कर दिया» दूसरेको 
ेदियके लाळे पड़ गये । एकके कुत्ते दूध पीते हैं) दूसरे- 
को सूखी रोटीके टुकड़े भी नहा मिल्ते--यह सव क्या है ! 
पनाखावादी इन भिन्न परिणामोंका आधार कुछ भी खोज 
भार उनका सामान्य सूच भी निश्चित कर ले, पर भारतीय 
शस व्यवस्थाको भाग्य ही मानेगा और भाग्यका निर्माण 
रोता है--कर्मसे; तथा उत्पन्न होते ही किसी प्रकारके कमका 
नहीं जुट पाता; इसलिये उसे पूर्वजन्मका स्पष्ट 





ॐ जङ 订 he 
* अन्ममरणक भयानक दुःलले छूडनेका उपाय # 


| जन्मःमरणके भयानक दुःखसे छटनेका उपाय 


जन्म-मरणके दुःख भयानकसे यदि चाहो होना सुक्त । 
मनको रखो निरन्तर भ्रीहरिकी पावन स्घतिसे संयुक्त ॥ 
भोगोमे न राग रख रंचक बने रहो प्रशु-पद्‌-अलुरक । 
सेवा करो सदा सबकी, बन प्रसु-भक्तोके सेवक भक्त ॥ 
—o— | 





Li 人 अ समय और संसारके 
दिया है न बरदानके रूपमं दे ही 

। आज इम निविवादरूपसे कह सकते हैं कि 
भारतके पास जो कुछ दै, उससे नया हो ही नहीं सकता | 
यदि उस आष सत्यको हम अनुभव करके व्यवहारवोग्य 
बना देते हें और भारतीयोंकी आखाको पुनर्जागरित कर 
देते हैँ तो यही वेज्ञानिक उपलब्धि होगी | 

भोतिक विज्ञानके अन्धविश्वासकी तमिख्ामें भाग्यको 
अवकाश नहाँ देश इसीलिये कर्मका जन्मना सम्बन्ध वह 
नहीं जोड़ता तथा पुनजन्मको विश्वसनीय नहीं सानता । वह 
व्यक्तिका भाग्य समाजे साथ जोड़कर निश्चिन्त हो जाता 
है; किंतु ऐसा सम्भव हो ही नहीं सकता | जो प्राणीका 
प्राणिगत ऐक्य है, वहोंतक समाजवाद हैं । प्रकृतिकी 
समरसता. तक ही समानता हे; इससे आगे न है; न हो 
सकती है । ये भोतिक ओर वेज्ञानिक . उपलब्धियाँ क्या 
व्यक्तिको व्यक्ति-स्तरसे हराकर समष्टिस्तरपर सुखी कर 
सकती हैं १ नहीं, बिल्कुल नहीं । सुविधा-साधनोंके परिग्रहे 
व्यक्ति सुखी नहा हो सकता, सामान्य आवश्यकताकी 
पूतिसे देहिक, देविक ओर भोतिक तापोंसे नहीं बचा जा 
सकता । यह तो व्यक्ति-स्तरपर घटता रहा है और. घटता 
रहेगा । इस घटनेके साथ कमबन्धनोका सत्य जुड़ा हुआ 
है और कर्म-बन्धन पुनर्जन्मकी पृष्ठभूमि है । 

यह इन्दरियगम्य विषय तो है नहीं, जिसे प्रत्यक्षकी 
तरह देख-सुन-समझ छिया जाय । इसके लिये तो आस्थाका 
सम्वल लेकर आर्ष सत्योको मान झेनेसे ही कुछ पाया 
जा सकता है । भारतीय संस्कृति पुनजग्मके प्रति आस्थावान्‌ 
है और इस आखाके पीछे प्रबळ आधार दै, भले ही वह 
आजके भौतिक विज्ञानकी प्रन्रियाओंसे सिद्ध न हो, पर 


सत्य है । 
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संत-महात्मा दिव्यगुणसम्पन्न शुभ फर्मोके धनी होते 
हैं । शुम कर्मोके अनुष्ठान और दिव्य पवित्र स्वभावके 
परिणामखरूप उनमें दिव्यताका अवतरण सम्भव होता दै 
जिसके बलपर उनमेंसे अनेक लोक-लोकान्तरमें सूक्ष्मरारीर- 
के सहारे विचरते रहते हैं | साथ-ही-साथ इस जगतूमे 
निवासकर वे लोक-लोकान्तरके जीवात्माओंसे सम्पर्क बनाये 
रहते हैं; उन लोकोमें निवांस करनेवाली दिव्य महाशक्तियों- 
से अनेकानेक मित्र प्रेरणाएँ प्राप्त करते रहते हैं। 
उनके सम्बन्धमें आचार्य निम्बाकका यह कथन नितान्त 


` युक्तिसंगत है कि जीवात्मा ज्ञानखरूप हे; वह भगवान्‌ 


श्रीहरिकि अधीन है; उसमें एक शरीरको छोड़कर दूसरे 
नूतन शरीरको ग्रहण करनेकी योग्यता है । वह प्रत्येक 
शरीरमें भिन्न, अणु, ज्ञानयुक्त बताया गया है तथा अनन्त 
कहा गया है ।? 
ज्ञानस्वरूपं च हरेरथीनं 
शरीरसंयोगवियोरायोऱ्यम्‌ | 
जीव॑ प्रतिदेहभिन्नं 
ज्ञातृत्ववन्त यदनन्तमाहुः ॥ 
( कृष्णस्तवराज ) 
पाश्चात्य दाशनिक महामति दीगलके शब्दोंमें यह 
स्वीकृति सर्वथा समीचीन है कि “आत्माके रूपमें मनुष्य 
अमर है, वह ईइवरका कृपापात्र है, वह सीमा और पराश्रय- 
से परे होकर भोतिक स्तरसे अपने आपको मुक्त करनेमें 
योग्य है ।” इसका आशय यह है कि वह मृत्युसे बच सकता 
है । यही जीवन्मुक्ति-अवस्था है । यही आत्मसाक्षात्कार है। 
मध्यकालीन भारतके महान्‌ दार्शनिक स्वामी विद्यारण्यका 
कथन है कि मरणपर्यन्त विचार करते रहनेपर यदि किसी- 


अणुं हि 


को आत्माका साक्षात्कार नहीं होता है तो प्रतिबन्धोंका 


क्षय होनेपर दूसरे जन्ममे साक्षात्कार हो ही जायगा |? 
विचारयज्नामरणं नेवात्मानं लभेत चेत्‌ । 
जन्मान्तरे छभेतेव प्रतिबन्धक्षये सति ॥ 
Ee ( पञ्चदशी, ध्यानदीपग्रकरण ३३ ) 
'निस्संदेह प्रतिवन्धक्षय पूर्वजन्मकी स्मृतिमें बढ़ा 
होता है | अनेक संत-महात्माओंको अपने पूर्व- 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मास कॅ 


ER 
अनेक संत-महात्माओंकी देहान्तर स्थिति 


( लेखक-श्रीरामलाळजी ) 


जन्मकी घटनाओं और बातोंकी स्मृति वनी रहती 
कबीरको अपने पूर्वजन्मकी स्मृति थी | 
कहा है-- ॒ 

पुरब जनम हम ब्राह्मन होते, ओछे करम तपहीना। 

रामदेवकी सेवा चुकी; पकरि जुकाहा कौना॥ 

इसी तरह सिक्खोंके दसवें पातशाह 5 
भी अपने पूर्वजन्मके सम्बन्धर्मं मत व्यक्त किया है 
“मेने हेमकूट पर्बतके ससश्थज्ञपर तपस्या कर महाक्ा हे 
कालिकाकी आराधना को ।' " 'प्रभुकी आज्ञासे मुझे कह 
इस लोकमें जन्म लेना पड़ा ।? स्वरचित “विचित्र नारे 
उनकी स्वीकृति है । 


'हेमकुष्ट पर्वत दे जहाँ ५ सत रंग शोभित है व्हॉ! 


A 
दो रण 


तहूँ हम अधिक तपस्या साथी । महाकारु कालिका भएषी। \ 
७००७ ७०७७ ००५ sen 所 

तप साथत हरि मोहि बुरायो । इम कहि के इह लोक पठ | | 

मैं अपना सुत तोहि निवाजा । पंथ प्रचुर करिबेकोकाग॥ | 


तब में जगत. जनम धरि आयो ॥ 
गुरुगोविन्द्सिंहकी पूर्वजन्ममें तप-साधनाके शि 
औचित्यका प्रमाण महाकवि काछिंदासरचित वरण या 
शाकुन्तलम हेमकूटके तपोमय वातावरणके वर्णन 
परिलक्षित होता है-- 


आयुष्मन्‌ ! एष खलु हेमकूटो नाम | 
संसिद्धिक्षत्रम_ ।? ( अभि qd 局 

FRR गुरुगोविन्दने 时 र ह. 
तपस्या की थी । उनकी वाणीमें किसी मी तरणी 
नहीं किया जा सकता है । 让 

अनेक संत-महात्माओंकी देहान्तरुस्थिति वा 
एक विचित्र रहस्य है, जिसका उद्‌घाटन ys ह| 
नहीं है तो कठिन तो है ही। अनेके ' | 
विचित्र ढंगपर सारि, सामीप्य हवि. 
माध्यमसे समाधान मिल सकता है! २ 和 


PS 


# अनेक संत-महात्माओंकी देहान्तर-स्थिति # 
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क 
| ब विनतन अनुभूतिंगत तथा स्वबोध-परक दै । लोगोंकी 
गह भी धारणा मिळती हे कि मृत्यु आती है । इसका कारण 
यह है कि शरीरस्थ पुरुप इतने पयोप्तरूपमें विकसित 
नहीं रहता है कि वह परिवर्तनकी आवश्यकताके बिना 
एक ही देहमें निरन्तर बढ़ता ही,रहे; तथा खयं शरीर भी 
काफी सचेतन नहीं होता | 
यह निर्विवाद है कि अनेक संत-महात्माओंके सत्यलोक, 
अथवा खलोक) किंवा परलोकगमनमें असाधारण विचित्र 
बातोंके दर्शन हुए । यामुनाचायके तिरोधान-कालमे उनके 
ब्रह्मलीन होनेपर हाथकी तीन अँगुल्यॉ तबतक उठी रहीं) 
जवतक उनके प्रिय शिष्य रामानुजाचाय नहीं आ गये । 
आचार्यं रामानुजे आते तथा प्रणाम करते ही अँगुलियाँ 
पहलेकी हालतमें आ गयीं | यामुनाचायंकी तीन कामना 
थीं। उनकी पूर्तिमें रामानुजने कहा कि “मैं 'ब्रहमसूज्ञ?) 'विष्णु- 
सह्रनाम? और 1दिव्यप्रबन्धम्‌?की टीका अवश्य लिखूँगा 
और लिखवाऊँगा ।?? इस घटनाके सम्बन्धमें इतना ही 
कहकर संतोष क्रिया जा सकता है कि यासुनाचार्यकी 
ेहान्तर-स्थितिमें सूक्ष्मशरीरकी प्रेरणा-शक्तिसे तीनों 
अँगुल्याँ उठ गयी थीं । रहस्य तो अभेच्र ही है । 
पार्थिव शरीरका दिव्य देहम रूपान्तर प्रत्यक्षरूपसे 
प्रस्तुत कर काइमीरकी सिद्ध शेव संत योगिनी लल्लेश्वरीने 
मध्यकालीन साधना-जगत्को आश्चर्यचकित कर दिया । 
उनकी इष्टिमें कोई पुरुष नहीं था) वे सबको शिवकी 
उपासिकाके रूपमे देखती थां । एक दिन उन्होने प्रसिद्ध 
सूफी सत शाह हमदानीको देखा । वे 'पुरुषः कहकर 
चौक उठी और दौड़कर एक धधकते -तंदूरमें कूद पड़ीं | संत 
हमदानोने उनका पीछा क्रिया । तंदूरवालेसे पूछा; पर पता 
ने चला | तंदूरबालेकी दृष्टिम तो वे जलकर राख हो गयी 
थीं। संत हमदानी खोजते रहे । थोड़ी ही देरमें वे दिव्य 
हरे रंगके परिधान पहनकर संत हमदानीके आवाहन- 
हा गयीं । यह अध्यात्म-विज्ञान है । जड-विज्ञान 
-तथ्यक़ा समाघा 
कर सक्त | थ्यका समाधान कदापि नहीं प्रस्तुत 


के के महाप्रभु वल्लभा नार्यः चेतन्यदेव! मीराबाई 
स्पान्तरदी -इस लोकसे जानेके समय विचित्र देहिक 
है भर भारतीय इतिंहासकी आध्यात्मिक समृद्धि 
शरीर छूटनेपर हिंदू उनके शवको जलाना 


Ee पे ओर मुसलमान कत्रमे दफनाना चाहते थे । चादर 








कक याः ne Te टकल 


उठानेपर शवके स्थानपर फूल दीख पड़ा । हिंदू- 
मुसल्मान-_दोनोंने आधा-आधा ले ख्या । चादर उठानेपर 
शवका न पाया जाना संत कत्रीरकी लीलामात्र स्वीकृत 
है । धनी धरमदासका शब्द दै= | 





'खोदिके देखी कबर, गुरुदेह न पाइथा ४ 


'मगहरमे प्क कीला कीन्हों” ७७७ ७०७ ००७ ००७ ७७७ 


संत कबीरका शारीर पाञ्चमोतिक तत्त्वसे गठित नहीं 
था । इसलिये उस शरीरपर मृत्युका वश नहीं चछा) वह 
छुप्त हो गया ओर उसके स्थानपर केवल फूल दीख पड़ा | 
विक्रमीय सत्रहवीं शताब्दीके प्रथम चरणमें उपस्थित भक्त 
कवि हरिराम व्यासका कथन है-- 


"कळि में साँचो भक्त कबीर \ 

पाँच तत्त ते देह न पाई, ग्रस्यो न कारु SR 

वैश्वानर-अवतार महाप्रमु वल्ळभाचायने अपने अग्नि- 
स्वरूपे स्थित होकर श्रीकृष्णके नित्य लीला-ळोकमें प्रवेश 
किया था | अन्तिम दिन उन्होने मोन लिया था। वे 
काशीमें हनुमानधाटपर गज्ञाकी धारमें मध्याहस्नान करने 
गये थे | छोगॉने प्रत्यश्नरूपसे देखा कि मागीरयीकी 
मध्यधारामे महाप्रभुके शरीरके स्थानपर एक अलौकिक अग्नि- 
शिखा आकाशकी ओर उठती जा रही है । उनका लौकिक 
शरीर अलौकिक अग्नि-तेजमे रूपान्तरित हो उठा । 

चैतन्य महाप्रभु सदेह पुरीमें भ्रीजगन्नाथ-विग्रहमें समा 
गये । एक दिन वे गरुड-स्तम्भके पीछेसे दर्शन न कर सीधे 
मन्दिरके भीतर चले गये । मन्दिरके दरवाजे अपने-आप 
बंद हो गये । वे जगज्ञाथजीमे अन्तर्हित हो गये । 

ठीक इसी तरह राजरानी मीरा रणछोड़जीकी च्योतिमे 
'आत्मलीन हो गयीं । रणछोइज्ीके सम्मुख एक दिन पद्‌ 
गा-गाकर तथा नाचकर. उन्हें रझा रही थीं । एक दिव्य | 
न्योतिने मगवानके श्रीविग्रइसे निकलकर उनका आलिज्ञत 
किया । वे च्योतिमें समा गयीं । यह मूर्ति डाकोरबीमें दें 


और मीराँका चीर बगलमें लटका हुआ बताया जाताहै। 


संत तुकांरामके सदेह स्वग जानेका a उपल्ब्ध 
होता है । संवत्‌ १७०६ विशो चेन्न कृष्ण दि त्त खु 
संत तुकारामने सदेह स्वग-गमन किया | यह शरा | 
कल्पनामाञ्र कहकर नहीं बह [ 
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“जिस तरह भगवान्‌ राम सदेह NE गये; 
उसी तरह संत तुकारामने दारीरसे ही बेकुण्ठकी यात्रा की ।? 


दक्षिणके प्रसिद्ध योगी संत रामलिंगमूने दो साळ 
पहले ही बतला दिया था कि मैं ५४ सालकी अवस्थामें 
इस शरीरसे ही अदृश्य हों जाऊंगा । अन्तिम समय 
उपस्थित होनेपर दिष्यांने उनको आरामसे सुला दिया | 
वे कहने लो--'मैं कुछ समत्रके लिये अदृश्य हो रहा हूँ । 
यह शरीर जलाने अथवा समाधिक्रे लिये नहीं मिल सकेगा । 
में शुद्ध निर्विकल्प समाधिमें हूँ |" 'खिड़की और दरवाजे 
चारों ओरसे बंद कर दीजिये ।! उनकी आज्ञाके अनुसार 
दरवाजे बंद कर दिये गये | ताले लगा दिये गये । लोग 
बाहर खड़े होकर सावधानीसे देख रहे थे | दरवाजे खोले 
जानेपर कुटीमें शून्यके सिवा ओर कुछ भी न दीख पड़ा | 


दक्षिण भारतके ६३ नायनार संतोंमें महात्मा तिरुमूल 
नायनारको एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है । भ्रमण करते 
समय कावेरी सरिताके तटपर उन्होंने पशुओं--गाय-बछड़ों- 
को अपने चरवाहे--मूछनकी मृत्यु हो जानेपर उसके 
शरीरकों घेरकर करुण विलाप करते देखा | पश्च चरवाहेके 
मृत शरीरकी परिक्रमा कर रहे थे और जोर-जोरसे डकार 
रहे ये । उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे | संत तिरुमूलके लिये यह 
शोकपूण दृश्य असह्य हो उठा । उन्होंने अपने शरीरको एक 
सुरक्षित स्थानमें छोड़कर योगवळसे मूलनके मृत शरीरमें 
प्रवेश किया | मूळनको जीवित. देखकर पश्चुओंकी प्रसन्नताकी 
सीमा न रही । शामको गायोंके पीछे-पीछे गाँवमें आकर 








' मैं सत्य कहता हूँ, हितकी बात 


' श्रीहरिकी आराधना ही सत्य है 
रूपी कुठारसे इसको काटकर 


ee 





ॐ पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पास % 


| 
चोराहेपर मूलनके शरीरमें वहत तरह भगवान्‌ राम देह ल-त गवे, चौरहि मूले बरे खिल तिसया के 
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he भजनम न्द्रियोंकी 
नारायणके भजनमें मन-इन्द्रियोकी सफलता 

जनाद॑नमें यदि मुक्ति चाहते हो तो सश्चिदानन्दस्वरूप परमदेव भगवान्‌ नारायणका सम्पूर्ण चित्तते भजन करो। 
गादनमे जिसकी इद भक्ति है; उसके सम्पूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाते हैं | अतः मक्त पुरुष सबसे बढ़कर है । मतु ॥ 
नो सफळ जानना चाहिये, जो भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमें द्षनके लिये जाते हैं । उन्हीं हाथोंको सफल समझना 
| न करते ह विष्णुकी सेवाम तत्पर होते हैं । पुरुषोंके उन्ह नेत्रोंको पूर्णतः सफल जानना चाहिये; जो भगवान ` | 
य; । साइपुरुषनि उसी जिद्ाक्रो सफल बताया है, जो निरन्तर हरिनामके जप और कीर्तनमें लगी 
कहता हूँ और बार-बार सम्पूर्ण शास्रोंका सार बतलाता हूँ---इस असार सं | 
। यह ससार-बन्धन अत्यन्त दृढ है ओर महान्‌ मोहमें डालनेवाला है व Bs: मा f 
अत्यन्त Fd हो जाओ.। बही मन सार्थक दै, जो भगवान विषणुके बा 
गतूक (व्ये वन्दनीय देँ, जो भगवत्‌-कथाक्री सुधाधारासे परिपूर्ण रहते हैं | ( सन र 





















मुलनकी पत्नीके आनेपर उन्होंने कहा कि (आजे मे|| 
तुम्हारा शारीरिक सम्बन्ध समाप्त हो गया | ग्राम ५. 
मठमें निवासकर कुछ दिनोंतक साधना करनेके वाद म 
पहले शरीरका पता न चलनेपर तिरुअवदत्तरेन 
शिवकी उपासना कर शेष जीवन सार्थक किया | 


संत-महात्माओंका यह दृढ़ निश्चय है कि काया न 
होकर जीव आता है, पर जाता अकेला ही है । के 
गोरखनाथका कथन दे-- 


(काया हंस संगी हे आदा। 
जाता जोगी फिनहँ न पाता॥ 


संत शेख फरीदका कथन हे कि “जीवात्मा दुलहन 
मृत्यु दूल्हा है? मृत्युसे उसका विवाह होता है, वह मूष 
घर चली जाती है |? फरीदकी वाणी है-- | 
'जिंडु वहूटी मरण वरु के जासी परणाइए । 
संत मृत्युसे कमी भयभीत नहीं होते हैं। उनकाते ९१ 
कथन सदा यही रहता है । संत सिंगाजीका वचन है-- / 
पसा मरना मरो संत मा 
बहुरे जनम नहि धरण रे | 
संत-महात्माओंकी देहान्तर-स्थिति रहस्यमयी है| 
उनकी कृपा तथा भगवानके अनुग्रहसे ही किसी 
समझमें आती है । 





भगत 
和 1. 


公 





चात | 


ed 










| 
तासं | 







ON, 
£ it fi; प 
a P| a 
< क्र ४ 
£ 0 
=» 于 | 
4 
| ह ५८ ` 
शट शा र 
न 
3 
नश क 


< 






2९७०”, 


了 


MON ? | 


_ फेस्थप अदि 


* परलोक और पुनर्जन्म # 


२१३ 





人 
> re YTS I Sf oe 5 
SSIs 





परलोक ओर पुनर्जन्म 


( लखक-पं० श्रीसभापतिजी मिश्र, बी० ए०, साहित्यरक्ष, विवाचरति) 


सुष्टिके आदिकालसे ही पारलौकिक विधानकी परम्परा 
शाश्वत विधिसे चली आ रही है | इस विधानपर मानवका 
कोई अधिकार नहीं है । वेद, पुराण, उपनिषद्‌ और शास्त्र 
उसकी मर्यादाकी सीमा बाधते हैं । भारतीय संस्कृति भी 
पारलौकिक सत्ताको स्वीकार करती है । यह पुनर्जन्मके 
िद्धान्तोंमें भी विश्वास रखती है । कारण स्पष्ट है कि मानव- 
सम्यताके विकासके साथ-साथ प्रकृति भी मानबकी सहचरी 
रही है । आर्यलोग भी प्रकृतिपूजक थे । प्रकृति नित्य 
ही नवीन फल) पुष्प, लतिका, कलिकाको जन्म देती है । भला 
फिर मानव-दारीर उस अनादि नियमसे केसे बञ्चित रह 
सकता है; भारतीय संस्कृति लोकेतर, अर्थात्‌ स्वर्ग-नरकके 
िद्धान्तोमें विश्वास रखती है| 'अवझ्यसेच भोक्तव्यं कृतं 
कमे छभाझुभस्‌॥? का भोग करनेके छिये मनुष्य पुनः 
जन्म लेता हे । ततो मनुप्यताप्राप्तिततः कर्माणि 


` साधयेत्‌ ।' मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्मोका फल भोगता 


है। इसीलिये स्वर्ग तथा नरककी व्यवस्था की गयी है । 


पुनजेन्मके विविध प्रसङ्ग 

भारतीय संस्कृतिके अवयवमें पुनर्जन्म प्राणकी तरह 
है । अनेक घटनाएँ, कहानियाँ, शास्रसम्मत 
माण इस तथ्यकी पूर्ति करते हैं कि शरीरादि विभार्गो- 
विनष्ट हो जानेके अनन्तर भी जीवकी सत्ता समाप्त नहीं 
' बल्कि वह पुनः अन्य शरीरोंको प्राप्त हो जाता है । 
मुनियोंद्रारा दिये गये शापके कारण भानुप्रताप तीन 
जन्मोंतक _ राक्षसयोनिर्म रहा । राजा हुगकों दूसरे जन्ममें 
हना पड़ा था | कश्यप और अदिति दूसरे जन्ममें 

रथ और कौसल्या हुए-_ 
र महातप कीन्हा । तिन्ह कहुँ में पूरन वर दीन्हा ॥ 
ई रूपा \ कोसरूपुरी प्रगट नरमूपा॥ 
( बा० का० १८६ । ३) 

गव 

i न्‌ विष्णु अपने अन्य अवतारोंमें राम एवं कृष्ण 


के रेवा अपने दूसरे रूपमें > 
केरे रूपमें हनुमान्‌ हुए | स्कन्दपुराण 
| जण्डमे पुनर्जन्मकरी अन्यान्य कथाएं सर्वेविदित 





शतानन्दो मह्दाप्राज्ञो सुदामा ब्राह्मणी ह्यभूत । 
तस्मिन्‌ जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा सोक्षमवाप ह ॥ 
काएभारवद्ो SI गुहराजो बभूव ह। 
तस्मिन्‌ जन्मनि संसेब्य रामं मोक्षं जगाम ते ॥ 
उल्कासुखो सहाराजो नृपो दशरथोऽभवत्‌ । 
श्रीरङ्गनाथं सम्पूज्य श्रीवेकुण्डं तदागमत्‌॥ 
धार्मिकः सत्यसंधश्च साधुर्मारध्वजोऽभवत्‌। _ 
देहाध॑ क्रकचेडिछित्वा दत्वा मोक्षमवाप इ ॥ 
तुङ्गध्वजो महाराजो स्त्ायस्सुचोऽभवत्किल॥ 


अर्थात्‌ शतानन्द नामक व्यक्ति दूसरे जन्मः _ 


में सुदामा हुआ । उल्कामुख राजा दूसरे जन्मे राजा 
दशरथ तथा सत्यसंध नामक धार्मिक दूसरे जन्मोंमे 
मोरध्वज हुए । | 


इन पौराणिक कथाओंका पूर्वापर सम्बन्ध कुछ भी 
हो; किंतु ये कथाएँ इस तथ्यके ल्ये पुष्ट प्रमाण हैं कि 
जीवका पुनर्जन्म होता है तथा कर्मानुसार शुभाशभ छोकोंकी 
प्राप्ति अवश्य होती है । ऐसी ही अन्यान्य कथाएं हमारे 
धर्मशास्त्रा्मे वर्णित हैं; जिनमें बिश्वास न करना अपनी 
संस्कृतिपर कुठाराघात करना है । 


हमारे उपनिषद्‌ भी पुनर्जन्म तथा परलोकके बारेमे एकः 
मत हैं । कठोपनिषद्में यम तथा नचिकेताका अन्यान्य 
प्रइनोंका संवाद इसी ओर इंगित करता है। मनुष्य अपने 
कर्मानुसार स्वर्ग ( परलोक ) की प्राप्ति करता है । नचिकेता 
खर्गकी समृद्धिका वर्णन करते हुए कहता है कि 'खरग- 
लोकमें कोई भय नदो । वहाँ न तो मृत्यु है और न कोई 
ृद्धावस्थासे डरता है । भूख-प्यास दोनोंसे रहित होकर तथा 
शोकरहिंत हुआ व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है |? (कठ० १। 


१।१२) 


इसी परलोक-प्रापतिके साधनोके सम्बन्ध नचिकेताका _ 


प्रन था | जो परलोक सकाम कर्म एवं यागादिसे प्रात _ 
होता है, वह मनुष्ये सर्वश्रेष्ठ देवयोनिमे जन्म लेनेसे अधिक 
कुछ नहीं है । निश्चयमेब वह सर्वश्रेष्ठ योनि दुःखोसे 
रहित और उत्कृष्टतम सांसारिक सुखोसे पूर्ण होती है; इसील्यि 


२१४ 

















शतपथ ब्राह्मणमे कहा गया दै कि 'सकाम'ः जन्य परळोकमें 
मनुष्य स्थूलशरीरके साथ उत्पन्न हुआ करता है । 
सह सवेतनूरेव यजमानोऽसुष्मिल्लोके सम्भवति । 
( शत० ४।६।१।१) 


नचिकेता पुनः यमराजसे अपने अगले वरदानमें 
पुनर्जन्मके बारेमे ( कठ० १ । १1२० ) प्रश्‍न करता हे । विश्वमे 


अस्तिक तथा नास्तिक सदासे रहते आये हैं। आस्तिकोंका : 


यह विश्वास है कि 'जीवात्मा अमर है ओर शरीरके नष्ट होनेपर 
बह नष्ट नहीं होता । किंतु आवागमनके कारण एकको 
छोड़कर दूसरी योनियोंमें आया-जाया करता है?; दूसरी 
ओर नास्तिकोंका मत हवै कि “शारीरके मेलका प्रतिफल 
आत्मोतत्ति है और इसील्यि शरीरके विनष्ट हो जानेपर 
वह भी नष्ट हो जाता है ।! नचिकेताको उक्त तरबमे संदेह 
हो ज्ञाना उपयुक्त था । इसीलिये नचिकेताको यमने जीवात्मा- 
की सार्वेभोमिकताको समझाते हुए परलोकमें भी विश्वास 
दिलाया था । 


न सास्परायः प्रतिभाति बालं 
प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
भयं.ठोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवंशमापद्ते से॥ 
(कठ० १।२।६) 
“नके मोइसे मूढ प्रमादपूण विवेकहीन पुरुषको 
परलोककी बात अच्छी नहीं लगती । यह लोक है, परलोक 
त्य त समझनेवाले लोग बार-बार मृत्युको प्राप्त 
!? 


क शरीरसे जीवके अलग होते समय प्राण, इन्द्रियोंके विषय; 
, सरणि आत्माके साथ ही लगी रहती हे | 
यही कारण है कि आत्मज्ञानी पुरुष अपने पूर्वजन्मके कमोंको 
' जानतारहताहे । जीवके शरीर छोड़ देनेपर वह शरीर 
Bs निष्क्रिय हो जाता है; किंतु उस अवस्थामै भी जीवके पास 
२४ प्रकारकी सामर्थ्यं होती हे--१. बल, २. पराक्रम, ३. 
क आकषण; ४. प्रेरणा, ५. गति, ६. भीषण, ७, विवेचन, ८. 
करिया, ९. उत्साह, १० स्मरण, ११. निश्चय) १२. इच्छा, 









ॐ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दी गया भगवत्पाप्त # 


_ रहता है | 


























ळा ससा. कामा जय परजेफो १३, पेक १४. देव, १५. संयोग, १६. ही 2. हक. १९ जगण, (प 
संयोजक) १८. विभाजक, १९ भाषण; २०. सन 


दर्शन, २२. स्वादन; २३. गन्धग्रहण और २४, 
शरीरके विनष्ट हो जानेपर जीव अपने 


चराचर योनियोंको प्रात्त हुआ करता है | शरीरके न भ 
नष्ट नहीं होता । 


योनिमन्ये प्रपद्यन्ते 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति 


शरीरत्वाय देहिन: | 
( कठ० २ | २ 19) 


परलोक-प्रापिके साधन 


आस्तिक शास्त्रॉमे लोकेतरोको सत्य माना गया है गे 
ईश्वरकी छत्रच्छायामें आवासित झुभलोकोंकी प्रातिदे भि 
अनेक कारण बताये गये हैं। मानव अपनी साधनात 
ईश्वरकी कृपाद्वारा शुभलोकोंको प्राप्त करता है । मे 
एक जगह कहा गया दे--“न ऋते श्रान्तस्य सस्य र 
(४।३३। ११ ) अर्थात्‌ “प्रयत्न करके थके बिना कोर | 
साधक ईश्वरको प्राप्त नहीं कर सकता ।' अतएव परे 


यज्ञ भी परळोक-प्रातिका साधन है; किंतु इसे तिरी 
से किया जाय । परलोक-प्रातिके लिये चिन्तारहित है 
आवश्यक हे और शोकनिद्वत्तिके लिये उस निराकारी अन 
महान्‌ और व्यापक ईश्वरका ज्ञान आवश्यक दै। | 
पुनजन्मसे लाभ | 
इस जन्ममे कर्म करता हुआ मनुष्य थकता म्ण 
यदि पुनर्जन्म न होता तो जीव कर्मोके भारसे हि 站 
हीनताका अनुभव करने छगता | उस FI 
सामने घोर निराशा छा जाती । किंत ए | 
जीव इस आशाम रहता हवै कि हमें दी 
सुखोपभोगका अवसर मिलेगा और उसमे आश 


होता दै और निरन्तर कर्मयोगीकी माति क | 


° 
a है 
ह 
` 


नै कार-विवेचन 


काळ-विवेचन 


( छेखक--मह्दा महोपाध्याय श्रद्धेय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्‌ ए०, डी० लिट० 


) 


(१) 
काल-संकर्षण 


साधारण दृष्टिसे आलोचना करते समय यह जान पड़ता 

है कि विइवमें दो विपरीत शक्तियाँ कार्य कर रही हैं । उनमें 
एक “भगवत्‌-शक्ति? या «अनुग्रह-शक्ति?के नामसे परिचित 
है और दूसरी शक्तिका नाम ५कालशक्ति? या “तिरोधान- 

: शक्ति? है। पूर्ण परमतत्त्वमें ये दोनों शक्तियाँ परस्पर 
भेदरहित अभिन्न रूपमे स्वातन्त्र्य स्वरूप नाम ग्रहण करके 
काय करती हैं । किंतु परमेश्वर जब आत्मसङ्गोच करके जीव- 
रूपमें आत्मप्रकाश करते हैं, तब शक्तिकी ये दोनों धाराएँ 
पृथक्‌ हो जाती हैं। एक जीवभाव या पशुभावका पुष्टिसाधन 
करती है, और दूसरी पशुभाव निवृत्त करके परम स्वरूपमें 
' प्रयावत्तन करनेमें सहायता करती है । अनुग्रह-शक्ति क्रमशः 
* आत्माकों परमस्वरूपमें पुनः प्रतिष्ठित करती है । कालशक्ति 
निरन्तर बहिमुंख प्रेरणाके द्वारा जीवको संसारमें जकड़े 
रखती है । जो शक्ति क्रमशः कालको स्वाधिकारसे 
अपसारित करती दै, उसका नाम है-'कालसंकर्षिणी शक्ति? | 
मेम काळका धर्म हे | काळ-राज्यमें क्रमका अवलम्बन करके 
ही चलना पड़ता है। काल-संकर्षणका चरम लक्ष्य है-क्रमको 
ह करके अक्रम-स्वरूपमें आत्मप्रकाश करना | काल- 
भकषणके फलसे क्रमशः कालसे क्षणकी प्राति होती है | 
स्वराज्य काठके अधीन है | इसी कारण इसमें निरन्तर 
परिणाम हो रहा है। इस परिणामे क्रमका मात्रागत तारतम्य 
इता है। भगवत्कृपाके प्रभावसे यह मात्रागत तारतम्य 

` भमः स्थूले सूक्ष्ममें परिणत होता है । चेतन्यकी अभि- 
| व्यक्ति जितनी अधिक होती है, काळकी मात्रा उतनी ही 
| आती है। इसके फलस्वरूप कालके ER 
कालगत मात्राका प्रभाव कुछ भी नहीं 
एक ही क्षणमें अनादि-अनन्त महाकाल 
न Pd कालमें क्रम दै, किंतु 'क्षणःमे क्रम 
` एकसाथ ग. कमझून्य भावमें चला जाता है? तब 
यी उग ही वहाँ रह जाता हे । इसी कारण कहा 


सेवा । बहू 
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जाता है कि एक ही क्षणमें समग्र विदवका परिणाम संघडित 
हो जाता दै | कालसे क्षणमें प्रविष्ट होनेके उपायका अवलम्बन 
कर पानेपर इच्छामात्रसे अविलम्प क्षणमे प्रवेश हो जाता है। 
काळराज्यके विभिन्न स्तर हैं | प्रत्येक स्तरमें कालकी गतिमें 
मात्राका तारतम्य है । यह तारतम्य वेगकी न्यूनता अथवा 
अधिकतापर निर्भर करता है | जहाँ अचिन्त्य शक्तिके 
प्रभावसे कालकी मात्रा क्षीण हो जाती है, वहाँ कालरांधि 
प्रकाशित होती दै, वहाँ क्षणका प्रकाश सहज ही अनुमव्में 
आने लगता हे । जिस स्थानमें या जिस अवस्थामें 
यह क्रम लस हो जाता है; उस स्थानमें क्षणका प्रकाश 
अनिवार्य हो जाता है | क्षण जब स्थायी रूपमें प्रतिष्ठित होता 
है; तब वहाँ काल नहीं रहता | इस अवस्थाकों 'काल- 


संकर्षिणीः की अवस्था कहते हैं। संवेगके तारतम्यके अनुसार . 


इस अवस्थाके नाना प्रकारके भेद हो सकते हें । ne 
काल?का ही नाम “क्षण? है | क्षण नित्य और स्वयंप्रकाश 
है । व्यवहारभूमिमें कालका क्रम स्वीकार करना पढ़ता दै, 
परंतु क्षणिक ज्ञान व्यवहार-भूमिका विषय नहीं है । 'अनन्त 
काल? शब्दसे हमारा जो अभिप्राय होता हैः वह एक दृष्टिसे 
क्षणके सिवा और कुछ नहीं है । काळसंकर्षिणीके प्रभावसे 
कालकी नितृत्ति हो जाती है | कालकी निवृत्तिके साथ-साथ 
अखण्ड स्वयंप्रकाशपूर्ण आत्मतत्त्व निष्कल स्वातन्यमय 


प्रकाशरूपमें प्रस्फुरित होता है। कालकी मात्राके अनुसार | 


उसके वेगकी न्यूनता या अधिकताका निरूपण किया चाता 
है । कालके साथ देशका शान नित्य संर्ठिष्ट दै, अतएव 
काल-निवृत्तिके साय देश-निवृत्ति भी हो जाती है । तब 
आत्मा देश और काळ्से मुक्त हो जाता है । इस अबस्थामें 
अपने संकल्यके अनुसार उसके सामने कोई भी देश ओर 


कोई भी काल व्यक्त हो सकता है । इस प्रकार योगीक 
नित्यत्व और व्यापकत्व उसके निकट प्रकर हो चाता हे] | 













कालकी गति आवर्तनशील है | इस आवत्तेनमें सारा 
विश्व अपनी-अपनी मात्राके अनुसार आवतित होता रहता 
हे । कालकी सरल गति भी है । उसमें काळ महाकालर्पम 
आत्मप्रकाश करता है । मायाराज्यको पार करनेपर कालकी 
वक्रगतिसे उद्धार पाना सम्भव होता है । तब सरळ गतिका 
प्रकाश रहता है । इससे तीनों काळ एक अखण्ड वत्तमान 
रूपमें प्रकाशित होते हैं। काळकी सरळ गतिके बाद 
केन्द्रस्थानमें काळ स्थिरत्व प्राप्त करता है । काल महाकालमे 
परिणत होकर कालातीत नित्य विराजमान परम पुरुष 
रूपमें आत्मप्रकारा करता दै। कालकी वक्रताके चले 
जानेपर अनन्त आकाशकी अनन्त सत्ता निरावरण होकर 
वहाँ प्रकाशमान होती दै । तब सर्वदेश और सर्वकाळ 
एक महाविन्दुके बीच प्रकाशमान हो जाता है अर्थात्‌ 
तब योगीकी इच्छाके साथ-साथ तत्तत्‌ देश और तत्तत्‌ 
काळ प्रकाशित होते हैं | तब व्यवधान अथवा दूरत्व नहीं 
रहता । आचार्य भत्तहरि कहते है 


आविभूतग्रकादानामचुपट्ुतचेतसाम्‌ | 
अतीतानागतज्ञानं. मत्यक्षाक्ञ  विशिष्यते ॥ 


अर्थात्‌ महाप्रकाशका आविर्भाव होनेपर किसी प्रकारका 
आवरण क्रिया नहीं कर सकता । आवरण तमोगुणका कार्य 
है। प्रकाशके आनेपर जेंसे अन्धकार हट जाता दवश ठीक 
उसी प्रकार महाप्रकाशके उदय होनेपर सब प्रकारके 
आवरण तिरोहित हो जाते हैं | चित्तकी चञ्चलता रजोगुणसे 
उत्पन्न होती है तथा महाप्रकाशका उदय होनेपर 
तमोगुणके समान रजोगुण भी अपसुत हो जाता है | 
तब चित्तमे चञ्चल भाव बिल्कुल ही नहीं रहता। 
चञ्चळताञ्चून्य चित्तके सामने निरावरण प्रकाशका आविर्भाव 
होनेपर विश्वमं कुछ भी अप्रत्यक्ष नहीं रह सकता | तब 
सव कुछ नित्य वर्तमान रूपमें उपलब्ध हो सकता है। 
किंतु यह उपलब्धि 'अहं' रूपमें न होकर 'अहंःके आगे 


स्थित (इदंः रूपमें होती है। कालका चरम .अवसान 
हो जानेपर और महाकालके निवृत्त हो जानेपर जो 
` अवसा अभिव्यक्त होती हे; वह महासुष्टिके भी अतीत 


# पु्जेन्स पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगव त्पाप्त # 
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अमरत्वकी प्राप्ति और सत्यु-विजय 


साधारण स्थूल इष्टिसे अमरऱ्वकी प्राप्ति और 
विजय एक ही अवस्थाकें दो नाम जान पढ़ते हू | 
वस्तुतः ऐसी बात नहीं दै; क्योंकि अमरत्वकी प्रति 
अपेक्षा मृत्यु-विजय बहुत ही ऊची अवस्था है। खु 
मन्थनके उपाख़्यानसे जाना जाता है कि समुद्रम 
उत्पन्न अमृतका पान करके देवताओने अमरच | 
किया था; परंतु समुद्र-मन्थनसे ही उसन्न तीव्र 本 
विषको ग्रहण करनेमें उनमें कोई भी समर्थ नहीं हबर 
जिन्होंने उस इलाहलको पान करके पचा लिया भा, आं 
स्थितिको केवळ देवताओंके अनुरूप वर्णन करनेसे झ 
नहीं चलता । इसीलिये उनको 'मृत्युक्षय', पहा 
कहा जाता है । कालरूपी मृत्युपर विजय प्रात किये ह 
कोई 'मृत्युज्ञय' नहीँ हो सकता । यह काळ ही काळू 
विष? है | देवता लोग इसको पचा नहीं सकते। स ` 
चिश्व-सत्ताको मन्थन करके उसमेंसे सुन्दर और ग्रे 
अंश जो ग्रहण करते हैं, वे दिव्य पुरुष है वित! 
मन्थनसे उत्पन्न विश्वकी अन्तर्वर्ती प्रतिकूल सच! ` 
देवगण सहन नहीं कर सकते, उसको भी जो अम्ल 机 
प्रसन्न मुखसे पान करके मुत्युके ऊपर जयःध्वजा * 
हैं, वे “मृत्युञ्जय? महादेव हे । इसीका नाम है- 
रूपान्तर-सम्पादन । कालपर विजय प्राप्त कल शी 
केवल निम्नस्तर त्यागकर उचस्तरमे गमन 
नहीं चलेगा । दोनों स्तरोंका समीकरण करे 
एक करना आवश्यक हैः 
जा सकता है कि अन्नमयसे प्राणमय लरे 
पूर्णतः प्राणमय स्तरमे तादात्म्य मात 和 
चलेगा । प्राणमयसे प्राणशक्ति लेकर अन Fh 
करना होगा तथा अन्नमयको प्रा 个 
प्राणमयरूपर्मे परिणत करना होगा । ई 
करते-करते एक ओर प्राणमय जेसे अन्नमय 


होता है; दूसरी ओर वसे ही अन्नमय म ॥. 
सत्तावान्‌ हो जाता है । पश्चात्‌ ये दोनों ८१ || 

















हाट मा _ है | वही धूर्णाइन्ताखरूपः है | इस विषयको संमझानेकी सुविधाके ह | 
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करता है और उसके साथ एक हो जाता है । तलश्रात्‌ 
क! मैं अवतरण करके “कको भी मनोमय कर डालता 
है। घीरेधीरे वह एक हो जाता है। उसका नाम, “ख? 
है | इसके वाद “ख? ऊध्वंगतिके द्वारां विज्ञानमय कोषमें 
प्रवेश करता है ओर उसके साथ ऐक्य प्राप्त करता है । 
तसश्चात्‌ वह उतरकर 'ख'के साथ एक हो जाता है। 
इस अवस्थाका नाम “ग? है । इसके बाद धा? उत्थित 
होकर आनन्दमय कोषको स्पर्श करता है और उसको 
अपना लेता है | उसके बाद यह एकीभूत सत्ता विज्ञानमयमें 
अवतरण करती है ओर विज्ञानको अपने साथ अभिन्नरूपमें 
ख्यापित करती है । इसका नाम 'घ' है । इसके परे भी 
अवस्था है। जिसको “थ? कहा गया, वह एक ही साथ 
अन्नमय) प्राणमय, विज्ञानमय और आनन्दमय सत्ता 
है। किंतु यह अचित्‌- स्वरूप है। इसके बाद “ब” चित्‌- 
खरूप आत्मामें प्रवेश करके उसके साथ एक हो जाता 
है। उसके बाद चित्खरूप आत्मा अवतरण करके 


तथा स्थूळ और सूक्ष्मा भी भेद नहीं रह जाता । विभिन्न 
खण्ड सत्तामेसे सब प्रकारका पार्थक्य तिरोहित होकर एक 
अखण्ड सत्ता विद्यमान हो जाती हे । यही यथार्थ 
सिद्धावस्था है। इसीके दूसरे नाम ळय या 
“सत्युज्षयत्व'की माति है । यह देवावस्थासे बहुत ऊँची 
अवस्था है; क्योंकि देवावस्थामें अमरत्वकी प्राप्ति तो होती 
है, किंतु मृत्युपर जय प्रास नहीं है | अमर लोग मृत्युसे 
डरकर दूर ही रहते हें | इसीसे कहा जाता है कि देवगण 


भी मृत्युके अधीन हैं। सोमपान या अमृतपानके द्वारा 


देवगण जो अमरत्व प्राप्त करते हैं, वह केवळ दीर्घजीवनकी 
रासि मात्र है । महाप्रलय या अतिमहाप्रलयमे इस दीर्घः 
जीवनका भी अवसान हो जाता है; किंतु मृत्युय 
अवस्था कालातीत हे । उसमें मृत्यु ही नहीं रहती | 
सिद्धाणका सिद्धत्व इस - मृत्युज्ञयत्वकी सामथ्यके ऊपर 
निर्भर करता है । केवळ मृत्युज्ञयत्व चरम सिद्धि नहीं है 
गीता (१४।२ ) में जो कहा है-- | 


। अचित्‌के साथ एक हो जाता है तब चित्‌ और अचितका “सगेऽपि नोपजायन्ते प्र्ये न व्यथन्ति च।? 
अथवा आत्मा ओर शरीरका भेद नहीं रहता | यहाँतक यह इसी “कालातीत मृत्युज्ञयः अवस्थाका वर्णन है | 
(३) 
काल ओर महाकालका रहस्य 


काल और महाकालके रहस्यके सम्बन्धमें संक्षेपसे 
उछ कहा जाता है | काल और महाकाळ स्वरूपतः एक 
ही वस्तु हैं। तथापि दोनोंमें पार्थक्य है । जगतूके परिणामके 
मे कालकी शक्ति क्रिया करती है | प्रकृतिके परिणाम 
शीला होनेपर भी सृष्टिकी धारा काळके द्वारा ही नियन्त्रित 
होती हे | पातञ्जळदर्शनके इष्टिकोणसे ज्ञात होता है कि 
रति परिणामिनी है।यह परिणाम दो प्रकारका है । एक 
परिणाम, «सहश परिणामःके नामसे ख्यात है । दूसरेका 


| गम 'बिसहश परिणाम? है । गुणत्रयकी साम्यावस्था ही 


(ली स्वरूप है । वेषम्यावस्थामें सृष्टिका उदय होता 
तमः दद ये सत्त्व सस्वरूपमें) रजः रजोरूपमें और 
党 Sa परिणाम?को प्रास होता है । इस परिणामके 
ग का सम्बन्ध है | इस परिणामके समय सारे कर्म- 
है। जे होते है और स्टिकी उन्सुखावस्थाका उदय होता 
सहक आरा रूपमें कालके न रहनेपर प्रल्यके अन्तमें 
` परिणाम ३ रोनेका कोई निर्देश न रहता । प्रकृतिका 
ह ` सिद भी गुणका: परिपाक क्राळ- 
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सापेक्ष है | गुणके परिपाकके बिना 'विसड परिणाम? अथवा 
“तत्त्वान्तर परिणाम? नहीं होते | तत्तान्तर परिणामक्री 
सम्भावना न रहनेपर सृष्टिक उदय असम्भव हो जाता है | 
सुष्टिके मूलमें कर्मसस्कार रहता है? यह सत्य है; किंतु 
अपक्क संस्कारसे सृष्टि नहों होती । इसके लिये काळकी 
अपेक्षा है । इसी कारण महाभारतमें कहा है कि-- 


“काः पचति भूतानि ।! 


(तत्त्वान्तर परिणामःके तीन प्रकार हे--धर्मः लक्षण 


और अवस्था | प्रकृति धर्मों है। वह जो धर्मरूपमें परिणत 
होती है? वही उसका प्रथम परिणाम है । यह धर्म उसके 


बाद काल-परिणामके अधीन हो जाता है । 'कारूपरिणाम'को : 


“क्षण-परिणाम’ कहते हैं । अनागतः वर्तमान ओर अतीत-- 
ये तीन लक्षण हैं । इनका त्रिकाळ ( तीन काल ) के नामसे 


वर्णन किया जाता है। धर्म सबसे पहले अनारत लक्षणें 
प्रवेश करता है। उसके बाद अनागत धर्म अर्थात्‌ भविष्य 
धर्म वर्तमान रूपमें परिणत हो जाता है । अनागतको करण 
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व्यापारके द्वारा वर्तमानमें परिणत करना पड़ता Ra 
अकृत्रिम रूपमें यह खमावतः होता है। कृत्रिम रूपमें 
मनुष्य इसे कर सकता है या किया करता है । अनागत 
अवस्थामें जो सत्ता रहती देश वर्तमान अवस्थामे भी सत्ता 
वही रहती है । परंतु अनागत अवस्थामें वह अव्यक्त होती 
हे । करण आदि अमिव्यज्ञकके द्वारा अमिव्यज्ञित होकर वह 
वर्चमान रूपमें स्थित होती है । यहाँ याद रखना चाहिये कि 
करण व्यापार अनागत सत्ताको अभिव्यक्त करके वरत्तेमानमं 
व्यक्त करता हैः यह सत्य है। किंतु केवल घर्म सत्ताको 
अव्यक्त अवस्थासे व्यक्त नहीं कर सकता | घर्म-परिणाम 
काळसे संकष्ट हुए बिना अनागत लक्षण-परिणामके रूपमे 
परिणत नहीं हो सकता । लक्षण-परिणाम वस्तुकी व्यापक 
सत्ता है । वह परिणामशील होकर भी जबतक अव्यक्त रहती 
हैं, तबतक उसमें क्षणिक परिणामका उदय नहीं होता । 
वर्तमान लक्षणमें प्रतिक्षण परिणाम सम्भव है । इसीका नाम 
*अवस्था-परिणाम? है । अतीत लक्षणम क्षणिक परिणामका 
संधान नहीं मिळता । अनागत और अतीत, दोनों 
क्षेत्रोम ही क्षणिक परिणाम नहीं होता । कालक्रमको 
अवलम्बन करके परिणाम कार्य सम्पादन करता है । इस 
क्रमके द्वारा ही पूर्वापर अनुभव होता है । वस्तुतः यह क्रम 
क्षणका ही क्रम है । योगीके सिवा दूसरा कोई “क्षणका क्रम? नहों 
समझ सकता । वस्तुतः एक ही क्षणमें समस्त जगत्‌ परिणाम 
अनुभव करता दै । योगीकी इष्टिमें काल बौद्ध पदार्थ है । 
बुद्धिके बाहर काल नहों है? क्रम है| क्षणके क्रमके अनुसार 
` काळका परिमाण होता दै । क्षण ओर उसके ऊपर योगी “विवेकज 
ज्ञान? प्राप्त कर सकता है । . 'विवेकज ज्ञान? विवेकज्ञान नहीं 
दै, वह उससे पथक्‌ है | यह 'अनोपदेशिक प्रातिभ ज्ञान? है। 
इस प्रातिभ ज्ञानसे त्रिकाळका पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता 
है । उसमें कोई क्रम नहीं रहता । वह शब्दजनित ज्ञान 
नहीं दै | अतएव उसमें क्रमका प्रश्‍न ही नहों उठता । 
तान्त्रिक इष्टिके अनुसार काळ ओर महाकालमें पार्थक्य 
है । पूरणत्वमें जानेके मार्गम काळराच्यको मेद करके महाकालमें 
प्रवेश होता है| उसके बाद महाकालका भी भेद करके 


'' पूणं अहंतामय अखण्ड राच्यमें प्रवेश होता है । जेते 
. महाप्रत्यका विवरण सुननेमें आता हैः वेसे ही महासृष्टिका 
सधान 


भी चामे उपक है । महासष्टिमे न तो अतीत, 
| परिणाम ' वेसमानका कोई मेद है तथा न उसमें कोई 
.. भी परिणाम हैं। अनन्त सहकरी सम्पूर्ण सत्ता ही बहाँ नित्य 


क ह । 全 了 कॅ कि 
~; AT ही. डे 1 
क * द्र १...” 2 न 
DPE कू Fo RE ४ 六 
A आं वट के 





क पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्या # 





















= ww 


वर्तमान रुपमें प्रकाशित है । परंतु यह अनन्त र | 


रूपमें प्रकाशित दै, अहं रूपमें नहीं | जो कोई थे 
खोजेगा, वहाँ उसको वही मिलेगा । वहाँ किसी 
अभाव नहीं है। वहाँ अतीत भी वर्तमान है, 
वर्तमान है और वर्तमान भी वर्तमान है । हमारे 
वर्तमानमें क्षणिक परिणाम है; परंतु वहाँ वह भी है 


हमारा परिचित विश्व काळराज्यमे अवस्थित १ 
जिसको ब्रह्माण्ड कहा जाता है; वह काळके अधीन 
क्योंकि इसकी मी सृष्टि, स्थिति और संहार है । बना 
संख्या असंख्य है) पर सर्वत्र यही नियम है । बा 
समष्टिको लेकर प्रकृत्यण्डकी सृष्टि होती है। प्रकृष म॑ 
असंख्य हैं | वहाँ भी कालका परिणाम है ओर उना 
भी सटि-संहार है । समस्त प्रकृत्यण्डकी समष्टिको मा 
कहते हैं | समस्त मायाण्डमें एक ही खभाव है | माफ़ 
ऊर्ध्वमें शाक्ताण्ड है | वहाँ काळकी गति अन्य प्रकरी ।। 
वहाँ निम्नस्तरकी भाँति सधि-संहार नहीं होता, तषा 
सृष्टिसंदार हे। | 


कालकी आलोचना करते समय सृष्टि ओर संह 
विषयमे प्रसङ्गतः आलोचना करना आवश्यक है। स 
पहले संहारके विषयमें कुछ कहना सङ्गत जान पई 
क्योंकि संहारके बाद ही सुष्टिका उन्मेष बुदिमे अश 
होता दै। प्राचीन आचा्योने प्रलयको चार मार्गों पिर 
किया है, अवश्य ही वह है आपेक्षिक रूपमें ही । उ 
“नित्य प्रलयः है। दूसरा; “नैमित्तिक प्रलय? तीसरा | 
प्रलय? अथवा 'महाप्रल्य' है और चौथा (आतातर 
मोक्षः है । नित्य प्रलय सर्वदा और सर्वत्र स्म, , 
रहता है । निद्राकी अवस्था भी एक प्रकारका प्रह h 
जगते निरन्तर इस प्रकारका प्रलय चर 
नित्य प्रलय जगत्‌की निरन्तर विनस्वरताकी ही बा 
ब्रह्माण्डके नाम > &. 
हे । इस ब्रह्माण्डके अधिपतिका ए रा 
ऐसा समझना चाहिये । जिसको हम 
वह इस हिरण्यगर्भका ही शरीर दै। 
अवसान हो जानेपर ब्रह्माके वि 
हे । इसीको ध्महाप्रत्य/ कहते है. ।__ ३! 
ब्रद्मांकी जीवन्मुक्त अवस्थाका अवसान 由 


ww 加 
हि. १... र. 


| 
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| 


कै पापका फल अकेला ही भोगता है # | 





पर्रह्मके साथ तादात्म्यकों प्राप्त हो जाते हैं। अबतक 
अक्षकोकमें जो लोग रहते थे; उन सभीको लेकर वे 
हमने प्रविष्ट हो जाते हैं। परंतु ब्रह्मलेकर्मं. सब लोग 
एक ही. अवस्थामें हों? ऐसी बात नहीं है । सालोक्यसे 
सायुज्यपर्यन्त सभी अवस्थाएँ वहाँ हैं। महाप्रल्यके बाद 
नवीन सुष्टि दूसरे ब्रह्माको लेकर होती है | इसी प्रकार 
अनादिकाल्से होता आ रहा है और अनन्त काळतक 
होता रहेगा । ब्रह्माण्डके ध्वंसरूपी इस प्रल्यको 'प्राकृतिक 
प्रलयः कहते हैं । प्रचलित भाषामें इसका नाम 'महाप्रलय? 
है। इस अवस्थामें प्राचीन जगतूकी सष्टिका अवसान तथा 
नवीन जगतका अभ्युत्थान होता दै । 


्रह्माके दिनके अन्तमें अर्थात्‌ ब्रह्माके निद्राकालमें जो प्रळय 
होता दै, उसका नाम 'नेमित्तिक प्रलय? है । नेसित्तिक 
प्रलय दो प्रकारका होता हे--आंशिक ओर पूर्ण । आंशिक 
प्रलय कब होता दै (--इसके उत्तरमें आचायंगण कहते 


` है कि एक-एक मन्वन्तरके बाद यह हुआ करता है । ब्रह्माके 


एक दिनको “कल्प” कहते हैं। कल्पके अन्तमें जो प्रय 


' होता दै, उसका नाम “कल्प प्रलय? है | एक कस्ममें, अर्थात्‌ 





ब्रह्मके एक दिनमें चतुर्दश मनुओंका आविर्भाव और 
तिरोभाव होता है । ७१००० महायुगमें एक-एक मनुका 
आविर्भाव ओर तिरोभाव होता है। एक मनुके अवसानमें एक 


२१९ 


भळ्यावस्था उदय होती है । तसश्चात्‌ द्वितीय मनुका उदय 
होता दै, इत्यादि | इस प्रकार चतुर्दा मनुका आयुष्काल 
पूण होनेपर ब्रह्माका एक दिन पूर्ण होता दै | “मन्वन्तर 
प्रळय’ से “कल्प प्रलय? व्यापक है और (कस्य प्रलय? से 
“महाप्रलय? व्यापकतर होता है । एकएक मन्वन्तरमे 
मनुके साथ इन्द्र, ऋषि, देवर्षिं और पितृगणका परिवर्तन 
होता दै । मन्वन्तर प्रल्यमें परथिवी जल्मग्न हो जाती है | 
तब भूर्लोकसे भुवर्लोक और स्वलोकका सम्बन्ध विच्छिन्न 
हो जाता दै। महलोंककी अवस्था अविकृत रहती है । 
पूर्ण नैमित्तिक प्र्यके समय कल्पका अन्त हो जाता है, 
अर्थात्‌ ब्रह्माके एक दिनका अवसान हो जाता है; अतएव 


समस्त सृष्टिमे निद्राका भाव प्रबळ हो जाता हे । ब्रह्माके | 


निद्रागत होनेके कारण कल्प प्रलयमें सारा जगत्‌ सुस्त हो 
जाता है । उस समय भूलोक, भुवर्लोक और खोक 


नहीं रहते, दग्ध हो जाते हैं । महछोंकके . ऋषिगण तापके | 


कारण जन-लोकमें चले जाते हैं। इसके बाद नीचेके तीनों 
लोक जलमग्न हो जाते हैं | तब ब्रह्माण्डकी प्राणशक्तिको 
आकर्षण करके भगवान्‌ विष्णु रोषशय्यापर शयन करते हैं । 
यह उनकी 'योगनिद्रा? है । 


नित्य -प्रजयःः और ‹आत्यन्तिक प्रलय? पिण्डके | 


साथ संक्लिष्ट हैंश किंतु: “नेमित्तिक प्रल्यःका सम्बन्ध 


ब्रह्माण्डके साथ है । 





पापका फल अकेला ही भोगता है 


अन्तकालमें मनुष्य सबको छोड़कर अकेला ही परछोककी यात्रा करता है । मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी; 


पुत्र और मेरी वस्तु--इस प्रकारकी ममता प्राणियोको व्यर्थ पीड़ा देती रहती है । पुरुष जबतक धन कमाता है, तमीतक 


भाई-बन्धु उससे सम्बन्ध रखते हैं, परंतु इहलोक और परलोकमें केवळ धर्म और अधम ही सदा उसके साथ रहते हे, वहा | 
दूसरा कोई साथी नहीं है । घर्म और अधर्मसे कमाये हुए 

उसे आरके सुखमे झॉककर स्वयं घी मिलाया हुआ अनन 
. प्यासमा पुरुषोंकी कामना प्रतिदिन क्षीण होती दै। मनुष्यके 
ज्र किंतु बह मूर्ख अपने पार्पाका फळं खयं अकेला ही भोगता दै। ( महर्षि उत्तङ्क ) 


धनके दारा 
खाते हैं | पापी मनुष्योंकी कामना रोज बढ़ती है और 
कमाये हुए सम्पूर्ण धनको सदा सब भाई-बन्घु भोगते हैँ, 


一 


जिसने जिन छोगोंका पालन-पोषण किया है वे ही 












La Superstition and 
 Ineaning and purpose. The Universe is 


मनोविज्ञान मानवजीवनके अन्तर्बाह्य समस्त व्यापारका 
अध्ययन करता है । इन व्यापारोंकी चरम परिणति क्या 
होगी, यह विषय आधुनिक मनोविज्ञानके विचार-क्षेत्रके 
बाहर है । मानसिक व्यापार मानवके खभावका निर्देश 
करते हैं । दूसरे शब्दोंमें यह कह सकते हैं कि जिसका 
जैसा स्वभाव होता है, वैसा ही वह सोचता हैं? विचारता 


` है; वेसे ही खप्नेमिं विचरण करता हे ओर वेसा ही कम 


करता हे । 'जैसा स्वभाव, वेसा जीवनः---यह स्वभाववादी 
मनोवैज्ञानिकका सिद्धान्त दै । स्वभाववादी मनोवज्ञानिककी 
दृष्टिमे चेतनाः मन और आत्मा आदि तत्वोका कोई 
अस्तित्व ही नहीं है | सब कुछ खभावसे होता है । 
इसीको लक्ष्य करके किसी विद्वानले कहा है-- 


‘Psychology first lost its soul, then its 
mind, and then its consciousness; how, 
it has only the. body, with - behaviour 
of a kind.’ 

“मनोविज्ञानने पहले अपनी आत्माको उड़ा दिया | 
उसके बाद अपने मनको और उसके बाद अपनी चेतनाको । 
अब उसके पास केवळ एक प्रकारका स्वभाव या व्यवहार- 
युक्त शरीर रह गया दै ।? 


इस प्रकारके मनोविज्ञानको आप स्वभाववाद) 


व्यवहारबाद या प्रकृतिवाद जिस-किंसी नामसे पुकार) 


केवळ व्यवहार ( 3981801001 ) को लेकर मानस-व्यापार- 
को सीमित करना कभी भी समीचीन नहीं हो सकता । 


प्रन यह होता है कि मानस-च्यापारका कोई अर्थ है ! 
"इसको कोई प्रयोजन है! अथवा यों ही सब कुछ हो “ 


'रहा है ! संसारके मनीषियोंने जो आत्मा-परमात्मा; स्वर्ग- 
नरक) धर्म-अधमं आदि तत्त्वोका उपदेश देकर अश्युभ- 


कमोसे बचने ओर शभकरमोके करनेकी प्रेरणा प्रदान की है; ` 


म्या वह सब निरर्थक हैं ! व्यवहारवादी ( 3८19०1०४:४५६) 
इसका उत्तर देता हे-- 
“To rescue from the Clutches of 


fear, throw away 


 abig machine. 





# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मास # 


हि रर पतनम 


( लेखक--श्रीगौरीशह्नरजी द्विवेदी ) 





भी कुछ प्रकाश डाला । परंतु काम-प्रबलताको खचर 
 र॒खनेकी उनकी परिकल्पना ( पए१7०५॥९$७) ह र 


. क्षेत्रमे पदापण . किया । 
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“अन्धविश्वास और भयके चंगुरूसे बचना) +. 
अर्थ और प्रयोजनको लात मारो । विश्‍व एक बड़ी मरे 
समान है ।? 

व्यवहारवादीका यह कथन विरुद्धहेत्वामाससे दि 
हे | जब वह विश्वको मशीन मानता है तो मशीन किती; 
चलाये बिना नहीं चल सकती | अतएव इसके चाह 
विश्वनियन्ता ईश्वरको मानना ही पड़ेगा । व्यवहाखादग 
मनोविज्ञान अर्थप्रधान है ओर मनोविस्टेषणा 
फ्रायड साहबका मनोविज्ञान अर्थ और कामप्रधान है| 
अर्थप्रधानवाले . केवछ जाग्रदवस्थाकी चेतनामें ही विष 
करते हैं। उन्नीसवाँ शताब्दीके पूर्व यूरोपका मनोमिन 
जाग्रत्‌ अवस्थातक ही सीमित था । फ्रायड साहब आ | । 
बढे । उन्होंने स्वप्नकी अनुभूतियोंके आधारपर उपचेत | । 
और अचेतन ( Preconscious and Unconscioss|| 1 
मनका पता .छगाया और सुषुस्तिकी प्रेरणा तथा ससम 


हो गयी । सिद्धान्तरूपमे न आ सकी । 
साहब उनसे बहुत आगे बढे और उन्होंने कहा 


प्र 
‘My recipe for the world 1S tie 
ते [600४॥ रि 


cultivation of the spirit Dy recol 

meditation, fasting, breathing ९८६५४ ३ 
and prayer in preparation for (16 con प्र 
of the newly conscious-man 


“संसारके लिये मेरा यह अभिलेख दै कि मि 
चेतनायुक्त मानवक्रे आगमनकी तेयारीम प्राथना! ५ 
उपवास और ध्यान-पारणाके द्वारा चित्त | 
करना चाहिये ।? ह 

यहाँतक पाश्चात्य मनोवेज्ञानिक अर्थ और 2 स 
आगे धमकी भूमिकामें अवतीर्ण हो गये | इसी ठी गि 
थियोसोफिस्ट :लोगांने प्रेतवाद ( Spiritual | 

थियोसोफिस्ट छोगोंने बहुत कुछ 
भारतीय अध्यात्मको स्पर्श करनेका प्रयत्न 


' विचारसरणिमें 
परपर योगिराज श्रीअरविन्दको बहुत सफलता प्राप्त हुई । 
चेतनाके विभिन्‍न स्तरोंकी परिकल्पनाके साथ-साथ «्अति- 
मानवःका सष्टिविकास तथा भूतल्पर देवत्वके स्वयं 
आविर्भावकी उच्चतम परिकल्पना ( Highest hypo- 
| thesis ) भारतके प्राचीन मनीषियोंके सिद्धान्तसे निराली 

वस्तु है | मूलतः यह परिकल्पना डाविनके विकासवादक्री 

प्रेहतम आध्यात्मिक परिणति. है | इसका परिच्छेद भारतीय 

कै परतु सांख्यके परिणामवादसे इसका पूर्णतः मेळ नहीं 
खाता और न पुराणोंका कर्मवाद इसके अनुकूल है | 





| 

॒ मनोविज्ञानकी भारतीय परम्परामें पुनजन्मका सिद्धान्त 
|| पूर्णतः कमफलपर आधारित दै । इस परम्पराके पूर्ण 
| समर्थक स्वामी विवेकानन्द कहते हैँ 
| 


It is the Science of Psychology that 
teaches us to hold in check the wild 
gyrations of the mind, place it under 

|{ tle control of the will, and thus free 
JJourselves from its tyranuous mandates. 
| 087000102४ is therefore the science of 
sciences without which all sciences, al 


[ our knowledge are worthless. ' :: 
一 ( Complete Works Vol, VI. Page 26.) 


< मनिसशात्रका विज्ञान हमको मनकी उच्छुङ्कल 

नच निरुद्ध करने, उसको ` संकल्पशक्तिके 
न रखने ओर इस प्रकार ` मनके अनियन्त्रित 
| शसनसे अपनेको मुक्त करनेकी शिक्षा देता है | इस 


“र मनोविज्ञान विज्ञानोंका विज्ञान है । इसके बिना सारे 
| विशः हमारा सारा ज्ञान. व्यर्थ है । 


|| _ सामी विवेकानन्दने इस कथनके द्वारा महर्षि पतञ्नलिके 

|| 'िसडततिनिरोधः।› ( १ । २ )~ इस सूत्रके अभिप्रायको 
| किया है । वस्तुतः चित्ततृत्ति अर्थात्‌ मनको उच्छुब्डु 

| देना ही सब अनर्थोका मूल है । अपने जीवनमें 








| १स; यहांसे हमारा भारतीय मनोविज्ञान शरू 
होते शक्ति र. दोता है कि सन है क्‍या ! इसको 
| ह मिलती है १ प्रथम प्रइनका उत्तर योगवासिष्ठके 


[इस अध्यात्मसाधनके 


अतस्त्व सन एवेदूं नरं विद्धि न देहकम्‌ । 
जडो देहो सनइचान्र न जडं नाजडं विदुः ॥ 
(३।११०।.१३) 

सारांश यह है कि “मन ही मनुष्य दै, देह मनुष्य 
नहीं है । देह तो जड है, परंतु मन न जड है न चेतन |. 
यह उभयात्मक है | जड-चेतनके बीचमें दुभाषियेका काम 
करता. है । चेतनसे चेतना लेकर जडको चेतनामय 
बनाता है |? 

सांख्यशास्त्र कहता है-- 


उभयात्मकमत्र मनःसंकल्पकमिन्द्रिय च साधम्योत्‌ । 


गुणपरिणामविशेषान्नानात्व॑ बाझ़भेदाच्च ॥ 
| | | ( कारिका २७) 
“मन शानेन्द्रियोंके साथ होकर रूप-रस आदि विषयोंका 


शान-सम्पादन करता है और कमेन्द्रियोकि साथ रहकर 
वचनादान-विहरणादि कर्मोका सम्पादक बनता है । 
भीतर-ही-भीतर नाना प्रकारके संकल्प-विकल्प करता है । 
सात्विक अहंकारसे उत्पन्न होनेके कारण इन्दयोके साथ 
इसका साधम्यं दः इस कारण मनको एकादश इन्द्रिय 
कहते हैं | सत्त्वादि गुणोंका परिणामविशेष होनेके कारण 
मन नाना प्रकारका होता हे और बाह्य इन्द्रिय-व्यापारोके 
भेदके कारण मन विभिन्न रूप धारणं करता है |? इसी 
बातको योगवासिष्ठेने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
. सत्तः पद्य भवत्यक्षि .रण्वच्छूवणतां गतस्‌ 
, „ त्वग्मावं स्पञेनादेति , घ्राणतामेति जित्रणात्‌॥ 
नाटके  नटबदेहै . सन.  एवानुबतते ॥ 


.(३॥११० | २८-१९) 
“देखो, मन आँख बनकर रूप अहण करता हे अथवा 


'रूपका आकार धारण करता है) सुनते समय श्रोत्रूपसे 
'झब्दाकार धारण करता दै? स्पशंद्वारा लग्भावंको प्राप्त 


होता है, इत्यादि नाना रूपोमें इस देहरूपी नाटकर्मे मन 
ही नटवत्‌ नाट्य करता है ।! 
सारांश यह हैं कि मन हो इन्दरियोके द्वारा बाह्य 


,विषयोंका रस लेता है। उपर्युक्त दूसरे ग्रभका उत्तर यही 
है क्रि मनको विषयरससे बळ मिलता है । यदि -विषय 
रस न मिले तो सन दुबळ होकर मर जायगा । इस 
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विषयको छान्दोग्योपनिपदूमे इस प्रकार विशदरूपसे 
व्यक्त किया गया है-- 

अजन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो SS 
स्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं यो5णिष्ठसन्मनः ॥१॥ 
आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो थातुसन्सत्र 
: सवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठ स॒ आणः ॥२॥ 
देजोऽशचितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि 
भवति यो मध्यमः स मञ्चा योऽणिष्ठः सा वाक्‌ ॥ ३ 
(अ० ६। ५ ) 
“मनुष्य जो अन्न खाता है? वह परिपाक होनेपर 
तीन भागोंमें विमाजित होता है । अति स्थूल अंश पुरीष 
( विष्ठा ) बनता है, मध्यम अंश मांस बनता हे ओर 
सबसे सुक्ष्मतम अंश मन बनता हे । वह जो जलपान 
करता दे; उसका परिपाक होनेपर स्थूलतम अंश मूत्र बनता 
हैं, मध्यम अंश रक्त बनता है और सूक्ष्मतम अंश प्राण 
बनता है | वह जो तेज ( तेजस पदार्थ) भोजन करता 
है, उसकां स्थूझतम अंश अस्थि बनता है, मध्यम अंश 

` मन्ना बनता है और सक्ष्मतम अंश वाकू बनता है ।? 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य जो भोजन करता है; 
उसीका परिपाक मन; प्राण और वाक्‌ हें । मानवजीवनके 
. ये ही तीन प्रमुख, सम्भ हैं । मन प्राणके कम्पनके साथ 
प्रकम्पित अर्थात्‌ चञ्चल होता है ओर उसका सारा 
व्यापार वाड्मय ( वाकूसे ओत-प्रोत ) होता है । उसका 
सोचना-विचारनाः संकल्प-विकल्प? स्मृति आदि सब 
कुछ वाकूके ( अर्थात्‌ शब्दमय ) स्मे होता है । ग्राण- 
स्पन्दनके साथ ही मने इन्द्रिय-व्यापारमै संछग्न होता 
हे । अतएव कमंकी गतिमें प्राण अवस्थित रहता है । 
सारांश यह दे किं अन्न, जल और तेज जो भुक्त 
होते हैं; वे पाकस्थळीमें जाकर मिल जाते दै; अतएव 
उनके सुक्ष्म परिणाम--मन प्राण और वाकू भी परस्पर 
अनुस्यूत होते हैं | वे तीनों एक साथ होकर काम करते 
हैं । वाकू मनको खल्प प्रदान करता है? अतएव वह वाणी 
अर्थात्‌ भाषाके रूपमे ही व्यक्त होता है; प्राण उसको 
गति प्रदान करता दे; प्राणके चञ्चल रहनेसे मन भी 
तद्वत्‌ ही चञ्चल रहता हे । यही कारण है कि प्राणकी 
` गतिको अवरुद्ध करनेका अभ्यास करनेसे मन और वाणी 


. उसके साथ अपने-आप अवरुद्ध होते हैं; तथा मनको 
| ` ©वाकूहीन अर्थात्‌ मौन अनानेसे प्राणसंयमन होता है। 


० आह 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मास * 


. अतएव प्राणको कर्मवासनाका सी | 


` होकर तत्तत्कर्म सम्पादन करता ई 















उदाहरणार्थ बोद्ध-साधकोंकी “आनापान साधना; 
वे चित लेटकर केवल प्राणकी गतिपर ॒ 
कुछ दिनके अभ्यासके बाद प्राणकी गति स 
जाती है और वाकूहीन अर्थात्‌ मौन मन क्या | 
जाताहै। _ 

इसलिये मन कहनेपर मनके साथ प्राण र| 
का भी बोध होता है । प्राण और वाकूसे 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । वाकूको यदि 
और प्राणको अचिद्‌, श तो मनको “चिदचिद्‌ 
कह सकेंगे । वस्तुतः सविकल्पक मन ही म्रक्ति। 
है; निर्विकल्पक मन तो ब्रह्मस्वरूप होता ही है। प्र, 
होनेपर ही मन सविकल्पक अर्थात्‌ वाक्से युक्त होता, 


प्रश्षोपनिषदुर्मे एक प्रभ आता है कि का 
कहाँसे उत्पन्न होता है ओर केसे इस शरीर आ 
इसका उत्तर देते हैं किं “आत्मन एप प्राणे झं 
ययेषा पुरुषे छायेतस्मिन्नेतदाततं 
स्मिन्छरीरे।? ( ३। ३) अर्थात्‌ 'आत्मासे प्राण उतब्र ह; 
जैसे पुरुषमे छाया होती देश उसी प्रकार इसमें म, 
होता है | मनसे अधिकृत होकर प्राण इस शसं | 
हे श अतएव प्राण मनको साथ लेकर इत | 
निकळता है | मनके साथ वाकू आदि ई | 
निकलती हैं। बृहदारण्यक _ उपनिष्के घा १ 
प्राणकी इस प्रधानताका स्पष्टरूपसे विवेचन मि] 
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परंतु अह्मबिन्दूपनिषद ( २.) में यह प्रधानता मर 
की गयी है । यथा-- | | 
मन एव सचुष्याणां कारणं तोह 
बन्धाय विषयासक्तं सुक्तय नि्विषयं र 
(सन ही मनुष्यके बन्धन श `` /. 
मोक्षका कारण है । विषयासक्त मन ब (९ 
डालता है और विषयरहित मन यु “०4 


1 


पुत 3}. 
~ 
क 


[本 
人 


बन्दी £| 

स्वीकार करना चाहिये । “प्राण NEE 
यह अभिप्राय स्पष्ट व्यक्त हो जाता है | 
अणिति) चलतीति प्राणः? । प्राण’ दमक र £ 
और व्यान--इन पाँच भागोंग "न त 
करता है; अतएव इसका प्राण न ||. 
कद त 





मी गह हे । भरद (२।४। लव गनर र 
९) में इसका खण्डन दैन वायुक्रिये एथगुपदेशात्‌ ।:-- 
अर्थात्‌: आण वायु और क्रिया नहीं हैः क्योंकि शरुतम 
वायुसे प्रथकू प्राणका उपदेश हे ।? जेसे-- 

एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 

झं वायुज्योतिरापश्च॒ प॒थ्वी विश्वस्य धारिणी ॥ 

( भुण्डकक० २। १।३) 

(आत्मासे प्राणश मन, सारी इन्द्रिया, आकाश, वायुः 
अग्नि, जल और सत्रको धारण करनेवाली पृथ्वी उत्पन्न 
होती है !--यहाँ स्पष्ठलूपसे प्राण और वायुका एथकू- 
पृथक्‌ निर्देश किया हैः अतएव प्राण वायु नहीं है, एथक 
तत्व है । परंतु सांख्यने प्राणक्रो वायु कहकर भी एथक 
तस्र नहीं माना है । जेसे-- 

सालक्षण्यं वृत्ति्यस्य सेषा भवत्यसामान्या । 


सामान्यकरणत्रृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ 
( सांख्यकारिका २९ ) 


मन) बुद्धि ओर अहंकारकी विशेष स्वालक्षण्य- 


वृत्ति हे । मन मनन करता है, बुद्धिद्वारा बोध (ज्ञान ) 
होता है और अहंकारकी अहं ( मैं और मेरा ) वृत्ति है । 


£ 


4 


१. 
gE. 


min 


परतु करण, अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियकी प्राणादि 
पञ्चवायु सामान्य वृत्ति हैं |? अभिप्राय यह है कि इन्द्रिया 
पञ्चग्राणके साथ ही अपने-अपने विषयमे बतंती हैं । 
सतुतः मनसे पृथक्‌ प्राणको तत्त्वरूपमें ग्रहण करना ठीक 
नहा है । 'वाक्‌? मनका स्वरूप है और प्राण “गतिः है। 
पुनजन्मके सिद्धान्तको समझनेके लिये प्राणके स्वरूपको 
म्ना आवश्यक समझकर कुछ विस्तारपूर्वक इसकी 
आलोचना की गयी हैं । इसके द्वारा यह स्पष्ट हो गया दै 


मन ही वस्तुतः जीवन-मरणमें मुख्य तत्त है । 


“यकी बात है कि पाश्चात्य मनोवेज्ञानिक श्रीएफ० डब्छू० 


बैडिस ( 


निरूप 9. W. Balis ) साहबने भी यही बात 
कही है । जेसे- 

€ ® 
ह 3 not a body consisting a 
३ body, 人 ia mind operating through 
the बल पट body itself is the result of 
ind yity of mind, is moulded by 
10 changed by mind.’ 


_ मनुष्य 
शरीरके द्रा ग . साथ शरीर नहीं हे । वह 
` कार्य-सम्पादन करनेवाला मन है । शरीर 
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स्वयं मानसिक कर्मोका परिणाम हे, मनके द्वारा. गठित 
हुआ हे और मनके द्वारा परिवर्तितः होता है ।? सच है; 
शरीर मनके हाथका खिलौना है।यह झरीरको जिघर, 
जिस रूपमें चाहता हैं; चलाता-फिराता है । शरीरके 
दारा मन मोज करता है और शरीररूप अपनेको मानकर 
नाना प्रकारके शारीरिक क्लेशोंका कर्त्ता-भोक्ता मी बनता 
है। मन ही शरीरको नीरोग रखता है और यही उसको 
रोगी बनाता है । मन ही शरीरको, रोगोंके द्वारा जर्जर 
बनाकर उसे मार डालता हे. ओरः:मन ही छिङ्गशरीरको 
लेकर पुनर्जन्मका हेतु बनता है । | 
'उभयात्मक अत्र मन:!---पूरवंजन्ममें क्रियमाण कर्मोका 
कर्ता मन है और उनको प्रारब्घक्े रूपमें लेकर इह- 
जन्ममें उनका भोक्ता भी मन ही है। यही बात वर्त्तमान 
जन्म ओर अगले जन्मके विषयमें है। ये तो व्यक्तिके 
विषयमें व्यष्टिं मनके क्रियाकलाप हैं । जरा आँखें खोलकर 
विश्वमे चारों ओर कला-कौशलछकी वस्तुएँ, आलीशान 
सकानात, सुन्दर सड़क, इंजिनियरिंगकी आश्चरयोत्पादक 
निर्माणकला, विज्ञानके रेल) तार, जहाज; वायुयान 
आदि तथा जीवनोपयोगी नाना प्रकारके विविध प्रकारके 
प्रसाधन-सामग्नियोका अम्वार, ज्ञान-विज्ञानके सारे साधन; 


सानव-संस्कृति और सभ्यताको व्यक्त करनेवाली बस्तु 


इत्यादिको देखिये | ईश्वरीय सुष्टिके मुकाबले एक अद्भुत 
मानवीय सृष्टि आपको दीख पड़ेगी । यह सब कुछ मनुष्य- 
के मनक्रे करिइमे (achievements of human 
mind ) के सिवा क्या है! मानवके समष्टि मनके 
करिइमेको देखकर आप चकित हो जायेंगे | अनादिकालसे 
मानवके समष्टि मनने विश्वमे अपने मोजके लिये जो कुछ 
बनाया-बिगाड़ा है तथा इस समय जो कुछ उसके 
कत्तव्यकी निशानी या वानगी मोजूद देश वह अशेय दै? 
अपार है; अनन्त दै । इसीलिये कहना पड़ता दै कि 
समष्टि मन धपरमात्माका मन? है ओर यह सारी सृष्टि 
परमास्माकी सुष्टि है । 

ऊपर जो मनके विषयमे कहा गया है कि मन रूपादि 
इन्द्रियविषयोमें आसक्त होकर बन्धन ( जन्म-सृत्यु )का 
कारण बनता देश वह सुस्पष्टरूपसे समझने योग्य है | 
प्रकृति और पुरुष-दोनों “विसु? है । विभुका अर्थ दै-कारातीत 
और देशातीत; देश और काल प्रकृति ओर पुरुषको सीमित 


नहीं कर सकते । मन और सूश्मशरीर विभु नहीं हँ). 8 
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२२४ # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मास + 
MR 


अणु-स्वमावके हैं । देश (दिक्‌) और काळ कोई तत्त्व 
नहीं हैं; उपाधि हैं। इनको साथ लेकर ही मन अपने 
व्यापारमें लगता हे । मन जो कुछ बाह्य विषयांका ज्ञान 
प्राप्त करता हैं; उसके साथ देश और काळ लगे रहते 
हैं । देश-कालके परे मनकी गति नहीं है और न मनकी 
गतिसे अस्पृष्ट देश-कालकी स्थिति है| देश और कालका 
व्यवधान हमारे मनमें दै । समीप और दूर, अतीत ओर 
भविष्य मानसिक कल्पनामात्र हैं । वस्तुतः इनका कोई 
अस्तित्व नहीं । सांख्यकारिकामें कहा है कि-- 


'प्रकृतेविंभुत्वयोगान्नटवदू व्यवतिष्ठते रिङ्गस्‌ (Ya ) 
“लिङ्ग-शरीर प्रकृतिके विभुत्वके कारण नटके समान 
नाना रूपमें ( नाना योनिमें जन्म लेकर ) क्रीड़ा करता 


हे ।? भावोसे अधिवासित अर्थात्‌ इहजन्मके कृतक्मोके 
सूक्ष्म संस्कारसे युक्त छिन्ग-दारीर बिना स्थूलदारीरके रह 


नहीं सकता । इसलिये मृत्युके बाद मानसिक आतिवाहिक 


शरीरसे संलग्न होकर [वह गतिशील होता है । प्रकृति 
और पुरुषके विभुत्वके बाहर उसे नहीं जाना पड़ता । 
जेसे इहलोक और इसके सारे व्यापार प्रकृति-पुरुषके 
विमुत्वके भीतर ही हैं; उसी प्रकार लोक-लोकान्तर भी 
इसके भीतर ही हैं। वस्तुतः भावोंसे अधिवासित लिङ्ग 
शरीर और ये भोगार्थ परिकल्पित लोकःलोकान्तर सब 
कुछ मायिक हैं; प्रकृति ओर पुरुषके संयोगके कारण 
प्रकृति अर्थात्‌ मायाक्रे विलासमात्र हैं। मन जबतक 
विषयासक्त हैं? तभीतक वह जन्म-जन्मान्तर और लोक- 
लोकान्तरके मायिक चक्करमें पड़कर परेशान हो रहा है। जब 


— Rr 


निष्काम भावसे नारायणकी प्रजा करो 


= कम प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णुका भजन करो । सर्वशक्तिमान चिन्तन करे री. 
न्‌ श्रीनारायणका चिन्तन 

निन्दा और चुगली कभी न करो । महामते ! सदा परोपकारमें लगे रहो । भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें मन ह 
मूखेति मिठना-ुना छोड़ दो | काम, क्रोध, लोभ, मोह, 


देखो--इससे तुम्हें शान्ति मिलेगी | ईर्ष्या, दोषदृष्टि] तथा दूसरेकी निन्दा भूलकर भी न करो | 


अहंकार और क्ूरताका सर्वथा त्याग करों | सब 





प्राणियोंपर दया तथा साधु पुरुषोंकी सेवा करते रहो । का 
__ धर्मोक्ो पूछनेपर भी दूसरोपर प्रकट न करो | दूसरोंको अत्याचार करते देखो, यदि शक्ति हो तो उर pt i 
生 जा ` न करो | अपने कुडम्बका विरोध न करते हुए सदा अतिथियोंका खागत-सत्कार करो । पत्र, पुष्प, फल अर्थ क. 


र 





वह निर्विषय हो जायगा . तब त आम कन णी 


सारी 
हो जायगी । पो 


यह मनकी विषर्योमे आसक्ति ही 

कारण है; यह स्पष्ट हो गया । इस तिवक 
दुःख है । मनःसंतापका यही मूळ कारण है | 

जो विषयभोग प्रास होता हे, उसका संस्कार ४. 
पड़ता है ओर उसको अधिकाधिक भोग प्रात के 
इच्छा होती हे । मनको कभी इस भोगसे पर 
होती | यही अतृसिकी वासना उसके पुनन: 
बनती है । अतएव इस वासनासे मनको मुक्त के! 
पुनर्जन्मके दुःखसे जीवको चाण मिल सकता दै | ज्ञ 
लिये विभिन्न सम्प्रदाय विभिन्न प्रकारकी साधनाकर हिः 
करते हें । परंतु कलिमे एकमात्र भगवन्नाम ही 


हे । गोस्वामीजीने ठीक ही कहा हे कि-- | 
करि केवळ हरि नाम अघारा । सुभिरि सुमिरि नर उत | 
शास्त्रम भी कहा इ | | 
हरेनीम हरेनीम हरेनीमेव क) 

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यया। 
आचरणको पवित्र रखकर नाम-स्मरणकी प, 
अन्तःकरण शुद्ध होता है और अन्तःकरणके धर हैं 
मन विषय-वासनासे विरक्त हो जाता है । जीवी 
कृपाको प्राकर कृतार्थ होता हैं और न 
उसे त्राण मिलता हे तथा उसका मानव-जीवन 0 
हो जाता हे । इसके सिवा जीवके ल्यि | 
| 


र. 
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सरल उपाय नहीं हे । 


| 
| 





| 
मद ओर मात्सय छोड़कर लोकको प्रण 
है 
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( लेखक--ओजगदीशप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


कालज्ञानार्थ जिज्ञासा सदेव रही है, रहेगी भी | 
` इसीसे मुनियोंने विचक्षण वायुदेवसे पूछा था-- 
क एप भगवान्‌ काळ: कश्चस्य वा वत्य । 
| क एवास्य वशे न स्यात्‌ कथयेतद्‌ विचक्षण ॥ 
| ( शरीरिवपुराण, वायुसंहिता ) 
“बहू काळ क्या है! किसके वशमें रहता हे ? कौन 
इसके वरामें नहीं हो सकता ?? 
ठीक ऐसे ही ३वेताश्वतर उपनिषदुर्मे कुछ जिज्ञासु सृष्टिका 
कारण काळ ओर स्वभावको वताते है ।(१ | २१६ | १) 
भीशकराचायने कालका अर्थ «स्वभावः या “प्रकृति? किया है । 


वरद्राज मिश्रके अनुसार कोई काय तबतक नहीं होता, 
| भवतक उसका “समय? नहीं आता । इसी प्रकार “कालवाद? 
की उल्लेख ईश्वरकृष्णने “सांख्यकारिका'मे, गौडपादने 

\ भाते पथा उद्योतकारने न्यायवार्तिक? में किया है | 

अद्गळ एव अन्य समी द्रव्योका कारण 
६ | उसके अनुसार “काल! का अभाव 
'थुद्गळ7 सदेव गतिमान रहते हैं और 
| अमय काल-अणु? कहलाता हैँ | 'काल-अणु! 
| अनन्त हैं उनके नित्यरूप काळको हम “काल? के नामसे 
| खे सापेक्ष 'समय?के नामसे पुकारते हैं | 


“परमशिवके आवरण 

“काल? भी एक कञ्चुक 
“काल प्रकृतिसे उत्पन्न होता 
TSST थुद्धाद्वेत ( वेदान्त ) 
ज्वरा ही स्वरूपान्तर काल है।ः 


स. ददने तसंयुत्तनिकायः 


| भाछ को मानता 
| गे होनेके कारण ही 






चेतसा कालं कुब॑न्ति |? के 
डा 

| पोच पषाइष्णनूका “भारतीय-दशनः भाग-१, पृष्ठ.५ ९८ 
इ. र, ए २ (क) 





अनुसार “काल? भू 

“शून्यता? में पुर 
गुरु भादर एवं असूड गुरुओं ने. 'कोछ का:चिन्तन 

किया था । छतः ्े्ाङ्-पयः सुस्थापित हु. । 
वेशेषरिक-देशेसके “आदि “मंगवान्‌ . कृणाद तया - 

वृत्तिकार महर्षि भरद्वाजम काले की नो द्रव्योमें खान दिया | 

९ । रावण भी वेशेपिकका ममस था; भ्रह्मसूत्रः-शांकरः 

माष्यकी रीका «रत्नप्रभा? (२1२1११ ) में उसके “भाष्य? की 

चर्चा है। किंतु यह मन्थ उपलब्ध नह हे | रावणने 

'काळःको खाट-पाटीसे ब्राचा था--यह एक कहावत है | 

“पका भावार्थ उसकी काल-मर्मज्ञतासे ही लिया जा सकता | 

६; फलत: उसने भगवान्‌ रामका साक्षात्कार “महाकालःके ` | 

रूपमें प्राप्त किया था | वेशेषिकके नो 


न भ ~ 2 
$ जारा सम ञ्चिसकी रचना | 


झू क ४ 


श्र 

वायुराकाशं काछो दिंगात्मा मन... 

इति नव द्वव्याणिः (१।१।५) झळ 
वेशेषिकके अनुसार “काल? द्रव्य है; अतः गुणोका | 
आधार है; क्योंकि ऐसा कोई दन्य? नहीं; जिसमें कोईन- 
कोई गुण न हो; उसके अनुसार “कालद्चव्यः का विवेचन 


इस प्रकार होगा--'रावण मर गया |? जोध हो रहा 
र (7 'धम-सस्थापना होगी [?-वाक्योंसे भूत, वर्तमान या 
भविष्यका व्यावहारिक ज्ञान “काल द्रव्य? के सहारे होता है । 
यदि 'कालद्धव्यः न हो तो भूत, भविष्य, व्तमानको किससे. हे ऊं 
सम्बद्ध किया जा सकेगा १ अतः “काल-्रव्यः मानना आवश्यक | 
हे | यदि भोतिकवादी कहें कि “सूर्य-गति ही काळ हे 地 和 全 
ओर यह मानकर हम कहें; «अभी यह शरीर है? -अमीः्काअ्थ | 
क्या होगा ? इसका अर्थ यही हो सकता है कि व्यह शरीर 
अमी सूयकी वतमान रत्यात्मक क्रियासे सम्बन्धित है ।? 
फिर यह विचार करना होगा कि “अत्यन्त दूर सूर्यकी गतिका | द 
इस शरीरसे क्या ओर केसे सम्बन्ध हो सकता है! क्यांकि | हि : 
गति तो सूर्यमें ही है | अतएव ऐसे व्यापक द्रव्यका सानना 
आवश्यक होगा--जिंसका सम्बन्ध गत्यात्मक सूयं और 
शरीर (दोनों) से हो | ओर ऐसा (काल्य? र 
ही सम्भव है? तभी (अभी यह शरीर है? व्यवहारःकयनमें 

५. डा० राधाइष्णनूका “भारतीय दशन’ पृष्ठ७९६ | 


हर ह य he लश नयी. 
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ज्ञान-बाधघा न होगी । SR काल-द्रव्यका मानन 
आवश्यक दै । 


'काळ' गुर्णोका आधार, है! अतण्व “काल? में संख्या? 


परिमाण) संयोगादिं गुण विद्यमान रहते - दै । साथ ही बिना 
इसके कोई अन्य द्रव्य उत्पन्ना मी नहीं . हो सकता | 


'लेत्येप्वभावादनित्येषु भावात. कारगेकाळाख्येति \? 
ies ' (वेश२।२।९) 
तत्वार्थ यह दै कि सष्टि प्रलय जन्म-मृंत्यु--सभी इसीमे 
होते हैं । . 
'काळ? तत्त्वतः एक है! किंतु प्रभेदोँमि सीमित 


- करनेपर अनेक हो जाता है) यथा त्रुटि: पल) निमेष? काष्टा; 


कला; मुदूत्त) अहोरात्र, पक्ष? माझ; अयन (उत्तरः दक्षिण )' 
युग (सत्ययुग) त्रेता) इपर? कलियुग ) कल्प; मन्वन्तर, सवन 
( १०० ब्रह्मयुग ) आदि त्काळ'के प्रभेद दै.। इस्लाम 
धर्म सृष्टि और प्रल्य ( कयामत ) और हिजरी संवत्सर- 
द्वारा “कालग्रभेद? करता है। हिंदू और॒पारसिर्योका 
व्सष्टिकाळ' लगभग एक-सा काल-प्रमाग करता दे । 
(पारसी १२००० दिव्य वर्षाका देवी समय स्वीकार करते 
ह |” आधुनिक युगमें घडीद्वारा घंटा; मिनट; सेकडोंके 
प्रभेदके आधारपर वैज्ञानिक अन्वेषण कर रहे दै । निष्कषंतः 
एक ही 'काछ?कें अनेक प्रकारसे प्रभेद हैं । आइन्सटीन 
“कारको 4 Dimension बताकर आधुनिक 
घेज्ञानिकोको चक्कर ( काल-चक्र ) में फॅसा गया हे । गणितर 
अनन्त गणनाके लिये बीजीय चिहरंका प्रयोग करते दैं। 
उनकी अनन्तताकी गणना ही “काळ है । 'काल-शान 
` भारतीय-दर्यनोंकी आधुनिक वैज्ञनिकोकों दी गयी चुनौती है । 


आइन्स्टीनका चतुविस्तारात्मक सिद्धान्त और काळ 


ब्रिटिश भौतिक विज्ञानवेत्ता ख० सर जेम्स जीन्सके 
शब्दोमें) “्रह्माण्डीय बुलबुलेके चार विस्तार हैं---तीन तो 
(दिक!के और एक “काल” का और वह मूलतत्त्व, जिससे 
इस बुलबुलेका जन्म होता हे! धरय दिक्‌ है, जो कि शल्य 
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过 पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया | कै 




















कालते. संयुक्त है |!” यथार्थतः वैज्ञानिक | 
( दिक्‌ ) और “काल? को अखण्डताके रूपमे रो 
उदाहरणके र| 


लिये; वे दूरी ( दिक्‌) को प्रकाशवर्ष (क 
से मापते हैं । अतएव “दिक्‌ काल? का संगठित रुप ते 
तदनुसार आइन्स्टीनने अपने अन्तिम द्नि सि 
सिद्धान्तः ( Unified field ‘Theory ) मै र ९ 
जिसे यहाँ उद्‌श्वत किया जाता हैं-- 

“संसारके असंख्य पदार्थोका ९२ प्राकृतिक ते 
वर्गीकरण था । फिर इन तस्वोँको कुछ मोलिक कोम पैर 
किया गया । इसके साथ ही! विश्वकी विभिन शकष 
एक-एक करके विद्युत-चुम्बकीय शक्तिके विभिन्न खं 
जानेरगीं और ब्रह्माण्डके विभिन्न प्रकारके विकिरण 
ताप, क्ष-किरण! रेडियो-तरङ्गे+ गामा किरण 
तरङ्गदैव्यं और आद्वत्तिकी विद्युत-चुम्बकीय तरी 
स्वीकार किये गये। अन्ततः ्रह्माण्डकी विभिन्न सामा 
मोलिक परिमाणों--दिक? काल, पदार्थ, शक्ति भो 
त्वाकर्षणमे सीमित .हो गयी । लेकिन विशिष्ट सरम 
दिक ( १ लंबाई) २ चोड़ाई रे ऊँचाई ) काढ (हे! 
अखण्डताकी अविभाज्यताको प्रकट किया ।' | 

यह “संगठित क्षेत्र सिद्धान्त! वज्ञान 
निर्धारित सीमा हैं। फिर यहाँ प्रन उठता 
काळ अखण्डताकी ज्यामिति गणित? ही 
संख्याकी 'काळ'से बाहर (बिना) गणना हो सकती | 
उत्तर निश्चय ही “नहीं? होगा । फिर "काल स | 
सिद्ध हे कि “काल? से एयक रहे अल 
सत्ता नहीं हो सकती; फिर जिन प्रतीकों भ 
सहारा छिया जाय और उनके द्वारा काट |` 
सीमित किया जाय) तो वे 'काळप्रमेद' | 


ही होंगे । अतएव ८महाकाल'का A 






युक्ति-पूर्ण हे । “महाकाल क्या है. ! देति | 
है. NN 
3, The Universe 800 Dr" | Ef 
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'काळो$स्मिर ( ११ । ३२) 
"कारुः कल्यतामहम्‌? ( १० । ३० ) 
"अहमेवाक्षयः कालो? ( १० । ३३ ) 
“तस्मात्सर्वेषु कारेषु? ( ८ । ७, २७ ) 
'यसः संयमतामहम्‌? ( १०। २९ ) 


अतएव भगवान्‌. ही महाकाल हैं। वही ब्रह्माण्डे 
परम प्रशासक हैं---ईश्वर हैं | वे एकमात्र अपरिमित हँ । 
काढावधिवाठे समस्त देव, लोक-ब्रझाण्ड आदि परिमित हैं | 
्मार्कण्डेयपुराणके अनुसार प्रत्येक मन्वन्तरके अन्तमें 
काठराज मनुके साथ देवता, ऋषि, पितृगण तथा इन्द्रादि 
समस पदाधिकारी बद्ल जाते हैं । कालके परम प्रशासक 
(ईश्वर ) भगवान्‌ महाकाल ही “अक्षर रहते हैं |»? 


'पूवंबाम पि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ।! ( पातज्ञल-योग 
दयन १ | २६ ) निष्कर्षतः ब्लोक आदि अवधिवाले हैं; 
अतएव अनित्य हैं | ( ब्रह्मणः अहः रात्रि-गीता ८। १७ ) 
एकमात्र ईश्वर भगवान्‌ महाकाळ ही कालातीत हैं । 


चिस वस्तुको किसी प्रकार सीमित करना सम्भव न हो; 
| उसे ही “असीम? कहा जायगा । असीमताको ही ब्यापक 
॥ पमा जाता है। सापेक्ष काल ( समय ) को (संख्या? 
॥ रा सीमित किया जा सकता है; किंतु निरपेक्ष महाकालको 
| ` ' नह किया जा सकता | अतएव “महाकाळ पुरुष 
| दि है, व्यापक है । “काळा संख्या, परिमाणादि 
| एग है; इसलिये वह “सादि! हुआ । सभी लोक एवं देव 
| र अपि ( संख्या ) वाले हैं, अतएव नश्वर हैं, 
| 、 ; असत्‌ हे | "अनादि? अमृतत्व 
। हे । इसलिये काल मृत्युतत्त्व हे । मृत्यु ही यमराज 
|... राळ अनादि है, अमृत है; अतएव वही काछातीत 
या गोड नती । वह सत्‌ असत्‌ और सदसत्से परे 


मत्येक वस्तु 

















| भोर कालसे ही सीमित होती है; 
| महाकारते शक्तिरूपमें अनन्तकाल ( संख्या 
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* कालातीत भगवान्‌ महाकाल + 
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MR । काळ उन्हीं भगवानकी दक्तिका रूप है। 
साया अव्यक्त प्रकृति है | भगवान्‌ महाकालकी शक्ति 
नन्त ई । तदनुसार उनके रोम-रोममें ( अनन्त ) ब्रह्माण्ड 
ह | उनका कालचक्र अनन्त हे । उसके द्वारा. वह नियति- 
रुपमें सात लोक, चोदह-भूतसर्गपर शासन कर रहे हैं। 


उन्हींके द्वारा सृष्टिप्रत्य ( कालचक्र ) संचालित है | जैसा 
कि अथर्व श्रुति कहती हे 


काळोऽमूं दिविमजनयत्‌ कार इसा; पृथिचीरुत । 
फाके इ भूतं भच्यं चेषितं इ वि तिरते 
कारे तपः काळे श्येष्टं काळे ब्रह्म समाहितम्‌ । 
कारो हृ सवस्येश्वरो यः पितासीत्‌' प्रजापते ॥ 
कारू: मजा भखुजत कालो अग्ने प्रजापतिस्‌ । 
स्वयस्थू: कश्यपः काछात्तपः कालाद्जायत ॥ 

( अथव १९ । ५३ | ५.८.१० ) 


कालातीत भगवान्‌ शिवकी शक्ति ( माया ) महाकाळी . 


है | बह भी “कालरूपम! है। 'कलनास्सनं भूतानाम्‌, अयात्‌ 
“काल ही. सब पदार्थोका कलनःकत्ता है |? 


'काळः पचति भूतानि कालः संहरति प्रजाः |? 


'कालसे ही समी भूत-पदार्थोकी उत्पत्ति होती है तथा 
उसीमे सब लय हो जाता है |? 


इसी काल-चक्र ( भव-चक्र ) में फॅसकर भ्रमात्मक जीव 
संशयात्मा होकर कालका चबेना बनता है । “संशयात्मा 
विनयस्यति |? (गीता ४। ४०) और फिर (पुनरपि 
जननं पुनरपि सरणं पुनरपि जननीजठरे शयनस्‌॥? को 
चरितार्थं करता हुआ नाना योनियोंमें घूसता रहता है। 


अतएव कालातीत भगवान्‌ महाकाल, जो काळसे 
परिमित नहीं हुँ, वही एक शरणाश्रय हैं | उन्हींका एक- 


मात्र आश्रय लेना चाहिये। तभी दुरतिक्रम “काळ का | 


मीष्मकी तरह अतिक्रमण हो सकता है भगवान्‌ माकेण्डेयकी 
माति 'काळ-गतिःको अवरुद्ध किया जा सकता है और 
नचिकेताकी भाति 'काल-चक्रःका ज्ञान हो सकता है । 











इसका रूप-गुण-खभाव 


१--कालतत्त्व बड़ा गइन है । 
अव्यक्त है । पदञ्नभूत-शृथ्वी) जल) अग्निश वायु, आकशे ` 


इनमेंसे यह कोई भी तत्त्व नहीं हे । न कालम गन्ध हैं; न रस! 
न रूप) न स्पर्श और न शब्द है | इस प्रकार यह इन्द्रिय- 
ज्ञानसे अगम्य है । “संकल्प -विकल्प करना? मनका स्वभाव 
भी इसमें नहीं है; 'सोचना-निश्चय करना? बुद्धिका स्वभाव 
भी इसमें नहीं है; “स्मरण करना, विस्मरण करना' चित्तका 
खमाव भी इसमें नहीं हैः तो “अहं-अह करना! जीवका 
खभाव भी इसमें नहीं है । जीव तो स्वयं भगवानकी 
 परिच्छिन्न-लीला-प्रयोजनार्थ काल-सीमाके अन्तगंत अभिव्यक्त 
हे । जीव असीम 'काळको नहीं जानता । त्रिगुणमयी 
अभिव्यक्ति सब काळसीमाके अन्तर्गत है । सष्टिकी उत्पत्ति? 
स्थितिः प्रलय सभी काल-अपेक्षासे हैं| इस प्रकार काळ 
त्रिगुणातीत सिद्ध होता है । सत्तगुणका खभाव ज्ञानःसुख- 
शान्तितत्याग-दया-प्रेम--कालमें प्रतीत नहीं होता हे । 
रजोगुणका खभाव फामना-कर्म-भोगेच्छासे भी यह शून्य 
है । तमोगुणका खमाव आल्स-मूढ़ता-निद्रा-तन्द्रा- 
प्रमाद भी इसमें नहीं है । फिर यह काल है क्‍या वस्तु ! 
पाठक विचार कर । 

२--अच्छा तो जब काळ त्रिगुणमयी प्रमाणोसे सिद्ध 
नहीं होता हैश तो हम त्रिगुणातीत-तत्तकें प्रमाणास सिद्ध 
करनेका प्रयत्न करते हैं | गुणातीत-तत्त तो एक ही वस्तु 
दवह तत्त्व आत्मा है अथवा परमात्मा है । 

(क) आत्मा अजन्मा है--काळ भी अजन्मा है; 
क्योंकि कालकी सीमामे ही सबका जन्म होता हैं| काल स्वयं 
अजन्मा रहता हुआ सबके जन्म ( आदि ) को सिद्ध करता 
हे । सब सृष्टि कालमें उन्न होती दै । 

( ख़ ) आत्मा अमर है--काल मी अमर है; क्योंकि 
काळ सबकी अवधि है | काल-अवधिमें ही सब मुत्युको 


प्राप होते हैं काळ सबकी मृत्युको सिद्ध करता हे । . 





( घ ) आत्मा सर्वव्यापक हे--काल भी स्वभा 
है; क्योंकि परमाणुसे महानतक काल निरन्तर विद्यमान] 
काल अणु-अणुमें व्यापक है; क्योंकि कोई भी फ 
अवधिरहित नहीं दै । | | 

( ङ ) आत्मा सवमं व्याप्त होता हुआ भी असङ्ग है- 
काळ भी सबमं व्याप्त होता हुआ असङ्ग है; निशि 
क्योकि न इसका कोई मित्र हैं; न इसका कोई शनन है? 
इसका कोई बान्धव है? न इसका कोई अपना है, न पा 

( च ) आत्मा सम है--काळ भी सम है क्ोकिक 
न घर्मक्षपाती है और न अधर्ममक्षपाती है । न|. 
गोदीमे धर्म-अधर्म--दोनों जोड़े-पुत्रोंकी भाति स्म, 
जेता, द्वापर, कलिके रूपमे खेलते रहते हैं | काली दे | 
प्रति समता है । | 

( छ) आत्मा नित्य है--काल भी नित्य हे | 
काल ही तो स्वयं नित्य रहता हुआ सबको अनिल | 
करता है । | | 

( ज ) आत्मा अपरिच्छिन्न दै--काल मौ २ i 
है; क्योंकि अपनी वर्तमानतामें ही सबकी परि 
सिद्ध करता है अर्थात्‌ अपनी वर्तमानतामें ही सक | 
कर समाप्त कर देता है । न; 

(झ ) आत्मा असीम है--काळ भी अग | 
यह ख्यं असीम रहता हुआ सबकी सीमा सिद्ध .(. 

( ज ) आत्मा अजेय दै- काल मी अकष | 
अतीत काल शेय कैसे हो सकता दे! | | 

(८ ) आत्मा अनन्त है-- काल भी अत 
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काळ खयं अनन्त रहता हुआ सबका अर ; 
, if जी 
(ठ.) आत्मा अनादि है--काल * | 
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क्यौकि काल खयं अनादि रहता हुआ || 
करता है । सबका आदिपन कालः सीमामे दै | 
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( ड ) आत्मा अप्रमेय है---काल भी अप्रमेय है; क्योंकि 
काळ खयं अप्रमाणित रहता हुआ दृूसरांको प्रमाणित 
करता दै | कि Po 

३-इन उपर्युक्त अतीत शुणौके संतुलनात्मक विवेचनसे 
तो “आत्मा? ओर “काल?में कोई भी भेद प्रतीत नहीं 
रोता है । तो क्या आत्मा और काळ एक ही वस्तुके दो नाम 
हैं? पाठक तनिक गम्भीरताते विचार करें | इस प्रकार तो 
काळ सर्वातीत प्रतीत होत। है; क्योंकि यह खयं अतीत 
रहता हुआ सबको व्यतोत कर देता है । अच्छा, 
तो विवेचनद्वारा जहाँ इस समय हम पहुँचे हैं; वहाँ तो 
यह प्रतीत होता हे कि यह काळ हमारी आत्माकी समानता 
करता हुआ कहीं हमारे आत्माका ही अन्त तो नहीं कर 
देगा ! चलो देखें, काळ कहातक आत्माकी समानता 
कर सकता है ! | 

( क ) आत्मा स्वयम्प्रकादा हे और अपने प्रकाशद्वारा 
दूसरोंको.भी प्रकाशित करता है | आत्मचेतना ही आत्म- 
प्रकाश है | यह आतमंचेतना जब बुद्धिम पहुँचती हे तो 
बुद्धिको प्रकाशित करती हैं | इसी प्रकार मनः चित्त) 
इन्द्रिया, शरीर सबको प्रकाशित करती है । फिर इन बुडि? 
मन) चित्त, इन्द्रयोंद्वारा ही समस्त संसारको प्रकाशित 
करती है अर्थात्‌ सबके अस्तित्वको सिद्ध करती है । इस 
आत्माके प्रकाश बिना हमारी बुद्धि सोच-विचार-निश्चय कुछ 
भी नहीं कर सकती, चित्त स्मृति लब्ध नहीं कर सकता; मन 
संकल्प-विकल्प नहीं कर सकता, आँखें देख नहीं सकती? 
कोन सुन नहीं सकते, नाक गन्ध नहीं ग्रहण कर सकता? 
त्वचा स्पर्श अनुभव नहीं कर सकती और जिह्वा खाद नहीं 
बता सकती है । आत्माके चेतनःप्रकाशसे ही चेतन्य 
होकर इम कार्यशील बनते हैं---तो क्या काल भी इस प्रकार 
सयप्प्रकाश है १ क्या वह भी इसी प्रकार हमारी बुद्धि 
मन) चित्त, इन्द्रियॉ, शरीर, संसार सबको चेतना देता दै १ 





ऐसा देखा-सुना-पढ़ा है क्या कहीं हमने १ कदापि नहीँ | काल 


खय हमारी आत्मचेतनाद्वारा प्रकाशित होता हैः हमारी 

भात्मचेतनाद्वारा प्रमाणित होता हें । हमारी आत्मचेतना 

न्हे तो बुद्धि मन) चित्त; इन्द्रियॉ, शरीर, देश) काळ! 

पसु, संसार कुछ भी प्रमाणित नहीं हो सकता | आत्मा 
काके भेदका यह पहला स्पष्टीकरण है । 


द | 5 ख ) आत्मा सर्वशक्तिमान है। जैसे यह एक पिण्डको 


ता है, वैसे ही ब्रह्माण्डको भी यही एक आत्मा 


# काल-विज्ञान ॐ 


w 
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शक्ति देता है । क्या काळ भी सर्वशक्तिमान है ? क्या काळ 
भी पिण्ड और ब्रह्माण्डको शक्ति देता है? कदापि नहीं | 
इसका प्रयोजन तो काळऱाणना अथवा काळ-माप ही हैं । 
यह काळ स्वयं आत्मशक्तिद्वारा गतिशील हे, आत्माद्वारा 
प्रमाणित है-यह किसीको शक्ति क्या देगा १ भेदका यह 
दूसरा स्पष्टीकरण है । 


(ग) आत्मा झानस्वरूप हे, अनुभवखरूप है | 
क्या काल भी ज्ञानरूप तथा अनुभवरूप हैं? कदापि 
नहीं | जो खयम्प्रकाश नहीं है; खशक्तिमान्‌ नहीं है) बह 
ज्ञानस्वरूप अनुभवरूप केसे हो सकता हैं ? कालद्वारा 
आत्मा प्रमाणित नहीं है; परंतु आत्माद्वारा काल प्रमाणित 
हे; क्योंकि आत्मा कालको जानता हैं; काळ आत्माको 
नहीं जानता है । यह तीसरा भेद है | 


४-इस प्रकार यह स्पष्ट होता हे कि काळ एक “अचेतन 
तस्य? है और आत्मा “चेतन तत्त्तः दै । अचेतन-तत््व चेतन- 
तत्त्वके द्वारा ही प्रमाणित होता दै; नहीं तो बताइये, अचेतनक्री 
क्या सत्ता है ? यह काल आत्म-भगवानसे ही सत्ता पाकर 
समस्त संसारको भयभीत करता रहता हैं? खयं अचेतन है । 
यह स्वयं आत्म-भगबान्‌्से भयभीत रहता हे। तभी तो 
शास्त्रांम॑ आत्माको कालका भी काल बताया है । अब 
बताइये कि क्या काळ हमारे आत्मापर शासन कर सकता 
हे ! यह तो जो आत्मा परमात्मासे विमुख हैं? उनपर शासन 
करता है अर्थात्‌ अनात्म-उपासकोपर शासन करता हैं-- 
उन्हींका ही अन्त करता है । आत्माःपरमात्मा तथा इनके 
उपासकोंका यह काळ क्या बिगाड़ सकता है ? फिर भी कार 
आत्मा तथा परमात्माका जिनको ज्ञान नहों है? उनपर 
प्रभुता रखता है । आइये, अब इम काळ ओर इसके 
कर्तव्यपर विचार करें कि भगवानसे इनको क्या काम दे _ 
रक्खा है ! न | 

५-अब हमें विचार करना चाहिये कि यह जो कुछ _ 


संसार परमाणुसे लेकर ब्रह्मातक विद्यमान है-सव कुछ 
कालका ही वना हुआ है अथवा कालके अतिरिक्त कोई और 


तत्व भी जगतके निर्माणमें विद्यमान है ! जगतके निर्माण 


तत्त्वोका 
= 


ढ NI पल एकोऽ ७ डे 
पहला. कारण तो परमात्माका आदिसंकल्प “एकोऽहं _ 
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आदि-इच्छाः नीतिशेक्ति; देश; काल; गति, त्रिगुण) 
अहंकार; पञ्चमूर्त, संख्या, जीवं--ये दस भगवतः 
लीळाके सदस्य हैं--जो आदिसंकल्पके स्फुरित होते ही 
विद्यमान होते गये हैं । 

( १ ) आदि-इच्छामें बहु बननेकी धारणा है; यह बहु 


' तननेके संकल्पको धारण करती दै । 


(२) नीतिशक्ति योगमाया हे? यह इच्छाके अनुसार 
विधान तेयार करती है । 

(३ ) बहुळीलाके लिये लोक-परलोकका निधान 
योगमाया करती है--यही देश-अपेक्षा दै । 

( ४) कब-से-कबतक लीला करनी हेश इसके लिये 
कालकी अपेक्षा है | | 

(५ ) लीलाको क्रियात्मक रूप देनेके लिये गतिकी 
अपेक्षा हे । यही क्रिया-शक्ति है । 

(६) अनेक प्रकारकी लीलाके लिये अनेक भावाँकी 
अपेक्षा है । वे भाव त्रिगुणात्मक रूपमें एक अहंकार बनकर 
सोये हुए हैं; उनको जाग्रत्‌ करनेके लिये काल-गतिकी 
अपेक्षा है । 

(७ ) गति पाकर जाग्रत्‌ हुए गुण एक अहंकारसे 
गुण-भेदानुसार तीन प्रकारके हो जाते हैं--सात्तिक अहंकार, 
राजस अहंकार और तामस अहंकार | 

( ८ ) तामस अहंकारका परिणाम पश्चभूत तथा पाश्च- 
भौतिक पदार्थो--शरीरोंका निर्माण है | राजस अहंकारका 
परिणाम इन्द्रिया--प्राण हैं | सात्विक अहंकारका परिणाम 
अन्तःकरणचत॒ष्टय--मन) बुद्धि, चित्त, अहंकार है । 

( ९ ) पाश्चभोतिक पदार्थो शरीरां तथा त्रिगुणमयी 
अनेक भावोंके तारतम्यसे घटनाएँ पैदा होती हैं। उन 
घटनाओं तथा शरीरों--प्रदार्थोके हिसाबके लिये तथा क्राळ- 
मापके लिये गणित ( संख्या ) की अपेक्षा है | 


( १० ) इन सब प्रकारके शरीरों--पदार्थो्मे ममत्वबुद्धि 


तथा अहंबुद्धि रखनेवाले जीवकी सबसे अधिक अपेक्षा है ।. 


६-यह सब आदिसंकत्पका परिणाम 高 अथवा इन 
दस सदस्योंका साझा परिणाम है--केवल कालका ही 
परिणाम नहीं है। कालका कार्य तो केवळ अवधि-प्रयोजन 


i लोकों ऱ्पिरळोकोकी, न कि सबके अंदर बैठे अविनाशी आत्मा- 





# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


















की । रोष अपना-अपना काम दूसरे सदस्य मी द | 
जैसे संकल्प, इच्छा, योगमाया, देरा, दिशा, र 
आदिका स्वरूप निराकार है--अव्यक्त है, इसी रन, 
स्वरूप भी निराकार और अव्यक्त है | इस प्रकार 8९ 
गया कि कालका प्रयोजन अवधि-संख्या ही है | रे 
ही सबका कर्ता-धर्ता नहीं है । ग 
७-अव हमें यह देखना है कि. कालके इस क्र 
अन्यक्त ( निराकार ) स्वरूपका हमें किस आकार ब्ग 
प्रतिदिन अनुभव होता हे ! रातको हम सो जातेई छ 
मन्दिरकी घंटी बजती है; पक्षी अपनी रागिणी अस्ते; 
इम तुरंत उठ बेठते हैं और कहते हैं--'सबेरा हो ग्या! 
यदि घंटी न बजे, पक्षी अपनी रागिणी न अला, ह 
प्रकाश न करे, ऐसी कोई घटना न घटे जिससे इम अगे 
समयके ब्यतीत होनेका पता लगा सके-_तो हमको का 
प्रतीति नहीँ हो सकती है। ये घटनाएँ ही हमें काठके मक 
होनेका पता देती हैं ओर हमें देनिक कायम आग 
करती हैं । आज मैं वहाँ गया था; कल में तुमसे मिइँक 
सबेरे दो घटे हमारे घर कथा हुई; मेरा भाई दह हि|' 
बाद आयेगा । ये शब्द आज) कल; सबेरे, दो परे ह 
_दिन केवळ समयको मापनेके चिह्न हैं | सबेरा होना दोष 
होना, संध्या होना, रात होना; इसी प्रकार जन्म ले 
जवान होना, बूढ़ा होना, बीमार होना, 下 和 
घटनाएँ हैं | रात-दिन, झ्क-पक्षश कृष्ण-पक्ष, उत्त 
दक्षिणायन) संवत्सर, मन्वन्तर) युग, कल्प आदि १ 
घटनाएँ हैं--ये सब काल-माप हैं ( 1125८ ९१९७१ 
circumstances are the measures of 170 
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि घटनाओं, पदाथ र 
ऋतुओं, संवत्सरो, युगो? कस्पौका परिवर्तन (बा 
ही कालका आकार है; वास्तवमें काळ निराकार है | 
गुणब्यतिकराकारो निर्विशेषोडप्रतिष्टित' 
पुरुषस्तदुपादानमात्मानं ळीलयासुजद 
विश्वं वे घ्रह्मतन्मात्रं संस्थितं विष्णा 
हेइवरेण परि्छिन्नं क नायक (९ है| 
( औमद्धा० ३ । ७ 
त्रिगुणमयी पदार्थोका रूपान्तर ( बदलना ) नरं र) 
आकार है ( वरूप है ) | खयं काल निर्विशेष (| 
और अप्रमाणित है | उसीको निमित्त बनी ||. 
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अपनेको परिच्छिन्न मूतिम व्यक्त करते है। 
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ब्रिमाग-सा हुआ 
हैं, एक देशके अनेक 


Hmmm ` ` 
(२) 





२३१ 





काल-बिभाजन ओर कालचक्र 


जैसे एक अब्यक्त आत्माका अनेक जीवात्माओंमें 
है, एक आदिसंकल्पसे अनेक संकल्प बने 
देश बने हैं; एक इच्छा अनेक 
इच्छाओंमें विभक्त. हुई है, एक बुद्धि अनेक बुद्धियोंमें विभक्त 
हुई है, एक मन कई मनोंमें विभक्त हुआ है, एक विराटू 
शरीर अनेक शरीरोंमें विभक्त हुआ दै, इसी प्रकार काळ 
भी परमाणुसे परम मद्दानतक अनेक कालौमें विभक्त हुआ है। 

२. पृथ्वीका जो भाग सृक्ष्मतम अंश है, जिसका और 
विभाग नहीं हो सकता, उसको “परमाणु? कहते हैं | जिस 
समग्रका यह परमाणु अंश हे उसे “परम महान! कहते हैं | 
यह वस्तुका “सुक्ष्मतमः और “महदन्तम? स्वरूप हे । इसी मापसे 
अब्यक्त काल परमाणुमें परमाणुरूपसे ओर महानमै महानरूपसे 
ब्याप्त हो जाते हैं-- 

स फाळः परमाणु यो झुडक्त परमाणुताम्‌। 

सतोऽविरोषुग्‌ यस्तु स कालः परमो महान्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ३। ११। ४) 

“जो काल परमाणुमें व्याप्त दै, वह परम सूक्ष्म है? जो 
यष्टी उत्पतति प्रल्यपर्यन्त ब्याप्त है? वह परम महान्‌ है |? 
३. काल-विभाजन 


२ परमाणुओंके संयोगसे एक “अणु? बनता है । 
रे अणुओं HY “त्रसरेणु? 99 2 | 


_ (झरोखेमे आयी सुर्यकिरणोरमे त्रसरेणु उड़ा करते ई 
ऐसे तीन चसरेणुओंको पार करनेमें सूय जितना समय लेता 


१ 


१०० श्रुटिका एक वेध होता है। 
३ वेध ,, 5 लच 9 5१ | 
३ लव )) 9 निमेष 3) १५ | 
३ निमेष + क्षण 9१ | 
५ क्षणोंकी ,) काष्ठा होती है । 
१५ काष्ठाका » लघु होता है। 

. १५ ल्घुकी +, नाडिका होती है । 
६ नाडिफाका, प्रहर होता हे । 


८ प्रहरका एक दिन-रात होता है । 
१५ दिन-रातका) पक्ष 3 » | 
२ -_ 1 होता है (यह पितरोकी 
शुकृृ1कृष्ण ( दिन-रात है) ` 
२ मासकी एक ऋत होती हे। 
६ मासका एक अयन होता है ( उत्तरायण-दक्षिणायन 
` ये देवोंके दिन-रात हैं ) 
२ अयनोंका एक वषं होता है । 
अब कालका य॒ग-मन्वन्तर-कल्परूपर्मे विभाजन देखें 
कलियुगकी आयु संध्या-संध्याशोंसहित ४५२२१००० मानवीय वष - 
द्वापरयुगको १ 32 १३ १? ८६४००० 99 
त्रेतायुगकी १9 .)9 १२९६००० ११ 
सत्ययुगकी 3 ११ १9 539 १७१२८५१००० १3 
एक चतुर्युगीकी आयु = ४२९)२०१००० 39 
७१६६ चठ॒र्युगीतक एक 'मनुःको आयु होती हे । यह 
एक 'मन्वन्तर कालमान? है । एक मन्वन्तर बीतनेपर जळ 
छावन-प्रल्य होता हे । मनुःइन्द्र -देवता-ससर्षिका इस प्रल्यमें 
अन्त हो जाता है | १००० चतुर्युगीका त्रह्माका एक दिनि 
होता दै । यह एक 'कल्प? कहलाता है । इस प्रकार ब्रह्माका 
एक दिन | 
४३२०३००० »८१ ०० ०५-४१) २ २३१ ००३००३००० माण्वषं। 
इतनी ही बड़ी ब्रझाकी एक रात ४१२२१००१००१०० 9? १9 
यह ब्रह्माका अहोरात्र हे-- ८६४००००००० 33 99 
भे ( इससे तीसगुना करनेपर ) 
यह ब्रह्माका एक मास है २;५९)२०)००१००१००० 99 22 
( इससे बारह्युना करन्पर ) 


यह ब्रह्माका एक वर्ष है २१/१०१४०१००१००१०) * 9१ 9१ 
( इससे सौगुना करनेपर ) 


39 3) 





दो परार्घ कालन्यइ) 
ब्रझ्माकी AR १9 १३ 


वर्षकी आयुः | 
ब्रह्माजीकी आयुके आधे भागको 'पराध कहते हैं ।ब्रह्माजी- | 

का पहला परार्घ बीत चुका है | अब दूसरे परार्घका पहला दिन _ 

बीत रहा हे । इस समय 'बाराइ-कल्प? चर रह है। यह 
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` क्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती है 


२२२ # पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त & 
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दूसरे उराधका पहला कल्प हें। ब्रह्माजीकी आयुके इस 
सूस १५,५५,२१९७,२९४९)०७४ मानवीय वर्ष बीत 


भगवानपर शासन नहीं करता हे । यह केवल ब्रह्माकी 
सृष्टिका अन्त करता है। इस प्रकार कालका 'परमाणुःसे लेकर 
'ब्रह्माःतक विभाजन है । यह 'क्षर व्रह्म'का ही विभाजन है | 
यहांतक कालका व्यक्त व्यापक रूप है| इसके परे “अक्षर 
्रह्म'का राज्य है | वह विष्णु भगवानका श्रेष्ठ धाम है । 


इस विषयमें श्रीमद्वागवतपुराणके.वचन हैं-- 


विकारेः सहितो युक्तिविशेषादिभिराबृतः । 

आण्डकोशो बहिरयं पञ्चाशत्को टिविस्तृतः ॥ 

दशोत्तराधिकेयंत्र प्रविष्टः परमाणुवत्‌ । 

लक्ष्यतेऽन्तरांताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः ॥ 

तदाहुरक्षर ब्रह्म सर्चकारणकारणम्‌ । 

विप्णोधौम परं साक्षात्पुरुषस्य महात्मनः ॥ 

( ३। ११ । ३९-४१ ) 

““प्रकृति+महत्तत्व+अहंकार+पञ्चतन्मात्रा--इन आठ 
मङतियोसहित दस इनरिया+मन+पञ्चभूत--इन १६ 
विकारोवाळा ब्रह्माण्ड-कोश जिसमें परमाणु-समान दीखता है, 
जिसमें ऐसे करोड़ों ब्रह्माण्ड हैं, वही सब कारणोंका कारण “अक्षर 
अह? कहलाता है--यही विष्णु भगवानका श्रेष्ठ धाम है | 

यहाँ काल अक्षरूप है, अकालरूप है। 

‘Here the ‘time is timeless.’ 


तभी तो ब्रह्माके ऊपरके शिवलोक, दुर्गालोक+ विष्णुलोक, 
क) -गोलोक--ये सब श्ञाल्ञाँमे प्रकतिसे अतीत 
कालातीत नित्य लोक बताये गये हैं। | 


कालचक्र 


१-समसयक्ता पुनरावर्तन ही 'कालचक्रः है | गति बिना 
काळ्चक्र गतिशीछ नहीं हो सकता है | वासवगे कालचक्रका 
दूसरा नाम “काछगतिः ही है । गति ( 110101 ) क्या 
अस्त इ ! “गतिः भी कालकी भाँति असंग तत्त्व, व्यापक तत्त्व 

_ तथा अव्यक्त तत्त्व ही है। गति बिना संसारकी कोई भी 


५ हता ६ । यह गति ही सब पदार्थों, 
जीवों, तों तथा लोकों-परलेकॉे युक्त होकर उन सबको 


5 प गतिशील बनाती है | सूर्य, चन्द्रमा) ग्रह्‌, तारे, पृथ्वी, जल, 
| ` अनि, वायु--सब्र इस गतिद्वारा ही गतिशीछ हैं। समस्त 
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सतार गतिशील हे! अग आणा  अि क गतिशील हे | अणु-अणु, परम 四 下 
हैं, सबका जीवन गतिशील है। संसारके संय | 
कहते हैं | गति जब इवाससे युक्त होती है तो ‹ हे पे 
कहलाती हे; हृदयसे युक्त होती है तो सा ब | 
है; रत्तसे युक्त होती है तब :रक्तगतिः | 
प्रकार यह नाड़ीकी गति, मनकी गति, वुदिदी च |. 
'जीव-गतिंश परमगति--अनेक संज्ञा पाती है | पर ५५ ४ 
असंग रहती हुई गतिकी गति ही रहती है । यही घव 
से युक्त होती हे तो 'काळ-गति? कहलाती है । 
२-गति-तत्व न हो तो समस्त संसार गति 
जाय--कोई भी हिल न सके | समस्त संसार पुरुपा | 
हो जाय । पुरुषका पुरुषत्व यह गति ही है | गति झि | 
संसारकी गति नहों हो सकती; क्योंकि कर्मगति ही उन्न 
गतिका कारण हे । शुभकर्मसे जीवकी गति खरग हेत) 
पापकर्मसे जीवकी गति नरकको होती है । कर्मगति ही दे | 
लोकोंकी गति पानेका कारण है | जीवका पुनरावरनई 
जन्म-गति है, यही “जीवगति? कहलाती है । यह गति इच्छ | 
युक्त होती हे तब इच्छाशक्ति है; ज्ञानसे युक्त होती रैल १ 
शान-शक्ति है, चित्तसे युक्त होती हे तब चित्तशक्ति है, | 
युक्त होती है तब निगुणमयी शक्ति है पश्चभूतोंसे युक्त होतीदैत | 
भौतिक शक्ति है, क्रियासे युक्त होती हे तब क्रियाकिहे।झ॑ | 
शक्तिसे सब क्रियाशील .हैं । यही भगवानकी खमावि | 
( अर्थात्‌ योगमाया ) बनकर अणु-अणुमें प्रविष्ट होकर एम | 
जड-चेतन पदार्थों, जीवों, जीव-शरीरो, लोको तग 
परलोकोंका निर्माण करती हे | यह वैज्ञानिकोंकी £! | 
( Blind force ) *अन्ध-राक्ति? नहीं है । यह भगवा | 
पूर्ण शानयुक्त क्रिया-शक्ति है | यह समस्त अडक | 
पदार्थो,जीवोंके खभावके रूपमें विद्यमान है | जो माव | | 
बार उदय हो,वह भाव “स्वभाव? बन जाता है| स | 
उदय-अस्त स्वभाव ही है । स्वभावका बार-बार न j 
ही “चक्र? कहलाता है | यह “स्रभावचक्ऋ? ही काइते उ | 
हुआ कालचक्र? कहलाता है | काल प्रत्येक स्वभावर्म अवि : 了 
विद्यमान है | वास्तवमें यह स्वभावचक्र ही किक 
पाता है। इस चक्रको चाहे आप मायाचक्र कहें) ः वो 
चाहे वासनाचक्र, चाहे कर्मचक्र, चाहे संता र 
जीवचक्र, चाहे खभावचक्र तो चाहे भा bo | 
वास्तवर्मे यह सबका साँझा-चक्र है। फिर भी € || 
्रसङ्गेमें कालचक्रकी संज्ञा ही निश्चित करे । ः 
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ग्रह खमावका पुनरावतन ही समयका पुनरावर्तन है--- 
यही कालचक्र कहलाता है । 

३--श्वास अंदर जाता हे फिर छोटकर बाहर आता 

है। यह अंदर जाना ओर बाहर आना श्वासका एक 'क्रम- 
चक्रः है | काल श्वाससे अभिन्न हे; क्‍योंकि काल श्वासकी 
अवधि बनकर श्वासके साथ ही अंदर जाता है, फिर श्वासके 

साथ ही बाहर आता ह । मनुष्य दिनमें लगमग २१,६०० 
श्वास लेता है ओर छोड़ता है | इस क्रमसे उसका एक दिन 
पूरा हो जाता हैं ऑर इसी क्रमसे उसकी एक रात पूरी हो 
जाती है । फिर यह रात-दिनका चक्र चलता है। दिन आता है, 
रात आती है--मनुष्यकी आयु इसी प्रकार समाप्त होती है.। 
सप्ताहमे रवि, सोम आदि वारोंका पुनरावतीं चक्र चलता 

सी प्रकार झ्ुक्लपक्ष-क्ृष्णपक्षका चक्र चलता है। 
यह पितरोंकी आयुको क्षीण करता है, फिर ऋतुओंका चक्र 
चलता ह। वसत, ग्रीष्म, वर्षा, झारदू+ हेमन्त, शिशिर बार- 
बार उपस्थित होती हैं | ये वनस्पति फल-फूलकी उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय करती रहती हैं । फिर सूर्य आदि ग्रहोंका 
द्ादश-राशि भ्रमणचक्र चलता रहता है | यह ज्योतिष- 
कालचक्र हैं | इसी प्रकार देवोंका उत्तरायण-दक्षिणायन-चक्र 
पळता हैं | यह देवोंकी दिन-रातके रूपमें देवोंकी आयु 
हरता हैं | फिर सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग) कलियुगका-युग 

"चक्र चलता हे । यह मनु-इन्द्रकी आयुको हरता है । मनु- 


काढ “मन्वन्तर? कहलाता है | मन्वन्तर-चक्रानुसार ब्रह्माके एक 
दिनमें १४ मनु समाप्त हो जाते हैं | फिर ब्रह्माके दिन-रातका 
चक्र चलता है । यह 'कल्पचक्रः कहलाता हैं| यह कल्पचक्र 
ब्रह्माकी १०० वर्षकी आयु समाप्त कर देता है । 


` ४-जहाका अन्त होनेके बाद काळ पाकर फिर 
ब्रह्माका उदय होता है | इस प्रकार संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रल्यका चक्र निरन्तर चलता रहता है । यह काळका 'महा- 
कल्प-चक्र! कहलाता है | यह पुनरावर्तन ही कालचक्र है । 
जन्म, जवानी; बुढापा, मृत्युका पुनरावर्तन ही काल्चक्र है | 


शुभ कमसे जीव स्वर्ग जाते हैं; फिर लौटकर इसी लॉकमे 


आते है। पापकर्मसे जीव नरक जाते हैं; फिर लौटकर यहीं 
आते हैँ--यह कर्मरूपी काळचक्रका प्रवाह है। यही भवाटवीका 
चक्र दै | यह बड़ा प्रबल चक्र है | इस प्रकार यह कालचक्र 
अनेक प्रकारका है । यह जाँटीसे लेकर ब्रह्मातक सबका 


पुनजन्म सिद्ध करता. है । संसारकी बार-बार उत्ति, स्थिति, 


प्र्यद्वारा काळ संसारका पुनजेन्म सिद्ध करता है । इस 
कालचक्र अथवा पुनर्जन्म-चक्रसे समस्त संसार वञ्चित नहीं 
है तो तुच्छ जीवोंकी तो बात ही क्या है | इस पुनर्जन्मरूपी 
काळचक्रसे जीव. केसे मुक्त हो सकता हे ? अथवा समस्त 
संसार इस चक्रसे केसे मुक्ति पा सकता है ? इस समस्याका 


सुझाव ही 'कालचक्र'का प्रयोजन है। यही काल्चक्रका 


स्वरूप है ।. 


6) 
कालचक्रे निवृत्ति 
आयु ही चाहेंगे; क्‍योंकि ये सब कालातीत नहीं हैं। | 


१. हमें यह विचार करना है कि संसारके. जीवोंकी 
इस 'काळ्चक्र'के कारागारसे मुक्ति हो सकती है ! 


२. कालचक्रसे मुक्त होनेके लिये ऋषियों) मुनियोंने 
राने, योग, भक्ति तथा निष्काम कर्म--ये चार साधन 
बताये हैं । सम्यक्‌ प्रकारसे इनका अनुष्ठान करनेसें 

हो सकती है 


कि बरहम टात रस 'परस-गति? चाहते हैं तो यह जानकर 


रहता है छोकका भी ब्रह्मासहित आदि-अन्त होता 

के रॅमन तो धूममागंद्वारा खर्गछोक जाना चाहेंगे 

भाकण्डेय-डोमशादि सुनियाकी भाँति चिरजीवी 

५ ` ह करगे तथा न बालऋषि सनत्कुमार 

भोति कल्पभर अथवा ब्रह्माकी आयु-समान 
० go ३०-... 


माकण्डेयजीकी आयु ब्रह्माके सात दिनोंमे ही बराबर हो 
लेती है तथा छोमशजीकी आयु ब्रह्माके पंद्रह वर्षमें सीमा 


पा जाती है। न्रह्मलोकके वासी ब्रह्माके साथ ही निर्वाणको 
प्रात होते हैं | यह सब ५क्षर ब्रह्मःकी महिमा है । क्षरके | 


परे अक्षर है। यह अक्षर तत्त्व तीन प्रकारका दै, एक 


सगुण-अह्मः दूसरा ज्योतित्रस ओर तीसरा निगुंणजह्म । ` 
जो निगुण-ब्रह्मके उपासक हैं) वे शानमार्गका अवलम्बन | ह 
लें; जो ज्योतित्रंह्मके उपासक हैं अथंवा शक्तिके उपासक 
है, वे योगमार्गका अवलम्बन लें तथा जो सरुणब्रहमके - 
उपासक हैं, वे मक्तिमार्गका अवलस्बन लें । संगुणनजह्म) | 


निगुण-ब्रह्म तथा ज्योतित्रंह--ये एक ही अक्षर अझके 


तीन स्वरूपं हैं--तीनों अक्षर-तत्त्व हैं | तीनों तत्त्व काल- हे 
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रहित हैं | जिसमें जिसकी जेसी इच्छा हो अवळम्बन करे | 
( All the three are eternal,—One may take 
resort to anyone of the three.) ये तीनों 
परम धाम हैं। ये एक ही परम धामके तीन खरूप हैं | 
५+3+3=१--यह एक पुरुषोत्तम-तत्त है? जो तीनोको 
धारण करता है । यह “परात्पर ब्रह्म? है | 


४. हम यहाँ त्रिगुणात्मक जगतूमें हैं । यहापर हमें 
इन तीनों अक्षर-तत्वोंमे मेद दीखता है । इस कारण 
अपनी-अपनी निष्टा-अनुसार अपने-अपने लक्ष्यको ही हम 
श्रेष्ठ मान्यता देते हैं; दूसरेके लक्ष्यको न्यून समझते हैं । 
यह भेद विषम गुणोंके कारण भासता हे । यह हमारे 
अधूरे ज्ञानका फल है | यदि हम परम तत्त्वमें भी मेद देखते 
हैं तो हम यथार्थदर्शी नहीं हैं; हम मेददर्शी हैं । परंतु 
जब हम सम्यक खूपसे किसी एक भी अक्षर-तत्त्वका 
दर्शन करते हैं, तो चाहे हम निर्गुण-तत्त्वके अम्यासी हो; 
च्योतिके अभ्यासी हों या चाहे सरुण-तत्त्वके अम्यासी 
हौ--इमें यह निवोध अनुभव होगा कि में ही निगुण 
हूँ । में ही सगुण हूँ । में ही सब कुछ हूँ ।? तीनों प्रकारके 
सम्यकअनुभवियाको अभिन्नताका ही अनुभव होगा। 
तमी तो गीतामें कहा हे कि “निष्काम कमं करनेवाले 
योगियों, भक्तों) ज्ञानिर्योकी एक ही गति है अर्थात्‌ एक 
ही परमधामको वे ग्राप्त होते हैं |! फिर हम क्यों यहापर 
अपने-अपने पक्षके लिये झगड़ा करते हैं! सबके साथ 
अभिन्नताका अनुभव करना ही पूर्ण दर्शन? है। यही 
सम्यक्‌-्ञानका अन्तिम फल हवै, यही सम्यक-भक्तिका 
अन्तिम फल है ओर यही सम्यक-योगका अन्तिम फळ 


है । ऐसी समता जो सबका अपनेमें समावेश कराके 


` एकत्वका दशन करावे-उसे 'सम्यक-दरांन' कहते है । 
जो इस सम्यक-दशनसे बञ्चित हैं, वे मेददर्शी हैं | वे सम्यक 
ज्ञानी नहीं दैः वे सम्यक-योगी नहीं हैं; वे सम्यक-भक्त नहीं 
हैं और वे सम्यक-कर्मयोगी भी नहीं हैं | जहाँ अभिन्नता नहीं 
है; वहाँ भेद है; जहाँ मेद दै, वहीं काल है और जहाँ काल 
है वहीं भय ह | 


५. अब आप कहेंगे कि यह अक्षर-धाम तो ब्रह्माके 


. छोकसे ऊपर है और हम यहाँ क्षर-त्र्ममें बेंठे हैं, हम 
| . किन आधारोंसे वहां 'अक्षर'त्रह्मःमे पहुँचेंगे ! 


类 पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया हे त्यात क 
























है । तीनों लक्ष्योंके रूप तथा करण हमारे ह | 
तो विद्यमान दै-- | 
क. ज्ञानके लिये बुद्धि करण हे--आत्मा ढत 

ख. योगके लिये मन करण हे--मूद्धा-ज्योत \ 
ग. भक्तिके लिये हृदयका भाव करण है 


म 
दर्शन लक्ष्य है । 
घ. केके लिये निष्कामता करण हे-िषक 
लक्ष्य है । 


इन साधनोंकी पूणताके तीन-तीन स्तर ई-- 

क्षान--१. अपनेमें आत्म-दर्शन | 

२. सबमें आत्म-दशन । 

३. सब कुछ आत्मा ही है--पूण-दशन । 
अपनेमें ज्योति-दशन । 
२. सबमें ज्योति-दशन । 
३. सब कुछ ज्योति-ही-च्योति है-पूर्णदशन | 
अपनेमें भगवानके दशान | 

२. सबमे भगवानके दशन | 

_ ३. सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--पूर्ण दशन | 

कर्म--१. अपनेमें निष्कमंताका दर्शन | 

२. सबमे निष्कमताका दशन | 

३. सब कुछ निष्कर्म-तत्त्व ही दै- पूर्ण! 
शान | 
६. ये सब तत्त्व कालातीत दै । कालातीत त 
जब इम उपासना करेंगे तो हमारी गति 
धाममें होगी । हमें तो केवल अनात्मपदार्थोकी त t 
को छोड़ना हे ओर ते 
अनात्मतस्वोंके तो बार-बार उत्पत्तिस्थितिमव्य 
हैं । उनके विनाशको हम अपने क 
समझते हैं । उनके जन्मको हम अप है 
समझते हैं । शरीर तो जन्मते-मरते रहते द - 
अजर, अमर, नित्य होनेके कारण न मरा 
हे । गीताके वचन है-- 


भूत्वा 
अजो नित्य: शाइवतोऽय पुराणो 


न हन्यते इन्यमाने | | 
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वासांसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति 

तथा शारीराणि विहाय जीणो- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 

(२॥ २०; २२) 

जब हमें यह ज्ञान हो जाता हे कि हम .मर आत्मा 

हैं, हम शरीर नहीं दै; तो वताइये फिर हमारे आत्माके 

आगे कालका क्‍या स्वरूप रह जाता है। काळ तो इन 


अनात्मपदार्थोंसहित अभावरूप ही सिद्ध होता है। 


नरोऽपराणि | 


' गही वह आत्मा दे, जिसका कभी अभाव नहीं है और 


gd 


न 
(र 


二 ७ र 

tw 

4 च 

Cir 

ES 

Roe 
I 


> 
2” 







बि 
= 


यही वह अनात्म-शरीर पदार्थ हैं कि जिनका कभी 
अपना अस्तित्व नहीं है । आत्माके अस्तित्वसे इनका 
अस्तित्व है--नहीं तो, नित्य इनका अभाव ही है | 
गीतामें कहा है कि “सत्‌ वस्तुका कभी अमाव नहीं है और 
असत्का कभी अस्तित्व नहीं है ॥!--- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि इष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत््तदषिभिः ॥ 
(२।२६) 
इस प्रकार सत्य और असत्य वस्तुका तत्त्व जान लेना 
ही काळचक्रसे निवृत्तिका स्वरूप है; क्योंकि आत्मामें-- 
सत्य वस्तुमे, काल और काळचक्रका नित्य अमाव है | 
इस प्रकार जब हम अपनेको कालातीत जान लेते हैं 
इसी कालातीत तत्वका अपनेमें तथा दूसरोंमें दर्शन 
करते हं, तो हमें दूसरे भी मुक्तसवरूप दीखते हैं; क्योंकि 
उनका और हमारा आत्मा एक ही दै, जो नित्यमुक्त है । 
आत्मा तो सब जीवोंका मुक्त हे--फिर हम क्यों अपने 
तया दूसरांके छिये परेशान होते हैं १ सब जीवोंका आत्मा 
र है। परंतु सबके अनात्मशरीर फाल-परिधिमें 
| तो वे शरीर यदि काल-परिधिमें हैं, तो होते रैं-- 
हेमे अनात्मोंको थोड़ा ही मुक्त करना है। हमें तो 


क ता हजन ( भ्रम ) दूर करना है । अज्ञानमें काळ 
और काछचक्र भी है । शानमें न काल है और न 


भाद, तारे, छोक-परलोफ समसत ब्रह्माण्ड देदीप्यमान 


र सर्ब, ॐ त्मा ही ज्योतिस्वर्प है। उसकी ज्योति 


$ काल-विज्ञान ॐ 


कालचक्र च्छ 
९ । यह सिद्धशान है । यह आत्मशानद्वारा 


२३५ 





六 | आत्मा अमर हे तो उसकी च्योति भी अमर हैं | इस 
प्रकार ज्योतिदशन भी कालळ-निवृत्तिका उपाय हैं--अथवा 
अमर Re निष्ठा पाना है । सुषुम्णा-मार्ग सारा 
ज्योतिमंय मार्ग है। यही वह अचि-मार्ग है कि जिसके 
द्वारा गया योगी छौटता नहीं है । सुषुम्णा-द्वारपर 
कुण्डलिनी-शक्ति विद्यमान रहती है | कुण्डलिनी अग्नि- 
स्वरूपा हे, अर्थात्‌ ज्योतिर्ममी है। जब यह योगद्वारा 
जाग्रत्‌ होती हैं तो इडा-पिङ्गलारूपी श्वास-प्रश्वासको निगल 
जाती है और सुघुम्णा-द्वारमें प्रवेश पा जाती है। योगः 
द्वारा कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ करके यहो सुषुम्णारूपी 
ज्योतिःपथ खोला जाता है । इस मार्गसे गया योगी 
मस्तिष्कमें शिवरूपी परम ज्योतिमें समा जाता हैं-यही 
वह धमूद्धा ज्योति’ कहलाती हे । इवास-प्रश्नासका सुषुम्णामे 
लय होना ही 'कालातीत पथ?पर आरूद होना दै । सुषुम्णा- 
रूपी ज्योतिर्मय मार्ग कालातीत हे । इस मार्गद्वारा योगी 
कालातीत घाममें पहुँचता है। यह योगद्वारा काल- 
निवृत्ति है | 去 
भक्ति— 
८. परमात्मा नित्य-सत्य, नित्य-चेतन_ तया नित्य 
आनन्द्खररूप है। जीवात्मा भी परमात्माका अंश होनेके 
हेतु सत्‌+चित्‌+आनन्द्रूप है । जीवको अपने सच्चिदानन्द 
रूपका ज्ञान नहीं दै | जिस पूर्णका वह अंश है वह पूर्ण 
सयं अंशसे अभिन्न दै। इस अभिन्नताका शान अंशको 
नहीं है । परमात्मा चेतन है तो उसका अंश भी चेतन _ 
जातिका हे । चेतन अंशका जड अंशके साथ कोई 
सजातीय सम्बन्ध तो हो नहीं सकता है, परंतु जीवात्मा _ 
अपने पुरातन नित्य सम्बन्धको, जो परमात्मासे दै 


यह भूल ही अशान हैः यही श्रम है। जब अंशकोश _ 


अर्थात्‌ जीवको यह ज्ञान हो जाता है किं मेरा वास्तविक 
नित्य सम्बन्धी तो परमात्मा है; ये जड शरीर--पदार्थ 
नहीं हैं; तो उस जीवके हृदयम एक ज्वाला दीस दो | 
उठती दै, जिस ज्वालाको (Divine 537६ ) दिव्य 
विस्फुलिज्ञ” कहते हैं अथवा भगवदूभाव; भगवत-स्यृति 


अथवा विरह-प्रेम कहते है । यही म आरम्भ है। 
इसी भावके बलपर जीव अपने कृत्रिम सम्बन्धको तोडकर 












परम वैराग्यरूपी व्याकुलतामे समय व्यतीत करता है । 
इसी भगवत्‌-प्रेमसे उसके हृदयका विषयरूपी मळ जळ 
जलकर स्वाहा होता जाता है। यह भगवदूभाव ही 
उसका अपना वास्तविक देइ? होता है | पाग्चमोतिक देहकी 
तो उसे सुध नहीं रहती हैं। भगवानके लिये दिन-रात 
रो-रोकर अपने भावरूपी देहको परिपुष्ट करता हुआ वह पूण 
समर्पणके योग्य बनता जाता है । हृदयमें भी एक कुण्डलिनी 
होती दै, वह सोती-सी रहती है । यही प्रेम-कुण्डलिनी 
कहलाती हैं। यह प्रेम-अग्निसे प्रज्वलित होकर जागती 
है। यह सबसे प्रथम भावरूपमे उदय होती है; 

अनेक स्तरोंको पार करती हुई भक्तको प्रियतम भगवानके समीप 
पूर्ण समर्पण-योग्य बनाकर उपस्थित करती है। प्रेम विना 
पूर्ण समर्पण होना असम्भव है । पूर्ण-प्रेमकी सीमापर ही 
पूर्ण समर्पण होता है । न पूर्ण प्रेमी समर्पण करनेसे थकता 


है; न पूर्ण परमात्मा समर्पण ग्रहण करते थकता है। न: 


पूर्ण समर्पण हो पाता है, न प्रेम समर्पण-क्रिंयाको कभी बंद 
होने देता हैं। यह प्रेमलीला अनेक प्रकारसे भगवदू- 
घामर्मे होती रहती है । गोप-गोपियाँ इस प्रेमपथकी 
सवोत्कृष्ट सिद्धा हैं--कालछातीत प्रेम-राज्यकी आह्वादमयी 
तरङ्गे हैं; जो परम प्रेममय सिन्धुमें निरन्तर उठती रहती 
हैं। यह समस्त प्रेम-पथ कालातीत है। प्रेम-पंथियोंका 
काळ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता | प्रेमियांका भावमय 
शरीर कालसे अद्ूता होता है | आप झिवरूपमें, श्रीकृष्णरूपमें, 
विष्णुरूपमें तथा रामरूपमें, जिस रूपमे भी ठीक समझें 
अपना प्रेम-सम्बन्ध जोड़ सकते हैं; क्योंकि राम, कृष्ण, 
विष्णु, शिव उस एक ही परम अक्षर तत्त्वे भिन्न-भिन्न नाम 
हैं। इन अक्षर रूपोंकी भक्ति करनेसे इम अक्षर भाव- 
को प्रात होते हैं | यह भक्तिद्वारा 'काल-निवृत्ति है | 


निष्काम कम -- 

९.. जबतक हम सकाम होते हैं; तबतक हम कामना- 
युक्त कर्म करते रहते है । निष्कामताके स्वरूपका हमको 
ज्ञान ही नहीं हे । हृदयमें जो वासना है, यही कर्मका 
रूप धारण करती है और फल-इच्छाद्वारा कर्मरूपी काळ. 
चक्रमे आरूढ करवाकर पुनर्जन्मके चक्रमें पहुँचा देती 
है | वासतवमें निष्काम वस्तु है--आत्मा अथवा परमात्मा | 


____ उस. निष्काम तत्त्वको जाने बिना हम निष्काम नहीं हो 







< हम उस तत्त्वे युक्त होकर निष्काम कर्म करते निष्कर्मताको 


| जब हम निष्काम तत्वको जान लेते हैं, तभी 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 下 


२२. 





प्रात हो सकते हँ | गीता न. ४८ )क वचन हैं 
धयोगस्थ स्थः क कमोणि सङ्ग प न 
-~ र] 
T र ङ्गे त्यक्त्वा नजय |! 


इससे स्पष्ट होता हे कि हम तत्तनिष्ठ 

यथार्थ सङ्गत्यागी बन सकते हैं और तमी हम शर 
असिद्धिमे सम रह सकते हें । समत्वयोग तमी इ 
है, जव हम किसी समतत्त्रमं निष्ठ हों। कर्म न झे 
निष्कर्मता सिद्ध नहीं. होती हे । जिस कर्ममें मामा 
अभाव हो) वही निष्कमता है | सांख्ययोगी या ज्ञानगेगेंड 
निष्कमता अहंकृत-भावके अभावम हूं | कम होता रहे; 

अहंकृत भावका अभाव रहे । यह अहंकृत भाव ही | 
और इसका अभाव ही “अकम? है । निरन्तर कर्म करे ह्यो | 
निष्कमेताकी भावना बनी रहे--यही अक्र्म-भाव है।| 
निष्कांम-तत््वको जाने विना और फिर उस तत्ता गि) 
हुए विना जो हम निष्काम कर्मका ढोल पीरते है 
अपनेको धोखा देते हैं । कमभाव कालके, अन्तत 
कारण कि कर्म फलरूप है अर्थात्‌ पुनजन्मस्प है।| 
अकर्म-भाव निष्काम हैं ओर कालातीत है । कामनापुर | 
कर्म काळकी परिधिमें है और कामनारहित कर्म कालक | 
हे ।. अहंकृत-भाव ही कालरूप है) यही कालचक्रमें ज 
फॅसाता है; निरहंकृत भाव कालातीत है । इस भावें काढ | 
की दाल नहीं गलती है । वासना ही काल हैः जो बैक | 
(कालचक्र'में फॅसाती है; वासनाहीनता ही "निष्कामता (| 
अर्थात्‌ निष्कमंता हैं; जो जीवको कालातीत बनाती है| 
यह निष्काम कर्मद्वारा 'काल-निवृत्तिः है । 



















१०. यह चार प्रकारकी साधनाद्वारा काळत | 
यह व्यक्तिगत साधनाका स्वरूप है । व्यक्तिगत ध 
अपने-अपने अन्तःकरणमे अपनी-अपनी निके अ 
आत्माका दर्शन; ज्योतिका दरशन, भंगवानका श र 
निष्कमंताका दशन अपने-अपने 由 
चाहिये | तभी जीवन सफल है नहीं तो जीवन ति 1६ 
साधनाका पहला सोपान है । जिन्होंने यह पहल होम | 
कर लिया हो, वे दूसरे सोपानकी साधना 
जैसा भी भगवदूद्शन हमने अपने अन्त 
है, उसी भगवद्दर्शनकी समस्त जडः 
द्वितीय सोपान है। यह समष्टि साधना 
समस्त जड-चेतनको भगवद्रूपमे यथार्थर्प i 
समस्त “संसार परमात्मरूप ही भासेगा । | लः | 


कक" 7 


$ कर्मका श्रेणी-विभाग और झिप्र-अङ्किए कर्म + 


झी 一 

परमात्मा सवम गोप्यरूपसे रहता हुआ भी हमारे साक्षात्‌ 
नकी धारणाद्वारा सजातीय आकर्षण पाकर) उन सबके 
अलरूपी आवरणोंकों हटाता हुआ हमसे अभिन्न हो जायगा | 
इस प्रकार जो अध्यात्मकी ओर नहीं भी आना चाहते; 
अथवा अध्यात्मसे विमुख हैं; वे भी पहले अज्ञातरूपसे, 
फेर ज्ञातरूपसे अपना परिवर्तन प्रतीत करते हुए हमसे 
समरूप होते जायेगे । जव हम भगवद्धारणाद्वारा एक 
पत्थरमेंसे भगवानको प्रकट कर सकते हैं तो क्या चेतन 
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जीयोमेसे आत्मतत्व अथवा परमात्मतत्त्वको हम बाहर 
व्यक्त नहीं कर सकते १ यह संसार तो पहले ही भगवद्रूप 
है | हमें तो अपना तथा दूसरोंका अज्ञानहपी मळ धोना 
है। जब हम इस दूसरे सोपानमें सफल होंगे तो समसत. 
संसार सचिदानन्द्रूपमें व्यक्त हो जायगा | इस प्रकार 
काळ तथा कालचक्र भी सच्चिदानन्दरूपमें ही परिणत 
हो जायगा | इस प्रकार समस्त संसारकी काळ-निवृत्ति 
सम्भव है---यह समष्टि-साधनाका सोपान है | | 


一 一 一 = 和 coco 一 


कमका श्रेणी-विभाग ओर ह्विष्टअक्चिष्ट कर्म 
( ठेखक--महामहोपाथ्याय र्य पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज; एम० ए०; डी० लिट्‌० ) 
(१) 
कमका श्रेणी-विभाग 


कमका श्रेणीविभाग विभाजन-धर्मके अनुसार नाना 
प्रकारका है | उनमें एक विभाजन-धर्मके प्रति कर्मके एथक- 
पथक्‌ कृत्य हें | तदनुसार कर्मका इस प्रकार श्रेणीविभाग 
होता है । प्रथम कर्म (जनक?) द्वितीय उपष्टम्भक?; तृतीय 
'उ्ीडक' और चतुर्थ “उपघातक? होता है | जनन: 
अप्टमभन आदि क्के विभिन्न कार्य हैं | उसको विभाजक 
भके रूपमें स्वीकार करके इस प्रकारके विभाग किये जाते 
| इसको भलीमाति समझ लेना आवश्यक है । प्रत्येक 
कके कृत्य विभिन्न प्रकारके होते हैं | प्रतिसंधि या उन्मेष- 
सानम फल-प्रदान करनेके क्रमके अनुसार कर्मका श्रेणी- 
विभाग हुआ करता है | इसके अतिरिक्त समस्त जीवनकी 
पिके समयमे भी फल-प्रदानके समयके अनुसार भी 
भभा भेद होता है | यह अत्यन्त जटिल रहस्य है । याद 
i बात है कि जीवनके दो अंश हैं--एक है “प्रवर्तन' 
दूसरा है तयतिसंधिः । प्रतिसंघिसे प्रवर्तनकी धारा 
त यही भव या संसार है | प्रवर्तनकी जहाँ समाति 
कि है, वहीं है च्युतिक्षण । च्युतिके बाद भी दूसरी 
अवस्याए' हैं | प्रतिसंधिक्षणके बाद भव या संसारके 
मकुशल चेत ह कर कहलाता है । कुशळ और 
चीबन याळ ही जनक कर्म कहलाती हैं । यह जीवके 
के प्रथम विपाक या कर्मज रूप उत्पन्न करती हैं । जीवन- 
जीवमक «कणसे ही विपाक उत्पन्न होने लगता है । 


ऱ्या : अन्यान्य कर्मोके द्वारा जनक कमं यांद पृष्ट होता 





है या बाधाको प्राप्त होता है तो वह विपाक उत्पन्न कर सकता 
है अथवा बाधित होता है । उपष्टम्भक कर्म जनक कर्मकी 
सहायता करता है या पुष्ट करता है अर्थात्‌ फलोत्पादनमें 
उसकी सहायता करता है । उत्पीडक कर्मका कायं है--जनक- 
कर्मके विपाकको बलहीन करना । इसका प्रधान उपाय 
है---उपष्टम्मक-कर्मको सदा ओर सर्वत्र बाधा प्रदान करना | 
उद्देश्य यह होता है कि उपष्टम्मक-कर्म यदि बाघांको प्राप्त 
होगा; तो जनक कर्मको अपना विपाकसाधन करनेमें बाधा 
होगी । आचार्यगण कहते हैं कि शुभ उत्पीडक कमं अशभ 


उपष्टम्भक कर्मको और अशभ उत्पीडक कर्म शुभ उपष्टम्भके ` 


कर्मको बाधा प्रदान करके दुर्बळ बना देता है | उपघातक 
कर्म उसीडकके समान बाधक तो होता ही है? साय ही 
उपष्टम्भक कर्मकोध्वंस करके अपना फल उत्पादन करनेकी चेष्ट 
करता है । दार्शनिक लोग इसे!एक इष्टन्तके द्वारा समझाया 
करते हैं | कल्पना कीजिये कि एक आदसमीने एक पत्थर ऊपर 
सका | वह पत्थर कुछ दूर ऊपर जाकर गिर पड़ा | यहां 
उस आदमीका शक्तिसंचारः जिसके द्वारा पत्थर ऊपर उठा) 


जनक कर्मका दृष्टन्त दै । पत्थरका जडत्व उपष्टम्भक कर्मका 


दृष्टान्त है; क्योंकि यह जडत्व ही गतिका परिपोषक है । 
पत्थरके ऊपर उठमेमे वायुकी बांधा उत्ीडक कमका 


दृष्टान्त है । मध्याकषण आदिकी बाधा उपघातक कर्म है। 


सर्वत्र इसी प्रकार समझ लेना चाहिये | 
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अब प्रतिसंघि-कालमे फल-प्रदानके क्रमके अनुसार 
कर्मका श्रेणीविभाग बतलाते हैं । प्रतिसंधि अथवा जन्म- 
क्षणके बाद ही कर्म फल देना प्रारम्भ कर देता हैं । इसमें 
जो कर्म सबसे पहले फल प्रदान करता दैश वही “गुरु 
कर्म होता है । वह कर्म झुभ या अशुभ दोनों ही हो 
सकता है । वह कर्म करता क्या है ? वस्तुतः वह पू्ववर्णित 
जनन) उपष्टम्भन, उत्पीडन या उपघात--सब हो सकता 
है | पहले कह चुके हैं कि शुरुक्म शुभ या अशम 
दोनों ही हो सकते हैं | शुभ शुरुकर्म रूपलोककी पञ्चभूमि 
और अरूप-लोककी चार भूमिका दर्शन--अरपणा ध्यान 
चित्तमें हुआ करता है; किंतु उसका अनुशीलन कामलोकमें भी 
सम्भव है | परंतु यह कर्म महद्गत कर्मके रूपमें प्रसिद्ध 
हे । यह मनःकर्म है । अशुभ मनःकर्म केवळ कामलोकमें 
ही सम्भव है।यह कर्म सब कर्मोके पहले फल प्रदान 
करता है । वद्धमूल मिथ्या इष्टि भी गुरु_कर्मके समान 
होती है; परंतु उसके नष्ट होनेकी सम्भावना है । गुरु- 
कर्म अन्य सब कोके पहले फल प्रदान करता है । 
यह निश्चयपूर्वक मृत्युके पूर्व शोधित हो सकता है; यह याद 
रखनेकी बात है | गुरूकर्मको दार्शनिक लोग ९आनन्तर्य- 
कम? कहते हैं | यह फल प्रदान करनेके विषयमै किसी 
अन्तरालकी अपेक्षा नहीं करता; इसी कारण इसको आनन्तर्य- 
कम कहते हैं | अनन्तर? शब्दका तात्पर्यं यह है कि इस 
प्रकारके कर्मं जिस जीवनमे सम्पादित होते हैं--उसी एक 
जीवनमें इनका फल-भोग भी हो जाता है । बद्धमुल मिथ्या- 
दृष्टि गुरु-कमके अनुरूप होती हे; परतु मृत्युके पहले 
उसके कट जानेकी सम्भावना है । परंतु गुरु-कर्मके 
नामसे जिन पांच कर्मोकी प्रसिद्धि है ( जेसे पितृहत्या) 
मातृहत्या इत्यादि ) यह वेसा नहीं हे । रुरू-कर्मके 
बाद ही मरणासन्न कंका उल्लेख किया जा सकता हे । लो 
मनुष्य मुमूर्ष दशामें है; उसका सर्वोत्तम जवन चित्त ही 
मरणासन्न कर्मके नामसे प्रसिद्ध है । 'जवन चित्त” क्या वस्तु 
दै, यह आगे बतळाते हैं | यही आसन्न कर्म? है । गुरुत्वके 
हिसाबसे गुरु-कर्मके बाद ही इसका स्थान है । यह 
' आसन्न-कमं भविष्यत्‌-जीवनका नियामक है । मृत्युके 
पश्चात्‌का जीवन किस प्रकारका होगा, यह इसी आसन्न-कर्मके 
ऊपर निर्भर करता है । भावी जीवनके नियन्त्रणके सम्बन्धमें 


' ुरुःकमका ही अधिक महत्व होता हैं। उसके बाद 
. ही आसन्न-का प्रधानता होती है | यदि किसीके जीवनमें 






# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


















गुरु-कर्म है? तो वही नियामक बनता है । . . 
आसन्न-कर्मकी नियामकता सब सम्प्रदायो ड 
मुमूरषुके अन्तिम समके चिन्तनके ऊपर उसका शं 
जीवन निर्भर करता है; यह बात सभी मेमं प्र 
हिंदू; बौद्ध, ईसाई--सबका यही सिद्धान्त है ह कक 
चाहे जो होता रहे, मुके समय सद्धावके दवार उ 
समाधान हो सकता है | श्रीमद्धगवद्गीताम मरणासन्न पुसे { 
प्रयाणकी या देइत्यागकी जो सूक्ष्म वैज्ञानिक प्रणा कः 
गयी है तथा नेत्रतन्त्रादि आगम ग्रन्थोंमें जिसका समझ) 
वह सर्वंधर्म-सम्मत है; इसमें संदेह नहीं । इस विषयो [रू 
बौद्ध तथा पौराणिक साहित्यमें बहुत पर्यालोचना की ग 
इस हष्टिसे मृत्युविज्ञान एक विशेष आलोचनाका विपना 
आचार्य लोग कहते हैं कि मुमृषुके आसन्न कको बह फन 
करनेके लिये उसकी मृत्युके समय सत्‌-चिन्तनकी उद्गा 
निमित्त सद्ग्रन्थ-पाठश नामकीतन) विशुद्ध वात 
विकास तथा दिव्य भावकी स्मृतिका उसादन क 
करना चाहिये | इन सब क्रियाओंकाः यही ज 
मुमूरषु व्यक्ति इन उपायोंके द्वारा अञ्च॒भ निमित्तके आर ( 
सुरक्षित रहे । आसन्न कर्मकी दुबलताके कारण स 
शक्तिके अभावमे मुमूर्षु व्यक्तिके हितैधी मित्रयु 
यह सब कर्तव्य है । आसन्न कर्म जिससे जनक कि 
परिणत हो सके, मृत्यु-विज्ञानवेत्ता उसीको (कर्तव्य! क! 
मुमूर्घुके समीप मृत्युके समय यही एकमात्र छ हेगार) 
कि अशुभ निमित्त उदित न हों । मुमूरधके आख 
सुपथमे संचालित करना ही हितेषीका कर्तव्य दै श 
मृत्युके साहित्य और विज्ञान ( 47६ ३14 sce, 
विशेष रूपसे आळोचनीय जान पड़ते दै! | 
शुभकर्म या आसल्न-कर्म न रहनेपर श 
कार्य करते हैं । शुभ कार्य पुनः-पुनः करते je 1 
वे कर्म संस्कारमे परिगत हो जाते हैं । क 
“आचरित कम! कहते रहे | झुभकर्म या है ¢ s 
बारंबार करने पड़ते हैं कि जिससे उनके प a 
अङ्कित हो जाय । ये शुभ संस्कार म (४ डा 
सद्वति-प्रातिमें सहायक होते हैं। धर्मम. | 
बुद्धभगवानका इस प्रकारका आदेश ^ | 
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人 


一 一 一 一 
सरण करना अनुचित है ।? स्मरण करनेपर वह हानिकारक 
होता है । उस समय वह “आचरित क्म? के रूपमेँ परिणत 
हो जाता दै | 

इस प्रकार हमने तीन प्रकारके कर्मोके कत्य और 
खल्पका विवरण देख लिया । गुरु-कर्म, मुमूर्धुका 

५ अनुस्मृत आसन्न-कर्म और प्रतिदिन नियमित रूपसे जिस 

` कर्मका आचरण होता है अर्थात्‌ जिसको आचरित-कर्म 
कहते हैं | इन तीनों प्रकारके कर्मोके विषयमें कहा जा चुका 
है। इसके सिवा शुभ या अशुभ जो भी कर्म हों) सबके 


ei ./”/ ._ 


सब वर्तमान जीवनके या अतीत जीवनके सभी कर्म 
“उपचित कर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं | उपचित कर्मकी शक्ति 
उपर्युक्त तीन;प्रकारके कमॉसे कम होती है | 

इन चार प्रकारके कर्मोमे गुरुकर्म ही अगले 
जन्मके नियामक बनते हैं| उनके अभावमें आसत्न-कर्म 
नियामक बनते हैं। आसन्न कर्म न हों तो आचरित-क् 
यह स्थान ग्रहण करते हैं | यदि इन तीनोंका अमाव हो तो 
एकमात्र उपचित-कर्मके द्वारा भावी जीवन नियन्त्रित 
होता है | 


(२) 


कर्मफल-प्रदानके समय नियामक कोन है ! 


इसके बाद प्रश्न यह होता है कि कर्म फल प्रदान करते 

हैं, यह तो समझमें आ गया, पर इस फल-प्रदानके कालका 
नियामक क्या है ? अर्थात्‌ कर्मसे फलकी उत्पत्ति कब होगी; 
उस काळकी उत्पत्ति कब होती है ? इस विषयमें साधारण 
' नियम है कि कर्म तीबरूपसे अनुष्ठित होनेपर उसकी फलोत्पत्ति 
५ शप्र होती है | यह तीब्रता आश्रयगत और विषयगत दोनों 
है हो सकती है, अर्थात्‌ जो कर्म करता है, वह यदि तीव्र 
मावसे उसे करता है तो फल-प्राते आसन्न होती है और 
यदि कर्मका विषय किसी उच्च स्तरका होता है तो उससे भी 
केमकी तीन्रता सिद्ध होती है | वह नाना प्रकारके औपाधिक 
कारणोसे भी हो सकता है । काल-विशेष) स्थान-विशेष अथवा 
अन्य किसी उपाधि-विशेषके द्वारा कर्मकी तीज्तामें बृद्धि हो 
सकती है | कौन-सा कर्म किस समय फळ प्रदान करेगा; 
रसको भलीभाँति समझनेके लिये जवन तत्को समझना 
आवश्यक हे | (जवन? शब्दका उल्लेख पहले ही किया जा 
उ । जवन शब्दका अर्थ वेग है अर्थात्‌ सक्रिय रूपसे 

. ° दारा आलम्बनकी उपलब्धि । बोद्ध योगिगणने 
माग च और :जवन चित्त”के रूपमें चित्तके दो 
1 मोह किये र ; सप्रतिच्छका अभिप्राय है सिथिल और 
he Sow and dul] ) चित्त । इस सक्रिय 
| ररक और उसकी मात्राके विचारके प्रसङ्गमे उन्होंने 
हत न क्षणोका उल्लेख किया है । जवन चित्तके 
| आलोचनीय हैं | इन सप्त क्षणोंमें 
है। निश्कियवत्‌? या “ोतोवाहितवत्‌ः रहता 
' शमे Ep पह आळम्बनको ग्रहण करता दै । द्वितीय 
 'नेगइण करता है । यही द्वितीय जवन है । 





प्रथम क्षणम इच्छाशक्ति ( ७111 ) अस्फुट होती हैः 
द्वितीय क्षणमें अधिकतर स्फुट हो जाती दै। उस समय 
उसको 'स्ववोधः कहते हैं अर्थात्‌ जिसको स्वचोध= 
( self ०७३7९०९५ ) कहा जाता है | वह परिस्फुट होता 
है। प्रथम क्षण ठीक जवन चित्तके रुपमें परिचित होने 
योग्य नहीं होता | वह बहुत कुछ खोतके अधीन रहता है | 
जवन चित्त ठीक अनुकूळग्रतिकूल उभय खोतमें चळ सकता 
है। जवन चित्तमें सात चित्तक्षणकी क्रिया होती है । प्रथम 
क्षण अति दुर्बल है; क्योकि इसमें प्रथम उत्पन्न होनेके 
कारण अम्यासजनित संस्कारकी' अनुकूलता नहीं होती । 
इसी कारण प्रथम क्षणसे द्वितीय क्षण प्रबळ होता है; तृतीय 
क्षण ओर भी प्रबल होता है | चतुर्थ क्षण सर्वापेक्षा प्रबळ 
होता दै | इसके बाद वेगका हास होने लगता दै । पञ्चम 
कुछ दुर्बळ होता दै | षष्ठ अधिक दुर्बळ होता दै। सप्तम 
सबसे दुर्बल होता है | प्रथम जवनका विपाक उसी जन्ममें 
फल देता है; यदि किसी कारणवश फल न दे सके तो क्षीण 
हो जाता है | सत्स जवनका फल अत्यन्त कम होता है; 
अतएव इस जवनका फल अगले जीवनमें फलता है । फल 


न दे सकमेपर यह क्षीण हो जाता है । मध्यवर्ती जवनकी शक्ति | 


निर्वाण-प्रा्ितक संजीवित रहती दै? ध्वंस नहीं होती । 


पहले कह चुके हैं कि प्रथम जवनका कर्म उसी जीवनमें 


फल दे देता है । इसीको आचार्यगण 'इष्टधरमवेदनीय 
कर्म? कहते हैं | | 

जिस ञम्ममें कर्मानुष्ठान होता दै, मदि किसी विशेष 
कारणसे उस जन्ममे वह फळ प्रदान न कर सके तो बह 


कमी फल प्रदान नहीं कर सकता । वह क्षीणवी्म दो सादा 
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है । तब वह भूतपूर्व कर्म'के नामसे जाना जाता है । ससम 
जवनके कर्म परवर्ती द्वितीय जन्ममें फल प्रदान करते हैं| 
इसी कारण इस प्रकारके कर्मौका नाम होता है 'उपपद्य 
वेदनीय कर्म? । यदि किसी कारणसे वह फल प्रदान न हो 
सका तो वे नष्ट हो जाते हैं तथा “भूतपूर्व कर्म!के नामसे जाने 
जाते हैं | अथवा अवस्थाविशेषमें जनक कर्म या उपध्म्भ 


(३) 
किष्ट और अक्लिष्ट कर्म 


कर्मके सम्बन्धमें साधारण लोगोंकी धारणा स्पष्ट न 
होनेके कारण अधिकांश लोगोंका विश्वास है कि इस संसार 
प्रपञ्चका तथा व्यापक दुःख-जंजालका मूल एकमात्र कर्म है | 
यह विश्वास निर्मूळ नहीं है | तथापि यह स्पष्टरूपसे शात 
होना चाहिये कि जिस कर्मके प्रभावसे संसारके सुख-दुःख 
उत्पन्न होते हैं; वह अज्ञानमूलक कर्म है । अज्ञान अथवा 
अविद्या ही संसारका मूळ कारण है । अविद्या, अस्मिता) 
राग; द्वेष और अभिनिवेश--इन पाँच छ्लेशोमें अविद्या ही 
- मूळ क्लेश हे । अविद्यासे अस्मिता अर्थात्‌ अहंभावका उदय 
होता है । अस्मिताके उदयक्रे फलसे अवस्थाके अनुसार 
चित्तम राग-द्वेष्र उत्पन्न होते हैं तथा उसके बाद अभिनिवेश 
अर्थात्‌ मृत्युभय उत्पन्न होता हे । अविद्या आदि पाच क्लेश 
सांसारिक जीवनके मूल-स्तम्भ-स्वरूप हैँ | अविद्या शब्दसे 
यहाँ 'अविवेक? अर्थ लेना चाहिये । जो वस्तु जेसी नहीं हैं; 
उसको वेसी समझना ही “अविद्या? है ओर इस मिथ्या ज्ञानसे 
ही अस्मिता या अहंभावका उदय होता है| सत्ता और 
चैतन्य; ` दोनोमे जो एथकता है; उसको ध्यानमें न रखकर 
दोनोंको एक रूप समझना ही “अस्मिता? है और इसीका दूसरा 
नाम है--अहंभाव | इस अहंभावसे आकर्षण और विकर्षण 
. अर्थात्‌ रागद्वेष दोनों ही उत्पन्न होते हैं। स्थूल देहके 
परित्यागकी आदाळञाको अभिनिवेश? कहते हैं | इन अविद्या 
आदि पाँच ब्लेशोसे कर्म उत्पन्न होते हैं ओर कर्मसे विपाक 
उत्पन्न होता है | 'विपाकका? अर्थ हे--जन्म; आयु ओर 
भोग--ये तीन और अन्तर्मे 'कर्माशयः नामक संस्कार उत्पन्न 
होता दै | कर्माशयके अनुसार सुख-दुःख नियन्नित होते हैं । 
केरा, कर्म? विपाक और कर्माशय--सभी सांसारिक आत्मामें 


/___ होते है, परंत ईस ये सब बिल्कुछ ही नहीं होते । 
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$ पुनजैन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


कर्मके नामसे ख्यात होते हैं | मध्यवर्ती जनके मा नात उगत रत है। मव र 


. किंतु विवेकख्यातिमूळक कर्मसे संसारबन्धन क्रमग! 5 


नहीं होता । यही कर्म-विशानका रहस्य 





















पन्त रहते हे | इनक्रो “अपरपर्याय वेदनीय कहे 
जानते हैं । भूतपूर्व कर्म शुभ अथवा अशुभ हे न्नः 
इसका कोई नियम नहों दै । ये अत्यन्त दुई छ 
हैं। ये विपाक उत्पन्न नहीं कर सकते, यह चाहे छ 
कारण हो या विरुद्ध कमके उपघातके कारण। | 


अविद्याका मूल स्वरूप है--अविवेक, अषर 
और प्रकृतिके पार्थक्यको न समझ पाना | बो. 
प्रविष्ट पुरुष “विवेकख्यातिःका अभ्यास करता हे || 
और प्रकृतिक अभेदज्ञानका आश्रय करके जो 5 
होते हैं; वे ही (क्लिष्ट कम? हैं तथा विवेकख्यातिको छर 
रखकर जो कर्म उत्पन्न होते हैं; उनका नाम है] 
कर्म? | अविवेकमूलक कर्म नाना प्रकारके हो सखे 
श्रेणीविभाग करते समय वे शुक्र, कृष्ण ओर मिश्रन 
तीन श्रेणियों विभक्त होते हैं ये समी सांसाकि ग्रा 
इन सब कर्मोके फलसे संसार-बन्धन क्रमशः दृढ़ हेग! | 


हो जाता हैं | योगीजन झक्ल, इप्ण ओर पिश 
प्रधानतः तीन प्रकारका कर्म-विभाग करते ह|| 
विवेकख्याति हो जानेपर इस प्रकारके कमका भ 
जाता है | तब जो कर्म होते हैं उनका ना" | 
अकृष्ण कर्म | इन कर्मोसे संसारअरन्बन तो होता | 
बल्कि पूर्वस्थित बन्धन कट जाते हैं । योगीके के * 
अक्ृष्ण होते हैं, इसी कारण इन कम 
संसारोत्पादक मिश्रकर्म? झुक्ककर्म ओर इ | 
निवृत्त हो जाते हैं । | 

कर्मविज्ञानका रहस्य अति जटिल द | 
कृष्ण कर्ममें जैसे मिश्रण नहीं दत? ९ 
अशुक्ल-अक्ृष्ण कर्मके साथ थक्क कमता 中 हि 
होता | झुक्कके साथ कृष्ण कमके खा 
शुक्ककर्म कृष्ण. नहीं हो जाते | ठीक' 5 8 हा) 
अकृष्ण कर्मके साथ भी शुक्ल और ह डा 
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संरक्षित न रहते, तो अनादि. संसार । न न 
अवस्थामे परिणतिं नहीं हो सकती | | | 


अर 
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mmm याया 
है; परंतु अक्लिष्ट कर्म संसारनाशक है | परमेश्वरके खरूपमें 
किंसी प्रकारके कर्मका ही स्पशं नहीं है। कर्मविज्ञान अति 
जटिल रहस्य-सरूप है। चित्त मछुएके जालके समान है | 
बही ग्रन्थियुक्त कर्मका आश्रय दै । अनादिकालसे क्लिष्ट कर्मकी 
धारा चली आ रही है | जबतक विवेकख्याति पूर्ण नहीं होती, 
इस धाराकी विश्रान्ति नहीं है । कर्माशय क्लिष्ट कर्मसे उत्पन्न 
होता है, अक्लिष्ट कर्मसे नहीं होता । सुख-दुःखके तारतम्यके 
अनुसार शुभ कर्माशय और अशुभ कर्माशयको पृथक्‌-पृथक्‌ 
करके देखना आवश्यक है | कर्माशय और वासना, दोनों 
ही सस्कार हैं और कर्मसे उत्पन्न होते हैं, किंतु दोनों सस्कार 
एकसे नहीं होते । कर्माशयसे सुख-दुःखका भोग संघटित 
होता है? परंतु वासनासे पातञ्जलयोगकी इष्टिके अनुसार 
भोग नहीं उत्पन्न होता | वासनाका फल स्मृति है, परंतु 
कर्माशयका फल सुख-दुःख दै | ये दोनों संस्कार एक साथ 
जडित होकर कार्य करते हैं| कर्माशयसे तीन प्रकारके विपाक 
उसन्न होते हैं | प्रथम विपाक “जाति? अथवा जन्म है | देह- 
प्राप्तिका दूसरा नाम जन्म है | देह भोगायतन है | अतएव 
` देहसे सुख-दुःखका अनुभवरूप भोग सम्पन्न होता है | इस 
१ देहके स्थिति-कालको “आयु? कहते हैं । जिस कर्मसे देह 
| उतत्न होता है, उसी कर्मसे उस देहके भोग और आयुका 
नियन्त्रण होता है | इस प्रकारके कर्मका नाम प्राड्ध कर्म? 

| SEN मनुष्यके कर्म दो प्रकारके होते हैं | बर्तमान 
कमको 'क्रियमाण” कर्म कहते हैं | जीव कर्तृत्वके अभिमान- 
वश कर्म करता है । देहात्मबोधके बिना कर्म नहीं उत्पन्न 

होता तथा कर्मके भोगानुकूल संस्कार भी नहीं उत्पन्न होते | 
आक्तन कमं अनादिकाळसे क्रमशः चित्तमें सञ्चित होते है, 
उनको ह कर्म? कहते हैं | ये अनेक जीवनके संस्कारोंकी 
समष्टि हैं | इन सञ्चित कर्मासे ही प्रारब्ध कर्मकी उत्पत्ति 
शेती है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि केवळ सञ्चित कर्मत 
र नहीं चलता, सञ्चित और क्रियमाण कर्मकी सहकारितासे 
त्यागके समय :प्रारध कर्मःका आविर्भाव होता है । मृत्युके 
अमय या अन्तिम कालम जो विचारधारा रहती दै, उसीका 
के द कियमाण कर्म? | उस धाराके अनुसार सञ्चित 
र अनुरूप कर्मोके संस्कार उद्बुद्ध होकर 
नियामक होता रचना करते हैं | साधारण प्रारब्ध एक जन्मका 
अन्मका होता है; किंतु अवस्थाविशेषमें. एकसे अधिक 
विपाक ७... एक ही प्रारूधसे हो सकता है । कका 
अधीन है । बहुधा बहुतेरे कर्मोके संस्कार 
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कालम याप्य अवस्थामे रहते हैं | वे योग्य अभिव्यन्जकके 
अभावर्मे प्रसुसबत्‌ पडे रहते हैं | परंतु संस्कार नष्ट नहीं 
होते । समय आनेपर वे फलदानोन्मुख हो जाते हैं । 

कर्मकी एक रहस्यात्मक प्रक्रिया हे, उसका नाम है 
“आवापगमन? | बहुधा एक ही कर्मपिष्डमें- शुक और 
कृष्ण विरुद्ध संस्कार रहते हैं । प्राचीनकाळमै यज्ञार्थ पशु- 
हिंसाके सम्वन्धरमे यही आवापगमनका प्रसङ्ग उठाया जाता 
था | समष्टि कर्म शुक्ल और कृष्ण उभयात्मक हो तो उसे 
गुणप्रधानरूपमें विभक्त किया जाता है । यदि उसमें शुक्ल 
कर्म या पुण्य है; तथापि वह तत्संश्लिष्ट क्लिष्ट कर्म या पापके 
द्वारा युक्त होकर यथातमय फल प्रदान करता दै । इस 
व्यापारमें दोनों कर्मोके संयोगमें समष्टि कर्मका विचार होता 
है । अर्थात्‌ किसी पुण्य कर्मके करते समय आनुषङ्गिक रूपें 
यदि कुछ पाप कर्म होते हैं तो इस पुण्य और पाप कर्मका 
फल एक साथ जुड़ जाता है। दृष्टान्तस्वरूप, यदि किसी 
पुण्य कमके 'अनुष्ठानमे अनिवार्यरूपसे कुछ पाप कर्मका 
अनुष्ठान होता है तो दोनों कर्मोकी एक साथ योजना करके 
कर्मफल निर्णीत होता है । अर्थात्‌ पुण्य कर्म दस आने और 
पाप कर्म दो आने हों तो ऐसी अवस्थामे पुण्य और पाप 
एक साथ जोड़ लिये आयंगे और पुण्यके भागमेंसे दो आने 
घटकर वह पुण्यभाग आठ आने फल उत्पन्न करेगा । यही 
कर्मका “आवापगमन? है | साधारणतः पाप और पुण्यका 
फल अलग-अलग भोगना पड़ता है; किंतु सजातीय विरुद्ध 
कर्म होनेपर दोनोंका विचार एक साथ होता है । जेसे क्रोध 
और क्षमा--ये दोनों सजातीय विरुद्ध कमं हैं । यहाँ प्राधान्यके 
अनुसार फळनियन्त्रण होता हे । कके सम्बन्धमें एक प्रधान 
नियम यह दै कि विशेष-विरोषक्षेत्रमें विशेष कारणसे इसकी 
तीब्रता बढ़ती हे अथवा घटती है । जैसे, यदि जपको पुण्य 
कर्म समझ तो उसके फलकी अभिव्यक्तिके सम्बन्धमे अनेक 
कारणोँसे परिवर्तनकी सम्भावना है? यह जान लेना चाहिये । 
साधारण जपमें जो फल होता है, स्थान-विशेष या काल | 


विशेषके कारण उसका फल अधिक हो जाता है । इसी | 
प्रकार सर्वत्र समझना -चाहिये । इसी प्रकार कोई अपराघ _ 


करके उसके लिये संतत हृदयसे पश्चात्ताप करनेपर अथवा 


लोगोंके सामने या किसी विशिष्ट व्यक्तिके सामने उस 的 
अपराधको स्वीकार कर लेनेपर, अथवा अन्य किसी प्रकासे 


शुद्ध संकल्पका आश्रय लेनेपर पापकी तीव्रता कम हो जाती 
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हे । पाप और पुण्य उत्कट होनेपर उसका फल बहुत थोड़े 
समयके भीतर ही भोगना पड़ता दै । 

क्लिष्ट कर्मके भीतर अक्लिष्ट कर्म रहनेपर वह अक्लिष्ट 
ही रह जाता दै, विलष्टके साथ मिलता नहीं । इसी प्रकार 
विपरीत अवस्थामै भी समझना चाहिये । प्रत्येक जातिके 
कर्मका हिसाव अलग-अलग होता है। क्लिष्टका फल अक्सिष्ट 
नष्ट नहीं करता, अक्लिष्टका फल भी क्लिष्ट नष्ट नहीं करता | 
जीवनके क्षेत्रमे प्रायः सर्वत्र ही वासना और कर्माशयका 
मिश्रण होता है | एक मनुष्य पहले नाना प्रकारकी पशु- 











पुनर्जन्म, कयामत ओर मुक्ति 
( लेखक--*श्रीमण्डन मिश्र” ) 
(१) 
कर्मविपाक ओर विकासवाद 


आधुनिक वेज्ञानिकोंका मत है कि सृष्टिमें निरन्तर विकास 
होता रहता है । उनके अनुसार जलमें रहनेवाला ‹अमोबा? 
कीटाणु सर्वप्रथम प्राणी है | धीरे-धीरे उसके रूप बदलते 
गये । विकासवांदका दूसरा सिद्धान्त है कि धयोग्यतम 
प्राणी ही अन्तमें बच सकेगा |? इसके विपरीत अपने यहाँका 
सिद्धान्त है कि मनुष्य अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियाँमे 
जन्म लेता है | मोटे रूपसे योनियोंकी संख्या ८४ लाख 
मानी गयी है । वे इससे भी अधिक हो सकती हैं | 
कुछ लोगोंका कहना हे किं इन ८४ लाख योनियोंमें 
विकासका सिद्धान्त दिखलाया गया है । इसमें संदेह नहीं 
कि मनुष्य-योनि सवोत्कृष्ट है-- 
बड माग मानुष तनु पावा \? 
( रामचरितमानस ७। ४२। ४ ) 
फारसीम भी इसको “अशलूफुत मखळूकात? अर्थात्‌ 
प्राणियोर्मे सर्वश्रेष्ठ माना गया है | किंतु अपने यहाँ विकास- 
का अर्थ “a प छ्या गया है; जैसा कि 
पाश्चात्य वज्ञ es का मत है। अपने यहाके शात्रानुसार 
विकास ओर संकोचका क्रम कर्मानुसार चलता रहता है | 


त ` अपने कर्मोके फलस्वरूप मनुष्य दूसरे जन्मर्मे पशु या अन्य 
किसी योनिमें जन्म ले सकता है । 
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है; परंतु यहाँ यह बात भुळा दी जाती है कि 


























पक्षी आदि योनियॉमें भ्रमण करके आया | 
वह शुद्ध मनुष्यदेहधारी है । इसके बाद यदि वह र 
बश दूसरे जन्ममें पञ्च होकर जन्म ले, तो उसके उ: 
जन्ममें प्राक्तन पशुजन्मकी वासना स्वभावत, 1 
होगी । उसमें पूर्वसंस्कारकी अभिव्यक्ति होगी ओर ब 
स्मृतिके रूपमें पूर्वोक्त देहोचित क्रियाएँ संघनित ल 
कर्माशयके प्रमावसे ही यह स्थूलशरीरसे जन्म हेत 
और वासनाके प्रभावसे पश्युके उपयुक्त संस्कारका उदे 
होता दै । 


वेषम्यक्रा कोई न्यायोचित आधार नहीं मिल्ता | से| 
अमीरके घर जन्म लेता है तो कोई गरीवके पर | श 
तरह जन्मसे ही कोई रोगी होता है तो कोई ह| 
यदि ईश्वरमें विश्वास है तो क्या वह मनमाने ढंग प्राफि 
की स्थिति निर्धारित करता है ! यदि ईश्वर न ग 
प्रकृतिमें ही विश्वास है तो इस वेषम्यका उसमे मे भे| 
आधार होना चाहिये । यदि ऐसा नहीं we 0. स 
नियम ही नहीं रद्द जाता, जब कि वैज्ञानिक स 
नियमाँकी दुहाई देते रहते हैं | विकासवादके कः 
डार्विन साहब स्वयं प्रकृति-वेचित्र्य देखकर चकित ६ | 
थे | उसकी गुत्थी सुलझानेके लिये उन्होंने | 
सिद्धान्त अपनाया और जैसा कि. ऊपर कई | 
कि वह गुत्थी सुलझती स । उसका एकमात्र 
विपाकका सिद्धान्त? ही है । 17) 
प्रायः लोग यह शङ्का करते हैं कि यदि 可 
अनुसार द्वी जन्मकी व्यवस्था है तो यह मानन | 
मनुष्य ही ऐसा प्राणी दै, जो बार-बार प | 
और असंख्य हैं । मनुष्य अपने क्म (| | 
योनियामे जन्म लेता हे । भगवानने उसे विव 二 
इसलिये उसे अपने कर्मोका फळ मी झग | 
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उन्हे निर्धारित क्रमके अनुसार चलना पड़ता हैं | अपने उसमे 
दके सिद्धान्तानुसार जब कोई मनुष्य अपने कर्मोंके फल- 


स्वल्प किसी पझु-पक्षीकी योनिमें जन्म लेता हैं; तब प्रायः 


कुछ पिछले संस्कार वने रहते ह | अपने यहाँ पत्षियोंमें 
भी जटायु-जेसे पक्षी हो गये हैं, जिन्होंने भगवानकी सेवा 
करते अपने प्राण गँवाये थे | 


(२) 
कयामतका दिन 


मुसल्मानोंका विश्वास है कि “कयामतके दिन अल्ला- 
मियाँ शंख फूकेंगे तब सब मृत प्राणी जीवित हो उठेंगे ।? 
परंतु यह नहीं बतलाया गया है कि यह कयामतका दिन 
कब आयेगा । यह वात अवश्य है कि «शंख-ध्वनिसे मुसलमान 
घवराते बहुत हैं |! फिर इससे यह बात भी सुस्पष्ट नहीं 


होती कि मरनेके बाद यदि प्राणी स्वर्ग या नरकर्म जाता दैः 
जैसा कि मुसल्मान भी मानते हैं, तो फिर कब्रमें कौन 
रह जाता हैं जो कयामतके दिन उठेगा | एक बात और 


' भी है। यदि सभी मृत व्यक्ति जीवित हो उठेंगे तो फिर उस 


समय जनसंख्या-विस्फोट कितना भारी होगा; इसकी भी 
क्या कोई कल्पना की ज; सकती है ? 


(३) 
युक्तिका द्वार सबके लिये खुला 


संसारम जितने धमं या सम्प्रदाय हैं; उन सबमें यही 
ब्यवस्था है कि स्वग या मोक्षका द्वार उन्हीं छोगोंके लिये 
खुळा है, जो उस धर्म या सम्प्रदायके अनुयायी हैं | पर 


अपने यहां मोक्षका द्वार सभीके ल्यि खुला है; केवळ 


हिंदुओंके लिये ही नहीं । अपने यहाँ काझी, काडी) 
मायापुरी, अयोध्या, द्वारका, मधुरा और उज्जैनको मोक्षदा 
परियां अर्थात्‌ मोक्ष देनेवाली पुरियाँ माना गया है । इनमें 
मृत्यु होनेपर कोई भी प्राणी, वह किसी भी सम्प्रदायका 
सयो न हो, मोक्ष प्रास करेगा । उसमें हिंदू, मुसलमान; 
इसाई जैसा कोई भेद नहीं | कहा जा सकता है कि 'यदि 
ऐसा ही है तो इन पुरियोमें रहकर सभी प्रकारके पाप किये 


जा सकते दूँ | अन्ततः मोक्ष तो हो ही जायगा |? किंतु 
इसमें भी एक बात भुला दी जाती दै । कर्मफलके अनुसार 
ही तो इन पुरियोंमें जन्म या निवास होता हे । तभी उन्हे 
अन्तमें मोक्ष मिळता है । काशीमें रहनेवाळेके लिये भी 
भेरवी यातनाकी व्यवस्था है । प्रायः लोग कर्मफल यहीं 
भोगकर शरीर छोड़ते हें । जब ऐसा नहीं हो पाता तो 
उन्हें स्वगं या नरकमें फल भोगना पड़ता हे । किसी 


बातको प्रसंगसे अछग कर उसपर विचार नहीं हो सकता । | 


किस प्रसंगमे क्या बात कही गयी है; इसपर ध्यान रखना 
बहुत आवश्यक हे । सभी कार्योमे एक तारतम्य रहता है | 
उसीके अनुसार आगे प्रगति होती है | 


मनुर देहमात 


जबसे यह त्रिगुणात्मक ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ, तभीसे कर्मका सम्बन्ध है | सबकी उत्पत्तिमें कर्म ही कारण है। यद्यपि 
जीव स्वरूपतः जन्म और मरणसे रहित हैं, फिर भी कर्मरूपी बीजके प्रभावसे अनेक योनियोंमें बार बार जन्मते और मरते रहते 


हैं। कर्म 
षेताया गया है 


तथा जे 


र म--ये सभी देइसे सम्बन्ध रखनेवाले गुण हैं । देवताओं) मुं और पशुओं सब्र ये सम्बन्ध रखते है | इण 
देइसे ही सम्बन्ध रहता है | पूर्वजन्मके किये हुए बेर 
र उत्पत्ति सवंथा असम्भव है | ( मद्दर्षि व्यास ) 

~ -一 < 一 


有 शेष न रहनेपर 


समास हो जानेपर ,जीवका देहसे सम्बन्ध कभी नहीं हो सकता । उत्तम, निन्य और उत्तमनिन्य-मिभित--इन 
थह जगत्‌ व्याप्त है | जो तत्वके रहस्यको जाननेवाळे विद्वान्‌ हैं उनके द्वारा भी कर्मोका मेद तीन प्रकारे ही 

| वे तीन प्रकारके कर्म--संचित; प्रारब्ध और वर्तमान हैं | इस देइमें कर्मोकी तीन गतियोंका SR कटर 
ता हे । राजन्‌ | ब्रह्मा आदि सभी उस कर्मके अधीन हैं | महाराज | सुख; दुःख जरा) मृत्यु, षश शोक, काम, क्रो 





और स्नेहके अनुसार वे शरीरम आश्रय पाते है। _ ठ 
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कर्मभोग एवं कमंग्रायञ्चित् ' 
“गना कमंणो गतिः।' (गीता४।१७) शिवरात्रि-त्रत तथा शिवाचन मान लिया गया | इह | 


कर्मकी गतिको गइन कइनेका तात्पर्य है । “जो कमे 
करता है, वही फळ भोगता है? और 'कर्मका फल भोगना ही 
पड़ता है?--इतनी सीधी बात नहीं है । 
। और करे अपराध कोउ औरु पाव फर भोगु । 
| अति बिचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु ॥ 

( रामचरितमानस २। ७७ ) 

आपको यह बात अटपटी लगती है या नहीं ! गीताका 
यह श्‍लोक ( ४ | १८ ) भी यहाँ विचारणीय है--- 

फर्मण्यकर्म॑ यः पदग्रेद्कमॅणि च कमं यः। 

स बुद्धिमान्‌ मलुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमंकृत्‌ ॥ 
| “जो कर्मम अकम देखता हैं और अकर्ममे कमे देखता 
| है वह मनुष्यों बुद्धिमान्‌ है । वह युक्त है । वह समस्त 
| कर्मोको करनेवाला है ।? | 

कर्म सब हो रहे हैं; किंतु आसक्ति नहीं है, उनमें 
कर्तृत्वका अहंकार नहीं है तो व्यक्ति अकता दवै | ओर कर 
कुछ नहीं रहे हैं; किंतु मन 'यह करो? प्यह करो? की योजनाएँ 
बना रहा है तो वह देहसे कुछ न करनेवाला कर्ता ही है । 
9 प्रधान सेनापति या राष्ट्रपति युद्धमै तोप चलाते हैँ या 
बन्दूक १ लेकिन युद्धका कर्ता कौन माना जाता है! 
1 विजय किसकी कही जाती है ! सेवक जो काम करते हैं, 
उसका पाप-पुण्य, छाभ-हानि स्वामीका है या नहीं ? 

आप कहेंगे कि जिसमें कतृत्वका अहंकार है, कर्मफल 
उसे होता है | स्वामीमें कतृत्वका अहंकार हैं | वह कती 
भले न हो, कारयिता है; अतः फलभोग उसे प्राप्त होना ही 
चाहिये । लेकिन आपने ब्रत-माहात्यमें शिवरात्रि-त्रतका 
माहात्म्य पढ़ा होगा | एक हिंसक शिकारी दिनभर वनमें 
भटकता रहा | कुछ मिला नहीं भोजनको; अतः भूखा 
रहा । रात्निमें बन्य पशुओंसे बचनेके लिये बेलके पेड़पर 
चढ़ गया । प्राणभयसे राजिभर-जागता रहा | संयोग ऐसा 















# पुनर्जन्म पाता स कभी जो पुरुष दो गया भ्रगवत्प्राप्त + 


इँसंगे तो मुझे दुःख नहीं होगा तो क्या छु 


कि उस वृक्षके नीचे शिवलिङ्ग था । शिकारीके हिलने- 
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कतृत्वका अहकार हृ ! 


एक दूसरा उदाहरण | 

वुन्दावनमें यमुना-किनारे एक टीलेपर एक अच्छे हू 
खड़े-खड़े श्रीत्रजराजकुमारकी छीछाओंका चिन्तन झ हे 
थे | कोई ऐसी लीला चित्तमें आयी कि उन संतों 
आ गयी | संयोग ऐसा कि उसी समय यमुनाजीसे ला 
करके कोई दोनों पेरोसे लॅगड़ा, कूबड़ा साधु उधर आह 
था । संतको हंसते देखकर उसे लगा कि धये मुझे देख 
हँस रहे हैं ।? उसे बहुत दुःख हुआ | इधर संतके इस 
भगवल्लीछाका दर्शन बंद हो .गया । बहुत प्रयल शि 
उन्होंने। बहुत व्याकुल हुए; किंतु फल कुछ नहीं गिक 


(तुमसे किसीका अपमान हुआ हैं । कितीका छा 
तुम्हारे कारण दुखी हुआ है । उससे क्षमा मॉंगो।'स| 
उन संतने दूसरे महापुरुषसे अपना दुःख सुनाया तो सं 
यह उत्तर मिला | बहुत सोचनेपर उनको स्मरण आश 
उस समय आसपास तो एक साधु ही दीखा था | पी 
वे उसके समीप. गये । : | 

बच्चे-बढ़े सब मुझे देखकर हँसते हैं व | 
हैं, अतः हँस तो ठीक है; किंतु आप संत रेक | 
होकर भी हँसते हैं | यह शरीर कुछ मेरा बनी 
हेगड़े साधुने उन संतकों खरी-लरी सुनायी | भा, 


दीन हुँ, दुर्बल हूँ; आपका कुछ बिगाड़ नह ह! 


इसलिये जो आपके जीमे आये) कर लीजिये |! a 

संत तो क्षमा माँगने गये थे | उन्होंने म र 
कारण बतलाया और क्षमा माँगी । उस ता 5 । 
भूलका पता लगा । उसने भी क्षमा म | 
कहीं अपमानका कतृत्व था ! उनको जो द्रि [| 
दर्शनसे बञ्चित रहना पड़ा, यह उनके 
फल हुआ ! 

कर्मका फल प्रायः कर्तृत्वके अहंकारत ' 
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नियम ठीक है । कमका फळ कर्ताको दी होता है, यह 
नियम भी ठीक है । कर्मका फल भोगना ही पड़ता है, 
यह बात भी सच है। किंतु ये संब सामान्य नियम हैं | 
सैकड़ों नियम-उपनियम इन सामान्य नियमोंके बाधक हैं; 
क्योंकि कर्मका फल कहीं कर्ताकी प्रधानतासे होता है, कहीं 
देशकी प्रधानतासे; कहीं कालकी प्रधानतासे, कहाँ क्रियाकी 
'प्रधानतासे; कहीं वस्तु-उपकरणकी प्रधानतासे और कहाँ 
तो फल्मोक्ताकी प्रधानतासे ही कर्मफल कम-अधिक हो 
जाया करता है । 


कर्मफलमें अनेक भागीदार होते हैँ | माता-पिता) पुत्र; 


पाते हैं; भले उस कर्मके किये जानेका उन्हे पता तक न हो । 
कमका आदेश देनेवाले, उसका समर्थन या विरोध करने- 
बाले, उसकी प्रशंसा या निन्दा करनेवाले भी उसमें भाग 
पाते हैं | 

इन सब बातोंकों ध्यानमें रखकर कहा गया है, 
“इना कर्मणो गतिः ।१--कर्मकी गति बहुत गहन--अत्यन्त 
जटिल है | बड़े-बड़े कर्मदाख्जके ज्ञाता भी इस सम्बन्धमे 
प्रममें पड़ जाते हैं । 


कमभोग कितना 
किस कर्मका क्या भोग प्रास होगा ! कितने समयतक 
मात होगा ! इसका वर्णन यद्यपि ज्यौतिपशा्न और कर्म- 
विपाक दोनोंमें है, यह सत्य है | किंतु यही कोई बहुत 


सुनिश्चित बात नहीं है। सबको एक-सा ही फल नहीं मिळता | 
अनुसार तारतम्य रह सकता है | 
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एक ही कर्मका उदीयमान दुःखद फळ एक पाप-रत 
दीर्षकाळतक दुःख देता है और एक साधकको 
कमी-कमी तो उसके आराध्यकी कृपासे केवळ सप्नमें ही 
उसका फळ-भोग हो जाता है । जाग्रतूमें उसका कोई 
| माव ही नहीं होता । इसीलिये राष्ट्रकवि स्वर्गीय शरीमेयिली- 
भरण गुतने कहा था-- 


हा डरते हो बये मुझको कहकर विधिका अटळ विधान । 
AR है समर्थ मेरा भगवान ॥* 


मारके "ण्भगवानूमें जिनकी श्रद्धा दै, उन 
SR SN सहज विश्वास रखनेवाळे भक्तांपर 
का कोई प्रभाव नहीं होता | वे सबत्र सदा भगवान्‌: 


पति या पत्नी, देशका शासक) गुरु--ये सब कर्मफलमें भाग ' 
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क मङ्गसपश प्राप्त करते हैं । भक्तका कोई पूर्वकृत कर्म 
ऐसा फल प्रकट कर नहीं सकता, जिसमें भक्तका अहित-- 
अमञ्गछ दो | कमंविधानका दुःख-पारतन्थ भक्ते ल्यि 
जाग्रत्‌ तो क्या, खप्नमें मी नहीं दे । | 

श्रीशुकदेवजी तो कहते हैं 


देवर्षिभूतासनृणां पितणां न किङ्करो नायसरणी च राजन्‌ । 
सवोत्मना यः शरणं शरण्यं गतो सुकुन्द्‌ परिहृत्य कतम्‌ ॥ . 
( श्रीमद्वागवत ११॥ ५ | ४१ ) 


“राजन्‌ परीक्षित्‌ | शरण लेने योग्य श्रीमुकुन्दकी शरणमें 
जो अपने कर्तृत्वाभिमानको छोड़कर सर्वात्मना चला गया; 
वह अब देवताः ऋषि) किसी प्राणी; श्रेष्ठ मनुष्य ( राजादि ) 
एवं पितरोंका भी न सेवक है और न ऋणी |? 


अतः कर्मका भोग कत्र, कैसे मिलेगा और केसे नहीं 
मिलेगा, इस चिन्ताको छोड़कर मङ्गलमय श्रीहरिके मङ्गल 
विधानपर विश्वास रखकर उनकी शरण ग्रहण करना 
सबसे निरापद्‌ मार्ग हे । जो ऐसा नहीँ कर पाते) उनके 
लिये सकाम अनुष्ठान तथा कम-प्रायश्चित्तका विधान झाखने 
किया है | 


कर्म-प्रायश्चित्त 


मनुष्य संयम-नियमसे रहे ओर नियमित पथ्यं, आहारः 
विहार रखे तो उसके रोगी होनेकी सम्भावना बहुत कम 
रहती है । रोग प्रायः आहार-विहारके असंयमसे अथवा कहीं 
किसी प्रकारकी सावधानीमें त्रुटि हो जानेसे होते हैं | जब 
रोग हो जाता है, तब उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है । 


(रोगी स्यं कुशळ चिकित्सक भी हो तो भी अपनी 
चिकित्सा स्वयं न करे, यह नियम है ।? उसे दूसरे अच्छे 
चिकित्सककी सम्मति लेनी चाहिये । जो चिकित्सा-शासत्र 
जानते ही नहीं अथवा अपूर्ण जानते हैँ, उनके द्वारा कोई 
चिकित्सा करायेगा तो परिणाम जो कुछ होगा, वह आप समझ 
सकते हैं । 

पाप मानसिक रोग हैं । जेसे आहार एवं आचारम 
च्युति होनेसे शारीरिक रोग होते हैं ओर ये दुःख देते है, 
वेसे ही विचार-आचारमें च्युतिका होना ही “पाप? कहलाता 


हे । इससे मनमें रोग होते हैं और कालान्तरमें ये जब फ | 


दानोन्मुख होते हैं तो तन-मन दोनोंके लिये दुःखद होते हैं । 二 





२४६ # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त # 


शारीरिक रोग तत्काल दुःख देने लगते दै; किंतु पाप 
तो एक रोगके बीजके समान हैं । जेसे किसीके शरीरमे 
केन्सरका बीज पहुँच जाय तो वह बहुत देरमें रोगके रूपमे 
प्रकट होता हैं और पीडादायक बनता देश उसी प्रकार पाप 
दुःखके बीज हैं जो देरमें या जन्मान्तरमें अपना भयानक,रुप 
प्रकट करते हैं । बुद्धिमान, व्यक्ति केन्सर तथा दूसरे किसी 
रोगका बीज झारीरमें पहुँचनेकी सम्भावना होनेपर जांच 
कराता हे और यदि बीज झरीरमें हुआ तो उसकी उसी 
समय चिकित्सा करता हैं । उस समय रोगकी चिकित्सा 
सरळ होती है । इसी प्रकार पाप--अञ्चभ कर्म हो जाय 
अपनेको लगे कि हुए तो इनकी तुरंत चिकित्सा कर दी 
जानी चाहिये । इस समय इनका प्रायश्चित्त उतना कठिन 
नहीं होता; किंतु जन्मान्तरमे जत्र ये फलोन्सुख होगे तव 
इनके प्रभावको मिटानेके लिये जो अनुष्ठानादि करने होंगे; 
वे पर्याप्त कठिन होंगे । 
अपकर्मका प्रायश्चित्त खयं कतो निश्चित नहीं कर सकता; 
क्योंकि एक ही कर्म देश) काल) पात्र तथा कर्ताकी योग्यता, मनः- 
स्थितिके अनुसार लघु या गुरु बनता है । पापमें लघु-गुर, शुष्कः 
आर्द्रके खतः भी मेद होते हैं । चींटीकी इत्या, गधेकी 
इत्या) सुग या बाराहकी इत्या, हाथीकी हत्या, मनुष्य या 
गौकी इस्या--ये सब प्राणिवध दै; किंतु इनमें हत्याका पाप 
समान नहीं है । क्षुद्र जीवोंके वधका पाप क्षुद्र माना गया 
हे । बड़े प्राणियोमें भी किन्हींकें बधका पाप अल्प एव 
किन्हीँका बहुत माना गया है । हाथी उन्मत्त न हो तो 
युद्धके अतिरिक्त उसका वध महाइत्या--गोवधके समान 
मानी गयी है । जो पाप तुरंतके हैं, वे आद्र हैं ओर जिनको पर्या 
समय बीत गया दै, ` वे शुष्क हैं । आद्रेपापका प्रायश्चित्त 
झुष्ककी अपेक्षा अधिक होता है; क्योंकि शुष्कपापका अर्थ 
ही है कि वह मनोवृत्ति अब रही नहीं, अन्यथा उस पापकी 
पुनरावृत्ति हुई होती । 
रोगोंकी चिंकित्साके समान ही पापका प्रायश्चित्त है । 
रोग-निदानकें समान ही पाप-निदान होता है । पापका 
स्वरूप, समय) स्थल, कंतोकी शक्ति, साधन) स्थिति एवं 
मनोभावादिका पूरा विचार करके तब उसके अनुसार 
प्रायश्चित्त निर्धारित होता है । अतः जेसे प्रत्येक मनुष्य 
































अथवा महात्मा हो । RE लिये AAS 
अध्ययन तथा स्थितियोको समझनेका अच्छा | 
以 व्यक्तिसे अगु 
आवश्यक है । ऐसे व्यक्तिसे ही प्रायक्चित्त-विधान 
भ शि 
जाना चाहिये | 
जो लोभ, द्वेष, भय अथवा मोहके वश हो र्त 
र्र च्य रार 
प्रेरित हो, वह जेसे योग्य होनेपर भी उपयुक्त 
“५ २७ Ww ~ 
नहीं है, वेसे ही ऐसा व्यक्ति उपयुक्त प्रायश्रित्तनिरेश$ | 
नहीं हो सकता । 
रोग अशभ कर्मोके फलसे ही आते हैं । अतः रोष 
चिकित्सा तथा ग्रह-शान्तिके अनुष्ठान प्रायश्चित्त ही | 
सकाम अनुष्ठानामें तथा प्रायश्चित्तमं इतना ही अन्तर है 
प्रायश्चित्त प्रायः वर्तमान जीवनमें किये गये पापोंको मिमरे 
लिये--निष्प्रमाव करनेके लिये किया जाता हे और स 
अनुष्ठान पूर्वकृत अज्ञात अशुभ कर्मोसे प्राप्त रोग, फे 
दुःख या असफलताको दूर करनेके लिये होता है | 
एक दिनके सामान्य उपवास, गङ्गास्नान, पञ्चाना 
लेकर चान्द्रायण, इच्छूचान्द्रायण एवं देहात 
प्रायश्चित्त-विधानके अन्तर्गत हैं । \ 
आजके युगमें मनुष्य वेसे ही अल्पशक्ति) भस 
और श्रद्धादीन हो गया है । वह कठिन प्रायश्रिप । 
सकेगा १ ठीक-ठीक प्रायश्चित्त बतळानेवाछे किः 
मिलते हैं | बतळानेवाळा मिळ जाय तो उसके र 
उपायपर श्रद्धा होनी कठिन और श्रद्धा भी हो 
आज उतने कष्ट उठा ऊेनेकी क्षमता सामान्य 7 ॥| 
ऐसी दामे आजका मनुष्य क्या करे ! ९ ५ 
लिये पाप-परिमार्जनका, सबके लिये सब पापो 
का सुगम साधन झाख्नने पहलेसे सुनिश्चित १" 也 | 
सर्वेषामप्यघवतामिद्मेव 


नामब्याहरणं | 
( औमडागवत ६! = {| 
“सब प्रकारके पापोंके कती पापियो के ps 网 
समुचित प्रायश्चित्त है कि वे भगवान यो ॐ 
उच्चारण-जप-संकीतन करे भा, 
बुद्धि लगे | 1 


समय, सबके लिये सुगम हे । अतः नरी ||. 
लेनेयोग्य हे | ५ 21 


* क्मेसम्बन्धी विचार + mmm SC 
| 
| (२) 


| ___ कर्मेफेछपद्वति 


कर्मफल कालान्तरमे 
| बीज-दृक्ष-न्याय --कर्मफल्की पद्धति बहुत संश्षित्त कहें 
| तो इतनी ही है | बीज-दृक्ष-न्यायको ठीक-ठीक समझ छिया 
।| जाय तो कर्मका सिद्धान्त समझमें आ जायगा | 


“अमुक व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है; किंतु उसको तो अभाव 
तया दुःख ही. भोगना पड़ रहा है |? अथवा “अमुक ब्यक्ति 
धर्माधर्मकी कोई चिन्ता नहीं करता; झठ-छल, कपर, 
विश्वासघात आदि ही करता है; किंतु कितना सम्पन्न और 
सुखी है ?--ऐसी बातें प्रायः लोग कहते हैं । 

धर्मका फळ दुःख और पापका फल सुख कभी हो नहीं 
सकता | यदि पापका फल सुख होता तो पाप करनेवाले 
सब धनी और सुखी होते; किंतु उनमें तो अत्यन्त दरिद्र 
रोगी और बहुत दुखी देखे जाते हैं । 


fl... eS. MY) msm कक 


एक किंसानने पिछले वर्ष खेती नहीं की | इस बर्ष | 


\) खेतोंमें जी-तोड़ परिश्रम करता है; किंतु पुराना अन्न घरमें 
रहा नहीं; फलतः उसे और उसके परिवारको प्रायः भूखों 
रहना पड़ता है । दूसरे किसानने पिछले वर्ष बहुत परिश्रम 
सेतोर्मे किया था | इस वर्ष उसने हल-बैलको छुट्टी दे रक्‍खी 
है | दिनरात घरमें पड़ा रहता है । घरमें पिछले वर्षका 
अन्न भरा है, सो खयं खाता है, दूसरोंको भी देता है। 
"व आप क्या कहना चाहते हैं कि खेतोंमें श्रम करनेका 
फल उपवास है और बैठे रहनेका फल भरपेट भोजन ! 


एक देनिक मजदूरीपर काम करनेवाला मजदूर भी 

गा सताहान्तमें मजदूरी पाता है। कर्म बहुत ही 
| “लन हो तो वह तत्काल फल नहीं देता और उतना ही 
| "ठ नहीं देता जितना किया जाय | कर्मका फल किये गयेसे 
|| प अधिक होता है, यदि ठीक संयोग मिलते गये । सब 
| इ तिरतो तो कर्म निष्फल भी हो सकता है | कुछ 
क मिळे ह फळ दे सकता है । प्रायः पापपुण्यका 
` ` रस जीबनमें नहीं मिलता । वह जन्मान्तरमें मिलता है। 


| सिक ता फळ ऐसा कम ही होता है जो कर्मकालमें 
| काढ मायः कालान्तरमें ही मिलता है, भले वह 
| बहे ह दो या बहुत छंबा | आप भोजन बनाते हैं तो 
भय बाद खानेके लिये भोजन मिल जाता है । 












कोई कारखाना ळगाते हैं तो कई वर्षमे कारखाना चाळू 


होता दै । इमली-जैसे कुछ वृक्ष हैं, जो लगाये जानेपर बहुत . 


लंबे समयमें फल देते हैं | अतः कालान्तर फळकी प्राप्ति; 
यह तो कर्मका स्वाभाविक नियम है । 


कमफल देश-काल-पात्रानुसार 

आप एक बीज बोते हैं या एक वृक्ष लगाते हैं तो क्या 
वह एक ही फल देता है ? जितना लगाया जाय; उतना ही 
मिले तो कोई व्यापार क्यों करे और कारखाने क्यो स्थापित 
करे | कर्मका दूसरा नियम है कि अनुकूल संयोग मिलते 
जाये तो वह अपना सेकड़ागुने फल देता है। अवश्य ही 
अनुकूल संयोग कम हों तो फळ कम होता है और सब 
संयोग विपरीत हों तो बोया बीज भी नष्ट हो जाता हे । यही 
बात धर्म-अधर्मरूप सभी कर्मोंके सम्बन्धमे है । 


अनुकूल संयोग क्या १ देशा, काळ, पात्र तथा कर्ताका 
भाव एवं कर्म करनेकी विधि--ये सब कर्मफलको प्रभावित 
करते हैं| जिस खेतमें बीज बोना है; वह उपजाऊ होना 
चाहिये । वह बंजर हो तो सब अन्य संयोग व्यर्थ जायेगे | 
इसी प्रकार धर्म या अधर्म कहाँ किया गया; उस स्थानका 
महत्त्व है । गयामें किया गया श्राद्ध पितरोंको अक्षय तृप्ति 
देता है | तीर्थमें किया गया दान-पुण्य बहुत अधिक फल 
देता है ओर तीर्यमें किया गया पाप भी बहुत अधिक 
कुफल देता है | 

स्थान-देश उपयुक्त हो) इतना ही पर्याप्त नहीं है । 
काल भी उपयुक्त होना चाहिये । खेत कितना भी उपजाऊ 
हो; आप मोसमके विपरीत उसमें बीज डालेंगे तो फसल 
होगी १ इसी प्रकार जिन कर्मोके जो समय निश्चित है) उनमें 


वह कर्म करनेपर पूरा फल देता है । एकादशी आदि पर्वो- 


को दान, श्राद्यपक्ष एवं भाड्तियिमें श्राद्ध करनेपर उनका 


फळ बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही पुण्यपवंक्रे दिन पापे | 


करनेसे वह बहुत बढ़ जाता है । 


किसके साथ पाप या पुण्य किया गया, इसका भी | 
उस कर्मके फलपर प्रभाव पड़ता है | चोरःबदसाराको 
थप्पड़ मारते हैं, आप एक साधारण मनुष्यको एक री? 
चपत लगाते है; एक कतेव्यशील पुलिसवालेको चपत 
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ळगाते हैं और एक न्यायाधीदको चपत लगाते हैं । 


क्या चारोंको चपत लगानेका दण्ड समान द ! 
इसी प्रकार एक ही अपराध या एक उपकार किसके साथ 
किया गया, इसके अनुसार कर्मका फळ कम या अधिक है । 
एक भूखसे मरतेको रोटीका ढुकड़ा देनेका अनन्त पुण्य ६ 
किंतु किसी घनीको किसी रिष्टाचारवश या भय खाथादिके 
कारण स्वादिष्ट भोजन करानेमें कोई खास पुण्य नहीं है । 


कर्मका फल कर्ताकी परिस्थितिके अनुसार भी कम या 
अधिक होता हैं | एक अरवपतिके कुछ सहदस्त रुपये दानका 
वह पुण्य नहीं है, जो एक कंगालके द्वारा किये गये पांच 
पैसे दानका हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति शन्नुतासे हत्या 
करता है और एक विवश होकर प्राण या धर्म बचानेको 
हत्या करता हैं तो दोनोंका अपराध समान नहीं है । दोनों- 
को समान दण्ड दिया नहीं जा सकता | 
कर्ताका भाव तथा उसकी श्रद्धा फलको प्रभावित करती 
हैं । एक भिखारीको झिड़ककर तिरस्कारपूर्वंक, उससे पिण्ड 
छुड़ानेकी आप एक पैसा फक देते हैं, यह पुण्य ही नहीं हुआ । 
वही एक पैसा उसी मिखारीको आप सत्कारपूर्वक) मीठे वचन 
कहकर श्रद्धासे देते हैं तो आपका पुण्य बहुत बढ़ गया । 
इसी प्रकार एक व्यक्ति तीर्थ जाता हे व्यापार करने, एक 
जाता है मनोरक्षन करने, एक जाता है तीर्थयात्रा करने | 
तीनों वहाँ स्नान-दान-देवदशन करते हैं; किंतु तीनोंकी 
तीर्थयात्राके फलमें बहुत अन्तर होता है । 
आजकल आख्यावान्‌ लोगोंमें भी शास्त्रीय कर्मोकी 
विधिके प्रति उपेक्षा हो गयी है | वे कह देते (हम क्या 
करें; जितना जानते हैं; उसमें जितना सम्भव है करते हैं । 
जो विधि हम नहीं जानते, उसका क्या करें ।? 


यह बात प्रमाद है | विधिको जानने और उसे ठीक- 
ठीक पूर्ण करनेका उत्तरदायित्व किसपर है ! 'कतोपर । आप 
खेती करना नहीं जानते ओर बड़ी श्रद्धाविश्वाससे उलटे- 
सीघे.ढंगसे खेती करते हे.तो फल क्‍या होगा ! बहुत विश्वास- 
द्धा रखकर आप एक रोगीको दवा द या एक मशीन चलाने 
लग; किंतु आपको चिकित्सा-शाकत्र न आता हो) मशीन- 
के संचालनका ज्ञान न हो तो परिणाम क्या होगा ! 


हमको जो काम करना दे, उसको करनेकी विधिको ठीक 
ठीक जानना और ठीक-ठीक करना--यह हमारा उत्तर 


, दायित्व है | इसमें 'इम जानते नहीं थे” और “हमसे इतना 


\ जो पुरुष हो गया भगवत्याप्त ह . 

























ही हो सकता थाः---यह बात नहीं चल सकती | झप | 
चलाना न जानें तो साग छीलनेमें हाथ करकर स | 
भोजन बनाना न जानें तो रसोई बिगड्कर रहेगी 
पास इतना ही नमक था?--यह कहनेसे वहाँ काम चह 
वाला नहीं है । 


आद्वश यज्ञ, देवपूजनादि कर्मोमे सकाम आनुषक !. 
विधिका अज्ञान तथा क्रिया एवं सामग्रीमें किसी भी कह / 
नुटि होगी तो उनका फल घट जायगा । वे निम ह 
सकते हैं और कभी-कभी उनसे सर्वथा विपरीत प] 
प्राप्त होता है । 

अवश्य ही निष्काम भावसे, भगवदरपणबुद्धिसे सि 
गया कर्म कभी अनिष्ट फल नहीं देता । वह निष्कामा 
किया गया हैं; अतः उसके फलके घटने-बढ़ने या भ 
होनेका तो प्रश्‍न ही नहीं उठता । भगवानकी या देकाओ 
की उपासना श्रद्धापूर्वक हो, देवतामें विश्वास हो तेऊ 
भी विधि या सामग्रीकी त्रुटिका महत्त्व नहीं रता सॉ 
देवता कर्ताकी श्रद्धा पहले महत्त्वपूर्ण मानते हैं | 

यज्ञ; श्राद्ध, सकाम अनुष्ठान) ग्रह-शान्ति आरि को 
ऐसे हैं, जिनमें विधिका बहुत महत्त्व हैं| ईन क्ती 
विधि जाननी ही चाहिये । 


अनेक कर्मका एक फल 
कभी-कभी एक परिणाम उत्पन्न करनेके व्यि 
काम करने पड़ते हैं । जेसे खेतसे अन्न उतन्नकल 
इसमें खेतको जोतना, बोना; सींचना? घासः म । 
खाद देना, रक्षा करना आदि बहुतसे काम 
इसी प्रकार एक अमीष्टकी पूर्तिके लिये इरई है| 
पूजन, जप-पाठ आदि कई अनुष्ठान 
योगमें समाधि-सिद्धिके लिये यम) नियम? आ 
मुद्रा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यानादि बहुतः | 
पड़ते दै । व्ह 
सच तो यह है कि एक फलके ल्यि अनेक 1 । 
जाय) यही सामान्य नियम 给 


पड़ते हैं । इसी प्रकार पारलौकिक स्म | E 
फलके लिये कई कर्म करने पड़ते दै १ 


एक क्के अनेक फ | 


जेसे अनेक कर्म एक फल उत्पन्न 





# कमसस्बन्धी विचार # 
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कहते ई--'घर्मका सर्वख सुनो और | 





भ 
कर्म अनेक फल उत्पन्न करता दै । आप स्नान करते हैं-- 
इस एक कर्मसे शरीर स्वच्छ होता है मन प्रसन्न होता है, 
पूजायाठादि करनेकी योग्यता आती हे 1 आप खेतमें 
बाद डालते हैं तो खेत उर्बर बनता है; खाद जहाँ 
थी? उस स्थानकी सफाई होती हैं; आपके शरीरको श्रम 
होता है । इसी प्रकार धार्मिक-पारमा्थिक फर्म भी एक करने- 
पर अनेक फल उत्पन्न करते हैं। कोई सच बोलता है तो 
पापसे--असत्यसे बचता हे; समाजमें एक आदर्श उपस्थित 
करता है? उसका मन शान्त-निर्भय बनता है। कोई सकाम 
भावसे भी भगवानकी पूजा करता हे तो उसका चित्त निर्मळ 
होता हश मन भगवानके स्मरणमें लगता है; कम-से-कम 
उतने समय बुराइयाँसे वचा रहता है; लोकमें आस्तिकता 
भगवदू-विश्वास उसके द्वारा फेलता दै । 

कोई व्यक्ति जेसे समाजर्मे अकेला नहीं हे । हमारा 
जीवन; हमारे समस्त दैनिक व्यवहार अनेकोंके ज्ञात एवं अज्ञात 
| सहृयोगपर निर्भर हैँ और हमारे प्रत्येक कार्यका अनेकों- 
६. पर प्रभाव पड़ता है, वेसे ही कर्म लोकिक हों या 
2 पारलीकिक) अकेले नहीं हुआ करते | प्रत्येक कर्म अपनी 
| पूणताके लिये अनेक अन्य कमॉपर निर्भर रहता है | उसकी 
प्णतारूप फळ वस्तुतः अनेक कर्मोंका फल होता है और कोई 
कमे केवळ अपना एक ही फळ नहीं देता | उसके अनेक 
फल हुआ करते हैं । 

कर्मकी प्रतिक्रिया 


र कर्मका तीसरा मुख्य नियम है कि उसकी प्रतिक्रिया 
| है | जहाँ क्रिया होगी, वहाँ प्रतिक्रिया भी होगी । 

ही बलवान्‌ क्रिया होगी, प्रतिक्रिया भी उतनी ही 
वल्वान्‌ होगी | आप गेंद जितने वेगसे दीवारपर मारेगे 
उतने ही वेगसे वह आपकी ओर लौटकर आयेगी । 
१ आकाशमें धूळ फेक तो आपके सिरपर धूलि गिरेगी 
| और पुष्प केके तो पुष्प सिरपर पड़ेंगे । 
आप यदि जगतूको भलाई दे रहे हैं तो आपको भलाई 
| त होगी | भलेके लिये पूरा संसार भला है और बुरेके 
न 中 ससार बुरा है | आप यदि समाजको बुराई दे 
` ज्ञा इ आको बुराई मिलकर रहेगी | इसलिये व्यवहारः 
1 फा नियम यह्‌ हे 
शुत्वा चेवावधायंताम्‌ । 


प्रतिकूलानि परेषां न समाचखरेत्‌ ॥ 


२४९ 








भगवान्‌ व्यास 
इसे सुनकर चित्तमें बेठा लो कि 
तुम अपने प्रति नहीं चाहते, 
साथ मत करो ।? 


` ऐसा नहों है कि आप कुछ करेंगे, तमी उसका प्रभाव 
दूसरॉपर पड़ेगा । आप मनमें जो सोचते हैं, उसका प्रभाव 


जो बात-व्यवहार दूसरोसे 
वह व्यवहार तुम दूसरोके 


भी दूसरोपर पड़ता है | आप किसीको बुरा मानते हैं, किसी- | 


को बुराई सोचते हैं तो उसके मनमें आपके प्रति उपेक्षा, 
भृणा या द्वेष उत्पन्न होता है। आपके मनका भाव उसके 
यहाँसे प्रतिक्रान्त होकर आपकी ओर लोटता है । 
कर्मके लिये प्रकृतिका नियम 
कर्मका चोथा नियम है कि जिस शक्तिका--जिस 
इन्द्रिया आप दुरुपयोग करते हैं; वह आपसे छीन ढी 
जाती है । जो बहुत जिह्ालोलुप हैं, वे यदि आहारपर 
संयम नहों रख पाते तो उनका पेट ऐसा खराब होता है 
कि वे सामान्य भोजनका भी खाद नहीं ले पाते और उन्हे 
पथ्यपर रहना पड़ता है । जो बहुत कामुक है) वे अल्पकाल 
में ही पुंस्त्व खो बेठते हैं | बहुत सिनेमा देखनेवाळोंकी 
नेत्र-ज्योति क्षीण हो जाती है | यह नियम समी इन्द्रियोंके 
सम्बन्धमें है । 


जैसे इस जन्ममें यह नियम सत्य दै, पुनर्जन्मके लिये 


भी यही नियम सत्य है। जिन्होंने वाणीका दुरुपयोग छोगों- 
को कडुवचन कहनेमें किया, वे गूँगे होकर उत्पन्न होते हैं | 
जो दूसरोंको कुदृष्टिसे ही देखते हैं; वे अन्धे पेदा होते हैं । 
जिन्होंने अपने बलके गर्वमें दूसरोको सताया है) वे निर्बल 
तथा रोगी होकर जन्म लेते हैं | जो अपनी बुद्धि सत्यका 
तिरस्कार करनेमेंश अच्छे छोगोंको तक करके अपमानित 
करनेमें लगाते हु, वे बुद्विहोन अथवा पागल उत्पन्न 
होते हैं । 
इसके विपरीत जो अपनी झाक्तिका अपनी इन्द्रियोंका 
सदुपयोग करते हैं; उनकी वह शक्ति अन्मान्तरमें बढ़ जाती 
है अथवा वे अधिक उच्च योनिमें जन्म लेते हैं। यह नियम 
भी संसारके कर्मक्षेत्रक्रे नियमके समान ही है। यहाँ भीतो जो 


कर्मचारी अपने पद-अधिकारका दुरुपयोग करता दै, उसकी | 
पदावनति होती हे अथवा उसे पदच्युत कर दिया जाता . 


है । जो अपने पद-अधिकारका ठीक-ठीक सदुपयोग करता है 
उसे पदोन्नति प्राप्त होती दै । 


| 















२५० # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


कर्मफल यहाँ कितना ? परलोकमें कितना ? 


जितना फळ मिलता है; वह सब पूर्वजन्मकें ही कर्म- 
का फल हे और इस जन्मके कर्मका इस जन्ममे कुछ फल 
होता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। कर्मके स्थूळ अंशका 
स्थूळ फल इसी जन्ममें मिळता हे । बहुत कमं ऐसे हैँ कि 
उनका दृष्ट इहलौकिक फळ ही होता है। पारलौकिक फल 
उनका कुछ नहीं होता। कुछ कर्म कोई दृष्ट फल नहीं 
देते | उनका अदृष्ट फल ही होता है | कुछ कर्म उभयात्मक 
होते हैं। उनका कुछ फल इस छोकमें होता है, कुछ 
परलोकमे । 

आप कहीं जानेके लिये चलते हैं ओर वहाँ पहुँच 
जाते हैं । आप भोजन करते हैं ओर उससे भूख मिट 
जाती है । आप दूध आदि पौष्टिक पदार्थ खाते हैं ओर 
इससे शरीर पुष्ट होता है । यह सब कर्म केवळ लौकिक फल 
देनेवाले हैं । इन लौकिक कर्मोको भी पारलौकिक फल भी 
देनेवाला बनाया जा सकता हैं। अपना लौकिक फल तो वे 
देंगे ही । ऐसा करनेमें केवळ मनका भाव परिवर्तन करना 
पड़ता है । आपको कहीं जाना है | अब आप सोचते हैं कि 
पृथ्वी तो भगवानकी पत्नी हैँ; अतः मेरी माता हैं । 
में माताकी गोदमें टहल रहा हूँ | अब यह यात्रा पुण्य- 


_ प्रद हो गयी | इसने हृदयशुद्धि प्रारम्भ कर दी। आप 


_ भोजन बनाकर उसे भगवानको अर्पित करते ई और 


一 一 一生 cc 一 一 一 - 


कमफलभोगम परतन्त्रता 


कर्मवन्धनमें जकड़ा हुआ यह अखिल जगत्‌ परिवर्तनशीछ तो है ही, जीवको नीच योनियोंमे मी धो 
हे । यदि जीव कर्मपरतन्त्र न होकर खतत्त्र होता तो यह परिस्थिति सामने क्यों आती । भला? सरमे र" 3 
प्रकारके सुख भोगनेकी सुविधाको छोड़कर विष्ठा एवं मूत्रके भण्डारमें भयभीत होकर रहना कोन चाहता 
गर्भवाससे बढ़कर दूसरा कोई नरक नहीं हे । गर्भवाससे भयभीत होकर मुनिलोग कठिन तपस्यामें तर श 能 
गर्भम कीड़े कारते हैं | नीचेसे जठराग्नि ताप पहुँचाती है । निरदयतापूर्वक बेचे रहना पड़ता है । ग्म बाह, 
समय भी बैसे ही कठिन परिस्थिति सामने आती है; क्योंकि निकलनेका मार्ग जो योनियन्त्र है! वह खयं ब 
बचपनमें नाना प्रकारके दुःख भोगने पडते हैं | विवेकी पुरुष किस सुखको देखकर स्वयं जन्म इच्छी ft ; 
` ह; परंतु देवता, मनुष्य एवं पश्च आदिका शरीर धारण करके किये हुए अच्छे-बुरे कर्मका फळ अवस्थ ही ती 
हैं| तप, यज्ञ ओर दानके प्रभावसे मनुष्य इन्द्र बन सकता है और पुष्य समाप्त हो जानेपर इन्द्र भी घरात |. 
ह द इसमें कोई सराय नहीं है | ( महर्षि व्यास ) व य 
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भगवत्मसाद मानकर खाते हैं तो भूख प्रिट्ना 
पुष्ट होना तो होगा ही; हृदयकी शुद्धि भी के 
प्रकार भाव-परिवर्तनमात्रसे प्रत्येक लौकिक कर्मको र. 
फळ भी देनेवाळा बनाया जा सकता है । 


श्राद्ध-तर्पणादि केवळ पारलौकिक फल देने / 
हैं । प्रत्यक्ष फळ इनका नहीं है । पतयक तो अन्न ह ` 


कमोमें समय; सामग्री और श्रमका व्ययमात्र दीखतारै। | 

बहुत कर्म ऐसे हैँ कि उनका लौकिक पारलेकि के 
फल प्रात होता है । जेसे आप भूखेको भोज हैं| 
तो समाजमें एक व्यक्तिकी जीवनरक्षा होती; 
आप चाहें या न चाहें। कम-से-क्म उसकी छु 
आपका मान बढ़ जाता है । दानका पुण्य तो आहे| 
प्राप्त ही हुआ । आप मन्दिरमे जाकर पूजा करते ह 
वहाँकी शान्ति-सुरभि आदि आपके चित्तको छ 
शरीरको तो सुख-स्वास्थ्य देती ही देश आपको पूजन 
भी प्रास होता है । | 

एक मित्र सूर्य-नमस्कार करते थे-मन्त्रोके ताप ७ 
उनके शरीरको व्यायाम करनेका लाभ तो होता है? 
भगवान्‌ सूर्यके प्रति श्रद्धा एवं आराधनाका पुण भौ 
प्राप्त होता था । ( 
इस प्रकार कर्मका लौकिक-पारळौकिक दोनों र 


होता है । 
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(निष्काम क? तथा “सकाम कर्म भेदसे कर्म दो 
प्रकारके होते हैं | निष्काम कर्म रागरहित कर्म होते हैं । 
५ इन कर्मौके द्वारा वन्धनको उत्पत्ति नहीं होती है । अतः 
४ इनके द्वारा जाति; आयु, भोग--ये तीनों ही प्रात नहीं 
होते । निष्काम बुद्धिसे किया हुआ कर्म आगे सांसारिक 
कर्म-बन्धन पेदा नहीं करता । 


सकाम कर्मके द्वारा ही जाति; आयु और भोग--ये 
तीनों प्राप्त होते हैँ | इन कमोके द्वारा ही व्यक्ति एक 
विशिष्ट स्थान) कुछ; वातावरण; जाति एवं शरीरको प्राप्त 
करता है । दारीरको 'भोगायतन? कहा गया है | सत्य तो 
यह है कि कमके द्वारा शरीर प्रास्त होता है ओर साथ-ही- 
साथ यह भी सत्य है कि शरीरके द्वारा कर्म होते हैं । संसार 
खयं कर्म-जाल हे | इसकी उत्पत्ति आदि सब प्राणीके 
| कर्मोके ऊपर आधारित है । कर्माको भोगनेके हेतु देहकी 
२ आवश्यकता होती है । शरीरके बिना कर्म और भोग दोनो 
` ही नहीं होते । शारीरके द्वारा चार प्रकारके कम होते है-- 


( १ ) शुक्ल ( पुण्य या धर्म )। 
(२) कृष्ण ( पाप या अधर्म ) । 
( ३) शुक्ल-क्कष्ण ( पुण्य-पापमिश्रित ) | 
(४ ) अशुक्ळ-अझ्कष्ण ( न पुण्य, न पाप )। 
जिन क़मौसे अपना-पराया किसीका अहित नहीं होता; 
किसी प्राणीको कष्ट प्राप्त नहीं होता, बल्कि परहित अर्थात्‌ 
दूसरोंको सुख पहुंचता है, वे कर्म ही “शुक्ल फर्म” कहे जाते 
है | इन कमसे धर्मरूप कमाशय उत्पन्न होते हैं। इन 
अमरूप क्मोशयोंसे कत्ताको सुख प्राप्त होता है । इन कमोके 
भछभोगके अनुसार वासनाओंकी उत्पत्ति होती है; इसी 
शरण कम-फळ भोगनेके लिये ऐसे व्यक्तियोंको भी जन्म 
ना पड़ता है | ये भी संसारचक्रमे डाले रखनेवाले 
३% | समाजके लिये अकल्याणकारी अर्थात्‌ असामाजिक 
Ee जिनके द्वारा दूसरोंका अहित होता है तथा प्राणियोको 
` हे होता है, वे कर्म कृष्ण कर्म? कहलाते हैं | इस प्रकारके 
- “पापी? कहते हैं | ये अधर्मरूप कर्माशयको 
द कर्म हैं, जिनसे कत्ती इनके फळ मोगनेके 
उसके अनुरूप जन्म ग्रहण करता है । अधर्मरूपी 

















( लेखक--डा ० श्रीशान्तिप्रकाशजी आत्रेय, एम्‌० ए०,पी-एच० ढो ० ) 


कर्माशयके फलस्वरूप कत्तोको दुःख भोगने पड़ते हैं । ये 
पापकर्म भी व्यक्तिकी मनोवृत्तिसे प्रभावित होते हैं, जिससे 
कि निश्चितरूपसे फल भुगवाते हैं और प्राणीको संसार-चक्रमें 
डाले रहते हैं । 

सामान्यरूपसे साधारण व्यक्तिके कर्म पाप-पुष्यमिश्रित 
होते ई । ऐसे व्यक्तियोंके द्वारा समाजमें क्रिसीका अहित 
होता हैं; जिसके फलस्वरूप उसको दुःख प्राप्त होता है और 
किसीका हित होता है; जिसके फलस्वरूप उसको सुख प्रात 
होता है | इस प्रकार कर्मोके फळोंके अनुरूप गुणोंवाली वासनाएं 
उत्पन्न होती हैं ओर उनके अनुसार ही प्राणी जाति, आयु 
ओर भोग प्राप्त करता हे ओर सुख-दुःखादि फल भोगता 
हे । इन वासनाओंके द्वारा कर्मे प्रवृत्ति होती है और पुनः _ 
कर्मके द्वारा वासनाएं बनती हैं | इस रूपसे पुण्य-पापमिश्रित 
कमोंवाले प्राणियोंको उनकी मनोवृत्तियोंके कारण सुख-दुःख- 
रूपी कर्म-फळ प्राप्त होते रहते हैं । 

वासनामय कर्म अर्थात्‌ रागपूर्ण कमं ही प्राणियाको 
निरन्तर संसार-चक्रमें घुमाते रहते हैं| सत्य तो यह है 
कि वासनामय कर्म ही संसार है । इनके बिना संसार-चक्र 
समास हो जाता हे । कर्म स्वयंम फल प्रदान करनेकी शक्ति 
नहीं रखते । यह तो कर्ताकी मनोवृत्ति ही फळ प्रदान 
करती है । 

जो कर्म फलोंकी आशासे रहित होते हैं; उन निष्कास 
कर्मोको (अशुक्छ-अकृष्ण क्म? कहते हैं । ये कर्म किसी भी 
मनोतृत्तिसे नहीँ किये जाते | भावनाओंसे प्रेरित होकर न 
किये जानेके कारण इनसे घर्म-अधमंरूप कर्माशय उत्पन्न नहीं 
होते और इसी कारण कर्मोका फल भी प्राप्त नहीं होता । 
योगी लोग इसी प्रकारके कमं करते हैं | लगाव ही बन्धनका 
कारण है । वासनारहित कर्म धर्म-अधर्मरूप नहीं होते । 
कर्माको किये बिना तो प्राणीका शरीर नहीं रहता । क्समे 


' प्रवृत्त करनेवाले अविद्या, अस्मिता) राग, देषः अभिनिवेश-- _ 


ये पञ्चक्लेश नहीं होने चाहिये । केवळ कतव्यके लिये 


कर्म करने चाहिये । आत्मसंतुष्ट व्यक्तिके लिये अपना 
कोई भी कार्य नहीं रह जाता | उसके जितने कार्य होतेह | 


घे सम वासनारहित होते हैं | उसेके सारे कार्य ईश्वर और ६ 
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कमं करनेका अभिमानी कत्ता समझकर उनमें आसक्त 
नहीं होता । इसी कारण वह समस्त कर्मोको करते हुए भी 
निर्लिप्त रहता है । सुख-दुःख; पाप-पुण्य सचमुचमें 
आत्माको छूकर भी नहां जाते; क्योंकि यह तो त्रिगुणात्मक 
प्रकृतिकी ही देन हैं ओर अज्ञानके कारण निर्विकार, शुद्ध 
चेतन्य आत्माको त्रिगुणात्मक शरीरसे बाँधते हैं | उस 
बन्धनके कारण आत्मा अपनेको सीमित, सुखी, दुखी) 
फत्ता एवं भोक्ता समझने लगता हैं | इन त्रिगुणोंके 
कारण अहंकार उत्पन्न होता हैं| यह अहंकार जब ज्ञानके 
द्वारा समाप्त हो जाता हैं; तब .कम करनेका अभिमान भी 
समाप्त हो जाता हे और इस कर्म करनेके अभिमानके 
समाप्त होनेपर कर्म फल-प्रदान करनेकी शक्तिसे हीन हो 
जाते हैं. | इस रूपसे यह स्पष्ट है कि शुक्ल, कृष्ण तथा 
` झुक्ळ-कृष्णमिश्रित कर्म क्रमसे धर्म, अधमं तथा धर्माधमं- 
रूपी फर्माशयोको पैदा करनेके कारण प्राणीको जन्म-मरण- 
रूपी संसारके चक्रमे घुमाते रहते हैं; किंतु इसके विपरीत 
निष्काम कर्म अर्थात्‌ अशुक्छ-अक्ृष्ण कर्म वासनारहिंत 
होनेके कारण कमंत्रन्धनको उत्पन्न नहों करते । 
सामान्य सांसारिक व्यक्ति अपने सब दुःख-सुख 
भाग्यके अधीन वतलाने लगते हैं । उन बेचारोंकों यह 
पता नहीं हे कि सचमुचमें भाग्य उनके पूर्वके कर्मोद्वारा 
निमित होता है। वर्तमान कम भविष्यके भाग्यको बनाने- 
वाले होते हैं | पुरुषार्थके द्वारा व्यक्ति अपने भाग्यका 
निर्माण करता है । किये. हुए पुरुषार्थ अथवा कमोके 
फलकी प्रातिका नाम ही “भाग्य! है | पू्वकृत कर्मके अतिरिक्त 
भाग्य आर कोई वस्तु नहों हे । कहनेका तात्पर्य यह हे कि 
मनुष्य स्वयं अपने भाग्यका विधाता है । वर्तमान शुभ कर्मोंके 
द्वारा पूर्व कालके अद्युभ कर्मोपर विजय प्रातकर अशुभ कर्मो- 
के फळको शान्त किया जा सकता हैँ; किंतु यह 
सब होते हुए भी झुम ओर अश्युभ कर्म दोनों ही संसार- 
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समाजके कार्य होते हैं | वह अज्ञानीकी तरह अपनेको 下 चलानेवाले कमं हैं और प्राणीको | 

























भोग भुगवाते रहते हैं । मानव-शरीरकी यही स | 
कि वह अपने पूवकमोका भी भोग भोगता श 
ही नवीन कर्म करनेमें स्वतन्त्र है । वह संसारके बन्धने 
भी प्रात कर सकता है । अतः सत्पुरुपार्थके द्वारा मुकी 
मोक्ष-प्रातिकी ओर अग्रसर होकर संसार-सागरसे पार खर 
चाहिये । रे 

मानवको संसारबन्थनर्मे बाँधनेवाले कम द 
मूलक कर्म? कहे जाते हैं। उपर्युक्त शुक्ल, कृष्ण, शरध 
ये तीनों कमं अविद्यामूलक हैं | इनके अतिरिक्त (न 
अकृष्ण कर्म? ही अक्लिष्ट कर्म हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति र: 
मरणके प्रभावसे बच जाता है । 

प्राणीके ऊपर जन्म-जन्मान्तरोंके कमोंकी छाप पड़ी हे] 
हे । ये संस्कार ओर वासनाओंके रूपमे अशत 
विद्यमान रहते हैं। चित्तकी बृत्तियोंके अनुरूप चित्ते पछ 
को ही “संस्कार? कहते हैं | संस्कार ज्ञानात्मक, भावात 
क्रियात्मक--तीन प्रकारके होते हैं । इनके अतिरिक्त पूरक 
तथा जन्मसे पूर्व गर्भावस्थाके संस्कार भी होते है बिक 
वृत्तियोसे हमारी वासनाएँ होती हैं और वे ही हमर ससे 
और प्रवृत्तियोंकी बनाती हैं । योगके द्वारा चित्तके स 
संस्कारोंका शान प्रात किया जा सकता है तया शन # 
करके उनसे मुक्त हुआ जा सकता है | जेता कि 
कहा जा चुका है--शुभ-अशुम कर्म धर्माधमंस्पी कमर 
को उत्पन्न करते हैं, जिनके द्वारा जन्म, आई | 

Sa सारे 

प्राप्त होते रहते हैं । आत्मा अनादिकालते सतर 
पड़ा है तथा अनन्त जन्मोमे भ्रमण करता आ रहा द 
तक इन समस्त व्युत्यान-संस्कारोको अ 
समाप्त नहीं कर दिया जायगा, तबतर्क बोडी | 
से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता; न १ 
वासनारूपसे हमारे चित्तमें विद्यमान रहते है। हे 
कई प्रकारके होते हैं | कुछ कमोराय इसी जनम क्री 
वाले होते हैं, कुछ दूसरे जन्ममें तथा ड 下 न 
कर्माशय होते हैं, जो इस जन्ममें भी तथा. क 
भी फल देते हैं । उम्र कमौके द्वारा तत्काळ १ की 
हे । उम्र पुण्यकर्म तथा उग्र पापकर्म ( दुली वत): 
विश्वासघात तथा तपस्वियोको कश लते fi 
दोनों ही तुरंत वर्तमान जीवनमें फल प्रदर्न | 
प्यके कारण नहुषने इन्द्रत्व प्राप्त किया ४ 


न कसंविपाकमीमांसा + 
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|| हाथ ऋषियोंकों छात मारनेके उग्र पापसे सर्पयोनिको प्रात 
|; हो गये | शिलाद मुनिके पुत्र नन्दीश्वरकुमारका मनुष्यशरीर 
| -ुजजीकी उम्र पूजा आदिसे देवशरीरमें परिवर्तित हो गया 
| , अर्थात्‌ उसने देवत्व प्राप्त किया था | 

"य्य हिंदू सनातन-धर्ममें कर्मके विषयमें बड़े सुन्दर ढंगसे 
'| दववेचन क्रिया गया है । कल्याणकी इच्छावार्लोको शास्राभि- 
मत कमोंका आचरण करना चाहिये तथा शास्त्रनिप्रिद्ध 
क्रमोंका निश्चितरूपसे त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि कर्म 
सुक्ष्ममपसे सदेव विद्यमान रहते हैं । वे संस्कारूपसे चित्तमे 
रहनेके कारण विना भोगे नहीं रहने देते । ये कर्माशयरूपी 
संस्कार फोटोग्राफकी नेगेटिव प्लेटकी तरह वा टेप रिकाडंकी 
तरहसे हैं। अतः जबतक चित्तमें संस्कार स्थित हैं, तब- 
| तक उन्हें भोगनेके लिये निश्चितरूपसे जन्म लेना ही पड़ेगा । 
ह| संस्कारोंको समाप्त करनेके लिये योगमें बतायी गयी विधियोंसे 
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ह| अभ्यास करना चाहिये; क्‍योंकि अभ्यासके द्वारा संस्कार 
| दग्धवीज हो जाते हैं और कर्मफळ प्राप्त नहीं होता । सारे 
इ| संसारका खेल इन संस्कारोंके ऊपर हैं| ये जब समाप्त हो 
है जाते हैं तो संसार भी समास हो जाता है । इन संस्कारोंका 
二 चाळ बड़ा विचित्र है । चित्तके जन्म-जन्मान्तरांके अनन्त 
है कमोके अनन्त सस्कारोमेंसे कुछ संस्कार प्रबलरूपसे जागते 
॥| हैं और कुछ मध्यमरूपसे । जो संस्कार प्रबलरूपसे जागते हैं) 
ह| उनको “प्रधान! कहा जाता है । दूसरे (उपसर्जन? कहलाते 
है | मृत्युके समय प्रधान संस्कार जाग्रत्‌ होकर पूर्वजन्मके 
ह समस्त अन्य समान संस्कारोको जाग्रत्‌ कर लेते हैं, जिससे 
| कि उन कर्माशयोंके अनुकूल फल-भोग प्राप्त करनेके लिये 
{| अग्रिम जन्म तथा आयु निश्चित होती हे । जिस जातिमें 
१) चन्म होता है; उस जातिके पूर्वके समस्त जन्मोंके संस्कार 
| उदय हो जाते हैं और उन्हॉके अनुकूल भोग प्रास होता 
| ९! अन्य जातियोंके समस्त संस्कार सुप्तावस्थामें रहते हैं । 
जिस भकार बीजमें वृक्ष विद्यमान होता है किंतु उसका 
रज नहीं हो पाता; उसी प्रकारसे सम्पूर्ण कर्म संस्काररूप- 
त्र्य भाणीके चित्ते विलीन रहते हैं ओर अत्यन्त सूक्ष्म 
| क अज्ञानी पुरुषः उनका स्मरण भी नहीं कर पाते; 
स 'कालकी अनुकूलता प्राकर यथाशक्ति और 
| ह प्रदान करते हैं | कर्म संचित, प्रारब्ध 
केक इ भेदे तीन प्रकारके होते हैं । जो कर्म 
>> पे विद्यमान होते हैं और उनके फळ भोगनेकी_ 


0 अध्याय ४ | ७-१३ । 
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rE ति 
अवधि नहीं आयी है, ऐसे अनन्त जन्म-जन्मान्तरोके कमको 
“संचित कमं? कहते हैं कर्मोशयके अनन्त कर्मोर्मेते जिन 
कर्माको भोगनेके लिये हमें वर्तमान जाति और आयु ग्रास 

हुई है, उन कमको 'प्रारब्ध कर्म? कहतेहैं इस जन्ममे अपनी . 
इच्छासे संग्रह किये हुए फर्मोको “क्रियमाण कर्म? कहते हैं। 
क्रियमाण कमोके द्वारा नवीन संस्कारोंकी उत्पत्ति होती हैं और 
पूर्वके कर्माशयो बुद्धि होती हे क्रियमाण कर्मोमेसे कुछ कर्म 
ऐसे होते हैं, जो संचित कमोर्मे मिश्रित होकर सुप्तावस्थामें 
पहुँचकर विपाक होनेपर कमी अग्रिम जन्मोमें फल देते हैं | 
कुछ इस प्रकारकें भी उग्र क्रियमाण कमं होते हैं; जो इसी जन्ममें 
प्रारब्ध कमोके साथ मिश्रित होकर फल प्रदान करते हैं । 
प्रधान कर्माशयाको अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्मोको भोगनेके लिये 
प्राणीको एक निश्चित आयु मिळती है । प्राणी प्रारब्ध कर्मोका 
फल भोगकर ही मरता हे । इन कर्मोके द्वारा ही वर्तमान 
जाति, आयु ओर भोग निश्चितं होते हैं । इसी कारणसे 
यह “नियत विपाक कम? कहे. गये हैं | योगम इन्हें ष्ट जन्म- 
वेदनीय? कहा है । इन कमोंको भोगनेसे ही प्राणीको छुट्टी 
नहीं मिल जाती, किंतु उसे तो संचित कर्मोमॅसे नियत 
विपाक होनेवाले कर्मोको भोगते रहना पड़ता हे । कर्माशयोमे 
निरन्तर क्रियमाण कमोके मिश्रित होनेसे कर्माशयों- 
की वृद्धि इतनी अधिक होती चली जाती है कि उनका 
निरन्तर जन्म ग्रहण करके भी भोग समास नहीं होता । 
संचित कमोके संस्कार सुस्तावस्थामें रहते हैं | अतः उन्हे 
“उपसर्जन? कहते हैं| इन कर्मोका फल. निश्चित न होनेसे 
इन्हें “अनियत विपाक? कहते हैं| इन कमोंको बिना भोगे 
साधारण प्राणी नहों बचता; किंतु फिर भी इनके भोगनेका 
फळ निश्चित न होनेसे इन्हें योगमें “अदृष्ट जन्मवेदनीयः 
कहा हैं | ये संचित कर्म योगियोंके द्वारा दग्धबीज किये 
जानेपर ही अग्निम जन्मोंको उत्पन्न नहीं करते और संसार- 
चक्रसे सदेवके लिये छुटकारा प्रदान कर देते है; क्योंकि 
योगियोंके क्रियमाण कर्म होते ही नहीं) इन्हें तो केवळ _ 
प्रारब्ध कर्मोको ही भोगना पड़ता है | 
` बासनाओंके दग्धबीज होनेपर ही मुक्तावस्था प्रात होती 
है । समस्त संचित कर्म दग्धबीज हो जानेपर भी व्यक्तिको 
प्रारूध कर्मोका फल भोगे बिना छुटकारा प्राप्त नहों होता | 
यह अवस्था योगीकी जब हो जाती है तो उसे 'जीवन्सुक्त 
अवस्था? कहते हैं । उसके लिये न कुछ हेय है? न उपादेय | 
साधारण मनुष्यकी तरह भोग करते हुए भी वह समस्त 
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२५४ | % पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त * 


i , mm पर अत उप तशयक पर न दा वधपरबथ पा पका ह र र कु 
बासनाओंसे रहित रहता है । उसके समस्त व्यवहार है । उसके व्यवहार आदे होते हे | उसके के 
अनासक्त भावसे होते हैं । उसके लिये भोग और त्याग समान हैं | वह सबका प्रिय और सबका मित्र हैं। मे 
समान है । सदैव समभावसे स्थित रहनेवाला जीवन्मुक्त व्यस्त दीखते हुए भी भीतरसे एकदम शान्त र 
व्यक्ति अलिप्त होकर समस्त सांसारिक कर्मोको अन्य उसका मन, शरीर) इन्द्रिय आदिपर पूर्ण नियन्त्रण रतां 
व्यक्तियोंकी तरहसे ही करता है । अहंभाव तो उसको वास्तविकरूपसे उसीका पूर्ण स्वस्थ एवं सुखी पैक 
उदय होता ही नहीं । हर फाममें लिप्त प्रतीत होता हुआ प्रारब्ध-भोग SRLS जानेपर ऐसा व्यक्ति शरीर | 
भी सब कार्यौसे विरक्त होता है । निन्दा और स्तृतिका जीवन्पुक्त र “विदेहमुक्तः अवसो प्राह 
उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता | वह रागद्वेषरहित है और कजव 2 संसार-चन्रसे सुक्त हो जाताहै ih 
होता है । बाह्य व्यवहारमे वह अजञानियोंके समान ही रइ विदेह अवस्थाम किसी भी कर्म ( संचित, क्रियमाण गरत 
सकता है । वह सदैव शान्त, अविचलित, अहंकाररहितः के संस्कार शेष नहा रह जाते । यही मानवका एकक 
काम-क्रोध-लोभ-भ्रम आदिसे रहित मन, बुद्धिश अहंकार) हे, जिसकी प्रात्तिके लिये अनेकानेक माग शाश्लोगे ह 
इन्द्रियादिको किसी भी कालमे अपना न समझनेवाला गये हैं तथा सम्पूर्ण योगशाञ्का मार्ग भी इस आक 
होता है !” बह खाभाविक रूपसे ही नेतिक होता प्रासिके लिये ही है । 
— 3080 


भगवद्भक्ति और पुनजेन्म 


( ळेखक--आ के० वा० भातखंडे, बी० ए०, बी० टी० ) 
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जे था भक्तिची घेतुली प्रीति । स्वीकार' करते हैं और संत तुकाराम भगवान्रे ङे] 
जे केवल्याते पर्‌ हा सर म्हणती ॥ “हृदयमें तुम्हारा नाम रदे, फिर गर्भवासमें आर 由 
| ( औक्षानेश्वर ) कोई दुःख नहीं है ।? | 
पंढरीचा वास चंद्रमागे स्नान आणिक दशेन निठोबाचे । 'भस्मीभूतस्य॒देहस्य पुनरागमन इत 
हेंचि मज घडो जन्मजन्मांतरी । द स्वको वैदिक घ्ने बरम 
मागणे श्रीहरी नाहीं हुजे॥ . -इस नास्तिक चावांक (本 
( नामदेव) गहं किया । ईश्वर-प्रासिके he साधन हे 
रॉ आम्ही सुखें गमेवास घेऊँ देखा । मनेकता ) ओर अनेक मार्ग का 
| मुक्तिचिया मस्तका पाय देऊ ॥ हैँ । किंतु ज्ञानयोग, ध्यानयोग; कमयोग अ र्ट 
| ( एकनाथ ) ईरआसिके चार प्रमुख मागे है । आत्मचित्तन* शि 
गर्भेवासीं दुःख नाही येतां जातां । अष्टाज्ञादि ध्यानयोग, निष्काम ह 
| . हृदयौ असतां नाम तुझ ॥ मुक्ति-पदपर अग्रसरकर उसको इर | 
Fs ( तुकाराम ) करते हैं; यह तो सत्य है किंतु भगर | 
| योगिराज औशानेशवर 'मक्तिक प्रीं कन्यका तिरस्कार गमय भियोगे इन सवक | 
| करते हैं ॥ भक्त नामदेव श्रीहरिसे केवल यही चाहते हैं कि मुक्तिका अभिप्राय है--भवबन्धनर क्ति 2 
i मुझे जन्म-जन्मान्तरमें पंढरीमें निवास, चन्द्रभागाका स्नान परमात्माके साथ एक रूप हो जाना | ३1४ 和 
fl और विठोबाका दर्शन मिलता रहे । श्रीएकनाथ महाराज परमात्माके साथ एकरूपता--यही मुक्ति | 





भक्तिको पददलितकर भक्तिके लिये सुखपूर्वक गर्भवास भरा हुआ भक्त इस महान मुक्ति“ | 

- ल क्क 2... >. शट be 
१. तजोबिन्दूपनिषद्‌ ४ । १ । ३२; ‹योग-मनोविश्ान’ अध्याय २४ । र 

( डा. शान्तिप्रकाश आत्रेय, संचालक आमविद्यापीठ, सरस्वतीलगर उ. प्र. ) 








# भंगवद्धक्ति 
| बळूक्ति और पुनर्जन्म # न्य लका 
N बन्ना त्या डी | 
| 


让 इस मुक्तिको अस्वीकार क्यों करता हे ! मुक्ति प्रात 
प होनेपर भक्त परमात्मा बनेगा ऑर परमात्मा बननेपर भक्तको 
| दृष्टदेवकी प्रेममयी और आनन्द देनेवाळी सेवासे बञ्चित 
| होना पड़ेगा । भगवत्सेवाकी लगन बड़ी मधुर तथा अपार 
। आनन्दमयी होती हे । मुक्तिमें इस सेवाके लिये अवसर 
१५. नही। इसीलिये तो भक्त मुक्तिका तिरस्कार करता है । भ्रमरको 
| म़रकरन्दका बड़ा शौक होता है । यदि भ्रमर स्वयं ही मकरन्द 
बन गया तो वह मकरन्दके माधुयंका अनुभव केसे कर 
सकेगा ! भगवत्सेवाका दिव्यतम मधुर सुख निरन्तर दूटनेको 
मिले, इस प्रेममय भूमिकामेंसे ही भक्त मुक्तिका निषेध 
। करते हैं | 

तुकाराम महाराज भगवानसे स्पष्ट कहते हैं-- 


'मोक्ष॒तुमचा देवा, ठेवा तुमचे पझी । 
मज भक्तीची आवडी \' 


| “भगवन्‌ | आप अपना मोक्ष अपने पास ही रक्खें । 
| मुझे तो भक्ति प्रिय छगती है |? यह प्रेममय भक्तिरस 
| | इक्तिकी महत्ताको सम्पूर्णतया कम कर देता है। श्रीमधुसूदन 
` सरखतीजी भक्तिके लक्षण बतलाते समय 'मोक्षल्धुताकृत!- 
| असे मार्मिक शब्दकी योजना करते हें । 
| भक्ति-सुख उत्तरोत्तर बढनेवाळा सुख है | सच्चा भक्त 
| भक्तिस कमी ऊब नहीं सकता । उसको नित्य नया आनन्द 
| भक्तिसे मिलता रहे, यही तो भक्तकी उत्कट इच्छा होती है । 


| काराम महाराज एक अभंगमें कहते हैं-- 
| 'भगवान्‌के सेवा-सुखमें जो आनन्द है, वह मोक्षावस्थामें 
॥ "हीं |? भागवत-माहात्म्यमे कहा हे-- 


'सेवाकधारसमहो नितरां पिव त्वर्‌ ।? (४॥८०) 


1. पविज-सकळ्धमय हरिनामको इस भक्तिधमंमें बहुत 
॥ पा स्थान है। हरिनाम-संकीतनका माधुय॑ अमृतसे भी 
人 दृक दै और अपूर्वे हे | इस नामामृतकी मधुरताको वैष्णव 
( मधुका चखते रहते हैं । भक्तिरसयुक्त ऐसे नामामुतके 
1 १ जाखादन करनेके लिये कमल-पुखकी आवश्यकता 
二 भजनको दिया कसल-सुख ) | कमळ-मुखके लिये 
| चाहिये । रूप 'चाहिये--देह चाहिये । देइके लिये जन्म 
खयि ५ ' भक्तिसुखका मीठापन निरन्तर प्रात हो; इस 
मारी इ इच्छा करते हैं । गर्मवासके 


प जु ज वे सहूनेको तैयार है; क्योंकि उनको भक्तिसुखके 
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महान्‌ माधुयंका बड़ा भारी आक्षण है | अतः जन्म- 
मृत्युकी परम्पराका कष्ट सहनेको थे सहजसे प्रस्तुत हैं | 


ऐसा अटूट भक्तिप्रेम प्रात हो, यह उनके मनकी उत्कट 
अभिलाषा है । 


he उत्कट इच्छाकी भूमिकामे भक्तिशास्र 
पुनजन्मको स्वीकार करता हे । अपुन 'वकी इच्छाको उत्कट 
भक्तिमं जरा भी स्थान नहीं हे । भक्तिसुख ढूटनेके लिये 
हमें पुनः-पुनः जन्म ग्रास हो--उत्तम देह मिले ऐसा 
अपूवे दृष्टिकोण मगवदुभक्तांका है । 


तुकाराम महाराजने जीवनभर भगवद्भक्ति की । 
उनको , भक्तिका बहुत बड़ा शोक था । वे निश्चय- 
पूर्वक भगवानसे कहते ह 


“घेईन भी जन्म याजसाठी देवा । तुझ्षा चरणसेवा साधावा । 


भगवन्‌ | तुम्हारी चरणसेवाके लिये मैंने जन्म-अहण 
किया है ।? 


पूर्वके युगमें भी वे बड़े भक्त ये | महाराष्ट्रके भक्तोंकी 
मान्यता दै कि अति पूवकालमें वे पप्रह्मदः थे । रामावतारमें 
वे रामभक्त "अङ्गद? थे । फिर श्रीकृष्णावतारमे 
आपने ।उद्धव' रूपर्मे भक्तिका आनन्द दूट़ा था । उन्होंने 
कल्युगमें ज्ञानदेवक्ते समय नामदेवकी भूमिकामें भक्तिरसका 
सेवन किया । इन्हीं नामदेवने आगे चलकर तुकारामके 
रूपर्मे जन्म लिया | इस प्रकार तुकारामजीने युंगों-युगोंमें 
भक्ति की । उनकी मक्तिकी रुचि कभी कम नहीं हुई । ऐसे 
ये इरिप्रेममें रगे रहनेवाले भक्त भक्तिग्रेम-सुखकी प्रातिके 
लिये बार-बार जन्म लेते हैं--नयी-नयी देह धारण करते हैं । 


हालमे ही वैकुण्ठवासी हुए ह० भ० प० गुरुवर्य 
सोनोपंत दांडेकरजी अखास्थ्यके कारण व्यासपीठपर 
बैठकर कीर्तन करते थे । कीतन-सेवा ईश्वरके आगे खडे 
रहकर करनेकी सेवा है । 


“रंगी रंगे नारायण उमा करितो कीतेन \' --तुकाराम 


खड़े न होकर कीर्तन करनेकी स्थिति न होनेसे वे दुःखित | 
रहते ये और ईश्वरसे प्रार्थना करते ये--हें ईशर | झले | 
ऐसा खास्थ्य दो कि मैं खड़ा होकर कीत॑न कर सकूँ।? उनके 3 
अन्तःकरणमें भक्तिकी बड़ी उत्कट इच्छा जाग्रत्‌ थी। 


२५६ # पुनर्जन्म पाता न कभी 
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है; किंतु भक्ति मोक्षके भी उस पार जाती हे और फिर भी 
शेष रह जाती है। मक्तिका फल भक्ति ही द । 


“स्यं फलख्पतेति ब्रह्मकुमारः |! ऐसा वचन नारदसत 


(३०) में कहा गया है । भक्ति फलरूपा होनेसे मो 
भी उच्चतर है । इसीलिये शास्त्रमे भक्तिको “पञ्चम पुरुषाथ' 


कहा हे । ऐसी भक्ति युर्गोतक पुनः-पुनः मिलती रहैः इसके 
लिये भक्त पुनर्जन्मका मीठा सहारा लेते 
'आत्माराम सुनिगण? भी भक्ति सुखकी प्रात्तिके लिये 


भगवसद्ेमी मुक्ति नहीं चाहता 


( लेखक---आचायं श्रीशुकरल्लजी उपाध्याय, एम्‌० ए०) साहित्याचाय, शिक्षा-शास्जी, तीथददय, रत्नद्वय ) 


किमलभ्य भगवति ` प्रसन्ने श्रीनिकेतने । 
तथापि तत्परा राजन्‌, न हि वाञ्छन्ति किचन ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ३१९ । २ ) 

“श्रीनिकेतन प्रभुके प्रसन्न हो जानेपर इस विश्वमे कुछ 
भी अलभ्य नहीं है; किंठु फिर भी भगवदीय जन अपने 
प्रभुको छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं चाहते ।! 

मुक्तिका. . व्युत्पत्तितम्य साधारण अर्थ दे-सभी 
प्रकारके दुःखों) बन्धनोंश इच्छाओं ओर वासनाओंसे 
छुटकारा पाना । ( सोक्षयति, सोक्षति अथवा मोक्ष्यते 
दुःखमनेन ) किंतु यह एक पारिभाषिक दाझनिक शब्द हैं 
जिसका अर्थ हँ--संदा-सदाके लिये जन्म-मरण "पुनरपि 
जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌।? के दुःसह- 
दुःखपूर्ण बन्धनसे मुक्त हो जाना । दूसरे शब्दोंमें निरतिशय 
दुःखकी निवृत्ति जन्म-मरणके प्रवाहे मुक्त हो जानेपर ही 
सम्भव है । 

मुक्ति, केवल्य, निर्वाण, निःभ्रेयस, अमृत) मोक्ष, 
अपवर्ग आदि मुक्तिके अनेक नाम हैं (अमरकोद १ |५ | ७)। 
सभी दरश्शनोंकी मुक्तिके सम्बन्धमे अलग-अछग प्रकारकी 
मान्यताऐ हैं । अपनी-अपनी मान्यताओंके अनुसार दार्शनिकों 
ने मुक्तिके लिये ऐथक-पथक शब्दोंका प्रयोग किया है । 
उपनिषदोर्में बार-बार जिसे “अमृतत्वकी प्रातिः कहा 
गया हैं? सांख्य-योग उसे ध्केवल्य? कहता हैं, न्याय 


. ८निःश्रेयस)? वोद “निर्वाण” | इसी प्रकार अन्यान्य 


' ददान 'अपवग? तथा 'मोक्ष' आदि डाब्दोंका प्रयोग 






1 人 多 च NS 
ह अ > 
है गड 
कॅ. ॐ ब x डर 
शा Ae 
$ ले 
है जे 
多 ~ क. 
हे हक ह 
和 = 
न 。 
¢ 3. १५» >, पे 
है 


जो पुरुष हो गया भगवत्याप्त # 

























= 
फिरसे जन्म लेते हे । भक्ति-सुखका गेत $ 
आस्वादन करनेका प्रमुख साधन पुनजन्मः है भै | 
साधनको भगवद्भक्त निरन्तर अपनाते हॅ | 
तुकाराम महाराज कहते हैं-- 
हेची व्हावी माझी आस 
जन्मोजन्मी तुझ दास॥ 
TSE तुच्छ केळे या कारणे 
आए्हां जन्म घेणं युगायुगी | 
श्री कृष्णापणमस्तु 





अच प्रश्‍न उठता हैं किं क्या भगवगरेमी हु 
आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं चाहता १ उत्तर है-! 
चाहता है; किंतु उसका जीवन) जगत ओर 
सम्बन्धी दृष्टिकोण अन्य दाशनिकोकों मान्यता म 
पृथक है; फलतः वह एक विशिष्ट अर्थम प्रयुक्त गि 
चाइता । 

यहाँ संक्षेपतः मुख्य-सुख्य दार्शनिको सषि 
ष्टिकोणोंका परिचय आवश्यक दै? वि | 
दृष्टिमेद स्पष्टतः समझमें आ स्के । 
पुरुष ही मुमुक्षु देख जाते है; किंतु इससे प 
कम नहीं होता; क्योंकि जिनको निरति 和 
निरतिशय दुःख-निव्रत्ति-स्वरूप मोक्षका ज्ञान 
उनकी प्रवृत्ति मोक्षम केसे हो सकती हे! गा 
लिये ही प्रवृत्ति होना सर्वतन्त्र सिद्धान्त दै। १ /॥ 
मात्र अपनी-अपनी रुचि, योग्यता; संस्कार | 
अनुसार मुक्तिके लिये प्रयत्नशील 

सर्वथा प्रत्यक्षवादी चावोक- मरणमेव 
ही मोक्ष कहता दै; क्योंकि वह स्पर्ध 
खण्डन करता हे । उसकी दृष्टि ६९ 
अतिरिक्त परलोककी कोई सत्ता नहीं है 
लोकाः किलिइयन्ति घ वृथा ।' जनः ग 

क्षय'को ही मोक्ष कहते हैं? उनके अ ळी १ 

चन आदर न हो तो नवहा तत्व | 
जाना ही मोक्ष है ।! वहीं वह 
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मि करके अपने नसर्गिक मुद्ध खसे आजाता करके. अपने ` शुद्ध खरूपमें आ जाता 
है। झत्यवादी आत्माका उच्छेद होना मोक्ष मानते हैं । 
'निर्माणःको उन्होंने दुःख-निरोधके नामसे चार आर्य- 
सत्योमें सम्मिलित किया है | 

सांख्य-दशनमें “प्रकृति-नर्तकीके उपरत हो जानेपर, 

पुर्षका अपने स्वरूपसें स्थित हो जाना ही मोक्ष है? 
'दयोरेकतरस्य वा ओदासीस्यमपदर्ग: ।? (सां० सू० ३ | ६५) | 
प्रकृतिकी निव्वत्ति होनेपर पुरुष तः कैबल्यकी स्थितिमें 

` पहुँच जाता है-- 

एवं तत्तवाभ्यासान्नास्मि न मे नाहसित्यपरिशेषस । 

भविपययादू विझुळ॑ केवलूसुत्पच दे ज्ञानम्‌ ॥ 


~~ YY 


न्यायदर्शन 'दुःखके आत्यन्तिक उच्छेदको ही मोक्ष 
कहता है--दुःल-जन्म-मदृत्ति-दोष-सिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरा- 
पाये तदुनन्तरापायादुपवर्गः |? ( गौ० सू १। १ ।२) 
£ _न्यायदरशनकी एक विशिष्ट मान्यता यह है--वह मुक्त- 
' दामे सुखकी विद्यमानता स्वीकार नहीं करता; क्‍योंकि 
डक्लका रागसे अनिवार्य सम्वन्ध है और राग बन्धनका 
कारण है | आत्मा गुणी है, सुख-दुःख आदि गुण हैं | 
पुक्त होनेपर आत्मा सभी प्रकारके गुणोंसे मुक्ति पा जाता 
| --खरूपकप्रतिष्ठानः परित्यत्तोऽखिहेरुभेः । 
| बर्भिषद्कातिमं रूप तस्य आहुमंनीषिण: । 
| संसारवन्थनाधीनदुःखकलेद्याय दूपितम्‌ ॥ 

न शेषिक ” Mei 
| पैशेषिक दर्शनकी मान्यता भी न्यायसे ही मिलती- 
आ | मीमांसकोंके | 





श ककि अनुसार “हत्य-जगतूके साथ 

"तक सम्बन्धका विनाश ही सोक्ष दे-अपञ्चसम्बन्ध- 
शा० दी० )? प्रपञ्च तीन प्रकारसे पुरुषको 
i म रडता हे भोगायतन शरीर, भोग-साधन 
/ आय एव भोग-विषय-पदार्थ | इस निविध बन्धनके 


॥ लन्तिक विल्यका ON ही मोक्ष है |?” कुछ मीमांसक 
१. जेषा हि सन 


| भपञचः पुरुषं यध्नाति--भोगायतनं शरीरं 
有 खेच भराबनानीन्द्राण ? भोग्याः शब्दादयो विषयाः । भोग 
Ee मिष | उखदु:खविपयो5परोक्षानुमव उच्यते 1 तदस्य 
£ ` मस्वस्य आत्यक्तिकों विल्या. मोदः । 





( शास्रदीपिक्षा ge ३५ । ८ ) 
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कः भगवत्मेमी मुक्ति नहीं चाहता & | 





( सां० का० ६४ )- 
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PR 
इ'खात्यन्तससुच्छेदे सति मागात्मवत्रिनः | . ` 
उस मनसा सुक्तितु तिरका ङुमारिछे; ॥ 

5 ( मा० मे० पृ० २१२ ) 
अद्वेत “अपने यथार्थ ख़रूपका परिज्ञान 


अथवा ख-खरूपमें अवस्थान ही मोक्ष है । मोक्षम कुछ 
अपूव वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती है; किंतु मूछखरूपमें 


जीवात्माका जो अवस्थान है, वही मोक्ष है। पारमार्थिक 
दष्टिसे आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष एक ही है | ( त्रद्मविद्‌ ब्रह्मैव 
भवति ) आत्मा तो नित्य-मुक्त है । बन्धन और मोक्ष-यहृ 


“अज्ञान अथवा अविद्यासे छुटकारा पाना अर्थात्‌ आत्मा 
ही मोक्ष है |? 


उस अखण्ड चिदवस्तुको छोड़कर अन्य किसीकी सत्ता 


ही नहीं है- 


न निरोधो न चोत्पत्तिनं बदूधो न च साधकः । 
न सुसुक्षने वे सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
( माण्इन्य-कारिका २ | ३२) 

चित्सुखाचाय RN अनवच्छित्न आनन्दकी 
प्राप्ति खीकार करते है--अनवच्छिन्नानन्दमाध्िः |? अद्दैत- 
दर्शनका प्रमुख सिद्धान्त है--आत्मा तथा ब्रह्मी एकताका 
अज्ञीकरण, इस सम्बन्धका प्रबोध ही मुक्ति है |; 

तुलसीदासजीने इन सभी दर्शनोंका सार लेकर प्रापश्चिक 
बन्धनको “ड और चेतनकी ग्रन्थि पड़ जाना कहा है | 
चित्तत्व मानव, जड़ पदाथोंते इस प्रकार तादात्म्य 
सम्बन्ध स्थापित कर लेता है कि जिससे मुक्ति प्रात 
कर लेना एक कठिनतम व्यापार हैं-- 


जड़ 'चेतनहि अंथि परि गई । जद॒पि सूषा छूटत कठिनई ॥ 


श्रुति पुरन बहु कहेड उपाई । छूट न अधिक अधिक अरुझाई॥ 


(मानत ७1 १।६। २-१) 
सांख्यसारमें इसील्यि 'सर्वाशा-संक्षयको ही मुक्ति? 
कहा है-- 
न सोक्षो नभसः पुऽ्ठे न पाताळे न सूते । 
सरवाशासंक्षये चेतःक्षयो मोक्ष इति श्रुतेः ॥ 


(२।७।२५ ) 
"र, मविषासमयो मोक्ष सा च. दस उदाइतः। | 
( साण्ठूद्यकारिका ) वि 








# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पप्ते * 
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दार्शनिकोने दुःख-निरोधे अथवा 
निृततिपर ही जोर दिया दै; उन्होंने परमात्म-तत्वके करुणा 
पूर्ण, परम मधुर, आनन्दमय रस-खरूपकी चर्चा नहीं की - 
है । जीवात्माका पृथक्‌ अस्तित्व भी महत्वपूर्ण नहीं समझा; 






उपर्युक्त समीक्षासे स्पष्ट है कि प्रायः उक्त सभी 


दुःखोंसे आत्यन्तिक 


मनोवैज्ञानिक दृश्सि साधना-जगतसै मनुष्य-खमावकी 
व्यावहारिक कठिनाइयोपर भी ध्यान नहीं दिया गया | 
यही कारण हे कि अनेक दशनोंकी मुक्तिसम्बन्धी धारणाए 
सर्वखीकृत नहीं हुई । भ्रीदर्षने न्याय-दर्शनकी मुक्ति- 
सम्बन्धी मान्यताको आधार बनाकर गोतम ( न्याय- 
दर्शनके प्रणेता ) पर मार्मिक कटाक्ष किया है--“जिस 
सूत्रकारने सचेता पुरुषोंके लिये; ज्ञान-सुखादि-झत्य शिलारूप 
मोक्षप्रातिको जीवनका चरमोद्देश्य कहा है, उनका “गौतम! 
यह अभिधान केवळ शब्दतः ही नहीं) अर्थतः भी यथार्थ 
है। वह केवल गो ( ळ) न होकर गोतम ( झतिशयेन 
गौः--गोतमः ) पक्का ल है। वैष्णवजन तो वेशेषिक- 
मुक्तिकी अपेक्षा, इन्दावनकी सरस निकुज्ञीमे श्रुगाल 
बनकर जीवन बिताना ही अधिक प्रशस्त समझते हैं । 
दौद्धोंका निर्वाण या झत्यवाद जीवनके मूल्यकी हट्टे कोई 


' सार्थकता नहीं रखता | सूक्ष्म विचार करनेपर मुक्तिसम्बन्धी 


अन्य दार्शनिक मान्यताएं. मी, किसी अनुपेक्षणीय दोषसे 


अनुविड हैं। आनन्दित हैं । | | 
भगवत्मेमीका वास्तविक मतमेद अद्वेत-वेदान्तकी सुक्ति- श्रीरामानुजाचार्य इसी दास्य-मावको 而 


से दै, जिसमें परिच्छिन्न जीवांत्मा; ब्रह्मके साथ निर्भेद 
स्थितिके लिये अग्रसर होता है? क्योंकि वहां परमात्म-तत्वमें 
` आत्माका विलय खीकार करनेपरः भोक्ता ओर भोग्यके 
अभावमें, रस-ब्रक्षका इतर-राग-विस्मारण-आस्वादन ही 
सम्मव नहीं है । प्रेम-रज्जुके बन्धनका यह एक विलक्षण 
खमाव ही है, जो दो एथक-प्रथक तत्वको ही संयुक्त 
करता है । जब जीवात्मा अपना अस्तित्व ही खो देगा; 
तो बन्धर्नोते छूटने और आनन्दके उपभोग करनेका अर्थ 





३. मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेष्येव यया वित्य तेव सः॥ 


[TE - 

| ©=, वरं दृत्दावने रम्ये भगाकत्वं वृणोम्यहम्‌ । ६. कुष्ण-दास 

ग ` _ वैशेषिकोत्तमोक्षा कोटि मह्वा-खुख नदद तार 

| वश्च त सुखकेशविवजितात्‌ ॥ ( च० 
2 Re ) ७ वही (१॥६॥ ४२-४९) | 


( नेषध १७॥७५ ) 
































ही क्या होगा £ अतः वेष्णव दार्शनिक, जीवकी | 
रूपमे परिणति अथवा. दोनोके सम्मिलनसे जी 
पृथक्‌ सत्तामें परिणमन स्वीकार नहीं करते | 

प्रेमके लिये प्रेमी तथा प्रेमास्पद--दोनोंकी पक 
अनिवार्य है । इभेन्युअल स्वीडनवर्गका कथन हैर 
स्वभाव ही प्रेम किया जाना है; जिसमें प्रिय और प्रेमी के। | 
अस्तित्व है | प्रेमद्वारा वे दोनों संयुक्त होते ६ | पग 
प्रेमका सार दो सत्ताओंके मिलनमें हैं ।” आनन्दे प्र 
करनेवालेकी पथक सत्ता जदतक न हो; तबतक आनक 
प्राप्तिका अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो सकता । उपभोक्ता 
पृथक्‌ सत्ता होनी ही चाहिये | मधुका आसादिता कक 
पृथक्‌ न होः तबतक उसके अनिर्वचनीय माधु 
मूल्याङ्कन दी केसे सम्भव ह! 

इसी लिये चै तन्य-सम्प्रदायानुयायी “श्रीकृष्णका नियत 
ही जीवका खरूप? खीकार करते ईैं--जीवेर साह 
कुष्णेर नित्यदास ? इस भावमें जो एक आनत्दका स 
उत्पक्न होता दे, निर्विशेष ब्रह्मका कोटिगुणित सुख भीम 
आनन्द-समुद्रके एक बिन्डुकी तुलना नहीं कर सरकत 
झगवानकी परम प्रेयसी हृदयवासिनी लक्ष्मी मी | 
दीनमावसे इस रसको पानेके ल्यि प्रार्थना करती है । ति 
शिव; नारद्‌, झुक) सनकादि सभी- ईस ह| 


हैं । द्वेतवादके प्रतिष्ठापक मध्वाचार्य तो 'जीवगणा हेल 
के सिद्धाम्तका प्रबळ तकोसे मण्डन करते दै | 
इस भावके विना संसार-सागरसे पार होना ही नह 
( सेवक सेन्य माव बिनु भव न तरिअ उरगारि। भानि 
प्रेमकी सर्व-विध-वेचित्रीमे दास्य-माव उपखित ह| 
प्रेमकी प्रत्येक अवस्थार्मे सेवाद्वारा खसुलबास २ 
औकृष्णके प्रति प्रीति-उत्पादनकी वासना 二 है. 
है । अपनी इसी मान्यताके अनुसार भत्तिके है 
जीवका ब्रह्ममें विलीन होना खीकार नह ---_8) 
5, “The Divine Love an || 
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# भगवत्येनी सुक्ति न्दी चाहत्ता % 
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TT 一 ळा 


' मुक्तिके चार अथवा पाँच मेदोंका भी वर्णन प्रास होता 
है; किंठ भगवस्पेसी उसके किसी भी भेदको तृणतुल्य समझ- 
कर प्रेम-सुरसरिमे ' डूबते-उतराते ही अपनेको कृतकृत्य 
समझता है-- 

त्वत्कथाखतपाथोधौ विहरन्तो  महासुदः । 
कुन्ति इतिनः केचिज्यतुदंग॑ तृणोपमस ॥ 
श्रीमदूभागवतमें एक स्थानपर पाँच प्रकारकी मुक्तियो- 
की भी चर्चा है 
साऊोक्यसाष्टिसामीप्यसारुप्यकत्वसप्युल 
दीयमानं न गुह्णन्ति विना अत्सेवनं जनाः ॥ 
( भीमद्भा० ३ । २९ | १३ ) 
वस्तुतः श्रीकूष्ण अथवा भगवदीय चरण-कमलोंकी 
सेवा-सुखके लिये जिनका चित्त नित्य लालायित तथा 
अतृत रहता हे, उन भक्तोंकी मोक्षके लिये कभी भी 
इच्छा नहीं होती । पुराणोंमें शतशः स्थानोंपर इसका 
समर्यन किया गया है । आमदूभागवतमें खयं श्रीमगवानका 


| 'यन है--'सर्वथा मेरे भक्त धीर और साधु-पुरुष भक्ति 


(प्रेम ) के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते । यहाँतक. 

कि कोई महासौभाग्यशाली मेरे द्वारा दिये जानेपर मी 

भन्मभरणसे छुड़ा देनेवाले मोक्षको भी नहीं चाहता | 

थ्रीहूनुमानूजीका यह कथन कितना भावपूर्ण है--“जहाँ 

पहुंचकर आप प्रभु हैं और मैं आपका दास हूं, इसका लोप 

जाता है; उस भाव-बन्धनोंका नाश 
नहीं चाहता ॥* 


ss जितन्त-स्तोत्रमें यह स्तुति की 


ह्‌ 'रमात्मन्‌ | मेरी धर्म) अर्थः काम, मोक्षके लिये तनिक 
` चछा नहीं है; मुझे तो केवळ अपने चरण-कमलोंकी 
i - व जीवित रहने दीजिये |? श्रीतुलसीदासजीने भी 
| ~ पकोरका भाव व्यक्त किया है 

८. न किंचित्‌ साधनो धीरा भक्ता 





झकान्तिनों मम । 


TSRN मया दृत्तं केवल्यमपुनभवम्‌ ॥ 
(११॥२० | ३४) 
९६ भववन्धरि 
च्छदे तस्मे स्पृहयामि न मुक्तये । 


| लेके "रइ दास शति यत्र विछप्यते॥ 
है ES RS नेच्छा मम कदाचन | 
AAA 


和 535 
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करनेवाले मोक्षकरो . 





Sr te) wo % = कलक के 


अरथ न घरम न काम रूचि गति न व्ह निरबान \ 
जनम जनन रति राम पद यह ब्रदानु न आन ॥ 


| (मानस २। २०४ ) 
सर्वेन्द्रियोंके संतर्पक भगवस्पेमकी ही यह अनुपम 
महिमा है; 


जिससे दुष्ट तथा तृप्त होनेपर, इस लाछूची द्लि- 
की सभी चाह) सदा-सदाके लिये, उस अद्वितीय; निरतिशय 
आउम्यनको पाकर; पूर्णताके शिखरपर पहुँचकर कृतकृत्य 
हो उठती हैं | जब सांसारिक तुच्छ विषयोंका प्रेमी ही 
कभी-कभी, कुछ समयके लिये अपने रागके आलम्बनके 
लिये सब कुछ भूछा रहता हे, तब जहाँ सभी कुछ अनन्त 
दै, उस परम प्रेमास्पदकों पाकर जीव शाझ्वत और चिरन्तन 
आनन्द-महासमुद्रमं डुबकियां लगानेवाला वनकर मुक्ति क्या; 
कुछ भी नहीं चाहता--- 
तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये 
कि तेगुंणब्यतिकरादिह ये सिद्धाः । 
धमादयः किमगुणेन च काङक्षितेन 
| सार जुषां चरणयोर्पगायतां नः ॥ 
_ ( शीमद्भागवत ७ ६ । २५ ) 
भीमदूभागवतमें गजेन्दने भी कुछ इसी प्रकारके भाव 
व्यक्त किये है--. 
एकान्तिनो यस्य न. कञ्चनाथ 
वान्छन्ति ये वे भगवत्मपत्ना: | 
त्वरितं सुमङ्गल 
गायन्त भानन्दुससुद्सरनाः ॥ 
(८।३।२०) 
शरीचेतत्यचरितासृतमें इस दृष्टिकोणको अत्युत्कृष्ट 
रीतिसे समझाया हैं--““श्रीकृष्ण-चरणानुरागमँ सब कुछ | 
निछावर कर देनेवाली ( 'या माभजन्‌ दु्जरगेहश्ङ्कलाः 
संबृइच्य तद्‌ बः प्रतियातु साधुना।१भा० १०) ३२। २२) 
गोपियाँ. जब श्रीकृष्णका दर्शन करती हैं; तब दर्शनजनित. 


अत्यदूसुतं 


सुके छिये उनकी कुछ भी वाञ्छा न होनेपर भी उन्ह | 


श्रीकृष्णसे कोटिगुण अधिक सुख मिळता है। ? अब यहाँ | 
यह कहा जाय कि भीङष्ण-सुखको छोड़कर उनकी तो | 





११. गोपीगणकरे यवे भीकृष्ण 
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सुख वाञ्छा नाहि, सुख इय कोटि शुण॥ | 






२६० 
्ीकृष्णसे भी कोटिगुणा अधिक सुख केसे सम्भव है? क्योंकि 
दिना इच्छाके सुखका आखादन ही नहीँ हो सकता | 
इसके उत्तरम उनका कथन है-- 
८धगोपियोंकि सुखका पर्यवसान भ्रीकृष्णके सुखमे ही है। 
अर्थात्‌ जो सुख गोपिर्योको मिळता है; वह भी भ्रीकृष्णके 
सुखमें ही जाकर परिणत हो जाता है। गोपियोका दशन 
करनेसे श्रीकृष्ण प्रफुल्लित हो उठते हैं, तब उसका 
माधुर्य इतना अधिक विकसित होता है कि जिसकी 
कोई भी समता इस विश्वमें अप्राप्य है । इस असीम 
माधुर्यक्ो देखकर प्रत्येक गोपी विचार करती हे--'अहो | 
मुझे देखकर श्रीकृष्णको इतना सुख हुआ !' वस इसी 
सुखमें ही गोपीके मुख एवं अङ्ग प्रफुल्लित हो उठते है । 
इसी प्रकार गोपीकी शोभा देखकर श्रीकृष्णकी शोभा जिंतनी 
अधिक बढ़ती हैं? उस वदी हुई भ्रीकृष्णी शोभाको 
देखकर; गोपीकी शोभा उतनी ही अधिक बढती है।इस 
तरह एक़-दूसरेकी शोमाको देखकर) गोपीकी शोभा और 
शरीकृष्णकी शोभा होड़ बॉघकर अधिकाधिक बढ़ते रहते 
हैं, कोई भी मुख नहीं मोडता; किंतु गोपियोंके रूप-गु्णोका 
आखादन करके भ्रीकृष्णों जो सुख होता हैः भीकृष्णके 
उस सुखको ही देखकर गोपियोंके चित्तमें सुखकी वृद्धि 
होती. है; अपने सुखकी वासनासे उनके सुखकी वृद्धि 
नहीं होती |” ` 
इससे एक तथ्य अनायास ही निकल आता है कि 
भगवश्मेमकी यह विलक्षण महिमा है कि प्रेमीके कुछ भी 
न चाहते हुए ही, उस प्रेमकी महिमासे ही उसे इतने 
अतुलनीय सुखकी उपलब्धि होती है, जिसके आगे इस 
ब्रह्माण्डका सब कुछ तृणतुल्य प्रतीत होता है । 
रूप गोखामीने एक पद्यमें प्रेमके इस सर्वाश्वयमय 
रूपका वर्णन किया है-- 


नद्धिसिदििजविजयिता सत्यधमी समाधि- 
ब्रह्मानन्दो गुरुरपि चमत्कारयत्येव तावत्‌ | 















这 

` ग्रादत्‌ प्रेम्णां मधुरिपुवशीकारसिद्धोषधीनां 

I  गम्धोऽप्यन्तः्करणसरणीपान्थतां न ग्रयाति॥ 
अयात्‌ 'श्रीकृष्णके वशीकरणमें सिद्ध-ओपधिस्वूप प्रेम- 


| E१२, चेतन्यचरितामृत ( १ | ४। १६०-१६६ )। 
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नहीं होता हश तवतक ही समृद्धिशालिनी अ 
सिद्वियोंकी उत्कृष्टता, सत्यधर्मोपेतत समाधि तथा निविशेष 
ब्रह्मानुभवजनित महानन्द चमत्कारिता सम्पादन कर सकते 
हैं, अर्थात्‌ श्रीकृष्णके सामान्यमात्र भी हृदयमें 
होनेपर अष्टसिद्धियाँश योगाभ्यासलूब्ध समाधि एवं निविशेष 
ब्रह्मानन्द उस साधकके लिये तुच्छ होकर दीखते हैं-वह 
इनमें लोभायित नहीं होता |? | 

भगवत्प्रेम तो समस्त आश्चर्योका खजाना है | यहाँ 
बिस्तारभयसे उसका वर्णन सम्भव नहीं हे । उसका गान 
वाणीसे नहीं, हृदयसे होता हैं; वह कहा नहीं जाता; 
अनुभव किया जाता है; उसकी सिद्धि नहीं की जाती, वह 
खतःसिद्ध है | इसका उदय होनेपर बाहरी कोई मी 
आकर्षण मनको चञ्चल नहीं कर सकता--भ्रेममक्तौ च 
सिद्धायां सवेञ्याः सेवक्राः स्नयस ।? कभी तो प्रेमके उच्चतम 
भावको प्रिम भी नहीं समझ पाता । वह समझसे ऊपर 
हे । देवर्षि नारदने परमप्रेम्पा भक्तिका व्याख्यान इस 
प्रकार किया हे---'अग्ट्तस्वरूपा ख । यल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिदध 
अवति, अस्तो भवति) तृप्तो भवति । य॒त्माप्य न किंचि- 
हान्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति । 
यज्ज्ञात्वा मत्तो अवति, स्तव्धो भवति आत्मारामो भवति । 

जो प्रेम समस्त विश्वको मुक्ति देनेवाले भगवत्ततवको 
भी बाँध लेता है, क्या उसकी महिमा शब्दोमे बॉधी जा 
सकती है १ 

अहो चित्रमहो चित्र चन्दे तत्मेसबन्धनस, । 
यदूबद्धं सुक्तिदं सुक्त बह्म क्रोडास्टगीकृतम, ॥ 


प्रेमका सम्बन्ध होनेपर इस जगतके प्रत्येक दाय 
सरसताके स्रोत फूटने लगते हैं। मन? प्राण सब कु 
आनन्द्रससे भोंगा रहता है । भगवत्मेमकी अनिवे 
'मुकास्वादनवत्‌)? ( नारद्‌० ५२) भक्तिके अ 
दातराः समर्थित हे । 















१४. द्र्व्य-लेखकका अप्रकाशित ग्रन्थ 'भक्तिरइल कि ह 
भक्ति-जगतके सभी सम्प्रदाय, आचार्य, अन्धकार तथा प) 到 
विचारोंकी अत्यन्त क्रमुवड, तकपूण, गइन तथा मेंस पीके 本 
समीक्षा प्रस्तुत की गयी है । विद्दानू, विचारक आओ 
लिये समृहणीय, सवथा अपूव । 


१५. नारद-मत्ति-सूच ( ३-६ ) 





(६ क 


क अगवत्मेमी मुक्ति नही चाहता # २६१ 








ta मनोवेज्ञानिक 


सी है। सांसारिक 可 प्रायः सभी लोग 


到 निरन्तर जटिलताओंमें 
S उलझा हुआ मनुष्य 
पीत पळी है, जिससे बह अधिकाधिक उद्विग्न और 
होकर छटपटाता हे । इन आकर्षणोंका अन्तिम 
ऱ्या निरन्तर जळते ही रहना है । इन रोगोंके उपचारके 
हे नियम-निष्ठाः आचार, जप) तप) न्त’ धर्म आदि 
तते ही उपाय हो सकते हैं; किंतु उनका प्रभाव स्थायी 
नही होता | इसका स्थायी उपचार केवळ भगवसत्पेमसे ही 
इममव है। क्योंकि उसमें रागात्मिका इत्तियोँ तथा मनको 
एमा उक्रष्टतम+ आहादमय आकर्षण मिल जाता है, जिस 
गाढबनको पाकर, उनका मानसिक संघर्ष, प्रबळ और 
वती इच्छा, विविध प्रकारकी अन्थियाँ कथित और 
र्षित बीजके समान निःसत्त्व होकर, परम रमणीय भाव- 
ङ्गाके अखण्डःप्रवाहमे लीन होकर, चिरकाझ्लित भगवदीय 
पुख-समुदर्म विश्राम करती हैं । इस राग-विपर्यय और उसके 
उदात्तीकरणद्वारा, मानसिक असंतुलन ओर उद्देगके लिये 
॥ अवकाश ही नहीं रहता । तथाकथित मुक्तिका मार्ग अनेक 
बटिल्ताओसे भरा हुआ होनेके कारण; दुर्गम, कठिन और 
प्रयूह-संकुल है । 
भए बिचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरदर मगति लुभाने 0 
( मानस ७ | ११८ ॥ ४ ) 
गोखामी तुळ्सीदासजी तो यह भी कहते हैं कि वेद- 
इरण तथा समस्त ग्रन्थ यही कहते हे कि भक्तिके बिना 
इदय़राति असम्मव है |”* उनका यह भी कहना है-- 


- > 
भुक्ति भक्तिपर आश्रित है ओर भक्तिका एक साधारण: 


क मात्र हे । जिस प्रकार भूमिके बिना जल नहों रह 
这 उसी प्रकार मोक्ष-सुख करोड़ों उपाय करनेसे भी 
न + विना नहीं टिक सकता ।? अतएव ज्ञानी भी मोक्षकी 
| “ना कर भक्तिकी कामना करते हैँ 


अति दुम | 
॥ भ्य परम पद । संत पुरन निगम आगम बद ॥ 


शेसाई | अनइच्छित आवड बरिआई ॥ 
| | ही जिया कामः कामाय कल्पते । 
| कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 
( श्रीमद्वा० १०.॥ २२। २६ ) 
ग्रं कहादों । 
भगति बिना सुख नाहीं ॥ 
( रा० मा० उत्तर० १२१ ७ ) 





“भक्ति करनेपर बिना ही यत्न और प्रयासके संसारका 
मूल अविद्या ही नष्ट हो जाती है । भक्तिका स्फुलिंग सब 
कोका परिपाक इस प्रकार कर देता है, जिस प्रकार 
जठराग्नि भोजनका |?“ भक्ति-चिन्तामणिका वर्णन तो अनुपम 
ही है; भावुकोंको उसे वहीं देखना चाहिये, जिसे पाकर 
कोई भी मानसिक रोग मनुष्यको कष्ट नहीँ देता-- 

गररू सुधा सम अरि हित होई" . 

तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ 

व्यापहि मानस रोग न झारी! 

जिन्ह के बस सब जीव दुखारी ॥ 
( मानस ७ 1 ११६। ११ ३ ) 
इस प्रकार मनके दमनकी,दुरूहता और अव्यावहारिकता- 
को घ्यानमें रखते हुए, भगवत््रेम प्रबृत्तिमूलक परानुरक्ति 
होनेसे खभावतः सांसारिक विक्षेपोका शमन कर देता है| 
मनोविज्ञानके अनुसार प्रबृत्तियोके दमनकी अपेक्षा स्थानान्तरण 
सहज एवं खाभाविक हे । भक्ति ( भगवत््रेस ) में जडोन्युख 





राग चिन्मुख हो जाता है--उसकी रागात्मकता फिर भी ' 


बनी रहती है। फलतः इस सरस राजमार्गका पथिक 
रूखे युक्तिमार्गकी ओर उन्मुख ही क्यों होगा ! मुक्तिमागी 
सिद्विके समीप पहुँचकर भी, मनोवेगो तथा सांसारिक 
प्रलोमनोसे विचलित हो सकता हैः जब कि प्रकृतिकी 
समानतासे मायिकइन्द्रजाळ एवं मनोश्वत्तियां भक्तपर अपना 
प्रभाव नहीं डाळ सकती 

जिषइन्ह कहें पुनि हरि गुन आपा! 


. श्रवन सुखद अर मन अमिरमा 
(मानस ७। ५२। २ ) 


मनकी विश्रामाकाश्विणी गति साधनावस्थामे ही इस 


प्रत्यक्षघर्मका आश्रय लेकर, सुख-सागरकी यात्रा कर कृतार्थ 
हो जाती है। यद्दी कारण है कि झुक) नारद! 本 
जैसे मुक्तजन भी भगवत्प्रेम-रसकी उपलब्धि-हेतु पागल 
बनकर घूसते हैं । (जिनकी सभी ग्रन्थियाँ खुळ चुकी हैं, ऐसे 


आत्माराम महामुनि भी भगवदुःभक्तिके स्मि ययावत. 


क्योंकि वे इस पस्मानन्द्मय रस-समुद्रमें गोता लगाये विना | 


इह॒ ही नहीँ सकते |” शंकराचाय कहते ६ सकते ।? ` शंकराचाय कहते 
१८. ( रा०. मा० उत्तर० ११८ । ४-५ )। 

१९. आस्मारामाश्च सुनयो निमेन्या अप्युरक्रमे 

कुवेत्त्यहैतुकीं भक्तिमित्यम्भूतगुणो इरिः॥ 
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वीळ्या विग्रहं कृत्वाः भजन्ते कि जाला हत सदा ` पावक बतावा गया है।' गीता आरात, प ८ श्नीमद्‌मागवतमें भगवद्रेम- 
विमुख मुक्तिमार्गियोंके प्रयत्नको निष्फळ कहा है-- 


श्रेयःज़ति सच्तिसुदसय ते विभो 

क्लिश्यन्ति यथे केवकबोधलूब्धये । 
तेषामसौ SR शव शिष्यते 

नान्यदू यथा स्थूळतुषावचातिनास्‌ ॥ 
॒ (१०।१४।४) 
तुळसीदासजीने इसी बातको बढ़ी भत्संनाके साथ 
कहा है-- 
जे असि भगति जानि परिहरहीं । केवळ भ्यान हेतु श्रम करही ॥ 
ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आक फिरहि पय रागी ॥ 

( मानस ७। ११४ । १ ) 
शुकदेचजीकी विवशता ध्यान देने योग्य दै-- 


परिनिष्ठितोऽपि नेरुंण्य उत्तमइलोकलीलया । 
गृहीतचेता राजघ आल्या यदधीतवान्‌ ॥ 
 (भीमद्भा० २।१।९) 
एक स्थानपर किसी अद्रेतवीथी-पथिकको बलपूर्वक 
दास बना लिया गया हे 
अह्वेतवीयीपथिकेर्पास्याः स्ाराज्यसिंहासनळब्धदी क्षाः । 
बाठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ 
इसील्यि “भगवत्मेम-रस-रसिक पराद्धगुणीकृत ब्रह्मानन्दः 
को भी भक्ति-सुख-समुद्रके सम्मुख परमाणु-तुल्य भी 
` घोषित नहीं करते?-- 
्रहमनन्दो भवेदेष चेत्‌ पराद्धंगुणीकृतः । 
ति सक्तिसुखाम्भोधेः परमाशुतुलामपि ॥ 
इ पद्मपुराणान्तगत श्रीभागवत-माहा्म्य (२। ७, ११ ) मे 
मुक्तिका भक्तिकी दासीके रूपमें वर्णन किया है, जो कभी भी 
उसके बुळानेपर आती दै और चली जाती है | रूपगोखामी 
उसे “पिशाची? तक भी कह देते हैं | चैतन्य-चरितामृतके 
रूप-शिक्षा-प्रकरणमें मुक्ति-वाञ्छाको भक्ति-प्रातिमे सर्वाधिक 








लॉ 


अं 


(२।५।१६१)। 
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क पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्यात + | 


€ -दीपिका 
२०. भावार्थ (भा०१०॥८७॥ २२ ), नृसिद्दतापनी 





> २२ र रसू न्य ५ 

बाघक बताया गया हैं। गातामें ब्रझभूत, प्रसत्ञात्माके छि, | 
१ 

| 
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परा-भक्ति-प्रासिकी चचा है-- 
ब्रह्मभूतः यसमा 可 这 
समः सर्वेषा आहे अद्धक्ति छभते परास ॥ 
( १८ | ५४) ` 
इस भगवत्प्रेमकी कुछ ऐसी विलक्षण महिमा है, शे 
करोड़ों मुक्त-पुरुषोमें ही किसी-किसीको प्राप्त होता ह जी 
सुक्तानामपि. सिद्धानां. नारायणपरायणः | 
सुदुलभः प्रज्लान्तात्मा कोटिष्वपि सहासुने ॥ | 
( श्रीमद्भागवत ६ । १४।५) | 
इसे प्रास कर फिर कोई वाञ्छा ही शेष नहीं रहती 
न नाक पुष्ठ न च सावभौम 
न पारसेऽ्व्यं न रसाऽऽधिपत्यस्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनसंत॑ वा 
चाञ्छन्ति यत्पाद्रजः प्रपञ्चा 
( शीमद्भागवत १० । १६।३७) 
प्रणय-रशनासे वॅधकर “प्रणयरशनया एछताडम्निपदूमः 1 
( भागवत ११ | २ | ५५ ) साक्षात्‌ भगवान्‌ ही उनके 4 
दृदयमें प्रवश कर लेते हूं, फिर बचा हीं क्या ! | 
सकलभुवनमध्ये नि्नास्तेऽपि Sr 
निवसति हृदि येषां श्रीहरेभक्तिरेका। 
इरिरपि निजलोक सवंथाऽतो विहाय 
ग्रविद्ञति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनड:॥ 
( औमद्धागवत मा० ३1७१) | 
जिनके नाम-अवण मात्रसे ही मनुष्य सर्वथा निर्मढ शी | 
जाता है, क्या श्रीमगवानके दासोंके लिये फिर कोई वख 
पाने योग्य रह सकती है ! 
यन्नामशुतिमा्रेण पुमात्‌ अवति निमंछः। 
तस्य तीर्थपदः किं चा दासानामवशिष्यते | 
( श्रीमद्भागवत ९॥ ५ | १६) ३ 
भ्रीमघुसूदन सरख़तीने कितने प्रिय शब्दाम दुत ८ 
द्वारा ग्रहीत मगवत्तत्तका वर्णन किया हे-- | | 
भगवन्तं RS नित्यं पूर्ण बोधसुखात्मकस ' 
थदू गृह्णाति द्रुतं चित्तं फिमन्यदवशिष्यत । 
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२२. सुक्तिमुक्तिआदि वान्छा यदि मने ध्य। | 
साधन करिळे प्रेम उत्पन्न ना द ). 


( चे० ब्बू० २। ११ ह; 


# भगवत्मेसी सुक्ति नहीं चाइता * २६३ 











人 


可 入 < 
श्रीप्रहादने चसिंह भगवानसे न्ोलोक्यमोहन रूप-सौन्दर्यपर निछावर थी |श्रीकृष्णकी वंशी- 








' 机 है व्धिस्थित से । क र युवतिसमूइ तथा चराचर 

गोप्पदायर ब्रह्मण्यपि जगदूगुरो ॥ 于 एक-एक. गुण विश्व-मनको 

दुकान ड (१४। ३६ ) घ कर देनेमें समर्थ हे । इसील्यि जगतूका प्रत्येक घटक 
रामचरितमानसरम विदेहकी यह उक्ति भी ध्यान देने RS Re चाहता है-- 
अकासः सवंकामो चा सोक्षकाम उदारधीः। 
मदै तीमेण सख्िरेत अक्त एवाव 


अति अनुरागा \ बरबस ज्रह्मसुखहि मन त्याग! 
प्या (१॥२१५॥३) ( श्रीमद्वा० २। ३ । १०) 


मगवत्खर्पका अनुभव किस प्रकार विस्युत शरीधरखामीने “धर्मैः मोज्झितकेदवोऽन्न परमो निमत्स- 
| ज्ञादेता हैः इस सम्वन्धर्म श्र गमद्भागवतके निम्नाङ्कित रणा सास ।? (श्रीमद्भागत १।१। २ ) पदकी व्याख्यामे 
। प्राण द्रष्टव्य ह 'प्रोज्छितकेतव? शब्दमें प्रयुक्त 'अर उपसर्गके प्रयोगसे) 
' पीनां परमानन्द आखीदू गोविन्ददर्शचे । प्रधान कैतव ( सोक्ष्वाञ्छा) का निरसन माना है । 
शणं युगशतसिव यासां येन विनाभवत,॥ “अन्न 'प्र! शाब्देन सोक्षासिसन्धिरपि निरस्रः।? अर्थात्‌ उनकी 

( १०।१९। १६) इष्मिं मोक्ःवाञ्छा मी केतव है । यह प्रधान-केतव 


rs £*“ 





अहि यप्‌ सवानहि फ्ानन इसलिये भी है कि घर्म, अर्थः काम-पदार्य-त्रयके 
युटियुंगायते त्वामपदयतास । अमिलाषी; भाग्यवश महत्कृपाकी उपलब्धि होनेपरः कभी 

|. कुटिलडुन्तल॑ श्रीसुख॑ 'च ते किसी जन्ममे श्रीकृष्णसेवा प्राप्त कर कृतकृत्य हो सकते हैं; 
शी जड उदीक्षतां पदमकूदू इशास्‌॥ किंतु सायुज्य-मुकति प्राप्त करनेवारेका तो स्वतन्त्र अखित्व ही 





















( १०।३१।१५) नहीं रहता; फ्त उसे कमी भी भ्रीकृष्ण-भजनका सुयोग प्रास 


| केवल इतना ही नहीं; समस्त चराचर विश्व, जिनके होना दुर्म है | एक आत्माराम अपने दुर्मोग्यको कोसते 
| हती भी प्रकारके सम्पर्कको पाकर, आनन्द्की पराकाष्ठापर हुए कह रदे हैं--यह सुख घनमूर्ति परमात्मा ब्रष्णिपचन 


| चकर) खखरूप-विस्मृतसे अभिभूत था-- ( द्वारका ) में स्फुरित हो रहा है । “में आत्माराम हु? इस 
"अस्पन्द गतिमतां पुळकस्तरूणास्‌ । ? अभिमानमें मेरा बहुत समय व्यर्थ ही बीत गया--- 
( श्रीमद्धा० १०। २१। १९) अस्मिन सुखघतमूतौ परमात्मनि दृष्णिपत्तने स्फुरति । 
यद्‌ गोद्रिजदुसस्गाः पुलकान्यविञ्जन्‌ ॥! आस्मारामतया मे दथा गतो वत चिरं काळः ॥ 


| प की ( औमद्धा १० | २९ । ४०) शीभगवान्‌ दुर्वासा सुनिसे खयं कहते हैं--'मेरे समस्त 
| इह इस मृदु-मधुर मादकतामे मुक्तिका स्थान भक्त मेरी सेवाके सुखसे परिपूर्ण है| मेरी सेवाके प्रमावसे 
| 'बैललेक्यकान्त॑ इशिमन्महोत्सवम ।! सहजमें प्राप्त होनेवाली उन चार प्रकारकी मुक्तियोंको भी वे 
( श्रीमद्धा० १० । ३८ । १४) इ देते हे, फिर वें पाले मले नह ख । 
भगवान ब्रह्मानन्द सुखको क्यों ग्रहण करने छगे १? 
-तुच्छकारी, सर्वोकर्षक सर्वाह्णादकः चया अतीत. से साळोक्यादिचतुष्टयस.। 


वासना सवविस्मारक; सुक्तिमुक्ति-सिद्धि आदि पन्त सेवया पूर्णा: झतोडन्यत, काळविदुतस्‌ ॥ 


अपसारक ऐसे पूर्णीनन्दमय के 
| न्द्मय सामने 

इ रत तुच्छ प्रतीत र मन (माका 

| त मरि. गुणमें ही आकृष्ट हो गया था | शुकदेव २५, भागवत १० । २९। ३९ | Ls 


` छ भूछ बैठे ये । गोषियाँ उनके 
: 30 रा 
हि बहा २। १७। ४४ । 

जा ११ । ९ तया १२।१२।६९। 


_ २६,वही १०।१६। ३६३ १० । २५ | २१ i 
भक्तिरसासृतसिन्दु ३ । १ । २२ टीकामेंकी SR । र 
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दिसु: ` सुतैरपि 二 只 । 
या कृष्णेनातिगोप्याऽऽछु सजद्भयोऽपि न दीयते ॥ ˆ 
प्र्मा-मक्तिका ऐसा विलक्षण माधुयं है? जिसका रस 
लोभी भक्त मुक्तिकी ओर कभी नजर भी नहीं डालता | 
वह निरन्तर उसकी पराकाष्ठापर पहुँचनेकी ओर अग्रसर 
होता है । मुक्ति प्राप्त कर लेनेपर तो सारा खेल ही समासत 


हो जायया; क्योंकि तब पुनर्जन्मके अभावमें सदा-सदाके 


ल्यि प्रेमरससे वञ्चित होना पड़ेगा । भगवान्‌ भी मुक्ति. 


देकर भक्तको धोखा देना चाहते हैं; क्योंकि प्रेम उनकी 
खतन्त्रताको छीन लेता हैं? उनको प्रेमी मक्तके वशीभूत 
होकर) उसकी इच्छानुसार रहना पड़ता है । इस तथ्यको वे 
- स्वयं स्वीकार करते ईं--- 


# पुनजैस्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 





अहु ae शखतन्य ८. स झस्वतन्त्र इच हिज 
साधुभिग्र॑हृदयो तेभंक्तजनाप्रेय, 
( श्रीमद्भा० ९] ७ 
मुक्ति देकर उनको एक बार ही छुट्टी 
है | अस्तु; 
यहाँ विस्तार-भयसे यह नहीं छिखा जा सकता है 
भगवत्मेमी किस प्रकार वर्तमान-जीवन (साधक-देह), मुद. : | 
देह ओर सिद्ध-देहसे भगवल्लोक तथा लीला-स्ळागे अनन 
अनिर्वेचनीय भगवद्रसका अनुभव करता है, जिसके कारा 
उसे मोक्षपयन्त समी सुख तृणवत्‌ तुच्छ प्रतीत होते हैं। 
उपयुक्त समीक्षासे यह स्पष्ट है कि “भगवानके चरण. 
कमलोंकी सेवाके सुखसे जिनका चित्त एक बार तूस हो गया 
है, उन भक्तोंकी फिर मोक्षके लिये कमी भी इच्छा 
नहीं होती ।? 
. श्रीकूष्णचरणाम्भोजसेवानिवृंतचेतसास्‌ | 
एषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृह्ा भवेत ॥ 
( भक्तिरसासतसिन्द् १ । २। ११) 


॥ अ 
। ६३ ) 
मिल जाती 


भगवत-प्रेमी मुक्ति नहीं चाहता 


( ढेखक---भ्रीजबनारायणलालजी ) 


१-'सा पराजुरक्तिरीरवरे ।! 
' ४ईश्वरके प्रति अनन्य प्रेम भक्ति है | 
२-अनिवंचनीयं प्रेमररूपम्‌ । मूकाखादनवत[ । 
_ ( नारदसूज्न ५१-५२ ) 
“जसे गूँगा खादका वर्णन नहीं कर सकता, वैसे ही 
प्रेमका स्वरूप अवर्णनीय दै |? 
परंतु जबतक मनुष्य कमंद्वारा प्रात भोगोंकी लाळसा और 
शानद्वारा प्राप्य मोक्षकी वासनामें लिस रहेगा, तबतक उसके 
इट्य प्रेमका उदय नहीं होगा । यह पद्मपुराणका वचन है। 








( शाण्डिल्यसूत ) 


४ 'मुक्ति निरादर भगति झुमाने \? (मानस ७। ११८1४) 
५ 'सगुनोपासक मोच्छ न कछेहीं 
तिन्ह कहुँ राम मगति निज देहीं ॥! 
( मानस ६ । १११।४) 
‹मगवतू-पादारविन्द्‌-रसास्ादन-परायण महादु 
सौभाग्यञ्याली भक्तगण मुक्तिपदको पददछितकर 
भ्रमर बने रहते हैं | सगुण भगवानके उपासक मोक्ष न 
अहण करते | उनको तो श्रीरामजी अपनी भक्ति ही देते ह । 
वस्तुतः भक्तोंकी मुक्ति तो अपने आराध्यदेवके ली 
व्यूहमें प्रवेश करके भगवत्‌-चरित-चिन्तनमय दो जाना 1 
नित्य सेवामें संलग्न रहना हैं। भक्त कभी भी | 
युफिकी चाह नहीं करते | भक्तिके दो प्रकार है”, 
एक, मेद्भक्तिन्सेवक-सेव्यमाव:--जिसमें 
--------------.....________मगवात हैं और दूसरा सेवापरायण मक्त है 2० मक्त हैं | 
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नरकके तीन दवारकाम, क्रोध और लोभ (गीता १६ । २१) 
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च्या लीन हो जाना हे ओर सभी सुखोंको 
५ कर देन ह जैसे गम्भीर समुद्रमें नमककी पोटली डाल 
र वह अपने अस्तित्वको ही खो बठती है | 

| मेदमक्तिमे भक्त मगवानके साथ मुख्यतया पाच सम्बन्धों- 
(ज्ञा दास्यमांवः सख्यभावः वाल्सल्यभाव और मधुर- 

4 रा) मेंसे अपनी रुचिके अनुकूल किसी सम्दन्धको जोड़कर 

वतःमाबनामे जन्म-जन्म परमानन्दर्म मग्न रहता हू | भगवत्‌- 
का ध्येय पुनर्जन्म पाकर मगवत्‌-करेकयंपरायण होना) 

.. आवतसेवा-पूजा-अर्चानिष्ठ होना, जप-ध्यान करना; कथा- 

कन सत्संग करना? साधु-सहवासमें निरत रहना ओर 

प्रावद-गुणगान ही है | यही नवधा भक्ति हे । प्रेम-लक्षणा 

# परकि-पराभक्तिका आश्रय लेकर परमानन्दकी प्राप्ति 

है उसका जीवन-सर्वस्व है । 

भगवान्‌ राघवेन्द्र सरकारके साकेत-यात्राके समय 
मरतू-गन्दन श्रीहनुमन्तलाळजीसे प्रश्‍न किये जानेपर उत्तर 
` झा कि इस घरातल्पर ही रहकर में आपका नामजापक 
आर कथा-श्रोता होकर रहना चाहता हूँ?--- 

£ यत्र यत्र रघुनाथकीतंन 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
वाप्पवारिपरिपूर्णलोचनं 
मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ 

(क मिल. नहीं चाहता?-यह ख्णसिद्धान्त 
| WE क व ऱ्य अक्षरशः सत्य पाया जाता 
व क. स मोन र्त 

° मुन) मनुष्यादि जो हॉ---सबमें 


ह ऽ कय करनेकी एक अमिट चाह “पर भगवत्‌-केड्कर्य करनेकी 
कक करक एक असिटचाह 
| भो स र , एक अमिट चाह 





















[Ei 
तेषु तेप्वर्‌ जेसन "तेषु येषु येषु बजाम्यहम। 
Ah उताभक्तिरच्युतास्त॒ सदा स्वयि॥ 
नो | जिन. ( विष्णु० १॥२०॥ १८ ) 
和 Navi जन्म दे, उन 
医 * अचल अच्युत भक्ति मुझे प्राप्त हो ।? 


党 भगवत्पेमी सुक्ति नहीं चाहता & 


२६५ 





人 


( २ ) वृत्रासुर--मगवान्से मागता है-- 
अह हरे तव पादेकमूल- 

दासानुदासो भवितास्मि सूयः । 
मनः स्मरेतासुपतेगुंणास्ते 

` सृणीत वाकू कर्म करोतु काय: ॥ 
न नाकपृष्ठ न च पारमेष्ठयं 

न सावंभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभंवं चा 

समज्ञस त्वा ' विरहय्य काङ्ग ॥ 
अजातपक्षा इव मातर खगाः . 

ध स्तन्य यथा वत्सतराः झुधाताः । 

प्रिय प्रियेव व्युषितं विषण्णा 

सनोऽरविन्द्राक्ष दिइक्षते त्वाम्‌ ॥ 
समोत्तमइलोकजनेणु सख्य 

संसारचक्र भ्रमतः स्वकर्मभिः । 
त्वन्माययाऽऽत्मात्मजदारगेहे- 

प्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌ ॥ 


( श्रीमद्भा० ६। ११। २४-२७) 


“प्रमो ! आप सुझपर ऐसी कृपा करें कि जिससे 
मुझे अगले जन्ममें भी आपके चरण-कमलोंके आश्रित 
सेवकॉकी अनन्य भावसे सेवा करनेका अवसर प्राप्त हो | 
प्रियतम | मेरा मन आपके मङ्गलमय - गुणोंका स्मरण करता 
रहे, मेरी वाणी उन्होंका गान करे और मेरा शरीर 
आपकी सेवामें ही लंगा रहे सर्वसोभाग्यनिधे | में आपको 
छोड़कर स्वर्ग; ब्रह्मलोक) भूमण्डलका साम्राज्य, रसातळका 
एकाधिपत्यश योगकी सिद्धियॉः यहातक कि पुनजन्मनाशक 
मोक्ष भी नहीं चाहता । जेसे पक्षियोके बिना पंख जमे 
हुए. बच्चे माकी बाट देखते रहते हं; जेसे भूखे बछडे 
गोमाताका स्न्य-पान करनेके लिये आतुर रहते हैं और 
जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रबासी प्रियतम पतिसे 
मिलनेके लिये व्याकुल रहती है? वैसे ही कमलनयन ! 
मैं आपके चरण-दर्शनके लिये छरपटाता रहूँ। प्रभो | 
मैं मुक्ति नहीं चाहता । मेरे कर्मोके फलस्वरूप मुझे 
बार-बार जन्म-मृत्युके चक्रमे भले ही क्य पडे । 

4 में जहाँ-जहाँ जाऊँ जिस-जिस योनिमें जन्मू 
वहाँ वहाँ आपके प्यारे भक्तांसे मेरी प्रेम-मेत्री बनी 
रहे | खामिन्‌ ! जो लोग आपकी मायासे घर-शरीर और 
स्री-पुत्रा दिमे आसक्त हो रहे है उनके साथ मेरा किसी 
प्रकारका कभी सम्बन्ध न हो ।? 

/ 
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२६६ 
त्रेतायुग 
( १) भरतजी प्रयागमें बर मागते हे -- 
अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहँ निखान ! 
जनम जनम रति राम पद यह वरदान न आन ॥ 
( मानस) अयोध्याकाण्ड २०४ ) 
यहाँ भी मुक्तिको ठुकराकर जन्म-जन्मान्तर रास- 
प्रेमकी ही आकाइक्षा है । 
( २) बालि--रामजीसे मागता दै 
जहिं जोनि जन्मों कर्मबस, तद्द राम पद अनुरागऊं ॥ 
( मानस, किष्किन्धाकाण्ड ९ छन्द ) 
( ३) शरमङ्गजी- 
तते मुनि हरिळीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भर्ति बर रुगऊ ॥ 
| ( मानस, अरण्य० ८१ ) 
( ४) वसिष्ठजी-- 
नाथ एक बर मएउँ राम कपा करि देहु\ 
जन्म जन्म प्रमु पद कमळ कबहुँ घटे जनि नेहु ॥ 
( मानस, उत्तरकाण्ड ४९ ) 
(५ ) काकमुद्युण्डिजी--- 
मगत करुप्तरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख घाम \ 
सोइ निज मगति मोहि प्रमु देहु दया करि रम ॥ 
( मानत, उत्तरकाण्ड ८४ ख) 
र (६ ) दरारथजी--विजयोपरान्त लङ्काम उपस्थित 
है । सगुणोपासक थे । भक्ति मिली | 
ते उमा मोच्छ नहि पायो। दसरथ भेद भर्गते मन रायो॥ 
( मानस, लकाकाण्ड १११।३) 
| द्वापरयुग 
(१) कुन्ती देवी--श्रीकृष्ण भगवानसे मॉगती हैँ-- 
स्वकर्मफळनिर्दिष्टां यां यां योनि घजाम्यहम्‌ । 
तस्यां तस्यां हृषीकेश त्वयि भक्तिइंढास्तु मे ॥ 
“हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण | अपने कर्मोके फलस्वरूप 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 
3) ___ Rs 


शुद्ध सत्त्व ह्ृदय-गगनमें प्रेम-मास्करका उदय हुआ था | 













tre 
"कज रज उड़ि मस्तक चढ़ै, मुक्ति मुक्त RE | 


प्रेमोदय केवल शुद्ध सत्तमें ही होता है। सच | 
रज) तममें नहीं होता नहीं ठहरता । 5 हि 


उनकी दिव्य रुचियोंमें मधुर स्निग्धता आयी थी । प्रेम ते | 
दिव्य सुधा है। इसमें किसी स्वार्थकी कोई गन्ध नहीं होती। रः 
'“तत्सुखे सुखिन्वस?, '"तद्विस्मरणे परमन्याकुलता | 
थे ब्रह्ममं लीन होना कभी नहीं चाहती | 
(३ ) राजा द्ुपद--गरुडृध्वजके प्रति-- 
त्वयि भक्तिरंढा मेऽस्तु जन्मजन्मान्तरेप्वपि । | 
कीटेषु पक्षिषु RE सरीसपेघु र 
रक्षःपिशाचमलुजेप्वपि यत्र यत्न | 
जातस्य मे भवतु केशव ते प्रसादात्‌ 
त्वय्येव भक्तिरचलाव्यभिचारिणी च॥ 











ह केशब | जन्म-जन्म आपमें मेरी भक्ति इद्‌ 中 | | 
कीट) पतङ्ग पक्षी, राक्षस? पिशाच) मनुष्य--जिस भी योखिं | 
जन्म दूँ, आपमें अचल अनन्य भक्ति हो ।' 2 

कलियुग 

( १ ) श्रीचैतन्यमहाप्रसु-- 


न धनं न जनं न सुन्दरीं 
कविता. वा जगदीश कामये। 


मम जन्मनि जन्मनीइवरे 
भवतां भक्तिरददैतुकी त्वयि॥ 
党 चन, जन, सुन्दरी कविताकी इच्छा नहीं कता! | 
मुझे जन्म-जन्ममें ईश्वरमें अहैतुकी भक्ति हो | 
( २) गोस्वामी तुलसीदासजी--- 


(क) अत्र कुत्रापि मम जन्म निजकमेवश 
प्रमति जगयोनि संकट अनेक ' 








4 


人 
जन्म रघुनंदन तुरुसिहि देहु \\ 
( वरव० ) 
क) कर्मवश जहाँ भी मेरा जन्म होश जिस योनिमें 
| पा कुटे, वहाँ-वहाँ भगवन्‌ ! आपकी भक्ति-सत्सग 

| 5 मिळे | राम ही एक विश्राम हों । 

ख ) मेरा दुष्कर्म मुझे जिस भी योनिमें ले जाकर 
३ छे, वहाँ हे भगवन्‌ | आप मुझपर कृपा न छोड 
हसे कछुआ अपने अंडेपर स्नेह नहं छाड़ता । 

(ग) हे खुनन्दन | तुलसीको जन्म-जन्म नाममें भरोसा; 
बढ और स्मेह प्रदान करो । 

(३) कवीरदास-- 

एम बुरावा देखिके दिया कबीर रोय \ 

जो सुध रह सतसंगमे सो सुख वहाँ न होय ॥ 


| 


(४) नि 
जन्म 
















| तर बताया है । 
बढ़े-से-बड़े देवता 
्रब्रहझाजी कहते हैं--- 
तदस्तु मे नाथ ख भूरिभागो 
भवेऽत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌। 
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां 
भूत्वा निषेवे तव पादपल्वम ॥ 
तद्‌ भूरिभाग्यभिह जन्म किमप्यटव्यां 
यदू गोकुछेऽपि कतमाङधिरजोऽभिषेकम्‌ । 


इचा रहूँ उसीमे संतत 


ऋ प्रियतम-मुख सुखभरा ॐ 


NS gry 








कीरदासने भी यहाँके सत्संग-सुखको मुक्तिसे अधिक- 


रहे छलकता स्याम-रूपरस' 


दिखता रहे सदा सुसकाता ५ ` 
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यञ्जीचित त्तु निखलं भगवान्‌ सझुकुन्द- 
्त्वद्यापि यत्पद्रजः श्रुतिस्ट्ग्यमेव ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १४। ३०; ३४ ) 


“भगवन्‌ | मुझे इस जन्ममेश दूसरे जन्मर्मे अथवा 
किसी पञुःपक्षी आदिके जन्ममै भी ऐसा सोभाग्य प्रात 


' हो कि मैं आपके दासोमेसे कोई एक दास हो जाऊ 


और फिर आपके चरणकमलौकी सेवा कहू । प्रभो ! 
इस ब्रजभूमिके किसी बनमें और विशेष करके गोकुल्म 
किसी भी योनिमें जन्म हो जाय, यही मेरे लिये बड़े 
सौभाग्यकी बात होगी; क्योंकि यहाँ जन्म हो जानेपर आपके 
किसी-न-किसी प्रेमीके चरणोंकी धूलि अपने ऊपर पड़ 
ही जायगी । प्रभो ! आपके प्रेमी ब्रजवासियोंका सम्पूण 
जीवन आपका ही जीवन हे । आप ही उनके जीवनके 
एकमात्र सर्वस्व हैं । इसलिये उनके चरणौकी धूलि मिळना 
आपके ही चरणोंकी धूलि मिलना है और आपके चरणोंकी 
घूलि तो भ्रुतियों भी अनादिकालसे अबतक इद ही रही दै 


भगवान्‌ शकर-- | 
बार बार बर मएड हरषि देहु श्रीरंग १! 
पद सरोज भति सदा सतसंग ॥ 


( मानस, उत्तरकाण्ड १४ के ) 

इस प्रकार भगवत्येमिर्योने मुक्ति न चाहकर नित्य 

प्रमकी--सेवाकी दी इच्छा की हैः चाहे कितने ही जन्म हों | 
यह उनकी विशेषता है । 


SN 


प्रियतम मुख सुखभरा 
नहीं चाहता राज्य चक्रवर्ती में नहीं 
नहीं चाहता विधि-सुरपति-पद्‌ नहीं चाहता 
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RN नहीं 
भगवलेमी मुक्ति नहीं चाहता 
( लेखक--पं० श्रीउमाशंकरजी अभिहोत्री शास्त्री, मानसमहारथी, भागवताचार्य ) 
भश्रीकलिपावनावतार, कलिकालिमानाशक, . कविकुल- 


चूडामणि) कविताकाननकेसरी, काव्यकाननकलाधर श्रीमद्‌- 


गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने अनेकानेक ग्रन्थों, संतों; 

मतान्तोंका निष्कर्ष निकालकर संसारके समक्ष उपस्थित 

किया, जिसको संसारने बड़े आदरके साथ स्वीकार किया | 

वह तथ्य हे-- | 

सगुनोपासक मोच्छ न हेही । तिन्ह कहुँ राम मगति निज देहीं ॥ 
( मानस, लकाकाण्ड १११ । ४ ) 


अस विचारि इरि मगत सयाने । मुक्ति निशदर भगति छुमाने ॥ 


मक्ति सुतंत्र सकर सुख खानी । बिनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 
( मानस, उत्तरकाण्ड ) 
भारतीय वाङमय-भण्डारमें इतने ग्रन्थ हैं किं यदि उनकी 
गणना की जाय तो कई ग्रन्थ ही वन जाये | परंतु भूतभावन 
चन्द्रमौछिकी अहेतुकी कुपासे श्रीमद्गोस्वामी तुळसीदासजीने 
उस सारे भण्डारका सार एक समासरूप रामचरितमानसमें रख 
दिया और विचारपूर्वक वित्रादोंको शान्त करनेके लिये 
निष्कर्षरूप यह सिद्धान्त उपस्थित किया-- 
मणति तात अनुपम सुखमूझा । मिळड जो संत होई अनुकूरा ॥ 
( मानसः अरण्यकाण्ड १५ । २ ) 
प्रमाण-वाछि वानरेन्द्र है । पुराणोमे लिखा है कि 
वदद संध्या-पूजा करने समुद्रके तटपर जाया करता था | सत्संग 
भी करता था | अन्यायी नहीं था | पूर्ण विवेकी भी नहीं 
था | सुग्रीवके कारण वेर ठन गया | फलतः रामजीके 


- दशन हुए-- 


परा बिकरू महि सर के ळागें । पुनि उठि बेडे देहि प्रमु आगे ॥ 
( मानस, किष्किन्धाकाण्ड ८ । १ ) 
मुक्तिका उपासक वालि रामजीसे ज्ञानकी चर्चा करने 
लगा; परंतु जो उसने संतो; प्रेमियों, ज्ञानियोंसे श्रवण किया 
था; जिसका निर्णय नहीं मिल पाया था, जिसका समाधान 
नहीं हैं? जो अवर्णनीय द और जिसका निरूपण नहीं है; 
वही सर्वाधिष्ठान/ सर्वशक्तिमान, सवेश्वर, स्वरूप) सर्वातीत, 
सवमान्य आज मुनिवेष धारण कर सम्मुख आ गया | भली 
प्रकार पहचाना, परखा; पश्चात्‌ भक्त होकर बोला---- 





ॐ पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त ३ 
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पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा । सफळ जन्म माना प्रभु चौन्हा| 


( मानस, किष्किन्धाकाण्ड ८ | १-२) | 
अपरिचितसे परिचित हुआ, विवाद हुआ, वाहिने | 
अपनी भूल स्वीकार की और अपना हृदय चढ़ा दिया-.. | 
अव नाथ करि करुना विलोकहु देहु जो वर माँग | 
जेहि जोनि जन्मों कर्मे बस तहँ राम पद अनुरागडे | 
यह तनय मम सम बिनय बळ कल्यान प्रद प्रभु लीजिए । 
गहि बाँह सुर नर नाइ आपन दास अंगद कीजिए | 
राम चरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग। 
सुमन माझ जिमि कठ ते गिरत न जानइ नाग ॥ 
( मानस, किष्किन्धाकाण्ड ) 
अतः सिद्ध हुआ मुक्तिसे भक्ति श्रेष्ठ है । . 
श्रीरामकथारसिक) रामप्रेमपोषित, श्रीरामबाँह-छाँह प्रात, 
श्रीचन्द्रमोलि-कृपाप्राप्त; नीलाचळ पर्वतपर नित्य नवीन नवनीत 
वितरित करनेवाले श्रीकाकभुशुण्डिजी महाराजके लिये) जिनका 
जीवन ही शिक्षाप्रद हैं, श्रीलोमदामुनि चाहते थे कि मेरे 
प्रभावसे ये मुक्तिमार्ग, निगुण मत; ज्ञानकी श्रेष्ठता स्वीकार 
कर ळें | परंतु सत्य तो सत्य ही हे । ्रीकाकजी कहते हैं-- 
तब में निर्गुन मत करि दूरी । सगुन निरूपउँ करि हठ भुरी ॥ 
( मानस, उत्तरकाण्ड ११०।७) 
भक्त अभय होता है— | 
ठीन्ह श्राप में सीस चढ़ाई । नहि कळु भय न दीनता आई ॥ 
( मानस, उत्तरकाण्ड १११1८ ) 
भक्त प्रत्येक दशम हर्षित रहता हे, अपने भगवानकी 
कृपाको ही देखा करता है | अनिष्ट करनेवालेको भी प्रणाम 
करता है | भयभीत कभी नहीं होता । 
तुरत भयउँ में काग.तब पुनि मुनि पद सिरु नाइ। 
सुमिरि राम रघुनंस मनि, हरषित चलेठे उड़ाई ॥ 
( मानस, उत्तरकाण्ड ११२) 


तजन तन निज इच्छा मरना । तन बिनु बेद मजन नहिं बरन! 
'( मानस, उत्तरका"्ड 


भजनका अर्थ ही सेवा करना है ओर सेवा भकत ६ 
करता है | भक्त निष्कामी होता हे; पुरुषार्थी होता है, वीर : 
होता हे | वह यही चाहता है कि मैं बारंबार जन्म अह र 
करू और शरीर, मन; वाणी; इन्द्रियाँसे सदा-सर्वदा क | 
भगवानकी सेवा करता रहूँ । पी 
















महच्व-प्रमाण 
मुके समयका एक वारका भी नामोचारण अत्यन्त 
|  शतगाली है; यथा-- 
अकर नाम मरत मुख आवा । अथमउ मुकुत होइ श्रुति गावा ॥ 
( रामचरितमानस; अरण्य० ३०) 
अको नाम मरत मुनि दुररुम तुमहि कहाँ पुनि पेहों ॥ 
( गीतावली, अरण्य० १३ ) 
रम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्बान ॥ 
( रामचरितमानस, अरण्य० २० ) 


मृत्युकाले द्विजश्रे्छठ रासनासेति यः स्मरेत । 
स पापात्मापि परमं मोक्षमाप्नोति जेमिने॥ 
( पद्मपुराण, क्रियायोग ०, व्यांसवचन ) 


अधे-( शीव्यासजी जेमिनिसे कहते हैं कि ) हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 
ER इस नामका जो स्मरण करता है; वह 
` एपी भी परम मोक्ष-पद प्राप्त करता है; तथा--- 








भन्तकाळे च मामेव स्मरन्सुत्त्वा कलेवरम । 
य: याते स सद्धावं याति नास्त्यत्र संशयः: ॥ 
हे (गीता ८ । ५ ) 
हा मनुष्य अन्तकालमे भी मेरा ही स्मरण करता 
| गव याग करता हे, वह मेरे स्वरूपको प्राप्त करता 
| म सशय नहीं ह \? 
| भवना :- सुनिये 
上 म-अवणका माहात्म्य सनिये-_. 


( शीरानोत्तरतापनी० ३ । ८ ) 


दाहिने श्रीशिवजीसे केह ह किं जिस किसी 
| पृक्त हे शनम आप यह सन्त्र ( राममन्त्र ) देंगे, 
| 三 र भायगा |! व 

अहिः. SA जसु नाम बरु कर निसोको ॥ 
| De ( रामचांरेतमानस, बाल० ११८ ) 


| ॐ स्वृत्युक समय भगवन्नामका महत्त्व % 
f 一 一 全 人 一 RCR 
सत्यु समय भगवन्नामका महत्त 


( लेखक--श्रीश्रीकान्तशरणजी, समस्त तुल्सीसाहित्यके भाष्य एवं तिलककार ) 


दतक मृत्युकालके नामोचारणके प्रमाण लिखे गये । 


२८९ 


माहात्म्य विमशे 
र मृत्युकालके नाम-स्मरणका ऐसा प्रभाव क्या हे १ इसका 
बेद-वाक्यके आधारपर विचार किया जाता है-- 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः । 
( यजुर्वेद ३२। ३ ) 
“जिस परमात्माका नाम और यश महान्‌ हैं, उसकी 
वरावरीका कोई नहीं है |? 
नामकी महिमा-- 
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ\ करि बिसेषि नहि आन उपाऊ ॥ 
( रामचरितमानस, बाल० २१ ) 
“चारो युगा और चारों वेदॉमें नाम-प्रभाव कहा 
गया हे | कलिकालमें विशेषरूपमे यही उपाय है; क्योंकि 
इसमें अन्य उपायोंका अभाव-सा है; इससे इसमें नामका 
प्रभाव प्रत्यक्ष हे | तथा-- 
ध्यानु प्रथम जुग मखविधि दूजे \ द्वापर परितोषत प्रमु पूजे ॥ 
करि केबर मळ मुरु मीना । पाप प्योनिधि जन मन मीना ॥ 
नाम कामतरु कार करारा । सुमिरत समन सकरु जग जार 
( रामचरितमानस, बाल० २६ ) 
अर्थात्‌ सत्ययुग) त्रेता ओर द्वापरमें क्रमशः ध्यानः यज्ञ 
और पूजन विधिरूपमें रहते हैं; नामाराधनसे इन विधियोंकी 
रक्षा खं पूर्ति होती दै | यथा-- 
नाम जीहँ जपि जाहि जोगी । बिरति बिरचि प्रपंच बियोगी ॥ 


रहमसुखहि अनुमवहि अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा | 
( रामचरितमानस, बाळ० २१ ) 

(ककि केवरु--कलिकालमें यह नाम केवछ ( विधियोँके 
बिना खयं ) ही सब कल्याण करता हैः क्योंकि कल्य 
पापमूळ एवं मलिन है} इसमें लोग पाप-सागरके सीन हो 
रहे हैं | अतः राजारूप रामनामके संरक्षणते ही अन्य साधन 


सिद्ध होते हैं ।! तथा न 
नाम रामको अंक pe प 
.. य कछु हाथ नहिं अंक रहें दस गूर | 
अक 2 ( दोहावली १ ०) 
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(श्रीरामका नाम अङ्क (१9 २ ३ ) के समान हे और 
समस्त साधन ( कर्मः योग) ज्ञान आदि ) झत्य (०) के 
समान हैं । अङ्ककें चले जानेपर हाथमे कुछ नहीं रहः जाता 
( झून्यका अर्थ कुछ न रहना है) और अङ्क रह जानेपर वे थःय 
द्सगुने ( १०१ २०१ ३० ) महत्त्व पाते हैं! तथा-- 


नहिं कळि करम न मति बिवेकू \ राम नाम अवरूंबन एकू ॥ 
( रामचरितमानस, बाळ० २६ ) 


“मक्ति-देराग्य-विज्ञान-शाम-दान-दम 
नास आधीन साधन अनेकम्‌ ॥' 
( विनयपत्रिका ४६ ) 


इसीसे नामको सदासे महान्‌ यश प्रा होता आया 

है; यथा-- 
三 下 कारु तिहुँ कोका ५ मए नाम जपि जीव बिसोक्रा ॥ 
( रामचरितमानसः बाल० २६ ) 


कुछ उदाहरण 

( १) जैसे कोई यशस्वी वेद्य अच्छे-अच्छे देशोमे 
जड़ी-बूटीकी ओपधियामे कुछ रसायन देकर बहुर्तोका 
कल्याण करता है, इससे उसका यश फेल जाता है । संयोग- 
से यदि. वह किसी ऐसे देशमें जा पहुँचता है, जहाँ जड़ी- 
बूटी नहीं मिळती; वहाँ वह रसायन मात्रसे रोगियोंकी 
रक्षा कर अपने यशकी रक्षा करता है और अपने नामकी 
लजा रखता दै; वैसे यशसी राम-नाम भी विधिहीन 
कलिकालमें अपने ही प्रभावरूपी रसायनसे अपनी छजा 
रखता है । ध्यान) यज्ञ ओर पूजन आदि विधियोंके अभाव- 
की भाँति नाम-जप विधिके अभावर्मे भी अपने यशकी 
रक्षा करता है | गोखामीजीने कहा है-- 


सो घो को जो नाम काज ते नहि राज्यो रघुबीर १ 

कारुनीक बिनु कारन ही हरि हरी सकळ भव भीर ॥ ९ ॥ 

बेद-विदित जग-बिदित अजामिक विप्रबन्चु अच-चाम । 

घोर जमारुग जात निदास्थों सुत-हित सुमिरत नाम ॥ २॥ 
` - पसु पामर अभिमान-सिंघु गज अस्यो आइ जब ग्रह । 

सुभिरत सङ्गत सपदि आये प्रभु हरो दुसह उर-दाह ॥ ३ ॥ 

ब्याथ निषाद शौच गनिकादिक अनित औगुन मूळ ! 
नाम-ओट तें राम सबनि की दूरि करी सब सूरु ॥ ४ ॥ 
( विनय-पत्रिका १४४ ) 


:. “न ीरामणी 
. शीरामजी अपने नामकी छजा रखनेके लिये 'बिनु 


# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त * 


क 
कारन ही*--नाम-जप विधि-हीन जापककी भी भव-भीरका 
हरण करते हैं; उसके प्रति करुणा हो आती दै और उसके रक्षा 
आपके हृदयमें त्वरा और विहलता जग जाती है । यथा- 

अंतरजामिहुते बइ बाहेर जामि हैं जे राम नाम लिग ते! 


चावत चेन पेन्हाइ रुवाई ज्यो वाळक बोरूनि कान कियेते॥ 
( कवित्त ०१ उत्तर० १२९ ) 


इसी पदमे आगे अजामिळ और गजेन्द्रादिके कई 
उदाहरण हैं--- 

( २) अजामिलने बेटेके लक्ष्यपर (नारायण? नाम लिया 
हे । उच्चारण ठीक था? पर लक्ष्य ठीक नहीं था। इसपर 
भगवानके पाष॑दोने वाद होनेपर अन्तर्मे कहा कि इसने 
यमदूर्तोसे डरकर “नारायण? यह नाम पुकारा हे । इस इसे 
बचानेवाले तो भगवान्‌ नारायण ही हैं ( बेटा नारायण 
नहीं ) । अतः यह भंगवानके द्वारा ही रक्षणीय है । 

(३ ) गजेन्द्रके दृदयका लक्ष्य ठीक थाश पर उच्चार 
नहीँ था। उसने ड्ूबनेके समय भगवानका ध्यान रखकर 
सँड्का अग्रमाग फेला दिया कि क्षणभर भी बच जाऊँ। 
इतनेमें भगवानले (रा? उच्चारणका संकेत मान लिया; पिए - 
机 प्रथम ही भगवानले बचा लिया । डूबनेम मुँह बंद ` 
करनेमें 'मः का संकेत भी हो जाता; पर आधे नामके 
संकेतपर ही उसकी रक्षा हो गयी यथान | 

“तर्यो गयंद जाके अद्भ नोय \' ( विनयपत्रिका ८२) | 

यहाँ नाम लेनेके संकेतमात्रपर रक्षा हुई । ऐसे शै | 
व्याधादिके भी भाव हैं । ऐसे यदास्वी श्रीराम-नामका अन्तरे | 
समय एक बार स्मरणपर मुक्ति होनेपर विचार करना है | 

( १ ) अन्तका एक बारका भी नामोचारण | 
समस्त पार्पोको भस्म कर देता दै; यथा | 
'जास नाम पावक अछ \’ 

द pe अयोध्या १४९) ` 


सांकेत्यं पारिद्दास्य वा स्तोभं हेछनमेव 












वैकुण्डनामग्रहणमशेषाघहर विदुः 1 
बेङुण्ठनामग्रहणमशेषाघहर 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमइछोकनाम 内 है 
संक्रोतितमधं पुंसो दहेदेधो | यच च १८ ) ; 
( श्रीमद्धा ० डार € भी | 
“संकेतसे, परिद्दासमेंश स्तोभ या होते र. | अर्शी 
भगवानका नाम लेनेसे समस्त पाप नट | 


अथवा ज्ञानपूर्वक किया हुआ पुण्यदलोक आ 3 


», ‘se 


| 一 一 一 一 भ्त लाग प्र जैसे 
... ठद्वाणण मतुष्यके पार्पोको उसी का जला देता दं ड किसी ( २ ) अन्तमें नामोचारणक्रे साथ शरीर छोड़नेमें 

हुआ इंधन अग्निः मर होए आता फिर भगवान्‌ अपने नामकी महत्ता सिद्ध करते हुए यह मान 
हाथ ही, प्राण निकल जानेपर और पाप होते नही, इससे लेते ट्‌ कि इसने मेरा नाम लेकर जो शरीर छोड़ा हैं? इसका 
तुष्य नामअमावत उर हो जाता है| वग तालय॑ यह कि अपना शरीर मुझे संकल्प कर दिया। अतः 
व न मेहि एति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मन इस शरीरके सम्बन्धबाले एबं इसके पूर्व शरीरोंके सभी 
अजामिक व्याध शच गजादि खक तारे घना ॥ पाप और पुण्य भी मुझे ही पचाना चाहिये, बस? इसपर 
दे अति अघ रूप जे\ यद सभी पापों और पुण्यासे रहित होकर मुक्त हो जाता 
हि नाम बार्क तेपि पाइन होहि शम नमामि ते ॥ है। नामसे ही भगवान्‌ अपने नामवाले स्वरूप एवं धाम-प्राप्तिकी 
( रामचरितमानस, उत्तर० १२९ ) आकाङ्का भी पूरी करते हैं | प्रमाण ऊपर आ गये हैं । 

一 一 一 :SA 2 一 ~ 一 一 


सृत्युके समय भगवन्नामका महत्व 
( हेखक---याशिकसन्नाट्‌ पं० औवेणीरामजी शमो, गौड, वेदाचाय ) 


चौरासी लाख योनियोंमें परिभ्रमण करता हुआ जीवात्मा मगवानते मनुष्यके शरीरम मुखका जो निर्माण किया 
भगवत्कृपासे मनुष्य-योनिको प्रास करता हे. । जीव जब हैः वह केवळ भोजन करनेके लिये नहीं? किंतु मगबन्नामो- 
गर्मावस्थामे आता है; तो वह वहॉके भयंकर कष्टोंसे पीडित चारण करनेके लिये किया दै । अतः मनुष्यको मगवन्नामो- 
होकर अपने आस्मोद्धारके लिये भगवानकी स्तुति करता चारा करके ही मोजन करना चाहिये । जो मनुष्य 
हुआ संदा भगवन्नामोच्चारण करनेकी प्रतिज्ञा करता भगवन्नामोचारण न कर केवल भोजन करता ददश वह 
- 3 | किंतु वह जीव जब गर्भसे बाहर आता हैं? तव अपनी महापापी ओर भगवानका विरोधी है । 
की हुई प्रतिज्ञाको भूलकर सांसारिक मायामोहमें आसक्त वस्तुतः मुखकी यथार्थ शोभा और. यथार्थ उपयोग 
हो जाता है । सांसारिक मायामोहमें आसक्त होनेके कारण वह भगवन्नामोचारण करनेसे ही है । जो मनुष्य अपने 
जीव आत्मोद्धार न कर वही कर्म करता है? जिससे बन्धनको मुखसे भगवन्नामोचारण नहीं करता? उसका मुत निरर्थक 


प्राप्त होकर सर्वदा जन्म-मरणके चक्रमें फँसा रददताहे- ही हे । इसलिये मनुष्यको अपने मुखको सार्थक करनेके 


लिये सर्वदा भगवन्नामोचारण करना चाहिये । 

( श्रीमदमागवत ३। ३१ 1.३१ ) मावह न दी है, वह 
मानव-जन्म व्य व्यर्थकी बात नहीं दी हैः किंतु भगवानको 

न्म बढ़ा ही दुळम है । मगवत्कृपासे मानवः छोळाऑकि गायन करनेके लिये दी है । जो मनुष्य अपनी 














तदर्थ कुरुते कर्म यदू बद्धो याति संसतिम,।' 


उसका मानव-जन्म धारण करना ही व्यर्थ है । अतः मेंढकफी 一 
मनुष्यको आत्मोद्धारार्थ अवश्य प्रयत्न करना चाहिये । उसकी वाणी मेंढक ना उडप कही गरी रे ै 
आमेद्वारके लिये भगवन्नामोच्यारण ही सर्वश्रेष्ठ सहज साधन लिहा pe :॥॥ 
भगवानते मनुष्यके शरीरमें हाथ, पैरः मुख’ वाणी? भगवानकी लीळाओका 
त. नाक) मन, सिर आदि. जो अङ्ग दिये होत बण काला. समान ररर रा 
शद, नाथ दिये दैं। अतः भगवानकें दिये हुए नही कर ना ही अच्छा हे । | 
चाहिये आदिसे भगवानके तत-तत्‌ अज्जकी सेवा करनी है। उतर ब 
| और भी कहा है 


जन्मको प्रासकर जो मनुष्य आत्मोद्धार 


& 
इश जिसके 
सके द्वारा मनुष्य आस्मोद्धार कर सकता है | ( श्रीमद्वागवत २। २ । २० ) 





२१५०५ RANI १) ८१). SRI Mh SR rts Mus. 
खा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा है | जो मनुष्य भगवानकी दी हुई जिह्वाके द्वारा मा 
. न कथ्यते यदू भगवानधोक्षजः । मोच्चारण नहीं करता, वह मोक्षकी सीदियोपर | बार शि 


तदेव सत्यं तदु हेव सङ्गं 
तदेव पुण्यं भरवद्गुणोदयस्‌॥ ` 
तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 


तदेन शोकार्णवशोषणं नृणां 
यदुत्तम छोकयशो नुगीयते = । 


न तदू वर्चाश्वत्रपद॑ हरेयशो 
जगत्पवित्रं प्रगृणीत किचित्‌ । 
तदू ध्वाङ्गतीथ न तु इंससेवितं 
यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः ॥ 
( श्रीमद्भागवतत १२ । १२। ४८-५० ) 


(जिस वाणीके द्वारा अविनाशी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
नाम, लीला, गुण आदिका उच्चारण नहीं होता, वह 
वाणी भावपूर्ण होनेपर भी निरर्थक है, सुन्दर होनेपर भी 
असुन्द्र है ओर सर्वोत्तम विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली 
होनेपर भी असत्कथा दै । जो वाणी और वचन भगवानके 
गुणाँसे परिपूर्ण रहते हे, वे ही परम पावन हैं) वे ही 
मङ्गलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं | 

(जिस वाणीसे भगवान्‌ श्रीृष्णके परम पवित्र यशका 
गान होता दै, वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण 
नयी-नयी जान पड़ती हे । उससे अनन्तकालतक मनको 
परमानन्दकी अनुभूति होती रहती हे । मनुष्योंका समस्त 
शोक) चाहे वह समुद्रके समान छवा और गहरा क्यों न 
होश उस वाणीके प्रभावसे सदाके लिये सूख जाता है । 


“जिस वाणीसे जगत्को पवित्र करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके यशका कमी गान नहीं होता, वह कोओंके 
लिये उच्छिष्ट फॅकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपवित्र 
हे | मानस-सरोवरनिवासी हंस अथवा ब्रह्मधाममें विहार 
. करनेवाले भगव्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त उतका 
| कमी सेवन नहाँ करते | निमंल हृदयवाले साधुजन तो 
| ` चहा निवास करते हैं, जहाँ भगवान्‌ रहते हैं |? - 

' भगवानणे मनुष्यको जो जिह्वा दी है, वह खासकर 
| भगवन्नामोचारणके लिये ही दी है | अतः जो मनुष्य 


` भगवानका दी हुईं जिहाके द्वारा भगवन्नामो्चारण करता 
है, वह अवश्य ही मोक्षकी सीढ़ियोंपर आरूढ हो सकता 










क्र 
Ps 


नहीं हो सकता | कहा भी है-- 
जिह्वां लब्ध्वापि यो विष्णु कीर्तनीयं न कीतंयेत्‌ । 
लव्ध्वाप मोक्षनिःश्रेणि स नारोहति दुर्मतिः ॥ 
“जो मनुष्य जिह्वा प्रास करके भी कीर्तनीय भगवान्‌ 
विष्णुका कीर्तन ( उच्चारण ) नहीं करता, वह कुत्सित 
बुद्धिवाला मनुष्य मोक्षकी सीढ़ियोंको पाकर भी उनपर 
चढ़नेमें सर्वदा असमर्थ रहता है ।? 


अतः मनुष्यको अपनी जिह्ाद्वारा भगबन्नामोन्चारण 

कर मोक्षकी सीढ़ियोंपर आरूढ होना चाहिये । मगवन्नामो. 

चारणद्वारा मोक्षकी सीढ़ियोंपर आरूढ होनेसे ही मनुष्य 

परम पद ( मोक्ष ) को प्राप्त कर सकता है । 

लछव्ध्वा सुदुरूभमिदं॑ बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमथंद्मनित्यमपीह 

दू्णं यतेत न पतेदनुसूत्यु याव- 
न्षिःश्रेयसाय विषयः खलु स्वतः स्यात्‌ ॥ 

| ( श्रीमद्भा० ११ । ९1 २९ ) 


“यह मानव-इारीर यद्यपि अनित्य और मृत्युम्रस है 
तथापि इससे परम पुरुषार्थकी प्राप्ति हो सकती है | इसलिये 
अनेक जन्मोंके बाद यह अत्यन्त दुर्लभ मानव-दारीर पाकर 
विचारशील मनुष्यको श्ीप्रातिशीप्र मृत्युसे पहले ही मोक्ष- 
प्राप्तिके लिये प्रयत्न कर लेना चाहिये । मानव-जीवनका 
मुख्य उद्देश्य मोक्ष-प्रात्ति ही है, विषय-भोग नहाँ । विषयः 
भोग तो सभी योनियोंमें प्रास हो सकते हैं, जो कि मनुष्यके 
लिये सवथा त्याज्य हैं |? | 

समस्त योनिय्रोमें मनुष्य-योनि श्रेष्ठ कही गयी है। 
मनुष्य-योनिके श्रेष्ठ होनेका कारण यह है कि इसी योनिके 
द्वारा “मोक्ष’्की प्राप्ति की जा सकती हैः अन्य योनियोके 
द्वारा नहीं की जा सकती। मनुष्यके लिये 'मोक्ष'की 
प्राप्ति बहुत ही श्रेष्ठ और आवश्यक वस्तु है। मोक्षकी 
प्राप्ति होनेके अनन्तर मनुष्य सदाके लिये 'पुनर्राप जनन 
पुनरपि मरणम्‌? के चक्करसे मुक्त हो जाता है । अतः 
मनुष्यको मोक्षकी प्राप्तिके लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये | 

दुःखका विषय है कि जिस मोक्षकी प्राप्तिसे मनु 
बारब्रार जीवन-मरणके चक्करसे छूट जाता है? उस मीरे 
प्राप्तिक लिये वह प्रयत्न नहीं करता; किंतु सार्धा 区 


धीरः । 















有 हार; WV भय! 
ृ की पर आसक्त रहता है । ऐसे 
) कि लना उस व्यक्तिसे की गयी है? जो अपने 
| se लिये ऊपरकी मंजिळमे पहुँचकर; अज्ञानवश . 
| दः अकसात्‌ नीचे गिर जाता है । ऐसे मनुष्यके लिये 
त बेद्यासजीने कहा है 
'तमारूढच्युतं दिदुः ! ( ्रीमद्भा० ११।७। ७४) 
अतः मनुष्यको संसार-चक्रसे छुटकारा 
| के लिये मोक्षफ्रप्त्यथ॑ सदा प्रयत्न करना चाहिये । 
' प्रेक्ष्यापिकि लिये भगवन्नामसे बढ़कर ओर कोई सुलभ 
' छन नहीँ दै । इसलिये मनुष्यको मोक्ष-प्रातिके ल्यि 
' ईदा मगवन्नामका उच्चारण करना चाहिये । 

भगवन्नामका उच्चारण वदी मनुष्य कर सकता है? जिसका 
प्ावातमै श्रद्धा और विश्वास हो। श्रद्धा और विश्वासके 
| टिना मनुष्य भगवन्नामका उच्चारण नहीं कर सकता । 
' अतः भगवन्नामके उच्चारणार्थ मनुष्यको भगवानके प्रति 
। भद्दा ओर विश्वास रखना चाहिये । | 
| £ भगवानके अति भद्धा और विश्वासका होना भी 
' मावळ्ृपापर ही निर्भर हे । भगवत्कृपाके बिना मनुष्य 
.. भावान्मे श्रद्धा और विश्वास नहीं कर सकता । अतः 
' स्ट है कि भगवत्कृपासे ही मनुष्य भगवानके प्रति श्रद्धा 
और विश्वासको प्राकर भगवन्नामका उच्चारण कर 
| सक्ता है | म 
भगवज्ञामका उच्चारण मनुष्य-जीवनके प्रारम्भकालसे 
ग चाहिये । जो मनुष्य अपने जीवनके प्रारम्भकाछसे 
ह र य उच्चारणका अभ्यास कर लेता हे, वही 
व Ts भी भगवन्नामका उच्चारण कर 
वन्ने मनुष्य अपने जीवनके 

८ मुक न उचारणका अभ्यास नहीं करता उसके लिये 
> या यच त उचारण करना बहुत ही कठिन है। 
| के उच्चारण अपने जीवनके प्रारम्भकालसे ही भगवन्नाम- 
| ह अपनी म अभ्यास कर लेना चाहिये; जिससे 
| (के जो मनुष्य समयमं भी भगवन्नामका उच्चारण कर 
| भानरनामका अपने समस्त जीवनमें भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
| पैन सरणे उद्वारण करता रहता है; वह निश्चित दी 
ह अ गेम छूटकर मुक्त हो ज्ञाता है । अतः 
有 उठते, बेठते, सोते, जागते, चलते! 
| | ह. Sa पु० ३५--- 
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करना चाहिये । 

वेदादि सद्गरन्थोंका तो यहाँतक कहना हे कि जिस 
मनुष्यने प्रभादवश जीवनपर्यन्त कमी भी भगवन्नामका 
उच्चारण नहीं किया, उसने भी भगवत्कृपासे मृत्युके समयमें 
भी विवश होकर यदि भगवन्नामका उच्चारण कर लिया! 
तो उसके समस्त पापोंका क्षय हो जाता हे और वह 
निश्चित ही मुक्तिको प्राकर भगवत्सायुज्य लाभ करता 
है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अजामिल है? जिसने मृत्युके 
समय अपने पुत्रके व्याजसे भगवानका नाम लेकर परम 
पदको प्रात किया्-- 

ख्रिममाणो हृरेनीस सुणन्‌ द्रोपचारितस्‌। 


अजामिलोऽप्यगाद्धास कि पुनः अद्धया गुणच, ॥ 
( औमद्भा० ६। २। ४९ ) 


(अजामिळ-्ैसे पापीने मृत्युकें समय पुत्रके बहाने 
भगवानके नामका उच्चारण किया) जिसके फलस्वरूप उसे 
परमपद ( वैकुण्ठ ) की प्राप्ति हुई। फिर जो लोग श्रद्धा 
भक्तिसे सावधान होकर भगवन्नामका उचारण करते है 
उनकी भगवद्धामकी प्रासिमें अर्थात्‌ उनके मुक्त होनेमे 
तो संदेह ही क्या है १ 

प्राणत्यागके समय भगवन्नामके 
' करनेसे मनुष्य “मोक्षः प्राप्त करता है 


भागवत; गीता आदि शास्त्रोम बारबार 


उच्चारण ओर स्मरण 
इस विषयका उल्लेख 
किया गया दै 
यस्यावतारगुणकमंविडम्बनानि 

नामानि येऽसुविगमे विवशा शुणन्ति । 

ते नेकजन्मशमळ॑ सहसेव हित्वा 
संयान्त्यपावृतस्रत तमजं प्रपद्ये॥ ` 
( श्रीमद्धा० ३।५।१५) 
८'जो मनुष्य प्राणत्यागकें समय आपके ( भगवानके ) 
अवतार) गुण और कमोको बतळानेवाळे “गोविन्द? “वासुदेव? 


होकर ब्रह्मपद ग्रास हँ । 
$ सैं आपकी शरण स्वीकार 
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च्रियमाण आतुरः 
पतन्‌ स्खलन्‌ चा विवशो गुणन्‌ पुमान्‌ । 
चिसुक्तक्रमोगॅल उत्तमां गतिं 
ग्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं कलो जनाः ॥ 
( भीमद्भा० १२।३। ४४) 


यज्ञामधेयं 


“मनुष्य मरनेके समय आतुर अवस्थामें अथवा गिरते 

या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवानके किसी 
एक नामका उच्चारण कर ले, तो वह मनुष्य समस्त 
कर्मवन्धनसे युक्त होकर {उत्तम गतिको प्राप्त करता है | 
किंतु फिर भी इस कल्युगमें कल्युगसे प्रभावित होकर 
प्राणी उस भगवानकी आराधना नहीं करते, यह बड़े 
दुःकी बात है |? 


जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमउ मुकुत होइ श्रुति गावा ॥ 
( रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड ३०। ३ ) 


स्वत्युकाळे द्विजश्रेष्ठ रामनामेति यः स्मरेत्‌ । 
स॒ पापात्मापि परमं मोक्षमाप्नोति जेमिने ॥ 
( पद्मपुराण, क्रियायोग ० ) 


हे लेमिनि | जो मृसयुकालमे रामनामका स्मरण करता 
₹ वह पापात्मा होनेपर भी परम मोक्ष-पदको प्राप्त 
करता है |? 

` भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने नामके स्मरणके महत्त्वके 
सम्बन्धे अर्जुनसे यों कहा है--- 

नामस्सरणमात्रेण प्राणान्‌ सुञ्चन्ति ये नराः । 

फळ तेषां न पझ्यामि भजामि तांश्च पार्थिव ॥ 

तस्माज्ञामानि कोन्तेय भजस्व इढचेतसा । 

राम रास सदा युक्तास्ते मे प्रियतमाः सदा ॥ 

“हे पार्थ | जो मनुष्य मेरे नामका स्मरण करते हुए 
प्राणत्याग करते हैं; उनके फलको मैं खयं.भी नहँ कह 
सकता हू, किंतु में खयं उनका भजन करता हूँ | इसलिये 
स्थिरचित्त होकर भगवानके नामका ही स्मरण और 


कीत नाहिये 
गिन करना चाहिये । जो “राम-राम? इस प्रकार निरन्तर 


जपते रहते हैं, वे मेरे अत्यन्त प्रिय हैं |? 
भगवान्‌ बड़े ही दयाळु हैं। वे अपना नाम-स्मरण 


MRSS आय व 


` है। वे अपने भक्तकी जिम्मेदारी जीवनपर्यन्ततकके ल्यि 
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करनेवाले भक्तको सदा स्मरण करते हैं। भगवन्नाम | 
करनेवाला कोई भक्त यदि अपने पूर्वजन्मके संचित षे \ 
कारण मृत्युकालमें ज्ञानञ्चन्य ( बेहोश ) होकर भगवा, | 
स्मरण करनेमें असमर्थ हो जाता है, तो उसका | 
भगवान्‌ खयं स्मरण करते हैं और उसे परमगति देते | 
हैं। भगवानने खयं कहा है--- h 
ततस्तं श्रियमाणं तु फापाषाणसंनिभस्‌ । 
अहं स्मरामि मदूभक्तं चयासि परमां गतिस्‌ ॥ 
'काड ओर पाषाणके सहश म्रियमाण उस मत्तका 
में खयं स्मरण करता हूँ और उसको परमगति देता हूँ । 
और भी कहा दै-- 


कफवातादिदोषेण मदूभक्तो न च मां स्मरेत्‌ । 
तस्य स्मराम्यहं नो चेत्‌ कृतघ्नो नास्ति सत्परः ॥ 


भेरा भक्त यदि कफ-वातादि दोषोंके कारण ( मृत्युके 
समय ) मेरा स्मरण करनेमें असमर्थ होता है, तो में 
खयं उसका स्मरण करता हूँ । यदि में अपने स्स 
करनेवाले भक्तको मृत्युके समय भूल जाऊ, तो मेरे ./ 
बढ़कर कोई कृतघ्न नहीं हो सकता |? | 


भगवानकी द्याशीलता और कृपाशीळता अवर्णनीय | 


स्वयं वहनकर सदा उसका सर्वप्रकारसे कल्याण करते है| 
अतः भगवद्भक्त मनुष्यको शरद्धा-भक्तिपूर्वक अपने शरीर 
वाणी, मन) बुद्धि, इन्द्रिय और आत्मा आदि सर्गA 
भगवान्मे समर्पितकर सवंदा उनके नाम, लीला अर 
खरूपका स्मरण ओर उच्चारण करना चाहिये | [ 
अव इम उन सञ्चिदानन्द भगवानको प्रणाम ऋते | 
हुए अपने लेखको समाप्त करते हैं) जिनके सरण 
मनुष्यके समस्त प्रकारके पाप तत्काळ नष्ट हो जाते दै 
प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरतां दुणाम, ! 
सद्यो नइयन्ति पापौघा नमस्तस्मे चिदात्मगे। | 

च भगवानका नाम” | 

'मृत्युकालमें अथवा जीबनकाळमें भग 
स्मरण करनेवाले मनुष्योंके सभी प्रकारके पाप है! | 










नष्ट हो जाते हैं | उन चिदात्मा भगवानको TEST 












रोक्न और पुनर्जन्म-सम्बन्धी प्रश्‍नके समाधानके लिये 
ह 
| दूरस्ते 'शब्द-प्रमाणरका ही सहारा लेना पड़ता है 
शै जब शब्दप्रमाण पुनर्जन्म और मोक्षके सिद्धान्तोंका 
डन करते हैं? तब हमें इन सिद्धान्तोंकों स्वीकार करना 
है पढ़ता है | 
शब्द क्या हैं? न्यायदशनकी परिभाषाके अनुसार 
आणोपदेश' ही शब्द है अर्थात्‌ आत्तोंके द्वारा कहे गये 
हवन ही शब्दप्रमाण हे । आप्त कोन हे ! न्यायदशनके 
> वरा्याकार वात्स्यायनके अनुसार आप्त बही हैं कि जिन्होंने 
| पका साक्षात्कार किया हो । ? इस धर्मका शान प्राप्त करना 
| मरशील मनुष्यका स्वभाव हे ओर मनुजीके अनुसार ५घर्मकी 
; झा रखनेवालोंके लिये श्रुति या वेद ही परम प्रमाण 
. (॥ उन परम प्रमाणभूत वेदोंका पुनर्जन्म और मोक्षके 


है 


ऐ हा मन्तव्य है; इसीका संक्षिप्त विवेचन इस लेखका 
रेस है | 
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> , 


आणे-पीछे जानेवाला अमत्य 

| 了 अप्रत्यक्ष जगतूकी पहेलीका इल निकालनेके 
| ' भ महि दीर्घतमाका "अस्थवासीय सुक्त' ( ऋग्वेद १ । 
| ४) अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है । उसी सूक्तका 
ॐ ' मन्न एक अमर्त्य तस्वका वर्णन करता है--'एक 
| तत्व दूसरे मरणशील तत्त्के साथ एक स्थानपर 
| भें अपनी शक्तिसे बॅधकर आगे-पीछे जाता है | इन 
| श्र एक तत्वको तो मनुष्य प्रत्यक्ष देखते हैं और 

गहीं देख पाते | 


ए मन्त्रे असर तस्वका संकेत आत्माकी ओर है और 


| 
| 
< 
~ 
; 






र 


上 用 










RNisn य 

_.४.. संकेत शरीरकी ओर 

द्ध र | इनमेंसे एक तत्त्व 
१ गे तो मनुष्य देख और जान सकते हें और दूसरा तत्त्व 


९ आसमा? उनके 
人 f उनके लिये अप्रत्यक्ष ही रहता है । परस्पर 
RN 







下 भह ख शन्दः।( १।१। ७) 

; 司 रे, "00 तज Pg १।१।७की टीका) 

| ` भाइ आढ एति भाण परम शुतिः। ( मनुस्यृति २। १३ ) 

| पना इ „ 5 ग्रमीतः अमत्य मत्येंना सयोनिः । 

| - पैपूचीना वियन्ता न्यन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌॥ 
( ऋग्वेद २। १६४ | ३८) 


क वेदसे पुनजेच्म और भोक्षका सेद्धान्तिक विवेचन % 





本 


ेदोमें पुनजेन्म और मोक्षका सैद्धान्तिक विवेचन 


| ( केखक---श्रीभुतिशीलजी शमा ) 


विरुद्ध होते ह भी 25५ तंस्व सयोनिः अर्थात्‌ एक ही 
स्थानपर रहुनेः शाइवत चिरन्तनं 
आत्मा शरीरके 二 ही प्रकट ल्क है कप 
टू ॒ 
चतन्यताका कारण आत्मा है; इस प्रकार दोनों परस्पराश्रित 
ह | शरीर आत्माका भोगाधिष्ठान है ।* इसी झरीरमें आकर 
आत्मा अपने पूर्वकृत कमोंका भोग भोगता है । 

आत्मा जव इस रारीरके साथ संयुक्त हो जाता है; 
तत्र वह अनेक प्रकारके प्रपञचोमें पड़ जाता है और ये प्रपञ्च ही 
उसके ल्यि बन्धन सिद्ध होते हैं | ये बन्धन वस्तुतः उसके 
अपने न होकर सत्त्व, रज और तम--इन गुणोंसे युक्त 
प्रकृतिके ही होते हे । इनमें तमोगुणसे ब्धा हुआ मनुष्य 
“कामी? वनता हैं; रजोगुणसे लित होकर 'अर्थवान? बनता 
है और सत्त्वगुणसे युक्त होकर “धार्मिक बनता है । 

वेदके उपयुक्त मन्त्रम आये हुए “अपाढए और 
'प्राइः-ये दोनों शब्द क्रमशः पुनर्जन्म और मोक्षे 
वाचक हैं । पुनर्जन्म ओर मोक्ष--दोनो ही हालतोर्मे आत्माको 
इस शरीरमें आना ही पड़ता है; पर जो आत्मा इस 
शरीरमे आकर प्रकृतिके तमोगुण या रजोगुणसे बँघ जाता है; 
वह अपाङ अर्थात्‌ पीछेकी तरफ--ट्रथ्वीपर लौटता है, यही 
वस्तुतः पुनर्जन्म है | पर जो आत्मा इस शरीरमें आकर भी 
धार्मिक प्रवृत्तिका ही रहता दै, वह प्राङ अर्थात्‌ आगे बढ़ता 
जाता है । दूसरे शब्दोमें वह मोक्षकी तरफ बढ़ता चला 


जाता है । र 
दो सुपण 

दीर्घतमाके इसी सूक्तके बीसवे मन्त्रमे षिने एक रूपकके 
द्वारा इस सिद्धान्तकी विवेचना की है। इस सन्त्में बताया है 

“दो मित्र रूपसे रहनेवाले सुपर्ण एक ही बृक्षपर बैठे 
हुए हैं । उनमें एक इस इक्षके मीठे-मीठे फलोंको खाता है 
जब कि दूसरा सुपर्ण फलोंकी न खाता हुआ केवल 
प्रकाशित होता हैं ।? यह क्ष प्रकृतिका प्रतीक है और इस 

काता वाग र कळ शरीरम्‌ । ( न्यायदशन ) 
र ह्वा सुपर्णा सयुजा सखायाः समानं वृक्ष प्रिषखजातै । 


तयोरन्यः पिप्पलं RER अनइनन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 
( ऋखेद १ । १६४ । २०३ सुण्डक० २।१।१) 











हि 


| क ळू नकी 
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प्रकृतिरूपी वृक्षपर आत्मा और परमात्मारू्पी दो पक्षी बेठे 
हैं, जिनमें आत्मारूपी पक्षी तो इस प्रकृतिके फर्लोंकी खाता 
है और परमात्मारूपी पक्षी केवल द्रष्टके रूपमे देखता रहता 
है । इस वृक्षके फलोको खाना ही जीवात्माके बन्धनका 
कारण है; क्योकि इन फछोंमें आसक्त होकर वह अपना 
स्वत्व खो बैठता हे और उस खत्वके खोनेसे उसकी शक्ति 
कम हो जाती है ओर शक्तिके कम हो जानेके कारण वह 
परतन्त्र हो जाता है; और इस परतन्त्रताके कारण वह 
जन्स-मरण या पुनजेन्मके चक्रमें पढ़ता है। पर जब वह 
भोगेच्छाको छोड़कर अपने खरूपमें अवस्थित हो जाता है 
तभी वह पूर्णरूपसे स्वाधीन हो जाता है और मोक्षका 
अधिकारी बन जाता हैं । 





वस्तुतः आह्माका सच्चा खर्प वह नहीं हेश जो 
बन्धनमें पड़े हुए. आत्माका देखा जाता है । आत्माका 
सच्चा खरूप सच्चिदानन्द हे । वह परमात्माका एक अंश 
हे | जिस प्रकार एक चिनगांरी अग्निका अंश है और वह 
चिनगारी भी अग्निके समस्त गुणांको सूक्ष्मरूपमें समेटे 
रहती हैं; उसी प्रकार यह आत्मा भी परमात्माका एक अंश 
होनेके कारण परमात्माके सभी गुणोंको अपनेमें समेटे रहता 
हे । गीताम भी भगवान्‌ ऊंष्णने कहा हे कि भेरा ही 
अंश इस मर्व॑त्मेकर्म जीवके रूपमें अभिव्यक्त हुआ दै । पर 
इस जीवात्मामें जो शक्ति हे जिसके लिये वेदमे “स्व॒धा? शब्द 
आया है, वह शक्ति ही इसके सच्चे स्वरूपको ढक देती हद 
और उस खघाशक्तिसे प्रभावित होकर यह आत्मा अपनेको 
ब्धनमें समझने लगता दै | इसीको यजुर्वेदके शब्दोमि इस 
प्रकार कहा जा सकता है-- 

“सोनेके पात्रसे सत्य ढका हुआ हैं |! चमक-दमकवाली 
माया जीवात्माके सच्चे खरूपको ढक देती है। उस अवस्थामें 
वह आत्मा अपनी शक्तियोसे युक्त होकर मत्यं शरीरको 
अपना स्यान बनाकर एक शरीरे दूसरे शरीरम विचरता है, 
यही इसका 'पुनजंन्मः दै । ङ 

पर बन्धनसे हीन होनेपर आत्मा अपने सच्चे स्वरूप- 
को जब पहचान लेता हैं; तब वह परमातमामें ही मिल जाता 


हे । उपनिषद्के अनुसार भ्रमको जाननेवाळा ब्रह्म ही हो 
कक 29 4:20 कक RS 


७, ममेवांशे जोबळोके जीवभूतः सनातनः । ( १५।७) 
हई हिरण्मयेन पात्रे सत्यस्यापिश्‍िति प्रुखग । (घु ० ४० | १७) 


बकरे 


$ पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मांत $ 


देखते हैं, जिसमें यह सारा संसार स्थित है । “जब आग्रा | 









जाता तकि छे पर |? ह पक तत्वदर्शके किये परा अ तस्वद्शाकें लिये परमात्मा और आक्र | 
एक ही तत्त्व है | यजुर्वेदका भी कथन है कि ६ | 
प्रजापति गर्भके अंदर विचरता हुआ अनेक स्प डान | | 
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होता है” । बुद्धिमान. जन उस परमात्माके खानको है | 


इस अवस्थापर पहुँच जाता हैं; तब उसके हुद्यवी ग्न्धं | 
टूट जाती हैंश सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और उसे 
कर्म भी क्षीण हो जाते हैं bb यही "मोक्ष? है। इस मोशे | 
उसके सभी प्रकारके बन्धन टूट जाते हैं । ध्यह सिद्धच | 
साधनसम्पन्न होकर मुक्तावस्थामें द्योसे एथ्वीतक कषणम | 
में घूम आता दै । चारों ओर श्रमण करता हुआ सखे 
का दर्शन करता है और सारी दिशाओंमें घुमता है । के | 
केले हुए तन्तुओको चीरकर वह आनन्दका अनुभव का 
है और वह आनन्दखरूप ही हो जाता है ।! 
दो मागे 

ऋग्वेदम ( १० । ८८ । १५) देवयान और | 
इन दो मार्गौका वर्णन है । पूर्वजन्मके चक्रमे पढ़ा हुग 
आत्मा पितृयाणसे गमन करता दे और मोक्षका अधिकारी 
आत्मा देवयानसे । अपने कर्मोका फ | 
जीव इन दो मार्गोंसे जाता है । थो और ए्वीके वीच 
जितने भी पदार्थ है वे सब इन्हीं दो मागम सम॑ | 
जाते है | त 

देवयानका मार्ग ही तत्वज्ञानीको 
जाता हे । '्य्ञ करते हुए जो याजक 
आरोहण करते हैं, वे नाककी 'पीठसे द्युलोककी स 
हैं | उन्हीं उत्तम काय नममे खगंको 9 E 
वाळा देवयानका मार्ग दिखायी देता हैं. / त 
NS | हुआ | गए 








| 


९, ब्रह्मविद्‌ जद्दोव भवति । [ > 
१०. प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर जायमानो बई! टि 
(यजु० ३१॥ १९ ) | 
११. मियते इदयग्रन्थिरिछथन्ते सवसंशयाः ' . 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि तसिल्दृष्टे परावरे॥ ) 

( योगशिखोपनिषद. १. | 

१२. गजुवेंद (३२॥ १२ )। ए द्धी 
डॉ ८ 







१३.मयवं० (१८ [४ । १४) म्या - 


6 























वही 二 १।२।११) 
० 7 कहा गया हे--'सुर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्त 
लासुतः स पुरुषो हाव्ययास्मा । विगत राग-द्वेषवाले सुङतीजन 
दे उस लोकको जाते हैं कि जहाँ वह अव्यय और 
मत पुष रहता है । यह अमुततत्तकी भासि ही मोक्ष है । 
| हह खर्गलोक अमृतसे व्यात | इसलिये--“है मनुष्य | 
श्रृतके इस पन्थको देख? जिसपर साधुः सुकृती ओर 
विरस चलते दै । इन्दी HR 请 तू स्वर्गको चल, जहां 
दिदेव मधुका भक्षण करते हैं... ।' 
्ोक्षलोककी दिव्यता 

ऋग्वेदमं इस मोक्षलोककी दिव्यताका बड़े सुन्दर 
दमे वर्णन है। वेदका ऋषि उस लोककी दिव्यताका 
वर्णन करते हुए कहता है--- 

“उस मोक्षलोकमे अजस्त ज्योति है। हर तरहका स्वः 
अर्थात्‌ प्रकाश और सुख है। उस खर्गमें अनुकाम है। वहके 
ढोक च्योतिर्मय दै । वहाँ काम, निकाम, स्वघाश तूसि? 
आनन्द, मोद ओर प्रमोद हैं | वहाँ सभी मनोरथ पूर्ण हो 
जाते ह |! 

यह मोक्षलोकका वर्णन अनेक दिव्य भाबनाओे परिपूर्ण 
है। वहाँ अन्धकारका नाम भी नहीं है । यही शाश्वत 
च्योति है, यही सत्‌ है और यही अमुत दै । इसीके लिये 
उपनिषदूका ऋषि प्रार्थना करता है--- 


असतो सा . सदसय । 
तससो सा ज्योतिगेमय | 
सृत्योसा असूल रामय । 
( झुइददा० १॥ ३ । २९ ) 
इस प्रकार वेदोमे पितृयाण और देवयानके रूपमें दो 
माका वर्णन है । इनमें पितूयाण पुनर्जन्मका कारण 
ना है और देवयान मोक्षका । जो आत्मा इन्ही सांसारिक 
पसा रहता हे, वह मुत्युके पश्चात्‌ पितृयाणका 
पथिक होता है और अपने पूर्यसंचित कोका उपभोग 
> त फिर इस संसारमें लौटना पड़ता है । पर 
रेबयानके मान आत्माका फिर पुनर्जन्म नहीँ होता? वह 
षयि मोक्षमे लीन हो जाता है। 一 
i खगौ झोका अमृतेन विष्टा: \( उथव्‌० १८।४।४ ) 
Rn १८ ।४। ३ )। 
* भने ( ९ । ११३ । ७-९ ) | 


कै चेदम युनजेन्म शर्‌ मोक्का सेद्ास्तिक विवेचस ३६ 
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अभ्युदय और निःश्रेयस 

वेशेषिक दर्शनकी परिभाषामें सांसारिक सुखको) जो 
पुनेजन्मका कारण बनता दै, “अभ्युदय? कहा दे और पारमार्थिक 
आत्मसुखको जो मोक्षरूप होता हे, “निःश्रेयस? कहा है | महर्षि 
कणाद्ने इन दोनोंपर समान बळ दिया हे । उनके अनुसार 
(धर्म वही है जिससे अम्युद्य और निःभ्रेयसकी सिद्धि 
हो” |? गीताम भगवानने भी इसी बातको मान्यता 
प्रदान की है । 


मनुष्यको चाहिये कि वह ऐहिक जीवनको ेड बनाकर 

ही पारलौकिक जीवनको सँवारे; क्योंकि मनुष्य संसारे 
आये विना और इस जीवनको उन्नत किये बिना मोक्षका 
अधिकारी नहीं बन सकता । इसलिये उसे चाहिये कि वह 
सांसारिक भोगोंका भोग करते हुए ही मोक्ष-प्रासिके प्रति सचे 
रहे । गीता (५। १० ) में भगवानने “पझपन्नसिवाम्भसा |? 
के उदाहरणसे इस बातको बड़ी आसानीसे समझा दिया दै । 
पानी कमका जीवन है । वह बिना पानीके विकसित नही 
होता, पर फिर भी वह पानीसे झिम नहीं होता । इसी 
प्रकार मनुष्य इस संसाररूपी पानीमें रहकर अपने जीबन- 
कमलको विकसित करता रहे! पर उन सांसारिक भोगंमें 
लिप्त न हो। वस्तुतः यही सारांश है-सम्पूर्ण गीताका | इसे 
हम एक प्रकारका “समन्वयवाद्‌? कह सकते हैं । यह 
समन्वयवाद वेदोंको भी अभीष्ट है । वेद एक ओर जहाँ 
मोक्षकी ओर अपने अनुयायियोंको प्रेरित करते हैं; वहाँ 
दुसरो ओर वे इस संसारकी तरफ भी प्रेरित करते हैँ।या _ 
कहें कि इन्हीं सांसारिक विषयोपर ही उन्होंने मोक्षका 
महल खड़ा किया हे । वेदके एक म्त्रमे प्रार्थना की गयी 
हे-'पवित्र करनेवाली गायत्री माता मुझे आयु) प्राण) प्रजा 
पशु, कीर्तिं। ब्क्षवर्चस और धनेखवर्य प्रदान करके ब्रक्मलेक 

अर्थात्‌ मोक्षलोकको प्राप्त कराये ? 
यह सत्य है कि आत्यन्तिक ब्रह्मवाद और आत्यन्तिक 
जाद दोनों हौ वित आन्‍नणाए दोनो ही विनाशक हैं | इसीलिये भारतने 
इस्युदयनिःभेयससिद्धि: स थमेः ॥ 
१७. यतो (३० सह १२) 
१८. आयुः प्राण अजा पशुं कौति ग्रविणं महमवंसं मरा 
दतला म्जत मदाळोकम्‌ ॥ ( अथवेवेद ) 
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आत्यन्तिक लोकवादी चार्वाक और आत्यन्तिक] मोक्षवादी 
बौद्धधर्मको स्वीकार नहीं किया | भारतमें चार्वाक तो कभी 
फूला-फला ही नहीं और बोडघर्म भी बरसाती नदीकी 





तरह एकदम जितनी तेजीसे फेला, उतनी ही तेजीसे उतर 
一 一 一 一 到 


भूतलपर जन्म लेनेत्राले मानबोंके लिये स्वर्गलोक) 
पितुलोक) यमलोक आदि आकारामण्डलस्थ लोक प्रत्यक्ष नहीं 
दीख सकते, परंतु वेदमन्त्रोसे उनका अस्तित्व अवश्य मानना 
पड़ेगा | संसारमें सभी पदार्थोका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता; अतः 
अनुमान, उपमान तथा दान्दादि प्रमाणकी उपयोगिता सिद्ध 
ही है | उदाहरणार्य--गभाधानकालमें पुत्॒का अस्तित्व नहीं 
होता; वह राब्दप्रमाणसे ही अपने पिताका निश्चय करता 
है तथा अपने पिताकी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी भी होता 
है । इसी प्रकार श्रुति भगवतीकी आश्ञासे अहस्य वस्तु तथा 
लोक-लछोकान्तरका बोध होना सम्भव है । वेसे तो सम्पूर्ण 
सनातन वाइमय परलोक और पुनजंन्मकी कथाओंसे भरा 
हे । पुराणेतिहास आदि धर्मशाल्नोंमे इसके अनेकानेक प्रमाण 
हैं । जैसे नारद आदिकी पुनर्जन्म-कथाएँ तथा गर्गसंहिता 
इत्यादि पुण्पग्रन्योके प्रसंग पठनीय हैं | 
. आधुनिककालमें नालिकताका अत्यधिक प्रचार है। 
मनुष्य धमनिरपेक्षताके नामपर अधर्मका आचरण कर घोर 
पतनकी ओर जा रहा है | परलोक तथा पुनर्जन्मको मिथ्या 
समझकर शाञ्जमर्यादासे विरुद्ध यथेच्छाचारपरायण 
हो अपना तथा विश्वका सर्वनाश करनेमें कटिबद्ध है | ऐसी 
परिस्थितिमें अनादिकाछसे संसारके प्रकाण्ड विद्वानोंद्वारा 
सम्मानित वेद भगवान्‌की पुण्यबाणीका आश्रय लेकर 
युह्यतम रहृस्यका पता छगाना तया तद्नुसार सदाचार धारण- 
कर ऐहिक पारमार्थिक श्रेय पाना ही परम धर्म है । प्रथम 
परलोकपर विचार करें | सत्कमानुष्ठानसे देवमागं और 
पिठूमागसे लोकान्तर जानेका वर्णन वेद्वर्णित हे 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदुन्तरा पितरं भातरं च्च ॥ 
Me ( यजुर्वेंद १९ । ४७ ) 
. इ दो मार्गोका उल्हेख अन्यतर भी पाया जाता है. 








ek > | At EY. आ 


क पुलरजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगचत्मात # 





BE 一 一 


परलोक ओर पुनजेन्मका वेदिक रहस्य 


( ळेखक---कविरत्न पं० भ्रीदैत्रीप्रसादजी शास्त्री “पाराशर? ) 


nr 





भी गया | अन्तमें रह गया वेदों और अन्य बैदिक दोन 
वह समन्वयवाद ही । 

वेदोंका यह “समन्वयवाद? शाश्वत है, सनातन है और 
अभेद्य है । 


स पुष देवयानो दा पितृयाणो वा पन्थाः | 


स्वर्गोदि पुण्यलोकोंकी प्रासिके लिये आराधक प्रार्थना 

करता है--“हम अनण होकर जो देवयान और पितृयाण माग 

हैं, इन सभी मार्गोंसे खर्गकों प्राप्त कर ।? | 
थे देवयानाः पितृयाणाश्च लोका: 

सवोस्‌ पथो अनृणा आ क्षियेम ।! 

( अथर्ववेद ६ । ११७।३) 

श्राद्धकर्म करनेका अभिप्राय ही एकमात्र मृतात्माको 

सुख-शान्तिमय लोकोंकी प्रातिका सूचक है | ऋग्वेदका 

मन्त्र मृतात्माको सूर्य-रश्सियोंके साथ सहगमनसे लोकान्तर 
गमनका बोधक है । ( ऋग्वेद २ । १०९। ७ ) 

इसी प्रकार अथर्ववेदर्मे भी मृतात्माके बान्धव कहते है 

कि 'हे मृतात्मन्‌ | जो हमारे पिताके पिता हैं तथा पितामह 

हैं ओर जो बड़े अन्तरिक्षमें प्रविष्ट हुए हैं उनको RE 

सूर्य जो कि लोकान्तरमें पहुँचानेवाला दै, जहाँतक हो सके 


वहाँतक शीघ्र ही पितृयोनिस्थ शरीर दं ।? 
( अथर्ववेद १८ । ३। ५९ ) 


उपर्युक्त मन्त्ोमें मार्ग-प्रदर्शन? पितुळोकगमन वापर 
शरीर-प्रासि आदि अनेक विलक्षण विषय आये हैं । इसे 
सृतात्माका पितृलोक, यमलोक, स्वर्गळोकमें जाना सिर्द 
है स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि पावन लोकोंमे पवित्र अन्तःकरण 
यश, दान, तप इत्यादि सत्कर्मोसे सम्पन्न विशुद्धात्मा मरी 

पुरुषोका ही वास होता है । जातबेद नामक क्रव्याद 
चितामें जलाते समय स्वगीय आत्माओंका इन््रियसमूई १ 
नहीं करता । सूक्ष्म शरीरके साथ सब इन्द्रियगोलक बने रहते 
हैं; इसलिये उसे बहॉपर बहुत-सा भोग प्राप्त होता हैं | 
( अथववेद ४ । २४ । * ) 
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( न मामाचा 
1 _ के > सम्बन्धर्मे भी अनेक वेदमन्त्र प्रमाण दें? 
` हके व्यि कुछ उडत करते हैँ-- 

[ य प्रधमखास्ुतानां मनामहे चार देवस्य नास । 
| गो मह्या अदितये पुनदौत्‌ पितरं च इशेय मातर च ॥ 
| त्‌ ( ऋग्वेद १। २४।२) 
५ 1 सज पुनरग्ने ! पितृभ्यः यस्ते आहुतश्चरति स्वधासिः । 
शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेद्‌ः॥ 


ह पान उप वेतु 
| न ( ऋग्वेद १०। १६ ॥ ५ ) 


इन मन्त्रम अग्निसे पुनर्जन्मकी प्रार्थना की गयी है। मन्त्र 
| इता हैम देवोंमें अग्निका नाम स्मरण करते हैं; वह प्रसन्न 
५ होकर प्रथ्वीतलपर पुनः जन्म दे; जहाँ हम दुबारा माता- 
| को प्राप्त करें |? 'हे अग्ने ! जो जीव तुम्हारे वंशमें खधाके 
बठपर अभीतक हैं; उनको तुम पितृलोकमें भेजो । फिर 
-_ इते लौटनेपर किसीके घर उन्हें पुत्रल्पसे उत्पन्न करो ।! 





विचित्र क्यों है ! अतः यह विचित्रता ही पुनजेन्मसूचक है | 
पुनजन्म न माननेवाला सृष्टिकी विचित्रताका प्रश्‍न करनेपर 
निरुत्तर हो जायगा । अतः परम प्रमाण वेदिक वाणी सदैब 
विचारकोंके लिये माननीय है | प्राणीको शुभाशुभ कर्मानुसार 
ही उत्तमोत्तम तथा अधमाधम योनियाँ प्राप्त होती हैं । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ अध्याय ५ खण्ड १० मन्त्र ७ में 
कहा गया है कि “जो अच्छे आचरणवाले होते है, वे शीघ्र 
ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं । वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि 
अथवा वेश्ययोनिको प्राप्त होते हैं तथा णो अशुभ 
आचरणवाले होते हैं; वे तत्काळ अशुभयोनिको प्राप्त होते 
हैं । वे कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि अथवा चाण्डाल्योनि 
प्राप्त करते हैं ।? एतदर्थ श्ुभाचरण कतब्य हे तथा लोक- 
लोकान्तरमें परम हितकर हे । 


परलोक और पुनजन्मके वेदिक रहस्यको जानकर 
वेदाशानुकूल सत्कर्मानु्ठान ध्येय तथा वेदविपरीत दुष्कर्म 


SR 













त्याज्य हैं । मानव-जीवनकी सार्थकता भ्रुतिपथानुगमन ही 

हे । अतः सभीको तदर्थ प्रयत्नशील होना अत्यावश्यक है 
वेदप्रणिहितो धमो ह्यधमंस्तद्विपयंयः । 
वेदो नारायणः साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति द्युशुस ॥ 


विचारपूर्वक अनुमान करनेपर भी यही ज्ञात होता है 
$. पुनर्जन्म अवश्य होता है । वेसे तो आजकल इसपर 

| भनेक घटनाएँ ही प्रमाण हैं । जगतूकी विचित्रता देखनेपर 
| भी यही सिद्ध होता दै। यदि पुनजन्म न होता तो सृष्टि 





असृतत्व कोन प्राप्त करता है ! 
श्रयतां धर्मसर्वस्वं शरुत्वा चेतत्प्रधायंताम्‌। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
मातृषत्परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टबत्‌ । आत्मवत्सर्वेभूतानि यः प्यति स पश्यति ॥ 
पचनं वेसबदेचार्थं परां यच्च जीवितम्‌। पतङ्भवेच्च सर्वस्वं धातूनामिव काञ्चनम्‌॥ 
सर्वभूतहित राजन्नधीत्यास्रतमइचुते । ( पद्म० सृष्टि ज० १९ ) 
७१. मका सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो--जो बात अपनेको प्रतिकूल जान पढ़े! उसे दूसरोंके लिये भी 
|g मान " छये। जो परायी ख्रीको माताके समान) पराये धनको मिडटीके ढेलेके समान और सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्मके 
EE रपा भजता है, बही यथार्थदर्शी--ज्ञानी दै । जिसकी रसोई बलिवैश्वदेवके लिये ( सबकी दिके लिये ) और जीवन 
| एण | जि है, वही विद्वान है । जेसे धातुओंमें सुवण उत्तम है? वैसे ही परोपकार सबसे रेष्ठ धम है, बही तर्बख है | 
. 1 वेके हितका ध्यान रखनेवाला पुरुष अमृतत्व प्राप्त करता है।? 
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'ब्रह्मद्रचेति विख्याता पापं मे हर जाह्नवी ।? 
इस प्रख्यात इलोकमें गङ्गा 'अह्मद्गव” के नामसे विख्यात 


मानी गयी है। इस शब्दके अर्थकी किश्वित्‌ मीमांसा यहां 


प्रस्तुत | 
जल मानवके लिये ही नहीं; प्रत्युत चेतन-अचेतन 
सब प्रकारके जीयोंके लिये नितान्त उपयोगी पदार्थ है। 


इसी उपयोगिताके कारण तो जल 'जीवन'की आख्या 


रखता है ( जीवनं सुवनं जरम्‌ ) । सूखते हुए पोधोंको 
जलसे सींचनेपर इरा-भरा होते हुए किसने नहीं देखा 
है ! परतु आश्चर्यं होता हे उस रेल-इंजनके व्यवद्दारपर/ 
जो जलसे आप्यायित होनेपर ही अपना कार्य चारुतया 
सम्पादित करता हे । फलतः जळ मशीनके लिये भी उतना 
ही उपयोगी है, जितना मानवके लिये | तथ्य यह है कि 
जल सुष्टिका आधार हैं | इसके विषयमे वेद तथा पुराणमें 
प्रभूत ज्ञातव्य तथा ध्यातव्य सामग्री संचित है । 
जलकी चार अवस्था वेदमें स्पष्टतः अङ्कित हैं | 
ऐतरेय उपनिप्रदूका कथन है कि आत्माने जिस आपू-तत्त्वको 
उत्पन्न किया, वह चार लोकोर्मे चार नामोसे चार अवस्थाओंमें 
व्याप्त हे । इन अवस्थाओसे विभेद धारण करनेवाले जलके 
चार नाम हं--( १ ) अम्भः, ( २) मरीचि) (३) मर 
तथा (४) आप्‌ । इन चारोंने चार लोकोको क्रमशः व्याप्त 
कर खखा है--( १ ) द्युलोक) ( २) अन्तरिक्ष) ( ३ ) पृथ्वी, 
(४ ) एथ्वीके अधःस्थ लोक । इन सबमें अम्भस्‌ अत्यन्त 
रसात्मक तत्वका द्योतक हे और वह सूयलोक ( दिव्‌ ) से 
ऊध्व प्रदेशमें---महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ आदि लोकॉमें व्याप्त 
होनेवाला जल दै । यही हे--दिव्या आपः? | अन्तरिक्षलोकमें 
व्याप्त होनेवाछा जल मरीचि नामसे व्यवद्धत होता हे । 
पृथ्वीके उत्पादनमें समर्थ होनेवाछा जळ मर तथा 
परथ्वीके खोदनेसे निकळनेवाळा जळ आपः शब्दसे व्यवद्दत 
` किया जाता है । इन चारोंमें अम्भः ही मूल लल-तत्त्व है, 


“स शमांडोकानसुजत अम्मो मरीचिमर आप: । नदो$म्म 


|... प्रेण दिव धौः अतिष्ठा अन्तरिक्षं मरीचयः, परथिवी मरः, या अधस्तात्‌ 





( ऐतरेय उपनिपदू १ । २ ) 
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(६ केखक--पं० औीबलदेवजी उपाध्याय, संचालक॥ भनुसषान-सस्थान, चारागसव उत्त विश्वविद्यालय ) 





जो विशुद्ध रसात्मक होता है । अन्य जल अन्य तल्लोके 
मिश्रणसे उत्पन्न होते हैँ । इसे ही वेदान्त पञ्चीकृत- 
की संज्ञा देता है । 

ध्यान देनेकी बात हे कि आपूभें दो तत्वका आधार 
है--सोम तथा अग्निका | "एतदूविपयक? मन्त्र है 

अप्सु मे सोमो अघ्रवीदन्त्विश्वानि भेषज । 

अञ्चिं च विश्वशम्शुचमापश्च विश्वभेषजीः ॥ 

( ऋग्वेद १। २३।२०) 

यहाँ यह मन्त्र अनुष्टुपमें देश परंतु ऋग्वेदके अत्य 
मण्डलमे ( १०।९। ६ ) तथा अथववेदमं ( १।६।२) 
में यह सन्त्र त्रिपदा गायत्रीके रूपमें निर्दिष्ट हे । फलत 
वहाँ चतुर्थ चरणका अभाव हे । मन्त्रका आशय है कि 
८जलके भीतर स्थित सोमने कहा कि जळके भीतर समल 
भेज विद्यमान हैं तथा विश्वका कल्याण करनेवाला अगि 
भी वहाँ .स्थित हे । इसीलिये जलका नाम “विश्वभेषजीः-- 
समस्त औषधोंका निकेतन मानते हैं |?” जलके भीतर सोम 
तत्वकी सत्ताका यहाँ स्पष्ट उल्लेख है | अन्य मन्त्रम अग्निके 
प्रवेशका भी स्पष्ट संकेत मिलता है-- 


यासु राजा. वरुणो -यासु सोमो . 
बिश्वे देवा यासूजं मदन्ति । 








वेश्वानरो यास्वरिन प्रविष्ट- 
स्ता आपो देवीरिह मामवन्ठु ॥ 
( ऋग्वेद ७ । ४% 1४) 


अन्य एक मन्त्रम 'आपःको अग्निको उत्तन्‍न करनेवाला 
माता कहा गया है-- 





तमोषधीदृधिरे गर्भ रूत्विये 
तमापो अ्नि जनयन्त मातरः ॥ 
( केद १०।९१।६) 


जलम सोम तथा अग्नि--इन दोनों तत्वोकि नात 
स्वारस्य विचारणीय है | यह समस्त विश्व दी नि | 
है--अग्नि तथा सोमके मिश्रणसे सम्भूत । सोम है ह. | 
तत्व तथा अग्नि है--शोषक तत्त्व | ) 
सोम ह्वैं--घनात्मक विद्युत्‌ ( इहै ।. 









क वितू PhRa इते | विद्युत्‌ ( निगेडिब इलेकट्रिसिटी | 
प्या प्रकारके विद्युतोंके परस्पर सहयोग, आघात-प्रतिघात- 
प जगतकी 5 होती है । जगतका मूल उत्पादन 
क ही तो है ( अप एव ससजादी-मनु ) । फलतः उस 

कत्व जगतूके उत्पादक तस्वोका अस्तित्व होना 
न उचित तथा वैज्ञानिक हे । सोमके साहचयसे 
अग्नि शोषक न होकर पोषक है । इसीलिये लोक-जीवनर्म 
तथा धार्मिक कर्मकाण्डके सम्पादनमें जलकी इतनी 
महत्ता है | 

जलके त्रिविध मेद हैं--( १ ) दिव्या आपः, (२) 
आन्तरिक्षा आपः, ( ३ ) पार्थिवी आपः | 

था दिव्या आपः पयसा सम्बभू बु: 
या आन्तरिक्षा उत पार्थिवीयोः ॥? 


इसीका निर्देश अथर्वण श्रुतिमें मी दै (४! २८।५)। 
ललक प्रथम प्रकार है--दिव्यरूप अर्थात्‌ द्युलोकमे होने- 
बाला जल | एक वात समझनेकी दे कि सूक्ष्मरूप जलकी संज्ञा 
है-आपू या अम्भः । यह शुद्ध रसरूप द्रव है । वह स्थूल 
॥, स्पमें जल बन जाता है| इससे यह विश्वमें स्वतः व्याप्त 
fi है । इसीलिये “सर्वमापोमयं जगतशका यही तात्पर्य है । 
इसके दृष्टान्त वेदिक मन्त्रोमें उपलब्ध होते हैं । एक मन्त्र 
_ कहता हे कि “चन्द्रमा अपके भीतर आकाइमें दौड़ता 
` हे-चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णा धावते दिवि ' जिससे 
| चनरमाके लोकमे “आपकी सत्ता अनुमानित है । अन्य मन्त्र 
बताता हे कि (सूर्यके समीप तथा सूर्यके साथ अपू 
विद्यमान हे 

| णया उप सूर्ये याभिवा सूर्यः सह । ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ । 
ः ( ऋग्वेद १ | २३। १७ ) 
| क सूयके पास जलकी सत्ताका स्पष्ट वैदिक प्रमाण 
हि लान भिसि चमकने लगता है; तब “अपू? अपना 
RE होता है; य उसका प्रखर 
4 नरकी है... लगता हे और वह बहाँसे हटकर 
| किस मद रहती भस्थान करता है। उस लोकमें सूर्यकी 
| चलता है और ओर इसलिये वहाँ आपू जमा होता 
| चका रः अत्यन्त घनीभूत होनेके कारण वह स्थूल 
| धुण भरिण कर लेता है । गुरु होनेसे आपू 
| स्यू र टिक नहीं सकता और बाध्य होकर 
SR धाराके रूपमें प्रवाहित हो जाता है । 
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यही हैं --दिव्य जलकी धारा--गड़ाका प्रवाह | 
पुराणेमिं वर्णित है कि ध्रुवके ऊपरसे सुमेरु पर्वतपर 
गङ्गाका जल गिरता हैं | विष्णुपुराण ( द्वितीय अंश; 
अध्याय ८ ) में विष्णुका तृतीय पद 'भ्रुबळोक? बतळाया 
गया है; जो छोकोंका आधारभूत है तथा वृष्टिका कारण 
है । वहींसे गङ्गा प्रवाहित होती है । 
चासपादास्डुजाङ्कुष्ठनखस्रोतोविनिरंताम्‌ | 
विष्णोबिभति यां भक्त्या दिरसाहनिश घुवः ॥ 
*(१११) 
आशय हे कि “विष्णुभगवानके वाम चरण-कमलके 
अंगूठेके नखरूप स्रोतसे निकली हुई उन गङ्गाजीको ध्रुव दिन- 
रात अपने मस्तकपर धारण करता है ।! 
इसका आधिदेविक तात्पर्य बतळाते समय महामहोपाध्याय 
श्रीगिरिधररामा चतुवेंदीजीने लिखा है कि “प्रातःकालका सूर्य 
ही “वामन? कहा जाता है । उसके नखों ( अर्थात्‌ किरणों ) 
के अग्रभागने जहाँ विवर बनाया है? वहॉसे यह जलधारा 
गिरती है' |” जो भी व्याख्या हो; धुबलोकमे गङ्गाका उदय 
होता हे 1 वहाँसे सुमेरुपर गिरती हे ओर वाति : 
शिवके जटाजूटमें वह युगोंतक घूसा करती है । इस 
हृश्यका साक्षात्कार आज भी किया जा सकता दै । भगवान्‌ 
शंकरका एक नाम “ब्योमकेश? है (आकाशरूपी केशवाला )। 
इसी आकाशपर द्वितीयाका चन्द्रमा चमकता हैः जो 


शिवके मस्तकपर विराजमान बताया जाता है। रातके . 


समय आकाझमें दूधकी धाराके समान करोड़ों ताराओंका 
जो पुञ्ज दृश्गोचर होता है? वही तो 'आकाशराङ्गा' है 
और वह आज भी व्योमकेशके सिरपर अपनी दुग्धमयी 
झभ्रधारासे दिगन्तको विद्योतित करती प्रवाहित होती है। 
वहाँ युगोंतक विचरण करनेके बाद मक्तोके कल्याणार्थ 
भगवती गङ्गाका प्रादुर्भाव इस भारतवर्षमें होता है । 

इस प्रकार दिव्य जछकी धारा होनेके कारण गज्ञाजीको 
Sa ( नीराकार ब्रह्म ) मानना नितान्त उपयुक्त 
हे । इसीलिये गज्ञामेँ स्नानकी इतनी महिमा है । भारतीय 
आर्य जहाँ भी गये और अपना उपनिवेश बनाया वहांके 


मुख्य जलखोतको उन्होंने नामसे अभिहित किया | 
थाईलैप्ड ( स्याम ) की मुख्य नदीका 'िकाञ्ञ' नाम- टर 
भय स = 


nied 


/ "वैदिक विशान और भारतीय संस्कृति’ ( ९० १०९-२१४ ) 


नक इस विषयका विशेष विवरण द्रष्य दे । 


o_O lanmwsewesseowsewesauemnaeaws， 


२८२ # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त + 
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करण इसी तथ्यका द्योतक है । “मकाङ्ग का अर्थ है 'माई माई गङ्गा°के नामसे पुकारकर गज्ञाके प्रति अपनी ब्ध 
गङ्गा? ( मेन्माई) काङ्गन्याङ्गश गङ्गा ) । इस प्रकार बलि अर्पित करते हैं | तथास्तु 








| गङ्का माईकी प्रशस्त स्तुति भारतवर्षके ही हिंदू नहीं नराकारं भजन्त्येके निराकरं तथापरे | 
| करते, प्रत्युत थाईलेण्डके त्रौद्ध भिक्षु भी 'मेकाङ्ग? को वयं तु सवंशाखश्ञा नीराकारसुपास्महे ॥ 
epg oe 





गीतामें भगवाचके खरूप, परलोक, पुनर्जन्म तथा भगवत्माप्तिका वर्णन 


्ीमद्भगबद्गीता अखिल ब्रह्मण्डनायः सर्वलोकमहेश्रर, अनादि अनन्त है ही । वह किंसीकी न तो स्वीकृतिकी अपेक्षा 
सूर्य-चन्द्र-इन्द्र-वायु-अमि-वरुण-यम आदि सुरुछोकनायक- रखता है, न समर्थन या संरक्षणकी । सत्यकी निर्बाध सत्ता 
नायक, सर्वनियन्ता, सर्वरूप? सर्वव्यापकः सवान्तर्यामी; है! उसे न माननेवाळे उससे वञ्चित भले ही रह जाये । 
सवोतीत) सर्वगुणमय, सर्वगुणातीतः अनन्त-चेतनाचेतन- सत्य किसीके मानने न माननेकी परवा नहीं करता | 
नियन्ता तथा भिन्नाभिन्न सम्बन्धी) परात्पर पख्रह्म/ ब्रह्म. वह तो अपने सनातन जीवनमें ही नित्य सुप्रतिष्ठित रहता 
प्रतिष्ठा अनन्ताचिन्त्य-निरवधि-निरङ्कुश-पश्वयेस्वरूप) युगपत- है । उसी सत्यका प्रकाश गीतामें है । भगवानूने गीतामें यह 
विरोधिगुणधर्माश्रय, शरणागतवत्सल’, भक्तबाब्छाकल्पतरु बताया है कि “जो कुछ हैं, सब एकमात्र वे पुरुषोत्तम 
प्रेमखरूप, भक्तिबस्यश अचिन्स्यानन्त परोक्षापरोक्ष- भगवान्‌ ही हैं ।? इसी तत्त्वको विविध प्रकारसे उन्हेंनि 
लीलास्वरूप “स्वयं भगवान? श्रीकृष्णकी वाणी है । इसमें जो समझाया है 
कुछ कहा गया है वह परम सत्य है; विविध भाव-विचार- 'लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ( १५। १८) 
अधिकार-रुचि-युक्त प्राणियोंके कल्याणके लिये ज्ञान, भक्ति दम < 
निष्काम कमश योग प्रभति विभिन्न साधनरूपमे परम “लोक और वेदम “पुरुषोत्तम! नासे प्रसिद्ध |” 
कल्याणकर है | मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिरस्ति धनंजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 

(७1७) 





वेद भरवानूके सिद्धान्तप्रतिपादक *भगवद्‌-निःश्वासः 
हैं; गीता भगवानके सिंद्धान्तद्शंक साक्षात्‌ 'भगवद्दचन? 
हैं । उपनिषद्‌ भगवत्तत्व-ोधक हैं । गीता उन्हीं उपनिषद्‌- “धनंजय | मेरे अतिरिक्त कुछ मी अन्य नहीं है। 
रूप गौओंका दुग्धामृत दै | महाभारत अखिल ज्ञान-भण्डार- यह सब जगत्‌ सूत्रे सूजके मणियोंके सहश मुझमें गु | 
रूप दुग्धसिन्धु दे और गीता उसको मथकर निकाला हुआ ई दै? 
सार-सर्वख नवनीत है | गीता भगवानका हृदय दै? गीता (मया ततमिदं सर्व जगदब्यक्तमूर्तिना । (५१४) | 
साक्षात्‌ मगवत्स्वरूप हे | ध्य समस्त जगत्‌ मुझ अव्यक्त मूतिसे (जसे वरपके 


गीतामे भगवान ` श्रीकृष्ण किसी मत-विशेषका समान परिपूर्ण है।? | | 
. तिपादन या किसी सिदान्तका स्थापन नहीं करे है वे अहं सवख प्रसवो अत्तः सर्व भवते | 
त्रिकालाबाधित नित्य सत्यका अपनी दिव्य भाषामें अपने प्रिय इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः । | 
भक्त अजुनके हितार्थ प्रकाश करते हैं | भगवान्‌ सबके हैं, (१० है. 
| भगवानकी वाणी सवके लिये सहज ही कल्याणकारिणी है मैं ही सबकी उत्पत्तिका मुझसे ; 
ff और लिला ¢ 1 मूल ह्‌? सब 了 
ति और त्रिकालाबाधित सत्यतत्त्व सबके लिये आह्य दै। अतएव हैं | इस प्रकार मानकर भावसमन्वित बुद्धिमान क्र 
५ 了 गीता सहज ही अखिल विश्वके हितमें संलग्न है | अन्धकारम भजते हैं ।? 
पढ़े हुए प्रत्येक पाणीको बिना किसी भेदके गीताने प्रकाश प मतर 
दिया है--दे रही है और देती रहेगी । न मे. विदुः सुरगणाः प्रभव 
अहमादिहिं देवानां महर्षीणा 








` सत्यका प्रतिपादन या स्थापन नहीं होता) वह तो नित्य 








'मत्येंधु सर्वपापेः प्रसुच्यते ॥ 
(१०॥३) 
(जो मुझको अजन्मा ( प्राकृतिक जन्मरहित ); अनादि 
( उदत्तिरद्दित सर्वेकारणकारण ) तथा लोकोंका महान्‌ ईश्वर 


भसंमूढः स 


बनता दे, वह ज्ञानवान्‌, पुरुष सत्र पार्पोसे मुक्त हो 
जाता है |? | 
मोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 


सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरूच्छति ॥ 


५( जो मुझको ) सब यश-तर्पोका भोक्ता, समस्त छोकोंका 
महान ईश्वर तथा प्राणिमात्रका सुह्दद्‌ जानता है। वह 
शान्तिको प्राप्त होता है |? 

यो मां पझ्यति सर्वत्र सच च मयि पझ्यति । 

तस्याहं न ग्रणञ्यामि स च मे न प्रणइयति ॥ 

(६।३९) 
_ “बो सर्वत्र ( चराचर जगत्‌में ) मुझको देखता है और 
जो सबको मुझमें देखता है, उसके लिये में कभी अदृश्य 
नहीं होता और मेरे लिये वह कभी अदृश्य नहीं होता ।' 




















यच्चापि सत्रभूतानां बीजं तदुहमजुन । 
न तदस्ति चिना यत्स्यान्मया भूत चराचरम्‌ ॥ 
( १०।३९) 


'अजुन | जो समस्त भूर्तोकी उत्पत्तिका बीज है+मूल 
कारण है बह मैं ही हूँ; क्योंकि चराचरमें कोई मी ऐसा 
५४ नहीं है जो मुझसे रहित हो । ( सब मेरे ही स्वरूप 
सब मै ही हूँ |)! 

न्यदा भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

ऽपि मासेच कोन्तेय यजन्त्यविधिपूवंकस्‌ ॥ 

| (९॥ २३ ) 
करते जा | जो भ्रद्धायुक्त भक्त दूसरे देवताओंकी पूजा 
(ह क. मेरी हो पूजा करो (पर वे उनको 
AAA । ( इसलिये ) उनकी यह पूजा 


« गीतामे भगवानके खरूप, परलोक, पुनर्जन्म तथा भगवत्मातिका वर्णन # 


(५1२५८ ) . 


es 








२८२ 
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परे प्रमवको, उतपत्तिको न तो देवतागण जानते है, ह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्तस्याव्ययस्म, च । 
ही; क्योंकि मैं दी देवताओं ओर महर्षियोका शाश्वतस्य च धम्नस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 
॥ आदि मूल हूँ । 2 
ग. मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरस्‌ । 'ब्रह्मकीः अमृतकी, अविनाशी और सनातनधर्मकी 


तथा ऐकान्तिक सुखकी प्रतिष्ठा में ही हँ, ( इन सबका 
परम आश्रय में ही हूँ) ।! 

इस प्रकार सम्पूर्ण अनन्त विश्वत्रह्माण्ड एकमात्र 
भगवानकी ही अभिव्यक्ति देश । भगवानसे ही प्रकट देः 
भगवानमें ही स्थित हे तथा भगवानमें ही पर्यवसित होता 
हे । भगवानमें ही भगवानसे ही विश्वःप्राणियोंका प्रकृतिके 
द्वारा बार-बार उदय-विल्य होता रहता हे । यही प्रल्य- 
सृजन हैं | भगवान्‌ कहते हैं-- 

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवंत्रगो महान्‌ । 

तथा सवोणि भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥ 

सवंभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहस्‌ ॥ 


(९।६-७) ` 


'जैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान्‌ वायु 
सदा ही आकादामे स्थित हैः वेसे ही समस्त भूत मुझमें 
स्थित हैं, ऐसा जानो । अर्जुन ! कल्पके अन्तम सब भूत 
मेरी प्रकृतिमे लय हो जाते हैं और कल्पके आदिमे में उनका 
फिर सुजन कर देता हूँ |? 

यही भगवान्‌ सर्वत्र व्याप्त एक आत्मा हैं। आत्मा 
खरूपतः जन्म-मरण-हीन नित्य सत्य है| भगवानने कहा हेः 

न जायते ञ्रियते वा कृदाचि- 

ज्ञायं भूत्वा भविता चा न भूयः । 
अजो नित्यः झाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

भेन छिन्दन्ति शखाणि नेनं दृहति पावकः । 

न चैनं झेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 

` अच्ेद्योऽयमदाझोऽयमङ्केयोऽशोष्य एव च । 

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरसलोऽयं : सनातनः ॥ 
अन्यक्तोऽयमचिन्स्योऽयमविकार्योऽयस्ुच्यते । 
( २। २०) २३-२५ ) 


(यह आत्मा किसी कालमें भी न जन्मता हैः न मरता दै 
और न यह आत्मा हो करके फिर होनेवाला हैं। यह अजन्मा, 


नित्य! शाश्वत और पुरातन है; शरीरके नाश होनेपर यह 


sep agree “>. ese 


२८४ 








|. नाश नहीं होता | इस आत्माको न शसत्रादि काट सकते 
हैं, न आग जला सकती, न जल गीला कर सकता है और 
न वायु सुखा ही सकता हे । यह आत्मा अच्छेद्य हैं 
अदाह्य है, अक्लेच्र हे, अशोष्य है और निश्चय ही यह नित्य) 
सवगत, अचल, स्थिर और सनातन है । यह आत्मा 
अव्यक्त ( इन्द्रियोका अविषय ), अचिन्त्य ( मनका अविषय ) 
और विकाररहित ( कभी न बदलनेवाला ) कहा जाता दै ।? 

सारे जीवोंके हृदयम भगवान्‌ ही आत्मारूपसे 


fl 


वर्तमान हैं 
अहमात्मा गुडाकेश सवभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्य च भूतानामन्त एव च ॥ 
[ ( १०।२०) 


*अज्जुन ! सब भूत-प्राणियोंके हृदयमं स्थित सबका आत्मा 
| में ही समस्त भूतोंका आदि, मध्य ओर अन्त हूँ ।? 
प्राणिमात्रके झारीरमें स्थित रहनेपर भी आत्मा 
( भगवान्‌) निर्ळेप रहता है | इस विषयमे भगवान्‌ 
कहते है 
अनादित्वान्षिगुंणत्वात्परमात्मायमब्ययः | 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न छिप्यते॥ 
यथा सबंगठं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपछिप्यते । . 
सवंत्राबस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 
( १३।३१-३२ ) 
“अजुन | अनादि तथा निगुण होनेसे यह अविनाशी 
आत्मा शरीरम स्थित होकर भी वास्तवर्म न तो कुछ करता 
है, न लिस होता है । जेसे सर्वत्र व्याप्त आकाश सुक्ष्म 
. ` होनेके कारण लिपायमान नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र 
f स्थित होकर भी आत्मा देहके कार्यो--गुणो आदिसे लिपायमान 
 जनहाँदोता।' 
तथापि जबतक पुरुष ( आत्मा ) “प्रकृतिस्थः है, तत्रतत्र 
उसमे सारे व्यापार होते रहते हैं | भगवानका सनातन 
अश यह 'प्रकृतिस्थ आत्मा? ही (जीत? है | 


we + 


आका 









भगवान्‌ कहते हैं 
मः पुरुष ह ह वि किया 
' कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु 
| र » ( 2३ ; ) 
५1 हक | Eo 
. _ अङृतिमे खित पुरुष प्रकृतिते उसब्न तीनों गुणो 
te पय ५ रहता है--उनको भोगता हट ओर इन गुणोंका 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त + 


IT 


oe ९ 


Te 
° सङ्ग ही उसके सत्‌-असत्‌ ( देव, पितर, प्रेत, मनुष्य, पु 
आदि ) योनियोंमें जन्म लेनेका कारण होता है | 
गीतामें गति, योनिः पुनर्जन्म, स्वग, नरक आरि 
लोक--सभीका स्पष्ट वर्णन दै-- 
यदा सच्चे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत्‌ 1 


तदोत्तमचिदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
रजसि प्रलयं ग्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ 


( १४॥ १४-१५ ) 


(जब जीव सत्त्वगुणकी वृद्धिमे मरता हे, तब वह उत्तम कर्म 
करनेबालोंकि मलरहित ( दिव्य स्व्‌ दि) लोकोंको प्राप्त 
होता है । रजोगुणकी बृद्धिमें मरनेपर कर्मासक्तिवाले मनुष्योंमें 
जन्म लेता हे ओर तमोगुणक्रे बढ़नेपर मरनेवाला पशु-पक्षी 
आदि मूढ योनियोमें जन्म लेता हे । 

` दम्म, दर्प, अभिमान; धके युक्त अशुद्ध आचरण करने” 
वाले कामक्रोधपरायण; कामोपभोगको ही जीवनका परम ध्येय 
माननेवाले, अन्यायसे धनोपाजन करनेवाले, चित्ताग्रत्त) 
इत्या-हिंसापरायण, अन्तर्यामी भगवानसे द्वेष करनेवाले 
आसुरभावापन्न मनुष्य मरनेपर नरकोंमें आसुरी 
जाकर) वहाँ नाना प्रकारकी यन्त्रणा भोगते हैं । ( गीता 
१६ | ४-१५ देखिये ) भगवान्‌ आगे कहते दै-- 
अनेकचित्तचिञ्रान्ता मोहजाळसमाबृताः | 
प्रसक्ताः कासभोरोषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 
आत्मसम्भाविताः स्तव्या चनमानमदान्विता | 
यजन्ते नामयजञेस्ते दुम्मेनाविधिपूर्वकम ॥ 
अहंकार बल दपं कामं क्रोध च संभ्रिताः । 
मामात्मपरदेह पु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ 
तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपास्यज्रमञुभानासुरीष्वेच योनिषु ॥ 
भासुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामम्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
( १६। १६-२० ) 
'जिनका चित्त सदा भोगोंमें भरका करता है? जिन 
जीवन. सोहजालसे ढक़ा दै, जो क्रामोपभोगमें अला 
आसक्त हैं; वे अपवित्र ( गंदे) नरकमें गिरते हैं | जो 
अपनेको श्रेष्ठ माननेबाले घ्रमंडी, धन-मान-मदते दै, | 
अविधिपूर्वक नाममात्रके यशें-देवताओंद्वारा पाखण्डल्प वर्ज” य 































FE ४, उन देप न नापो समरत गाया अगर लय जब नरददय oe च न्न में संसारमें 
Ci ( कुत्ते, सुअर! गदहे आदि ) योनियोमें गिराता 
| लाअ ( जिनको मानवजन्म मेरी प्राप्तिके लिये दिया 
1 र न पाकर जन्म-जन्ममें आसुरीयोनिमें जाते 


ह से भी नीच गति ( घोर नरक आदि )क्रो 
[आर पिर 5 





देते ६ | 
' अंबुंनने कही 
घरमीभिमवास्कृष्ण म्रदुप्यन्ति कुल्खियः । 


खपु दुछसु वाष्णेर जायते वर्णसंकरः ॥ 
संकरो नरकायंन कुरप्राना कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो हयेषां लसपिण्डोदकक्रियाः 0: 
ोपेरेतः  कुरक्नानां चर्णसंक्ररक्रारकः । 
उत्साद्यन्ते जांतिधमों: ङुळभ्सोश्च शाइचताः ॥ 
उससन्नरकुलधसौणां  मचुष्य्राणां जनादन । 
नरकेऽनियतं त्रासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ 

( १ | ४१-४४.) 
रीकृष्ण | अधर्म अधिक बढ़ जानेसे कुलश्त्रि्या दूषित 
| बाती हैं ओर वार्ष्णेय ! ख्रियोंकें आचरण दूषित 
` पिए वर्णसंकर ( संतान )का जन्म होता हे । वर्णसंकर 
| शमतियोंको ओर कुलको नरकमें ले जानेंके ल्य़ि ही 
 ाह। छत हुई पिण्ड ओर जलकी क्रियाबाले ( तपण- 
| रहित ) इनके पितरगण भी गिर जाते हैं । इन बण: 
॥ कार दोषे कुल्घातियोके सनातन कुलधर्म और जाति- 
' भन हो जते हैं और हे जनार्दन | नष्ट हुए कुधर्मबारेः 


' मोक्षे अ 过 ३ ५ 
] अनियत कालतक नरकमें रहना पड़ता है? ऐसा 
: शश पुना हे | 


हळ 


च्छ 


« गीतामे भगवानके स्वरूप) परळोक, पुनर्जन्म तथा भगवत्ाप्तिका वर्णन ३ 


( ६ | ४०-डर ) 








पार्थे | उस पुरुपा न तो इस लोकम नाश--पतन 

होता दै, न परलोकमें ही; किसी भी कल्माण--( भगवदर्थ ) 
€ करनेवालिकी mv ee 一 

कम करनेवालेकी दुर्गति नहीं होती । वह ग्रोगश्रष्ट पुरुष 

पुण्यवानोंके ( खर्गादि दिव्य ) लोकोको प्राप्त होकर, उनमें 

लंग्रे समयतक निवास करके शुद्ध आचरण करनेयाले श्रीमानोके 

TH जन्म रेता है । अथवा ( साधनसम्पन्न या भगवत्प्रास ) 


धीमान्‌ योगियोंके कुलमें जन्म लेता है | इस प्रकारका जन्म " 


इस लोकमें निश्रय ही अति दुर्लभ है ।! 


त्रेविया मां सोमपाः 


` पूतपापा 
यजञेरिष्टा स्वर्गति प्राथंयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक 
मभन्ति दिब्यान्‌ द्वि देबरभोगान्‌॥ 


तं भुक्त्वा स्वलोकं विशाल 


417 


( ९ । २०-२१ ) 
“जो तीनों वेदोके विधानके अनुसार सकामकर्म 
करनेवाले, सोमरस पीनेवाले पापमुक्त पुरुष यशोके दारा 
पूजा करके खर्गम जाना चाहते हैं? वे पुरुष अपने पुण्यक 
फलस्वरूप सुरेन्द्र-( म्वर्ग- ) लोकको प्रास होकर वहां 
देवताओंके दिव्य भोगोंकों भोगते ६ । वे उस विशाळ 
स्वर्गलोक ( खर्ग-सुखो ) को भोगकर पुण्य होनेपर 
पुनः मृत्युलोकको प्रात होते हैं । इस प्रकार स्वर्गके साधन- 
रूप तीनों वेदोमे कथित सकाम कर्मोका सेवन करनेवाले 
भोगकामी पुरुष वार-वार स्वलोक ओर मृत्युलोकमें जाते-आते 
रहते हैं ।! 
यान्ति देवब्रता देवाम्‌ पित॒न यान्ति पिठुल्नताः । 


€ 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌॥ 


(९1२५ ) 


पूजन करनेवाले मुझको ही प्रास 
स च ही अन्य होक नहे ना 


परलोके पुनज्ञन्म द्दी होता है | ) 


ss Sa ~ shasta ~ - ease a 0s कं: 











人 人 人 人 人 人 人 ~ Dn pep TS क क क करती मीमी 









झुक्छकृष्णे गती होत जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनाबृत्तिमन्ययाऽऽवतंतः . पुनः ॥ 
: . (८1२६) 
. 'जगत्में शुक और कृष्ण ( देवयान और पितृयाण ) 
मार्ग सनातन माने : गये हैं। इनमें एक ( देवयान ) के 
द्वारा गया हुआ वापस न लोटनेवाळी परम गतिको प्राप्त 
होता है । दूसरे ( पितूयाण) के द्वारा गया हुआ वापस 
लौटता है ( पुनः जन्म लेता है ) |? 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युव्ामतीइवरः । 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
“वायु गन्धके स्थानसे जेसे गन्धको ग्रहण करके ले जाता 
है; वेसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा जिस पहिले शरीरको 
त्यागता है? उससे मनसहित इन्द्रियोको ग्रहण करके फिर 
जिस शरीरको प्रातत होता हैं; उसमें जाता है ।' | 
देदिनोऽस्मित्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरम्रासिर्धीरस्तत्र न. सुझति॥ 
a (२। २१३) 
'जेसे इस देइमें जीवात्माकी कुमार, युवा और वृद्ध 
अबस्था होती दै, वैसे ही देहान्तरकी-_दूसरे शरीरकी प्रापि 
होती दै ।:इससे तत्वज्ञ. धीर पुरुष मोहित नहीं होते ।! 
. वासांसि जीणोनि यथा . विहाय . 
| नवानि . गृह्णाति नरोऽपराणि । 
. तथा शरीराणि विहाय जीणो- 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


(२।२२): 


` जैसे न पुराने वख्नोंको त्यागकर दूसरे नये वस्र 
ग्रहण करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोको छोड़कर 


दूसरे नये शरीरको प्रात होता है|? : 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
"नावेच हत भविष्यामः सवें वयमतः परम्‌ ॥ 
ee " १ ----(-२।१२) 
'अज्जुन ! न ऐसा है कि मैं किसी काले नहीं थाया 
राजालोग भी नहीँ थे और न ऐसा 


| ४४5 न ‘(Iu ) 
'* “अजुन | मेरे और तेरे बहुत-से अन्म हो चुके हैं; पर 
मै जानता हूँ ]， $ 77२०० ee 


$ पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भरवत्माप्त # 


SS आ विलय च ल 


. ( आम्मस्थ ) हो जाय; वह भोतिक पुनर्जन्म न होनेकी उ 








अवश्य ही भगवानके जन्म न तो कर्मब होते है ज 
न 'पाग्चमोतिक देह उन्हें प्राप्त होता ह; नवे | 
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके अधीन होते हैं। उनके Re | 
जन्म, शरीर तथा कमे सभी दिव्य---मगवल्स्वल्प रेते 
इसीसे वे कहते हैं-- 

अजोऽपि सन्नञ्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया 

जन्म कमें च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत: | 

्यक्स्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोडजुंन । 

(४।६। ९) 

'मैं अजन्मा ( प्राक्त जन्मरहित ), अविनाशी 
होनेपर भी तथा समस्त भूत-प्राणियाका ईश्वर होनेपर मौ 
अपनी प्रकृतिको ( स््भावको ) अधिष्ठित करके अपनी ही 
मायासे प्रकट होता हूँ ।. अजुन ! मेरा वह जन्म ओर का 
दिव्य ( अप्राकृत भगवत्स्वरूप ) है । इसको जो पुरुष ततत 
जान लेता दै, वह शरीरको त्यागकर पुनर्जन्मको नहीं प्रा 
होता; मुझको ही प्रात होता है।? - 


उपर्युक्त उद्धरणोसे पुनर्जन्म, परलोक) नरक) ख 
सद्गति, दुर्गति आदिकी बात तो स्पष्ट हो गयी। पख 
मांनव-जीवन तो इसलिये मिला है कि जिसमें जीव साध 
लगकर, 'प्रकृतिस्थ' अवस्थासे मुक्त होकर (स 


स्थितिको प्राप्त कर ले, जिसे प्राप्त कर ठेगेपर ई 
प्रास करना शेष नहीं रह जाता | वह 
सर्वथा मुक्त हो जाय | इसी स्थितिका ; 
ब्रह्म-निर्वाण, शान्ति, परमा शान्ति) शाश्वत शान्ति) दि i 
पुरुषकी प्राप्ति, परमा गति) अनामय पद) अव्यय १९ हे 
ब्रह्मप्राप्ति) अमृत-प्राप्ति सिद्धि; अक्षय सुख) आत्यन्तिक ग 
मेरे भावकी प्राप्ति और मेरी प्राप्ति आदि विभिन्‍न 
वर्णन किया है तथा उसके साधन बतलाये हैं | नीचे उदा 
रूप इसके कुछ उद्धरण. दिये जाते हैं-- | 
विहाय कामान्‌ यः सवीन्‌ पुमांश्चरति ल | 
निसंमो निरहंकारः स ma 1७!) 


{ 







भोक्तारं | ऱ सर्वैलोकमहे परम, | { 
- यज्ञतपसां सर्वलोकमहे ण 
सुहृदं सवंभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिखच्छति त 7, 


(५1५ 





QF ` „ गीतामै भगचानके स्वरूप, परलोक): पुनर्जन्म तथा भगवत्प्रातिका वर्णन + 


er इक्या "५ - एए रभ्य छ टकरा. 
काट्या च 
re 


| ह जर संयतेन्द्रियः । | 


ज्ञानं 
a ज्ञान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ` 
| ५3 | ०: (४; ॥: १५९ ) 
| नेव सदात्मानं योगी नियतसानसः । 
राति _निवोणपरमां मत्संस्थासधिगच्छति ॥ 
(६।१५) 


तठासादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥ 


५ तेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
| ( १८ । ६२ ) 


जे पुरुष समस्त कामनाओंको त्यागकरः ममता- 
` त और अइंकाररहित होकर) स्पृहारहित हुआ विचरता 
' दैव शान्तिको प्रात होता है ।? “जो मुझको ( भगवानको ) 
| तोका भोक्ता, सम्पूर्ण छोकोंके ईश्वरोंका भी-. महान 
रतथा समस्त भूतआणियोंका सुद्ददू जान रेता दै, वह 
। शतकी प्रात होता है? । “श्रद्धावान” साधन-ततपर जितेन्द्रिय 
' पुस शनको प्राप्त होता है और फिर तुरंत ही परा शान्तिको 
| त हो जाता है |? “आत्माको निरन्तर परमात्माके स्वर्पमे 
५ गाता हुआ खाधीन मनवाला योगी मेरी स्थितिरूप निर्वाण 
शि प्रात्त होता है |” “अजुन | सब प्रकार उस 
| (अन्तर्यामी ) परमेश्वरकी ही अनन्य शरणमे चला जा, उस 
| एमेधरकी इपासे. ही पराशान्ति तथा. शाश्वत, स्थानको 

















Be 


मपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हिसः॥ 

किरं भवति धर्मौत्मा शइवच्छान्ति निगच्छति । 

NS प्रति जानीहि 可 भक्तः प्रणश्यति ॥. 
(९॥ ३०-३१ ) 


£ दुराचारी ( पापी ) भी अनन्यभाक्‌ होकर 
/ भनि वह मजता है तो उसे "साधु? मान लेना चाहिये! 
मं तसे बरा जड निश्चय ( मेरी अनन्य शरणसे ही पाप- 
महे कह ज. निश्चय करके मुझे भजने लगा ) 
| (सरा ही घमोत्मा हो जाता है और शाश्वती 
ऐवा Oe जान कि भेरा भक्त कभी न्ट नहीं 
ह ` ^ पापत्तापमे कभी पतन नहीं होता । )? 


परम ) शान्तिको प्रास होता है । अजुन ! प्राणको 





२८७ 


三 
चक यक 





एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथ ननां प्राप्य विसुझति । 


स्थत्वास्यामन्तकालेऽपि  ब्रह्मनिवोणस्च्छति ॥ 
PMR PS (२।७२) 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारास्तथान्तज्यातिरेवे यः। 


स योगी ब्रह्मनिवाणं ब्रह्ममूतोऽधियच्छति ॥ 
छभन्ते ब्रह्मनिवोणरूषयः . क्षीणकल्मषाः । 

' छिन्नद्वैधा यतात्मानः . सवंभूतहिते र्ता: ॥ 
कासक्ोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसास्‌। ` 
अभितो ब्रह्मनिचोणं वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ 

: Cn NIE) 

«इस ग्राही स्थितिको ( कामना, स्पर्श ममता ओर 
अहंकारसे रहित स्थितिको ) प्रास होकर, पुरुष मोहित नहीं 
होता और अन्तकालमें वह इस निष्ठामें स्थित होकर 
ब्रह्मनिर्वाणको प्रास होता है |? “जो पुरुष अन्तरात्मामे ही 
सुखवाछ है? अन्तरात्माम ही आरामवाळा है तथा जो 
आत्मामें ही प्रकाशवाळा है? वह परब्रह्म परमात्माके साथ 
ऐक्यमाबको प्राप्त योगी ब्रह्मनिरवाणको प्रात होता है ।? “जिनके 
कल्मष ( पाप ) नष्ट हो गये हैं; श्ञानके द्वारा जिनका संशय 
निवृत्त हो गया हैं? जो समस्त भूतप्राणियोकि हितमें ही निरत है 
तथा जो भगवानमें ही संयतचित्त है--ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष 





पुरुषेंके ळिये सब ओर अह्मनिवोण ही प्रात है? 

, नयोग "देताः ` न्यगा ! 
परस पुरुष दिब्य याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन र 

भक्त्या युक्तो . योगबळेन चव। 

स तं परं पुरुषसुपेति दिव्यस | पेति दिष्यस्‌॥ 
हह द (८1८१ १० ) 
“अम्यासरूप योगसे युक्त) दूसरी ओर न नेवाले 
चित्तके द्वारा निरन्तर चिन्तन करता शाह साधक दिव्य 
परम पुरुष ( परमात्मा ) को. प्रात प 
जक साधक अन्तकाडने भी योगबले शुके म 


मलीमाँति स्थापन करके निश्चळ मनसे स्मरण 
करता. हुआ 'दिव्य परम पुरुष ( परमात्मा) अ ही सण 





संझुदुकिल्बिप: । 
रातिस्‌ ॥ 
| Wr) 
भमित्येकाक्षरं ब्रह्म ब्याइरन्मामचुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स ग्राति परमां गतिम्‌ ॥ 
] STEN) 
मां हि पार्थ न्यपाश्रिस्य येऽपि स्युः पापयोनयः |, 
(स्यो वेश्यास्तथा ञ्चद्गास्तेऽपि यान्ति परां गतिस्‌ ॥ 
(९1१३२ ) 
समं पश्यन्‌ हि सवंत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्या55त्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ त 
। (.१३॥२८) 

(अनेक जन्मोंसे अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त 
और अत्यन्त प्रयक्मपूवंक अभ्यास करनेबाछा योगी समस्त 
पापोंसे परिशुद्ध होकर परमा गतिको प्रास दोता है ।! 

:ज्ञो पुरुष ५४४० ऐसे एकाक्षरूप ब्रह्मका उच्चारण 
करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मेरा ( भगवानका ) 
स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है--वह परमा 
गतिको प्राप्त होता हे |? “अर्जुन | स्री, वेस्य और श्र 
आदि तथा पापयोनिवाळे भी, कोई भी हों, मेरे शरण 
होकर परमा गतिको प्राप्त होते हैं|? “जो पुरुष सबमें समभावसे 
स्थित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपनेद्वारा अपनेक्रो 
नष्ट नही करता इं, वह परमा गतिको प्राक्त होता है ।? 

कमज बुद्धियुक्ता हि फळं त्यकत्वा मनीषिणः । 


योगी 
याति परां 


प्रयज्ञाद्मतमानस्तु 
भनेकजन्मसंसिद्धस्ततो 








| 

pie ु ( १५।५) 
1 'बुद्धियोगयुक्त पुरुष कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले फलका 
ळ्या "ण करक अन्ममन्धनसे छूटकर अनामय पदको प्रास 
(i रात ६ ॥ “जो मान तथा मोहसे रहित हैं, जिन्दोने आसक्ति. 








( परमात्म-स्वलूप ) में स्थिति है 


[ह ह शी हैं ऐेते वे दुस-दु+ आदि 


क पुलजन्म पाता न कभी ज पुरून इ "वी अनलस 4 





Ra पट रूप दोषपर विजय प्रात कर ली है; जिनकी नित्य अध्यात्म . 









बाह्यस्पर्रोष्वसत्तात्मा विन्दत्यात्मनि यन्सुख्मू ¦ ¦ 
स ग्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते । 
(५।३। | 
युन्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मप: | 
सुखेन ब्रह्मसस्पदामत्यन्त सुखमइ्नुते । 
(६॥ २८ ) 


“बाहरी स्पर्शादि भोगोंमें अनासक्त चित्तवाला साप 
अन्तःकरणमे भगवद्‌-ध्यानजनित आनन्दको प्राप्त ऋत 
हे और वह ब्रह्मरूप योगमें ऐक्यभावसे स्थित पुरुप अक्ष 
सुखक्रा अनुभव करता हे |? “वह कल्मष---पापरहित योगी 
निरन्तर आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ सुखद 
ब्रह्मत॑स्पशरूप अत्यन्त सुखका अनुभव करता हृ |? 


अपि चेदसि पापेभ्यः सवेभ्यः पापकृत्तमः । 


सवं ज्ञानछुवेनेव _ वृजिनं संतरिष्यसि॥ 
(४1३६). 
यथेधांसि समिद्धो5प्रिभंस्मसात्‌. कुरुतेउजुन । 


ज्ञानाप्ति: सर्वेकर्माण भस्मसात्कुरुते तथा॥ 

( ४। २७] 
नहि ज्ञानेन सदरा पवित्रमिह विदत 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनास्मन विन्दति ॥ 

(४1३८) 
“यदि तुम सारे पापियासे भी अधिक पाप करनेवाहे 

हो तो भी ज्ञानरूप नौकाके द्वारा निश्चय ही सर -. पा 
( जन्म-मरण-प्रत्राहसे भलीमाँति ) तर जाओगे |” का 
जैसे प्रज्वलित अग्नि इन्धनको भस्मसात कर ९ _ 
वेसे ही ज्ञानरूप अग्नि समस्त कर्माको भस. 
देती है ।? “इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र 
निस्संदेह अन्य कुछ भी नहीं देँ | उस ज्ञानको ( सरस 
कर्मनाश तथा मोक्षस्वरूप तत्वज्ञानको ) 
ही समत्वबुद्धिर्थ योगके द्वारा भलीमाति 
हुआ पुरुष आत्मामे ही अनुभव करता है । 
यदा भूतएथ 
तत्त एव च विस्तार ब्रह्म 





समयपर 
दधातत 


सस्पद्यते ता! 
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MM ...__“\“_ र्ग 
पुणानेतानतीत्य प्रीगू देही 

| य _दृत्यजरदुःखेविसु्ो 5स्टतलदजुते प 
र ( १४।२०) 


देहससुलवानू । 


पुरुष जिस कालमें समस्त भूत-प्राणियोंके प्रथक्‌- 
न्य एक परमात्मामे स्थित देखता हैं और उस 
प्र विस्तार देखता है 
ही समस्त भूतप्राणियीका वेस्तार 
| ठस कालमे वह ब्रह्मको प्राप्त होता दे [a पुरुष स्थूळ- 
शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप तीन भुणोंसे जब अतिक्रमण 
क जाता दै, तव जन्म-म॒स्यु? इद्धावस्था तथा सब प्रकारके 
खोसे मुक्त होकर अमुतत्वका अञुभव करी हा 
अम्यासेऽप्यलमथोऽसि मत्कमंपरमो खव) 
मदर्थसपे कोणि खुवंन्‌ सिक्तिमवाप्स्यसि ॥ 
(१२॥१०) 
यतः प्रवृत्तियुतानों येन० सवंसिदं ततसम । 
खकमंणा तमम्यच्यं सिद्धि विन्दृति झञानवः ॥ 
( १८ । ४६ ) 
अर्जुन | तू यदि अभ्यास करनेमे असमर्थ है तो 
केवळ मेरे लिये ही कर्म करनेके परायण हो जा | इस 
प्रकार मेरे. अर्थ कर्म करके तू ( मेरी प्रासिरूप ) सिद्धिको 
| त होगा ।! (जिस परमात्मासे समस्त भूत-प्राणियोकी 
उम्तत्ति हुई हे और जिस परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ 
घात दे, उस परमात्माको अपने स्वाभाविक कर्मके द्वारा 
शकर मनुष्य ( भगवत्पराप्तिलूप ) सिद्धिको प्राप्त होता है ।? 


भब्यक्तोडक्षर इत्युक्तसतमाहुडः परमां गतिस्‌ । 
पे माप्य न निवतन्त तदछाम परमं मस ॥ 








(८1२१ ) 
| प तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्रो न पावकः । 

| इत्वा न निवतेन्वे तदास परमं सस॥ 

| (१०५ । ६ ) 
र अ )-को अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया 
` भानही ह कहते हैं तथा जिसको प्राप्त करके जीव 
रुद ह सेरा परमधाम है |? “उस स्वयं 
| भोर न्‌ को भि न सूर्य प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा 
| पीष क्ष ही प्रकाशित कर सकता है | उसको पाकर 


ओर वह मेरा परमधाम है ।? 


धउसु 
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_____  शीतारने भगवाजूके स्वरूपः परा) पुनजन्म तथा भ्रगवत्पराप्तिका वर्णन * 


यह परमधाम स्वयं भगवानका ही स्वरूप है । इसीसे 


` अछुनने भगवानको प्परमघाम? बतलाया ह । 


| ( १०। १२) 
भगवान्‌ कहते ई 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ सो पञ्चते । 
(७॥१९) 
:बह्दुत-से लन्मोके अन्तके जन्ममें शानी भक्त--८्सद 


कुछ वासुदेव ही है?---इस प्रकार मुझको मजकर प्रास होता. 
है, वह महात्मा अति दुळंम हे ।? ; 


वीतरागभयक्राधा मन्मया मासुपाश्रिताः । 
बहवो शानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ 
| ( ४1१० ) 
भन्तकाळे. च मामेव स्मरन्‌ सुक्तवा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(८1५) 
इति क्षेत्र तथा जञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
सद्भगक एतद्‌ विज्ञाय मङ्गावायोपपद्चते॥ > 
(१३॥१८) 
तान्य गुणेभ्यः कतोर॑ यदा द्रष्ानुपस्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
(१४1 १९ ) 
आसक्ति; भय और क्रोधसे रहित मुझमें तन्मय; मेरे 
ही आशित बहुत-से पुरुष मेरे शानरूप तपसे पवित्र होकर 
मेरे भाव ( खरूप ) को प्राप्त हो चुके हैं।” 'अन्तकाल्मे जो. 
पुरुष मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है 
वह मेरे ही भाव ( खरूप ) को मास होता है? इसमें कुछ 
भी संदेह नहीं हे! '्क्षेत्र, शान तथा शेयका स्वरूप संक्षेपसे . 
( अध्याय १३ श्लोक ५ से १७ तक ) कह! गया है; इसको 
तत्वे जानकर मेरा भक्त मेरे भाव ( स्र 3 से श 
होता है ।? 'जिस कालमें द्रश ( षके SR ) पुरष 
तीनों गुणोंके सिवा अन्य किसीको कठो नहीं देखता. उ 
कामें वह मेरे भाष ( स्प) को प हर हे 
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२९० . ॐ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्य़ात % 


ज: = Ys nme wns rere HS 


तङ्गचत्यल्पसेघसाल्‌, । 


` भ्न्तवतु फलं तेषां 
देवान्‌ देवयजो यान्ति सञ्गच् यान्ति मामपि॥ | 
(७।२३) 


तस्सत्त्सवेंु कालेषु मामचुस्मर युध्यं च । 
मय्यपिंतमनोबुद्धिमोमेवप्यस्थसंदायसू प 
(८1७) 
८( भगवान्‌से एथक्‌ मानकर देवताओंके भजनेवाले ) उन 
अल्प बुद्धिवालोंकों नाशवान्‌ फल ही मिळता हूं और वे देव- 
पूजक देवताओंको प्राप्त होते है, पर मेरे क्त तो मुझको ही 
प्रात होते ई ।' 
“अतएव तू सब समय निरन्तर मेरा स्मरण कर और 





युद्ध कर । इस प्रकार मुझमें अर्पित मन-बुद्धिसे युक्त होकर 
तू निस्संदेइ मुझको ही प्राप्त होगा ।! 


अनन्यचेताः सततं यो माँ स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुळमः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
सासुपेत्य पुनजंन्म दुःखाकृयमशाइवतस । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
झाव्रद्यसुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोडजुन । 
सासुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
(८।१४-१५-१६ ) 
«जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्तसे स्थित होकर नित्य 
निरन्तर मुझे स्मरण करता है; उस नित्ययुक्त योगीके लिये 
मैं सुळम हूँ । वे परम सिद्धि ( मेरे प्रेम )को प्राप्त महात्मागण 
मुझे प्रास्त होकर, दुःखके स्थानरूप पुनजन्मको नहीं प्रा 
होते | अडुन | ब्रह्मलोकतकके सब लोक पुनरावर्ती हैं; वहाँ 
लानेवालोंको वापस लोटना पढ़ता है, परंतु कोन्तेय | मुझे 
प्राप्त हो जानेपर पुनजन्म नहीं प्राप्त होता |? 


"मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुर । 
मामेवेप्यसि युक्त्तवमात्मान सत्परायणः 1 


ः (९॥३४) 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम । 
. कृ॒थयन्तदच मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 


तेषां सततयुक्तानां प्रीतिपूवकम । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ 
( १० | ९-१० ) 


TINS 





मत्कर्ङृन्मत्पसो मद्भक्तः सङ्गचञ्जितः | 
निर्वेरः सवसूतेडु यः ख मासेति पाण्डद | 
( ११। ५५ ) 
'ुझमें मनवाले होओ; मेरे भक्त बनो; मेरी पूजा काळे 
मुझे ही नमस्कार करके---इस प्रकार मेरे परायण 
अपनेको झुझमें युक्त रक्खो तो मुझको ही प्राप्त होओगे |! 


“जिन्होंने अपना चित्त मुझमें ही छगा दिया है, | 
प्राण ( जीवन ) मुझको अपण कर दिये हैं, वे भक्तजन निय. 
परस्पर मेरी चर्चा करते--मेरे प्रेम-सखभाव-गुणोंको परस्पर 
समझते-समझाते हु; मेरे ही नाम-गुणोंका कथन करते हुए, 
मुझमें ही संतुष्ट रहते हैं और मुझमें. निरन्तर रमण करते हैं, 
उन निरन्तर मुझमें लगे रहकर प्रेमपूवंक भजन करनेवाढे 
भक्तोको में वह बुद्धियोग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त 
होते हैं ।? “जो मेरा ही कर्म करता हे ( अपना कुछ कर्म 
उसको है ही नहीं » मेरे ही परायण हू, मेरा ही भक्त 
दे, किसी भी प्राणिपदार्थमे आसक्ति नहीं रखता और 

सम्पूर्ण भूतप्राणियोंमें जो वेरभावसे रहित है--ऐसा अनन 
भक्त मुझको ही प्रात होता है |! 

सन्मना भच सद्भक्तो भद्याजी मां नमस्कु । 

मामेदेप्यसि सत्यं ते. प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ 

सर्वधमोन्‌ परित्यज्य. सामेकं दारणं ब्रज। 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 

( १८। ६५-६६ ) 

(मुझमें मनवाला हो; मेरा भक्त बनः मेरी पूजा कर 
मुझे ही नमस्कार कर--इस प्रकार करनेपर तू मुझको ही 
प्राप्त होगा । यह मैं तेरे ख्ये सत्य प्रतिज्ञा करके कहता ह. 
क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय हे । सब धर्मोका परित्याग करके 
तू एकमात्र मेरी शरणमें आ जा, मैं तुझे सब पापो ईर 

दूँगा । तू शोच मत,कर ।? 

इस परमधामकी, परमात्माकी या भगवानकी राहि 
अथवा मुक्ति ही मानव-जीवनका परम लकय है | | 
भगवत्म़ाति या मुक्ति नहीं होती, तबतक जन्म-मृत्यु उ 
नीच झोकोकी प्राति, अगति-दुर्गतेः सक्ृति | 
आदि स्थितियाँ होती ही रहेगी | इसी ध्रुव सत्यको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने रणाङ्गणमे अपने प्रिय सखा भक्त अडुनकी 
किया हे ओर उसे बार-बार मानव-जन्मके परम 
दिखाकर शरणागत होनेकी आशा दी दे । दि हे 
परमात्मखरूपमें मिळ जाना मुक्ति है--यह भी (भर 











च्या ना % शहि घाळययमे पुरजन्म ॐ 


| 去 परमात्मा! भगवान एक दी तत्त्व हुँ और और ध्मेरी प्राप्तिः आदिमें सेवाचिकार प्राप्त करके 
| ह क्योकि प्रात करके भगवत्तवरूप दिव्य लीला- द्व्यि परमधघाममें निवासका--संकेत हे | दोनोंमें डक पुनर्जन्म न 


|! हा दिव्य" परमधामर्मे निवास करना भी नहीं होता, दोनोंमें ही जन्म-मरणका चक्र छूट जाता दै । 
| हि है| शान्तिः मो ज्ञान आदिके नामसे, जिसमें दोनों ही परम सचिदानन्द्सदरूप हैं । पर एकमे अभिन्न 


| “हम्ह मिळ जाना है--प्रधानतया उस मुक्तिका, ब्रह्ानन्द दै, दूसरेमे दिव्य रसलीळानन्द है । 
ज ६7%. यमे ९ 
वैदिक वाइमयमें पुनजन्म 


( ठैखक--श्रीरामनाथजी “सुमन? ) 
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अगले जन्ममे विशिष्ट वस्तुएं पानेके लिये प्रार्थना है, कहाँ 
स्पष्ट कहा गया है कि पूरवजन्मके अच्छे-बुरे क्मोके अनुसार : 
ही जीवात्मा नवीन योनियोरमे शरीर घारण करता है | 


. पुनर्जन्म हिंदूधमंका प्रधान विश्वास है। यही एक 
बत उसे इस्लाम तथा ईसाई धमसे भिन्न भूमिका प्रदान 
| करती है । पुनजेन्मका यह विश्वास) सिद्धान्त-रूपसे, अत्यन्त 
प्राचीन है और हिंदू-शानका समस्त खोत वेदिक होनेके 


` झाण वैदिक वाइमयमें उसके सूत्र विखरे हुए हैं । पाया जाता है। 


कर्मानुसार पशुयोनिमें जन्म लेनेका भी उल्लेख इन मन्त्रोमें र 


। उपनिषद्‌ तो ऐसी कथाओंसे भरे हुए है जिनसे पुनजन्म- 

` ऐद्ान्तमें हमारे विश्वासकी पुष्टि होती है; किंतु वेदोमें भी 
` हु कम प्रमाण नहीं हैं । | 

(४ झसुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो घेडि आगम्‌ । 

| योक पश्येम सू्यसुश्चरन्त मनुमते खड्या नः स्वस्ति ॥ 

| नो असुं एथिवी ददात पुनथोदेंदी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
a 





| (चेः सोमसन्वं दुदातु पुनः फला पथ्यां या स्वतिः ॥ 
| ( ऋग्वेद १० । ५९ । ६-७ ) 
इनमै परमात्माकी 'असुनीतिः संज्ञासे स्पष्ठ किया गया 
कि वह प्राणरूप जीवको भोगके लिये एक देहसे 
| र देइतक छे जाता हे । उस असुनीति परमात्मासे 
| थना है कि वह अगले जन्मोन भी हमें सुख दे और ऐसी 


| शा करे कि सूर्य, चन्द्र 

上 » चन्द्र; एथिवी आदि इमारे लिये 
हि उपकारी सिद हों । 

शी झर शी उतरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्रधामिः। 
RN उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा {जातवेदः 









( ऋग्वेद १०। १६॥ ५ ) 

९ अन्ने ऋषि कहते हैं कि सूत्युके उपरान्त जब 
त्युके उपसन्त ज 

| य बे मिछ जाते हैं, तब जीवात्मा बच 
| आओ पोस यह जीवात्मा ही दूसरी देह धारण करता है | 
| ma तो ऐसे मर््वोसे परिपूर्ण दे, जिनसे पुनजंत्मकी 
pe किसी-न-किसी स्पे प्रकाश पढ़ता है | की 


| NE aa १ 
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पुनरमेत्विन्हियं पुनरात्मा विणं ब्रा्मणं च। 
पुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थास कल्पन्तामिहैद॥ 
( अथव० ७। ६्‌७। १) 
इसमें अगले जन्मे कल्याणमयी इन्द्रियोंकी प्रातिके 
लिये प्रार्थना है । 
आ यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वप्‌ंषि कृणुषे पुरूणि। 
थास्युयोंनि प्रथम आ विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत ॥ 
( भथव० ५। १। २) | 
इसमें ऋषि कहते हैं कि पूर्वजन्मकृत पापःपुण्यका | 
भोगी जीवात्मा है और वह पिछले जन्ममें जो पाप-पुण्य | 
करता है; उसीके अनुसार अच्छे-बुरे शरीर धारण करता हे) 
अच्छा कर्म करनेवाला अच्छा शरीर घारण करता है और 


` अधर्माचरण करनेवाला पशु आदि TEN भी 


जन्म लेता है । 
आत्मा तो नित्य दै, किंतु कर्मकी प्रेरणावश बह _ 
पिताद्वारा पुत्र-शरीरमें प्रविष्ट होता है । वही जीवास्मा प्राण | 
हे और वही गर्ममें जलीय तत्तोंसे आवेधित पड़ा रहता है-- 
शन्तर्गंभश्वरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायत पुनः । [०:४५ 
स भूतो भब्यं भविष्यत्‌ पिता पुत्रं प्रविषेशा शचीमि:॥ 
| ( अथवे० ११॥४॥२०) ` 
“जायते. पुनः' शब्द बहुत ही स्पष्ट स्पसे पुनजन्मकी 
घोषणा करते हैं | ` | र 








२९५ 
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यलुर्वेदके कुछ मन्त्र कीरये इसारे प्राचीन वाळूसयमे यम ओर नचिकेताझ के ऱ्य 
प्रसिद्ध है । नचिकेता प्रसिद्ध ऋषि वालश्रवसदा ए. 


पुरुमनः पुनरायुमे आगन्‌ पुनः प्राण: पुनरात्मा = आगन 
Ise: ुनश्चक्लुः पुनः शरोत्रं स आगन्‌ । 
, Sa भद्ब्धस्तनूपा अर्निवेः पातु दुरिताददद्यात ॥ 
| (यजु० ४। १५७ ) 
इसमें फिरसे जीवात्माके आगमनकी बात स्पष्ट रूपसे 
कही गयी है ! इतना ही नहीं? आगे चलकर तो कभंगतिका 
भी विश्लेषण है और बताया गया है कि उसीके अनुसार 
कुछ लोग मुक्त हो जाते हैं और दूसरे मरत्यपुरुष बारबार 
खत्म लेते रहते है-- 
है सती भश्यणवं पितणामहं देवानासुत मर्त्यांनासू । 
ताभ्यासिद विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातर च ॥ 
( यजु० १९ । ४७) 
जइ. पहिलेके उद्धत मन्त्रोमे जीवात्माके प्वादि 
` योनियोमे जन्म लेनेकी ओर संकेत मिळता दैश वहाँ यजुवेदरमे 
इसका भी उल्लेख प्राप्त हे कि जीवात्मा न केवल मानव या 
पशु योनियोमें जन्म लेता है; वरं जछ वनस्पति ओषधि 
इत्यादि नाना स्थानोमें भ्रमण और निवास करता बार-बार 
सन्म घारण करता है । देखिये-- 
अपरूग्ते सधिष्टव सोषधीरसु रुध्यसे । 
गे सनू जायसे पुनः है 
श्या. अस्थोषधीनां गभा दनस्पतीमासू । 
शनं विश्वस्थ थूतस्यारते गर्भो णपामस्ि ॥ 
i प्रलद्य भस्मना योनिस्रपश्च एथिवीसग्ये । 
| | सातृसिस्ट्वं ज्योतिष्मान्‌ पुनरासदः ४ 
| पुनरासद्य सदनमपश्च पूथिवीमग्ने । 
| लेपे सातुययोपस्थेऽन्तरस्यां शिवतमः ॥ 
“६: ( यजु० १२। ३६--३९ ) 
be यजुवेंदके अन्तिमांशर्मै तो यह भी कहा गया है कि 
' मनुष्यको अपने कर्मेके अनुसार ही आगे जन्म घारण 
करना होगा | इसलिये जब मृत्यु सामने खड़ी हो और 
` पञ्चतत्व-निर्मित शरीरके भस्मावशेष होनेका समय आ जाय; 
तब उसे अपने कर्मोका स्मरण करना चाहिये 
' वायुरनिळमस्तमयेदं अस्मान्तश शरीरम्‌। 
'X जा ( पजु० ४० । १५ ) 
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# पुसखेर्म पाला न कभी छो पुद दो गरा सगयत्यात अ 


था । जब वाजश्रवसके संन्यास भइण करनेका समय आया, 
तव सर्वमेध यज्ञ करनेके पश्चात्‌ वे अपनी सम्पण सम्पत्तिका 
वितरण करने छगे । तब पुत्र नचिकेताके मुंहसे कही निवळ 
गया कि “सब चीजें आप दे रहे हैं तो मुझे किसको दी |! 
कुछ अटपटा-सा प्रश्‍न था; इसलिये पिताने उसपर ध्यान 
नही दिया--समझा, बालक हैं, यो ही कहता होगा। 
वे बटवारेके कामम छगे रहे । उधर बालक नचिदेता 
बार-बार वही प्रश्‍न पूछने लगा । इससे खीझकर वाद 
श्रवसने कह दिया--“स्हृत्यवे स्वा ददामीलि?---धतुसे मृत्युको 
दँगा ।? कहनेको कह दिया; परंतु पिता ही थे; दुःख ओर 
पश्चात्तापसे हृदय भर आया ¦ नचिकेता पिताको दुखी देख 
बोला---“आप दुःख क्‍यों करते हैं १ यद्ट शरीर तो घान्यकी 
भाँति मरता हे ओर उसीकी तरह पुनः उग आता है-- 
"खस्यसिव सत्य: पच्यते सरयसिवाजायते पुनः। (कठ ० १।१।६)' 
वाळ्कका बहुत आग्रह देख पिताने पुत्रको सृत्यु-विषयक शान 
राष्ठ करनेके लिये आचार्य यमके पास भेज दिया । नचिकेता 
जब यमके आश्रममें पहुंचा, वे कहीं बाहर गये हुए ये | तीन 
दिन वाद लौटे । उन्हे यह जानकर बड़ा क्लेश हुआ कि 
हमारे यहाँ अतिथिरूपमें आकर भी नचिकेता तीन दिनोका - 
भूखा है । उसके परिमार्जनके लिये उन्होंने कहा--“तुम मुशे 
तीन वर साँग सकते हो |? 
नचिकेताने और बरोंके साथ तीसरा वर आत्मतत्व 
रहस्य बतानेका माँग! । उसने पूछा--“आत्माकी सथो 
है या नहीं (-अस्तीस्थेके नायमस्तीति चैके (कठ ० १।१।२०)| 
यमने सोचा था कि बाळक घन-घान्य) पुचीत दीप 
इत्यादिकी याचना करेगा | किंतु उसने तो एक | 
शान मांगा | उन्होने बालकको बहुत समझाया ' | 
मतलबके भाग्य पदार्थ माँग ले; जो माँगेगा मैं दूँगा कि 
यह प्रश्‍न गहन है और तेरे किसी कामा भी नहीं दै।' 
किंतु नचिकेता तो अपने मनके संशयको KR 
शानकी च्योतिसे प्रकाशित होना चाहता था? इसलिये र 
विनीत भावसे कहा--- | 
इवोभावा सत्येस्य यडन्त केतत्सवेन्दियाणा 
अपि सयं जीवितसल्पमेव तवेच वाहास्तव ' 
परिरसिदं विचिक्ित्सन्ति २स्यो यत्साम्पराये महति F | 
योऽयं वरो गूहमजुप्रविष्टो नान्यं तस्यान्नचिकेत' ८.) | 
( कठ०१॥१ २. 


जरयन्ति तेज. 
नृत्तगीते i ॒ है 
हित 







४) 2४: 
न 






i 





| 


















上 कहता है कि 二 तो बस उसी आएगतत्वका 
` दृलबानना चाहता हूँ; लिखके बारेमे तरइ-तरहके संशय-संदेह्‌ 
` जा करते है जिसके विषयमे कई कहते हैं कि सुत्युके 
दणी वचा रहता है! कई कहते हैं कि नहीं बचता | 
हे निर्णय करके बताइये कि वह क्या नित्य है और सूतके 
बाद मी रहता है या नहीं रहता |! 
| इसके वाद यमने नचिकेताको आत्मतस्वका रहस्य 
माते हुए उसकी विशद व्याख्या की है । अपनी व्याख्या 
' ग कहते हैं किं "जो व्यक्ति इसी लोकके भोग डूबे रहते 
` ॥, उनका वार-वार जन्म होता है किंतु जो आत्माको नित्य. 
ग्‌, परलोकका भ्यान रखकर सत्कार्य करते हैं; वे जन्म- 
प्रणके वन्धनसे छट सकते हैं ।? फिर यम आगे कहते हॅट 
| (रमः शुयिषद्वसुरन्तरिक्चसद्धोता वेदिषदतिथिषुरोणसत्‌। 
| गृपहरसइतसदूब्योससद्ब्जा गोजा तजा भद्रिजा ऋत बृहत्‌ ॥ 
( कठ० २।२।२) 
'त चिद्याच्छुक्रमसुत त जियाउशुछकमसदुतस 0 
( कठ० २।३।२१७) 


पोगो होळमहानिङअलखिइ श्रीरंगदेवीशुतः 
भीराधाचरणारविन्द्मनिञ्षं संराधने तत्पर! । 
इष्ड स सुदृधांनो निगदितस्तस्येकरूपं सुवि 
भीलिस्याकंसुनीखरं सद्सतोनिणोयळं संश्रये ॥ 
| 过 पिके अनन्त प्राणियोंकी विचारधाराएँ भी अनन्त 
| सकती हैं, कितु उन सबकी वासतविकता-अवास्तविकता 
! ७, कसोट्या प्रायः परिगणित है । उन्हें ही हम 
डु के अह सकते ह | उनमें एक कसौटी “तक? भी है । 
प तक्को अधिक अपना रहा है; अतः पुनर्जन्म 
इछ तक यहाँ व्यक्त की जाती हैं । 


न र; वाटे विचारकोका पक्ष प्रमाणसे ही समस्त तत्त्वांको सिद्ध करने- 
पानके 


| झारी सयोग कहना हे किं जिस प्रकार चूना-कत्था- 
| वी, चल, तेज लालिमा व्यक्त होती है। उसी प्रकार 
| (nm व वायु--इन चारो तर्तत्वोके संयोगसे चेतनता- 
SS 让 की उत्पत्ति हो जाती हे । कीचड़में कीडे! 
> ह `) चनेमेओरकाठ्मेसीइन था 0 00 0 7. = (जीव ) चनेमें और काठमें भी इण 


INT) 
SS 


शः शु ससस्य खर्‌ एदळोकसाल सष ह 
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यई इसर ( जीवात्गा ) अन्तरिते, परमास्मामे) 
इदयाकाशभं रहता है; यज्ञ करता है; एथिवीपर जन्म 
ऊेता परंतु वह शरीरमे अतियि-मात्र है [***** 'यह खयं 
अमर हं । 

उत्तरके अन्तमें यमने यह भी कहा हैं कि तई वहॉतक 
नहीं पहुँच सकता)? “नघा तकेण मतिरापनेया” (१ । २। ९)-- 
उसे निश्चित जानो ओर बह हे, यही समझो । 

उपनिषद्‌ और गीतामें तो पुनजेन्मका स्पष्ट निर्देश - 
बार-बार आता है। शाख्ग्रन्धोमें वैदिक उक्तियांपर तकसम्मत 
विवेचन भी प्राप्त दै । पुराणेमें इसका और विशद विश्लेषण- _ 
विवेचन मिळता है | | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदके ऋषियोने पुनजन्मके 
जिस सत्यको सूत्रवत्‌ कहा था, बादके हिंदू-घर्मअन्येम 
उसकी अभिबृद्धि होती गयी हैं । आर्यघमं-हिंदूघमं 
पुनजेन्म और कमे सिद्धान्तके जिस मूलाघारपर खड़ा हैः 
वेदिक वाढ्सयसे आजतक बराबर उसकी पुष्टि 
होती आयी है |# 





पुनजेन्म और परलोकसाधक तक 


( कैखक--शजजवद्यमशरणणी वेदान्ताचायं, पस्तीयं ) 


पैदा होकर वह बाहर भी फिरने ळगता है । इस प्रकार खीर्वो- 
डी उत्पत्तिका प्रत्यक्ष अनुभव होता हे । अतः देहको ही 
जीवात्मा; शासक नरेशको ही ईश्वर मानना चाहिये; कण्टकः 
वेधादि हुःख ही नरक है और कान्तालिङ्गन आदि सुख ही 
सर हैं; अन्य अप्रत्यक्ष खर्ग-नरकादि छोक-लोकान्तर मानने- 
दी. क्या आवश्यकता हैं! जीव ( चेतन ) यहीँ उत्पन्न 
होकर यहीं विनष्ट हो जाता है । मरनेके पश्चात्‌ किसने 
किसको आते-जाते ( जन्मते-मरते ) देखा है । इसलिये 
जबतक जीवन रहें) खूब आनन्द करते रहें भर्माधमंकी कुछ 
भी परवा न की जाय । 

यावजीवं सुखं जीवेद्‌ ऋण स्वा घृतं पिवेत्‌ । 

अस्मीभूतस्य देहस पु्रागमनं ङतः ॥ 

ऐसा यह बृहस्पति-प्रचारित “चाबाक मत? कहलाता 


है। इसे नाविक लिस प्रकार पैगण्ड) किशोरः युवा) उड 


अवस्थाओंमे बाल्यावस्यामें विचारविहीनता 
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उर्म 


रहती दै, हित-अनहितका विचार न करके जो कुछ 5८७ 
सामने आये; उसे मुइमें ही डाळनेकी चेष्टा क जाती है? चाहे 
' चिषघर सपं ही क्‍यों न हो; ठीक उसी प्रकार यह ््राचोक- 
दर्शन समस्त दर्शनांकी बाल्यावस्था-खरूप हैं | इसकी 
सार्थकता वस; इतनी ही ई 

AR खलू धससाधनस, ।! 

गरीरपोषणके अतिरिक्त आगेके बौद्धिक विचार ईश 
मतके लक्ष्य नहीं हैं | 

चार्वाक-दर्शनसे उच्चकोटिवाले नास्तिक दशनकार भी 
थह स्वीकार करते हैं कि चाहे शब्द ( वेद आदि शाश्न ) 
को प्रमाण मारने या न मानें) परंतु केवल प्रत्यक्षसे ही समस्त 
तत्त्वोंकी सिद्धि नहीं हो सकती; अनुमान आदि अन्य प्रमाणो 
का भी आश्रय लेना आवश्यक हँ । 


(१) कोई भी संतति माता-पिताकें विना डसद 
नहीँ हो सकती, ऐसा कारण-कायंश जनक-जन्यभाव प्रत्यक्ष 
सिद्ध हैं | यदि किंसीके माता-पिता जन्मते ही मर गये ही 
तो प्रत्यक्ष न होनेके कारण क्या उनका अस्तित्व न माना 
लायगा १ यदि हाँ; तो संतति कहसि आयी ! यही तक 


पितामह-प्रपितामह आदिके सभ्बन्घमं दिया जा सकता है! 


अतः केवल प्रत्यक्षसे ही काय नहीं चळ सकता । अनुमान; 
आप्ततचन ( शब्द-शासत्र ) आदि अतीत-अनागत तत्वोको 
सिद्ध करनेवाले प्रमाणोंकों भी अवश्य मानना पड़ेगा । केवळ 
प्रत्यक्षसे समस्त विश्वके वर्तमान पदार्थ भी सिद्ध नहीं 
हो सकते | 
( २) चाहे अच्छे हों या धुरे, सभी कर्मोका फळ 
कर्मकर्ताको भोगना पड़ेगा | अतः जबतक फलोपभोग नं 
होता, तबतक संस्काररूपसे वे कर्म बने ही रहते हैं-- 
'नासुळं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतरपि ।! 
इस सिद्धान्तको सभी दार्शनिक प्रायः स्वीकार करते हैं | 
ऐसी स्थितिमें यदि पुनजन्म न माना जाय तो जो 
“व्यक्ति अपने किये हुए समस्त क्मोके फलोका उपभोग न 
` करके पहले ही मर गया, उसके अभुक्त कर्म व्यर्थ हुए; 
अतः वह “कृतप्रणाश” दोष उक्त अभिमतवार्लोपर आयेगा | 


( ३ ) यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि किसी भी योनिका 


. कोई भी बच्चा पेदा होते ही कोई कमे नहीं कर सकता) फिर 
.  भीसुज़ या दुःखका वह उपभोग करता हे; अथात्‌ बहुत-ते 
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यचे खस्थ सुखी देखे जाते ई, बहुत-से अस्वस्थ-रोगी और 


दुखी देखे जाते हैं | वह फल उन्हें कहाँसे मिला बिना ही | 
| 


कर्म किये यदि सुख-दुःखरूप फल प्राप्त होता है तो उरे 
धअक्वताभ्यागस दोष? मानते हैं; केवल प्रत्यक्ष 

उस दोषसे मुक्त नहीं हो सकेगा । अतः पुनर्जन्म मानना 
होगा और अनुमान आदि प्रमाणोंसे प्रमाणित पूर्वत सुकृत 
हुष्कृतोका ही परिणाम उन सुख-दुःखोको माना जायगा, 
जिन्हें नवजात शिशु भोगता है । 


( ४ ) नवजात शिक्ष बोल-चाल, उठना-बेठना आहि 
क्रिया नहीँ कर सकता; उसे यह भी नहीं समझाया षा 
सकता किं तुम अपनी माताके स्तनको मुंइमें लेकर दोनों 
जबड़ोंसे दवाकर ऐसे चूसो, जिससे उसका दूध तुम्हारे 
पेरमें पहुँचे और तुम्हारा पोषण हो; अन्यथा तुम नहीं 
ज्ञीओगे । किंतु कुछ भी कहने और समझानेकी आवश्यकता 
नहीं पड़ती । मुँहमे स्तन दिया कि अपने-आप वह नवजात 
शिशु स्तन्यपान करने छग जाता है । यदि पूवजन्ममें किये 
छण स्तन्यपानके संस्कार न हाँ तो उस बच्चेकी खन्यपानमे 
प्रदत्त ही नहीं हो सकती । 


( ६) पशु-पक्षियांको संतानोत्पत्ति, उनके पालन-पोषण 
और रइन-सइनकी - व्यवस्था करनेका ज्ञान होता हैः ऐसा | 
उनकी क्रियाओको देखनेसे प्रमाणित होता दै | यदि पूवम _ 
न मानें तो उन पशु-पक्षियोंको इन कार्योकी शिक्षा र 
प्रास हुई ! यह प्रश्‍न बना ही रहेगा । 


( ६) बिंल बनाकर उसमें कीटको रखना और नारक 
हारा उसे अपने-जैसा ही भ्रमर बना लेना; अनेक पुर्णति 
सूब्म रस लाकर उससे मधु बनाना तथा एकाएकी 
सड्चसे उठा-उठाकर उससे ऐसा नीड ( घोसला ) 
जिसे देखकर हाथ-पैर और बुद्धिवाळे मानव भी चकित शै 
जाते हैं । भ्रमर, मधु-मक्खी, बया आदि पक्षियोंकी ये विश | 
ताए भी पुनजन्मको सिद्ध कर रही हैं | 

(७) सभी ( अनन्त ) जीव अविनाशी 
अनेक योनियोर्मे कई बार जन्म हुआ है क | 
वह होता ही रहेगा । अतः जिन-जिन योनियो्म पे र 
हुआ था, उन्हीं योनियामें पुनः जन्म होनेपर 
उद्बुद्ध होकर बसी ही स्मृति उत्पन्न कर देते ह 
नवजात अशिक्षित शिश्चु भी तदनुसार क्रिया 
हे । अन्यथा वह किसी भी प्रकारकी वेश 


| 






हारति 


1 भी पुनर्जन्मकी सिद्धि हो रही है। 
रन सिद्ध हुआ कि “परलोक? स्वतः सिद्ध हो गया । 
राके वेशानिक चन्द्रछोककी यात्राके छिये उद्यत ईं । 










जन्मान्तरवादीका तथ्य या पुनजन्म-तत्त्त--यह मनुष्यके 
ठिये एक चिरन्तन कौतूइळ हैं । युग-युगमें, देश-देशमें 
ष्यक मन सदासे इस विषयमे जिज्ञासाशीरू रहा है। 
हमारे देशमें तो अति प्राचीन काळसे घ्युषियोने इस विषयमे 
बहुत विचार किया दै किंतु पाइचात््य जगतूमें भी इस 
ब्रियमें लोगोंके कोतूहलकी सीमा नहीं हैं । हमारे आर्य- 
श्रुपियोंने इस विषयमें हमको जहाँ पहुँचा दिया देश उससे 
भागेकी बात आजतक कोई कहनेमें समर्थ नहीं दवै । अति 
उन्नतिशील ओर गोरवान्वित विज्ञानने भी इस विषयमें 
| कोई परीक्षण-निरीक्षण नहीं किया; अतएव विज्ञान भी कोई 
09 गवीन तथ्य हमारे सामने नहीं रख सका । ऐसी स्थितिमें 
| ' कया इस विषयमें हमारे ऋषि-प्रोक्त तथ्य ही अन्तिम 
जर तत्व है! 
| बहुत-से लोग कहते हैं कि 'पाश्चात्य जगत्‌ इसके बारेम 
मौन है, अर्थात्‌ वहाँ अधिकतर लोग जन्मान्तरवादको 
मानते ही नहीं हैं और यदि कोई-कोई धर्म पुनजन्मके 
' , पिदवा्तको मानते भी हैं तो वह उनके लिये गोण विषय 
॥ परंतु यह बात ठीक नहीं है । वर्तमान पाश्चात्य 
| एतो दूर रहे, उन देशोंके प्राचीन धर्समे भी इसके 
| क विशेष परिचय प्राप्त होता है । ग्रीस देशे 
| | थे कामें ए75111£ नामक एक धार्मिक मत 
二 था वह भी जन्मान्तरवादको मानता था। 
य. दार्शनिक पाइथागोरस तथा 
> का येत शिष्य प्लेटो--इन दोनोंका धार्मिक मत 
| (क्रः पे हीं था । उन्होंने अपनी विभिन्न 
FE हि ह ह पका उलकेल हिया ह हिम 
॥ शिये उनका यह धामिक मत प्राचीन आये- 
( कहाते |. ण शीत हुआ था । प्रमाणखल्प 
| 1 (Macdonell ) साहब . तथा गोस्पज 
| का स 19९5) साहबकी पन चना, 
| उस्हेस किया पुनजन्म-तत्त्वविषयक आलोचना 
णजा सकता है । दोनोंने परलोक और 
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उनके रांकेट तो वहाँ उतर ही चुके हैं| जब चन्द्रलोक 
भूलोकसे एक पथक लोक प्रत्यक्ष सिध दै, तब अन्य इन्द्रादि 
रोक-छोकान्तर भी निश्चित हैं | यही मानना पड़ेगा | 





— + 2 
जन्मान्त्र-तथ्य्‌ 
( ळेखक--श्रीशेलेशजी ब्रह्मचारी ) 
` पुनजन्मवाद्की विस्तृत आलोचना करके दिखाया है कि 


प्राच्य आषधमंके साथ 771८ धर्मकी इस विषयमें 
बहुत समानता है । 6०९75 साइवके मतसे 'हिंदू घर्ंका 
तथा ग्रीक धसका निरामिष भोजनका सिद्धान्त एक ही 
प्रकारके विचारसे उद्भूत था । दोनों धर्मेमिं जन्मराशि- 
चक्रका विवरण भी एक ही ढांचेका हे । यहांतक कि 
पुनजन्मवादके जो सिद्धान्त दोनों धर्मोम विद्यमान हैं; उनकी 
व्याख्या भी एक ही प्रकारसे की जाती हे ।? मेकडानेल 
साहब स्पष्टरूपसे कहते हे कि, “[॥९7९ caniot ७९ ` 
any .doubt that the religion Urphik 
was fundamentally based on the Arya 


philosophy and {tH अर्थात्‌ “इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं किं Urphk घर्म मुलत; आयंद्शन ` 
और विश्वासके ऊपर आधारित था ।? 

अतएव जन्मान्तरवादके विषयमें पाश्‍चात्य जगत्‌ मोन 
देश यह उक्ति, जान पड़ता देश उन देशोंके वतमान 
भोतिकवादको लक्ष्य करके ही कही गयी है | 

जो हो, पुनजन्मवाद हमारे उपनिषदोंका एक मुख्य : 
सिद्धान्त है । नचिकेता मृत्युराजके द्वारपर उपस्थित हुए । 
बारंदार अनुरोधपूर्वक उन्होंने म॒त्युराजसे पूछा फि ध्सृत्यु- 
के बाद मनुष्यका कुछ रहता दै या नहीं, यह एक प्राचीन 
समस्यामूळक प्रश्‍न है । आप मुझे इस विषयर्मे उपदेश 
इं ॥ यमराजने नचिकेताको जो बतलाया था उसका | 
संक्षित्त सार यही दै कि “जो लोग परलोकमें विश्वास नहीं 
करते, वे अविवेकी और मूढ़ इ । इस प्रकारके लोग बार 
बार जन्म-मृत्युके अधीन होते हैं |? उन्होंने बतलाया कि 
(आत्माका जन्म-सृत्यु नहीं होता । वह अजः नित्य तथा 
शाइवत हैं । शरीरके पतन होनेके पूर्व जो ब्रह्म (आत्मा) _ 
को नहीं जान लेता, उसको पुनः शरीर धारण करके | 
प्राणीके गर्ममे अथवा स्थावर जगतमें प्रवेश करना पढ़ता 
हे ।! अर्थात्‌ अम्मान्तराद और परळोकवाद सत्य हैं | 
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छान्दोग्य उपनिषद्म भी आया है--जीआपेतल वाद 
किल इदं छ्िमते । न जीवो ज्रियते १ (६। ११ । ३) 

नचिकेता योग्य प्रहनकतां थे । अतएव यमराजको 
बात सुनकर स्वभावतः जीवके मन जो प्रश्‍न आता हैं? उनके 
मनमें भी वही प्रश्‍न उठा था । किंतु वर्तमान प्रसङ्गभे 
वह प्रयोजनीय नहीं । इमारा प्रश्‍न यह हैं कि जीवके 
देह-त्यागके समय तथा उसके बाद क्या होता है ! 


इस प्रसङ्गसे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कहता है किं 


“यथाकारी यथाचारी भवति?'"''""इत्यादि (४ |४| ५)-- 
अयात्‌ “जो जिस प्रकारका आचरण करता हैः उसकी 


परिणति उसी प्रकार होती है ।? पुरुषका मन आसक्त 


विषयमे आकृष्ट होकर उसी पथसे गमन करता है । छान्दोग्य 

उपनिषद्‌ और भी कहता है कि "तदू य इद रमणीय- 

चरणा भम्याशों ६ यत्‌ ते रमणीयो योनिमापद्येरन्‌? 

(५॥ १० | ७ )--'अर्थात्‌ जो सुन्दर आचरण करते 
` रहते हैं; वे मरणोपरान्त सुन्दर योनिमें जन्म लेते हैं | 


तत्मश्रात्‌ यह परिणति या गति होती है किस रुपमें ! 
इस विषयमें छान्दोग्य उपनिषद्‌ कहता है कि 'मृत्युके समय 
पहले वाकू मनमें छीन होता हैं; मन तेजमें ओर तेज परमतेजमें 
लीन होता है? (६ | ८ | ६ ) । कोंषीतकी उपनिषद्‌ भी 
कहता है कि “जीव शरीर-त्यागके समय वाकू; इन्द्रिय-समूह 
और मनको उपाधिके साथ एकत्रित कर लेता है तथा 
बे सब प्राणमे विलीन हो जाते हैं ।? बृहदारण्यक 
उपनिषद कहता है कि 'मृत्युकालमें इन्द्रियोंकी क्रिया अव्यक्त 
हो जाती है ओर वे हृदयमें एकत्रित. होकर प्रभायुक्त होती 
हैं | उस प्रभाके द्वारा आलोकित होकर आत्मा देहसे 
निकलता है तथा सब प्राण उसका अनुगमन करते हैं | 
मरणक्रियाका यही रूप उपनिषदूमे वर्णित है । 


इस प्रकार आत्मा बहिंगंत होता है; किंतु बहिर्गत 
' होकर वह जाता कहाँ है ! और किस पथसे जाता हे! 
छान्दोग्य) बृहदारण्यक आदि विभिन्न उपनिषदोमे आत्माकी 
'गतिके सम्बन्धमें 'देवयान! तथा “पितृयाण'के नामसे दो 
मांगोंका वर्णन मिळता है | इसके सिवा विभिन्न सूत्रों और 
विभिन्न ब्राह्मणोंमे भी विभिन्न प्रकारकी बातें मिलती हैं । 


इनमें देवयान मागसे जानेवाला निर्वाण या मोक्षको प्रात 


i टे ‘> Se होता है 2३ हे द पितृयाणसे लौंटना 
होता है और पिदूयाणसे जानेवाळोंको पुनः लोटना पढ़ता है | 
| क >. कर. है र डा 
नस री Bo). र - # 
' टी >> ; 


# पुनञन्म पाता च कभी जो पुरुष दों गया भरगवत्मात्त # 
MSS नक अर अकििकि | 








ES 
शतपथ-ब्राह्षणम॑ भी इन दोनों प्रकारची गतियो 
उल्लेख है । 'अथ य एवं न चिदु, ये चे तत्‌ कामे न इ 
खुत्वा पुनः सम्भवन्ति ! (१०। ४। १०) 

“पुल सम्भवन्तिः---इससे यह प्रश्‍न उठता है कि 
'अदेहीको देइकी प्रासि केसे होती है ! इसका उत्तर बृहद. 
रण्यक उपनिषद्‌ देता है कि “खृत्युके समय आत्मा अपनी ` 
सारी शक्ति और इन्द्रियाभासको साथ ले जाता है। इ | 
शक्तिके वळसे ही उसका पुनः जन्म लेना सम्भव होता है | 
देहके रूपके सम्बन्धमें भी उपनिषद्‌ कहता है--देहे 
आकार और गठन निर्भर करते हैं--पूर्वजन्मकी सुकृति और 
दुष्कृतिके ऊपर । ञो आत्मा जन्म लेता दै, उसके मीतर 
उसके पूर्वजन्मके सारे संस्कार ही वर्तमान रहते हूँ | 
पूवंजन्मकी कामना-वासना भी उसके साथ लगी रहती है-- 


"स यथाकामो भवति तत क्रतुभंचति । यत्‌ क्रतुभंवति 
तत्कमं कुरुते ॥? ( इहृदारण्यक० ४। ४। ५) 


जन्मान्तर-तत्त्वके विषयमें एक ओर बात है । मृतके 
बाद पाप-पुण्यका फल कहाँ और किस प्रकार मिलता है! 
उपनिषदूमें लिखा हे कि “कृत पाप-पुण्यके फसे 
ही उत्कृष्ठ अथवा निकृष्ट योनि प्रास होती हे | 
और पाप-पुण्यका फल-भोग होता हे--प्रथकपरयक 
लोकोंमें ।? इहलोकमें भी पुनजन्मके बाद पूर्वजत्मके 
कर्मोका फळ भोगना पड़ता है; क्योंकि उपनिषद्‌ कहता ९ 
कि “जो जिसके जिस कर्मके लिये उत्तरदायी होता हे फळ _ 
प्राप्तिंक समय उसका भी संयोग आवश्यक होता है |! जरे 
इस जन्ममें जो ऋणी हो गया है) जन्मान्तरमें उस ऋषणके 
प्ररिशोधके लिये धनदाताके साथ उसका संयोग आवर 
होगा । अर्थात्‌ पाप और पुण्यके भोगके छिये कोई नि | 
लोक ही नहीं है। यही उपनिषद्का मत दै। ब 

इहलोक कर्मलोक है | उपनिषद्‌ कहते है कि का 
द्वारा ही घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इस चदुवंगंको ग ) 
होती है | अतएव केवल भुक्ति ही नही; मुक्तिके व्यि 
इइळोककी आवश्यकता है । अतएव यदि जीव जन्म्जत्या 1 
न्तर-कर्मके हारा आप्तकाम नहीं हो जाता; तो उक 对 ड 
उत्रमण करेगा ही । ( उसका पुनज॑न्म होगा ही | ग 
आतकामी, निष्काम हो जायेगे, उनको अहाकी पि द्य 
इ |? यही ओपनिषदिक जन्मान्तरवादका क्षि 35. 

। ७० |. | 








भौतिक पुनर्जन्ममें शरीर बदलनेकी आवश्यकता पड़ती 
है; कि आध्यात्मिक पुनर्जन्म इस शरीरके रहते हुए ही होता 

३। इसके लिये कुछ संस्कारोकी आवश्यकता होती है; जो 
| झ्य सभी विभिन्न धर्मोमें पाये जाते हैं । अपने यहाँ 
| उपनयन एक ऐसा ही संस्कार हे । उसके बाद उपनीतको 
` (ज या 'द्विजन्मा? कहा जाता है । यह संस्कार होनेपर 
गक्तिको आध्यात्मिक दृष्टिसे कुछ अधिकार मिल जाते हैं 
और साथ ही उसकी जिम्मेदारियॉ भी बढ़ जाती हैं। जो 
उपनयनके अधिकारी नहीं हैं; उनके लिये विवाह इसी 





प्रकारसे पुनर्जन्म ही समझना चाहिये । वह ग्रहस्थ बनकर 
अपनी नयी जिम्मेदारियोंका बोझ उठाता है । ईसाइयोंमें 


पुनजन्म भारतीय संस्कृतिके तत्वज्ञाका एक 
मलिक सिद्धान्त हैं । शरीरकी मृत्युके साथ शरीरगत 
भात्माकी मृत्यु न होकर, वह आत्मा उस देहमें प्राप्त 
एस्कारेके साथ दूसरे देहमें चला जाता है इसीको धपुनजेन्म? 
कहते हैं | 

स॒तो नष्ट इति प्रोक्तो सन्ये तञ्च सूषा झसत्‌। 

स॒ देशकाछान्तरितो भूत्वा भूत्वानुभूयते ॥ 
( योगवासिष्ठ ५। ७१ । ६५ ) 

भनुभूय क्षणं जीवो सिथ्यासरणमूच्छंनस्‌ । 

भक्तन भावमन्यं पञ्यति सुन्नते ॥ 
( योगवासिष्ठ ३। २०।३१ ) 

_ तवेच चासनाभावधारिणः । 

न्त॒ वृक्षाद्‌ वृक्षमिवाण्डजाः ॥ 
ME ( योगवासिष्ठ ४ । ४३ । २६ ) 
R कषे सिद्धान्त न केवल युक्तियुक्त हैः अपितु 
| भौतिक. आवश्यक घटना है । मातापपितासे अपत्यको 
Fe मिलता है तथा कुछ बंशपरम्परागत 
| . 1) गुण-दोष भी मिलते हैं। परंतु इसमे 


आध्यात्मिक पुनर्जन्म 


( लेखक--श्री“मण्डन'मित्र ) 


प्रकारका एक संस्कार है । उसके बाद उसका एक. 
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“बतिस्मां' एक ऐसा ही संस्कार है। इसके हो जानेपर ही 
बच्चा ईंसाई-धर्ममें दीक्षित समझा जाता हे । इसी तरह 
मुसल्मानोंके यहाँ “सुन्नत? है । इसी तरहः अधिकांश सम्प्रदायों- 
में आध्यात्मिक पुनजन्मकी कुछ-न-कुछ व्यवस्था है | यह 
बात अवश्य है कि अपने यहाँ इस विप्रयपर जितना विचार 
तथा अनुसंधान चला है; उतना अन्य किसी धर्मम नहीं। 
यह कहना अतिशयोक्ति न होंगा कि इसका मूल सिद्धान्त 
अपने ही यहांकी देन दे, जिसे अन्य धमोर्मि किसी-न-किसी 
रूपमे अपनाया गया है | किंतु उसमें असंगतियाँ भी हैं । 
यह स्वाभाविक दै, जब कोई धर्म किसी दूसरे धर्मका कोई 
सिद्धान्त अपनाता है; तो यथार्थरूपर्मे उसे समझनेमें 
असमर्थ होनेके कारण उसमें असंगतियाँ आ जाती हैं । 


---€३8६2--- 


पुनर्जन्म 


( छेखक--वैथ श्रीकन्हेयालाल्जी मेड़ा, व्याकरणायुवेंदाचाय ) 


संततिके समस्त शारीरिक एवं मानसिक ग़ुण-दोषोंकी 
उत्पत्ति लगाना कठिन है । पुनर्जन्म ही एक ऐसी घटना 
है कि जिसके आधारपर कठिन-से-कठिन प्रश्नका उत्तर 
दिया जा सकता है । | 

पुनर्जन्मका सिद्धान्त अनुमान ओर युक्तिके आधारपर 
सिद्ध करना पड़ता है | इसके लिये आयुर्वेदमें बहुत सुन्दर 
सुयुक्तियुक्त एवं विस्तृत वर्णन मिलता है? उसका सार-भाग 
यह है कि प्रथम परलोक तथा पुनर्जन्मकी सिद्धिके लिये-- 

अपुनर्भववादी-- 1२९९९५० of the Rebirth of 
Spirit theory. 

१ प्रत्यक्षवादी ( पुनर्जन्मके परोक्ष होनेसे )? शुतिवादी 
( परस्पर विरोध होनेसे ) | 
Followers of Direct Observation theory 

and Followers of Tradition theory: 

२ मातु-पितुवादी- ०10७ €$ of Mother | 
and Father theory. 

३ खभाववादी---०11000€15 


theory. - 
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४ परनिमाणवादी--मollowers of Divine 


Handywork theory. 

५ यहृच्छावादी-हollowers 
theory. 

__आदि विभिन्न पश्चोंका संग्रह करके विचार किया 
है । क्रमशः इनका खण्डन करके अन्तमें अपनी बुद्धिको 
पापमय कमोसे हटाकर सजन पुरुषोंद्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्तपर स्थिर होकर विचार करना चाहिये-- 

तस्मान्मतिं विसुच्यताममागंग्रसतां बुधः । 


सतां बुद्धिप्रदीपेन पझ्येत्‌ सवं यथातथम्‌ ॥ 
( चरक० सू० ११।५ ) 


of Accident 


इसलिये यही सजनोंका मार्ग है तथा इसपर वही 
चल सकता है, जिसकी बुद्धि शुद्ध होती दै अतः बुद्धिका 
शोधन करके इस मार्गपर चळनेका आदेश दिया है । 


यहाँ आचायंने कहा है कि जगत्में प्रत्यक्ष बहुत 
कम पदार्थोका होता है; किंतु अनुमान आदि प्रमाणोसे 
ज्ञातव्य वस्तुएँ. बहुत हैं । केवल प्रत्यक्ष प्रमाण माननेमें यह 
दोष भी कहा हे कि इन्द्रियाँ स्वयं प्रत्यक्ष-गम्य नहीं हैं तो 
क्या इन्द्रियांको नहीं मानना चाहिये ! यदि इन्द्रियोंको न मानें 
तो वस्तुओंका ज्ञान ही सम्भव नहीं है। यदि इन्द्रियाधिष्ठानको 
इन्द्रिय मान लिया जाय तो बधिर-अन्ध होनेपर 
इच्द्रियाधिष्ठानके होते हुए ज्ञान उत्पन्न होना चाहिये; किंतु 
वह नहीं होता है । अतः इन्द्रियोंका ज्ञान “चह्ुबुंद्ध/यादिकाः 
करणकायोः क्रियात्वाच्छिदिक्रियावत्‌ ।! इस अनुमान- 
प्रकारसे अर्थात्‌ चक्षुबुद्धि आदि पाँच इन्द्रियबुद्धियाँ किसी 
साधनद्वारा उत्पन्न होती हैं--क्रिया होनेपर छेदनन्रियाके 
सहश, अर्थात्‌ छेद्न-क्रिया जिस तरह आरे आदिद्रारा 
उत्पन्न होती दै, तद्वत्‌ चक्षुबुद्धि-्ञान आदि भी किंसीके 
द्वारा उत्पन्न होने चाहिये । जिनके द्वारा ये उतपन्न होते हैं 
वे ही वास्तवमें इन्द्रिय हैं 


“तत्र बुद्धिमान नास्तिक्यबुद्धि जाद्‌ विचिकित्सां च | 
कस्मात्‌ ¦ प्रत्यक्ष झस्पस्‌) अनल्पममत्यक्षमस्ति, यदागमानुमान- 
० युक्तिभिरुपलभ्यते ] येरेव तावदिन्द्रिये: प्रत्यक्षमुपलभ्यते 

तान्येव सन्ति चामत्यक्षाणि ( चरक० सू० ११1५ ) 





क पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त के क 
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अतिदूरात्‌ सामीप्यादिन्व्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌। 
सोक्ष्म्यादू च्यवधानाद्भिभवात्‌ ससानामिह्वाराच | 
` ` सांख्यकारिका ७) 

अतः केवल प्रत्यक्षको माननेवाळे बिना विचारे तथा 
बिना परीक्षा किये. ही “प्रत्यक्ष ही केवल प्रमाण है, अन्य 
प्रमाण नहीं हैः उनके इस मतका खण्डन करते 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी पुनर्जन्मकी सिद्धि होती है, इसको 
त्रयोदश उदाहरणोसे स्पष्ट किया गया है-- 


“प्रत्यक्षमपि चोपलभ्यते मातापित्रोविसइशान्यपत्यानि'.., 
इत्यादि--“तथेवानुमीयते"ˆ `? इत्यादि । 

अर्थात्‌ जन्मान्तरमें किये हुए कमका विनाश नहँ 
होता; यह अविनाशी है | भोगके बिना कर्मका विनाश 
नहीं हो सकता । 

अवश्यमेव भोक्तव्यं छृतं कमं झुभाञुभम्‌।' 

तथा-'नासुक्त क्षीयते कमं? इति । 

इससे सिद्ध होता है पूर्वजन्म था तथा पुनः भी जम्म 
होगा । अनुमानप्रमाणसे पुनर्जन्मको सिद्ध करनेके छिये दो 
उदाहरण दिये है--फलको देखकर अतीत बीजका अनुमान 
किया जाता दै, तदनुसार उत्तम कुछ एवं अधम कुहमें 
जन्म देखकर पूर्वजन्मकृत शुभाशुभ कर्मका अनुमान करके 
पूर्वजन्म सिद्ध किया जाता है। ऐसे ही बीजको देखकर 
भविष्ये होनेवाले फलका अनुमान किया जाता है? तयेव 
इस शरीरद्वारा किये गये म और अशुभ फर्मसे 
पुनर्जन्मका अनुमान कर पुनर्जन्म सिद्ध किया जाता है । 

आप्तोपदेश--आप्त महर्षियोंने दिव्य दृश्सि देखकर पुत _ 
वका उपदेश दिया है । आत्तोपदेदासे समस्त वेदवा! 
धर्मशास्त्र; स्मृति-पुराण आदिका ग्रहण होता है। मह. 
वात्स्यायनने CT शब्दका ( न्यायदर्शन,१ | १ । १ 
भाष्यमें ) अर्थ किया 全 一 न... 

“न्तः खलु साक्षात्कृतथमों यथा इृष्टस्याथंस्य चिख्याप | 


यिषया प्रयोक्ता उपदेश ।! 二 
इसी तरह---'आस्तस्तु यथार्थवक्ता ।! ब 
पतन्जछिः ( परल 
द 


अर्थात्‌ आत्त पुरुष सत्य बोलते ये) इ “र 
सत्यवचन प्रमाण ही माना जाता था । झुक्तिते भौ य _ | 
एवं पुनर्भव सिद्ध किया दै । युक्तिकी परिभाषा 
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一 
कारणॉके योगसे उत्पन्न अविज्ञात भावोंको विज्ञात 
वु कार्य-कारण भावके अनुसार तथ्यको देखनेवाली 






वके 
बुढ्विको युक्ति’ कहते है । . 
(विज्ञाते$थे कारणोपपत्तिदशनात, अविज्ञातेऽपि 
तदवधारणं युक्तिः |? ( गंगाधर: ) 
इन चार प्रमाणके द्वारा पुनजन्मको सिद्ध किया गया है | 
इससे परछोककी भी सत्ता सिद्ध होती है । 
योगदर्शनमें--- 


(संस्कारसाक्षात्फरणात्‌ पूव॑जातिज्ञानम! । 


( योग०, विभूति० १८) ' 


इस सूत्रके भाष्यकारने आवट्य नामक योगीश्वरका 
योगिराज जैगीषव्यके साथ एक संवादसे पुनर्जन्म सिद्ध 
किया है । इसका सार यह है कि भगवान्‌ जेगीषव्य प्रसिद्ध 
योगीश्वर थे । उनके विषयमें ऐसी प्रसिद्धि है कि वे 
संस्कारोके साक्षात्कारसे दस महाकब्पोंमें व्यतीत हुए अपने 
जन्म-परिणाम-परम्पराका अनुभव करते हुए विवेकजन्य 


। शानसम्पन्न थे । एवं योगिराज भगवान्‌ आवस्यके 


सम्बन्धे भी सुना जाता है कि वे योगबळसे स्वेच्छामय 
दिव्य विग्रह धारण करके विचरण करते थे। एक समय 
दोनों योगियोंका संगम हो गया | उस समय आवस्यने 
चेगीषव्यसे यह प्रन किया कि “दस महाकल्पोंमें देव- 
मनुष्य आदि योनियोंमें उत्पन्न होते हुए आपने जो अनेक 
तरहकी तिर्यकयोनियोमे तथा गर्भमें दुःखोका अनुभव 
किया है, उन सबसे आप विदित-तत्त हैं; क्योंकि आपकी 
बुद्धि सत्त्वगगुणसे युक्त होनेसे स्वच्छ दै; अतः आपको सम्पूर्ण 
पूवेजन्मोंका ज्ञान है | इसलिये आप. यह बताइये कि इन 
महाकस्मोंमे आपने नानाविध जन्म धारण किये हैं; उन 


* जेन्मोर्मे आपने संसारको सुखबहुल देखा या दुःख-बहुल !? 


इसके उत्तरमें श्रीजेंगीषव्यने कहा कि «उन दस महाकल्पोमे 
अनेक प्रकारके नरक-तिर्यक-योनिर्योमे बहुविध दुःखोका 
अनुभब करते हुए पुनः-पुनः देव और मनुष्यादि योनियोम 
हे हुए जो अनुभव किया दै, उन सबको मै 
इ*सल्प ही मानता हूँ |? इत्यादि । 


'भगवानावठ्यो जेगीषब्यसुचाच द्शसु महासगेषु भव्य- 
दनि पका 3 इतये स्वया नाकतियंगगभेसम्भवं दुःखं 
देवमचुष्ययोनिषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन सुखः 
किमधिकसुपलच्धमिति द सगवन्तसावव्यं जेगीषव्य 
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उच्च दशसु महासगेपु अब्यत्वादनभिभूतवुद्धिसत्वेन 
सया तियंग्‌मवं दुःखं सम्पर्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्प 
दयमानेन यत्‌ किचिदनुभूतं तत्‌ सवं दुःखमेव मत्यवे- 
सीत्यादि ।? 

मद्दाभारतमें महर्षि व्यासने सुगमतासे शान करानेके 
लिये शुमाञ्॒भकर्मानुसारि पूर्वजन्मको इस तरह स्पष्ट 
किया है-- 

प्रागनेन कृतं कमं तेनासो निधनं गतः। 

विनाशहेतुः क्मास्य . सर्वे कमवशा चयम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ गौतमी नामकी कोई ब्राह्मणी सर्पके दंशसे 
मरे हुए पुत्रको देस्वकर अत्यन्त चिन्ता कर रही थी । किसी 
लुब्धके द्वारा बाँधकर अपने समीप लाये हुए सर्पको, पुनः- 





प सरक रू 4६५८ -समकर-्रक क:; न 





पुनः मारिये--कहनेपर भी गोतमीने उसका वध नहीं किया । 


सर्प भी, “मैं वध करनेवाला नहीं हूँ, कुठारकी तरह छेदनक्रियामें 
परतन्त्र हँ; मृत्यु ही यहाँ कारण है |? ऐसा कह रहा था। 
तदनन्तर मृत्युने प्रादुर्भूत होकर कहा कि “मै भी काळ-परतन्त् 
हूँ ।? फिर काळ भी आकर कहता है कि “मै मी स्वतन्त्र 
नहीं हूँ । इसका “कर्म! ही इसकी मृत्युर्मे कारण हे |” 
विं दद्राणं समने बहुनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
देवस्य पश्य काब्य महित्वाद्या ममार स झः समान ॥ 
| ( ऋग्वेद १०॥ ५५ | ५ ) 
इसका सायणानुसार तात्पर्यं यह हे कि (वृद्धावस्थासे 
व्याप्त प्राणीकी जब मृत्यु होती है? पुनः जन्मान्तरमें 
प्रादुभूंत होता है? इस स्पशेक्तिसे भी अन्मान्तर सूचित 
होता है ।? इसी वेदपुरुषोक्तिका अनुसरण करते हुए--- 
“जातस्य हि ध्रुवो सत्युधुंव॑ जन्म शतस्य च ।' 
( गीता २1 २७ ) 
_ कहकर भ्रीमद्धगवद्गीतामें जन्म-मरण-सामानाधिकरऱ्य 
नियमका कथन साक्षात्‌ भगवानले किया १-3. तरह 
मगवद्गीताके द्वारा पुनजन्मप्रद्शक बहुत बच उद्धरण 
दिया जा सकता है। जेंसे--बहूनों जन्मनासन्ते ॥ ( गीता 
७ । १९२ मे जीति जन्मानि' (गीता ४ । ५) आदि 
तथा अन्यान्य भ्रुति-स्मृत्यादि प्रमाणोसे पुनजन्म सिद्ध डर | 
श्रीकालिदासमे खुवंरा ( १४ 1६६) में कहा है 
लाई तपः सूर्यिविषटिरुच्यं परसतेश्रित यह । 
भूयो यथा से जननान्तरेऽपि त्वमेव भतो च च विप्रयोगः ॥ 








३०० 
अर्थातू-'वह में संतानके बाद सूय॒की ओर देखती 
हुई वेसा तप करनेक्रे लिये प्रयत्न करूँगी, जिससे जन्मान्तरमें 
भी मेरे पति आप ही हों ओर मेरा आपसे वियोग न हो ।? 
तथा-- ` 
रतिस्मरो नूनमिमावभूतां राज्ञां सहस्रेषु तथा हि बाळा । 
गतेयमात्मभ्रतिरूपमेव भनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌॥ 
( रघु० ७। १५) 
“निश्चय ही ये दोनों पूवंजन्ममें रति तथा कामदेव थे 
( ओर इस जन्ममें ) इन्दुमती तथा अजरूपमें उत्पन्न 
हुए हैं; क्योंकि कुमारी इस इन्दुमतीने हजारों राजाओंके 
बीचमें इनको प्राप्त कर लिया । मन दूसरे जन्मकी सङ्गतिका 
ज्ञाता ( जानकार ) होता है |! 





महाकवि श्रीहषं भी 'नेप्रधमहाकाव्यः ( सर्ग ९ 
इलो ० १०० ) 1 一 
ममाद्रीदं विद्रीतुमान्तरं तदर्थिकल्पदुम किज्निदर्भये । 
भिदां दि द्वारमवाप्य मेव मे हतासुभिः प्राणसमः समं गमः॥ 
यहाँ श्रीद्मयन्तीने नले प्रार्थना की है कि तुम मेरे 
प्राणके समान हो, अतः सम्भव है कि तुम्हारे बिना हृदयके 
विदीर्ण होनेपर इतमाग्य मेरे प्राण विदारणरूप द्वारसे 
निकल जायगे, किंतु तुम भी उस द्वारसे मत निकल जाना 
अर्थात्‌ जन्मान्तरमें .मी तुमसे ही मैं हृदयसे अनुरक्त 
होकर पुनः प्राप्त करूं, यही मेरी याचना है | 


छा० उ० (८ | १५ | १ ) मॅ-- 
“न चन पुनरावतते न स॒ पुनरावतते ! 
तिषां न पुनरावृत्तिः । ( इ० ६।२। १५) 
“एसेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतं नावतनते नावतन्ते ।? 
( छा० ४।.१५। ६ ) 


कमं तथा पुनर्जन्मका सिद्धान्त, जो भारतीय धर्मकी 
आधाररिळा दै, रामायणमें सर्वत्र खीकृत एवं समर्थित है | 


होगा; पापीको 
तरहका भोगना पड़ेगा । 


 भीरामचन्द्रके अनुसार श्रीकोसल्याने पूवंजन्ममें ख््ियोँका 
06. >. पुर्वोर विद्रोह कराया होगा; तभी इस 
साही पुन्न-वियोग सहना पढ़ा-- 


जन्ममें उनको मी 
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नूनं जात्यन्तरे तात खियः पुन्नेवियोजिता; । 
जनन्या मस सौमित्र तदचेतदुपस्थितम ॥ 

(२।५३। १९) 


स्वयं कौसल्याकी भी यह मान्यता थी कि “निश्चय ही पहले 
मैने अधम बुद्धिसे, बछड़ोंके दूध पीनेके समय उनकी 
माताओंके स्तनोंको काट डाछा होगा, इसी कारण ( नियति. 
वश ) में भी विवत्सा कर दी गयी ।” 


रामायणके अनुसार मनुष्यका कोई कर्म, भले ही वह 
अज्ञानवश ही क्यों न किया हो; निष्फळ नहीं जा सकता | 
इसलिये महर्षि श्रीवाल्मीकिने बहुत उदाहरणोंसे पुनर्जन्मको 
सिद्ध किया हैं | कर्मफलकी प्रासिके लिये जन्म-मरणकी 
श्रद्धुला अनिवाय है | अतः जीवके लिये पुनर्जन्मका सिद्धान्त 
सभी शास्त्रकारोंने स्वीकार किया हे | सर्वत्र ही उसकी 
प्राप्ति सदाचारी जीवनसे ही सम्भव मानी गयी हे । अतएव 
सत्यभाषण, पूच्यवगमें श्रद्धा आदिके लिये प्रबळ बल दिया है | 


वेदोमे--'एषो हृ देवः प्रदिशोऽनु सवाः ।? 


( इवे० उ० २। १६ । वा० य० ३२।४) 


अर्थात्‌ जीवात्मा निस्संदेह पुनजन्म प्राप्त करता है |! 
"सनातनमेनमाइुरुताद्य स्यात्पुनर्णवः ।! 


त्वं स्री पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। 

त्वं जीणों दुण्डेन वञ्चसि स्वं जातो भवसि विश्वतोसुखः ॥ 

उतेषां पितोत वा पुत्र एषासुतेषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ । 

एंको हृ देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गें भन्तः ॥ 
( अथवे० १० | ८ | २३, २७५२८ ) 


इसका स्पष्ट यही अर्थ है कि जन्म लेनेपर भी पुनः 
पुनः गर्भमें जन्म लेता है | यहाँ “पुनः ,नवःपुनर्णव/ पुनः 
पुनः जन्म लेकर नवीन होनेवाले | इसी प्रकार ऐतरेय) कठ | 
आदि उपनिप्रदोमे पुनर्जन्मका प्रतिपादन है | | 

'एपो ह देवः मदिशोऽनु सर्वा: ।? इसका सर्वथा समर्थक 
“पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः! (mad १। १ । १९) | 
सूत्रमें भाष्यकार श्रीवात्स्यायनने “पुनरुत्पत्तिः | 
सम्बन्धः । प्रेत्यमावो स्त्वा पुनर्जन्म ।? अतः जन्म-मरण 
परम्परायाः पुनः पुनभवनस्‌ । इति अर्थात्‌ ८५सरकर जञत्म 
लेनेका नाम प्पेत्यभावः है | नित्य आत्माका पुराने शरीरी | | 
सम्बन्ध-विच्छेद करना मरण तथा नूतन शरीरके साथ सख... 
जोड़ना जन्म है |?? इससे सिद्ध होता है कि नैयायिक मी नित्य. 
आत्माका जन्म-मरण मानते हैं । 
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शतपय ब्राह्मण ( १४ | ७ | १ । ३६) में देवलोकका 
) में गन्धर्वलोकका (१४ | ७ | १। १९) में 
(oR सें मनुष्यलोक 

: पितुलोकका उल्लेख मिळता इ | 

ह वेदान्तद्शनके २ । २ | ६ 'देहयोगादू वा सोऽपि ।! 
हस सके भाष्यमैं--“सो5पि तु जीवस्य ज्ञानेश्वयंतिरोभावों 
देहदयोगात, देहेन्दियमनोबुद्धिविषयवेदनादियोगात्‌, भवति.। 
इत्यादि वाक्यासे भी छान्दोग्योपनिषदुके तीन उद्धरणोसे 
परछोकका वर्णन हुआ है । 
` सारांद--“पुनजेन्म और परलोकः विषयपर इतना 
ठिखनेका एकंमा् उद्देश्य यही है कि इस मनुष्ययोनिमें 
ही अपने जीवका उद्धार हो सकता हैं तथा यह मानव- 
शरीर पुण्यबळ एवं प्रभुकी परम कुपासे ही प्राप्त हुआ है । 
भगवती श्रुतिभी यही कहती है कि “यदि इस सर्वोत्तम योनिमे 
इससे प्राप्त होनेवाले शुभ-अशुभ कर्माको खूब समझकर जन्म 


+ पूर्वजन्म'सिद्धान्तकी विश्वव्यापी मान्यता, सत्यता और उसके प्रसारका SR + 
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३०१ 
सफल---ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सके तो बहुत हानि होगी-- 
"इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, नो चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 

भगवती श्रीगीताजी भी यही कहती हैं 

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | ( ६ । ५ ) 

अर्थात्‌--परमेश्वरप्रदत्त यह मनुष्ययोनि सर्वोत्तम दैः 
इसके द्वारा ही शुभ कमोसे आस्मोद्धार सम्भव है-- 

इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते । 

आत्मा चे शक्यते त्रातुं कमंसिः शुभलक्षणः ॥ 

यह भी स्मरणीय है-- 
पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र, घरा चन घाम है .बंघन जी को! 
बार ही बार विषय-फरु खात, अघात न जात सुधारस फीको ॥ 
आन औसान तजो अभिमान, कही सुन कान भजो सिम-पी को \ 
पाय परम पद हाथ सों जात, गई सो गई अब राख रही को ॥ 

इसलिये इस मानव-जीवनके मुख्य लक्ष्य भगवदा्िके 
लिये पूर्ण सचेष्ट रहना चाहिये । 











१... पर्व॑जन्म-सिद्धान्तकी विश्वव्यापी मान्यता, 


सत्यता ओर उसके प्रसारका उदम 
( रेखक -शबब्लमदासजी बिन्नानी! अजेश? साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) - 


पूवंजन्म-स्मृति पुनर्जन्मका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसे 
सिद्ध करनेक्रे लिये किसी अन्य युक्तिकी आवश्यकता शेष 
नहीं रहती । भारतवर्षके आर्य इसे अनादिकाळसे मानते 
चले आये हैं| आप किसी साधारण-से-साधारण अपठित 
हिंदूसे पूछिये, वह इस सिद्धान्तपर अपना अटळ विश्वास 
प्रकट करेगा | यहाँ कोई हिंदू-सम्प्रदाय आपको ऐसा नही 
? जो इसपर विश्वास न करता हो । यहाँतक कि जॅन 
बोद्ध अवैदिक सम्प्रदाय भी इस सिद्धान्तपर आस्था 
रखते है वेद्‌, उपनिषद्‌, शास्त्र स्मृति) पुराण-इतिहास-- 
यह प्रतिपादन करते हैं कि आत्मा मृत्युके पश्चात्‌ 
एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीरमें इसी प्रकार जाता हैः 
रम पुराने वञ्जोंको उतारकर नयेको धारण करते हैं। | 


इम यहाँ पुनर्जन्मपर वेद तथा अन्य धर्म शात्ांके 
माण नहीं दे रहे हैं; वह केवल इसलिये कि यह आय" 
हि एक सर्वमान्य सिद्धान्त रहा हे ओर आज मी है | 
ज्य NS जहाँ अन्य विषयोपर मतभेद हैं? वहां इस 
स विक सते है । अतएव प्रमाण-संग्रहफो हमने 
यम अनावश्यक समझकर छोड़ दिया है । 
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संसारमें वैदिक धर्मके अतिरिक्त बोद्धश ईसाई तथा 
इस्ळाम--तीन प्रमुख मत प्रचलित है । बोद्धमत-प्रसारसे 
पूर्वी मी चीननिवासी इस सिद्धान्तपर विश्वास करते थे; 
ऐसे प्रमाण मिलते हैं | ईसाई ओर इस्लाम-सम्प्रदाय. 
पुनर्जन्म विश्वास नहीं करते; परंतु बाइबिल तया कुरानमें 
ऐसे स्थळ हैं, जिनसे इस सिद्धान्तकीः पुष्टि होती है। इताइयत 
और इस्छामसे पूर्व फ्रांस; इंगछेड) यूनान आदि यूरोपीय 
तथा अरब) ईरान) मिश्र आदि एशियाई देशनिवासी 
आवागमनम विश्वास रखते थेः इनके अनेक ऐतिहासिक 


प्रमाण उपलब्ध हैं । 


एलोशाम आ गया ॥ इसी प्रकार मलाकी पवे ४५ आयत 
४-५-६ में परमेश्वरने 
कही है । मती पवे १९) 
बपतिस्मा देनेवालेको ही पूरवंजन्सका 


है! आरम्मर्मे ईसाइयोके कुछ उत सिद्धान्त ये) जिनमे 
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# पुनजम्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पराप्त # 





पुनजन्म भी सम्मिलित था। पाल ओर ईसाई गुरुओंके 
लेखोंमें इसका संकेत है । औरिजनमें इसका स्पष्टतया उल्लेख 
- किया हे । ईसाई-मतका एक सम्प्रदाय नास्टीसिज्म इस 
सिद्धान्तको प्रकटरूपमें मानता था | परिणामतः अन्य ईसाई 
सम्प्रदाय इसके अनुयायियोंको कष्ट पहुँचाते थे | इसी 
प्रकार साइमेनिस्टश बेसीलियिन) बेलेन्टीनिय माशीनिस्ट 
तथा मेनीचियन आदि अन्य ईसाई सम्प्रदाय ये, जो पुनर्जन्म 
मानते थे । ईसाकी छठी शताब्दीमें चर्चकी कोंसिलमें कुछ 
सिद्धान्तोका मानना पाप उद्घोषित किया गया, जिनमें 
पुनर्जन्म भी एक था और सम्राट्‌ जस्टीनियनने राजाज्ञा- 
द्वारा उनके माननेपर प्रतिबन्ध लगा दिया । 


इस्लाम भी पुनर्जन्मके सिद्धान्तको नहीं मानता; परंतु 
कुरानमें ऐसी आयते हैं, जो इस सिद्धान्तकी स्पष्ट शब्दोंमें 
पुष्टि करती हैं | उनमेंसे कुछ यहाँ दी जाती हैं-- 


क्यों कुफ्र करते हो साथ अल्लाहके और थे तुम मुद्दे 

पस जिलाया तुमको, फिर मुदा करेगा तुमको) फिर जिळायेगा 

तुमको, फिर उसके फिर जाओगे ।' (सू० रू० ३ आ० ७)। 

“अल्लाह वह है जिसने पैदा किया तुमको) फिर रिज्क 

दिया तुमको) फिर मारेगा तुमको, फिर जिलायेगा तुमको |? 

( सू० रू० ३० रू० ४ आयत १३ ) 

जेसा पेदा किया तुमको पहली वार फिर आओगे | 

( सूरे ऐराफ ७ रूकु० ३ आ० ४ ) कहुँगे अय रब हमारे 

मरा तूने हमको दो बार और जिलाया तूने हमको दो बार 

पस इकरार किया हमने साथ गुनाहों अपनोंके पस क्या है 

तरफ निकलनेके | ( सू० मोमिन ४० so आ० २) कहा 

क्या खबर दूँ मैं तुमको. “` "लानत की उसको अल्लाइने 

ओर गुस्सा हुआ ऊपर उसके और किये उनमें बंद्र और 
सूयर इत्यादि ( सू० मायदा ५ र. ९ आ० ५) | 


जेया कि ऊपर छिल चुके हं-सछामके प्रचारसे पूर्व 


लिखा है कि 'अरबके दाशनिकोको यह न मी समित था। पाळ ओर ईसाई सुमे हिला दे कि वेदो Ra AT 
था और कई मुसल्मानोंकी छिखी पुर्तकोमें अब भी इसका 
उल्लेख है, जेसा कि हम पहले छिख चुके हैं | पूर्वजन्म. 
स्मृतिकी घटनाएँ मुसलमानों ओर ईसाइयोंमें भी होती है 
परंतु सिद्धान्तहानिके भयसे वे उसे छिपा लेते हैं अथवा 
खुदाकी कुदरत कहकर टाल देते हैं । 


इस्लाम-मतके इस सिद्धान्तको न माननेका एक कारण 
यह भी है कि जो सम्प्रदाय स्वग-नरक लोक स्थानविशेष 
मानते हैं; जहाँ “मरनेके पश्चात्‌ आत्माएं जाती हैं और फिर लैर 
आती हैं ।*उनका यह आवागमन-चक्रका सिद्धान्त मान ढे तो फिर 
स्थायी स्वर्ग-नरक कैसा १ दूसरी कठिनाई इनके पैगम्बरोंद्वारा 
पाप क्षमा करानेकी उपस्थित होती है । स्वकर्मानुसार जन्म मिळने- 
पर पापोंके क्षमाका प्रश्‍न ही नह रहता । सम्भवतः यही 
उपर्युक्त दो कठिनाइयाँ हैं, जो इनको अपनी धर्म-पुरकामे 
पुनजन्मका संकेत होनेपर भी उसे माननेमें बाधा उपस्थित 
करती हैं | 
अफ्रीका और अमेरिकाके आदिनिवासी लोगोंमें भी 
पुनजेन्ममें बिश्वासके प्रमाण उपलब्ध होते हैं । मोल्डी नामक 
एक पुरातत्त्ववेत्ताने इन जातियोंमें लकड़ी और पत्यरपर 


4 


बने हुए चित्रके आधारपर लिखा है कि “इन लोगमे 


यह विश्वास सार्वजनिक थां कि आत्मा मृत्यु होनेपर शरीरे 
पथक्‌ हो जाती है। कुछ जातियोँका विश्वास था कि आत्मा मरकर 
पुनः उसी शरीरमें आ जाती दे, इसलिये उसमें माछा 


लगाकर शवको देरतक सुरक्षित रखनेकी प्रथा थी | कित | 


कई जातियाँ ऐसी थीं जो सृत्यूपरान्त आत्माका नगेन 
शरीरम जन्म लेना मानती थीं |? 

यूरोपके जिन यात्रियोंने पहले अफ्रीकामें यात्रा की! 
उन्होंने छिखा है कि “कई स्थानोंके छोग पुनर्जन्मको मानते 
हैं ।? इसी प्रकार प्रारम्ममें जो लोग अमेरिका गये उन्हे श 
हुआ कि वहाँके मूळ निवासी इस सिद्धान्तपर पूर्ण विश्वा 


1 


| अरबनिवाडी इस रिद्धान्त्म विश्वास रखते थे । वाकरने रखते हैं | यह विश्वास उनमें अब मी पाया जाता है । 
| मानव मोहवश अनर्थ संचय कर रहा है 


विल मानव-शरीरमे होते सिद्ध सहज चारों पुरुषार्थ । 
二 सत्पथपर चल मानव मोक्षरूप पाता परमार्थ ॥ 
स खो रहा मूढ़ aa दुः्जयोनि भोगांमे व्यर्थं । 
~"'त-नरकदायक संतत संचित कर रहा अनर्थ ॥ 
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पुनजन्मका आधार 
( लेखक-_शदेमेन्द्रनाथ बनजीं ) 
आधुनिक कवियों तथा रहस्यवादियोने बार-बार पुनजन्म- ध्यदि कोई एशियानिवासी मुझसे यूरोपको परिभाषा 


जा उल्लेख किया है, उनमेंसे बहुतेरोने अपने विचारोंका 
परसाद खडा करनेके छिये इस अनुमानित कल्पनाको 
त्य क्रिया हे! उदाहरणके लिये टेगोर (श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर) 
संकोच पुनर्जन्मको स्वीकार करते थे | वाल्ट विटमेन 
( Walt Witman ) ने अपनी कृति (सांग आप माइसेल्फः 
(Song of M5९1६ ) में उच्च खरसे गाया है-- 

igs to ४०५, Life, I reckon you are 
tbe Jeavings of many deaths. No 
doubt 1 had died myself ten thousand 
times before’. 

८ओ जीवन | तुम मेरे अनेक अवसानोंका अवशेष हो । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं इसके पूर्व दस हजार 
बार मर चुका हूँ।? बहुतोंका अनुमान है कि जीवन अनेक 
अवसानोंका अवशेष है । इस जीवनको मैं जो आज देखता 
हु; यह बहुतसे जन्मों तथा अवसार्नोका परिणाम है। 
अगणित बार मरने तथा पुनः जन्म लेनेकी घटनाओंमेंसे 
इसे यह वर्तमान रूप प्राप्त हुआ है । अपनी समस्त त्रुटियों 
भौर महानताओंके साथ एक व्यक्ति अनेक जन्मों तथा 
निधनोमेसे निकलनेकी एक दीर्घ अविच्छिन्न प्रक्रियाका 
परिणाम हे । आधुनिक कालके कुछ ख्यातनामा पाश्चात्त्य 
दार्शनिकोंने भी पुनर्जन्मकी घारणाको मान्य किया है | 
५ केवळ कवि तथा रहस्यवादी ही इस मतके अनुगामी 
) अपितु अध्यात्मविद्याविशारद्‌ भी मानव-अख्तित्व तथा 
अनुभूतियोंसे सम्बन्धित कुछ मौलिंकताओंको स्पष्ट करनेके 

इसे मान्य करना अनिवार्य समझने लगे ये | आर्थर 

शोपनहर (Arthur Schopenhauer) ने अपनी 


कृ ; ति 'परेरगा एण्ड पार्लीपोमेना? ( Parerga and Parli 
7 ऐणाला०)मेर्या लिखाहे-- | 


下 an Asiatic to ask me for a 
(९ answe of Europe, I should be forced 
world उ it is that part of the 
credible i is haunted by the in- 
ou usion that man was created 


र > () ५ ४ 
Bh nothing and that his present birth 


his 
Ist entrance into life.’ 


पूछे तो मुझे बाध्य होकर उसे यह उत्तर देना पड़ेगा कि 
योरप इस अविश्वसनीय ग्रान्तिके भूतसे संत्रस्त वह भूमाग 
है; जो मनुष्यका निर्माण झूत्यमेसे मानता हे तया उसके 
वर्तमान जन्मको ही जीवनमें उसका प्रथम पदार्पण 
समझता है ।? 


य॒दि वर्तमान जन्मको ही जीवनमें प्रथम प्रवेश मान 
छ्या जाय तो हमारी चेतना परिमित हो जाती दै। 
परंतु यह सभी स्वीकार करते हैं किं एक आध्यात्मिक 
तथा बुद्धिजीवी प्राणी होनेके कारण मनुष्यको अपनी 
सीमिततार्ओका अतिक्रमण करना ही चाहिये और अति- 
क्रमणमें ही उसके अस्तित्वकी सच्ची महत्ता है । ईश्वरीय 
चेतना हमारे मीतरके विश्व-चेतन्यकी सहायक है। 
उपनिषद्का कथन दै---'देह्यावास्थमिदुर, सवं यत्‌ किंच जगत्या 
जगत्‌ ।'--ईश्वरकी सर्वव्यापकताकी यह धारणा एक वेश्विक 
चेतना प्रदान करती दै, जो इस पूर्वमान्य कल्पनाके 
साथ आगे बढ़ती है कि व्यक्तियोंके रूपमें हमारे इस वर्तमान 
भौतिक प्राकट्यके पूर्व भी हमारा अस्तित्व था| यहाँ 
स्वाभाविक खूपसे यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि भोतिक 
रुपोर्म हमारा प्राकट्य किन नियमोंद्वारा नियन्त्रित होता 
है। प्रायः इस झरीरको ५तृक देन समझा जाता ह्ै। 
हमारे भौतिक खमावमें भी ूर्वजोके अनुरूप कुछ बातें 
रह सकती हैं। हम व्यक्ति-करणकी प्रक्रियामेंसे गुजरनेवाळे 
आध्यात्मिक प्राणी हैं और इसलिये इमे नियमके प्रभावकी 
चपेटमें आना ही होगा । प्रत्येक घटनाके पीछे इतिहास 
है और वर्तमानको भूतकालकी उपज ही देखा गया है | 
अव्यक्तके रहस्यमय रसातलसे शरीरधारी अस्तित्वसे सम्पन्न 
व्यक्ति उठते हुए प्रतीत होते है । निश्चय ही ब्यक्ति वह 
शरीरमात्र नहीं है जिससे चे आच्छन्न हैं । उनका अस्तित्व 
शरीरसे पूर्व होना ही चाहिये । यह अनुमान इमे कुछ 
सान्त्वना प्रदान करता है और हमारी न्यायकारिणी 
वृत्तिको सतानेवाली कई समस्याओंका उत्तर दे सकनेके 
योग्य बनाता है। जीवनकी प्रक्रियाएँ भीतरसे बाइरकी 
ओर हैं। वृक्षेके कई रूप होते हैं। एक वृक्ष बीजमें 
निहित है और जो कुछ बाहर दिखायी दे रहा है? वह 
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बीजकी अदृश्य क्षमताओंको प्रकटमात्र कर देता है । 





. टहनियॉ. बनती, फेळती और पूर्ण समूहके वर्न धारण 


करती हैं। पत्ते झडते हैं और ऋतुओंके पुनरावर्तनसे फिर 
नव पल्लव प्रस्फुटित हो जाते हैं; परंतु इसकी बाह्य दशाओंकी 
सम्पूर्ण कालावधिमें भी वृक्षका आभ्यन्तरिक स्वरूप सतत वही 
रहता हे । इसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व हमारे अन्तरतम 
आत्माकी विविध दशा हैं | सर्वत्र ही परिवर्तनकें मध्यमें 


. भी स्थायित्वकी रहस्यमयता इष्टिगोचर होती हैं । ऊपरी 


इष्टिसे देखनेपर आकृतियोमे व्यक्त हमारा जीवन क्षणमङ्कुर 
तथा स्वेच्छाचारी शक्तियोंके अधीन प्रतीत होता है । फिर 
भी हम अपने अन्तरमें स्वतन्त्रताकी कुछ सृष्टि कर सकनेकी 
क्षमताका अनुभव करते रहते हैं। हमें व्यापक खत्वकी 
अपनी इस आन्तरिक भावनापर ही आस्था रखनी चाहिये; 
क्योंकि इसी दिशार्मे यथार्थतः बढ़नेपर हमारे ऊपरी तलके 
जीवनोंका अर्थ खोजा जा सकता है । 


संसारके लगभग सभी प्रमुख धर्मोने हमें यही आस्था 
रखनेका आदेश दिया है कि प्रथ्वीतलका हमारा यह 
जीवन हमें इसके बादके अनन्त ओर उच्च जीवनके लिये 
तेयार करनेवाला .एक अनुशासन है। यदि हमने इस 
उपदेशपर ध्यान दिया तो हमें जन्मों और अवसानोंके 
सातत्य ( नेरन्तर्य ) पर विश्वास करना ही पड़ेगा । और फिर 
पश्चिमम॑ अमरतासम्बन्धी प्रचलित सिद्धान्त अमरत्वकी 
पूर्व-पीठिकाके रूपमे सर्वाधिक महत्त्व इस प्रथ्वीके हमारे 
जीवनको प्रदान करते हैं | क्या इस शरीरमें हमारे अस्तित्वके 
केवल एक ही अनुभवपर हमारे अनन्त जीवनको निर्भर रखना 
युक्तिसंगत होगा १ व्यक्तिगत अमरताका कोई भी सिद्धान्त 
प्राक्‌ अख़ित्वको अनिवार्य मानकर ही आगे बढ़ सकता है | 
वयक्तिक अमरतापर आस्था रखनेवाले यदि पुनर्जन्मको 
स्वीकार कर छे तो उनके विश्वासका युक्तिसंगत आधार 
बहुत पुष्ट हो जाता है । उस स्थितिमें शरीरसे भिन्न काळ- 
मात्रमे आत्माका अस्तित्व मानना होगा जो एक ऐसी 
विकासमान प्रक्रियामें संलग्न है, जिसे अनेक शरीरोंकी 
आवश्यकता हे । वास्तविक रहस्यवादी दृष्टिकोणसे, जिसमें 


' काठविषयक नवीन मान्यताएँ अन्तर्भूत हैं--देखनेपर 
एक विशेष काळकरममे चेतन अनुभूतियोका विधिसंगत 
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युक्तिसंगत तक हैंश परंतु सभी तकोके समान | 


पूर्वपक्ष हमें स्वीकार करना होगा । भौतिक गह 
अलग चेतन अनुभूतियोंकी सम्भावनाको अस्वीकार करे 
पुनजेन्मके सम्बन्थमे विचार करना व्यर्थ भ्रममाञ् होगा 
पुनजन्मके सिद्धान्तको माननेवाले बहुतसे लोग उ 
इसलिये इसे स्त्रीकार करते हैं; क्योंकि उन्हें ऐसा लगता 
हे कि यदि इसकी ठीक व्याख्या की जाय तो यह हमारे 
परस्परविरोधी अनुभर्वोमे प्रतीत होनेवाले अन्याया 
समाधान प्रस्तुत करतां हे । जब इस सृष्टिका इतना सब 
कुछ किसी नियमकी अभिव्यक्ति दिखायी 'देता है तो 
हमारे आत्माओंके अभिव्यक्ति-करणको स्वेच्छाचारकी संज्ञा 
देकर संतोष नहीं किया जा सकता | यदि हम आत्माओंके 
अस्तित्वको स्वीकार करते हैं तो इनके अभिव्यक्ति-करणको 


' नियन्त्रित करनेवाले नियमोंका पता लगाना तकशास््रकी 


दृष्टिसे आवश्यक हो जाता है । 


हमारे जन्मको एक आकस्मिक घरनामात्र माननेवाली 
धारणासे अपने आपको उन्मुक्त करना एक बोद्िक 
आवश्यकता है । इसी कारणसे अनेक आत्तित्वांकी आधार. 
भूत धारणाका यह सिद्धान्त कि “आत्मा एक नियमे 
अनुसार अपने आपको अभिव्यक्त करता दै? हमारी 
विचारशक्तिको बहुत जँच जाता है। यदि हमारे पूव 
जन्मोके हमारे अपने किये हुए कर्मोसे ही हमारे वर्तमान 
जन्मकी स्थितियोंका निर्धारण होता है ता यह हमारे 
दुर्भाग्यजनित दुःखसे हमारा त्राण कर देता हैँ तया 
हमारे प्रत्यक्षतः अकारण सोभाग्यका स्पष्टीकरण भी प्रस्त 
करता है| हम वहीं हैं, जहाँ हम हैं और हम जो कुछ 
हैं, वह केवळ इसलिये हैं; क्योंकि हमें हमारे विकासके 
लिये ऐसी ही स्थितियोंकी आवश्यकता है और गत कोक 
फलाफलका निपटारा करनेके लिये भी यही आवश्यक है| 

मगवद्रीता हमें बतलाती हैं कि जीवनकालमें जिस 
जिस विचार; संकल्प तंथा कामनासे हम 
अभिभूत रहे हैं, मृत्युके समय उन्हींका प्राबल्य रहेगा. 
और वही मरनेवाले व्यक्तिके आन्तरिक स्वमावका ग्ट 
करेंगे | यह नवगठित अन्तःकरण अपने आपको नये 
रूपमें अभिव्यक्त करेगा । इस आन्तरिक स्वभावका ग | 
करनेवाले विचार) संकल्प या कामनामें ऐसी रिख 加 
या परिपादर्बका चुनाव करने अथवा उसे आकर्षित कर्नेकी 


शक्ति विद्यमान है, जो इसके प्रकटीकरणके मार्गमें सा 
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一 
ते सके । कुछ अर्थेमिं यह प्रक्रिया सहज स्वाभाविक 
< बके नियम ( Law of. natural selection) 
अबुल्प है । पुनर्जन्मके सिद्धान्तके समर्थनमें वेदान्तके 
दर्शनिकोका तर्क है कि इस खुष्टिम कुछ भी नष्ट नहीं 
होता | आधुनिक वेज्ञानिकोंके समान वेदान्तवादियोंमें भी 
' किसी वसुके छोपके अर्थमें उसका नाश होना कल्पनातीत 
३। उनका कथन है कि “जो नहों है उसका होनापना 

कदापि सम्भव नहीं और जो है उसके न होनेकी कभी 
सम्भावना नहीं । | 

'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥? 


(गीता २। १६) 


या इसे दूसरे शब्दोमे इस प्रकार कह सकते 

हैं जिसका पहले अस्तित्व नहीं था, उसका कभी अस्तित्व 
नहीं हो सकता और विलोम-पद्धतिसे विचार करनेपर 
जिसका करिसी भी रूपमे अस्तित्व हेश वह कभी 
अस्तित्वरहित नहीं हो सकता । यह प्राकृतिक नियम है। 

. इस हष्टिसि देखनेपर इस समय हमारे जो संस्कार या 
} बिचार हैं ओर जिन शक्तियोंपर हमारा अधिकार है; उनका 
` नाश नहीं होगा। वे फिसी-न-किसी रूपमें हमारे साथ 
' रही। हमारे शरीरोंमें परिवर्तन हो सकता है परंतु 
' शक्या, कर्म, संस्कार और हमारे झरीरोंका निर्माण 
करनेवाले उपकरण इममे अव्यक्तरूपसे रहेंगे ही। उनका 
कमी विनाश नहीं होगा । विज्ञान हमें वतलाता दै कि 
कुछ भी अव्यक्त अथवा प्रसुत्तरूपमे विद्यमान है? वह 
किती-न-किसी समय अवश्य ही गत्यात्मक अथवा यथार्थ 
म मूर्तिमान्‌ होकर रहेगा । इसलिये हमें देर-सबेर 
दूसरे शरीरोंकी 


कहती हे कि :जन्मके पश्चात्‌ मृत्युके प्‌ श्रात्‌, 
मृत्यु ओर मृत्युके पश्चात्‌, 
1 भतम सुनिश्चित है डन 


i 


| 一 一 


जातस हि भूवो सत्युष्ठुंन॑ जन्म स्तस्य च ! 

हे ( गीता २। २७ ) 
बीज अन्म-मरणके इस सतत प्रवाहमेंसे जीवनके 
| ही पड़ेगा । परंतु यहां 


एक जणो निकालना 

भ खड़ी होती है | पुन जन्मके सम्बन्धमें इस 
अवे RS आपत्ति उठायी जा सकती है कि यदि 
` सृतिक्यो रा असित्व था, तो हमें पूर्व अस्तित्वोंकी 
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भी प्राप्ति होगी। भगवद्गीता भी यही: 





वेदान्त इस प्रइन तथा इससे सम्बन्धित अन्य प्रश्‍नांका 
उत्तर यह कहकर देता है कि हमारे पूर्व अलित्वोका 
स्मरण हो सकना सम्भव है। इस «राजयोगके तृतीय 
अध्यायके १८वें सूनका अवलोकन करें । जिसमें यह 
वर्णित है कि 'संस्कारोंको अनुभव करनेका अर्थ दै, हमारी 
गत अनुभूतियोके वे संस्कार जो सुप्त रूपमे हमारे अवचेतन 
मानसमें पड़े हैं और जिनका कभी नाझ नहीं होता ।! 
सुप्त सस्कारोका चेतनाके धरातलपर जाग्रत्‌ होना और 
उठ बेठना ही “स्मृति? कहलाता है । एक राजयोगी अपने 
अन्तश्चेतनाके संस्कारोपर सशक्त एकाग्रताका उपयोग 
करके अपने गतजीवनकी सभी घटनाओंका स्मरण कर 
सकता दै । भारतमें ऐसे योगियोंके बहुत उदाहरण मिळ्ते 
हैं, जिन्हें केवळ अपने ही गतजीवनकी जानकारी 
थी; अपितु दूसरोके गतजीवनके विषयमे भी वे बतला सकते 
थे। कहा जाता हे कि गोतम बुद्धको अपने ५०० गत-: 
जन्मौकी स्मृति थी । हमारा अवचेतन मानस अथवा 
अन्तश्चेतना उन संस्कारोक्रा भण्डार दै, जिन्हें हम हमारे 
जीवनकालमें हमारे अनुभवोंद्वारा संचित करते रहते हैं | 
जैसा कि वेदान्तम कहा जाता है कि कबूतरखानेके | 
समान चित्तमें संस्कार संग्रहीत हो जाते हैं। चित्तका 
अर्थ है वह अवचेतन मानस अथवा अन्तश्चेतना जो 
हमारे संस्कारों तथा अनुभवोंका भण्डार है । ये संस्कार 
तबतक सुप्त पड़े रहते हैं; जबतक कि अनुकूल स्थितियां 
उन्हें जाग्रत्‌ नहों कर देती और उन्हें चेतनाके तलपर 
बाहर नहीं खाच लातीं। इस प्रकार प्रत्येक आत्माके 
पॉस उसके परिपाश्वमें अन्तश्चेतनाके अंदर संग्रहीत 
अनुभवों तथा संस्कारोंका भण्डार रहता हे । इस 
अनुशीलनके प्रकाशमें इस यह प्रश्‍न पूछ सकते हैं कि . 
क्या प्रेमियोंफी मृत्युके पश्चात्‌ भी उनका परस्पर प्रेम 
बना रहेगा ? वेदान्तका कथन है कि पह? यह रहेगा be 
शरीरकी मृत्यु परस्परके आकषण तया दो | 
छगावका अन्त नहीं करेगी; क्योंकि आत्मा अमर हैं, 
इसलिये उनके सम्बन्ध सदेव बने रहेंगे | 


आत्मा उन शक्तियोंका मध्यवर्ती केन्द्र समझा जाता 
है, जिन्हें अपने .अमिव्यक्त दोनेके लिये उपयुक्त क्षेत्रोंकी 


आवश्यकता है । यह स्मरण रखना उपयोगी होगा कि _ 


पुनजन्ममें कमंखातरूय तथा नियतिवाद ( या प्रारब्ध 
भोग ) दोनों पहलेसे ही तथ्य मान लिये गये दै । इम 
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लम्बी शंखलासे उत्पन्न विवशताओंसे वच नहीं सकते | 
दूसरी ओर हम मोक्षकी प्रात्तिके लिये इस नियमका& उपयोग 
करनेमें स्वतन्त्र हैं । पुनर्जन्मक्रे सिद्धान्तमें यह भी पूर्व 
कल्पित है कि प्रत्येक आत्मामें पूर्णताकी क्षमता है और 
यह क्रमशः अपनी शक्तियाँको उन्मुक्त कर रहा है तथा 
बिकासकी प्रक्रियाद्वारा उन्हें यथार्थ स्वरूप दे रहा दै। 
इस प्रक्रियाके प्रत्येक चरणमें यह नये अनुभव संजो 
रहा है, जो थोड़े समयके लिये ही रहते हैं | इसीलिये 
हमारे अच्छे या बुरे कृत्योंके छिये न तो भगवान्‌ ओर 
न ही शैतान उत्तरदायी हैं। पुनर्जन्मका यह अमिप्राय 
नहों है कि हमें अपने आगामी जीवनमें फिर नये सिरेसे 
चलना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि व्यक्ति उस स्थानसे 
पुनः चलना आरम्भ करेगा) जहाँतक वह अपनी पूर्व 
मृत्युको पहले पहुँच चुका था और प्रगतिके इस तारके टूटे 
बिना वह सतत आगे ही बदेगा । यह सिद्धान्त हमें यह 
नहीं सिखलाता कि हम मरणोपरान्त कभी पुनः पशु- 
यानिमे जायेगे ही नहीं । अपितु हमारी कामनाओं, बृत्तियों 
और शक्तियोके अनुरूप ही हमें हमारे शरीर प्राप्त होते 
हैं | सनातनधर्म स्पष्टतः कहता दै कि पाप और उसी प्रकार 
पुण्यके परिणामका, उस पाप-पुण्यकी गुरुता .या ल्घुताके 
अनुसार) देर-सबेर अन्त होगा ही ओर तब आत्मा अपने 
अन्तञ्चेतना तथा ऊर्ध्वचेतनामै संकलित स्मृतियोके साथ 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त + 


शक्तयो गर्भाशयमें निहित परिणामों तथा पुनरावर्तनको 
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क्‍ पृथ्बीपर लोटेंगे और गत, जीवनोंमें गए शिक्षाओंके = 


उठाकर इस विकास-पथपर विविध अनुपातोसे भार 
बढ़ेंगे अथवा पीछे हटेगे । पुनर्जन्मके इस सिद्धान्तके साथ 
अनिवार्यं रूपसे एक और महान्‌ सत्य यह जुड़ा हुआ ह 
कि हमारी पाँच इन्द्रियों तथा अवस्थाके अनुरूप जहा 
हमारा यह जगत्‌ है, यैसे ही सूक्ष्म इन्द्रियों तथा चेतनाकी 
अन्य स्थितियोके अनुरूप इतरछोक हैं | हमारा आला 
मृत्यु तथा पुनर्जन्म प्राप्त करनेके बीचकी अवधिमें इन 
लोकॉर्मेसे वेसा ही होकर जाता है, जिस प्रकार हम रात्रि 
और दिनके बीच स्वप्नोंमेसे निकला करते हैं | 


वेद हमें यह बतळाते हैं कि केवळ एक ही जगतकी 
सीमाओंमें अनन्तकालके लिये किसी प्राणीका जन्म, अवस्थिति 
ओर मरण एवं पुनर्जन्म आवश्यक नहीं होता अपितु 
वह अनन्त लोकोकी मालिकामें भी पुनः जन्म-ग्रहण 
कर सकता दै । 


वर्तमान कालके कतिपय वेज्ञानिकोंने इस इष्टिकोणका 
प्रचार किया है कि दो प्रमुख सिद्धान्त वेदोंकी मूल भिति 
हैं | प्रथम--वेदोंका अपौरुषेय स्वरूप ओर उनका अमोषल! 
तथा द्वितीय है--पुनर्जन्मका सिद्धान्त । खामी दयानन्द 
इसीपर विश्वास करते थे और इस सम्मन्धमे ब्रह्मसमा 
आन्दोछनके प्रवर्तकोसे उनी मत-मिन्नता थी | पुनर्जन्मकी 
धारणा वेदोंमें सर्वत्र व्याप्त है | | 


一 -< 全 > 一 
` घोर यमयातनासे राम ही बचाते हैं 
जहाँ जमजातना, घोर नदी, भट कोटि ज्ञळञ्चर दंतऱेवैया। 


जहो. धार भयंकर, वार न पार, न बोहितु नाव, न नीक खेयेया॥ 
9 ww 
'तुळली' जई मातु'पिता न सखा, नहिं कोड कहूँ अवलंब देवैया | 


तह बिजु कारन रामु. कृपा बिसाल सुजा गहि काढ़ि 


लेवेया ॥ 
( कविताबली ) | 


नो यमयातना देनेवाले करोडो यमदूत है घोर वैतरणी नदी है, जिसमें दोँतोंकी घर तेज करनेवाले (काठे 


fe we. 
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सडत प रख ह िर के है और जिसका कोई वार-पार नहीं है, जिसमें न जहाज दवै, न नाव और ने इष्ड 
रवी जि i ह विना कटी पिता, सखा अथवा कोई अवळस्बन देनेवाला भी नहीं है! वहाँ शी! गद 
. कहते हैं; बिना ही कारण इपा करनेवाळे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ही अपनी विशाल सुजासे पकड़कर निकार नेवे 
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सुबक 








कृतकमं और पुनजेन्म 


( छेखक--श्रीबजरंगबलीजी ब्रह्मचारी एम्‌० ९० ( द्वय ), साहित्यरत्न, साहित्यालंकार, साहित्यसुधाकर | 


'पुनर्जन्मके सिद्धान्तको केवल हिंदू-धर्मानुयायी या केवल 
आलिकवादी ही नहीं मानते, बल्कि बौद्धछोग जो आत्माको 
। नहीं मानते, वे भी वैदिक धर्ममें वर्णित इस पुनजन्मकी 
¦ ,्यनाको अपने धर्ममे पूर्णरूपसे स्थान देते हैं | आधुनिक 
आधिभौतिक शास्त्रकारोंका भी यह मत है कि कर्मशक्तिका 
कभी भी नाश नहीं होता; बल्कि जो शक्ति आज किसी 
नाम-रूपसे देख पड़ती हेः वही शक्ति उस नाम-रूपके नाश 
होनेपर दूसरे नाम-रूपसे प्रकट हो जाती है | इस बीसवीं 
शताब्दीमै भी पक्के निरीरवरवादी? नास्तिक जर्मन-पण्डित 
नीलौने भी पुनर्जन्मवादको स्वीकार किया है । उसने 
ठिखा है कि 'कर्म-शक्तिके जो रूपान्तर हुआ करते हैं, वे सब 
नियमित और मर्यादित हैं ओर इसीलिये कमंका चक्र अर्थात्‌ 
बन्धन आधिभोतिक दृष्टिसे भी सिद्ध हो जाता है ।! हेगेल- 
( Hegel )-जेसे आधिभोतिक शास्त्रज्ञांका भी यही सिद्धान्त 
है कि “यह ` कृतकर्म खष्टिचक्र मनुष्यको जिधर ढकेलता है! 
/ उधर ही उसे जाना पड़ता है |? 
आध्यात्मिक इष्टिसि इस नाम-रूपात्मक परम्पराको ही 
जन्म-मरणका चक्र अथवा ५संसारचक्र” कहते हैं और इन 
नामरूपोकी आधारभूत शक्तिको समष्टिरूपसे “ब्रह्मः अथवा 
'परमात्मा? ओर व्यष्िरूपसे “जीवात्मा? अथवा 'देहीः कहा 
करे हैं| तत्त्व दृष्टिसे तो यह आत्मा न जन्म धारण करता है 
भरन मरता ही है, अर्थात्‌ यह नित्य और स्थायी है; परंतु 
क डा जानेके कारण एक नाम-रूपके नाश हो 
उस जीवात्माका दूसरे नाम-रूपोंमें प्रकट हो जाना 
से हो जाता है। आजका कर्म कल भोगना पड़ता 
बी का परसों | इसी प्रकार इस जन्ममें आसक्त 
1: ह कुछ किया जाता दवै, उसका फल यदि इस जन्म 
` एता उसे अगले जन्मे अवशय भोगना 
| नुस „रामास ( आ० ८० । ३ ) और 
ह ए. कृत SU में तो यहाँतक वर्णन है कि 
f हमारी नाम न केवल इमें ही; किंतु कभी-कभी 
| पात्मक देहसे उत्पन्न हुई संतारनोको भोगना 
ता है। शान्तिपर्वमे $ 
पे भीष्मने युधिष्ठिरे कहा हे-- 
भस्य पुत्रेषु पौन्नेष्वपि च नप्तृषु॥ 
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अर्थात्‌ 'हे राजा ! यदि यह देख पड़े कि किसी मनुष्यको 
उसके: पापकर्मोंका फल नहाँ मिला तो समझ लेना चाहिये 
कि उस फलको उसके पुत्रों, पोत्रं और प्रपौोको 
भोगना पड़ेगा ।? ; 


बहुधा यह प्रत्यक्ष देखनेमे आता हे किं कोई-कोई रोग 
वंशरमें परम्परासे प्रचलित रहते हैं; कोई जन्मसे दरिद्र और 
कोई जन्मसे सम्पन्न कुलमें उत्पन्न होते हैँ; कोई जन्मसे ही 
अङ्गहीन, बळहीन) बुद्धिहीन ओर कोई जन्मसे ही हृए- 
पुष्ट अङ्गवाले, बुद्धिमान्‌; प्रतिभावान्‌ होते हैँ | इन सब 
वातोंकी उपपत्ति केवळ कर्मवादसे ही वतलायी जा सकती है 
और यही सब कृतकमंवादकी सचाईका प्रमाण है । 


यद्यपि मानवी बुद्धिसे इस बातका पता नहीँ लगता कि 
परमेस्वरकी इच्छासे संसारमें कर्मका आरम्भ कव हुआ और 
तद्‌ङ्गभूत यह प्राणी ( जीव ) कर्मके बन्धनमें पहले-पहल 
कवर फेस गये; तथापि जब हम यह देखते हैं कि कमाके 
भविष्य परिणाम या फळ केवल कृतकमोके नियमोसे ही 
उत्पन्न हुआ करते हैं; तव अपनी बुद्धिसे इतना तो हम 
अवश्य निश्चय कर सकते हैं कि संसारके आरम्भसे 
प्रत्येक प्राणी नाम-रूपात्मक अनादि कर्मोकी कदम बॅध-सा 
गया हे । इसीलिये 'कमंणा बध्यते जन्तुः --कृर्मसे जीव 
बाँधा जाता है? ऐसा महामारतमें कहा गया है । 

कर्म-सरिता-प्रवाहमें बहती हुई जीवन-नौकाके पूर्वजन्म 


और पुनर्जन्म दो किनारे हैं । पूर्वजन्मङ्कत कमे इस ` 


जन्मके तथा इस जन्मके कृतकर्म पुनजेन्म pe 
करानेके हेतु हैं । इस तथ्यकी सचाई सिद्ध करनेके लिये 
अनेक शास्त्रीय प्रमाण साक्षी हैं। श्रीलक्ष्मणजी गुहूराजस 
कहते हुँ ` | 
. कः कस्य हेतुदुःखस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा । 
स्वपूदीजितकमैव कारणं सुखदुःखयोः ॥ 


अर्थात्‌ “कोन किसके दुःखका हेतु है तथा कोन सुखका ! 
कारण. नहीं.होता 
या पापात्मक कमे | 
क्रते हैं !! इसी प्रकार | 


दूसरा कोई किंसी दूसरेके दुःख-सुखमे 
पूर्वजन्ममें किये हुए अपने ही पुष्य 

मनुष्यको सुख-दुःखका भोग प्रदान | 
कठोपनिषद्‌ ( २ । २ | ७) में कहा गया है-- 





योनिसन्ये प्रपचन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाक्रमं यथाश्ुतम्‌॥ 

अर्थात्‌ 'मृत्युके पश्चात्‌ इन जीवात्माओमेसे अपने- 
अपने कर्मोके अनुसार कोई-कोई तो वृक्ष-पाषाण आदि अचल 
शरीरको धारण करते हैं ।? गोतमशापित अहल्याको पाषाण 
हो जाना पड़ा। विज्ञामित्रशापिता रम्भाका शिळारूप 
वाल्मीकीय रामायणमें आया हे । कोई-कोई देव) मनुष्य; 
पशु-पक्षी आदि जंगम रारीरोंको धारण करते हैं | महि 
व्यासरचित त्रझसूत्र 'उल्क्ान्तिगत्या गतीनाम्‌ ।? ( २।३।१९ ) 
से एक ही जीवात्माके शरीर उत्कमण करने, परलोकमें जाने 
और पुनः लौट आनेका वर्णन आया है । 

प्रर्नोपनिषद्‌ (३ | ३ | ७) की सम्मतिमें “जीवको पुण्य- 
कर्मके हारा पुण्य-लोकको और पाप-कर्मके द्वारा पापमय 
लोकको ले जाया जाता हे तथा मिश्रित कर्मोके द्वारा वह 
मनुष्यलोकको प्रास्त करता है ।? जिस प्रकार विज्ञानके 
प्रयोगांकी सत्ता, फळ-प्रास्तिके निमित्त यत्नोंका प्रवन्ध करना 
ओर भविष्यके बृत्तान्तको पहलेसे ही बता देना, नियमोकी 
नित्यतापर ही निर्मर है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यके कमौके 
नियमोके सम्बन्धर्म भी रीति बरती जाती है । जितने ज्ञानके 
साथ हम किसी कर्मको करते हैं, उतना ही ठीक-ठीक उसके 
भविष्यमं होनेवाले फलको हम बतला सकते हैं । सम्पूर्ण 
ब्राण्डका आधार केवळ नियमोके नित्य स्वभावपर ही 
निर्भर है | 
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# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्यात्त # 


मनुष्यके कृतकर्मके नियमनके सम्बन्ध श्रीमती 
योगिनी मैडम ब्छेवट्स्कीने अपने अन्थ धुत्त सिद 
(50076 Dottrine)में लिपिकारों ( चित्रगुर््तों ) का वर्णन 
किया है । उन्हाने लिखा दै कि धये लिपिकार जगतूके देवगण 
होते हैं । इनका सम्बन्ध सृष्टिके उस अति गुप्तविभागफे 
साथ है जो यहाँ प्रकट नहीं किया जा सकता | इन लिपिकारोंका 
सम्बन्ध केबल कर्माक्रे बहीखातेसे रहता है ।! 

पश्चिम देशके दूरदर्शी शानवान्‌ महात्मा श्रीआयम 
बलिकिसने लिखा है कि 'न्यायकी जो व्याख्या हमको कमी. 
कभी ठीक नहीं प्रतीत होती, वह देवताओंको ठीक लगती 
है; क्योंकि हमको केवल वर्तमान और अति क्षणिक जीवनकी 
जानकारी रहती है; किंतु हमसे अधिक शक्तिवाले, अधिक 
ज्ञानवाले, देवगर्णोंको प्राणीके सम्पूर्ण जीवनकी जानकारी 
रहती है । उनको प्राणीके पिछले जन्मांका भी सब वृत्तान्त 
ज्ञात रहता है | 

इसी प्रकारके और भी विचार आजकलके वेशानिक 
भी पुनर्जन्मकी सिद्धिमें प्रकट करते हैं । दिंदू-सनातन-धर्मका 
तो विशाळ भवन ही “कृतकर्म ओर पुनजेन्मःकौ नींवपर त्राधा 
गया है । हिंदुओके तो रक्तमें सदेव इस सिद्धान्तकी धारा 
ही बहती रहती है और इसीलिये उनका व्यावहारिक जीवन 
बहुत ही संतुलित, संयमित, नियमित और मर्यादित ढंग 
व्यतीत करनेका प्रविधान दै, जिससे इहलोक और परलोक 
दोनों मङ्गलमय बन सके | 


States 


इहलोकी चिन्ता नहीं; परलोककी चिन्ता 


मेने देखा है कि सादा जीवन जटिल जीवनसे अच्छा होता हे; क्योकि उसमें ऊँची प्रव्रत्तियोके लिये समय मि 
जाता है | प्राचीन सम्यतामें भाग-दौड़ थी ही नहों । लोग आज इहलोककी चिन्ता करते हैं, उन दिनों वे परो 
की चिन्ता रखते थे | वे अपना ध्यान 'शरीरःपर नहं, 'आत्माःपर केन्द्रित करते थे । वे शरीरको आत्मासे रिसु 
पृथक्‌ मानते थे | उनके लिये भोग-विछास ही सब कुछ नहीं होता था और बह जीवनका चरम लक्ष्य भी नहीं थां 





' अतव शेतानकी सेवा’की जाती हे; तत्र 'ईश्वरकी सेवाःकी जाती थी | यदि मैं यह नहीं मानूँ. कि आत्मा नित्य हे और यदि | 


न मुझे हम-सबमें एक ही आत्माके दर्शन न हों तो मैं तो इस संसारमें रहना ही पसंद न करू । में मर जाना चाहूँगा। | 


शरीर तो आत्माके नियन्त्रणमें चलनेवाछा रथमात्र है | वह बिल्कुल हेय और अपाबन मिट्टीका पुतळा है । री य 
+ ° | | | ( महात्मा गा. ग्र 
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ऋ आस्माकी सत्ता एवं नित्यता पुनजेन्मकी साधक # ३०९, 


आत्माकी सत्ता एवं नित्यता पुनजेन्मकी साधक 
[ 'न्यायदर्शन'के आधारपर ] 


( ठेखक-शरीनारायणजी शमो, शाली 'राजीव', एम्‌० ९०, “प्रभाकर' ) 


आजकलके इस आत्मा-अविश्वासी युगमें “पुनजेन्म'का 
/ नना मी दकियानूसियोंका विचार माना जाता है । आजः 
कह हेतुवादका युग है? प्रमाणवाद्पर लोगाँकी आस्था नहां 

३। तब हम तकंशास् न्‍्यायदर्शनके आधारपर आत्माकी 

गत्ता एवं नित्यता बताने जा रहे हैं; जिससे पुनजन्मकी 

सिद्वि खतः होगी | 
देहादिसंघातको) जिसमें इन्द्रिया, मन और शरीर आ 
जते हैं, कई लोग आत्मा मानते है; वे आत्माकी एयक 
सत्ता नहीं मानते । इस विषयको प्रश्‍न-उत्तरूपसे दिलाया 
` जाताहे। 
१, प्रश्-शारीरमै भी चेष्टा दीखती दैः इन्द्रियौको भी 
ज्ञान होता है; मन मी ज्ञानका साधन है । इनके समुदायको 
हँ शनका आधार देखा गया है) तब देहादिसंघात ही आत्मा 
है। उससे भिन्न आत्मा नहीं । 

१, उत्तर-आत्मा देहादिसंघातसे भिन्न ही हे. । 
'दु्शनस्पश्नाभ्यामेकार्थमहणात,।! (३ । १। १) । जिसको 
मैने आँखसे देखा है; अब मैं उसे त्वचासे भी छू रहा हूँ; 
जिसे मैंने हाथसे छुआ था, अब उसे देख रहा हूँ; इससे 
भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंसे एक ही वस्त॒के गीत होनेसे आत्मा 
देहादिसे भिन्न सिद्ध हे । इससे आत्मा नित्य और चेतन 
सिद्ध होता है । पहले देखी हुई वस्तुका फालान्तरमें अन्य 
इन्द्रिसे भी अहण हो सकता है । यदि देहादिसंधातको 
आत्मा माना जाय, तब आँखसे देखी हुई वस्तुकी त्वचासे 
स्मृति नहीं हो सकती; क्योंकि वूसरेसे देखी हुई वस्तुका 
RN स्मरण नहों हो सकता । नहीं तो; देवदत्तसे देखी 


वस्तुका यज्ञदत्तसे -भी ग्रहण हो जाय । पर ऐसा 
नर्ही है । | 


आँख आदि इन्दियोको खयं ज्ञान नहीं होता! रि 
है | ह आत्मा ) ही आँख आदि साधनसे 
所 बही किसी फलको देखकर-उसके पूर्वते अछ 
आ हरू रसका स्मरण करता है । नहीं तोः 
.._ जल याने अनि रसको केसे सरम कर सकती है! 













“तदूच्यवस्थानादेवात्मसद्गावादम्तिषेधः ४ ( न्याय० ३ । 
१।३)। 

यदि शरीरको आत्मा माना जाय, तो मृतक शरीरको 
जलानेपर पुत्रको भी पाप होगा-“शरीरदाहै पातकासावात्‌ | 


:(३।३।४) अथवा देहादिसंघातको आत्मा साना जाय) 


नह तो प्रतिक्षणमें परिवर्तन होते रहनेसे अन्य हो जानेके 
कारण; जिस संघातने जीते हुए शरीरको जलाया; वह दूसरे 
समय तो रहा नहीं; तब उसे पाप वा राजदन्ड नहीं होना 
चाहिये; परंतु हुआ करता है; इससे आत्मा दारीरादि- 
संघातसे भिन्न ही है । 

२. प्रश्न-जब आत्मा नित्य दे; तब जीते हुए शरीरके 
जलानेपर भी आत्माके विनष्ट न होनेसे हिंसा न होनेके 
कारण पाप - नहों होगा । "तदभावः ऽपि 
तन्नित्यत्वात्‌ ?( २। १। ५ ) [ 

२, उत्तर-यह शरीर आत्माको सुख आदिके भोगार्थ 
मिला हुआ दैः तब उसको उससे अळग करना 5 पाप 
वहाँ मी है--“न कार्यीश्रयकदृबधात्‌ 7 (३ । १1४६ ) 
इससे आत्मा देहसे भिन्न ही सिद्ध हे । | 

३, प्रश्न-इन्द्रियोंकी ही आत्मा क्यों न मान लिया 
जाय ! दहिन 

३, उत्तर-बार्यी आँखसे देखी हुई वस्ठुका (९ 
आँखको मी स्मरण हो जाता है; इससे आत्मा इन्द्रियसे 
भिन्न सिद्ध है । नहीं तोः एकसे देखे हुएको दूसरा स्मरण 
नहीं कर सकता प्रत्यभिज्ञानात्‌, । 
(३।१।७) | 

५, प्र्म-जेसे पुलकी रुकावटमे ठरे हुए दो प्रबाह दो 
न होकर एक ही होते हैं इसी प्रकार नाककी हडडके 
व्यवधानमें स्थित आँखें भी दो न होकर एक ही हैं; इसलिये 
पूर्वोक्त बात संगत नहों है। 'नेकस्मिन, नासास्थिब्यवहिते 

"(३।१।८) 

५. उत्तर-ऐसा नहीं । यदि ऐसा हो तो एक आँख 

नष्ठ हो जाय) तो दूसरी मी आँख साथ नष्ट हो जाय 





३१० 








४ एकविनाशे कयत :- (३३ 1९)... जैंते नेण आहि बाह्य. साथनके बिना आ अ ४ (३।१।९) 
इस कारण आँखें दो ही हैं । 

५. प्रश्न-जेसे एक वृक्षकी कुछ शाखाओंके काटनेपर 
भी वृक्ष एक ही रहता हैं; उसकी अन्य शाखाएँ नहीं 
करतीं; इस प्रकार एक आँखके नष्ट होनेपर भी दूसरी 
आँख नष्ट नहीं होगी । 'अवयवनाशेऽपि अवयब्युपलव्धे- 
रहेतुः ।' (३।१।१०) 

५. उत्तर-यहां दष्टान्तका विरोध हे---।हशन्तविरोधाद- 
ग्रतिषेधः' ( ३। १ । ११) आँखें तो दो स्पष्ट दीखती 
हैं | एक आँखसे बस्तु अपूर्ण दीखती हैं| दोनों आँखोंसे 
वस्तु पूर्ण दीखती है । 

आँख नारंगीको देखती है, तव जीभमें विकार दीखता 
हे; अतः आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न हैं | नहीं तो एक देखे; तो 
दूसरेको विकार नहीं होना चाहिये । 'इन्द्रियान्तरविकारात्‌ |? 
(३।१।१२)। | 

६. प्रश्न-स्मृतिमें स्मर्तव्य विषय ही कारण होता है; 
स्मरण करनेवाळा आत्मा कारण नहीं होता--'न स्छतेः 
स्मतंब्यविषयत्वात |! (३ | १ | १३) 


६. उत्तर-स्मृति आत्माका ही गुण होती .है। यह तो 
देखी हुई वस्तुका ही स्मरण हुआ करता है--'तदात्म- 
४१ (रे | १ | १४ ) | स्मृतिक 
विषय तो अनन्त हैं; कौन पदार्थ कब्र स्मृतिका कारण 
हो--इस निर्णयमें कठिनता होनेसे एक स्मरणकर्ता 
(आत्मा ) के माननेमें ही युक्तता है। इसके अतिरिक्त 
केवळ उस वस्तुका देखना ही स्मृतिका कारण नहीं; किंतु 
उसका अनुभव ही कारण हुआ करता है| तव केवल 
स्सतव्य पदार्थ ही स्मृतिका कारण केसे हो सकता है! 
'अपरिसंख्यानाचच स्टृतिविषयस्य।' ( ३ । १। १५ ) इससे 
आत्मा इच्द्रियोंस भिन्न ही सिद्ध होता है । अनुभवका 
वही है । 
- >. प्रश्न-मनको ही आत्मा क्यों न माना जाय ! ज्ञान 
वा स्मृतिका ज्ञान मनमें ही हुआ करता है | 'न आत्म- 


ड प्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात्‌ "(३।१। १६) ‘= 


` “७ उत्तर-यदि मनको 





ॐ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त + 














जैसे नेत्र आदि वाह्य साधनके बिना आतमा देख नहो 
सकता) वेसे सुख-दुःख आदिकी अनुभूतिके लिये उभ 
आन्तरिक साधन मन भी अपेक्षित होता ही है । 
साधन मनकी अनावक्यकतामें कोई प्रमाण भी नहीं है 
तब मनन-साधन मनसे आत्मा भिन्न हो है शानोंके हुत 

होनेसे अणु मन उनको एक साथ नहीं जान सकता; उनके 
लिये विभु आत्माकी ही आवश्यकता होती हैः तब आत्मा 
देह आदिसे भिन्न ही है | “नियमश्च निरनुमानः (९ ३१११८) 


८. भ्रश्न-मान ` ल्या कि आत्मा देहसे भिन्न है; पर 
वह नित्य है वा अनित्य ? यदि अनित्य है तो अकृताम्यागम 
दोष होगा कि बिना कोई पूर्व कर्म किये उसका फट 
मिला । यदि आत्मा नित्य है; तो इसमें प्रमाण क्या है ! 


८. उत्तर-पूर्वजन्ममें विद्यमान आत्माने जिन हर्ष, शोक, 
भय आदिका अनुभव किया था इस शारीरको लेकर वह 
जीव, उन्हॉको रोने वा मुसकराने आदिसे प्रकट करता है। 
उसे किसीने इन चेष्टाओको सिखलाया तो नहीं था । यदि 
आत्मा नित्य न हो और यह वर्तमान आत्मा बिल्कुल 
नवीन हो, तो वह भय आदिसे तो परिचित होगा नही; 
तब उसे भय आदिका शान केसे हो जाता है ! फिर बढ़े 
होनेपर उसके वे पूर्वजन्मके संस्कार धीरे-धीरे हट जाते हैं। 
पूर्वमे तो कई ऐसे संस्कारी जीव भी पूर्वजन्मकी बातें भी 
बताया करते हैं; वे केवल हिंदुओंमें ही नहीं, पारसी; मुसल्मान! 
ईसाइयोंमें भी | केवल भारतवर्षमें ही नहीं; चीन? इंग्लैंड) 
जापान आदिम भी देख गये हैं और उनकी वे कही 
हुई बातें प्रायः मिळती हुई देखी गयी हैं | आगे वह 
बच्चा उन्हें भूल जाता है--यह भी अच्छा है; यदि उन 
पूवेजन्मकी सभी बातोंकी स्मृति - रहे तो वह जीव इस 
जन्ममें कुछ कर न सके | फलतः हर्षे, शोक) भय आदि 
जो. बच्चेमें दीखते हैं, थे पूर्वजन्मके संस्कारोंसे होते है 
इससे आत्मा नित्य सिद्ध है -- | | 
'पूर्वोभ्यस्तस्सृत्यनुबन्धादू 
सम्प्रतिपत्तेः? ( ३।१।९११ 
` जब आत्मा नित्य सिद्ध है; तो पूर्वजन्म तथा पुन 


जातस्य हर्षभयश्ोक 


९, प्रश्‍न-जैसे कमल आदि खाभाविकतया खि भरी 
हैं तथा बंद हो जाते हैं; वैसे बच्चेको ह॒र्ष-मय आदि * 
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द रे होते दै तब याक...  दपफ आत्माकी नित्यता केसे 
ते ब्रायगी ! 'पद्मादिपु तद्विकारः ।? 


( ३। १ । २० ) 
६, उत्तर-कमळ आदिम जो खिलना-बंद होना आदि 
वकार होते है? वे भी बिना निमित्तके नहीं होते; उसमें भी 


' सूर्य उदयअस्त. आदि निमित्त होते हैं । यापर भी सद्यः 


| उसन्न हुए शिशके हरे मय आदि पूर्वजन्मके अभ्यस्त होते हैं 


ig "५ ४ 









Ra 


पूरब॑जन्मवाले शिश्वुके भी उससे भी पूर्वजन्मके अभ्यस्त 
होते हैं । इस प्रकार यह परम्परा निरवच्छिन्न चलती 
रती है । “न उष्णशीतवर्धाकालनिमित्तत्वात्‌ पञ्चात्मक- 
विकाराणाम्‌ ।! ( न्याय० ३। १ । २९ ) 

इस प्रकार बच्चेके हर्ष आदिमें पूर्वजन्मके अभ्यासके 
निमित्त होनेसे आत्मा नित्य सिद्ध है । 

इसी प्रकार सद्योजात बच्चेका स्तन्यपानश शहदका 
चाटना आदि मी पूर्वजन्मसे अभ्यस्त होनेसे हुआ करता 
दे--त्रेत्य आहाराभ्यासकृतात. स्तन्याभिलाघात्‌, " ( ३ । 
१।२२ ) 


१०; प्रदन-यह बच्चेकी स्तन्यपानमे प्रवृत्ति भी 
चुम्बकमणिके प्रति लोहके खिंचनेकी तरह निर्निमित्त क्यों न 
मानी जाय १ 'अयसो$यस्कान्ताभिगमनवत्‌ तदुपसपंणम ।' 
(३।१।२३) ४: 

१०. उत्तर-यह ठीक नहीं । यदि ` अयस्कान्तमणि 
( जुम ) के प्रति छोहेका उपसपंण निर्निमित्त हो तो 
असस्कान्त देलेको क्यों नहीं खींच लेता ? पर नहीँ खींच 
सकता, “न अन्यत्र प्रबृत्यमावात्‌ |! ( ३ । १। २४ ) 

इस प्रकार शिशुकी स्तन्यपानमें प्रवृत्ति पूर्वजन्मके 


अभ्यासबश होती है; तब आत्माकी नित्यताके साथ 
पुनजन्म भी सिद्ध है | 


类 जन्ममरण-दुःखनादाके लिये ही आहार करे # 





उत्पन्न हुए. सिञ्चे राग भी दीखता है, वद्द खिलोने 
आदिसे प्रसन्न होता है । इससे वह पूर्वजन्मसे अम्यल है; 
यह सिद्ध हे--“वीतरागजन्यादशेनात्‌।? (३। १। २५ ) 

इसलिये आत्मा नित्य दै । 

१,१, प्रणन-जेसे.घड़ा आदि द्रव्य सगुण पेदा होते दं 
वेते आत्माकी उत्पत्ति भी शुणसहित मानः ली जाय-- 


“सगुणद्रच्योत्पत्तिवत्‌ तदुत्पत्तिः ( ३।१।२६ ) 
११. उत्तर-राग आदि संकल्पसे होते दैन संकल्पः 
निमित्तत्वाद्‌ राग़ादीनाम्‌।? ( ३ । ¦ । २७) 


वे रागादि ज्ञान हो जानेपर हट भी जाते ई । अतः 
वे ख्वामाविक नहीं । रागमें पूर्वजन्मके कर्म कारण होते ह| 
इससे जीवके नाना जन्म सिद्ध होते हें । जातिविदोषमे 
रागविशेष भी हुआ करते हैं। जेसे--गाज-जन्ममं उसका 
शल्लकी नामक घासमें राग होता है । ्िठावजन्ममे 
उसका मूषक आदिम राग होता है। तब अदृष्ट ( पूर्व-जन्मके 
घर्म-अधर्म आदि ) से आत्मा नित्य सिद्ध है । आत्माकी 
नित्यतासे पुनर्जन्म भी सिद्ध है | जड 
_ पुनर्जन्मकी घटनाएँ समाचासप्रोंमें प्रायः प्रकाशित 
होती रहती हैं । उन्हें पुनर्जन्म न साननेवाले ईसाई- 
मुसलमान आदि छिपाते है | हिंदू भी अपने बच्चेकी आयुके 
कम हो जानेकी झाङ्कासे उन्हें छिपाते हैं। सुधारक इसमें 
पूर्वजन्मके कोके फलकी सिद्धि होनेसे नासिकताके 
संस्कारवश इसे छिपाते हैं । उच संस्कारबाल हिंदू मुक्तिको 
परम पुरुषार्थ माननेवाला होनेसे पुनर्जन्ममें आस्था नहीं 
सता] परंतु पुनर्जन्म सिद्ध होनेसे और उसमें आल्या 
रखनेसे चोरी! जारी, पापः हत्या आदि दुष्कर्म हट 
सकते हैं, इसी जनताकी कल्याण-भावनासे 'कल्याणःने मी 
यह अङ्क निकाला हे । 


gen- 
जन्ममरणःदुःखनाशके लिये ही आहार करे 


मजादाराथे कमे ङुयोदनिन्यं छयोदादार 
पाणाः संधायोस्तत्त्वजिक्षासनाथ तत्त्वं जिशास्य 
लिये. शास्रानुसार अनिन्ध 


मनुष्यको चाहिये कि संसारमें आहारकी प्रातिके 


प्राणसंचारणाथम्‌ 
येन भूयो न दुःखम्‌ ॥ ( योगवासिष्ठः नि० उ० २१।१० ) 


कर्म करे.। आहार भी प्राणोंकी 


से छे ही करे | प्राणरक्षा भी तल्वजञनके डिये ही करे। सवशर इच्छा सबको करनी ही चाहिये); जिसे 


a 
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# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
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( लेंखक---पं० श्रीगौरीशक्वूरजी द्विवेदी ) 


एक कथानक हे कि एक वालक गुरुके यहाँ पढ़ने गया | 
गुरुजी तत्त्ववेत्ता थे, उंच आसनपर आमीन थे और बालक 
जिज्ञासु था; जमीनपर चटाईपर बेठा । सामने मार्गसे हाथी- 
पर बेठकर एक राजा जा रहा था। बालकने पूछा--'गुरुजी | 
क्या जा रहा है !? गुरुजी बोले--'राजाका हाथी जा रहा है |? 


'बालकने पुनः पूछा-“गुरुजी ! राजा कोन ! और हाथी 


कीन है १ 


गुरुजी बोले-'राजा ऊपर वेठा है और हाथी नीचे है ।! 

बालकने फिर पूछा-'शुरुजी | ऊपर क्या होता है ओर 
नीचे क्या होता है १ 

गुरुजीने कहा-'देखो, ऊपर में बेठा हूँ और नीचे 
तुम हो ।? 

बालकने जिज्ञासा की-'गुरुजी | में क्या और तुम क्या ? 

गुरुजीने कहा-बस) बेटा | तुम तत्त्वज्ञानके अधिकारी हो। 

वस्तुतः “में? और 'तुमःकी जिज्ञासासे ही दर्शनका|आरम्भ 
और समाप्ति होती है। भगवान्‌ शंकराचार्यने अपने ब्रह्म- 
सून्नके शारीरकमाष्यके उपोद्घातका प्रारम्भ करते हुए 
लिखा है-- 

“युष्मद्स्मअत्ययगोचरयोचिंषयविषयिणोस्तमःग्रकारावद्वि- 
रुद्भ्खभावयोरितरेतरभावाचुपपत्तो : सिद्धायां तद्धमोणामपि 
सुतरामितरेतरभावाचुपपत्तिः । इत्यतोऽस्मत््त्ययगोचरे 
विषयिणि चिदात्मके युप्मत्मत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धमाणां 
चाध्यासः ।? 

यहां युष्मञ्रत्ययसे समस्त अनात्म-तत्तका बोध होता 
है ।-अनात्म-तत्तको प्रकृति या मायाके नामसे भी पुकारते 
हैं | वहुतेरे दाशनिक आत्म-अनात्म-तत्व यानी समस्त 
चराचर जगत्‌को प्राकृतिक मानते हैं | उनके मतसे प्रकृतिमे 


' ही सब कुछ उत्पन्न होता है, प्रकृतिमें ही जीवन धारण 
करता है ओर प्रकृतिमें ही विलीन हो जाता है। चेतन- 
.. अचेतन सब प्रकृतिके ही परिणाम हैं | अतएब प्राकृतिक 
जगत्‌ ही सब कुछ हे, इसके अतिरिक्त किसी तत्त्वकी कल्पना 


' करना व्यर्थ है | केवल इंहलोकको ही सुन्दर और सुखप्रद 
क ब ओ; परळोककी कल्पना मत करो | इसी कारण. इस 
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अति प्राचीन काङसे इस प्रकारके दार्शनिक विचार 
भारतमं प्रचलित रहे दें । कठोपनिषदूमें नचिकेताने 一 
यमराजसे तीसरा वर माँगा हे कि “यह जो मरता है इससे 
बारेमें लोगोंमें संदेह है । कोई कहता है, मरनेके बाद रहता 
है; कोई कहता है, नहीं रहता हे | मुझको इस बिषय 
बतलाइये १? यमराजने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि 
अति प्राचीन कालमें देवताओं ( विद्वानों ) को भी इप 
विषयमें संदेह हुआ था । यह बहुत सूक्ष्म तत्त्व है, इसको 
जानना आसान नहीं है? इत्यादि । केवल यही नहीं; शति 
भी इस विषयमें अनेक स्थलोंपर विचार किया गया है। 
दवेतारवतर उपनिषद्‌ ( १ | २ ) में आता है-- 

(काल: स्वभावो नियतियंदच्छा 

भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यस्‌ ।' 

ओपनिषद ऋषिने एक वाक्यमें अनेक दाशंनिक वादोंका 
उल्लेख कर दिया है | काळवाद्‌श स्वभाववाद, नियतिवादः 
यहच्छावाद, आधिभोतिकवाद्‌ प्रक्तिवाद्‌श पुरुषवाद 
इत्यादि | कालवादी दाशनिक कालको ही जगतका ख! 
पालक ओर संहर्ता मानते हैं. |# कालखरूप सूर्याः चराचर 
जगतूकी आत्मा है, सूर्यकी किरणोंकी ही माया है जो विभिन्न 
वेचित्र्योसे युक्त यह जागतिक जीवन इष्टिंगोचर हो रहा दै। 
किरणें बृष्टि करके पृथ्वीको जीवधारीके रहने योग्य बनाती 
हैं | उनके द्वारा ही प्राणी प्राणवन्त होता है; शक्ति प्रात 
करके जीवन-व्यापारमें प्रवृत्त होता है | सूर्य और 
ग्रहोकी किरणोंके प्रभावसे मनुष्यके सारे शुभाशुम कमं हो 
रहे हैं । अतएव परलोक कोई बस्तु नहीं दै । यह सारा जगत, 

इसका व्यवहार सूर्यमगवानक्की लीळा है । माया 


( किरणों ) का खेल है | केवळ पृथ्वी ही नहीं) सू्मण्डरे 
सारे ग्रह सूर्यकी किरणोंके आकर्घणके अधीन ही .जीवन 
कड क Pe, fend MSN Eso 


# कोः कल्यते लोकं कालः कल्यते जगत्‌ । 

कालः कल्यते विस्वं तेन्‌ काठोऽभिषीयते ॥ 

: कालः सृजति भूतानि काल: संहरते प्रजाम। | 

काळ: स्वपिति जागति कालो दि दुरतिक्रमः | 
( विष्णुपुराण ) 
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1 “सूर्य आत्मा जगतस्तस्युषश्च ।' 





RS, 


। सारे ब्रह्माण्यके नायक सुर्यनारायण हैं; 
उब कुछ काळाधीन है, विचार-कर्म? प्रयास-चिन्तन सब 
कुठ काढाधीन 全 1 

कहते हैं कि 'प्राणीजातका तत्तत-स्वूप 
बाएण करके तत्तत्‌-चेष्ठामें रत होना स्वभाव हैं, परिस्थितियों 
| दवामाविक हैं और उनके. हारा जो कुछ परिवर्तन होता है; 

। दह मी खामाविक है | इहलोक समस्त खभावजनित है; 

` बारे व्यापार खभावजनित हैं । परलोककी कल्पना निराधार 
३। हसी प्रकार दुसरे अनात्मवादी दार्शनिकोके सिद्धान्तानुसार 
इहहोक ही सब कुछ है ।? नियतिवादीके कथनानुसार 'जगतकी 
वमान स्थितिं और प्राणियोंका व्यवहार अनन्तकालसे अनन्त 
बार ऐसा होता आ रहा है और अनन्तकाळतक कालचक्रके 
अनुसार होता रहेगा ।? 

भुतिर्मे-- 

र ऋतञ्च सत्यञ्चाभिद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो राज्य- 
` ज्ञायत ततः ससुद्रोऽणेवः ससुद्रादणंत्रादधिसंवत्सरोऽजायत । 
त्राणि विदधद्‌ विश्वस्थ मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसौ 
f घाता यथापूवेमकल्पयत्‌ । 

यहाँ 'यथापूर्वेमकल्पयत्‌? नियतिवादकी ओर ही संकेत 
` करता है; इत्यादि । 


इस पक्षमें सबसे प्रवळ आधिभोतिकवादका सिद्धान्त है | 
` भारतम चार्वाक इस मतके आचार्य हो गये हैं | उनका इस 
समय कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीँ है । केवल सांख्य-योगः 
आदि आस्तिक-दर्शनोंमें उनके मतका यत्र-तत्र खण्डन 

| । उससे पता चलता है कि चार्वाक वेद-शास्त्र तथा 
| एथेकवादको नहीं मानते थे । वह केवल इहलोकको ही 
` अधमय बनानेको परम पुरुषार्थ मानते थे । चार्वाक दर्शन 
` गम विशेष स्थान न प्राप्त कर सका और वह गौण होकर 
री सपाय हो गया | परंतु पाश्चात्त्य देशोंमें आधिमौतिक- 
क्रमिक विकास हुआ है । इन्द्वात्म अधिभूतवाद 
ical Materialism ) उसकी चरम परिणति 
अनुसार (समाज और जगत्‌ एक ही प्रकृतिकी 










tee 








| अब सि हैं ओर बह प्रगति दन्द्वात्मक है | जगत्‌ 
भौतिक ह पष और विकाससे बना है ।? आधुनिक 
उ प्रयोराके औंके भी टुकड़े करके 
' अन्तत त हारा परमाणुओआके भ इ 


ङे क प्रतिपादन किया है कि जगते 
र it शक्ति (‘Energy ) है और वह गतिशील 
६०४० 
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# दोन और परलोकचाद $ 
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( in motion ) है | गतिशील शक्ति ही विश्वरूपं व्यक्त 
हो रही है | विश्वका कण-कण विकासशील दै, समाज और 
जगतूर्म वह विकास स्पष्ट इष्टिगोचर होता है । परंतु इस 
विकासके बीचमें क्रान्ति होती हे और वह गतिको प्रेरणा 
प्रदान करती है| आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानोंने जिन 
तत्त्वोका उद्घाटन किया है, वे आधिभोतिकवादके समर्थक 
सिद्ध होते हैं । यह गतिशील आधिमौतिकवाद एक प्रकारका 
जडाद्वेतवाद्‌ है | यह एकमात्र इइलोकके अलित्वको ही 
मानता है और चार्वाकके समान इहदलोकको सुखमय बनानेको 
ही परम पुरुषार्थ मानता है । 


यहातक अनात्मवाद्के विभिन्न सिद्धान्तोका संक्षेपमें 
उल्लेख किया गया | यह उपयुक्त भगवान्‌ श्रीशकराचार्यके 
उपोदूघात-वाक्यमें प्रयुक्त 'युष्मत्‌-तत््व?की संक्षि्त आलोचना 
है। भगवान्‌ शंकरने उपर्युक्त उपोद्घातमें आधिभौतिकवादीके 
मतका खण्डन कर दिया है । वे कहते हैं कि युष्मत- 
अस्मत्‌ अर्थात्‌ अनात्म और आत्मतत्तका जो प्रत्यय हो 
रहा है, इसमें आत्मा प्रकाशस्वरूप है; अनात्म-वस्तुका 


- प्रकाशक है | इसलिये अनात्म-वस्तु विषय दै और इस 


विषयकी प्रतीति आत्माको होती हैं? अतएव वह विषयी है | 
इस प्रकार दोनोंमें प्रकाश ओर तमके समान एकरूपताका 
अभाव है । तम कोई तत्त्व नहीं होता, बल्कि प्रकाश-ज्ञानका 
अभाव ही तम होता है | फिर यह भासमान जगत्‌ ( युष्मत्‌- 
तत्त्व ) है क्या ! इसका उत्तर देते हुए कहते है कि युष्मत्‌ 
अर्थात्‌ अनात्मपदार्थं वस्तुतः कुछ है नहीं | आत्मामं उसका 
केवल अध्यास होता है | अध्यासका अर्थ है-'अतस्सिस्तदबुद्धिः |? 
अर्थात्‌ जो तदाकार नहीं है? उसमें तदाकार बुद्धि । सारांश 
यह है कि भगवान्‌, श्रीशंकराचायने आधिमोतिकवादके ` 
सिद्धान्तको सहज ही उड़ा दिया और बतलाया किं ‹आधि- 
भौतिक जगतकी मायासे मुक्त होकर आत्मस्थ होना 或 
परम पुरुषार्थ है ।? 

यहाँ यह प्रश्‍न उठता हे कि 'जगत्‌का मनुष्यको निरन्तर 
भान होता है? यह सबको सत्यवत्‌ प्रतीत होता है; फिर 
इसका अपलाप केसे हो सकता हे ?? केवळ आत्मतत्तको 
खीकार करनेवाले दार्शनिक कहते हैं-- 

स्वप्ने स्वप्नान्तगंतं विश्वं यथा पृथरिवेक्ष्यते । 


तयैव जाअत्काळे$पि मपञ्चोऽयं विविस्यतास्‌ ॥ 
( सुरेश्वराचायं ) 
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(जैसे खप्नकालूमें स्प्न-जगत्‌ अपने भीतर अपनेते 
पृथक दीखता है; परंतु उसका कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं 
होता; वह मायिक खप्नजगत्‌ आत्मार्मे ( अपने भीतर ) ही 
उत्पन्न और विलीन हो जाता है । उसी प्रकार जाग्रत॒काल्में 
भी जो प्रपञ्च बाहर दीखता है) वह बाहर नहीं है । अपने 
भीतर है; आत्मामें है । आत्मस्थ होनेपर इसका भी अपलाप 
हो जाता है ।? 


अनादिमायया सुसो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजसनिद्रस्रप्नमट्रँत दुध्यते तदा ॥ 
( सुरेश्वराचायं ) 


“अनादि मायासे सोया हुआ जीव जब जागता हैः तब 
वह अज; अनिद्र ( निद्रारहित ) अस्वप्न ( स्वप्नरहित ) 
अद्वेत ज्ञानको प्राप्त होता है।? वस्तुतः-- 

ब्रह्म सरचमिदं विश्‍व विश्वातीत च तत्पदस । 

चस्तुतस्तु जगन्नास्ति सथं ब्रह्मेव केवलम्‌ ॥ 

( योगवासिष्ठ ४ । ४० । ३० ) 


ध्यह सारा विश्व ब्रह्म है; क्योंकि ब्रह्मके भीतर प्रतिभात 
होता है, किंतु ब्र खरूपतः विश्वातीत है । वस्तुतः जगत्‌की 
पृथक सत्ता नहीं है; सब कुछ केवल. ब्रह्म ही है ।? 


इस प्रकार आधिभोतिकवादको उड़ाकर ओर केवला- 
द्वेतका प्रतिपादन करके वेदान्तने ब्रह्मातिरिक्त सारे छोक- 
परलोकफो सत्ताहीन बना दिया । जत्र लोक ही. नहीं रहा; 
तो ध्वृक्षो नास्ति कुतः शाखा? --त्रक्ष अदृश्य हो गया और 
उसके साथ-साथ उसकी झाखा-प्रशाखाएँ खर्ग-नरक आदि 
नाना परलोक भी मायाके खेळ, मृगमरीचिकावत्‌ असत्‌ 
हो गये । 
ब्रह्म है; इसका प्रमाण क्या है ? यह मौलिक 
हुआ । वेदान्तदशन इसका उत्तर देता है; 'शाख्रयोनित्वात्‌ ।? 
(१।१।३ ) अर्थात्‌ वेदादि शास्र ब्रह्मका प्रतिपादन करते हैं | 
“आम्नायस्य क्रियाथत्वादानर्थक्यमतद्थोनाम ।? 
( मीमांसादशन पाद १) 
दोका तात्पर्य यज्ञादि क्रियाओसे है । जो वातें यज्ञादि 
क्रियाओंसे सम्बन्ध रखती हैं वे तो ठीक हैं, जो सम्बन्ध 
नहीं रखती, उनको निरर्थक समझना चाहिये ।? 


Fa न ___ दवी जवानसे . मीमांसाने ब्रह्मवादको निरर्थक बतला 
हा | मीमांताने आविभौतिकवादीके समान इस लोके 
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+# सुनर्जन्न पाता में कमी जो पुदष दो गया जगावस # 





一 人 人 人 
सारे प्रपश्चके अस्तित्वको स्वीकार किया; परंतु साथ-ही-साथ 
परलोकके अस्तित्वकी उद्घोषणा कर दी । वेदान्तके अनुसार 
ब्रह्म निष्क्रिय था) अद्वेत था । अतएव उसके लिये त्रे 
स्वतन्त्र अस्तित्वको स्वीकार करना बहुत ही कठिन धा | 
मीमांसाने कहा कि विश्व और विश्वके व्यापारका संचाहन 
अद्ृष्टके द्वारा होता है और अदृष्ट कमंके द्वारा बनता है । 
शुभाशभ कर्मके द्वारा शुभाशुभ अदृष्ट बनता है और उस 
अहष्टके द्वारा अन्म-जरा, व्याधि-सुत्यु, सुख-दुःख आदिक 
प्राप्ति होती हे । अतिरिक्त इसके स्वर्गादि लोक भी हैं-- 

यज्ञ छुःखेन सम्भिन्नं न च अस्तमनन्तरम्‌। 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्त्रःपदास्पदस्‌ ॥ 


“वजहों दुःखका लेश भी नहीं हैं और न होनेकी 
सम्भावना हैं और जो इच्छामात्रसे प्रास हो जाता है, वह भ्ग- 
सुख” हे |”? स्वर्गमें जीवको जिस सुखको भोगनेकी इच्छा 
होती हे; वह तत्काल उसे प्रास हो जाता हे । लोकि 
सुख तो दुःखसे मिश्रित होता है। सुखकी प्रािमे 
दुःख; भोगकारमें दुःख और भोगोपरान्त दुःख । पसु 
खर्गका सुख निखालिस होता हे ओर भोगोपरान्त आनन्दः 
प्रद होता है । अतएव मीमांसक कहते हैं---“स्वरगकामो यजेत्‌ ।' 
अर्थात्‌ खर्गकी कामना हो तो यज्ञ करो । 

` सारांश यह है कि मीमांसाके अनुसार छोक-परलोक 
सर कुछ है और जीवको केवळ लौकिक सुखके संचयम न 
लगा रहकर परलोकके बनानेमें भी निरन्तर रत रणा 
चाहिये । 


परमाणुबादी वैशेषिक परमाणुओंके द्वारा सष्टिकी रचना 
मानते हैं | मूलतः वे सप्त पदार्थोंका अस्तित्व मानते है: 
द्रव्य, गुण; कर्म) सामान्य) विशेष) समवाय और अभाव | 
इनमें केवल पूर्वके छः भाव-रूप हैं; सातवां अमाव है। ब्र! 
गुण, कर्म और सामान्य जाति हैं; विशेष समवा 
अभाव उपाधि हैं । द्रव्यमें पृथ्वी, जल; तेज) वाः आकाश 
काल) दिशा, आत्मा और मन है । थ्वी) जळ! तेज! 
आत्मा और मन जाति दै, आकाशश काळ ओर दिशा 
है | आत्माका लक्षण छिखते हुए महर्षि कणाद कहते 


नान्यात्मनो EL 、 
ER हक ) 






अर्थात्‌ इच्छा; द्वेष) सुख, दुःख और प्रय है. 


छिङ्ग हैं |? 


Sy 





* दृशेन और परखोकचाद्‌ * 


क 


प्रकार आत्मत्वकों पृथ्वीत्वके समान ही जातिविशेष 
वैशेषिकने एक प्रकारे वेदान्तके अद्देतवादको 
गाह्य कर दिया और मीमांसाका समथन किया; क्योंकि 
विक दर्शनम धर्मका लक्षण करते इर लिखा हे कि-- 
'यतोऽभ्युदयनिः्थेयससिद्धिः स भमः \? 
अर्थात्‌ “धर्म वही है जिससे इहलोकमं अभ्युदय हो 
उन्नत जीवन बने और बने और निःश्रेयसकी सिद्धि हो अर्थात्‌ खगं 
आ हक छि भी हाचा चलती के एक 
जलधे मीमांसाके कर्मवादके सिद्धान्तको वैशेषिकने मान 
हिया दै | यही वात न्यायद्शनकी हदै । 
वौद्ध-दर्शनके झूल्यवादने आधिमोतिकवाद और भगवान्‌ 
अंकरके अदवेतवाद दोनोंको अस्वीकार किया है । सांख्य- 
दर्शनकारने झन्यवादके विषवमें लिखा हे-- 
न्यं तत्व॑ भावो विनश्यति वस्तुधमंत्वादू चिनादास्य ।' 
( सांख्यदशन १॥ ४४ ) 
अर्थात्‌ 'न भौतिकतत्त्व देः न ब्रह्म । केवल शून्यतत्त्व हव; 
. क्योंकि सब भाव विनाशको प्राप्त होते हैं और विनाश (य) 
का धर्म हे--वस्तुरूपर्मे प्रकट होना ।? 
॥ परंतु बोडदर्शन कर्मबादके सिद्धान्तको मानता है? 
यद्यपि यह कर्मवाद मीमांसाके कर्मवादसे भिन्न है । 
'बम्मपदमें कहते हे [ 
मनोपुब्बङ्गमा स्मा मनोसेद्वा मनोमया । 
मनसा चे पदुद्देन आसति वा करोति वा 
ततो चं दुक्सवमन्वेति चक्क!वद वहतो पढं॥ १ ॥ 
मतोपुब्बङ्गमा अम्मा मनोसेहा सनोसया। 
मनसा च पसनन्‍नेन आसति वा करोति दा । 
ततो !चं सुखमन्वेति छाया शव भनपायनी ॥ २ ॥ 
“सारे जीवनके ब्यापारोंके आगे-आगे मन चलता है? सब 
NT सनकी ही श्रेष्ठता है, सारे ब्यापार मनोमय हैं । 
fi क बोलता है या कार्य करता है; उसके पीछे 
व रके पीछे हर कग जाता ह जैसे गाडीको खींचनेवारे 
इया चलता है | इसी प्रकार जो खच्छ मनसे 
जो करता हू या काम करता हे, उसके पीछे सुख इस 
चलता है, जेसे मनुष्यके पीछे छाया लगी फिरती है।! 
‘a क्यि कर्म) भाषण या चिन्तनक्रो “पाप? के 
 कहतेहे | मनसे किये कर्म, भाषण या चिन्तनको “पुण्य 
. ` ' पापका फळ हुःख होता हे और पुण्यका फल 


er त त” 
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सुख । सुख-दुःखरूप फळ मनुष्य इहलोकभं भोगता हे ओर 
जो शेष रहता हैं; उसको भोगनेके लिये उसे स्वर्ग या नरके 
जाना पड़ता है । 








वाद्धलोग हेतुवादी हैं, इसलिये पुण्य सञ्चय करनेका 
उपदेश देते हैं। जीवनम जो जितना ही अधिक पुण्य 
सञ्चय करता हैं; उतना ही उसका जीवन सफल होता 
हैं। तथागत कहते हैं--- 
इध तप्पति पेच्च तप्पति पापकारी डभयत्थ तप्पति | 
X X X 
इध नन्दति TAN 
( धम्मपद १ । १७-१८ ) 
“पाप करनेवाला इहलोकमें संतत होता हे ओर मरकर 
परलोकमें भी संताप भोगता है । > > > पुण्यकर्म 
इहलोकमें आनन्द करता है; मरकर परलोकम जाकर आनन्द 
भोगता दै, वह दोनों लोकोमे आनन्दित होता हे |! 
बौद्धलोग अनात्मवादी हैं । उनका परम तत्त्व त्यः है | 


शून्यका लक्षण करते हुए कहते हैं-- 
'सद्सदुभयालुभयात्मकचतुप्कोटिविनिसुक्त त्यस्‌ 


अर्थात्‌ सत्‌) असत्‌ उभयात्मक ( सतू-असत्‌ ) तथा 
अनुमयात्मक ( न सत्‌ न असत्‌ )--इन चारों कोटिसे 
पृथक्‌ विलक्षण भ्तयतत्त’ है । इसी कारण इनका निर्वाण 


भी चत्यात्मक होता है | जेसे-- 


दीपो यथा निवृत्तिमभ्युपेतो 

तैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ 
दिशं न कांश्चित्‌ दिदि न कांश्चित्‌ 

स्लेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ 0 
तथा कुली निबत्तिमभ्युपेतो 

तेवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌। 
दिश न काश्चित्‌ विदिशं न काश्चित्‌ | 

कर्मक्षयात्‌ केवलमेति शाम्तिस, ॥ 
गे दीप निर्वाणकों प्राप्त होता है तो वह न.दिशाओमे 


जाता दै) न अवान्तर दिशारऑर्मे --अल्कि तेलके क्षीण हो जानेपर 
शान्त हो जाता हैं। उसी प्रकार कती जब निर्वाणको प्रास होता दै. | 
तो वह न दिशाओर्म जाता हे; न अवान्तर दिझाओंसे--कसेः 
बासंनाके क्षीण हो जानेपर केवल शान्त हो जाता है।? _ 

“अहं करोमिः--इस चृत्तिमें “अहं? को वे आत्मा नही 
मानते; अहंकार मानते हैं। उनका" जीव संसा) sm 
वेदना, विशान और संस्कार--इन | 





ल्य ज्य या 


| समूह है । कर्मोके संस्कार यानी सुक्षमरूपसे अधिवासित 
होकर यह पञ्चस्कन्धसमूहरूप जीव संसुतिमें घूसता हुआ 
सुख-दुःख भोगता है तथा खर्ग-नरकादिके सुख-दुःखको 
। भोगनेके लिये तत्तत्‌ छोकोमें जाता है। सुख-दुःख, पाप-पुण्य; 
खर्ग-नरक आदिको मानते हुए भी बोद्ध नास्तिक हैं; क्‍योंकि 
वे न तो आत्मा-परमात्माको मानते हैं और न वेदोक्त धर्मको 
मानते हैं । 
बोद्ध-दर्शनके समान जेन-दर्शन भी कर्मफलको मानता 
है ओर शुभ कमाँसे सर्ग तथा अशुभ कर्मोंसे नरककी 
प्रातिके सिद्धान्तमें विश्वास करता है । 
सांख्यद्शनके प्रणेता महर्षि कपिलने उपर्युक्त बोद्ध- 
द्शनके झून्यवादके ठीक विपरीत सद्वादके सिद्धान्तका 
उपदेश दिया है | उनके अनुसार शून्यतत्त्व नहीं है ओर 
न वेदान्तकी मायाके समान असत्‌ तत्त्व दश बल्कि जगतका 
| मूळ कारण AR है । उसे 'प्रकृतिः कहते हैं । प्रकृति 
| त्रिगुणात्मिका हे अर्थात्‌ सच््वश रजः ओर तमःसखरूपा दै । 
इन शुणोके वेपम्यसे प्रकृति परिणामको प्राप्त होती है । 
तब--- | 
प्रकततेमंहान्‌ ततोऽहंकारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः । 
तस्मादाप षोड्शकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ 
( सांख्यकारिका २२ ) 
'प्रकृतिस महत्तत्त्व उससे अहंकार; अहकारसे पाँच 
त्मात्राए) पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और सोलहवाँ 
" मन तथा पांच तन्मात्राओसे पाँच महाभूत उत्पन्न हुए ।? 
न इस प्रकार प्रकृति ओर उसके विकारको लेकर चोवीस तत्त्व 
| हुए । इसमें पुरुषको जोड़ देनेसे सांख्यदर्शनके कुछ पचीस 
| तत्त्व हो जाते हैं | प्रकृतिका लक्षण करते हुए कहते हैं-- 
त्रियुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवर्धार्म । 
i ब्यक्त तथा म्रधानं तद्विपरीतस्था च पुमान्‌ ॥ 
5 ( सांख्यकारिका ११ ) 
js “अव्यक्त अर्थात्‌ प्रधान ( प्रकृति ) और व्यक्त अर्थात्‌ 
' महत्तत्त्रादि उपयुक्त तेइस तत्त्व त्रिगुणात्मक हैं, अविवेकी 
( विवेकश्रून्य ) हैं, विंप्रय हैं; सामान्य हैं, अचेतन हैं, 
 प्रसवधमाँ 可 थात्‌ परिणामशील हूं; परतु पुरुष ( आत्मा ) 
. इससे विपरीत गुणाला हे, अर्थात्‌ गुणातीत है, विवेकशील 
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र य ` ह विषयी हे, विशेष है, चेतन हे और अपरिणामी अर्थात्‌ 
._._ दूरख है |? इसके सिवा प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि 


हे 1 0. 





# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पमाप्त * 
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और प्रकृतिके कार्योको भूलसे स्वक्कत मानकर उनके 
कमंको भोगता दै । यदि पुरुषका प्रकृतिके साथ वियोग शे 
जाय तो उसे 'केवल्यः प्रास हो जाय और वह जन्म 

व्याधिसे सदाके लिये मुक्त हो जाय । किसीने कहा है करि 


पतन्जलिझुनेरुक्तिः काप्यएूवो विराजते 
पुंम्रृत्योर्चियोगोऽपि योग इत्युच्यते यया ॥ 


'पतञ्जलि मुनिका यह विलक्षण सिद्धान्त है कि योग 
प्रकृति-पुरुषके वियोगको कहते हैं ।? महर्षि पतञ्जलिने योगी 
परिभाषा करते हुए कहा है-योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ।-(१। २) 
चित्तकी वृत्तियोंके निरोधको योग कहते हैं । चित्तकी वृत्तियां 
ही प्रकृति-पुरुषके संयोगकी दृढ़ रज्जु हैं । यदि इस रच्जुको 
तोड़कर पुरुषने दूर फेक दिया तो प्रकृतिकृत वन्धन समाप्त 
हो गया ओर पुरुष अकेला अपने स्वरूपमें स्थित हो गया | 
इसीको योगदर्शन (१ । ३ )में कहा हे-- 


'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।! 


पुरुषके केवल्यकी दृष्टिसे सांख्य और योगदशनका एक 
ही सिद्धान्त है | परंतु जबतक केवस्यकी प्राप्ति नहीं होती, 
तबतक पुरुष प्रक़्तिके साथ विभु होते हुए भी अपनेको 
सुखी-दुखी, जन्मता-मरता और नाना योनियोंमें घूमता 
हुआ मानता है | यही पुरुषका बन्धन है । यश्यपि कमका 
कर्ता पुरुष नहीं दै, प्रकृति हे तथापि प्रकृतिके द्वारा 
कृतकर्मोंका कर्ता अपनेको मानकर बह “भोक्ता? बनता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है-- 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वेशः । 


अहंकारविमूढात्मा कतीइसिति  मन्यते ॥ 
(३।२७) 


प्रकृतिके गुणोंके द्वारा क्रियमाण सारे कर्मोका अहंकार 
विमूढ आत्मा ( पुरुष ) अपनेको कर्ता मानता है ।' प 
जब उसे शुद्ध सात्विक बुद्धिके द्वारा यह पूर्णतः अनुभव 
जाता है क्रि जीवनका सारा व्यापार प्रक्ृतिद्रारा हों रहा ४ 
तो वह प्रेक्षकके समान अवस्थित होकर “स्वस्थ” 


党 पुरुष Ss 
ह और विसु है । पुरुष प्रकृतिक संयोगसे वन्धनमें पड़ा 


हो जाता. 


हे । तब उसे भान होता है कि “मैं कत्ता नहीं हूँ; में शुद्र है 
बुद्ध ज्ञानस्वरूप चेतन हुँ) मेरे चेतन्यके प्रकाशर्म प्रकृति. 


स रही है !! उधर जब प्रकृति पुरुषको का 
है और अपनेसे पूर्ण विरक्त देखती है तो बढ ल्ला. 
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कर देती है । सांख्यद्शनके मतसे यह ऊध्वंगति, अवक्षेपण हैं-अधोगति, आकुजन है-सिकुड़ना - 


गो है और यही “परमपद? है । 
परंतु इस अवस्थाको विरले ही भाग्यवान्‌ पुरुष प्राप्त 
होते हैं | फिर तो आवागमन ही अधिकांदाके मत्थे पड़ता 
३। मृत्युके पश्चात्‌ पुरुषके कृतकर्मोके संस्कारः जिनको 
` (वः कहते दं? जो लिङ्ग अर्थात्‌ सुक्ष्मशरीरके साथ 
/ अनुस्यूत होते हैं? पुरुषको साथ लेकर परलोक तथा 
इत्मन्तरमे भोग प्रदान करते हैं । 


यहाँ “माव? और 'लिङ्गः दो पारिभाषिक शब्द आये हैं। 
अतएव इनको स्पष्ट करना आवश्यक है । रिङ्ग या सूक्ष्म 
शरीर अनादिकालसे पुरुषके साथ लगा रहता है । सुष्टिके 
आदिमे पुरुष लिङ्गशरीरके साथ ही संसारमें आता है 
और जन्म-जन्मान्तर इसके साथ ही मोगोंमे लित रहता है 
या कर्म करता है। जब “केवल्य?की प्राप्ति होती हेः तत्र पुरुषको 
इस शरीरसे छुटकारा मिलता है | सांख्यशास्नके अनुसार बुद्धि 
. (महत्‌ ) अहंकार, मन) दत इन्द्रियां और पञ्च तन्मात्राएः 
.. (सूक्ष्मभूत ) कुछ अठारह तत्तवोंका लिङ्ग अर्थात्‌ सूक्ष्म 
por होता है | इस सूक्ष्मदारीरकी अप्रतिहत गति होती 
है | यह पत्थरके भीतरसे भी घुसकर निकल सकता है । 
प्रद्यकालतक नियतरूपसे पुरुषके साथ रहता हैं । ज्ञान- 
अशान्‌, वेराग्य-अवेराग्य, ऐश्वर्य-अनेश्वर्य सम्बन्धी कर्म- 
वासनाओसे अधिवासित होता है ।# 


' कर्मोके सूक्ष्म संस्कारको “भाव? या “अद्ृष कहते हैं। 

भवतीति भावः?--कमोंके होनेसे उनका संस्कार बुद्धि ओर 

मको संस्कृत करता है ओर अहरं फरोमि'के द्वारा अहंकार 
. चित रता दे कमन्य ओर शेन दारा 
| TEN वे भी उन कर्मोके संस्कारसे युक्त होती 
है करार STR उनका आधार बनती हैं। इस प्रकार 
र ते हैं । ह अष्टाद्श त्त्व कर्मोके संस्कारोसे अनुल्त्ति 
"सो रच व बिना संसरण नहीं कर सकता; 
_ गुण होता है * संस्कार होते हं और कममें चलनात्मक 
३ ६ | यह कमं पांच प्रकारका होता है--उल्क्षेपणः 


शनः प्रसारण और गमन । उल्तेपणका अर्थ आङुञ्चन, प्रसारण और गमन । उत्क्षेपणका अर्थ 
ॐ पूर्वोतपन्नमसक्त . नियतं > < 
नियत महदादि सूक्ष्मपयन्तम्‌। ` 







ऱ पति निरुपभोगं सावैरधिवासित लिज्ञम!॥ 
5 ( सांख्यकारिका ४० ) 
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अल्यदेशमें व्याप्त होना; प्रसारण है-फैलना--अधिक देम 
व्याप्त होना और गमन है-एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाना | 
कर्मके संस्कार भी लिड्रशरीरके साथ रहकर इन पाँच 
प्रकारोंसे उसे प्रेरित कर सकते हैं और यह कर्मवासनाकी प्रेरणा 
ही जीवके.एक योनिसे दूसरी योनिमे संसरणमे हेतु बनती है|) 
कर्मके सूक्ष्म संस्कारों अर्थात्‌ भावोंके बिना लिङ्गशरीर नहीं रह 
सकता और न लिड्गशरीरके विना कहीं ये कर्मके संस्कार 
रह सकते हैं | इसी कारण ईश्वरकृष्णने सांख्यकारिकामे 
कहा दै 
न विना भावलिंड् न विना लिङ्गेन भावनिवृत्तिः । 
लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवत्तंते सगः ॥ 
( सांख्यकारिका ५२ ) 
सूक्ष्मशरीरमें तन्मात्राएं. अविशेष होती है) परंतु जिन 
वासनाओँसे अधिवासित होती हैं; तदनुकूल ही विशेष अर्थात्‌ 
शान्त; घोर और मूढ़ पञ्चभूतात्मक शरीरका संयोग होता 
हे । जिस प्रकार बिना आश्रयके चित्र नही बन सकता; 
उसी प्रकार स्थूलशरीरके बिना सूक्ष्मशरीर निष्क्रिय रहता 
है । केवल भोगायतन होता दै । | 
अतएव परलोक-प्रदान करनेमे अर्थात्‌ खर्ग-नरकादिका 
योग प्रदान करनेमेः अथवा बारंबार पुनजन्म कराकर 
भवसागरमें निमजित करनेमे अपने किये शुभाशुभ कम ही 
निमित्त बनते है । इन्हींके ऊपर मरणोपरान्त जीवकी गति 
निर्भर करती है | संक्षेपमें वह गति तीन प्रकारकी होती 
हे- देवलोक) तियंक-योनि और मनुष्य-योनि । 


अष्टविकल्पो देवस्तेयंगयोनश्च पञ्चधा भवति। 
माजुषकश्लेकविधः समासतो सौतिकः सगः ॥ 
( सांख्यकारिका ५३ ) 
| वेदान्तके मतसे मन-बुद्धि दञेनदरय “7 ध पत मनद, दकषत भोर पमाण क 
सप्तद तत्त्वोका ल्झिशरीर होता हे । तन्मात्राओंके स्थानमें 
वेदान्त प्राणोको रखकर उनको ही संसरण गरेक मानता 
है । यथा-- 
पञ्जप्राणमनोबुदडधिदशे्दरियसमन्वितस्‌ | 
अपज्नीकृतभूतोत्थं सूझ्माङ्ग भोगसाधनस्‌॥ 
तथा-यत्र॒ यत्रानुसरति सारथिः । 
:. यणसम्मेरिते चित्त याति देशान्तरे क्षणाय = 
( योगवासिष्ठ ३१ । ४८ ह वि: 
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देवलोक आठ प्रकारका होता है--जेसे ब्रह्म) प्रजापतिः 
इन्द्रश पितर) गन्धर्व, यक्ष, राक्षस ओर पिशाचलोक | 
तियकू-योनि पाँच प्रकारकी होती है--प्ु; पक्षीश झग? 
सरोसुप ओर स्थावर । मनुष्ययोनि केवळ एक प्रकारकी होती 
हे । इन्हीं योनियांमे जीव कर्मानुसार फळ भोगनेके लिये 
भरकता रहता हे । इनमें केवळ एकमात्र मानवयोनि “कर्म- 

योनि? है और मानव झुभाझुम कर्म करनेमें खतन्त्र है । 
| शुभाझुभ कर्मका फल सुख-दुःख होता है । इहलोकमें 
| जो-जो झुभाझुभ कर्म किये जाते हैं, उनके संस्कार सूक्ष्म 
शरीरमें इकट्टे होते हैं और उनके फलस्वरूप वह परलोकमें, 
सर्ग-नरकमें सुख-दुःख भोगता है। तत्पश्चात्‌ प्रारब्ध कर्मोके 
अनुसार पुनर्जन्म होता हैं | जब विवेकज्ञानकी साधनासे 
लिङ्गशरीर संस्कारद्यून्य हो जाता हैः तब पुरुषकी अपने 
स्वरूपमें स्थिति होती देश वह केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष प्रात करता 

है। सांख्यका यह सिद्धान्त सर्वमान्य है । | 

सांख्यकी प्रकृतिका राधा, सीता, पार्वती आदि तथा 
| पुरुषका श्रीकृष्ण, रामः शिव आदि नामोसे पुराणादि शार््रों- 
| में उल्लेख किया गया हे तथा शक्ति ओर शाक्तिमानक्रे रूपमै 
उनको अभिन्न माना है वस्तुतः ज्ञानीकी हष्टिमें सां ज्यका 
पुरुष स्वये भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ओर मूलप्रकृति श्रीराधिकाजी 
ईँ । अष्टप्रकति-विकृति-वुद्धि, अहंकार मन और पञ्च 
तन्मात्राए--अष्ट सखियाँ हैँ; तथा षोडश विकृति-एकाद्रा 
इन्द्रियां और पञ्चमहाभूत--ये सोलह दासियाँ हैं; श्रीकृष्ण 
असंख्य पुरुष बनकर; असख्य रूपधारिणी श्रीराधा, सखियों 
ओर दासियोके साथ रासलीछामें रत हैं। यह रासळीळा 
fe अनादिकाळ्से हो रही हे ओर अनन्तकालतक होती रहेगी । 
| इस रासळीलाका, प्रकृति नटीके सारे नृत्यका एकमात्र उद्देश्य 
हे--पुरुषको, श्रीकृष्णको रिझाना | श्रीकृष्ण अपनी परमार्थ- 
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या निशा सवभूतानां तस्याँ जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतान सा निशा पडयतो मुनेः ॥ 
“वस्तुतः संयमी अर्थात्‌ ज्ञानी तत्त्वदशनरमे जागता दै. 
जिसमें सारे प्राणी सोते ह आर सारे प्राणी जिस माया 
जागते हैं; तत्त्वज्ञानीके लिये वह रात हैं, वह उसमे सोता है | 
माया अनादि देश परंतु सान्त हैं; क्योंकि तत्वज्ञान 
होनेपर इसका अन्त हो जाता हे । यहाँ प्र्न होता है ह 
“जो वस्तु अनादि होती है, वह अनन्त भी होती है; फिर, 
माया अनादि होते हुए सान्त केसे हो सकती हे! क्या ऐसा 
कोई तत्त्व हे जो अनादि हो ओर सान्त भी हदो १? इसका 
उत्तर यह हे कि “ऐसा दृष्टान्त हे । नेयायिकोंका प्रागभाव 
अनादि होकर सान्त हो जाता है । जेसे भूतलमें 二 घटः 
इस प्रतीतिके पूर्व वतमान जो घटका - प्रागभाव था, वह 
अनादि था; परंतु अयं घटः? प्रतीति होते ही उस प्रागभाव- 
का अन्त हो गया । अतएव माया अनादि हे, परंतु इसका 
अन्त हो सकता है |?! भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता (७ | १४) गै 
कहा हैं-- | 
देवी झोषा गुणमयी सम. माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रप्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(यह त्रिगुणमयी मेरी देवी माया देश इसका पार पाना 
बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे प्रपन्न होते हैं वे ही इस 
मायाको पार कर सकते हैं |? भगवत्प्रपन्न अथवा 
भगवत्कृपापर अवलम्बित है । भगवत्प्पन्न मायाको पार करके 
भगवत्खरूपकी उपलब्धि करता है; तब उसे 'पदे पदे 
बुन्दावनम!का दिव्य दर्शन होता हे | उसके इहलोक भौ 
परलोक दोनों एकाकार 'बुन्दावनमय? हो जाते ई । 
त्याग करनेके बाद वह 'गोळोक धाम?में गमन करता ९ 
नित्य रासलीलछामें सम्मिलित हो जाता है । यह मर 
जीवनकी सर्वोच्च स्थिति है |. 


इसी प्रकार शिवोपासक दिवलोक) रामोपासक स 
लोक आदि दिव्यलोकॉर्मे गमन करके दिव्य आनन्दो 
करते हैं । पुराणादि शासत्रोंका परलोकविषयक यही 
मत हैं। 'दृशेनभेदात्‌ प्रस्थानभेदः ।--इस | झोत 
अनुसार द्शनकी विभिन्नतासे मानव-जीवनकी सरणि | 
लक्ष्यमें मी विभिन्नता आती है | जगत्‌ त्रियुगा 
बुद्धि निगुणात्मिका है । अतएव सत्त्व, रज है ; 
तारतम्यके अनुसार मानवीबुद्धिमे भी तारतम्य होता है | है 
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हाते सी तारय आवा हे । इसी कारण 


ग तवद दर्शनम तत्तत्‌ अधिकारी साधकको 
वाय तथा दर्शनके अध्ययनर्मे अमिघेय; अधिकारी, 


विशिष्टाहवतवादः द्वेताद्वेतवाद्‌, अचिन्त्यमेदामेदवाद आदि 
अनेक प्रस्थान हो गये है । इन विषर्याकी आलोचनाके लिये 
यहाँ अवसर नहीं हैं। अतएव परलोकवादसम्बन्धी इस 


ज्म और सम्बन्धकी परीक्षाको प्राथमिकता भदान करते अधूरी दार्शनिक आलोचनाको प्रस्तुतकर विश पाठकबृन्दसे 
३। इस अधिकारीमेदके कारण एक ही वेदान्तके अंद्वेतवाद: क्षमायाचना करता हूँ । 
一 一 


人 人 
एुनजन्म-निवोर्णका 


सुलभ उपाय, अर्चावतारके आलम्बनसे भगवदचो 


( छेखक--ओऔ च. भास्कर रामकृष्णमाचास्यु् ) । 


निर्मलस्फरिकाकुतिम्‌। 
आधारं सर्वविद्यानां हयश्रीवसुपास्महे ॥ 
नारायणः पिता यस्य साता आपि हरिप्रिया 1 
भुग्वादिसुनयः प्ष्यास्तस्स श्रीशुरचे नमः ॥ ` 
'नो शान और आनन्दमय हैं? जिनकी आकृति स्वच्छ 
सटिकके समान हेः जो समस्त विद्याओके आधारभूत ई 
उन श्रीहयग्रीवदेवकी इम उपासना करते हैं | जिनकी 
५ मता शरीहकषमीजी तथा पिता औीनारायण हैं, जिनके म्हणु 
i आदि मुनि शिष्य हैं, उन भीविखनस गुरुजीको नमस्कार ।' 
RS सिद्धान्त भारतीय सनातनधर्मका परम 
' पमुख सिद्धान्त है | वेद्‌, शारू) उपनिषद्‌, स्मृतिः पुराण 
_ आदि म्रन्थोर्म इसका विशद वर्णन मिलता हवै । भगवान्‌ 
भीकृष्णने गीतामें कहा हे कि-- 
"जातस्य हि धरुवो सृत्युर्भुचं जन्म स्तस्य च !!( २।२७ ) 
अर्थात्‌ “जो उत्पन्न हुआ हे उसकी मुत्यु धुव है तथा 
कर भी ध्रुव है ।? यहाँ पुनर्जन्मको अपरिहार्ये 
जच हे । तथापि अनन्य भक्तिसे नित्ययुक्त होकर 
करनेसे पुनजन्म छूट जा सकता है । जेसे-- 
सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च इढचताः । 
नमस्यन्तश्च माँ भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ 
ः ( गीता ९। १४ ) 
इस प्रकारसे उपासना करनेवालोके विषयमें कहते दै 
¬ यास्ति मद्याजिनोऽपि सास्र्‌ ।? ( गीता ९। २५ ) 


अथात्‌ “मेरी उपासना करनेवाले मुझको प्रास होते दै।' 


ह क भगवत्‌-उपासना ज्ञान, योग और क्म आदि 
असन्त 7 है । उसमें सगुण समूत्ति-अ्चना 
र है । इसमें भी श्रीविष्णुभगवानकी आराधना 





और सुलभ है । भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाके बिना परम 
पदकी प्राप्ति दुम है । कहा भी है-- 

“वासुदेवमताराध्य को मोक्ष समवाप्स्यति।' 

( विष्णुपुराण १। ४। १८ ) 

भानव-शरीर अत्यन्त दुळम है; क्योंकि इसीसे श्रीमगवान- 
की आराधना होती है--“जन्दूनों नरजन्म सुदुलभस!। 
मानव-जन्म प्राप्त करके यदि हमने निष्कास भावसे केवळ 
परम पदकी प्रातिके लिये आराधना की) तब तो ठीक है । 
नहीं तोः यदि दुष्कर्ममें पड़े तो अघम गति प्राप्त होगी । 
भगवानने वारंवार गीताम कहा है कि “यदि मनुष्य-शरीरसे 
भगवदाराधना नहीं हुईं तो अधोगतिको प्राप्त होना अनिवाय 
हे ।? यथा-- ् 

Ga कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मों गतिस्‌ ॥" 

तेथा--- (गीता १६ । २० ) 


“अप्राप्य माँ निवतंन्ते स॒त्यु संसारवत्मनि ॥' 
(गीता ९। ३ ) 


इससे सिद्ध होता है कि जन्स-मरणके चक्रसे मुक्ति 
देनेमै आराधनाका बड़ा महत्त हे 1 उस 
परम आलम्बन प्रतीक या अर्चामूत्तिके रूपसे अवतार ग्रहण 
करके भगवानले अपनी सहज करुणाका परिचय दिया दै । 
मगवानके खरूपके विषयर्म श्रुति कहती 去 一 

पुरूष एवेदं सवस ।' “विष्णुचे सवो देवता \' "असिवे 
देवानामवनो विष्णुः परमसतद्स्तरेण सवो अन्या देवताः।' 

__ इन वाक्योसे औीविष्णुमगवानकी महिमाका सहज ही _ 
पता लगता है । भ्रीमद्भागवतर्म लिखा है कि नान्या गतिः 
कृष्णपादारविन्दात्‌? । सारांश यह हे कि जन्म-मरणके के 
मुक्ति पाने तथा घर्म -अर्थ-काम-मोक्ष-चारों पुरुषार्थोर्का 
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नश करो है 
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्रासिक्रे लिये उपासना परम सुलभ साधन है । 2 (पसतततकेः नोक शरा. ७ 
पुराणमें भी लिखा है-- | 
उपासन पर ज्ञानं प्रमं सोक्षसाधनस्‌। 
धमंमथे च कासं च मोक्ष च सुलभं सुवि॥ 
` श्रीभगवानने अपने श्रीमुखसे गीतामें अभय वाणी 
सुनाते हुए कहा है कि 'नित्ययुक्त होकर मेरा चिन्तन करते 
हुए जो मेरी उपासना करते हैं, उनका धयोगक्षेम? मैं वहन 
करता हूँ 1? यथा-- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुंपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहस्‌॥ 
(गीता ९। २२ ) 
श्रीविष्णुभगवानक्की आराधना . ही "पुनरपि जननं 
पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजडरे शयनम्‌ । से मुक्ति प्रदान 
करनेका सुगम साधन है । महाभारतमें भीष्मजीसे युधिष्ठिरने 
पूछा ह-- 
किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्‌ । 
स्तुवन्तः क कमर्चन्तः प्राञयुर्मानवाः झुभम्‌॥ 
अर्थात्‌ 'कौन ऐसा एक देवता है जिसके परायण 
होकर अर्चा-स्तुति करनेसे मनुष्यकी शुभगति हो सकती 
है !? इसका तो भीष्मजीने उत्तर दिया है-- 
SEE देवदेवमनन्तं 


x ३ 3९01200. LN Li 
एष से सवंधमाणां धर्मोऽधिकतमो मतः | 
अर्थात्‌ उस अव्यय पुरुषोत्तम 
नित्य अर्चा करना ही सब धर्मोमें श्रेष्ठ धर्म है ॥ गीतामें 
श्रीभगवानने कहा है कि 'श्रद्धा-मक्तियुक्त होकर जो उपासना 
करता दे वह योगियोंमें मी श्रेष्ठ है?--- र 
योगिनामपि सर्वेषां सद्रतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ 
( गीता ६ | ४७ ) 
इसी प्रकार भ्रीभगवानने बारंबार कहा है कि 


Fl “मन्नक्ता यान्ति मासपि।? तथा 'यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌? । 


जो आसुरी सम्पत्तिवाले मूद लोग हैं, वे भगवानकी आराधना 
7 इस कारण उनको भगवत्माप्ति नहीं होती | 







` वे अघम गतिको प्रात होते हैं, . 
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पुरुषसूक्तके मन्ञोके द्वारा नारायणकी 
विष्णुपदकी प्राप्ति होती है | यथा-- | भचा कर 


_षष्योदिभिः पोरुषसूक्तमन्त्रेः सम्प्राभुयाद्विष्णुपद महात्मा |! 

भगवान्‌की अर्चा षट्कमोमे एक नित्य | 

भी है। यथा-- ह 
स्नानं संध्या जपो होमो देवतानां च पूजनम्‌ | 
आतिथ्यं वश्वदेवं च षट्‌कमाणि दिने दिने॥ 
*स्नान) संध्या; जप; होम; देवपूजन; बलिवेश्वदेव 

षट्कं प्रतिदिन करनेके हैं |? 党 


सभी ग्रह्मसूत्रकारोंने नित्य भगवदर्चाको परम आवश्यक 

माना है | विखनस मुनिने अपने ग्॒ह्मसूचर्मे लिखा है हि 

नित्य होमके पश्चात्‌ श्रीविष्णुभगवानकी अर्चा करनेसे सब 
देवताओंकी अर्चाका फल मिलता है | यथा-- 

'अझो नित्यहोमान्ते विष्णोर्नित्याचों सर्वदेवार्चना भवति ! 

( वेखानस ग्रृह्मयूतर ) 

(भगवान्‌ विष्णुकी आराधना दो प्रकारकी होती 


है---अमूर्त और समूर्त ।? 


“-तदाराधन द्विविधम्‌ अमूत समूतमिति।? 
( मरीचिविमानाचनकत्म ) 
“अमूर्तं आराधना वेदिक वेष्णव-मन्त्रोसे होम करने 
होती हे और समूर्त आराधना प्रतिमाके सविधि पूजनसे 
सम्पन्न होती है | इन दोनोंमें ,समूर्त आराधना सरळ तथा 
भ्ठ है |? 
“अझौ हुतममूतं प्रतिमाराधनं समृत्त॑म्‌ । तच्छेष्ट च ।! 
[ ( मरीचिविमानाचनक्स ) 
श्रीविष्णुभगवान्‌का रूप “पञ्चधा पञ्चात्मा’ इस भुतिके 
अनुसार पाँच प्रकारका होता है--परः व्यूह विम 
अन्तर्यामी और अर्चा । ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा है-- 
स्वरूपं पञ्चधा प्रोक्तं परस्य परमात्मनः | 
परो न्यूहश्च विभवश्चान्तयामी च सुब्रताः॥ 
अचौ चेते हरेः रूपं >, »% XI 
अखिल ब्रह्मण्डकी रचना करनेवाला विष्णुका 下 
रूप है; विष्वक्सेन, गरुड, लक्ष्मी आदिकें साथ क्रश म 
भगवान्‌ «व्यूहरूप? हैँ; राक्षसोका नाश करनेके त 
मत्स्य-कूमादि अवतार “विभव! रूप है; समस्त चराचर ¬ ` 
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-一 一 
,अन्तयीमी? रूप तथा सब जीवोके कर नाझ 
तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला “अची? रूप ह । 
ळक 
युम ग्ोक्षसिट्धयर्थं भवास्यर्चा्ररूपवानू । 
निवसिष्यामि सवत्र जनानां मुक्तिहेतवे ॥ 
( ब्रद्माण्डपुराण ) 
श्रीविष्णुभगवानकी प्रेरणासे ब्रह्माजीने अर्चावतारकी 
अर्चा करनेकी प्रथाके प्रवर्तकके रूपमे ध्यानसे बिखनस 
मुनिको प्रकट किया । विखनस मुनिने डेढ़ करोड़ “छोकांके 
तत्त-मन्थकों संक्षित करके चार लाख इलोकोंका बनाया 
और उसका भगु, अत्रिश कश्यूपश मरीचि, नीललोहित ओर 
दक्ष आदिको उपदेश किया । उसीके आधारपर आणु आदि 
महर्षियोंने देविक ग्रन्थ भागकी रचना की । उसके आधारपर 
भीविष्ुमगवानकी प्रतिष्ठा करके अर्चा करनेसे ग्राम- 
निवासियोंके सारे श्रौत-स्मार्त कर्म सफल होते दै । 
वह अर्चावतार विष्णु, पुरुष; सत्य; अच्युत और 
अनिरुद्ध नामसे अवतरित हुआ दै । देवाल्यमें अर्चामूत्ति 
रुव, कौतुक) स्नपन; उत्सव और बलि नामसे पाँच विग्रह 
४ (बेर) में विभक्त है । म्रामरक्षार्थ “धुव विग्रह है, अचोके 
जिये "कौतुक? विग्रह है, उत्सवके ल्यि “उत्सव? विग्रह है 
मी यू लिये 'ज्षपन? विग्रह तथा बलिके लिये 
वलि? विग्रह है 
| धुवय आासरक्षार्थमचेनार्थ तु कोतुकम्‌। 
हतस चोत्सदार्थ च स्नपनं स्मपनाथंकस्‌॥ 
वल्यथ वलिवेर॑ च पञ्च वेरान्‌ प्रकल्ययेत्‌ ॥. 
यदि देवालयमें एथक्‌-पृथक्‌ पञ्च विग्रह ( बेर ) की 
| प्रतिष्ठा न हो सके, तो केवळ थ्प्रुव विग्नह?की प्रतिष्ठा करके 
| र र कूच रखकर अर्चा करनी Ma | 
FE. र कूच वा निक्षिप्य य |! ) 
५ दर माल या सकामभावसे, किसी मी 
| रें ह. करनेसे विष्णुपदकी प्राप्ति होती दै । ब्रह्माण्डः 
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ह 
उनो वार्थकामो चा गृहीत्वा अक्तवेतनम्‌। 
भा पूजयते नित्यं मत्पदं समत्राझयात्‌॥ 


ल अर्चा भक्तिसे, भयसे, कामनासे या धन 
स जाबर व करनेपर परमपदकी प्राप्ति होती है । 


९ नित्य अर्चा न कर सके तो खगइमें भो 





1. 让 ३° ७१-- 


FS 
hte; e 六 
NN, Vi ड a 
क. कफ 文学 < 二 
ot ५८ 2 


३ पुनजैन्स- निवारणका खुछभ उपाय, अचोबतारके आळस्वनसे भगवद्चों 


rm ल क ss rs os nT TY कळ क कळया ७.७ oS आता ९.0. हचक “आजा ककल 
हिज, = ape wear ee यी eg 


३२१ 


sss + SS © सामना २ सक समान. 














नित्य भगवानकी अर्चा करनेसे परम पद प्राप्त हो सकता 


है । यही सुलभतम साधन है | 


भ्रीविष्णुमगवानूके अर्चावतार चार प्रकारके होते 
हैं-( १) स्वयं व्यक्तः (२) दिव्य, (३) सद्व 
( सिद्धपुरुषद्वारा स्थापित ) ओर ( ४) मानुष | यथा-- 
अचीचताराः श्रीविष्णोः कृतास्स्वेन चतुविधाः। 
स्वयं व्यक्ताश्व॒ दिव्याश्च सिद्धा वे मानुषा इति ॥ 
( ग्र्माण्डपुराण ) 
भक्तकी रक्षा या वरदानके लिये स्वयमेव .समुसच्न क्षेत्र 
“स्वयं व्यक्त? कहलाते हैं । से-श्रीरङ्गः वेङ्कटाद्रि, सिंहाचल; 
प्रयाग; काञ्जी आदि क्षेत्र | ब्रह्मा आदि देवताओंके द्वारा 
प्रतिष्ठित क्षेत्र तथा तपोभूमि 'दिव्य’ क्षेत्र हैं| जेस / 
काशीमें माधव; हस्तिशेल्में रमाधव आदि । सिद्धपुरुषोंदवारा 
स्थापित अर्चामूति “सेद्ध? कहलाते हैं | जेंसे--घटिकाद्रिमें) 
सप्तर्षियोद्दार स्थापितः चित्रकूट्मं पतञ्जलि, ताम्रपर्णी 
कुम्भसम्मव तथा नन्दिपुरीमे महाराजा सिविके द्वारा स्थापित 
अर्चामू्तिमे श्रीविष्युमगवानकी आराधना हुई हे । चातुर्वण 
भगवद्धक्तोंके द्वारा स्थापित अर्चामूति असंख्य हैं। वे “मानुष! 
कहलाते हैं । इन चारों प्रकारके अर्चावतारोंका प्रमाव या 
तेजःप्रसार क्षेत्र क्रमशः तीन योजनः एक योजन; दो 


कोस तथा एक कोसतक होता है । इस सीमाके 


भीतर ये अर्चावतार सेवा करनेवाले अपने भक्तजनका 
उद्धार करते है | ' 
श्रीविष्णुमगवानके अर्चारूप धारण करनेके विषयमें 
ब्रह्माण्डपुराणमें एक आख्यान है । कल्पान्तरमं नास्तिक 
तोके प्रसारसे प्रथ्वीपर उपासना डत हो गयी | मगवदु- 
पासनाके छुप होनेसे अवर्षण तथा दु्िक्षका प्रकोप हुआ 
और प्रजा अन्न-कष्टसे व्याकुल होकर त्राहि-त्राहि पुकार 
उठी । तब सुनियोंकी स्तुतिसे ब्रह्माजी ने श्रीविष्णुभगवानके 
पास जाकर जगत-क्षोम-निवारणके लिये प्रार्थना की । 
इसपर श्रीविष्णुभगवानने बतलाया कि धअचोंसे जगतका 
कल्याण होगा-- 
तेनेव सर्वजगतां दृद्धिसुक्तिश्श जायते ।---( नक्षाण्डपुराण ) 
अतएव श्रीविष्णुभगवान्‌ अचो-मूत्तिके रूपमे शरी-भूमि 
आदि देवियोंके साथ ग्राम नदीतीर, पुण्यक्षेत्र। नदी-सङ्गम 
पर्वत) वन आदि प्रदेशमे अवतीणं हुए । | 
भूलोके भारते वषें कमंभूम्या ५ % XI 
अचौवताररूपेण शरीशूस्यां समन्वितः ॥ 
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| अधुनावतरिष्यामि ग्रासे ग्रासे शुद्दे गदे । 
निवसिष्यामि सवंत्र - जनानां वे सुक्तिद्देतवे ॥ 
( जह्माण्डपुराण ) 





ॐ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 





अतएव जहाँ कहाँ भगवानकी मूर्ति अर्चा 
स्थापित है? वहाँ-वहाँ भक्तिमावसे अर्चा करके मानवक्नो जा 
कल्याणके मार्गपर अग्रसर होना चाहिये | क 





आलज्ञानसे मुक्ति 


he ( लेखक--पं० श्रीझूगुनन्दनजी मिश्र ) 


| हिंदु-धर्मशा्रोमे करमंवादके सिद्धान्ते आधारपर 
पुनर्जन्मकी मान्यता स्वीकार की गयी है ओर प्रत्येक 
आस्तिक पुरुप संसारके आवागमनका चक्र अनादिकालसे 
रवर्तमान होना मानता दै; किंतु कुछ स्थानोंपर उपनिषदों 
एवं श्रीमद्भगबद्गीताके अनुसार इस आवागमनके चक्रक 
रुक जाना तथा ख-स्वरूप-स्थिति-मोक्षका प्रात होना भी 
स्पष्टतः सिद्ध दै-- की 
संसारमे रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति शुभ अथवा अशुभ 
कोके करनेमें प्रवृत्त रहता ही हे, ओर जबतक कमे करनेमें 
लगा हुआ है; तबतक कर्मफल अवश्य .ही बन्धनकारक 
होकर पुनर्जन्मके हेतु होंगे । फिर ऐसी कोन-सी स्थिति 
है, जिसमें कर्मफलके बन्धन अथवा आवागमनके चक्रसे 
छुट्टी मिल सकती है । मनुष्यमें प्रत्येक कममें प्रवृत्त होनेसे 
पूर्व कर्म करनेकी स्फुरणा अथवा इच्छा उठती है । उसकी 
पूर्ति करनेके लिये मनमें संकल्प खड़ा होता हेश जो 
मनुष्यको कर्म करनेमें प्रवृत्त कराता हैं | यह बात स्पष्टतया 
सिद्ध है कि कत्तके अहंकारसे संयुक्त हुए बिना कर्म 
करनेमें समर्थ होना असम्मंव हैं । अतः हमें स्वीकार 
करना पड़ेगा कि कर्मके करने तथा उसके फलकी प्राप्तिमें. 
अहंकार ही मूळ कारण है । 
जबतक किसी वृक्षको जड़से न उखाड़ते हुए, उसकी 
' ठहनियाँ; पत्ते, तना आदि काटते रहेंगे, तबतक उसका 
नष्ट होना सम्भव नहीं हैं । वृक्षको नष्ट करनेके लिये उसका 
समूळ उच्छेदन करना ही होगा | यही बात कर्मवाद तथा 
उसके परिणाम जन्म, मरण एवं पुनजंन्म आदिके 
______ सम्वन्धमें ळागृ होती है | हमें देखना यह है कि क्या हम 
बिना संकल्प एवं अहंकारके कमी कर्म करनेमें प्रवृत्त हो 
सकते है! व्यावहारिक जगतमें इसका उत्तर प्रायः नकारात्मक 
ही मिलेगा | 
` यद्यपि व्यवहारमे स्युल्हारीर कर्म करता हुआ दिखायी 
र हैं। किंतु उसकी समख क्रियाएँ सूक्मशरीरदवारा 











संचालित होती हैं; जो सत्नह तत्त्वोका जाळ है | उरे 
संकल्प-विकल्परूप मन तथा उनकी अनिश्चयात्मिका बुद 
ही कर्म करनेवाळी शक्तिका केन्द्रविन्दु बनकर कर्मके 
संस्कारोंकी गहरा करने ( उन्हें मूर्तरूप देने ) में. प्रधान 
होती है । जिसमें कर्मके कर्तापनका अहंकाररूपी बीज 
छिपा रहता हे और यह अहंकार अज्ञानावृत होनेसे 
देहात्मभूत ही होता हैं; इससे सिद्ध होता है कि कमका 
कर्ता वास्तवमें देह-इन्द्रियादि न होकर मनुष्यका संकल्पयुक्त 
अहंकार ही होता है, जो देहके साथ अभिन्न हो रहा 
हे । इस अइंकारका अस्तित्व जाग्रत अवस्थामै अधिक 
स्पष्ट न होकर, स्वझावस्थापर सूक्ष्म विचार करणेसे 
आपको प्रतीत होगा कि वहाँ पूरा शरीर एवं इन्यादि 
निरचेष्ट पड़े होते हैं; वे खझके व्यवहारोंके कर्धी 
नहीं होते हैं । स्वप्नावस्थामें अपना खयंका ही अहंकाखुक्त 
संकल्प समस्त क्रियाआँका कर्ता-धर्ता एवं भोक्ता भी बनता 
है. ओर सुघुप्ति ( गहरी निद्राकी ) अवस्थामें यही अहंकार 
जड एवं 'चेतनाशून्य होकर अपने असली कारणलल्म 
( अज्ञान ) में लय हो जाता हैं। 

अब देखिये कि मानवी संकल्प सुषुति अवखाणे 
पुनः जाग्रत्‌ अवस्थार्मे बाहर आकर देहात्मरूप 
फिर कर्म करनेमें प्रवृत्त हो जाता है ओर इन तीर 
अवस्थाओंकी सीमामे आबद्ध रहनेक्रे कारण : 
दोषोंसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। 
अब हम इसको तीनों अवस्थारूपी द्वारोमें मटकनेसे हवाई! 
इनसे ऊपरकी चोथी खिड़कीसे बाहर ( ) 
ले चलते हैं । र 
` जञाग्रतूः खम एवं सुषुप्ति अवस्था ps | 
तमोगुणप्रधान होकर) क्रिया एवं आवरणरूपते प्राण के 
खाभाविक ही प्रतिदिन प्राप्त होती रहती हैं; किंतु दरीयाव 
संकल्पोंकी निरोध करनेवाले केवळ अभ्यासी पुन 
ही प्राप्त होती हे और उस अवस्थामें पुरुषका मत फी ल 
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निश्चयात्मिका? एकः सूक्ष्म एवं प्रकाशरूप उनके समस्त कर्म एवं क्रियाएँ विना उनके संकल्पके समष्टि 


(त) होती है। वेदान्तशास्के श्रवण एवं मननसे उ 
हु अनुग्रहसे जब सत्‌ असत्‌ वस्तुका परोक्ष-्ञान ट्ढ हो 
बता कै तब साधक पुर? एकान्त स्थानम घ्यानावस्थित 
क महावाक्योंके लक्ष्य-- भद ब्रद्मास्पि्के परम तत्त्व 
(त्म ) का अपने ही त द्र अन्वेषण करता हे ऑर 
अनेक जन्मोंकी संसिद्धिके रूपमे अपने आत्मसर्पकी 
अपरोक्ष रूपसे अनुभूति करता है।यह अपराक्ष अडत 
बीवके परिच्छिन्न अहंकार ( जीवभाव ) को इस प्रकार 
क कर देती है? जिस प्रकार सूये प्रचण्ड तेजसे बरफ 
श्र ही गल जाता है और अपने परिच्छिन्न नाम-रूपका 
याग करके अपने अधिष्ठान ( जलरूप ) को प्रात हो 
बाता है । 
अपने ही अंदर ठिपी हुई आत्मज्योतिके अज्ञानसे 
बीव-भावका पथक्‌ अस्तित्व जान पड़ता है । जिस प्रकार: 
काष्ठके भीतर व्याप्त सामान्य अग्नि बाहर दिखायी नहीं 
देती और उसी सूक्ष्म अग्निकी सत्तासे ही काष्ठका पथक 
3 अत्तित्व दिखायी पड़ता है; किंतु जब उसी काष्ठकी दो 
i लकड़ियोंके परस्पर संघघणसे जो विशेष अग्नि प्रज्वलित 
| हो जाती है; वह आसपासके अन्धकार एवं शीतादिको 
_ पिते हुए उसी काष्ठको सर्वथा भस्म करके; उसके 
__ परिच्छिन्न अस्तित्वको समाप्त कर देती हे । इसी प्रकार 
भसत्‌ वस्तु ( आत्मा) के दर्शनकी तीजतम जिज्ञासामें 
 सद्गुरुङ्पाका योग हो जाता है, तब हमें अपने ही अंदर 
' निराजमान उस शाश्वत ज्योतिका दर्शन ( साक्षात्कार) 
री भावा है जिसकी अनुभूति मात्रसे परिच्छिन्न मानवी- 
गत) का सर्वया नाश हो जाता है | 
पर पता चलता है कि जबतक मानवी अहंकार 
या, जी खर्य hed के अज्ञानसे आइत 
} मोक्तापन पम “देहा कारण कर्तापन एवं 
| या, किंतु जब अ चन्रमें पुनरावर्तन हो रहा 
अहंकार सत्‌ वस्तुके विवेकसे जाग्रत्‌ 
_ शोक आत्माभिमुख हुआ, तब वही अज्ञानका 
. देने भी संग जीवात्माको शिवात्माके पदपर प्रतिष्ठित करा 
. आसमा हो गया । अस्तु, अब तत्त्वज्ञान अथवा 
वृत्ति किस पज जानेपर आत्मशानी पुरुषकी कमे 
. हिया जाय। रहती हे, थोड़ा इसपर भी विचार कर 
ण: आत्मशानीका देहाभिमान छूट जानेके कारण 
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( ईश्वरीय ) संकल्पद्दारा संचालित होती हैं और वे 
अहंकाररहित होकर ही संसारके व्यबहारम प्रृत्त होते 
ह| वे अपने आत्माको न किसी कर्मका कर्ता मानते हैं 
आर न्‌ भोक्ता | वे कमके फल एर्व परिणामसे रागद्वेष- 
रहित ड होकर) जलमे पद्मपत्रवत्‌ निप रहते हैं। दूसरे 
शब्द व्यावहारिक रूपमें दिखायी देनेवाले उनके समस्त 
कम वास्तवमें अकम ही हो जाते हैं, जो उनके लिये वन्धन- 
का कारण नहीं हो सकते हैं; क्योंकि बन्धनके कारण तो 
अज्ञान एवं अइंकारसंयुक्त कर्म ही थे । भगवद्दीतामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा प्रतिपादित उपदेशके अनुसार 
आत्मज्ञानी पुरुषका यही 'योगः कमंसु कोशलम? ही उनके 
लिये 'कमंभिनं स बंदयते! की गारंटी हैं । 

देहमें आत्ममाव होनेसे उससे सम्बन्ध रखनेवाले 
पदार्थोर्मे राग, द्वेष एवं इष्ट-अनिष्टकी भावनां रहती है; 
जो बार-बार जन्म-मरणका कारण होती है । जब आत्मज्ञान- 
का उदय होता हैं ओर अपने सत्स्वरूपकी अपरोक्ष 
अनुभूतिमें एकाकार हो जाता हैं; तब अविद्या; अस्मिता; 
राग; द्वेष एवं अभिनिवेशादि पञ्जक्लेशोंके बन्घनसे मुक्त 
होकर आत्मज्ञानी परमानन्दसवरूप होकर जीवन्मुक्त 
अवस्थार्म विचरने लगता हे । ऐसे जीवन्मुक्त ज्ञानी 
पुरुषोके इस जन्म तथा पूर्वजन्मोंक्री संचित कर्मराशि 
ज्ञानाग्निसे इसी प्रकार भस्म हो जाती है, जेसे रूईके 
योदाममें अग्निकी चिनगारीके गिरते ही समूचा रूईका 
देर राख हो जाता है । आत्मशानकी अपरोक्ष अनुभूतिसेः 
कल्पित जीवत्व इस प्रकार तिरोभावको प्राप्त हो जाता है 
जैंसे पानीकी बूँद महासागरमें गिरते ही उस अनन्त जळू 
राशिमें इस प्रकार लीन हो जाती है कि फिर उस बूँदके ` 


अस्तित्वका कहीं पतातक नहीं लगता है । आत्मज्ञानी 
अपने शाश्वत सदा-सवंदाके लिये स्थित 


होकर जन्म-मृत्युके बन्धनसे रहित हो जाता है। गीता 
(१५।६) में श्रीमगवानकी वाणीके अनुसार आत्सशनी-- 
।न॒तद्धासयते सूर्या न शशाङ्को न पावकः । 
यदू गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
__परमधाममे प्रतिष्ठित हो जाता है । 
ऊ सते सवन्तु सुखिनः सवें सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सा कञ्चिहु ःखभाग्भवेत्‌ | 
छ शान्तिः शान्तिः शास्तिः 


क्र 
>> SS mans 5 » ~ 


% पुनजेन्स पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मत्त # 
NN ति > उस La प्रापिरे ">> > 
| राह्मी स्थिति एवं उसको ग्रा 
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। ( छेखक-श्रीशान्तिखरूपजी गुप्त ) 


मनुष्य चिन्तनशील प्राणी हे । नित्य परिवर्तनशील एवं 
इस नाशवान्‌ अनित्य जगतके पीछे जो एक अपरिवर्तनशील 
अविनाशी, नित्य सत्य हैं; उसको अन्वेषण करनेका प्रयत्न सदा- 
सवंदासे करता आया है । भगवानके चार प्रकारके भक्तोमें एक 
स्थान 'जिज्ञासुःक्ा भी हे । विश्वके सोन्दर्यक्रे मूलमें जो तत्त्व निहित 
है, जिज्ञासु मनुष्य उसे जाननेकी जिज्ञासा करता है, चिन्तन 
करता है एवं उसके अन्तरालमें देश, काल) पात्रके अनुसार 
परिवर्तित न होनेवाले निहित सत्यको हँढ निकालनेकी 
चेष्टा करता है । यह सत्य द्वन्द्रातीत, कार्य-कारणसे परे; 
अखण्ड) अद्वय एवं स्वयम्भू दै । चर्म-चक्षुओंसे अद्शनीय 
एवं नित्य है । असम्प्रज्ञात या निर्विकल्प. समाधिमें योगियोंने 
इसे 'प्रत्यक्ष' अनुभव किया है । 
| इस सच्चिदानन्द, नित्यपूर्ण' चिरन्तन) सुखदुःखातीत 
तत्वका साक्षात्कार करनेकी अभिलाषा मानवमात्रका जन्म- 


जात खभाव है । अतः प्रत्येक धर्म एवं प्रत्येक जातिमें 


इस सत्यको साक्षात्कार करनेका प्रयास अपने-अपने ढंगसे 
होता आया है । बृहदारण्यक उपनिपद्मे इस नित्य तत्त्वका 
वर्णन इस प्रकार किया है-- 
ह वाव ब्रह्मणो रूपे मूत चेवामूत च मत्यं चाखत चः 
इदमेव सूतं युन्यप्राणात्‌-`? 
“अथामूत प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मच्नाकाञ्च एतदु"? 
(२।३।१४) 
अर्थात्‌ ब्रह्मके दो रूप हे--एक मर्त्यं और एक अमर | 
ग्राणसे भिन्न इन्द्रियादि शरीर मत्यं एवं प्राणः युद्धि, आत्मा 
अमर हैं | अतः मनुष्यके दो. भाग हुए । एक स्थूल साकार 
मरणधर्मा ओर दूसरा अमर निराकार एवं अपरिवर्तनशील 
आत्मा | आत्मा स्वभावसे नित्य होते हुए भी कर्मानुसार मनमें 
प्रविष्ट होकर बारंबार जन्म लेता है | 
एको इ देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्म अन्तः 
hare ( अथव ० १०।८।२८) 
. ` अतः शाशत ओर नित्यानन्द सुखकी प्रातिके लिये 
|... हमारे ऋषियेनि भोतिक युखोंको हेय समझ उनका परित्याग 
किया | एवं हृदय-गहुरमें प्रवेशकर. चित्तर्मे उठनेवाली 
__ प्रत्येक इति वृत्तिका निरीक्षण एवं परीक्षण किया और जाना कि- 
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वाझस्प्शेप्वसक्तात्सा विन्दत्यात्मनि यत्‌ सुम्‌ । 
( गीता ५ । २१) 
इन्द्रियोंके बाह्य स्पशमें जो आसक्त नहीं होता, वही 
इस शाश्वत आत्मिक सुखको प्राप्त कर सकता है | इन्द्रिये 
बाह्यस्पश सुख-दुःखादि इन्द्र उत्पन्न करनेवाले हैं। अतः 
जो मनुष्य इन इन्होंके आघातसे अपने मनको चञ्च 
होनेसे बचा सकेगा,. वही इस अम्ृतत्वका अधिकारी हो 
सकेगा । इस सत्यको साक्षात्कार करनेमें सफल हो सकेगा | 
“समदुःखसुखं धीरं सोडसतत्वाय कब्पते।! 
( गीता २। १५) 


इसी तत्त्वका अजुनके पूछनेपर भगवानने गीताके दसवे 
अध्यायके ८-११ तक चार इलोकोंमें बड़ी सुन्द्रतासे वणन 
किया है--- 
अहं सर्वस्य प्रभवो सत्तः सद॑ प्रवतंते। 
इति सत्वा सजन्त मां दुधा भावसमन्विताः ॥ 
सञ्चित्ता मद्गतप्राणा योधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च सां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूत्रकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं लं येन सासुपयान्ति ते ॥ 
तेषामेदानुक्रस्पार्थसहमञ्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन. भास्वता ॥ 


प्रथम इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि अर्जुन ! म्र 
साधारणतया परमात्मतत्से अनभिज्ञ रहता है! 
जिस प्रकार घटको देखकर मनुष्य उसके निर्मित 
उपादान कारण मिट्टी और कुम्हारका अनुमान कर 
है, उसी प्रकार इस सुष्टिकी विविध विचित्रताओंको दे 
उसके उत्पत्तिकत्ती एवं उसके नियामकका भी अ 
करता है । अतः प्रारम्भ करनेके लिये "इतिं मेला 2 
मान लो कि ईश्वर इस सुष्टिका उत्पत्तिकत्ता है स र 
उसीकी प्रेरणासे सब विश्वके पदार्थ अपने-अपने हे _ 
प्रवृत्त होते हैं | ऐसा एक भी पदार्थ नहीं हे जो स 
खतन्त्ररूपसे बिना उसकी प्रेरणाके प्रबुत्त ई! 
विश्वकी प्रवृत्ति उसी एक अद्वितीय परमेश्‍वरसे हु 
अतः सब प्रवृत्तिका आदिकारण “परमेश्वर है। अडा. है 
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द ऐसा मान लेनेपर दूसरी अवस्था आती है--उसके 
क्वरनेकी । 
भी वस्तुका प्रत्यक्ष शान प्रास करनेके लिये 
प्रदत्त तीन साधन मनुष्यके पास ईं--चश्लुः 
त्र एवं स्पश | प्रकाशमें मनुष्य , चक्षुओदारा, अन्धकारसे 
प्रोत्रद्वार अथवा स्पर्शके द्वारा ज्ञान प्रास करता है । 
इन किन्ही साधनोके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा 
एकता | भगवानले भी लिखा है---बुद्धिप्रह्मसती निद्वयम!--वह 
व बुढिद्वारा आह्य है--इन्द्रियोंद्वारा नहीं । अतः' यह 
पश्रय हो गया कि यह तत्त्व जाग्रत्‌ अवस्थामे दर्शनीय नहीं । 
दूसरी अवस्था है--खप्नावस्था-इसमें इन्द्रियाँ शान- 
` भ्रूण होते हुए भी मनके द्वारा इन्द्रियोंके समस्त व्यापार 
पपादित होते रहते हैं | इसमें या तो प्राणोंका कार्य चलता 
हृता है या मनका । तो यह निश्चय हो गया कि इन 
` प्राण और मनकी दो शाक्तियोंके द्वारा साक्षात्कार सम्भव हो 
` सकता है। लेकिन चित्तकी चत्तियोंके निरोधद्वारा मनकी 
` चञ्चल्ताको स्थिर किये बिना यह सम्भव नहीं । लिखा 
ja 
4 चळे वाते चले चित्तं निश्चले निश्चछं भवेत्‌ । 
| ( हठयोगप्रदीपिका २। २ ) 
मास्ते मध्यसंचारे मनः स्थेयं ग्रजायते । 
| ( हृठयोगप्र० २ । ४२ ) 
' मारतं धारयेद्यस्तु स सुक्तो नात्र संशयः । 
( इठ्योगग्र० १। ५१ ) 
अर्थात्‌ प्राणोके चञ्चल रहनेसे मन चञ्चल रहता है ओर 
| गगनी होनेसे चित्तकी स्थिरता प्रात होती है और 
ह जप रतासे पुक्तिकी प्राप्ति होती है । अतः दूसरे 
SS आ बताया कि इन प्राणों ओर मनको स्थिर 
क इनको मेरेमे लोन कर दो--'मचित्ता. मइत- 
ह | RS बिना मनके छीन हुए स्थिरता नहीं आती; 
ह. मनपर अधिकार नहीं होता; मनपर अधिकार 
दी 号 सम्भव नहीं; शक्ति बिना कल्पना- 
भा नहीं होता सिद्धिके बिना मन अशुभसे झुभकी ओर 
कैसे किया । अतः प्रश्‍न उठता है कि इसको लीन 
Nm '--अथांत्‌ चाय १ तो भगवान्‌ कहते हैं कि--'कथयन्तश्र सा 
ऱ्य शे चिन्तन “सदा-सवेदा तुम मेरा ही जप करो! मेरा 
232. शे, मेरी ही कथा हो मेरी ही उपासना हो) मेरा 
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ही कीतन हो, मेरे ही बारेमे पढ़ो, मेरे ही बारेमें बोलो | 
ऐसा करते-करते तुम्हारा जीवन ईश्वरके समर्पित हो जायगा 
और मे-मेरेका भाव दूर होकर सब कुछ तेरा ही दे 
“इदं न मम'--यह भावना ददुसे इदतर होती चली जायगी। 

ऐसा ही भाव बृहदारण्यक उपनिप्रदूमे महर्षि 
याशवल्क्यने अपनी स्त्री मेत्रेयीको ब्रहमञ्ञानकी शिक्षा देते हुए 
कहा था-- 

“आत्मा वा अरे द्रष्टब्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिघ्या- 
सितब्यः । आत्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं 
सब विदितम्‌ ।! (बृ० उ० २।४।५) 

अर्थात्‌ प्रथम आत्माके बारेमे सुने; पश्चात्‌ उसका 
मनन) ध्यान चिन्तन अथवा स्मरण करे; तत्पश्चात्‌ निदिष्या- 
सनके द्वार उसका ज्ञान प्रात करे | मुसलमान भक्त- 
शिरोमणि “रसखान? ने उसकी उपासनाका और ही सरल 
उपाय बताया है-- 

'स्सखान गोबिद्हि यै मजिय+ जिमि नागरिको चित गरे १ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार जलसे पूर्ण पात्रको सिरपर रखकर 
पनिद्दारी बिना हाथके आधारके हँसती-बोलती चलती रहती 
लेकिन सदा-सर्वदा उसका मन घड़ेमें ही लगा रहता 
है, विस्मरण होते ही घडा नीचे गिर जायगा । इसी प्रकार 
मनुष्यको मी चाहिये अपने चित्तको सतत उसके चिन्तनमें 
लगाकर मनुष्य-जीवनके चार पुरुषार्थ--कतंव्य-पाळन 
अर्थप्रातिके उपाय) धर्मोनुकूल एवं बन्धन-मुक्तिके लिये सतत 
प्रयलशील रहे | एवं जो सांसारिक सुख-भोग उसने हमे 
प्रदान किये हैं; उनकी उसीकी वस्तु और उसीकी दी हुई 
समझकर) उसीके प्राणियोके हितके लियेः उसके चरणोमे 
अर्पित करता रहें । जो ऐसा नहीं करके! उसके दिये हुए 
भोग्य पदार्थोको अपने निमित्त ही व्यय करते हैं उनके लिये 
भगवानने कहा है 

सुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यास्मकारणात ।' 

( गीता ३। १३ ) 

人 जो अपने लिये ही संग्रह करते देवे पापका 

भक्षण करते हैं !? वेदने भी कहा है | 
वकेवळाघो भवति केवछादी!  : 

( ऋ० १०॥ ११ 1७1६ ) 

(अकेला खानेवाला अघका भक्षण करनेवाला है !! इस 
प्रकार 'सर्वभूतदिते रता: रइनेसे मठुष्यका जीवन उच्चसे 


| ३२६ # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्याप्त % 
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उच्चतर होता जाता हैं उसकी आशाआकाङ्काएँ मिट जाती आनन्दसे भरपूर हो जाता है, जो शब्दोद्वारा अवपंनी रे 
हैं । लोकेषणा, वित्तेषणाके वशीभूत हुआ वह पार्पोंका अर्जन साधक उस ज्योतिकी रूप-माधुरीसे आनन्दविभोर गा 


| नहीं करता । मगवत्मदत्त सभी वस्तुएँ लोकसेवार्थ व्यय कर इस आनन्दकी अनुभूति भौतिक शरीरमें भी करने जगता 
वह परमात्माके सामनेः सर्वात्म-समर्पणकर कृतकृत्य हो | 
जाता है | चिन्तन करते-करते गद्गद हो उठता है; मन 
स्मरण करते-करते द्रवीभूत होने लगता है? भावावेशमें अश्रु- 
पात होने लगते हैं--प्रेमके आवेशमें नाचने लगता है | जब 
। साधककी सतत चिन्तन करते-करते ऐसी अवस्था हो जाती 
| है तो भगवान तीसरे इलोकमे कहते हैं कि-'ददासि बुद्धि- 


कभी कानोसे दिव्य संगीत सुनता है, कमी 
अस्ृतान्नके विचक्षण स्वादसे तृत्ति अनुभव करता है, कमी 
नासासे आकाशपुष्पकी दिव्य सुगन्ध सूँधता है और कमी 
दिव्य-स्पशसे पुलकित होकर रोम-रोम दिव्य आनन्दन 
अनुभव करने लगता है । 


योगं तस्‌--मे उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हँ, जिसके द्वारा ऐसी अवस्थाको, जिसे योगें तुरीयावस्था कहा है-ग्रा 
साक्षात्कारका मार्ग प्रशास्त होता है |? होकर आणिसात्रको वह अपनी आत्माके समान समझने 
लगता है । 


साक्षात्कारीको पुरुषार्थके अतिरिक्त भंगवत्कृपा ८ हूँ 
| वाञ्छनीय है | ५राम ऋपा बिनु सुरुम न सोऊ ॥१ अतः चौथे सव भूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि। 


इल्लोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि “मेरी कृपासे साधकके शोक; ( गीता ६२९) 
证 一 村 दूर हो जाते हैं, उसके सब संशय मिट जाते हैं, सब यस्तु सवोणि सूतान्यात्मन्येवानुपञ्यति ॥ 
ग्रन्थियां टूट जाती हैं | वह निष्पाप होकर अमृतत्वका अधिकारी सवंभूतेषु चास्मानम्‌ ( ईश० उ० ६) 


हो जाता है उसके संकल्प-विकल्प नष्ट होकर वासनाओंके राय 

विकार मिट जाते हैं | इस प्रकार सर्वात्म-समर्पणके दिव्य न वह किसीसे द्वेष करता है और न अन्य कोई उसे 
मार्गपर चलता हुआ साधक प्रारम्ममें बिजलीकी चमककी दे करते हैं । वह जीवमात्रका बन्धु हो जाता है-'वसुधेव 
भाँति सत्यकी झलक दृष्टिगोचर करता है | इसके पश्चात्‌ उडम्बकम।' सारी वसुधा ही उसका कुम्ब हो जाती है। 
साधकमें दुर्शनोंकी उत्कण्ठा तीघ्र-से-तीब्रतर होती चली संशयरहित होकर निर्दन्द्र हो जाता है । आवश्यकता-जेसी 
जाती है | कोई वस्तु उसके जीवनमें शेष नहीं रह जाती | इस प्रकार 
साधक शरीरमें रहकर शरीर; मनमें रहकर मन एवं 





फारसीके एक कविके -一 विषयोंके 用 
2 上 अम रहकर के अधीन नहीं होता । परमात्माके हृदय! 
ER 5 Sl गहरमें प्रवेश कर दिव्य मानव हो जाता है | उसकी बदि 
ह. यार शौक तू तेजतर गद \१ निश्चल, मन बाह्य स्पर्शोसें अनासक्त, भाव शुद्धः 


अर्थात्‌ यारसे मिलनेका वादा ज्यों-ज्यों समीप होता ज्ञाता तेजस्वी? कर्म निष्पाप, चित्त एकाग्र एवं कर्म 'सवंभूतहित रत 
है, मिळनेकी अग्नि प्रचण्ड-से-प्रचण्डतर होती चली जाती है|! दो जाते है । साधक अहंकारशून्य; नम्र एवं निष्काम हे 
विद्युतूकी भाँति क्षणमर चमककर छप होनेवाले सत्यको जाता है | किसी अपार्थिव आनन्दकी माधुरी उसके ोमरोम 
 अ्रत्यक्ष करनेके लिये साधक बेचेन हो जाता है | अज्ञात से ठपकने लगती है । वह मौन होकर भी बोलता दै? 
hE ग्रेमातिशयसे चुम्बकद्वारा खैंचे गये लोहेके समान साध्यकी भी मौन रहता है | देखकर भी नहीं देखता, सनक 
क ओर निरन्तर खिंचने छगता है | तदनन्तर असम्प्रज्ञात नहीं सुनता | अभाव-जैसी कोई वस्तु उसके 
समाधिकी खिति प्रात होनेपर विद्युतकी भाति क्षणभर चमक- नहीँ रह जाती । अपनेमें ही कृतार्थ अनुभव करता है। 
कर विस हो जानेवाळा प्रकाश सूर्यकी भाँति खिर होने एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विसुद्दाति न ह 


मि. करने तो इस प्रकार जीवन बिताकर जहॉसे आया था? व 
. अदमव करने छता है । अन्तःकरण एक ऐसे अतुभवगम्य जाता है। इत्योम्‌ शम्‌ ॥ अ 
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ळेखक--श्रीगोदिन्दभसादजी चतुर्वेदी, शाली, धमोधिकारी ) 


जघ व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः झुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
` + अनुसार हमारे धर्मग्रन्थोम परोपकारको पुण्य ओर 
) एसपीडनको पाप बतलाया गया है । ओर- 
पापेन जायते व्याधिः पापेन जायते जरा 1 
` पापेन जायते देल्यं टु छरेको भयकरः ॥, 
__के अनुसार पापसे व्याधि, चुद्धत्व/ दीनता? दुःख और 
भयंकर शोककी परासि होती है । यही नही? छोटे ओर बड़े पापोंके 
अते छोटे और बढ़े फळ प्राणीको मोगने पड़ते हैं । यह 
पढ नरक भोगनेके पश्चात्‌ जन्म-जन्मान्तरोमें भुगतने पड़ते 
' हु विबिध प्रकारके रोग उनके चिह्न दे । शातातपस्मति 
(३ और ५ ) में लिखा है--- ; 


मरहापातकजं चिहण सप्तजन्मानि जायते । 


7! 


उपपापोद्भवं पञ्च त्रीणि पापसखुदझ्धवस्‌ ॥ 
पूवेजन्मकृत॑ पापं नरकस्य परिक्षये । 
वाधते व्याधिरूपेण तस्य जप्यादिभिः शसः ॥ 


ह इससे स्पष्ट है कि इस जन्मभे पीडा देनेवारे विभिन्न 
। रे पूर्वजन्मोके पापोंके परिणाम हैं. । शातातपस्मृति आदिमे 
` इसका विस्तारसे वर्णन है । 
| उदाहरणार्थ कुछ वाक्य नीचे दिये जाते हैँ 
॒ ब्रह्महा नरकस्यान्ते पाण्डुः कुष्ठी प्रजायते । 

कुष्ठी गोवधकारी'*" 

बाङघाती च पुरुषो स्हतवत्सः प्रजायते । 
गमपातनजः रोगा यकृत्प्लीहा ° जलोद्राः । 
| प्रतिमासङ्गकारी च अप्रतिष्ठः प्रजायते । 
न विद्यापुखकहारी च फि मुकः प्रजायते । 

भषधस्यापहरणे सूयोवतः प्रजायते । 









न ब्रह्महत्या करनेवाला नरक भोगनेके अन्तम 
` केवा गोहत्यारा गलितकुष्टीः बालकोंकी हत्या 
` सिसी रते-संतानवाला, गर्भपात करानेवाला यकृत: 
. पिया ह ति खण्डित करनेवाला अप्रतिष्ठितः 
वाला चुरानेवाळा गूँगा, ओषधियोको चुराने- 
णक ाशीयोका रोगी होता है ।' | 


( शातातपस्मृति अध्याय २-३-४ ) 


` आयुर्वेदके प्रसिद्ध ग्न्य शिवनाथसागरके अनुसार 
“चन्देके द्रव्यको हडपनेवाळा गण्डमाळरोगी, असत्य साक्षी 
देनेवाळा मुखरोगी और रक्तपित्तरोगी, दूसरोको घोखा देकर 
अभक्ष्य पदार्थ खिळानेवाला उन्माद-रोगी, कन्याके शीळको 
भङ्ग करनेवाला मूत्रकृच्छ्रोगी, TEN अञ्मरीरोगी; 
सगोत्रागामी भगद्र-रोगी, गाय-साघु आदिको जलसे 
वञ्चित करनेवाला तृषारोगी होता हैं । 
परंतु हमारे धर्मशाख्रामें इस प्रकारके स्पष्ट संकेत 
होनेपर मी सामान्यतः मनुष्योंकी विचित्र गति है | वे 
पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति जन्तवः । 
न पापफलमिच्छन्ति पापं कुवन्ति यत्नतः ॥ 
__को चरितार्थ करते हैं अथात्‌ वे पुण्यका फल ( सुख ) 
तो चाहते हैं परंतु पुष्य नहीं करना चाहते और पापकम तो 
जान-बूझकर करते है, परंतु उन पापकमोका फळ ( दुःख ) | 
नहीं भोगना चाहते ह ।? ह 
ऐसे व्यक्तियोंको यदि अपने दुष्कृत्योंके प्रति आत्मग्लानि 
उत्पन्न हो जाती है तो उनके लिये धर्मशास्रोंने प्रायश्चित्तकी 
व्यवस्था की है । 
वेदान्तसारमें प्रायश्रित्तकी व्याख्या करते हुए सदानन्दने 
लिखा है--- 
“प्रायः पापं विजानीयात तस्यव सोधनम ।? 
अर्थात्‌ पापोंकों क्षालन करनेके लिये जो ब्रतादि किये 
जाते हैं, वे प्रायश्रि्त-कर्म कहलाते हैं । प्रायश्चित्त पापकमे- 
फलमोगसे बचानेवाला अमोघ अन्न है । दूसरे शब्दम 
पापनाशक कृत्यको “प्रायश्चित कह सकते है) 
परायश्रित्तेन्दुरोखरके अनुसार पाप दो प्रकारके हैं--1 
“रहस्यं प्रकाश्यं च ॥--'छिपे हुए और प्रकट ।? , 
ऐसे अनेक पापकर्म, जिन्हें पापक्तोके अतिरिक्त और 
कोई नहीं जानता! (रहस्पपूणे! पाप कहलाते हैं और प्रकाझ्य 
तो सर्वसाधारणको विदित होते ही हैं। इनमें रइस्यपूरण 
पापके प्रायश्रित्तका.सम्बन्ध मनुष्यके दयसे है | यदि उसका | 
अन्तरात्मा पश्चात्ताप करता है तो वह उसको प्रकट करके 
उस पापका प्रायश्चित्त कर सकता दै; क्‍योंकि “पापं 





नइयति कीर्तनात? के अनुसार पाप कहनेसे नष्ट हो जाता 
हे । अतः उसको गुरू या राजासे कह देना चाहिये । वसिष्ठ- 
स्मृतिमें लिखा दै-- 

गुरुरात्मवता शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनास्‌ । 

इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता चेचस्वतो यमः॥ 

अर्थात्‌ गुरू ज्ञानियोंका शासनकर्ता हैं) राजा दुष्टोंका 
शासनकर्ता हे और जो इस लोकमें गुप्तल्पसे पाप करते हैं 
उनके शासक यमराज हैं |? इससे स्पष्ट है कि रुसरूपसे 
किये गये पापपर यमराजकी इष्टि रहती है। अतः यहाँ 
कोई भले ही पाप छिपाये रहें, उनको वहाँ मुक्ति नहीं मिल 
सकती | वहा तो दण्ड मिलेगा ही । अतः पापको छिपाना 


क 
सात दिनका मेहमान 
[ कानी | 


( ढेखक--पं० ओऔमझलजी उद्धवजी झाखो, “सदूवियालंकार? ) 


191 
उज्जयिनीमें नागदत्त सेठका नाम देशविख्यात था। 
नामके साथ दाम एवं व्यापारका काम भी दिनोंदिन बढ़ 
रहा था । श्रीमानताके तीन चरण---नाम; दाम एवं कामकी 
वृद्धि होनेपर भी चोथे चरण धामकी कमी उन्हें बेचेन बना 
' रही थी । वैसे तो उनके रहनेका मकान बहुत अच्छा था; 
पर उसे महल नहीं कहा जा सकता था। अमी-अभी 
नगरपतिने एक सुन्दर महालय बनवाया था । नागदत्त सेठ 
उनसे किस बातमें कम थे; जो एक विशाळ महल 
न बनाये ! 


इस कार्यके लिये उन्होंने जयपुरके ख्यातनामा 
शिस्मि्योको वुळवाकर अच्छे-से-अच्छा महल बनवाया | अब 
केवळ उसमें रंगका काम ही बाकी था । चित्रकामके 
लिये भी देशके कुशळ चित्रकार बुलाये गये ये | रंग-रोगन 
एवं चित्रकारीका काम चल रहा था | 


इसकी चिन्ता नहीं 
चित्र ताजे बने रहें, 





# पुलजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त % 
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नहीं चाहिये; क्योकि जितने दिन तक पाप छिपाया | 
उसका फळ बढ़ता ही रहेगा । प्रायश्रित्तेन्दुशेखरके क ह. 

“आसंवत्सरं म्रायश्चत्ताकरणे पापद्वेगुण्यम । के र | 
“एक वर्षतक यदि पापका प्रायश्चित्त न किया जाय ते फ़ | 
दुगुना हो जाता है । अतः पापका प्रायश्चित्त व . 
करना चाहिये | > 

इसमें ध्यान देनेयोग्य वात यह दै कि सफल प्रवि | 
वही है जिसमें दुष्कर्मके प्रति आत्मग्लानि हो जाय और | 
अन्तरात्मामें पश्चात्ताप हो | साय ही यह स्मरणीय है $ | 
बार-बार पापकर्म 'करके बार-बार प्रायश्चित्त करेगे | 
हस्तिस्नान-जेसी प्रवृत्ति भी शास्त्र-सम्मत नहीं है | 


ऐसा काम करना है" "`" * *!नागदत्त आगे बोल ही रहे ये।$ | 
उसी मागसे मन्द-मन्द “सते हुए एक मुनिराज निं & 
तथा उनको देखकर नागद्त्तने अपनी बात पूरी झि | 
बिना ही मुनिराजका बन्दन किया | | 
मुनिराज अपने हाथसे आशीर्वाद देते हुए नागदत्तती | 
ओर देखकर सुसकराने लगे | मुनिराज अपूर्व जानी ये। ७ 
भिक्षा लेनेके लिये ही वे बाहर निकलते ये, अन्यथा एक है |. 
एकान्त स्थानमें बैठकर जप-ध्यानमें मग्न रहते ये। ऐसे पहर F 
हुए सुनि आशीर्वाद देते-देते हसे क्यों ! नागदत्तकी ₹ | 
वातपर आश्चर्य हुझा । मुनिके जानेके बाद सेठ अपने १ | 
आये । मार्गमं चलते-चलते भी नागदत्तके मनमें यही तिर |. 
आ रहा था कि ऐसे प्रौढ मुनि मुझे देखकर 上 
लगे १ महळके निर्माणमे कोई त्रुटि रह गयी होगी । 
चित्रकलामे कोई कसर होगी ! है 
--विचार करते-करते नागदत्त सेठ घर पहुँचे । 


1 [ २ | शीट | 

भोजन परोसती हुई नागदत्तकी पत्नी कर्द रही a A 

“मजदूर लोग काम करते हैं, महळ ,भी अब प्रा KR FE 
चुका दै, फिर भी आप वहीं खड़े रहकर इतना नता | 

क्यों बिगाड़ते हैं ! आपको अपने खास्थ्यकी म | 


a] 


>> 
क 





हीं | भोजनका समय बीत 二 भी आपको स्मरण नहीं 
` ता। आपकी उपश्थितिसे ही काम चलता हो, ऐसा तो 
| है नही! | 
| (तुम चिन्ता न करो?---भोजन करते-करते नागदत्तने 
उत्तर दिया | 'अव तो नाव किनारे लग चुकी है; सिफ रंग- 
४ कन और कुछ कलात्मक चित्रोका काम ही याकी है | 
दुम नहीं जानती कि आजके मजदूर लोग देख-रेखके बिना 
| पूरा काम नहीं करते हैं ।? 

सुनकर पत्नी मौन रह गयी । थोड़ी देरके याद नागदत्तने 
भोजन करते-करते कहा--“सातवीं संजिळपर कलात्मक 
चन्दनका झूला बन चुका दै । सोनेके कड़े भी तेयार हैं । 
उसी प्रकार हमारे प्यारे मुन्नेके लिये एक पलना बनानेका 
| भी आर्डर दे दिया है । वह भी सोने-चॉदीका 
` नक्ाशीदार सनेगा ।? 
| मै मी गहम्रवेशके मुहूर्तकी घड़ियाँ शिन रही हूँ |! 
ऐेउकी पत्नीने कहा । “रसोई तो अच्छी बनी है न १? 
` "में तो दुविधामें पड़ गया हूँः---भोजन करते-करते 
ff नागदत्त बोले | ये पूड़याँश कचोरी, पकोड़ियाँ; यह स्वादिष्ट 
` भौहण्ड--इनकी प्रशंसा प्रथम करूँ या गुलाबके फूळ-जेसे 
अपने मुन्नेकी १? 
| “आप भोजन कर रहे हैं और यह तो देख रहा है? 
' पुनेको सेठकी गोदमें देती हुई पत्नी बोली । «इसे भी दो 
मा खिला दीजिये न १ 
तेठने दो वर्षके मुन्नेको अपनी गोदमें बैठाया और खीर- 
हा एक छोटा-सा ग्रास उस नन्हे युन्नेको खिलाना 
किया । संयोगवश उसी समय बच्चेने लघुशंका 
म दी | थोड़े छोटे भोजनकी थालीसें भी पड़ गये | 


थे "हो संभालो अपने छालको |? पत्नीकी गोद्में बच्चेको 
भी र सेठने कहा | ‹इसने तोः मेरी धोती और थालीको 
11 द्या |? 

>... — षतो इसमें हा के 

` दिया। द क्या हुआ १ सते हुए पत्नीने उत्तर 
जु ' बच्चा ही तो है, उसमें समझ थोड़े ही दै १ 

司 झो ह अधूरी-सी रह गयी, इतनेमें ही ऑगनर्मेसे 
धर्म लाभ [भिक्षा देहि] 

.. ठीक उसी करते-करते मुनिराजको वन्दन किया) 
हि सन्द हास्य कर दिया । वह भी 
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` मुद्रा देनेपर 
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पूर्ववत्‌ हास्य | पत्नीने उठकर मुनिराजको भिक्षा दी ओर 
मुनिराज लेकर चले गये । 


भोजन कर लेनेके बाद सेठ पान-सुपारी खाते-खाते विचार 
करने ळगे--'ऐसे ज्ञानयोगी मुनिराज विना कारण दसते 
रहे, यह तो सम्भव नहीं है । एकान्ते जाकर उनसे इस 
हसीका कारण पूछना चाहिये |? भोजनके बाद सेठ विस्तर- 
पर लेटे; परंतु मन चिन्ताग्रस्त था, इस कारण आज 
नींद बिल्कुल नहीं आयी | 

[३] 

सायंकाळ चार बजेका समय हुआ । दो-एक दिनसे 
सेठ दूकानपर नहीं ज्ञा सके थे | बॅगलेका काम जो चळ 
रहा था; किंतु आज थोड़ी देरके लिये उन्होंने दूकानपर 
जानेका निश्चय किया । 


सेठ नागदत्तकी दुकान मध्य बाजारम थी । मुनीम लोग 
अपने-अपने काममें लगे थे । गद्दीपर बेठकर सेठ हिसाब- 
किताब देख रहे थे । उसी समय एक हट्टाकट्टा 
बकरा दूकानपर चढ़ आया । उसके पीछे दोड़ता हुआ 
एक कसाई भी वहाँ आ पहुँचा। कसाई ओर बकरा 
दोनोपर एक ही साथ सेठकी इष्टि पड़ी । बकरा सेठके 
सामने कुछ आशाभरी इष्टिसे देख रहा था; मानो वह 
भूकभावसे अपनेको छुड़ानेके ल्यि प्रार्थना कर रहा हो। 
अतः सेठने कसाईसे कहा--'इस वकरेको छोड़ दो में 
तुम्हें एक मुहर दूँगा | 

“सेठ साहब |? कसाई बोळा । 'जेसे आप व्यापारी हैं 
पैसे ही मैं मी एक तरहका व्यापारी ही हूँ । मुझे इस बकरेकी 
कीमतर्म पाँच मुद्रा सहजमें ही प्रात हो सकतो है? अतः मुझे 
तो मेरा बकरा ही दे दो ।? 

नागदत्तसेठ पाँच मुद्रा देना खीकार कर लेते, तो . 
'बकरा अवस्य छूट सकता था । सेठने एक दृष्टि बकरेकी 
ओर देखा । बकरा थरो रहा था। उसका हृदय युक्तार रहा 
था कि मुझे छुड़ा लो? मुझे छुड़ा लो । र 

परंतु दूसरी ओर सेठका छोभी मन पाँच मुद्रा देनेसे 
वाफ इन्कार कर रहा या । उन्होंने यह भी सोचा कि पंच 
यह कसाई हिंसाका कार्य थोड़े ही छोड़ 
बकरेको वापस देकर पांच मुद्राए बचा 








देगा १ अतः 
छेनी चाहिये ।' 
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दुकानके सभी झोग अपने-अपने काममें व्यस्त थे) 
अतः स्वयं सेठने खड़े होकर; बकरेका कान पकड़कर . उस 
कसाईकी सौंप दिया ओर कहा---८ले जा अपना यह माल! 
पांच मुद्रा मुफ्तमें नहीं आती । इसके लिये तो पसीना' * 
नागदत्त आगे बोल ही रहे थे; किंतु इतनेमें {ही दूकानके 
नजदीकसे अक्रस्मात्‌ मुनिराज जाते दिखलायी दिये। 
सुनिराजको देखकर नागदत्तने वन्दन किया । आशीर्वाद देते 
हुए मुनिराजने फिर मुसकरा दिया | 

. अब तो नागद्त्तसे रहा न गया । दूकानसे नीचे 
उतरकर उन्होंने वन्दन करते हुए प्रश्‍न किया--- 
“मुनिराज | आज दिनभरमें आपके तीन बार दशन हुए; 
परंतु तीनों ही वार आपने मेरे सामने देखकर सन्द हास्य 
किया | कृपया बतछाइये इसका क्या रहस्य हे ! मुझसे 
कोई अपराध हो गया हे क्या १? 

ES |? महात्माने गम्भीर होकर कहा । "ऐसी बातें 
सुननेमें अच्छी नहीं लगती । प्रभु-पथके पथिकोंके लिये यह 
उचित भी नहीं हे कि ऐसी बातोंमें ज्ञान-बूझकर 
प्रवेश कर |! 

“मुझे दुःख नहीं होगा महाराज || नागदसके स्वरसे 
ह थी । वे बोळे -५आपके इास्यमें अवश्य ही कुछ रहस्य 
९ अतः कृपया उस रहस्यको निःसंकोच कह दीजिये |? 

“बहुत अच्छा?--मुनिराज बोले | “आज सायंकाळके 
समय आप नदीकिनारे--एकान्तमें आइये, वहीं बातचीत 


करेंगे |? 
--कहकर मुनिराज विदा हो गये | 
कि [४] 
सायकाळका समय था । उज्जयिनी के देवालयों के घण्टारवोसे 


प्रमख आकाशमण्डल शूज उठा | ठीक इसी समय 
` नागदत्तने आकर मुनिराजके चरणों वन्दन क्रिया | नदी- 
किनारेके सुरम्य वातावरणमें नागदत्तने प्रश्‍न किया 


छः “महात्मन्‌ | में चित्रकारको सूचना दे रहा था, टीक 


उसी समय आपने हास्य क्यों किया था १ 

ह ध नोळे 

किक 11 “हाः मुनिराज बोले । “चित्रकारको आप किन दाव्दोमे 
हः पुजन दे रहे थे ? याद है आपको !? 

________ जी ह नागदत्त बोले धै चित्रकारसे कह रहा था 
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. र 》 
' महादुराचारी एवं दुर्व्यसनी बनकर तुम्हारे उत "_ 


 सखकशूळके रोगद्वारा होगी । 


हो; तुम्हारा यही पुत्र तुम्हारी सात पीर्ढ ह | 


本 छा ग्र अषर ङ 
这 SS SSUES & 


काकबा. ल नो नागदत्त !? सुनिराज बोले | RN 
रंग तथा चित्रकारीको अमिट रख नेकी इच्छा करनेवालेको 
यह पता नहीं है कि वह रूय॑ केवळ सात दिनका मेहमान है| 

इस स्पष्ट कथनसे नागदतके सारे अङ्ग ढीले पड़ गये | 
उनका स्वर देसुरा बन गया । आँखें छलक उसे | कयित 
सरे उन्होंने पूछा--“आप क्या सच कह रहे हैं ! यरि 
पेसी ही भावी हो; तो कृपया यह भी बतलाइये कि मेरी 
मृत्यु किस रोगसे होनेवाली है १ 


“तो सुनो? महात्माजी बोले । ध्यह पञ्चमहाभूतरे 


re 
बशकी बात नहीं हे; यह कर्माधीन हे-- 
हे पझत्वमाएन्ने देही. क्माचुगोऽवशञः । 
SERIES  झारूनं त्यजते वपुः॥ 


छेसे 
\] 


फर्माधीन देहको नित्य मानकर मिट्टी, पत्थर और 
'वूनेसे बने हुप सकानका रंग सात पीढ़ीतक बने रहनेकी 
आशा रखनेवाळेफे लिये कोई हसे नहीं तो झ्या करे! 
आपकी सत्यु भी कर्माधीन होकर आजसे सातवें दिन . 


“तो भगवन्‌ !? नागदरने प्रश्‍न किया । “दूसरी बार 
भिक्षा छेते समय भी आपने मन्द हास्य किया, उसका 
कारण भी में सुनना चाहता हूँ ।? 

“्यृह यात कहने-सुनने लायक नहीं थी |? महाता 
बोले | किंतु तुम्हारे आग्रहसे और तुम्हारे ही कल्याणके 
लिये कहना डचित समझता हूँ । देखो, जिस बालकको तुम 
प्यारा मुन्ना मानकर गले लगाते हो और आज बिसरे | 
मुत्रके छोटे लग जानेपर भी तुम उस भोजनको प्रेमे ल | 
लेते हो, यही तुम्हारा प्यारा पुत्र पूवजन्म्मे 
पत्नीका जार-्पति था जिसका अपनी पत्नीकें सी 
एकान्तम देखकर तुमने घात किया था । मृलुक | 
याद वही जीवात्मा तुम्हारी पत्नीके उद्रसे जत्म पक 
तुम्हारा अनिष्ट करनेको आया है। तुम्हारी मृत्युके गाट Re 












ee ते 
तुम्हारी दूकान एवं प्रतिष्ठाको मिट्टीमें मिला देगा बा ः 
सइळका रंग तुम सात पीढ़ीतक कायम रखना. ४ 
प्रतिश्कों डुवो देगा । बस, इसी विचारसे दूसरी चा 
हँसी आ गयी थी ।? EE 
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ARIS !! नागदत्तके नेत्रोसे अश्रुधारा बह रही थी । 

मैं चारों ओरसे छटा जा रहा हूँ । अब मुझे कृपया 
भी बतलाइये कि दुकानके समीपसे निकलते समय 
आपने तीसरी बार हास्य क्यों किया या !? 





पाँच मुद्राके लोभसे कसाईके हाथों सोप दिया; 
| इह तुम्हारे सृत पिताजी थे और वह कसाई पूर्वजन्ममें एक 
गरीव किसान था । उसके मालक कम पेसे देकर तुम्हारे 
पिवाजीने उसका अपराध किया था । अतः उस पूर्वजन्मका 
शरण चुकानेके लिये उसी किंसानके हाथसे उसे अरना पड़ा | 


हाँ, यह भी सुन लो !? मुनिराज बोले | “जिस बकरेो 
५ न 













देखो भाई !? थोड़े रुककर महात्माजी बोले-- 
धह संसार तो 'ऋणानुबन्धसे ही वनता हे, मोहान्ध मानव 





बात है इसी नागपञ्चमीकी । 


| दोपहरको भोजन करके रेटा ही था कि कमरेमें धम्मसे 
। आवाज हुई । देखा, ऊपर दीवालके मुककेसे बिल्ली कूदी | 
| औओरयहक्या! 


उसके मुँहमें दवा था एक कथूतर ! 


कुछ देर पहले कबूतरोंकी इधरसे-उधर भाग-दोड मैंने 

| सोचा था कि वे आपसमें विनोद कर रहे हैं ! 

| भ्या पता था कि मौतको सिरपर झॅँडराते देखकर वे 

र दोड़ादौड़ी मचाये हुए हैं। बिल्लीके पीछे 

ग रश पाह कबूतरको छोड़ दे, पर वह अलम क्यों 
[ 


पे छत्तपर भागी | इधर-उधर खनके धब्बे पड़े थे; 


*उकारा तो वह उसे छोड़कर नीचे भागी । 


पामा ह तो बेचारा कबूतर शान्त हो चुका था | 
gE मानो कानमें आकर गुनगुनाने लगे-- 


# जा ह्नि मन पंछी उड़ि जहे | + 


| । पे भण्डरियामें कबूतरको पंख फड़फड़ाते सुनकर | 
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अपने ही दोषसे इस जंजाळ-जाळमे फस जाता है । यह काळ- 
देवकी माया ६-- 

संसारः सिन्घुरूपञ्च सीनख्पाद्य मानवा: | 


जंजालो जालख्पश्च काळल्पश्न धीवरः ॥ 


अर्थात्‌ “ईस अपार संसार-सागरमें मानव-प्राणी मत्स्यके 
समान हूँ | वही मानवरूप मत्स्य अपने देहाभिमानद्वारा की 
चडुराई--अहता-ममतारूप जाळको बनाता है और फिर 
उसी जजाळल्प जालमें काछरूप धीवर उसे पकड़ लेता है |? 
नागद्त्तको अब सच्ची वात समझमें आ गयी । 
उन्दने अपनी सम्पत्तिका दो तृतीयांश. भाग घर्मकायोसे 
लगानेका निश्चय कर छ्या और अन्ततक स्मरण, सत्संग 

आदि करते हुए वे सातवें दिन मृत्युके वश हो गये । 
( प्राचीन जेनकथाओंके आधारपर लिखित } 


一 :本 一 


पंछी ह जहे 
जा दिन मन पंछी उड़ि जेहें ! 


(SS 一 有 RN अडू ) 


भीचु बिरुऱ्या खेहे रे । 
घेलो इहु ससार पेखना, रहन न कोऊ पईहे रे । 
सुने सुचे रेंग चरहु तुम नतरू कुघका दिवइहै रे ॥ 
बारे बूढ़े तरुने मइआ समहू जम छे जइ रे! 
माजुस बपुरा मूसा कीनो मीचु बिरुईआ खेद रे । 
चनयंता अरु निर्धन मनई ताकी कळू न कानी रे । 
राजा परजा सभ करि मारे ऐसो कालु बडानी रे | 
जीवनका अन्तिम सत्य हे मृत्यु ! 


संसारमै और सब अनिश्चित हे निश्चित है केवल. 
एक | 
क है कि 'इट इज ऐज स्योर ऐज डेथ |? 
्मृत्युक्की भाति निश्चित |? 
रूप राशि पर गवे न करना ओ फू को रानी \ 
समय रेत पर उतर गया कितने मोती का पानी ॥| 
X >९ X 


लाखका घर पलभरमें खाक हो जाता है। बने-बनाये 
महळ आनन-फानन जमीनमें लोटने लगते हैं | रूपरराशि) 
और यौवन) पद ओर सम्मान--सब कुछ देखते-देखते 
Se हो जाता है। पर वाह रे, कारीगर ! घन्य दे तेरी 
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कला | तेरा चक्कर अद्भुत है । आदमी इसी गोरखघंधेमे 
फसा इसी मायाजालमें ड्बता-उतराता रहता है । 

हम जाने थे खायंगे, बहुत जी बहु मारु \ 

ज्यों का त्यों ही रहि गथा, पकड़ छे गया काळ ॥ 

कालदेव आते हैं और पलभरमे हमारी मुरके बॉधकर 
चल देते हैं न उनके आनेकी घड़ी निश्चित, न उनके 
आनेका बहाना निश्चित । 

कभी रोग है तो कभी बीमारी । कभी आग हे तो कमी 
तूफान । कभी महामारी है तो कभी और कुछ । कभी सापके 
रूपमे वे काट खाते हैं तो कभी सिंहके रूपमे फाड़ खाते हैं | 

काळदेवको न रहम हैः न दया । घड़ीकी सुई ठिकानेपर 
पहुँची नहीं कि बस, उन्होंने अपना फंदा कसा | रहिये 
आप बड़े बहादुर, रहिये आप बड़े झूरवीर, रहिये आप 
लखपती-करोडपती--उनके आगे आपकी दाल नहीं गळ 
सकती । डाक्टर और वेद्य, इकीम और तबीबः सुहयां ओर 
गोलियाँ--सब बेकार रहती हैं, बिल्कुल बेकार | तभी तो-- 

आस्‌ पास जोधा खड़े सभी बजाने गाळ | 

मंझ महरुसे के चछा ऐसा कार कणर ॥ 

भूलोकका सर्वोच्च अधिकारी हे--यमराज । उसके आगे 
किसीकी दाल नहीं गल पाती | 

I x X 
सोचनेकी बात है कि केसा होता है बह दिन--- 
जा दिन मन पंछी उड़ि जैहें ! 

ता दिन तेरे तन तरुवर के सवे पात झरि जेहे \ 

घर के कहें बेगि ही काढो, मूत भये कोट देहे ॥ 

जा प्रीतम सों प्रीति घनेरी सोऊ देखि ढ्ेहे ! 


भाई ओर बन्धु, हितू और मित्र, सब हाथ-पर-हाथ 
घरे रद जाते हैं; कोई दवा काम नहीं करती | 
माथा पकरि के माता रोवे भुजा पकरि के माई । 
कपट झपटि के तिरिया रोवे हंस अकेला जाई ॥ 
Be हाइ जले ज्यों राह कड़ी को, केस जरे ज्यों चासा \ 
कः सोने जेसी काया जरि गइ कोऊ न आयो पासा \ 
€ बब कुछ, सारी घन दौलत, सारी जर-जमीन, घारे 







क पुनजेन्स पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्मास # 
पक्से र 





हैं। विश्वकी धर्मशालामें आनेवाले-जानेवाले यात्रियोकी रु | ; 


TAR、 
eg 


सगे-सस्बन्धी; यहीं छूट जाते हैं । इसशान-मा्गमे कोई सार | 





नहीं देता | 
सब ठाठ पढ़ा रह जायेगा जब रादि चलेगा बना । 
> > x 


प्राण राम जब निकसन राशे 
उरूहि गर्यी तब दोनों, पुतरियों | 
भीतर से बाहर जब छाये 


छूटि गयीं सव महरू अरटरिगॉ | 
कहूत प्कबीर' सुनो माई साधो 
संग चली वह सुखी रकरियाँ॥ 
केवल थोड़ी-सी सूखी लकड़ियाँ लाशके साथ जाती 
हैं । चितामें लगकर अग्निकी ज्वालाम वे भी दो-तीन रेके | 
शीतर सोने-जेंसी क्षायाको राखके रूपमें बद्ळकर खयं भी [| 
भस्म हो जाती हैं | कपाळक्रिया करके सगे-सम्बन्धी रोते- 
पीरते घर लोट आते हैं । 
बस; जीवनके पर्देका पराक्षेप हो जाता है | 
X X X | 
विश्वका प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव) छोटा हो या बढ़ * 
काळचा कलेना दे | | 









जायेंगे; राजा रंक फ्कोर। 
एक सिंहासन जि चले, एक बेचे नंगोर॥ | 

सब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि मौत रै 
आयेगी; एक रोज वह जरूर आयेगी; उससे आ | 
छुटकारा हो नहीं सकता | परंतु कितने आश्चयं बात है | || 
इम ऐसा मान बैठे हैं कि मौतसे हमसे कोई वाखा ही नह | 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌, ! 
प्षेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यसतवः पर ई 

( युथिष्ठिर--महाभारत ३ । २१२ ' ps 

“दूसरे लोग रोज मरते जाते दै, पर इम तो ह द 

ही नहीं--ऐसा इम मान बैठे हैं |? कूचके नकीर | 


सची है, पर हमें अपनी कोई परवाह ही नहीं | | 
अजब सरा है ये दुनिया कि जिसमें सहरो शाम! ह शि 
किसी का कूच) किसी का मुकाम ता दै ' ह 

कोई आ रहा दै, कोई जा रहा दे | ह 


罗 
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तकी शहनाई यज रही है, किसीकी 
बिदाईका मर्सिया पढ़ा जा रहा द्वै। 

रेज आठ पहरः चौंसठ घड़ी यह तमाशा चल रहा 
३। हम सबका स्वागत करते हैं? सबको विदाई देते हं, पर 
उह नहीं सोचते कि अपना नंबर भी आनेवाला है। हमें 
द ह| मी कोई पकरर कदल 

कदम सुए मरकद नजर सुए दुनिया) 

किधर देखते होः कहाँ जा रहे हो! 

पर इम हैं कि जान-बूझकर अपनी आँखें नहीं खोलते | 

हमने जान-बूझकर अपनी आखोंपर पर्दा डाळ रक्खा 
है। ऐसा न होता तो क्या हमें इस क्षणिक, मिट्टीके 
खिलौंनेपर इतना गर्व होता ! इस शरीर॒पर, इस पानीभरी 
क्लाळ्पर इतना अहंकार होता ! 

> X X 

रामकृष्ण परमइंस कहते थे-- 


| “भगवान्‌ दो मौकोंपर हँसते हैं | एक तो तब; जब दो 
`, माई रस्सी लेकर जमीनको नापते हैं और कहते हैं---“इतनी 


| ` नमीन "मेरी? दै, इतनी “तेरी? और दूसरे तब, जब काळदेव 


सिरपर जड़े हैं ओर डाक्टर कहता हे--'में हस रोगीको 
बचा लूँगा |? 


X X X 

ल्ियों और पुरुषोको, हर उम्रके लोगोंकोःछोटेसे दुधु 
पच्चोकी, जवानों और बड़ों-बूढ़ोंकी मैंने दम तोड़ते देखा है। 
उनकी शवयात्राके साथ श्मशान जानेके जीवनमें अनेक मौके 
आये इ | कभी हितू-सि्त्रोकी, सगे-सम्बस्घिर्याकी, परिचितोंकी 
शवयात्राके साथ गया हू तो कभी यों ही मणिकर्णिकाका 
इय देखने चल गया हूँ । रास्तेमें पिण्डदान करते समय 
| पुरोहित कहता है-_«मशान-मार्गसें यह पिण्ड दिया जा 
二 रह है |” सोचता हूँ शवकी यात्रा तो सभी राजपर्थासे होती 

४ ® तो जिघर देखिये उधर इ्मशान-मार्ग ही तो है | - 
और स्मशानें देखिये--- 


वये भ किसीकी चिता लगायी जा रही हैं कहीं किसीके 
प्रवाह किया जा रहा है । कहीं चिता सुलग 
कह चिता घधक रही हे | कभी-कभी तो १०-१० 
चिताएँ एक साथ घघकती हैं । कहीं इया पडी 
पड़ । कहीं कोए हैं; कहीं गी हैं? कहीं क 
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ई--छाशोंको नोच रहे हैं| सगे-सम्बन्धी बिलखते हैं रोते 
हः चिल्लाते ह | 

जगतूकी नइवरता; क्षण-भछुरताका यह सारा इश्य 
देखकर जी भर आता है । आँखें मर आती हँ | कभी-कमी 
फूट-फूटकर रोनेको भी जी मचलने लगता है । 

परंतु १ 

कितनी देर टिकता है यह स्मशान-ेराग्य ! 

घाटपर ही मन तरह-तरहके सब्जबाग दिखाने लगता 
है--*अरे मूख, जो गया सो गया । मौत आयेगी, तब 
देखा जायगा । अभीसे उसकी चिन्ता क्‍यों करता है ! 
जीवन तेरे सामने हे । जीवनके नाना प्रकारके भोग तेरे 
सामने हैँ | उनका मजा छे । दुनियाके वागकी बहार 
लूट | यह बहार चन्द्रोजा है तो भी क्या १ सुख़ क्षणिक है 
तो भी क्या १? | 

मनकी ये छतरानियाँ इमशानघाटपर भी अपनी रौनक , 
दिखाती हैं । जीवनके परम सत्यको देखकर भी हम उससे 
आँखे मूँद लेते हैं | प्रेयके चक्करमें पड़कर भेयको सवथा 
सुला बेठते हैं । 

हमारी भोगासक्ति यहींतक नहीं रुकती | इम “मौत” 
का नामतक छेना नहीं पसंद करते । मौतके नामसे डरते हैं | 

किसी शवको सड़कपर जाते देख माताए अपने 
बच्चाको ढक ळेती इें--कईी उनपर मृत्युकी छाया न 
पड़ जाय । | 

कैसा प्रबल चक्र है मोह ओर ममताका ! 

x X > 

पर) चाहे जितनी पेशबंदी करिये; मोतके नामकों भी 
कानोंमें मत पड़ने दीजिये! पर मोत कमी पीछा छोड़ने- 
वाली है नहीं | 


कहते हैं कि लकड़ीका बोझा ढोनेवाला एक बूढ़ा एक 
दिन थककर बोळ पड़ा--'क्या बताऊ! मौत भी तो नहीं 
आती ? और तभी सचमुच मौत सामने आ खड़ी हुई । 


बोडी--“बाबा! क्यों याद किया है मुझे !” 

“कौन है तू ?--बूढ़ेने पूछा । 

में हूँ सोत |? 

बूढ़ा बेचारा सन्न रह गया | 

पर दूसरे दी क्षण बोल उठा--मैंने तुझे इसलिये 
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थोड़े ही बुलाया था कि तू मुझे यमराजके घर ले चळ । १-हम इंस्वरको पहचानते हैं तो मृ भी ' 
मने तो इसलिये बुलाया कि जरा मेरे बोझेमें हाथ लगाकर मानना सीखना ही चाहिये ।? 
इसे मेरे सिरपर रख दे !? ( पत्र राजाजीको) २६-७-१९३२) 

हम इसी तरहकी बातें करके मोतको बहला देना X X > 
चाहते हैं; पर वह भला हमारे ऐसे चकमोर्मे कभी आनेवाली २-*में मृत्युको भयानक चीज नहीं समझता | विवाह 
है १ तभी तो कबीरदास ठोक-ठोककर चेतावनी देते दै-- भयानक हो सकता है; मृत्यु कमी नहीं |? 
जिअर तुम जेहो हम जानो ६ चांदा, १४-११-३३ ( बापूके पत्र मणिवहन परेछ 
राज करते राजा जेंहें, रूप धरती रानी ॥ नाम ए० ११६ )। 
राज समान समासद जह, जेहें सब अभिमानी ॥ ३-(ईश्वरके कालरूपका मनन करनेसे, और उससे 
बेद पढ़ते पंडित जैहें; कथ! सुनते ध्यानी॥ मुखमें सृष्टिमात्रको जाना है । प्रतिक्षण कालका यह काम 
जोग करंते जोगी जैहें, ज्ञान रटते झानी ॥ चलता ही रहता हे--इसका भान हो जानेसे, सर्वार्पण और 
चंदा जेहेंः सूरज जैद, जेहें पवन अरु पानी ॥ जीवमात्रके साथ ऐक्य अनायास हो जाता है । चाहे- 
मन औ बुडी दोनों जेहें, जैहें सकर, परानी ॥ अनचाहे इसके मुखमें हम अकल्पित क्षण पड़नेवाले है | 
जोगी जेहें; जंगम जैहें; जैहें जन घन मानी ॥ वहाँ छोटे-बड़ेका, नीच-ऊँचका, श्त्री-पुरुषका, मनुष्य- 
कहें ५कवीर' हरिजन ना जैहें, जिनकी मति ठहरानी ॥ मनुष्येतरका भेद नहीं रहता । कालेश्‍वरके एक कौर 
मतलब १ ` ई-यह जानकर इम क्यों दीन झून्यवत्‌ न बनें ! क्यों 
जाना सबको हे । जिसने भी शरीर धारण किया है, सबके साथ मेत्री न करें ? ऐसा करनेवाेको यह काल- 
उसे जाना है । स्वरूप भयंकर नहीं, बल्कि शान्तिस्थल लगेगा |! 
उता ठेला तील : | ( गीताबोघ) पृष्ठ ६२) 
X X X 


बचेंगे वही-- | र , है जब छोटे-वड़े, गो 
चंगे वही--“जिनकी मति ठहरानी | ४- जो मृत्यु चाहे जब छोटे-बड़ेः गोरे-काले, मनुष्यः 


“जिनकी बुद्धि स्थिर दै, जिनकी प्रज्ञा सिर है, जो पशु या दूसरे सबके लिये आती ही हे; उसका डर क्या! 
सिप्र ई---केवल वे ही वर्चेगे | शरीर तो उनका भी ओर उसका शोक भी क्या! मुझे तो बहुत बार ऐसा 
जायया, पर बे मरेंगे नहीं। जन्म और सृत्युका बन्धन ढता है कि जन्मकी अपेक्षा मृत्यु अधिक अच्छी चीज 
उन्हें बॉघ नहीं सकेगा | उन्हे कष्ट नहीं दे सकेगा, व्यथित होनी चाहिये | जन्मसे पहले नो महीने यातनाएँ भोगनी 

और पीड़ित नहीं कर सकेगा । पड़ती हैं और जन्मके बाद भी अनेक दुःख हैं जब्र कि 
मौतसे बचनेका एकमात्र उपाय हे--मृत्युके रहस्यको कुछको मृत्युके अवसरपर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है | इस 
समझ लेना | जो अनिवार्य है; उसका सामना करना ही प्रकारकी मृत्यु प्राप्त करनेके छिये जीवन अनासक्तियुक्त 
हे | तो क्यों न हम हँसते-हँसते उसका स्वागत करे?  कामोमें बीतना चाहिये । 
| मौत इक बार जो आना है तो डरना कया हे १ ( पत्र सेठ जमनालाळ बजाजको, ८-११-९) 
हम सदा खेळ ही समझा कि ये मरना क्या है | की न क, कंत. 
हः र ५-“ृत्युके भयको दूर कर मनोविः 
3 हि पर खेल व जायेगी | 5 गती केल सतत पवल करना जाहिर और य है 1 
म्य चाहिये | ऐसा करनेसे बे दूर हो जायेंगे | नहीं तो? ब (३ 
बात चरितार्थ होगी कि बंदरका स्मरण न करनेके { 
उसका ख्याल बना ही रहा |? 


( केपटाउन ७-३-९ ४) पत्र रावजी भाई पटेलको ) 5] 










_जन्म और झत्यु--दोनों ही महान्‌ रहस्य हैं । यदि 
बल दुसरे जीवनकी पूव “स्थिति नहीं है तो बीचका समय 
क निर्दय उपहास है | इमे यह कला सीखनी चाहिये कि 
मृत्यु किसीकी और कभी भी दोश हम उसपर हर्गिज रंज 
न करें | मेरे खयाळमे ऐसा तभी होगा जब हम सचमुच 
ही अपनी मृत्युके प्रति उदासीन होना सीखेंगे और यह 
4 उदासीनता तब आयेगी, जब हमें हरक्षण यह भान होगा 
कि हमें जो काम न गया हैं; उसे हम कर रहे हैं । 
ठेकिन यह कार्य हमें कैसे सालूम होगा १ वह ईश्वरकी 
इच्छाको जाननेसे माळूम होगा । ईस्वरकी इच्छाका पता 
टू > 
चठेगा--प्राथेना ओर सदाचरणसे ।' 
( बापूके पत्र मीराके नाम ) 
७-“यह बात गीताम ही मिख्ती हे कि मृत्युके लिये 
शोक नहीं करना चाहिये ।? 
मासतो विद्यते आवो नाआवो बिते सत: । 
उभयोरपि इडोडन्सस्त्वनयोसत्वद्शियिः ॥ 
( २। १६ ) 
> इस इलोकर्मे मृत्युका सारा रहस्य भरा हुआ है। अनेक 
छोकंमें वार-बार कहा गया हे कि शरीर 'असत्‌ः है । 
'असत्‌? का अर्थ "मायाः नहीं, ऐसी वस्तु नहीं जो कभी 
किसी रुपमें उत्पल्त न हुई हो; बल्कि उसका अर्थ है 
क्षणिक; नाशवान्‌, परिवर्तनशील । फिर भी हम अपने जीवन- 
ह व्यवहार यह मानकर चलाते हैं, मानो हमारा 
रे त हे । हम शरीरको पूजते हैं; शरीरके पीछे 
he ड हैं | यह सब हिंदूधर्मके विरुद्ध है । हिंदू 
| it र तरह स्पष्ट कही गयी है तो वह 
शशरर और इश्य पदार्थोकी असत्ता भी 
[ |? फिर भी हम 
तिना मृत्युसे डरते हैं, रोते-पीटते हैं, उतना शायद ही 
भे करते र | द्‌ ३१ ना र ह्‌ 
\4 आत्माको ee तो यह कहा गया है कि रुदनसे मृत 
fi है कि प होता SN ओर गीता इसीलिये लिखी गयी 
का शरीर व्य दै.भी भीषण वस्तु न मानें | सनुष्य- 
` सुके दार सत थक जाता है | अनेक शरीर तो 
. ओर मैं प्रतिदिन मुक्त होते हैं । गीता हमें सिखाती है 
| भशातत वस्तुचे ह इस पाठको समझता जा रहा हूँ कि 
` फेल्देपहे। : लिये की गयी सारी चिन्ता व्यर्थ है; व्यर्थ 




















रः _ होना । और चो भावः--.इसका अर्थ है--अप्तित्वका न 
डड 2: | सत्‌ है; उसका नाश कभी नहीं हो सकता | 


क झा [द लग पंछी णि लेहे | & 
一 一 一 





गीता इस इछोकर्मं पुकार-पुकारकर कहती हैं कि हम 
अपने जीवनमें सत्यको घारण करके जियें और माया; 
असत्य, पाखण्डका त्याग कर | अनेक बार वाणी असत्य 
हो जाती है, पाखण्ड-रूप हो जाती है | क्रोध असत है। 
काम; सोइ, मद आदि असत्‌ हैं। हमें इन तमाम सर्पौका 
सनन करना है | स्थूळ सर्प तो बेचारा केवल शरीरको कष्ट 
देता है? पर ये सर्प तो हमारी रग-रामै पहुँच जाते हं 
ऑर हमारी आत्माको भी हानि पहुँचानेकी घमकी देते हैं | 
परंतु आत्माको हानि नहीं पहुँच सकती । वह अविनाशी 
है । यदि इम इस यातको समझ ळें किं सत्‌ क्या है तो 
जन्म-मृत्युका रहस्य भी समझ जायगे | 


चिस प्रकार रसायनझास्जी कहते हैँ कि जब मोमबत्ती 

जळती है; तब उसकी किसी वस्तुका नाश नहीं होता; उसी 

प्रकार जब शरीर मरता हे और जळता है; तब कोई वस्तु 

नष्ठ नहीँ इोती। जन्म और मृत्यु एक ही वस्तुकी दो 

स्थितियाँ हैं । किसी स्वजनके मरणपर इम जो रोते-चीखते 
हैं, उसका कारण है-स्वार्थ ।? 

( हिं० नवजीवन ३०-७-३६ ) 

X X X 


बापूके इन अनमोल उपदेशोंको इम दृदयमें घारण 
कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जायगा । सच बात तो यह 
है कि हमारी बुद्धि स्थिर हो; मोह और ममता; राग और 
रेभे चकरसे हम अपनेको मुक्त कर छे; फिर तो मौतका 
सारा डर ही दूर हो जायगा | 

और वह दूर हुआ कि हमारा सारा जीवन ही पवित्र 
और आनन्दमय बन जायगा; साथ-ही-साथ मृत्यु भी | , 


दूसरी इष्सि सोच तो सृत्युका भय यदि वस्तुतः हमें 
आक्रान्त कर ले) तब भी काम बन सकता है । फिर तो इसे 
उच्चे वैराग्यकी ग्रासि हो जायगी । “मोत सिरपर लटक 
रही है!--इतना विश्वास हढ हो जाय तो फिर हमसे कोई 
गाळत काम होगा ही केसे ! कोई पाप हमसे बनेगा ही 
कैसे ! किंसीको हम सतायेंगे ही केसे, जब कि हम जानते 
३ कि पता नहीं कलका सूर्योदय हम देख सकेंगे भी 
या नहीं | 

पर इस भयको हम आँख मूँदकर टाल देते है; किंतु 
इम लाख टाळे वह टलनेवाला है नहीं । तव बुद्धिमानी इसी- 


३३६ 





में हे कि हम जीवनके रहे-सहे क्षणोंको जीवनके एकमात्र चरम 
लक्ष्य प्रभुप्रासिके लिये ही प्रसुके चरणोमें अपित कर दें | इम 
जो कुछ करें, सो सब प्रभु-पूजा ही हो । प्रभुसे हमारी एक ही 
प्रार्थना हो कि धनाथ | जीवनकी अन्तिम बेलामें तुम ही 
सेरे समक्ष हो-- | 


क पुलजैन्स पादा न फशी जो पुरुष हो गयो सयर & 


इतना तो करना भगवन्‌, जब प्रान तनसे निकळे । 
श्री अमुनाजी का तट हो अरु पास वंशीवट हो॥ 
वह सॉवला निकट हो, जब प्रान तन से निकले । 
फिर तो धन्य ओर पवित्र हो जायगा हमारा चीका | 





ओर धन्य तथा पवित्र हो जायगी हमारी मृत्यु | 


——9troeyro र 


। आर दुहरचन! 


NS ९ लह 
जीवका गभेवार्‌ 


( ढेखक--वैथ पं० औनन्दकिशोरजी गौतम “निर्मछ” एम्‌० ५०; साहित्यायुवेंदाचाय, साहित्यायुवेंदरत्न ) 


अखिल विश्वमे हमारा भारत ही एक ऐसा देश है 
जो पुनर्जन्मके सिद्धान्तमें पूर्ण विश्वास ही नहीं रखता; 
अपितु समय-समयपर त्रिकालूदर्शी योगियोंद्वारा इस प्रकार- 
के उदाहरण प्रत्यक्षरूपसे प्रस्तुत फरनेमें समर्थ रहदा है । 


अणिमादि अष्ट-सिद्धियोको प्राप्त महापुरुष तो परकाया-प्रवेश- 


तक करके ऐसा दिखाते आये हैं । 

इससे यह स्पष्ट प्रत्यक्ष होता हे कि आत्मा तो अजर 
और अमर है तथा वह अपने प्रारब्ध ( पूर्वसंचित कर्मफ ) 
के अनुसार सम्बन्धित मानव; पशु) कीट आदि योनियोंमें 
जन्म लेता है । श्रीमद्भागवत तथा गरुडपुराण ( सारोद्धार ) 
आदिमे इस बातका स्पष्ट प्रमाण मिलता है-- 


गमेग्रवे 
जीवका शः 
“जीव प्रारब्ध-कर्मवश देह-प्राप्तिके लिये पुरुषके वीये 
कणके आश्रित होकर छ्लीके उद्रमें प्रविष्टं होता है | 
आयुर्वेदके विभिन्न ग्रन्थेंके आधारपर जीवके पूर्वकर्मा- 
नुसार गर्भप्रवेशका वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है--- 
“यह आत्मा असे शुभाझुभ कर्म पूर्वजन्ममें संचित करता है; 
उन्हीके आधारपर इसका पुनर्जन्म होता है और पूर्वदेहगे 
.. संस्कारित गुणोंका प्रादुर्भाव इस जन्ममें होता है | 
जेसा कि योगिराज श्रीकृष्णने गीताके छठे अध्यायमें इस 
वातकी पुष्टि---'तम्र तं बुद्धिसंयोगं ळभते पोवंदे हिकस्‌ ।! 
€ जा देवने esN 
१. कमणा त्रण जन्तुदेहोपपत्तये । 
स्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतःकणाश्रयः ॥ 
( थीमद्भागवत ३ । ३१ । १; ग० पु० सा० ६। ५ ) 
२. कमणा चोदितो येन तदाप्नोति पुनर्भने । 
अभ्यस्ताः पूवदेहे ये तानेव भजते शुणान्‌ ॥ 
| ( श्रुत, शा० २ । ५५) 








इस वाक्यले की है। इसी कारण हम संसारम किसको 
कुरूप, किसीको सुन्दर? किंसीको छँगड़ा, किसीको लूला, | 
किसीको घूक और किंसीको कुबड़ा तो किसीको अंधा और > 
किसीको काना देखते हैं | इसी प्रकार कोई जीव किसी 
महापुरुषके घर जन्म रेता हे तो कोई किसी अधमके धर 
उत्पन्न होता हे । कोई ऐश्वयंशालीके घरमें जन्म लेता है 
तो कोई अकिंचन कुटीरमें पळता है | यह सम्पूर्ण विविधता 
पूर्यकृत कर्मके अनुसार होती है, जिसे कि इम 'देक' मी ' 
कहते दै-- | 


“पूसेजन्सङलं कसें तवूडघसिति कष्यते।' 


'्यरकसंहिताके झारीरश्थानकें चतुर्थ अध्यायमें भी इस 
बातकी पुष्टि इस प्रकारसे की गयी है--*सबसे पूर्व मनरूपी 
कारणके साथ संयुक्त हुआ आत्मा 'घातुगुणके ग्रहण करणे 
छिथे प्रवृत्त होता हैं; अर्थात्‌ अपने कर्मके अनुसार सत्त) ख 
तथा तम---हन शुणोंके ग्रहणके लिये अथवा महाभूत 
ग्रहणके लिये प्रवृत्त होता है| आत्माका जैसा कर्म हेता 
है और जेसा मन उसके साथ है; वेसा ही शरीर बनता ९ 
वैसे ही एथिवी आदि भूत होते हैं तथा अपने कर्मदारा ग्रत 
किये हुए मनरूपी साधनके साथ स्थूलशरीरको 
करनेके लिये उपादानभूत भूतोंका अहण करता 
आत्मा हेतु, कारण, निमित्त, कर्ता) मन्ता) बोधयिता! बोड! 
द्रष्टाः घाता; ब्रह्मा विश्वकर्मा, विश्वरूपः उ 
अव्यय) नित्यगुणी, भूतोंका ग्रहण करनेवाला अ_| 
अव्यक्त) जीवज्ञ) प्रक्ुल, चेतनावान्‌? मड! भूताला 


इन्दरियात्मा और अन्तरात्मा कहळीता है ।? | 
“| | 


३. तत्र पूर्व चेतनाथातुः सस्वकरणो गुणग्रदणाय 36: जा 
स हि देतुः कारणं निमित्तमक्षरं क्ती मन्ता बो | 
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भे पतत अका शेकर धक बोर वो १ 9 अनुप्रविष्ट होकर शुक्र ओर शोणित- 


- दल्कर अपनेसे अपनेको गर्भरूपमें उत्पन्न करता है। 
,तएव गर्ममें इसकी आत्मसंच होती है । 
वेदयिता) ED प्राता; द्रष्टा; श्रोता, रसयिता; 
पुस रन्ता! साक्षी) घाता, वक्ता इत्यादि पर्यायवाची 
जेत जो ऋषियोंद्वारा पुकारा जाता है; वह शेत्र॒ज् ( स्वयं 
अचिन्त्य और अव्यय होते हुए भी ) देवके संगसे 
ह भूत-तत्व/ रजः तम? देव, आसुर या अन्य भावसे 
बायुसे प्रेरित हुआ गर्भाशयमें प्रविष्ट होकर ( शुक्र 
वके संयोग होते ही ) तत्काळ उस संयोगमे अवस्थौन 
करता है |? 


जीवका गभंदद्धिक्रम 


__ शर्मन प्रविष्ठ होनेके बाद यह आत्मा पाञ्चमोतिक शरीर- 
| फो धारण करने लगता है । इस शरीरकी वृद्धि गर्भमें 
मशः नो मासतक होनेका वर्णन हमें विभिन्न ग्रन्थोर्मे इस 
पार मिलता हे-- 

` 'डिम्बाणुके साथ मिळे हुए, शुक्राणुकी वृद्धि एक राजि- 
"> में कळल, पाँच रात्रिम बुदूबुद्‌, दशारात्रिमें ककन्धू ( बेर ) 
कै समान मांसके पिण्डके रूपमे होती हैं एवं अन्य मानवेतर 
योनिम अडेके रूपमे होती हे । उसके बाद दो मासमें 
` पिरि और बाहु अङ्गका विग्रह (विभाग ) होता है । तीन माहमें 
` नख रोम, हड्डी) चर्म ओर लिङ्ग आदि छिद्र होते हैं | चार 
` महीनेमे साता घातु बनते हैं, पाँचमें क्षुधा तथा तृषाकी 
उत्पत्ति होती है । एवं षष्ठ मासमें जरायु ( झिल्ली ) में लिपटा 





भान्म विश्वकर्मा विश्वरूपः पुरुषः प्रभवो अव्ययो नित्यो गणी 

पो यच जीवो शः प्रकुलश्चेतनावान्‌ प्रभुश्च भूतात्मा 

和 1 चान्तरात्मा चेति । ( च० शा० ४। ४) 

3 | गेय क आत्मा ) गर्भोशयमनु प्रविश्य शुक्रशोणितास्यां संयोग- 
| अचयत्पात्मनात्मानम्‌, आत्मसंश्ा हि गभे । 


ज्र ळा दयिता स्पा घ्राता द्रष्टा ओता रसयिता पुरुष 
र नोमिरमिपीयते भाता वक्ता यः कोऽसावित्येवमादिभिः पर्यायवाचक- 
ह ह प दवसंयोगादक्षयोऽव्य्योऽचिन्त्यो भूतात्मना सदान्वक्षं 
ररपर्‌्च भआवेवोयुनाभिम्रेयमाणो गभोरयमनु 

( सुश्रुतः शा० ३ । ३ ) 


न जीचका गर्भवास और देइरचना 


ईभा दक्षिणकुक्षिमे श्रमण करता हे । सप्तम मासमें सचेत 
人 


( च. शा. ३। १२ ) 
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होकर प्रसूतिवायुरे कम्मित होता हुआ विष्ठासे उत्पन्न सहोदर 
कृमिके समान चढता रहता है ।? 


आयुर्वेदके प्रधान अन्य सुश्रुतसंहिताके आघारपर 
TS इस प्रकारसे उपलब्ध होता हे-- 


“शुक्र ओर शोणितके संयोगसे पहले मासमे गर्भ कळक 
अर्थात्‌ बुदूवुदाकार होता है । दूसरे मासमे शीत( इळेष्मा ) 
उष्मा ( पित्त ) ओर अनिळ ( वात )-इनसे पद्ममहामूतो- 
का समूह गाढा बनता है| यदि वह समूह पिण्डाइृति 
हो तो पुत्र ओर पेशी (दीर्घाकृति ) हो तो कन्या तया 
अबुद्‌ गोला ( ५71017 ) के परिमाणका हो तो नपुंसक 
होता दै । तीसरे महीनेमें दो हाथ, दो पेर ओर सिर ऐसे 
पाँच अवयर्वोके पिण्ड होते हैं ओर ग्रीवा छाती? 
तथा उद्र--ये अङ्ग ओर ठोड़ी) नासिका, कान) अंगुळी, ० 
एड़ी इत्यादि प्रत्यज्ञोंका विभाग अस्पष्टतया ज्ञात होता हे । 
चतुर्थ मासमे सब अङ्गः्रत्ङ्गके विमाग खूब स्पष्ट हो 
जाते हैं तथा गर्भका ह्दय स्पष्ट होनेसे चेतना घातु ब्यक | 二 
होता दै; क्योंकि इद्य चेतना-घातुका स्थान ( आय ) है। 
इसलिये इन्द्रियार्थ शब्द) स्पश) रूप? रस) गन्ध 
अभिलाषा चौथे मासमें होती है । 


“पञ्चम मासमे मन अधिक प्रबुद्ध एवं सचेत होता दै। 


- बष्ठ मासमे बुद्धि प्रात होती है | सप्ममें सब अद्भ-प्रत्यज्ञोकी 


अभिव्यक्ति भलीमाँति होती हे । अर्थात चार शाखा, सिर 
और फोष्ट-ये छः अज्ञप्रत्यज्नओवा-मूर्धादि स्पष्ठ हो 
जाते हैं अष्टम मासमें ओज SEE रहता है । इस माखर्मे 
बाळक पैदा होनेपर नेऋत मागके कारण तया ओजषातु 
क्षीण रहनेसे जीता नहीं । नवम; दशम, एकादश या 





६. कललं त्वकरा्रण पञ्चरात्ण बुदुजुदम 1 म 
दशाद्देन तु ककेल्वूः पेश्यण्डं वा ततः परस. ॥ 






(ओमद्भा० ३ । ३१ । २-४३ पर्पर ASS सि 
आरभ्य सपतमान्मासाल्वन््रोशोऽपि RN 
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यदि प्रसव न हो तो वह विकारी गर्भ समझा नाता हे ।? 


जीवका सर्वास 
fs 市 


गरुड़पुराण ( सारोद्धार) तथा भागवतमें जीवके 
गर्भवारुका वर्णन विशदरूपसें इस प्रकार उपलब्ध दै-- 


“माताद्वारा भुक्त अन्न-पानादिसे बढ़ा दै रस, रक्त 
आदि धातु जिसका; ऐसा प्राणी असम्मत अर्थात्‌ जिससे 
दुर्गन्ध आती है) जिसमें जीवका सम्भव है ऐसे विष्ठा और 
मूत्रके गतेमें सोता है । सुकुमार होनेके कारण गर्तमें 
होनेवाले भूखे कीढ़ोंके काटे जानेपर प्रतिक्षण उस क्लेशसे 
पीड़ित हो मूच्छित हो जाता है | मातासे खाये हुए EC 
तीक्ष्ण, ल्वणीय, रूखे और खट्टे आदि उल्बण पदार्थसे 
छुये जानेपर अङ्गीमें वेदना होती हे तथा जरायु और आतके 
वन्धनमें पड़कर पीठ-ग्ीवाके ल्चकनेसे काँखमें सिर करके 
पिंजरेके पक्षीके समान अज्ञोके चलानेमें असमर्थ हो जाता 
है । वहाँ देवयोगसे सौ जन्मकी बात स्मरणकर दीर्घ श्वास 
लेता है | अतः कुछ भी सुख नहीं मिलता | संतप्त और 
भयभीत जीव घातुरूप सात बन्धनोंमें पड़कर तथा हाथ 
जोड़कर, जिसने इस उद्रमें डाला दे; उसकी दीन वचनोंसे 
स्तुति करती है |? 


rons कदम कक 


७. तत्र प्रथमे मासि कललं जायते; द्वितीये ज्षीतोष्मानिलेरमि- 
अपच्यमानानां महाभूतानां सघातो घनः सक्षायते, यदि पिण्डः 
युमान्‌श स्री चेत्‌ पेशी, नपुसकं चेदबुंदमिति । तृतीये इस्तपादशिरसां 
पञ्जपिण्डका निवतेन्ते$जप्रत्यज्ञविमागश्व दक्षमो भवति । चतुर्थे सर्वाह- 
अत्यज्ञविभाग: अब्यक्तो भवति, गभद्षदयप्रव्यक्तिमावाच्येतनाधातुरमि 


व्यक्तो भवति) कस्मात्‌ ! तत्थानत्वात्‌ । तसमाइभश्चतुथे मास्यभि- 
यमिन्द्रियःथेघु करोति । 


र ( सुभुत, श[० ३ । १४ ) 

पञ्चम मनः अतिबुद्धतर भवति) षष्ठे बुद्धिः, सप्तमे 
SR अध्य्ततरः, अशमेइस्थिरीमवत्योज:, तत्र 
जातइचक्न जोवेक्विरोजस्त्वाद  नेक्रतमागत्वाच, ततो वलि 


मांसौदनमस्मे दापयेत्‌ । नबमदशमकादशद्ादशानामन्यतमसिन्‌ 
जायते, अन्नोऽन्यथा दिकारी 


भवति । 
( सुश्रुत, शा० ३] १६ ) 





कॅ पुनजन्म पाता न कभी जा पुरुष हो गया भ्रगवत्पाप्त # 


द्वाद as mes +: -. उत्पन्न बालक जीवित रहता है । इसके घाद | 





“हे लक्ष्मीपति | जगत्के आधार, सगे 


शरणागतके वत्सल श्रीविष्णु | में आपकी शरण टाव | 


मायासे मोहित होकर देहमें मे तथा पुनरीजे मेरा 
अभिमान करके हे नाथ ! मैं संसारमें प्रात हूँ । झै 
कुटुम्बके लिये शुभ-अश्युभ कर्म किया, परंतु उस कारे न 
अकेला दग्ध होता हूँ और ये कुट्ठम्बी 
यदि योनिसे छुटकारा हुआ तो आपके चरणोंका सर 
करूँगा; जिससे संसारसे मुक्त हो जाऊँ । विष्ठा और मपरे 
कूपमें गिरा हुआ मैं बाहर निकळनेकी इच्छा करता हुआ 
जठराग्निसे दग्ध हो रहा हूँ; मुझे आप कब बाहर 
निकाळंगे ।? 

जीवके इस करुणविलापको सुनकर सर्वान्तर्यामी प्रशन 
उसपर अपनी अहेतुकी कृपा कर उसे उस नारदीय स्यानते 
बाहर निकाल देते हैं ओर जव वह कर्म भोगकर बाहर आता 


कृमिमिः क्षतसर्वाङ्गः सौकुमार्यातिक्षणम्‌ । 
मूच्छ माप्नोत्युरुक्ळेझास्तत्रत्यैः ्ुषितेसुहुः ॥ 
कडतीक्ष्णोष्णलवणरूक्षाम्लादिमिरुर्वणे: ! 
मातृभुक्तेरुपस्पृष्टः सवोङ्गोत्थितवेदनः ॥ 
उल्वेन संबृतस्तसिन्नन्त्रैश्च बहिरावृतः । 
आस्ते कृत्वा शिर: कुक्षी सुझपृष्ठशिरोषरः ॥ 
अकल्प: स्ताङ्गचेष्टायां शाकुन्त इव पश्षरे। 
तत्र लब्धस्मृतिदेवात्‌ कमं जम्मशतोद्भवम्‌। 
सरन्‌ दीष मनुच्छवासं शमं कि नाम विन्दते॥ | 
नाथमान ऋषिभीतः सप्तवध्रिः ङृताञ्लिः। 
स्तुवीत ते विक्लवया वाचा येनोदरेऽर्पितः ॥ 


( गरुडपुराण-सारोद्धार ६ । ९--१४३; श्रीमद्वा० २ । ११ । | [ 


५-९ ११ 
९. श्रीपतिं जगदाघारमशुभक्षयकारकम्‌ । 
ब्रजामि शरणं विष्णु शरणागतवत्सलम्‌ ॥ 
त्वन्मायामोहितो देहे. तथा. पुत्रकलत्रके । 
अहममामिमानेन गतोऽइं नाथ संसतिम ॥ 
कृते परिजनस्याथ॑ मया कमं शुभाशुभग, । 


एकाकी तेन दग्योष्ह गतास्ते . फलभागिनः ॥ 
यदि योन्याः प्रसुच्येऽहं तत्‌ स्मरिष्ये पदं तव! 
तमुपायं करिष्यामि येन मुक्ति 
विण्मूत्रकूपे पतितो 
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人 
३ त्नी वैष्णवीमाया उस जीवको मोहित कर लेती है 
र वह मायासे लिस होकर परवद हुआ कुछ नहीं 
गोता और संसारचक्रमें पुनः घूमने लगता हे; किंतु 
पर्वजन्मके प्रबल संस्कारसे यदि वह भगवद्धक्तिके सुमाग- 
पर छग जाता है तो प्रात-जन्ममे अपना उद्धार कर सकता 
| , ३ | अतः माता-पिताको चाहिये कि अपने वालकोमे 
रम्भे ही इस प्रकारके जीवनोद्धारक संस्कार डाले; 
बिससे जीवका सर्वथा कल्याण हो सके । 

उपर्युक्त गर्भवासका वर्णन आयुर्वेद-प्न्थोंमें प्रकारान्तरसे 
इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 


'गर्भकी खकीय प्यास ओर भूख नहीं होती । उसका 
जीवन पराधीन होता है अर्थात्‌ माताके अधीन होता है । 
वह सत्‌ और असत्‌ ( सूक्ष्म ) अङ्गावयववाला गर्म 
मातापर आश्रित रहता हुआ उपस्नेह ( रिसकर आये रस ) 
और उपस्वेद ( उष्मा ) से जीवित रहता है । जब 
अज्ञावयव व्यक्त हो जाते है--स्थूलरूपर्मे आ जाते हैँ, तब 
कुछ तो लोमकूपके मार्गसे उपस्नेह होता है और कुछ 
नाभिनालके मार्गसे | गर्भकी नाभिपर नाड़ी लगी रहती 
है। नाड़ीके साथ अपरा जुड़ी रहती हैं ओर अपराका सम्बन्ध 
माताके हृदयके साथ रहता है | गर्भको माताका हृदय 
स्पन्दमान ( बहती हुई ) सिराओंद्वारा उस अपराको 
रस या रक्तसे भरपूर किये रहता है | वह रस गर्भको वर्ण 
एवं बल देनेवाला होता है । सब रसाँसे युक्त आहाररस 
गर्भिणी स््रीमें तीन भागोंमें बॅट जाता है । एक भाग उसके 
अपने शरीरकी पुष्टिके लिये होता है और दूसरा भाग 
शैरोसत्तिके लिये तथा तीसरा भाग गर्भावद्धिके लिये होता 
९ | इस प्रकार वह गर्भ इस आहारसे परिपालित होकर 
गर्भाशयमें जीवित रहता है | 

( चरक, शारीरस्थानम-६। १५ ) 


'माताके निःश्वास, उच्छवास, संक्षोम तया खप्नसे 
अप हुए निश्वास, उच्छवास, संक्षोम और समको 
स करता है; अर्थात्‌ जबतक बालक माताके गर्म 

९) वह माताके शरीरके अङ्गके समान होता है और 


# जीवका गर्भवास और देइरचना # 





३३९, 


माताके प्रत्येक भले-बुरे कर्मका परिणाम जेसे उसके झरीरपर 

होता है वैसे ही गर्भके ऊपर भी होता हैं । माता जव 

श्‍वासोच्छ्वास करती है; तब उसके रक्तकी शुद्धि होती है 

साथ-ही-साथ गर्भके रक्तकी भी शुद्धि होती है । माता जब 

सोती है तो उसके साथ-ही-साथ गर्भको आराम मिलता 

है। माता जब भोजन करती है, तव उसके शरीरके पोषणके 

साथ गर्भका भी पोषण होता है । माता जब संश्षुब्ध होती 
है, तब उसके शरीरपर जो परिणाम होता हैश वही परिणाम 
गर्भपर भी होता है । संक्षेप्मं माताके प्रत्येक कर्मके साथ- 
साथ गर्भ भी वही कर्म करता जान पड़ता है | वास्तवर्मे न 
गर्भ श्वास लेता है; न सोता दै; न भोजन करता हैः न 
क्रुद्ध होता है और न मल-मूत्रका त्याग ही खतन्त्रवंत्तिसे 
करता है ।? 





( सु० शा० २। ५२) 


गर्भ पूर्णरूपसे सातृवृत्तिपर आश्रित रहता है | अतः 
माताको यह आदेशा दिया गया है कि वह अच्छे प्रकारका 
भोजन ( जो लवणीयश कइए) तीक्ष्ण, खट्टे; उल्वण आदि 
पदार्थोसे रहित हो ) करे । शारीरिक परिश्रम अधिक न 
करे | मनको कष्ट देनेवाली बातोंका चिन्तन न करे | आराम 
करे | मलिन वस्त्र घारण न करे । ग्राम्य धर्म ( मेथुन )? गाड़ीकी 
सवारी आदि त्याग दे । शद्ध सात्त्विक विचार करे) सात्त्विक 
वस्तु देखे, सात्विक बातें-कथाए सुने; तामसका सर्वथा त्याग 
कर दे | यह सब आदेश इसील्यि दिया गया है कि जिससे 
गर्भस्य सिको किसी प्रकारकी पीड़ा न हो और वह झड: 
जीवन बने । 


८र्भकी नामिमे छगी नाड़ीके द्वारा माताके आहार- 
रससे गर्भका पोषण 'केदारङुल्या? त्यायसे होता है | जिस 
प्रकार सिंचाई करते समय इक विभिन्न आल्वालों 
( क्यारियों ) में बोये पोरघोकी सिंचाई करता है । ठीक उसी 
तरह नामि नाड़ीकी एक ही मूलनालीसे जाते हुए आहार- 
रसके द्वारा विभिन्न धावुओंका पोषण होता है ।? 


( अष्टान्गहृरयः झ[० १ । ५६) | 
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कं पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त & 





जीवनमें खरोदयकी महत्ता 
[ पुनर्जन्म ] 
( ळेखक--युरु औरामप्यारेजी अग्निहोत्री ) 


प्राणीमात्रके लिये स्वर ह्री जीवन हे ओर खरावरोध ही 
शुस्युः है । जोचनमें जो कुछ होता है वह संसारके लिये 
प्रत्यक्ष है । उसकी आलोचना, प्रत्यालोचना ओर 
समालोचना--दृश्य जगत्में सभी कुछ की जाती है; किंतु 
SS 市 बाद क्‍या होता हे, बहुत ही रहस्यात्मक हे । 
सात्त्विको एवं साधकोंने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणसे इसपर विचार 
'किया है । मृत्यु अवश्य ही एक रहस्य हे; जिस- 
पर, आजकलके विज्ञानका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । 
इसीसे भगवानकी अदृश्य शक्तिका अनुभव होता है। 

खरोदयका प्रकरण शिश्ञुकी गर्भावस्‍्थासे प्रारम्भ होकर 
खरत्युपर्यन्त चलता है । जीवनमें स्वरकीईप्रक्रियाऑका किस 
प्रकार ;उसय-समयपर॒परिवर्तन होता है और फिर वही 
परिवर्तन खरावरोधमें किस प्रकार परिवर्तित होता 
है; यह भी परम गोपनीय विषय है, जिसके अध्ययन 
ओर मननकी प्रक्रियाएँ कौतूहछ-सी प्रतीत होती हैं । 
大 ओर पुरुषके खर-संगमके |प्रभावसे पुत्र-पुत्रीका किस 
{प्रकार जन्म होता दैश यह एक अभ्यास और अनुभवका 
विषय हैश जिसपर मानव!कभी असफल नहीं होता । 

माके गर्भसे धरतीपर गिरते ही स्वरपरीक्षणकी 
आवश्यकता होती है | जिस समय रिशु-प्रसव होता है, माँ 
भी प्रसव-पीड्ासे कातर हो. [जाती हे और बाहर 
निकळनेके प्रयत्नमें दिश॒ भी श्रमित हो जाता हे | श्रमताके 
कारण मॉ ओर शिश्ञ दोनोंकी स्वर-प्रवाहिनी नलिकाएँ जोर- 
बोरसे स्फुरित होने लगती हैं | प्रसवके वाद लगभग एक घंटेतक 
मा ओर रिञ्॒के स्वर-प्रवाइमें अन्तरः नहीं पड़ता | प्रसवके 
दाद यदि मां ओर सिछ-दोनोके चन्द्रखर प्रतराहित होते हों 
तो शिश दीवजीवी होता है । साथ ही मेघावी और माता- 
पिताको सुख देनेवाला होता है । यदि दोनोंके दर्यखर 
्रवाहित होते हो तो बचा तेजस्वी; तपस्वी; परोपकारी और नेतृत्व- 
शक्तिवाळा होता हे | यदि माता और शिशु दोनोंके शिवखर 
अवाहित होते हों तो शिश्रु अल्पजीवी होता है ओर माता 


अधिक कष्टका अनुभव करती है | यदि माताका चन्द्रखर और 
. सिश्॒का सूर्यवर प्रवाहित हो तो शिद्च-:वड्धा होनेयर कुछ- 


परम्पराके विपरीत कार्य करता है। साथ ही वह. लमट-चोर 
आदि होता है । प्रसवक्रालमें यदि माताका सूर्यसवर 
और शिद्युका चन्द्रस्वर प्रत्राहित हो तो चि महान्‌ पराक्रमी 


होता हे | बड़ा होनेपर वह विदेशोंकी भी यात्रा करता है | 


यदि प्रसवकालमें माता ओर शिशु दोनोंके शिवखर 
चलते हो तो दोनोंका जीवन अत्यन्त संकटमब हो जाता है। 
इसमें या तो माताका स्वर्गवास हो जाता है या शिशुका और 
कभी-कभी दोनोंका । माताका शिवस्वर और सिशुका चन्र 
प्रवाहित होता हो तो दिश॒ कोमारावस्थामें स्वर्गवासी होकर 
अन्य योनियोंमें पुन जन्म ग्रहण करता है और यदि माताका 
शिवस्वर ओर सिशझुका सूर्यस्वर चलता हो तो झि 
युवा अवस्था आते-आते स्वगंवासी होकर पुनः मनुष्यः 
योनिमें पुनर्जन्म ग्रहण करता है और उसे अपने पूर्वजन्मी 
स्मृति बनी रहती हे तथा उसका विकास कौमारावस्थासे 
ही होने लगता है | यह स्मृति ज्यादा-से-ज्यादा बीस वर्षोतक . 
रहती है | बीस वर्ष पहुँचते-पहुँचते या तो वह खगंवासी 
हो जाता है या उसकी पूर्वजन्मकी स्मृति नष्ट हो जाती है। 
वेवाहिक सम्वन्ध हो जानेपर भी स्मृति जाती रहती है । 

'नवद्वारे पुरे देही नेव कुब्रेन्न कारयन्‌! 

(गोता ५। १९ ) 

शरीर नो द्वारोंबाला होता है । नो द्वारोंमें दो आखा 
दो कान) दो नासिकाछिंद्र, मुख, गुदा और लिट्रद्वार होते 
हैं। इनसे अंदरकी वस्तुएँ बाहर निकलती हैं । केवळ पत 
ही एक ऐसा द्वार है जिससे स्वाभाविक रूपसे बाहरकी वर्ख 
( खाद्य-पेय-पदार्थ ) अंदर जाती है । प्राणवायु अन्ति 
समयमें इन्हीं किसी एक द्वारसे बाहर निकलती है आर 
शरीर निष्प्राण हो जाता है | अन्त समयमै प्राणवायु | 
द्वारपर अवरुद्ध हो जाती हैः उसी द्वारसे बाहर भी निकल्ती | 
हे । कभी-कभी अन्तिम समयमें प्राणवायु नवा द्वार ण 下 
ब्रह्माण्डमें स्थित हो जाती है और ब्रह्माण्डको पोइ 站 जा 
निकलती है | ऐसा साधका, तपस्वियोंको ही सुलभ he भ 
प्राणवायु जब ऊर्ध्ववायुका रूप अहणकर शरीरते थि | 















一 
३, तब उसका पुनर्जन्म चेतन प्राणीकी योनिमें होता है 
और जब प्राणवायु अधोवायुका रूप ग्रहणकर शरीरका परित्याग 
करती है? तब उसका पुनर्जन्म नीची योनिमें होता है | 
गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुनर्जन्मपर बहुत कुछ कहा है! 


भगवानके कथनसे पुन्जन्मका होना निर्विवाद सिद्ध दै 
किंतु कुछ ऐसी अवस्था अवश्य होती हैं? जब कि मनुष्यका 
पुनर्जन्म नहीं होता । इसके लिये ब्रह्मप्राप्तिका साधन ही 
सर्वश्रेष्ठ है । मस्तिष्कमें रमी हुई प्राणवायु जब नेत्रमागसे 
बाहर निकलती है? तब उप्तका पुनजंन्म मनुष्ययोनिमें ही 


होता हैं और उसकी पूर्वस्मृति बराबर जाग्रत्‌ रहती हे । ` 


जिस नेत्रसे प्राणवायुका बहिर्गमन होता हैं वह नेत्र कुछ 
अधिक बड़ा और विस्फारित-सा हो जात! है । इसी तरह 
जिस नासिका-छिद्रसे प्राणवायु वाहर निकलती है । उसी 
ओर नाक टेदी हो जाती है । मुखसे प्राणवायु निकळनेपर मुख 
एकदम फटकर भयावना हो जाता है । जिस कर्ण-मागेसे 
प्राणवायु झारीरसे बाहर निकलती हैं; वह कान दूसरेकी 
अपेक्षा शीध्र ही जड और टेढ़ा हो जाता हे । मल ओर मूत्रद्वारसे 
प्राणायुके गमन करनेपर : मलेन्द्रिय और मूत्रेन्द्रिकी भी 
यही दशा हो जाती दे, किंतु जव ब्रह्माण्ड फोड़कर प्राणत्रायुका 
गमन होता हैं; तब मृतककी बड़ी ही आकर्षक आकृति हो 
लाती हे | उसकी सौम्यावस्था सुप्तावस्था-सी प्रतीत होती है । 
ऐसा सौभाग्य ज्ञानियों, भक्तों और महात्माओंको ही प्रास 
होता है | ऐसे प्राणीका पुनर्जन्म नहीं होता । 


“विराट पुराण!में चोरासी लाख योनियोंका वर्णन आया 
है। वहाँ सत्रज, अयुज, जरायुज और उद्रवीय योनि-- 
श्रेणियोंमे विभाजित कर हर-एककी संख्या इक्कीस लाख 
निरूपित की गयी है । सत्रज योनिमें ताराओंकी संख्या नो 
र मेघ चार लाख और पहाड़ आठ लाख वर्णन किये 
गये हे । अयुज योनिमें नाग नो लाख; जलचर प्राणी चार 
छाल ओर पक्षी आठ लाख तथा जरायुज योनिमें दोपदे 
नो लास चौपदे चार लाख और कीडे-मकोड़े आठ लाख 
७. त किये गये हैं । उद्रवीर्य योनिमे निगनध पौषे नौ 
= सगन्ध चार लाख और कन्द-मूळ आठ लाखकी 
है। we किये गये हैं, जिनका बहुत बड़ा विश्लेषण 
सत्वाणी -किसीने चोरासी लाख योनियाको सोल्ह लाख 
/__ गोरी (लाख रजोगुणी और छत्ती छाल 
| ` येतलाया हे । और भी कई प्रकारसे ८४ लाखका 





其 जीवनमे खरोद्यकी महत्ता x 








३४२१ 





ean aN 


वर्णन मिलता है। वास्तवमें जीव-योनि एक रदस्यात्मक 
विषय हे ओर इसका सम्बन्ध पूर्वजन्म तथा पुनजन्मसे ड | 
पुनजन्मका विषय भी असाधारण है । 


स्व॒रोदयका शान दर्पणकी माति स्वच्छ और निर्मल है | 

सांसारिक आणियांका पुनर्जेन्म अवश्य होता है, यह विषय मी 
निर्विवाद हे; किंतु किस योनिमें पुनजंन्म होता है, इसका 
ज्ञान खरोदयसे प्राप्त क्या जा सकता है | 
नासिका-छिद्रोसे प्राणवायु चन्द्रस्वरx, सूबंखर और 
शिवस्वरके माध्यमसे बाहर निकलतो हे | इन 
स्वरोमे अग्नि अथवा वायुतत्त्व मिले होनेसे प्राणवायु SS 
श्वासका रूप ग्रहण करती: हैं | अग्नितत्त्वसे संयुक्त यदि 
प्राणवायु चन्द्रस्वरके मार्गसे प्रयाण करती हे तो जीवको पेत- 
योनि प्राप्त होती हे ओर यदि सूर्यस्वरके मागसे प्राणवायुका 
निष्क्रमण होता है तो भी जीवको विकृत योनि यानी भूत- 
पिशाचकी योनि ही प्राप्त होती हे । वायुतत्त्वसे मिश्रित 
प्राणवायुके निकलनेपर जीवको अल्यायु योनि मिळती है; 
कीड़े-पतंगों आदि वायुमें उड़नेवाले प्राणियोंम॑ जीवका 
पुनर्जन्म होता है । जलतत्त्वसे युक्त प्राणवायुके प्रयाग करनेपर 
जलचर जीवधारियोंमें जीवका पुनजंन्म होता हैं । पथ्वीतत्त्दसे 
मिली हुई यदि प्राणवायु चन्द्रस्वरके मागसे शरीरका 
परित्याग करती है तों मनुष्य-योनिमें ही पुनर्जन्म प्रात होता 
है और जीवको अपनी पूर्व-स्मृति वनी रहती है; किंतु यदि 
प्राणवायु एथ्वीतत्त्वसे युक्त सूर्यखरके मागते प्रयाण करती है 
तो जीवको पशुयोनिमें जाना पड़ता हैं। इसी प्रकार आकाझ- 
तत्वसे मिश्रित प्राणवायुके गमन करनेपर या तो पुनजंन्म 
होता ही नहीं और यदि होता है तो वह गर्भावस्‍्थाम ही 

विनष्ट हो जाता है । 

इस तरह खरोदयके माध्यमसे प्राणवायुके निष्कमणके 


सूक्ष्मातिसूक्ष्म सिद्धान्त हैं? जिनसे जीवके पुनजन्मका रहसक 
स्पष्ट होता हे.। जिस प्रकार मनुष्ययोनिमें पुनजन्म प्रा 
होनेपर कभी-कभी प्रारब्धवश पुनजेन्मक्ी स्मृति बनी रहती 
है, उसी प्रकार प्राणवायुके शरीर परित्याग करनेके पहले मादी 
योनिका भी शान किसी-किसी जीवको हो 'जाता है और यदि 
खस्थावस्थामें प्राणवायुके निकलनेका समय निकट आ जाता 
है तो मनुष्य भावी योनिका पूरा वृत्तान्त भी स्प 
कर देता है । इस तरह पुनजन्म बड़ा ह 
गोपनीय और रहस्यात्मक विषय दे, जिसका झन 
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सखरोदयके माध्यमसे सहज ही प्रास हो जाता हैः किंतु 
मृत्युक्ञालमें खरोदयकी परीक्षा भूल जाती हैं और स्वजर्नोकी 
प्रवृत्ति करुणावस्थार्मे परिवर्तित हो जाती है । मरनेवाले 











# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त # 


rc 
आयाळ mm 


प्राणीकी स्वर-परीक्षा अन्य व्यक्तिको; जो रइ 


हो) करनी चाहिये | इसी तरह प्रसवकारमें भी स्वर 
दूसरेके द्वारा ही सम्भव है । ऱ्या 


-प्म्जिि&<--- 
मानसमें पुनर्जन्म एवं परलोक प्रत्यय 


( छेखक--डढा० औत्रिसुवननाथजी चौबे, एम्‌० ९०, पी०-ए्च्‌० डी० ) 


आजके घोर भौतिक एवं बुद्धिवादी युगम भोगवाद 
एवं हेतुवादका तत्त्व उभर रहा है । ये हेतुवादी (रेशनलिस्ट ) 
बिचारक जीवन-मरण एवं लोक-परळोकपर अपनी विचारणा 
पुराकालके भोगवादी नास्तिक दार्शनिक सम्प्रदाय चावोक- 
वादियोंको भाँति ही करते हैं | आस्तिकमात्र तर्कोश्रित न 
रहकर 'शब्द!---शास्त्रप्रमाणपर प्रतीति रखते हुए 
कर्मानुसार जन्म एवं लोक-प्रापिके प्रति ही विश्वस्त होते हैं; 
परंतु जडवादी भोतिकतावादी चिरकालसे ही इस आस्थाके 
प्रति प्रतिबद्ध हैँ कि केवळ शास्त्राके आधारपर ही किसी 
तत्वका निर्णय नहीं करना चाहिये; क्योंकि युक्तिहीन एवं 
हेतुरहित विचारसे धर्म-हानि होती है-- 

केवल शास्रमाश्रि्य न कतंव्यो विनिणयः । 

युक्तिहीनविचारे तु HE प्रजायते ॥ 


बे वस्तुतः पुनर्जन्मको मानते ही नहों। उनके अनुसार 
मस्मीभूत देहका पुनरागम हे ही नहीं-- 


भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः । 


हेदुवादी जन्मको एक घटना ( Accident ) अथवा 
संयोग मानते हैं| वे जडसे चेतनकी उत्पत्ति मानते हैं | परंतु 
इन तकवादियाकी यह मान्यता उस समय असिद्ध ठहरती 
है, जब जडताकें संघर्घणसे चेतन्यके उरूवकी रहस्यमयी 
शक्तिकी स्थितिपर हम विचार करें | वह कौन-सी शक्ति 
हे, जो कारण हे--इस सुजन, पालन एवं प्रलयका १ 
निश्चय ही वह कोई अव्यक्त सत्ता हैं; अव्यय परमेश्‍वर है | 
यही कार्य-कारणवाद आसिक दार्शनिकोंकी मूल-विचार-भूमि 
हे | इसके निमित्त उन्होंने 'शब्दः एवं शाख्प्रमाणको ही 

` प्रत्यय-सर्व-समर्थ आधार माना है । नियन्ता ब्रह्मके अस्तित्व- 
को मानते ही उसके नियन्त्रणमें संचालित होनेवाली सृष्टि, 





चोरासी लाख योनियोंमें जीव संचरण करते हैं | उन्हें मानव. 
दानव, पशु-पक्षी, कमि-कीट तथा गिरि-कानन) तरु-तृण 
सभीका रूप धारण करना पड़ता है । 

विधिसम्मत) धमंयुक्त पुण्यशाली कर्मोका अनुसरण 
करनेवाले कर्म-कृत दोषोंसे मुक्त होकर परलोक--दिव्य-लोकगे 
अलोकिक आनन्द्की प्राप्ति करते हैं | इस प्रकारका माग- 
दर्शन करके हमारे वेद-पुराण, धर्म-शासत्र एवं आप्तपुर्णोने 
सानवको अपनी उत्क्रान्तिके लिये सदेव सजग किया है । 
इसके हेतु अनेक साधनाएं हैं । योग, कर्म एवं भक्ति- 
मार्गका निर्देश दिया है | इस तत्वका हमारे सभी ऋषि- 
मनीषी-कवियों एवं संतोने अपनी सत्कृतियोंम प्रतिपादन 
किया है | ऐसे जीवन्मुक्त महापुरुषाने लोक-कल्याणार्थ श्रे 
योनि एवं श्रेष्ठ ( पर ) लोकके प्राप्त्यथं धम’ नीति एवं 
सन्मार्गके सिद्धान्तांका प्रतिपादन करके लोकका मार्ग-दशन 
किया है । वाल्मीकि, व्यास) वसिष्ठ, नारद) कपिल) शंकर 
ऐसे ही विभूतिशीळ क्रान्तद्रष्टा ऋषि थे | मध्यक्ालमे इसी 
परस्पराकी दिव्य विभूति, पुण्यश्लोक महात्मा तुलसीदास 
हुए; जिनके “मानसः में लोक-मङ्गलविधायिनी दृत्तिका फ 
प्रकाश हुआ है | गोखामीजीने अपने “मानस? पुनजत्म 
एवं परलोक-प्रत्यय सिद्धान्तको अपने परम आस्तिक धारणा. 
सार बड़े ही सुष्ठु ढंगसे प्रकाशित किया है | यह विचारा 
इतनी महत्त्वपूर्ण है कि उनका यह दिव्य महत्तम शति 
काव्य-प्रन्थ आज धर्म-नीति अध्ययनका उपजीव्य ग्रन्थ माता 


जा रहा है | 
उत्ति 


मानसकारने अपने सम्पूर्ण ग्रन्थमें जीवकी | € 
उसके कर्मानुसार बताया हे और खर्ग-नरककी गि | 
उसीके अनुसार दिखायी दै । उन्होंने सर्वत्र भे क | 
अनुसरणका ही निर्देश किया है | उनका प्रत्येक पात्र $ 
तत्‌-सम्बन्धी प्रकरण इसी तथ्यका परिचायक दै | रि 

RS 市 अन्तर्गत पुनर्जन्मका मूळकारण i जि 












一 
हः: पूर्वजन्मके कर्म माने गये हैं; उसीके अनुसार 
f अ गोनियाँमे मानव जन्म ग्रहण अथवा धारण करता 
३ | इस तथ्यपर खयं तुळसी तथा अन्य संत कवि भी प्रत्यय 
| खते हैं । कर्मोके अनुसार जीव चेतन ही नहीं) अपितु 
` उड शरीर भी धारण करता है । कविवर संत "रसखान*का 
प्रसिद्ध सवैया इस तथ्यका खय उद्षाटक ह 

| गनुष ह तो वही 'स्सखान' बसों ब्रज गोकुरू गाँवके सवारन १ 
क 本 हों तो कहा बस मेरो नरो नित नंदकी चेनु भेझारन 0 
पहन हँ तो वही शिरि को जो घस्थो कर छत्र पुरंदर घारन । 
जो हग हों तो बसेरो करो भिरि कालिन्दी कूरू कदंब की डारन ॥ 
| तुळसीने बड़े स्पष्ट शब्दोंमें भगवान्‌ श्रीरामकी अनवरत 
. भक्तिकी स्पृहा करते हुए बालिके शब्दोमें प्रभुसे निवेदन 
काया दे 














'जेहि जोनि-जन्मों कर्मं बस तहँ राम पद अनुरागऊं 0 

( मानस ४ । ९। २७०) 
| जीव अपने कर्मोके अनुसार श्रेष्ठ एवं अधम योनियोंमें 
| संचरण करता रहता है । उससे उद्धारका एकमात्र उपाय है— 
) $ अपने सहज स्वरूपका बोध, ओर इसीके हेतु साधक सतोने 
| उन्नान्तिके अनेक उपाय बताये हैं---जिनमें ज्ञान, निष्काम 
कर्म, योग ओर सर्वसुलभ भक्ति है । 

'मानस'के अन्तर्गत भिन्न जन्मोंकी प्रातिका कारण 
जीव अथवा साधककी तपश्चर्याजनित सहज अभिलाषा भी 
है। मनु और शतरूपाने अपनी कठोर तपस्याके फलस्वरूप 
- एक कस्पमें दशरथ और कौसल्याके रूपमें जन्म लिया था । 
रसी प्रकार कश्यप और अदितिने मी अन्य कल्ममें दशरथ 
एवं कोसस्याके रूपमें जन्म लेकर भगवान्‌ रामके माता- 
ताके रूपमें कृतार्थता प्रास की थी-- 


'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता \? (१। १२२।२) 


| देवता एवं मुनिजन भी सदा यह अभिलाषा करते 
| सते हैं कि कभी भी ऐसा अवसर मिले, जब वे किंसी-न- 
है | भकार भगवानके अवतारी रूपके अनुचर वन सके 
र ह र दीन्हा \ हरषे देव बिरुब न कीन्हा ॥ 
र न छिति माहीं | अतुङित बङ्‌ प्रताप तिन्ह्‌ पाही ॥ 
आयुध सब बीरा । हरि मारग व्चितवहि माते धीरा ॥ 
SS ( मानस १॥ १८७ | १-२ ) 
| ८ AN । कारण जन्मधारणके ज्वळन्त दृष्टान्त (मानस! के 
हः... हे । झापवञ्च निकृष्ट योनिःग्राति मात्र 


क मानसमे पुनजेन्म एवं परलोक-प्रत्यय % 
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शापित जीवको द्दी नहीं; अपितु देवता; गन्धर्व, नाग? 
किन्नर ही क्या, स्वयं ब्रह्मको भी करनी पढ़ती है | नारदके 
शापवश परन्रह् भगवान्‌ (रामने नर-शरीर घारण किया एवं प्रिया- 
वियोगको सहन किया । यह बात और है कि इस प्रकार 
उन्होंने भू-मार-इरणकी लीला भी की | इसी संदर्भमें शंकरके 
गणोको भी रावण एवं कुम्मकर्णके रूपमें जन्म लेना पड़ा ।- 
होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ । 
हंसेहु हमि सो केहु फर बहुरि हेसेहु सुनि कोउ ॥ 
( मानस १ । १३५ ) 
अगस्त्य मुनिके शापवश रावणके राक्षस दूत झुकके 
विषयमे स्पष्टतया यह तथ्य प्रकाशित किया गया है कि वह 
शापवश हो, ज्ञानी सुनिसे निशिचर रूपको प्रात हो 
गया था [ 








“रिषि अगस्ति की साप मदानी \ राच्छस भयउ रहा मुनि ग्यानी ।।१ 
(मानस ५। ५६। ६ ) 
कभी-कभी तो संगतिवश भी परिजनॉको अभिशापौके 
कारण दुष्ट जन्मोकी प्राप्ति होती दिखायी गयी हैं । परस 
प्रतापी नरेश प्रतापभानुके विप्रोद्दारा अभिशापित होनेपर 
उसके भाई संगी; परिजन एव सेना सभीको राक्षसरूपमें 
जन्म लेना पड़ा । गोस्वामीजीने इन पंक्तियोंमे यही तथ्य 
दर्शाया ह [ 
काळ पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ 
दस सिर ताहि बीस मुज दडा \ रावन नाम बीर बरिबंडा ॥ 
मुप अनुज अरिमर्दन नामा । भयउ सो कुंमकरन नरु घामा ॥ 
सिव जो रहा घरमरूचि जासू । भयउ बिमात्र बघु घु तासू ॥ 
रहे ज सुत सेंबक नूप केरे | भए निसाचर घोर घनेरे ॥ 
( मानस १ । १७५ । १-३ ) 


भानस' में परलोक अत्यय 


यह तथ्य तो सहज खामाविंक है कि जहाँ पुनजन्म- 
विश्वास हैः वहाँ परलोककी खिति भी निश्चितरूपसे मात्य 
है । अपने यहाँकी आस्थावान्‌ आस्तिक बुद्धि एवं सनीषाने 
सदा इहळोकसे परे अन्य श्रेष्ठ लोककी स्थिति मानी है । 
उसने जीवके ऐहिक भौतिक हेतुवादी रूपसे सवेथा परे उसके 
आमुष्मिक आध्यात्मिक दिव्य रूपकी वाञ्छनीय स्थितिको 
सहजरूपसे स्वीकार किया है । जीव तीनों रूपो--*साधक) 
सिदध) सुजानः- में सदा इसी उत्क्रान्तिके हेतु भगवदुन्मुख 
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हो साघनारतं रहते हँ | जीवकी परमगति हे--अपने प्रकृत बड़े भाग मानुष तनु पावा \ सुर हु दम ज Co oe metre - 


इपको प्राप्त करना । उसका प्रकृतरूप है--परमात्मा | जीव 
परमारमाका रूप है| वह वस्तुतः परमात्मा ह--'तत्तमसि? 
सोऽहं? "भह प्रह्मस्तिः आदि महावाक्य इसी तथ्यके उद्घोषक 
हैं । गोस्वामीजीने लीवको--- 
८इस्वर अंस नीब अनिनासी | चेतन अम सहज सुख रासी ।।' 
( ७। ११६।२१) 
बताते हुए उसे मायाके कारण भव-पाश-वद्धतासे 
घुक्ति देतु शाल्लविहित ज्ञानयोगकी अपेक्षा भक्ति-पथको 
सहच निर्दिष्ट किया है-- 
शम भजत सोइ झुकुति गोसाई | अनइच्छित आवड बरिआई ॥ 
(मानस ७। ११५८ ॥ २ ) 


गोखामीजीने 'प्रद्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति'के सिद्धान्तानुसार- 


झोड नानइ जेहि देहु जनाई १ जानत तुम्हहिं तुर्हहि होइ जाई ॥ - 


सदृश फथनोके द्वारा जीवकी ऐहिकसे आमुष्मिक गतिका 
निरूपण स्पष्टतः किया है । उन्होंने तपश्चर्या एवं -भगवस्मेमके 
फळस्वरूप सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य आदि पारलौकिक 
युक्ति-स्थितियोपर भी अनेक स्थळोपर प्रकाश डालते हुए 
ध्मानस”के अनेक सच्चरित्रोंको उस घुक्ति-गतिको पाते हुए 
दिक्लाया है । गीघराज जटायु एवं स्वयं राजा दशरथकी 
मुक्ति इसके प्रमुख उदाहरणके रूपमें ली जा सकती है | 

गोखामीजीके मतमें जीवने विशेषरूपसे मानवशरीर 
इखीळिये प्रास किया है कि वह हरि-पद्‌-अनुरागमें लीन रहकर 
सदा लोकरक्षन करे, लोकसेवामें रत रहे । वह “निषेघश्से 
परे “विधि?में निरत रहे | गोखामीजीने स्वयं रामके द्वारा 
बढ़े सुष्ठ ढंगसे इस तथ्यको .इृष्टिमें रखते हुए उपदेश 
करवाया हैं | रामका निम्नलिखित कथन इस दष्टिसे 
डद्ृष्टव्य है 


अ पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मापत % 


PI rrr 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा \ "पाइ न नेहि र प वै । 
सो परत्र दुख पावइ सिर चुनि चुनि पिता | 
कारुहि केहि इस्वरहनि सिथ्या दोष गाइ | 
एहि तन कर फल बिषय न भाई \ स्वर्ग र्वत्प अंत दुदर; | 
( मानस ७। ४२ | ४; ४३1१) | 
महात्मा ठुलसीदासने परळोकपाप्िका उलूका ' 
सग-प्राति नहीं स्वीकार किया है, अपितु उन्होने सलख 
ब्रह्म रामकी प्रीतिकी ही जन्म-जन्म वाञ्छा की है-उन्हे चार | 
पुरुषार्थोसे कोई हेतु नहीं, भरतसहश परम भागवते. | 
दब्दोंमें बारंबार यही निवेदन किया है-- | 
अस्थ न घरम न काम रूचि गति न 'चहडें निरवान । 
जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन || 
( मानस २। २०४) | 
तुलसीको जीवनमें मुक्तिकी स्थिति राम-पद-ग्रीतिहमें | 
इष्टिगत होती हे । जीवकी परळोकवत्‌ मुक्तिकी स्थिति वही | 
है किं जव वह (बिस्व रूप रघुदंस मनि' का सेवक बनकर | 
उसके रूपमे आभासित इस जगतकी सेवामें डीन रहे। ' 
हनुमान-सहृरा सुजान सेवकको राम यही उपदेश देते है 


सो अनन्य जाके असि मति न टरइ इनुमत। 

में सेवक सचरणचर रूप ख्खामि मगवंत॥ 
(मानस ४1३) | 

इस प्रकार “मानस? में बड़े ही विशद, गम्भीर) डोकीप । 
कारी एवं सत्य स्थितिसे पुनर्जन्म एवं परलोककी खिंति्ग ' | 
दृढ़ प्रत्यय रखते हुए जीवकी परम-रूब्धि; उत्कान्ति-खिंति | 
एवं जीवन्मुक्त गतिकी प्रात्तिके उपायका सहज निर्ण | 
किया गया है । यह निरूपण प्रत्येक देश-काढकें निमिष | 
शाइवतरूपमे उपयोगी एवं कल्याणकर है । | 





भगवाचसे हीन जीवन जल जाय 
गज बाजि घटा, भले भूरि भरा, वनिता, सुत भोह तके सब घे । 
धरनी, धनु; धाम, सरीरु भलो; खुरलोकहु चाहि इह र्डुण्ज स्वे ॥ 
अपनो न कळू सपनो दिन ठे । 


सब फोकट खाटक है तुलसी, 





जरि जाउ खो जीवच जानकीनाथ 


— ARR र 


| जिये जगमे तुम्हरो बिजु है ॥ 
---उक्सीदासजी 















स्मः 


क सहाकचि कालिदासके काव्यांमे जन्मान्तर-द्शंन अ 
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महाकवि कालिदासके काव्येमिं जन्मान्तर-दशैन 


( लेखक--प० श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


'नावृषिः कुरुते काव्यस्‌।? ( देवीभागवत ६। १०॥ २३ ) 

_क अनुसार कविकुलगुरु कालिदास परमर्षि ही थे । 
उनके चरित्रको अन्तःसाक्ष्यके आधारपर कसनेपर वे 
परमर्षि ही ठहरते हैं । गोस्वामी तुल्सीदासजीपर उनकी पूरी 
छाप है। गोखामीजीका 'पार्वती-मंगळ' तो “कुमारसम्भव? 
का अनुवाद है ही? मानसपर भी खघुवंद्यादिकी छाया है । 
कालिदास भी शिवपुराण-पद्मपुराणसे अत्यन्त प्रभावित हे । 
अस्तु 


उन्होंने प्राक्तन संस्कार तथा सर्वसाधारणमें भी 
जन्मान्तरक्री पहचानकी बात निज अनुभवपर ही लिखी 
है। वे अज तथा इन्दुमतीके सम्बन्धमें सर्वसाधारणकी 
धारणा व्यक्त करते हुए लिखते हैं--“मानो पूर्वकी रति 
अब “अंज'रूपी कामदेवको पहचानकर उनके अनुरूप बन 
गयी । मन जन्मान्तरकी संगतियोंको अवश्य जानता दै!-- 


गतेयमात्मप्रतिरूपमेच मनो हि जअन्सान्तरसंगतिज्ञम्‌ । 


( रधुवंश ७। १५ ) 


इस कथनसे उनकी निरमिमानिता भी प्रकट है । वे 
सभी वेद्‌-पुराण, व्याकरण, छन्द काव्य) साहित्य) ज्योतिष) 
आयुर्वेदादिके साथ दशनमें भी पूर्ण निष्णात थे; फिर भी 
रेशमात्र अहंकार नहीं; प्रत्युत विनय ही प्रकट है । 
गोखामी तुल्सीदासजी इसके पूवके जक तथा इसकी 
人 लेकर श्रीसीतारामके पुष्पवाटिकादि प्रसङ्गपर 


क 


तात जनकतनया यह सोई ६ धनुष जस्य जेहि कारन होई ४ 


9८ । अ. “2 क्य कक्कर 

(९ 
जासु बिलोकि अळौकिक सोमा | सहज पुनीत मोर मनु छोमा ४ 
सो सव कारन जानु बिधात\ % > x 


रघुबसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपथ पगु चरइ न काऊ (| 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी जेहि सपनेहुँ परनारि न हेरी 0 
x > > | नहि पावहि परतिय मनु डीठी 0 
इत्यादि ( मानस १॥ २३० | १-४ } 


रघुवंश १। २० में वे रघुके बारेमे लिखते हैं किः 
(प्राक्तन-संस्कारकी तरह उनके कार्योका पता पहले नहीं» 
फळ मिलनेपर ही लगता था |? ( इससे सिद्ध है कि सभीके 
गुण-परिणामादि फल प्राक्तन-संस्कारोंके ही परिणाम है )-- 

तस्य संबूतसन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च। 

फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः भाक्तना इव ॥ 

( रघुवंश १।२० ) 

"शाकुन्तळ' (५।२) में लिखते हैं कि “रमणीय पदार्योको' 
देख तथा मधुर भ्वनियोंको सुनकर भी जो सुखी मनुष्य 
कमी-कमी पर्युत्युक--उदास-सा दीखता है? उस समय 
निश्चय ही उसका मन पूर्वजन्मके स्थिर प्रेमसम्वन्धोंको' 
स्मरण करता रहता दै? यद्यपि वह उसे स्पष्ट नहीं 
प्रतीत होता ।? 

इसी तरह उन्हाने अन्यत्र मी जत्मान्तर-सम्वन्थोपर' 
बहुत-सी वातं लिखी हैं । विस्तारमयसे यहा विचार नहीं 
किया जाता । 





SE 
oR नाना 


तेपां तु द्रौपदीं 


भावस्थिराणि 





१, मशभारत १। १९० । १३ में भी ऐसा ही प्रसङ्ग दै 
सर्वेपाममितोजसाम्‌ । सम्ममथ्येन्दरियाम 


प्रादुरासीन्मनोभवः ॥ 


“द्दा 
काळिकापुराणमे वसिष्ठ-अरुन्‍्धती-विवाहका प्रसज्ञ भी ऐसा दी है । 
२, द 
रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य दान, : 
युतयो भवति es केक 2 
झरत  जननान्तरसोइदाचि ॥ 





३४६ 


प्रझन--भ्राद्ध किसे कहते हैं ! 

उत्तर--श्रद्धासे किया जानेवाला वह कार्य, जो पितरोंके 
निमित्त किया जाता है; श्राद्ध कहलाता है । 

प्रदन--कई लोग कहते हैं कि आद्वकर्म असत्य है ओर 
इसे ब्राह्मणोंने ही अपने लेने-खानेके लिये बनाया है | इस 
विषयपर आपका क्या विचार है ! 


उत्तर--श्राद्धकर्म पूर्णरूपेण आवश्यक कर्म है ओर 
“आास्त्रसम्मत हे । हाँ) वतमानकालमें लोगोंमें ऐसी रीति ही 
चल पड़ी हे कि जिस बातको वे समझ जायेँ)--वह तो 
उनके लिये सत्य दै; परतु जो विषय उनकी समझके बाहर 
हो) उसे वे गलत कहने लगते हैं । 


कलिकालके लोग प्रायः स्वार्थी हैं । उन्हें दूसरेका 
सुखी होना सुहाता नहीं स्वयं तो मित्रोंके बड़े-बड़े 


भोज-निमन्त्रण स्वीकार करते हैं) मित्रोंकी अपने घर भोजनके 


लिये निमन्त्रित करते हैं; रात-दिन निरर्थक व्ययमें आनन्द 
मनाते दै; परंतु श्राद्धकमंमें एक ब्राह्मण (जो हमसे बड़ी जातिका 


है और पूजनीय है ) को भोजन करानेमें भार अनुभव करते 


ई । जिन माता-पिताकी जीवनभर सेवा करके भी ऋण नहीं 
चुकाया जा सकता; उनके पीछे भो उनके लिये श्राद्धकर्म 
करते रहना आवश्यक हे | 


प्रश्‍न--श्राद्ध करनेसे क्या लाभ होता है १ 


उत्तर--मनुष्यमात्रके लिये शासत्रोमे देव-ऋण, ऋषि-ऋण 
ओर पितृ-ऋण--ये तीन ऋण बताये गये हैं | इनमें श्राद्धके 
द्वारा पितऋण उतारा जाता हे |. | 

विष्णुपुराणमें कहा गया है कि श्राद्धसे तृप्त होकर 
पितृगण समस्त कामनाओंकरो पूर्ण कर देतेहें |? (३।१५। ५१ ) 
इसके अतिरिक्त श्राद्धकर्ता पुरुषसे विश्वेदेवगण, पितृगण; 
मातामह तथा कुड्म्वीजन-समी संतुष्ट रहते हैं | (३। १५ | 
५४ ) पितृपक्ष (आश्विनका कृष्णपक्ष ) में तो पितृगण स्वयं श्राद्ध 
अहण करने आते हैं तथा श्राद्ध मिलनेपर प्रसन्न होते हैं और 


ज मिलनेपर निराश हो शाप देकर लोट जाते हैं । 


ह ते पितुगण कहते है--/हमारे कुछमें क्या कोई 





ॐ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


श्राड-तत्व-प्रश्‍नोततरी 


( ळेखक--श्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन ) 


'ऐसा बुद्धिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा, जो घनके होमे 
_त्यागकर हमारे लिये पिण्डदान करेगा ।'(३। १४॥ २२) | 


चला जायगा ? ६ 











ऐसा बुद्धिमान्‌ धन्य पुरुष उत्पन्न होगा; जो धनक्े लोमको 


विष्णुपुराणमें श्राद्वकमंके सरळ-से-सरल उपाय वतढाये 
गये हैं | अतः इतनी सरळतासे होनेवाले कार्यको त्यागना 
नहों चाहिये । 

प्रश्‍न---पितरोंको श्राद्ध केसे प्राप्त होता है ! 


उत्तर--यदि हम चिट्ठीपर नाम-पता लिखकर लेटर, 
बक्समें डाल दें तो वह अभीष्ट पुरुषको, वह जहाँ भी है। | 
अवश्य मिल जायगी । इसी प्रकार जिनका नामोच्चाण | 
किया गया हे; उन पितरोंको, वे जिस योनिमें भी हों 
श्राद्ध प्रात्त हो जाता है । जिस प्रकार सभी पत्र पहले बडे 
डाकघरमें एकत्रित होते हँ ओर फिर उनका अळग-अळग 
विभाग होकर उन्हें अभीष्ट स्थानोंमें पहुँचाया जाता हे | 
उसी प्रकार अर्पित पदार्थका सूक्ष्म अंश सूय-रश्मियोंके द्वारा : 
सूयलोकर्मे पहुँचता हे और वहाँसे बँटवारा होता है तया 
अभीष्ट पितरोंको प्राप्त होता दै । 

पितृपक्षम विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके द्वारा आवाहन किये 
जानेपर पितृगण स्वयं उनके शरीरमें सूक्ष्मरूपसे खित हो 
जाते हैं | अन्नक्ा स्थूळ अंश ब्राह्मण खाता है ओर सूक्ष | 
अंशको पितर ग्रहण करते हैं । | 

प्रदन--यदि: पितर पञ्॒-योनिमें होश तो उन्हे उस | 
योनिके योग्य आहार हमारे द्वारा केसे प्राप्त होगा ! ड | 

उत्तर-विदेशमें हम जितने रुपये ग 
उतने ही रुपयोंका डालर आदि ( देशके अररे | 
विभिन्न सिक्के ) होकर अभीष्ट व्यक्तिको प्राप्त ही बते | 
हं । उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक अर्पित अन्न पितृगणको? न | 
आहारके योग्य होते हैं, वैसा ही होकर उन्हें मिलता | | 


प्रदन-यदि पितर परमधाममें हों? जहाँ ज | 
आनन्द हैः वहाँ तो उन्हें किसी वस्तुकी भौ जन | 
नहीं है । फिर उनके लिये किया गया भाद 7 | 


कुछ रुपये भेजते हैं, परंतु रुपये वहाँ पहुँचनेपर प | 
















| ही मिल जायँगे । 
त ही परमधामवासी पितरोके निमित्त किया गया श्राद्ध 


हमारा सनातनधर्म पूर्ण सहिष्णु तथा विश्वहितकर है । 
' उतना उदार कोई भी अन्य धर्म विश्वभरमें कहीं नहीं 
` ९।यह इसकी महान्‌ विशेषता हे | यहाँतक कि वर्ष॑भरमें 
। एक सम्पूर्ण पक्ष पूज्य पितरों आदिके प्रतिं शास्त्रीय 
` कर्मादिद्वारा अपनी श्रद्धा-नि्ठादिको प्रकट करनेक्रे लिये 
नियत है । कितना सुन्दर एवं सामयिक विधान हे १ 'श्राद्ध? 
शब्दका श्रद्धासे पूणं सम्वन्ध है ओर इसी विशिष्टताको 
. वह चरितार्थं करता हैं | प्रसिद्ध मुगल बादशाह 
. शाहजइने भी धर्मक्रे इस आचरणक्री महत्ता स्वीकार 
९, कर उसको सराहना की थी । बंदी बनाये 
# जानेके पश्चात्‌ जब ओरंगजेबने उसके जमुना-जळ पीने- 
. पर पाबंदी छगा दी तो उसने एक फारसी शेर लिखकर 
| भोरंगजेबकी मत्संना इस प्रकार की कि “हिंदू लोग 
' प्रशसाके योग्य हैं, जो अपने दिवंगत पितरोको भी पानी 
' पिते हैं और एक तू ऐसा मुसलमान दै, जो अपने 
| वू जिन्दे बापको पानीके लिये इस प्रकार तरसाता है ।? 
` हजदाकी इस वाणीमें कितनी मार्गिकता थी, जो 
ही ची, दृदयमें तीरकी तरह चुभी । बात ही कुछ 


| Rl "र पक्ष एवं इसके कर्म--सभी वेदोक्त एवं शास्त्रोक्त 
| क राजा कर्णके साथ भी पुराणमें इसका सम्बन्ध 
हे ला है। श्रद्धाके साथ मन्त्रका उच्चारण करके इस 
# = हुए नित्य पितू, नैमित्तिक पितू प्रेत आदिकी 
人 पिति) पितामह आदि कुटम्बियोंकी तृप्त्यर् 
! न हाम अनुसार जो क्रिया की. जाती है? उसका 
了 Rs ' है। हिंदूजाति इस लोकके साथ-ही-साथ 
局 पितामह और इष्टि रखती है; इसीलिये इसमें पिताः 
। क्रिया नियत मपितामहकी सद्गति तथा तृप्तिके लिये भाड- 
| हुआ ही ६ कक हुई है । जीवित पितरोँक्री तो सेवा 
25... शी है, उनमें हमारी श्रद्धा भी होती है? पर 


* श्राद्ध-तपंणका रहस्य तथा आवश्यकता एवं शआ्राद्ध-तर्पणकी वैज्ञानिकता # 
CR 
कष्ठ ब्यक्ति तो मर चुका है? तब वह रुपये हमारे पुण्यरूपसे हमें ही मिल जायगा । अतः 
सब प्रकारसे ही होगा | 
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हमारा लाभ तो 


3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


一 SS 一 


श्राइ-तपंणका रहस्य तथा आवश्यकता एवं श्राड-तपेणकी वैज्ञानिकता 
( लेखक---श्रीवल्लमदासजी बिज्ञानी 'ब्रजेशः ) 


“श्राद्धः शब्द तो पारिमाषिक होता हे । इसमें श्रद्धाका 
मधुर भाव निहित रहता है | अपने जिन पिता आदिसे 
हमें शरीर प्राप्त हुआ, हमारा छालन-पालन हुआ; यदि 
उनके नामसे हम एक विशेष पात्रका सत्कार न करें) 
तो यह हमारी कृतघ्नता होगी । उनके नामसे दान 
करनेपर परलोकात उनका आत्मा तृप्त हो जाता है; 
शान्तिको प्राप्त होता है ओर उन्नति पाता हें । श्राद्वानु्ठानके 
यथावत्‌ होनेपर प्रेतयोनि-प्राप्कता प्रेततव हट जाया 
करता है । पिण्डदानसे कष्ट-मुक्ति हो जाया करती है । 
जेसे हजारों कोसका शब्द रेडियोद्वारा तत्क्षण सत्र 
प्राप्त हो जाता है, वेसे ही मनःसंकल्पद्वारा विधि एवं श्रद्धापूर्वक 
की हुई आद आदि क्रियाएं भी चन्द्रलोकस्थित पितरोंको 
प्रात होकर उन्हें प्रसन्न कर दिया करती हैं । 
चन्द्रमा मनका अधिष्ठाता है । वह हमारी मनमें संकल्पसे 
की हुई क्रियाको नित्य पितरोंके द्वारा सुक्ष्मतासे अपने लोकमें 
खींचकर हमारे पितरोंको तृप्त कर दिया करता है । मनद्वारा 
दिये हुए अन्न वा जल्को वह सूक्मरूपसे आकृष्ट 
करता है। द्ध पिता, पितामह) प्रपितामह--इन तीन 
पुरुषोंका होता है । श्राद्धमें सदाचारी, तपस्वी, विद्वान! 
खाध्यायशील सदब्राह्मणको ही भोजन करानेका मनुस्मृति 
आदिमें आदेश हैः क्योंकि ऐसे ब्राह्मणकी प्रसन्नतासे प्रेतयोनि- 
प्राप्त जीवकी सद्गति होती है | 


श्राद्ध बिल्कुळ रदस्पूर्ण, सोपपत्तिक एवं विज्ञानपूर्ण 
हे । इसी विज्ञानतत्त्वपर यहाँ कुछ विचार किया जाता है । 


आश्विन मासके कृष्णपक्षकी मृतककी तिथिर्मे समी 
मृतक पितरोंके भाड किये जाते हैं | उसमें विज्ञान यह 
है कि इन दिनों चसा अन्य मासोंकी अपेक्षा पृथ्वीके 
निकटतर हो जाता है । इस कारण उसकी आकषंण-शक्तिका 
प्रभाव परथिवी तथा उसमें अधिष्ठित प्राणियोपर विशेषरूपसे 





fe 1 
EE; 
PEs 3७४ 
Do 80७ ७5४ ८८ ~ 
ह LIN 
“५१५२७०७४११. 

वे कक । - 

>". 

का कट ED i 
न्यू 





१ 
Zo a 


३४८ 


घ्यान करता है एवं आचार्य वेदमन्त्रोंका गम्भीर स्वरसे ` 
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पड़ता है । तव जितने सूक्ष्म-शरीरयुक्त जीव चन्द्र्लोकके 
ऊपरी भागमें स्थित पितृलोकर्मे जानेके लिये बहुत समयसे 
चल रहे होते हैं; वा चळ पड़े होते हैं; उनका उद्देस्य 
करके उनके सम्बन्धियोंके द्वारा प्रदत्त पिण्ड अपने अन्तर्गत 
सोमके अंशसे उन जीवोंको आप्यायित करके उनमें 
विशिष्ट शक्ति उत्पन्न करके, उन्हें शीघ्र और अनायास 
ही) अर्थात्‌ बिना अपनी सहायताके ही पितृलोकमें प्राप्त करा 
दिया करते हैं । तव वे पितर भी उनकी ऐसी सहायता 
पाकर उन्हें हृदयसे समृद्धि तथा वंशबृद्धिका आशीवोद 
देते हैं । 

जो जीव पितृळोकको प्राप्त हो जाते हैं; उनके लिये 
प्रदान किये हुए पिण्डों वा ब्राह्मण-भोजनके KR उनके 
पास पहुँचकर उनको आप्यायित करते हैं? जिनसे वे सुख 
प्रासकर पिण्डदाता तथा श्राडकर्ता पुत्रों आदिको आशीवाद 
देते हैं । प्रतिवर्ष क्षयाहके मास एव्रं तिथिमें जो श्राद्ध 
किया जाता हे, उसमें कारण यह है कि तिथि होती है 
चन्द्रमासके तथा चन्द्रगतिके अनुसार । उसमें चन्द्रलोकमें 
दे पितर उसी मार्ग वा स्थानमें स्थित होते हैं; जब वे 
मरकर उसी तिंथिमें उस मार्ग या स्थानको प्रात हुए 
थे | तब वे सुक्ष्माग्निसे प्रास कराये हुए उस श्राद्धके 
सुक्ष्मांशको अनायास प्रास कर लेते हैं। इसीलिये याश- 
वल्क्यस्मृतिर्मे कहा है--- 

स्रतेऽहनि प्रकतंच्यं प्रतिसासं तु वत्सरस्‌। 


प्रतिसंवत्सरं चेवमाद्यमेकादशे5हनि ॥ 
( आचाराध्याय--श्राडप्रकरण २५६ ) 
“र्ष वर्ष झततिथो श्राद्धं ङुयोत्‌? ` 


( वोधायनीय-पितुमेषशेप सूत्र खण्ड ३. ) 

अब इसमें किये जॉनेवाले कतव्यकी विज्ञानपूर्णता 
देखिये । 

आद्धके समय पृथ्वीपर कुरा रकखें जाते हैं और 

कुशोपर यव-अक्षत आदिके पिण्ड रकखे जाते हैं । पिण्डों- 

में जो, तिळ, दृध, मधु और तुल्सीपत्र आदि डाले जाते 

हैं | तब आद्धकतो नित्य पितरोंका, यम और परमेश्वरका 


उच्चारण करता हैं | इसपर यह जानना चाहिये कि चावले 


. ठंडी बिजली और जवोंमें भी ठंडी बिजली होती है । 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त * 
SSS न तन न सन पपपपपतप< ८८८८1... 
















व्र 
है । तुल्सीपत्रमे दोनों प्रकारकी विद्युत्‌ होती \ 
साधारण मनुष्य जब साधारण वचन बोलता है, तो Re | 
शरीरसे न्यून विद्युत्‌ उत्पन्न होती हे; पर जब कोई बेद | 
कर्मकाण्डी तथा ज्ञानी विद्वान्‌ नियत पद-प्रयोगपरिपादीवे | 
तथा नियत आनुपूर्वीवाळे पितृगणोंसे सम्बद्ध RN | 
पढ़ता हैं? तब नाभिचक्रसे समुत्थित वायु पुस्कर | 
शरीरम उप्ण-विद्युत्‌ उत्पन्न करके उसे झरीरसे बाह ` 
निकाळता है । इधर वेदके शब्दोंके द्वारा विद्वान्‌ ब्राह्षाके | 
शरीरसे अलौकिक वेदिक क्रियासिद्ध विद्युत्‌ भी पिण्हो | 
प्रवेश करती है । 


इस प्रकार बिजलियोंके समूह हो जानेपर मधुकरी विद्युत 
उनका मिश्रण करनेवाली वनती है । मधु | 
विद्युत्‌ चावछ) जो, दूध) तिल तुलसीपत्र तथा वेदमन्त्र | 
विद्युतोंकों मिलाकर एक साथ कर देती है। नीचे दुश | 
इस कारण रकखे जाते हैं कि पिण्डोंस उसन्न विदयुत 
पृथ्वीमें संक्रान्त न हो जाय । कुशाएँ पिण्डोंकी विदयुतोकी | 
पृथ्वीमें नहीं जाने देतीं । इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने भयानके | 
समय ध्यानकर्ताकी विद्युतकी रक्षाके लिये “चैलाजिनइुशोच्तसई ' 
( ६।११)--ङुशाक्रा आसन ऊपर रखनेका आदेश दिया 
है। मधुने मिलकर जो अलौकिक विद्युत्‌ पैदा की थी, वह | 
आडकर्ताकी मानसिक शक्तिद्वार उधर ही जाती है 
जिधर उसका मन जाता है ओर -मन नित्य-पितरों या | 
अपने पितरों तथा यम एवं परमेश्वरके ध्यानमें लगा ल्‍ 
हे । तब वह बिजली भी इनके पास चमकती कह 
यम या नित्य-पितर सर्वज्ञ होनेसे श्राइक्रतकि पुत्र / | 
किये हुए भ्राद्धके ब्राह्मणकी वेश्‍वानर-अग्निसे | 
अन्नको मृत पितरोंके पास तदनुकूल करके मेज देते 
वे पितृळोकर्मे हों या अन्य लोकमे अथवा किसी | 
4022० | 

कोई यह शङ्का करे कि “मृतक प्राणी कीट र; 
पावेगा, जब किं जीवित भी वूसरेसे खाये A 
पा सकता ? तो इसपर समीको यह जाननी तूहं 
तर्पणके जळ या आडके अन्नको जीवित पुर न 
शरीरमूलक अशक्तिके कारण नहीं खींच pe रे 
तो सूक्ष्म पितृदारीरको ग्रास करके आकाश रेडियो | 
हुए उसको खींच सकता है | इसके उदाहरणा” , बू 
ले लीजिये । जिसके पास होता 


一 — 









, जर्मनी? रूस ट, रूस) अमेरिका आदि देशो मानता हे टेलपैथी यह विशन नहीं तो और क्या हे आदि देशॉमें 
। ः समय हो रहें हुए शब्दोंको खाच सकता दै; परंतु 
` हलके पास वह यन्त्र नहीं हैं? वह लंदन आदिमें तो 
थक भाखमें भी हो रदे हुए कुछ दूरके भी शब्दोंको 
| द्वच नहीं सकता । इसी प्रकार जीवितोंके पास दूसरेसे 
| दे हुए श्राढ-तर्पणके आकाशस्थ रसको खींचनेकी शक्ति 
' ही होती) परंव म्तकोके पितृलोकमें जानेसे उनके पास 
इ शक्ति सुक्षमतावश अनायास उपस्थित हो जाती है | 
| ज्यूबशरीरमें तो वह शक्ति नहीं रहती, परंतु सुक्ष्मशरीरमें 
| बह रहती दैः इसीलिथे युधिष्ठिर स्थूलदारीरके साथ स्वर्ग-लोकमें 
| द्रम प्राप्त हुए । परंतु भीम-अज्ञुन आदि मर जागेके कारण 
सूळ शरीरके त्यागके कारण युधिष्ठिरसे पूर्व ही प्राप्त हो गये-- 
| यह महाभारतमे स्पष्ट है । स्थूळ वीजे वृक्षोत्पादन-शक्ति नहीं 
| होती, जव वह प्रथ्वीमँ बोया जाकर मर जाता है, तब 

| उसमें सूक्ष्मता आ जानेसे वह शक्ति प्राप्त हो जाती दै । 

` बह स्थूळ तथा सूक्ष्म शाक्तिका अन्तर दै । 

| इस प्रकार स्थूल्शरीरके नाश होनेपर प्राप्त हुए देव- 
| पितृ आदिके शरीरमें तो वह शक्ति हुआ करती है । जेते 
| इम होम कर, तो उसके अग्निद्वारा आकाइामें पहुँचाये हुए 
| सूम अंशको सूर्य आदि देव खींच सकते हैं वेसे ही हमसे 
किये भाद्वादिके ब्राह्मणकी अग्नि और महाग्निद्वारा आकाइामें 
. आप्त हुए सूक्ष्म अंशको चन्द्रलोकस्थित पितर यन्त्रस्थानीय 
- अपनी शक्तिके आश्रयसे खींच सकते हैं ! 
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आधुनिक विज्ञान भी आधार एवं माध्यमको पूर्णतया 


类 स्वत्यु-समयकी अनुपम सेवा % 
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मानता हे | टेळीपेथीमे यह विज्ञान नहीं तो और क्या है १ 
इस शास्त्रीय विज्ञानका प्रत्यक्ष चमत्कार हमें उस समय 
देखनेका अवसर मिला, जब कई वर्ष पहले विन्ध्याचलमें एक 
सिद्ध महात्मा पधारे थे । उनमें यह चमत्कार या देवीसिद्धि 
थी कि वे सापके काटे हुए व्यक्तिको ठीक कर देते थे--- 
चाहे वह कितनी ही दूरपर क्यों न हो । जो व्यक्ति उनके 
पास इस आशयकी खबर लाता, मन्त्र पढ़कर वे उसके ' 
कानपर जोरसे थप्पड़ मारते; उधर वह व्यक्ति ठीक हो जाता। 
समाचार देनेवाले व्यक्तिको ही वे माध्यम बनाकर उसे 
ठीक कर देते | यदि ऐसा सपपदंशित व्यक्ति उनके पास किसी 
कारण न लाया जा सकता तो महात्माजीका कहना था 
कि माध्यमके आधारपर एवं वायु-तरंगके आधारपर 
उसका सूक्ष्म सम्पर्क वना रहता है । समस्त वायुमण्डलमे 
अर्थावा ( इथर ) तत्त्व है ही । साधन-सिद्ध योगी महात्मा 
इसी वायुमण्डलमै अपना सम्पर्क बरावर बनाये रखते है । 
यह श्राद्धीय शक्ति ऋषियोंने हजारों वर्ष साधे हुए 
तपस्या) योग आदिके बके द्वारा प्राप्त की है । इसका कोई 
भी शास्त्रज्ञ विद्वान खण्डन नहीं फर सकता । जो पितर 
पितृलोकर्मे न होनेसे वेसी शक्ति नहीं रखते कि वे सुक्ष्मरूप 
बनकर श्राद्धान्न-भोजन करते हुए ब्राह्मणोंके शरीरमें प्रवेश कर 
सकें) किंतु वे किसी मनुष्यादिके स्थूळशरीरकी योनिको प्रात 
कर चुके हों; तब हमारे द्वारा दिये हुए शराद्धे अन्नको 
बसु, रुद्र, आदित्य ही आकृष्ट करके उन स्थूळ योनिवाळे 
पितराको सौंप दिया करते हें । इस प्रकार सूतक 
रहस्यपूर्ण, सोपपत्तिक और विद्ञानपूर्ण सिद्ध है । 





— i 
< 
1 | सृत्यु-समयकी अनुपम सेवा 
R सुत्युसमयकी अनुपम सेवा_-मनसे दूर करे संसार र्‍ श्र 
१! ९) करे न॒ कमी जगतकी, भोगोकी, घरको चचो निस्सार ॥ ६, 
ह. २४ राग-कामना जगे, बढ़े जिससे समता सिथ्याऽइकार । छ 
| श छा जाये अनपर सिथ्या अयःचिन्ता-्शोक विषाद अपार ३५ 
«४. असत-भनित्य-दुःखमय जगके भोग अशु सय भरे वकार. ९ 
९४ इनके दोष-दुःख दिखलाकर प्रच कर वारवार ॥ शः 
धट नास-रूप-गुण गाये जिससे बल जाय सर अदी ९ 
# सानव-जन्म सफळ हो जाये, मिल जाये भसु सबोधार। हु. 
PIR 





३५० क पुनजेन्स पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 





आड़ ओर परलोक 


( ळेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 





अथववेद ( १२। २। ४५ ) में “पितृणां लोकमपि 
गर्छन्तुः तथा शतपथ ( १४ | १। ७। १९) में भी 
पितुलोकादिका सुस्पष्ट उल्लेख है | स्कन्दपुराण काशीखण्ड 


एवं अग्निष्वात्तादि पितरोंद्वारा निर्दिष्ट गन्तब्य | 
ww वेसे 心 和 दिये Ee जसे र पक | | 
हढकर बसे ही पहुँचा दिये जाते हैं-जेसे गोहा | 
बछड़ा अपनी माताके पास?-- 





तथा सिद्धान्तरारोमणि गोळाघ्याय, त्रिप्रश्‍नवासनाः इलोक 
१३में पितृलोको चन्द्रमाके ऊपर बतलाया गया है-- 

'विधूध्वंभारो पितरो वसन्तः स्वाधः सुधादीधितिमामनन्ति ।? 

( वही, १३ ) 

“वीरमित्रोद्य? तथा ब्रह्मपुराणशमें आता है कि “विधिपूर्वक 

थाद्ध करनेवाला आन्रहमसतम्तरपर्यन्त सम्पूर्ण विश्वको तृत्त 


कर देता दै!-- 


यो वा विधानतः श्राद्धं कुयात्‌ स्वविभदोचितस | 
भाबह्मस्तम्दपयंन्तं जगत्‌ प्रीणाति मानवः ॥ 
आद्धक्ता कहता भी हे--- 


भाबरद्मस्तम्दपयंन्तं 
तृप्यन्तु पितरः सर्वे 


देवषिपितृमानवाः । 
सातृमातामहादयः ॥ 


श्राइकी वस्तुएं पितरोंको केसे प्राप्त होती हे १ 


हव्य-कव्यको पितरोतक पहुँचा देते हैं | यदि पिता-माता 
या पितृगण देवयोनिमें भी पहुँच गये हों तो यहाँ दिये गये 
हव्य-कव्य उन्हें देवभोच्य अमृतादि वनकर संयोगसे प्राप्त हो 
जाते हैं | पञ्चयोनिमें मी वह अभीष्ट तृणादिके रूपमें निर्दिष्ट 
जीवके पास पहुँच जाता है | नागादि योनियोमें बह 
हव्य-कव्य वायुरूपसे, यक्षयोनिमें पानरूपसे, पितृलोके 
स्वघारूप तथा अन्य योनियोंम भी वह अभीष्ट तृप्तिकर खाद्य 
बनकर पहुँच जाता है| “नाम, योत्र, हृदयकी भक्ति-श्रद्धा 
एवे शुद्ध उच्चारित मन्त्र इव्य-कर्व्योंको संदेशसहित विद्वदेवता 


( वायुपुराण उपोदघा० पा० ८३। ११५९-२०; ब्रह्मपुराण २२०। 


अधिक सहयोग भी करते हैं। “जहाँ श्राद्ध नहीं शेता 
शाखोमे बतलाया गया है कि संकस्प्रोक्त नाम-गोत्रोके वहाँ ढु/ख-क्लेद) रोग होता है, आयुका नाश होता हैः | 
आधारपर विश्वदेवता तथा अग्निष्वात्तादि दिव्य पितृगण कोई श्रेय नहीं होता? ः 


一人 一 一 一 一 一 E 


यथा गोष्ठे प्रनष्टां चे वस्सो विन्दति सातरस्‌ । 
तथा तं नयते सन्त्रो जन्तु्यत्रावतिष्टते ॥ 
नासगोच्रे च सन्त्रश्च दत्तमन्नं नयन्ति तम । 
अपि योनिशतं प्राश्तांस्तृसिस्ताननुगच्छति ॥ 









१ । २; मत्स्य० १९ | ४ । ११; प्म० १। १० | ३८-१९) | 
पितुलोकगतश्चान्नं श्रादूथे झुङक्ते स्वघामयम्‌ । 
प्रेतस्य श्राद्धक्तुश्च पुष्टिः श्राद्धे कृते धरुवस्‌॥ 
तस्माच्छादू्ध सदा कायं शोक त्यक्त्वा निरर्थकम्‌ । 
शेष पूववत्‌ दै । a 
( विष्णुधमांत्तरपुराण २। ७८ । १२) ER | 


२० । ३४।३६) | 


पितुगण देवताओसे भी अधिक कृपाल होते है ।दे 


न तत्र वीरा जायन्ते आरोग्यं न शतायुपः | 
न च श्रेयोऽधिगच्छन्ति यत्र श्रादूधं विवर्जितम्‌ । । 
( आड्कल्पलता, आडप्रकाश, श्राद्धविवक? इचि | 


मार्कण्डेय ) | ण 
अतः शाकादिसे भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिये f 


र यथाविधि । 
तस्माच्छादूध॑ नरो भक्त्या शाकेरपि 


कुर्वीत श्रद्धया तस्य झुले कश्चिन्न सीदति i 了 
( ब्रह्मपुराण 4 






| | 
|| 4 


上 १७ मोर संस्क 


` "भा उद्दिष्ट जीबोंको शीघ्र लाम होता है । 


' श्ला्रहृद्यसे कहता दै 


िदूआद्धकी विश्वदुलेभ उदात्त भावना 
रद्वा हिंदू भ्राद्धकर्ता तर्पण एवं श्राद्धमे भावपूर्ण 


घ्रे से कुले छुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवर्जिताः । 
तेवा हि दत्तमक्षय्यमिद्सस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 
ये बान्धवाऽचान्धवाश्च येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 
ते तृप्तिमखिला यान्तु सद्दत्तेनाम्बुना सदा ॥ 

( मत्स्यपुराण, १०१ । २४१ कातीयतपण-प्रयोग ) 
नरकेषु समस्तेछु यातनासु च ये स्थिताः। 
तेषामाप्यायनायेतद्‌ दीयते सलिळं मया ॥ 


भाग्रहमस्तम्वपर्यन्त देवर्षिपितृमानवाः । 
दृप्यन्तु पितरः सचे सातृमातामहादयः ॥ 
अतीतकुलकोरीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम्‌ । 
भात्रह्ममुवनाल्लोकादिद्सस्तु तिलोदकस ॥ 


( वायुपुराण, ११० । २१-४०, कातीयतपण ) 


अर्थात्‌ 'जो भी असहाय जीव मेरे कुलके हों जो मेरे 
इस जन्मके बन्धु-वान्धव हों या उस जन्मक्रे या जो कोई 


भी बन्घु-वान्धर्बोसे रहित हों या जो कोई किसी भी - 


लेकमें या नरकादिमें यातनाग्रस्त हों) वे मेरे इस श्राद्धके 
या तिळजळके तर्पणसे पूर्ण दुःखमुक्त एवं पूर्ण तृप्त 
शे जाय । आन्नहास्तम्बपर्यन्त सभी देवता, पितर; 
भगुष्य, कोट-पतंग, सात द्वीपके निवासी; ज्ञाताशात ब्रह्म- 
छोकसे लेकर भूलोक तकके सभी प्राणी मेरे इस सद्भावपू्ण 
भाढ-तर्पणसे पूर्ण तृत--आप्यायित एवं सुखी हो जायें ।? 
पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २१३-१४ अध्यायोंमें कथा आती है 


ल के एक अषिपुत्रने अपने कई जन्मपूर्वकी गोघा-योनि प्रास 


यश्च" प नाडद्वारा उद्धार किया-'पूवेजन्मनि या माता पिता 
तयोश्र पितरौ यो हि SOG SO: पितामहौ ॥ ( २१४ | 


भी घरे ° ) वस्तुतः ऐसी भावना विश्वके अन्य किसी 


॥ >> दुलेम या अप्राप्य हीहै। 


१. ड च 
भुसे ला अ पाठ है--भाव है, जो 


हो 


हिस मह्द्शन भावनासे इस प्रकार दिये गये पिण्डः 


नः भ्राद्धसे जातिस्मरता और मोक्ष-पक विदोष उदाहरण # 


३५१ 








श्राइसे जातिस्मरता ओर मोक्ष-एक विशेष उदाहरण 


( ठेखक--पं० श्रीजानकींनाथजी शार्मों ) 


अत्यन्त सद्भाव तथा श्रद्धासे किये जानेके कारण ही 
इस कर्मका नाम आदर? हे--'अज्ञाश्रद्वाचीभ्यो णः ।? 
(पा०५॥२॥ १०१ ) 'श्रड्या क्रियते बस्साच्छाडं तेन 
प्रकीर्तितम्‌ ।? ( भ्राद्धतत्त्व पुळस्त्यस्मृति, वायुपुराण ) 
श्राइकर्तोकी आयु) प्रजा, धन) राज्य; ज्ञान) खग; 
मोक्ष, जातिस्मरता आदि सब प्राप्त होते हें-- 
आयुः प्रजां धनं विद्यां स्व्ग मोक्षं सुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ॥ 
( याशवल्त्रयस्मृति १ । २७०, गर्डपुराण १ । ९९ | ३९, अग्नि- 
पुराण १०५ । ४१ ) ” 
श्राद्धे प्रतिष्ठितो लोकः श्राद्धे योगः प्रचतते । 
श्राद्धात्‌ परतरं नास्ति श्रेयस्करसुदाहृतम्‌॥ 
( कूमेपुराण, आङ्चन्दरिका, इरिवंश १ । २१। १ ) 
पितनभ्यच्यं धर्मेगः ` `` "`" "` । 
स्सृतिः प्रत्यवमरांश्व तेषां जात्यन्तरेऽभेवत्‌ ॥ 

( इरिवंश १॥ २१ । १७, १८ ) 
प्रज्ञा पुष्टिः स्स्ृतिमेथा राज्यमारोम्यमेव च । 
पितृणां हि प्रसादेन प्राप्यते सुसद्दात्मनास्‌ ॥ 

( वायु० ७३ । ७१ ) 
इस सम्बन्धमें सात फौशिक-पुत्रोंकी कथाचर्चा खो 
सभी आद्वविधिःक्रिया ( एकोद्दिष्ट आद्वश पावण युगादि) 
ीर्थश्राद्ध एवं अन्वष्टकादि समी श्राद्ध) आदिमे तथा 
प्रायः सभी आद्वपुस्तकां एवं पुराणोमें स है ओर जो 
हरिवंशा(पर्व१, अ० २१-२४) में सर्वाधिक विस्तारसे हैं; अवश्य 
ध्येय है ।# इन सातोंके क्रमशः वाग्दुष्टः क्रोधनः हिंसः 

« क्योंकि सभी भ्राडोमे भी यदी दू द जद्ध मा यदी मूलमन्त्र के जो शस 

ह सप्त व्याधा दशाणेंषु झाः कालञ्जरे गिरो । 

चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ 

तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्रे शाह्मणा वेदपारगाः । 

प्रस्थिता दीर्षमध्वानं यूये किमवसीदथ ॥ 
( गरुडपुराण २१० । २०-२९) जीवानन्द, रासमोहन एवं दंगवासी 
संस्क० । बेंकरेखरका २१८वाँ अध्याय, : हरिबंश १। २४ । 
२०-२११ पद्मपुराण) सृष्टि १० ) 


३५२ * पुनजन्म पाता न कभी जा पुरुष हो गया भगवत्माघ % 
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पिशन) कवि) खसुम और पितृवर्ती--ये नाम थे । इनके अथ ते सोद्रा जाता हंसा मानसचारिण; | 





क्य भी नामानुरूप ही थे। एक बार गोके सम्बन्धमें जातिस्मराः सुसंयुक्ता: सप्तेव न प्रह्मचारिण! ॥ 

. इन्होंने अपने गुरू HHN वञ्चना कर दी । फलतः ( इरिवश १॥ २१।३३) 
अगले जन्ममें ये सातों ही दशार्ण देशमें व्याध हुए ॥॥ “ततो ज्ञानं च जाति च ते हि प्रापुगुणोत्तराम्‌ ॥ 
पर व्याधयोनिमें भी पितृवर्ती ( श्राद्वकता ) के प्रभावसे ( हरिवंश १। २१।३५) 
ये सभी धमंविचक्षण एवं जातिस्मर हुए--- जब ये हंसयोनिमे थे तभी नीप देशके राजा 'विभ्नाजको 

स्मृतिः प्रत्यवसशश्र तेषां जात्यन्तन्तरेडभवत्‌ । देखकर सातवे “स्वतन्त्र? नामक पक्षीको तपसे थककर राज्ञा 


जाता व्याधा दशाण सप्त धर्मविचक्षणाः ॥ होनेकी वासना हो गयी । उसके दो साथियोंने भी मन्त्री 

( एरिवंश १। २१ । १८ ) होनेकी कामना की । यह वात शेष चार इंसोको महीन 

जातिस्मृति होनेके कारण ये अत्यन्त सावधान दो छगी | अतः पूर्वके तीन चक्रवाक काम्पिल्य नगरे रजके 
गये और स्म" क्रोध, अदतसे बचकर -मातृपितृमक्तिरत मन्त्री हो गये । पर शेष चारों हंस जातिस्मर ब्राह्मण हुए 
रहने ळगे | कर्मानुसार इस जन्ममें इनके निवेर, निति? 
गार मिमय: कृति). देशत ओर मातव्ती ये ( सात) “स्खृतिमन्तोऽत्र चत्वारस्रयस्ठु परिमोहिताः । 


नाम हुए । माता-पिताके मरते ही इन्होंने भ्यगुपतनद्वारा प्राण- ( हरिवंश १ । २३ | १७) 
त्याग किया | इस शुभ कमसे अगले जन्ममें . कालंजर “स्वतन्त्रः नामक हंस अणुहका पुत्र ब्रह्मदत्त नामक राजा 
पर्वत ( चित्रकूटके पास महोंबाके निकट ) पर ये मृग हुआ, जैसा कि उसका पूर्वशारीरमें संकल्प हुआ था। 
` हुए । वहाँ भी ये जातिस्मर रहे छिद्रद्शी ओर सुनेत्र उसके मन्त्री हुए । शेष चार गरीव 


'तसेवार्थसचुध्यान्तो जातिस्मरणसम्भवम्‌ । श्रोत्रिय हुए, किंतु उन्हें जातिस्मरता बनी रही । ब्रह्मदत्त मी 

( हरिवंश १ । २१। २६) सर्वभूतरुतज्ञ ( सभी जीवोंकी भाषा समझनेवाला ) या। 

ट रानी संनतिके साथ वनमें घुम रहा 

वहाँ भी प्राण-साधनके द्वारा तप करते हुए प्राण द डळ अ, २ क क वार उसे ही | 
छोड़कर ये सातों शरदीपर्मे चक्रवाक पक्षी हुए और अन्तमें . थी । सं ननज कारण पूछा । राजाने बतळ | 
मानसरोवरमे स हुए । वहाँ भी इन्हें जातिस्मरता वनी जा ग । संनरतिन उसले इलाका | 
रही | कमानुसार उस समय इनके सुमना, झुचिवाकू, १. यह काम्पिल्य पहले कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत था और पाज्नाल्देशन । 


डी र वम ठिंद्रदशनः सुनेत्र ओर स्वतन्त्र--ये पदादि राजाओंकी राजयानी भी यहीं भी । द्रौपदीका संस गै | 


यहीं हुआ था। ( महाभारत आदिपव २३७।७३, शान्तिपवं १२९1५) | 
1 इस दशाण देशका वणन समी पुराणों तथा मेघदूत १।२३मे वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड ३३1१ ५, यजुवेंद/२३ । ८१ तेचि०सि | 
भी आया हे । इसमें दशाणो ( आजकी थसान ) नदी बहती है । यइ ७। ४ | १९, मैत्रायणी संहि ३। १२ । २० कोळ. 


माछवाका पहले पूर्वी भाग था, जिसकी राजधानी विदिशा ( आजका संहिता ४ । ८, शतपथब्राह्मण १३ । २ | ८ । ३) 
संळसा नगर ) थी, जो वेत्रवती ( आजकी बेतवा ) नदीके तटपर 
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बसा है । ( Geographical Dictionary of Arn ल्ल 
Maqievel India, Page 88, Archaeological ४ 
€ Imperial Gazetteer Indian Empire }. Report 1-255 ) है: | 
महाभारतम निम्नखलोंपर दशाणंका उल्लेख दै--१ । ११२ | आज यह नगर फरुखाबाद, फतेहगढसे पश्चिम? पश्चिमी रेस | 


RR २५, ( गीर गरेका संस्करण ), २ । २९ | ५, २॥ ३२ | ७; कम्पिलरोड और कायमगंज स्टेशनफे वीच हे । यहे पी ल 
Fe ३1३1 १३-१६ तथा ५ । २८५९-१९२ तकके अध्यायोमें वार-बार जैनतीर्थं भी है। यष १३ वें तीथकूर औविमरचार्की ब 


६161 ४१०४३, ६५१ | १२ तथा १४। ८३ । ५-७ है। (तीर्थाङ्क ए० १०७, ५४८। तया जैन “अर्श |. 
“65 आदिमे 5 दें | दमयन्तीका जन्म यहाँ हुआ I सेद्धान्तिक कोश? )। 人 






हि वर उसे इस बातपर विश्वास न हुआ कि कोई 
._ बटीकी बात भी समझ सकेगा । अन्तमं वह प्राण 
| न नेयार हो गयी । राजाने भगवानकी शरण ली । 
| खप्नमेँ अगले दिन कल्याण-प्रासिक आश्वासन 
| द्या दूसरे दिन जब वह राजा अपने मन्त्रियोंके साथ 
१ ोव्स्स्नानकर चिन्ताकुल-हृदयसे लोट रहा था तो 


उन चारो ब्राह्मणाने उसे सुनाकर ये इलोक पढ़े 


सप्त व्याधा दशार्णेपु रूगाः कालञ्ञरे गिरो । 
चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ 


 मारतवर्षमे रहनेवाले वर्णाश्रम-धर्मके अनुयायियोंको पितु- 
| क्षते उऋण होनेके लिये तर्पण ओर श्राद्धकी सुन्दर व्यवस्था 
| दै।द्विजातियोको नित्यके कर्म संध्यावन्दनके साथ जलसे 
` तपण करनेका आदेश धार्मिक ग्रन्थोके द्वारा प्राप्त होता है । 
/ हिंदू धर्ममे जिस प्रकार जीवित मानवो, पञ्च-पक्षियों तथा 
. खाबर-जज्ञमको जलसे तृप्त करनेकी व्यवस्था है? उसी प्रकार 
| मृतकोको तर्पणके द्वारा भी है । महाराज भगीरथ जिस समय 
| भूतल्पर पतितपावनी श्रीगङ्गाजीको लाये, उसी अवसरपर 
॥ सृष्टिनायक ब्रह्माजीने स्वयं उनके पास पधारकर कहा कि 'नर- 
| ऋ | सगरके साठ हजार पुत्रोंका उद्धार तुमने कर दिया । 
' अव तुम श्रीरङ्गाजीके पवित्र जलसे अपने पितामहोंका 
Er, 

पितामहानां ` सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप । 
SR सलिल राजन्‌ ! ५५५५५ ॥ 

| ( वाइभीकि० १ । ४४। ७) 
NX १ त सम्बन्धित मनुष्योंकी प्रबल इच्छा रहती 
की 'मेरी संतान जो हो वह मरनेके बाद तर्पण ओर पिण्डदान- 
हः से तूस करे |! महाभारतके युद्धके प्रारम्ममें अजुन 
和 युड्से कतराते थे कि 

| नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च । 
न्ति पितरो झेषां छप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 


E - र. र ( गीता १। ४२) 
ह: कर होनेसे कुल्याती समग्र कुलको निश्चय ही 
कपु 
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तपण ओर श्रा 


( केखक-आ्रीमूलनारायणजी मालवीय 


# तपेण और श्राद्ध * 
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तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्र ब्राह्मणा वेदपारगाः । 

प्रस्थिता दीघंमध्वानं यूयं किमवसीदय ॥ 
( हरिवंश १। २४ २०-२१, गरुडपुराण १ | २१० | २०- 
२२, प्म० १ | १०) 

इतना सुनना था कि ब्रह्मदत्त अपने मन्त्रियों सहित बेहोश हो 
गया । फिर जातिस्मरता-योग आदिको प्रासकर वह अपने लड़के 
विष्वक्सेनको राजगद्दीपर बेठाकर वन चला गया । उसकी रानी 
संनति भी योगिनी ही थी। वह भी उसके साथ वन चली गयी 
और कहा कि “मैं सब कुछ जानती हुई भी तुम्हे राच्ये मुक्त 
करना चाहती थी |? इस तरह ये सातों ही मुक्त हो गये । 

क्म ७ न ने 








नरकमें ले अर हे 
लुस हो जानेपर NS 
पुत्र शब्दकी व्याख्या जहापर की गयी है; उसका माव 
यह है कि 'पुन्नाम नरकसे पिताको बचानेवाळा ही पुत्र 
होता हे 
पुंनाम्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः । 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ 
( मनु० ९। १३८ ) 
पुत्रसम्बन्धी निम्नलिखित इलोक एक बिद्वानद्वारा 
अद्‌भुत रामायणका मिला) जिसमें भगवान्‌ रामके पास 
महाराज दशरथने सुमन्तके द्वारा यह संदेश भेजा था-- 
जीवितो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानेन त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 
इन्हीं सब ऋषिप्रणीत ग्रन्थोंकी बातोंसे मानवोंको प्रेरणा 
तथा प्रोत्साहन मिलता है और धार्मिक झत्यासें रुचि प्राप्त 
होती है । तर्पण न करनेवालेके लिये तो यहातक 
हिला है कि 人 
नास्तिक्यादथवा लोल्याज्ञ तपंयति च सुतः । 
बन्ति देहतः सावं पितरोऽस्य शल्वः ॥ 
अर्थात्‌ 'नास्तिकतासे अथवा चञ्चतासे जो पुरुष तपण _ 
नहीं करता; उसके पितर पिपासित होते हैं और देइसे निकळे 
हुए अपवित्र जलको पीते हैं ।? | 
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१५४ 
भगवान्‌ रामको अपनी वनयात्रामै कई जगहोपर 
तर्पण और पिण्डदान करना पड़ा था । सर्वप्रथम भरतजी- 
द्वारा जिस समय पिताके स्वर्गवासकी सूचना मिली, उस 
समय दक्षिण दिशाकी ओर मुख करके आपने जलसे तपण 
किया और कहा-- 
एतत्‌ ते राजशादूल विमळं तोयमक्षयम्‌ । 
पितृलोकगतस्याद्य मददत्तमुपतिष्ठतु ॥ 
( वाइमीकिं० 1 १०३ 1 २७) 
“मेरे पून्य पिता; राजशिरोमणि महाराज | आज मेरा दिया 
हुआ यह निर्मळ जल पितृलोकरमे गये हुए आपको अक्षय 
रूपसे प्राप्तं हो ! ` ` 
अधिकतर गोदुग्धद्वारा पकायी खीर, जोके आटे 
अथवा मावाके द्वारा पिण्ड बनाये जाते हैं; किंतु भगवान्‌ रामने 
इंरुदीके गूदेमें वेर मिलाकर पिण्ड तैयार किया और कहा किं 
“महाराज | प्रसन्नतापूर्वंक यह भोजन स्वीकार कीजिये; क्योंकि 
आजकल यही हमलोगोका आहार है । मनुष्य स्वयं जो अन्न 
खाता है, वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैँ? 


इदं सुङक्ष् महाराज प्रीतो यदुशना वयम्‌ । 
यदः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ॥ 
( वास्मीकि० २। १०३ | ३० ) 
जिस समय गृभ्रराज जटायु श्रीसीताजीके हरणके समय 
राबणके द्वारा हत हुआ था--अन्तिम इवास ले रहा था, उस 
समय भगवान्‌ रामने जटायुको गोदमें उठा लिया | किसी भक्त 
कविका कहना है कि 
अधम जाति को भीष अपावन नित ही मांस अहारी । 
ताहि दई ति पितु समान तुम सुमग गोद बेठारी ॥ 
जटायुके स्वर्ग-प्रा्त होनेके बाद भगवान. रामने इनका 
दाइ-संस्कार किया ओर गोदावरीके जलसे जलाझ्लि| दी 
तथा रोहीके गूदेके द्वारा पिण्ड बनाकर कुशापर रख पिण्ड- 
दान किया, 'त्राहणगण परळोकवासीको खर्गप्राप्ति करानेके 
` उद्देक्यसे जिन पितर-सम्बन्धी मन्त्रांका जप बतळाते हैं, उन 
सब मन्त्रोंका जप भगवान्‌ रामने किया? 
यदू यत्‌ प्रेतस्य मत्यस्य कथयन्ति द्विजातयः । 
तत्खगंगमन पित्र्यं तस्य रामो जजाप ह॥ 
ह ( बास्मीकि० ३ । ६०। ३४ ) 
बगाळमें घूमते हुए जिस समय भगवान राम अत्रिमुनिः 





# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माघत # 





के आश्रमम पहुँचे, उस समय प ला कई जाह के आभ पहुँचे उस समप शति कहा ठ पे 
मह ब्रह्माजीद्वारा निर्मित पुष्करतीर्थमें जाकर अपे | 
खर्गवासी पिताजीके लिये तपण ओर पिण्डदान कीजे) | 
पुष्कर पहुँचकर भगवान्‌ रामने इंगुदी, बेर, आंबे और 
पके बेलके द्वारा पिण्डदान किया तथा श्रील्द्मणजीद्वारा 
एकत्रित कंदमूलसे ब्राह्मणोंकी भोजन कराया | जिस समय 
ब्राह्मणमण्डली भोजन कर रही थी, उस समय श्रीसीताबी 
वहंसि चली गयां । श्रीरामजीने इसका कारण पूछा तो श्री. 
जानकीजीने कहा कि 'ब्राह्मणोके साथ महाराज दशरथी 
वहाँ उपस्थित थे, इसलिये श्वसुरके सामनेकी जो मर्यादा है, 
उसीको रखनेके लिये वहाँसे चली गयी थीं ।?इसीसे मिलती-जुल्तो 
बात पूज्य महामना मालवीयजी महाराजने प्रयागमें त्रिवेणीतट- 
पर सनातनधर्म सभामें भारतके प्रसिद्ध धार्मिक विद्वानोके 
सम्मुख कही थी कि “जिस समय में गयामें पिण्डदान कर 
रहा था, उस समय मुझे पूर्ण भासित हुआ कि मेरे दिये हुए 
पिण्डको प्रत्यक्षरूपसे कोई दोनों हाथोंसे ले रहा है। 
आश्विन मासके पितृपक्षमें महामनाजी श्राद्ध करते थे । एक 
बार मुझे भी आपके यहाँ ब्राह्मण-भोजनमें सम्मिलित होना ! 
पड़ा था | महामनामें मैंने जो श्रद्धा देखी, शिष्टाचार देखा 
वह अन्यत्र मुझे देखनेको नहीं मिला । आश्विनके श्राद्के | 
सम्बन्धमें यह पढ़ा जाता है-- 








सूयं कन्यागते श्राद्धं यो न कुयोदू गृहाश्रमी | 

धनपुत्रादि कुतस्तस्य पितनिश्चासपीडनात्‌॥ 

श्राद्धके सम्बन्धमें शास्त्रोमे बहुत कुछ लिखा ग्या 
है । ब्राह्मणमोजनमें सुपात्रको जहाँ भोजन करानेको व्यवस्था 
है, वहीं भोजनकी सामग्रीपर भी ध्यान दिया गया है । नीचे 
लिली हुईकुम्हड़ा, मैंसका दूध, बिल्बशाक आरि 
चीजोंका पूर्ण निषेध पाया जाता दै) 

कूष्माण्डं महिषीक्षीर॑ बिल्व्ञाकोऽङ्ृतद्विजः। | 

--और ब्राह्मणभोजनर्मे-- 

_ संस्कृतव्यक्षनात्य॑ं च पयोद्धिघृतान्वितम, ' 
श्रद्धया दीयते यस्माच्छाद तेन निगद्यत ॥ 
विष्णुपुराणमें आया है कि ४श्राद्वकालमें भक्ति न 

विनम्र चित्तसे उत्तम त्राह्मणांको यथाशक्ति भोजन कराये 













इससे असमर्थ होनेपर; जो आदमें श्रेष्ठ आक्षणोकी % | 


घान्य और थोड़ी मी दक्षिणा देगा, उसका भाड भी ० | 
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होगा । यदि इसमें भी असमर्थ हो तो केवळ आठ तिर्लोसे 
देनी चाहिये | यदि यह भी नहीं कर सके 
न हीते गौका चारा लाकर प्रीति और अद्धापूर्वक .गोको 
खिला दे । सभी वस्तुओं के अभावमें एकान्तमें श्रीसुर्य 
आदि दिक्पालोसे हाथ उठाकर उच्चखरसे कहे कि मेरे 
(दर भाढ-कर्मके योग्य न वित्त देश न और कोई सामग्री है; 
| अतः मैं अपने पितूगणको नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति- 

| हेही ठृत्ति-छाम करें । 


पुनर्जन्म समग्र आस्तिक भारतीय साहित्यका सर्वमान्य 
सिद्धान्त दै । वेद, उपनिषद्‌, दशन तथा पुराणोमें भी 
पुनर्जन्मको बिना किसी विवादके भारतीय जीवन-दशनका 
आधारभूत सिद्धान्त मान छिया गया है । नास्तिक-दशनोमें 
| चार्वाक दर्शनको छोड़कर जेन तथा बोद्धधमेमिं भी 
भ् न पुनजेन्मको स्वीकार किया गया है । 

f भारतीय दर्शनके अनुसार आत्मा नित्य विभु है। 
उसमें ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व तथा कतृत्वकी शक्ति नित्यरूपसे 
निहित हे । आत्मा जब 'प्रकृतिस्थः होता हैं? तब वह 
'जीवात्माः कहलाता है तथा मन ओर इन्द्रियोंके माध्यमसे 
कतो, भोक्ता और ज्ञाता बन जाता है । सांख्यदर्शनके 
अनुसार “शः पुरुष प्रकुतिके साहचर्यसे अपने आपको कचा 
भोक्ता मान लेता है। जब इस प्रकारका अज्ञान 


गष्ट होकर तत्त्वज्ञान हो जाता दै, तो वह नित्यःपुरुष मुक्त 
हे जाता है । 


आयुवेद यद्यपि मुख्यरूपसे भौतिक मन और शरीरको 
| पना विवेच्य एवं चिकित्स्य विषय बनाता है; किंतु 
९ अप शा्जकी आधारशिला आस्तिक-दर्शन ही हे । आयुर्वेदने 
/ ` उश्यस्पसे सांख्य, वेदान्त और न्यायको अपना आधार 
| गया है| आयुर्वेदकी प्रवृत्तिका उद्देश्य ही धर्म) अर्यः 
शम और सोक्षकी निर्विष्न एवं सम्यक्‌-प्रासिके साधन 
और मनको रोगरहित रखना हैं; किंतु आस्मारहित 
भन ओर 
१ धमोथकाममोक्षाणामारोग्यं मूल्मुत्तमम्‌ । . . 

रोगातं्यापददत्तोर: ज्रयसो  जोबितखस. च॥ ३॥ 


+ आंयुर्वेदर्म पुनर्भेच # 


----- अशर आयुर्वेदके लिये चिकित्स्य नहीं ३ | शरीर आयुर्वेदके लिये चिकित्स्य नहीं हैं । 


३५५ 


न सेऽस्ति चित्तं न धनं च नान्य- 
च्छाद्धोपयोग्य स्वपितृञ्जतोऽस्मि 
तृप्यन्तु भक्तया पितरो -मयेतौ 
कृतौ सुजो वत्मेनि सारुतस्य ॥ 
( विष्णुपुराण ३ । १४ । ३० ) 
श्रीसनत्कुमारजीका कहना है कि “विशुद्ध बित्तश, शुद्ध 


_धनः प्रशस्त काळ, योग्य पात्र और परम भक्ति ये सब 
मनुष्यको इच्छित फल देते हैं |! | 
一 二 3 四 cc 二 一 


आयुरवेदमें पुनर्भव 


( लेखक--डा० पं० औवासुदेवजी शाखी, आयुवेंदाचाये, आयुर्वेद-बृहस्पति ) 


आत्मासे युक्त मन और झरीरवाला पुरुष ही आयुवेंदके 
विवेचन और चिकित्साका विषय है । 

आयुवेदके अनुसार मनुष्यमें मुख्यरूपसे तीन एषणाएं 
पायी जाती हैं--धप्राणेषणा?,*धनेषणा?तथा 'परलोकेषणा । 
आधुनिक मानस शास्त्रके अनुसार मनुष्यमें चोदह मूल 
प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं | इन चौदह मूळ प्रबृत्तियोका 
अन्तर्भाव एषणात्रयमें सरळतासे किया जा सकता है । 
उपनिषदोर्मे भी तीन एखणा ही मुख्य मानी गयी हैँ । 


इन तीन एषणाओंका क्रम आयुर्वेद्के अनुसार 
अपरिवर्तनीय दै । 'प्राणेषणा? मनुष्यकी आदि और आधारभूत 
एषणा है । संसारका प्रत्येक प्राणी अपने जीवनको सुरक्षित 
रखना चाहता है । फिर मनुष्य-जेसे ज्ञानवान्‌ प्राणीके लिये 
तो प्राणरक्षा और दीर्घ जीवन अपरिहार्य तथा अनुपेक्षणीय 
एषणार्मे आता है । जब प्राणरक्षाका प्रस्त उपस्थित होता दै. 
तो उसके लिये साधनोंकी लब्धि भी आवस्यक हो जाती है । 
अतएव “धनेषणा? भी अनिवार्य है । प्राणवान्‌, खस्थ तथा 


सत्त्वमात्मा शरीर च त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ । 
लोकस्तिष्ठति संयोयात्तत्र सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १९॥ 

( च० सू० अ० १) 
人 चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्पृतम्‌"'॥ १। १९॥ 
मातरं पितर चेके मन्यन्ते जन्मकारणम्‌ । 
स्वभाव परिमाणं यदृच्छां चापरे जनाः ॥११।५॥ 
एषा परीक्षा नास्त्यत्या यया सवं परीक्ष्यते । 
परीक्ष्यं सदसच्येवे तथा चास्ति पुनमंबः ॥ 

( चरकसत्र० ११। ९) 





३५६ 


人 人 人 人 有 


घन-सम्पत्तिसे युक्त व्यक्तिको कामोपलब्धिमें कोई अडचन 
नहीं होती; अतः आयुर्वेदके अनुसार कामोपलब्धि 
धनैषणाके अन्तर्गत आ जाती है । 


तीसरी और चरम एणा “परलोके्रणा? है । प्रत्येक 
प्राणीकी मृत्यु नियत है? निश्चित ही हे । अकालमृत्युः 
अपमृत्युको रोकना तथा जीवनको दीर्घं एवं आरोग्यमय 
बनाना ही आयुर्वेदका उद्देश्य है; अतएव खस्थ और साधन- 
सम्पन्न मनुष्यके हृदयम यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक 
ही है कि “मैं कहाँसे आया हूँ तथा मृत्युके पश्चात्‌ मेरी 
स्थिति क्या होगी ? ( चरक सुत्र ११ । २-४ ) 


सामान्य नियतिके अनुसार प्रत्येक प्राणधारी जीवकी 
मृत्यु नियत भी है; किंतु आयुर्वेदका यह प्रयत्न रहता है 
कि मनुष्यकी अकाल्मृत्यु या अपमृत्यु न हो तथा उसे 
समृद्ध आरोग्यसे युक्त दीर्घजीवन प्राप्त हो । इसके 
पश्चात्‌ मी यदि प्रत्येक जीवधारीके लिये मृत्यु अनिवार्य 
है तो अन्य धर्म तथा दर्शनोके अनुसार आयुर्वेद भी 
पुनर्जन्मवादी है | इसलिये आयुरवेदके अनुसार “परलोकेषणा! 
मनुष्यकी स्वाभाविक अभिलाषा है । 

कुछ छोग--चार्वाक तथा अन्य भोतिक दृष्टिकोण 
रखनेवाले लोग यह मानते हैं कि जीवनमें माता-पिता 
समवायीकरण दै । अथवा माता-पिताकी आत्मा ही 
बालकके ख्पमें अभिव्यक्त होती है । कुछ लोग 
प्रकतिका स्वमाव ही यह मानते हैं; जिसके कारण प्रकृतिके 
विवर्तनसे चेतन या जीवनकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार- 


की मान्यता आधुनिक विज्ञानकी हैं | आधुनिक विज्ञानके | 


अनुसार भौतिक गति-विधियोंके तत्त्वोकी गति-विधियाँ 

- स्वतः सापेक्ष हैं | उसे अन्य कोई न तो प्रेरित करता हे और 
न ही वह किसीके लिये प्रवर्तित होती हैं | यह तो भूत- 
जगतका यह खभाव ही है कि उसमें आविर्भाव और 
तिरोभाव होता रहता है । 


कुछ लोग जीवनको पर-निर्माण, कुछ लोग चेतनाको 
यच्छा ( चान्स chance ) मानते हैं । आधुनिक विज्ञानके 


mm 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त + 
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क क्य ऊ 
अनुसार Matter का चेतनारूपसे विपरिणाम भी पर 
chance हे | > 





किंतु आयुर्वेदके आचार्याके अनुसार 
एषणा परलोक और पुनजन्म दै । जितने मो भोक न 
हैं वे जन्मको भी एक संयोग तथा प्राकृतिक 
विपरिणाम मानते हैं । वे प्रत्यक्ष प्रमाणको लेकर ही 
चलते हैं; किंतु प्रत्यक्ष प्रमाणसे हमारे लौकिक काई | 
भी सम्पन्न नहीं हो सकते । जेसे--यदि कोई कहता 
है कि राम दिनको नहीं खाता, फिर भी तगडा है। 
तब हम अनुमान लगा ळेंगे कि खाये बिना तो मोटा नही 
हो सकता; यदि दिनको नहीं खाता तो रातको खाता 
होगा । इसी प्रकार धुऑ देखकर आगका अनुमान लगाना | 
तथा किसी गर्भवती ख्रीको देखकर मेथुनकी कसना 
करना -अनुमानपर ही निर्भर है । इसी प्रकार यदि इम 
आप्तवचनोंपर भी विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वजोदवार 
अर्जित ज्ञानराशि हमारे लिये निस्सार हो जायगी और यरि 
पूर्वांजित झानको विश्वासपूर्वक हमने नहीं छ्या तो आर 
तक जिस सभ्यता तथा ज्ञान-विज्ञानका विकास हुआ है 
वह सब हमारे लिये निरर्थक सिद्ध होगा तथा हम पुनः | 
आदि-मानवकी स्थितिमें पहुँच जायेंगे । [ 

इसी प्रकार माता-पिताको जन्ममें समवायी नहीं माना 
जा सकता । मानवीय या पश्चुसक्षियोंकी सिग तो | 
माता-पिता निमित्त कारण हैं; किंतु स्वेदज तथा SR | 
सृष्टिमे तो माता-पिता नहीं होते । वहाँ हम माता” पताकी 
जन्मका समवायी कारण केसे स्वीकार करेगे १ : 


आयुर्वेदे अनुसार जगतमें सत्‌ और असती 
प्रकारकी निर्मिति है । इस सत्‌ और असतकी नर 
लिये चार ( प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान) शब्दं ) अ 
आधार मानकर सदसदू वस्तुकी परीक्षा करनी चाहिये | 





इन आप्तवचनः प्रत्यक्ष, अनुमानें दारा या | 
होता है कि मनुष्यका पुनर्जन्म होता है तथा आत्मा 
और मनके माध्यमसे कर्मोका उपभोग करता है । 9 





आयुर्वेद ( भारतीय वैद्यक-शास्त्र ) की इष्टिसे देह-विवेचन और देह-निवृत्ति + ३५७ 
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भ्त 
आयुर्वेद ( भारतीय वैद्यकशाख्र ) की द्ष्ट्सि देह-विवेचन और देह-निवृत्ति 


( छेखक--आध्यापक पं० काकुमाई दुगोशङ्कर दवे “भानुः, संस्कृत-सादित्य-व्याकरण-ेदान्त-ज्यौतिष-आयुर्वेदाचाय, 
सस्कृत-काव्य-पुराण-कछृत्यतीथ, जेनदशंनशाख्री, पारिविशारद) संस्कृत-साहित्य-धमंशास्त-पुराण-आयुर्वेद उत्तमा ) 


भारतीय सुख-तत्व-विवेचकोका मन्तव्य है ह चरक Mss ना अत्यन्त 
पुनर्वित्त क्षेत्र पुनः प्राचीन ग्रन्थ - अंशतः 
पुनदौरा र्वि SN शरीर र ज्र < स्वीकार करते हुए महर्षि सुशुतने अपने ग्रन्थके शारीर- 
पुना सेबस्करं कमे न. शरीर (उवः (उ स्थानके उपक्रममें कहा है-- 
महाकवि कालिदासकी भी एक मनोहारिणी उक्ति हैं-- GE प्रकृतिके अपर नामसे संशित अव्यक्त? जो स्वयं 
“रीरमाद्यं खळ धमंसाधनस्‌ !! तो कारणरहित है अर्थात्‌ किसीके द्वारा उत्पन्न न होनेसे 
(शरीर? शब्दकी व्युत्पत्ति है--श्‌ धातुको ईरत्‌ प्रत्यय किसीका विकाररूप नहीं है और सत्त्व, रज ओर तम--गुणत्रय- 
आनेपर 'शरीरः शब्द ( नपुल्लिज्ञमें ) होता है ओर की साम्यावस्थाके रूपमें है । उसके अष्ट रूप हैं--अव्यक्त 
दिइ धातुको घ्रञ्‌ प्रत्यय होनेसे “देह? शब्द बनताहै। ( प्रकृतिस्वरूपी सामान्य धर्मसे युक्त) महत्त्व ( बुद्धि 
'कायः शब्द चि धातुको घञ्‌ प्रत्यय होनेसे सिद्ध होता है। अथवा चित्त, अहंकार और शब्दादि पञ्चतन्मात्रा । 
तीनों शब्दोंका व्यवहार समानार्थक स्वरूपमें किया जाता है। सबंजगत्‌की उत्पत्तिका कारण होनेसे यही मूळ कारण 
इसीलिये चरक और सुश्रुत ( बृहत्त्रयीकी प्रथम दो) ( उपादान कारण ) है । जैसे समुद्र ही समग्र जल-जन्तुओंका 
संहिताओंमें “शारीरस्थानः का संनिवेश है और 'काय-चिकित्साः/ अधिशन है, उसी प्रकार यही 'अव्यक्त? समग्र जीवात्माओका 
( कित्‌ सन्‌ अ=चिकित्साका स्त्रीलिज्ञ ) अशज्ञ आयुर्वेदका अधिष्ठान है| 
सर्वप्रथम अङ्ग होनेसे महर्षि सुभुतने अपनी संहिताके सुश्रुत शारीरस्थानमें आयुर्वेद स्वीकृत सिद्धान्तका प्रतिष्ठापन 
शारीरस्थानमें यह शरीर कैसे बनता है? अर्थात्‌ देह-निर्माणका करते हुए कहा गया है-- 
मनोमुग्धकारी विवेचन किया है । वाग्मटने भी कहा है। “इस झालम परथिवी आदि पञ्चमहासूत और जीवके 
उपक्रममें महर्षि सुश्रुत कहते हैं--अथातः सवंभूत- सम्मिलनसे जो मनुष्य-रारीर होता देश वह (पुरुष! 
चिन्ताञञारीरं व्याख्यास्थासः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः । कहलाता हे और इस “पुरुषःमें सब क्रियाएं संलग्न 
(सु० झा० १। १) अर्थात्‌ सर्वस्थावर-जज्ञम पदार्थोके होती हैं। अतएव वह “पुरुष” अधिष्ठान अर्थात्‌ आश्रय 
कारणभूत ये प्रथिवी इत्यादि, किस कारणमेंसे उत्पन्न हुए है । स्थावर और जज्गम-इन मेदोसे लोक दो प्रकारका 
हैं और उनके लक्षण और कार्य क्या हैः यही 'सर्वभूतचिन्ताः है और दोनों प्रकारका यह लोक आग्नेय ( अग्निमय ) 
है; क्योंकि जबतक शरीरका सम्पूर्ण शान न हो? तबतक और सोम्य ( चन्द्रमय ) है । लोकमें उष्ण 
चिकित्सा व्यर्थ हो जाती हे | ; और शीत-ये दो ही गुण देखे जाते हैं, उससे लोकको “अग्नि- 
चन्द्रात्मक कहते हैं | या तो समग्र लोक प्रथ्व्यादि पदञ्नभूतमय 
२. खी, भन, क्षेत्र, पुत्र और भेयस्कर कमे, सब कुछ फिरसे ह , अतएव उसे पञ्चात्मकः कहें तो भी ठीक है। इस लोकमें 
प्राप्त हो सकते हैं; किंतु मनुष्य-शरीर पुनः प्राप्त होना दुष्कर -ाणीके चार प्रकार होते हैं--स्वेदज/ अण्डज;- उद्धिज 
है ( उसकी पुनः प्राप्ति होती ही नहीं ) । और जरायुज । इस स्ावर-जङ्गमात्मक लोकमें जीवन्त 
२. शरीर ही धर्म-साधनाके रयि आद्य ( £75: amd मनुष्य-शरीर हीः जिसे “पुरुष? कहते मुख्य है और शेष 


0 
] 
» 

天 
人 
(५ 
हे 

४ 

र 

दे 

५ 

1 


\ 


f 




















हैं, 
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३. कायबालय़होध्वाझशल्यदंट्राजरादूपान्‌ | खलस्य जगतः सम्मवहेतुरव्यक्त नाम । तदेके बहूनां क्षेत्र. 
प की क्षानामधिष्ठानं समुद्र श्‍वौदकानां भावानाम्‌। ( सुभ्रुत, शारीर- | 


अष्टावज्ञानि तस्याहुञ्चिकित्सा येषु संभ्रिता ॥ 


| 
( अधाङ्गहदय, सूत्र-स्थान, अध्याय १ । ५ ) स्थान अध्याय ११ विषय २। ) 
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जो कुछ है; वह सव मनुष्य-शरीरके सुखोंके साधन-रूप है | 

फलतः मनुष्य-शरीर ही आदयुवेदोक्त समग्र क्रियाओंका 
‘a 

अधिष्ठान अर्थात्‌ आश्रयरूप है । ?? 


अव्यक्त) महत्तत्वः अहंकार, एकादश इन्द्रियाः पञ्च 
तन्मात्रा और आकाशादि पञ्च महाभूत--इस प्रकारसे 
सांख्योक्त चोवीस तत्त्व परिगणित होते हैं । 


इन चौवीस तत्त्वोका वर्ग 'अन्नेतन' है | पुरुष अर्थात्‌ 
जीवात्मा पचीसवाँ है । और वह महत्त्व आदि कार्योके 
और अव्यक्तरूप कारणके आमिमानिक संयोगवाला है | 

उपयुक्त निरूपणसे स्पष्ट है कि सांख्य-प्रतिपादित 
सिद्धान्त केवळ अव्यक्तको ही जगतूका मूळ कारणरूप 
मानता दै; किंतु आयुवेदके आचाय इस प्रस्थापनाके 
ऊपर विस्तीर्ण विचार करते हैं और उनके सिंद्धान्तानुसारः 
स्वभाव, ईश्वर, काळ; थयहच्छाः पाप; पुण्य 
और अव्यक्तका परिणाम--इन षट्पदार्थोको जगत्का मूळ 
कारण माना जाता है । आयुवेंदर्मे शरीरकी चिकित्सा 
प्रधानरूपेण है । फलतः अव्यक्तादिका विचार यहाँ इतना 
आवस्यक नहीं; जितना कि पश्चमहाभूतोंके गुण-स्वभावादिका 
विचार; क्योंकि पश्चमहाभूत ही शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप 
श॒क्र-शोणितादि पदार्थोके मूल कारण हें | इसी. कारण 
सांख्यसिद्धान्तसे कुछ भिन्‍न-स्वरूपमें अर्थात्‌ इन्द्रियों और 
शब्द-स्पशादिको अहंकारसे उत्पन्न न मानकर आयुर्वेद- 
शास््॒रमें उनकी उत्पत्ति पश्ममहाभूतोंसे ही मानी गयी है | 


५. अस्मिन्‌ शास्त्र पन्नमहाभूतशरीरिसमवाय: पुरुष इत्युच्यते 上 


तस्मिन्‌ क्रिया, सोऽधिष्ठानम्‌। कस्मात्‌? लोकस्य द्वेविध्यात्‌ । 


लोको हि द्विविधो स्थावरो जङ्गमश्च । द्विविधात्मक एवाग्नेयः . 


सौम्यश्च तङ्गयस्त्वात्‌ । पञ्चात्मको वा । तत्र चतुर्विधो 
भूतमाम: । सस्वेदजनरायुजाण्डजोद्भिञ्जसंश्ः । 
तत्र पुरुषः प्रधानं तस्योपकरणमन्यत्‌ । तसमात्‌ पुरुषोऽधिष्ठानम्‌ । 
( इश्रत, सञ्नस्थान, अध्याय १, विषय १८-१९ ) 
६० तथथा-ाब्दतन्मात्रं स्परांतन्मात्रं रूपतन्मात्र, रसतन्मात्रं 
गन्धःन्मात्रमिति । तेषां विशेषा: शब्दस्पशरूपरसगन्धा:। तेभ्यो 
भूतानि व्योमानिलानलजलोव्यः । एवमेषा तत्त्वचतुर्विशति- 
व्योख्यांता । ( सुश्रत, शारीर-स्थान, अध्याय १, विषय ६ । ) 
७. तत्र सवं एवाचेतन एष वगः । युरुषः पञ्चविंशतितमः । 
स च कारयकारणसंयुत्तरचेतयिता भवति । ( सुरत, शारीरः 
स्थान अध्याय १, बि० ८ ) 


} fre 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगचत्मातत # 








| 
इतना होते हुए भी जिस इन्द्रियमें जिस महाभूतका विशेष 
प्रभाव है, उस इन्द्रियसे मनुष्य उसीका गुण ग्रहण 
हे । जिस महाभूतका विशेष प्रभाव नहीं 
मनुष्य इन्द्रियद्रारा ग्रहण नहीं करता हे | 


सांख्य-सिद्धान्तानुसार जीवात्मा सर्वव्यापक और नित्य 
माना जाता हे; किंतु आयुर्वेदके- आचाय इस सिद्धान्त 
कुछ संशोधन कर; जीवात्माको भिन्न-भिन्न और इसीहिये 
असवव्यापक मानते हुए भी उसे नित्य मानते है । पाप 
पुण्यानुसार तियक्‌-मनुष्य-देवयोनियोंकी प्राप्ति जीवात्माको 
होती हे । यही इस सिद्धान्तका साधक हेतु है | सुख-दुःखकी 
अनुभूतिका . अनेक्य सर्वसंवेद्य है ओर कर्मानुसारिणी 
गतिका सिद्धान्त? इस स्थापनासे परिपुष्ट हो जाता है । फलतः 
(कृतनाश! और “अकुताभ्यागमः रूपी दोषद्दयकी सम्भावना 
भी सम्पूर्णतया नष्ट हो जाती है । 

आयुवेद-शास्त्रानुसार इन जीवात्माओंकी सिद्धि 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे नहीं, किंतु अनुमान प्रमाणसे की जाती है | 
ये परम सूक्ष्म हैं; उनका जन्म नहीं होता; किंतु रज ओर 
वीर्यके संयोगसे ये प्रकटमात्र होते हैं | ओर इसी ' 
( प्राकट्यमात्र ) को “जन्मधारण करना? कहा जाता | 
है । ये ( जीवात्मा ) सांख्यके 'पुरुषःकी तरह 
ही पाप-पुण्यादिके फलोके साथ; चिकित्साके. फल! 
आरोग्यादिका भी भोग करते हैं । अतएव 
यह जीवात्मा सांख्य-प्रतिपादित /निरज्ञन-पुरुष” न होकर 
आयुर्वेद-निरूपित “कर्म-पुरुष”ः है । और सुखःदुःस। 
इच्छा, द्वेष, . प्रयत्न, प्राणक्रियाश अपानक्रिया! 
ेत्रोके उन्मेष-निमेष; बुद्धिश मनद्वारा संक! 
विचार; स्मरण, शास्रादि-बोध) निश्चय और विष्रयोपलन्षि-- 
ये उस पुरुषके गुण हैं । 


आयुर्वेदका मन्तव्य है कि सांख्योक्त चौबीस तोर 
बने हुए शरीररूपी घरमें जीवात्मा निश्चय, सर्वसमयकें 


८. स्वभावमीश्वर कालं यदृच्छां नियतिं तथा। 
परिणाम च मन्यन्ते प्रकृति पृथुदशिनः ॥ 
> > > ५ यतो$मिहित तत्सम्भवद्र्व्यसमूदो 
भौतिकानि चेन्द्रियाण्यायुवेंदे वष्यंन्ते तयेन्दियाथोंः । % % ^ 
यतो$मिद्रित पज्ञमद्याभूतरारीरिसमवाय: पुरुष इति । संह ० र 
पुरुषश्चिकित्साधिकृत: । ( सुश्रत, शारीरस्थान, अध्याय १. विषय 
१४, १७) 


गुण 
















करता है । जीवात्माका खान्तमन नामका दूत; छिङ्ग- 
आश्रय करके रहता दै अतएव वही ६देही? 

हे और वह जीवात्मा पाप-पुण्य, सुख-दुःख इत्यादिसे 

आह है । कामश क्रोध, लोम मोह? पञ्चम अहंकार, दस 
| इन्द्रिय और ' बुद्धि--इन सो लहीके साथ यह जीवात्मा 
` „ द्नदवारा किये गये कर्मरूपी बन्धनोसे बद्ध होता हे और 
| गरदी जीवात्मा, स्वरूपे अज्ञानसे; प्रपश्चरूप छलेशादिसे भी 
बन्वनको प्राप्त होता है और यही जीवात्मा आत्मशानसे; 
यादि वन्धनोंसे मुक्तिकी प्राप्ति करता है । ( शाज्ञेघरसंहिता 
पूर्व ५ | so 一 -5& ) 





















वेदकी विभुता विदवमे विख्यात है | उसके छः अङ्गम 
| च्योतिष नेत्र होनेके कारण प्रधान माना गया है । महर्षि 
५) नारदने कहा है-- 
| सिद्धान्तसंहिताहोरारूपं स्कन्धन्नयात्मकम्‌ । 
चेदस्य निर्मल चक्षुज्यातिः शाख्मकल्मषम्‌ ॥ 
विनेतद्खिल श्रौत स्मातं कर्म न सिद्धयति । 
तस्माजगद्धितायेइ॑ ब्रह्मणा निर्मित पुरा॥ 
( नारदपुराण ) 
(सिद्धान्त, संहिता ओर होरा ( जातक )--ये तीन 
स्कन्धरूप च्योतिषशासत्र वेदका निर्मल और पुण्यप्रद नेत्र 
कहा गया है | इस ज्योतिषशास्त्रके बिना कोई भी श्रौत और 
साते कर्म सिद्ध नहीं हो सकता । अतः ब्रह्माने संसारके 
कस्याणार्थ सर्वप्रथम ज्योतिषशास्त्रका निर्माण किया ।' 
अतः स्पष्ट है कि संसारमें घटनेवाली समस्त घटनाओंका 
९ शान ज्योतिषशाज््रके द्वारा ही होता है । 
५  प्राणियोके जन्मसे मरणपर्यन्त समस्त सुख-दुःख ग्रहोंके 
व होते हैं। आकाशमें व्यक्त और अव्यक्त अनेक ग्रह 
' उन्म सूर्य, चन्द्र मङ्गल) बुध) बृहस्पति) श॒क्र और 
व लि) मह प्रत्यक्ष फल देनेबाले हैं | इनमें भी सूम 
( ९) क्योकि परब्रह्म परमात्मा अपनी शक्ति ( प्रकृति ) 
7 ९. कर्मजा: कथिताः केचिदोषजाः सत्त चापरे 


$ प्राणियोंके जन्म, स्थिति और मरणका ग्रहौसे सम्बन्ध # ३५९ 





यताका खान्तमन नामका वत) चम अप लाचार वयाची कर्मानुसार, जीवात्माके स्त्री-पुरुषादि शरीरोके लिये 
आयुर्वेदशात्र॒ ईश्वरकी इच्छाको ही कारण मानता है। 
( शाङ्गधरसंहिता पूवं० ५ । १०--१२) 


हर) देहकी निवृत्तिके लिये आयुर्वेदर्म कर्मज, दोषज) 
--तीन प्रकारकी व्याधियोंको कारणभूत बताया दै ।' 


भारतीय आयुवेद-शास्र सम्पूर्णतया विकसित विज्ञान 
( perfectly developed Science) ह, इस 
विघानकी सार्थकता उसकी उपरिनिरूपिंत विचारधारासे 
सिद्ध होती है । | 





प्राणियोंके जन्म, स्थिति और मरणका ग्रहोंसे सम्बन्ध 
( छेखक--याशिकसम्राद्‌ पं० ओवेणीरामजी शमो, गोड, वेदाचायं ) 


के द्वारा चराचर विश्वकी रचना करनेके समयमे सर्वप्रथम 
आकाशकी) तदनन्तर सूर्यकी सृष्टि करते हैं| पुनः सूरये 
द्वारा ही अन्य चन्द्र आदि ग्रहों एवं वायुः अग्निश जळ 
और परथिवी तथा परथिवीस्थित प्राणियोकी सृष्टि पालन ओर 
प्रलयरूप क्रिया करते हैं । इसलिये वेदमें स॒यंको ही चराचर 
जगतका आत्मा माना गया दै | 
“सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।' 
(यज्ुवेद ७1४२; ऋगेद १। ११५। १३ अथवेवेद १३।२।३५) 
तथा-- 
सूयोचन्द्रमसो घाता यथापूचंमकल्पयत । 
Ra च पृथिवों चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 


( ऋग्वेद १० । १९०। ३ ) 
अनन्तर सूयौदि खेचरोके रदिमि-्रभावसे अन्य चर और 
अचरकी सृष्टि होती है । 
ग्रहाथीनं जगत्सवं महाधीना नरावराः | 
कालज्ञान॑ महाधीन॑ मदाः कमफलप्रदाः । 
सृष्टिरक्षणसंहाराः सवै चापि गहाजुगाः | 


(यह समस्त संसार हके अधीन है और मानव एवं 


\ कषदोषोद्धवाश्वान्ये 


व्यापयस्तिविधा: स्सृताः ॥ 
( भावप्रकाश, पूवे खण्ड भाग १7 अध्याय ५ ) 





३६० 
पशु-पक्षी आदि जीव भी ग्रहोंके ही अधीन हैं। काळका 
भी ज्ञान ग्रहोके अधीन है और कर्मका फल ग्रहोंके द्वारा 
ही मिलता है । संसारकी उत्पत्ति; स्थिति और प्रल्य--ये 
सभी ग्रहोंके ही अधीन हैं ।! 

इसी प्रकार समस्त पुराणोंमे मुनियोने सूर्यादि ग्रहको 
ही जन्म) पालन और मरणका कारण बतलाया है । 

वसिष्ठने अपनी संहितामे कहा है कि समस्त उच्चावच 
प्राणियोकी सृष्टि आकाशस्य उचावच ग्रह्दोकी रश्सिवश ही 
होती है । उनमें सूर्य और चन्द्रमाके बलानुसार पुरुष ओर 
स्रीकी सृष्टि होती है । जेसे किसीके गर्भाधानके समयमें 
सूर्य अधिक वली रहता हे तो पुरुषका जन्म होता हे और 
चन्द्रमा अधिक बली रहता है तो ख्रीका जन्म होता है । 
यदि दोनोंका तुल्यबळ ( समानबळ ) रहता है तो उस 
गर्भाधानसे नपुंसकका जन्म होता है । 

सोमात्मिकाः स्त्रियः सवोः पुरुषा भास्करात्मकाः । 

तासां चन्द्रवद्ञात्‌ स्रीणां नृणां सवं हि सूयंतः ॥ 

“संसारमै समस्त सत्री चन्द्रमाके अंशसे ओर पुरुष सूर्यके 
अंशसे उत्पन्न होते हैं| अतः ख्रीका शुभाशुभ चन्द्रमाके 
अनुसार और पुरुषका छमाझम सूर्यके अनुसार होता है |? 

इस प्रकार शास्रं और पुराणोंमें ग्रहोंकी महत्ता 
विस्तृतरूपसे वर्णित है । 

इसी प्रकार शात्रों और पुराणोंमें “काल?को ही परब्रह्म 
परमात्मा कहा गया है-- 

कालः सजति भूतानि सकलानि हरत्यपि । 

स पुव पाळ्यत्यस्मात्‌ कालो हिः भगवान्‌ प्रभुः ॥ 

“काल ही समस्त चराचरकी सृष्टि, पालन और संहार 
| करते हैं | इसलिये काल परत्रक्ष परमेश्‍वर है |? 
| भगवान्‌ सूर्यने भी कहा है-- 
"छोकानामन्तङृत्कालः कालोऽन्यः कळनात्मकः ।? 
Wee ( सूर्येसि्धान्त ) 
BN “काळ भगवानके दो रूप हैं--एक समस्त विस्वको 
gi, उत्पन्न करनेवाला और संहार करनेवाला 高 जोकि अव्यक्त; 
` निर्ण निराकार और अनन्त हैः दूसरा कलनात्मक 











# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # ` 





र 
可 和 अच्छा या बुरा फळ समझना चाहिये ।' । 





ज्योतिषशास्त्रके प्रणेता महर्षियोंने आकाइास्थ =| 
( भगोळ ) के तुल्य बारह विभागको ही भेषादि नाहे 
बारह राशियां कही हैं । ये मेषादि राशियाँ 
मस्तकसे लेकर चरण ( पेर ) तक क्रमसे अवयव (अङ्ग) हैं। 


्रहोमे पूर्ण चन्द्रश बुध, शुरु और शुक्र-ये शुन 
( सुधारस्मि ) और क्षीण चन्द्रश मङ्गल और शनि-ये पाप 
( विषररिंम ) तथा सूर्य ती्ष्णरर्मि हे । 
गर्भाधान अथवा जन्म-समयमें जिस अङ्गविभाग ( राशि) 
में शुभग्रह रहता है; वह पुष्ट ( विकारहीन ) तथा जिस 
अङ्गविभाग ( राशि ) में पापग्रह रहता हेश वह विकारयुक् 
होता है । 
कहा भी है-- | 
शीषेसुखबाहुह्ृदयोद्राणि करिबस्तियुद्मसंज्ञानि 
ऊरू जानू जङ्घे चरणाविति राञ्चयोऽजाचाः । 
कालळनरस्यावयवान्‌ पुरुषाणां चिन्तयेत्‌ प्रसवकाले 
सदसदूअहसंयोग्रात्‌ पुष्टान्‌ सोपद्रवांश्रापि ॥ 
“मेषादि राशियाँ कालपुरुषके सिर इत्यादि अङ्ग होती ' 
हैं । कालपुरुषका मेष दार; वृष मुख; मिथुन दोनों बाई । 
कर्कराशि हृदय) सिंह पेट, कन्या कटि ( कमर )? तुला बसि 
( नाभि और छिह्कके बीचका स्थान-पेङ्क ), वृश्चिक हिल 
घनु ऊरू ( जॉध ), मकर जानु ( ठेहुन )? कुम्म जड्या 
( घुटनाके नीचेका भाग ) और मीन दोनों पैर होते हैं | 
इनका प्रयोजन यह है कि जन्मके समयमे जो राशि 
शुभग्रहसे युक्त अथवा दृष्ट होश वह काछपुरुषकें जित 
अङ्गकी हो, मनुष्यका वह अङ्ग अत्यन्त पुष्ट होता है 
यदि राशि पापग्रहसे युक्त या दृष्ट होश उस राशिके 
पीड़ा, घाव इत्यादि होता दै । यदि मिश्रग्रह ( माञ गर ) 
से दृष्ट या युक्त हो, तो उनके बळादिके तारतम्यसे उसी 








-) 
| 


इस प्रकार सूर्यादि ग्रह. ही काल्भगवानके 
अन्तरङ्ग दै । यथा § 


आत्मा रविः  शीतकरस्तु चेतः ` 









सत्तं धराजः शशिजश्च वाणी। 
जञानं सुखं चन्द्रगुरुमंदश् व. 
शुक्रः शनिः काळनरस्य दुशःखस | ह| 
आत्माद्यो गगनगेबलिमिजदावत्तरः | 


दु्ळेवुंबेा जेया विपरीतः निः स्खता ॥ 


2५... 
I ४ 













व 
` आर्थांत्‌ 'कालमगवान्‌के सूर्यं आत्मा, चन्द्रमा मन; 
सत्त्व, बुध वाणी, शुरु ज्ञान और सुख हैं तथा झुक्र 
(कंदर्प) और शनि दुःख हैं | जन्म-समयमें ये 
यादि ग्रह वलवान्‌ हों तो प्राणियोंके आत्मादि बलवान होते 
-_ ४1 अतः सूर्य आदि छः ग्रहोके प्रवल होनेसे शुभ और 
(| अनिका प्रबळ होना अद्यम ( विपरीत ) माना गया है। 
“0 कि शनि दुःखरूप दै वह जितना निर्बल रहता दै उतना 
दुःख अल्प होता है |? 

इसी प्रकार सूर्यादि ग्रह भी कालभगवानकी सत्त्व 
आदि प्रकृति है । यथा-- 

गुरूशिरवयः स्त्र रजः सिलज्ञो तमो$कसुतभोसो । 
, एते$न्तरात्मने खां प्रतिं जन्तोः प्रयच्छन्ति ॥ 
बृहस्पति) चन्द्रमा ओर सूर्य--ये तीन ग्रह सत्त्वगुणी 
६। शुक्र और बुध--ये दोनों रजोगुणी हैं। शनि और 
| मङ्गछये दोनों तमोगुणी हँ । ग्रह अपनी प्रकृतिके अनुसार 
मनुष्योकी प्रकृतिको बनाते हैं ।? 
पृते ग्र्या बलिष्ठाः प्रसूतिकाले नृणां स्वमूर्तिसमम्‌ । 
॥ २ इथुरेहं नियतं सहवश्च समागता मिश्रस्‌ ॥ 
'गमांधानकालमें इन ग्रहदोमें जो ग्रह बलवान्‌ रहता 
है वह अपने खरूपके समान ही गर्भस्य जीवका स्वरूप 
बनाता है| यदि कई ग्रह बलवान्‌ हों, तो उन सभीके 
मित्रित खरूपके सहर अर्भक ( बाळक ) का स्वरूप 


t होता ) 
_ ऐेताहै| 















| ऋग्वेदमं आया हैं-- 

ब भते बव सारमेयौ शानो चतुरक्षौ शवलौ साधुना पथा । 
EN पित न्ल्युविदत्नॉ उपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥ 
( ऋश्वेद्‌-सं० १०। १४। १०) 
९.३ है अग्निदेव | प्रेतोके बाधक यमराजके दोनों कुत्तोंका 
करके इस प्रेतको ले जाइये और ले जा करके यमके 
हि ` न पित्र प्रसन्नतापूवेक विहार कर रहे हैं; उन 
नो छुपे ३, रके पास पहुँचा दीजिये क्योंकि ये 
५ ओर सुनी शमाके लड़के हैं और इनकी दो नीचे 
& भै र शार आंखें हैं । 

| ताम्यामेन पारे नि रो चतुरक्षी पथिरक्षी चुचक्षसौ । 
ह, $ देहि राजन्स्स्चस्ति चास्मा अनमीवं च घेहि ॥ 
के ( ऋग्वेद-सं० १० | १४। ११ ) 
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्रहोके द्वारा ही प्राणियोंके पूर्व और अधित बना 
भी खिति ज्ञात होती दै । यथा-- 


गुरुरुडुपतिशुक्रो सूयंभौभौ यमज्ञौ 
विदुधपितृतिरश्वो नारकीयांश्च कुर्युः । 
दिनकरदशिवीयोधिष्टितज्यंशनाथात्‌ 
अवरसमनिक्ृप्टास्तुज्ञद्यासादनूके॥ 
( वृद्ज्जातक २० । १४ ) 
'प्राणियोके जन्म-समयमें सूर्यं और चन्द्रमामें जो वळबान्‌ 
हो, वह यदि गुरुके त्र्यंश ( द्रेष्काण ) में हो तो जातकको 
पूवेजन्ममें देवछोकवासी, यदि चन्द्र और झुक्रके अ्यंशमें हो; 
तो पितृलोकवासी ( चन्द्रलोकवासी ), यदि सूर्य अथवा 
मङ्गळके ञ्यंशने हो तो मर्त्यंलोकवासी और यदि शनि या 
बुधके च्यशमें हो, तो नरकलोकवासी समझना चाहिये | 
उक्त बर्यंशपति ग्रह अपने उच्चस्थान, मध्यस्थान या नीचस्थानमें 
हो; तो उक्त छोकमें भी जातकको यथाक्रम उत्तम) मध्यम 


. और अधम श्रेणीका समझना चाहिये । इसी प्रकार जीवके 


मरणकाळमें भी उक्त न्यंशपतिकी स्थितिके अनुसार देवलोक, 
पितृलोक, मत्यलोक अथवा नरकलोकमें अग्रिम जन्म 
समझना चाहिये |? | 

इस प्रकार चराचर प्राणियोके जन्म, स्थिति ओर 
मरणपर्यन्त सुख-दुःख सूर्यादि ग्रहोके आधारपर ही वेदः 
वेदाङ्गोमें वर्णित हैं | 





यमराजके कुत्ते 


हे राजन्‌ | यम | आपके घरकी रखवाली करनेवाले 
आपके सार्गकी रक्षा करनेवाले शभ्रुति-स्मृति-पुराणोंके 
विद्वानोंद्रारा ख्यापित चार ऑखवाले अपने ङुत्तेसे इसकी 
रक्षा कीजिये तथा इसे नीरोग बनाइये । 


उरूणसावसुतृपा उदुस्बलौ यमस्य दूतो चरतो जनों अदु । 
तावस्मभ्यं इशये सूर्याय एनदोतामसुमश्चे भद्रम्‌ ॥ 


( ऋग्वेद-सं० २१२०।१४।१२) 


यमके दूत दोनों कुत्ते लोगोंको देखते हुए सर्वज्ञ 
घूमते हैं | बहुत दूरसे सूँधकर पता छगा लेते हैं. और 
दूसरेंके प्राणोंसे तृप्त होते हः बडे बलवान्‌ है । वे दोनों दूत 
सुर्यके दशनके लिये हमें शक्ति दे । 
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# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 





अ | 
Tc 


ज्योतिषे पुनर्जन्म और परलोक | 





( लेखक-राजज्योतिषी पं० श्रीमुकुन्दवछभजी मिश्र; ज्यौतिपाचायं ) 


इस देहधारी जीवका मरणोपरान्त पुनर्जन्म होना धुव 
सत्य हे । योगेश्वर प्रभु श्रीकृष्णाने अपने श्रीसुखसे वीर 
अर्जुनके प्रति उपदेश करते हुए कहा दै “अजुन ! जन्म 
लेनेबालेकी मृत्यु निश्चित है? और मरनेवालेका पुनर्जन्म 
भी निश्चित है ।! ( गीता २ | २७ ) 


ज्योतिःशासत्रके प्रवतंक पराशरादि महर्षियों तथा वराह- 
मिहिरादि आचार्यौने भी मरणोत्तर इस जीवका पुनजन्म 
कहाँ होगा;--इस बातका योग-दृश्सि जो निर्णय दिया दै 
उसका दिग्दर्शन कराया जाता दै । सर्वप्रथम पू्वंजन्मकालीन 
लोकशानके विघयमें ज्योतिःशास्की दष्टिसे विचार करते हैं | 
आचार्य वराहमिहिर ( बृहजातक ५ । १४ )के अनुसार 
गुरु चन्द्रश शुक्रः सूर्यश मङ्गछ) शनि) बुध-ये ग्रह 
क्रमशः देवलोक) पितुळोक) तियंकछोक ( मर्त्यलोक ) एवं 
नरकछोक- इनसे आये हुए ग्राणियांको सूचित करते हैं| इसे 
देखनेकी रीति यह दे कि जन्मकालमें सूर्यं और चन्द्र--इन 
दोनोमेसे जो अधिक बली होः वह जिस द्रेष्काणमं होः 
उस द्वेष्काणका खामी गुरु हो तो यह प्राणी देवलोकसे 
आया है--ऐसा समझना चाहिये । यदि चन्द्रमा या शुक्र 
उक्त द्रेष्काणके स्वामी हों तो पितृळोकसे, यदि सूस एवं 
मङ्ग उक्त द्रेष्काणके पति हों तो तियंक ( मत्यं )-लछोकसे 
और यदि शनि या बुध उक्त द्रेष्काणपति हों तो प्राणी 
नरकरोकसे आया दैः--ऐसा समझे । अब !पूर्वजन्ममें 
प्राणी किस प्रकारका थाः---इस विषयमे विचार करते 
हैं । यदि उक्त लोकोंसे आये हुए प्राणियाको सूचित करने- 
वाले ग्रह अपने उच्चके समीप-स्थानामे स्थित हों तो प्राणी 
अपने अनूक ( पूर्वजन्म ) में देवादिलोकॉमें भी भरेष् 
था | यदि वही ग्रह अपने उच्चद-नीचके मध्यमे स्थित 
हाँ तो उन प्राणियोको वहाँ देवादि छोकमें भी मध्यम श्रेणीका 
समझे | यदि वही ग्रह नीचके समीप-स्थानोंमें स्थित हों 
तो देवादि. छोकमें भी वह नीच श्रेणीका था--ऐसा 
समझना चाहिये | 


` मरणोपरान्त जीवकी गतिके स्थान-शानका विषय अत्यन्त 
है । यद्यपि भोतिक-ज्ञान-विहुछ इस युगमें इस योग- 





SE 
योगानुभवगम्य इन सेद्वान्तिक तथ्योंकी सत्यताका शान | 
अनुसंधानकी अपेक्षा रखता है । मरणान्तरगति-स्थान-शानके | 
विषयमे पूर्वोक्त आचार्य ( वृद्दजातक २५ । १५ )के विचार 
प्रस्तुत हैं--- 1 
जिसके जन्म-ल्ग्नसे परष्ठ-अष्टम-सप्तम स्थानोंमें जो ग्रह 
स्थित हो, उनमेंसे जो बलवान्‌ हो, उसका जो पूर्वश्लोक 
कथित लोक हैं? उस छोकमें ( गति, अर्थात्‌ ) मरनेके बार 
प्राणी जाता है | यदि षष्ठ) अष्टम, स्म इन स्घानेंमें कोई 
ग्रह न हो तो छठे) आठवें इन दोनों खानेमें जिन | 
द्रेष्काणोका उद्य होश उन दोनों द्रेष्काणाके स्वामियोमं जो 
बळी हो) उसका जो पूर्वोक्त देवादि लोक कहा गया है 
वह उस लोकमें जाता है । 
भारतीय दर्शनोंमें मानव-जीवनका चरम लक्ष्य ख-ख्पो 
पलब्धि आत्मसाक्षात्कार ही है | मरणोपरान्त गति-खानके _ 
जानका निर्णय करते समय भारतीय दर्शनके मुख्य विषको 
भी चिरंतन आचार्योने अछूता नहीं छोड़ा | इस पिष | 
पूवोक्त आचार्यके अनुसार यदि उच राझिमें खित शेक 
गुरु लग्नसे छठे, केन्द्र वा आठवें स्थानमं स्थित ह प | 
प्राणीको मुक्त करता दे । अथवा मीन राशि शुभ | 
युक्त होकर ळग्नमें स्थित हो तथा इन योगोमे अन्य ल. 
ग्रह निर्बल हों तो उस प्राणीको मोक्ष-लाभ होता है | | 
बृहस्पतो चापनवांशकस्थे बलान्विते ककंटलग्नयाते | | 
ज्रिसिश्रतुर्सि: सह कण्टकेषु नभइचरे बरह्पदं प्रयाति _ 
(जिसके जन्म-समयमं बलवान्‌ शुरू धनुके वांझ | 
होकर कर्क लग्नमें प्राप्त हो ओर तीन या चार ग्रह केल | 
हों तो बह ब्रह्मपदको प्राप्त करता है |? इस 和 | 
प्रकार जन्म-लग्नसे झुभगति-ब्रह्मपदादिका सान कहा 
है; उसी प्रकार मरणकालिक लग्नसे भी देखना चाहिये | 


ऐसा ज्योतिःशात्रके अनुभवी कुछ विद्वानोका संकेत है | ५ ब 


जन्ममें अष्टम स्थानगत केवळ छभअर्द हि 
मरणोत्तर शुभगति प्राप्त होती है । यदि जन्मर्मे ड क 
ग्रह-स्थिति हो; मरणमें अशुभ हो जाय 可 下 | 
होमे जाता है | जन्म और मरण दोनों काळी" ३। | 
अशुभ हो तो अधोगति ( नरकलोकादिगे ) शेती | 
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二 आधारपर दे TS विचार भो 
इस विषयपर अपना विशेष महत्त्व रखते हैँ, जिन्हें नीचे 
प्रस्तुत किया जाता ई 
पर्मेइबरेणेंव हि पूर्व॑जन्सबृत्त भविष्यजननं सुतेशात्‌ । 
तदीशजातिं तदधिष्ठितक्षे दिशं हि तत्रेव तदीशदेशम ॥ 
| ' नवमेशके अनुसार मनुष्यको पूवंजन्मका हाळ जानना 
A/ oH और पञ्जमेशके अनुसार परलोकका विचार करना चाहिये | 
उपयुक्त नवम-पञ्चम स्थानोके मालिकोके अनुसार 
मनुष्यकी जाति ओर उन मालिकोंके बेठनेक्री राशिके समान 
उसकी दिशा जानना । इसी प्रकार उन स्थानोंके मालिकोंके 
अनुसार उसका देश जानना चाहिये । 
खोच्चे तदीरो सति देवसूसिहठीपान्तर नीचरिपुस्थलस्थे । 
लक्षे सुहृदूभे समभे स्थिते वा सम्प्राप्नुयाद्‌ भारतवर्षेच ॥ 
यदि उपयुक्त ग्रह उच्चके हों तो देवभूमिमें, नीच एवं 
रत्रक्षेत्री हों तो द्वीपान्तरमें तथा यदि वह ग्रह स्वगृही, सित्र- 
तरी या समक्षेत्री हों तो उनका जन्म भारतमें ही जानना ।! 
आयोवतं गीष्पतेः पुण्यनद्यः 
काव्येन्दोश्च ज्ञस्य पुण्यस्थलानि । 
स्लेच्छभूस्तीक्षणभानो: 
शेलारण्यं कौकटं भूमिजस्य ॥ 
| भुरका स्थान भारत, युक्र-चन्द्रका पुण्य पवित्र नदियों- 
ह रछ; बुषका पवित्र स्थळ, शनिका निन्दनीय म्लेच्छ- 
` सुयका पर्वतीय जंगल-प्रदेश और ऐसे ही मङ्गलका 
( अशभ-मगधादि ) देशोंमें स्थान बताया गया है । 
श्थिरांशाधिपतेः सपापः 
एडोद्येऽधो सुखभे च संस्थः । 
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तदीश्वरो बृक्षलतादिजन्स 
स्यादन्यथा जीचयुतः शरीरी ॥ 

_ “यदि उपयुक्त ग्रह स्थिर राशि या स्थिर नवांश और 
एृधदय-अधोमुख राशिमें पापग्रहसे संयुक्त हों तो मनुष्यका 
जन्म पूर्वोक्त देशम ब्रश्न-लतावेल आदि योनियेंमें होगा । 
यदि वह ग्रह अन्य राशियोंमें हो तो परलोकगत प्राणीका 
जन्म जीवधारी प्राणियोंमं होगा--यों जानना ।? 

लग्नेशितुः स्वोच्चसुद्दत्स्वगेह्वात्‌ 
तदीश्वरो याति मनुष्यजन्म । 
समे मरूगाः स्युर्विहृगाः परस्मिन्‌ 
्रेष्काणरूपेरपि चिन्तनीयम्‌ ॥ 
'लग्नेशकी उच्चराशिमें, लग्नेशके मित्र-ग्रहकी राशिमें 
अथवा लग्नेदकी अपनी राशिमें उपर्युक्त स्थान जतलानेवाळे 
ग्रह हों तो उस व्यक्तिका पुनजन्म मनुष्य-योनिमें होगा; 
य॒दि सम ग्रहकी राशिमें हो तो मृगादि पश्चयोनिमें पुनजन्म 
होगा--ऐसा जानें । अन्य ग्रहकी राशियोंमें हों तो पक्षियाकी 
योनियोमें जन्म जानं--इसी प्रकार द्रेष्क्राणपरसे भी यह 
विचार करना चाहिये | 
तायेकराशौ जननं स्वदेशे 
तो तुल्यवीयो यदि तुल्यक्षाति: । 
वणा गुणखस्य खगस्य तुल्य 
संज्ञोदितरेव वदेत्‌ समस्तस्‌॥ 
“यदि उपर्युक्त दोनों ग्रह ( नवमेश, पञ्चमेश ) एक 
राशिमे बेठे हों तो खदेशमें जन्म जानें । यदि वे दोनों 
ग्रह समान बली हों तो उसी अपनी जातिमें जन्म जाने | 
उसका वर्ण-गुण आदि सम्पूणं विचार उस ग्रहके अनुसार 
ज्योतिःशास्त्रके संशाप्रकरणोक्ततत्‌ समस्त कहना चाहिये ।? 





हो शरीर सेवा-संयममय, वाणी हो नित प्रिय-हित-सत्य । | 
सर्वभूत-हित-सम करुणा हो मनमे भगवश्चिल्तन नित्य ॥ R 
हो चाहे भन-मान-पदः-रहित, हो चाहे समाजमें दीन। ९५ 
“'कुल-गोरव', बह परम धन्य जीवन है जो प्रभु-पद-रति-लीन ॥ छु 


वचन अहितकर-मिथ्या-कडु हो, तन इन्द्रिय-भोगोका दास । 
मनमे हिसा-काम-क्रोध-मद-निदयता रति-भोगविलास ॥ 
धन-अधिकार-मान-यश हो, पर प्रभु-पद-विसुख हृदय हो नौच । 


'कुल-कलड्वः बह रहा विषम-दुख-नरक-लताको संतत सांच । 
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जन्म-सृत्यु ओर ग्रह-विचार 


( लेखक--डॉ ० श्रीनारायणदत्तजी श्रीमाली एम्‌० ५०, पी-एच० डी० ) 


भारतीय ऋषियेोंने अपनी साधना, ळगन, परिश्रम 
एवं दिव्य ज्ञानसे ग्रहोंकी गतिका अध्ययन करके जो निष्कर्ष 
निकाले, वे वस्तुतः प्रामाणिक होनेके साथ-साथ इस वाते 
सूचक भी हैं कि इन सिद्धान्तं, नियमों एवं तथ्योंके पीछे 
आय॑ऋषियोंकी सेकड़ो हजारो वर्षोकी तपस्या एवं अनुभूति 
हे । मानव-जीवनके छोटे-से-छोटे तथ्यपर भी इन ऋषियोंने 
विचार तथा अनुभव प्राप्त किया है । हानि-लाभः सुख- 
दुःख; जीवन-मरण आदिका विवेचन करनेके साथ-साथ 
उन्होंने ग्रह्मीकी गति एवं स्थितिके आधारपर आवागमनपर 
भी प्रकाश डाला है । 


बालक जिस समय जन्म लेता हैं; उस समयका शोधन 
कर अक्षांश-देशान्तर-संस्कार फरनेके पश्चात्‌ बालककी 
जन्म-कुण्डली बनायी जाती है । उस समयके ग्रहोंकी 
स्थितिके अध्ययनके फलस्वरूप यह ज्ञात किया जा सकता 
है कि बालक किस योनिसे आया है और मृत्युके 
पश्चात्‌ उसकी क्या गति होगी । नीचे इस सम्बन्धर्म कुछ 
विशेष योग प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 

| जन्मपूवे योनि-पिचार 

( १) यदि जातककी जन्म-कुण्डलीमें चार या इससे 
अधिक ग्रह उच्च राशिके, अथवा स्वरारिके हों तो जीवने 
उत्तम योनि भोगकर यहाँ जन्म लिया देश ऐसा समझना 
चाहिये । 

( २ ) रम्ममें उच्चराशिका या स्व॒राशिका चन्द्रमा हो 
तो बालक पूर्वजन्ममें सद्विवेक्री वणिक्‌ था, यां 
मानना चाहिये । 

(३ ) र्मस्थ शुरु इस वातका सूचक हैं कि वालक 
पूव॑जन्ममें वेदपाठी ब्राह्मण था | यदि जन्मकुण्डलीमे कहीं 
भी उच्चका गुरु होकर लको देख रहा हो तो बालक पूर्व- 
जन्ममें धर्मात्मा, सद्गुणी एवं विवेकशील साधु अथवा 
तपस्वी था--ऐसा ऋषियोंका कथन है | 

(४ ) यदि जन्म-कुण्डलीमें सूर्यं छठे, आठवें या 

 बारहवे भावमें हो अथवा तुळा रासिका हो तो बालक पूर्व 
जन्मे पापरत एव भ्रष्टजीवन व्यतीत करनेवाला था-_यों 












$ पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप् # 
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` जीवन बितानेवाला था--यों समझना चाहिये । 


सकता है । नीचे इसीके सम्बन्धमे कुछ 
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(५) लम या सप्तम भावर्मे यदि शुक्र हो, तो जातक | 
पूबजन्ममे राजा या प्रसिद्ध सेठ था; तथा पूर्णतः भोगी | 


(६ ) ल्झ; एकादश) सप्तम या चौथे भावमें शनि 
इस बातका सूचक हे कि बालक पृव॑जन्ममें झूदपरिवारते 
सम्बन्धित था एवं पापपूण कायांमे रत था | 


(७ ) यदि र या सत्तम भाव्म राहु हो तो वास 
पूर्वमृत्यु स्वाभाविक रूपमें नहीं समझनी चाहिये। 





(८ ) चार या इससे अधिक ग्रह जन्म-कुण्डली 
नीच राशिके हों तो वालकने पूवजन्ममें निश्चय ही 
आत्महत्या की होगी; ऐसा ऋषियोको कथन हैं | 

(९ ) ल्झस्थ बुध स्पष्ट करता है कि जातक पू 


जन्म्मे वणिक्‌-पुत्र था एवं विविध क्लेशोसि ग्र ` 
रहता था । 






| 

( १० ) सप्तम भाव, छठे भाव या दशम भामे ` 
मङ्गछकी उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि जातक पूव 
जन्मे अत्यन्त क्रोधी भावका था तथा कई व्ण 
उससे पीड़ित रहते थे । 


( ११ ) बृहस्पति शम ग्होसे दृष्ट हो तथा गुर प 
था नवम भावने हो तो जातक पूर्वजन्ममें वीतरागी या 
याँ समझना चाहिये । 


( १२) एकादरामे सूय, पञ्चमम बृहस्पति प 
द्वादश भावमें शुक्र इस बातके द्योतक है कि 
ममे धर्मात्मा छोगोंकी सहायता करनेवाला तथा 
पुष्यमें तत्पर ईश्वराराधक था । ऐसा भारतीय 
कथन है । 


4 अ 
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मृत्यु-उपरान्त गतिबिचा 


मृत्युके उपरान्त जातककी क्या गति होगी 
ज्ञान भी आर्ष नियमोंके अनुसार जन्म कुण्डलीसे 


प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 














+ भगवद्भधक्तका महत्त्व हें ३६५ 
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(१) कुण्डलीम क ` यदि उच्च ( ककराशि ) ( ९ ) ल्ममें उच्चका गुरु चन्द्रको पूर्ण इष्टिते देख रहा 


了 सति स्थित हो तो जातककी अन्त्येष्टि धूमधामसे 
ती दे तथा मृत्युके पश्चात्‌ उत्तम कुलमे जन्म होता दै । 

(२) लग्ममे उच्चराशिका चन्द्रमा हो तथा कोई 
पापग्रह उसे न देखते हो. तो जातककी सद्गति होती 


| ` हत्या वह अपने पीछे कीर्ति-करथाएँ छोड़ जाता है | 


(३) अष्टमस्थ राहु जातकको पुण्यात्मा बना देता 
है तथा मरनेके पश्चात्‌ वह राज्यकुछम जन्म लेता हैं 
सा विद्वानोंका कथन है । 7 

( ४ ) अष्टम भावपर मङ्गलकी दृष्टि हो तथा लभस्थ 
भोमपर नीच शनिकी दृष्टि हो तो जातक रौरव नरक 
भोगता है । 

(५ ) अष्टमस्थ झुक्रपर गुरूकी दृष्टि हो तो जातक 
मृत्युके पश्चात्‌ वैश्यकुरमे जन्म लेता हदै । 

(६) अष्टम भावपर मङ्गल और शनि--इन दोनो 
ग्रहोंकी पूर्ण दृष्टि हो तो जातक अकाल मृत्युसे मरता है । 

( ७) अष्टम भावपर छभ-अथवा अशम किसी भी 
प्रकारके ग्रहकी दृष्टि न हो और न अष्टम भावमें कोई 
ग्रह स्थित हो तो जातक ब्रह्मलोक प्रात करता है । 

( ८ ) ल्मममें शुरु-चन्द्र, चतुर्थ भावमें तुलाका शनि 
एवं सप्तम भावमें मकर राझिका मङ्गल हो तो जातक 
ब्ीबनमें कीर्ति अर्जित करता हुआ मृत्यु-उपरान्त ब्रह्मलीन 


होता है । 


महुणश्र॒तिमात्रेण सानन्दः 
न वाञ्छति सुखं सुक्ति सालोक्यादि 
इन्द्रत्वं च मजुत्वं च ब्रह्मत्वं च 


मुक्ति, ब्र्माका पद्‌ अथवा अमरत्व कुछ भी पानेकी अमिलाषा व 


हो एवं अष्टमस्थान गरहस रिक्त हो तो जातक जीवनमें 
सैकड़ों धार्मिक कार्य करता है. तथा प्रबळ पुण्यात्मा एवं 
मृत्युके उपरान्त सद्रातिका अधिकारी होता हैं । 

( १० ) अष्टम भावको शनि देख रहा हो तथा 
अष्टम भावमें मकर या कुम्म राशि हो तो जातक योगिराज- 
पद प्राप्त करता हे तथा विष्णुलोक प्रात करता है । 

( ११) यदि जन्म-कुण्डलोम चार ग्रह उचके हो तो 
जातक निश्चय ही श्रेष्ठ मृत्युका वरण करता हैं) एवं पीछे 
अक्षयकीति-बट स्थापित कर देता है | 

( १२) एकादश भावसें सूर्य-चुध हों) नवम भावमें ` 
शनि तथा अष्टम भावमें राहु होश तो जातक मृत्युके पश्चात्‌ 


मोक्ष प्राप्त करता है । 
विशेष योग 

( १) द्वादशभाव शनिः राहु या केतुसे युक्त हो) 
फिर अष्टमेशे युक्त हो अथवा पष्ठेशसे इ हो तो मरनेके 
बाद दुर्गति होगी- यो समझना चाहिये । 

(२) गुरु ल्मे हो) सक्त सप्तमम्‌ हो; कन्याराशिका 
चन्द्रमा हो एबं धनुलममें मेषका नबांश हो तो जातक 
मृत्युके पश्चात्‌ परमपद प्राप्त करता है। | 

(३) अष्टमभावको गुर शक्र और चन्द्र--तीनों अह 
देखते हों तो जातक मृत्युके पश्चात्‌ श्रीकृष्णके चरणेमिं 
स्थान प्राप्त करता है! ऐसा आर्वऋषियोंका कथन है । 


-NA 


भगवद्धक्तका महत 
मद्भक्तियुक्तो सत्यश्च स मुक्तो महुणान्वितः । महुणाधीनदृत्तिय: 
पुळकान्वितः | सगहदः 
चतुएयम्‌। ब्रह्मत्वमम 、 
खुदुलभम | स 
_ श्रीभगवान्‌ कहते हे--मुझर्मे भक्ति रखनेवाळा भावन मेरे सम्पन्न 
तन्मय हो उठता है । उसका शरीर पुलकित हो जाता है ओर वाणी रद्द 
और वह अपनी सुधि-बुधि खो बैठता है । मेरी पवित्र सेवामें नित्य नियुक्त 


साशुनेत्रः 
। ब्रह्मत्वममरत्व॑ चा तडाऊचा! 


सुननेमात्रसे बह आनन्दमे 

हो जाती है। उसकी आमे आँसू भर आते | 
रहनेके कारण सुख) चार प्रकारकी सालोक्यादि 

ह नहीँ करता | रझ? इ एवं मनुको उपाधि तथा स्वग के 


क इच्छा नहीं करता । - 
राज्यका सुख--यें सभी परम दुम हैं। किंद गैर मक्त सतम जग (देवीभागवत; नवम स्कण्धे ) 
Ed 
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रथस्थं वामनं दृष्ट पुनर्जन्म न विद्यते 


( लेखक--पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय) एम्‌० ९०, डी० लिट्‌० ) 


` रीर्षकस्थ सारगर्भित वाक्यक्रा तात्पर्य गवेषणीय हें | 
विचारणीय है कि पुनर्जन्म होता ही कब है | भगवद्‌-दर्शनसे 
पराड्युख जीव इस भवार्णवमें निरन्तर ‘जन्मता है और 
मरता है । भगवानके दिव्यरूपका दर्शन तथा उसमें 
रागात्मिका भक्ति ही जीबको मुक्ति देनेमें समर्थ होती है। 
'ऋते शानाचन सुक्तिः--यह शा्रका सर्वथा सत्य वचन है । 
फलतः शानकी प्राप्ति मुक्तिकी साधिका है--इस साईभौम 
सिद्धान्तमें किसी प्रकारकी विप्रतिपत्ति नहीं है | 


पूवोक्त वाक्यका सामान्य अर्थ है कि ‹रथपर स्थित 
वामनके दर्शन करनेवालेका पुनर्जन्म नहीं होता |! आषाढ 
शङ्क द्वितीयाको जगन्नाथपुरीमें जो रथयात्रा होती हे और 
रथपर चढ़कर अपनी ससुरालमें जो जाते हैं, उन्हे 
देखनेके लिये लाखों मनुष्योंकी भीड़का रहस्य इसी वाक्यमें 
अन्तरनिहित है । जगन्नाथजी वामनके प्रतिनिधि माने जाते 
"पस्थ जगन्नाथजीका दशन मुक्तिका साधक होता 
हे--इसी भावनासे प्रेरित होकर श्रद्धा जनता रथयात्राके 
उत्सवे सम्मिछित होती है | यह तो हुआ इसका 
भौतिक तात्पयं | | 
इस वाक्यका आध्यात्मिक तात्पर्य बड़ा गम्भीर है | 
वामन छोटे रूपसे बढ़ता-बढ़ता इतना विशाल होता है कि 
जह समस्त अश्लाण्डकों तीन ही पर्गोमे माप डालता है। 


। ` जन्मे धर्म नहीं किया है--ऐसा जानना चाहिये । जो दीर्घायु, द्वूरवीर, पण्डित, 
| अवशय ही धर्मका अनुष्ठान किया है 
सेवन करनेवाले लोग पद्च-पश्चियोकी योनिमें जाते हैं | 


है पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
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इस परकार वह त्रह्मका प्रतिनिधि हैं, जो 'अणोरणं 
महीयान्‌? है | त्रझ अणुसे भी अणुतर हे तथा 
महीयान्‌, है । रथ इस शरीरका ही बहुचर्चित प्रतीक 
बड़ा ही विशद प्रतीक है--नाना इन्द्रियोंके द्वारा 
मनके द्वारा निग्हीत शरीरका | कठोपनिषद्के 
यह रूप-कल्पना बड़ी प्रख्यात है--- 


महानूसे भी 


है।यह 


दारा प्रयुक्त 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहसेव च ॥ 
(१।३।३) 
कढत; रथस्थ वामनका अर्थ हे--शरीरके ऊपर अधिष्ठित 
आत्मा; जो रथी ( अर्थात्‌ रथके स्वामी ) की तरह इसका 
नियन्त्रण करता है तथा उचित कार्योमें ळगाता है। रथका 
रूपक यहाँ इस विशेष तात्पर्यसे प्रयुक्त है कि रथको जिस 
मकार सारथि छगामके द्वारा कुमार्गसे बचाकर सुमारमे 
ले जाता है, उसी प्रकार परमात्मा इसको नियन्त्रणमें रखता 
है । वामनके दर्शनका अर्थ है--«आत्माका साक्षात्कार, 
आत्माके सच्चे अर्थका ज्ञान !? कहना नहीं होगा कि 
आत्माके साक्षात्कतांके लिये पुनर्जन्मका विधान नहीं है । 
फलतः वह जीवन्मुक्त हो जाता हैं ओर पुनः इस संसारके 
वन्धनमें कभी नहीं पड़ता | 


दूसरोके सेवक और मूर्ख हैं, उन्होंने पूर्व 
भोगसाधनसे सम्पन्न, धनवान्‌, नीरोग तथा 
| भाणो | इस प्रकार धर्मपरायण मनुष्य उत्तम 


















一 


श्रीविबेकानन्द स्वामीजीका कथन हे कि मनुष्य पार्थिव 
विषयभोगकी ळाल्सासे निदत्त हो; क्योकि प्रार्थनासे तुष्ट 
भगवान, समस्त लालसाओंकी पूर्ति करते हैं । वेसे जीवको 
बारंत्रार जन्म ग्रहण करना पडता हैं) त्रिताप-ज्वालासे जर्जरित 
होना पड़ता है; अतः भगवानका केवल भगवानका ही 
| अन्वेषण करना चाहिये । SET तथा सृष्टतत्त्वको ज्ञात करनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये) जो मोक्षप्रद है । 


तत्तद्रष्टा ब्रह्मपुराणके प्रणेता महामनीपीने इन तत्त्वोसे 
सम्बन्धित संदेदाके विवरणके प्रसङ्गमं लिखा है-- 
यस्मात्‌ सचंसिद्‌ं प्रपञ्चरचितं सायाजगजायते 
यस्मिस्तिष्टति याति चान्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः । 
यं ध्यात्वा सुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति सोक्ष धुव 
तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यसमलं नित्य विभुं निश्चलम्‌ ॥ 


“रस प्रपञ्चमय निखिल माया-जगत्की जिनसे सृष्टि हुई 
है, जिनमें यह अवस्थान करता है ओर प्रल्योसे जिनमें 
बारंबार विलूयको प्राप्त होता रहता हैं; अथच जो प्रपञ्चरहित 
है, जिन परम तत्त्वका ध्यान करके मुनिगण मोक्षपद प्राप्त करते 
हैं; 'पुरुषोत्तमः--नामसे अभिहित नित्य निर्मल निश्चल 
अन्तर्यामी वे विश्वव्यापी भगवान्‌ वन्दनीय हैं |?” 

यह रस-गन्धःस्पर्शमय जगत्‌ कहाँसे आया है ? तत्त्व- 

- विदोंका सिद्धान्त है किं यह मायारचित दै । माया कहां 
अधिष्ठित हे ? सर्वकारणोंका कारण ब्रह्म ही अनिर्वचनीया 
मायाका अधिष्ठान है | अतएव ब्रह्मका ध्यान एवं उनकी 
उपासनामें ही मानव-जीवनकी सार्थकता है | 


सर्वदा सर्वत्र समभावसे . अवस्थितः निर्लिप्त, तकांतीतः 
इश्यमान तथा अदृश्य---सभी कुछके आदि-अन्त आत्मरूप 
कक सभीके समीप प्रकाशित हों । ज्ञानीकी हष्टिसे जो ब्रह्म 
३ योगीके निकट जो परमात्मा हैं, भक्तोंके हृदयमें वे दी 
भगवान्‌ हैं | | 


इश्वर: सवंभूतानां हृष्देशेड्झंन तिष्टति !” के 
| ( गोता १८ । ६१ पूवोष ) 
श्र 


है तराव ४ सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके दारीरमध्यस्थित दृदयमें 
रचित हैं | हमारे दारोरान्तर्गत हृदयमें जो विराजित है 
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'रथस्थं वामनं दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते' 


( लेखक--श्रीफणीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ) 


वे ही आत्मा हैं | आत्मा सूक्ष्म है; इसील्यि वे “बामन? नामसे 
भी अभिहित होते इं । इसील्यि शास्नमे प्रसिद्ध है कि हमारा 
शरीर देवमन्दिर हे | इस मन्दिरके देवता ही भ्रेष्ठतम देवता 
हैं । चळनशक्ति-सम्पन्न द्दोनेके कारण शास्त्रकार्रोने हमारे 
शरीरको 'रथःकी आख्या प्रदान की हे | इस शरीर या 
रथमध्यस्थ हृद्यके देवताके दशन प्राप्त होनेसे जीवका 
पुनर्जन्म निवारित होता है । इसीलिये कहा गया है--- 


“रथस्थं वामनं दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते ।' 


आत्मदर्शन मानव-साधनासापेक्ष दैँ। मानवेतर जीवोंमें 
साधना-सामर्थ्यं नहीं हे । इसीलिये वे आस्मदर्शनमें समर्थ 
नहो होते | फिर, सभी मनुष्य मोक्षप्रद साधनमार्गका 
अनुसरण नहीं करते । क्‍यों ? 


गन्ध-मृग जिस प्रकार स्वनामि-निःसुत गन्धका संधान 
न पाकर उस गन्धसे क्षुब्ध होकर इधर-उधर दोडता दै? उसी 
प्रकार अज्ञानी मनुष्य भी अपने चित्खरूपसे भरन्त होकर 
उसकी प्राप्तिकी आशासे विषयमत्त होकर जन्म-मृत्युर्प इस 
संसार-प्रवाहमें आवर्तित होता रहता है । कोई-कोई भाग्यवान्‌ 
पुरुष बहुजन्मार्जित पुण्यकमोके प्रभावसे विशुद्धचित्त होकर) 
परम कृपाळ किन्ही विज्ञानवानके द्वारा उपदिष्ट होकर अपने 
आत्माका संधान प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं | परसविज्ञानवान्‌ 
आचार्य झंकरने आत्माके अनुसंधानकें मारके प्रसङ्गे 
कहा हैं-- 

मा भेष्ट विदरंस्तव 


नास्त्यपायः 
संसारसिन्भोस्तरणेऽ स्स्युपायः | 
येनेव याता यतयोऽस्य पार 
तमेव मारं तब निर्दिशामि। 
श्रद्धामर्तिध्यानयोगान्सुसुक्षो- 
संक्तडेतून वक्ति साक्षाच्छुतेर्गीः । 
यो वा एतेष्वेष तिष्ठत्यसुष्य | 
मोक्षो$विद्याकल्पितादेहबन्यात ॥ 
( विवकचूडमणि ४५, ४८ ) 
है प्रेयस्कामी सुधी ! डरो मत; तुम्हारा विनाश नहीं है। 
संसारसिन्थुको SSE उपाय हैं । जिन मार्गोपर चलकर 
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३६८ # पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्प्रा्त * 
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निर्मलचित्त साधकोंने इसे पार किया हैः मैं तुम्हे उन मार्गोका 
संधान दूँगा ।? 

“वेदवाणी कहती है कि 'सुमध्षुः जनोके लिये अशान-मोहसे 
मुक्त होनेका प्रत्यक्ष उपाय है 'श्रद्धाः--गुरु एवं सल्यद्रषट 
ऋषियोंके वाक्यों ( शास्त्र ) में विश्वास) भक्ति-जीवनके परम 
आदर्शके ऊपर गम्भीर प्रेम तथा ध्यानयोग और अन्तरतम 


चैतन्य सत्तामें मनः-समाधानपूर्वक उसके साथ तादात्म्यबोधको 
प्रचेश् | साधनमार्गपर इन साधनोंका अवलम्बन करनेसे 
अज्ञानकस्पित देह-वन्धन साधकको कभी बद्ध नहीं कर 
सकेगा । अर्थात्‌ देहमें रहते हुए, ऐसे साधक जन्मरहित, 
मृत्युरहित आत्मसत्यको प्रास कर लेते हैं । इसीका नाम 
“मोक्ष? है |? 


॒ ee 7 कप म्ये 
विष्णोः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न वि 


„ ( लेखक--्रीरेवानन्दजी गोड़, एम्‌० ९०) सा० रल, सा० व्या० आचाय; काव्यतीर्थ आदि ) 


मानव-जीवनमें ही क्या) प्राणिमात्रके जीवनमे जन्म- 
मृत्यु) जरा; व्याधिके प्रत्याघात चलते रहते है; इन्हसे मुक्त 
दोनेके लिये जीवका प्रयास है और झाखोंका उपदेश है। 
जीवन और मरणका प्रश्‍न मनुष्यके हाथका नहीं) इसपर 
विजय पाना सहज नहीँ । आजका मनुष्य मानवेतर मूक 
प्राणियोंके प्रपीडन और विनाशमें बुरी तरह प्रशवत्त दै । पर 
मनुष्य कितना भी दुदान्त क्यों न हो; मृत्युसे बच नहीं सकता | 
सृत्युजन्मवतां वीर देहेन सह जायते। 
अद्य वाब्दशतान्ते वा रूत्युवें प्राणिनां चवम्‌ ॥ 
“कालो जगवू भक्षकः? कहा जाता है । जीव जन्म लेता 
हे; मृत्यु साथमें आती है । मृत्यु तो हर क्षण प्राणीके सिरपर 
सवार है; उसके केश पकड़े बेटी है । पता नहीं कब क्या 
कर दे | संत कबीरका कथन है--- 
किरा गने 可 कीजिये; 
. ना जाने कब मार्रिहें; क्या घर क्या परदेस \ | 
मृत्यु किसीकी प्रतीक्षा नहीं करती--रूप, रंग; कुल; 
पदकी गणना नहीं करती । इसकी हृष्टिमें राजा-रंक, बाल- 
वृद्ध» स्त्री-पुरुष? रूप-कुरूप सभी एक समान हैं । जीव 
माताकी गोदर्मे, धात्नीके हाथोंमें बादमें आता दै, पहलेसे 
_ ही वह सत्युकी गोदमें बैठा है । 
बहुत घरोमें देखनेमे आया--त्रालकका जन्म हो रहा 
'काळका ग्रास बन गया--मृत्युक्ते मुँहमें समा गया । 


` सारा ग्रसन्नताक्रा वातावरण शोकमग्न हो गया । प्रभातीके 
| 中 SET जाने ल्गा | ऐसा अपरिहार्य चक्र 
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ऐसे जिस महान्‌ चक्रकोः इस अपरिहार्य पुनजंन्मताको 
विश्वके शक्तिशाललीसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट्‌श अखिछ- 
निंगमागम-शास्त्रवेत्ता विद्वान) कोटि-कोटि . कुबेर-कोषाध्यक्ष 
भी न जीत सके, उसी पुनर्जन्मताके चक्रको जीतनेके 
लिये विष्णुपादोदकको एक अमोघ साधन माना गया है । प्रश्न 
विचारणीय हे । ऐसे-ऐसे पुनर्जन्मता-नाशक उपाय हमारे 
शास््रोमे यत्र-तत्र सर्वत्र मिल जायेंगे | कितना बड़ा भयंकर 
महान रोग ओर कितनी छोटी-सी सबसाधारण-सुळम 
ओषधि । “पुनर्जन्म न विद्यतेः--यह एक ऐसा प्रहोमन 
हे, जिसे सभी चाहते हैं? परंतु मिळता किसी बिरलेको ही है । 


गङ्गाजीमें स्नान कीजिये हरिद्वारादि तीर्थोका सेवन 
कीजिये, गीता आदिका स्वाध्याय कीजिये और भगबद्भक्तिका 
मधुर-रस पीजिये--तत्काळ आपको 'पुनरजैन्म न विद्यत 
का प्रसाद और बरदान मिलेगा । श्रीगङ्गाजीके माहात्म्यमे 
लिखा दै-- ट 

ङ्गा गङ्गेति यो बूयाद्‌ योजनानां शतेरपि । 

सुच्यते सर्वपापेभ्यो चिष्णुळोकं स गच्छति ॥ 


यह केसी विचित्र बात है | ऐसे-ऐसे सुलम सार्ध 
होनेपर भी यह पुनजन्मता हमारा पीछा नहीं छोड़ती । 


एक ओर तो कर्मवादका अकाट्य सिद्धान्त हैं | करोडी, 
कल्प बीत जायें तो भी शुभाशुभ कर्मका फल इस खोकयांप्णी 
लोकमें अवश्य भोगना पड़ता है-- 站 


Ri कतं कमं झुमाझुमम । | 
नासुक्त॑ क्षीयते कम्रं कल्पकोटिदातेरपि ॥ | 









पास्विकता और 














ए 
समाप्त होता है | दूसरी ओर हम क्या देखते ई--क्ुकमों का 
बड़े-से-वड़ा पहाड) पापोंकी संचित राशि, गुरुहत्या- 
ब्रझहृत्यादि महापातक क्षणमात्रमें बरात-की-बातमें कर्पूरकी 
भाँति उडते नजर आते हैं | 
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.'ब्रह्महत्यादिकं घोर सच पापं प्रणइयति ।' 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि तानि प्रणञ्यन्ति प्रदक्षिण . पदे पदे ॥ 


~¬ इत्यादि वाक्य पोराणिक साहित्यमें सर्वत्र हैं | 


(से इलोकोंका यथार्थ भाव न समझकर इन वार्क्यांकी 
ओटमें बहुत मनुष्य मनमाने पापाचरणमें प्रवृत्त हो जाते 
दै । शास्रकी मर्यादा आत्म-उद्घारक है, उपसंहारक नहीं । 
अतः ऐसे वाक्योंकी समन्वयात्मक भावनापर विचार करना 
आवश्यक है । उसीके वास्तविक अर्थको अपनाकर मानवकी 
पुनर्जन्मताका नाश हो सकता है, मर्त्य॑ भी अमर्त्य हो 
जाता है । | 

केवळ कोरा ज्ञान--सिद्धान्त छँगड़ा है, यदि उसमें 
प्रयोगात्मकताकी योग्यताका अभाव हे; इसी प्रकार 
क्रियात्मक-शक्ति तबतक अपूर्ण दै, जबतक उसमें ज्ञानका 
सम्पुट न होगा । घरमें घोर अंधकार हो; प्रकाशके समस्त 
साधन भी वर्तमान हों, परंतु यदि उनमें क्रियात्मकता न हो 
तो प्रकाश न होगा | अतएव त्रिना भावना, श्रद्धा और 
मेमके उतना लाम न होगा जितना अपेक्षित है । प्रत्येक 
धार्मिक कृत्यमें विधि-विधान--कर्मकाण्डका बड़ा बन्धन है | 
आजके कलिकालमें उनका यथार्थ निर्वाह हो जाय; यह 
“इज सम्भव नहीं । आचरणकी प्रधानताके साथ हृदयकी 
निष्कपटता, सात्त्विक भावोंकी बहुलता और व्यवहारकी 

निस्छलता सर्वापरि है । 

पतितपावनी माँ गङ्गाकी महिमा अपार है। उसके 
गलका ही नही, रजतकका महान्‌ पुण्य प्रभाव है। जहाँ 


ष गङ्गाकी धूलि लग जाती हे, वहाँ पापोंका पहाड़ भी 
हः 


बन जाता है | महाकवि पद्माकरका कवित्त है-- 
जेते तूने तारे, तेते नममें न तारे है। 
अप तरणतारिणी भावनामें कर्मकी पवित्रता, मनकी 
वचनकी पावनता सापेक्ष दै, इसी 


"न 7 पा ००9००००००० 
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# विप्णोः पादोदकं पौर्वा पुनर्जन्म न विद्यते % ३६९ 


'विप्णोः पादोदकं पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ।? 
स्नात्वा कनखले तीथे पुनर्जन्म न विद्यते ॥! 
¬ इत्यादि वाक्योंकी संगति है । 


विष्णुचरण-उद्क पीनेमें ही पनर्जेन्मता-नाशकी शक्ति 
नहीं अपितु उसके दर्शन, स्परानमात्रमें भी विलक्षण 
चमत्कार पाया जाता है । भगवान्‌ विष्णुके चरणोदक 
( जल ) की बात छोड़िये, उनके चरणोंकी रजको लीजिये | 
उसमें कितना प्रभाव है ! उसमें भी पुनर्जन्मता-नाशकी शक्ति 
अन्तर्निहित हैं । इसी मान्यताके बळपर गोस्वामीजीको 

कहना पड़ा-- 
'रावरे दोषु न पायन को) पर-घुरिको भूरि प्रभाव महा है। 
पाहन ते_बन बाहन काठ को कोमळ है, जरु खाइ रहा है 0 
( कवितावली, अयोध्या ७ ) 


पाषाणी अइल्याके उद्धारकी क्षमतातक इस रजमें दे | 
रजसे उद्ककी महत्ता कई गुनी अधिक दै, यह सवंसम्मत है । 
इस प्रकार भगवद्भक्तमं अपने आराध्यके प्रति अनन्यनिष्ठा 
ओर अटूट अद्धा होगी, इद्यमें निरछलता और पावन प्रेम 
होगा । भगवान्‌ और भक्तके मध्यमे सांसारिक भोगात्मक 
ऐश्वयंकी कड़ी समास हो जायगी; तब (पुन्जन्म न विद्यते? 
की ओषधि अवश्य काम करेगी | 


पाप-पु्जहारी भगवान्‌ विष्णु, तापत्रयइरण उनके 
चरण-कमल और त्रिविध ज्वाळा ( तृष्णा )-हरण उनका 
चरणामृत, उसमें भी हरिप्रिया महारानी पटरानी तुळसी- 
दलका स्वारस्य हो ओर हृदयमें मीरॉके समान अपने 
आराध्यके प्रति अनन्य तन्मयता--इसी तन्मयताके बलपर 
मोली-भाली मीरा भगवानका चरणामृत समझकर विषपान 
कर बेठी और पुनर्जन्मताके रोगपर उसने काबू पा छिया | 
ऋषि-मुनियोने इसी चरणाम्रृतके लिये अनेक जन्म साधना 
की | उनमें इसके प्रति अगाध भद्धा थी । उन्हें ज्ञान हो गया 
कि चरणामृत यथार्थमें क्या है। उसे पीकर उनकी पुनजन्मता 


नष्ट हो गयी ओर वे परम झान्तिमें लीन हो गये-- 


भ्रद्धावॉल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लव्ध्वा परां शान्तिसचिरेणाधिगच्छति ॥ य 


| 
人 # पुनर्जन्म पाता न कभी) जो पुरुष हो गया भगवत्प्रा् ३ 


HH 
पुनर्जन्म न विद्यते 


( छेखक--श्रीलक्ष्मीनारायणसिहजी ) 


हमारे सद्झन्थोने यह बतलाया हे कि जन्मे पूर्व माझुपेत्य  पुनजैन्म दुःखार्यमशाश्वतस्‌ । 
जब मनुष्य अपनी माताके गर्भमें नौ मासतक झिल्लीसे नाप्नुचन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः॥ 
आइत हो उल्टा गा रहता है तब उसे असह्य पीड़ा ॒ (गीता ८ । १५) 
होती है । पेटके कारागारमें बंधकर लेशमात्र भी हिलना- मुझे प्रास कर लेनेपर परमसिद्ध महात्मागण पुनः 
डुलना सम्भव नहीं होता । नरकवास-जेसा दुःसह्म दुःख दुःखके स्थानरूप अशाश्वत जन्मको प्राप्त नहीं करते ।! 
उठाना पड़ता है । फिर प्रसवके समय भीषण पीड़ा होती है । गइ परमगति केसे होती है? इसको भी भगवाते 
मरण-कालमे जन्म लेनेसे भी अधिक वेदना होती है; जब शरीरमें ताप स्पष्ट समझा दिया है-- 
सैकड़ों विच्छुओंके डंक मारनेकी-सी पीड़ा होती हे] | | 
; उस समय प्राणी मूक बन जाता हे । उसको अपनी ओसित्येकाक्षर मह्या च च्याहरन्‌ 'मासच । 
| बेदनाओंको बतानेकी भी शक्ति नहीं रह जाती । वह यः प्रयाति त्यजन्‌ ,देहं स याति परमां गतम्‌ ॥ 
| अपने आस्मीयजनो) भाई-वन्धुओँ) पुत्र-कलत्रोः परिचितो- अन्तकाळे च मामेव स्मरन सुत्वा कळेवरस्‌ । 
को देखकर आँखोंसे अविरठ आँसुओंकी धारा बहाता यः प्रयाति स॒ सद्भाच याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
हे । अन्तमे उसकी जीवन-छीला समाप्त हो जाती है और यं यं चापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते करुचरम। 
बह अपने कर्-संस्कारोंको लेकर चला जाता है। द॑ तमेनेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 





; तस्मास्सनेंषु काले मामनुस्भर युध्य च। < 

यहु है जम मजाक डुःखमय रस मद ल यरलवा, I 
` जबतक उसमें चेतना जाग्रत्‌ नहीं होती, तबतक अपने | (८॥ १३, ५-७) 
जन्मके बाद सिंशुकालमें भी अनेक प्रकारके कष्ट उठाता “जीवनान्तसमय डॅल्काररूपी एकाक्षर ब्रह्मका उच्चार 


है, पर क्रमशः वह सारी बातौंकों भूलकर] इस तरह करता हुआ और मुझ परमेश्वरका स्मरण करता हुआ 
सांसारिकतामे उलझ जाता है कि वह अपने मनुष्य-जीवन- जो साधक शरीरका त्याग करता है? वह परमश्रेष्ठ गतिको 
प्रातिके लब्यसे विचलित हो जाता हैं और आवागमन (पुनर्जन्म) प्राप्त करता है ।! 
के चकरमें पड़ा रहता है । 
“जो मरते समय मुझ परमेइवरका स्मरण करता ईँ 
ऐसे दुःखमय जन्म-मरणसे मुक्ति पानेकी बात विरडे देह छोड़कर जाता है? वह मेरे भावको प्रास करता हैत 
दी महात्मा सोचते हैं | पुनर्जन्म-मुक्ति-देतुको खोजनेवालॉके इसमे संदेह नहीं है । दे अजुन ! मनुष्य जिस-जिस भावको 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें यह बतला दिया है कि स्मरण करता हुआ अन्तं देह त्यागता है? सदा उस 
मनुष्य किस तरह पुनजन्मसे निव्नत् हो सकता है और दासे युक्त होनेके कारण उसी ( भाव ) को प्रात होता है। . 
उसके क्या साधन हैं । ू अतएव सब कालोमें मुझ परमेश्वरमें मन सः 
आन्रह्मसुचनाल्लोकाः पुनरवतिनोड्जुन | अर्पण कर; मेरा स्मरण कर और युद्ध कर । ऐसा 
माझुपेस्य पुन्जन्म न विद्यते ॥ तू मुझ परमेश्वरको ही निःसंदेह पा लेगा ।' 
ESR भगवानने कहा दै कि जो मनुष्य डन्काररूपी ० | 
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外 जज | ° र, 
11)... (जन्म लेना पढ़ता दै) परंतु दे कुन्तीनन्दन | मुझे कि मरते. समय यह उच्चारण,तथा स्मरण कैसे दो का ह 
| प्रात कर लेनेपर फिर जन्म महण करना नई पढ़ता ।. साधारणतया अपना सारा जीवन सांसारिकता? अ आमी. 
भगवानने अर्जुनकों यह भी बतलाया है-- बन्धुता, पारिवारिकताके लल्झनौमें फॅसा रहनेके का का 
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यह नहीँ सोचता कि उसे एक दिन मरना ही हे । अतएव 
मनुष्य-जन्मके परम लक्ष्य आवागमनके चक्षरसे मुक्ति पानेके 
लक्ष्यको विस्मृत कर देता है; इससे अन्तकाछमें उसी 
संसारका उसे स्मरण होता है । परंतु जिस महात्माको अपने 
लक्ष्यका स्मरण रहता है, वह परमेश्वरको -सदा-सर्वदा) सव 
समय स्मरण करता रहता है; उसे शीघ्र ही भगवान्‌ मिल 
जाते हैं | भंगवानने कहा है-- 

भनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्याः । 

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 

( गीता ८ । १४ ) 

“हे अर्जुन | जिस मनुष्यकी ऐसी भावना बन जाती 
है कि अन्य कुछ नहीं है (,केवळ एकमात्र परमेश्वर है ) और 
यों समझकर जो नित्य निरन्तर मुझे स्मरण करता है; उस 
नित्ययुक्त योगीको में सुळभतयासे मिल जाता हूँ | 


नित्ययुक्त योगी किस तरह होना सम्भव है; यह 
विचारना है । भगवानसें प्रेम ळगानेके लिये उनके प्रति 
अगाध श्रद्धा रखनी होगी । बिना श्रद्धा ईश्वरकी प्राप्ति 
नहीं होती, श्रद्धावान्‌ ही भगवानका प्रिय होता है। 
भ्रद्धावानूको ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है, ईश्वरके प्रति श्रद्धावान 
बननेपर ही मनुष्य सांसारिकतासे छुटकारा पा सकता है । 
भगवान्‌ने शरद्धाका महत्त्व गीतामें भली प्रकार समझाया है | 


उन्होंने कहा है--श्रद्धावान्‌ सभी केसि छूट जाते 
हैं |? श्रद्धावान्‌ मुझमें लगा हुआ पुरुष इन्द्रिय-संयम करके 
शानको प्राप्त करता है । “श्रद्धावान मुझ परमेश्वरको स्मरण 
करता है; वह मुझसे युक्त है--ऐसा मेरा विचार है |? “जो 
भ्र्धासे युक्त हो मेरी उपासना करता दै, वह श्रेष्ठ उपासक 
है--ऐसा मेरा मत है ।? “अ्रद्धावाला मुझमें छगा हुआ भक्त 
मुझे बड़ा ही प्रिय है ।? 


इन वचनोंसे यह स्पष्ट हे कि भगवान श्रद्धावान्‌ 
पुण्षपर ही कृपा करते हैं और वही भक्त ईश्वरको पा 
लेता है | 

परंतु मनुष्य विषयासक्त रहकर उन्हींमें फँसा रहता है । 
जैसा कहा गया हे--- 

'झुरज्ञ्मातद्भपतञभुमीना हता; पञ्चभिरेव पञ्च ।! 


५ अर्थात्‌ जेसे मधुर शब्दके मोहमें सुग फेस जाता 
° हायी हथिनीपर आसक्त होनेपर गद़ेमें गिरकर बेंध 
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जाता है, पतंग दीपके रूपपर मोहित हो उसपर गिरता 
और जलकर मर जाता है, भ्रमर मधुर रसास्वादन करते- 
करते कोमल कमछके पुर्टोर्मे बंद हो जाता ओर उसे काटकर 
नहीं निकेल पाता और मछली आमिषभोज ( चारे) पर 
आसक्त हो झोहेके काटेमें फेस जाती दै, उसी तरह आसक्ति 
मनुष्यको सांसारिकतामें ऐसी फँसा डाळती है किं वह 
अपने जीवनके परम लक्ष्य ईश्वर-प्राप्तिकों भूल जाता है 
ओर ईश्वराराधनसे विसुख बन जाता है | इसीळ्यि साधक 
आसक्तिसे विरक्त हो वेराग्यका अबलम्बन करते हैं| जब 
मनुष्यमें ईश्वरकी भावना आ जाती है; तब वह (विमत्सर : 
किसीके साथ किसी तरहका ईर्ष्यांका भाव नहीं रखता) 
वह 'इन्दातीतः हो जाता है | उसपर दुःख-सुख; हानि-लाम; 
मान-अपमान आदि इन्दरोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 
वह ५नित्यतृत्त--सदा संतोषी{बन जाता है। वह (निराशीः?--- 
किसी भोगकी आशा नहीं रखता | वह 'त्यक्तसवपरिग्रहः! 
--सभी प्रकारके संग्रहोंसे विमुख हो जाता है। वह “निराश्रय:!- 
भगवानके अतिरिक्त किसीका आश्रय नहों रखता। वह 
“यत चित्तात्मा---अपने मन ओर चित्तकों वशमें 
रखता हे; विचलित नहीं होने देता । वह 'ज्ञानाग्निदरधकर्मो' 
शानकी अग्निद्वारा अपने सभी कर्मोकी मस्मीभूत कर देता 
हे | ऐसी सद्भावना, शानज्योति या परमभक्ति जब मनुष्यमे 
आ जाती है, तब वह ईश्वरमथ वनकर आवागमन 
पुनर्जन्मसे मुक्त हो सकता है) अन्यथा नहीं | 

भगवानके दिव्य कर्म और जन्म जान लेनेपर भी 
पुनर्जन्म नहीं होता । भगवानने कहा है-- 

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो चेत्ति तत्त्वत; । 

त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेति सोडजुंन ॥ 

( गीता ४ । ९ ) 

"हे अर्जुन ! जो मेरे इस दिव्य जन्म-कमंको तत्त्व- 
दृष्टिसे जानता है, वह देहान्तके बाद पुनजन्मको नहीं प्रात 
होता, परंतु वह मुझे प्रास करता है | वह भगवस्खरूपको _ 
प्राप्त करता है ।? Oo 
गीतामें कहा है-- sa 

भजोऽपि सञ्चम्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सचू। | 

प्रकृति स्वासधिष्ठाय सम्भवास्यास्ममायया॥ | 
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यदा यदा हि धमस्य उ्ळानि्ंवति भारत । 
भभ्युत्थानमध्मस्य तदाऽऽत्मानं सजास्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ | 
धर्मसंस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे॥ 

( ४ | ६-८ ) 


कं अजन्मा, अविनाशी-खरूप तथा प्राणीमात्र 
( भूतो ) का ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको स्वाधीन 
करके अपनी शक्तिसे जन्म लेता हूँ | जब-जब धर्मका हास 
हो जाता हे और अधर्म बढ़ जाता है; तब-तब मैं घमंका 
उत्थान करनेकें लिये जन्म घारण करता हूँ । साधुओंकी 
रक्षा करने) दुर्शेका संहार करने, धर्मका पुनः स्थापन करनेके 
लिये युग-युगमें अवतार लेता हूँ ।' 


उपर्युक्त वचनोमें भगवानते बतलाया हे कि जब 
देशमै अनाचार, अत्याचार, दुराचार) दुष्कर्म) भ्रष्टाचार, 
अनैतिकता आदिकी प्रबळतासे धर्मका लोप हो जाता 
है, तब ईश्वर ऐसे पार्पोको मिटानेके लिये, धर्मका उत्थान 
करनेके लिये मनुष्यरूपमें अवतार लेते हैं | ये अवतार विशेष 
परिस्थितियाँमै ही हुआ करते हैं | रामायणकारमं जब निशाचर 
ऋषियोंकों भाति-भातिके कष्ट देने लगे, उनके यशोको ध्वंस 
करने लगे; अनन्त पापाचार होने लगे, रावण दक्षिणम अपने 
बाहुबलसे गर्वित हो अनेक प्रकारका ऊधम मचाने छगा--तव 
ईश्वरका अवतार राम-रूपमें महाराज दशरथके यहाँ अयोध्यामें 
हुआ । भगवान्‌ रामने किस तरह राक्षसोंका नाश किया; 
धमका उत्थान करके धमध्वजा फहरायी-यह रामायणमें अङ्कित 
हे । ठीक उसी तरह कृष्णावतार उस युगमें हुआ, जब कस; 
जरासंध; प्रलम्बासुरः बकासुर-जेसे अनेक असुर राजमदमें चूर 
थे, कुरुवंश, यदुवंशमें अनेकों निरङ्कुश, उच्छुछ्ुुछ जन 
उत्पन्न हो गये थे, अनेक प्रकारके अनाचार बढ़ गये थे । 
नैतिकताका अधःपतन हो गया था असुरोके अत्याचारसे 
पीड़ित हो यादवलोग कुरु, पञ्चाल, विदर्भ आदि अनेक 
देशोमें भाग गये ये । 


उन लाखों असुरोंके अन्याय और अत्याचारके 


ज्ञो पुरुष दो गया भगवत्मात * 


बाणीके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका अवतार मशथुरामें 
वसुदेव-देवकीके घर हुआ | उस समय भगवानूने असंख्य 
दुराचारी असुरोंको मारा, महाभारत-ऐसा महान्‌ युद्ध 
हुआ । भगवान्‌ श्रीराम या श्रीकृष्णचन्द्रके अवतार ऐसी 
विषम परिस्थितियोमें होते हैँ और ऐसे अवतारी पुरुष 
अपनी ईश्वरीय शक्तिसे महान आश्चर्यजनक काम करते हैं । 
श्रीरामद्वारा रावण-जैंसे महान, पराक्रमीका हनन) मेघनादः 
ऐसे योघाका वध आदि दिव्य शक्तिके द्वारा हुआ था; 
उसी तरह भगवान श्रीकृष्णके द्वारा कालिय नागका दमन) 
पूतनावध) अघासुर-बकासुरका वध) नखपर गोवर्द्धन-धारण, 
महाभारत-जैसे भीषण संग्रामद्वारा दुयोधनादि-सरीखे अत्याः 
चारियोका मानमर्दन--ऐसे महान कार्य दिव्य शक्तिद्वारा 
ही हुए थे । ऐसे अवतरण देवी स्फरणासे) भगवत्कृपासे 
मगबदिच्छासे देवी झाक्तियोकें साथ हुआ करते हैं| 
इसे ही दिव्य जन्म? कहते हैं और ऐसी देवीशक्तिके द्वारा 
घर्म-संस्थापनार्थ जो कर्म होते हैं, वे ही “अलौकिक कर्म! 
हैं। अवतारी पुरुष जो कर्म करते हैं वे ही दिव्य कम 
हैं। वे कर्म केसे होते हैं, इसका तत्त्व जाननेपर मनस 


उन्नति करता है; भगवत्खरूप बन जाता हे । अवतार 


लेकर भगवानने किस प्रकार अपनी दिव्यशक्तिसे सवथा 
आसक्ति-कामना, अहंता-समतासे स्वाभाविक रहित हुए आशित. 
जनक कार्य किये; किस प्रकार महान्‌ पराक्रमी दुष्क 
दमन किया, किस तरह सजनो, साधुओं ऋषियों: 


पीड़ितोंकी रक्षा की, छतत धर्मका किंस तरह पुनरुत्थान 
अनाचार, अत्याचार) दुराचार और अनेतिकतासे धर्मकी ज 


ग्लानि हुई थी, उसको किंस तरह मिटाया--इन्दी ब्ातौपर 
गम्भीरतासे विचारनेपर मनुष्यको ज्ञान होता हैः ईदवरके 


प्रति आकर्षण होता है और तब वह अपेक्षित पद मी 
करता है । दिव्यकमं देवीगुणोसे युक्त हः र 
न 


गीताके १६वें अध्यायके आरम्भमे देवी सम्पदाके 


be: 、 र 
. . 二 धं र ह आल्‌ Fe हुई ने गोका रूप वर्णन भगवानूने किया हे; उन गुणीके मननसे अवतारी ० 
लि सू. भरे हुए, दुःख और खेदके कारण पुरके व्यवहारका मनन करना दिव्य गुणोंका दशी | 
` दीन स्वरसे विछाप करती हुई ब्रह्माकी शरणमे गयी और करना है अदण च 
A रणम गयी और करना हे । दिव्य विभूतिके दिव्य कर्मोका अनुशी 






परमपदको प्राप्त करा देता हे । इसीळिये भगवान 
हे “जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मको इम प्रकार व 


va 


















+ जहाँ मृत्यु भी मडृलकारो है & 


३७३ 


一 


ज्ञान लेता है, उसको पुनजन्मके दुःख नहीं भोगने पड़ते 


हैं और वह परमेश्वरम लय हो जाता है। जो भगवानके 


उपर्युक्त दिव्य जन्म और कर्मको तत्ततः नही जानता, 
उसको नियमानुसार जन्म लेना ही पड़ता हे; भले ही 
वह इच्छा करे या न करे, परवश होकर उसे पुनः जन्म 


लेना ही पड़ता हे | ऐसी परवशता दिव्य जन्म और 
कर्मके रहस्यको जाननेवाले परमात्मस्वरूप त्रने मुक्तात्माओँकी 
नहीं होती । उन्ह पुनजन्म-घारण करनेके लिये कोई बाध्य 
नहीं कर सकताः क्योंकि चे स्वयं पुनर्जन्मसे मुक्त इश्वरमय 
हो जाते हैं । 


-< 和 > 一 
जहाँ मृत्यु भी मड़लकारी है 


( लेखक--आचाय श्रीबलरामजी शारी, एम्‌० ५०, माहित्यरत्न ) 


यह ५व सत्य है कि जगत्‌में मृत्युसे बढ़कर दूसरा कोई 
कष्ट नहीं हे । मरकर अनुभव प्राप्त करनेवाले उसी समय 
“मृत्यु-कष्टःको बतलाने तो नहीं आते, किंतु मरते समय 
जीवको जो कष्ट होता है; उस दृश्यको देखकर यही अनुभव 
किया जाता है कि कष्ट बहुत होता होगा । बहुधा अपने 
सगे-सम्बन्धियोंकों मरते समय बहुत लोग देखते हैं । दर्शकोंको 
मृतकके कष्टको देखकर कष्टकी कुछ अनुभूति तो हो ही 
जाती है । शास्त्रकारोंने जन्म ओर मुत्युकष्टकों समान 
माना है-- 


होई । 
लेखका शीर्षक देखकर कुछ लोग सहसा आश्चर्यम 
पड़ जायेंगे कि वह कोन-सा स्थान है? “जहाँ मृत्यु भी 
मङ्गलकारी है |? मृत्यु और बह भी मङ्गरूःसूचक- यइ 
पहेली सबकी समझमें सहसा नहीं आ सकती । जो मोभ्षमे 
विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म मानते दे) उन्हें दी यह 
यात समझमें आ सकती है। मृत्यु मङ्गलकारी कयो दै 
इसका उत्तर यही है कि जो मोक्षमें विश्वास करते हैं? उनके 
लिये भारतमें भगवान्‌ शंकरकी पाबन-पुरी--वाराणसी ऐसा 
पवित्र तीथे हे, जहाँ मृत्यु भी मङ्गलकारी हे । मृत्यु एक 


जनमत मस्त दुसह. दुख 


ऐसी घटना है, जो निश्चितरूपमें घटती है । जो जन्म लता 


है, वह अवश्य मृत्युका आलिङ्गन करता है । वह 

मृत्यु काशीपुरीमें मङ्गलकारिणी बन जाती है! क्योंकि शा 
का आदेश और श्रद्वाइओंका विशवास है कि बाराणसीमे 
भरनेपर 'मोक्ष?की प्राप्ति होती है | 


मोक्षकी आवश्यकता 


| 'काइया मरणान्सुक्तिः'--काशीमे मरनेपर मुक्ति मिलती 
| हे, यह शाब्मरवाक्य है | प्रन उठता है कि 'काशीमें मरनेपर 


यदि सभी जीव मोक्ष प्रा सकते हूँ, तो एक दिन पेसा भी 
हो सकता है कि जब सभी जीवोंका मोक्ष हो ज्ञाय और 
संसारकी सृष्टि ही समाप्त हो जाय | सम्भव है कि सभी 
मनुष्य एक-न-एक दिन काशीने मृत्युके समय पहुँच जाय 
और मरकर मोक्ष प्राप्त कर ळें ।? बात सत्य है । किंतु ऐसा 
सम्भव नहीं । अद्वेतवादी ब्रह्मके उपासक सृष्टिकी रचनाको 
लीलाका विषय मानते हैं। अन्य दारानिक जगत-सुष्टि 
जीवोंके भोगार्थ मानते हैं । फिर भी यद्दी सिद्धान्त ठीक 
हे कि जगत्‌ और जीव दोनों परमेश्‍वरकी महिमामात् ईं । 
तसी जीवोकी संख्या गिनी तो नहीं जा सकती; परतु 
जीवौके समुहोंकरी संख्या अनन्त होनेमें कोई संदेह नहीं । 
भारतीय प्राचीन भूगोलके आधारपर त्रझाण्डके उद्रको 
प्रमाण पचास कोटि योजन अनुमानित हैं । पातालसे ब्रह्म 
लोकपर्यन्त इस ब्रह्माण्डमें जल; स्थल ओर आकाशतक 
कोई चप्पा नहीं बचा जहाँ जीव न दों । यदि किसी स्थळ 
विशेषपर मरनेसे जीवको मोक्ष मिल जाता हो तो इससे 
सष्टिका अन्त नहीं आ सकता । मोक्षमें भी सायुज्य मोक्षकी 
बड़ी महिमा हे और काशीमें मरनेवालेको सायुज्य मोक्षकी 
प्राप्ति होती है-- 
यथा स्थानविशेषेषु॒विविधा सुक्तिरीरिता । 
न ताहशी सुत्तिरन्यत्र काश्यां सुक्तिविलक्षणा ॥ 


अतएव वाराणसीमें मरनेवाला जीव अन्तमे परन्रहममे 
डीन हो जाता है, उसे पुनः जन्मग्रहण नहीं करना पढ़ता ! 
यह एक मत है, किंतु प्रामाणिक है । 


बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं 


पुनः यह प्रश्न उठता है कि 'काशीमें म माः से । 
पक्ति मिळ खाती हो) तो काशीमे रहनेवाळे जन पापाचरणरे 
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कभी विरत नहीं होंगे १ ओर तब वाराणसीमें पापाचरण 
दोष नहीं समझा जायगा | इस प्रकार काशी एक प्रकारसे 
पापस्थली ही बन जायगी |? किंतु बात ऐसी नहीं दै । 
तीथेमिं पापाचरण करनेवाले तो भीषण यातनाके अत्यधिक 
द्ण्डमागी होते हैं; साथ ही वाराणसीमें किया गया 
पाप वज़्ठेपः बन जाता है । हाँ काशीके पापियोकी 
यह विशेषता अवश्य .है कि उन्हें स्थूल जन्म ग्रहण 
नहं करना पड़ता; परंतु पापोंके अनुसार मोक्षसे पूव उन्हें 
कर्मानुसार न्यूनाधिक “भैरवीयातना? नामक विशेष कष्ट 
भोगना पड़ता हैं । अवस्य ही उसकी भी अधिक-से- 
अधिकः समयकी एक अवधि निश्चित है । “भेरवीयातना? 
मोग लेनेपर उनका मोक्ष हो जाता हैं| यह वाराणसी- 
का विशेष 'प्रभाव माना जाता हे । कोई ऐसा भी 
i कहते हैं कि. काशीमें मरनेवालोको ज्ञानकी आवश्यकता 
नहीं है| पर यह वात युक्तियुक्त नहीं है । बिना ज्ञानके 
मुक्ति नहीं ह--“अते ज्ञानान्न मुक्तिः--यह श्रुतिवाक्य क्या 
असंत्य है १ विद्वानोंका कथन हैं कि “ज्ञानके बिना काशीमें 
सरनेपर भी मुक्ति नहीं होती |? यह तक भी श्रुतिसम्मत है | 
यहां काशी-मोक्षवादियोंका यह कथन है कि 'काशीमें मृत्युके 
| समय शंकरभगवान्‌ जब तारक मन्त्र’्का उपदेश देते हैं, 
| तब उसी समय जीवको ब्रह्मका 'ज्ञान'भी करा देते हैं। 
| “तारकमन्त्रः ओर 'ब्रह्मज्ञान'के प्रभावसे जीव मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है। अतएव श्रुतिवाक्यमें कोई विरोध नहीं 
रह जाता ।? 


पुनः यह तक उपस्थित होता है कि “यदि भगवान्‌ 
शंकर सभी जीवोंको तारकमन्त्रका उपदेश देकर मोक्ष 
प्रदान कर देते हैं तो पापात्माओं और पुण्यात्माओमें भेद कैसे 
किया जा सकता है ?? इसका उत्तर देते हुए शाज््रवादियोंने 
| य सिद्ध किया है कि 'काशीमें पापाचरण करनेवाले जनोंकी 
i भेरवीयातना अधिक कालंतक भोगनी पड़ती है तथा पुण्यकर्म 
` ` करनेवाोको तत्काल मोक्षकी प्राप्ति हो. जाती है। अतः 
पापाचरण - तो कहीं भी. श्रेयस्कर नहीं है और कहाँ 
. सोी.उसका समर्थन नहीं है |! पुनः 
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पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। यदि नित्य. 
काशीवासी जीव मृत्युके समय काशीसे अन्यत्र तनुका त्याग 
करता हे तो दूसरे जन्ममें पुनः-पुनः उस जीवको काशीमें 
ही जन्म प्राप्त होता है और उसकी मृत्यु भी काशीमें ही 
होती दै । काशीमें मरनेपर “मोक्ष” भी निश्चित है |? 
वाराणसीकी विचित्रता 

शास्रोमें यह भी कहा गया हे कि काशीपुरी शंकरके 
त्रिशूळपर स्थित हैं | पृथ्वीमण्डलसे वाराणसीका सम्बन्ध 
नहीं । शंकरका त्रिशूल भी आधाररहित हे । इतना ही 
नहीं; वाराणसीमें मरनेवालोंके लिये उत्तरायण और 
दक्षिणायनका भी विचार नहीं करना पड़ता । पवित्र और 
अपवित्र स्थानका भी निराकरण नहीं करना पडता | 
गङ्गातट या गळीमें भी भेद नहीं माना जाता। काशीमें 
जहा-कहीं भी जीव मर जाता हे तो शंकरभगवान्‌ उसे 
“तारकमन्त्र? देकर, 'ग्रह्मज्ञानश्से अभिषिक्त कर मोक्ष? 
प्रदान करते हैं-- 

भूमौ जलेऽन्तरिक्षे वा यत्र क्वापि छतो द्विजः । 

ब्रह्मात्मेकत्वमाप्नोति काशीशक्तिरुपोहिता ॥ 

काशी पुरीमें मध्यमेश्वरमें जो शिवलिङ्ग है, उसे केन्द्र 
बिन्दु मानकर देहळी-विनायकतककी रेखासे यदि एक बृत्त _ 
बनाया जाय तो उतने क्षेत्र ( दृत्तान्तगत )में काशीपुरी 
मण्डलाकार बनती है । उतने क्षेत्रके अन्तर्गत मरनेवाठे 
जीवॉको मोक्ष प्राप्त होता है । वाराणसीके मण्डलाकार घेरेमे 
पूर्वमें गज्ञातटका भाग है, पश्चिममें पाशपाणि गणश) 
दक्षिणमें अस्सी नदी और उत्तरमें वरुणा नदी दै। 
वाराणसीके भीतर ही «अविमुक्त? नामक क्षेत्र है । विश्वनाथः 
मन्द्रिसे दो सौ धनुष नापनेपर चारों ओर अविमुक्त क्षेत्रका 
मण्डलाकार क्षेत्र बनता है । अविमुक्त क्षेत्रके भीतर “अन्तर 
क्षेत्र है । अन्तरणहके चारों ओरकी सीमा निम्न प्रकारे 
हे-पश्चिमर्मे “गोकणेदवरः, पूर्वमें आधी गङ्गा उत्तर 


` 'भारमूतेश्वरः और दक्षिणमें 'ब्रक्षेश्वर? | ब्रह्म 


त्रह्माजीने श्रीमध्यमेश्‍वर शिवसे पाँच कोस तककी सीमाका 
माहात्म्य बतलाया हे । कहीं-कहीं यह भी प्रमाण मिलता 
है कि अन्ते अन्य तीन क्षेतरॉमें मरनेपर प्राणीको शिवे 
सालोक्य, सानिध्य, सारूप्य मोक्षकी प्राप्ति होकर प 
विदेइ-सोक्ष अर्थात्‌ “सायुज्य-मोक्षःकी प्राप्ति होती है | ईर 
मतका खण्डन है |. कहा गया दे--!'काशीमें मरनेपर “साय 
मोक्ष! ही मिलता हे ।? 
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सः श्रीभगवानका द्व्यिधाम एव उसको प्राप्ति # . 





“काइयों स्टतस्तु सायुज्य ।' 


उपनिषदौंके अनुसार काशीके प्रत्यक्ष क्षेत्रोमे मरनेपर 

'तारकमन्त्र’के प्रभावसे पुनः गर्भवास नहीं करना पड़ता । 
| मरणं मङ्गल यत्र 

८काशीमें मृत्यु मङ्गळकारी? क्यों कहा गया १ इसका 
उत्तर यही है कि काशीपुरीका महत्त्व बाबा विश्वनाथके 
द्वारा मृत्युके समय प्रात “तारकमन्त्रश्के प्रमावसे मोक्ष प्रात 
करना है । विना “सायुज्य मोक्ष?के जीवका बार-बार जन्म लेने 
और मृत्युको प्रा्त करनेसे छुटकारा नहीं मिलता | जबतक 
जीवका झारीरसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता, तबतक मोक्ष 
कैसे सम्भव हे १ जीवको मोक्ष अभीष्ट दै । बार-बार जन्म- 
मृत्युसे जीवको बड़ा कष्ट होता दै । उससे छुटकारा पानेके 
लिये योगी, संत, महात्मा लाखौँ प्रयत्न करते है--तपस्या» 
यश; अनुष्ठान, दान आदि साधन करते हैं । इन प्रयत्मेमि 


पूणे सफल्तामें संदिग्घता रहती हे । शाके सिद्धान्तीते 
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वाराणसीम वास करके मुत्यु प्रास करके मुक्ति प्राप्त करना 
सरल है । हिंदू इसीलिये मरनेके पूर्व काशीमें आकर निवास 
करते दें । काशीमें ग्रह. मी कहावत हे कि “मरते समय 
काशीमें जीवमात्रका दक्षिण कान ऊपरको दो जाता हैः 
अथवा एक पाइवमें हो जाता है ।! इसका आधार यहद है 
किं शिवजी जीवको उपदेश देनेके लिये उसका दक्षिण कर्णे 
ऊपर कर देते हैं और उसीमें धतारकमन्त्रकका उपदेश 
देते हैं । 

काशीमें निवासका महत्त्व उतना नहीं) जितना मरणका 
महत्व है । अतः लिखा गया है--काशीमें मृत्यु ही 
मङ्गलकारी है । | 

यः कश्रिदू भेदकूल्लोके स याति नरके सुचस्‌ । 

अमङ्गळं जीवने तु सरणं यत्र मङ्गस्‌॥ 


—— BIRD 
श्रीमगवारका दिव्यधाम एवं उसकी प्रापि 
( रेखक--पण्डित श्रीओड्वारदःत्तजी शास्री ) 


रखते हैं, किंठु अपने ृदयघाममें ही अपने आराध्यकी 
उपासना-सेवा करते हुए चाहे जहाँ जीवनको सफल. एवं 
सरस बनाकर रहते हं वे प्रथम रुचिके मक्त हैं। दूसरी रुचिके _ 
वे हैं, जो साधनकालमें भी श्रीबृन्दावनादि धाममें रहकर 
साधना उपासना करते है तथा देदावसानके अनन्तर भी सिद्ध देइ 
पाकर वहीं रहना चाहते हैं | गोलोकमें जाना भी उन्हें इष्ट 
नहीं है । वे कहते हैं-“गोलोकमें तो मगवानकी जन्मलीला एवं 
बघाई-डीळा नहीं होती, अन्य लीलाएं ही होती हैं! किंत 
श्रीवुन्दाबन-गोकुलादिरमे तो भगवानकी जन्मलीला, बघाई- 
लीला भी होती हैं; अतः श्रीदन्दावन गोलोकसे भी बढ़कर है । 
ऐसे भक्त दूसरी रुचिके होते हैं । | 
तथा जो हृदयकी धाम बनाकर भी संतुष्ट नहीं होते) 
एवं प्राकृतलोकान्तर्गत भरीवुन्दावनादि घासमे मी सिद्धवपु 
पाकर रहना नहीं चाहते; किंतु गोलोकादि प्रकृतिके ऊपर 
विराजित दिव्य लोकॉमें जानेका मनोरथ रखते हैं; वे तीसरी 
रुचिके होते हैं । ह 
साधनाके स्तरमें पहले अपने हृदयको ही घाम बनानेका 
प्रयत्न करना चाहिये । जब अपना हृद्य ही घास बन जाता 
है; तब “मथा मतिस्तथा गतिः--इस सिद्धान्तके अनुसार अन्य 


'तस्माच्छास्ं प्रमाणं ते!--इस भगवद्वचनके अनुसार जैसे 
भगवानका श्रीविग्रह दिब्य) चिन्मय एवं सनातन है, वैसे दी 
उनका धाम भी दिव्यतादि-रुणसम्पन्न है । मगवानका घाम 
प्राकतलोकके अन्तर्गत भी होता है, जेसे--अयोध्या? मुरा; 
वृन्दावन, काशी आदि । एवं प्राकृत लोकके बाहर 
भी; जेसे-वे कुण्ठ) गोलोकः साकेतादि । इसके अतिरिक्त 
भक्तोंका हृदय भी भगवानका घाम माना गया है? यह बात 
भीमद्भागवतकी सर्वमान्य श्रीधरी टीकासे प्रमाणित होती है । 
जेसे सोना कहीं भी पड़ा रहे; वह जंगसे असङ्ग रहता है एवं 
जलमें रहनेपर भी जैसे कमळ जलसे असम्बुक्त रहता हैः 
उसी प्रकार माकृतलोकके अन्तर्गत रहनेपर भी भगवानके 
दिव्यधाम प्रङ्तिके दोसे अछूते ही रहते हैं । जेते 
भगवानके धाम त्रिविध हैं? वैसे ही उनको पानेवाले साधक 
भक्त भी त्रिविध रुचिके होते हैं । जो साधक चाहे जहाँ 
निवास करके अपने हृदयको ही भगवानका धाम बनाकर उसमें 
भगवत्‌-लछीछाओंका सतत चिन्तन--अवलोकन करते रहते दै 
तथा पाञ्चभौतिक देहत्यागके अनन्तर भी सिद्ध देहको 
पाकर न तो प्राकृतछोकमें विराजमान श्रीवन्दावनादि धाममें 
रहना चाहते हैं न गोलोकमें ही जानेका आम्ह 





३७६ + पुनर्जन्म पाता ने कभी, जा पुरुष ही गेयो भगंवत्पांतते $ 
भार्मोमे भी देहावसानके अनन्तर साधक इच्छानुसार जा ढे । सत्त्वमे स्थिति दोनेसे हृदय शुद्ध होता है, उसमें ब्रहम 
सकता दै; किंतु जो दृदयको “भगवानका घाम? न बनाकर साक्षात्कार होता दै--'सत्त्वं. यद्रह्मदर्शनम? | पुनः शुद्ध हृदय 
“भवका धाम? बनाते हे तथा अन्तमें दिव्य घासमें प्रवेश पाना मावनाके आश्रयसे भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं | सात्त्विकता. 
चाहते हैं, ऐसे साधक तो 'सदा तद्भावभावितः' के विपरीत की प्रासिके लिये स्वघर्माचरणके साथ-साथ संयम-नियमका 
आचरण करनेसे उपहासके ही पात्र बनते हैं | अच्छा, तो पालन एवं सात्त्विक आहार-विहार आवश्यक हैं | साक्तिक 
अब हृदयको केसे भगवानका धाम बनाया जाय--इसपर आहारके लिये ग्रहस्थको अर्थशुद्धिपर ध्यान रखना चाहिये 
विचार करना है । तथा यतिको स्वादुभोजन एवं एकत्र-भोजन वर्जित करना 
प्रकृतिके गुण ईं---तीन । उनमें तमोगुण भारी दोनेसे श्रेयस्कर है । केबल पदार्थोका सात्त्विक होना ही पर्याप्त नहीं 
जीवको जीवनकालमें ही जैसे आळस्य-निद्रामें डालकर चेतना- है | ऐसा करनेसे जबर चित्त शुद्ध हो जाय, तव उसमें भावनाका 
ध्न्य रखता दै, बेसे ही अन्तमें भी नीचेकी ही ओर ढकेलता बीज वपन करनेके लिये भक्तोंका सत्सङ्ग करे | फिर किसीको 
दै । रजोगुणमे क्रिया तो है, किंतु ऊध्वंगामिनी नहीं है; अतः अपना श्रद्धामाजन--गौरवास्पद बनाकर; उनसे भजन-पद्धति 
वह जीवको भोगॉमें ही भटकाता है और अन्तमं भी भोग- सीखकर, अपनी रुचि एवं योग्यतानुसार नामजप, ध्यान, 
देइकी ही प्राप्ति कराता हैं | किंतु सच्त्रगुणमें लाघव एवं लीला-चिन्तनादि साधनोंको अपनाकर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
सुक्ष्मता होनेसे वह जीवनकालमें उच्च विचारोंमें लगाकर निरन्तर हृढतासे भजन करे | ऐसा करनेसे करुणावरुणालय 
शरीरसे ऊपर उठाता है एवं अन्तमें ऊर्ध्वगति प्रदान करता प्रभु उसके हृदयमें आकर विराजमान हो जाते हैं । 
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परम धामका वर्णन 
( ठेखक--स्वामी श्रीनिर्विकारानन्दजी सरस्वती ) 9 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने “परम घाम'के विषयमें निर्देश तत्त्वकी विशेषता रहती है; तब अन्तर्ग शुद्ध आकाश-तत्तका 

किया है-- | परेरा आता है | इसमें दूसरा कोई भी तत्त्व नहीं रहता | इस 

न तद्‌ भासयते सूर्या न शशाहो न पावकः । घेरेके बाद ` भी 'अहंकारःका आवरण और फिर ज्ञानका 

Bis: ~ यदू गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ आवरण आता है । तब विरजानन्दका 'चतुर्दिक-मण्डळाकार! 


(१५।६) घेरा आता है | उसी घेरेके भीतर शुद्ध-चिन्मय दिव्य-तत्तसे 
'नहॉपर अमि एबं चन्द्रमा और सूर्यका प्रकाश नही परिवेष्टित “परम धाम! आता है, जिसके भीतर करोड़ 
पहुँच पाता और जहाँपर पहुँच जानेपर फिरसे पुनरा. स्के प्रभाववाले परात्पर ब्रह्म बिळसित हो रहे RF | जो 
गसन नहीं होता, वह धाम मेरा परम धाम है | भक्त अनन्य उपासनाद्वारा परात्पर ब्रह्मकी सेवामे पहुँच 
| श्रीमहाभारतमें लिखा हे क्रि जब श्रीगरुडजी इन्द्र आम रगिमन, नहीँ: होता. देय 
| न | 8 2५५२५५४ न > औँ न बशी 
| लोकमें अमृत लेने गये, तब उन्हें एक-एक तत्वका आवरण मत टक णार क टा! क शक 
पार करना पढ़ा था | अर्थात्‌ जिस लोकमें ईं तो पाचों "रोपर पहुँचे हुए | पुण्य मोग लेनेके पश्चात्‌ 
त । अ स लोकम दूतो पांचों कषीणे पुण्ये मर्त्यलोक॑ विदन्ति एका जा मुत्युलोकर्मे 
9 तत्त्व; | भूतत्त्वकी विदोषता | टना र ¬ सुनः ई | 
| क RT ह क्योकि ये सभी लोक किसी-न-किसी प 
| < है रेमे ही रहते हैं । इन छोकोंमें जो देह प्राप्त होती है | 
| RR घेरा ऐसा आता हे कि ह चार ही तत्त्व द्‌} किंतु भी वही तत्त्व विशेष रहता है । इसीलिये उसमें पुण्य द 
_ वहांपर जलतत्त्वकी विशेषता हे | इसी प्रेरेमें पहुँचनेके क्षमता रहती है । क्‍ 
क ४ र्य बहुत मोटा कुहरेका नरा पार करना पड़ता है | “परम धाम? कितनी दूर है, थोड़ी-सी इसकी कल्पना | 
पिर दो तत्तवाला परेरा आता ह, जिसमें वायु जिस सूर्यमण्डळमें इमारी पृथिनी निवास करती है, उस F 
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सूर्यकी किरणें जिस तरह मुत्युलोककी ओर आती हैं, उसी 
तरह उतनी ही दूरीतक ऊ्ध्वछोककी ओर भी जाती हैं । 
इस सूर्यसे ऊध्वंकी ओर; जहासि इस सूर्यकी किरणं समास 
हो जाती हैं, वहसे इस सूर्यसे भी हजारगुने बड़े सूर्यका 
मण्डल प्रारम्भ होता है । उस सोर-मण्डलका ऊपरी घेरा 
जहाँपर समात होता हे ओर जिसके वाद प्रकृतिके सभी 
सप्तावरण क्रमशः समाप्त हो जाते हैँ; वहाते परम धामकी 
सीमा प्रारम्भ होती है कि जिसके विप्रयमें श्रीगर्गसंहिता- 
में लिखा हे--“जहॉपर संसारका सबसे वड़ा सुख समात 
होता दै, वहाँसे परम धामके सबसे बड़े दुःखकी सीमा प्रारम्भ 
होती है ।? अब विचार कर सकते हैँ कि जहाँकी सीमाका 
सबसे बड़ा 可 可 हमारे संसारके सबसे बड़े सुखको 
मी विलञित कर रहा हे, वहाँका सबसे बड़ा सुख केसा 
होगा १ इसीसे परम धासके विषयमे इस भोतिक मन-बुद्धिद्वारा 
कुछ भी विचार करना असम्भव माना गया है | वहाँका 
विषय अनुभवगम्य हे | जब भजन करते-करते यह शरीर 
दिव्य हो जाता हैं; तब भगवत्कृपासे ही वहाँका विषय 
कुछ-कुछ अनुभव किया जा सकता है । 

चन्द्रलोके या सूर्यकोफतक चाहे २० लाख 
हासंपावर या १०० लाख इासपावरके इंजिनवाळा राकेट 
भळे ही मानवको पहुँचानेमे सफल हो जाय; किंदु एक 
करोड़ हार्सपावरवाले इंजिनके भी बसकी बात न होगी 
कि वह मानवको “परम धाम? तक ले जा सके; क्योकि 


_ लहाँतक कोई तत्त्व होंगे; वहीतक राकेट गतिमान्‌ हो सकते 


हैं। शुद्ध आफाश-तत्त्ववाळे घेरेमै ही राकेट नहीं प्रवेश 
कर सकते; क्योंकि वहाँपर वायु-तत्व भी नहीं हे । तव 
आगे बढ़ना तो सर्वथा असम्भव ही होगा । वहॉपर तो 
अनन्य चिन्तन करनेवाले भक्तको स्वयं भगवानके पार्षद 
“दिब्य विमानःसे दिव्यस्वरूप प्रदान करके छे जाते हैं । 
घेसे श्रीचक्रवती दशरथजी महाराजको दिव्यदेइ देकर 
'दिब्य-विमानःद्वारा ळंका-विजय हो जानेपर श्रीरामजीसे 
पुनः भेंट कर लेनेके बाद ले गये थे | परम घाममें{परिकर 
बनकर वही सेवा करनी सुळभ होती है कि जो सेवा भक्त 
यहाँपर करना पसंद करता हे । इसीसे अनन्य भक्त मोक्ष 
नहीं चाहता; क्योकि सोक्षमें रावण, कुम्भकर्ण और 

ही ज्योति, जैसे भगवानमें सबके देखते देखते 
विहीन हो गयी, वेते ही ज्ञानीका आत्मा भी विळीन हो 

| 
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इम अपने भारतवर्षमें रहकर जिस तरह आकाशरमे 
अनन्त लोक देखते हे, ठीक उसी प्रकार अमेरिकावाले भी 
अपनी ओरके आकाशे अनन्त लोक चमकते हुए देखते हैं । 
जिस भूळोकमें हमारा भारतवर्ष हैं; वह भूळोक अनन्त 
ब्रह्माण्डोके ठीक मध्यमें है | अनन्त ब्रह्माण्ड उत परम घामके 
मध्यमं ( उद्रमें ) ठीक उसी प्रकारसे हैं, जैंसे अमरूदके 
फळमें हजारों वीज होते हैँ | अर्थात्‌ हमारे प्रथम ब्रह्माण्ड 
( भूलोक ) के चवुर्दिक्‌ अनन्त ब्रह्माण्ड हैं एवं अनन्त 
ब्रह्माण्डोंके चतुर्दिक 'सप्तावरण”के घेरेको पार करनेपर 
परम घाम परिव्या्त है । उसी परम घामको नित्यघाम 
वेकुण्ठ, साकेत और गोलोकधाम आदि भी कहते हैं | 
ीजनकपुर, अयोध्या; काशी, चित्रकूट, अवघ; नीलाचळ, 
पंढरपुर, द्वारका, रामेश्वरम्‌) बद्रीनारायण; केलास) वृन्दावन) 
मथुरामण्डल---ये सभी मण्डल “परम घामःमे ही विळसित हो 
रहे ईं । भूतळमें भी वहसि इनका अवतरण होता है | 

मृत्युलोकर्मे रहकर चाहे कोई भारतवर्षम “परम घाम'के 
प्रति निष्ठा रखकर उपासना करे और चाहे अमेरिकामें रहकर 
उपासना करे) दोनों ही भक्तोंका जब प्राण निकलेगा) तब 
उसको सीघे परम घाममें ही जाना होगा । खिस प्रकार भारत- 
वाला भक्त सीधे ऊध्वंकी ओर गमन करेगा, उसी प्रकार 
अमेरिकावाळेको भी अपने यहाँके ऊध्वंलोककी ओर ही गमन 
करना पड़ेगा । वह एय्वोको वेधकर हमारे भारतवाले 
ऊध्वलोक होकर परम घाम नहीं जायगा | रामचरितमानसमे . 
श्रीकाकसुञ्चण्डिजीने बताया है कि “हमने भगवान्‌ “राम'के 
उद्रमें अनन्त ब्रह्माण्ड देखे हैं |? | 

चूँकि “भगवान्‌ मे और ८घाम'में कोई अन्तर नहीं है; 
अस्तु; परम घामके द्वदयमें ही अनन्त ब्रह्माण्ड ठीक वैसे ही 
भरे हुए एक दूसरेके आकर्षणमें चिपके हुए हें? जेसे 
समुद्रमे जलके भीतर अनन्त जीव भरे रहते हैं । 

तमी तो भीकृष्ण भगवानले कहा है--यो मां पश्यति 
सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । अर्थात्‌ “जो मुझे सर्वत्र समे 
देखता है और सबको मुझमें देखता हैः वही वावमे 
मुझे देखता है और उससे में कदापि नहीं छिपा रह 
सकता |? 

श्रीमगवानकी तरह भगवद्धाम भी दिव्य देश असीस: 
है. और अनन्त ब्रह्माण्डोंके चतुदिक्‌ परिव्याप्त है | इसारा _ 
भूलोक तो परम घामके ठीक इद्य-मध्यमे देश जिसमें मारत- 
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वर्ष आया है | इस भूळोकका वास्तविक नास हे--“प्रथम 
ब्रह्माण्ड” | कल्पके प्रारम्भमें जव परात्पर ब्रह्मके दयसे 
आहादिनी शक्तिका प्राकल्य होता हे ओर लीलाविळास- 
हेतु उनसे तीन शक्तियाँ प्रकट होती ई--यथा-क्रमसे 
युगलसरकारके 1दिञ्य-विभ्रहःसे अनन्त सखा एवं ससी, 
परिकर-समृह धमानवी-सुष्टिःके रूपमे प्रकट होते ह तो 
सर्वप्रथम आँखमिचोनी-खेल प्रारम्भ करनेके हेतुसे परम घामके 
ठीक मध्यम प्रथम ब्रह्माण्डकी सृष्टि होती दै । स्वयं भगवान्‌, 
छिपते हैँ ओर अनन्त परिकर खोजते हें । भगवान्‌ क्रमशः 
८४ लाख योनियाँ घारण करते हुए अपने परिकरोंके ही 
सामनेसे निकलते हैं; परतु कोई उन्हे पहचान नहीं पाते; 
वे धीरे-धीरे उन विभिन्न ख़रूपोंमें ही भ्रमित हो जाते हैं एव 
मनोरज्जनरूपमे उन्हें पकड़-पकड़कर पालने-पोसने लग 
जाते हैं | इस तरइ दिव्य देहधारी परिकर भी मोह एवं 
ञ्रममें पड़कर भगवानको स्रोजना बंद कर देते है और 
विवाह करके मेथुनी सुष्टिका विस्तार करने छग जाते हैं । 
इसीसे रामायणमें कहा गया है-- 
“तबि होइ सन संसय मंगा \ जब बहु काऊ करिअ सतसंगा ॥ 
(मानत ७।६०।२) 


जबतक सोइ ओर श्रमका निवारण नहीं होगा, तबतक 
इम इस विकारी शरीरको ही अपना खरूप माने रहेंगे । यही 
कहळायेगा भ्रम! | अन्यया हमारा स्वरूप तो दिव्य है} परंतु 
हम अ्जममें पढ़कर अपनेको भौतिक विकारी शरीर सान देठे 








# पुलजत्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात # | 





MOOD TOONS S75 os 
हैं । वेसे वस्तुतः हम श्रीभगवानके ही दिव्यसनातन अंश 
हैं; फिर भी पिता, पुत्र, स्ती? माता इत्यादि ग्रहस्थीके 
मिथ्या मोहमें फॅसकर हम अपने तथा भगवानके दिव्य 
सम्बन्धको भूल गये हें । और शली क्षणिक वस्तुओं एब 
व्यक्तियोंसे ही हमने अपना नाता जोड़ लिया है । 

अन्यथा इम सशी प्राणी उसी परम धामके, सनातन 
निवासी हैँ ओर उसी परात्पर ब्रह्मके हम दिव्य अंश है | 
हमारा प्रथम स्वरूप भी दिव्य था एवं अनन्य भक्ति 
करते-करते परम धाम जाते समय भी हमें दिव्य खरुप प्रात 
हो जायगा । इस बीचवाळे पाञ्चरौतिक देहको तो यहाँ 
छोड़ जाना पंड़ेया | 

हम हैं-- 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी \ चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
(७।११६।१) 


औमगवानूने भी यही बताया हे कि “सारा संसार हमारे 
एक अंशमात्रमें स्थित हे ठीक उसी तरह जेसे शरीरके 
एक अंश मात्रके भीतरसे ही प्रकट होनेवाळा “तिलका 
दाग स्थित रहता द, इम भी भगवानके अंश हैं और 
भयवान्सें स्थित हैं ॥ अस्तु; यदि भगवान्‌ अपने परम 
घासर्मे निवास करते हैं; तो इम भी वहींके मूल-निवासी हैं 
और उन्हीं परम प्रभुकी अनन्य भक्तिद्वारा कृपा प्राप्त 
करके परम धाममे निवास छरनेका अधिकार प्राप्त 
किया खा सकता दे | 


————— 


भगवान्‌ विष्णु ही इबनेसे बचानेवाले जहाज है 


भवजळधिगतानां छनम्दवातादताजां 
खुतदुद्दितृकछत्नजाणभाराद्तिनाम्‌ । 
विषमविषयतोये मज्जतामप्लवानां 


भवतु शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ ॥ 
“जो संसारसागरमें गिरे हुए हैं। [ सुल-दुःखादि ] रूपी वायुसे आहत हो रहे हँ; पुत्र) पुत्री, खी आदिक 


| ` नहाजस्प भगवान्‌ विष्णु ही शरण दों | 


पोषणके भारसे आपे हैं ओर विषयरूपी विषम जलराशिगें 


बिना नोकाके डूव रहे हैं; उन पुरुषोंके लिये एकमात्र 
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SR ओर उसकी प्राति 


( ळेखक--राष्ट्रपतिपुरस्हत डा० ओ्वृष्णदत्त्ी भारदाज, एम्‌० ५०, पी-एच्‌० डी० `) 


अखिळ्त्रझाण्डनायक श्रीविष्णुभगवान्के वैभवका 
वर्णन शेष और शारदा भी नहीं कर सके हैं । नेतिनेति 
कहकर श्रुति-शासतरोंने भी विश्राम किया है | फिर भी वह 
इतना मनोरम ओर आकर्षक है कि मनीपि-बुन्द उसके 
प्रतिपादनमें सदा ही दत्तावधान रहा है । | 


यह विश्वप्रपञ्च, जिसमें अनन्त ब्रह्माण्ड विद्यमान है, 
कितना विशाल है--इसका निर्णय आजके वैज्ञानिक भी 
नहीं कर सके हैं | नीळ गरानमें प्रकाशमान तारावलियोंको 
देखकर मन विस्मयसे परिपूर्ण हो जाता है । सधी 
इयत्ताका पता किसीको भी नहीं । 'इयमियत्ती? कहकर 
अप्रतिपाद्यमान इस समस्त सष्टिमें जो परम सत्ता अन्तर्यामी 
रूपसे प्रविष्ट है; वही “विष्णु?-शब्दवाच्य है। परंतु जितनी 
यह सृष्टि है; उतने ही विष्णु हैँ--यह उक्ति सूक्ति नहीं 
है। यह सृष्टि उनके एकांशमें है | यह उनकी एकपादू- 
विभूति है--यह त्रिगुणसयी हे । 


गामान्तर 


शरीविष्णुकी त्रिपाद-विभूति सचिदानन्दमयी है । वह 
परमपद, परमव्योम, सनातन आकाश; दिव्य स्थान) परम- 
स्थान, पर-खान, परागति, अनामय-पद; शाश्‍वत-पद; 
महाविभूति, नित्यविभूति, त्रह्मपुर, ब्रह्मलोक और वेकुण्ठ 


. नामसे अभिहित है । 


अनादि | 
只 
षेकुण्ठ अनादि है; क्योंकि वह कमी बनता नहीं है । 
नित्य होनेके कारण उसके उदय ओर अस्त नहीं होते । 
वह नित्योदित है । छान्दोग्य उपनिषदुर्मे स्पष्ट ही उसे 


हेत ( अ= HER ( चित्‌ ) बताया है । 


र स्वयंप्रकाश 

पेकुण्ठ जड प्रकृतिका बना हुआ नहीं है । वह तो 

द स्वयंप्रकाश है । वह सत्ता वा शुद्ध सत्त्व है । 

गुण नही है ओर तमोगुणका सहवर्त्ती प्राकृत स्वः 

सत्ता है 站 प्रत्युत इससे विलक्षण है | प्राकृत सत्त्व जड 
_ * र अप्नाकृत सत्त्व अजड सत्ता है । जड पदार्थ 


परत:प्रकाब्य होता है और अजड पदार्थ होता है-- 
खयप्रकाश | वंकुण्ठ स्वयंप्रकाश सत्ता है । अतएव उसकी 
अनाद्षिड्शुणमयता स्वयंसिद्ध है ब्रहमतन्त्रमें इस रहस्यः 
का उद्घाटन करते हुए कहा गया है-- 

लोकं वेङुप्ठमामानं दिव्यं षाड्गुण्यसंयुतम्‌ । 

अतवेष्णवानामगरप्यं ुणत्रयचिवजितम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ 'वैङुण्ठ-नामक श्रीविष्णुभगवानका जो दिव्य 
घाम है; उसमें प्रकृतिके तीनों शुर्णोका अस्तित्व नहीं है । 
वहाँ तो केवल ज्ञानादि षड्गुणका ही विलास है |? 


प्रकृतिसे परे 
आऋग्वेदका एक मन्त्र है 
प्र तत्‌ से अद्य हिपिविष्ट नामा- 
ऽयः अंसासि वयुनानि विद्वान । 
त स्वा शृणामि तदसमतय्यान्‌ 
झयन्तमस्य रजसः पराके ॥ 
(७। १००।५ ) 
अर्थात्‌ “हे अणु-अणुमे व्यापक प्रभो | आपके लीला- 
चरित्रको जाननेवाला में मित्रावरुणनन्दन वसिष्ठ आपके 
नामका वन ( गान ) कर रहा हूँ । में बलहीन हूँ । 
आप बळके निवान हँ । आप इस रजोगुणसे परे ( अपने 
दिव्य धाममें ) निवास करते । मैं आपकी स्तुतिं कर 
रहा हूँ |? 
“रजस्‌? शब्दका अर्थ रजोगुण है । सत्त्व और तमसके 


विना केवळ रजोगुण नहीं रह सकता । अतः 'रजसःका अर्थ | 


इस प्रसङ्गमें “प्रकृति? हे । तीन गुणवाली इस प्रकृतिके 


मण्डळसे परे दिव्य धाम है और वहीं भ्रीमगवान्‌ निवास | 


करते हैं | 


भगवानकी महिमा | 


भ्रीभगवानकी वास-भूमि होनेके कारण दिव्य धामका | 
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तथापि वह भगवानके खरूपमें अन्तनिहित है । 'नित्यविभूति' 
भगवानकी अपनी ही महिमा हैः जैसा कि छान्दोग्यका 
वचन है-- ॒ 
स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः ! 

स्वे सहिल्नि । 

इसी प्रकार त्रह्मतन्त्रका वचन दै 

'स्वे सहिस्नि स्थितं देवं निर्विकार निर्जनम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ 

शरीमद्भागवतमें मगबछोकको 'बहा? ही बताया गया है 

इति संचिन्त्य भगवान्‌ सहाफारुणिको इरिः। 

दु्यामास लोकं. स्वं गोपानां तमसः परस्‌ ॥ 

सस्यं ज्ञानमनन्त यदू ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । 

यद्धि पश्यन्ति झुनयो गुणापाये समाहिताः ॥ 

( १० | २८ । १४-१५ ) 

अर्थात्‌ “करुणावरुणालय भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
प्रिय गोपजनोके हृदयके सद्भावको जानकर) उनकी 
अभिळाषाकी पूर्तिके लिये। उन्हें अपने लोकका दशन 
कराया । बह लोक तमस्‌ किंवा प्रकृतिसे परे है । वह सत्य 
है, ज्ञानमय है? अनन्त है, ब्रह्म है और. सनातन ज्योति 
डे । भुनिजन समाधिद्वारा प्राकृत शुणत्रयका अतिक्रमण 
कर उसका दर्शन किया करते हैं ।? 

नित्य-विभूति वेकुण्ठके सद्भावमे श्रुति ओर स्मृतिके 
वचन प्रमाण हैं । नीचे कुछ वचन दिग्दशनाथं दिये 
जाते है-- 








| (अ) विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः॥ 
14828 5 ( ऋखेद १। १०४ | ५ ) 
i , अर्थात्‌ धश्रीविष्णुभगवानके परमपद्में माधुरीका 
' नि्झरहै | 
(आ ) परमं पदमवभाति भूरि॥ 

( अवेद १ । १५४। ६ ) 
अर्थात्‌ “वह परमपद अत्यन्त प्रकाशमान हैं |! 
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£. ( द्‌, तद्विण्णोः परम पद्‌ सदा पश्यन्ति सूरः 
| ( यजुवेंद ६ । ५ ) 
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अर्थात्‌ “भक्तजन श्रीविष्णुभगवानके उस परमपदका 
सदा दर्शन करते रहते हैं | 
( इ ) कार्याणां कारणं पूर्व वदसांःवाच्यसुत्तमस्‌ । 
योगिनां परमां सिद्धि परसं ते पढ़ विदुः ॥ 
( म्द्मतन्त्र ) 
अर्थात्‌ “परमपद समस्त कार्योके भी पूवं विराजमान 
कारण है? सब वाणियोंका सर्वोत्तम वाच्य है ओर योगियोंकी 
परसा सिद्धि है ।? 
( उ ) सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदुम्‌ । 
( कठोपनिषद्‌ १। ३। ९) 


अर्थात्‌ 'विज्ञान-सारथि साधक विष्णुके उस परमः 


पदको प्रात कर रेता है ।” ॒ 


प्रभ व्योम 
(अ यो चेद निद्धितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोऽइनुते सचीम्‌ फामान्‌ सह नद्दाणा विपश्चिता ॥ 
( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २। १। १) 


अर्थात्‌ 'जो परम-व्योम-निवासी परमात्माको दृदय-गुहा- 
निहित अर्थात्‌ अन्तर्यामीरूपसे पइचान छेता है, वह उनके 
साथ उन्हीके-से कल्याण-रुर्णोको प्रात्त कर लेता है ।? 


( आ ) स्थिताय परमे व्योम्नि सूयो सूयो नमो नमः ॥ 
( अदातन्त्र ) 


अर्थात्‌ 'मैं परम-व्योममे विराजमान श्रीमगवानको 
बार-बार प्रणाम करता हूँ |? 
त्रिपादू-विभूति 
( अ ) त्रिपादस्यास्टत दिवि ॥ 
(केद १० | ९० | ३; यजुवेंद ३१ । ३; सामवेद मन्त्र ६१९ ) 


अर्थात्‌ “श्रीमगवानकी ( एकपादू-विभूति यहाँ है 
और ) त्रिपादू-विभूति जो .अमृतस्वरूप दैश उस प्रकाशमान 
द्युलोकमें है |? 


(आ ) त्रिपाद्विभूतिनित्या स्याद्‌ । ( पुराण ) 
अर्थात्‌ “श्रीमगवानकी त्रिपादू-विभूति नित्य दै ! 
महाविभूति 


गहादिभूतिसंस्थाय नमस्ते पुरुषोत्तम । 





% भ्रीवेकुण्डयाम और उसकी गाति & 





一 
| अर्थात्‌ 'दे पुरुषोत्तम ! आप महदाविभूतिमें निवास करते 
| हैं| मैं आपको प्रणाम करता हू |? 


सनातन आकाश 


यदू वाऽऽकाश्ं सनातन । 


( ( रामायण ७। ११० । १०) 
> 


अर्थात्‌ ब्रह्माजीने भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजीसे प्रार्थना की 
कि हे प्रमो | आपकी इच्छा हो तो सनातन आकाशको 
चलिये ।! 


दिव्यस्थान 
ढ््यि स्थानमजरं याग्रमेयं 
दुर्विज्ञेय पयारामेगेस्यसाययस्‌ । 


( महाभारत ) 
अर्थात्‌ वह दिव्यस्थान आद्य, अजर और अप्रमेय 
दै, अन्य उपार्यासे दुर्विशेय है; किंतु आगम किंवा पाञ्च- 
रात्र शाज्जद्वारा सुविशेय दे ।? 


® प्रमस्थान 
एकान्तिनः सदा मदाध्यायिनो योगिनश्च थे। 
तेषां तु परमं स्थायं यदू थे पहयन्ति सूरयः ॥ 
( विष्णुपुराण १।६।३९ ) 


| अथात्‌ (ब्रह्म-चिन्तक) योगाम्यासी और एकान्तमावसे 
: भगवदुपासक उसी परमस्थानको प्रास होते हैं; जिसका 
दशन नित्यमुक्त सूरि-लन किया करते हैं |? 


प्र-श्थान 

(अ) ब्रह्मणः सदनादूध्य॑ परं स्यान प्रचक्षते । 
देवापि यन्न पझ्यन्ति सर्वतेजोमयं शुभम! 
[ अत्यकीनळदीप्तं तत्‌ स्थानं विष्णोमहात्सनः ! 
स्थानमेतन्महाभाग शुवसक्षयसब्ययस्‌ \ 
ह. ( महाभारत ) 
' अर्थात्‌ 'बह्माजीके सत्यलोकसे परे परमस्थान हैं; जिसका 
दशन देवताओंकों भी दुलभ हैं । वह पवित्र, सूर्ये आर 
अग्निसे भी अधिक भासमान; निश्चळ, अविनाशी और 

अपरिणामी स्थान परमात्मा श्रीविष्णुका धाम है |? 


® 

ड 
n 
बि 
> 


( आ ) योगी परं स्थानसुपेति खाद्यम्‌! 
( गीता ८ । २८ ) 











लेता व “योजी पुरुप आद्य पर-स्थानको प्रात्त कर 
न्ता है |? 








परम्‌ धाम्‌ 
यषू गत्वा न निचतंन्ते तदू धाम परमं मम ॥ 
( गीता १५1 ६ ) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हूँ कि “जहाँ जाकर मेरे 
स्वजनांकी इस मानव आवत्तमें पुनरावृत्ति नहीं हुआ करती 
है, वह मेरा परम घाम है |? 
प्रा-गति 
ततो याति परां गतिस्‌ ॥ 
( गीता ६ । ४५; तया १६.। २२ ) 
अर्थात्‌ “योगी तदनन्तर परा-गतिको प्राप्त कर लेता है |? 
प्रमा-गति 
ह याति परसा गतिज ॥ ( गीता ८ । १३ ) 
अर्थात्‌ वह साधक परमा-गतिको प्राप्त कर लता हे । 


अनास्य-पढ्‌ 
पदं गऱ्डन्त्यनासयस ॥ ( गीता २। ५१ ) 
अथात्‌ 'मुक्तात्माएँ अनामय पदको जाती हैं |! 

श्त पद्‌ 
मत्मसादादवाप्नोति खात पदमण्ययस। 


( गीता १८ । ५६ ) 

अर्यात्‌ 'भगदत्कृपासे भक्तजीव श्रीसगदानके अविनाशी 
शाश्वत पदको प्राप्त कर लेता हुँ ।? 

ब्रद्मलोक 

वेषाससौ विरजों अह्मलोकः । ( प्रश्नोपनिषद १। १६ ) 

अर्थात्‌ तपखी, ब्रह्मचर्यञ्रती) सत्यानि8) निशछल) 

निष्प्रपञ्च जीव ब्रह्मलोकके अधिकारी हैं? इस लोकके वेमवके 

प्रतिपादनमें उपनिषदोने वहॉकी अपराजिता पुरी, प्रजापति- 


सभा, वेइमः सोस-सवनः इल्यः अश्वस्य) ऐरम्मदीय 
सरोवरादिका उल्लेख किया है | 


ब्रह्मपुर 
दिव्ये मडपुरे सेषः \ ( झुण्डकोरनिषद्‌ २ २। ७ ) 
अर्थात्‌ यह परमात्मा दिव्य ब्रक्षपुरमे निवास करता है? 


३८२ क SRSRR पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्यापत + 
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वेळुण्ठ दर्शन किया था | वही परमपद है | वहीं ्रीभगवात्‌ 
(भ)त एकदा सगदतो वेळुण्ठस्यामलात्मनः | नित्य-भक्तलि उपासित हीते इए विराजमान रहते हैं | बहु 
ययु वैं कुण्डनिलय सदेलोकनसस्कृतस्‌ ॥ त्रिगुणजननी माया ही हीं है; तो अन्यान्य माया-प्रसूत 
जतन कथा हे 8 शुकदेवजीकी सक्ति | 
यन्न चाळ: एुसानास्ते भगवान झब्दगोचरः । कार्योकी 区 कथा ही क्या हे ! शुकदेवजीकी सूक्ति है-... 
( भीमद्भायवत ३ । १५ । १३, १५) वस्म खळोफं भगवान्‌ सभालिसः 


संदर्श्यामास॒परं न॒यत्परस । 


अर्थात्‌ 'ब्रह्माजीके मानस-पुत्र सनकादि एक दिन 
हि अं न यन्न माया किुतापरे इरे 


निखिल-हेय-प्रत्यनीक श्रीभगवान्‌ वैकुण्ठके सर्वलोक-नमस्कृत 


बेकुण्ठ-घामको गये, जहाँ श्रुतिप्रतिपाद्य आद्य-पुरुष श्रीविष्णु अचा पत्र सुरासुरादिताः ॥ 
विराजमान रहते हैं |? ER ( आपका ९ । ९ । ९,१०) 
(आ) ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो ययौ । आ सोन्द्य्‌ 

वेऊुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह ॥ वेकुण्ठघामके सौन्‍्दर्य-माधुर्यकी छटाका प्रदर्शन करे 


( शमञ्भागवत ९। ४। ६० ) किस कविकी लेखनीमें सामर्थ्य है ! उस दिव्य पदके अचिन्य 

. अर्थात्‌ ( महाराज अम्बरीषके रक्षणमें दत्तचित्त सुदर्शन वेभवका दिग्दर्शन हमें परम तत्त्वे साक्षात्कती मनीपियोंदी 
चक्रके त्राससे भयभीत दुर्वासाको जब कहीँ आश्वासन न वाणीमै अवश्य प्राप्त होता है। श्रीसद्भागवतके द्वितीय स्कन्धे 
मिला ) “तब वे निराश होकर भरीभगवानके वेकुण्ठनामक नवम अध्यायमें तथा तृतीय स्कन्धके पंद्रहवें अध्याये वह 
परमपदे पहुँचे, जहां विष्णुभगवान्‌ ` लक्ष्मीजीके साथ छटा अनुभवनीय है । आचार्य रामानुजे वेळुण्ठगद्यमे 


निवास करते हैं ।? प्रतिपादित वेकुण्ठ-वेभव भी ऋग्वेदीय 'दिष्णोः पदे परमे - 
( इ ) ततो वेकुण्ठमगसदू आखरं तमसः परस ६ सध्य उत्सः तथा “परमं पद्मवसाति सूरि? का उपबृहण 
यन्न नारायणः साक्षान्न्यासिनां परमा. गतिः । ही है । 
शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावतरते गतः ॥ तह कोन नहीं जाते , 
“. ( औमद्वागवत १० । ८८ । २५-२६ ) “जो व्यक्ति सांसारिक काम-क्रोध-लोभके प्रपञ्चमें पढ़कर 


अर्थात्‌ ( अपने ही वरदानसे बढ़े हुए बृकासुरसे संत्रस्त भगवान्‌से पराङ्मुख हैं ओर परमात्मासे विमुख करनेवाली 
1 होकर देवाधिदेव शिवजी आत्मरक्षाके विषयमें निराश होकर) रचना या उनके अनुवादोंमें दर्तचित्त रहते हे, वे उस 
A “वङुण्ठ-धाममे गये जो बड़ा प्रकाशमान है, प्रकृतिसे परे है; परमपदकी प्रासिसे बञ्चित रह जाते हैं | 


जहाँ “ शान्त-चित्त; म संन्यासियोंकी परमगति ( श्रीमद्भागवत ३ । १५। २३ ) 
भ्रीमन्नारायण निवास करते हैं और जहाँसे कर्मवदा नरावृत्ति ' चट जाते है 
नहीं हुआ करती ।? र चहा कोन उ हें 





है “ के लळा “जो व्यक्ति शील-सम्पन्न हैं तथा भगवान्‌ नारायणके 
र! हर ५ अवतार कीति'कलापके कीर्तनके कारण पुळकिंत रहते दै, वे ही उस 
Bs "७ वार 'वतनामक पञ्चम मन्वन्तरे विष्णुमगवान्‌ परमपदकी प्राप्तिके अधिकारी हैं |? 

शश्रनामक महर्षिके यहाँ अवतीर्ण हुए थे | उत समय ( श्रीमद्वागवत ३ । १५।२५) „ 
दिव्यधामका भी अवतार हुआ था--- | 


वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः । 





देह, इन्द्रिय और प्राण-सापेक्ष है; किंतु वहाँके हीर नित 
जीवोंकी सत्ता देह, इन्द्रिय और प्राणके बिना ही शालगे | 
प्रतिपादित की है-.. की 





`“ 
> 
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देहेन्द्रियासुहीनानां बेङुण्ठयुरवासिनास्‌ । 
( श्रीमद्भागवत ७ । १। ३४ ) 
उनका शरीर हमारे-जेसा नहीं होता, जिसमें छान्दोग्य 
उपनिषद्के “अन्नमशितं था घिधीयते, तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तत्पुरीषं भवति ।? (६।५। १)---इस वचनकी संगति लग 
सके | नित्य जीवोंके चेतन्यमय आकारमें प्राृतभावोंका अभाव 
` ह। उनमें न भूख है न प्यास, न जरा है न मरण | ऐसा 
भी नहीं समझना चाहिये कि उन्हें निराकार कहना ही उचित 
होगा; क्योंकि “वेऊुण्व्युरवासिनःः' और “सवे चतुबोहवः? 
(ीमद्भागवत २। ९ । ११ ) आदि वचनोंसे दिव्य धामके 
बासियोकी साकारताका ही प्रतिपादन हुआ है । 


श्रीमगवानके समस्त आयुध, वाहन; सेवक दिव्य हैं 
चेतन हे, आनन्दमय हैं । नित्यविभूतिमें श्रीमगवानके आयुध 
पुरषविग्रहमें औभगवत्सेवोपासनामें निरत रहते हैं; अवतार- 
वेामें भी दुष्टदमनाद्यतिरि अवसरोपर वे पुरुषविग्रहम 
मगवदाराधनामें लीन रहते ई--- 





नानादिधाश्षापि भनुरायतसुत्तमम्‌ । 


। SS से खर्य ययुः पुरुषविग्रहः ॥ 


( रामायण, उत्तरकाण्ड १०९ । ७ ) 
न्य हैं ये नित्य जीव जिनके लिये श्रुतिने यह कहा है 
कि वे परमपदका सदेव अनुभव करते हैँ-- 

तदू विष्णोः परझ पड़ सदा पझ्यन्ति सूरयः ॥ 
( ऋग्वेद १। २२। २० ) 
भीळदमी-नारायण भगवानका सभी परिकर देवु 

六 一 

नरो इत्र देययवो सद॒न्ति । ( ऋचेद १। १५४। ५) 


1 क पा्जजन्यादि विभूतिः सुदशनादि 


ज पैहन--सभी उनके परिकरके अन्तर्गत हैं । 
० अचिन्त्यरहस्य 





किरीरादिकी पुरुषाकृतिमत्ताका निर्देश सात्वत-संहिता 
वय ग्चरानअन्थोमे किया गया है । वे श्रीविग्रहपर 
ह केसा एन शीविग्रहसे पथक्‌ होकर परिवाररूपमें रहते 
सक अचिन्त्य-रहस्य है | परिवारकी समी विभूतिरयोका 


र भेगवचुल्य है। अन्तर केवळ श्रीवत्स और कौस्तभका 


रँ थीवेुष्ठयाम और उसकी प्राप्ति # 


शय्या, अमितोजा नामक पर्यङ्क, वैनतेयादि . 
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है। ये दोनों अलंकरण 


पार्षदोंके श्रीविष्णुमगवानूके रह, 
के नही है णु ही हैं, अन्य 


पोडश पार्पद 
शृतिमें सोलह हजार मन्त्र उपासनामय हैं | प्रत्येक सन्त्र 
साकार होकर भगवत्सेवामे उपस्थित रहता है । श्रीमगवानके 
सोलह पार्घद उन्हीं सोलह हजार सर्न्त्रोके सोलह प्रतीक हैँ 
धतीच्यां दिस्पथूदाविः शङ्कचक्रगदाधरः ॥ 
आत्मतुल्येः षोडशभिर्विना श्रीवत्सकोस्तुभौ । 
पुपासितसुन्निद्रशरद्म्बुरुहेक्षणम दुस्वुरु १ 
( श्रीमद्भागवत ६। ९ | २८-२९ ) 


पापदोंका दिव्य व्यक्तित्व 


भगवानके नित्य-भक्त सूरियोंका बड़ा सुन्दर वर्णन इस | 


प्रकार है-- 
सर्वे पञ्पलाझाक्षाः पीतकोशेयचाससः । 
फिरीटिनः$ कुण्डलिनो लसत्पुष्करमाळिवः ॥ 
सदे च नूत्नवयसः सवें चारचतुसुंजाः । 
चलु्निपङ्गासिगदाशङ्कचम्स्बुङभ्रियः प्र 
दशो वितिमिरालोकाः कुवेन्तः स्वेन रोचिषा । 
( श्रीमद्भागवत ६। १। ३४-३६ ) 


चेङुण्ठ-आसिका साधन 


प्रम तत्वकी प्राप्तिके लिये, मगवत्सेवोपयोगिताको प्रात 
करनेके लिये, यजन किंवा यज्ञ ही सर्वोत्तम उपाय हे-< 


अकानः स्वकामों वा सोक्षकामस उदारश्ीः । 
तीब्र अख्तियोगेन यजेत पुरुष परम ४ 
( भ्रीमद्वागवत २। ३ । १० ) 


यजनका अर्थ दै--पूजन) सत्सङ्ग और दान | ( यज 
दवेव-पूजा-सङ्गतिकरण-दानेडु ) । भगवन्निष्ठ व्यक्तियोके संगसे 
चित्तम सात्तविकताका उदय होता है ओर तब साधक 
श्रीमगवानकी आराधना करता है; आराधनाकी एक विशिष्ट 
प्रक्रिया पूजा है | पूजामें भगवानको संख साँप दिया जाता 
है, दे दिया जाता है । सचा सेवक प्रधुको अपना 'अहमूर | 
प्रदान कर देता हैः द्रव्यान्तरकी तो चर्चा ही क्या है ! यह | 
समर्पण उत्कृष्टसाधन-सापेक्ष है | उच्च कोटिका महात्मा ही 
इस प्रकार कह सकता है-- 
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वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोडसादि यंथातथाविधः। 
तद्य पादप्मयोरहमणेव मया समापतः ॥ 
( आलवन्दारस्तोत्र ५५ ) 


अर्थात्‌ ८६मेरे प्रभुवर ! शरीर; इन्द्रियः मन? बाद आर 
चेतनमेंसे में जो कुछ हूँ सो ह) शुणराइत हूं अथवा 
गुणसहित; में आज अपने “अहम? को आपके पद-पद्म- 
युगळमें समर्पित कर रहा हूँ ।?” 

इस प्रकारका आत्मसमर्पण दीर्घकालीन दैनन्दिन 
साधनके अभ्यासका फळ है । प्रतिदिनके अभ्यासके लिये 
शाख्रकारोंने अनेक विधियोंका उल्लेख किया है | उनमेंसे 
ही एक परम रोचक विधि दै, जिसके अनुसार प्रभातसे प्रारम्भ 
करके निशापर्यन्त समय आराधनाम ही व्यतीत होता इं । 
जयास्यसहिताका वचन है-- 


त्व 


पुष्ठस्पेद हि झाळस्य झासरीयस्य आरद । 
आग्रभाठं निद्यान्तं दे पह्मथा परिकए्पना ॥ 
थे पॉच विभाग इस प्रकार ई--- 

अ ) अभिगमन-वेला | 

आ ) उपादान-वेढा | 

) यजन-वेळा | 

) स्वाघ्याय-वेळा | 

) योग-वेला । 


भ्रीभगवानूके सम्युल जाना अर्थात्‌ ग्रहेकदेशर्मे; 
नगरेकदेशमें अथवा तीर्थमें विराजमान श्रीविग्रइकी सेवामें 
उपस्थित होना अभिगमन? कहलाता दवे । आराषनाके निमित्त 
दीप, नेवेश्य प्रति सामग्रीकी 
आयोजना करना 'उपादान? कहलाता है । स्वयं व्यक्त; 
दिव्य, सिद्ध अथवा प्रतिष्ठित म्रतिमाका यथाभिळषित 


( 
( 
(इ 
(ई 
(उ 


 उपचारेसे पूजन करना यजन? किंवा “इज्या? है। दृष्- 
-___ देवताके मन्त्रका जप, स्तोत्रोंका पाठ; रामायणादि सद्ग्रन्योंका 
पारायण “स्वाध्याय” हे । शयनसे पूव राविमें सगवानके 
न रूप और गुण-लीळाओंका ध्यान करना “योग? कहलाता हे । 


अभिगमन उपादान ओर इज्या--ये तीन कृत्य 





मध्याह्नभोजनसे पूर्व ही सम्पादनीय हैं; स्वाध्याय तृतीय 
जप योग रात्रिमें शयनसे पूर्व । भोजनके पूर्व ही 
हि के र मप्र Mn २ 





* पुलजैन्म पाता ल कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात्त * 
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पुल च स्वाध्याययोगों आह्विकानुयागात्‌ । 
पूवमेव केबुचित्‌ संडिताविरेषेडु समाहत्योपदिस्येते ॥ 
इन पॉर्चो्म भी इज्या? प्रधान हे । कारण यह हे कि 
इसके करनेमें सब कर्तव्य सम्पन्न हो जाता है-- 
“कृतं भवति वा सर्वेसिज्ययव हि केवल्स ।! 
( भारद्वाज-संहिता ) 
पूजाम सवंप्रथम भगवद्विग्रहके सम्मुख जाना होता है| 
यह 'अभिगमन? है | पत्र, पुष्प, फल) जल आदिके बिना 
पूजन सम्भव नहीं; अतः “उपादान? होता ही है । मन्तरोच्चारण 
ही 'स्वाध्यायः दै । ध्यानके अनन्तर ही आवाइन होता है | 
अतः “योग? भी हो जाता दै । 
भिन्न-इचि लोकर्मे इज्याके अनेक प्रकार हैं| एक 
प्रकार यह हैं जिसमें साधक ध्यान करता हे कि-- 
“निखिल-हेय-प्रत्यनीक) . कस्याण-गुण-गणाकर; सोन्द्य- 
सुघाके अपार पारावार, गंगनोएम-नील वर्ण औभगवान्‌ 
विष्णुके एवं तद्भिन्न वात्सल्यमूर्ति, सच्चिदानन्दसान्दाद्री, 
संविदाकारशालिनी, जगजननी; किश्योर-वयस्का, हिरण्यवर्णा/ ` 
श्रीभमगवती लक्ष्मीजीके चरण-नल्नि-युगल नूपुरोंसे मुखरित हो 
रहे हैं । उनकी जंघा? जानु और जघनस्थर पीताम्बरसे परिवीत 
हं । कटितटोपर कळित फाञ्चियाँ शोभा दे रही दैं। गम्भीर 
नामियाँ हैं । विष्णुमगवानका वक्षःस्थळ श्री और श्रीवत्सते 
विभूषित है ओर छक्षमीजीका उरोदेश दिव्य देमारसे 
अलंकृत दै । दोनोंके चतुर्भुज क्णो और केयूरांसे सुशोमित 
हें । दोनों कनक्ाम्वर घारण किये हुए हैं| भगवान विष्णु 
अपने एक करकमलम शशिकोटि प्रतीकाश पाञ्चजन्य 
रमय झञ्ध घारण किये हुए हैं। द्वितीयमें रविकोट 
रुकार सुदशन-नामक सद्दस्वारचक्र ल्यि हुए हृ तृतीयमे 
मेर-समान-सारा हिरण्मयी कौमोदकी-नामिका गदा भारा 
किये हुए ह ओर चवुर्थमें ढीला-कमळ । मगवती हक्के 
प्रथम करुगळमें कमल-युगल विराजमान दै और द्वित 
दक्षिण पाणिसे वे अभय दे रही हैं ओर वाम ; 
वर दे रही है । दोनोहीकी कन्धराओंसे आजी 
वेजयन्ती-माळाएँ विलम्बित हैं, जिनमें मरकत? माणि! ० 
इन्द्रनील एवं इीरकावलियाँ जड़ी हुई दै । दोनोंके भी 
कण्ठ परम मनोहर हैं; जिनके ऊपर स्वणंबिन्ड १ बिल किक 
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हैं । प्रणवन्युगल ( ॐ* श्री) से चित्रित 有 RE 





ध्याताओंके तापका शमन करनेवाले हैं | नासिकाएंँ सौन्दर्यकी 


सार हैं | अमळ-कमल-दलोके समान दोनेंके नयन-युगळ हैं । . 


घनुराकृति कुटियो स्वजन-मनो-वक्रिमाका अपहरण कर 
रही हैं । प्रशत मस्तकॉपर यक्षकर्दमके 
ललित तिलक लगे हुए हैं | असित अळका- 
बलियापर विराजमान किरीट और चन्द्रिकाकी किरणावळियाँ 
भक्तोके हृदयभवरनोके गहन अन्धक्रारका अपहरण करके 
उन्हे दिव्य आलोकसे आलोकित कर रही हैं |? ं 


साधक कहता है-- 


ध्यायाग्यप्राकृतो सच्िदानन्द्मयविग्रहो ! 
लक्ष्मीनारायणौ दिव्यवेकुण्ठपुरवासिनो ॥ 
नीलो नारायणो देवः पीताम्बरचतुसुंजः । 
इाखचक्रगदापद्चनसालाविभूषितः ॥ 


सुगन्धिः सरसः कान्तो माधुरीरसनिक्षंरः | 
दयायाः सारारोऽनन्तः स एव परमा रमा ॥ 
लक्ष्मीहिरण्यवणा कनकास्बरधारिणी | 
कज हयचराऽभी तिवेजयन्तीविभूषिता ॥ 
पदपझप्रकारोन ध्यायतां ध्वान्तनाशिनी । 
उदारा वत्सला देवी श्रीः पद्मा कमलेन्दिरा ॥ 


तत्पश्चात्‌ वह प्रार्थना करता है---'अयि जगज्जननि ! हे 
जगत्पितः ! इहायातां भवन्तौ  इहासातां अस्मत्पूजां 
स्वी कुरुतास्‌ ।! 

तदनन्तर वह भक्ति-भाविंत छृदयसे यथाशक्ति 
संग्रहीत सामग्रीसे श्रीयुगलका यजन करता है और 
भीमद्भागवतके एकादशस्कन्धीय सत्ताईसवे अध्यायमें 
उद्धवको स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा उपदिष्ट क्रियायोगका 
स्मरण करके “प्रसीद भगवन्‌? कहकर दण्डवत्‌ प्रणाम करता 


है आराध्य दिव्य दम्पतीके चरण-नलिन-युगलामे सिर 


नवाकर नम्र निवेदन करता हे--- 


“प्रपन्नं पाहि सासीश? 
और भगवत्परद्ष्त प्रसादको स्वीकार करके आनन्दका 





प्रतिदिन अनुष्ठीयमान इस प्रकारके साघनसे र ई 
प्रसन्न होकर श्रीमगवान्‌ः अपना *देव-दुलंम दर्शन देकर 


साधकको कृतार्थ क़र -देतेः हैः चवुर्वगीन्तर्गत 
अभिळाभाको = 'कर देते हँ.) किम्बहुना, माता 
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उपासककी, इच्छाको" जानकर“ क्षूसके ' मस्तकप्रे अपना - र 3! 
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वात्सल्यमय-.बरंद करोरिन्दु -रखकर,..उसे' उमरबविभूतिका 


साम्राज्य दे देती हैं जिससे क्रि. वह धन्य माग्य साधक २. 
चाहे 'इदंविभूति में रहे और चाहे तो 'अदोविभूति *मॅरदे। 
वेदिक युगसे ही यह आष भावना चली आ रही है... 


कि वेष्णव व्यक्ति अपनी रक्षाका भार अपने आराध्यके 


चरणोंमें रखकर निश्चिन्त हो जाय | भगवान्‌ उसे जहाँ लि 
उचित समझेंगे, रक्खेंगे | भक्तका तो यही वक्तव्य 5 


होना चाहिये-- | 
इष्णन्निषाणासुं स इषाण सबंछोक स इषाण | ' 


(यजुवेंद ३१। २२) | 
कु 


अर्थात्‌ धे परम पुरुष विष्णुभगवन्‌ ! आप मेरे लिये 


उस दिव्य लोककी कामना कीजियेः संकल्प कीजिये) 
(मैं वहाँ रहुँगा ) और इस लीछा-विभूतिके लोकोंका > 


संकल्प कीजिये ( में यहां रहूँगा ) ।? 


उनका लीला-परिकर बनकर “आधिकारिक पुरुष? | 
जाता है | 
अथवा 


भगवानके संकेतके अनुसार तापत्रय-पारावारमे ` | 


निमग्न जीवोंके उद्धारके लिये प्रयत्नशील होकर “तारक 
पुरुष? बन जाता है । 
अथवा 


भगवानके ही अभिप्रायक्रा परमाद्र करते हुए भवः 


सागरमें निमज्जनोन्मजनसे निर्विण्ण जीवोको उस पार लगाने 
बाला “पारक पुरुष” बन जाता है | 


और परम धन्य हैं वे व्यक्ति, जिन्हें परम-प्रसु परमपदमें 


अपने पद-कमळके मकरन्द्का चञ्चरीक बना लेते 党 | 


MSY ~ ` 
je 


भगवानके इङ्गितको समझकर उनका स्व-जन उनके | 
दिये हुए अधिकारको स्वीकार करके लीला-बिभूतिमें ही 


क 
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# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त + 


शवेतद्वीप- महागोलोक 





一 


( लेखक-मझाम शेपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ए०) डी० लिट्‌० ) 


प्राचीन वैष्णव-साहित्यकी आलोचना कंरनेपर विभिन्न 
ग्रन्थोमे इवेतद्वीपका नाम देखनेंमें आता. हैं । पाञ्चरात्र 
आगम तथा विभिन्न प्राचीन वैंणव-प्रन्थोंका विशेषरूपसे 
अनुसंधान करनेपर इवेतद्वीपका थोड़ा-बहुत परिचय मिलता 
हे । प्रसिद्धि है कि नारदजीको इ्वेतद्वीपमें नारायणके दरशन 
हुए थे । वहाँ उपस्थित होकर नारायणके खरूपका दशंन 
प्राप्त कर लेनेके बाद उनके मनमें हुआ था कि इस यार 
सचमुच भगवान्‌के दर्शन मिल गये और इससे उनके 
हृदयमें प्रसन्नता हुई थी । परंतु नारायणने उनके भ्रमको 
मिटाते हुए कहा था किं 'नारद ! तुमने जिस स्वरूपका 
दशन किया है, वह सत्य नहीं है; वह मायिक है |? ऐसा 
उन्होंने स्पष्ट कह दिया था--- 


(माया छोषा सया RE यन्मां पश्यसि नारद ।? 


अर्थात्‌ देवर्षि नारदने भगवानके जिस रूपका दर्शन 
किया था, वह भगवानका मायिक रूप था | 


इवेतद्वीपके सम्बन्धमें बिभिन्न मत पाये जाते हैं। 
वर्तमान विद्वत्समाजका मत में नहीं मानता | वह प्राचीन 
विचारके अनुरूप नहीं है | इस प्रसङ्गमे स्वर्गीय सर घ्रजेनद्र- 
नाथ शीलके रोमनगरमें एकत्रित दाशनिकोंकी उपस्थितिमें 
लगभग ७० वर्ष पूर्व प्रकाशित एक व्याख्यानमें इस 
सम्बन्धर्म एक मत प्रचरित हुआ था । वह लौकिक इष्टिके 
ऊपर आधारित है । परंतु हमारे देशमें भी कभी-कभी 
वेष्णव-सम्प्रदायोमे मतभेद देखनेमे आता हे । अधिकांश 
लोगोकी धारणा है कि इवेतद्वीप 'गोलोकधामःका ही दूसरा 
नाम है । इस महाद्वीपमें साक्षात्रूपमें भी उपस्थित हुआ 


स्थानमे प्रवेश कर पाते हें । जो लोग अधिक भाग्यवान हैं 
वे क्रममार्गका आश्रय लिये बिना ही इवेतद्वीपर्मे प्रवेश 
करते हैं । इवेतंद्वीप पाञ्चरात्र आगमके अनुसार चतुरन्न 
( चौकोर ) है । 


महामारतमें जो इवेतद्वीपका वर्णन है; अर्थात्‌ जहाँ 
नारदजी उपस्थित हुए थे; वह मूल इवेतद्वीपका छायामात्र 
जान पड़ता है; क्योकि मूल इवेतद्वीप द्विभुज नरदेह-रूप 
श्रीकृष्णकी बिद्दारभूमि है । इसी कारण इसको गोलोकका 
ही दूसरा नाम माना जाता है । परंतु नारदजी जहाँ गये 
थे, उसके अधिष्ठाता थे--चतुर्भुज नारायण । वेष्णव 
सम्प्रदायविरेषकी इष्टिमिं नारायणमूति श्रीकृष्णमूतिका 
विलास है, ठीक इसी प्रकार उनका आभासस्वरूप इवेतद्वीप 
मूळ इवेतद्वीपकी छायामात्र है । 


यह जो चतुरल शवेतद्वीपकी बात कही गयी दै? इसके . 
भीतर एक और चतुर हैं । उसका नाम है--महाइन्दावन | 
इस महाबुन्दावनके मध्यमे सह्रदळल कमळके आकारमें 
एक भूमिं देखी जाती है, उसका नाम है--गोकुछ | उसके 
ठीक मध्यःस्थलमें अर्थात्‌ कणिकार्मे स्वर्यं भगवान, 
भ्रीकृष्णका निजधाम विराजमान है । मद्दाइन्दावन 
इवेतद्वीपके मध्यस्थलमे असंख्य दिव्यलोक र 
द्वीपपुज्ञौंके समान विराजमान हैं । ये लोक अनन्त 
पूर्ण हैं | बहाँके व्यक्ति भी विचित्र प्रकृतिसम्पन् हैं| इन 
सब लोकों प्रत्येक ही एक प्रकारके “गोलोकः कहलाते है | 
अर्थात्‌ 'महागोलोकःके अन्तर्गत ये सब खण्ड 
स्वरूप हैं । ज्ञात होता है कि हमारे देशके मध्ययुगकें सग | 
लोग इस प्रकारके आनन्दमय द्वीपॉका पता पा चुके ये | 


जा सकता है तथा क्रममार्गका अबलम्बन करके भी उपस्थित 
, हुआ जा सकता है। इवेतढीप या गोलोक भगवत्मेम या 
 सआनन्दआस्वादनका मुख्य स्थान है। जो लोग क्रममार्गसे 
इस स्थानम प्रवेश करते हैं; वे वेकुण्ठ भेद करके अर्थात्‌ 
कृषका और आनन्द आखादन करके बाद इस 


EE: 
हर 
以 


गोलोकधामके मध्यबिन्दुमे ` भगवानका 
विराजमान है, जहाँ श्रीराधा-क्कष्णके युगल खल्पके दशन र 
होते हैं । माथुर-मण्डळ अर्थात्‌ गोलोक नामक wn क 
भीतर मण्डलाकार असंख्य पुर या नगर हं । प्रत्येक नगर हे 

साथ गोकुलका सम्पर्क वर्तमान है । 4 
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दिव्य गोलोकधाम 


( लेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


पूर्ववर्तों प्रछयकालमें करोड़ों प्रभाकरकी प्रमाके समान 
ज्योतिपुन्ञ प्रसरित था । वह ज्योतिपुज्ञ निखिल सुष्टिके 
नियामक परमात्माका उज्ज्वल तेज तथा अनन्त विश्वका 
हेतु दै । उस तेजके मध्य सुन्दर तीनों लोक स्थित हैं | उन 
तीनों छोकोंके ऊपर गोलोकधाम दे, जो परमात्माकी भाँति 
दिव्य तथा नित्य है । 


वहाँ एक अत्यन्त निर्मल एवं मनोहर सरिता प्रवाहित 
दै, जिसके तटपर मणि, मुक्ता और अनेक प्रकारके बहुमूल्य 
रत्न व्रिखरे रहते हैं और उसकी दूसरो ओर पचास करोड़ 
योजन ळा, दस करोड़ योजन चोड़ा एवं एक करोड़ 
योजन ऊँचा विशाल एवं मनहर पर्वत स्थित है । इस 
पर्वतकी चोटियाँ अत्यन्त सुन्दर हैं । ` 

इस शिरीन्द्रके मनोरम शिखरपर दस योजन विस्तृत 
अत्यन्त कमनीय एवं सुरम्य रासमण्डल है। इसके मध्य 
एक सहस््र पुष्पोद्यान, एक सहस्त कोटि रत्नमण्डप-दै और 
चतुर्दिक्‌ सुरतरुकी पंक्तियॉ सुशोभित हैं । वह सुविस्तृतः 
सुन्दर, समतल ओर सुचिक्कण है । चन्दन, कस्तूरी, अगर 
और कुछुमसे वह सजा रहता है । उसपर दही) लावा; 
सफेद धान और दूर्वादळ बिखरे रहते हैं | रेशमी सूर्तोसे 
रुंये नव-चन्दन-पल्लवोंकी बन्दनवारो और कदली-स्तम्भोसे 
वह घिरा हे । उत्तम रत्नोंके सारभागसे निमित करोड़ों 
मण्डप और उनमें प्रन्वलित रत्नमय प्रदीप उक्त मण्डल्की नित्य 
नवीन शोभा बढ़ाते हैं । उनके भीतर अनन्त सोन्द्य-प्रसाधन 
प्रस्तुत रहते हैं| वह सम्पूर्ण रास-मण्डल अत्यन्त सुगन्धित 
सुमनों एवं धूपसे सदा सुवासित रहता है । 
. `पर्वतके बाहर विरजा नामकी नदी है | उसके तटपर 
एक सुन्दर वन है । उसे 'वृन्दावन? कहते हैं । यह वन 
श्रीप्रिया-प्रियतमकी क्रीड़ाका स्थलहे । ये सब तीन करोड़ 


पाषदोंके लिये एक-से-एक सुन्दर, नाना प्रकारके रत्नोसे 
जटित एक करोड़ आश्रम हैं। इसके अनन्तर श्रीकृष्णकी 
प्राणप्यारी गोपियाँ एवं दासियोँके भी अनेक अतिशय सुन्दर 
एव सुखद भवन हूं | 

इसके आगे एक अत्यन्त विशाळ अक्षयवर है । उसका 
मूळ पचास योजन और उसका ऊपरी भाग सौ योजन 
विस्तीर्ण हवै | इस वटवृक्षके सहस्रो विशाळ स्कन्ध एबं 
अगणित शाखा हैं| इसमें रत्नमय फळ हैं | इस विशाळ , 
वटवृक्षकी सघन शीतल छायामें श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके वेपमे 
अनेक गोपबालकोंका समूह क्रीड़ा करता है | 

इससे कुछ ही दूर सिन्दूरी रंगके पत्यरोसे निर्मित 
राजमार्ग है? जिसके दोनो ओर इन्द्रनील, प्राग प्रभति 
रत्नोसे निर्मित पंक्तिबद्ध अझ्रालिकाएँ सुशोभित हैं। ये | 
अट्टालिकाऐे मांति-भाँतिके सुन्दर सुगन्धित पुष्पोंसे सुसच्जित 


` हैं । गोपाङ्गनाए रत्नोके आमरण धारणकर इन्दी भवनोंमें 


क्रीड़ा किया करती हैं । 

इसके अनन्तर श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया रासरासेश्वरी 
श्रीराधारानीका अत्यन्त अद्‌भुत एवं अनुपम सुन्दर महल 
है | इसके अत्यन्त विशाल एवं सुन्दर सोलह द्वार हैं | इस 
विशाल भवनमें एक सौ इतर भवन हैं। इसके चतुर्दिक 
विशाल प्रासाद एवं सेकड़ों अद्‌भुत अलौकिक पुष्प-वाटिकाएं 
हें | श्रीराधारानीके महलके बाहर श्ङ्ग पर्वत एवं उसके . 
अनन्तर विरजा नदी है । भीकृष्णके स्तवनके लिये देवगण 
यहाँ आया करते हैं । 


अप्राकृत आकाश अथवा परम व्योममे खित उस 
श्रेष्ठ घामको श्रीकृष्णने अपनी योगशक्तिसे धारण कर खखा 


हे । वहाँ आधि, व्याधि, जरा) मृत्यु तथा शोक ओर भयका 


नाम नहीं दै । वहाँ छह तुए सदा विद्यमान रहती है । 


प्र्यकालमे वहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं ओर सुष्टिकारमें बह जी ै 
गोप-गोपियोँसे भरा रहता है । गोलोकसे नीचे ह रवात करोड़ 
8 en RR चार प्रधान द्वार हैं । प्रत्येक है! हें। के र 
` दारपर असंख्य गोप-रक्षक हें । इसके भीतर कृष्ण-भत्य उत्तदा `. आह 

गोपोके पचास करोड़, कृष्णभक्तोंके सो करोड और कृष्ण- गोलोकके भीतर भी अल्यन्त जनक 


: सुविस्तृत क्षेत्रमे मण्डलाकार फेरे हुए गोलोकः 
_____ घामके अन्तर्गत दै । 
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परमानन्ददायिनी मनोहर ज्योति हे । योगीजन योग एवं 
ज्ञानःदृष्टिते उसीका चिन्तन करते हैं । वह ज्योति निराकार 
एवं परात्पर ब्रह्म है । उस ज्योतिमें सजल” जलधरकी 
भाँति ह्यामल अन्ञकान्तिवालें श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण 
रत्नसिहासनपर आसीन हैं | उनके विशाल नेत्र विकसित 
अरुण कमलके समान लाल एबं मनोहर हैं । मुखारबिन्दकी 
शोभा शरदकी पूर्णिमाके सुधांझुकी छटाको लज्जित करती 
दै । उनकी दो भुजाएँ हैं । एक करकमलर्मे पीयूषवर्षिणी 
मुरळी विराजित है । उनके परम दिव्य श्रीअङ्गोंपर पीताम्बर 
शोभा पाता हे और वे अपनी मधुर मुस्कानसे सहज ही 
सबके प्राण और मन मोडे लेते हैं । उनके वक्षःस्थलपर श्रीवत्स 
एवं मस्तकपर उत्तम रत्नसारसे निर्मित अनुपम किरीट 
जगमगाता रहता है । उनके सम्पूणं श्ीअङ्ग चन्दनसे चचित 
एबं कस्तूरी और कुडुमसे अलंकृत हैं । उनके गमे 
आजानुळस्बिनी वनमाला विराजित हे । वे ही परब्रह्म 


कै पुनर्जन्म पाता स कभी ज्ञो पुरुष हो गया भगंयत््रा क 





परमातमा सबके आदिकारण) निर्विकार, परिपूर्णतम, 
सर्वव्यापी, अविनाशी, सनातन भगवान्‌ हैं । 

तन्त्रके मतानुसार गज्ञाप्रथ्ति पावनतम सरिताए' एवं 
इन्द्रादि देवगण इसी स्थानपर उपस्थित रहते हें । यहाँ 
श्रीकृष्ण अपनी पीयूषवर्षिणी बंशी अनेक ख्रोंमें बजाकर 
सबके मन और प्राण आनन्दित करते हैं ओर भक्तवत्सला 
राधिका भी प्राणप्रिय भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये उनके 
वाम भागमें उपस्थित रहती हैं । * 

परब्रह्म परमेश्वर श्रीकृष्णके इस गोलोककी महिमा 
अनिर्वचनीय है । योगीन्द्र-सुनीन्द्र ध्यानमें भी इसके दशन 
नहीं कर पाते । जिनके हृदये संसारकी अतिशय अनासक्ति 
एवं श्रीराधाकृष्णके प्रति इद्‌ प्रीति है ओर जो सांसारिक 
कामनाओंको त्यागकर 'राधाकृष्णःके मङ्गलमय नामका जप 
करते रहते हैं, उन्हें ही श्रीराधाकृष्णकी कृपासे इस वाइमनस- 
अगोचर पाबनतम सुखद लोककी प्राप्ति होती है । 


nage 
साकेत--दिव्य अयोध्या 


( ठेखक-मानस-तत्त्वान्वेषी प० शऔरामकुमारदासजी रामायणी ) 


 साकेते स्वरणपीठे मणिगणखचिते कब्पबृक्षस्प मूळे 
नानारत्नौघपुन्जे कुसुमितविपिने नेत्रजास्वच्छकूले । 
ज्ञानक्यङ्के रमन्त नृपनयविष्ट॒त मन्त्रजाप्येकनिष्ठ 
` रामं लोकाभिरामं निजह्ृदिकरमरे भासयन्तं भजेऽहम्‌॥ 
विद्ग्धां 
त्रह्मेन्द्ररूदवसुवून्दसशक्तिजुटास । 
आनन्दुबद्वाद्वरूपमती नतोऽस्मि 
तां रामप्रेमजलप्रणब्रह्मल्पाम्‌ ॥ 


以 





ब्रह्मादिभिः सुरवरस्ससुपास्यमाना 
ळक्ष्म्यादिमिदच सखिमिः परिसेब्यमानाम, । 
सर्वेश्वरेः सहृगणेः प्रिगीयमानां 

भट | तां राघवेन्द्रनगरीं नितरां नमामि ॥ 
1... दिव्यातिदिव्य साकेतलोकमें भगवानके नेत्र(जल) से उत्पन्न 
स्यू नदीके निर्मळ कूल्पर पुष्पित कानन हैं। उसके 


ककी अन्तर्गत कल्पवरक्षके 下 जो नाना प्रकारकी रत्नराशिका 
स्वर्णमय पीठ है । उसपर 








छ 


जञगज्जननी जानकीके साथ दिव्य केलिमे रत) राजनीतिवें 
घुरंन्धर, अपनी आराध्या एवं प्रियतमा भगवती जानकीके 
ही मन्त्रजपमें अनन्य भावसे परायण तथा अपने निजजनेके 
हृदयरूपी कमलमें प्रकाश फेलाते हुए छोकसुखदायक भगवा" 
श्रीरामका में भजन करता हूँ।! 


党 उन नदीभ्रेष्ठ भगवती सस्यूकी प्रणाम 
करता हूँ) जो साकेतडोकमें निरन्तर होनेवाली रास 


सरस केलिके विधानमे परम पइ 
शक्तिसहित ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, वसु आदि देवगणोंके द्वारा 
सेवित हैं। जिनके रूपमें खयं आनन्दमय ब्रह्म हो 
होकर प्रवहमाण है तथा जो भगवान्‌ श्रीरामके तरसे निक 
हुए प्रेमाभुओसे पूर्ण नहमस्वरूपा हैं ।? | 

“म॑ भगवान्‌ राघवेन्द्रकी राजधानी अयोध्यापुरीकी 
आदरपूर्वक बन्दना करता हूँ? जो ब्रह्मादि देववरोके जे 
उपासित हैं; भगव्रती लक्ष्मी प्रभति अपनी सलि 
सेवित हैं और जिनका अपने-अपने गणा ( पष), 
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# साकेत--दिव्य अयोध्या ३: 





सहित सम्पूण इश्वरको टिके देवताओंके द्वारा स्तवन 
以 
किया जाता हूँ ।? 
आनन्दाम्वुधि भगवानके नित्यधामके लिये पूत्रंकालमं 
दाशनिको ने प्रश्नोत्तर-रूपसे समझाया था-- 
प्रश्‍न--किमात्मिका भगवदूच्यक्तिः ? 
उत्तर--यदात्मको भगवान्‌ तद्रास्मिका भगवदूच्यक्तिः । 
प्रदन--किमात्मको भगवान्‌ ? | 
उत्तर--सदात्मको भगवान्‌), चिदात्मको भगवान, 
आनन्दात्मको भगवान्‌ । भतएव सच्चिदानन्दात्मिका 
भगवद्ब्यक्तिः | 
प्रइन--भगवानका आविर्भाव या प्राकट्य किस रूपमें 
होता है ! 
उत्तर--भगवानका अपना जो स्वरूप हवे, उसी रूपमें 
उनकी अभिव्यक्ति होती हैं । 
प्रदन--भगवानका क्या स्वरूप है ? 


उत्तर--भगवान्‌ सत्स्वरूप हैं, चित्स्वरूप हश आनन्द- 
स्वरूप हैँ | इसीलिये उनका प्राकट्य भी सत्स्वरूप; 
चित्स्वरूप? आनन्द्स्वरूप ही होता है । 


यहाँ चित्से तात्पर्यं खयंप्रकाशात्मक मात्रसे हैः 
चेतन्यत्वसे नहीं | भगवानके नित्यधामको ही वैदिक माघामें 
'त्रिपाद्चिभूति’ कदा जाता है । परमात्माकी समग्र विभूति 
दो भागोंमें विभक्त है । एक चतुर्थाशका एक भाग हैः जिसे 
'एकपादूविभूति? कहा जाता है | इसीका नाम अविद्यापादू 
एवं मायापाद्‌ भी है और तीन चतुर्योशका एक भाग है 
जिसे 'तरिपाद्विभूतिः कहा जाता है और उसीका नाम 
अह्मपादू, आनन्दपाद एवं शुद्धसत्त्वपादादि भी है | 


_ “पादोऽस्य विश्वा भूतानि SS दिवि ।! 
(ऋषेद १० । ९० । ३; अथवं० १९ | ६ | ३} यजु० ११ | 
२; ते० आ० ३। १२। १) 


के 'ब्रिपादूध्वे उदेत पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः 1 : 
\ १० । ९० । ४; यजु० ३९ | ४; अथव ० १९।६।२ 
१० आ० ३।१२।२) 


दोनों भागोंकी „सीमा विरजा है । एकपाद्‌ ( मायापाः 


) में ही युगपत्‌ प्रतिपल अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड बना- 
बिगड़ा करते हैं 


च न 


निमिष मा बरह्ांड निकाया । रचर जासु अनुसासन मागा | 
ऊमरि तरु निसार तद माया । फळ ब्रह्कांड अनेक निकामा ॥ 

रोम रोम प्रति रशे कोटि कोटि ऋहमंड॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 

इस 'एकपादूविभूतिःके लिये कहा गया है कि 

“इस “मायापादूके इद-गिद तथा नीचेकी ओर कोई सीमा 
नहीं हे । इसके ऊपरकी ओर विरजा नदी ही है । त्रिपाद- 
विभूतिकीःनीचेक्री सीमा विरजा नदी ही हैंश ऊपर तया 

दोनों पाश्चेमें सीमा नही हे ।?? | 
आज जिस ब्रह्माण्डमें हमछोग रहते हैं--«यह 
प्रकृतिसे उत्पन्न रमणीय ब्रह्माण्ड ( भू; भुवः आदि 
सात ऊपरके तथा अतळ, वितल आदि सात नीचेके 
一 有 和 ) चोदह लोकोसे व्याप्त है | द्वीपॉसे युक्त सागरांसे; 
( स्वेदज, अण्डजः जरायुज एवं उद्भिज--श्न ) चार 





- कोटिके जीवोंसे तथा महान्‌ आनन्ददायक पबताँसे परिपूर्ण 
है । इतना ही नहा, बस््नोंकी परतोंके समान दस उत्तरोत्तर 
विशाल आवरणोंसे यह घिरा हुआ है । यह प्राकृत ब्रह्माण्ड 


साठ करोड़ योजन ऊँचा ओर पचास करोड़ योजन बिस्तार- 
बाळा हैं | यह अण्ड अपने इरद-गिद तथा ऊपरनीचे 
कड़ाहेके समान कठोर भागसे उसी प्रकार सब ओर घिरा 
हुआ दै, जैसे अनाजक्रा बीज कड़ी भूसीसे घिरा रहता है । 
जैसे कथका फळ बीजोंके आधारपर स्थित रहता है, उसी प्रकार 


जड वेतनात्मक ब्रह्माण्ड इसी अण्डकटाहक आधारपर स्थित 


हे. । एथिवीका घेरा एक करोड़ योजनका है? जलका घेरा 
दस करोड़ योजनका कहा गया हैः अग्निका घेरा सौ करोइ 
( एक अरब ) योजनके परिमाणका है? वायुका घेरा हजार 
करोड़ ( दस अरब ) योजन परिमाणका हे । आकाशका 
आवरण दस हजार करोड़ (एक खरब ) योजनका हे! 
आइंकारका आवरण एक लाख करोड़ ( दस खरब ) 
योजनका और प्रकृतिका आवरण असंख्य योजनका कहा 
गया है | प्रकृतिके अन्तगंत समस्त लोक कालरूप अग्निके 
द्वारा ( प्रज्यकारमें ) जला दिये जाते हैं ।?? 

x > > 
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८भगवानका ( साकेत) धाम प्रकृतिके परे, सदा 


रहनेवाला) अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित, निर्विकार! 
मायारूपी मळ्से रहितः काल एवं प्रल्यके प्रमाबसे 
मुक्त तथा एकमात्र भक्तिसे ही प्रात होता हे । उसीके 


. ` vA शी. > हे 
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क पुनर्जन्म पाता न कभी ज्ञो पुरुष हो गया भगवत्मास क 


I 


सम्वन्धमें गीतावक्ता श्रीकृष्ण कहते दैँ--*उसे न तो 
सूर्य प्रकाशित करता है; न चन्द्रमा और न अग्नि । 
जहाँ पहुँचकर कोई मी लौटकर इस प्राकृत ब्रह्माण्डमें नहीं 
आता; ऐसा मेरा सर्वश्रेष्ठ परम धाम है (गीता १५॥६ ) |” जिस 
मायिक प्रपञ्जका मैंने ऊपर उल्लेख किया है बह अविद्यारूप घने 
अन्धकारसे व्याप्त हैं; उसके ऊपरी भागमें विरजा नामकी 
नदी, जिसकी कोई सीमा नहीं देश वह विश्व-ब्रह्माण्डके 
उस पार उसका आवरण बनी हुई स्थित है । यह बिरजा नदी 


प्रकृति एवं परव्योम ( भगवद्धाम ) के बीचमें विद्यमान है ।? 


( इहदजद्वासंहिता, पाद ३, अध्याय १ इलोक ११ से १९, ४० 
-से ४३ ) 
भूलोक और महलोंकके वीचमें भुवलीक और स्वलोक 
हें । कहा गया हे-- | 
‹«महलोकः पृथ्वीके ऊपर ( भुवलौक एवं खलाकसे भी 


आगे ) एक करोड़ योजन परिमाणका दै । उसके ऊपर . 


दो करोड़ योजन परिमाणका 'जनलोक' है, उसके ऊपर चार 
` करोड़ योजनका 'तपोलोक' और उसके भी ऊपर आठ करोड़ 
योजनका 'सत्यलोकः है । उसके बाहर 'सप्तावरण' नामका 
बाहरी घेरा है ।?? 
( “उपासनात्रयसिद्धान्त' नामक ग्न्थमें उद्धत सदाशिव-संहितासे ) 
विस्जापार त्रिपाद्विभूतिको ही उपासकोंकी भाषामें 
परम धाम, नित्यलोक, साकेत, गोलोक एवं महावैकुण्ठ 
आदि कहा जाता है और साम्प्रदायिक रहस्मग्रन्थोमें अलग- 
अलग इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता दै । 
शिवहर स्टेटसे सं १९९७ वि० में प्रकाशित पञ्चम- 
पटल शिवसंहिंताके बीसव अध्यायमे बर्णन है-- 
अयोध्या नन्दिनी सत्यानामा साकेत इत्यपि । 
कोशळा राजधानी च ब्रह्मपूरापराजिता ॥ ५ ॥ 
अष्टचक्रा नवद्वारा नगरी धमेसम्पदास्‌ । 





* ७ ज्ञानमेत्रेण 
1 इष्टुच ज्ञाननेत्रेण ध्यातव्या सरयूस्तथा ॥ ६ ॥ 
1 “अयोध्या नगरीके अनेक नाम हैं-—जेसे नन्दिनी) 
`. सत्या, साकेत, कोसला; राजधानी, ब्रह्मपुरी और अपरा- 







 जिता। वह अष्टदळ पद्मके आकारकी है, नौ दारोते युक्त है । 
यह धर्मके धनी छोगोंकी नगरी है । इसे शानके नेत्रोंसे 
. देखकर इसका तथा ( साथ-ही-साथ ) सरयू नदीका (भी ) 
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अयोध्या, अपराजिता, सत्यलोक) सत्यधाम आदि भी है । 
अथर्ववेद मन्त्रसंहिताके दसवें काण्डक दूसरे सूकतके अन्तिम 
२७॥ से ३३ तक साढ़े पाँच मन्त्रोमें अयोध्या ( साकेत ) 
का जितना विपुल, बिदाद, सुस्पष्ट अथच साम्प्रदायिक वर्णन 
है, उतना किसी भी पुरीका वर्णन वेद-मन्त्रसंहिताओंमें नहीं 
हे | इसका कारण बेद भी तो श्रीरामजीके-- 
भुन जस नित गावहीं (५ ( श्रीरामचरितमानस उत्तर- 
| काण्ड ) 


उन वेदमन्त्रांके शब्दार्थम किसीको कुछ भी अपनी 
ओरसे ( अध्याहार करके ) मिलानेकी आवश्यकता नहीं 
रहती । वे मन्त्र ये हैं-- 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 
यो वे तां ब्रह्मणो वेदास्टतेनाबृतां पुरस्‌.। 
तस्मे व्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजा ददुः ॥ 
( अथव्‌ं० १० | २। २८-२९) 


इस डेढ़ मन्त्रका अन्वय एकमे ही है; अतः साथ ही 
अर्थ दिया जाता है-- 

“मजो कोई ( ब्रह्मणः )--न्रह्मके अर्थात्‌ 
परात्पर परमेश्वर, परमात्मा, जगदादिकारग, अचिन्त्यबैभव 
श्रीसीतानाथ श्रीरामजीके ( एुरम्‌ वेद )--पुरको जानता है 
( उसे भगवान्‌ तथा भगवानके पार्षद सब ही लोग 
चक्षुप्राण और प्रचोदते हैं) किस पुरीको जाननेके लिये 
कहते हो ! तो (यस्याः)--जिस पुरीको (पुरुषः उच्यते)-पुरुष 
बोला जाता है अर्थात्‌ जिसका प्रतिदिन नाम-स्मरण किया जाता. 

दै, उस पुरुषकी पुरीको जाननेके लिये श्रुति कह रही है। ( भ 
नह्मणः )-जो कोई अनन्तशक्तिसम्पन्नः सर्वव्यापक) सर्वनियन्ता 
सर्वशेषी, सर्वाधार श्रीरामजीकी (अस्तेन आवृतास)-- अ 
अर्थात्‌ मोक्षानन्दसे परिपूर्ण, (ताम्‌ पुरस, चेद्‌)--उस अयोध्या 
पुरीको जानता है; (तस्मै)--उसके लिये (ब्रह्म च ब्राह्मःच) 
साक्षात्‌ भगवान और ब्रह्मके सम्बन्धी अर्थात्‌ मगवानके हुम 
सुग्रीवश अंगद) मयन्द्‌ सुषेण, द्विविद, दरीमुख) कुमुद! 
नील) नल) गवाक्ष, पनस, गन्धमादन, विभीषण? जाम्ब | 
और दघिमुख इत्यादि प्रधान घोडश पारद अथवा नित्य और. । 
मुक्त सर्वजीव मिलकर (चक्षु)--उत्तम दर्शन-दात्ति? आग ० 
(गजाम्‌ ददुः )--उत्तम प्राणशक्ति अर्थात्‌ आयुष्य और वह. F 
तथा संतान आदि देते हैँ ।? 7 
बेदोंके संस्कारभाष्यकार पण्डितराज 





वें 





% साकेत--दिव्य अयोध्या # 


ROLL 


स्वामी श्री भगवदाचायंजी लिखते हैं कि इस मन्त्रमें (ददुः? 
इस भूतकालिंक प्रयोगको देखकर घबराना नहीं चाहिये । 
वेदकी सब बातें अलौकिक ही होती हैं । 

न वे तं सक्षुजंह्ाति न प्राणो जरसः पुरा । 

पुरं यो ब्रह्मणो चेद्‌ यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 

( अथव ० १०। २ | ३० ) 
(यस्याः पुरुषः) “जिस पुरीका परमपुरुष (उच्यते) 

कहा जाता रहा हैं अर्थात्‌ जिसका निरूपण सवत्र 
वेद-शास्त्रोरमे किया जाता है और यहाँ भी २८ वें मन्त्रके पूर्वके 
मन्त्रोमे जिस ` पुरुषका निरूपण किया गया है, उसको; 
( ब्रह्मणः तां णुरम्‌ )--परखह्म ( श्रीराम ) की उस 
पुरी अयोध्याको ( यः वेद्‌ तम्‌ )--जो कोई जानता है; 
उस प्राणीको ( चक्षुः )--दर्शन-शक्ति अर्थात्‌ बाह्य ओर 
आभ्यन्तरिक नेत्र, तथा ( प्राणः )--शारीरिक और आत्मिक 
बल ( जरसः पुरा )--मृत्युसे पूर्वं (न जहाति )--निश्चय ही 
नहीं छोड़ते ।? 

तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ श्रीरामकी उभयपादस्यित 
दोनों अयोध्यापुरी पवित्र अथच दिव्य हैं | तरिपाद्बिभूतिस्थ 
साकेतके समान ही एकपाद्विभूतिस्थ साकेत--अयोध्याका 
भी माहात्म्य है । इतना ही अन्तर है कि-- 

सोगस्थानं परायोध्या लोलास्थानं त्वियं भुवि । 

भोगलीलापती रामो निरछुशविभूतिकः ॥ 

( शिवसं० पटल ५) अ० २, इलोक ८) 

(परव्योमस्थित अयोध्या दिव्य ( भगवंत्स्बरूप ) भोगोंकी 
भूमि हे और प्रथ्वीगत यह (सबके लिये प्रत्यक्ष ) 
अयोध्या लीलाभूमि है । इन दोनों अयोध्याओंके सामी 
श्रीराम भोग और लीळा दोनोंके मालिक हैं । उनकी 
विभूति ( ऐश्वर्य ) अङ्कुशहीन ( स्वतन्त्र ) है । 

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्ययः कोशाः स्वगो ज्योतिषाऽऽब्रुतः ॥ 

( अथवे० १० । २ ३१ ) 
अझकी उस पुरी ( भोगस्थान पुरा अयोध्या ) के नाम 
रूपको स्पष्टरूपेण यह मन्त्र बताता है-- 

( पूः अयोध्या )--५'वह ( अष्टाचक्रा ) पुरी अयोध्याजी 
हैं, बह आठचक्रों अर्थात्‌ आवरणोवाली हे; अर्थात्‌ जिसमें 
आठ आवरण हैं | ( नवद्वारा )-जिसमें प्रधान नवद्वार है । 
तथा जो ( देवानाम )--दिव्यगुणविशिष्ट: भक्तिप्रपत्तिसम्पन्नः 


यम-नियमादिमान्‌ परमभागवत चेतनोसे “सेव्या इति शेषः? 
सेवनीय है | (तस्यां स्वगे; )--उस अयोध्यापुरीमें बहुत ऊंचा 
अथवा बहुत सुन्दर, ( ज्योतिषा आवृतः )--प्रकाशपुञ्जसे 
आच्छादित ( हिरण्ययः कोशः )--सुवर्णमय मण्डप है ।?? 
इस मन्त्रमें अयोध्याजीका स्वरूप-वर्णन हे । अयोध्या- 
पुरीके चारों ओर कनकोज्ज्वल दिव्य प्रकाशात्मक आवरण 
हे, जो भीतरसे निकळनेपर अष्टमावरण और बाहरसे प्रवेश 
करनेपर प्रथमावरण या प्रथम चक्र दै | | 
ब्रह्मज्योतिरयोध्यायाः  प्रथमावरणे झुभस्‌। 
यत्र गच्छन्ति केवल्याः सो5हमस्मीतिवादिनः ॥ 
( वसिष्ठसंहिता २६ । १ साकेतसुषमामें उद्छत ) 


‹(अयोध्याके सर्वप्रथम घेरेमे शुभ्र ब्रह्ममयी ज्योति प्रकाशित 
है । 'सोऽहम्‌ सोऽहम्‌? कहनेवाले कैवल्यकासी पुरुष 
( मरनेपर ) इसी च्योतिमें प्रवेश करते हैं ।!! 

“सोऽह? या (अहं ब्रह्मास्मिःवादियोंका “सुरदुळभ केवल्य- 
परमपद? वही है । उस आवरणमें सवत्र दिव्य भव्य प्रकाशः _ 
मात्र रहता है | | 

बाहरसे प्रवेश करनेपर द्वितीय किंतु भीतरसे निकलनेपर 
सप्तमावरण अर्थात्‌ सप्तम चक्र है? जिसमें प्रवहमाना 
श्रीसरयूजी दै 

अयोध्यानगरी नित्या सचिदानन्दरूपिणी । 

यस्यांशांहोन वेङुण्डो गोलोकादिः प्रतिष्ठितः ॥ | 

यत्र रीसरयूर्नित्या भ्रेसवारिप्रवाहिणी। 
यस्यांशांशेन . सम्भूता विरजाद्सिरिष्वराः ॥ 
( सा० सु० go ) 

“अयोध्या नगरी नित्य है । वह सच्चिदानन्दरूपा है | | 
वेकुण्ठ एवं गोलोक आदि भगवद्धाम अयोध्याके अंशके _ 
अंशसे निमित हैं । इसी नगरीके बाहर सरयू नदी हः जिनमें 
श्रीरामके प्रेमाशुआंका जल ही प्रवाहित हो रहा हे । विरजा 
आदि श्रेष्ठ नदियाँ इन्हों सरयूके अंशके किसी अंशसे _ 
उद्भूत हैं ।? डॉ 

साकेतके पुरद्वारे सरयूः केल्कारिणी ॥८९॥ | 

( बुद्दजह्वसंदिता पाद ३ अ° १) | 

“उस अयोध्या नगरीके द्वारपर सरयू नदी क्रीड़ा करती 
रहती है |? कप 
बाहरसे तीसरा और भीतरसे निकलनेपर छठा 


रे 
२५% 
न्या 
= 
हा 
त्र 


. > 





_३९२ # पुनजेन्म पाता न कभी, जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # | 
ET 





आवरणचक्र दै; जिसमें महारिव, महात्रह्माः महेन्द्र, महा- 
वरुण, कुत्रर, धर्मराज) दिक्पाल, महासूर्य) महाचण्ड) यक्षः 
गन्धव, गुह्यक) किंनर) विद्याधर, सिद्ध; चारण) अष्टादशा- 
सिद्धियां ओर नवनिधियाँ दिव्यस्वरूपसे निवास करती हैं । 


बाहरसे चौथा भीतरसे निकलनेपर पाँचबाँ आवरण हैः 
उसमें दिव्यविग्रहधारी वेद्‌, उपवेद, पुराण, उपपुराण) 
ज्योतिष, रहस्य, तन्त्र) नाटक) काव्य; कोश) ज्ञान; कर्म? योग? 
वेराग्य, यम; नियम, काळ, कम; गुण आदि निवास करते हैं। 
महारास्भुमंहाब्रह्मा महेन्द्रो वरुणस्तथा । 
धनदो धर्मराजश्च महान्तश्च दिगीञ्चराः ॥ 
भन्ये च विविधा देवा नित्याः सर्वे द्विजोत्तम । 


वेदमूतिथराः शास्रविद्याश्च विविधास्तथा ॥ 
सायुधाः सगणाः श्रीमद्रामभक्तिपरायणाः ॥ 
>< > > 


पतदृशससुञ्ूत देवा ब्रह्मश्िवादयः । 
यथाधिकारं ते सर्वे स्वे स्वे लोके सुसंस्थिताः ॥ 
निधयो नवधा नित्या दशाष्टौ सिद्धयस्तथा। 
पञ्चधा मुक्तयश्चापि रूपवत्यः एथक्‌ पथक ॥ 
च चेराग्य ज्ञानं च साधनेः सह । 
जो वाहरसे पाँचवाँ, भीतरसे चोथा आवरण है, उसमें 
भगवानूका मानसिक ध्यान करनेवाले योगी और ज्ञानीजन 
निवास करते हैं-- 
साकेतपुरीके पाचवे घेरेमे विद्वान्‌ लोग उस सच्चिन्मय 
च्योतिरूप ब्रह्मका निवास बतळाते हैं, जो निष्क्रिय, निर्विकल्प; 
निविशेष, निराकार) ज्ञानाकार, निरञ्जन ( मायाके रेशासे 
| - न्य ), वाणीका अविप्र, प्रङ्कतिजन्य ( सत्त्व, रज आदि ) 
युणोसे रहित, सनातन, अन्तरहित) सर्वसाक्षी, सम्पूर्ण इन्द्रियों 
एवं उनके विषयोंकी पकड़में न आनेवाळा, अपितु उन 
सबको प्रकाश देनेवाला संन्यासिर्यो, योगियों तथा ज्ञानियोंका 
__ ल्यस्थान है |? 
- जो बाहरसे पाँचवाँ, भीतरसे निकलनेपर चौथा आवरण 
इ, उसमें महाविष्णुलोक, रमावेकुण्ठ, अष्टमुजभूम-पुरुषलोक; 









RS और महाशम्भुलोक हैं-- 

` गर्भोदकशायी एब क्ीराब्धिद्यायी भगवान्‌ नारायण 

. तथा इवेतदीपाधिपति एवं रमाबेकुण्ठनायक भगवान्‌ विष्णु-. 
ये समी अयोध्याके | 





स्थित रहकर उसी नगरीका 








जो बाहरसे जानेपर छठा और भीतरसे निकहनेमें 
तीसरा आवरण है; उसमें मिथिलापुरी, चित्रकूट, 
वृन्दावन; महावेकुण्ठ अथवा भूत-वे कुण्ठ आदि विराजमान 
हैं । कहा गया है-- 

।‹अयोध्याका बाहरी स्थान ही “गोलोक? कहलाता है |? 


X X X 
“साकेतके पूर्व दिशावाले भागमें 'मिथिलापुरी! 
सुशोभित है ।?? 
x x ३ - 


“«कोसळपुरीकी दक्षिणदिशामें चित्रकूट? नामक महान्‌ 
पर्वत सुशोभित है; जो सच्चिदानन्दमूर्ति है |? 
>९ % x 
:६अयोध्याके पश्चिममागमे परमात्मा . श्रीकृष्णका 
“बुन्दावनःनामक सनातन धाम हे; जो चिदानन्दमय एवं 
अद्भुत है ।?? 
% % २९ 
“सत्याके उत्तर भागमें भगवान्‌ महाविष्णुका 
“महावेकुण्ठ? नामक सनातन परम धाम दै, जिसका वेदोंने 
बखान किया है ।?? 


जो बाहरसे जानेपर सातवाँ आवरण है; वह भीतरसे 
निकलनेमें दूसरा आवरण है; उसमें दिव्य द्वादशोपवन 
एवं चार क्रीडापर्वत हैं-- 

“साकेतके अन्तर्गत शोभायुक्त श्रीश्ह्ह्ञारवनः अद्भुत 
विहाखन) दिव्य पारिजातवन; उत्तम अशोकवन) तमालवन 
रसाल ( आम्र) वन, चम्पकवनः चन्दनवनः रमणीय 
प्रमोदवनः श्रीनागकेशरवन, अनन्तवन, रम्य-कदम्बवन-- 
ये बारह उपवन हैं ।? 

[ ( रुद्र्यामल० अयो० भाग ३० । ४८-५० ) 


“उपयुक्त सभी सघन वनोंमें, जो गहरे नीले रंगकी-सी 
आभा बिंखेर रहे हे--नाना जातिफे नित्य नवीन चित्र-विचित्र; 
चिन्मय, कमनीय, सदा किशोर अवस्थासे युक्त, इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले, अत्यन्त चिकने, कोमल एवं सूम बृ 
ई जो डाख्योंसे लटकते हुए अपने नित्य-नवीन चिकने? कोमल) 





हैं और जो विशेषकर अपने सुधा-मधुर फ्लोके भारी 
, ब्रोझसे अपनी डालियोंके रूपसें भूमिपर छोट रहे हैं । इनमेंसे 
कइयोंके नीचे दिव्य सुवर्णके गट्टे बने हुए हैं, जिनमें 
रेष्ठ रत्नोसे पच्चीकारी की गयी है । उन दृक्षांपर फूले 
हुए पञ्च प्रकारके पुष्पेसि सुशोभित वल्लरी-जालका चॅदोवा 
तना है। किन्हीं-किन्दींकी छाल सोनेकी हे! मोती-जेसे 
पुष्पोंकी वे मुकुटरूपमें धारण किये हुए हैं| उनपर फलके 
झ्यानपर चिन्तामणियाँ लगी हैं ओर उनके पत्ते नीलमके 
बने सुझ्योभित हैं ।? 
( बसिष्ठसंदिता, उपासनात्रयसिद्धान्तसे उडत.) 
X X 


X 
“उस वनमें पूर्व आदि चारों दिशाओमे चार पर्वत हैं) 
र उनके नाम क्रमशः मुझसे सुनो । वे हैं--श्वज्ञारपबंत, 
रत्नपर्वत, लीळापर्वत और मुक्तापवत | ये अपनी शोभासे 
दर्सा दिशाओंको उक्धासित करते रहते हैं। पूर्व दिशामें 
नीलमका वना हुआ 'श्ङ्गारपर्वत? है, जिसपर दिव्य सूर्य 
उदित होते हैँ और श्रीरामकी प्रिया भरीआहादिनी देवीके 
' चिन्तको चुराते रहते हे । दक्षिण दिशामें पीले रत्नोंका 
' “हॅ. पना हुआ शोभासम्पन्न «रत्नपर्वत? देदीप्यमान है, जो अपनी 
` कान्तिसे सम्पूर्णं बनको उद्धासित करता रहता है और जो 
भीभूदेवीको प्रिय हे । पश्चिम दिशामें लाळ रोका बना 
'हुआ तथा ीरामकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाळा 'नीळपवंत' 
विराजमान है, जिसकी प्रभा औलीलादेवीको प्रिय है । 
५ उत्तर दिशामें भगवती भदेवीकी लीळामें सहयोग देनेके 
लिये चन्द्रकान्त मणियोंसे सुशोभित विशाल एवं उज्ज्वल 
भुक्तापर्वत? प्रकट हे; जो विचित्र पुष्पपुज्ञोंसे सम्पन्न 
छतासमूहोंके वितान ( चँदोवे ) से सुशोभित तथा सुघाको 
भी मात कर देनेवाले खादिष्ट फलके बोझसे अत्यधिक 

के हुए बृक्षोसे मण्डित हे ।! 

( वसिएठसहिता भध्याय २६ ) 
बाहरसे जानेमें आठवां ओर भीतरसे निकलनेमे चो 
पथस आवरण है, उसमें नित्यमुक्त भगवत्‌-पाषंदगण रहते 


aq भज 
ज्य 
न 


> रा ` भगवानके अनन्तानन्त अवतार भी इसीमे 
हि हैं... 

| 'साकेतके दक्षिणद्वारपर श्रीरामके प्रति वात्सस्यमाव 
> है भीहनुमानजी ( द्वारपालके रूपमें ) विराजमान 
है वड उसी द्वार-देशमें “सान्तानिकः नामका बन है; लो भ्रीहरि 
भराम) कोप्रियहे? ` 

ह १९ ८ X 


भ 
अब Ra हे 


“मत्स्य, कूर्म, अनेक वराह; अनेक नरसिंह; वैकुण्ठ 
हयग्रीव, हरि; वामन; केशव; यज्ञ, घर्मपुत्र, नारायणऋषि 
तथा उनके छोटे भाई नर, देवकीनन्दन श्रीकृष्ण; 
वसुदेवनन्दन वळराम) पुरिनगर्भ, मधुसूदन, गोविन्द; माधव 
परात्पर वासुदेव, अनन्त, संकर्षण, ` इछापतिं, प्रद्युम्न 
एवं अनिरुद्ध भगवानके ये समी व्यूह भी भीरामकी आशांमें ` 
रहकर एक साथ उनकी सेवामें उपस्थित होते हैं । श्रीराम 
नामते विख्यात महेश्वर इनके तथा अन्य ईरोंके दारा 


सेव्य हैँ; कारण, ये इन सबको. ऐश्वर्य प्रदान करनेवोळे `. ` 


. तथा इनके मूल हैं | इनके बिना ये सब ऐश्वयंहीन हैं | Fe 


3, 
4 


( सदाशिवसंहिता ५ । २। २४-२८) ` 
ककी 


ai ३९३. 


“४५ 


. 
ss. 
ब. ७ 


विभिन्‍न साम्प्रदायिक ग्रन्थोंमें आवरणस्य निवासियोके « 上 
स्थानोंमें यत्नत हेरफेर भी हे; परंतु तततन्निवासियोके नामोमें 


हेरफेर नहीं है । टॅ 
तस्मिन्‌ Ra कोरे श्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यदू यक्षमात्सन्वत्‌ तदू वे जह्मविदी विदुः ॥. 

.( अथव १०॥२॥ ३२) `| 


CR) उस वि्याल (हिरण्यये) सुवर्णमय (कोशे) ` 


मण्डपमे (तस्मिन्‌) उसके अर्थात्‌ उस मण्डपके (भआत्मन्दत) | 


आत्माके समान (बदू यक्षम्‌) जो पूजनीय देव विराजमान है 
(तत) उसीको (ब्रह्मविदः) ब्रह्मखरूप ज्ञानवान्‌ खन (विदुः) 
लानते हैं | अथवा '्र्मविदः में दो पद हैं “ब्रह्म ओर “विडः 

तब अर्थ हुआ यह कि (दिः तद) विद्वान्‌ जन उसी यक्षको 
उसी परमोपास्य देवको, (ब्रह्म विदुः) परात्पर सनातन | 
महापुरुष जानते हैं । जिस कोशमें वह यक्ष विराजमान है 

वह कोश केसा है! तो (ब्यरे)उसमें तीन अरे लगे हुए दै 


अर्थात्‌ सत्‌) चित्‌, आनन्द्‌-त्तीन अरोंपर वह मण्डप | ५ 


बना हुआ है तथा (त्रिप्रतिष्ठिते) चित्‌, अचित्‌ एवं ईश्वर 


इस मन्त्र जो “तस्मिन? पद आया है; वह घष्ठीके अर्थ कि 
हे । इसीसे उसका अर्थ “उसके? किया गया है | क 


इस सन्त्रमै स्पष्ठ ही कहा गया दे कि अयोध्याके हे 
मध्यमें जो सुवर्णमय मणिमण्डप है; उसमें जो देव विराजमान 
मणिमण्डपर्मे भगवान्‌ भीरासके अतिरिक्त अत्य कोई सी _ 
विराजमान नहीं है । अतः भगवान्‌ औरामजी ही पर्क्ष ह 
इसी अर्थका पद्मपुराण उचरखण्ड अध्याय ड अयर समे त छः 
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विस्तार किया गया है | उसके कुछ इलोक नीचे दिये 
जाते ई--- 
तद्विष्णोः परमं धाम यान्ति ब्रह्म सुखप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 
नानाजनपदाकीर्ण चेकुण्डं तद्धरेः पदस्‌। 
प्रकारैश्च विमानेश्व सोधे रत्नमयेद्वुतम्‌॥ ११ ॥ 
तन्मध्ये नगरी दिव्या साऽयोध्येति प्रकीर्तिता । 
मणिकान्तचनचित्राब्या ` प्राकार स्तोरणद्रता ॥ १२ ॥ 
x x ५९ 
'' मध्ये तु मण्डपं दिव्यं राजस्थानं महोच्छूयम्‌ ॥ १९ ॥ 
मध्ये सिंद्दासनं रम्य सवंवेदमयं झुभस्‌ । 
| प ' घर्मादिदेवतेनित्येबुंत पादमयात्मके: ॥ २१ ॥ 
1 र धर्मज्ञानमहेइवर्यदेराग्य पादविग्रहैः । 
जज ऋग्यज॒स्सामाथवॉख्यरूपेनित्यब्रुत॑. क्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 
॒ '. _ शाक्तिराधारशक्तिदच चिच्छक्तिइच सदाशिवा । 
` ` > अर्माोदिदेवतानां च शक्तयः परिक्रीतिताः॥ २३॥ 
x xX 闪 
तन्मध्ये$प्टदळ पद्ममुदयाकंसमप्रभम्‌ । 
तन्मध्ये कर्णिकायां तु सावित्र्यां झुभदरांने ॥ २६ ॥ 


इंश्वयो सह देवेशस्तत्रासीनैः परः पुमान्‌ । 
5 ` _इन्दीबरद्लञ्यामः कोटिसूयंप्रकादावानू ॥ २७ ॥ 


युवा ऊुमारः स्निग्धश्च कोमलावयवेदूंतः । 
x SS x 

फुर्लरत्ताम्बुजनिभः कोमलाङघ्रिसरोजवान्‌ ॥ २८॥ 
- “'भक्तलोग ( मरकर ) भगवान्‌ विष्णुके उस परम घाम 
बेकुण्ठमें जाते दें, जो नाना प्रकारके निवासियोंसे पूर्ण है । 
( परम ) आनन्ददायक ब्रह्म वही हे । वही भगवान्‌ 
- भीहरिका निवासस्थान हे । वह परकोर्टोश सतमंजिळे 
महलों तथा रत्ननिमिंत प्रासादोसे घिरा हुआ है । उसी 
वेकुण्ठधामके बीचमे जो दिव्य नगरी है, “अयोध्या? 
` नामसे विख्यात है | वह नाना प्रकारकी मणियों तथा सोनेके 
चित्रोसे सम्पन्न है और परकोर्टो तथा द्वारोंसे घिरी हुई है ॥? 
४:डस अयोध्या नगारीके मध्यमें बहुत ऊँचा एवं दिब्य 
क जो वहाके राजाका निवासस्थान है। उसके 
एक आकषक एवं चमकीला सिंहासन हैं 
की 2 लो अपने पार्योके रूपमें स्थित धर्मादे सनातन देवताओँसे 
机 ; ` घिरा हुआ हे । अथवा घमं) ज्ञान, महैश्वर्य एवं वैराग्य-- 
. ` इन पायोके ल्पमें स्थित है। अथवा पार्योके _ रूपमें 
` क्रमशः ऋग्वेद) यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद--इन 
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चारों वेदोंके ही द्वारा वह सिंहासन घिरा है । (शक्ति 
“आघारशाक्ति?, चिच्छक्ति? और 'सदाशिवाः-ये घर्मादि चार 
देवताओंकी शक्तियाँ कही गयी हैं ।?? 

% . 办 又 


“उक्त सिंहासनके मध्यमे एक अष्टदल ( आठ 


पॅखुड़ियोंका ) कमल हे, जिससे उदयकालीन सूर्यकी-सी 
आमा निकलती रहती है । उक्त कमळके बीचके कारणिकाः 
भागमें, जिसे “सावित्री? कहते दें, समस्त देवताओके खामी 
परात्पर पुरुष विराजमान रहते हैँ | उनका वर्ण नील 
कमलकी पंखुड़ियोंकी तरइ श्याम है और उनमें करोड़ों 
सूर्योका प्रकाश है | वे नित्य युवा होनेके साथ ही 
कुमारमावापञ्ज भी रहते हैं। वे स्नेहयुक्त) सुकुमार अङ्गोवाले, 
प्रफुल्ळ रक्त कमलकी-सी आमावाले ओर कोमल चरण 
सरोरुहसे सम्पन्न हैं |? 

इसी तथ्यको सनत्कुमारसंहितोक्त “भीरासस्तवराज'म 
और भी स्पष्ठ किया गया है-- 

अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपसध्यरे । 

स्मरेत्कल्पतरोसूँरे रत्नसिहासनं शुभम्‌ ॥ 

तन्मध्येऽप्टद्लं पद्मं नानारत्नेश्च चेष्टितम्‌ । 

रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेदविशारदम्‌ । 

मङ्गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ 

(स्य अयोष्यानगरीत रत्ननिमिंत मण्डपे 
अष्यवर्ती कल्पदृक्षके पुळमें चमचमाते हुए रत्नसिंहासनका 
ध्यान करे | उस सिंहासनके बीचरमें षड॒दळ कमल है! 
विविध रत्नोंसे घिरा हुआ है। साथ ही उसपर विराजमान 
रघुश्रेष्ठ बीरशिरोमणि -धनुर्वेदर्मे “निष्णातः मङ्गळायतन कमर्ण 
लोचन भीरामका भी ध्यान करे ।?? 


करुणासिन्धु भीरामचरणदासजी महाराजने रामचरित 


मानसकी--जद्यपि सब दैबुंठ बखाना ७ (रा० च० म 


७ । ४ । ३ ) की टीकार्मे प्रमाण उद्धृत किया हे 
चकुण्डं पञ्च विख्यातं क्षीराडि च रमाख्यक्रम, । 
महाकारणवेकुण्ठो पञ्चमं विरजापरम्‌। 
नित्यादिन्यमनेकभागविभचं नेछुण्ठरूपोत्तरस | 
सत्यानन्दचिदात्मकं स्वयमभून्मूलं त्वयोध्यापुरी ॥ 
साकेत-सुषमामें निम्न भ्रति SA | 
'याऽयोध्या पू; सा सर्व ७कुण्ठानामेव मूळाधारा 


परा तत्सदू्रह्ममयी विरजोत्तरा दिब्यरत्नको सार्व F नक 
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नित्यमेव सीतारासयो विंदारस्थळमस्षि।' 
(सा० छु०, रमावेकुण्ड पू २) 
तात्पर्यं यह कि '।क्षीरसागरस्थ वेकुण्ठ; रमावेकुण्ठ, महा- 
वैकुण्ठ? कारणवैकुण्ठ ओर विरजापार ( त्रिपाद्विभूतिस्थ ) आदि 
वैकुण्ठ--इन पाँचों वेकुण्ठोंका तथा अन्य अनन्त वैकुण्ठोंका 
मूलाधार “अयोध्या-साकेत? ही हे |? वइ साकेत मूल प्रकृतिसे 
परे अखण्ड और अपरिवर्तनीय ब्रह्ममय दै, विरजाके दूसरे 
तीरपर स्थित है; दिव्यरत्नमण्डपवाली है | इसी अयोध्यामें 
भीसीतारामजीकी नित्य विहारभूमि है । 
प्रञ्राजसानां हरिणीं यशसा सस्परीबृताम्‌ । 
- पुरं हिरण्यसयीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ ॥ 
( अथव्‌० १० ।२।३३ ) 


“(ह्म रवानतर्यामी ्रीरामजी (इर्‌) उसी भीअयोष्यापुरी- संकेतमात्र है । 


"क 


नित्य 


( ठेखक--पं० 


करुणामय भगवान्‌ शंकरका दिव्य केडास उन्हे 
अत्यधिक प्रिय हैं। उस केलासके शिखर मणियोंके हैं और 
देखनेपर अनेक विचित्र धातुओंके प्रतीत होते हैं । 
उन सुन्दर शिखरोंपर_लता-गुल्म फेले हैं | केलासके कब्पवृष्षों- 
का तो वर्णन ही क्या किया जाय, जब कि पर्वतपर ओर 
सुविस्तृत वनोंमें मन्दार पारिजात; पुन्नाग, चम्पा, शाल, 
ताइ; कचनार; असन, अजुन) आम, कदम्ब, गुलाब, 
अशोक) मोलसिरी; कुन्द, कुरबकः कटइल, गूलर, पीपल; 
पाकर, बड़) गूगल, मोजदक्ष और केले आदिके अनेक 
फलों एवं सुगन्धित पुष्पोंके असंख्य वृक्ष ओर पौषे सुहावने 
लगते दें | उनका सोन्द्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाना 
पड़ता है | इलायची और माळतीकी मनोहर ळताएँ तथा 
कुञ्ज, सोगरा और माधवीकी फैली हुई बेळे वहकि 


अनुपम सोन्द्यक्षी बृद्धि करती रहती हैं। वहाँ आमडा) 


पियाळ, महुआ और छिखौढ़ा आदि अनेक प्रकारके बको 
तथा पोरे और ठोस बाँसोंका फेला हुआ विशाळ वन 
बड़ा ही सुन्दर लगता है । वहाँ सुरभित वायु बहती 
रहती है । मयूर बत्य करते रहते हैं और कोयळकी कूक 
तथा विभिन्न जातिके पक्षियोके कलरव मनको मोहे लेते 

। उन वनोमें वनके हाथी) इरिने, वानर) सुअर सिह) 

» साही, नीलगाय, शरभ) बाघ) कृष्णमुगः भसे? 


2१.४ 
PT ७४)... 
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में (आविवेषा) प्रविष्ट है अर्थात्‌ विराजमान हैं । वह (पन्नाज- 
सानास, ) अत्यन्त प्रकाशमयी दे, (इरिणीम्‌) मनको इरण 
करनेवाली हे अथवा सर्वपार्पाका आत्यन्तिक नाश करनेवाली 
है तथा ( यषासा सम्परीवृताम) अनन्तकीतिसे युक्त है ओर 
(अपराजिताम) सर्वपुरियामें श्रेष्ठ दे अर्थात्‌ जिसकी तुळना 
कोई सी पुरी नहीं कर सकती ।! 


प्राप्य वेदोर्मे तो उपयुक्त साढ़े पाँच मन्त्र ही हैं; परंतु. 


पुराणोंमें, पाश्चरात्रीय संहिताओंमेंश यामलमें) रामायणोर्मे. | 
एवं साम्प्रदायिक रहस्य-प्रन्थोमें अयोष्या-साकेतका इतना ।: 


sega, : 


° ° क पोथा on 
विस्तृत वर्णन है कि उनका संक्षिप्त संकलन भी वड़ापोथा * | 


~ 


हो सकता ह 


केलास 


श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


~ कै 
MT 


2२% bers 


एकपद, अश्वमुख), भेड़िये और कस्तूरीमृग आदि पशु 
स्वच्छन्द सुखपूर्वक विचरण करते हैं | सरोवरोमें कुमुद तया | 
विभिन्न जातियांके सुगन्षित प्रफुस्छ कमल नेत्रोंको सुख प्रदान 
करते हैं । उनपर भ्रमर शुज्ञार करते रहते ई । वर्नो ओर 
सरोवरोंमें, उनके तटपर चारो ओर केलेके वृक्षांकी पक्तिया ' 
बड़ी सुन्दर लगती हैं । वह नन्दा और अलकनन्दा नामक देवः . 
सरितासे घिरा है | उनका जल अत्यन्त मधुर और निर्मल दै । । 
उनमें आदिशक्ति सतीके स्वान करनेसे उनकी पवित्रता ओर | 
बढ़ गयी है तथा उनका जळ सुगन्धित हो गया है।. 


उसके आगे भेष्ट बुद्धिसम्पन्न वृषभ स्थित ईः चो 


साक्षात्‌ धर्म हैं जिनके सत्य आदि चार पेर है । क्षमा 
सींग और शम उनके कान हैं। वेदध्वनि आस्तिकतारुप - 


त्र हैं। उसके आगे दिन-रात ओर जत्म-मुत्युका संथा 


अभाव है । उसके अनन्तर कारणब्रस्के चोद झोक) 
फिर कारण-विष्णुके चोदह लोक हैं । उसके आगे कारण 
रके अद्वाईस लोक हैं । उसके बाद कारणेशके छप्पन 


जे 


कैलास है । 

इस भूतमावन भोलेनाथके केछासमें सभी प्राणी सवच 
सानन्द विचरण करते हैं। वहाँ किसीकोश किसीसे) किसी 和 
प्रकारका भय नहीं । सब एकतूसरेके आत्मीय एव 


लोक) ` 
3 ? न 个: 
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लोक हैं | फिर शिबसम्मत ्रह्मचर्यलोक है । यही नित्य हट 
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र < प्राणप्रिय हैं | सभी परसानन्दर्मे निमग्न हैं | वहाँ सांसारिक 


दुःख एवं शोककी छाया भी नहीं | उस केळासपर भगवान्‌ 
शंकरके भक्त; सिद्ध, देवता नित्य निवास करते हैं । गन्धर्व 
.. और अप्सरादि वहाँ सदा बने रहते हैं | वहाके आनन्दकी 
2 न सीमा नहीं | 


_ पगोजनऊँचा हे और उसकी झाखाएँ पचहत्तर योजनतक 
प्रसरित हैं | वहाँ सदा शीतळ सघन छाया बनी रहती है? 
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वहाँ अत्यन्त सुन्दर विशाल वर्ट-पृक्ष हे । वह सौ 





TT 
समाभ्यासन-समासीन, स्वात्माराम भगवान्‌ शिव विराजमान 
है । कर्पूरगौर उमानाथके सौन्दयंकी सीमा नहीं । निनयनवे 
मस्तकपर जटा एवं पुण्यमयी भागीरथीकी शोभा अनि. 
वैचनीय है | सुधांश वहाँ युस्कराता है और विषघर उनके 
भीअन्लॉपर स्वच्छन्द विचरण करते रइसे हैं | कल्याणमय 
भगवान्‌ शशाङ्कशेखरके दशनसे भक्त आनन्दमप्न हो 
जाते हैं । 


हाँ नन्‍्दीस्थलके पीछे भीचन्द्रशेखरका अमित वैभव 


। . ` खिसके कारण घूपसे कमी -कष्ट नहीं होता | उस.इक्षमें है । वहाँ नन्दीश्वर पश्चाक्षककी उपासना करते रहते ह | 
: पक्षियोके नोद नहीं | वहाँ सर्वत्र अखण्ड आनन्द और शान्तिका साम्राज्य पेढा 
! >. | वहाँ पद्चावरणयुक्त शान केलासमें पाँच मण्डपवाळा रहता है 

ie पञ्च ब्रह्मकलासे सम्पन्न आद्याशक्तिसहिंत आदिलिद्ठ है । मनुष्य करुणामय आझ्तोष शिवकी इपासे साक्षात्‌ 
ब = < सृष्टि शिवळोकके > शे 

प वह परमात्मा शिवका शिवालय कहलाता है । वहाँ सृष्टि. शिवळोकके वेभवका अनुभव कर सकता हे । उक्त अनुपम 
' शिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह--इन पॉँचोंमें प्रवीण वैभव एवं सौन्दर्य तथा सुखके दर्शनका अन्य फोई माग 
; पराशक्तिसे युक्त सच्चिदानन्दविम्रइ; न्यान धर्मा, सदानुहतत्पर, नहीं । 

ही दिव्य देवी-हीप 

वि... 

ह | ( छेखक--प० भ्रीशिवनाथजी दुने ) 

` प्रबळ पराक्रमी मधु-केटमका वध हो जानेपर चहारदीवारी थी | सर्वत्र सुगन्धित पुष्पा एवं फर्लोते हदे 
ह आद्याशक्ति भगवतीने ब्रा, विष्णु और महेशको सुजन- बृक्षोंकी पंक्तियाँ बड़ी सुहावनी ळग रद्दी थीं । उपवने 


काय करनेका आदेश दिया । उन लोगॉने सर्वत्र जल- 
' ही-जछ देखा | इस कारण देवीके सम्मुख अपनी 
विवशता प्रकट की | जगद्म्त्ा मुस्कराने लर्गी | 


 जगज्जननीकी इच्छासे रझा, विष्णु और महेश्वरके 
सम्मुख एक रत्नजटित अत्यन्त सुन्दर विमान उतर आया | 
उस विमानपर मोतियोंकी 可 或 लटक रही थीं । उसगें 
अनेकों किंकिणियासे मधुर घ्वनि निकल रही थी। 
जगदीरवरीने कहा--'जिदेव | तुमछोग निश्चिन्त होर 
' इस अमरावतीके तुल्य विमानमें वेठ जाओ । आज मैं 
..  दमलोगोको आश्चर्यजनक दृश्य दिखलाती हूँ । 

和 _ आद्याशक्ति परमेश्वरीके आज्ञानुसार ब्रह्मा, विष्णु और 
चंद्र उक्त विमानर्मे बैठ गये | तदनन्तर देवीकी शक्तिसे 
त्य वह विमान आकादमे उड़ चला | उसकी गति मनसे 
ई भी तीव्रथी। | | | 

. विमान उड़ता हुआ जब कुछ नीचे झुका तो एक 


‘gy 


.. ` अलौकिक नगर इष्टिगोचर हुआ । उसके चारों ओर 












फोयळ कूक रही थी । शीतल जळके सुन्दर झरने झर 
रहे थे | अत्यन्त सुन्दर स्री-पुरुष दीख रहे ये .। वहाके नरेश 
देवतुल्य दिव्य थे । त्रिदेवोंको उस नगरका परिचय पानेकी 
इच्छा हुईं कि उन्होंने वहाँ विमानमें बेटी श्रीजगदीरवरी- 
को देखा | 


तुरंत वह दिव्य विमान झत्यमें उड़ता हुआ एक दूर 
सुन्दर प्रदेशमें पहुँच गया । वहाँका दृश्य देखकर 
आइचयकी सीमा नहीं रही | वहाँ ऐसा नन्दनवन थी! 
लेसा इन लोगोने स्वर्गमे कभी नहीं देखा । वहां 
वृक्ष भी था, जिसके नीचे सुरभि बेठी थी । उसके समीप 
ऐरावत भी विराजित था । वहाँ देवराज इन्द्र अ 


प्राणप्रिया शचीके साथ विद्यमान थे | वहाँ पारिज तोपवनमे 


अनेक यश्ष, किंनर एवं विद्याधर बत्य, गान एवं १६ 
संग्न थे | ब्रह्मा, विष्णु और महेशने वहके राजा इक 
अद्भुत शिबिकामें बैठकर बाहर जाते देखा । ब्रिदेव रट 
चकित थे | i 
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वह तीब्रगामी विमान उड़ता हुआ तुरंत केलासके 
मनोरम शिखरपर पहुँच गया । हिमाच्छादित :केलास- 
शिखरकी शोभा अवर्णनीय थी । वहाँ मन्दारके वृक्ष पुष्पासे 
छदे श्रम रहे थे | शुक ओर कोयलका मधुर कलरव सुनायी 
दे रहा था । वीणा और पखावजकी सुखद ध्वनि कानेमि 
पड़ रद्दी थी । वहाँ बहुत-से यक्ष दीख . रहे थे | विमानके 
वही पहुँचते ही एक भव्य-भवनसे.;गजचर्म ओढे पञ्चमुख 
आश्युतोष शिव निकले । उनके दस भुजाए थो । उनकी 
कपूरधवल अज्ञकान्ति अत्यन्त मनोहर थी । त्रिनेत्रके 
ठलाटपर सुधांशु चसक रहा था । भगवान्‌ शंकरके दोनों 
ओर गणेश ओर फार्तिकेय चल रहे थे । नन्दी तथा प्रधान 
गण; भगवान्‌ चन्द्रमोलिके पीछे-पीछे उनकी जय 
बोलते चल रहे थे | इस इश्यको देखकर भगवान्‌ विष्णु 
एवं ब्रह्मासहित पार्बतीवळभ शंकर आश्चर्यचकित हो 


रहे थे। 


कुछ ही देरमें वह अद्भुत विमान केळास-शिखरसे 
तीव्रगतिसे उड़ता हुआ वेकुण्ठ-छोकमें पहुँच गया । वहाँका 
वैभव देखकर भीविष्णुके आइचयकी सीमा न रही | न्रा 
ओर रुद्रके साथ उन्होंने पीताम्बरधारी कमलनयन 
भ्रीहरिको पक्षिराज गरुड़की पीठपर विराजित देखा । उनके 
भीविग्रहकी फान्ति अल्सीके पुष्पकी भाति थी । दिव्य 
आभूषणोंसे उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। उनकी 
प्रियतमा श्रीलक्ष्मीजी उनकी सेवामें उपस्थित थीं। यह 
अद्भुत इस्य देखकर तीनों देवता चकित होकर विंमानमें 
बेठ गये | उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी । ये 
तीनों लोक ( स्वर्ग, कैलाश एबं वैकुण्ठ ) इन निदेोके 
परिचित लोकोंसे सर्वथा भिन्न थे । इनके ब्रह्ाण्डके 
नहीं थे | 


इतनेमें ही पवनविनिन्दक गतिवाळा वह विमान तुरंत 
आगे बढ़ गया । वहाँ त्रिदेवोने अमृततुल्य मधुर जळका 
विस्तृत महासागर देखा । उसमें चञ्चल लहर उठ रही यी । 
उस समुद्रमे अनेक जलजन्तु सुखपूर्वक निवास कर रे ये | 
उस सुखद समुद्रके बीच एक अलौकिक द्वीप था । 
मन्दार एवं पारिजातके वृक्षों एवं उनके पुष्पोसि द्वीपका 

सोन्द्ये निखरा हुआ था । अशोक बकुछ) कुरबक! 
केतकी और चम्पा आदि वृक्षांकी पुष्पित डालियाँ वायुके 
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मन्द झकोरोसे झूमती हुई अद्भुत सुगन्ध निखेर रदी थीं | > 


-ङनमें यत्रतत्र कोयछ पञ्चम खरमे आलाप ले रही थी 


ओर भ्रमर गुंजार कर रहे थे. सर्वत्र दिव्य गन्षका ' | 
छिड़काव हुआ था। वह द्वीप नाना प्रकारके अत्यन्त ' 


मणियाँकी माळाएँ झूल रद्दी थीं । 23 
उस द्वीपमें एक मङ्गलमय पर्यङ्क बिछा हुआ 


था | उसपर अनेक सुन्दर सुकोमळ बिस्तर पढ़े ये ae: 
पर्यङ्कका प्रकाश इन्द्रधनुषके सहृ था । पलंगपर सुक्लिं «5 
स्थिति-संडारकारिणी भगवती सुवनेश्‍्वरी आसीन थौं । | 
उनका विग्रह अरुणाम्बरसे सुशोभित था। उनके परम दिव्य क 
अज्ञॉपर रक्त-चन्दनका लेप था ओर उनके सुकोमळ | 
कण्ठमें लाळ रंगकी अद्भुत दिव्य माळा शोभा पा रही यी। | 
उनके नेत्र विशाल एवं लाळ थे। उनका युखारविन्द 
अत्यन्त सुन्दर था और उनके भीअङ्गोंकी प्रभा कोरि 


` कोटि विद्युत्कान्तिके तुल्य थी । उनके करकमल पाञ; पर 


अङ्कु, अभय और वखुद्रासे शोमा पा रहे ये) अद्भुत * 
एवं. अलौकिक आभूषण उनके दिव्यतम अङ्गौ | 
सुशोभित थे । ह कीक 


उन पराम्बाके सहरशों हाथ, सहस्तों मुखारविन्द एवं | 
सहो सुन्दर विश्ञाल नेत्र ये । अनेक साधक उनके समीप | 
बैठकर “हीं? मन्त्रका जप करते थे । नाम-जपमें तल्डीन बहुतः 
सी सहचरियों उनकी स्तुति कर रही थीं। जगजननी छः - 
कोनांवाळे उत्तम यन्त्रपर विराजमान थीं तथा “भुवनेशी, . 
'माहेश्वरी” आदि नामको हुदयज्ञम करनेवाली देवकन्या 
उनके चारों ओर बैठी थीं | महामायाकी करोड़ों विभूतिया | 
उनके आस-पास विराजमान थो | उनकी विभूतियोके शरीर 


सभी सहचरियाँ कल्याणखरूपिणी महामायाको. सेवामे _ 了 
संलग्न थीं । यक 


यह अद्भुत दर्शन प्राप्त कर क्षीराब्धिशायी अगवाच्‌ _ 
बिष्णुने विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया कि ये इस सबकी 
आदिकारण भगवती जगदम्बिका है । : 

अवश्य ही यहाँ एक बात घ्यानमें रखनेकी है कि 
आाद्याशक्तिं जगदम्बिकाने अपने जिस अनुपम लोकका दर्शन | 
रह्मा, विष्णु और रुद्रको कराया थाः वह उनकी पाका | 
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_ ही परिणाम था । सर्वेसाघारणके छिये उक्त धामका दर्शन 
सर्वथा दुलंभ-सा है। हॉ, वह पराम्वा भगवती जिस महा- 





_ # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त नै 





RE 





भागपर अनुग्रह कर दे; उन्हें उक्त पवित्रतम अनुपम छोकके 
दर्शन हो सकते हैं । ( देवीभागबतके आधारपर ) 


DDO Cr 


परमधामका चिन्तन 


( केखक--शीरामलाळजी ) 


चेद तथा SS 省 वर्णित दिव्य परव्योम) ब्रह्मलोक). 
परमधाम, परमकोश तथा संत-महात्माओंद्वारा निरूपित सत्य- 
लोक) सत्यखण्ड, अभयपद-नगरी, आनन्दपुर, ब्रह्मलोक ओर 
सुखसागर आदि एक-वूसरेके पर्याय हैं? सब-के-सब संबंथा 
अभिन्न हैं | यह परमधाम अव्यक्त, अनन्त, शाश्‍वत 
अकषर ब्रह्मका अधिष्ठान है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन है 
कि “जिस सनातन अव्यक्त तथा अक्षर भावको प्राकर 
मनुष्य जीवात्मा वापस नहीं आता है, वही मेरा परम 
| घाम हैः 
1 भये प्राप्य न निवतंन्ते त्वाम परमं HR 
( श्रीमद्धगवद्गीता ८ । २१ ) 
यह परमधाम ही उपनिषद्में वर्णित प्रकाशमय “परम 
कोश? है | श्रीगीतामें उपर्युक्त भगवत्स्वीकृतिकी पुष्टि नीचे 
अङ्कित उपनिषद्‌-वचनमें चरितार्थं हो जाती है-- 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्झुञ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो चिदुः ॥ 
55 ( मुण्डकोपनिपद्‌ २। २। ९ ) 
(वह निर्मळ; अवयवरहित परब्रह्म प्रकाशमय परम 
कोश--परमधाममें विराजमान हे | वह सर्वथा विशुद्ध और 
समस्त ज्योतियोकी ज्योति--प्रकाशक है, जिसको आत्मज्ञानी 
जानते हें |! निस्संदेह परमधाम-सम्बन्धी भावाभिव्यक्ति 


/ ` अचिन्त्य है।इस तरहके भावांको तर्ककी. कसौटीपर 
कसना व्यर्थ प्रयासमात्र है | 


1 यह परमघाम अक्षर-्रह्मसे भी परे सर्वातीत; सचिदा- 
| नन्दखरूप परब्रह्म परमात्माका स्वयंसिद्ध प्रकाश-स्वरूप है । 
| यह नित्य चेतन और सनातन है | (जिस परब्रहझ परमेश्वरसे 
. ` ओष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है; जिससे बढ़कर न तो कोई सूकम 
i है; न महान्‌ ही है; जो अकेला ही वृक्षकी तरह निश्चळ 
पावसे प्रकाशमय परमधाम-रूप दिव्य आकाशमें स्थित है; 
सारे SI निराकाररूपसे परिपूर्ण परत्र परमात्माका 
i अधिष्ठान यह दिव्य प्रकाशखरूप परमधाम ही है? 

















यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किंचिदू 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कञ्चित्‌ । 
बुक इव स्तब्धो दिवि ' तिष्ठत्येक- 
स्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सवम्‌ ॥ 
( इवेताश्वतरोपिपद्‌ ३ । ९ ) 


इस परम धामको प्रासकर मनुष्य संसारम फिर जन्म 
नहीं लेता दे-- 
'य॒दू गरवा न निवतल्ते तद्धाम परमं मम ॥? 
( औमद्धगवदोता १५ । ६ ) 


“जो प्राणी सदा विवेकशील डुद्धिसे युक्त रहता है, 
संयतचित्त और पवित्र भावमें स्थित रहता हैं; वह उस 
परम पद--परमधामको प्राप्त कर लेता है । वहॉसे लोटकर 
फिर जन्म नहीं लेता है तथा अमृतत्वमें स्थित हो जाता है?-- 

` यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः । 

स तु तत्पदमाप्नोति यस्मादू भूयो. म जायते ॥ 

( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । ८ ) 


भ्रतिके वचन है 


यो चे तां ब्रह्मणो वेदारूतेनावृतां पुरम,। 
तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राण प्रजां ददुः ॥ 
न चे तं चक्ुजंहाति त ग्राणो जरसः पुरा । 
पुरं यो ब्रद्दणो चेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 

( अथर्ववेद १०। २। २९३० ) 
“जो निश्चयपूर्वक ब्रझकी अमृतरस--परमानन्दर 


या अनन्त जीवनसे पूर्ण ब्रह्मपुरी--परमधामको जान लेता है? 
उसे ब्रह्म और ( ब्रह्मके ) उपासक चक्षु आदि इन्द्रियॉ जीवन 


और संतान प्रदान करते हैं | जो ब्रह्मकी उस पुरीको जानता. 
है; जिसका अध्यक्ष साक्षात्‌ पुरु-ब्रह्म कहा जातां ४ _ 


उसे चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियगण नहीं छोड़ते है) न प्राण ही 
वृद्धावस्था आनेके पहले उसे छोड़ता दै ।! 
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'हेषाससी विरजो ब्रह्मलोको न येपु जिद्यमनृत न 


परमधाम-प्राति ही साधनाका परम फल है | जो मनुष्य 
माया चेति ।? ( प्रइनोपनिषद्‌ १ । १६ ) 


॥ शानतत्त्व और कर्मतस्वको साथ-साथ जान लेता दे; वह 
(जिनमें कुटिलता, असत्य और कपरका सर्वथा अभाव कर्मके निष्काम अनुष्ठानसे मृत्युको पारकर तत्त्वज्ञानके 
है उन्हीको यद विकाररहित पवित्र ब्रह्मलोक मिलता हे |? प्रकाशमें अमृतका रसाखादन करता हे--अविनाझी 


संत कबीर, दादू, रेदास) दरियासाहेब+ गुलाळपाहेब आदि आनन्दमय परब्रह्मको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है | परमधामकी 
सभीकी वाणियोंमें इस परमधामका विभिन्न रूपोमें वर्णन है। अनुभूति साक्षात्‌ परब्रह्म--परमात्माकी ही प्राति है । 


यम और उनका लोक न. 


( हेस्एक--+भीमण्डन? मिश्र ) 


ik 





भारतीय देवमण्डलमें यमका एक उच्च स्थान है | वे 'विवमहितः और वेदमें 'विवखत? कहा गया है | इस तरर | 

> दक्षिण दिशाके दिक्‌पाल एवं मृत्युके देवता माने जाते हैं। दोनोंमें कोई एथकता नहीं देख पड़ती | * 
कुछ लोगोंका मत है कि ये दोनों भिन्न, हैं। दुर्गाचारके . एराणेकि अनुसार विखकराह एक सश यी 
मतसे प्राणिमात्रके मारक हैं वे ही मृत्यु हैं। वे भोगायतन शी | रविका उसके साथ विवाह हुआ था | संज्ञाने विको | 
देहसे जीवात्माको विमुक्त करते हैं | किंतु यम जीवमात्रको देखकर आँखें मूँद ली थीं; इसलिये रविने उसे शाप दिया... 
कर्मानुसार स्थान प्रदान करते हैं । दोनोंके कार्य भिन्न होते क तुरे गर्भे जो पुत्र होगा, वह प्रजासंयम यम होगा ? | 


। हुए दोनोंमें बहुत कुछ साहश्यता देखी जाती है । वेदम स्मृतियां यमके चोदह नाम देखनेमे आते हैं | उनके | 
' अर. कई जगह यम ओर उनकी बहिन यमी ( यमुना ) को विवस्वत अनार चला तन किया बता ह य या 


ओर सरण्युको थमज संतति बतळाया गया है। ऋग्वेदके कई नार मृत प्राणीको विभिन्न लोकॉमें भेजते हैं। इसीळिये 
स्थानोंमे यमको “वरुण” कहा गया है और उनका अग्निके उन्हे कमी-कमी “धर्मराज! मी कहा जाता है। जब वे | 


साथ एकत्र वर्णन देखा जाता है । मृत व्यक्ति परलोकर्म दुण्यात्माको दर्शन देते हँ, तब उनका रूप बहुत कुछ विष्णु | 
समसे पहले यम और वरुणको देखता है । चित्रगुसके प्सङ्गमं भगवान-जैसा होता दैः किंतु पापियोंकों वे बडे भयानक * | 
य आया है कि उनकी सूचनापर मृत व्यक्तिकी अगली मे दिखायी देते हैं। पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें इसका | 
ब्यवस्था यमराजजी कराते हैं | त्रिलोकम मध्य दों सवितृलोक वर्णन मिळता है। मनुष्यक्ोकसे यमलोक ८६००० योजन 
और तीसरा यमलोक है | वाजसनेय संहिताके अनुसार यम दूर्‌ है | इस महापथसे ही प्रेत यमलोक जाते हैं। इसी 
यमीके साथ उच्चतम खर्गमें बिराजते हैं तथा उनके चारा पमं भयंकर वैतरणी नदी मिळती है। यमळोकका बढ़ा | £ 
ओर दिव्य संगीत और वीणाध्वनि होती रहती दै। यम और नूर वर्णन पुराणोमें मिळता है । वराइपुराणके अनुसार | 
यमीके कथोपकथनमें यमीने यमको सर्वप्रथम मरणशील जनका नगर ४००० योजन लंबा और २००० योजन चौड़ा _ । 
____ सतलायाहे |वे ही सबसे पहले देह त्यागकर मरग-पथके हे | इसमे कितनी ही सुन्दर अट्टालिकाए ह. | नगरमें विशाळ 
` नेता हुए। ऋग्वेदमें एक उर्दू या कपोतको यमका दूत कहा राजमार्ग हैंश जिनपर अनेक प्रकारके वाहनोंका आवागमन | 
Fl गया है, परंतु उस रूपमें दो कुत्तोंका भी उल्लेख अधिक लेता रहता है । पुष्पोदका नामकी एक नदी है? जिसका __ 
> मिलता है। इनका वर्णन धयमराजके कुत्ते” शीर्षक छेखमें जल बहुत शीतल एवं सुगन्धित है। उसमें विशाळ जोषः हे 
किया गया है । प्रसिद्ध पाश्‍चात्त्य पंडित ब्दूमफिल्डका कहना वाली अप्सराऐ क्रीड़ा करती रहती हैं। कमलिनी पदा 
है कि ये दोनो कुत्ते चन्द्र और सूर्यके रूपकमात्र ह) हिली रहती हैं और उनके बीच हंस विचरते रहते है 
ओर दूसरा प्रझुग्धक नक्षत्र हैं ।? तिलकजीकी रायसे > 

वेदके यम पारसियोके आदिशास्र “अवस्ता/में यम बत आति 
सब सपक मात्र है | इसमें जिन दो कुत्तोकी बात आयी 

म उरण पिताको दै? उनमेंसे एक उब्धक नक्षत्र और दूसरा प्रडन्धक नक्षन हे। 

अथ यमकी पूर्ण साहश्यता है | अवस्तामें इनके पिताकी 2 2 


पी... 
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ये ही दोनों ज्योतिर्मय तारारूपी कुत्ते वेतरणीके दोनों किनारे 
अवस्थित हैं । पारसी तथा यूनानी पुराणोमे इन कुत्तोका 
जो वर्णन मिलता दै, वह बहुत कुछ अपने यहाँके वर्गनसे 
समता रखता है । यूरोपके वेदज्ञ विद्वान्‌ यम ओर यमीको 
दिन-रात मानते हैं। श्रीमद्भागवत, देवीभागवत) ब्रक्ष- 
पुराणः . नारदपुराण, अग्निपुराण ओर स्कन्दपुराणमें भी 
। यमलछोकका वर्णन मिळता है | यदि विभिन्न देशम प्रचलित 
र ऐसी परम्पराओका तुलनात्मक इष्टिसे अध्ययन किया आय) 


# पुनर्जन्म पाता न कधी ओो उुएष हो गया भगपत्यात क 


eee A SAAS ISS 





तो उनमें बहुत कुछ समता मिलेगी ओर उनका .मूल 
खोञनेमें भी सहायता प्रात होगी । 

यदि यमराजको किसीने छकाया तो सावित्रीने । उनके 
पीछे पड़कर पहले उसमे अपने नेत्रहीन माता-पिताके छिये 
नेत्रांकी ज्योति प्राप्त की; फिर उसने अपने पति सत्यवानको 
यमराजके पाशले छुड़ाया । स्वर्गीय अरविन्द श्रीने 'सावित्री! 
नामे अंग्रेजीमे एक महाकाव्य ही लिख डाला हे । साहित्य- 
जगतमें उसकी बड़ी ख्याति दै । 


PERC HS... 


श्रीसनकजीने नारदजीसे कहा--'त्रश्नन्‌ | सुनिये । 
मैं अत्यन्त दुर्गम यमलोकके मार्गका वणन करता हूँ । बह 
| पुण्यात्माओके लिये सुखद और पापियोंके लिये भयदायक है । 
। मुनीश्वर | प्राचीन शानी पुरुषोंने यमछोकके भागका विस्तार 
' छियासी हजार योजन बताया है। जो मनुष्य यहाँ दान 
' ` करनेवाले होते हैं, वे उस मार्गमें सुखसे जाते हैँ ओर जो 
^ घर्मसे हीन हैं; वे अत्यन्त पीड़ित होकर बड़े दुःखसे यात्रा 





करते हैं | पापी मनुष्य उस मार्गपर दीनमावसे जोर-जोरसे 
` रोते-चिल्लाते जाते ई--वे अत्यन्त भयभीत और नंगे होते 
全 «है | उस अत्यन्त पीड़ादायक भयानक यमपथपर भीषण 
; ` _झाकृति-प्रकृतिवाळे यमदूत उनको असह्य घोर पीड़ा पहुँचाते 
. * हुए ळे जाते ह | वे पापीलोग जानकर या अनजानमें किये 
हुए अपने पापकमोके छिये शोक करते हुए अत्यन्त दुःखसे 
) यात्रा करते हैं । 
.नारदजी | जो उत्तम बुद्धिवाळे मानव घर्मेनि्, दानशीळ 
| शेते ई, वे अत्यन्त सुखी होकर धर्मराजके ळोककी यात्रा 
^ करतेईे। मुनिश्रेष्ठ | अन्न देनेवाळे स्वादिष्ठ अन्नका भोजन 
करते हुए जाते हैं| जिन्होंने जळ दान किया है, वे भी 
' अत्यन्त सुखी होकर उत्तम दूध पीते इए यात्रा करते हैं । 
| ` म्टठा और दहीका दान करनेवाले तत्सम्बन्धी भोग प्रात 
/ हि - करते ते हैं. | द्रिजभ्रेष्ठ | घृत, मडु ओर दूधका दान करनेवाले 
ध पुरुष युघापान करते हुए घर्ममन्द्रिको जाते हैं | साग देने- 
चाला खीर खाता हे और दीप देनेवाला सम्पूर्ण दिशाओंफो 
' प्रकाञ्चित करते हुए जाता है । मुनिप्रवर | वस्त्रदान करने- 
' चाला पुरुष दिव्य वसे विभूषित होकर यात्रा करता हे. | 




















» इले अपनी ठि इनता हुआ जता है । गोदानके ये 


; आभूषण दान किया है; वइ उस मार्गपर देवताओके 


यमलोकके मार्गमे पापियोंके कष्ट तथा पुप्यात्माओोंके सुखका वर्णन 


मनुष्य सब प्रकारके सुख-भोगसे सम्पन्न होकर जाता है | 
द्विजश्रेष्ठ | घोड़े, हाथी तथा रथकी सवारीका दान करने- 
वाळा पुरुष सम्पूर्ण भोगोंसे युक्त विमानद्वारा घरमराजके 
मन्दिरको जाता है | जिस श्रेष्ठ पुर्षने माता-पिताकी सेवा- 
शुश्रूषा की हे? वह देवताओंसे पूजित हो प्रसन्नचित्त होकर 
घर्मराजके भवनमें जाता है | जो यतियों, ब्रतधारियों तया भे 
ब्राह्मणांकी सेवा करता है; वइ बड़े सुखसे घर्मलोकको जाता 
है । जो चराचर सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दयाभाव रखता हैः वह 
देवताओसे पूजित हो सर्वभोगसमन्वित विमानद्वारा यात्रा 
करता है । जो विद्यादानमें तत्पर रहता हे, वह 5 
पूजित होता हुआ घाता दे । झुराण-पाठ करनेवाला पुरुष 
मुनीञवरोंद्वारा अपनी स्तुति सुनता छुआ यात्रा करता है । 
इस प्रकार धर्मपरायण पुरुष सुखपूर्वक 

निवासस्थानको जाते हैं | उस समय धर्मराज चार झुजाओ- 
से युक्त हो राङ्क, चक्र, गदा और खड्ग धारण करके बढ़े 
स्नेहसे मित्रकी भाँति उस पुण्यात्मा पुरुषकी पूजा करते द 
और इस प्रकार कहते इे---'हे बुद्धिमानोंमें भ्रष्ट पुण्यात्मा 
पुरुषो | जो मानव-जन्म पाकर पुण्य नहीं करता हैः वही 
पापियोमे बड़ा है और वह आत्मघात करता दै। जो अनित्य 
भानव-जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वस्तु ( घ्म ) का 
साधन नहीं करता, वह घोर नरकमें खाता है। उससे बद 


. लड और कोन दोगा ! यह शरीर यातनारूप ( दुःखस्प ). 


है और सळ आदिके द्वारा अपवित्र है | जो इसपर ( इसकी 
स्थिरतापर ) विश्वास करता हे; उसे आत्मघाती समश 
चाहिये | सब भूतोमें प्राणधारी भ्रष्ठ हे । उनमें मीजो | 


( पञचःपक्षी आदि ) घुद्धिसे जीवन-निर्वाह करते दे’ वे भेऽ ४० जै 







हैं| उनसे भी मनुष्य भ्रेष्ठ है । मनुष्योमें ब्राह्मणः आर्णी 
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पापियांकी दुम्लपूणे यात्रा [ एड ४०५६ | 
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# पापसे बचकर घर्म-सेवन करो # 
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विद्वान और विद्वानोमें अचञ्चल बुद्धिवाले पुरुष श्रेष्ठ हैं । 
अचञ्चल बुद्धिबाले पुरुषोमिं कतंव्यका पालन करनेवाले श्रेष्ठ ह 
और कर्तन्य-पाळकोमे भी ब्रह्मवादी ( वेदका कथन करने- 
याले ) पुरुष श्रेष्ठ हैं । ब्रह्मवादिर्योम भी वह श्रेष्ठ कहा जाता 
है, जो ममता आदि दोषोंसे रहित हो | इनकी अपेक्षा भी 
( „ उस पुरुषको श्रेष्ठ समझना चाहिये, जो सदा भगवानके 
4 यानमें तत्पर रहता है |# इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके 
( सदाचार और ईदवरकी भक्तिरूप ) 'धर्मका संग्रह करना 
चाहिये | धर्मात्मा जोव+सर्वत्र पूजित होता हेश इसमें संशय 
नहीँ है । तुमलोग सम्पूर्ण भोगोसे सम्पन्न पुण्यलोकमें 
जाओ । यदि कोई पाप है तो पीछे यहीं आकर उसका 
फल भोगना ! | 


ऐसा कहकर यमराज उन पुण्यात्माओकी पूजा करके 

उन्हें सदूगतिको पहुँचा देते हैं ओर पापियोंको बुलाकर उन्हे 
कालदण्डसे डराते हुए फटकारते हैं। उस समय उनकी आवाज 

` प्रलयकालके मेघके समान भयंकर होती हे ओर उनके शरीर- 

. की कान्ति कन्जलगिरिके समान जान पड़ती है। उनके 
। > अस्त्र-शस्त्र बिजलीकी भाँति चमकते हैं) जिनके कारण वे 
` बड़े भयंकर जान पड़ते हैं । उनके बत्तीस भुजाऐ हो जाती 

हैं। शरीरका विस्तार तीन योजनका होता है । उनकी छाल- 

लाल और भयंकर आँखें बावड़ीके समान जान पड़ती है । 

सब दूत यमराजके समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं । 


उन्हें देखकर पापी जीव थर-थर कॉपने ळगते हैं ओर अपने- 
अपने कर्मोका विचार करके शोकग्रस्त हो जाते हैं | उस 
समय यमकी आज्ञासे, चित्रगुप्त उन सब पापियोंसे कहते 
हैं-- अरे ओ दुराचारी पापात्माओ ! तुम सब लोग 
अभिमानसे दूषित हो रहे हो । तुम अविवेकियोंने काम, | 
क्रोध आदिसे दूषित अहंकारयुक्त चित्तसे किसल्यि पापका 
आचरण किया १ पहले तो वड़े हृर्षमं भरकर तुमलोगनि 
पाप किये हैं; अब उसी प्रकार नरककी यातनाऐ भी भोगनी 
चाहिये | अपने कुड॒म्बः मित्र ओर स्त्रीके लिये जेसा पाप 
तुमने किया है? उसीके अनुसार कमंवश तुम यहां आ पहुँचे 
हो | अब अत्यन्त दुखी क्‍यों हो रहे हो! तुम्ही सोचो! 
जब पहले तुमने पापाचार किया था उस समय यह भी 
क्यों नहीं विचार लिया कि यमराज इसका दण्ड अवश्य 
देंगे | कोई दरिद्र हो या धनी, मूर्खं हो या पण्डित ओर 
कायर हो या वीर--यमराज सबके साथ संमान वर्ताव 
करनेवाले हैं |? चित्रगुप्के ये वचन सुनकर वे पापी 
भयभीत हो अपने कर्मोके लिये शोक करते हुए चुपचाप 
खड़े रह जाते हैं | तब यमराजकी आशाका पालन करनेवाले 
क्रूर, क्रोधी और भयंकर दूत इन पापियोंकोी बल्पूबंक पकड़- 
कर नरकोंमें फेक देते हैं | वहाँ अपने पापोंका फळ भोगकर 
अन्तमें शेष पापके फलस्वरूप वे भूतळपर आकर स्थावर 
आदि योनियाँमै जन्म लेते हैं । 
- ( नारदपुराण, पृवे० अध्याय ३१ ) 





पापसे बचकर धर्मसेवन करो 
मनुष्यको अपने जीबनमें पापोंसे सदा बचना चाहिये । पाप तीन साधनासे होते है--मनसे, चचनसे: 


शरीरसे । तीनों साधनोंक्रो सदा पापसे वचाकर 


पुण्यकममे 


__धरम-सेवनमे ही लगाये रक्खो । पाप तीन 


तरहसे होते हे--'कृत? ( स्वयं करे ), 'कारित' ( दूसरोंके द्वारा करवाये ) और 'अनुसोदितः ( कोई दूसरा 


` | पाप करता हो तो उसका समर्थन करे ) | इन तीनां 
दूसरोको 
हर हसरोंको सदा धर्मका 


सदा समर्थन कर उन्हे उत्साहित करता रहे । 





प० go ५१-- 


तरहसे 
सेवन करनेके लिये प्रेरणा, उत्साह तथा सहायता देता रहे और किसीके दारा भी ._ 


पापक्रा समर्थन तो कभी करे ही नहीं, उसका यथा 


पाप-क्र्म न करके स्वयं धमका सेवन करे! 


चित विरोध करे तथा दूसरोंके धर्म-कार्योका 


DS ६-7 


` % नह्मवादिष्वपि तथा भेष्ठो निर्मम उच्यते । तेम्योऽपि परो शयो नित्य घ्यानपरायण: : 5 ० ० 
( नारद०, पूव० ३१ । ३६-२७) 
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“अरे दुष्ट | शीघ्र चळ | तू यमके द्वारको जायगा और 
कुम्भीपाक आदि नरकोंमे तुझे ले जा रहे हैं |? इस प्रकार यप 


४०२ 
पापी यमपुर केसे जाता है ! 
( रेख़क--पं० श्रीमक्खनछाळजी मिश्र, ज्यौतिपाचायं ) 
भनेकचित्तविश्रान्ता मोहजाळसमावृता: । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 
(गीता १६। १६) 


(अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तबाले, मोहरूप जालमे 
फेसे हुए और विषय-भोगोंमें अत्यन्त आसक्त मनुष्य महान्‌ 
| अपवित्र नरकोंमें गिरते हैं ।? भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनोंका 
| मनन अधोगति-निवारणकी सफल भूमिका दै | संसार कर्म- 
प्रधान .हे। जो जैसा करता हेश वेसा ही फल 
| भोगता हे । जिनका चित्त परमेश्वरके परमानन्दका अनुभव 
| करता हैं उन्हें स्वप्नमें भी किंचित्‌ मात्र क्लेश नहीं होता । 
| वे परम गतिको प्राप्त होते हैं । 


| जो हरिभक्तिविमुख पापी हैं, वे अनेक रोगरूपी 
| दुश्खोंकों प्राप्त होते हें । उनको मन्दाग्नि होकर अन्न घट 
जाता है, चलने-फिरनेकी चेष्टा कम हो जाती है | नाड़ी-रूप 
मागं कफसे रुक जाता है । उनके नेत्र प्राणरूप वायुसे फट 
जाते दँ और कास-दवाससे दबाया हुआ वह प्राणी, जिसके 
कण्ठमें घुरुघुर शब्द होता है; एक साथ सौ बिच्छुओंके 
डंककी पीड़ाको प्राप्त कर रोते हुए भाई-बन्धुओंके बीचमें 
मर जाता हे । इन्द्रिय-समूहके व्याकुळ और जड होनेपर 
समीप आये भयानक यमदूतोंकों देख प्राण अपने स्थानसे 
चलायमान हो जाते हैं | जब श्वास अपने स्थानसे चलायमान 
होता है; पापी मनुष्यको एक क्षणका कष्ट भी कल्पके समान 
मालूम पढ़ता है | फिर जब मुख लारसे भर जाता है तो 
प्राणवायु गुदा आदि नीचेके छिद्रोंसे होकर निकल जाती है। 
भयानक नेत्र और दातवाले दण्ड-पाह लिये यमके दू्तों का दर्शन 
असहनीय है । “हाय | हाय |! करता मनुष्य इस देहसे 


| 















भोगनेके लिये वह प्राणी यमदूतोंद्वारा घेर लिया जाता है । 


'यमकें दूत उसे घमकाते हैं और नरकके- तीब्र भयको 
बारंबार कहते हूँ | 


शीघ्रं प्रचळ दुष्टात्मन्‌ यास्यसि स्थं यमालयम्‌ । 
कुम्मीपाकादिनरकांस्त्वां नयास्यद्य माचिरम्‌ ॥ 


'( गरुडपुराण १ । ३५ ) 


निकलकर अङ्कुष्ठमात्र देह धारण करता है। यातनाओंकोः 


दूतोंके बचन ओर भाई-बन्धुओंका रुदन सुनकर वह प्राणी 
. हाय | हाय !? करके रोता दै । यमदूर्तोकी ताड़नासे. दुखी 
वह प्राणी अपने पापोंका स्मरण करता है । रास्तेमें कुर्चो. 
द्वारा काटा जाता है । भूल-प्याससे व्याकुळ, थका और मूस्छित 
हो-होकर फिर उठता है । कोड़ोंकी मार खाता हुआ 
यमलोक पहुँचता है | वासनासे त्था हुआ कह 
देहमें पुनः प्रवेशकी इच्छा करता हे । भूख-प्याससे पीड़ित 
होकर वार-बार रोता है | 


मृत्युस्यान आदिमें पुत्रोद्दारा दिये पिण्डको और 
मरतेःसमय दिये दानको खाता है । इसी पिण्डको खाकर 
वह भूख-प्याससे तृत्त होता है । अगर मृतकको पिण्डदान 
नहीं किया जाता तो वह प्राणी कल्पमर प्रेतरूप होता 








हे और शून्य वनमें जहाँ खाने-पीनेको कुछ नहीं) ऐसे । 


स्थानमें दुखी होकर भ्रमण करता हे । विना भोगे कर्म 
क्षीण नहीं होते ओर यमक्री यातना भोगे बिना वह मनुष्यरूप 
नहीं पाता | इसीलिये मृत्युके उपरान्त दस दिनतक पुत्रद्वार 
पिण्डदान होता हैं | उन पिण्डोंको - खानेसे ही वह 
जीव चळने-फिरनेमें समर्थ होता हैं | उसके अङ्ग पुष 
होते हैं | | 


तेरहवें दिन यमदूतोंद्वारा बाँधा गया वह प्रेत धम 
राजके मार्गपर चलता है | यममार्गका विस्तार छियासी 
हजार योजनप्रमाण है । प्रेत प्रतिदिन दो सो तॅतालीस 
योजन रात-दिनमें चलता दवै । वहं रास्तेमें अनेक विषे 
जीव-अन्तुओंद्रारा काटा जाता है | जलके खड्डोमें गिराया 
जाता है। वहाँ गहरा अन्धकार है । मार्गके मध्यमे बहने , 
बाली वैतरणी नदी देखनेहीसे बड़े दुःखको देनेवाली है | 
वह सौ योजन चौड़ी है | उसमें पीब और रुधिर बता. 
है । मांस तथां रुधिरकी उसमें कीच है । बडे बडे माह ' 
पक्षियोंसे घिरी रहती हे । सूईकी नोकके समान कीड़े दलले 
जोकोसे व्यास है । उसकी धारमें बहते अनेक पापी क 


ई । बार-बार (हाय माई | हाय बाप !--ऐेसे कहते * | 
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वे भूख-प्याससे दुखी पापी यमदूर्तोद्वारा मुदरोसि ताड़े जाते हैं 
और हाय-हाय करते हुए कहते हैं 

महता पुण्ययोगेन मानुषं जन्म लभ्यते । 

तत्माप्य न कुतो धमः कीदृशं हि मया कृतस्‌ ॥ 

मया न दत्त न हुत हुताशने 
तपो न तसं त्रिदशा न पूजिताः। 
विहिता विधानतो 
देहत्‌ क्वचिन्मिस्तर यत्त्वया कृतम्‌ ॥ 

( ग० पु० ) 

“बड़े पुण्ययोगसे मनुष्य-शरीर पाकर भी मैंने दान, घर्म, 
तप, होम, देवपूजा और तीर्थसेवा नहीं की । परोपकार 
गङ्गाका आश्रय ओर सत्सङ्ग नहीं किया । गौ-ब्राह्मण तथा 
दुखियोंके लिये कुछ भी नहीं किया | इसलिये हे देही | तू 
अपने पापकमाँक्रो भोग |? 

स्रीके लिये पति ही तीर्थ, ब्रत और धर्म हैः किंतु जिसने 
पतिकी सेवा नहीं की तथा विधवा होकर भी तपका सेवन 
नहीं किया, वह भी इसी प्रकार रोती-विलाप करती है | 

वह प्रेत सत्रह दिनतक वायुक्रे वेगसे अकेला ही विकट 
मार्गपर चलता हुआ अउारहवं दिन सौम्यपुरको जाता है। 
उस नगरमें बड़ा भारी प्रेतोका समुदाय रहता है । 
वहाँ पुष्पभद्रा नामक नदी है । उस मनोहर 
नदीके किनारे विशाल वटवृक्ष हे । वह वहॉपर विश्राम 
करता हे ओर स्री-पुत्रादिके सौख्यका स्मरण करता है | फिर 
यमदूर्तोद्दारा यमपुर ले जाया जाता है । दानःपुण्य न 
करनेके कारण बेतरणीमें इबता जाता है । दूतोंद्वारा वार- 
बार खींचकर निकाला जाता है। रास्तेमें पुरद्वार दिये 
मासिक पिण्डोको हषंपूबेक खाता है | 

शेलागमन, विचित्रपुर आदि नगरोंको लाँधता हुआ 
अन्तमें यमराजके मुख्य नगरम पहुँचता हे । बह चोवालीस 
योजनके प्रमाणका हे । वहाँ चित्रगुप्त जो धर्मराजके 
महामन्त्री हैं, उन पापियोंकी सब जानकारी बताते हैं ओर 
फिर यमराजकी आज्ञा पाकर कहते हैं-- 


` *अरे पापी दुराचारियो | तुमने अज्ञान धारण करके 
अइकारसे दूषित हो अनेक पाप इकछ्े किये | काम-क्रोध 
पापियोंकी सङ्गतिसे उत्पन्न पाप ही तुम्हें दुःख देने- 


न तीर्थसेचा 


४०३ 


IC 


बाले हैं। जैसे पाप किये हैं, बैसे ही यमकी यातना भोगनी | 


` योग्य है |! 


यमदेवकी आशा पाकर प्रचण्ड, चण्डक आदि दूत 
उन सब पापियोंको एक पाशम बॉघकर घोर नरकोमें ले जाते 
हैं । श्रीगरुडपुराणर्मे चौरासी छाख नरक बताये गये हैं, 
जिनमें मुख्य २१ या २८ हैं | 


पापी मनुष्य अपने-अपने विभिन्न पापकर्मानुसार - 
उपर्युक्त नरकोंमें घोर यातना भोगकर फिर शुद्ध होते हैं और 
भूलोकमें आकर जन्म लेते हूँ । जीव मनुष्य-जन्म लेता है और 
मरता दै, किंठु वह सत्यकी खोज न करके विषय-वासनाओंमें 
ही सदेव लिप्त रहता है | इसीका बुरा फल उसे भोगना 
पड़ता दै । 

मनुष्यकी कर्म-भोग-योनिका नाम ही प्रेतावस्या है | 
जेता अच्छा या बुरा जीबनमें किया जाता है; उसका भुगतान 
अवस्य ही होता दै । इसीलिये इस योनिका निर्माण किया ` 
गया | आधुनिक अश्रद्धाल दुराचारी वातावरणमं पले मानव- ' 
समाजको प्राचीन सत्साहित्यक्रा .अवलोकन करना चाहिये । 
हर विषय अपना अपूर्व महत्त्व रखता है । हमारे पूजाका 
अन्वेषण सर्वथा सत्य और सफल हैं इसमें किंचिन्मात्र भी 
संदेह नहीं | हमारा मानव-जीवन अवस्थाके सुप्रभातसे 
ही भगवत-प्रेमका साधन आरम्भ कर दे तो अधोगतिका 
नामोनिशान ही न रहे | 


सारे पापोंके नाशके लिये मगवानके सोलह नामौवाले 
निम्नलिखित स्तोत्रका प्रातःकाल सबको पाठ करना चाहिये-- 
सर्वपापनाशक श्रीविष्णुस्तोत्र 
औषधे चिन्तयेद्‌ विष्णुं भोजने च जनादनस। 
युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमस्‌ ॥ 
शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिस्‌। 
नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे ॥ 
दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे सशुसुदुनस्‌। 
जलमध्ये च वाराहं पवते रघुनन्दनस्‌॥ 
झानने नारसिंहं च पावके जलशायिनस । 
गमने वासनं चेव सर्वकायपु साधवस्‌॥ 
पोडशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
सर्वपापेविंनिसुक्तो विष्णुळोके मह्ीयते॥ 


IRD WE... 
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पापी तथा पुण्यात्माओंकी कर्मानुसार गति ओर यप्रशेकका वर्णन 


ब्रह्मपुराणमें पुण्यकमां मुनिया तथा भगवान्‌ व्यासका 
संवाद हे । उसीका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है | 
बहुत ही उपयोगी तथा पढ्-समझकर यथायोग्य आचरणे 
ानेयोग्य है । सुनियोके पूछनेपर भगवान्‌ व्यासजी 
कहते हैँ-- 
यमलोकका मार्ग और भयानक यमदूत 


व्यासजीने कहा--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
मुनिवरो ! सुनो | यह संसारचक्र प्रवाहरूपसे निरन्तर चलता 
रहता है | अव मैं प्राणियोंकी मृत्युसे लेकर आगे जो अवस्था 
होती है; उसका वर्णन करूँगा । इसी प्रसङ्गमं यमलोकके 
मार्गका भी निर्णय किया जायगा | यमलोक ओर मनुष्यलोकमें 
छियासी हजार योजनाका अन्तर हे । उसका माग ताये हुए 
ताबेकी भाँति पूर्ण तस्त रहता दै । प्रत्येक जीवको यमलोकके 
मार्गसे जाना पड़ता दै । पुण्यात्मा पुरुष पुण्यलोकोमें ओर 
नीच पापाचारी मानव पापमय लोकोर्मे जाते हैं । यमलोकमें 
(मुख्यतया ) बाईस नरक हैं; जिनके भीतर पापी मनुष्योको 
पृथक-प्रथक्‌ यातनाएँ दी जाती हैं | यमलोकके मार्गमें न तो 
कहीं वृक्षकी छाया है; न ताळाव ओर पोखरे हैं; न वावड़ी न 
पुष्करिणी हैः न कूप हैं न पोसले हैं; न धर्मशाला दै न मण्डप 
हे; न घर हे न नदी एवं पर्वत हैं और न ठहरनेके योग्य 
कोई स्थान ही दै, जहाँ अत्यन्त क्ट्मे पड़ा हुआ थका-माँदा 
जीव विश्राम कर सके । उस महान्‌ पथपर सब पापियोंको 
निश्चय ही जाना पड़ता है । जीवकी यहाँ जितनी आयु 
नियत है, उसका भोग पूरा हो जानेपर इच्छा न रहते हुए 
भी उसे प्राणोंका त्याग करना पड़ता है । 


मृत्युके समय वात) पित्त, कफके दूषित होनेपर नाना 
प्रकारके कष्टकर रोग हो जाते हैं ओर जीव दुःखपूबंक 
मरता है । जिसने कभी मिथ्याभाषण नहीं करिया दो 
प्रेमियोंके पारस्परिक प्रेममें बाधा नहीं डाली तथा जो 
आस्तिक और श्रद्धाछ है; वह सुखपूवक मृत्युको प्राप्त होता 
है । जो देवता और ब्राह्मणोंकी पूजामें संलग्न रहते, किसीकी 
निन्दा नहीं करते तथा सात्विक, उदार ओर लजाशील 


होते हैं; ऐसे मनुष्याको मृत्युके समय कष्ट नहों होता । 
(5 जो कामनासे, क्रोधसे अथवा द्वेपके कारण धर्मका त्याग 
! 0 这 नहं करता; शास्त्रोक्त आज्ञाका पालन करनेवाला तथा 


和 ह.” भृ 
> cd 是 
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सौम्य होता है? उसकी मृत्यु भी सुखसे होती हे । जो किसी 
भी जीवको उद्वेग नहीं पहुंचातेः वे मृत्युकाल्में प्राण- 
घातिनी क्लेशमय वेदनाका अनुभव नहीं करते । जिन्होंने 
कभी जलका दान नहीं किया है उन मनुष्योंको मृत्युकाळ 
उपस्थित होनेपर अधिक जलन होती है तथा अन्नदान न 


« करनेवालोंको उस समय भूखका भारी कष्ट भोगना | 


पड़ता है । | 

पापी लोगोंकी मृत्युके समय यमराजके दुष्ट दूत हार्थागे 
हथौड़ी एवं मुद्भर लिये आते हैं; वे बड़े भयंकर होते है और 
उनकी देहसे दुर्गन्ध निकलती रहती है | उन यमदूतोंपर 
दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कॉप उठता है ओर भ्राता; माता 
तथा पुत्रौका नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता हे । उस 
समय उसकी वाणी स्पष्ट समझमें नहीं आती | एक ही 
शब्द, एक ही आवाज-सी जान पड़ती है। भयके मारे 
रोगीकी आँखें झूमने लगती हैं ओर उसका मुख सूख जाता 
है। उसकी साँस ऊपरको उठने लगती है । दृष्टिकी शक्ति 
भी नष्ट हो जाती है । फिर वह अत्यन्त वेदनासे पीडित 
होकर उस शरीरको छोड़ देता है ओर वायुके सहारे चलता 
हुआ वैसे ही दूसरे शरीरको धारण कर लेता है? जो रुप) 
रंग और अवस्थामें पहले शरीरके समान ही होता है। 
वह शरीर माता-पिताके गर्भसे उत्पन्न नहीं? कमजनित 
होता है और यातना भोगनेके लिये ही मिलता दै; उसीसे 
यातना भोगनी पड़ती हैं | तदनन्तर यमराजके दूत शीघ्र 
ही उसे दारुण पाशोंसे बाँध लेते हैं | जीवको बड़ी वेदना 
होती है, वह अत्यन्त व्याकुळ हो जाता हे और य 
मार्गपर वायुरूप होकर चला जाता है | 


बह मार्ग अन्धकारपूर्ण, अपार) अत्यन्त भयंकर प 
पापियोंके लिये अत्यन्त दुर्गम होता है । यमदूत 
बॉधकर उसे खींचते ओर मुद्भरोसे पीटते हुए उस विशा 
पथपर ले जाते हैं | यमदूतोके अनेक रूप होते ६ | 
देखमेमें बड़े डरावने और समस्त प्राणियोंको भय पच" | 
होते हैं | उनके मुख विकराल, नासिका टेढ़ी? आँखे र प ् 
ठोड़ी, कपोल ओर मुख फेले हुए तथा ओठ लंबे हि 
हैं। वे अपने हार्थोमे विकराळ एवं भयंकर आड” . 
रहते हैं | उन आयुधोसे आगकी लपटे निकलती रहती ६ 
पाश; सॉकल और डंडेसे भय पहुँचानेवालेश ग | 





人 





र पापी तथा पुण्यात्माओकी कमो नुसार गति और यमळोकका वर्णन # 


-一 


महामयंकर यमर्किकर यमराजकी आज्ञासे प्राणियोंकी आयु 
समाप्त होनेपर उन्हे लेनेके लिये आते हैं वे उसे कालपारार्मे 


` बाँधकर पेरोंमें बेढ़ी डाल देते हैं। बेड़ीकी सॉकल बज्रके 


समान कठोर होती है । य॒मरकिकर क्रोधमें भरकर उस बंधे 
हुए जीवको भलीभॉति पीटते हुए ले जाते हैं | वह 
ल्ड्खड़ाकर गिरता है; रोता है और “हाय बाप | हाय मेया ! 
हाय पुत्र !--कहकर बारंबार चीखता-चिल्छाता है; तो भी 
दूषित कर्मवाळे उस पापीको वे तीखे झुले) मुद्रा, खङ्ग 
और शक्तिके. प्रहारों ओर वज्रमय भयंकर डंडोसे घायल 
करके जोर-जोरसे डॉटते हैं | कभी-कभी तो एक-एक 


पापीको अनेक यमदूत चारों ओरसे घेरकर पीटते हैं | बेचारा 


जीव दुःखसे पीड़ित हो मूच्छित होकर इधर-उधर गिर पड़ता है 
तथापि वे दूत उसे घसीटकर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते; 
कहीं चास पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुःखसे करुण-क्रन्दन 
करते हुए जीवाको उस मार्गसे जाना पड़ता है । यमदूर्तोकी 
फटकार पड़नेसे वे उद्वि् हो उठते हैं ओर भयसे विहृळ 
हो कापते हुए शरीरसे दौड़ने लगते है | मार्गपर कहीं 
काँटे बिछे होते हैं और कुछ दूरतक तपी हुई बाळू 
मिळती है । 

जिन मनुष्याने दान नहीं किया दै, वे उस मार्गपर 
जळते हुए पैरोंसे चलते हैं । जीबहिंसक मनुष्यके सब ओर 
मरे हुए बकरोंकी लाशों पड़ी होती हैं, जिनकी जली और 
फटी हुई चमड़ीसे मेदे और रक्तकी दुर्गन्ध- आती रहती 
है । वे वेदनासे पीड़ित हो जोर-जोरसे चीखते-चिल्छाते 
हुए यममागकी यात्रा करते हैं । शक्ति, मिन्दिपाळ, खञ्ज? 
तोमर, बाण और तीखी नोकवाले झूलोसे उनका अन्ग अङ्ग 
विदीर्ण कर दिया जाता हे । कुत्ते, बाघ, भेड़िये और 
कौए उनके शरीरका मांस नोच-नोचकर खाते रहते है । 
मांस खानेवाले लोग उस मार्गपर चलते समय आरेसे 
चीरे जाते हैं । सुअर अपनी दाढ़ोंसे उनके शरीरको विदीणे 
कर देते हैं । 


जो अपने ऊपर विश्वास करनेवाले स्वामी, मित्र अथवा 
स्रीकी हत्या करतेःकराते हैं, वे शल्लोद्वारा छिन्न-मिन्न और 
व्याकुळ होकर यमलोकके मार्गपर जाते हैं । जो निरपराध 
जीवोंको मारते और मरवाते हैं, वे राक्षसोंके आस बनकर 
उस पथसे यात्रा करते हैं । जो परायी ख्नियाके बल्न उतारते 


हैं) वे मरनेपर नंगे करके दौड़ाते हुए यमलोकमें झाये जाते 


हं । जो दुरात्मा पापाचारी अन्न, वख सोने! घर ओर 


४०५ 





क, 


की प्ट त 


खेतका अपहरण करते हैं, उन्हें यमलोकके मार्गपर पत्थरों; 
लाठियों ओर डंडोसे मारकर जर्जर कर दिया जाता है और 
वे अपने अज्ञ-प्रत्यइसे प्रचुर रक्त बहाते हुए यमळोकमें 
जाते हैं । जो नराधम नरककी परवा न करके इस लोकम 
ब्राह्मणका धन हड्प लेते; उन्हे मारते ओर गालियों सुनाते 
हैं, उन्हें सूखे काठमें बांधकर उनकी आँखें फोड़ दी जाती 
और नाक-कान काट लिये” जाते हैं| फिर उनके शरीरे 
पीब और रक्त पोत दिये जाते हैं तथा कालके समान गीघ 
और गीदड़ उन्हें नोच-नोचकर खाने लगते हैँ । इस 
दशामे भी क्रोधमें मरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते 
हैं ओर वे चिल्लाते हुए यमलोकके पथपर अग्रसर होते हैं । 


-इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्निके 
समान प्रच्वरित है । उसे रौरव ( जीवॉको रुछानेवाला ) 
कहा गया दै | वह नीची-ऊँची भूमिसे युक्त होनेके कारण 
मानवमात्रके लिये अगम्य है । तपाये हुए ताबेकी भाँति 
उसका वर्ण है । वहाँ आगकी चिनगारियाँ ओर छपरे 
दिखायी देती हैं । वह मार्ग कण्टकोसे भरा है । शक्ति और 
बज्र आदि आयुधोंसे व्याप्त हैं | ऐसे कध्प्रद मार्गपर 
निर्दयी यमदूत जीवको घसीटते हुए ले जाते हैं और उनै 
सब प्रकारके अञ्न-शस्रोसे मारते रहते हैं । इस तरह 
पापासक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए 
दुर्धष यमदूर्ताके द्वारा यमलोकमें ले जाये जाते हैं | यमराजके 
सेवक सभी पापियोंकों उस दुगममार्गमं अवहेलनापूवक 
छे जाते हैं| वह अत्यन्त भयंकर मार्ग जब समाप्त हो 
जाता है? तब यमदूत पापी जीवको तांबे ओर लोहेकी बनी 
हुई भयंकर यमपुरीमे प्रवेश कराते है । 


यमपुरी और उसके पूर्वे, उत्तर तथा 
पश्चिम--तीन शुभ-द्वार 

वह पुरी बहुत विशाल है। उसका विस्तार छाख 
योजनका है । वह चौकोर बतायी जाती है । उसके चार 
सुन्दर दरवाजे हैं । उसकी चहारदीवारी सोनेकी बनी है 
जो दस हजार योजन ऊँची है । यमपुरीका पू्वद्वार बहुत 
ही सुन्दर है । वहा फहराती हुईं सकड़ों पताकाएं उसकी _ 
शोभा बढ़ाती हैं । हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियोसे _ 
वह द्वार सजाया जाता है । वहाँ गन्धवों और 
अप्सराओके गीत और रुत्य होते रहते हैं। उस 
द्वारसे देवताओं? ऋषियों योगियों) गन्धवों) सिद्धाश यक्षो 
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और विद्याधरोंका प्रवेश होता है । उस नगरका उत्तर 
दवार घण्टा, छत्र) चेंवर तथा नाना प्रकारके रत्नीसे अलकृत 
हे । वहाँ वीणा ओर वेणुकी मनोहर ध्वनि शूँजती रहती 


हे । गीतः मङ्गळगान तथा ऋग्वेद आदिके सुमधुर शब्द | 


होते रहते हैं | वहाँ महर्षियोंका समुदाय. शोभा पाता है | 
उस द्वारसे उन्हीं पुण्यात्माओंका प्रवेश होता है; जो धर्मश 
और सत्यवादी हैं | जिन्होंने गरमीमें दूसरोंको जल पिलाया 
और सदीमें अग्निका सेवन कराया है; जो थकेमांदे मनुष्योंकी 
सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं; जो दाता, शूर 
और माता-पिताके भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणोंकी सेवा 
और अतिथियोंका पूजन किया है; वे भी उत्तरद्वारसे ही 
पुरीमं प्रवेश करते हैं |, 


यमपुरीका पश्चिम महाद्वार भाँति-भातिके रत्नोसे 
विभूषित है । विचित्र-विचित्र मणियोंकी वहाँ सीढ़ियाँ बनी 
हैं । देवता उस द्वारकी शोभा बढ़ाते रहते हैं | वहाँ भेरी, मृदङ्ग 
और शङ्क आदि वाद्योकी ध्वनि हुआ करती हे । सिद्धोके 
समुदाय सदा हर्षमें भरकर उस द्वारपर मङ्गळ-गान करते 
हैं जो मनुष्य भगवान्‌ शिवकी भक्तिमें संलग्न रहते हैं, 


' जो सब तीर्थोम गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पञ्चाग्निका सेवन 


किया दश जो किसी उत्तम तीर्थस्थानमें अथवा कालिजर 
पर्वतपर प्राणत्याग करते हैं ओर जो खामी, मित्र अथवा 
जगतूका कल्याण करनेके लिये एवं गोओंकी रक्षाके लिये 
मारे गये हैं; वे झूर-बीर ओर तपस्वी पुरुष पश्चिमद्वारसे 
यमपुरीमे प्रवेश करते हैं | 


यमपुरीका भयानक दक्षिण-द्वार 


उस पुरीका दक्षिण-द्वार अत्यन्त भयानक है | वह 
सम्पूर्ण जीवोके मनमें भय उपजानेवाला दै | वहाँ निरन्तर 
हाहाकार मचा रहता हे | सदा अँधेरा छाया रहता है। 
उस द्वारपरतीखे सींग, कारे, विच्छू,सापशवज्रमुख कीट; मेडिये; 
व्याप, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, ब्रिलाव और गीध उपस्थित 
रहते हैं | उनके मुखोंसे आगकी लपट निकला करती हैं । 
जो सदा सबका अपकार करनेवाले पापात्मा हैं, उन्हींका 
उस मार्गसे पुरीमें प्रवेश होता दै | जो ब्राह्मण, गो; बालक, 
वृद्ध: रोगी) दारणागत) विश्वासी, स्री) मित्र और निहत्य 


 मनुष्यकी इत्या करते-कराते हैं; अगम्या स्रीके साथ सम्भोग 





१. करते हैं; दूसरोंके धनका अपहरण करते हैं; धरोहर हडप लेते 
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परायी भूमि) यह) शय्या, वस्र और आमूषणकी चोर 


करते हैं; दूसरोंफे छिद्र देखकर उनके प्रति ऋरताका वर्ताव - 


करते हुँ; सदा झठ बोलते दे; आम, नगर तथा 
महान्‌ दुःख देते हैं; झठ़ी गवाही देते; कन्या चेत्ते, 
अभक्ष्य भक्षण करते, पुत्री और पुत्रवधूके साथ समागम 
करते, साता-पिताको कडुवचन सुनाते तथा अन्यान्य प्रकारके 
महापातकोंमें संलग्न रहते हैं; वे सत्र दक्षिण-द्वारसे यमपुरीमें 
प्रवेश करते हैं । 


व्यासजी योले--पुनिवरो ! दक्षिण-द्वार अत्यन्त धोर 
और महाभयंकर है | में उसका वर्णन करता हूँ । वहाँ सदा 
नाना प्रकारके हिंस जन्तुओं ओर गीदड़ियोंके शब्द होते 
रहते हैं । वहाँ दूसरोंका पहुँचना असम्भव है । उसे देखते 
ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं | भूतः प्रेत, पिशाच ओर राश्नसासे 
यह द्वार सदा हो विरा रहता है | पापी जीव दूरसे ही उस 
द्वारो देखकर त्राससे मूच्छित हो जाते हैं और विलाप- 
प्रलाप करने छगते हैं । तत्र यमदूत उन्हें साकलोंसे बॉधकर 
घसीटते और निर्भय होकर डडॉसे पीटते हैं। साथ ही 
डॉटते-फटकारते भी रहते हैं होमं आनेपर वे खूनसे 
लथपथ हो पग-पगपर ;लड़खड़ाते हुए दक्षिण-द्वारको जाते 
हैं । मार्गमें कहाँ तीखे काँटे होते हैं ओर कहाँ छूरेकी 
धारके समान तीक्ष्ण पत्यरोंके डकंडे बिछे होते हैं| कही 
कीचड्-ही-कीचड़ भरी रहती हे और कहाँ ऐसे-ऐसे गई 
होते हैं, जिनको पार करना असम्भव-सा होता हे । कहीं 
कहां लोहेकी सूईके समान कीळें गड़ी होती हैं । कहीं बक्षीसे 
भरे हुए पर्वत होते हैं, जो किनारोंपर झरने गिरते रहनेते 
दुर्गम प्रतीत होते हैं और कहीं-कहाँ तपे हुए अंगारे बिछे 


होते हैं | ऐसे मार्गसे दुखी होकर पापी जीवोंको यात्रा 


करनी पड़ती है | कहाँ दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेलें 
कहीं तपायी हुई बाळू और कहीं तीखे काँटे होते हैं । कही 
दावानळ प्रज्वलित रहता है | कहीं तपी हुई शिला दै तो 


कहीं जमी हुई बर्फ । कहाँ इतनी अधिक बालू है कि उत 


मार्गसे जानेवाला जीव उसमें आकण्ठ डूब जाता है । कहाँ दूषित 
जरसे और कहां कंडेकी आगसे वह मार्ग भरा रहताहे | 


सिंह, भेड़िये, बाघ; डॉस और भयानक कीड़े डेरा डाळे रहते [ 
हैं। कहीं बड़ी-बड़ी जोके और अजगर पड़े रहते हैं | भर ह 
मक्खियाँ; विषेले सॉप और झुट एवं बलोन्मत्त र व 
सताया करते हैं | खुरोंते मा्गको खोदते हुए तीखे सागा 
बड़े-बड़े सँड, मसे और मतवाले ऊँट सबको क देते हैं 
2 
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भयानक डाइनों और भीषण रोगोसे पीड़ित होकर जीव 
उस मार्गसे यात्रा करते हैं । 


कहीं धूलिमिश्रित प्रचण्ड वायु चलती है, जो. पत्थरोंकी . 


वर्षा करके निराश्रय जीवोंको कष्ट पहुँचाती रहती हे; कहीं 
बिजली गिरनेसे शरीर विदीर्ण हो जाता है; कहाँ बड़े जोरसे 
बाणोंकी वर्षों होती है, जिससे सत्र अङ्ग छिन्नःमिन्न हो जाते 


हैं. । कहीं-कहीं विजलीकी गड़गड़ाहटके साथ भयंकर' 


उल्कापात होते रहते हैं और प्रउ्बलित अंगारोंकी वर्षा हुआ 
करती दे, जिससे जळते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं । कमी 
जोर-जोरसे धूलकी वर्षा होनेके कारण सारा शरीर भर जाता 
है ओर जीव रोने लगते हैं। मेघोंकी भयंकर गर्जनासे 
बारंबार त्रास पहुँचता रहता है | वाण-वर्षासे घायल हुए 
शरीरपर खारे जलकी धारा शिरायी जाती है और उसकी 
पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हें । कहां-कहीं 
अत्यन्त शीतळ हवा चळनेके कारण अधिक सर्दी पड़ती है 
तथा कहीं रूखी ओर कठोर वायुका सामना करना पड़ता है; 
इससे पापी जीवोंके अङ्ग-अङ्गमें विंवाई फट जाती है । वे 
सूखने ओर सिकुड़ने लगते हैं | ऐसे मार्गसे, जहाँ न तो 
राइ-खचके लिये कुछ मिल पाता हे और न कहाँ कोई 
सहारा ही दिखायी देता है, पापी जीवॉको यात्रा करनी 
पड़ती है । सब ओर निर्जल और दुर्गम प्रदेश दृष्टिगोचर 
होता है | बड़े परिश्रमसे पापी जीव यमखोकतक पहुँच 
पाते हैं । यमराजक्री आज्ञाका पालन करनेवाले भयंकर 
यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं | वे एकाकी ओर पराधीन 
होते हें । साथमें न कोई मित्र होता है न बन्धु । वे अपने- 
अपने कर्मोकी सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं । प्रेतोंका- 
सा उनका शरीर होता हैं । उनके कण्ठ, ओठ ओर तालू 


. सूखे रहते हैं । वे शरीरसे अत्यन्त दुर्बल ओर भयभीत हो 


क्षुधाग्निकी ज्वाळासे जळते रहते हैं | कोई सॉकलमें बंधे 
होते हैं । किन्हींको उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर 
पकड़कर घसीरते हैं और कोई नीचे मुँह करके घसीटे 
जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यन्त दुःख होता है | उन्हे 
खानेको अन्न और पीनेको पानी नहीं मिता । वे भूख- 
प्याससे पीड़ित हो; हाथ जोड़, दीनभावसे आँसू वहाते हुए 
"कद वाणीमें बारंबार याचना करते और “दीजिये, दीजिये! 
की रर लगाये रहते हैं। उनके सामने सुगन्धित पदार्थ) 
ददी, खीर, घी, भात; सुगन्धयुक्त पेय और शीतळ जल 


सस्तुत होते हैं । उन्हे देखकर वे बारंबार उनके लिये याचना 
करते हैं | 
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यमदतोंद्वारा पापी जीवोंकी ताइना | 

_ “उस समय यमराजके दूत क्रोधसे लाळ आँखें करके 
उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणीमें कहते हैं--ओ पापियो ! 
तुमने समयपर अग्निहोत्र नहीं किया; स्वयं ब्राहमणोको दान 
नहीं दिया ओर दूसरोंकों भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक 
मना किया; उसी पापका फळ तुम्हारे सामने उपस्थित 
हुआ है । तुम्हारा धन आगमे नहीं जला था, जलूमें नहीं 
नष्ट हुआ था; राजाने नहों छीना था और चोरोने भी 
नहीं चुराया था। नराधमो ! तो भी तुमने जब पहले 
त्राझर्णोको दान नहीं दिया दै, तब इस समय तुम्हें कासे कोई 
वस्तु प्रात हो सकती है । जिन साधुपुरुषोंने सात्विकमावसे 
नाना प्रकारके दान किये हैं, उन्होंके लिये ये पर्वतोके समान 


अन्नके ढेर लगे दिखायी देते हैं | इनमें मद्य, भोज्य, पेय | 


लेह्य और चोष्य--तब प्रकारके खाद्य पदार्थ हैं। तुम 
इन्हें पानेकी इच्छा न करो; क्योंकि तुमने किसी 
प्रकारका दान नहीं दिया है। जिन्होंने दान, होम, यश 
और ब्राह्मणोंका पूजन किया है; उन्हींका अन्न ले आकर 
सदा यहाँ जमा किया जाता. हे | नारकी जीवो | यह 
दूसरोकी वस्तु हम तुम्हे केसे दे सकते हैं १” 


यम॒दूर्तोकी यह -बात सुनकर वे भूख-प्याससे पीड़ित 
जीव उस अन्नकी अभिलाषा छोड़ देते हे | तदनन्तर यमदूत. 
उन्हें भयानक अख्नोंसे पीड़ा देते हैं। मुद्र, लोहृद्ड) ' 
शक्तिः तोमर, पट्टिशः परित्र, मिन्दिपाछ) गदा? फरसा 
और ब्राणोसे उनकी पीठपर प्रहार किया जाता दै और 
सामनेकी ओरसे सिंह तथा याघ आदि उन्हें काट खाते 


हैं | इस प्रकारके पापी जीव न तो भीतर प्रवेश कर पाते हे. 


और न बाहर ही निकल पाते हैं। अत्यन्त दुःखित होकर 
करुणक्रन्दन किया करते है । इस प्रकार वहाँ मलीमातिं 
पीड़ा देकर यमराजके दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते ओर 


उस स्थानपर ले जाते हैं, जहाँ सबका संयमन ( नियन्त्रण ) | 


करनेवाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं | वहाँ पहुँचकर वे दूत 
यमराजको उन पापियोंके आनेकी सूचना देते हैं और उनकी 
आज्ञा मिलनेपर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते हैं । तब 
पापाचारी जीव भयानक यमराज और  चित्रगुसको देखते दैँ। 


यमराजके द्वारा फटकार, उपालम्भ ओर दण्ड विधान 
यमराज उन पापियोको बड़े जोरसे फटकारते हैं और 
चित्रगुप्त धर्मयुक्त बचनोंसे पापियोंको समझाते हुए कहते 
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४०८ 
一 
हे--'पापाचारी जीवो ! तुमने दूसरोके धनका अपहरण 
किया है और अपने रूप और वीर्यके घमंडमें आकर परायी 
खियोका सतीत्व नष्ट किया है । जीव खयं जो कर्म करता है? 
उसका फल भी उसे खयं ही भोगना पड़ता है--यह 
जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करनेके लिये. ` यह 
पापकर्म क्यो किया १ अब क्यों शोक करते हो अपने 
कुकर्मोसे ही तुम पीड़ित हो रहे हो। ठुमने अपने करमोंद्रारा 
जिन दुःखका उपाजन किया है, उन्हें भोगो । इसमें 
किसीका कुछ दाष नहीं दै । ये जो राजा लोग मेरे समीप 
आये हुए हैं इन्हें भी अपने बलका बड़ा घमंड था | ये 
अपने धोर - ढुष्कमोंद्वारा यहाँ लाये गये हैं। इनकी बुद्धि 
बहुत ही खोटी थी |? 

तत्पश्चात्‌ यमराज पूर्वके राजाओंक्री ओर दृष्टिपात करके 
कहते हैं--५अरे ओ दुराचारी नरेशो | तुमछोग प्रजाका 
विध्वंस करनेवाले हो । थोड़े दिनोंतक रहनेवाले राज्यके 
लिये तुमने क्यों भयंकर पाप किया १ राजाओ | तुमने 
राज्यके लोभ, मोह) बल तथा अन्यायसे जो प्रजाओंको 
कठोर दण्ड दिया है; उसका यथोचित फल इस समय 
भोगो । कहाँ गया वह राज्य १ कहाँ गयीं वे रानियां) 
जिनके लिये तुमने पापकर्म किये हैं १ उन सबको 
छोड़कर यहाँ ठुमलोग एकाकी-असह्दाय होकर खड़े हो । 
यहाँ वह सारी सेना नहीं दिखायी देती, जिसके द्वारा तुमने 
प्रजाका दमन किया दै | इस समय यमदूत तुम्हारे अङ्ग-अङ्ग 
फाड़े डालते हैं । देखो तो, उस पापका अब केसा फल 
मिल रहा है |? उ 


इस प्रकार यमराजक्रे उपालम्भयुक्त अनेक वचन 
सुनकर वे राजा अपने-अपने कर्मोका विचार करते हुए 
चुपचाप खड़े रह जाते हैं | तब उनके पापोंकी.शुद्धिके लिये 
धर्मराज अपने सेवर्कोको इस प्रकार आज्ञा देते हैं--५ओ 
चण्ड | ओ महाचण्ड | इन राजाओंको पकड़कर ले जाओ 
ओर क्रमशः नरककी अग्निमें तपाकर इन्हें पापोंसे मुक्त 
करो |? धमराजकी आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओंक्रे दोनों 
पेर पकड़कर वेगसे थुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और 
फिर लौटकर उनके पापोंकी मात्राके अनुसार उन्हे बड़ी- 
. बड़ी शिलाओंपर देरतक पटकते रहते हैं; मानो बज्रसे किसी 
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# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात # 
Tr 


as 
हिलने-डुलनेमें मी असमर्थ हो जाता है । तदनन्तर शीतल 
वायुका स्पर्श होनेपर धीरे-धीरे पुनः वह सचेत हो उठता 
है। तब यमराजके दूत उसे पापोंकी शुद्धिके लिये नरकर्गे 
डाल देते हैं । एकसे an होनेपर वे दूसरे-दूसरे पापिर्योके 
विषयमे यमराजसे निवेदन करते हैं--“देव | आपकी आज्ञा- 
से इम दूसरे पापीको भी ले आये हैं। यह सदा धमसे 


'बिमुख और पापपरायण रहा है । यह दुराचारी व्याध है | 


इसने महापातक और उपपातक--सभी किये हैं। यह 
अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवोंकी हिंसामे संलग्न रहा 
है । यह जो दुष्टात्मा खड़ा हैं; अगम्या स्त्रियोंके साथ समागम 
करनेवाला है | इसने दूसरेके धनका भी अपहरण किया 
है | यह कन्या बेचनेवाला) झूठी गवाही देनेवाळा, कृत 
तथा मित्रोको धोखा देनेवाला है । इस दुरात्माने मदोन्मत्त 
होकर सदा धर्मकी निन्दा की है । मत्यलोकमें केवल पापका 
ही आचरण किया है | देवेश्वर ! इस समय इसको दण्ड 
देना है.या इसपर अनुग्रह करना दै? यह बताइये ! क्योंकि 
आप ही निग्रहानुग्रह करनेमें समर्थ हैं । हमलोग तो केवल 
आज्ञापालक हैं ।? 


यों निवेदन करके वे दूत पापीको यमराजके सामने 
उपस्थित कर देते हैं ओर खयं दूसरे पापियोंको लानेके 


लिये चळ देते हैं | जब पापीपर ळगाये गये दोप्रकी सिद्धि . 


हो जाती दै, तब यमराज अपने भयंकर सेबर्कोको उन्हें 
दण्ड देनेके लिये आदेश देते हैं | वसिष्ठ आदि महर्षियोने 


जिसके लिये जो दण्ड नियत किया दै, उसीके अनुसार 


वे यमकिंकर पापीको दण्ड प्रदान करते हैँ । अरडु 
मुद्र) डंडे) आरे, शक्ति, तोमर, खङ्ग ओर झळके परहरसे 
पापियोंको विदीर्ण कर डालते हैं । 
नरकोंके भयंकर खरूपक्रा वर्णन 
१-महाचीचि नामक नरक रक्तसे भरा रहता है। 


उसमें वज़्के समान काँटे होते हैं| उतका विस्तार दस ईज 


योजन है । उसमें डूबा हुआ पापी जीव कॉटोमें विधा 


अत्यन्त कष्ट भोगता है । गौओंका वध करनेवाला मठ 
उस भयंकर नरकमें एक लाख वर्षांतक निवास करता. | 
२-कुम्भीपाकका विस्तार सो लाख योजन हैं| वह ग. | 


भयंकर नरक है । वहाँकी भूमि तपाये हुए ता वेके घते 
भरी रहनेके कारण अत्यन्त प्रन्वलित दिखायी देती दै। ६ 
गरम-गरम बाळू और अँगारे बिछे होते हँ | राहणी {ए है 
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# पापी तथा पुण्यात्माओषी फमीदुलार पसि और यमळोवाका उन # 








४०९ 
इत्या तया एथ्वीका अपहरण करनेवाले और धरोहरको इंड्प शूळ; शक्ति, गदा और खब्नसे उन्हें तीन सौ कल्पोंतक पीडते 


कैतैवाफे पापी उस नरकर्मे डालकर प्रझयकालतक जळाये 
लाते हैं | तदनन्तर ३-रौरब नामक नरक दे, जो प्रज्वलित 
वञ्रमय घाणोसे व्याप्त रहता है । उसका विस्तार साठ हजार 
योजनका हे | उस नरकमें गिराये हुए मनुष्य जळते हुए 
बाणोंसे बिंधकर यातना भोगते दैँ। झडी गवाही देनेवाले 
मनुष्य उसमें ईखकी भाति पेरे जाते हैँ । उसके बाद 
४-मञ्झूध नामक नरक है; जो लोहेसे बना हुआ है । वह 
सदा प्रज्वलित रहता है । उसमें वे ही डाळकर जलाये 
जाते हैं; जो दूसरोको निरपराध बंदी बनाते हैं । ५-अप्रतिष्ठ 
नामक नरक पीच, मूत्र ओर विष्ठाका भंडार है। उसमें ब्राह्मण- 
को पीड़ा देनेवाला पापी नीचे भ्रृंह करके गिराया जाता है | 
६-विळेप्क नामका घोर नरक लाइकी आगसे जलता रहता 
है । उसमें मदिरा पीनेवाले द्विज डालकर जलाये जाते हैं। 
S-THSERT नामसे विख्यात नरक बहुत ऊँचा है | उसमें 
चमकता हुआ झूल गड़ा होता है । जो लोग पति-पत्नीमें भेद 
डालते हैं, उन्हें वहीं शूलसे छेदा जाता है | उसके बाद ८- 
जयन्ती नामक अत्यन्त घोर नरक हैं जहाँ लोहेकी बहुत 
बड़ी चट्टान पड़ी .रहती है । परायी स्लियोंके साथ सम्भोग 
करनेवाले मनुष्य उसीके नीचे दबाये जाते हैं | ९-शाल्मलि 
नरक जळते हुए सुदृढ़ कॉटोसे व्याप्त दे । जो खली अनेक 
पुरुषोके साथ सम्भोग करती है, उसे उस शाल्मल नामक बुक्षका 
आरिङ्गन करना पड़ता हे । उस समय वह पीड़ासे व्याकुल 
हो उठती है। जो लोग सदा झठ बोलते और दूसरोके 
मर्मको चोट पहुँचानेवाली वाणी मुँहसे निकालते हैं, मृत्युके 
बाद उनकी जिह्वा यमदूतोंद्वार काट ली जाती है । जो 
आसक्तिके साथ कटाक्षपूर्वक परायी ख्रीकी ओर देखते हैं 
यमराजके दूत बाण मारकर उनकी आँखें फोड़ देते हैं । 
जो लोग माता, बहिन, कन्या और पुत्रवधूके साथ समागम 
तथा स्री, बालक और बूढ़ोंकी इत्या करते हैं, उनकी भी यही 
दशा होती है । वे चौदह इन्द्रोंकी आयुपर्यन्त नरकयातनामें 
पड़े रहते है । १०-महारौरव नामक नरक ज्वालाओंसे परिपूर्ण 
तथा अत्यन्त भयंकर है। उसका विस्तार चौदह हजार योजन 
रे । जो मूढ़ नगर, गाँव, घर अथवा खेतमें आग छगाते 
» वे एक कल्पतक उस नरकमें पकाये जाते हैं। ११-वामिस्त्र 
नरकका विस्तार एक लाख योजन है । वहाँ सदा खङ्ग? पिश 
मुह्रोंकी मार पड़ती रहती हे; इससे वह बड़ा भयंकर 


| . गान पड़ता हे । यमराजे दूत चोरोको उसीमे डालकर 


प० go ५२-- 


रहते हैं। १२-महातामिर्र नामक नरक और भी दुःखदायी दे । 
उसका विस्तार तामिखंकी अपेक्षा; दूना है । उसमें जोक भरी 
हुई हैं और निरन्तर, अन्धकार छाया रहता है। जो माता; 
पिता ओर मित्रकी हत्या करनेवाले तथा विश्वासघाती # वे 
जयतक यह पृथ्वी रहती है; तवतक उसमें पड़े रहते दै और जोक 
निरन्तर उनका रक्त चूसती रहती हैं। १३-असिपत्रदन 
नामक नरक तो बहुत ही कष्ट देनेवाला है। उसका विस्तार दस 
हजार योजन है । उसमें अग्निके समान प्रज्वलित खडू पत्तेकि 
रूपमें व्याप्त हैं। वहाँ गिराया हुआ पापी खब्जकी धारके समान _ 
पत्तोंद्वारा क्षत-विक्षत हो जाता है | उसके दरीरमें सेकड़ों घाव 
हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य उसमें एक कल्पतक रखकर काटा 
जाता है | १४-फरम्भबालुका नामक नरक दस इजार योजन 
विखीर्ण है । उसका आकार कुएँकी तरह हे । उसमें जलती 
हुई|बालू) अँगारे और काँटे भरे हुए हैं। जो मयंकर उपायों- 
द्वारा किसी मनुष्यको जळा देता है) वह उक्त नरकर्मे एक 
छास्र दस हजार तीन सौ वर्षोतक जलाया ओर विदीण किया 
जाता है। , 


१५-काकोळ नामक नरक कीड़ों औरपीवसे मरा रहता है। 
लो दुष्टात्मा मानव दूसरोंकों न देकर अकेला ही मिष्टान्न उड़ाता 
है, वह उसीमें,गिराया जाता है। १६-कुड्मल नरक विडा? पूज 
और रक्तसे भरा होता है । जो लोग पञ्चयशोंका अनुष्ठान नहीं 
करते, वे उसीमें गिराये जाते हैं। १७-महाभीम नरक अत्यन्त 
दुर्गन्धयुक्त मांस और रक्ते पूर्ण है। अमक्य-भक्षण करनेवाले 
नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। १८-महावट नरक मुदोसे भरा 
होता दै । वह बहुत-से कीर्टोसे व्याप रहता है । जो मनुष्य 
अपनी कन्या बेचता है? वहनीचे मुँह करके उसमें गिराया जाता 
हे! १९-तिळपाकनामसे प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया 
गया है। जो लोग दूसरोको पीड़ादेते हैं, वे उसमें तिल्की माति 
पेरे जाते हैं | २०-तेळपाक नरकमें खोलता हुआ तेर भूमिपर 
बहता रहता है। जो मित्रों तथा शरणागर्तोंकी हत्या करते हूं, वे 
उसीमें पकाये जाते हैं। २१-वज्ञकपाट नरक वज्रमयी लासे. 
व्याप्त रहता है । जिन लोगोंने दूध बेचनेका व्यवसाय किया है? 
उन्हें वहाँ निर्दयतापूर्वक पीड़ा दी जाती है । २९-निरुच्छ 
वास नरक अन्धकारसे पूर्ण और वायुसे रहित होता है ।जो 
ब्राह्मणको दिये जानेवाले दानमें रुकावट डालता हैं? वह 
निश्चेष्ट करके उसमें डाल दिया जाता है। २३-अज्ञारेपचय | 
नामक नरक दहकते हुए अंगारोसे प्रज्वलित रहता | 
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है । जो लोग देनेकी प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मणको दान नहीं देते 

वे उसीमें जलाये जाते हैं । २४-महापातयी नरकका विस्तार 
एक लाख योजन है। जो सदा असत्य बोला करते हैं; उन्हे नीचे 
मुख करके उसीमें डाळ दिया जाता है । २५-सहाज्वाल 
नामक नरक सदा आगकी लपटांसे प्रकाशित एवं भयंकर 
होता है | जो मनुष्य पापमें मन छगाते हैं; उन्हें दीर्घकालतक 
उसीमे जलाया जाता है । २६-क्रकल नामक नरकमें वज़की 
धारके समान तीखे आरे लगे होते हैं | उसमें अगम्या स्त्रीके 
साथ समागस करनेवाले सनुष्याँको उन्हीं आरोंसे चीरा जाता 
है | २७-शुडपाक नरक खौळते हुए गुड़के अनेक कुण्डोंसे 
व्याप्त हे | जो मनुष्य वर्णसंकरता फेलाता है; वह उसीमें 
डालकर जलाया जाता है । 


२८-क्ुरधार नामक नरक तीखे उस्तुरासे भरा रहता 
है। जो लोग ब्राह्मणोंकी भूमि हडप लेते हैं, वे एक कल्पतक 
उसीमें डालकर काटे जाते हे । २९-अस्बरीष नामक नरक 
प्रझ्याग्निके समान प्रज्वलित रहता है । सुवर्णकी चोरी करनेवाला 
मनुष्य करोड़ कल्पोतक उसमें दग्ध किया जाता हे । ३०-बञ्- 
कुठार नामक नरक वच्से व्याप्त है| पेड़ काटनेवाळे पापी मनुष्य 
उसीमें डालकर कारे जाते हैं। ३१-परिताप नामक नरक भी 
| प्रल्याग्निसे उद्दीप्त रहता हवै । वित्र देने तथा मधुकी चोरी 
| करनेवाला पापी उसीमें यातना भोगता है । ३९-कालखूच नरक 
वज़मय सूतसे निर्मित है । जो छोग दूसरोंकी खेती नष्ट करते 
६ वे उसीमें घुमाये जाते हैं, जिससे उनका अङ्ग छिन्न-मिन्र 
हो जाता दै। ३३-कश्मरछ नरक मुख और नाकके मळसे भरा 
होता है | मांसकी रुचि रखनेवाला मनुष्य उसमें एक कल्पतक 
रक्खाजाता है। ३४-उञ्रगन्ध नामक नरक लार, मू 
ओर बिष्ठासे भरा होता दै । जो पितरोंको पिण्ड नहीं देते, वे 
उसी नरकमें डाळे जाते हैं | ३५-दुर्धेर नरक जोंकों और 
बिच्छुओंसे भरा.रहता है । सूदखोर मनुष्य उसमें दस हजार 
वर्षोतक पड़ा रहता दै। ३६-वज्रमहापीड नामक नरक बज्रसे 
ही निर्मित है । जो दूसरोंके धन-धान्य और सुवर्णकी चोरी करते है, 
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' कल्पतक अपने ही शरीरका मांस खाना पड़ता है | जो दूसरों- 


॥ खुद्धिवाे पुरुषोंने लोगोके फळ अथवा पत्ते भी चुराये हैं, 
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उन्हें क्रोधमें भरे हुए यमदूत तिनकोंकी आगमें जला SS 
है । जो मनुष्य पराये धन और परायी र््ीके प्रति सदा दूपित 
भाव रखता हैं; यमदूत उसकी छातीमें जलता हुआ शूछ 
गाड़ देते हैं । जो मानव मन, वाणी और क्रियाद्वारा रे 
विसुख रहते हैँ, उन्हें यमलोकमें बड़ी भयंकर यातना भोगनी 
पड़ती है | इस प्रकार लाखो, करोड़ों और अरब 
नरक हैं) जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मोंका फळ भोगते हैं। 
इस लोकमें थोड़ा-सा भी पापकर्म करनेपर यमलोकमें भयंकर 
नरकके भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है । मूढ़ मनुष्य साधु 
पुरपोंद्वारा बताये हुए धर्मयुक्त वचनोंको नहीं सुनते | 
जब कोई उनसे परलोककी चर्चा करता दै, तब वे झट यही 
उत्तर देते दै--*किसने स्वर्ग और नरकको प्रत्यक्ष देखा है |! ऐसे 
मूढ लोग दिन-रात प्रयत्नपूर्वक पाप करते हैं | धर्मका आचरण 
तो वे भूलकर भी नहीं करते । इस प्रकार ओ इसी लोकें 
कर्मोके फलका भोग होना मानते हैं; परछोकके प्रति जिनकी 
तनिक भी आस्या नहीँ है, ऐसे नराधम भयंकर नरम 
पड़ते हैं| नरकका निवास अत्यन्त दुःखदायी और स्वर्गवास सुख 
देनेवाळा हे | मनुष्य शुभकर्स करनेसे स्वर्ग पाते हूँ और 
अशुभकर्म करके नरकोंमें पड़ते हैं । 


धर्मसे यमलोकमें सुसपूर्वक गति तथा भगवक्वतिके 
प्रभावका वर्णन 

झुनियोने कहा--अहो ! यमलोकके मार्गमे तो बढ़ा 
भयंकर दुःख होता है । साधुश्रेष्ठ ! आपने उन दुःखोंके साथ 
ही घोर नरकों तथा दक्षिणद्वारका भी वर्णन किया । ब्रह्मन्‌ ! 
उस भयानक मार्गमें कष्टोंस बचनेका कोई उपाय है या नहीं ! 
यदि है तो बताइये, किंस उपायसे मनुष्य यमलोके सुख 
पूवंक जा सकते हैं ! 

व्यासजीने कहा-मुनिवरो ! जो लोग इस झोक 
धर्मपरायण हो आहिंसाका पालन करते, शुरुजनोंकी 
संलग्न रहते और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करते वै 
स्री और पुत्रोंसहित जिस प्रकार उस मार्गसे यात्रा करते ६ वह 
बतलाता ह | उपयुक्त पुण्यात्मा पुरुष सुवर्णमय घ्वजा | 
सुशोमित माँति-भातिके दिव्य विमानोंपर आरूढ हो धरणी 
के नगरम जाते हैं | जो ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक नाना प्रकारी व 
वस्तु दानमें देते हैं, वे उस महान्‌ पथपर सुखरे बर्ग 
करते हैं । जो व्राह्मणोंको, ब्राह्मणोंमे भी विशेषतः भरोत्रियॉकी | 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक उत्तम रीतिसे तैयार किया हुआ 
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हैँ; वे सुसजित विमानोंद्वारा धर्मराजके नगरसें जाते हैं । जो 
सदा सत्य बोलते और बाहर-मीतरसे शुद्ध रहते हैं, वे भी 
देवताओंके समान कान्तिमान्‌ शरीर धारणकर विमानों द्वारा 
यमराजके भवनमें जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष जीविकारहित 
दीन-दुबंछ साधुओंको भगवान्‌ विष्णुके उदूदेश्यसे पवित्र 
गोदान करते हैं; वे मणिजटित दिव्य विमानोंद्वारा धर्मराजके 
छोकमें जाते दें | जो जूता, छाता, शय्या, आसन) वज्ज और 
आभूषण दान करते हैं) वे दिव्य आमूषणोसे अलंकृत हो 
हाथी, रथ ओर घोड़ोंकी सवारीसे वहाँकी यात्रा करते हैं । 
उनके ऊपर सोने-चाँदीका छत्र लगा रहता हे । जो श्रेष्ठ 
त्राहमणोंको विशुद्ध दयसे भक्तिपूर्वक गुड़का रस और भात 

देते हैँ; वे सुवर्णमय वाहनोंद्वारा यमलोकमें जाते हैं | जो 
ब्राह्मणोंकी यत्नपूवंक शुद्ध एवं सुसंस्कृत दृध) दही, घी और 
गुड़ दान करते हैं; वे चक्रवाक पक्षियोंसे जुड़े हुए सुवर्णमय 
विभानोंद्रारा यात्रा करते हैं | उस समय गन्धर्वगण वार्धोद्ारा 
उनकी सेवा करते हैँ । जो सुगन्धित पुष्प दान करते हैं) वे 
हंसयुक्त विमानोंसे धर्मराजके नगरको जाते हैं । जो श्रोत्रिय 
ब्राह्मणांको श्रद्धापूर्वक तिल, तिळमयी घेनु अथवा घुतमयी घेनु 
दान करते हैं, वे चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल विमानोंद्वारा 
ममराजके भवनमें प्रवेश करते हैं। उस समय गन्धर्वगण 
उनका सुयश गाते रहते हैं । इस लोकमें जिनके बनवाये हुए 
कुण, बावड़ी, तालाब, सरोवर, दीधिका; पुष्करिणी तथा 
शीतल जलाशय शोभा पाते हैं) वे दिव्य घण्टानादसे मुखरित 
सुवर्ण और वन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ विमानोंद्वारा यात्रा 
करते हैं | मार्गमें उन्हे सुख देनेके लिये दिव्य पंखे इलाये 
जाते हैं । जो लोग समस्त प्राणियोंके जीवनभूत जलका दान 
करते दं, वे पिपासासे रहित हो दिव्य विमानोंपर बैठकर सुख- 
` पूर्वक उस महान पथकी यात्रा करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मणोंको 
छकड़ीकी बनी खड़ाऊँ, सवारी; पीढ़ा और आसन दान 
किये हैं, वे उस मार्गमे सुखसे जाते हैं । वे विमानोंपर बैठकर 
सोने और मणियोंके बने हुए उत्तम पीढ़ोंपर पेर रखकर 
यात्रा करते हैं । 


जो मनुष्य दूसरोंके उपकारके लिये फल और पुष्पोति 
सुशोभित विचित्र बगीचे लगाते हैं वे चृक्षोंकी रमणीय एख 
शीतल छायाभें सुखपूर्वक यात्रा करते हैं । जो छोग सोना! 
चांदी, मूँगा तथा मोती दान करते हैं, वे सुवर्णनिर्मित 
उज्ज्वछ विमानोपर बेठकर यमळोकमें जाते हैं । भूमिदान 
करनेवाले पुरुष सम्पूर्ण मनोवास्छित वस्तुओसे तृप्त हो उदय 








कालीन सूयक समान तेजस्वी विमानोपर बेठकर देदीप्यमान 
शरीरसे धमराजके नगरको जाते हैं। जो ब्राह्मणोके लिये 
भक्तिपूर्वक उत्तम गन्धश अगर, कपूर, पुष्प और घूपका 
दान करते हैं, वे मनोहर गन्ध, सुन्दर वेष; उत्तम कान्ति 
और श्रेष्ठ आभूपर्णोसे विभूषित हो विचित्र विमानोंद्वारा धर्म- 


` नगरकी यात्रा करते हैं । दीप-दान करनेवाले मनुष्य अग्नि 


तुल्य प्रकाशमान होकर सूर्यके समान तेजस्वी विमानोद्वारा 
दसौ दिशाओंकों प्रकाशित करते हुए चलते हे । जो ग्रह 
अथवा रहनेके लिये स्थान देते हं, वे अरुणोदयकी-सी कान्तिवाळे 
सुवर्णमण्डित ग्रहोके साथ धर्मराजके नगरमे जाते हैँ । जल्पात्र) 
कुंडी और कमण्डळ दान करनेवाले मानव अप्सराओसि 
पूजित हो महान गजराजोंपर बैठकर यात्रा करते दें | | 
जो ब्राह्मणोंकी सिर और पेरमं मळनेके लिये तेल तथा नहाने 
आर पीनेके लिये जळ देते हैं, वे घोड़ोंपर सवार होकर यम- 
लोकमे जाते हें । जो रास्तेके थके-मेंदे. दुर्बल ब्राह्मणोंको 
अपने यहाँ ठहराते हैं, वे चकवोसे जुड़े हुए दिव्य 
विमानापर बेठकर सुखसे यात्रा करते हैं । जो स्वागतपूवक 
आसन देकर बाझणकी पूजा करता दै, वह अत्यन्त प्रसन्न 
होकर सुखसे उस मार्गपर जाता है । 


जो “पापहरे |? इत्यादिका उच्चारण करके गोको मस्तक 
झुकाता है; वह सुखसे यमलोकके मार्गपर आगे बढ्ता है । चो 
शठता और दम्भका परित्याग करके एक समय भोजन करते दे 
वे “सयुक्त विमानोँद्वारा सुखपूर्वक यमळोककी यात्रा करते हैं । 
जो जितेन्द्रिय पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक ससय 
भोजन करते हैं; वे मोरोसे जुड़े हुए बिमानोंद्वारा धर्सराजके 
नगरमे जाते हैं। जो नियमपूर्वक ब्रतका पालन करते हुए 
तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं; वे हाथियोंसे जुड़े इए दिव्य 
रथोपरःआसीन हो यमराजके लोकें जाते हैं । जो नित्य पवित्र 
रहकर इन्द्रियोको वशमें रखते हुए छठे दिन आहार अहण 
करते हैं; वे साक्षात्‌ शचीपति इन्द्रके समान ऐरावतकी पीठपर 
बैठकर यात्रा करते हैं | जो एक पक्षतक उपवास करके अन्न 
ग्रहण करते हैं, वे बाघोसे जुड़े हुए विमानोंद्वारा धमराजके | 
नगरमें जाते हैं । उस समय देवता और असुर उनकी सेवा 
उपस्थित रहते हैं । जो जितेन्द्रिय रहकर एक मासतक उपवास 
करते हैं, वे सर्यके समान देदीप्यमान रथोपर बेठकर यमळोक- 
की यात्रा करते हैं । जो स्री अथवा गोकी रक्षाके लिये युम 
प्राणत्याग करता है; वह सुर्यैके समान कान्तिमान शरीर 
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घारण करके देवकन्याओंद्वारा सेवित हो घर्मनगरकी यात्रा 
करता है । 


जो भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति रखते हुए जितेन्द्रियभावसे 
तीर्थोकी यात्रा करते हैं; वे सुखदायक विमानोंसे सुशोभित 
हो उस भयंकर पथकी यात्रा करते हैं । जो श्रेष्ठ द्विज प्रचुर 
दक्षिणावाले यश्ञोद्वारा भगवानका यजन करते हैं) वे तपाये 
हुए सुवर्णसदरा विमानोंद्वारा सुखपूर्वक यमलोकमें जाते हैं । 
जो दूसरोंको पीड़ा नहीं देते और अत्योंका मरण-पोषण करते 
हैं, वे सुवर्णनिमित उज्ज्वल विमानोपर बेठकर सुखसे यात्रा 
करते हैं । जो समस्त प्राणियोंके प्रति क्षमाभाव रखते; सबको 
अभय देते; क्रोध, मोह और मदसे सुक्त रहते तथा इन्द्रियोंको 
वशमें रखते हैं; वे महान्‌ तेजसे सम्पन्न हो पूर्ण चन्द्रमाके 
समान प्रकाशमान विमानपर बेठकर यमराजकी पुरीमें जाते 
हैं। उस समय देवता ओर गन्धर्व उनकी सेवामें खड़े रहते 
हैं । “जो सत्य और पवित्रतासे युक्त रहकर कभी भी मांसाहार 
नहीं करते; वे भी धमराजके नगरमे सुखसे ही यात्रा करते हैं । 
जो एक हजार गौंओंका दान करता है और जो कमी मांस- 
भक्षण नहीं करता; वे दोनों समान हैं--यह बात पूर्वकालमे 
वेदवेत्ताओर्म अंड साक्षात्‌ ब्रह्माजीने कही थी। ब्राह्मणो ! 
सम्पूर्ण तीथोमें ज्ञान करनेसे जो पुण्य होता है ओर समस्त 
यशेके अनुष्ठानसे जिस फलकी प्राप्ति होती दै, वही या 
उसके समान फल मांस न खानेसे भी प्राप्त होता है |! # इस 
प्रकार दान और ब्रतमें तत्पर रहनेवाले धर्मात्मा पुरुष विमानी- 
द्वारा सुखपूर्वक यमलोकमें जाते हैं, जहाँ सूर्यनन्दन यम 
विराजमान रहते हैँ । धार्मिक पुरुषोंको देखकर यमराज स्वरं 
ही खागतपूर्वक उन्हें आसन देते और पाद्य; अर्थ्य तथा प्रिय 
वृचनांद्वारा उनका सम्मान करते ह | वे कहते ई---!पुण्यात्मा 
पुरुषो | आपलछोग धन्य हैं | आप अपने आत्माका कल्याण 
करनेवाले महात्मा हैं; क्योंकि आपने दिव्य सुखके लिये झुभ- 
कर्मोका अनुष्ठान किया है | अब इस विमानपर बैठकर उस 


#ये च मांस न खादन्ति सत्यशौचसमन्विताः । 
तेऽपि यान्ति सुखेनेव थम॑राजपुरं नरा: ॥ 
गोसदस्नं तु यो दद्यायस्तु मांस न भक्षयेत। 
समावेतौ पुरा प्राह ब्रह्मा वेदविदां वरः॥ 
सवंतीथॅषु यत्पुण्यं सवंयशेपु यत्फलम्‌। 





(२१६ । ६३, ३५-६६ ) 





अनुपम खर्गलोकको जाइये, जहाँ समस्त कामनाएँ पूर्ण होती 
हैं। वहाँ महान्‌ भोगोंका उपभोग करके अन्तमें पुण्य क्षीण 
होनेपर जो थोड़ा अशुभ कर्म शेष रहेगा; उसका फल यहाँ 
आकर भोगियेगा ।? 


धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्येंके प्रभावसे धर्मराजको कोमल 
हृदयवाले अपने पिताके तुल्य देखते हैं, इसलिये धर्मका सदा | 
सेवन करना चाहिये । धमं मोक्षरूप फलका देनेवाला है । घर्मसे 
ही अर्थः काम और मोक्षकी सिद्धि बतायी गयी है । धमं ही माता, 
पिता और भ्राता है । धर्म ही अपना रक्षक और सुहृद है । 
सामी) सखा, पालक तथा धारण-पोषण करनेवाला धम ही है। 


जो मनुष्य नरकासुरका विनाश करनेवाले भगवान्‌ 
बासुदेवके भक्त हैं, वे स्वम्नमें भी यमराज अथवा नरकोंको नहीं 
देखते । जो दैत्यों ओर दानवोंका संहार करनेवाले आदि- 
अन्तरहित भगवान्‌ नारायणको प्रतिदिन नमस्कार करते ह! 
वे भी यमराजको नहीं देखते | जो मन, वाणी ओर क्रियाके 
दवारा भगवान्‌ अच्युतकी शरणमें चले गये हैं; उनपर यमराजका 
वश नहीं चलता ।वे मोक्षरूप फलके भागी होते हैं । ब्राह्मणो | 
जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्रीनारायणको नमस्कार करते 
हैं, वे वेकुण्ठयामके सिवा अन्यत्र नहीं जाते । श्रीविष्णुको 
नमस्कार करके मनुष्य यमवूर्तोको, यमलोकके आर्यको, यमः 
पुरीको तथा वहाँके नरकोंको किसी प्रकार नहीं देख पाते | 
मोहमें पड़कर अनेकों बार पाप कर ऊेनेपर भी यदि मानव 
सर्वपापहारी भीहरिको नमस्कार करते हैं तो वे नरकमें नहीं 
पड़ते | जो लोग शठतासे भी सदा भगवान्‌ जनार्दनका स्मरण 
करते हैं, वे भी देइत्यागके पश्चात्‌ रोग-शोकसे रहित श्रीविष्णु- 
घामको प्राप्त होते हैं । अत्यन्त क्रोधर्म आसक्त होकर भी 
जो कभी भीइरिके नामका कीर्तन करता है वह भी चेदि 
शिञ्चपालकी भाँति सम्पूर्ण दोषोंका क्षय दो जावेसे मोक्षकी 
प्रास करता है | 


धमकी महिमा तथा अधर्सकी गतिका निरूपण 


सुनियोने कहा--भगवन्‌ | आप सम्पूर्ण धर्मोके शी _ 
तथा सब शात्तोंके शानमें निपुण हैं| कृपया बताइये! | 
माता; पुत्र; गुर; जातिवाले, सम्बन्धी और मित्रवर्ग- नर्म ह 
कौन मरनेवाळे प्राणीका विशेष सहायक होता दै! लोग. 
सुतकके शरीरको काठ और मिट्टीके ढेळेकी भॉति छोई 
चल देते हैं | फिर परळोकमें कौन उसके साथ जाता दै! 
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व्यास योळे--विप्रवरो | प्राणी अकेला ही जन्म 
लेता) अकेला ही मरता) अक्केछा ही दुर्गम संकटोको पार करता 
और अकेला. ही दुर्गतिमें पड़ता हे । पिता, माता, भ्राता; 
पुत्र; गुरु) जातिवाले, सम्बन्धी तथा मित्रवर्ग--इनर्मेसे कोई 
भी मरनेवालेका साथ नहीं देता । घरके लोग मृत व्यक्तिके 
शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेकी भाँति त्याग देते और दो 
घड़ी रोकर उससे मुँह मोड़कर चले जाते हैं। वे सव लोग तो 
त्याग देते हैं किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करता । वह 
अकेला ही जीवके साथ जाता है; अतः धर्म ही सच्चा सहायक 
हे । इसलिये मनुष्यांको सदा धर्मका सेवन करना 
चाहिये । धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वगंगतिको प्राप्त होता है। 
इसी प्रकार अधर्मयुक्त मानव नरकमें पड़ता हे; अतः विद्वान्‌ 
पुरुष पापसे प्राप्त होनेवाले धनमें अनुराग न र्खे । एकमात्र 
धर्म ही मनुष्योंका सहायक बताया गया है । बहुत-से शाञ्जौ- 
का ज्ञाता सजुब्य भी लोम, . मोह? घृणा अथवा भयसे मोहित 
होकर दूसरेके लिये न करने योग्य कार्य भी कर डालता है । 
घर्म, अर्थ ओर काम--तीनों ही इस जीवनके फल हे । अधमे- 

त्यागपूर्वक इन तीनोंकी प्राप्ति करनी चाहिये । 


सुनियोने कडा--भगवन्‌ | आपका यह धर्मयुक्त वचनः 
जो परम कल्याणका साधन हे हमने सुना । अब हम यह 
जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्त्वोका समूह है। 
सनुष्योका मरा हुआ शरीर तो स्थूलसे सूह्म--अव्यक्तभावको 
प्रास हो जाता दे; वह नेत्रोंका विषय नहीं रह ज्ञाता; फिर 
धर्म केसे उसके साथ जाता है ! 


व्यासज्ञी योले--प्रथ्वी। वायु, आकाश) जल) तेज; 
सन, बुद्धि और आत्मा---ये सदा साथ रहकर धर्मपर दृष्टि रखते 
हैं । ये समस्त प्राणियोंके शुमाशुभ कर्मोके निरन्तर साक्षी 
रहते हैं । इनके साथ धर्म जीवका अनुसरण करता है । जब 
शरीरसे प्राण निकल जाता है; तब त्वचा; हड्डी) मांस, वीर्य और 
रक्त भी उस शरीरको छोड़ देते हैं। उस समय जीव धर्मसे 


युक्त होनेपर ही इस लोक और परलोकमें सुख एवं अभ्युदयको 
प्राप्त होता है । 


किसको कौन-सी योनि मिलती है 


सुन्नियोने पूछा--भगवन्‌ ! आपने यह भलीभाति 
समझा द्या फि वर्म फिस प्रकार जीवका अनुसरण करता है । 
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अब हम यह जानना चाहते हैं कि [ शारीरके कारणभूत | 
वीर्यकी उसचि केसे होती है | | 


व्यासजीने कहा--द्विजवरो! शरीरमें स्थित जो पृथ्वी) 
वायु, आकाश, जळ, तेज ओर मनके अधिष्ठाता देवता हैं, 
वे जब अन्न ग्रहण करते हैं और उससे मनसहित पृथ्वी आदिं 
पाचों भूत तूस होते हैं, तब उस अन्नसे शुद्ध वीर्य बनता दै | 
उस वीर्यमें कर्मप्रेरित जीव आकर निवास करता है । फिर 
स्त्रियोके रजम मिलकर वह समयानुसार जन्म ग्रहण करता है। 
पुण्यात्मा प्राणी इस छोकमें जन्म लेनेपर जन्मकालसे ही 
पुण्यकमंका उपभोग करता है | वह धर्मके फलका आश्रय 
लेता है । मनुष्य यदि जन्मते ही धर्मका सेवन करता है तो सदा 
सुखका भागी होता है | यदि बीच-वीचमें कभी धर्म ओर 
कमी अधर्मका सेवन करता है तो वह सुखके बाद दुःख भी 
पाता है । पापयुक्त मनुष्य यमलोकमे जाकर महान्‌ कष्ट 
उठानेके बाद पुनः तियंगयोनिमें जन्म लेता हे । मोइयुक्त जीव 
जिस-जिस कर्मसे जिस-जिस योनिमें जन्म लेता है; उसे बतलाता 
हूँ; सुनो | परायी ह्लीके साथ सम्भोग करनेसे मनुष्य पहले तो 
भेड़िया होता है; फिर क्रमशः कुत्ता, सियार, गीष, सापः कोआ 
और बगुला होता है। जो पापात्मा कामसे मोहित होकर अपनी 
मोजाईके साथ बलात्कार करता दै; वह एक वर्षतक नर-कोफिल 
होता है। मित्र, गुरु तथा राजाकी पत्नीके साय समागम 
करनेसे कामात्मा पुरुष मरनेके बाद सूअर होता है । पाच 
वर्षोतक सुअर रहकर मरनेके बाद दस वर्षोतक बगुलाः तीन 
महीनोतक चाटी और एक मासतक कीटकी योनिमें पंढा 
रहता है | इन सब योनियोँमें जन्म लेनेके बाद वह पुनः 
कुमियोनिमें उत्पन्न होता और चोद मद्ीनोतक जीवित रहता 
है । इस प्रकार अपने पूर्वपापोंका क्षय करनेके बाद वह फिर 
मनुष्ययोनिमें जन्म रेता है । जो पहले एकको कन्या देनेकी 
प्रतिज्ञा करके फिर दूसरेको देना चाहता है। वह भी मरनेपर 
कीड़ेकी योनिमें जन्म पाता है | उस योनिमें वह तेरह वर्षो- 
तक जीवित रहता हे । फिर अधमंका क्षय होनेपर वह मनुष्य 
होता है । जो देवकार्यं अथवा पिंतुकायं न करके देवताओं 
और पितरोंको संतुष्ट किये बिना ही मर जाता है; वह फोआ 
होता है । सो वर्षोतक कौएकी योनिमें रहनेके बाद वह सुगो 
होता दै । तत्पश्चात्‌ एक मासतक सर्पकी योनिमे निवास करता 
है | उसके बाद वह मनुष्य होता है । जो पिताके समान बड़े _ 
भाईका अपमान करता है? वह मृत्युके बाद क्रोश्नयोत्िस 
जन्म लेता हे और द्स वर्षातक जीवन धारण करता है | ; 
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तत्पश्चात्‌ मरनेपर वह मनुष्य होता दे । झूहजातीय पुरुष 
त्राह्णीके साथ समागम करनेपर कीड़ेकी योनिम जन्म 
लेता है । उससे मृत्यु होनेपर वह सुअर होता है | सूअरकी 
योनिमें जन्म लेते ही रोगसे उसकी मृत्यु हो जाती दै । 
तदनन्तर वह मूर्ख पूर्वोक्त पापके ही फलस्वरूप कुत्तेकी 
योनिमें उत्पन्न होता हे । उसके बाद उसे मानव-शरीरकी 
प्राप्ति होती है । मानवयोनिमे संतान उत्पन्न करके वह मर 
जाता हे और चूहेका जन्म पाता है । कृतव्न मनुष्य मृत्युके 
बाद जब यमराजके लोकमें जाता हैं? उस समय क्रूर यमदूत 
उसे बाँधकर भयंकर दण्ड देते हैं | उस दण्डसे उसको बड़ी 
वेदना होती है । दण्ड) मुद्र, झूल) भयंकर अग्निदण्ड? 
असियत्रवन) तस्तवाडका तथा कूट-शाल्मलि आदि अन्य बहुत- 
सी घोर यातनाओंका अनुभव करके वह संसारचक्रमें आता 
और कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है; पंद्रह वर्षोतक घोड़ा 
रहनेके बाद मानव-गर्भमें आकर वहाँ जन्म लेनेके पहले ही 
मर जाता है । इस प्रकार सेकड़ों बार गर्भमें मृत्युका कष्ट 
भोगकर अनेक बार संसार-बन्धनर्म पड़ता हैँ । तत्पश्चात 
वह पञ्चुःपक्षियाँक्ी योनिमें जन्म लेता है । उसमें बहुत वर्षोतक 
कष्ट उठाकर अन्तर्मे वह कछुआ होता है । 


दहीकी चोरी करनेसे मनुष्य बुला ओर मेढक होता 
है.। फल) मूल अथवा पूआ चुरानेते वह चींटी होता है। 
जलकी चोरी करनेसे कोआ और कासा चुरानेसे हारीत (हरियल) 
पक्षी होता हैं । चांदीका वर्तन चुरानेबाला कबूतर होता है ओर 
सुबणमय पात्रका अपहरण करनेसे कमियोनिमें जन्म लेना 
पढ़ता है | रेशमका कीड़ा चुरानेसे मनुष्य वानर होता है । 
वस्नकी चोरी करनेसे तोतेकी योनिमें जन्म होता है । साड़ी 
चुरानेवाळा मनुष्य मरमेके बाद हंस होता है | रूईका वस्र 
हडप लेनेवाळा मानव मृत्युके पश्चात्‌ करञ्ज होता है। सनका वस्र, 
ऊनी वत्र तथा रेशमी वस्न चुरानेवाळा मनुष्य खरगोश होता 


' है । चूण॒की चोरी करनेसे मनुष्य दूसरे जन्ममे मोर होता है। 
. अङ्गराग और सुगन्धकी चोरी करनेवाला लोमी मनुष्य छूर 
ता हः होता हैं । उस योनिमें पंद्रह वर्षोतक जीवित रहनेके बाद 










होती है । जो नीच पुरुष खयं सशस्त्र होकर वेरसे अथवा 


घनके लिये किसी शस्रद्दीन पुरुषकी हत्या करता दै, वह मरने. 
पर गद्ददा होता है । गदहेकी योनिमें दो वर्षोतक जीवित रहनेके 
बाद वह शासतमद्वारा मारा जाता है फिर मूगकी योनिमें जन्म 
लेकर सदा उद्विग्न बना रहता हे । मूगयोनिमे एक वघ बीतने- 
पर वह बाणका निशाना वन जाता हैं। फिर मछलीकी योनिम 
जन्म ले वह जालमे फँसा लिया जाता दै । चार महीने बोतने- 
पर वह शिकारी कुत्तेके रूपमें जन्म लेता हे । दस वर्षोतक 
कुत्ता रहकर पाँच वर्षोतक व्याघकी योनिमें रहता हैं । फिर 
कालक्रमसे पापोंका क्षय होनेपर मनुष्य-योनिर्म जन्म ग्रहण 
करता हे । जो मनुष्य खलीमिश्रित अज्ञका अपहरण करता दै, 
वह भयंकर चूहा होता है । उसका रंग नेवले-जसा भूरा होता 
है । वह पापात्मा प्रतिदिन मनुष्योंको डेंसता रहता है | धीकी 
चोरी करनेवाला दुर्बुद्धि मानव कोआ और बगुल् होता है | 
नमक चुरानेसे चिरिकाक नामक पक्षी होना पढ़ता है । जो 
मनुष्य विश्वासपूर्वक रकी हुई धरोहरको हडप लेता हैः वह 
मृत्युके बाद मछलीकी योनिमें जन्म लेता है। उसके पश्चात्‌ मृत्यु | 
होनेपर फिर मनुष्य होता है | मानव-योनिमें भी उसकी आयु 

बहुत ही थोड़ी होती है । 


ब्राहमणो | मनुष्य पाप करके तिर्यगयोनिमें जाता है? जहाँ 
उसे धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता । जो मनुष्य पाप करके 
्रतोद्वारा उसका प्रायश्चित्त करते हैं; वे सुख और दुःख 
दोनोंसे युक्त होते हैं | छोम-मोहसे युक्त पापाचारी मठ” 
निश्चय ही म्झेच्छयोनिमें जन्म लेते हैं । जो लोग जन्मसे ही 
पापका परित्याग करते हैं, वे नीरोग» रूपवान और धनी शेत 
हैं । स्रिया भी ऊपर बताये अनुसार कर्म करनेसे 
भागिनी होती हैं ओर पापयोनिमें पड़े हुए पूर्वोक्त 
ही पत्नी बनती हैं । द्विजबरो | चोरीके प्रायः समी दोष बत 
दिये गये । यहां जो कुछ कहा गया हें; वह बहुत संक्षित 
फिर कमी कथा-वा्ताका अवसर आनेपर ठुमलीग 
विषयको विस्तारपूर्वक सुन सकते हो । पूर्वकालमे 
सभार्मे उनके प्रश्नानुसार ब्रह्माजीने जो कुछ कहा 17 下 
सब मैंने तुमछोगोंको बतळाया है | ये सब बातें सर्न 了 
घमके अनुष्ठानमें मन लगाओ | 











क यापी तथा पृष्यात्माओंकी कमोशुखार गति और यमलोकका वर्णन # 
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पश्चात्ताप तथा दानका माहात्म्य 


व्यासजीने कहा-त्राह्मणो | जो मोहबश अधर्मका 
अनुष्ठान कर लेनेपर उसके लिये पुनः सच्चे हुदयसे पश्चात्ताप 
करता और मनको एकाग्र रखता है, वह पापका सेवन नहीं 


2 7४ करता । ज्यों-ज्यों मनुष्यका सन पाप-कर्मकी निन्दा करता है; 


त्यात्या उसका शरीर उस अधर्मसे दूर होता जाता है | यदि 
धर्मवादी ब्राह्मणोंके सामने अपना पाप कह दिया जाय तो 
वह उस पापजनित अपराधसे शीघ्र मुक्त हो जाता है । मनुष्य 
चैसे-जेसे अपने अघर्मकी बात यारंवार प्रकट करता है, वैसे- 
ही-वेसे वह एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता है | 
जसे साप केंचुळ छोड़ता दै, उसी प्रकार वह पहलेक्रे अनुभव 
किये हुए पापोंका त्याग करता है । एकाग्रचित्त होकर 
प्राझणोंको नाना प्रकारके दान दे | जो मनको ध्यानमें छगाता 
है; बह उत्तम गतिको प्राप्त करता है । 


प्राह्मणो ! अब में दानका फल बतळाता हूँ । सब दानोंमें 
अन्नदानको श्रेष्ठ बतलाया गया दै । धर्मकी इच्छा रखनेवाले 
मनुष्यक्रो चाहिये कि वह सरलतापूर्वक सव प्रकारके अन्नोंका दान 
करे | अन्न ही मनुष्योंका जीवन हे | उसीसे जीव-जन्तुओकी 
उसत्ति होती है । अन्नमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है; अतः 
अन्नको श्रे बताया जाता है । देवता, ऋषि, पितर और 
मनुष्य अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं; क्योंकि अन्नदानसे मनुष्य 
खगछोकको प्राप्त होता है । खाध्यायशीळ ब्राह्मणोंके लिये 
न्यायोपाजित उत्तम अन्नका प्रसन्नचित्तसे दान करना चाहिये । 
जिसके प्रसन्नचित्तसे दिये हुए अन्नको दस ब्राह्मण भोजन 


कर लेते हूँ, वह कभी पद्यु-पक्षी आदिकी योनिमें नहीं पड़ता । 
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करते हुए अन्नका उपाजन करता है और उसे एक़ाग्रचित्त 
होकर ओनिय ब्राह्मणांको दान देता है, बह. धर्मात्मा है और 
उस पुण्यके जल्से अपने पापपङ्कको घो डालता है । अपने 
द्वारा उपाजित खेतीके अन्नमेंसे छठा भाग राजाको देनेके वाद. 
जो शेष शुद्ध भाग वच जाता है, वह अन्न यदि वैश्य ब्राह्मणको 
दान करे तो वह सब पापोसे मुक्त हो जाता है | जो द्र माणोको 
संशयमें डालकर और नाना प्रकारही कठिनाइयोंकों सहकर 
भी अपने द्वारा उपार्जित शुद्ध अन्नको ब्राह्मणोके निमित्त 
दान करता है; वह भी पार्पोंसे छुटकारा पा जाता है | जो 
कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको ह्षपूर्वक न्यायोपार्जित 
अन्नका दान करता है; उसका पाप छूट जाता है। 
संसारम अन्न बलकी वृद्धि करनेवाला है | उसका दान करने- 
से भनुष्य बलवान्‌ बनता है। सत्पुरुषोंके मागपर चळमेसे 
सय पाप दूर हो जाते हैं । दानवेत्ता पुरुषोंने जो मार्ग बताया 
है ओर जिसपर मनीषी पुरुष चलते हैं; वही अन्नदाताओंका 
भी मार्ग है | उन्हीसे सनातन घर्म है। मनुष्यको सभी 
अवस्थाओंम न्यायोपार्जित अन्नका दान करना चाहिये; क्योंकि 
अन्न सर्वोत्तम गति है | अन्नदानसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त 
होता है । इस लोकम उसकी समस्त फामनाएँ पूर्ण होती हैं| 
और मृत्युके बाद भी वह सुखका भागी होता है । 


इस प्रकार पुण्यवान्‌ मनुष्य पार्पासे मुक्त होता दै । अतः 
अन्यायरहित अन्नका दान करना चाहिये | जो णहस्थ सदा 
प्राणाग्निहोत्रपूवंक अन्न-भोजन करता है? वह अन्नदानसे 
प्रत्येक दिनको सफल बनाता हे । जो मनुष्य वेद्‌, न्यायः 
धर्म और इतिहासके ज्ञाता सो विद्वानोंको प्रतिदिन भोजन 
कराता है, वह घोर नरकमें नहीं पड़ता और संसार-बन्धनें 






भी नहीं बँधता; आपितु सम्पूर्ण कामनाओंसे तूस हो मृत्युके 
बाद सुखका भागी होता है। इस प्रकार पुण्यकमेसे युक्त 
मनुष्य निश्चिन्त होकर आनन्दका भागी होता है । उसे रूप) 
कीति और धनकी प्राति होती दै। ब्राह्मणी ! इस प्रकार _ 
मैंने तुम्हें अन्नदानका सहान पल बतलाया | यह सभी घमो | 
और दानोंका मूळ है । 


) 51 ` सदा पापोंमें संलग्न रद्दनेवाळा मनुष्य भी यदि दस हजार 
` ब्ाह्मणोंको भोजन करा दे तो वह अधर्मसे मुक्त हो जाता है। 
..  वेदोंका अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण मिक्षासे अन्न ले आकर 
| यदि किसी खाध्यायशील ग्राहणको दान कर दे तो वह 
भसारमें सुख और समृद्धिका भागी होता हे । जो क्षत्रिय 
नाहणके धनको हानि न पहुँचाकर न्यायतः प्रजाका पालन 
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एरलोक-यातना 


( ढेखक--परमइंसजी महाराज, औरामकुटिया, रेवदर ) 
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ER मनुष्यका सबसे बड़ा वैभव है--उसकी मनुष्यता । 
. वही.उसके सोरे कार्य-कळापकी आत्मा है । आत्माको रक्षाके 
लिये परमात्माने उसके सृहयोगमें. विंद्या धन? स्री? पुत्र 
तीर्थ, गुरु और गीतादि उपादेय पदार्थोकी प्ररचना कर 
रखी हे । इसीलिये हमारे अनुभवी पूर्वपुरुष कह गये 
| हॅ--.आत्मानं सततं रक्षेद दारेरपि धनेरपि 1” 


“समस्त जगतके वेमवौंकी बाजी लगाकर भी मनुष्यको 
अपनी मनुष्यता ( आत्मा ) की रक्षा करनी चाहिये ।' 


मनुष्य संसारका सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। “समेवांशो 
जीवलोके जीवभूतः सनातनः । देहधारियोमेसे मनुष्य ही 
मेरी बराबरीको रखनेवाला सनातन अंश है |? ऐसा गीतामें 
भगवद्बचन हे । पर आज ईंमानदारीसे इम देखें तो मनुष्य 
संसारमें “सर्वाधिक पतित पशुः बन गया है । संयमकी 
दृष्टिते पशु हमसे भ्रेष्ठ है । वह आज भी प्रकृतिके नियमास 
इंधा है और सौहार्दकी दृष्टिस भी इम उससे पीछे हैं । 


धमोके नामपर) साम्प्रदायिकताके नामपर, प्रान्तीयताकें 
नामपर; जातियोके नामपर) रंगोके नामपर) भाषाके नामपरः 
स्थानोंकी सीमाके नामपर, सम्यता ओर खार्थके इस नवयुगमें 
असभ्य राष्ट्रीयताके नामपर मनुष्यने अपनी मनुष्यताको 
नष्टभ्रष्ट कर डाला है| वह आज आत्मपदसे गिरकर पझ- 
'पिशाच बना चौरासी लाख योनियोमें परिभ्रमण कर रहा 

` है । मनुष्यतासे रहित होकर उच्छद्धल्तापूर्वक कहता है कि 
“मगवान्‌ कहाँ है ! परछोक कहाँ है! नरक कहाँ है ? 
. आदि । हॉ ! यहाँ मनमाना अत्याचार करके तुम झुठी 
 आवादियोद्वार जजोंको धोखेमें डाळ सकते हो, रुपये- 
पसेका लाळ्च दे न्यायमारगसे उन्हें विचलित कर सकते हो; 
अपने इच्छानुसार ठीक न्याय नहीं हुआ है--ऐसा कह- 
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चाण्डाल, (राजा-रंक--वहॉ एक ही दृष्टिते देखे जाते हैं | 
चन) सम्पत्ति मान? उपाधि; पद और गौख--बहोंके 
न्यायमें लेशमात्र भी बाधा नहीं डाळ सकते । मला, किसमें 
ऐसी सामर्थ्य है? जो वहाँ घोखा दे सके ? वहां शुद्ध, सच्चा 
और टीक-ठीक न्याय होता है । उसे तुम्हारी प्रत्येक प्रक्रिया- 
का पता है--शुप्तसे गुत्त स्थानमेंश गइनसे गहन वन-पव॑तकी 
कन्द्रामें, घोर-से-घोर भयावनी काली रातमेंश अनेक तार्लोके 
अंदर बंद होकर भी? अनेक वेष-भूघा धारणकर जो काये 
अथवा विचार तुमने किये हैं---उसके पास सबकी नो है। 
शुभाशुम कर्मोके फैसलेकी कहीं भी अपील नहीं होती। 
उसका न्याय सर्वमान्य है । सबको बाध्य होकर उसके न्यायके 
आगे नतमस्तक हो जाना पड़ता है। 
करम प्रधान जिस करि राखा जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ 
( मानस २। २१८ । २) 

जैसा किया दै; वैसा भोगा जाता है । जेसा पुण्य-पाप 
किया है, वैसा परिणाम-फल सुख-दुःख प्राप्त होता है। कर्मको 
सारे जगतमें प्रधानता मानी गयी है । इस जीवनमें जो 
नाना प्रकारके दुःख हमलोगोंको उठाने पड़ते हैं, सब हमारे 
पूर्वकर्मोके ही फलभोग हैं । परंतु यह देह मुख्यतः करका 
साधन है और यह जीवलोक मुख्यतः “कर्मलोक! कहा जाता 
है। इस शरीरके रहते जो भोग प्रास होता है? वह कितना 
भी अधिक होनेपर भी उस भोगसे तो कम है? जिस 
पूर्णताके लिये मनुष्यको मृत्युके पश्चात्‌ मोगदेइ प्रात होता 
है । यह भोगदेह दो प्रकारका है---एक वह देइ जिससे 
पुण्यकमोके फलस्वरूप--स्वर्गीदि मोग मोगा 
जाता है और दूसरा वह देह जिससे पापकर्माके 1) 
खरूप नाना प्रकारकी नारकीय-यातना भोगी जाती (क है | 
मृत्युके पश्चात्‌ मनुष्यको नवीन मनुष्य-देह नहीं मात 8 भै 
नया देह प्रात होनेके पू मनोमय और प्राणमय पे है 
सुकृत-दुष्कृतके सुख-दुःखरूप फल उसे भोगने पड कि 
सुकुर्तोके स्वगौदि सुखरूप फल हैं? जो इस संसारे मर 
होनेवाळे सुखोंसे अनन्तगुण अधिक हैं। संसारम म 






अपने क्षणिक सुखके लिये नाना प्रकारके दुष्कर्म कर 
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ब्राह्मण, गो; कुत्ते, हाथी, चाण्डाळ सवमे खमदृष्टि ( गीता ५। १८) 
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हैं, जो इस जीवनमें प्राप्त होनेवाले दुःखोसे अनन्तगुण 
अधिक है । यदि मनुष्यको इन नरकोकी खबर हो तो वह 
अनेक ऐसे दुष्कमोसे बचता हे; जिनके प्रति अतिभीषण 
कल्पना परिणाममें अज्ञानके कारण उसे यहाँ नहीं होती। 
कुछ लोग तो इन नरकोंकी बात सुन उसे असत्य समझने- 
में ही अपना कल्याण मानते हैं | कुछ लोग यह भी तर्क 
करते हैं कि--“मनुष्य जब मर जाता है तब उसका शरीर तो 
यहाँ छूट जाता है? फिर इन दुःखांको भोगता ही कोन 
है !? पर उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि सुख-दुःख जितने 
मन और प्राणको होते हैं, उतने शरीरको नहीं होते ! 
मरनेके बाद मन और प्राण तो रहते ही हैं और पार्थिव 
शरीर छूटनेपर जीवको आतिवाहिक या यातना-देह प्राप्त 
होता है । यातना-शरीर इसको इसीलिये [कहते हैं कि यह 
इस प्रकारके उपादानोंसे वना होता हैं कि वह यातना- 
भोग ही करता रहता है। जेसे--जळती आगपें दग्ध होनेपर 
भी नाश नहीं होता, केवल यन्त्रणा-भोग करता हता है । 
जलते हुए तेलके कड़ाहमें गिरना, कोड़ोंकी मारका पड़ना) 
सर्पोके जहर-उपदंशों ओर कटीले पेड़-पत्तोद्वारा क्षत- 
विक्षत होना; इत्यादि--ये सब कष्ट जिसे प्राप्त होकर 
भोगना पड़ता है; वह यातना-देह ही है । पार्थिव शरीरको 
जलने, गिरने) मरने मारे जाने आदिके जो अनुभव होते 
हैं, वे सब कष्ट यातना-शरीरको होते हैँ । शास्त्रमे हजारों 


` नरकोक्री संख्या है। भ्रीमद्धागवतमें जिन मुख्य २८ नरकोका 


वर्णन हैं; उन नरकोंके नाम हैं--- 

१ तामिस्रः २ अन्धतामि्न, ३ रौरवः 
३ महारौरव, ५ कुम्भीपाक ९ कालसूत्र; ७ असिपत्रवन? 
८सूकरसुख), ९ अंधकूप? १० कमिभोजः ११ संदंशः 
१२ बज्रकंटकशाल्मली, १३ तप्तसूर्मि, १४ वैतरणी, 
१५ पूयोद १६ प्राणरोध, १७ विशसन? १८ ळालाभदर/ 


१९ सारमेयादन, २० अवीचि, २१ अयःपाचश 


२२ क्षरकद्दम/ २३ रझ्षोगणभोजन, २४ शुलभोत; 


| bu न 
` २५ दुन्द्शूक, २६ अवटनिरोध, २७ पर्यावतन और 


२८ सूचीसुख । इनमें पापियोंको दीषेकालतक यातनाशरीरसे 
भयानक पीड़ाएँ. भोगनी पड़ती हैं । 
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उपर्युक्त अद्टाईस नरक मुख्य हैं; अन्यया साधारण नरक _ 
तो सहसो हैं । जितने प्रकारके दुष्कर्म हैं; उतने ही नरक हो 
सकते हैं; ऐसा समझा जा सकता दे । यह समुचित मी है | 
कर्म ओर उसका फल, किसी वृक्षके बीज और फळके समान 
ही है | उसका परस्पर विच्छेद नहीं हो सकता । यातना 
देहसे दुष्कर्मोके फलभोगके पश्चात्‌ जीव नरकसे छूटकर 
कर्मानुसार कीट, पक्षी पशु और वृक्षके रूपमे नया जन्म 
लेता है | वह भी कर्मफल-भोग हे । चोरासीके बाद यदिं 
मनुष्य-जन्म होता है; तो उसमें भी पूर्वकमोके शेष फलको इस 
नवीन शरीरम भोगना पड़ता दै? ताकि भावी सुघारुसाघनका 
अवसर मिळे । कर्मोके अनुसार प्रकृतिकी व्यवस्था होती है। 
प्रकृति सत्‌, रजस्‌ और तमस्‌-इन तीन मेदोकी सम्मिश्रण 
होती है 1 तद्नुसार वर्ण रूप) जन्म) कमे, सभाव) 
बुद्धि, श्रद्धा धारणा? स्थान और जीवन प्राप्त होता हे । 
पुण्यशाली पूर्वजन्मार्जित कर्मफलसे भेष्ट जन्मको प्रात होता | 
है। कहा है-- 
प्राप्य पुण्यकृतां छोकालुषित्वा श्ाश्वतीः समाः | 
शुचीनां भीमता गेहे. योगअष्टोडमिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव कुळे भवति धीमताम। 
एतद्धि दुळंभतरं कोके जन्म यदीदम्‌ | 
( गीता ६ | ४१-४२ ) 
और पापकर्मा जीर्वोके लिये भगवद्वचन है 
प्रसक्त! कामभोगेछु पतन्त नरकेऽञ्जुयो ॥ 
(गीता १६। १६) | 
उन्हे नरकोमे गिरकर यन्त्रणा भोगनेके बाद अघम 
गतिकी प्राति होती है । भगवान्‌ कहते है 
आसुरीं योनिमापन्ता मूढा जन्मनि जन्सनि| 
मामग्रप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां रातिस्‌ 
( गीता १६ । २० ) 
“अर्जुन ! वे मूढ़जीव मुझको न पाकर जन्मजन्म 
आसुरी ( कूकर-सूकर आदि ) योनिको प्राप्त होते हँ । फिर 
उससे अति नीच गतिको ( घोर नरकोको ) प्राप्त होते हैं|? 










कॅ पुनजन्म पाता न कभा आ पुरुष हां गया नगवत्याधघ के 


दतोंको चेतावनी Mi 
यमराजकी दूतोको चेतावनी 
( स्कन्दपुराण) काशीखण्डसे ) 











i सकळी पिळ 


मथुरामें शिवशर्मा नामक एक ब्राह्मण थे । उन्होंने 
विधिवत्‌ अर्थपूवक वेदोंका अध्ययन किया था. । इसके 
अतिरिक्त वे धर्मशास्त्र; पुराण, न्याय-मीमांसा, घनुवेद-आयुर्वेद 
अथशास्त्र-मन्त्रशाक्त आदि विद्याओंमें पारङ्गत थे | नाना 
प्रकारकी कलाओं और विभिन्‍न देशोंकी भाषा तथा लिपिको 
भलीभाति जानते थे | अपने जीवनमें उन्होंने बहुत धन 
उपार्जन किया | जब बुढ़ापा आया तो वे अपने लडुकांको 
सारा धन बॉटकर निश्चिन्त हो गये । परंतु बुढ़ापा आनेपर 
उनको एक बड़ी चिन्ता सताने लगी । वे सोचने लगे कि 
“अरे | मैंने तो सारा जीवन विद्या पढ़ने तथा धनोपार्जनमें 
बिता दिया । मैने कर्मपाशसे मुक्त करनेवाले शकरजीकी 
आराधना नहीं की । सारे पार्पाको हर लेनेवाले विष्णु- 
भगवानकी पूजासे वश्चित रहा । मनुष्यकी सारी मनोकामनाको 
पूर्ण करनेवाले गणेशजीकी अर्चना नहीं की । अन्धकारका 
नाश करनेवाले सुर्य भगवानकी अर्चासे वञ्चित रहा। भव- 
बन्धनसे छुड़ानेवाली जगद्धात्री महामाया भगवतीकी पूजा 
मैंने नहीं की | मैंने देवताओंको यज्ञ-हवन आदिके द्वारा 
संतुष्ट नहीं किया । पार्पोको शान्त करनेवाली तुल्सीके 
बनकी सेवा मैंने नहीं की । ब्राह्मणोंकी मधुर रससे पूर्ण 
अनके द्वारा तृत्त नहीं किया । इहलोक-परलोकमें सुख 
प्रदान करनेवाले बर्षको नहीं लगाया | मैंने यमलोकसे 
बचानेवाळा दान-पुण्य नहीं किया । मैने सुपात्रको सवत्सा 
गो दानमें. नहीं दी | मातृ-ऋणसे उद्धार पानेके लिये मैंने 
वापी-तढ़ाग नहीं खुदवाया | स्वर्ग प्रदान करनेवाली अतिथि- 
|. सेवासे भी में वञ्चित रहा । मैंने किसीको कन्याके विवाहमें 
 झघनसे साहाय्य नहीं किया । मैंने कोई देवमन्दिर नहीं 
| बनवाया ओर न ब्राह्मणोको वस्न-दान किया |? 
इस प्रकार शास्रमें वणित नाना प्रकारके शुभकर्मोंका 
` स्मरण उनको होने ल्गा ओर अनुष्ठान न करनेके कारण 
उनका चित्त चिन्तित हो उठा। तब उन्होंने सोचा--- 
 ग्रावत्‌ खस्थोडस्ति से देहो यावन्नेन्ब्रियविक्कवः । 
________ “जबतक मेरा शरीर खस्थ हे, जबतक आँख-कान आदि 
इरयो हुरुस हैं; तबतक मैं अपने कल्याणके लिये तीर्थयात्रा 
. कछूँगा |? ऐसा सोचकर उन्होंने तीर्थयात्रा gg कर दी 
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और क्रमशः अयोध्या, प्रयाग, काशी, अवन्ती, द्वारका, 
हरिद्वार आदि ती्थोर्मे जाकर वे स्नान-दशंन, पूजन आदि. 
अनुष्डानोमें रत रहे । इरिद्वारमें तीर्थोपवास करके रात्रि 
जागरण करके भगवत्स्मरण-चिन्तनमें विताया । दुसरे दिन 
वे अति दारुण ज्वरसे आक्रान्त हुए और वहीं उनका 
देहान्त हो गया । 

तत्काल वैकुण्ठसे एक विमान आकर वहाँ उपस्थित 
हुआ और पार्थिव शरीरको छोड़कर सूक्ष्मशरीरसे झिबच्चमा 
चतुर्भुज विष्णुरूपमें उस विमानपर आरूढ़ हो गये । 
विष्णुरूपमें ही दिव्य-रूपधारी दो विष्णुदूतः जो उस विमानके 
साथ आये थे, उनको लेकर चले । रास्तेमें पिशाचलोक, 
गुह्यकलोक, गन्धर्वलोक, विद्याधरछोक आदि होते हुए 
यमपुरके पाससे होकर विमान आगे बढ़ा । यमराजने आकर 
विष्णुळोकके यात्री शिवशर्मांकोी धन्यवाद दिया ओर अपनी 
पुरीम लोड गये । शिवशर्माने दूरतोसे पूछा--यमराज 
तो बहुत झालीनतापूर्वक बातें कर गये ओर देखनेमें भी 
उनकी आकृति अत्यन्त सोम्य थी । मृत्युळोकमें तो लोग 
उनका बड़ा भयानक रूपमें वर्णन करते हैं, क्या बात है ! 


दृतोंने उत्तर दिया--५महाराज | पुण्यकर्म करनेवाले 
जीवोसे यमराज बहुत प्रसन्न रहते हैं ओर स्वर्ग जाते समय 
उनसे ग्रसन्नमुद्रामें बातें करते हैं | परंतु पापकर्म करनेवालोके 
प्रति वे अत्यन्त कूर होकर उनको नरकमें अतिक्रूर भावे 
देखते हैं ओर उनके पाप-कमांका भयानक पीड़ाजनक 
फळ प्रदान करनेसे नहीं चूकते । यमराजके दूत जो पापियोका 
प्राण लेने जाते हैं; वे भी अति भीषण रूपबाळे ओर परम 
क्रूरतापूर्वक बर्ताव करनेवाले होते हैं | परंतु यमराजने अपने 
दृतोंको बारंबार चेतावनी देते हुए कहा है कि “जो म्य 
अशेत्तरशतनामका जप करते हों, उनसे तुमलोग दूर 
रहना उनके पास न जाना ।? यमराजने मृत्युछोककें जीवोका 


' कितना उपकार कर रकखा है । वह यमराजकृत SET 


शतनाम स्तोत्र इस प्रकार है-- | 
गोविन्द माधव सुकुन्द हरे सुरारे! | 
सम्मो शिवेश शशिशेखर झूळूपाणे ! | 
दामोद्राच्युत जनादन वासुदेव ! र डी 
त्याज्या भरा प इति संततमामनन्ति ४११ " | 
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कै यमराजञके द्वारा अपने दूतोको उपदेश तथा चेतावनी ॐ 





नीलकण्ठ ! 

वेकुण्ठ केटभरिपो कमठाब्जपाणे ! 
भूतेश खण्डपरशो सुड 'चणिडकेदा ! 

त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ २ ॥ 
विष्णो नुर्सिह मधुसूदन चक्रपाणे ! 

गोरीपते गिरिश शंकर चन्द्रचूड ! 


नारायणासुरनिबहण झाङ्गपाणे ! 
| त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति॥ ३ ॥ 
खुत्युंजयोग्रविषमेक्षण कासशत्रो ! 
श्रीकान्त पीतवसनास्बुदनील शोरे ! 
इशान कृत्तिवसन त्रिद्शेकनाथ ! 


त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति॥ ४ ॥ 
लक्ष्मीपते सधुरिपो पुरुषोत्तमाय 

श्रीकण्ठ दिग्वसन झान्त पिनाकपाणे ! _ 
आनन्दकन्द धरणीधर पद्मनाभ 
त्याज्या सटा य इति संततमासनन्ति ॥ ५ ॥ 

त्रिणुरसूदून देवदेव ! 

त्रह्मण्यदेव गरुडध्वज शङ्खपाणे ! 
श्रयक्षोरगाभरण चालम्रुगाङ्कमोळे ! 

त्याज्या भटा य इति संततमासनन्ति ॥ ३ ॥ 


सवेइवर 


अजामिल पहले बहुत संयमी तथा सदाचारी था | पर एक 
बार उसने क्षणभरके लिये नेत्रौसे विषयासक्त लोगोंकी विषय- 
क्रीडा देख ली, इससे उसके अंदर छिपी हुई विषयासक्ति 
उमड़ उठी और वह महापापी बन गया । उसने पूर्वाम्यास- 
वश अपने एक पुत्रका नाम “नारायण? रक्ला था । मरते 
समय उसे लेने भयानक आकृतिवाले तीन यमदूत आ गये | 
उसने डरके मारे व्याकुल होकर पुत्रके लिये ऊँचे खरते-- 


` ` ` नारायण? पुकारा । भगवानके पार्षदने मरते समय उसे 
` भनारायण’ नामका उच्चारण करते सुनकर) वहाँ प्रकट होकर 





बड़े शासत्राथके बाद उसे भयानक यमदूतौसे बलपूर्वक छुड़ा 
छिया । अजामिळ यमदूतोँके फंदेसे छूटकर निर्मय और खस्थ 
हो गया । अपमानित यमदूतोने आकर यमराजसे सारी घटना 
बताकर पूछा कि हम तो आपको ही पापःपुण्यके निर्णयका 
दण्डदाता तथा सर्वोपरि शासक मानते थे | क्या 

भी ऊपर कोई और है ? इसपर यमराजने चराचरे 


सामी भगवानको सर्वोपरि बताकर कहा कि “यह उनके 


श्रीराम राघव रमेश्वर रावणारे ! . 
भूतेश सन्मथरिपो प्रमथाधिनाथ ! 
चाणूरमदंन हृधीकपते  सुरारे ! 
त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ ७ ॥ 
शूलिन्‌ गिरीश रजनीशकलावतंस ! 
कंसप्रणाशन सनातन केशिना ! 
भगे त्रिनेत्र भव सूतपते पुरारे! 
स्याज्या भरा य इति संततमामनन्ति ॥ 2 ॥ 
गोपीपते यदुपते वसुदेवसूनो ! 
कपूरगोर वृषभध्चज भालनेत्र ! 
गोवडनोडऱरण थधमंछुरीण गोप! 
त्याज्या भटा य इति संततमासनन्ति॥ ९ ॥ 
श्थाणो त्रिहोचन पिनाकधर स्मरारे ! - 
कृष्णानिस्छू कमलाकर कल्मषारे ! 
विइवेश्वर त्रिपथगाद्रँजटाकलाप ! न्य 
त्याज्या भटा य इति संततमासनन्ति ॥१०॥ 
इस भगवान हरि-इरके १०८ नामवाले स्तोत्रका प्रति- 
दिन पाठ करना चाहिये | इससे यम-भय दूर होता है। 


यमराजके द्वारा अपने टूतोंको उपदेश तथा चेतावनी 


( औमद्वागबत, षषठस्कन्ध) अध्याय १ से ३ ) 


नासोच्ारणकी महिमा है ।' इसके बाद उन्होंने अपने दूतको 
रहस्य बताकर जो चेतावनी दी, उसीका कुछ अंश नीचे दिया 
ला रहा है | यमराजने कहा-- € 
“द्वयं भगवानले ही घर्मकी मर्यादाका निमोण किया है। उसे _ 
न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिड्गण ही ऐसी 
स्ितिमें मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान | 
ही केसे सकते हैं। भगवानके द्वारा निर्मित “भागवतधस | 
परम शुद्ध और अत्यन्त गोपनीय है । उसे जानना बहुत ही _ 
कठिन है । जो उसे जान लेता है, वह मगवत्खरूपको प्रात हो 
जाता है । दूतो ! मागवतधर्मका रहस्य इम बारह व्यक्ति 
ही जानते हैं--ब्रह्माजी) देवर्षि नारद, भगवान्‌ शकू 
सनत्कुमार, कपिलदेव, स्वायम्सुव मनु; महादः जनक 
भीष्मपितामह) बलि, शुकदेवजी और मैं ( धर्मराज ) | 
जगतमें जीवोके लिये बस) यही सबसे बड़ा क्न्य सरण | 
ब है कि वे नाम-कीतन आदि उपायोंसे मगवानके चरणो 











上 二 मुकुन्द-चरणारविन्दोके आम्यन्तरिक रसको स्मरण करता हुआ वह फिर उन्हे छोड़नेकी इच्छा नहीं करता 


 _ क्योंकि यह जीव रस ( परमानन्दरस ) का ग्रहण करनेवाला है । 
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% पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त + 


人 


बामोचारणमाहात्म्यं हरेः पञ्यत पुत्रकाः । 
अजामिलोऽपि येनेव  ख्त्युपाद्यादसुच्यत ॥ 
( औमद्वागवत ६ । ३ । २३ ) 


“प्रिय दूतो | मगवानके नामोचारणकी महिमा तो देखो) 
अजामिल-जेसा पापी भी एक बार नामोचारण करनेमात्र- 
से मृत्युपाशसे छुटकारा पा गया । भगवान्‌के गुण) ढीला और 
नासाका भलीमाँति कीर्तन मनुष्याके पापोका सर्वथा विनाश 
कर देश यह कोई उसका बहुत वड़ा फल नहीं है; क्योंकि 
अत्यन्त पापी अजामिलने मरनेके समय चञ्चल चित्तसे अपने 
पुत्रका नाम “नारायण? उच्चारण किया | इस नामाभास सात्र- 
से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गये, युक्तिकी 
प्राप्ति भी हो गयी । बड़े-बड़े विद्वानोकी बुद्धि भी भगवान: 
की मायासे मोहित हो जाती है । वे कर्मोके मीठे-मीठे 
फलाका वर्णन करनेवाली अर्थवादरूपिणी वेदवाणीमें ही 
मोहित हो जाते हैं और यज्ञ-यागादि बड़े-बड़े कमोमे 
ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगमातिसुगम भगवन्नामकी 
महिमाको नहीं जानते । यह कितने खेदकी बात है। 


८८प्रिय दूतो ! बुद्विमान्‌ पुरुष ऐसा विचारकर भगवान्‌ 
अनन्तमें ही सम्पूण अन्तःकरणसे अपना भक्तिभाव स्थापित 
करते हैं । वे मेरे दण्डके पात्र नहीं हैं | पहली बात तो यह 
है कि वे पाप करते ही नहीं; परंतु यदि कदाचित्‌ संयोगवश 
कोई पाप बन भी जाय, तो उसे भगवानका गुणगान 
तत्काल नष्ट कर देता हे | जो समद्शी साधु भगवानको ही 
अपना साध्य और साधन--दोनों समझकर उनपर निर्भर 
हैं; बड़े-बड़े देवता ओर सिद्ध उनके पवित्र चरित्रोंका प्रेमसे 
गान करते रहते हैं । मेरे दूतो ! भगवान्‌की गदा उनकी 
सदा रक्षा करती रहती हैं | उनके पास तुमलोग कभी 





भूलकर भी मत फटकना । उन्हे दण्ड देनेकी सामभ्य न 
हममें हे और न साक्षात्‌ कालमें ही । बड़े-बढ़े परमहस 
दिव्य रसके ळोमसे सम्पूर्ण जगत्‌ और शरीर आदिसे मी 
अपनी अहंता-ममता हटाकर, अकिचन होकर निरन्तर 
भगवान्‌ मुकुन्दके पादारविन्दका मकरन्द-रस पान करते 
रहते हैं | जो दुष्ट उस दिव्य रससे विमुख हैं और नरके 
दरवाजे घर-एहस्थीकी तूष्णाका बोझा बॉघकर उसे ढो रहे 
हैं, उन्हीको मेरे पास बार-बार लाया करो | 


जिह्या -न चक्ति अगवद्गुणनासधेयं - 
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ । 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि 
तानानयध्वमसतोऽक्ृतनिष्णुकृत्यान्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ६ । ३।२९) 


८८जिनकी- जीम भगवानके गुणों ओर नामोंका उच्चारण 
नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोंका चिन्तन 
नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के चरणोंमें नहीं झुकता, उन भगवत्सेवाविमुख पापियोको 
ही मेरे पास लाया करो ।?? 


(आज मेरे दूरतोने भगवानके पाष॑दोंका अपराध करके 
स्वयं भगवानका ही तिरस्कार किया हे । यह मेरा ही 
अपराध है | पुराणपुरुष भगवान्‌ नारायण इमलोगोका 
यह अपराध क्षमा करें । इम अज्ञानी होनेपर भी हैं 
उनके निजजन, और उनकी आज्ञा पानेके लिये अझछि 
बॉघकर सदा उत्सुक रहते हैं | अतः परम महिमान्वित 
भगवानके लिये यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें । में उन 
सर्वान्तर्यामी एकरस अनन्त प्रभुको नमस्कार करता हूँ |” 


प्रभु-पदकमल-रसका ग्रहण करनेवाला जन्म-मरणको नहीं प्राप्त होता 


न वै जनो जातु 
स्मरन्मुकुन्दाङघ'्यपगूइन 









न च ~ 
कथ चनात्रजर्सुङुन्द्सऱ्यन्यचदङ्ग 
पुनविद्दातुमच्छेन्न 


मित्र | मुकुन्दकी सेवा करनेवाला मनुष्य अन्य ( संसारी ) पुरुषोंकी तरह आवागमन ( जन्म-मृत्यु ) को ग्र 


संस्रतिम्‌ । 


रसग्रहो यतः ॥ 
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( छेखक--भीविश्वनामणी झा, कदिराल ) 


इस संसारमें मनुष्ययोनि, पशुयोनिश तिर्यगयोनि 
आदि दृश्य योनियोंके अतिरिक्त अदृश्य एक प्रेतयोनि मी 
है । संसारमें जितने पदार्थ हैं--- मनुष्य, पशु-पक्षी; जीव- 
नन्तु, अन्न-फल-मूल सब-के-सब पाञ्चभौतिक हैं। ये पेत भी पाझ- 
भौतिक हैं; पर पार्यक्य इतना ही है कि मनुष्य-पशु-पञ्चियोमें 
पृथ्वीका अंशविशेष है; अतः'ये स्थूल दृश्य हैं; प्रेत वायव्य 
है अर्थात्‌ वायुप्रधान है । इनमें पृथ्वीका अंश नहींके बरावर है | 
अतः प्रेत अदृश्य एवं अत्यन्त बलवान्‌ होता हे । अदृश्य 
होनेके कारण यद्यपि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई नहीं दे सकता; 
केवळ अनुमानद्वारा जाना जाता है । अथर्ववेदमें इनके 
निराकरणके लिये तथा मारण-प्रयोगके लिये अनेक यन्त्र- 
मन्त्र हैं । तन्त्रमें तो यन्त्र-मन्त्रोकी भरमारः है । आयुर्वेदर्म 
भी *भूतविद्या' नामका एक विभाग ही पथक है । पुराणोममें 
'भूतोऽमी देवयोनयः--ऐसा लिखा हे । मृत व्यक्तियों- 
का जब श्राद्ध होता हे तो उनको प्रेत कहकर पिण्ड दिया 
जाता हे--'प्रेतत्वविसुक्त्ये एष पिण्डस्तुम्यं स्वघा॥? ऐसा 
कहा जाता है| इन सभीसे प्रमाणित होता है कि प्रेतयोनि 
अवश्य है | इसमें अनेक विभाग हैं । आयुर्वेदके अनुसार 
१८ प्रकारके प्रेत हैं--जेसे प्रसूता श्री या नवयुत्रती 
( निःसंतान ) मरती है तो “चुड़ेल', कुमारी कन्या मरती 
है तो “देवी? होती है। आदि । 

इन सभीकी उत्पत्ति अपने जन्माजित पापोंसे; अभिचारसे; 
अकालमृत्युसे, ओझा-डाइनके मारण-प्रयोगसे, अन्त्येष्टि 
एवं भाद्ध विधिपूर्वक तथा पवित्र न होनेसे होती है | 

स्रुत, वाग्मइके बालप्रकरणमें भूतादिं ग्रहोंके.निवारणके 
लिये प्रयोग अधिक देखा जाता है । 

इनको खानेकी इच्छा अधिक रहती है | इच्छा होती है 
कि समुद्र सोख लें, परंतु कण्ठनलिंकाका छिद्र सुईके 
बराबर रहनेके कारण इच्छानुसार जल नहीं पी सकते तथा 
खा नहीं सकते, अतः क्रोध अतिशय रहता है । जरा-सा 
अपराध, होनेपर वे बहुत बिगड़ जाते हैं और उपद्रव 
करने छगते हैं | अच्छी-अच्छी चीजोपर इनका अधिकार 
छ भी नहीं रहता | यहाँतक कि उन्हे वे स्पर्श भी नहीं कर 


सकते; उपभोगकी तो कोई वात ही नहीं । अपवित्र वस्तुओपर 
पूर्ण अधिकार रहता है | अतएव जब वे बिगडते हैं तो 
अपवित्र वस्दुआँको ही काममें छाते हैं | वे बहुत दुखी 
रहते हैं। चिडचिडा स्वभाव होता है । जीवितावस्यामे 
जिस स्वभावके रहते हैँ, वही समाव प्रेतावस्थामें भी 
रहता है । जब ये कमी-कमी शरीर घारण करते हैं; तब 
जीवितावस्थाके सदृश ही घारण करते हैं । इनका शरीर 
गलित कुष्ठ-सां रहता हे । बलिष्ठ इतने होते हैं कि बड़े-बड़े 
वृक्षोंकी उखाड़ फॅक देते हैं । अपवित्र व्यक्तियोपरः स्री 
रही तो अपनी सौतिनपर विशेष आक्रमण करते दें । इनका 
जो कुछ वक्तव्य रहता है, उसे आक्रान्त व्यक्तियोंके द्वारा 
प्रायः प्रकट करते दै । यदि ब्राह्मण रहेगा तो वह अनुनय- 
विनयसे उपद्रव नहीं करेगा; और अन्त्यज मरकर प्रेत होगा 
तो वह अत्यन्त क्रूर उपद्रवकारी होगा । 

जहाँ पूजा-पाठ) पुराणपाठ, गायत्री-जाप, भागवत- 
पारायण; देवताओंके मन्दिर होंगे, वहाँ प्रेत प्रायः नहीं 
जायगा । जो संध्या-वन्दन) गायत्री-जप करगे या गायत्रीसें 
शिखा बाघेंगेश उनपर भी आक्रमण नहीं करेगा । 

इनका प्रतीकार करनेके लिये गाँवमें ओझा लोग रहते | 
हें । गयामें आद्ध करनेसे भी प्रेतत्व छूटता है । 

विश्वासके लिये आँखों देखी हुई बातोंको में लिखता 
ह 

करीब द्स-ग्यारइ वर्ष हुए, पं० आयुत लयानन्द- 
कुमारजी-( उस समय ये पोस्टमास्टर-जेनरख जे ) के 
यहाँ लड़कोंका यशेपवीत था; जिसमें बढ़े-बढ़े महान्‌ 
ब्यक्ति आये थे | एक महात्माजी भी थे, जिनको प्रेतसि 
था | इनमें एक बड़े आदमी थे) जो नित्य बेलका शरबत _ 
पीते थे; परंतु नौकर बेळ लाना भूल गया तब महात्माजीसे ._ 
छोगोंने कहा. । महात्माजीने प्रेतको भेजा । पहली बार | 
बेल नहीं मिला | दुबारा आम्रहपूर्वक कहा गया तो गया र 
और बेळ लाकर दे दिया । हि र 

महात्माजीने जिनको बेल दिया था; अभी वे जीवित 
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श्रीमद्भागंवतसप्ताहसे प्रेतयोनिका कल्याण 


( ळेखक--डा० औबासुदेवङकष्णजी चतुबेंदी? एम्‌०९०) पी-एच्‌० डी०) षडाचाय ) 


श्रीमद्भागवत वैष्णवोका कण्ठहार तो सदासे रहा ही 
दै, साथ ही भारतवर्षे प्रत्येक सम्प्रदायका आदर इसे 
प्राप्त है । ज्ञानचेराग्यका भण्डार? भक्तिरसका पारावार! 
ब्रह्ममय) परमात्मामय, भगवान्‌मय होनेका श्रेय एक साथ 
इस ग्रन्धरत्नको उपलब्ध हुआ है । संस्कृत-वाळ्ययमें 
एकसे बढ़कर एक अन्थरल्न हैं, यहाँतक किं. वेदको 
परमात्माका निःस्वास कहा गया है। वह अपोर्षेय है 
आदि आदि; किंतु श्रीमद्धागवतको तो भगवानका प्रत्यक्ष 
विग्रह कहा गया है । इससे स्पष्ट है कि श्रीमद्भागवत 
अन्य ग्रन्थोंसे नितान्त विलक्षण, अद्भुत और रसरूप है । 
त्त्वार्थदीप-निबन्धमें आचार्यं श्रीवस्लभने तो उसके 
स्कन्घोको पुरुष भगवानके अङ्ग सिद्ध करते हुए उसकी 
और भी अधिक महिमाका गान किया दै । 


आऔरूप-सनातन तो इसे प्राणासे भी अधिक स्नेह 
करते ये । 

ऐसे विलक्षण ग्रन्यसे, जिसके पठन-पाठनसे शतशः 
सांसारिक छेशोंसे सबंदाके लिये मुक्ति प्रात होश केवल 
प्रेतमात्रका उद्धार हो जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं 
है । भ्रेत-योनि’ एक विलक्षण योनि है । विश्वके जन- 
मानसमें इसके प्रति सदासे अस्तित्वकी छाप किंसी-न- 
किसी प्रकार रही है । 

संस्कृत-वाढ्य़यमे सर्वप्रथम वेदोंमें प्रेतोंकी चर्चा 
उपल्ब्ध होती हे । अथर्ववेदमें प्रेतापसारणके लिये मन्त्रपाठ 
किये गये हैं। ऋग्वेदके उपवेद आयुबेंदर्मे मी इस 
योनिके द्वारा मनुष्योंकी व्याधियोंका संकेत है । स्मृति-प्न्थोंमें 
प्रेपीडाकी निदृत्तिके लिये विभिन्न उपाय लिखे गये 
| €६।पुराणामें तो अधिकांश रूपमें प्रेतपीड़ाकी चर्चा की 
| , गयी है। श्रीमद्भागवतपुराणमें जिस प्रेती .कथा वर्णित 
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है, वह गाँव-गाँव और नगर-नगरमें अपने नाम और 
कर्मसे प्रसिद्ध है । इसका नाम घुन्धुकारी था, जो आज 
भी बाल-वृद्ध-स्रीजनांकी जिह्वापर अपनी स्मृति बनाये 
हुए है | भागवतका माहात्म्य भागवत ही है। इसके 
चतुर्थाष्यायमें प्रेतपीडा-प्रसङ्गका वर्णन है । 


तुङ्गभद्रा नदीके तटपर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण 
रहते थे । वे श्रौत-स्मातं कमोमिं निष्णात थे ओर तेजमें 
मानो द्वितीय भास्कर ही थे । बड़े ही सदाचारी एवं 
स्वकर्ममें दक्ष एवं परोपकारी थे । आत्मदेवकी स्त्रीका नाम 
घुन्धुळी था । यह.स्वभावमें बड़ी क्रूर थी । पतिके आदेशके 
विपरीत चलती थी । साघु-संतांकी निन्दाका रस ही 
उसे प्रिय था । अपनी कही बात पूर्ण करनेमें वह किसी 
अकार्यसे न झिझकती थी । यहाँतक कि पतिदेव भी उसकी 
इठघर्मिताके खभावसे पीपलके पेड़की भाँति कापते ये | 
वे अपना अधिकांश समय भजन-पूजनमें देवालयोंमें ही 
निकाल देते ये; क्योंकि घरके क्लशमय जीवनमें मजनादि 
सम्पन्न न होते ये | ; 

आत्मदेवके कोई संतान नहीं थी | विवाह हुए वर्षो 
ब्यतीत हो गये; अतः वे अत्यन्त चिन्तित रहते थे । एक दिंन | 
दुखी होकर वे वनमें गये और वहाँ एक संन्यासीसे मेट 
की । संन्यासीको अपना अभिप्राय सुनाया ओर पुत्रका 
वरदान माँगा | संन्यासीने संतानवानोंके कष्ट गिनाये 
संन्यासका उपदेश दिया; किंठु आत्मदेव तो संतानहीनके 
घर और कुलको धिक्कार देते थे। संन्यासीने उन्हें एक 
फल दिया ओर कहा कि इंसे तुम अपनी स्त्रीको ह 
तो पुत्र प्राप्त करोगे । इमे आत्मदेव पत्नीसे विपरीत 
बोलना भूल गये ओर सीधे शब्दोंमें उससे फल र 
कह दिया । धुन्धुळी आत्मदेवके विपरीत चलती थी | उसने _ 
वह फल नहीं खाया और फल खानेसे होनेवाले गर्मोदे _ 
भयंकर परिणामोंकी चर्चा आरम्भ कर दी; मोर च 
भी तो कम हो जायगा यह बढ़ी चिन्तनीय बात है 
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किया | वह धन चाहती थी । फळको परीक्षणके लिये गोको 
दे दिया | 

गौसे गोकर्ण नामक बालक हुआ और घुन्ुलीकी 
बहिनके जो बाळक हुआ, उसने वह धुन्धुलीको दे दिया । उसका 
नाम अुन्घुलीने धुन्धुकारी रक्खा । गर्भकाळमे वस्त्रादिसे 
चुन्बुळी अपने उद्रको बढ़ा ळेती थी और यह ब्यक्त कर 
देती मानो वह गर्भवती है । 

गोकर्ण महान्‌ पण्डित और धुन्युकारी महान्‌ खळ 
बना । बाल्यावस्थामं साथके बालकोंका प्राण-हरण करता; 
41 अन्धोंको कूपमें ढकेल देता, स्तनियोंकों छेड़ता एवं कुफर्मा- 
चरणमें लीन रहता था। शवके हाथसे पिण्ड लेकर भाग 
जाना उसका खेल था। जूआ खेलना, शराब पीकर बेहोश पड़े 
रहना दिनचर्या थी। सत्संगसे बचनेका ही। नहीं उसमें 
विघ्न डालनेका प्रयास ही उसका परम ळक्ष्य था । पिता 
उसकी दशासे दुखी थे | एक दिन वे घर छोड़कर वनमें 
चले गये। माताको वह नित्य पीटता था, फलतः घरे 
कूपमें गिरकर एक दिन उसने भी प्राण त्याग दिये और 
गोकर्ण तीर्थयात्राके व्याजसे निकळ गये | अब घुन्धुकारी 
पूर्ण स्वतन्त्र हो गया । वह पाँच वेश्याओंकों घरमें रखकर नित्य 
>  फुकरमंमें रत,रइता था। पशुओंकी हत्या ही उसकी आजीविका 
 सनगयीथी। एक दिन वेश्याओंने गला घोटकर) मुखमें 
अगारे डालकर इसंसतापूर्वक उसकी इत्या कर दी और 
| वे भाग गयीं | इस क्रू(-मृत्युसे घुन्धुकारी घोर प्रेत बना । 
मामीणजनोंके पशुओंको, बाळकोंकोहुइवामें उड़ाकर ले जाता 
1 और फेंक देता था । गॉववाळे भयभीत हो गये । 
5 र इन्डुकारीसे न जीवितावस्थामें सुख मिला, न मरकर | वे बड़े 
नि * इुखी थे । यह उनके बालकोंकी आये दिन हत्या कर 
` देता | कमी अग्नि लगा देता, कभी पत्थर बरसाया करता 
था । गोकर्ण यद्यपि गयामें उसे पिण्डदान कर आये ये 
पथापि गॉववालोने कहा कि वह तो महान्‌. प्रेत बन गया 
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भेड़ेके रूपमें उन्हें दर्शन दिये और एक समय तो साक्षात्‌ 
मानवाकारमे अपने गळेकी ओर हाथ करता दिखायी दिया | 
गोकर्ण समंझ गये कि यह बोळना चाहता हे । उन्होंने 
तीर्थोका पानी फेंका और इुन्धुकारीने कहा कि “भाई गोकण | में 
डन्ड॒कारी हू, बड़े कमें हूँ । मेरा किसी भी प्रकार इस 
योनिसे उद्वार करो |? | 


गोकर्णने कहा कि (इस समय मुझे विश्राम करने दो; 
प्रातः तुम्हारी मुक्तिका उपाय करूँगा |? गोकर्णने मध्याहमें 
सूयनारायणसे अपने भाईकी मुक्तिका उपाय पूछा तो 
आकाशवाणी हुई कि तुम भागवत-सप्ताह सुनाओ । इससे 
तुम्हारे भाईकी मुक्ति होगी-- 


श्रीसज्ञागवतान्सुक्तिः सलाह वाचनं कुरु । 
इति सूयंवचः सर्वैधम॑रूपं तु विशुतस्‌ ॥ 
( भागवत्रमा० ५ । ४१ ) 
गोकणेने कथारम्भ की । वायुरूपी ुन्धुकारी भी आया 1 
वह अपनी एथकू स्थिति नहीं रख सकता था; अतः एक पोळे 
बांसमें घुस गया। सात दिनमें बॉसकी सातों गाँठ ट्ट गयीं 
और शुन्धुकारीकी प्रेतयोनि छूट गयी | वह दिव्य वेष 
घारणकर गोकर्णके चरणोंमें गिर पड़ा और बड़ी विनती की। 
सब लोग यह घटना बड़े आइचयंसे देख रहे ये | एक प्रेतका 
प्रत्यक्ष उद्धार था | विश्‍वमें नयी क्रान्ति थी । तवसे यह 
निश्‍चय हो गया कि भागवत-सप्ताइसे प्रेतयोनिका उद्धार. 
होता है | 
भूत-प्रेत-पिशाच शिवजीकी सेवामें रहते हैं। चतुर्य॑ 
स्कन्ध (५ । २५ )में सती-चरि्नमे वीरमद्रके साथ इनका सी 
उल्लेख हे । भागवत-माहास्म्यमें ससाइके द्वारा प्रेतपीडा- | 
नाशकी घोषणा मुक्तकण्ठसे है-- | | 
धन्या सागवती वातो प्रेतपीडाविचाञ्चिनी। 
सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णळोकफळमदः॥ | 
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यह जीव पूर्वजन्मकें कुसंस्कारोके ब॒शीभूत, बुरी संगति- 
सहवासके कारण, दैवी सम्पत्तिसे विधु 'और आसुरी 
सम्पत्तिसे युक्त होकरः अपने आत्मा? मन और बुद्धिके 
कुषित दोनेसे तन) मन) घन एव मनसा? वाच? कर्मणासे 
निन्दनीय तया अधर्समय जीवन व्यतीत करता हे । अर्थात्‌ 
उचित. कर्तव्योंसे बहिमुंख होकरः मानवोचित कर्तरब्योका 
परित्याग कर आसुरी आचरणोका परिपालन करने लगता 
हे । अतएव अपने कर्मोके फल्खरूप अग्नि विप्र 
आघात आदि आगन्तुक कारणविशेषसे 
प्रास होता हे । तब जीव इस दुर्लभ एवं परम पुनीत मानव- 
जीवनसे च्युत होकर प्रेतयोनिको पात करता है । 
इस योनिमें भी पूर्वकर्मके संस्कारानुसार सद्गुणी तथा 
सददत्तिके अभाव एवं अमानुषोचित कुवृत्तियोंकी प्राबल्यता- 
से- आत्मा;. मन एवं बुद्धि आदि प्रमुख उत्तमोत्तम तत्त्वाके 
अत्यन्त कळषित तथा अति मलिन होनेसे यह प्रेतयोनि 
अत्यन्त दीन-हीन-मल्नि एवं दुःखप्रद योनि होती है । 
इस जीवको इस योनिमें किसी प्रकार शान्ति नहीं मिलती । 
यह प्रेतजीवन सदा अतृत्तः दुखी, भयभीत) अपवित्रः 
अविचारी) हिंसक, द्रोही; कामी; क्रोधी; लोभी और मोइ- 
असित रहता है । इसका निवास अन्त्य ( निर्जन ) 
प्रदेश, अन्धकारमय प्रदेश, बर्ष अपवित्र स्थान-इमशान 
आदिमे होता है । यह प्रकाशसे भयमीत; निशाचारीः 
कामाचारी एवं वायु मूतिवाला? अव्यक्त रूपवाला होता है । 
प्रेत-जीव मनसा-वाचा-कर्मणासे घर्मविमुख, भ्रशाचाररतः 
मूढ होनेसे परम अशानी होता है) 
इस अवस्थामें इस प्रेतजीवकी मुक्ति अत्यन्त दुःसाध्य 
ह | यह पापमय योनि है । पूर्वजन्मके महान्‌ दुष्कर्म- 
जनित पार्पोके प्रतिफस्वरूप यह योनि प्राप्त हुई दै । 
जवतक इसके समस्त पापोंका नाश एवं इसके आत्मा, 
_ मन ओर बुद्धि “आदि प्रधान तत्वका संशोधन एवं निमली- 
करण न हो? तवतक इप योनिसे इस जीवका उद्धार होना 
|... या मुक्त होना असम्भव है । अतः उसे पार्पोसे रहित तथा 
| सर्वतोभावेन निर्मळ एवं मुक्तिके योग्य बनाना केसे 


सम्भव 


नेय्पाय भी दै. | ऐसे असहाय एवं निरुपाय जीवपर दयामय 
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' योनिसे मुक्त होनेका उपाय पूछा था 


कर सकती है । 


परंतु प्रेत 'तमोऽभिभूत? एवं भगवदूविमुख होनेसे 
भगवत्कृपाका पात्र नहीं हो सकता । उसे कहीं सत्सङ्ग मिले 
तो वह विवेक प्राप्त करके भगवत्कृपाका पात्र हो परंतु— 
बिनु सतसंग बिबेक न होई \ राम कपा बिनु सुरुम न सोई ॥ 


परंतु सत्सङ्गके छिये भी भगवत्कृपाकी नितान्त 
आवश्यकता दै । 


सत्सङ्गकी महिमा गाते हुए स्वयं भगवानूने उद्धवसे 

कहा है--'उद्धव ! सारे सङ्गोका निवारण करनेवाले सत्सङ्ग- 

क द्वारा मैं जैसा बशमें होता हूँ? वेसा योग, साख्य? घम 

स्वाध्याय) तप) त्याग) इष्ट) पूर्तः दक्षिणा, नत? यस’ वेद्‌ 
तीर्थ, यम; नियम किसीसे नहीँ होता ।' ४ 
( श्रीमद्भागवत ११। १२ । १-२) ~ 


परंतु प्रेत बेचारा इसे केसे प्राप्त हो उसके लिये तो 
कोई सरल उपाय होना चाहिये | अतएव देवर्षि नारदजीसे 
सनकादि मुनीश्वर कहते दै 

प्रलय॑ हि गमिष्यन्ति श्रीमद्वागवतध्वनेः । 


कळेदोषा इमे सर्वे सिंहशब्दादू दुका इव 
( औमद्भा० मा० २। ६९) 


अयात्‌ “श्रीमद्वागवतकी घ्वनिमात्र सुननेसे कडि 
सारे दोघ इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं? जेसे सिंहकी गजना 
सुनकर मेड़िये भाग जाते हैं )? 


एक बार ऐसी ही समस्या महात्मा | 
उपस्थित हुई थी । गोकर्णजीका भाई घुन्धुकारी ge 
जनमे कुत्सित कमेति प्रेत हो गया था। र 
गोक्षके लिये गोकर्णजीने तीर्थयात्राश जप-तपः गरी तयो 
आदि. अनेक प्रायश्चित्त किये) परंतु धुन्युकारी र | 
मुक्त नहीं हुआ | तब महात्मा गोकर्णजीने भुवनमार्ल * 
सदलोकसाक्षी श्रीभगवान सूर्यनारायणका ध्याने दत 
बल एवं सन्त्रबलसे आकर्षित कर चुकार 1 


{ 










~ 
॥ ५ 6 
~ 





1 = की सारी चिन्ता दूर हो गयी थी |? यथा-- 





* श्रीमद्भागवत-सप्ताहसे ग्रेतत्व 


युक्तिक mms Eh _____ डरेद 
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प्राथनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीसूर्यनारायणने उन्हें यह 
उपदेश दिया किं 


'श्रीसद्धारवतान्सुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुर्‌ । 


( औमङ्भा० मा० ५। ४१ ) विराजमान हो जाते ह 


सूर्यनारायणने कहा--'भ्रीमद्भागबतसे मुक्ति हो 
सकती है; इसलिये चुम भागवतका सस्ताह-पारायण करो |? 
इस उपदेशके अनुसार महात्मा गोकर्णने घुन्धुकारीको 
श्रीमद्वागवतका सस्ताह-पारायण सुनाया ।' उस ससाह- 
पारायणके सुननेसे घुन्धुकारी प्रेतकी मुक्ति हो गयी | यह 
कथा श्रीमद्भागवत-माहात्म्यः अ० ४-५ में विस्तारके साथ 
वर्णित है । - 
श्रीसूतजी कहते हैं 

_ “मद्भागवतकी कथा देवताओंको भी दुर्भ है। 
पूवकालमें श्रीमद्भागवतके श्रवणसे ही राजा परीश्चितूकी 
मुक्ति हो गयी, जिसे देखकर ब्रह्माजीको भी बड़ा आश्चर्य 
हुआ था । उन्होने सत्यलोकमें तराजू बॉधकर सब साधनों- 


' को. तोला । अन्य सभी साधन तौहमें हल्के पड़ गये, 


अपने महत्त्वके कारण भागवत ही सबसे भारी रहा । यह 
देखकर सभी ऋषियोंको बड़ा विस्मय हुआ । उन्होने 
केल्युगमें इस भगवद्रूप भागवतशाख्को ही पढने-सुननेसे 
तत्काळ मोक्ष देनेवाला निश्चय किया । सप्ताह-विधिसे 
अवण करनेपर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है |! 
( श्रीमद्भा० मा० १ | १७-२१ ) 
'पूरवकालमें जिस समय वेद-चेदान्तके पारगामी और 
गीताकी रचना करनेवाले भगवान्‌ ब्यासदेव खिन्न होकर 
भशान-समुद्र्में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही 
( नारदजीने ) उन्हे ( व्यासजीको ) चार इलोकोमें इसका 
( भागवतका ) उपदेश दिया था | उसे सुनते ही व्यासजी- 


वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अपि कतरि । 
प्रितापवति व्यासे सुह्यत्यज्ञानसागरे ॥ 


पदा स्वया पुरा प्रोक्तं चतुःक्षोकसमन्वितस्‌ । 
तदीयश्रवणात्‌ सद्यो निर्बाधो बादरायणः ॥ 
( श्रीमद्भा० मा० २ । ७२-७३ ) 
की प्रकार देवर्षि नारदजीसे सनकादि मुनीश्वरोंने 
० की विशिष्टता दिखायी है । वे पुनः कहते हैं-- 
औीमद्धागवतके अवणमात्रसे मुक्ति हाथ लग जाती है-- 


108... > 
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Rs श्रवणमात्रेण मुक्ति: करतले स्थिता ॥! 


( श्रीमद्भा० मा० ३। २४ ) 
श्रीमद्धागवतके भवणमात्रसे श्रीहरि हृदयमें आकर 


यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्वित्तं समाश्रयेत्‌ ।! 
( शीमद्भा० मा० ३ ॥ २५ ) 
इस ग्रन्थमे १८ हजार शोक और बारह स्कन्ध हैं 
तथा श्रीशुकदेव और राजा परीक्षितका संवाद है। | 


“जिस घरमें नित्यप्रति श्रीमद्धागवतकी कथा होती 
दै, वह तीर्थरूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं; 
उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं| हजारों अश्वमेघ और 
सेकड़ों वाजपेययञ्च इस शुकशासत्रकी कथाका सोलहवाँ अंश | 
भी नहीं हो सकते । फलकी इष्टिसे इस झुकशात्र-कथा- 
की समता रङ्गा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग-कोई 
तीर्थं भी नहाँ कर सकता |? ( श्रीमद्भा० मा० ३ । २९) 
३० ३२ ) | 

“जो फल तप योग और समाधिसे मी प्रास नहीं हो 
सकता, वह सर्वोङ्गरूपमं सत्ताह-श्रवणसे सहजमें ही मिल 
जाता है । सस्ताइ-श्रवण यजसे बढ़कर है, तपसे कहो बढ़कर 
दै, तीर्थसेबनसे तो सदा बढ़ा हैं; योगसे बढ़कर हे-- 
यहाँतक कि ध्यान ओर शानसे भी बढ़कर है | अजी, इसकी 
विशेषताका कहाँतक वर्णन करे) यह तो सभीसे बढ-चढकर 
है |? ( भीमद्धा० मा० ३ | ५०-५२) डर 

भीमद्भागवतकी इतनी महिमा क्यों कही. गयी है १ 
क्या ये रोचक वाक्य हैं ! ये रोचक वाक्य नहा, वरं यथार्थ | 
वाक्य हैं । भागवतके इस अपूर्व और 'अदूसुत साहात्म्यो 
सुनकर कुछ लोग यह शङ्का कर सकते हैं कि अवस्य ही 
यह भागवतपुराण योगवेत्ता ब्रह्माजीके मो आदिकारण 
श्रीनारायणका निरूपण करता है; परंतु यह मोक्षकी प्रा्तिमें 
ज्ञानादि सभी साधनोंका तिरस्कार करके इस युगमे उनसे 


和 







भी कैसे बढ़ गया ? इसका उत्तर खयं भीसतजी इस | 


Ft 


प्रकार देते हैं--“जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस धराधासको | 
छोड़कर अपने नित्यधामको जाने लगे तब उनके मुखार- 
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人 # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 


अब घोर कलिकाल आया ही समझिये। इसलिये संसारमें 
फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जायेंगे; उनके संसर्गसे जब अनेकों 
सत्पुसष भी उस प्रक्ृतिके हो जायेंगे: तब उनके भारसे 
दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरणमें जायगी ! 
कमलनयन ! मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने- 
वाला कोई दूसरा नहीं दिखायी देता । इसलिये भक्तवत्सल | 
आप साधुओपर कृपा करके यहाँसे मत जाइये । भगवन] 
आपने निराकार और चिन्मय होकर भी भक्तोंके लिये दी 
तो यह सगुणरूप धारण किया हैं | फिर भला आपका 
विंयोग होनेपर ये भक्तजन एश्बीपर केसे रह सकेंगे ! 
निर्गुणोपासनामें तो बड़ा कष्ट है । इसल्यि कुछ और 
विचार कीजिये ।? (.श्रीमद्भा० मा० २ | ५४--५९ ) 

'प्रभासक्चेत्रमे उद्धवजीके वचन सुनकर भगवान, 
सोचने लो कि भक्तोके अवलम्बके लिये मुझे क्या करना 
नाहिये १तव भगवानूने अपनी सारी शक्ति मागवतमें रख दी; 
वे अन्तघोन होकर इस भागवत-समुद्रमे प्रवेश कर गये । 
इसलिये यह भगवानकी साक्षात शब्दमयी मूर्ति दै । इसके 
सेवन, श्रवण पाठ अथवा दर्शनसे ही मनुष्यके सारे पाप 
नष्ट हो जाते हैं । इसीसे इसका सप्ताह-श्रवण सबसे बढ़कर 
माना गया है और कलिंयुगमै तो अन्य सब साधनाको 
छोड़कर यही प्रधान धमे ( साधन) बताया गया है । 
करिकालमे यही ऐसा धर्म हैः जो दुःख दरिद्रता? दुर्भाग्य 
और पार्पोकी सफाई कर देता है तथा काम; क्रोधादि 
शन्रुऑपर विजय दिलाता है । अन्यथा भगवान्‌की इस 
मायाते पीछा छुड़ाना देवताओंके लिये भी कठिन है, 
मनुष्य तो इसे छोड़ ही केसे सकते हैं | अतः इससे छूटनेके 
लिये भी ससाइ-श्रवणका विधान किया गया है ।? ( श्रीमद्भा० 
मा० ३। ६०--६५ ) 

(अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल्मे चित्तकी झुद्धिके 
लिये इस भागवतकी कथाके समान मरत्यलोकमें पापपुझ्ञका 
नाश करनेवाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है?-- 

अतो नुछोके ननु नास्ति किंचि- हीर 

चित्तस्य शोधाय पचित्रम्‌ 
कथासमानं सुवि नाखि चान्यत्‌॥ 
( श्रीमद्धा० मा० ४ । ९ ) 


द के र्ग हु 


“जो 8 सग सदा तरइतरइके पाप किया बसे सदा तरह-तरहके पाप किया करते हैं 
निरन्तर दुराचारमें ही तसर रहते हैं और उल्टे मासे चलते 
हैं तथा जो क्रोधाभिसे जळते रहनेवाळे, कुटिल और. काम- 
परायण हैं,(बे सभी इस कल्युगमें सस्ताह-यशसे पवित्र हो 
जाते हैं । जो सत्यसे च्युत माता-पिताकी निन्दा करनेवाले; 
तृष्णाके मारे व्याकु, आश्रमध्मसे रहित) दम्भी, दूसरेकी 
उन्नति देखकर कुढ्नेवारे और दूसरोंको दुःख देनेबारे ह 
वे भी कलळियुगमें सस्ताह-यज्ञसे पवित्र हो जाते हं । जो 
मदिरापान, ब्रह्महत्या; सुवर्णकी चोरी, गुरुल्जीगमन 
और विश्वासघात--ये पाँच महापाप करनेवाले, छल-उद्य- 
परायण, क्रूर, पिशाचोंके समान निर्दयी) ग्राह्मणके धनसे 
पष्ठ होनेवाले और व्यभिचारी हैं) वे भी कलियुगे सप्ताह- 
यज्ञसे पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा 
मन) वाणी या शरीरसे पाप करते रहते हैं, दूसरेके धनसे 
ही पुष्ट होते हैं तथा मलिनमन एवं दुष्ट हृदयवाले हैं 
चे मी कळियुगमें सप्ताह-यशसे पवित्र हो जाते हैं ।' 
( श्रीमद्भा० मा० ४ । ११-१४ ) 


इन प्रमाणोसे यह स्पष्ट सिद्ध होता हे कि प्रेतयोनिसे 
मुक्त होनेके लिये भ्रीमद्भागवतका सस्ताह-श्रवण 
उपाय या साधन दै । श्रीमद्धागवत भगवानकी साक्षात्‌ 
शब्दमयी मूर्ति है? इसमे भगवानका सदा-सर्वदा निवास 
रहता है । इसके श्रवण एवं दर्शनमात्रसे समस्त पाप 
समूहोंका समूळ नाश हो जाता हे और 
होकर. भगवद्धक्तिकी प्राप्ति हो जाती हवै । 
प्रात होनेपर उसके हृदयम भी स्वतः मक्तिके 
पुत्र--ज्ञान ओर वैराग्यका उदय दो जाता है; फिर 
उसके मुक्त होनेमे संदेह ही क्या रहे जाता है ! अतः 
निस्‍्संदेह भ्रीमद्भागवतके सप्ताह-यशसे प्रेतकी अवश्य मुर्कि 


हो जाती है । राजा परीक्षित्‌ एवं गोकर्ण आदि मुफ़ 8" 


जीव इसके परम साक्षी हैं । ्रीमझागावत भि शत 
और वैराग्यको जीवनीशक्ति प्रदान करनेवाला! 
श्रीसर्यनारायण, महामुनि श्रीसनकादि परमर्षिः परम 
एवं धर्मवक्ता श्रीसतजीः देवर्षि नारद और सा व 
व्याजी आदि सत्यवक्ता, श्ञाननिधि एबं संत ळे 


स्वयं श्रीब्नह्माजी क Se 
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निर्विवाद सिद्ध है कि श्रीमद्भागवतके ससाह-श्रवणसे 
निश्चय प्रेतकी मुक्ति हा जाती है | 

“यह प्रेतपीड़ाको नाश करनेवाली श्रीमद्भागवतकी 
कथा धन्य है तथा श्रीकृष्णचन्द्रके धामकी प्राप्ति कराने- 
बाला इसका सत्ताह-पारायण भी धन्य है । जव सत्ताह- 
श्रवणका योग लगता है, तब सब पाप थरा उठते हैं कि 
अब यह---भागवतकी कथा जल्दी ही हमारा अन्त कर 
देगी । जिस प्रकार आग गीली-सूखी, छोटी-बड़ी--सब तरहकी 
लकड़ियोंकी जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह- 
श्रवण मन, वचन और कर्मद्वारा किये हुए नये-पुराने, 
छोटे-बड़े---सभी प्रकारके पार्पोको भस्म कर देता है? 


धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाचिनाशिनी। 
सप्ताहोऽपि तथा धन्यः क्ृष्णछोकफलप्रदः ॥ 
कम्पन्ते स्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते। 
अस्माकं प्रलय सद्यः कथा चेयं करिष्यति ॥ 
आउ झुष्कं लघु स्थूलं वाङमनःकमंभिः कृतम्‌ । 
श्रचणं विदहेत पापं पावकः समिधो यथा ॥ 
( श्रीमद्गा० मा० ५ । ५३-५५ ) 
इसलिये ५विद्वानोंने देवताओंकी सभामें कहा है कि जो 
लोग इस भारतवर्षमें श्रीमद्भागवतकी कथा नहाँ सुनते) 
उनका जन्म वृथा ही ह? 
अस्मिन्‌ वे भारते वर्षे सूरिभिदेवसंसदि। 
अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० मा० ५। ५६ ) 
किसी भी साधनको जबतक उस साधनके विधि-विधान- 
पूर्वक न किया जाय, तबतक उस साधनका यथार्थ फल नहीं 
प्रास होता; इसलिये प्रत्येक साधनकी साधनाके पूवे उसके 
विधि-विधानका जानना अत्यावश्यक है । ,श्रीमद्भागवत- 
माहात्म्य अध्याय ६ में विधिका वर्णन है । उसे अच्छी तरह 
समझकर सस्ताहश्रवणका आयोजन करना चाहिये | 


प्रवचनके लिये ऐसे विद्वान्‌ त्राह्मणको नियुक्त करना चाहिये 

जो विवेकी, अत्यन्त नि:ह, विरक्त और विष्णुभक्त हों । ऐसे 

छोगोंको नियुक्त नहीं करना चाहिये जो पण्डित होनेपर भी अनेक 

चक्करमें पड़े हुए, सत्रीलम्पट एवं पाखण्डके प्रचारक 

हों । वक्ताके पास ही उसकी सहायताके लिये एक वेसा ही 

संशयो और स्थापित करना चाहिये | वह भी सब प्रकारके 

"राकी निवृत्ति करनेमें समर्थ और छोगोंकों समझाने- 
इशानेमे कुशल हो | 


केथा-आरम्मसे एक दिन पूर्व ब्रत ग्रहण करनेके लिये 
वक्ताको क्षौर करा लेना चाहिये तथा अरुणोदयके समय 
शौचसे निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे । संध्यादि 
अपने नित्यकमोंको संक्षेपसे समाप्तकर विध्नोंके निवृत्त्थ 
श्रीगणेशजीका पूजन करे | तदनन्तर पितृगणका तर्पण कर 
पूर्वपार्पाकी झुद्धिके लिये प्रायश्चित्त करे और एक मण्डल 
बनाकर उसमें श्रीहरिको स्थापित करे | फिर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको लक्ष्य करके मन्त्रोचारणपूर्वक क्रमशः षोडशोपचार 
विधिसे पूजन करे और उसके पश्चात्‌ प्रदक्षिणा तथा 
नमस्कारादि कर इस प्रकार स्तुति करे-- 

संसारसागरे सझं दीनं मां करुणानिधे । 

कर्ममोहराहीताङ्गं मामुद्धर भवाणंवात्‌॥ 

( श्रीमद्भा० मा० ६। २७) 

“करुणानिधान ! मैं संसारसागरमें डूबा हुआ और 
बड़ा दीन हूँ । कर्मोके मोहरूपी ग्राहने मुझे पकड़ रक्खा है । 
आप इस संसारसागरसे मेरा उद्धार कीजिये ।? 

इसके पश्चात्‌ धूप-दीप आदि सामग्रियोसे श्रीमद्भागवतकी 
भी बढ़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधिःविधानते पूजा करे । 
फिर पुस्तकके आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और 
प्रसन्न चित्तसे इस प्रकार स्तुति करे-- 

“श्रीमद्भागवतके रूपमे आप साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही 
विराजमान हैं | नाथ ! मैंने मवसागरसे छुटकारा पानेके 
लिये आपकी शरण ली है । मेरा यह मनोरथ आप बिना 


. किसी विष्न-बाधाके साज्ञोपाड पूरा कर । केशव | में आपका 


दास हूँ ।? ( भीमद्भधा० मा० ६। ३०-२१ ) 

इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ताका पूजन करे | 
उसे सुन्दर वञ्जायूप्णोसे विभूत्रित करे ओर फिर पूजाके 
पश्चात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करे 

“शुकस्वरूप मगवन्‌ ! आप समझानेकी कलामें कुशळ | 
और सब शास्रे र हैं; कृपया इस कथाको प्रकाशित 
करके मेरा अज्ञान दूर करें? ( श्रीमद्धा० मा० ६। ३३ ) 

फिर अपने कल्यांणके लिये प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने 


नियम ग्रहण करे और सात दिंनोंतक यथाशक्ति उसका 
पालन करे | कथामें विघ्न न हो) इसके लिये पांच ब्राहमणॉको 
और वरण करे; वे द्वादशाक्षर मन्त्रद्वारा भगवाचके नासाका 


जप करें | फिर आझण, अन्य विष्णु-भक्त एवे कीर्तन करने- | 
बारेको नमस्कार करके उनकी पूजा करे ओर उनकी आजा | 5 
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ज 


पाकर खयं भी आसनपर बैठ जाय | “जो पुरुष लोकः 
सम्पत्ति, धन; घर और पुत्रादिकी चिन्ता छोड़कर शुडचित्तसे 


` केवल कथाम ही ध्यान रखता हैं? उसे इसके श्रवणका उत्तम 


फल मिलता है |? ( श्रीमद्धा० मा० ६।३७) 


बुद्धिमान्‌ वक्ताको चाहिये कि सूयोदयसे कथा आरम्भ 
करके सांदे तीन पहरतक मध्यम स्वरसे अच्छी तरह कथा 
बाँचे | दोपहरके समय दो घड़ी कथा बंद रखे । उस 
समय कथाके प्रसङ्गके अनुसार वैष्णवोको भगवानके शुर्णोका 
कीर्तन करना चाहिये--व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिये | 
कथाके समय मल-मूत्रके वेगको काबूमें रखनेके लिये अल्पा- 
हार सुखकारी होता है; इसल्यि श्रोता केवळ एक ही समय 
हविष्यान्न भोजन करे । यदि शक्ति हो तो सातो दिन निराहार 
रहकर कथा सुने अथवा केवळ घी या दूध पीकर सुखपूर्वक 
अवण करे | अथवा फलाहार या एक समय भोजन करे। 
जिससे जैसा नियम सुविधासे सघ सके, उसीको ग्रहण करे | 
मैं तो उपवासकी अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूं) 
यदि वह कथाश्रवणमें सहायक हो । यदि उपवाससे श्रवणमें 
बाधा पहुँचती हो तो वह किसी कामका नहीं । 


नियमसे सप्ताह सुननेवाळे पुरुषोंके नियम ये दैँ-विष्णु- 
भक्तिकी दीक्षासे रहित पुरुष कथाश्रवणका अधिकारी नहीं दै 
जो पुरुष नियमसे कथा सुने, उसे ब्रह्मचयंसे रहना, भूमिपर 
सोना और. नित्यप्रति कथा समाप्त होनेपर पत्तलमें भोजन 
करना चाहिये | दाल; मधु) तेल) गरिष्ठ अन्न, भावदूषित 
पदार्थ और वासी अन्न--इनका उसे सवदा ही त्याग 
करना चाहिये | काम, क्रोध, मद; मान) मत्सर) लोम; 
दम्म; मोह और द्वेषको तो अपने पास भी नहीं फटकने 
देना चाहिये | वह वेद्‌श वेष्णव) ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक 
तथा स्री, राजा और महापुरुषोंकी निन्दासे भी बचे । 
नियमसे कथा सुननेवाळे पुरुषको रजस्वला स्त्री, अन्त्यजः 
म्लेच्छ) पतित; गायत्रीहीन द्विज; ग्राह्मणोसे द्वे करनेवाले 
तथा वेदको न माननेवाले पुरुषोंसे बात नहों करनी चाहिये । 
सर्वदा सत्य; शोच) दया, मौन; सरलता; विनय और 
उदारताका बर्ताव करना चाहिये । धनहीनः क्षयरोगी, किसी 


` अन्य रोगसे पीड़ित, भाग्यहीन, पापी) पुत्रहीन ओर मुमुक्षु 
i मी यह कया श्रवण करे | जिस ख्रीका रजोदशन रुक गया 
(५ दि हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गयी हो) जो बॉल हो; 

की संतान होकर मर जाती हो अथवा चिका गर्म गिर 


FTE जाता 


ज्ञाता हो) वह यललपूर्वक इस कथाको सुने । ये सब यदि 
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विधिवत्‌ कथा सुने तो इन्हें अक्षय फलकी प्राप्ति हो सकती 
हे । यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यशोका फल देने- 
वाली है । 


इस प्रकार इस ब्रतकी विधियोंका पालन करके फिर 
उद्यापन करे | जिन्हें इसके विशेष फलकी इच्छा हो, वे 
जन्माष्टमी-ब्रतके समान ही इस कथात्रतका उद्यापन करें; 
किंतु जो भगवानके अकिंचन भक्त हैं; उनके लिये उद्यापनका 
कोई आग्रह नहीं है । वे श्रवणसे ही पवित्र हैं; क्योंकि वे तो 
निष्काम भगवद्भक्त हैं.। 


इस तरह जब सस्ताह-यज्ञ समासत हो जाय, तब 
श्रोताओंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ताकी पूजा 
करनी चाहिये | फिर वक्ता ओताओंको प्रसाद, तुळसी ओर 
प्रसादी माळाएँ दे तथा सब लोग मृदङ्ग और झॉझकी 
मनोहर ध्वनिसे सुन्दर कीर्तन करं | जय-जयकारः नमस्कार 
और शाङ्कुध्वनिका घोष कराये तथा ब्राह्मण ओर याचकोको 
घन और अन्न दें । श्रोता विरक्त हो तो कर्मकी शान्तिके 
लिये दूसरे दिन गीतापाठ करे! ग्रहस्थ हो तो हवन करे | 
उस हवनमें दशम स्कन्धका एक-एक इलोक पढ़कर विधि- 
पूर्वक खीर) मधु, चुत, तिल और अन्नादि सामग्रि 
आहुति दे । 


अथवा एकाग्रचित्तसे गायत्री-मन्तरद्वारा हवन करे 
क्योंकि तस्तः यह महापुराण गायत्रीखरूप ही है । होम 
करनेकी शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करनेके ल्यि 
ब्राह्मणोंको इवन-सामग्री दान करे तथा नाना 
त्रुटियोंको दूर करनेके लिये और विधिमें जो न्यूनाधिक्यता 
रह गयी हो) उसके दोषोंकी शान्तिके लिये विष्णुसहसनामश 





। 


पाठ करे | उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं क्योकि | 


कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है । 
फिर बारह बआहाणोंको खीर और मधु आदि उतर 


उत्तम पदार्थ खिळाये तथा अतकी पूर्तिके लिये गौ ग » 
सुवर्णका दान करे । सामर्थ्यं हो तो तीन तोले सुवणका र 
उं 


सिंहासन बनबाये | उसपर सुन्दर अक्षरोमे लिली 







वस्न, आभूषण एवं गन्धादिसे पूजन कर 


समर्पण कर दे । यों करनेसे वह बुद्धिमान दाता. जन्म a 
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कॅ वेष्णवकी महत्ता # ४२९ 


天 


बन्धनोसे मुक्त हो जाता है । यह सत्ताह-पारायणकी विधि सव 
पापोकी निवृत्ति करनेवाली है । इसका इस प्रकार ठीक-ठीक 
पालन करनेसे यह मङ्गल-मय भागवतपुराण अभीष्ट फल प्रदान 
करता दै तथा अर्थ) घर्म, काम और मोक्ष--चारोंकी 
प्रातिका साधन हो जाता है--इसमें संदेह नहीं ।! 


यदि प्रेतकी प्रेतत्व-मुक्तिके लिये श्रीमद्भागवतका सप्ताह- 
पारायण करना हो; तो मुख्य श्रोताके रूपमे किसी वेष्णव 
ब्राह्मणको श्रोता नियुक्तकर) उसोके द्वारा सप्ताह-यशकी सारी 
साधना प्रेतके प्रतिनिधित्वके रूपमे सम्पन्न करानी चाहिये | 
संकल्प-पूजा ओर दान आदिकी सारी योजनाएँ, उसी 
नियुक्त ब्राह्मणके द्वारा पूर्ण होनी अत्यावश्यक है | यही 
प्रणाली शास्त्रानुकूल, विधि-विधान एवं व्यवहार-व्यवह्ृत 
हे । इसी प्रकार महात्मा गोकर्णजीने अपने भाई धुन्धुकारीकी 
प्रेत्व-मुक्तिके लिये किया था । इस प्रकारकी योजनासे 
श्रीमद्भागवत-सप्ताह-श्रबण करनेसे प्रेत प्रेतयोनिसे 
निस्सं देह मुक्त होकर परमपद प्राप्त करता हैं | यज्ञान्तमें उस 
नियुक्त वैष्णव ब्राह्मण श्रोताका दान-दक्षिणाके द्वारा सत्कार 
करना अत्युत्तम है । 

“श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्षका परिपक्क फल है । 
श्रीशुकदेवरूप झुकके मुखका संयोग होनेसे अमृतरससे 
परिपूर्ण है । यह रस-ही-रस है--इसमें न छिलका है न 
गुठळी । यह इसी छोकमें सुलभ है । जबतक शरीरमें चेतना 


. रहे; तबतक इसका बार-बार पान करें । महामुनि व्यासदेवने 


श्रीमद्भागवतपुराणकी रचना की है । इसमें निष्कपटः 
निष्काम परमधर्मका निरूपण है । इसमें शुद्धान्तःकरण 
सत्पुरुषोंके जाननेयोग्य कल्याणकारी वास्तविक बस्तुका वर्णन 
है, जिससे तीनों पापोंकी शान्ति होती है । इसका आश्रय 


लेनेपर दूसरे शास्र अथवा साधनकी आवश्यकता नहीं 
रहती । जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवणकी इच्छा 
करते हैं; तमी ईश्वर अविलम्त्र उसके ृदयमें अवरुद्ध हो जाता 
है । यह भागवत पुराणोका तिलक और वेष्णवॉका ( परम ) 
धन है । इसमें परमहंसॉके प्राप्य विशुद्ध ज्ञानका ही वर्णन 
किया गया है तथा ज्ञान, बेराग्य और भक्तिके सहित 
निवृत्तिमार्गको प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्तिः 
पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मननमें तत्पर रहता दै, वह मुक्त 
हो जाता है ।? (शरीमद्भा० मा० ६।८०-८२)जो लोग दख्ताके 
दुःखज्वरकी ज्वालासे दग्ध[हो रदे हैं) जिन्हें माया-पिशाचिनीने | 
रौंद डाला है तथा जो संसार-समुद्रमें डूब रहे हैं उनका 
कल्याण करनेके लिये श्रीमद्भागवत सिंहनाद कर रहादै । | 
“इस असार संसारमें विषयरूप विषकी आसक्तिके कारण 
व्याकुळ बुद्धिवाळे पुरुषो ! अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे 
क्षणके लिये भी इस शुककथारूप अनुपम सुघाका पान 
करो । प्यारे भाइयो | निन्दित कथाऔंसे युक्त कुपथमें व्यर्थ. 
ही क्यों मटक रहे हो ! इस कथाके कानमें प्रवेश करते ही 
मुक्ति हो जाती दै, इस बातके साक्षी राजा परीक्षित्‌ है | 
असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुलधियः 
क्षणार्ध कषेमाथं पिबत श्ुक्गाथातुलसुधास्‌। 
किमथ॑ व्यर्थं भो ब्रजत कुपथे ङस्सितक्ये _ 
परीक्षित्साक्षी  यच्छूवणगतसुक्त्युक्तिकथने ॥ 
( श्रीमद्भा० मा० ६ । १०० ) 
अतः 
धन्या भागवती धातो प्रेतपीडाचिनाशिनी । 
सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलपदः ॥ 
( भीमद्भा० मा० ५ । ५३ ) 


一 CI 一 
वेष्णवकी महत्ता 


बे चाण्डाळो वैष्णवो वरः । सगणः श्वपचो मुक्तो ब्रह्मणो नरक मजेत्‌ ॥ 
न्याय थे जद गोविन्दपादपङ्कजम्‌ । ध्यायते तांश्च गोविन्दः शश्वत्तेषों च संनिधौ ॥ 


( बरह्दैवते० ब्रह्मः ११। ३९१ ४४ ) 


~ संसारबन्धनसे 一 er 人 
८अनेष्णव ब्राह्मणसे वेष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है; क्योंकि वह वेष्णव चाण्डाछ अपने बन्धुगणसहित नसे सुक्त 


हो जाता है और वह अवेष्णव ब्राह्मण नरकमें पड़ता है! (वेष्णवजन सदा त चरणारविन्दोका ध्यान करते 
भगवान्‌ गोविन्द सदा उन वेष्णबोके समीप रहकर उन्दींका ध्यान किया करते हैं । 
= 一 一 





४३० # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त * 
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जातिस्मरता 


( लेखक---जातिस्मराणां किंकरः पं० श्रीजानकीनाथजी रामो ) 


(१) 

'जातिसरता'--अथ, लक्षण, परिभाषा 

एवं संक्षिप्त परिचय | 

“जातिस्मरःके सभी प्रयोग दिये जाये तो लेखका विस्तार 
बहुत हो जायगा। यहाँ लक्षणकोश आदि तथा विभिन्न 
पुराणादिके रीकाकारोंके परिश्रमको उपस्थापन करने 
का प्रयत्न किया जायगा । 

( दिवादि आत्मनेपदः सेट ) जनी--प्रादुर्भावे धाठुसे+ 
जायते अनया इति जातिः--स्बरियां क्तिन्‌ (३ | ३ | ९४ पा०) 
जनसनखनां सन्झळोः। ( पाणि० ६ । ४ । ४२ ) इत्यात्वस्‌; 
जननमनया इति वा जातिः ( पूत्॑वत्‌ ) तां च पूर्वपूर्वो 
यः स्मरति स स्यात्‌ तथोक्तः "जातिस्मरः? । नन्दिग्रहिपचादि- 
भ्यो ल्युणिन्यचः । (पा० ३ । १ । १३४ ) इस 
तरह “जातिस्मरः शब्द. बनता है । ( विष्णुपुराण ३। 
७ | ९,१३) में 'मया जातिस्मरो सुनिः? 'जातिस्मरेण कथितः? 
आदि प्रयोग हैं | भागवत ९ | ८ | १६ में भी "जातिस्मरः 
पुरा सङ्गात्‌? प्रयोग है । विजयध्वज, शुकदेव आदि टीका- 
कारगण "पूंजातिं स्मरतीति जातिस्मरः? धपूत्रंजन्म- 
स्स्रतिमानिति जातिस्मरःः--ऐसा लिखते हैं | वेदान्तदर्शन 
३ । २ की टीकामें वाचस्पतिमिश्र भी लिखते हैं--थ्यो हि 
परवशो देहं परित्याज्यते देहान्तरं च नीतः पूवंजन्मानुभूतस्य 
स्सरति स जन्मवान्‌ जातिस्मरश्च । गृहादिव गृहान्तरं 
स्वेच्छया कायान्तर संचरमाणो न जातिस्मर आख्यायते ।? 
अर्थात्‌ 'परवश होकर जो अदृष्टादिद्वारा शरीर-त्याग करता 
और नवीन देहमें ले जाया जाता है, ऐसे पूर्वजन्मके 
अनुमवोके स्मरणकर्ताको “जातिस्मर? कहते हैं स्च्छन्दता- 
पूवक शरीर छोड़नेवाला तो जातिस्मरोसे विशेष है |? 

वेदान्तकल्पतरुमे अमलानन्द सरस्वती भी लिखते हैँ 

` 'आधिकारिकपुरुषस्तु जातिस्मराद्‌ भिन्न ।--कारकपुरुष 
' जातिस्मरसे ऊचे होते हैं |? Fr 


इन सब बातोसे जातिस्मरतासे योगादि सिद्धि तथा 
ो अगवत्त्मृतिकी विरिष्टता प्रदर्शित है | अतः वास्तवमें जाति 
ही है। लाविरर दीर्घसमर 
या दुर्धविचारक होता है। दीर्घदर्शी खभावतया विरक्त एवं 
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दार्शनिक होता है | फलतः योग, वेदान्त, भजनादिद्वारा चह 
मुक्त होनेका प्रयास करता हुआ सिद्धिको प्राप्त करता है | 
हरिवंशके श्राद्धकल्पके पॉच अध्यायोमें ( १ | २१-२५) 
में यह बात निरन्तर देखनेको मिलती है । 


(२) 
जातिसरताके अनेकानेक साधन-उपाय 
मन्वादि स्मृतियां तथा शिव-स्कन्दादि अनेक पुराणोंमें 
“ज्ञातिस्मरता?के अनेकानेक साधन निर्दिष्ट हैं । यथा— 
(१) वेद्राभ्यासेन सततं शौचेन तपसेव च । 
अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौविकीम्‌ ॥ 
( मनु० ४। १४८) 
“अनवरत क्रियमाण वेदाभ्यास, शरीर और मनकी 
पवित्रता तथा तपके द्वारा एवं प्राणियोंके प्रति द्रोह न रखनेते 
मनुष्य पूर्त्जन्मकी स्मृतिसे युक्त होता है ।? 
“निरन्तरवेदाभ्यासतीथ्रानात्मछुद्धितपोऽहिंसादिमिः 
पूचेभचस्य जाति स्मरति ।! 
( मेधातिथि, कुल्वूक, राघवानन्द, रामानन्दयतिंश असहाय! 
गोविन्दराज, धरणिधर, भारुचि आदिकी टीकांओंका सारांश ) 
(२) भहनिश श्रुतेजीप्यार्छोचाचारनि षेवणात्‌ । 
अद्रोहवत्या मत्या च पूर्व जन्म सररेद्‌ द्विजैः ॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ३८ । ८९ तथा 


















स्कन्दपुराण, ब्रह्मोत्त० ३ | ६ । ९१ ) 
( प्रायः वही पूर्वोक्त भाव--रामानन्द सरस्वती ) 
(३) शरीरसंक्षये यस्य मनः सत््वस्थमीञ्वरम्‌ । 
अविप्छुतमतिः सम्यक स जातिस्मरतामियात्‌ ॥ 
( याश्ञवल्क्यस्मृति ३ । १६१ ) म 
१. प्रायः इन दोनों ही इलोकोंमें तथा अन्यत्र भी इसी प्रकारके | E 
बचनोंमें एक ही प्रकारकी बात कही गयी दै । जिस प्रकार अ _ 
सद्भाव) सरलता आदिको जातिस्मरता ( आध्यात्मिकता 党 
जागरणादि ) में सहायक माना है, उसी प्रकार अहकार की > 
दवेषद्ोदादिको आध्यात्मिकतामें बाधक भी मानना चाहिं । 3 


क जातिस्मरता # 
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“मृत्युके समय जिसका मन सस्वगुणमे स्थित हुआ 
ईश्वरचिन्तनमें लीन होता है और बुद्धि विचलित नहाँ 
होती, उसे अगले जन्ममें सभी पूर्व जन्मोंकी स्मृति हो जाती 
है, जिसके कारण उसे विषयोंमें दृढ़तर वैराग्य होकर मोक्षमें 
प्रवृत्ति हो जाती है |? 


“यस्य अविपयंस्तज्ञानस्य योगिनो मनः शरीरत्यागसमय 
एकाग्रतया इश्वरे स्थिरं स्यात्‌ स जन्मान्तरे जातिस्मरता- 
मियात्‌ । इढतरवेराग्यनिमित्तमूतां सकलपूवंजन्मस्मृति 
प्राप्नुयात्‌ । मोक्षे च प्रवतते ।? 

( सुबोधिनी, मिताक्षरा, अपराक, वीरमित्रोदय, वालमट्टी आदि- 
का सारांश ) 

और ये निश्चय ही सभी सत्य हैं | इन समीके द्वारा 
आत्मञचद्धि ही इष्ट है । सांझ्यदशन-योगद्रनादिमें भी त्याग) 
तप; ज्ञान-विचारादिद्वारा जातिस्मरता प्राप्त होनेकी बात है -- 


पूचंजातिज्ञानम्‌ ।! 
( योगद्शंन ३ । १८ ) 


“संस्कारसाक्षात्करणात्‌ 


*संस्कारोका साक्षात्कार होनेसे पूर्वजन्मकी स्मृति हो 
जाती है ।? 


पू्वंजन्मकथन्तासम्बोधः ।? 
( योग० २। ३९ ) 


"अपरिग्रहस्थैर्ये 


“अपरिग्रह ( संग्रहके अभाब ) का भाव खिर होनेपर 
पूर्वजन्मके बृत्तान्तका शान हो जाता है |? 


“पूचोपरजातिर्मरणं भवेत्‌ पूवौपरजन्मज्ञानं भवति ।' 
“पहले तथा आगेके भी जन्मोका ज्ञान हो जाता है ।! 


( व्यासमाष्य, शंकरविवरण, वाचस्पति) भोज, विज्ञानभिश्च। 
भावागणेश, नागेश, मणिप्रमाः चन्द्रिका, भास्वती आदिका सारांश ।) 


१. सांख्यद्शन २ । २ में भी “विरक्तस्य तद सिद्धेः ।' 
में यही बात कहदी गयी है । ७. है. Ballantyn ने अनादिवासना 
( २।.३ ) की सर्वाधिक विस्तृत व्याख्यामें लिखा है 


《Vigana is the resultant impression of al न 
past experiences. It is which inclines tO rebirth. 


उन्होंने इसमें निशान, अनिरुद्ध, महादेवादि सबका सार ले खिमा 
है । वैश्षेषिक एवं पूद॑मीमांसामे मी इसपर सुन्दर समीक्षा हैत 
विस्तारभयसे नहीं लिखा गया । 
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हरिवंश २ | ६३ | ६७ में पारिजात वृक्षके नीचे जानेसे 
“जातिस्मरता? होना लिखा है--- 
य ( पारिजातम्‌ ) आसाद्य जनः सर्वा जाति स्मरति 
पौर्विकीम्‌ ।? ( इरिवंश २ ॥ ६४ 1 ६७ ) 

इसी ग्रन्थमें १ | २१। १७-४४ में आद्वद्वारा जाति- 
स्मरता निर्दिष्ट है-- 

स्म्टतिः प्रत्यवमरांत्र तेषां जात्यन्तरेऽभवत्‌ । 

( हरिवंश १। २१ । १८) 

श्रीमद्भागवतमें देवर्षि नारद्‌, राजा टग; असमञ्जस 
तथा गजेन्द्रादिको हरिमक्ति एवं योगसाधनादिसे जातिस्मरता 
बतलायी गयी है | यथा-- 

ग्रजासगंनिरोधेऽपि स्म्ृतिदचे मदनुग्रहात्‌ । 

( मागवत १। ६ । २५ ) 

यदू राजत्वेऽप्यनुस्मृतिः । 

( मागवत ८ । ४ । १२ ) 
असमञ्जस स्वात्मानं दरशंयन्नसमञ्ञसम्‌। 
जातिस्मरः पुरा सङ्गाद्‌ योगी योगाद्विचारितः॥ 

( मागवत ९। ८ । १६ ) 
ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केराव ! 
स्सृतिनोद्यापि विध्वस्ता सवत्संदशेनार्थिनः ॥ 

` ( मागवत १० । ६४ । २५ ) 
ब्रह्मपुराण ( मोर संस्करण ) ४० १५१० में पुराणेकि 
पाठमात्रसे जातिस्मरता निर्दिष्ट है-- 
जातिस्मरत्वं विद्यां च पत्रान्‌ मेधां पञ्चन्‌ तिस्‌ । 
धर्म चार्थ च कामं च मोक्ष हु लभते नरः ॥ 

( ब्रह्मपुराण २४५ ॥ ३२ ) 

८( पुराणोके पाठे ) मनुष्य पूर्वजन्माकी स्मृति विद्या 
पुत्रों, मेधा पश्चधन; घर्ममें रुचि) धन) कामोपभोग तथा 
मोक्षको भी पा लेता दे! 


हयेचेनानुभावेन 


महाभारतः वनपवे ८५ | १०३-४ सें तीर्थोके भरडा 


पूर्वक माहात्म्य-भवण मात्रसे ही जातिस्सरता निर्दिष्ट दै-- 


यहतेद आणुया्तत्यं तीथेपुण्यं नरः झुचिः ॥ 
जातीः स स्मरते बह्दीनोकएष्ठे के मोद्ते । 
मनसा तानि गच्छेत सवंतीर्थसमीक्षया ॥ 
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पझ्मपुराण; सुष्टिखण्ड ५२। २१३ में पितृभक्तिसे जाति- 
स्मरता निर्दिष्ट है--पितरोका विधि एवं श्रद्धापूर्वक श्राद्ध 
करनेसे भी जातिस्मरता प्राप्त होती है-- 
सवंस्वेन कृतं श्राद्धं येन॒ पुत्रेण धीमता। 
जातिस्मरत्वं प्राप्नोति पितृभक्तिफलं लभेत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, सुष्टिखण्ड ५२ २१३ मोर तया वंकूटेश्वर 
एवं बंगवासी सं०; पूना संस्करणका ४७ वाँ अध्याय ) 
इसी खण्डके ६१ | ३२ इलोकमें देव-कृपा तथा यमराजके 
बुरदानसे एक चोरको जातिस्मरता प्रास होती है। इसी 
प्रकार महाभारत, अनुशासनपर्व ११७ | २७-२८ में एक 
शूद्रको जो अपने पापसे कीट बनता हैं तथा पुनः भगवान्‌ 
व्यासके दर्शन और कृपाद्वारा महर्षि मेत्रेय बन जाता दै, केवळ 
एक वार ब्राह्मणपूजनद्वारा जातिस्मरता प्राप्त होनेका उल्लेख 
प्रात होता है-- 
माता स पूजिता वृद्धा ब्राह्मणश्चाचितो मया । 
सळुज्जातिगुणोपेतः संगत्या  ग्रृहमागत; ॥ 
अतिथियाँके पूजनसे भी पूर्वजन्म एवं अगले जन्मोंकी 
स्मृति प्राप्त होनेकी बात पुराणोंमें आयी हे-- 
अतिथिः पूजितो ब्रह्मस्तेन मां नाजहात्‌ स्मृतिः । 
कमेण पुनरेवाहं सुखभागाभिछक्षये ॥ 
( महा० १३ | ११७। ३०) 
यह कथा स्कन्दपुराण, कुमारिकाखण्ड अध्याय ४२-४३ 
में भी आयी है । 


उपर्युक्त यह अतिथि सर्वत्र वही ब्राह्मण ही है। 

भागवत १० | ६४ | २५ में ब्रह्मण्यतासे जातिस्मरता 

निर्दिष्ट है । | 

इस तरह पुराणोंमें और भी वहुत-से धर्मोद्वारा 'जाति- 
झरता!का वर्णन है और ये सब धर्म एक ही धर्मके प्रभुख 
अङ्ग हैं| अतः विरोध नहीं है | विलारमयसे अन्य उदाहरण 

तना दिये गये हैं गीता शाङ्करभाष्य १७। २ के अनुसार 

| ` ये लक्षण प्रायः 'जातिस्मर'में पीछे भी बने रहते हैं | 

Rt? 

त  जातिस्मरःत्रत 

Sa धृदधसूर्यारुणकर्मविपाक 

|...  (इद्धसूर्वारुण "में कई जातिस्मर-ब्रतोंका उल्लेख 

ह है | मनु भी ४ | १४८ में 'तपःको जातिस्मरताका साधन 

नते है पर यह “तप? मीत ही है--यह बात “कल्याण 








क पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो .गया भगवत्प्रा्त # 
二 








वर्ष २९ अङ्क ८ 'तपस्याके इतिहास? में स्पष्ट है । भविष्य 
उत्तरपव) अध्याय १३ में “जातिस्मर? भद्र-न्नतका 
उल्लेख है । युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा कि प्रमो! 
काळ विस्मारक है, अतः जातिस्मरता कठिन है; यह कि 
साधनसे प्राप्य है ! कृपया बतलायें ११ 


जातिस्मरत्वं देवेश दुष्प्राप्यसिति से मतिः | 
तदहं॑ ज्ञातुमिच्छामि प्राप्यते केन कमंणा॥ 
( इलोक १) 


भगवानने कहा कि ५मार्गशीष॑; फाल्गुन) ज्येष्ठ एव 
भाद्रपद मासमें चार बार भद्र-त्रत करनेसे मनुष्य जातिस्मर 
होता है | इसके उदाहरणमें संजयके स्वणेष्टीवी पुत्रकी कया 
प्रसिद्ध है । कहते हैं कि द्वारकामें संजय नामक एक राजा रहता 
था | उसके नारद तथा पवंत--ये दोनों ही देवि मित्र 
थे | नारदजीकी कृपासे राजाको सुवणष्टीवी पुत्र प्राप्त हुआ। 
उसका मल-मूत्र, खखार--सब सुवण ही होता था-- 
यस्य सूत्रं पुरीषं वा इळेण्माणं क्षिपति क्षितो । 
जातरूपं हि तत्सव सुवणं भवति स्थिरम्‌॥ 
( भविष्यपुर।ण, उत्तरपवं १३ । १९) 
जायते कनकं सव॑ प्रसादान्नारदस्य च ॥ 
( भविष्यपुराण, उत्तरपवं १३।२२) 
उससे राजा यज्ञ-दान करता रहा । बातके फेलनेसे तथा 
पव॑तके शापके कारण डाकुओंने लोभसे उस पुत्रको मार डाळ | 
पुनः भद्र-्रतके सहारे नारद्जीने उसे छः मासमे जिलाकर 
पिताका शोक दूर कर दिया । 


संक्षिप्त विधि 
पूर्वोक्त चार मासोमें यह ब्रत तीन वर्षतक करना पढ़ती | 
है | प्रति मार्गशीर्षादिके २ से ५ तिथियोंतक चन्द्रमा इसे 
आराध्य हैं । शशि, चन्द्र, शादाङ्क और इन्दु--नामसे उर 
पूजा करनी चाहिये । चन्दन, कपूर, दधि) दूर्वा) अ | 
मोती) अगुरु आदिसे उनको अर्घ्य दे | चन्द्रइद्धिके अर _ 


प्रतिदिन लवण, गुड; घृत और दूधकी वृद्धि भी क्रे। | 
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'आकाशरूपी प्राङ्गणके देदीप्यमान दीप, क्षीरसागरके 
मन्थनसे प्रकट हुए, तथा अपने प्रकाशसे दिशाओंके विस्तार- 
को प्रकाशित करनेवाले भगवती रमाके छोटे भाई, आपको 
नमस्कार ।? 

तत्पश्चात्‌ रात्रिमं मोन भोजन कर चन्द्रस्मृतिपूर्वक 
शयन करे | द्वितीयाक्री लबणरहित हविर, तृतीयाको मुन्यन्न 
( नीवारादि ), चवुर्थाको गोरस और पञ्चमीको कार 
( घीयुक्त खिचड़ी ) खाये । चावलळकी जगह सावाका 
चावल ले । दूसरे दिन देवर्षि-पितृ-तपण करे | फिर 
ब्राह्मणोंको दान देकर विसजन करे | इससे धन, पुत्र, स्री 
आदि सम्पूर्ण सुखपूर्वक जातिस्मरता मिलती है और उसके 
द्वारा सदा कल्याणका आचरण होता है 

सद्गाण्यवाप्य धनपुत्रकरन्रजानि 

जातिस्मरो भवति भारत सनद्रकता। 
( भविष्यपुराण, उत्तर्‌० ४ | १३ | १०० ) 
(४) 
जातिसर-तीथे 

ध्यान देनेपर जातिस्मरताके साधनोंमें तीर्थस्नान ही 
सर्वश्रेष्ठ दीखता हे । यही बात पुराणों) स्मृतियों तथा 
वयाकरणोंको भी इष्ट दै-- 
शौचेन तपसेव च ।'“'जातिः स्मर त पोर्विकीम्‌ । 

मनु० ४ । १४८; स्कन्दपुराण काशी ० ३८ । ६९; ज्द्मोत्तर ० 
३॥६॥ ९१, याश० ३ इत्यादि ) 
शो चेन--तीर्थैस्नानादिभिः, जातिः--स्वपूर्वजन्मासि- 
सरति-सेधातिथि धरणिधर, विश्वरूप, रासानन्दादि । 
जातिः स्मयतेऽत्र स्नानादिना--स्स््तिः । 
( वाचस्पत्य कोश ) 
स्कान्द-सेतु-माहात्म्य एबं महाभारत) वनपवं ८५। 
१०३-५ में श्रद्धापूर्वक मनसे भी तीर्थोके गमन तथा तीर्थ 
माहात्म्य-श्रवणसे भी “जातिस्मरता? बतछायी गयी है-- 
यश्चेदं ऽरणुयान्नित्यं तीर्थपुण्यं नरः छुचिः ॥ 
जातीः स स्मरते चह्वीनोकणृष्ठे च मोदते। 
राम्यान्यपि च तीथोनि कीतितान्यगमानि च ॥ 
मनसा तानि गच्छेत सवंतीर्थसमीक्षया। 
( महाभारत, वन० ८५ । १०३-५ ) 
२. सच्ची श्रद्धा ही इसमें देतु दै । अदापूवंक माहात्म्य्नवणमे 
सर्वाधिक अद्धा द्योतित होती दै, यह स्पष्ट दै । 
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कई तीर्थो तथा सरोवरोका नाम.ही “जातिस्मरःतीर्थ? 
“जातिस्मर-हृद” आदि दै । महाभारत; वनपर्व ८४ । १२९ में 
आता हे कि हरिहरः्षे्रके समीपवर्ती जातिस्मरःतीर्थमें स्नान 
करनेसे निस्संदेह जातिस्मरता प्रास हो जाती है-- 


जातिस्सरसुपस्एृद्य शुचिः प्रयतमानसः ॥ 
जातिस्मरत्वमाप्नोति स्नात्वा तत्र न संशयः । 


( महा ० वन० ८४। १२८-२९, पद्मपुराण, स्वगंखं०३८। ४६) 


इसी प्रकार कोकामुख; वाराह-क्षेत्रः सूकरक्षेत्र--सोरोमें 
भी संयम तथा ब्रह्मचयंपूवक निवास तथा स्नानादि करनेसे 
जातिस्मरता निर्दिष्ट दे--- 


कोकासुखमुपस्पृर्य 


ब्रह्मचारी यतत्रतः । 
जातिस्मरत्वमाप्नोति इप्टसेतत्पुरातनेः ॥ 


( महाभारत वन० ८४ | १५८३ पद्म० स॒गे ० ३८ । ६८३ पद्म० 
आदि १५८ | ३८ पूना) 


कृष्णवेणानदीके देवद्ददम भी स्नान करनेसे जातिस्मरता 


बतलायी गयी है | इसका भी दूसरा नाम जातिस्मरद्ददः या 
“जातिस्मर-सरोवर? है । 


ततो देवह्ृददेऽरण्ये ङृष्णवेणाजलोद्गवे ॥ 
जातिस्मरहदे स्नात्वा भवज़ातिस्सरो नरः । 


(महामा ०, वनपवे ८५1 ३७-१८; पद्म, स्गगेखण्ड ३९। ३७) | 


प्मपुराणक्रे उत्तरखण्डमं इन्द्रप्रस्थस्थित कालिन्दीः 
माहात्म्यके १९९ से २२२ तकके २४ अध्यायोमें ( बंगवासी; 
वेंकटइवर तथा मोर संस्करण, पूनामं यह सख्या १९५ 


से २१९ समझनी चाहिये । ) आये हुए सभी तीथ जाति 


स्मर-तीर्थ हैं । १९९ वें अध्यायमे आता है कि शतमख़याजी 


एक इन्द्र क्षीणपुण्य होकर हस्तिनापुरमें शिवशर्मा तथा 
रुणवतीके पुत्र विष्णुशमा ब्राह्मण हुए । वृद्धावस्थामें अपने 


कहा भी है 
तोथोनां दशने धन्यमवयाइ ततोऽधिकम्‌ । 
स्मरणं पुण्यकर प्रोतं माहात्म्य सवतोऽधिकम्‌॥ 


पिता शिवशमांके साथ विष्णुशर्मा भी भगवदाराधनके ल्य 
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इन्द्रप्रस्थ आये । वहाँ निगमतोधतीथके प्रभावसे अपने 
पुराने यज्ञोके यूपांको देखकर उन्हें अपने पूबजन्मका स्मरण 
हो आया 

अन्नागतः स््रविहितान्‌ पूर्वजन्मनि यूपकान्‌। 

विप्णुशमी रुसालोक्य सस्मार हरिसंगमम्‌॥ 
( पदूम० २०० । ५७ वेंकटेश्वर और मोर सं०, पूनामें १९६ । 
५६. वाँ इलोक ) 

जब उनके पिताको झाङ्का हुई तो उन्होंने अपने पितासे 
कहा कि “पिताजी | आप भी यहा स्नान कर तो आपको 


भी पूर्वजन्मकी स्मृति हो जायगी? 


निगमोद्वोधके तीथे स्नानसन्र पितः कुछ । 
दुलंभं प्राप्स्यसे ज्ञानं पूवंजम्सस्स्ृतिम्रदस्‌ ॥ 
ममापि पूवंजनुषः प्रवृत्ति त्वं स्मरिष्यसि । 
एतत्तीर्थजळस्पञ्ञीत्‌ तात सत्यं वदामि ते॥ 
( वही २००।८४-८५ ) 
चे लोग ऐसी बात कर ही रहे थे कि तबतक एक सिंहके 
द्वारा पीछा किया जाता भागता आता महाहिंसक भील दीख 
पड़ा । वह काला-कळूटा, विडाळ-नेत्र ओर हाथमे बर्छा लिये 
देखनेमें वड़ा ही भयानक था । उन्हें देख दोनों पिता-पुत्र 
डरकर व्रक्षपर चढ़कर कुष्णस्सरण करने लगे | इतनेमें बह 
भील भी बृक्षपर चढ़ने लग गया। तबतक सिंहने उसे पकड़ 
लिया और उस भीळने भी भालेसे उसका वध कर डाला । 
इस तरह वे दोनों ही मर गये तथा उन्हे लेने बिष्णुदूत आये 
ओर उन्हे तक्षण जातिस्मरता प्राप्त हो गयी-- 
स्मृतिनों जायते पूर्वकर्मणां वां प्रसादतः । 
( वद्दी २०० । १०८ ) 
यह सव देखकर शिवशर्माकों वड़ा आश्चर्य हुआ | 
उन्होने ब्रक्षसे उतरकर विधिपूवक उस निंगमोद्वोध या निगम- 
बोधतीर्थमें अवगाहन किया ओर गङ्गादि सत्त नदियों तथा 
अयोध्यादि सप्त पुण्य पुरियोंको स्मरण करते हुए भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान किया । पुनः बाहर आकर सूर्याध्य देकर 
उन्होंने भगवान्‌ विष्णुकी सविधि घोडशोपचारसे पूजा की 
और विष्णुशर्मासे अपने पूबंजन्मका हाळ बतलाया-- 


जगाद संस्मरन्‌ पूचंजन्मकसोणि झृत्स्नदाः । 
| ( वही २०१ | १६) 
३० यह तीथं पुरानी दिछी ६ में यमुनातटपर है । यहीं 
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ये पूवंजन्ममे सुमति नामके वेश्य थे | इनके पिता 
शरभक्रो कोई संतति न थी । देवलके उपदेशसे गौरी 
आराधनाद्वारा ये ही उनके पुत्र हुए । दुर्वासाके शापन 
कारण तीर्थराजमें मरनेपर भी उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ा |* 
इसी ग्रन्थके २०४वे अध्यायमं शरभके तथा उनके 
वञ्चक यात्रियोंके खानेवाले 'विकट'नामक राक्षसको भी हक 
जळ पीनेसे जातिस्मरता प्रात होनेका उल्लेख हे-- 
सुखे चिक्षेप च तद्रा रजनीचरपुङ्गवः । 
क्षिष्तमात्रे जळे तस्य पूर्वजन्मभवा स्मृतिः ॥ 
( वही २०४ ७४) 
पुरानी दिल्लीके पूर्व में इन्द्रप्रस्थ नाम होनेका एक प्रमुख 
कारण यह है कि यह जातिस्मर निगमोद्बोधतीथं इन्द्रकृत 
यागस्थलपर रहा ओर वहीं यह पुरानी दिल्ली वनी थी। 
सुराचार्यस्य तत्रास्ति तीथ सवोर्थसाधकम्‌। 
निगसोद्घोधकं जाता स्छ्रतिस्ते यज्जलाशनात्‌॥ 
( वही २०४। ८५) 


उस राक्षसने बतलाया था कि उसे उस दिव्य जल्की ' 
प्राप्ति मी अनायास. नहीं हुई थी, बल्कि जन्मान्तरमे उसकी ८८ 
स्रीद्वारा प्रेरित होकर एक वेष्णवका भोजन कराया जाना ही 
इस सौभाग्यका हेतु वना-- 

कृतं पुण्यसिदं वेश्य नोदितेन सया खिया। 

पूर्वजन्मनि येनेदं आपितं तीर्थवारि से॥ 

( वही २०४। १९० ) 

उस जलके प्रभावसे वे शरभके इत्नु तथा दिविका- 
वाहक तो मरकर कुवेरके लोक गये ओर शरमभकी 
विकट राक्षस उन्हे पुनः इन्द्रप्रथमें निगमोद्धोधतीर्षमे 8 
आया । वहाँ वे दोनों मित्रभावसे रहकर स्नान करने 
पिता ( शरभ) की घोर अखस्थताका समाचार पार्क 
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४. यहीं दिलीपका चरित्र है । कालिदासने इसके ही आधार टू 
रघुवशको रचना की थी । | 


७. ऐसे ही कारणोंसे श्रेष्ठ तीथोर्मे भी मरनेपर प्राणीको कमी 
कभी पुनजन्म ठेना पड़ता दै-- प्र 






सरणं प्राप्तवान्‌ कूले गङ्गाया मुनिसेविते । 5 
मुनेदुंवाससः ररापाञ्जातोऽइ वैष्णवे इणे ॥ 








# जातिस्मरता ३ 
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पहुँचे । विकट राक्षस तथा उनके पिता शरभने उन्हें हुद्यसे 
आशीर्वाद देकर अभिनन्दन किया | वहाँ स्नान करनेसे उन्हे 


भी अपने पूवंजन्मेंका स्मरण हो आया-- 


स्नात्वा कुरु क्रियाः स्वीयाः पूवंजन्म स्मरिष्यसि ॥ 
प्रविष्टोऽहं स्मरस्तात  पूर्चजन्सशुभाशुभम ॥ 
( वही २०४ | १३०, १३२ ) 


दस ही दिनोंमें शरभकी मृत्यु हुई और उन्हें विष्णु 
भगवान्‌ स्वयं ही गरुडारूढ होकर दर्शन देते हुए वेकुण्ठ 
ले गये--- 

अथो गरुडसारुझ वक्षसा थारयन्‌ श्रियम्‌ । 

आजगास स्त्य विष्णुनंवीनघनविग्रहः ॥ 

दत्वा स्त्रकीयसारूप्यसारोप्य गरुडं तदा । 

पितरं सस ब्रह्मयेदृंतोी वेकुण्ठसारुहत्‌ ॥ 

( वही २०४। १३६,३९) 

यह सव आइचर्य देखकर शिवरार्मा ( पूवंजन्मके सुमति) 
भी मोक्षकी इच्छासे उस राक्षसके साथ वहीं निवास करने 
लग गये । एक वार उस राक्षसने कीचड्में फँसी हुई गायको 
देखकर उसे निकाळनेकें छिये ज्यों ही उसमें प्रवेश 
किया कि उसे एक जल्हस्तीने पकड़ लिया और पेटमेंपानी भर 
जानेसे राक्षस मर गया और देवतारूपमं परिणत हो गया 
क्योंकि उसकी यही अभिलाषा थी । 


इसी प्रकार इसके २०८बे अध्यायके ५७-५८ वे 
इलोकॉर्मे विमल नामक व्राह्मणके द्वारा इनद्रप्रथ-सीमान्तर्गत 
यमुनातटवतीं द्वारकातीर्थके जळके छोंटोसे सिंचन करनेसे 
पिशाचिनियोंको जन्मान्तरका ज्ञान होता है-- 

तास्तञ्जळाभिमशीत्तु सर्वेषां जन्मक्मेणाम्‌। 

संस्स्ृत्य तत्यजुश्चेव राक्षसं देइसुल्बणम्‌ ॥ 


( वही २०८ । ५८ ) 


इसी उत्तरखण्डके २११। ४१ में एक सर्पको सोये हुए 
मदारीके पिटारेसे बाहर निकलने तथा यहींपर अन्य 
छोगांद्वारा मार दिये जानेपर जन्मान्तर-स्मृति होती है। 
इसी खण्डके २१६ | ४५ इलोकमे एक महिषको भी इसका 


` जळ पीनेसे जन्मान्तर-ज्ञान होनेकी सुन्दर कथा है । इसीके 
२२१अे अध्यायमें हेमाड़ी नामकी रानीको केवळ इसी 


थेके अन्तर्गत प्रयाग नामक तीर्थके दर्शनमात्रसे जन्मान्तर 
शान होनेका उल्लेख है-- 





४३५ 
अन्न तीर्थंसिईं दृष्टा प्रयागं व्रह्मनिर्मितम्‌ । 
पूर्वजन्सकृतं कसे सा सस्मार मनस्विनी ॥ 

( वदी २२१ । १०) 

ये सभी कथाएं बड़ी ही सुन्दर हैं। विस्तारभयसे इनका 
पूरा उल्लेख नहीं हो सका है | पाठक वहीं देखनेका कष्ट 
उठावं । इसीके क्रियायोगसार खण्डके ७वे अध्यायमें 
सवंजनि नामक ब्राक्षणकों भी जातिस्मरता होती है । 
इसी क्रियायोगसारके १३ | १०४-३१ में प्रजा | 
ब्राह्मणकी कथा है । वह जन्मान्तर-जिज्ञासासे शिवश्षेत्र जाता 
है और शंकरजीके दर्शन दोनेपर अपना पूर्वजन्मदृत्त 
पूछता है 

कोऽहं तस्थो पुरा देव कि वा कार्य कृतं पुरा । 
रं ( १३ 1 १२६ ) 

भगवानले इसे कठिन एवं गूढ़ प्रश्न कहा-'गुह्यादू 
गुहझतर सहत्‌।? ( १३५ ) पुनः उसे जन्मान्तरका :दण्डपाणि 
नामक झाबर? बतलाया । पूर्वजन्ममें एक वनमें सर्ववेदा 
नामक ब्राह्मणकों भगवत्ूजार्थ पुष्प प्रदान कर वेकुप्ठसे 
लौटकर वह ब्राहमण हुआ था । इसी प्रकार यहाँ अन्य 


भी बहुत-से जातिस्मर तीर्थौका वर्णन है । 


(५) 
विश्‍वकी सर्वप्रथम जातिस्मरा ( पू्वजन्मस्सत्री ) 
देवी पावती 


( प्रास्या भगवती पार्वेतीका पूवेजन्म ) 


वेदोसे छेकर साधारण साहित्य तकके पन्ने-पन्ने भगवती 
पार्वतीके शुद्ध स्नेहके विवरणसे भरे पड़े हैं । वेदेमें 
पार्वतीका अनेक रूपोंमें विशद वर्णन हे । कालिकापुराण$ 
देवीपुराण, देवीभागवत; महामागवत आदि तथा साकष्डेयः 
पुराण, देवीमाहात्म्य आदिकें वण्येविषय यही “भगवती | 
पार्वती हैं। इसी तरह स्कन्दपुराणका कोमारिकालण्ड _ 
माहेश्‍्वरखण्ड) केदारखण्ड एवं बृहद्धमंपुराण तथा पद्मपुराणम॑ 
भी पावेतीके अद्भुत स्नेहका विस्तारसे वर्णन है । 
शिवपुराण) वायुपुराण, ब्रह्माण्डपुराण लिज्ञपुराण एब 
्रह्मपुराणमें तो यह वर्णन बार-बार आया 车 | न 
इसीलिये कालिदास हैं । उन्होने कुमारसम्भव आदिमें इसका 
रम्यतम चित्र खींचा हे । यो वास्मीकिरामायण तथया | 


> 








कै दिल्तारस निरूपत ह 
महाभारत-बनपर्वमें भी स्कन्दजन्म विस्तारते निरूपित है। _ 
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गोस्वामी तुलसीदासजीने मानसमें शिवविवाहका वर्णन तो 
किया ही, एक धपार्वती-मङ्कल? नामकी स्वतन्त्र पुस्तक भी लिख 
डाली । तत्तद्ग्रन्थोके विशिष्ट व्याख्याकारोने भी कुछ 
उठा नहीं रक्‍खा है । इनके चरित्रका एक बड़ा भाग 
जातिस्मरतासे सम्बद्ध दै । 


वेदों तथा कालिकापुराण, शिवपुराण, देवीपुराण, 
देवीभागवत; बृहद्धर्मपुराण, महाभागवतादि सभीके अनुसार 
भगवती दक्षपुत्री सती ही भगवान्‌ शिवकी प्रथम पत्नी थीं । 
इन्होंने दक्षके यज्ञमें भगवान्‌ शिवका अपमान देखकर 
अपना शरीर अग्निमे भस्म कर दिया । तदनन्तर वे 
हिमवान्‌. पर्वतके घरमें मेनकाके गर्भसे उत्पन्न हुईं । 
इनका ब्रत ही था-- 
जन्म कोटि रुगि रगर हमारी \ बरड संभु न त रहठ कुआरी 0 


(मानस १।८०।३) 


युक्ता 
भवपूर्वंपत्नी । 


अथावमानेन पितुः 
दक्षस्य कन्या 
सती सती योगविसष्टदेहा 
तां जन्मने शेलवधूं मपेदे ॥ 
( कुमारसम्भव १। २१ ) 


जन्मने--पुनरुदूभवाय तां शेलवधूं मेनका प्रपेदे (मल्लिनाथ) . 


ततः सा चण्डिका योगात्‌, त्यक्तदेहा पुरा पिततः । 
इईंहया भवितु भूयः समच्छद्‌ गिरिदारतः ॥ 
( शिवपुराण, रुद्रस० पावतीख ६ । २, कालिकापुराण ४० । ५० ) 





१. कालिकापुराण; बृहद्धमपुराण, त्रिपुरारइस्य आदिमे आता 
हे कि पहले गौरी खयं दिव्यरूपमें उत्पन्न हुई, वे ही 
दूसरे जन्ममे सती और तीसरे जन्ममें पावेतो वनीं । 
अथ गोरी महादेवं मृगयित्वा तु सवेत: । 


वियुक्ता देवदेवेन दुःखेनात्यन्तभूयसा ॥ 
देहं विलोपितवती `"` `` दक्षप्रजापतिदेंवी तपसातोषयच्छित्ाम्‌ । 
तदा गौरी देहहीना गगनेकस्वरूपिणी । 


तुष्टा तं छन्दयामास वरेण वरवर्गिनी | 
स वव्रे तनया भूत्वा गृहे मे वस शकरि । 


शति दत्त्वा समुत्पन्ना 006 ७७७ ७७७ vos ७०७ *०९ || 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 





ER 
(पूव॑जन्ममें योगबलसे अपने पिताके दिये हुए देहा 
त्याग करके उन कोपनी-स्वभावा देवीने पुनः हिमाळ्यपल्ली 
( मेनका ) ' के गर्भसे उत्पन्न होनेकी कामना की | 
*सर्ती जो तजी दच्छमख देहा \ जनमी जाइ हिमाचल नेहा | 
(मानस १।८२। १३) 

वे खयं बतलाती हैं 





अहं हिमाचलसुता साम्प्रतं नाम पार्वती ॥ 
पुरा दक्षसुता जाता सतीनासान्यजन्सनि ॥ 


2५ 六 >९ 


अन्न जन्मनि सम्मा्ः शिवोऽपि विधिवेभवात्‌ ॥ 

( शिवपुराण, रुद्रसंहिता, पावतीखण्ड २६ । १५-१७; 
कालिकापुराण ४५ । ६१, ६२; स्कन्दपुराण, माहेश्वर- 
खण्ड २। ४१ । १६) 


“इस जन्ममें मैं हिमाचलकी पुत्री हूँ? मुझे लोग 
पार्वती कहते हैं। पूर्वजन्ममें में दक्षप्रजापतिकरी कन्याके 
रूपमें प्रकट हुई थी । उस समय मेरा नाम सती था। 
इस जन्मभे भी विधाताके विधानसे मुझे भगवान्‌ शिव 
( पतिरूपमें ) प्राप्त हुए हैं ।? 


` इसे नारदादि सभी ज्ञानी ऋषि-मुनि भी भलीमाति 
जानते और कहते थे-- 


4 


जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई । नामु सती सुंदर तनु पई॥' 
तहँहु सती संकरहि बिबाहीं | कथा प्रसिद्ध सकळ जग मादी ॥ 


X 9४९ 义 
अच्‌ जनमि तुम्हरे भवन निज पति कागि दारुन तपु किया \ 


अस जानि संस तजहु भिरिजा सर्वदा संकर शिया ॥ 
( मानस ९७। ३७० १ ) 


इनकी प्रेमःपरीक्षा भी बहुत हुई । खयं स 
शंकरने बहुत-से वेष धारण कर कई वार परीक्षा का! 
सत्तर्षियोने विष्णुभगवान्की महत्ताका प्रहोमन दिखाया | 
पर उन्होने-- क. 




















२. इसोलिये पीछे सती” शब्द पतित्रतामें रूढ हो Li 
अर्थात्‌ जिसका जन्म-जन्मनक प्रेम एवं साथ वना र 
प्रेमद्वारा पतिका अनुगमन -करनेवालीको आज भी सती |. 
जाता है । डा 











% जातिस्मरता ॐ 







विभूषणोद्भासि पिनद्धभोगि चा 
गजाजिनाखम्वि दुकूलधारि वा । 
करपाल टर 可 [ स्यादथवेन्दुशेखर `` ° १०००८ || 
ममात्रभावकरसं सनःस्थित 
可 कामवृत्तिवेचनीयमीक्षते | 
( कुमारसं० ५ । ७८, ८२ ) 
“मीठ काह कबि कहहि जाहि जो भावई ४ 
> > > सिंधु रूख सुप सो चेरई॥ 
महादेव अवगुन भवन बिप्नु सकर गुन घाम | 
हि कर मन रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ 
( मानस १ । ८०) 
यह कहकर सबको निरुत्तर कर दिया ओर अपनेको 
अड्धनारीइवरके रूपमे परिणत कर डाला, जो अबतक 
-अद्वितीयता एवं कनिष्ठिकाधिष्ठताको -ही संकेत करता रहा | 


(६) 


भगवान्‌ आद्यशंकराचायं तथा वाचस्पति 
मिश्रादिकी दष्टिमें जातिसरताका सरूप 

“जातिस्मरता?की विभिन्न परिभाषाओऑपर अलग विचार 
प्रकट किया गया है । यहाँ इस सम्बन्धमें अद्वेत 
वेदान्तके अत्यन्त विरक्त आचायाँक्री सूक्ष्म समीक्षा प्रस्तुत 
है । भगवान्‌ झंकराचार्यने गीतामाष्य ( ७ | १७) 
तथा ब्रह्मसून्रादिके भाष्यमें कई जगहापर अति उच्चभावयुक्त 
समीक्षा लिखी है । उन्होने ब्रह्मसूत्र ( ३। ३ | ३२ ) पर 
भी भाष्य करते हुए जो कुछ लिखा है, उसका भाव यह हे- 


“(अपान्तरतमा नामके ऋषि विष्णु भगवानके 
नियोगसे कलि एवं द्वापरकी संधिमें कृष्णद्वेपायन वेदव्यास 
हुए । इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ राजा निमिके शापसे 
देह त्यागकर उर्बशीके पुत्ररूपमें घड़ेसे पुनः प्रकट हुए । 
ब्रह्मपुत्र सनत्कृमार स्वयं ही शिवको वरदान देकर उनके 
सुन षडानन वने । इसी प्रकार उन-उन स्मृति-पुराणाम 
दक्ष-नारदादिकी अनेक जन्मोर्मे देद्दादिं ग्रहणकी कथाएं 
मिळती हैं । ये सभी वेद्‌-वेदान्तमें निपुण थे | फिर इनका 
जन्मान्तर होना ब्रह्मविद्याकी दुर्बलता सिद्ध करता ह| 
इसका उत्तर हे कि वास्तवमें ये लोग अधिकारी पुरुष थे | 
जैसे भगवान्‌ सूय सृष्टिके अन्तमें उदयासतसे मुक्त होकर 





一 


केवल्यका अनुभव करेंगे यह ( छान्दोग्य २) ११। १ ) 


2 





3३७ 
श्रुतिम निर्दिष्ट है । इसी प्रकार अपान्तरतमा आदिको मी 
समझना चाहिये । इनकी पूर्वस्मृति मुपित नहा होती | 

“त एत’ इत्यादि स्मृति-वचनेंसे ये साधारण जाति- 
स्मरसे विशिष्ट भी हैं; क्योंकि थे स्वेच्छादक्तिसे सुलभा 
नामकी योगिनीके समान देहग्रहण-प्रवेशादि करते हैं। 
शुद्ध जातिस्मरता एवं ज्ञानळब्धिक्रे वाद कभी भी मुक्तिमें 
संदेह नहीं हो सकता--:स्घतिरूम्मे स्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः 
( छा० ७। २६॥ २ )। जातिस्सरता ज्ञानका ही एक अंश 
है ओर यदि यह शुद्ध हे तो आ बढ़कर ज्ञानाग्न बनकर 
सभी कमोंका दाह कर देती हे--'ज्ञानार्निः सवंकमोणि 
भस्ससात्‌ कुछते5जुन ॥? ( गीता ४ । ३७ ) वामदेवने भी 
ज्ञान होनेपर अनेक जन्मांका स्मरण करते हुए मोक्ष पाया 
था-तद्धेतत्पञ्यन्नुषिचौसदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं 
सूयश्च ।? ( ब्ृहदा० १।४। १०) (7 

जातिस्मरता भी अनेक श्रेष्ठ सतूक्रियाओंका फल हे । 
पर उसका भी परम सदुपयोग या लाम यही है कि वह 
जीव अपने सभो अच्छे-बुरे लंबे काळतकके कर्मोके अनुभव 
स्मरणखरूप--बुरे कायसे तो निरन्तर वचे ओर भले कार्य 
एवं आध्यात्मिकतामें विशेष तल्लीन रहे और मोक्षकी ओर -: 
सर्वात्मना अग्रसर होकर) उसे प्रांत भी कर ले । इसीलिये पुराणों 
के पाठादिसे भी शिवपुराणादिमें जातिस्मरता सुलभ होनेकी 
बात भी कही गयी हे ओर तद्वत्‌ ज्ञान तो सभीको हो जाता 
है । यह बात प्रत्येक विंचारशीळको स्वीकार करनी पड़ेगी । | 
जातिस्मर व्यक्तियामें वास्यकालसे ही खाभाविक गाम्भीय 
एवं दार्शनिकता दष्ट होती है । पूवस्वमाव भी रहता हे । 


यह शंकराचार्य) विज्ञानयोगी आदि ( गीता १७। २ )में 


कहते हैं | वे हल्के-फुल्के साहित्य, दृश्य; सिनेमा गंदी या - 
रोचक तामसी कहानी आदि नहीं पढ़ते | मगवच्चरित्र-दशन) _ 
शब्द्शक्ति, येदान्तादि एवं वेराग्यपूवक इश्वरभजन एवं _ 
सत्सक्षमे ही प्रवृत्त रहते हे । बाल्यकालसे ही सरलता? 


साधुता उनका स्वाभाविक गुण होता दै। अन्यथा 'हरिस्सृति? 


१. इसका उदाहरण हरिवंश ( १।२१-२७ ) अध्यायोमे 
ध्यानसे देखना चाहिये । स 
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आदिके बिना जातिस्मरतासे कोई लाभ नहा दं । अतः 


“हरिस्मृतिः ही सार हे । जातिस्मृति तो एक उसकी साधक- 
सहायक वस्तुमात्र हे | यदि यह नहा ईं तो वास्तवम 
जातिस्मृति ही व्यर्थ हैं | अतः जोतिस्मृति हो या न दोः 
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सब चिन्ता छोड़कर भगवानका भजन ही करना चाहिये । 
अन्यथा केवल जातिस्मरताकी प्राप्ति तथा उसके अभिमान 
तो जानेवाला समय व्यर्थ ही नहा, पातक और हानिकारक 
सी हो सकता है । 





जु 


( ठेखक--श्रीरामनाथजी सुमन ) 


पुनजेन्म हिंदू मस्तिष्कका आश्चर्यजनक आविष्कार हे | 
बिना इसके संसारकी अनेक विषमताओंका कहीं कोई 
समाधान सम्भव नहीं है.। हम देखते हैं कि एक मनुष्य 
सत्कर्म करते हुए भी कष्ट पा रहा हैं; दूसरा नीची कर्म- 
भूमिपर रहकर भी सुखोपभोग कर रहा है; एक ही घरमे 
एक ही माता-पिताकी समान स्थितिमें उत्पन्न होनेवाली 
संताने एक-दूसरेसे बहुत भिन्न होती हैं । कोई धनवान्‌ 
हैं, कोई गरीव हैं; कोई बिना श्रम किये एक धनवानके घर 
पैदा होनेके कारण सब ऐहिक सुख पा रहा है । यह सव 
क्यों हे ! क्‍या कोई ईश्वर नहीं है सृष्टि किसी नियमसे 
शासित नहीं है १ या ईंइवर है भी तो वह विल्कुल 
स्वेच्छाचारी है ? या फिर सब कुछ एक अन्ध-नियतिका 
खेळ है १ तब क्या मनुष्य बिल्कुल कठपुतळी है ओर वह 
अपनेको उच्चस्तरपर नहीं छे जा सकता ! 


अनात्मवादियों, प्रकृतिवादियों या विकासवादियोंके पास 

इसका कोई उत्तर नहीं । केवळ हिंदू ऋषियों और 

दारानिकोने कर्म-सिद्धान्तकी खोज करके मानवजीवनमें 

असीम सम्भावनाओंका उद्घाटन किया दै | हाइरोक्लीजने 

इसे स्वीकार करते हुए, कहा है---'विदाउट दि डाक्ट्रिन आफ़ 

_ मेटेमसाईकोसिस, इट इज नार पासिंबल टु जस्टीफाई दि 

वेज्ञ आफ़ गाड ।' अर्थात्‌ धपुनर्जन्म-सिद्धान्त माने बिना 
इस्वरके विधानको न्यायोचित मानना सम्भव नहीं है |? 

यदि हमारे भाग्यके निर्माणमें हमारा कोई हाथ नहीं 

हे ओर सब कुछ नियतिपर निर्भर है तो भळाई-बुराईकी सब 

` संहिताएँ निरथंक हैं; तब आझाका कोई अर्थ नहीं रह जाता 

____ ओर सम्पूर्ण सुखका मूल आशा ही है । हिंदूधर्मने पुनर्जन्म 

० 、 训 रर कम-सिद्धान्तकी स्थापना करके न केवळ हमारे बीच 

पायी जानेवाली व्यापक विषमताओंकी एक न्याययुक्त 

व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है, वरं आगे हमारे विकास 














और उन्नतिका मार्ग भी खुला खखा हे । आजकी खिति 


पूर्वजन्मोकरे कर्मोंका परिणाम दे; किंतु भावी स्थितिका निर्माण 
हमारे अपने कर्मोपर निभर करता है | ज्यों ही हम 
पुनजेन्मको स्वीकार कर लेते हैं; हमारे सम्पूर्ण सुख-दुःखका 
कारण हमें समझमें आ जाता है ओर हम अपने भविष्यके 
प्रति आश्वस्त हो सकते हैं । 1 


पुनर्जन्म-सिद्धान्त आस्तिकद्शनका प्रमुख आधार है। 
इसका सम्बन्ध ईश्वर-सिद्धि, आत्माकी सत्ता और कर्म-विपाक 
या कर्म-फलसे है । ये तीनों मिलकर हिंदू-दशनका आधार 
बनते हैं । ये सिद्धान्त-त्रय हिंदूधर्मकी कायामें प्राणवत्‌ 
व्याप्त हैं । वेद्‌, उपनिषद्‌, दर्शन, पुराण सर्वत्र इसका 
विवेचन और इसकी महिमा इम देखते हैं | समस्त आस्तिक . 
दशन इश्वरकी सत्ता स्वीकार करते हें | नास्तिक दशन यां 
तो इईश्वरके विषयमें मौन हूँ या स्वयं अपनेको अस्वीकार 
करके नये-नयै प्रन खड़ा कर देते हैं। जिनके लिये ईश्वर 
८प्रत्यक्षःका विषय नहीं हेश उनके लिये भी वह “अनुमान” 
प्रमाणशका विषय तो हो ही सकता दै | उदयनाचार्यके 
अनुसार “आकाशका ग्रहण किसी इन्द्रियसे न होनेपर 
शब्दके उत्पन्न होनेसे उसकी सत्ता स्वीकार करनी पड़ती 
है । बिना अवकाशके शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता | 
इसी तरह ईश्वर प्रत्यक्षका विषय न होकर अनुमानद्वारा 
सिद्ध है ही--योगिजन तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन भी 
हैं। ब्रह्माण्डकी समस्त लीळा बिना किसी चेतन 
सम्भव नहीं । प्रकृतिवादियोंके पास भी इसका कोई उ 
नहीं है कि ब्रह्माण्ड यदि प्रक्कतिसे बना ते प्रर्ट 
परमाणुओंको एकत्र या संयुक्त करके नया-नया 
या सृष्टि कौन करता है? इतनी बिराट परकृतिं दै 
अनन्त ग्रह-नक्षत्र प्रतिक्षण अपनी-अपनी कक्षामें? नियति 















` साथ गतिमान्‌ हैं; ये टकराते क्या नहीं १ इनमें एक उ य 





* हिंदू-घमे और पुनजेन्म-सिद्धान्त + 


भी अनियमितता क्‍यों .नहीं आती ! स्वभावतः इनका 
नियामक कोई होना ही चाहिये । वही इस महाप्रकृतिका 
धारक; नियामक महत्तत्त्व हे | जर्मन दार्शनिक काण्टने ठीक 
ही लिखा हैं--“अनन्त चमत्कारोंसे शोभित तारिका- 
खचित झुछोक ओर मनुष्यके अन्तःकरणमें सदसद्विवेक- 
शक्तिके भाव मुझे हठात्‌ विश्वास दिलाते हैं कि इस दृश्यमान 
जगतूसे परे भी कोई अपूर्व शक्ति अवश्य है | 


ईश्वरके बाद आत्माकी सत्ता और नित्यताकी वात 
आती है । हमारे प्रमुख शाख््ोमें इसका बड़ा विस्तृत 
विवेचन मिळता है । सांख्यदर्शन कहता हैं-- 


संघातप राथत्वात्‌ त्रिगुणादिविपयेयादधिप्ठानात । 
पुरुषोऽस्ति सोक्त॒भावास्केवल्यारथं परदृत्तेश्र ॥ 
तस्माच्च विपयोसात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
केचल्यं माध्यस्थ्यं ्रष्टुत्वमकदृंभावश्च ॥ 

( सांख्यकारिका १८-१९ ) 


जड प्रकृतिमें विकारसे जितने भी पदार्थ होते हैं, सब 
भोग्य हैं; अतः इनका भोक्ता मी होना ही चाहिये । हमारा 
शरीर भी प्रकृतिके विकार या संयोगसे उत्पन्न हेश इसलिये 
उसका भी कोई चेतन उपभोक्ता हो । जड तो जडका 
उपभोग कर नहीं 'सकता । इसलिये चेतन जीवात्मा ही 
शरीरका भोक्ता है | प्रत्येक कमंके लिये कर्ता, साधन तथा 
विषयकी आवश्यकता पड़ती है । साधन हो, किंतु कर्ता न 
हो तो कर्मकी सिद्धि भी नहों हो सकती | हम यह भी 


देखते हैं कि मनुष्यका शरीर यन्त्रवत्‌ नहीं चलता; इस `. 


मार्गपर चलना चाहिये, इसपर नहीँ, यह विवेक भी उसमें 
हैं । यह विवेक करनेवाला कोन है १ मनको कौन प्रेरित 
करता हे ! जो चला गया है; उसकी याद आकर सुख- 
दुःखका अनुभव यां भोग कौन करता है १ कभी जिसका 
सुख दूरा था, वह तो आज है नहीं; फिर भी रसकी, उसके 
रूपकी अनुभूति होती है । क्यों होती है यह अनुभूति ! 
बीतेको कोन भोगता है १ बही जो बीते कालमें भी था 
ओर आज भी है | वही है--आत्मा | उसके किये कर्म नष्ट 
नहीं होते; बादमें मी फळ देते रहते हैं । सब कर्मोका फल 
' तुरंत ही नहीं भिल जाता; इस -जन्ममें जो कर्म किये दै 
' उनका भोग यहीं समाप्त नहीं हो जाता; इसीलिये शेष कमे. 
| छभोगके लिये दूसरा जन्म होता है । न्यायदान भी कहता 
| द-आत्सनित्यल्वे मेत्यभावसिद्धिः ॥ (४। १। १०) 


MMMM 


“आत्मा यदि शरीरके वाद ही रहता दै, नित्य दै; तो पूर्व- | 


hn 


कर्मके भोगके लिये पुनजन्म मानना ही होगा |? 
जत्र मनुष्य शरीर-त्याग करता है; तब इस जन्मकी 
विद्या, कमं और पूवंप्रज्ञा या वासना आत्माके साथ जाती 
हे । इसी ज्ञान और कर्मके अनुसार नवीन जन्म होता है । 
महर्षि पतञ्जलि कहते हैँ 
क्ळेशमूलः कमोशयो इष्टदष्टजन्मवेदनीयः । 
- सति सूले तद्विपाको जात्यायुभोंगाः॥ 
( योगदशन० २ । १२-१३ ) 
यदि कमं अच्छे हैँ तो उत्तम जाति; आयु और भोग 
प्राप्त होते हैं । समान साधन और परिखितिक्रे बीच मी 
एक लड़का विद्याके क्षेत्रमें उच्च स्थान प्रास करता हैं; जब - 
दूसरा सामान्य ही रह जाता हे । यह विषमता क्यो है! 
यही है कि सब प्रकारकी विषमताओंका कारण पूर्वकर्म ही है । 
किंसीमें बचपनसे ही वेराग्यकी ओर प्रबृत्ति देखी जाती है; 
जव दूसरे लोग सिर हिळने तक संसारके भोगोसे चिपके | 
रहते हैं| इसका कारण भी यही हे कि पहले प्रकारके | 
लोग पूवजन्ममं बेराग्योन्मुख रहे होंगे, नव दूसरे प्रकारके | 
लोगोमें भोगकी वासना मृत्युपयन्त रही होगी | दोनों अपनी | 
ू्ोपडन्ियोंके संस्कार इस जन्ममें भी ले आये | 


मीमांसादशनमें भी पुनजन्मका समर्थन मिलता है। | 
मेद ब्योरेकी बातोमे है । वे जीवात्माकी जगह आतिवाहिक 
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पुनर्जन्मको किसी-न-किसी रूपें सब मानते हैं। 






४३०. 
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न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 

न चेत्र न अविप्यामः सवे वयसतः परम्‌ ॥ 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोसार॑ योवन जरा । 

तथा देहान्तरप्रासिधीरस्तत्र न सुह्यति॥ 
(२॥ १२-१३ ) 


--थन ऐसा है कि में किसी कालमें नहीं था या तू - 


नहीं था अथवा ये राजा छोग नहीं थे और न ऐसा ही है 
कि हम सब आगे नहीं रहेंगे । जेसे इस देहमें जीवात्माकी 
कुमार, युवा और दृद्ध अवस्था होती देश वेसे ही उसे 
देहान्तरके बाद दूसरा शरीर भी प्राप्त होता हे । तत्त्वश 
पुरुष इससे भ्रमित नहीं होते ।? 
“न हन्यते हन्यमाने शारीरे ।? 
( गीता २।२०) 


“शरीरके नाश होनेपर भी आत्माका नाश नहीं होता ।? 


* पुनर्जन्म पाता त कभी जो पुरष हो गया भगवत्पात्त + 





स्य 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय 

नवानि गुर्देणाति नरोऽपराणि । 
शरीराणि विहाय जीणी- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 

( गीता २। २२) 


“जसे मनुष्य पुराने वस्रोंको त्यागकर दूसरे नये बल्न 
ग्रहण करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर 
नयी देह धरता है।? इसी प्रकार गीताके अध्याय ४; ५, ६, 
८) ९; १२, १३१ १४; १५) १६; १७, १८ आदिमे 
भी पुनेन्म-परलोक आदिके समर्थक बहुतसे शोक हे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदसे पुराणतक हिंदू- 
धर्ममें सर्वत्र पुनर्जन्मका ग्रहण एवं विवेचन है । वस्तुतः 
कर्स-सिद्धान्त) क्रियमाण कर्मोंके विषयमें जीवात्माका खातन्य 
तथा पुनजन्मके मूलाधार हैं; जिनपर हिंदूधर्म खड़ा है ।# 


तथा 


— = -४---- 


मरणोत्तर जीवनपर पाश्चात्य मनीषी 


( लेखक--ब्रह्मचारी श्रीअमिताभजी ) 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ । 
शेषाः स्थावरमिच्छन्ति’ किमाश्चयंमतः परम्‌ ॥ 
( महाभारत ) 
सभी विचारोत्तजक धर्मशासतरौमें वेद तथा उपनिषद्‌ 
मरणोत्तर जीवनकी स्थितिका निरूपण करनेमें तकसंगत 
तथा ठोस आधार प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं दास्त्रोके 
विचारोंका सहारा अन्यान्य देशोँद्वारा लिया गया है। 
इसमें संदेह नहीं कि अति प्राचीनकाले विदेशोंके लोग 
इनपर विचार करते रहे हैं। प्रस्तुत लेखमें हम इस 
विषयसे सम्बन्धित पाश्चात्य जगतूके दाशनिरकों, लेखकों 
तथा वेज्ञानिकोंकी सम्मतियोंका अनुशीलन करेंगे | 
दार्शनिक 
प्राचीन यूनानके महान्‌ दार्शनिक तथा वैज्ञानिक 
 पाइथागोरस ( ४४५३४००७) .का विचार था कि 
 'साधुताका पालन करनेपर आत्माका जन्म उच्चत्तर लोकोंमे 
65... होता है आर दुष्कृत आत्माएं निम्न पञ आदि योनिमें 
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जाती हैं। यदि मनुष्य अनियन्त्रित इन्द्रियॉंकी दासतासे 
मुक्ति पा सके तो वह बुद्धिमान्‌ बन जाता है और जन्म 
मृत्युके चक्रसे छुटकारा पा जाता है ।? सुकरात ( Socrates) 
के अनुसार 'मृत्यु स्वप्नविहीन निद्रा हैं ओर पुनजन्मका 
द्वार हे |? प्लेटो ( P1३४०) भी यही मानते थे 

उनका विचार था कि “कामना ही पुनर्जन्मका कारण है। . 
मनुष्य अपने पूवंजन्मांका स्मरण कर सकता ई तथा 

उसे इस जीवनके बन्धनको काट डालना हो तो 

सत्र प्रकारके भोग-विळासांको तिलाझछि देनी होगी | 
प्छूटार्क तथा सालोमन ( P1७६३ and 90०10107 
भी पुनर्जन्मपर आस्था रखते थे | महान्‌, ऋषि प्हाटिनस 
( 71०५15) के भी इस विषयमें वही विचार थे, जो | 
पाइथागोरसके थे। उनका कथन था 'नेतिक | 
जीवनका यापन न करनेपर मनुष्य मत्युक 
वृक्षतक बन सकता हे । जिसने इस जन्मम अपन 
हत्या की हैं; वह अगले जीवनमें स्त्री बनेगा औरं | 
_घुतरद्वारा मारा जायगा |? दाशनिक महाँ ० महात्मा आई* ठ 
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# मरणोत्तर जीवनपर पाश्चात्य मनीषी # 


一 一 一 


( Orpheus ) के मतानुसार “पापमय जीवन बितानेपर 
आत्मा घोर नरकमें जाता है और पुनजंन्मके बाद उसे 
मनुष्य, पशु तथा कीटके शरीरोंमें रहना पड़ता है। 
पवित्र जीवन बितानेपर आत्मा जन्म तथा मृत्युके 
चक्रसे मुक्ति पा जाता हे और खर्गको जाता है |! केथारिस्ट 
( Catharist ) दाशनिक सभी प्रकारके वैवाहिक सम्बन्धों- 
से घृणा करते थे | इनके अनुसार दुष्ट आत्माको पद्चुओं 
और यहाँतक कि पत्थर-जेंसे जड पदार्थकी योनि 
धारण करनी पड़ सकती है |? स्पिनोजा, हटली तथा 
प्रीस्टले ( Spinoza, Hertly and Priestley) 
'आत्माके अमरत्वपर विश्वास करते थे. रूसो (९०५५५९३॥ ) 
की नित्य नरकपर आस्था नहीं थी ओर उसने लिखा कि 
“वास्तविक जीवनका प्रारम्भ मृत्युके बाद होता है |? 
क्रिस्टन वुल्फे ( 0015081 Walie ) के कथनानुसार 
“आत्मा सूक्ष्म होता है ओर हमारे गुप्त कर्म ही हमारे 
वर्तमान जीवनके कारण हैं !! लेसिंग (Leceing ) के 
विचार उपनिप्रदोमें वर्णित विचारोंसे मिलते-जुलते हैं। 
उसका कथन है कि “प्रत्येक आत्मा पूर्णताके लिये सचे 
है और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इस धरतीपर उसे 
अनेक जन्म लेने पड़ते हैं ।? कान्ट ( 7१०10 ) फे विचार 
भी इसी प्रकारके थे । उनके अनुसार 'प्रत्येक आत्मा 
मूलतः शाश्वत है |? फिंकटे ( Fichte ) के मतके अनुसार 
“मृत्यु आत्माओंके जीवनप्रवाहमें एक विश्राम-खितिके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । ईश्वर सनातन है ओर एक 
है और वह प्रत्येक आत्मामें निवास करता है |? रोलिंग 
( Schelling ) ने जीवन तथा मृत्युके मार्गपर आत्माकी 
यात्राकी एक कहानी लिखी है । वे पुनर्जन्ममें विश्वास 
करते थे और उनका विचार था कि “उच्च आत्मा 
उच्च नक्षत्रों (तारों) में जन्म लेते हैं ।? नोवालिस 
( Novalis ) की दृष्टिमं “जीवन है कामना और कमं 
हैं उसके परिणाम । जीवन और मृत्यु एक ही वस्तु है 
इनमेंसे होता हुआ ( गुजरता हुआ ) आत्मा अमरताको 

प्रात करता है |? स्ळायर मेकर ( 9167 Maker ) का 
भी यही दृष्टिकोण था और उसने कहा कि “आत्मध्यानकी 
सहायतासे मनुष्य जन्म तथा मृत्युके चक्रसे छुटकारा 
पा जाता है और इईश्वरके साथ एकाकार हो जाता है |? 
देगळ (Hegal ) के मतानुसार “सभी आत्मा पूर्णताकी 

बढ़ रहे हैं तथा जीवन और मृत्यु इनकी अवस्याए 


प० go ५६-- 


हैं । महान्‌ दार्शनिक वैशानिक लीपनिज ( Leibnitz) ने 
लिखा---- प्रत्येक जीवित वस्तु अविनाशी हे ०० 
उसके हास तथा अन्तरावर्तन (invaltutino ) का नाम 
सत्यु ह आर उसकी वृद्धि तथा विकासका नाम जीवन 
दै। मरनेवाला प्राणी अपने शरीर-यन्‍्त्रका केवळ एक 
अंश ले लेता है और विकासकी उस तन्द्रःअवस्था अथवा 
उद्धवस्थितिमें लोट जाता दै, जिसमें जन्मके पूर्व था । 
पञ्चुओं तथा मनुष्योंका उनके वर्तमान जीवनसे पहले कोई 
अस्तित्व था ओर इस जीवनके बाद भी कोई अस्तित्व होगा; 
इस बातको स्वीकार करना ही होगा |? बर्कले, बोसानकेट; 
डाक्टर मेकटेगाट, प्राध्यापक हिस्प और इंगे ( ९7६1९9, 
Bosanquet, Dr. Mactaggart, Prof. Hyslop 
and 1726 ) आत्माकी अमरतापर.विइवास करते थे । 


विचारशील लेखक 
पाश्चात्य दार्शनिक कबियोमें एमन, ड्राइडन; 
वड सवर्थः मेथ्यू, आरनोल्ड, शेली तथा ब्राउनिंग 
( Emerson, Dryden, Wordsworth, Mathew, 
Arnold, Shelley and Browning) यह 
नहीं मानते थे कि “मृत्युका नाम विनाश है ।? 
ड्राइडनने लिखा-- 


‘Death has no power the immortal soul 
to slay, 
when its present body turns 
to slay, 
Seeks ‘a fresh home, and with unlessened 
might, 
Inspires another frame with life and 
light, 
“इस अमर आत्माका वध करनेकी सामथ्ये मृत्युमे 
नहीं दै । जब मृत्यु आस्माके वर्तमान शरीरका बध करने 
चलती हे तो आत्मा अपनी अक्षुण्ण शक्तिसे नया आवास । 
खोज निकालता हैं और जो दूसरे शरीरको जीवन तथा 
प्रकाशसे भर देता है ।? की 
राल्फ वाल्डों एमर्सन ( रेशणा Waldo _ 
0167501 ) ने अपनी कवितामें कहाँ-- | 
तू; the red slayer thinks he slays, 
Or if the slain thinks he is slain, टर 
hey know not well the subtle ways ; | FR 
I keep and pass and turn again. न 
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ध्यदि मृत्यु यह सोचे कि यह आत्माका विनाश कर 
रही हैं और आत्मा यह सोचे कि वह नष्ट किया जा रहा है; तो 
दोनों ही उस सूक्ष्म तत््वज्ञानसे अनभिज्ञ हैं; जिसके अनुसार 
आत्मा स्थित रहता हे और आवागमनके चक्रमें घूमता 
रहता है ।? 


वाल्ट विय्मेन ( 7४०६८ Whitman ) ने कहा था-- 
“निस्संदेद में इसके पहले १० हजार बार मर चुका हूँ ।? 
सर आर्थर कानन डायल (Sir Arthur Conan Doyle) 
के मतानुसार ५साक्षियोंने बतलाया कि लोग, जिन्हें उन्होंने 
मूते होनेकी क्षमतावाले माध्यम नाम दिया, वे अद्भुत 
क्षमता रखते हैं 1? | 
वेज्ञानिक 
मरणोत्तर जीवनके सम्बन्धमें पाश्चात्त्य वेशानिक अपने 
ढंगसे सोचते थे | सर विलियम ब्रुक्स (9177 11am 
Crookes), गर्णे ( (712४ ) डाक्टर मायज़ ( Dr. 
Myers), फ्रक पोडमोर( rank Podmore ),अळफ्रेड 
बालेस ( A1fred Wallace ), प्राध्यापक आक्साकफ 
( Prof, 4३०६ ) और रिचर्ड इजसन ( ।८६7य 
. ०५४९७०० ) की कृतियाँ बहुत रोचक थीं ओर वे 
लोग इस क्षेत्रमें अपनी प्रामाणिकताके लिये प्रसिद्ध थे । 
इस क्षेत्र्मे इंगळेंडके बरमिंघम विश्वविद्यालयके प्राचार्य 
सर आलीवर लाज ( 5917 01४९7 1,०९९ ) की भी 
बहुत ख्याति थी । इन लोगोने सन्‌ १८८५में वैज्ञानिक 
पद्धतिसे प्लेनचिट ( Planchet ) की सहायतासे तत्सम्बन्धी 
सत्यका शोध करनेके लिये इंगलेंडमें एस० पी० 
आर० नामक मानसिक शोध-संस्थान ( Society for 
the Psychical Research ) की स्थापना की। उस 
संस्थाक्री एक शाखा अमेरिकामें भी हे | इंगळैँडके 
प्राध्यापक मायज्ञ तथा अमेरिकाके डाक्टर हजसनने अपने 
मित्रोंकी मृत्युके उपरान्त पुनः उनके पास आनेका वचन 
दिया था । मायज़ने अपनी मृत्युके एक महीने बाद और 
. इजसनने अपने मरनेके एक सप्ताह पश्चात्‌ इस वचनको 
पूरा कर दिखाया | विलियम जेम्स ( William James ) 
' ने भी यही किया । सन्‌ १९१३ के सितम्बर महीनेमें 


' ब्रिटिश एसोसियेशनके अध्यक्षीय भाषणमें सर छॉजने 
ड  कहा-धशारीरिक मरणके बाद भी व्यक्तित्व बिद्यमान रहता 
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Wallace ) का कथन है कि 'प्रेततत्त्वको प्रमाणित करनेके 
लिये किसी और अधिक साक्षीकी आवश्यकता नहीं है; 
क्योंकि विज्ञानमें किंसी भी मान्य तथ्यके समर्थेनमें इससे 
अधिक प्रमाण उपलब्ध नहों हैं ।? डाक्टर इजसनने भी 
कहा “आज जो कोई भी प्रेततत्त्वको अस्त्रीकार करता है, 
वह नास्तिक कहलछानेका अधिकारी नहों, वह अज्ञानी 
( मूर्ख ) है |? फ्लामारियन; स्टेड तथा प्राध्यापक हिस्लप 
(Flammarion, Stead and Prof. Hyslop इस 
बातसे सहमत थे कि “विगत आत्माए' हमसे सम्पर्क 
स्थापित कर सकते हैं|? बी० वी० श्रेनेक नोटजिंग 
(8. V. Schrenck Noting ) तथा सर ब्रुक्स 
( Sir 7००६९५ ) ने छायाचित्र ( फोटो ) खोंचनेके 
विशेष कैमरेकी सहायतासे मृत आत्माओंके चित्र खींचनेकी 
चेष्ठा की ओर उसमें सफल भी हुए । श्रेनेकने अपनी 
पुस्तक 'फेनामीनन आफ मैटिरियळायजिंग? ( Phenome- 
non of Materialising ) ओर स्वामी अभेदानन्दने 
अपनी पुस्तक “लाइफ बियोण्ड डेथ ( 1/1९ ९५०१ 
Death ) में मृत आत्माओंके बहुतसे चित्र भी दिये हैं। 
स्वामी अमेदानन्द्ने अमेरिकामें ` ऐसी कितने ही मृत 
आत्माओंका आवाहन करनेवाली तिपाइयों (Planchet 
talles ) का परीक्षण किया | वे इस विषयका असंदिग्ध 
रूपसे समर्थन भी करते थे । पाश्चात्य देशों ओर विरोषतया 
इंगलेंड, अमेरिका और जर्मनीमें ऐसी कई प्रेत-तस्व 
बेठकें आयोजित की जाती हैं | इन तिपाइयों ( 10106: 
talles ) पर जीवित व्यक्तियोंके माध्यमोंकी सहायताते 
मृत आत्माओंको बुलाकर इन बेठकोंमें बातचीत की जाती 
है । ऐसे कई.विद्वान हैं जो नियमित रूपसे इन बेठकीका 
संचालन करते हैं तथा घटनाओंको पत्रिकाओंमें प्रकाशित 
कराते हैं। उनके कथनानुसार “भोगासक्त आत्मा मरते 
बाद बहुत कष्ट भोगते हैं |? वे यहाँतक अनुभव १ 
अक्षम रहते हे कि वे मृत हो चुके हैं । di _ 
मरणोपरान्त वे निद्राच्छन्न अबस्थाको प्राप्त होते दै प 
वे उसमें शान्तिसे सो नहीं सकते । भौतिक आसि 
उनके पूर्वसंस्कार उन्हें संसारमें अपने यी 
मिलनेके छिये--आनेके लिये बाध्य करते हैं | पठ ग. 
उन्हें कोई भी निमन्त्रित करनेवाळा दिखायी नरही ग 
तो बहुत दुखी हो जाते हैं । जित छोकमें उचै सी 
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रहना पड़ता है, वह उनके छिये एक अज्ञात देशके समान 
होता है । आत्माका आवाहन करनेवाली ऐसी एक गोष्ठीमें 
डाक्टर मायर मरनेके वाद प्रकट हुए और अपनी खितिके 
विषयमें उन्होने बताया कि उनके यह जाननेके पूव कि 
वे मर चुके हें, उन्हें अपना रास्ता टटोलना पड़ा था। 
उन्हें यह छगा कि वे किसी अपरिचित नगरमें रास्ता 
भूल गये हें । ओर यहाँतक कि जब उन्होंने ऐसे लोगोको 
वहाँ देखा, जिनके मर जानेकी उन्हें जानकारी थी 
तो भी वे यही मानते रहे कि" यह केवल उनकी छाया 
( Visions ) मात्र है । 

निस्संदेह उच्च आत्माओंको कोई कष्ट नहीं होता 
और पवित्र जीवन बितानेके कारण प्रकाशकी सहायतासे 
वे अपना मार्ग खोज सकते हैं । निम्न आत्मा सदेव 
इस जगत्में माध्यमोंकी सहायतासे नीचे भनेके लिये 
प्रस्तुत रहते हैं ओर वे स्थूल आकृतिके रूपमें प्रकट हो 
सकते हैं । कई बार वे अपनी हीन कामनाओंकी . पूर्तिके 
लिये माध्यमोंका दुरुपयोग भी करते हें। काल-अवधिका 
उनका ज्ञान हमारे ज्ञानसे भिन्न होता है। हमारे लिये 


जो ५०० वं हैं; उनके लिये वे ५ सेकेण्ड हो सकते हैं । 
उनके शरीरोंका आकार सूक्ष्म रहता है और पाश्चात्य 
विद्दानोने उसे "एक्टोप्लाज्मः ( 5००४155171 ) की संज्ञा 
दी हृ । एक शरीरका भार साधारणतया १-२ या ३-४ 
औंस रहता है और पाश्चात््य वैज्ञानिकाने अत्यन्त सूक्ष्म 
तथा संवेदनशील फोटोग्राफीकी प्लेटॉंकी सहायतासे उन 
शरीरोंके चित्र भी खींचे हैं । 

पाश्चात्त्य देशोमे मरणोत्तर जीवनके विषयमें अभी भी 
शोधकार्य चळ रहे हैं और उनके इन कार्योके परिणाम- 
खरूप नये तथ्य प्रकट हो रहे हैं | यह कहा जाता हे कि 
भारतमें अंग्रेजीकालके एक प्रमुख प्रशासक वारेन हेस्टिगस 
( Warren Hastings ) का आत्मा अभी भी कलकत्ता- 
स्थित अपने मकानमें आया करता है | ब्रिटिश संग्रहाल्यमें 
रात्रिके समय पहरा देनेवाले चौकीदार अभी भी संग्रहाल्यक्रे 
कक्षेमिं कई आत्माऑको घूमते हुए देखते हैं । पेरिसके 
एक संग्रहाल्य-कक्षके चौदीदाराका मी यही अनुमव है और 
उन्होंने बहुत संदेहजनक. वातावरणमें घूमते हुए कई मृत 
राजाओं तथा रानिर्याके आत्माओंको देखा है । 





पाश्चात्य विज्ञान ओर मृत्यु 


( छेखक-डॉ० श्रीमीखनलाल्जी आत्रेय, एम्‌० ८०, डी० लिट, अवकाशप्राप्त प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दशन, मनोविशान 
और भारतीय धर्म तथा दशंन-विमाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ) 


सन्‌ १८८२ में इंगलैंडमें विद्वानोंकी एक समितिका 


निर्माण हुआ, जिसका नाम पड़ा “ब्रिटिश सोसाइटी फार 


साइकिकल रिसर्च? अर्थात्‌ 'ब्रिटेनकी आध्यात्मिक अनुसंधान 
करनेकी समिति? | इसमें केवळ ब्रिटेनके ही विद्वानोका 
सहयोग न था, बल्कि: यूरोपके सभी प्रगतिशील देशेकि 
विद्वानों और वैज्ञानिकोंका सहयोग और समक था | इस 


समितिने पिछले ८० 大 वेज्ञानिक रीतिसे बहुत 


अनुसंधान किया और इस अनुसंधानके आधारपर दो 
विज्ञानोंको जन्म दिया, जिनके नाम हैँ--*साइकिकळ रिसर्च? 
( आध्यात्मिक अनुसंधान ) और धपेरासाइकोलोजी? ( परा- 
मनोविद्या ) | इन दोनों विद्याओंमें वेज्ञानिक रीतिसे मनुष्य- 
का स्वरूप, उसकी अद्भुत शक्तियॉ, मृत्युका स्वरूप; मृत्यु- 
पश्चात्‌ जीवन; परलोक; पुनर्जन्म आदि विषयोंकी गहन 
गवेषणा की गयी है | आज इन विषयोपर अंग्रेजी और अन्य 
पाश्‍चात्य भाषाओंमें बहुत विशाल साहित्य छप चुका है 
और मिलता है, जिसमें प्राचीन भारतके बहुत-से सिद्धान्तोंका 


वैज्ञानिक प्रतिपादन और अनुमोदन होता है । इनमें 
अंग्रेजीमे प्रकाशित हुए कुछ मन्थोंके नाम ये हैं-- 

(1) Cae Story of 
Psychic Science ( आध्यात्मिक विशानकी कहानी ); 


Laboratory Investigation into Psychic 


0121011618 ( प्रयोगशालाओमें किये गये आध्यात्मिक अनु- 
संधान ); ‘The psychic World ( आध्यात्मिक जगत्‌) | 


कट म 
( 2) Fodor, Naudor: Encyclopaediaof 
Psychic Science (आध्यात्मिक विज्ञानका विश्वकोष )। 


(3) Crookall:—Astral 


( सूकष्सशरीरका बहिनिष्कासन ) £४९०५ oa ६९ . 


thrashhold of Death ( मृत्युके अवसरपर होने- 
बाली घटनाएँ ); Supreme Adventure ( 


अनुभव-मुत्यु ) । 


projection 


च 


i 
७... wu 
~ > 


A क 9 डे 
महान्‌ १७.५ ५. 
महान्‌ | 
७१२ च जह. a 
- po 
4४ Ps ~ 








४४४ 


# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 





一 
"रन 


( 5) Atreya, B. T,.—Introduction to 
Parapsychology ( परामनोविज्ञान-एक परिचय ) | 


( 6 ) Walker 一 Reincarnation (पुनजंन्म) 


परामनोविद्या तथा आध्यात्मिक , अनुसंधानके,* मुख्य 
निष्कर्ष ये हैं-- | 

मनुष्य इस भौतिक शरीरके अतिरिक्त और इसके द्वारा 
कार्य करनेवाला एक आध्यात्मिक प्राणी है; जिसमें अनेक 
अद्भुत मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ--जैसे दिव्य 
इष्टि, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ( Entra-sensory Perception), 
मन'प्रल्यज्ञान ( ‘Telepathy ); दूरक्रिया 
(Telepiaesis ), प्रच्छन्न (Cryptesthesia ), 
पूर्वबोध (Premonitioa ) आदि हैं । मृत्यु प्राणीको नष्ट 
नहों कर पाती | उसका अस्तित्व किसी अन्य सूक्ष्म लोकमें 
सूक्ष्म रूपसे रहता है, जहाँ रहते हुए वह इस, लोकमें रहने- 
वाले प्राणियोंके सम्पर्के आ सकता है । डॉ० क्रुकाल 
( Dr. Crookall ) ने सहर्खों घटनाओंका निरीक्षण 
करके इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है कि “प्रत्येक प्राणीके 
अंदर सूक्मरारीर होता है; जो कुछ अवसरॉपरः विशेषतः 
मृत्युके अवसरपर इस पाश्चमोतिक शरीरको छोड़कर बाहर 
निकल जाता हैं । परछोकमें प्राणी इस सूक्ष्मशरीरद्वारा 
ही वहाँके जीवन ओर भोगोंको भोगता है |! उन्होंने अपनी 
पुस्तक Supreme Advent५r९' में जो मृत्यु 


एवं परलोकका वर्णन किया दै, वह हिंदूशास्रोर्मे बणित 
मृत्यु और परछोकके वर्णनसे बहुत कुछ मिलता है | 
अमेरिकाके “वर्जीनिया विश्वविद्यालय? के मेडिकल विज्ञान- 
के प्रोफेसर स्टीवेन्सनने, जो तीन बार भारतवर्ष आ चुके हैं, 
अपनी पुस्तक "Twenty cases suggesting 
Reincarnation में, जो अभी कुछ दिन पूर्व प्रकाशित 
हुई थी, यह प्रतिपादन किया है किं “केवछ भारतवर्षमें ही 
नहीं, बल्कि अन्य पश्चिमी देशोंमें इस प्रकारकी जीवन- 
घटनाएँ हो चुकी हैं; जिनसे पूवंजन्मकी सच्ची स्मृतियोंका 
प्रमाण मिळता है ।? उनका कहना यह है कि 'पुनजंन्मके 
सिद्धान्तको माने बिना इस प्रकारकी घटनाओंको समझना 
कठिन है |? राल्फ सिली :( R217! Sirley ) ने भी 
अपनी पुस्तक The Problem of Rebirth’ में 
कुछ घटनाएँ ऐसी दी हैं; जो पुनर्जन्मका प्रतिपादन करती 
हैं । लेखकने भी अपनी पुस्तक परामनोविज्ञानमें कुछ 
ऐसी घटनाओंका वर्णन किया दै, जिनसे पुनजन्मका सिद्धान्त 
प्रतिपादित होता है । 


पाश्चात्य आध्यात्मिक अनुसंधान, जो आजकल “पराः ` 
मनोविज्ञानःके नामसे प्रसिद्ध हो चला है; उसके अध्ययने “ 
यह निश्चित हो जाता है कि हिंदूशा्रोमें वर्णित मृत्यु 
परलोक और पुनर्जन्मके सिद्धान्त वैज्ञानिक एवं सर्वथा 
सत्य हैं । | 


IRR 


परम मधुर श्रीराधेश्याम 


मौन प्रहणकर रहूँ निरन्तर जिहासे श्रीराधेच्याम । 
नेत्रॉसे देख न कभी कुछ, रहे दीखते राधेइयाम ॥ 
कानांसे सव शब्द त्याग कर सुनूँ. संदा राधेश्याम । 





मनसे सभी प्रपञ्च दूर कर रहूँ निरखता राघेक्याम ॥ 


भोग-मोक्षकी चाह मिटे सब, चाहूँ केखळ राधेझयाम । 
एकमात्र बस, छूग परम प्रिय मुझको केवळ राघेड्याम ॥ 
मिले उच्च या नीच जन्म, पर रहें संग नित राधेइयाम । 
अतुल अमळ-सौन्द्य-जुधानिथि परम मधुर श्रीराघेच्याम ॥ 


are Sd 
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वेष्णवाचारयोका परलोक ओर पुनर्जन्म-सिद्ान्त 


( छेखक--ग्रीरंगरामानुजाचाये, व्याकरण-न्याय-वेदान्ताचाये ) 


करुणावरुणालय अखिल्कोरिब्रह्माण्डनायक परात्पर पूर्ण 
परमत्रह्म परमेश्वर प्रलयके अन्तमें जगत्‌-निर्मोणके लिये संकल्प 
करते हैं:---'तदेक्षत बहु स्या प्रजायेयः (छा० ६ | २।३)। 


&>अ तदनन्तर पञ्चमहाभूतादिके निर्माणोत्तरकरण कलेवरशून्य 


जीवाँके कर्मानुसार विभिन्न योनियाँसे सम्बन्ध कराते हैं । 
नित्यश अजर, अमर, अविनाशी जीवात्माको अनादि अविद्या- 
से होनेवाले पुण्य-पाप कर्म-प्रवाहके फर्लोको भोगनेके लिये 
चार प्रकारके शरोरोंमें प्रवेश करना पड़ता है । वे चार 
प्रकारके शरीर ये दै--( १ ) ब्रह्मा आदि देवोंका शरीर) 
(२ ) मानव-शरीर, ( ३ ) पशुः मृग और पक्षी आदि 
तिर्यक्‌ शरीर ओर ( ४ ) तृण; वृक्ष, रता, गुल्म आदि- 
का स्थावर शरीर । इन चार प्रकारके शरीरोंमें जीवात्मा- 
का कर्मफल्खरूप प्रवेश होता हे | उन-उन देहम प्रविष्ट 
होते ही जीवात्माको देहामिमानरूपी अविद्या तथा अस्वकीय 
` चस्तुओंमें स्वकीयत्वाभिमानरूपी अविद्या होने लगती है । उससे 


| : 3. कमं, उससे देह-प्रवेश ओर उससे अविद्या--इस प्रकारका चक्र 


अनादि कालसे चला आता है | इस चक्रके कारण ही जीवात्माको 
विविध सांसारिक ताप भोगने पड़ते हें । इसील्यि 
गोखामी तुळसीदासजीने विनयपत्रिकामें लिखा है-- 

निषय-बारि मन-मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ परु एक \ 
ताते सहों बिपति अति दाइन जनमत जोनि अनेक ॥ 

' सांसारिक त्रिविध तापसे मुक्त होनेके ल्यि शा्नकारने 
करम, ज्ञान, भक्ति? प्रपत्ति आदि साधनका प्रतिपादन 
किया हे । पर वे सब साधन भी भगवत्कृपा होनेपर 
ही प्राप्त होते हैं | अतः भगवत्कृपासे ही जीव इस 
विषम संसारसे मुक्त होकर परम पद पा सकता दै । 

अतएव भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रने कहा है 
सत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वत पद्मब्ययस्‌ ॥ 
' (गीता १८।५६) 
अर्थात्‌ भभेरे प्रसादे शाश्‍वत ओर अब्यय पद प्रात 
करता है | उस अव्यय परमपद परलोकके सम्बन्धमें 
वेष्णवाचायोके निम्नलिखित विचार हैं-- 


. प्रमत्रह्म परमेश्वरी दो विभूतियाँ हैं--भोग-विभूति 
ओर जिपाद-विभूति-- 


"पादोऽस्य विद्या भूतानि न्निपादस्यास्ट्ृतं दिवि। 
(यजुवॅद ३१ । ३ ) 


अर्थात्‌ "एक पादमें भोग-विभूति है; जिसे संसार कहते 


हैं और तीन पादमें तरिपाद-विभूति दै, जिसका वैकुण्ठ 
दिव्यलोकः दिव्य घाम, परम पद, परम धामश गोलोकः 
साकेत आदि अनेक नार्मासे शास्त्रॉंमे वर्णन मिळता है। 


. इन दोनों लोकांके मध्यमें विरजा नदीकी दिव्य ज्ञानः 


मयी धारा प्रवाहित होती दै 

'वेकुण्ठसीग्नि विरजां स्यन्दमानां महानदीस्‌ ।! 
"विरजानदीं तां सनसात्येति ।! 

ये दोनों भ्रुतिवाक्य विरजानदीको प्रमाणित करते हैं । 
बिरजाके इस पार संसार और उस पार भगवानका 
दिव्यलोक परम पद है । उस परम पदका क्षय कभी नहीं 
होता । वह सूर्य, अग्नि आदि प्राकृत प्रकाश्यमान पदार्थोसे 
विलक्षण अत्यन्त देदीप्यमान दैश अत्यन्त उच्ज्वल है | 
महाभारतम भीवेकुण्ठके वर्णनमें कहा गया ह 

अत्यकोनलदीसं तत्‌ स्थानं विष्णोसंहात्सनः । 
स्वयेव प्रभया राजन दुष्मेक्षय देवदानवेः | 

अर्थात्‌ “परमात्मा श्रीविष्णुभगवानका वह स्थान सूय 
और अग्निसे बढकर देदीप्यमान है । उसकी प्रभा 
चारों तरफ अधिकाधिक फैलती रहती है । उस प्रभाकी 
चकाचौंधके कारण वह परम पद देव ओर दानर्वोको 
भी इष्टिगोचर नही होता है ! वह परम पद खयंप्रकाश 
दे, उसे प्रकाशके लिये दूसरे किसीकी अपेक्षा नहीं है b 
जिस प्रकार दीपः सुर्य; सणि) अग्नि आदि खय प्रकासते 
क । अनन्त) गरुड, विष्वक्सेन आदि नित्य सूरिगण 
सर्वदा उस परम पदका दर्शन कर आनन्दानुभव करते हैं । 


वैसे ही परम पद भी खयं प्रकासता है । पर उसकी दीसि | 


घह परम पद झुद्ध-सत्त्वमय है। वहाँ रजोगुण और तमोगुणः | 


का नामोनिशान भी नहीं है । स्वामी भीरामानुजाचार्यने 
वेदार्थ-संग्रहमें तथा 'तमेव शरणं गच्छ०' इस 


की व्याख्या करते हुए गौतामें) गिर न्याय 
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*क्षयन्तसस्य रजसः पराके? । 
( ऋ० १०७।१००।५) 
अर्थात्‌ “दस रजोगुणमय प्रकृतिके ऊपर श्रीभगवान्‌ 
निवास करते हैं ।? 
'यदेकमच्यक्तमनन्तरूपं विश्चं पुराणं तमसः परस्तात्‌ ।' 
( महानारायण १। ५ ) 
“श्रीभगवानका एक नित्य नव अनन्तविश्व-व्यापक 
दिव्यरूप अर्थात्‌ प्रकृतिकि ऊपर है। वह चक्षु आदि 
इन्द्रियोंसे व्यक्त नहीं होता |? _ 
“यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन!” 
( नारायण उत्तरता० १। ५ ) 
` अर्थात्‌ 'परमाक्राश परम पद्मे विराजमान श्रीभगवान्‌ 
हृदय-गुहामें अवस्थित हैं; ऐसा जो जानता है, वह 
परमात्माके साथ सर्वकल्याण-रुणोका अनुभव करता है ।! 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पञ्यन्ति सूरयः ।? 
( ऋ० सं० १। २२॥ २० ) 
“उस विष्णुके परमपदको ज्ञानीलोग सदा देखते हैं |? 
“यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ ।! (RS ) 
(जो इसका अध्यक्ष है; वह ( त्रिपाद्विभूतिरूप ) 
परम व्योममें रहता है ।! 
'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते ।? 
(छा० 3०३ | १३ | ७ ) 
“इस द्युलोकसे परे जो परम-ज्योति प्रकाशित है ।? 
“सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदस,।? 
(कठ उ० ३।९) 


मुक्तात्मा मागके पार श्रीविष्णुभगवान्के पदपर 
~ = वेदार्थ e mp 
पहुच जाता ह | श्रीरामाचुजस्वामीने वेदार्थ-संग्रहमें इतिहास- 


______ पुराणादिके द्वारा भी परम पदको प्रमाणित किया है-- 


तमसः परमो धाता शक्डुचक्रगदाधर: । 
श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजर्‍्यः शासतो ध्रुवः ॥ 


 गरहापर "मसः परमः? शब्दसे श्रीभगवानका वह 


3 


दिव्यस्थान; जो प्रकृतिके ऊपर है, सूचित होता है । 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त % 


शरा नानाविधाइचापि धनुरायतविग्रहम्‌। 
अन्वगच्छन्त काकुत्स्थं सर्वे पुरुषविग्रहाः ॥ 
विनेश चेष्णवं धाम सरारीरः सहानुगः । 
( वाल्मीकिरा० ७। १०९। ७) 
अर्थात्‌ “अनेकविध बाण और लम्बे आकाखाला धनु, 
जो पुरुषरूप लेकर श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चलते ये, 
श्रीरामचन्द्रजीके शरीर एवं अनुयायियोंके साथ वेष्णव 
धाममें प्रवेश कर गये ।? 
विष्णुपुराणके निम्नलिखित इलोकोमें दिव्य श्वान और 
दिव्य सूरियोंका वर्णन मिलता है 
एकान्तिनः सदा ब्रह्मध्यायिनों योगिनश्च ये। 
तेषां तु परमं स्थानं यत्तत्पऱयन्ति सूरयः ॥ 
(१।६।३९) 
अर्थात्‌ 'जो योगिजन अनन्य होकर सदा ब्रह्मध्यान 
करते हैं, वे उस परम स्थानमें पहुँच जाते हैं; जिसका दशन 
नित्य सूरियोंको होता है ।? 
महाभारतमें नित्यविभूतिं और उसकी नित्यताके विषयर्म 
बर्णन इस प्रकार मिळता हे-- 
दिव्यं स्थानमजरं चाप्रमेयं दुर्विज्ञयं 'चागमेर्गम्यमाद्यम्‌ । 
गच्छ प्रभो रक्ष चास्मान्‌ प्रपन्तान काळे काळे जायमानः खमूतत्यो। | 
अर्थात्‌ 'हे प्रभो ! जराहीनः अप्रमेय’ दुशेय एवं शानः 
से ही विदित होनेवाले उस आदि दिव्य स्थानमें पहुंचनेके 
लिये पधारिये । आप प्रतिकल्प अपने रूपसे प्रकट होकर 
आश्रित हमलोगोंकी रक्षा कीजिये ।? 
काळं स॒ पचते तत्र न कालस्तत्र वे प्रशुः। 
अर्थात्‌ “श्रीभगवान्‌, नित्य विभूतिमें काळको परिगते 
देते हैं। काळ वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता | ई 
वचनोसे दिव्य स्थान और उसकी नित्यता सिद्ध होती है | | 
श्रीखामी रामानुजाचार्यजीने गद्यत्रयके वैकुप्ठग्यमे | 


लिखा है कि-- डी 
“चतुदंशभुवनात्मकमण्ड द्शगुणितोत्तर ar -3 
समस्तं कायकारणजातमतीत्य परमब्योसशब्दामिय 
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# श्रीमठळभाचायेजी और पारलौकिक श्रेय * 





TTT 





रहनेवाले, “परमव्योम? शब्दसे कहे जानेवाले, चतुर्मुख ब्रह्म 
आदि बड़े ज्ञानिर्योको भी वाणी एवं मनसातीत, अत्यन्त 
जाज्वल्यमान श्रीवेकुण्ठ-नामक दिव्यलोक्में श्रीभगवान्‌ 
नित्य सूरियोंके साथ विराजमान रहते है ।! 

अतएव श्रीवे कुण्ठस्तवमें लिखा है कि--- 

सायापारे विशदविरजापारसरसि 
परे श्रीचेंकुण्डे परमरुचिरे हेमनगरे । 

महारम्ये ह्यं वरमणिमये मण्डपवरे 
समासीनं रोषे तव परिचरेयं पदयुगम्‌ ॥ 

“हे भगवन्‌ ! वह समय कब आयेगा) जब प्रकृतिमण्डलके 
आवरणसे परे, अति विस्तृत विरजा नदीके पार; 'आरंगहद? 
सरोवरसे परे, चित्र-विचित्र मणियोंसे जटित परम मनोहर 
सुवर्णपुरी श्रीवे कुण्ठ महानगरमें, अत्यन्त रमणीय; सर्वोच्च 
स्थान; श्रेष्ठ मणियोंसे प्रकाशित रत्नमणि-मण्डपमें सहखफण- 


कदा 
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युक्त शेप्रशय्यापर नित्य मुक्तासे सम्मिलित हो; सुखसे बेठे 


हुए आपके दोनों चरणकमलोंकी परिचर्या करूँगा |? 
विष्वकृसेनसंहितामें लिखा है कि 
वेकुण्डे तु परे लोके श्रीसहायो जनादन: । 
उभाम्यां भूमिनीलाभ्यां सेवितः परमेश्‍वर: ॥ 


महायोगी जराद्धाता दिव्यसिह्दासनोपरि । 
दिव्यसंस्मरणोपेते दोषा हिच १ 
पञ्चोपनिषदाम्नातदिच्यमङ्गेविग्रः | 
अप्राकृततनुदेवो  नित्याकृतिधरो युवा ॥ 


` नित्य़ातीतो जगद्धाता नित्येमुंक्तेरच सेवितः । 
इस प्रकार ऊपर जीवके सम्बन्धमें जो लिखा गया है 
वह परम वेदिक सिद्धान्तानुयायी समस्त वैष्णवोंका मान्य 
हे । उसीसे वेष्णवाचार्योका पुनजंन्म-सिद्धान्त सुस्पष्ट हो 
जाता हे । | 


श्रीमहलभाचारयंजी और पारलोकिक श्रेय . 


प्राचीन भारतीय धमंसाधनाके इतिहासमें जहाँ हमारे 
बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ताओनेः ऋषि-मुनियोने; युगावतारोंने 
एवं महान्‌ आचार्यप्रवरोंने परलोक एवं पुनजन्मके विषयमे 
विपुल प्रमाणमें अध्ययन तथा अनुशीलन किया हैः वहां 
आजके कुछ विज्ञानवादी अनुसंधानकती सजन भी इस 
निष्कषंपर पहुँच सके हैं कि विश्वका .एवं प्राणिमात्रके 
जीवनका सुचारु रूपसे सम्यक्‌ संचालन करनेवाली कोई 
विराट शक्ति अवश्य दै, जो समग्र जगत्‌का सुनियन्त्रित 
रूपमें परिचालन करती है । 
प्राचीन धर्मशास्तरोमेश वेदमें, श्रीमद्भागवत-गीतादि 
सच्छाञ्जोमे हमारे पूर्वपुरुषोने एक सर्वथा मौलिक एवं 
उपादेय दृष्टिकोणसे परलोक तथा पुनर्जन्मका समीचीन 
विचार करके, उसे जनंसमाजके सम्मुख रखा है | यद्यपि 
आजके भोतिकवादी लोग भले ही ईश्वरकी सत्ता, महत्ता 
एवं परलोकपर विश्वास न रखकर केवल द्रव्य पदार्थोको 
ही सत्य मानें; किंतु आधुनिक वर्तमानपत्रोर्मे भी कई बार 
हस पुनजन्मके वृत्तान्त पढ़ते हैं, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि अनुष्यका अपने शेष कमको भोगनेके लिये 
होना--एक ध्रुब सत्य है और इस सनातन 


सत्यको जगतूका कोई भी प्राणी मेटनेके लिये सर्वथा 


शक्तिमान नहीं है । 

भारतकें विभिन्न आचायों एवं विचारकोंकी भाति 
सोलइवीं शतीमें अवतरित भगवान्‌ भीवल्लमाचार्यचरगोंने 
भी अपनी विचारधारामें “परलोक'पर विचार किया दै 
आपकी विचारधाराके अनुसार सुष्टिको पुष्टि, प्रवाह तथा 
मर्यादा--इन तीन विमागोंमें बॉटकर अपने-अपने अधिकारा- 
नुसार जीवॉकी विभिन्न गतियोंका मी निर्देश किया गया है । 
जिन लोगोंकी केवळ प्रवाहमार्गमें ही अभिरुचि रहती दे वे 
बार-बार इस संसारमें जन्म लेकर, संसारके अनेक दुःखोको 
मोगते हुए, अहंता-ममताके भँवरमे इबकर अपनी क्षणिक 
तथा नाझवान्‌ इच्छाओंको पूर्ण करनेके लिये जन्म-मरणके 
चक्करमे पढ़े रहते हैं | ऐसे जीवोके लिये न कोई कतव्य दै! 


न कोई ध्येय है और न कोई जीवनका अन्तिम या चरम लक्ष्य. 
ही है । और जो मर्यादामार्गीय जीव होते हैं) वे खगंसुलकी 
लाळसासे जीवनमें अनेक धर्मकायं-दान) पुण्य? ब्रत तीर्थः 
गदि करके, इडछोककी प्राति करके सरवसुर्खोका उपभोग | 


इसके 
०३ 


करते है; 


किंतु “क्षीण पुण्ये सत्यलोके विशन्ति ।' इसके | 
अनुसार 'पुण्यक्षय होनेपर पुनः मृत्युलोकी प्रास होते है |? ड 
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और जो पुष्टि-सृष्टि दै; वह भगवानमें निरोध प्राप्त करके सेवा) 
स्मरण-कीर्तनसे 'रसो वे सःः---इस श्रुतिप्रतिपादित खरूपमें 
दृढ़ आसक्तिद्वारा भगवल्लीलामें प्रविष्ट होती दै। किंतु इसका 
यह मतलब नहीं है कि भगवद्भक्ति करनेवालेका पुनर्जन्म 
नहीं होता । बड़े-बड़े महापुरुषोंकी मी जगत्‌-हितार्थ अपने 
जीवनके अवशिष्ट कार्योको पूरा करनेके लिये एवं लोक- 
कल्याणके लिये पुनर्जन्म ग्रहण करना ही पड़ता है । 
जगाद्रुरु श्रीवस्लभाचार्यजीके अनन्य मक्त ८४ वेष्णवों- 
की वार्तामं भी इस बातका उल्लेख उपलब्ध होता है कि 
आपके सेवक स्थानेदवरनिवासी रामानन्द पण्डितने कुछ 
वेष्णवोंका अपराध किया था; जिससे आचार्यचरण उनपर 
बहुत ही अप्रसन्न हुए और उसी समय आपने उनका 
त्याग किया | पीछेसे उनकी अवस्था अत्यन्त विकल हो 
गयी । उन्हें अपनी देह) कर्तव्य) भगवत्सेवा, आचार- 
विचार--किसी भी बातका अनुसंधान न रहा । एक दिन 
किसी हलवाईकी दूकानपर गरमागरम जलेबियां बनती 
. देख उन्हे इच्छा हुई । थोड़ी जलेबी लेकर भगवान्‌ 
श्रीनाथजीको उन्होंने भोग लगाया । पर देखिये, भक्तका 
यह आतेनाद सुनकर कृपाल श्रीनाथजीने वहाँसे मीलों दूर 
जतीपुराके मन्दिर्में राजमोगके समय ,जलेबियां आरोगां । 
जब महाप्रभुने भगवानके मुखमें जलेबीका टूक देखा तो 
पूछा--*बाबा | आज हमने तो यह सामग्री सिद्ध नहीं की) 
तब आपने यह कहासे आरोगी १ तब प्रभु बोले--'तुम्हारे 
अनन्यसेवक रामानन्दने आरोगायी है ।? महाप्रभु बोले, 
“उसका तो त्याग किया है; इसलिये आपको उसके हाथका 
नहीं लेना चाहिये ।? तब श्रीनाथजी मुस्कुराकर बोले 
तुमने भले ही उसका त्याग किया; किंतु मैने तो श्रावण 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 
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शुक्ला एकादशीकी मध्यरात्रिको श्रीमद्गोकुल्मे यमुना- 
तटपर साक्षात्‌ प्रादुर्भूत होकर तुमसे कहा था कि 
तुम कलिप्रवाहमें बहते हुए जीवोंको झारणमें लोगे, उसे 
किसी भी कालमें मैं नहीं छोडूँगा | अतः मैंने अपना 
वचन निभाया है | अहा | भगवानक़री वाणीसे आचार्यचरण 
भावविमोर हो उठे और कुछ जन्मोके अन्तरायके बाद 
रामानन्द पण्डितका अखण्डलीलामें प्रवेश हुआ । 


इस प्रकार श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभुकी दष्टिसे जीव 
भक्तिमार्गमें शरणागत होनेके पश्चात्‌ भी जो अपराध करता 
है, उसे अवश्य ही उस अपराधका फल मिलता है और 
जब अनेक जन्मौका अन्तराय दूर होकर उस जीवकी 
परिशुद्धि होती हेश तभी भगवानकी परम आनन्दमयी 
उस अखण्ड लीलासृष्टिमे वह भगवानके निजानन्दका 
अमन्द आस्वाद लेता हुआ अपने जीवनके सवोत्कृष्ट परम- 
चरम लक्ष्यको प्राप्त करता है । 


आज समग्र जगतमें जो सामाजिकः धार्मिक) राजनयिक 
तथा अनेक तरहकी उथल-पुथळ एवं अशान्ति मची हुई 
है, उसका मुख्य कारण यही है कि लोगोंकी ईश्वरः धर्म 
संस्कृति, मानवता; सदाचार) ग्राह्मणः आचार्यं एवं गोमेंते 
श्रद्धा कम होती जा रही हे और मानव परलोक तथा 
पुनर्जन्मसे अपना विश्वास खोने लगा दै । अतः देशे विश्वम 


सच्ची शान्ति तभी होगी, जब लोग ईश्वरकी महत्ताको मानते . 


हुए अपने पारलौकिक उत्यानकी ओर आगे बढुंगे । भगवा 
समी प्राणियोको ऐसी ही सदूबुदध दें एवं सबमें विश्ववन्युत्वकी 
भावनाएँ उसन्न हों) यही एकमात्र सच्चे ृदयकी कामना 
हे । सर्वे भवन्तु सुखिनः । 


सबमें नित्य भगवानको देखूँ 
जड-चेतन सबमे देखू नित बाहर-भीतर श्रीभगवान । 
करू प्रणाम नित्य नत-मस्तकमन, तजकर सारा अभिमान ॥ 
करू सभीकी यथायोग्य शुचि सेवा उनमें प्रभु पहचान । 
करूं समर्पण उन्हे उन्हींकी वस्तु विनन्न सहित-सस्मान ॥ 
_ राग-कामना-ममता सारी प्रभु-चरणोमे पाकर स्थान-- 
नित्य कराती रहे मधुरतम भेम-सुधा-रसका ही पान ॥ 
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一 
सिख गुरु a गोविन्दसिंहृद्ठारा प्रस्तुत दशम 
下 पुनजैन्म-सिद्ान्त 


( ळेखक--प्रोफेतर ्रीलालमोहर उपाध्याय, एम्‌० ९०, :हिंदोः रिसिर्चस्कॉलर, पी-एच्‌० डी० ) 


सभी भारतीय विचारकोंक़े सहश शुरुगोविन्दसिंहजीने 
दशम-ग्रन्यगे जीवास्माके पुनर्जन्मपर अपना विश्वास प्रकट 
किया हैं | खय॑ वे अपना पुनर्जन्म ईश्वरकी प्रेरणासे दुर्शेके 
संद्दारके निमित्त स्वीकार करते हैं | संत गुरुगोविन्दसिंहने 
इसका वर्णन विचित्र नाटकमें पूर्णरूपसे किया है; जिसपर 
स़तन्त्र रूपसे एक वृहद्‌ शोध-निवन्ध-पत्र तेयार किया जा 
सकता है | जीवात्मा अपने कमका फल भोगनेके लिये वार- 
बार जन्म लेता है । पुनर्जन्मके सिद्धान्तक्रा मूल ही यही है | 
जो जेसे कर्म करते हैं; वेसी योनि भी प्राप्त करते हैं । मानव- 
योनिको पाकर उत्तम कर्मोके द्वारा आवागमन-वन्धनोसे मुक्त 
होना दी जीवका मुख्य धमं कहा गया है । जीवके आवा- 
गमनसे छूटनेका एक ही मार्ग हे--सांसारिक विषय-वासनाओंसे 
विरक्त होकर शुभ कर्मौको निष्काम सम्पन्न करना | मुक्ति 
_ पाकर जीवकी क्या गति होती है; इसपर भारतीय विचारकोंमें 
अनेक ससम्प्रदायगत विचार हैं | संत गुरुगोविन्द्सिंहने 
जीवमात्रका मूछ-लोत परमात्माको ही माना है। सारी योनियाँ 
उसीसे उत्पन्न हुई है-- 

केते कच्छ मच्छ केते उन कठ करत भच्छ, 

केते अच्छ बच्छ हुई सपच्छ उड जाहिंगे। 

केते नम बीच अच्छ पच्छ कउ करेंगे भच्छ) 


केते प्रतच्छ हुए बचाइ खाइ जाहिगे\ 
कारके बनाइ संबे कार ही चबाहिंगे 


तेज जिऊँ अतेजमे अतेज जेसे तेज लीन। 
ताही ते उपज संबे ताही .मे समाहिगे ॥ 
( विचित्रनाटक पृष्ठ ४१ ) 


उस आवागमनके चक्तते छुटकारा पानेके लिये मनुष्यको 
` शभ कमेमिं रत होना चाहिये । आवागमनसे छुटकारा पानेके 
लिये बहुधा लोगोने वेराग्यको अत्यधिक महत्त्व तथा सांसारिक 
जीवनको बिल्कुल मिथ्या मानकर उसके प्रति उदासीन होनेका 
उपदेश दिया है | परंतु मध्यक्ालके संत भक्ताने सांसारिक 

भी महत्त्व समझा है । ग्रहस्थ रहते हुए भी इश्वरको 
आराधना की जा सकती है, इसपर उनका अटळ विश्वास 
था | ये लोग अधिकांशतः ग्हस्थ ही थे । संत गुरुगोविन्दः 


प० go ५७-- 


सिंह भी लोकिक जीवनके उत्तरदायित्बॉंका निर्वाह आवश्यक 
मानते हैं । संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हुए भी जन्म- 
जन्मान्तरके हेर-फेरसे मुक्त हुआ जा सकता है, यही उनका 
दृढ़ विचार था । वे खय॑ कहते हैं-- 
छत्री के पूत हों बामन को नहिं के तपु आवत है जु करो! 
अस अउर जंजार जितो गृहको, तुहि त्याग कहा चित ताजे वरो 
अब रीझ के देहु वहै हमको, जोउ हो बिनती करजोर करों । 
अब आउकी असुच निदान बने, अति ही समें तब जूझ मरों॥ 
( अकालस्तुति छद्‌-सख्या ८८ ) 
बाह्य आडम्बरों, कृच्छाचारो तथा अन्य सभी प्रकारके 
दिखावोंकी उन्होंने कड आलोचना की है । शुष्क ज्ञानः 
तीर्थ; ब्रत, तप, उपवास) स्नान-मंजन ईश्वरप्राप्तिम कमी 
सहायक नहीं हो सकते | भगवानकी निइछल भक्ति ही इस 
जन्म-मरणके भयको हटा सकती है--- 


तीरथ ध्यान दया दम दान+ सुसंजम नेम अनेक बिसेखे । 
बेद पुरन कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेढे ॥ 
पठन आहार जतीजत चाट से सुविचार हजारक देख \ 
श्रीमगवान भजे बिनु भूति, एक रती बिनु एक च रेखे ॥ 
( कृष्णाबतार) चौबीस अवतार) भीदशम गुरुगन्ध छन्द-संख्या २४।८९) 


नीरस शुष्क मन्त्र-पाउमात्र मनुष्यके लिये लामप्रद 
नहीं--- 
हिल अत्र थाके पढ मंत्र हरे 
करे काळ ते अन्त लेके बिचारे ॥ 
कितिओ तंत्र साथे जु जनम बिताओ 
मस्ट फोकटं काज एके न आशो॥ 
( अकालस्तुति, छन्द-संख्या २४ ) 


` इतना ही नहीं बिना प्रभुकी निश्चल भक्तिके सुख 


दुर्म है-- 
बिना सरन ताछ न अउरे उपाय 
कहा देव दशं कहा रंक रायं। 
जिते जीव जन्त सु दुनीय॑ उपाय 


संत्रे अन्त कारं बडी कार घाय | 


४५० के घुनस्य 


ponte Se य उ 
बिना सरन ताकी नहीं और ओटं१ 
किले जन्म केते पढ़ भजे कोट ॥ 

( विचित्रनाटक, छन्द-सख्या ६२, पृष्ठ १० ) 
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शमस्नेही क माः रि छा म 可 cin 
गरस्नेहीमतमें जीवामाकी [स्थात एवं गाति 


( रेख़क-शरीपुरुपोत्तमदासजी शाखी महाराज, श्रीखेडापा रामस्नेही-सम्प्रदायाचाये ) 


गुरु कूँ वंदन कीजिये, मुख सूँ कहिये राम \ 
रामदास सो सिष जन) पावे आदू धाम ॥ 


जीवात्माकी खिति एवं उत्पत्ति 


इस नश्वर संसारम आकर प्राणी अपने आद्य-धाम 
अर्थात्‌ जहाँसे वह उसन्न हुआ हे, उस खानको भुला देता 
हे । इसी कारण वह आध्यात्मिक पथसे विमुख होकर 
अधिकतर भौतिकवादकी ओर ही अग्रसर होता है ऐसे समयमे 
प्राणीको यह ज्ञान करानेके लिये कि 'तू कहाँसे आया है ! 
किधर जा रहा है ! और तुझे किस दिशामें जाना चाहिये £-- 


कौन दिसा सूं आविया, कहो कौन दिस जाय \ 
रामदास अब भूरुम्या, इहाँ पढ़े हैं आय ॥ 

इस भूळकी चिन्ता किसे होगी ! जो इस जीवात्माका 
` स्वामी ( पिता ) है; उसे ही तो इसकी चिन्ता होगी-- 
बारुक करम कुसंगत छाम्या, चेत अचेते नाहीं \ 
माता पिता करे रखवाली, निजर बारका माहीं ॥ 


पर हम सभी जीवोको परमात्माका ही वाळक केसे मान 
ळं ! इसलिये कि महात्माओंने लिखा है-- 


सभी जीव का एक पीन है, जुदा जुदा मत जाणो \ 
आपा उरुट आप में देखो, आपा ब्रह्म पिछाणो ॥ 
नारू बरण आतमा माई, एक बाप का जाया \ 
रामदास एको कर जाण्या, एकण मझ समाया ॥ 


इसमें स्पष्ट है कि यह जीव परमेश्वरका ही अंश हे | 
अतः इसका आद ( आदि ) स्थान भी परमात्माक्रा ही 
. आदिस्यान अर्थात्‌ वेकुण्ठधाम ही है | कुमार्गपर जाते हुए 








पाता न रभो जो पुरष हो गया भगजत्माद्त के 

















一 

इस तरह हम देखते दे कि संत गुरुगोविन्द्सिहजीने 
दशम मन्यमें परलोक एवं पुनजन्ममें पूर्णतः विश्वास 
प्रकट किया है । | 








संत रूप हुय साहिब आया+ देह चार अरु संत कहाया ॥ 
तुम जायो संसार में, जनम घरो धर जाय | 
अनत हंस कूँ संग लेश आण मिळो मो माय ॥ 
जब भगवानने आज्ञा दी तो आज्ञाको शिरोधाय करना 
सेवकका प्रथम कर्तव्य हैं ही--- 
परम चणम यह नाथ हमार! १ 
सिर चरि आयस करिअ तुम्हारा | 


इस प्रकार राम महाराजकी आझाको अङ्गीकार कर श्री- 
रामदासजी महाराजने इस एथ्वीपर अवतार ग्रइण किया 
तथा सभी प्राणियोंको राममजनका उपदेश दिया-- 

राम मजो रे प्राणिया, मूळे मति माई) 

सुमिरण बिन ळूटो नहिः जम द्वारे जाई ॥ 

जो प्राणी आपके ऐसे सदुपदेशको छदयज्ञम कर रामे 
मन्त्रका जाप करते हैं; वे आगे लिखें जानेवाले सूर्य-मागंते 
गमनकर प्रभुके चरणोंमें निवास करते हैँ तथा भगवान भी 
भक्तके इच्छानुसार सालोक्य, सामीप्यश साहस तथा 
सायुव्य--इन चारों मुक्तियोंमेंसे उसे कोई मुक्ति मदान क्र 
देते ई 

चारोमुर्ि विष्णु के संगा, साधु मिळाप उछव अनर्गगा ॥ 

बैठे सिंघसन प्रभु; गोदी में ळे दास 

ड्च्छा सोई लीजिये स्त्य प्रकार प्रकाश ॥ 

महास्माओँका गसन-मार्ग 9 

मुक्ति अर्थात्‌ मोक्षका वही अधिकारी है; जो कि ® | 
महाराजद्वारा निर्दिष्ट सन्मार्गपर चलता हे ओर ॐ | ऱ् | 
निर्देशानुसार राममन्त्रका जाप करता है । महात्माओने ग | 
करनेके लिये ऊँच-नीचके भेद-भावको सर्वथा परि ४.) 
हे । उनके विचारानुसार भजनके लिये घरका अ | 
भी जरूरी नहीं है । जरूरी हे तो केवल भगवानकैं | 











Ne re 
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जप हैं--- 
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जाति पाति कारण नहिं कोई सव हो का हरि एको होई । 

छोटे बड़े नीच कुण ऊँचा । राम कहत सबही नर सूचा ॥ 
पाद्य टोप कारण नहि, घर यन कारण नाहि! 
रामा सिंवरे राम कूँ, भिरे रम पद माहि | 


इस प्रकार भजन-साधन करनेवाले महात्माओंके देइ- 
त्यागके समय उनके गमन-मार्गका वर्णन भ्रीदयालजी 
महाराजने “परची? नामक ग्रन्थमें किया है। प्रस्तुत वर्णन पूज्य- 
पाद प्रातःस्मरणीय श्रीरामदासजी महाराजके परलोक-गमनके 
समयपर लिखा गया है| यह वर्णन अर्चिरादि ग्रन्थोके 
आधारपर लिखा गया है; क्योंकि श्रीदयालजी महाराजका 
मत है कि भगवान्‌ और उनके सभी भक्तोंके गमनमार्गमें 
कुछ भी अन्तर नहीं होता- 


यह अचिरादि अन्थ के माहीं, मगवडूक्त दूसरा नाही ॥ 


गमनमागं ( सूर्यमार्गं ) वर्णनमेंसे उपयुक्त स्थळ ही 
यहाँपर लिखे जा रहे है-- 


महुरत युग चढ़ताँ दिवस; अद्गुत भो आइ्मान । 
षोडस हिकमिर पारसदः छाये दिव्य विमान ॥ 


राम राम धुनि रररर होई, दळवे द्वार समार्पते सोई \ 
ब्रह्म दिग्ध तनु नमो जनेश्वर) यो तनु तजि मज मिर परमेश्वर ॥ 
दिव्य शिरोमणि यान विराजे, तेज पुंज दळण द्सजे\ 


रबिसुत तम चड़ सुर सु पंथा उत्सव माद नावे संता | 


परिकर सहित वरुण पग बंदन) रामदास चिन दशी निकंदन । 
अष्ट हि रोकपार भिर जेता, साच मिलाप हषे मन तेता॥ 
सुर बिमान तें नम सब छाया, वासव आदि बघावण आया । 
शक्र कहो दशाण यहाँ दीजे, अपनो जाणि इच्छा में दीजे ॥ 
एते में शंकर पुनि आइक, ऊमा परिकर संग मिळाइक । 
महाक जन तप के सारा, चाय बधाय पंथ सुख पारा ॥ 
सुरज परिकर मंडळ आइक, दरस परस भिर भाव वधाइक \ 
चेद सुधामणि अपण करिहै, मंगर शुक्र जीव बुध तरिहे ॥ 
सए ऋषीश्वर निज सुख लीन्हा, रामदास घिन कारज कीन्हा 
इम करता ब्रह्मकोक पधारे, अह्मादिक सनकादिक सारे ॥ 
ऐसा हरिजन आग्ने जब ही). क्णो बिरंची आनन्द तब ही। 
एते भ जुवळोक पचारे, सनकादिक ता संग भिलारे ॥ 
सत्यरोक परसत पर पारा, आशे जनको पंथ अपारा! 
जेड अहड परे पर घासा; अवरण छेद्य जन आरमा॥ 
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इस प्रकार सूर्यमागसे गमन करके श्रीरामदासजी 
महाराज अपने आदू-धाममें परम पिताकी सेवामे उपस्थित 
हो गये । 
अनत हंस के संग छे, आण निवाप कीक । . 
तुम्हें कहा सो. में किया, सुणो पिता जगदीश ॥ 
( वालबोध, रामदासजी म० ) 


पापी पुरुषोंका गमन-मार्ग 


सूयमागं जितना आनन्दप्रद है, उससे भी विशेष कष्ट- 
प्रद यह निरय-पथ है। पापीजनोंकी अधोगतिके मार्गका 
वर्णन श्रीदयालजी महाराजने 'अन्थ चिंत्रामण?में बहुत 
विस्तारसे किया है | उनमेंसे उदाहरणके रूपमें कुछ पंक्तियाँ 
नीचे लिखी जा रही हैं-- 
डम सब पुर मया आज कोप्यो तबे जमपुर राज । 
रावो दुष्ट पापी बन्ध, ऐसे कह्यो कारु निकन्द । 
जीव ने पकड़ मोकम करू: लेकर चाल्या तब तत्काळ \ 
बघत छेदत मार मच्चय) विरुरत जीव हा हा त्राय ॥ 
कठन सु पंथ अंत करूर, महा अंधार तहाँ नहिं सूर । 
छयासी सेस जोजन वाट) तह नहीं कोइ जिवको घाट || 
जोजन दश सेस उसंन, चारत जीव दुःख असंन । 
जोजन एक बाहु पंथ, जोजन अष्ट आग घुदंत ॥ 
पन्ने सेस जोजन पंथ, महा अंधार जीवन अंत | 
नोजन अष्ट आद हजार) तहा दुःख गहन नारू बार ॥ 
वेतरणी स ता पंथ माँग: तपते जीव पहुँचे जाय \ | 
नोजन सत्त ताः परवाण, मारत चळे दूत निकाण || 
जमपुर संस जोजन फेर, भ्यानक दूत तहाँ जिव घेर \ 


दिण द्वार दुष्टी जीव) जाण्यो नहि सपने पीव॥ . 


इत्यादि 
९ 
पुनजन्स्‌ 
पुनर्जन्मका अर्थ है--दुबारा जीवन प्राप्त करना । इस 
शब्दकी रचनासे एवं इसकी व्युत्यत्तिसे ही यह स्पष्ट हो जाता 


है कि जीवात्माका पुनः अर्थात्‌ दुबारा या ओर मी जन्म 
होता है । जीवात्माके पुनर्जन्म लेनेमें साधारणतया मुख्य- 


मुख्य निम्न कारण दै--- | 


(१) भगवानकी आज्ञासे, (२) पुष्य क्षय शे ट्र 
लानेपरः ( ३ ) पुण्यका फळ भोगनेके लिये; ( ४ ) पापका 
फल भोगनेके लिये? ( ५ ) वदला लेनेके लिये; ( ६ ) बदला 
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चुकाने ( प्रत्युपकार करने ) के लिये) ( ७ ) अकाल मृत्यु 
हो ज्ञानेसे, या ( ८ ) अपूर्ण साधनको पूर्ण करनेके लिये । 
इनका विवेचन निम्न प्रकार है-- 

( १) भगवानकी आज्ञाखे--ऊपर लिखे हुए सूरय- 
मार्गसे गमन करनेवाले महात्माओको जरूरत पड़नंपर 
भगवान उन्हे एथ्वीपर जन्म लेनेकी आज्ञा फरमाते हैं, तब 
ही वे महात्मा पृथ्वीपर अवतरित होते दै । 

तुम जाओ संसार में, जन्म चरो धर जाय । 


अनत हंस कूँ संग लेश आण मिलो मो माय ॥ 
। ( वालबोध, राम० ) 


इस आज्ञाका पालन कर श्रीरामदासजी महाराजने _ 


अवतार ग्रहण किया । 

(२) पुण्य क्षय हो जानेपर--संसारमं पुण्यकर्म 
करनेवाला व्यक्ति जब अपने कमसे खर्ग-सुख भोगनेका 
अधिकारी बन जाता है? तव उसे देवता बनाकर खर्गमें भेज 
दिया जाता है । पर जव उसके वे पुण्य कर्म पूणं हो जाते 
हैं, तब उसे पुनः मृत्युलोक या नरकमें जाना पड़ता है-- 


चर्मी जीद 'घरमके मारग, सुरग झोक के देवे १ 
बैठ विवाण देवता होई, सुरग तणा मुख लेवे ॥ 
सु मुगताय चेर के पूठा+ पकड़ जन्म ळे जाबे \ 
साहिब विना परत नहिं छूटे जीव जूण बहु पावे ॥ 


( ग्रंथ जगजनराम ) 

(३) पुण्यका फल भोगनेके लिये--किंसी समय ऐसा 

कोई विशेष पुण्य हो जाता है, जिसे भोगनेके लिये मृत्यु- 
लोकमें ही पुनः जन्म लेना पड़ता है- 


खीर खुरई साथ कूँ देखो पुण्य प्रताप \ 
शारुमद्र दूज जनम्‌ भुपत राखी छाप 0 

( मायाविचार, अंग द्यालवाल ) 

यह प्रसङ्ग बिना पूरे इष्टान्तके समझमें नहीं आ 
सकता; अतः संक्षेपसे यह दृष्टान्त निम्न प्रकार दै -- 


एक गरीब माता-पुत्र थे | बालकने एक दिन कहीं पर 

खीर देख ली । मातासे खीर खिलानेका पूरा हठ किया | 

माताने दूध, चावल) शक्कर आदि वस्तु मॉगकर खीर 

बनायी | माता खीर बाळकको देकर पानी लाने चली गयी । 


 कहा--।खीर बढ़िया थी; मैने खा ली? । कालान्तरमें माता- 


सारी खीर एक साथ खप्परमें चली गयी । महात्मा चळे 
गये । माताके द्वारा खीरकी बात पूछे जानेपर बालकने 


पुत्र दोनोंकी मृत्यु हो गयी । इस पुण्यके प्रभावसे यही बालक 
दूसरे जन्ममें इयाळभद्र नामक नगरसेठ बना । माता भी 
यहाँ फिर माता बनी । यहाँ इन्हें अपार थन प्राप्त हुआ | 
एक समय इस नगरमें बहुमूल्य साड़ियोंका एक व्यापारी 
साड़ियाँ लेकर राजाके पास गया । राजाने कीमत प्रति साड़ी 
सवा लाख रुपया सुनकर लेनेसे इन्कार कर दिया। निराश 
होकर लौटते समय उस सेठकी माताद्वारा वह व्यापारी 
बुलाया गया और उसकी सब साड़ियां खरीद ली गर्यी | 
सेठकी स्त्रीका यह नियम था कि जिस वस्त्रको एक बार 
पहन लिया, उसे दुबारा नहीं पहनती । दूसरे दिन बही 
साड़ी पहनकर मेहतरानी राजाके यहाँ काम करने गयी | 
राजाने आश्चर्यचकित हो उस साड़ीके मिलनेका कारण 
पूछा | ज्ञात हो जानेपर राजाने सेठको बुलाने हेतु सेवक 
भेजा । माताने सेठसे कहा “ज्ञाने बुलाया है ।? "कारण 
क्या है १ “वे हमारे स्वामी हैं ।? “तब तो में जहा कोई | | 
स्वामी नहीं हैं; वहाँ रंगा? । सेवकसे सभी बातें सुनकर | 
राजा स्वयं सेठके यहाँ पधारे । अँगूठी खो जानेपर सेठने 
अपने यहाँसे अनेक अमूल्य अँगृठियाँ राजाको दे दी । राजा 
छज्जित होकर चला गया । दूसरे दिन इ्याल्मद्र भी 
अपने बहनोईके साथ जंगलमें तपस्या करने चछा गया। 
इस तरह 对 पुण्यके प्रमावसे अपार धन भी मिला और 
अन्तमें भजन करनेका अवसर भी । 

(४ ) पापका फळ भोगनेके देतु--पापकमका फल 
भोगनेके लिये प्राणी नरकमें जाता है और बादर्मे च 
लाख योनियोके चक्करमें पड़ता है--- | 

नरक कुंड सुगताय- कर) पूठा किया बुराय ! 

SR रामदास). बहता दिया चाय 


परथम जळ का जीव पठाया। नव लाए के मादि मिळाया॥ 
( चेतावणी र 





इस चक्करमें कौन पड़ता है १ 

हरिया राम न सुरियो तास पटंतर ए | 

जोनि जोनि फिर अवतरे) सुख दुख मुरते देह ॥ ह. > 

( ५ ) बदला लेनेके लिये--यह प्रस शीय पा ल 
महाराजके ग्रन्थ “मोहमरद राजाकी कथा'में ६ | 
लिखा है-- 9 
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एक राजकुमारकी समीपस्थ तपस्त्रीसे गाढ़ मित्रता 
हो गयी । महात्मा काशी जानेको रवाना हो गये तो राजकुमार 
भी हठ करके साथ चला | तत्र राजाने सवा सेर सोना एक 
लकड़ीमें भरकर साथ में दे दिया । एक दिन रास्तेमें 
रात्रिके समय एक सेठके यहां विश्राम किया । रात्रिम उस 
सेठने लकड़ीमंसे सोना निकालकर उसके स्थानपर कंकड़ 
भर दिये । राजकुमारने काशी पहुँचकर भोजन करनेके लिये 
ब्राह्मणों तथा संतांको निमन्त्रण दिया, पर लकड़ी देखकर 
बड़ा चिन्तित हुआ ओर कहा-- 

वान्ये गृहे अवतरू जाई, बहुत माति भुगताऊे ताई \ 

छक बरू डायस करण अनेका दाम दाम भुगताऊं पका ॥ 

ऐसा सोचकर काशीमें करवत लेकर उस कुमारने उसी 
सेठके यहाँ पु्-रूपमं जन्म लिया) जिसके यहाँ रात्रिमें ठहरे 
थे | बड़ा हो जानेपर पुत्रका विवाह किया गया | एक अलग 
सुन्दर महल बनवाकर पति-पत्नी ऊपर चढ्ने लगे । दोनों 
ही ऊपर चढ़कर एक साथ नीचे गिरकर मृत्युको प्राप्त 
हुए | सेठ इससे बड़ा दुखी हुआ । तब उन्हीं महात्माने 
( जो कि कुवरके साथ थे ) कहा-- 


मेरे साथ कुँवर जो होई\ तरे गुदे अवतर्यो सोई ॥ 
तें उनको सब चन छिनायो ५ अपनो बदळो रेवण आयो ॥ 
इस प्रकार राजकुमारने अपना पूरा बदला छे लिया | 


( ६) बदला चुकानेके लिये--उपर्युक्त ग्रल्थमें 
_ निम्नलिखित प्रसङ्ग भी हैं--- 


दूजो रियो द्विज अवतारा। जनमत धनको कियो बधाए।। 


अपनो बदळो श्वान चुकायो। सुख दुख अपनो करतब पायो।। 

एक समय दो कुत्ते गङ्गास्नानार्थ साथ-साथ खाना 
हुए | एक दिन किसी नगरमें भूखसे व्याकुळ होकर दोनों 
अलग-अलग भोजनक्री तलाशमें गये । पहला श्वान एक 
गरीब ब्राह्मणके घरमे गया और वहाँ रखी हुई थालीमेसे 
रोटी खाने लगा । ब्राह्मणने देखकर कुछ भी नहीं 
किया । दूसरा श्वान एक सेठके घरमे घुसा» जहॉपर बिना 
कुछ नुकसान किये ही लाठीसे उसे अधमरा कर दिया गया । 
मिळनेपर पहले श्वानने इसका कारण पूछा? तब दूसरे 
श्वानने कहा 

बिना बिगर मार झुगताई। में तो करवत रेस माई ॥ 

करवत हेड अवतरू जाई \ वान्गे के जनम दुलदाई ॥ 





यह सुनकर पहलेने भी कहा-- 


राह्मण सत्त कहा कू तोळूं। दनो नहीं कळू दुःख मोकूं ॥ 
म॑ भी करवत हेसु माई ब्राह्मण गूहे अतरत जाई ॥ 
पुत्र होय कर सुख भुगताऊँ। फर दायक ऐसे मन चाऊँ ॥ 

ऐसा निश्चय करके दोनोंने काशीमे करवत ली | दूसरा 
इवान तो सेठके यहाँ उत्पन्न हुआ ओर जन्मते ही सदा 
रोगी बनकर नाना प्रकारसे खर्च कराया | वड़ा होनेपर वह 
कभी केश खींचता, कभी-कभी पत्थर मारता । अन्तमं उसने 
एक दिन लाठीसे सेठका मस्तक फोड़ दिया। इस प्रकार उसने 
अपना बदला लिया । पहला इवान उसी ब्राह्मणके यहा 


` पैदा हुआ । ब्राह्मणको बड़ा छाम होने लगा | कई लोग 


जिनपर ऋण था, पर दे नहीं रहे थे; उन्होंने खतः ही रुपये 
ला दिये | कई नये यजमान हुए । पुने मी पिताकी आज्ञाका 
पालन कर तथा घन लाकर उसे अनेक प्रकारसे सुख दिया । | 
इस तरह इस इवानने मी अपने प्रति किये हुए उपकारका 
बदला दूसरा जन्म लेकर चुकाया | 


( ७ ) अकालसत्युखे ही प्रायः प्रेत ( भूत ) को 
योनि हुआ करती है| इस योनिमें गये हुए प्राणी प्रायः 
दूसरे लोगोको क्ट दिया करते ई--- 


परथम मुर्वो पुत्र इक ताको । प्रेत योनिमें दुली सदा को॥ 
द्याक बार पे गाथा गाई १ मार्गे प्रेत प्रेत सुत थाई ॥ 
प्रे-उद्धारका उल्लेख भी निम्न प्रकार है-- | 


एक मास तेरह दिवसः रहे देवगढ़ बास । 
भूत इप्यारे तारिया सतयुरु रामादास 0 


इनसे प्राप्त होनेवाली- वाधाओंको भी राममन्नके 
प्रभावसे दूर किया जा सकता है-- 
रामपरताप जर जोगिणी चण्डिका; भेरा भूत ठरु छिद्र नाही १ 
रामपंखाप हें विष्न ब्यापै नहीं रामपरताप तिहुँ कोक माही ॥ 


( ८ ) अपूर्ण साधनको पूण करनेके लिये--पहले 
जन्ममें द्यालजी महाराज ( रामकृष्णजी ) का साधन पूर्ण नहीं 
हुआ था । अतः दूसरे जन्मम दाल बालके रूपमे उसे पूण 
किया । इसका उल्लेख श्रीअजुनदासजी महाराजके अन्य 
(पूरब जनम? किया है । त. 

इस प्रकार रामस्नेही-सम्प्रदायक्रे सतसे जीवात्माव 
:पुनर्जन्स' अवश्य होता है । पर इसे मिटानेके लिये साघन 
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करनेका उपदेश रामस्नेही-सम्प्रदायद्वारा दिया जाता है।. 
इसके लिये इस मनुष्य-शरीरमें ही प्रयत्न किया जाना 
चाहिये; क्योंकि अन्य किसी भी योनिमें प्राणी अपना उद्धार 
नहीं कर सकता । जब पुनर्जन्म मिट जाता है तो जीवको 











पुनर्जन्म और परलोक 


( ढेखक--रामस्नेही-सम्प्रदायाचाय प्रधानपीठापीश्वर सिंथळ श्रीश्नीभगवद्दासजी शास्त्री महाराज ) 


पुनर्जन्मका अर्थ है--एक इारीरका त्याग करके दुवारा 
जन्म लेना | इसके अनेक कारण होनेपर.भी; प्रधानतः अपने 
शुभाशुभ कर्मोकी वासना ही मुख्य कारण दै । 


आशीर्वाद; शाप, भगवदाशा आदिसि भी जन्म धारण 
किये जाते हैं । संतोंके द्वारा प्रदत्त आशीवोदसे सुन्दरदासजीका 
जन्म; शापसे पुराणोंमें जय-विजय, गज-ग्राह। भगवदाज्ञासे 
इतिहासप्रसिद्ध कारक संत--जिनका संत-मतानुसार संतोंकी 
वाणीमें इस प्रकार वर्णन किया गया है--- 
अमर ठोक सूँ अर्हादे आया, हंसा कारण आप पठाया ! 
अमर कोक सूँ आय सिहस्थल माहि विरजे॥ 
तेज- पुंज परकात, बजे अनहदके वाजे। 
इरि रामा हरि. अवतारा अंतर करा कबीर \ 


` शुभाशुभ कमंवासनासे तो सम्पूर्ण चराचर जीव जन्म 
लेते ही हैं | श्रीदयालजी महाराजने इस प्रकार वर्णन 
किया है 
दोष पदारथ त्याग मन, कह मन त्यागी होय । 
रामा जव ळग दासनाः जन्म घरत है सोय ॥ 
जप तप संजम जोग जिग, शीर घारणा मूंन \ 
रामा मन की वासना अंत घरवे जूंन॥ 
नन तत नासत ना भया, जब रग जन्म अनेक | 
a जन्म का, जाणे संत विवेक ॥ 
यहांपर “वासनाअंके कारण? ही संतोने अपनी वाणीमें 
` पुनजन्म होनेका दिग्दर्शन कराया है | संयम, ज्ञान तथा 
 प्राण-अपानकी गति एक होनेपर एवं अपरिग्रह-यमकी 


TS ~ तो परलोक ओर पुनजन्मकी 


# पुनम पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्या + 





परमानन्दकी प्रासि होती है । पुनर्जन्म मिट जानेपर जीवात्मा 
जिस स्थानमें जाता है? वह केसा हे £-- 


जनम मरण व्यापै नहीं; दुख सुख संसा नहि । 
रामदास जहाँ भिर रहा, राम पुरा के भाहि ॥ 


द्वारा अपने एवं दूसरोंके पुनर्जन्म तथा पूवंजन्मकी ` 
प्रत्यक्ष घटनाएँ तथा बातें बतायी गयी हैं । 


नागर ब्राह्मण रामकिशनजी जुत्ागढ्मे निवास करते 
थे | बड़ोदा, अहमदाबादमे भी इनकी दुकाने थीं । ये दण्डी 
स्वामीके शिष्य थे। एक दिन रामकिंशनजीने सत्संगमे 
सभीको एक पंक्तिमें बेठे हुए देखकर दण्डी खामीजीसे 
निवेदन किया कि “महाराज | उपदेश अवश्य देवें; किंतु जरा 
हूर रखावें तो अच्छा।? दण्डी स्वामीने रामकिशनजीके 
मनकी बातको जानते हुए कहा--“ठुमने भक्तिका तत्त्व नही 
पहचाना है। अतः यह त्रुटि हो गयी है? इसलिये तुमको 
जन्मधारण करना पड़ेगा--भगवान्‌ जाति-अभिमान नहीं 
रखते, वे गर्वाशनी हैं |! तब तो रामकिशनजी घबराते हुए 
दण्डी स्वामीके चरणोमे पड़कर प्रार्थना करने लगे---“महाराज | 
मेरा जन्म जहाँ-कहीं भी हो) मैं सदा आपके साथ रहू | 
इसलिये आपके अंशसे ही मेरा जन्म हो |! 





इस प्रार्थनापर दण्डी खामीको भी भक्तका एवं जग 
हितका ध्यान करके जन्म धारण करनेकी | 
पड़ी । समयानुसार दोनोंने ही शरीर त्यागा । कमध | 
जोधपुर राज्यान्तर्गत बीकोकोरमे दण्डी स्वामीने शरीर घाल 
किया; जिनका नाम श्रीरामदासजी हुआ | इन्हीं श्रीराम pe र 
यहाँ उन्हीं रामकिशनजीने वि० सं० १८१६ माग ` 
शुक्ला ११ के दिन अवतार लिया । यहापर पारी | 
श्रीद्याळजी रक्खा गया | बड़े होनेपर जब आप पते 200 
परधारे तब बहॉपर रामकिदानजीके पद सुनाये तो भ | 
उनकी अगली पंक्ति पहले ही कहनी प्रारम्भ कर दी प | 
पूर्वजन्मका संचित धन एबं सबका परिचय साज्ञ 
बता दिया । श्रीअजुनदासजीने इसका वर्णन 5 
इस प्रकार किया है--- 
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हुते नागर मेंहता जुनागढ माही | तिन्है इष्ट चारे दंडी मत्त ताही ॥ पुसरजन्गगे 人 
नित्त प्रति नेमं करे दश स्वामी । कही मत्त पेसी घरे वित्त थामी॥ प्रसिद्ध सींथल 二 त 
मई एक बारं बहु भीर भारी! तहा संत गेही मिळे वण चारी ॥ प SR औहरिरामदासजी 
तबै राम कृष्णं मना आनि भिन्नं | महाराज दडी प्रति दीन प्रसन्नं महाराजसे दि० सं० १८०९ में राममन्जरकी दीक्षा अहण की । 
इन्हे दै दीजै रखो दूर नाथा! हिजा शुद भन बने नाहि बाता॥ इन्हीं रामदासजी महराजके दयाळदासजी हुए, जो पूर्वजन्ममे 
सुनी वात-पेसी तवै वोक स्वामी १ नहीं भक्ति चीन्ही पढ़ींतोहिखापी। रमरेष्णजी नामक नागर ब्राह्मण थे । श्रीरामदासजी 
हरि ग-असनी तुम्हे नादि जानी चरे जन्म यामे मई एम बानी | मदाराजके द्वारा संस्थापित रामसनेही प्रधानस्थान “लैंडापाः 
अहो प्राणप्यारातज्यां नाहि जीऊं, तुम्हें अंश आऊँ कृपामृत्त पीठे! हैं, जहॉपर अनेक संताने राम-भजन करके इहलोकका 
No परित्याग करके परलोक ( परमधाम ) को प्राप्त किया हे । 
रामकृष्ण तन त्याग कर, मुरघर प्रगटे आण | साधना-मेदसे लोकोंके भी कई मेद दें; जेंसे साकेतछोकः _ 





माता सुन्दर कूल मरु; यार रियो अवतार । गोलोक पर-लोक, परमधाम, स्वर्गलोक आदि | यह 
रामदास पितु पाय थिन+ आवा करण उधार | संक्षिप्त पूर्वजन्म और पुनर्जन्मका विवरण दिया है | 
-一 上 3 起 ce 二 一 


९. | 6 
विशवे पुनजन्म-सिद्ठान्तकी व्यापकता 
( शीरामनाथजी “सुमन” द्वारा संकलित ) 
१-हिंदुधर्ममें पुनजन्म-सिद्धान्तका एक प्रधान स्थान ९-सीरियन सम्प्रदाय “ार्डिसिनीजशका एक सूकम 
है । वेद-वेदाङ्ग+ दर्शन, स्मृति, पुराण सर्वत्र इसे देखा जा शरीरमें विश्वास था । 
सकता है | चार्वाक-दर्शनके अतिरिक्त ओर सब दर्शन उसे ५ «-संरकृतके अनेक सशाकवियके णात म 


ES टेनीसन ब्राउनिंग, वडेसवर्थ इत्यादि कवियों तया इमसंन- 
२-तौद्ध ओर जैन-धर्म भी अपने-अपने ढंगसे इसे सरीखे चिन्तर्कोकी रचनाओमिं भी इसका प्रतिपादन 





मर्यादित रूपमे स्वीकार करते हैं । मिळता है । 
३-प्राचीन मिखमें भी प्रेतात्मा और पुनजन्मका सिद्धान्त १ १-मैक्समूलर कहते हैं कि “मानवताकें सर्वोत्तम 
माना जाता था । चिन्तकोने पुनर्जन्म-सिद्धान्तको स्वीकार किया है |? 


४-प्राचीन यूनानके थेल्स) एम्पिदाक्लीजः फिरिसाइडिस! 人 
प्लेटो तथा पैथागोरस इत्यादि दाशनिक इसे खीकार १२-जोसेफुसके अनुसार यहूदी भी इसे मानते ये | 


करते हैं । १३-ईसाने इसे स्वीकार करते हुए अपने शिष्येसि 
५-रोसन भी इसे मानते ये, जैसा कि सिसरो, वर्जिल कहा था--जान बैपटिस्ट वस्तुतः एलिजा दै । 


तथा ओविद्की रचनाओंमें प्रकट है । र ` १४-मेटे फिरते, शेलिंग तया लेसिंग इत्यादि जमन 
६-पुराने यूरोपकी अनेक जातियोमे पुनजन्मका दार्शनिक इसे खीकार करते हैं। 


विश्वास प्रचलित था Mp 
_अमेरिकाके | वासी रेड se तथा १५-काण्ट) ह्मः इत्यादि यूरोपीय दाशनिक 
७-अमेरिकाके आदिनि ड इ भी पुनर्जन्म विश्वास करते 时 | 


जापानी, चीनी) तिब्बती और बर्मी लोग भी इसे मानते है | क. 
८-मैक्सिकोके प्राचीन निवासियोमे यह विख्वाल  १६-इस प्रकार इस्छामके सिवा प्रायः सम 307 "२ 
प्रचलित था | किसी-न-किसी रूपमें पुनजन्म मानते है | 


narra 


SS ni ह 


pr SSR 
१. विशेष जानकारीके लिये (पूबेजस्मः पढ़ें । पता-(प्तत साहित्य संगम' वडा रामद्वारा बीकानेर । 
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इस्लासधमं ओर परलोक 


( केखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


आत्मा क्या है और इसके रहस्मपूर्ण गुण क्या दैं ! 
शरियत ( इस्लामधर्मके शारूवाक्य ) इसे सामान्य जनोपर 
प्रकट करनेकी आज्ञा नहीं देता | इस कारण इस्छामके 
सबसे बड़े प्रचारकके द्वारा भी आत्मा ( रूह ) के गुणोपर 
सुस्पष्ट प्रकारा नहीं डाला गया है तथापि गुप्तरूपसे कुछ 
आत्मीय श्रेष्ठ पुरुषोंको इस सम्बन्धमें कुछ बताया गया हैं | 
उनमें निम्नलिखित पुरुषोंके नाम प्रख्यात हैं--- 

१. हृद्रत अवूबकर सिद्दिक 


२. )) ऊमर फारूख 
३. 9 उस्मान गनी 
४...» अली मुतुजा 
५. 59 इसांस हसन 
६. 3? इसमास हुसेन 
७. 5 वास कुरानी 
८. > अबू हुरेरा 


, इनमें अली मुतुजाके सम्बन्धमें महान्‌ नवीकी घोषणा 
हैमे ज्ञानक्रा सुदृढ दुर्गमय नगर हूँ ऑर अली इसका 
सदर द्वार है |? 

वतमान समयके आध्यात्मिक शुरुओंने भी अपने महान्‌ 
नवीका अनुकरण करके अपने विशिष्ट प्रिय दिष्योंको ही 
आत्माके सम्बन्धमं कुछ बताया दै । 
आत्माके सम्बन्धमें इस्छामधमके ग्रन्थ कुरानशरीफमें 
अल्लाहकी वाणी ह--“छोग तुमसे रूहके सम्बन्धमें पूछेंगे 
तों उनसे कहना कि रूह मेरे मालिककी आज्ञासे उत्पन्न 
हुई है |? 
_ कुरानशरीफकरे एक अंशसे विदित होता हे कि जगत्‌ 
दो प्रकारका है--“आळमे-खलकः ओर “आल्मे-अमर ।? 
आलमे-खलकमें मापनीय ओर विंभाजनीय वस्तुएँ होती 
` हुँ; किंतु मनुप्यका आत्मा अमापनीय और अविभाजनीय 
` गुणांसे पूर्ण हैं | उसे सुष्टि-पदारथोसे निर्मित जगत्‌में सम्मिलित 
नहीँ किया जा सकता | 


. . ङु दाशनिक रूहको कदीम ( खतन्त्र+ सनातन और 


EE, gd 
I“ 


# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात के 


कुछ दूसरे दार्शनिक रूहको गुणवाचक वस्तु मानते 
हैं; किंतु शुणवाचक वस्तु किसी दूसरे पदाथपर निर्भर 
करेगी; पर आत्मा झारीरमें स्वामीकी भाति रहता हे । उसे 
किसोकी सहायता अपेक्षित नहीं । इस कारण इस्लाम इसे 
भी स्वीकार नहा करता । 

तीसरे वर्शक्रा कथन हैं कि आत्मा हृदय ओर रुधिरसे 
निर्मित है । अतएव वह शारीरिक पदार्थ हे; किंतु पदार्थ 
मापनीय एवं विभाजनीय होता हैं? इस कारण इसे भी 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | 

आत्मा ( रूह ) दो प्रकारका होता है-- 

१-रूहे-हैवानी ( जीवात्मा ) 

२-रूदद-इन्सानी ( परमात्मा ) 

«रूहे हैवानी? जानवरोंसे लेकर मनुष्योतकर्मे होती है; 
लेकिन रूहे-इन्सानी केवळ मनुष्यमें ही होती है| इस 
रूहके सम्बन्धे कुरानशरीफमें खुद अल्लाह फरमाते है 
“उसने अपनेगेसे निकालकर आत्माको हृदरत आदसके 
शरीरम प्रविष्ट कराया ।? 


रुहे-इन्सानीमें ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता है ओर वह 
खुष्टिके स्वामी अल्लाइ-अकवरके दरानका सुख प्राप्त कर 
सकता है । शानहीन पशु) जो ज्ञानी पञ्च ( मनुष्य ) से 
पृथक्‌ है, उसे यह रूह नहीं प्रात्त होती | वह न तो 
पदार्थ है और न किसी दूसरे पदार्थपर निर्भर रहनेवार 
हे । वह ईश्वरीय प्रकृतिका एक वायुःसम्बन्धी तत्व है। 
उसके शुण-रहस्य समझने कठिन हैं | वाणीसे उसका वर्णन 
सम्भव नहीं | शारियतमें उसकी व्याख्या न करनेका आदेश 
है | उसका विचार एवं व्याख्या ईश्वरीय शानके प्रेमी और 
उस पथपर चळनेबारे सत्पुरुष कर सकते हैं | 时 
इस ज्ञानको प्रा करनेके लिये प्रारम्भमें तीन बम || 
आवश्यकता पड़ती है-- का । 
१. इरादत ( विश्वास ) । वर. | 
२. बेय्यत ( अल्लाह और अपने नवीपर विश 











करना तथा उनको आध्यात्मिक पथःप्रदशक स्वीकार क" क | 
३. रियादत ( अमली उद्योग तथा अहंभावर्क | 
साथ त्याग और आध्यात्मिक ज्ञान ) । . 可 


















इन मार्गसि जो निरन्तर प्रयत्न करता रहे और सोत्साह 
`. अल्लाहकी ओर बढ़ता रहे; उसकी जिज्ञासा और प्रीति 
बढती जाय तो उसे अल्लाहकी ओरसे मार्ग-दर्शन होता 
जाता हैं ओर अन्ततक वह अल्लाह तक पहुँच जाता है । 
कुरानशरीफमें अल्लाहकी प्रतिज्ञा है-- 


| - “जो मुझे प्राप्त करनेके लिये उद्योग-रत रहते हैं, उन्हें 
` मैं मार्ग दिखाकर अपनेमें मिला लेता हूँ |? . 


साधक जबतक रियादत ( क्रियात्मक उद्योग ) पूरा 
नहीं कर लेता, तबतक उसपर परम आत्माके गुणोंको प्रकट 
करना बुद्धिमानीकी वात नहों; क्योंकि प्रारम्भमें यह विषय 
बड़ा दुरूह प्रतीत होता है और भ्रम भी उत्पन्न हो 
सकता है | अतएव जीहाद ( धर्मयुद्ध ) में सफलता प्रा 
करनेसे पूर्व उनका ज्ञान आवश्यक दै । 


इस जगत्में मनुष्यका अस्तित्व उसके साकार शारीरके 

साथ उसकी मृत्युके साथ ही समाप्त हो जाता हे । जीवकी 
जिससे मृत्यु होती है, बह महान्‌ अल्लाहकी सृष्टिका उत्पन्न 
| `~ किया हुआ प्राणी है; जिसे "मलकुल मोत? या ‹अजरायळ' 
कहते हैं | इसका नाम तो लोग जानते हैं किंतु इसका 


ज्ञान दीर्घकालिक आध्यात्मिक साधन ( सुफीइज्म ) पर 
निर्मर दै । 


चिकित्सा-विज्ञान एवं मानसिक दशनके मुसलमान 
डाक्टरोंके मतानुसार पशु-शरीरके हृदयका मांसखण्ड रूहे- 
दैवानीका बैटरी है । यह रूह न स्ततन्त्र है और न इसकी 
कोई स्वतःस्थिति है | वह एक गरमी है, जो पशुकी आन्तरिक 
रासायनिक क्रियाओंका परिणाम है । इस चिनगारी या रूहे 
दैवानीसे पशुक्े शरीरमें प्रगति होती है | उसके मस्तिष्कमें 
पहुँचनेपर गरमी कम हो जाती दै और पञ्चेन्द्रिया अपनी 
अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं । 


रूहे-हैवानी अपनी साधारण स्थितिमें रहनेपर शरीरके 
भिन्नभिन्न भागोपर शासन करती है और सर्वशक्ति-सग्पन्न 
मुकी कृपासे देवी-जगत्का प्रकाश प्राप्त करनेमें समर्थ 
रहती है | किंतु किसी भी कारणसे अपनी साधारण स्थिति 


देनेपर बह उस प्रकाशको प्राप्त करनेकी शक्तिसे वञ्चित 
हो जाती है | 


जेसे स्वच्छ दर्पणके सम्मुख आनेवाली प्रत्येक वस्तुका 
भतिबिम्ब दीखता हे, किंतु यदि दर्पणपर मेळ जम जाय) 


> 
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वह घिस जाय या उसपर धब्बा पड़ जाय तो किसी वस्तुका | 
प्रतिबिम्म उसपरः नहीं पड़ेगा; इस कारण वस्तुका 
अमाव “नहीं हो जायगा । कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यही 
कहेगा कि दर्पणकी सामान्य स्थिति नहीं रही | इसी प्रकार 
जब जीवकी रूहे-हेवानी सामान्य स्थितिमें नहीं रहती, तब 
उसमें जीवके अवयवोकी, गतिशीलता छानेकी शक्ति नहीं 
रह जाती और वह देवी-जगत्‌का प्रकाश पानेमे असमर्थ 
हो जाता हैं | जीवकी मृत्यु यही दे । इस दशामें रूहे | 
हैवानी मर जाती हे और भविष्यमें उसकी कोई स्थिति 

नहों रह जाती । 


यह तो साधारण जीवकी मृत्युकी बात हुई । किंतु 
पहले कहा जा चुका है कि मनुष्यमें रूहे-हैवानीके अतिरिक्त 
एक और रूह होती दै, जिसे रूदे-इन्सानी कहा जाता है | 
रूहे-हैवानी एक प्रकारकी गरमी या चिनगारी है । उसका 
आकार होता दे; किंतु रूहे-इन्सानीका कोई आकार 
नहीं होता | 


वह एकाकी हैं ओर उसका विभाजन नहीं होता । 
उसमें एकाकी और अविभाजनीय परमात्माका ज्ञान प्राप्त 
करनेकी क्षमता दै | विभाजनीय वस्तु अविमाजनीय 
परमेश्वरका शान प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं | 


आप इसे इस प्रकार समझे कि रूहे-इन्सानी सवार 
है और ल्हेदैवानीके शरीर तथा अङ्ग उसके वाइन हैं। 
रूददे हैवानीकी सामान्य स्थिति नष्ट होते ही मनुष्यका शरीर 
मृत्युको ग्रास हो जाता है; किंतु रूहे-इन्सानी उसके बाद 
भी रहती है । उसका नाश नहीं होता । सिर्फ उसकी 
सवारी नष्ट हो जाती है। सवारीके नष्ट होनेसे सवारका 
नाश नहीं होता । र 

यह झरीरखूपी सवारी रूहे-इन्सानीरूपी सवारको 
अल्लाहो-अकबरका ज्ञान ओर प्रेम प्राप्त करगेके लिये दी 
गयी है । परमात्माफे सम्बन्धमें यदि इम ज्ञान ओर प्रेसको 
आखेट-रूप मानें? तब आखेट समाप्त हो जानेपर सवारी 
और शस्रा्न नष्ट हो जायें तो आखेट करनेवालेकी कोई 
क्षति नहीं होती; अपितु वह उससे छुटकारा पाकर एक 
प्रकारसे बोझ और चिन्तासे मुक्त हो जायगा । इस प्रकारकी 
मृत्युके सम्बन्धे इस्छाम धर्मके महान्‌ प्रचारकका 
कथन है-- 

तवेश्वासवादीके लिये मृत्यु एक बहुमूल्य उपहार है । 
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किंतु यदि इसके सर्वथा विपरीत आखेटके पूर्व ही 
सवारी और शस््राक्न नष्ट दो जाये. तो आखेटकके लिये 
बड़े ही दुःख और चिन्ताकी बात होगी । 





mv 


मान लीजिये, आपके हाथ या पेरमें लकवा मार दिया 
या वह अङ्ग काट दिया गया या सारा शरीर लकवाग्रस्त 
होकर निष्किय हो गया । ऐसी स्थितिमं इसे शारीरिक 
मृत्यु कहेंगे । इससे आपके .अप्रनेपनकी मृत्यु नहीं हो 
जाती | आपका वह अपनापन तो बना ही रहता है । 


आप इसे दूसरी तरह समझिये | आपके सम्मुख साठ 
वर्षके एक वृद्ध महानुभाव हैं । आप प्रत्यक्ष देखते है 
उनकी ब्राल्यकाळकी कोमळ ओर आकषक काया तथा 
यौवनका बलशाली सुगठित शरीर अब नहों रहा | पर वे 
अब भी हैं | इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि आपका 


$ पुनर्जन्म पांता न कभी जो पुरुष हो गय भगवत्यात $ | 
人 | 


अपनापन आपका प्राकृतिक शरीर नहीं, अपितु वह 
और दूसरी वस्तु हे । वह आपके शरीरके नष्ट होनेपर नए 
नहीं होता; बल्कि बना ही रहता हे । सदा कायम रहता | 
दवे । आपका यह अपनापन ही गोपनीय रहस्य है। उसका | 
स्पश-सम्भव नहीं । वह ` अनश्वर ओर सत्य वस्तु है। ब | 
ईश्वरीय अंशका वायु-तत्त्व . दे, जिसे हम रूहे-इन्सानी 4. 
कहते | 
महान सूफी दार्शनिक मौलाना! जलाहुद्दीन कहते हैं 
ज़ाँकि मर्गम हमप्ु जॉ खुश आमदस्त। 
मगमन दर वास चंग अन्दरज़दस्त॥ 
“मृत्यु मुझे जीवन-सा प्रिय है । मेरी मौतमें बिना अला | | 
हुए, पुन्जाबन सम्मिलित है अर्थात्‌ रुत्युक्रे बाद तत्ता 
ही मुझे फिर पुनर्जीवन प्राप्त हो जायगा! | 
[ शाहमुहम्मद बदीउल आरूमके अनूदित लेखका सारां ] 





भारतीय दर्शनमें आत्माके साधक तकं 
` ( लेखक-सुनि श्रीनथमलजी ) 
[ प्रेषक-श्रीकमलेशजी चतुर्वेदी ] 


किसी भी मारतोय व्यक्तिको आमके अस्तित्वे कोई 
संदेह नहा दै; क्योकि वह प्रत्यक्ष है | प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुके 
विप्रयमें कोई संदेह नहीं होता । जिन देयाम आम नहीं 
होताः उन देशोंकी जनताके लिये आम परोक्ष हे । परोक्ष 
वस्तुके विषयमे या तो हमारा ज्ञान ही नहीं होता? यदि सुन 
या पढ़कर ज्ञान होता है तो वह साधक्र-्राधक तर्कोकी 
कसौटीसे कसा हुआ होता है । साधक प्रमाण बलवान, होते 
हैं तो हम परोक्ष बस्तुक्रे अस्तित्वको स्वीकार कर लेते हैं और 
च प्रमाण बलवान होते हैं तो हम उसके अस्तित्वको नकार 
देते दै । 


मारतमें जैसे आम प्रत्यक्ष दै, वेसे ही आत्मा प्रत्यक्ष होता 


तो भारतीय दुशनका विक्रास आठ आना ही हुआ होता | 
आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हे | उसका चिन्तन-मन्थन)' मनन और 
दर्शन मारतमें इतना हुआ दै कि आत्मवाद भारतीय दर्शनका 


प्रधान अङ्ग वन गया । यहाँ अनात्मवादी भी रहे हैं; 


किंतु आत्मवादियोंकी त॒लनामें आटेमं नमक जितने ही रहे 


5 हैं | अनात्मबादियोंकी संख्या भळे कम रही हो, उनके तर्क 


कम नहीं रहे हैं | उन्होंने समय-समयपर आत्माके बाध | । 
तक प्रस्तुत किये हैं | उनके विपक्षमं. आत्मवादियोद्राग | 
आत्माके साधक तर्क प्रस्तुत किये गये | संक्षेपमें उनका वर्गा ( 
करण इस प्रकार किया जा सकता दै-- | | 

(१) खसंवेदन--अपने अनुभवसे आला | 
अस्तित्व सिद्ध होता हे । “मैं हूँ; में सुखी हूं मैं दुखी है” | 
यह अनुभव शरीरको नहीं होता; किंतु उसे होता 
शरीरसे मिन्न हे । ; 

शंकराचार्यके दाब्दोमि--'सर्वोडप्यात्मास्त्तव तेति ग 
नाहसस्मीति --सयको यह विश्वास होता है कि मेँ हूँ | 
यह विस्वास किसीको नहीं होता कि “मैं नहीं हू”. | 

(२) अत्यन्ताभाव--इस तार्किक नियमक अनुतर वे 
और अचेतममें त्रेकालिक विरोध है | जेन 
“न कमी ऐसा हुआ है न हो रहा हे और न होगा 







अजीव बन जाय और अजीब जीव बन जाय! | 














_# भारतीय दशनमें आत्माके साधक तर्क # 


प्रत्येक सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट ( दूरस्थ ) चः 


(३ ) डपादानकारण--इस तार्किक नियमके 
अनुसार जिस वस्तुका जेसा उपादानकारण होता है, 
वह उसी रूपमें परिगत होती है। अचेतनके उपादान चेतनमें 
नहीं बदल सकते । | | 

( ४ ) खत-मतिपक्ष--जिसके प्रतिपश्चका अस्तित्व 
| नहीं हैं; उसके अस्तित्वको तार्किक समर्थन नहीं मिल सकता | 
` ' यदि चेतन नामक सत्ता नहीं होती तो न चेतन-अचेतन-- 
इस अचेतन सत्ताका नामकरण और बोध ही नहीं होता | 

€ ५ ) वाधक प्रमाणका अभाव--अनात्मबादी-- 
'आत्मा नहीं है; क्योंकि उसका कोई साधक प्रमाण नहीं 
मिळता | आत्मवादी--आत्मा हे, क्योंकि उसका कोई बाधक 
प्रमाण नहीं मिलता | 


( ६) सतका निषेध--जीव यदि न हो तो उसका 
निषेध नहीं किया जा सकता | असतका निषेध नहीं होता; 
जिसका निषेध होता है) वह अवश्य होता है । 

निषेधके चार प्रकार है-- 

१. संयोग | 

२. समवाय | 

३. सामान्य | 

४५ विशेष | 

मोहन घरमे नहों हे--यह संयोग-प्रतिषेध हे । इसका 
अथ यह नहीं कि मोहन है ही नहोंः किंतु वह घरमे नहीं है? 
इस ५गृह-संयोग? का प्रतिषेध है | | 

खरगोशके सोंग नहीं होते--यह समवाय-प्रतिषेध है । 
खरगोश भी होता हैं और सींग मी; इनका प्रतिषेष नहं है | 
यहाँ केवळ “खरगोशके सींग!---इस समवायका प्रतिषेध है । 

दूसरा चाँद नहीं है--हसमें चन्द्रके सर्वथा अभावका 

प्रतिपादन नहोंः किंतु उसके सामान्य-मात्रका निषेध है | 
मोती घड़े-जितने बड़े नहीं हैं-इसमें मुक्ताका अभाव नहीं; 
` किंतु (उस घड़ेःजितने बड़ेः--यह जो विशेषण है? उसका 


आत्मा नहीं हे, इसमें आत्माका निषेध नहीं होता | 
उसका किसीके साथ होनेबाले संयोगका निषेध हे) | 

( ७ ) इन्द्र्यःप्रत्यक्षक्का बेकल्प--यदि इन्द्रियः 
मयश्च नहीं होने माञसे आत्माक़ा अस्तित्व नकारा जाय तो 


3५९, 


असित्वका अस्वीकार करना होगा । इन्द्रिय-प्रत्यक्षसे मूर्त 


तत्का ग्रहण होता हे । आत्मा अमूत-तत्त्व है; इसलिये 


इन्द्रियां उसे नहा जान पातीं । इससे इन्द्रिय-प्रत्यक्षका वेकल्प 
सिद्ध होता देश आत्माका अनसि सिद्ध नहीं होता | 

(८) शुणद्वार शुणीका अहण--चेतन्य गुण है 
और चेतन गुणी । चेतन्य प्रत्यक्ष हैं; चेतन प्रत्यक्ष नहीं हे । . 
परोक्ष गुणीकी सत्ता प्रत्यक्ष गुणसे प्रमाणित हो जाती है । 
भोंहारेमं वेठा आदमी प्रकाशको देखकर सूर्यौदयका ज्ञान 
कर लेता है । 


(९) विशेष गुणद्वारा स्वतन्त्र अस्तित्वका वोध-- 


वस्तुका अस्तित्व उसके विशेष गुणद्वारा सिद्ध होता दै। : 


स्वतन्त्र पदार्थ वही होता दै, जिसमें ऐसा त्रिकालवर्ती गुण 
मिले, जो किसी दूसरे पदार्थम न मिले | आत्मामें चेतन्य 
नामक विशेष गुण है । वह दूसरे किसी भी पदार्थमे व्याप्त 
नहों है; इसीलिये आत्माका दूसरे सभी पदार्थौसे खतन्त्र 
अस्तित्व है । | 

(१० ) संशय--जो यह सोचता है कि “में नहीं हूँ? 
वही जीव हे । अचेतनको अपने अस्तित्वके विषयर्मे कभी 
संशय नहीं होता । “यह है या नहीं? ऐसी ईहा या विकल्प 
चेतनके ही होता है । सामने जो लम्वा-चोड़ा पदार्थ दीख 
रहा हे, “वह खंभा है या आदमी?--यह विकल्प सचेतनं 
व्यक्तिके ही मनमें उठता है । : 

( ११) दव्यकी भेकालिकता--जो पहले-पीछे नही 
हे; वह मध्यमें नहीं हो सकता | जीव एक तत्र द्रव्य है 
बह यदि पहले न हो और पीछे भी न हो तो वतमानमे भी 
नहीं हो सकता । | 

( १२) संकलनात्मक ज्ञान-- अपना- 
अपना निश्चित विषय होता दै | एके इन्द्रिय दूसरी इन्द्रियके 
विषयको नहीं जान सकती । इन्द्रिय ही ज्ञाता दोश उनका 
प्रवर्तक आत्मा ज्ञाता न हातो सब इन्द्रियौके विधयोका 
संकलनात्मक शान नहों हो सकता। फिर धं स्पर्श, रस) र्ध) 


ल्प और शब्दको जानता हूँ--इंस प्रकार संकड्नासक शान 
किसे होगा ! ककड़ीको चबाते समय स्पश, रस, गन्ध) रूप | 


और शब्द--इन पाचोको जान रहा हूँ? ऐसा शान होता है। 
( १३) स्सृति-इन्दियोके नष्ट हो जानेपर भी 


उनके द्वारा जाने हुए विषयोंकी स्मृति रहती है। ऑलसे | 

















४६० # पुनजेन्म पाता न. कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त % | 
ए | 


कोई वस्तु देखी, कानसे कोई बात सुनीः संयोगवश आँख 
फूट गयी और कानका पर्दा फट गया; फिर भी दृष्ट और 
भ्रुतकी स्मृति रहती है । 

संकलनात्मक ज्ञान और स्मृति मनके कार्य हैं । मन 
आत्माके बिना चालित नहीं होता । आत्माके अभावमें 
इन्द्रिय और मन--दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं | अतः दोनोंके 
ज्ञानका मूलल्लोत आत्मा है । 

१४ ) ज्ञेय और ज्ञाताका पृथक्त्व- ज्ञेय, इन्द्रि 
और आत्मा--ये तीनों भिन्न हैं । आत्मा ग्राहक दै, इन्द्रिय 
ग्रहणके साधन हैं और पदार्थ ग्राह्य दै । लोहार संडासीसे 
लोहृपिण्डको पकड़ता दै | लोहपिण्ड ग्राह्य है; संडासी ग्रहणका 
साधन है ओर लोहार ग्राहक दै । ये तीनों एथक्‌-दृथक हैं । 
लोहार न हो तो संडासी ळोइपिण्डको नहों पकड़ सकती । 
आत्माके चले जानेपर इन्द्रिय ओर मन अपने विषयको ग्रहण 
नहीं कर पाते । 





जेनध्मका कर्मवाद 


( लेखक--प० श्रीचेनसुखदासजी न्यायतीथ ) 


“कर्मशको समझनेके लिये 'कर्मवाद्‌?को समझनेकी जरूरत 
हे । “वादःका अर्थ सिद्धान्त है| जो वाद कर्मोकी उत्पत्ति) 
स्थिति ओर उनकी रस देने आदि विविध विशेषताओंका 

वेशानिक विवेचन करता हे; वह “कर्मयाद? है । जेन-शास्त्रा 
में कमवादका बड़ा गहन विवेचन है। कर्मोके सर्वाङ्गीण 
विवेचनसे जेन-शास्त्राका एक बहुत बड़ा भाग सम्बन्धित 
इ । कम स्कन्ध-परमाणु समूह होनेपर भी हमें दीखता नहीं । 
आत्मा; परळोक) मुक्ति आदि अन्य दानिक तत्त्वॉकी 
तरह वह भी अत्यन्त परोक्ष है | उसकी कोई भी विशेषता 
इन्द्रिय-गोचर नहीं है | कमोका अस्तित्व प्रधानतया आस- 
प्रणीत आगमके द्वारा ही प्रतिपादित किया जाता है । जैसे 
_ आत्मा आदि पदार्थोका अस्तित्व सिद्ध करनेके लिये आगमके 
अतिरिक्त अनुमानका सहारा लिया जाता है, वैसे ही कमोंकी 
सिद्विमें अनुमानका आश्रय भी लिया गया है | 


इस केमवादको समझनेके लिये सचमुच तीक्ष्ण बुद्धि 
ओर अध्यवसायक्री जरूरत है । जेन-पग्रन्थकारोंने इसे 
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( १५ ) पूर्व संस्कारकी स्म्रति--नव-दिशुके हुए, 
भय; शोक आदि होते है । उनका कारण पूर्व॑जन्ममें किये 
हुए आहारके अभ्याससे ही होता हे । जिस प्रकार 
शरीर बालक-शरीरकी उत्तरवर्तों अवस्था है; वेसे ही बालक 
का शरीर पूर्वजन्मके बादम होनेवाली अवस्था है । यह देह 
प्राप्तिकी अवस्था हे । इसका जो अधिकारी हैं; वह आत्मा | 
देही है । 

वर्तमानके सुख-दुःख अन्य सुख-दुःखपूवक होते हूँ | 
सुख-दुःखका अनुभव वही कर सकता है; जो पहले उनका 
अनुभव कर चुका है । नव-शिशुकों जो सुख-दुःखका अनुभव 
होता है; वह भी पूर्व-अनुभवयुक्त हे । जीवनका मोह और 
मृत्युका भय पूर्ववद्ध संस्क्ररोका परिणाम है । यदि पूर्वजन्म 
इनका अनुभव न हुआ होता तो नवोत्पन्न प्राणिर्योम ऐसी 
वृत्तिया नहों मिलती । 

इस प्रकार भारतीय आत्मवादियोंने बहुमुखी तकोदरर 
आत्मा और पुनर्जन्मका समर्थन किया है । 





४. 


अवश्य ही यह गणित लौकिक गणितसे बहुत भिन्न है | जश 
लौकिक गणितकी समाप्ति होती दै, वहाँ इस अलोकिक | 
गणितका (प्रारम्भ होता. है । कर्मौका. ऐसा सवोद्जीण वर्णन | | 
शायद ही संसारके किसी वाङमयमें मिले । जेन-दाखोको 
ठीक समझनेके लिये कर्मवादको समझना अनिवाये है | 


कोके अस्तित्वमें त्क 


संसारका प्रत्येक प्राणी परतन्त्र है । यह 

( भौतिक ) शरीर ही उसकी परतन्त्रताका द्योतक है | है 
से अभाव और अभियोगोंका बह प्रतिक्षण शिकार 
रहता है । वह अपने आपको सदा पराधीन अभे 

है । इस पराधीनताका कारण जेन-शास्त्राके 

है । जगतमें अनेक प्रकारको विषमताएं हैं । 
सामाजिक विभ्रमताओंके अतिरिक्त जो प्राकृतिक 
हैं, उनका कारण मनुष्यक्ृत नहीं हो सकता | 3 | 
'एक-सा आत्मा है; तब मनुष्य, पछ पक्षी, कीट | 
चुक्ष-छताओं आदिके विभिन्न शरीरों और उनके 5.2 | 
आदिका कारण क्या है १ कारणके बिना कोई 



























* जैनधर्मका कमेवाद # 


हो सकता | जो कोई इन विषमताओंका कारण है; वही 
“कर्म” है--कमंसिद्धान्त यही कहता है । 

(सबको जीवनकी सुविधाएं समानरूपसे प्राप्त हों और 
सामाजिक दृष्टिसे कोई ऊँच-नीच नहीं माना जाय'---मानव- 
मात्रमें यह व्यवस्था प्रचलित हो जानेपर भी मनुष्यकी 
व्यक्तिगत विषमता कभी कम नहों होगी । यह कभी 
सम्भवं नहीं है कि मनुष्य एक-से बुद्धिमान्‌ हो, एक-सा 
उनका शरीर हो; उनके शारीरिक अवयवा ओर सामर्थ्यमे 
कोई भेद न हों । कोई सत्री, कोई पुरुष ओर किसीका नपुंसक 
होना दुनियाँके किसी क्षेत्रमें बंद नहीं होगा । इन प्राकृतिक, 
विषमताओंकी न कोई शासन बदल सकता है और न कोई 
वाद या समाज । ये सब विविधताएऐ तो साम्यवादकी 
चरम सीमापर पहुँचे हुए देशोम भी बनी ही रहेंगी | इन 
सब विषमताओंका कारण प्रत्येक आत्माके साथ रहनेवाला 
कोई विजातीय पदार्थ है और वह पदार्थ “कर्म है । 

कर्म आत्माके साथ कबसे हैं ओर केसे 


उत्पन्न होते हैं ! 


आत्मा और कर्मका सम्बन्ध अनादि है । जबसे आत्मा 


है, तबसे ही उसके साथ कर्म लगे हुए हैं। प्रत्येक समय | 


पुराने कर्म अपना फल देकर आत्मासे अलग होते रहते है 
और आत्माके राग-देषादि भावोंके द्वारा नये कर्म बधते 
रहते हैं | यह क्रम तबतक चलता रहता है; जबतक आत्मा- 
की मुक्ति नहीं होती । जैसे अग्निमें बीज जळ जानेपर बीजकी 
परम्परा समाप्त हो जाती है; वैसे ही रागद्वेमादि विकृत 
भावोंके नष्ट हो जानेपर कर्मोंकी परम्परा आगे नहीं चलती । 
कर्म अनादि होनेपर भी सान्त हैं । यह व्याप्ति नहीं है 
कि जो अनादि हो; उसे अनन्त भी होना चाहिये । नहीं तो; 
बीज और वृक्षकी परम्परा कभी समाप्त नहीं होगी | 

यह पहले कहा है कि प्रतिक्षण आत्मामें नये-नये कर्म 
आते रहते हैं | कर्मबद्ध आत्मा अपने मनः वचन और 
कायकी क्रियासे शानावरणादिक आठ कर्मरूप और ओऔ- 
दारिकादि चार शरीररूप होकर योग्य पुदूगल स्कर्न्योका 
ग्रहण करता रहता है। आत्मामें कषाय हो तो यह पुदुंगर 
स्कन्ध कर्मबद्ध आत्माके चिपट जाते हैं--ठहरे रहते हैं 
कषाय ( रागद्वेष ) की तीव्रता और मन्दताके अनुसार 
आत्माके साथ ठहरनेकी काल-मर्यादा कमका 'स्थितिबन्ध! 
कहलाता है । कपायके अनुसार ही वे फेल देते हैं । यही 


“अनुभववन्ध' या “अनुमानबन्धः कहलाता है। योग कर्मोको 
लाते हैं और आत्माके साथ उनका सम्बन्ध जोडते हैं| कमोमें 
नाना खमार्वोको पैदा करना भी योगका ही काम है । कर्म 
स्कन्धेमिं, जो परमाणुओंकी संख्या होती हैं; उसका कम- 
ज्यादा होना भी योगहेतुक है । ये दोनों क्रियाएं क्रमशः 
'प्रकृतिबन्धः और 'प्रदेशवन्ध' कहलाती हैं| 


कर्मोके मेद ओर उनके कारण 


कै ` कर्मके मुख्य आठ भेद हैं ज्ञानावरणीय, दृशनावरणीय; 
› मोहनीय) आयु) नामः गोत्र और अन्तराय । जो 


कर्म ज्ञानको न प्रकट होने देश वह ज्ञानावरणीय जो | ० 


इन्द्रियोंकी पदार्थोसे प्रभावान्वित नहीं होने देश वह दशना 
वरणीय; जो सुख-दुःखका कारण उपस्थित करे अथवा 


. जिससे सुख-दुःख हो वह वेदनीयः जो आत्माभरण न होने 


दे; वह मोहनीय)-जो आत्माको मनुष्य, तियेश्चश देव ओर 
नारकके शरीरमें रोक रक्खे, वह आयु) जो शरीरकी नाना 
अवस्थाओं आदिका कारण हो, वह नाम; जिससे ऊंच-नीच 
कहलावे, वह गोत्र और जो आस्माकी शक्ति आदिके 
प्रकट होनेमें विष्न डाले; वह अन्तराय कम दै | 


संसारी जीवके कोन-कोन-से कार्य किस-किस. कर्मके 


आखवके कारण हैं-यह जैन-शासत्राम॑ विस्तारके साथ 
बतलाया गया है । उदाहरणार्थ--ज्ञानके प्रकारमें बाधा 
देना, ज्ञानके साधनोंको छिन्न-मिन्न करना, प्रशस्त श्ञानमें 
दूषण लगाना, आवश्यक होनेपर भी अपने ज्ञानको प्रकट 


न होने देना आदि अनेको कार्य ज्ञानावरणीय कमके आलवके 


कारण हैं । इसी प्रकार अन्य कमोंके आस्तवके कारणोंको 
भी जानना चाहिये | जो कर्म आवसे बचना चाहते हैं 
वह उन कमसे विरक्त रहे? जो किसी भी कर्भके आखबके 


. कारण हैं । तत्तार्थसूज्के छठे अध्यायमें आखवके कारणका 


जो वि्ारपूर्वक विवेचन किया गया है, वह हृदयज्ञस 


करने योग्य है । 


कर्म आत्माके गुण नहीं 
कुछ दार्शनिक कर्मोको आत्माका गुण मानते हैं। पर 


जैन-मान्यता इसे स्वीकार नहीं करती । अगर पुण्य-पाप- 


रूप कर्म आत्माके गुण हों तो वे कभी उसके बन्धनके | 
कारण नहीं हो सकते । यदि आत्माका शण खयं ही उसे ._ 


बाधने छगो तो कभी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । बन्धन | F 
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मूल वस्तुसे भिन्न होता है; वन्थनका विजातीय होना जरूरी 
हें । यदि कर्मोको आत्माका गुण माना जाय तो कर्मनाश 
होनेपर आत्माका नाश भी अवश्यम्भावी है; क्‍योंकि गुण 
और गुणी सर्वथा भिन्न-भिन्न नहीं होते | बन्धन आत्माकी 
स्वतन्त्रताका अपहरण करता है; किंतु अपना ही गुण अपनी 
ही स्वतन्त्रताका अपहरण नहीं कर सकता । पुण्य और पाप 
नामक कर्मोंको यदि आत्माका गुण मान लिया जाय तो 
इनके कारण आत्मा पराधीन नहीं होगा; और यह तक 
एवं प्रतीति सिद्ध है कि ये दोनों आत्माको परतन्त्र बनाये 
रखते हैं--इसलिये ये आत्माके गुण नहीं; किंठु सर्वथाःमिन्न 
द्रव्य हैं । ये भिन्न द्रव्य पुद्गल हैं | यह रूप, रस) गन्ध 
और स्पर्शवाळा एवं जड है | जव राग-द्वेषादि विकृतियोंके 
द्वारा आत्माके ज्ञानादि गुणोंकों घातनेका सामथ्ये जड 
पुद्गलमें उत्पन्न हो जाता हैं; तब यही “कर्म” कहलाने लगता 
है। यह सामर्थ्य दूर होते ही यही पुदूगळ दूसरी पर्याय 
धारण कर लेता है । | 


कर्म आत्मासे केसे अलग होते हैं ! 
आत्मा और कमोंक्रा संयोग सम्बन्ध है । इसे ही जेन- 











'पर्भाषामें 'एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध? कहते हैं | संयोग तो- 


अस्थायी होता है । आत्माके साथ कर्म-संयोग भी अस्थायी 
है । अतः इसका विघटन अवश्यम्भावी है | खानसे निकले 
हुए स्वर्णपाषाणमे स्वर्णके अतिरिक्त विजातीय वस्तु भी है । 
बही उसकी अशुद्धताका कारण है | जबतक वह अशुद्धता 
दूर नहीं होती, उसे सुवणत्व प्राप्त नहों होता । जितने 
अंशॉमिं वह विजातीय संयोग रहता हे; उतने अंशॉमें सोना 
अशुद्ध रहता है । यही हाल आत्माका है | कर्मोकी अशुद्धता- 
को दूर करनेके लिये आत्माको बलवान्‌ प्रयत्न करने पड़ते 
हैं । इन्हीं प्रयत्नोका नाम “तप? है । तपका प्रारम्भ भीतरसे 
होता है । बाह्य तर्पोको जेन-शाञ्रोमें कोई महत्त्व नहीं दिया 
गया है। आम्यन्तर तपकी बृद्धिके लिये जो बाह्य तप अनिवार्य 
हैं; वे स्वतः ही हो जाते हैं | तर्पोका जो अन्तिम भेद “यान! 
हैं; वही कर्मनाशका कारण है । श्रुतशानकी निश्चळ पर्याय 











# पुनजेत्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मा् + 











सबको उनका हिस्सा देकर खाओ 

जो कुछ है, मिलता है, तुमको उसमे सवका हिस्सा जान। 
करते रहो नित्य उसमेंसे यथायोग्य सबको ही दान॥ 
फिर जो बचा हुआ खाओगे, होगा वह शुचि सुधा समान । 
उससे यहाँ-पहाँ पाओगे तुम निश्चित सुख शान्ति महान्‌ ॥ 
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ही “ध्यान? हैं | यह ध्यान उन्हॉको प्राप्त होता हैं, जिनका 
आत्मोपयोग शुद्ध है । शुद्धोपयोग ही सुक्तिका साक्षात्‌ कारण 
अथवा मुक्तिका स्वरूप हे | आस्माकी पाप .और पुण्यरूप 
प्रवृत्तियाँ उसे संसारकी ओर खींचती हैं । जब इन 
प्रवृत्तियोंसे वह उदासीन हो जाता है, तब नये कर्मोका 
आना रुक जाता है । इसे जेन-शास्त्रोंकी परिभाषामें 'संवर! 
कहा गया है | संवर--हो जानेपर जो पूर्वसंचित कर्म हैं, 
वे अपना रस देकर आत्मासे अलग हो जाते हैं और नये 
कर्म आते नहीं; तब आत्माकी मुक्ति हो जाती है । एक वार 
कर्मबन्धनसे आत्मा अळग होकर फिर कभी कमसे सम्पृक्त 
नहीं होता । मुक्तिका प्रारम्भ हैं; पर अन्त नहीं है| वह 
अनन्त है | मुक्ति ही आत्माका चरम पुरुषाथं है। इसकी 
प्राप्ति अभेदरत्नत्रयसे होती हे । जेन-दाख्नोंमें कमोंके नाश 
होनेका अर्थ है--आत्मासे उनका सदाके लिये अळग हो 
जाना । यह तर्कसिद्ध हे कि किसी पदार्थका कभी नाश. 
नहीं होता; उसका केवळ रूपान्तर होता है । पदार्थ 对 - 
पर्यायको छोड़कर: उत्तर-पर्याय ग्रहण कर लेता है । कर्म 
पुद्गळ कमंत्व-पर्यायक्रों छोड़कर दूसरी पर्याय धारण कर 
लेते हैं । उसके विनाशका यही अर्थ है--- 

'सतो नात्यन्तसंक्षयः 1 ( आप्तपरीक्षा ) 


“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।? ( गीता ) 


“नेवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुदुगल- 
भावतोऽस्ति ।! ( स्वयम्भू स्तोत्र ) 

आदि जैन-अजेन महान्‌ दार्शनिक सतके विनाशका और 
असतके उत्पादका स्पष्ट विरोध करते हैं | जैसे साबुन आदि 
फेनिल पदार्थौसे धोनेपर कपड़ेका मैल नष्ट हो जाता हे, 
अर्थात्‌ दूर हो जाता दै, वेसे ही आत्मासे कर्म दूर हो जाते 
हे । यही कमनाश, कर्ममुक्ति अथवा कर्ममेदनका अर्थ है | 
जैसे आगमें तपानेकी विशिष्ट प्रक्रियासे सोनेका विजातीय 
पदार्थ उससे प्रथक्‌ हो जाता ददै, वैसे ही तपस्यासे 
दूर हो जाता है । 








3८ जे जैनधर्ममें 
” जनधमम आत्मा, पुनजेन्म और कर्मसिद्धान्त 一 


जेनधर्ममं आसा, पुनर्जन्म और कम सिद्धान्त 


( ठेलक--त्रीकेलारचन्द्रजी शास्री ) 


आत्मा?) पुनर्जन्म” और 'कमंसिद्धान्तः ये तीनों 
परस्परमें अनुस्यूत हैं | आत्माका खतन्त्र अस्तित्व माननेपर 
शेष दोनोंकों भी मानना ही पड़ता है । जैनधर्ममें आत्माका 
स्वतन्त्र अस्तित्व हे। छः द्रव्योमि एक “जीव? था 'आत्मा? नामका 
भी द्रव्य दै । 


जैनदर्शन एक :दव्यः नामका पदार्थ ही मानता है और 


उसे इस रूपमें मानता है कि उसके माननेपर उसे अन्य. दे और 


किसी पदार्थके माननेकी आवश्यकता नहीं रहती । गुण 
और पर्यायोके आधारको (द्रव्य कहते हैं | वे गुण और 
पर्याय द्रव्यके ही आत्मस्वरूप हैं; अतः वे किसी भी 
दामे द्रव्यसे जुदे हो नहीं सकते । द्रव्यक्रे परिणत होनेकी 
दशाको पर्याय कहते हैं | पर्याय? सदा बदलती रहती हे । 
अन्य दशन किसीको नित्य और किसीको अनित्य 
कहते हैं; किंतु जेनदर्शन कहता है-- 
आदीपमाब्योमसमस्वरभतवं 
स्याद्वाद्सुद्रानतिभेदि वस्तु । 
तन्नित्यमेवेकमनित्यमन्यत्‌ 
इति त्वदाज्ञादिषतां प्रलापाः ॥ 
यह वात नहीं है कि आकादा>.नित्य हो और दीपक 
अनित्य हो, दीपकसे लेकर आकाइापर्यन्त सभी एक 
स्वमाववाले हं; कोई भी वस्तु उस स्वभावका अतिक्रमण 
नहीं कर सकती; क्योंकि सभीपर स्याद्वाद अर्थात्‌ अनेकान्त 
समभावकी छाप लगी हुई है । जो जेनशास्त्रॉको नहा मानते) 
वे ही किसीको नित्य और किसीको अनित्य कहते हैं । 


जेनदर्शन 'स्याद्वादी? या 'अनेकान्तवादी? है । स्याद्वादमें 
“स्यात्‌? शब्द ‹अनेकान्त? रूप अर्थका वाचक हैं| अतएब 
स्याद्वादका अर्थ अनेकान्तवाद कहा जाता हैं । अपेक्षा-मेदसे 
एक ही वस्तुमें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनेक धम 
पाये जाते हैं । जेसे प्रत्येक वस्तु द्रव्यरूपसे नित्य और पर्याय- 
रूपसे अनित्य प्रतीत होती हे । इसीको “अनेकान्तवाद? 
कहते हैं | न्‍ 


द्रव्य छः हैं--जीवः पुढल; धम; द्रव्य, आकारा ओर 
काळ । इनमेंसे एक जीव द्रव्य चेतन हैः शेष पाच द्रव्य 
या जड हैं । आचार्य कुन्दकुन्दने जीव या आत्माको 


अरूप, अगन्ध, अव्यक्त, अशब्द, अरस, चेंतन्यस्वरूप 
ओर इन्द्रियोंके द्वारा अग्राह्य कहा है । यह 


'बही हे, जो आत्मद्रव्यका यथार्थ स्वरूप है; किंतु उसके साथ 

कर्मकी उपाधि लगी है; अतः संसारी आत्मा मी चेतन्यखरूप 

है कत्‌ हेः भोक्ता हः अपने शरीरके बराब्रर परिमाणवाला 
कमाँसे संयुक्त होनेके कारण मूर्तिक हे। | 


. जैनधर्ममें जीवके दो प्रकार है-_ “संसारी? और शुक्तः । 


प्रारम्भमें सभी जोव संसारी होते हैं और संसारके वन्घनसे 


छूटनेपर ही मुक्त होते हैं । अनादि नित्यमुक्त जीव | 


जेनदर्शनमें कोई नहीं है । प्रत्येक जीबकी अपनी खतनत् 
सत्ता हे और मुक्त होनेपर भी उसकी वह स्वतन्त्र सत्ता 
बनी रहती है; क्योंकि सतका कभी नाश नहीं होता और 
असतूकी कभी उत्पत्ति नहीं होती । जेनदर्शनकी मान्यताके 
अनुसार प्रत्येक संसारी जीव अनादिकालसे कर्मबन्धनसे बड 
है । यह कर्मबन्धन उसीकी अनादि भूलका परिणाम हैः 


आत्मद्रव्यका ` | 
यथार्थ खरूप है | संसारी आत्माका खरूप दव्यल्पसे तो 
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किसी दूसरेने उसे नहीं बाँधा है । आचार्य कुन्दकुन्दने 


जीवके गुणोंका कथन करते हुए उसके. एक (प्रभुत्व? गुणका 
भी कथन किया है। जीव बन्ध और मोक्षका सामी स्वयं 
हे । उसका बन्ध किसी अन्यके कर्तृत्वका परिणाम नहीं है 
और न बन्धनसे मुक्ति ही किसी अन्यके कर्तृत्वका परिणाम है! 


वह स्वयं ही अपनी करनीसे बद्ध होता हे ओर खयं ही 


अपनी करनीसे मुक्त होता है । 
कमसिद्धान्त 
कर्मबन्धनक्रे सम्बन्धमें भी जेनद्शनकी अपनी एक 


विशेष मान्यता है । कर्मके दो प्रकार है--।मावकम? और 
द्रव्यकर्म! । जीवके राग-द्वेषरूप विकार भावोको भावकर्म 


'कहते हैं । जैनदर्शनकी मात्यताके अनुसार इस .लोकमे 


सर्वत्र पौदुलिक कर्मवर्गणाएं भरी हुई हैं) जो अत्यन्त सकषम 
हैं । ये कर्मवर्गणाएँ जीवके राग-देषरूप परिणामोंका निमित्त 
मिळनेपर स्वयं ही उस जीवके प्रति आकृष्ट होती हैं ओर 
जीवके साथ बड हो जाती हैं । इनको द्रव्यकर्म कहते हैं | 
ज्ञीवके राग-देबरूप भार्बोके अनुसार इन द्रव्यकमर्मे 
अनुभागबन्ध और स्थितिबन्ध होता है । कर्मोमं फलदानकी 


| छदे. क युय घ 


शक्तिको अनुभागबन्ध कहते दै क साथ कर्मरूपसे 
उहरनेकी शक्तिको स्थितिबन्ध कहते दै । 


बन्धके चार प्रकार हैं-प्रक्कतिवन्ध प्रदेशवन्ध) 
स्थितिवन्धः$ अनुभागबन्ध । इनर्मेसे आदिके दो बन्ध योगसे 
और अन्तके दो बन्ध कषायके निमित्तसे होते द । मन? वचन 
और कायसे युक्त जीवकी जो शक्ति कर्मोको आकृष्ट क्रनेमें 
निमित्त होती दै, उसे “योगः कहते हैं और क्रोधादिरूप 
भावोको "कषाय! कहते हैं | योगकी उपमा हवासे ओर 
कघायकी उपमा गोंदसे दी जाती है । तथा कमंकी उपमा 
धूल्से दी जाती है | जेसे हवाक्री तीव्रता और मन्दताकें 
अनुसार धूळ उड़ती है, वैसे ही जीवफी मानसिक) वाचनिक 
और कायिक प्रबृत्तिकी तीब्रता और मन्दताके अनुसार 
जीवके प्रति कर्मरजका आकर्षण होता है। तथा) जैसे उड़ी 
हुई धूल दीवारपर लगे हुए पानी या चिपकानेबाली गोंद 
` आदिकी चिपकाहटके अनुसार चिपक जाती है, वेसे ही 
योगसे आकृष्ट हुए, कर्मपरमाणु जीवके कप्रायरूप भावोकी 
तीव्रता या मन्दताके अनुसार जीवके साथ अधिक या कम 

स्थिति और अनुमागको लिये हुए बॅच जाते हैं | 
जैसे भोजनका एक ग्रास पाचनयन्त्रमें जाकर रस) रुधिर 
' आदि स्तधातुरूपमें परिणत हो जाता हैः वैसे. ही जीवके 
प्रति आकृष्ट हुए. कर्मपरमाणु भी आठ कर्मोंमें विभाजित 

हो जाते हैं--- a | 
१. शानावरण कमे-जो कर्म जीवके ज्ञानगुणको 
घातता दै । 
२. दशनावरण कमे-जो कर्म जीवके दशन-रुणको 
घातता है । 
| ३. मोहनीय कमे-जो कर्म जीवको मोहित करके उसके 
< श्रद्धा आदि गुणोंको विकृत करता है । 





भ ४. अन्तराय कमे-जो कर्म जीवके वीर्य आदिं गुणोंका 
| © चातकैः} `` ल 
FS आयुकर्म-जो कर्म जीवको मनुष्य आदिकें शरीरमें 
. ' अमुक आयुतक रोके रखता दै और मृत्यु नहीं होने देता | 
७. नामकमै-जो कर्म जीवके सदि निमाण 
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# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात * 





८, गोत्रकम-जिस कर्मके उदयसे नीच या उच्च कुमे 
जन्म होता है । इन आठ कर्मौके भी अवान्तर बहुतसे 
भेदःप्रभेद हैं | 

जब किसी बड कर्मकी स्थिति पूरी होती है, तो वह 
अपना फल देता हे और देकर छूट जाता है । इस तरह 
द्रव्यकर्मके उद्यसे भावकर्म होते हैं ओर भावकमसे द्रव्यकर्म- 
का बन्ध होता है । पूर्ववद्ध कर्म ही नवीन कमवन्धमें निमित्त 
होते हैं । इस तरह संसारी प्रक्रिया तबतक चलती है; 
जबतक इस बन्धसे छुटकारा नहीं मिल जाता । इस जीव- 





\ 
~ 





` पुद्गल कर्मचक्रका वर्णन आचार्य कुन्दकुन्दने अपने “पञ्चासि- | 
| 


काय? नामक ग्रन्थमें इस प्रकार किया है-- 


परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी ॥१२८॥ 
गदिसधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणी जायते । 

तेहि दु विषयग्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा ॥१२९॥ 
जायदि जीवस्सेवं . भावो संसार चव्कवालम्मि । | 
इदि जिणवरेहि भणिदो अणादिणिधणो सणिधणोवा ॥ f 


'यहाँ जो संसारी जीव है; उसके अनादि बन्धनरूप 
उपाधिके वश स्निग्ध ( राग-देषरूप ) परिणाम होते हैं| 
परिणामसे पुद्रलपरिणामात्मक नवीन कमोंका बन्ध होता 
है | उस कर्मके उद्यसे नरक आदि गतियोंमें जाना पड़ती 
है । गतिमें जन्म रेनेपर शरीर मिळता है, शरीरें इन्द्रिया 
होती हैं, इन्द्रियोँसे वह विषयोंको ग्रहण करता है । विषयक 
ग्रहणसे जो विषय रुचते हैँ, उनसे राग करता है और जो 
विषय नहों रुचते, उनसे द्वेष करता दै । राग-द्वेषते पुनः 
लिग्ध परिणाम होते हैं । इस तरह जीव संसारचक्कम 
भ्रमण करता रहता है । यह परस्परमें का युकारणमाबे 
अनुस्यूत जीव और पुद्नलका परिणासरूप कर्मजाल क्न 
जीवोंका तो अनादिं अनन्त है और किन्ही जीवोका अनादि | 
सान्त है । अर्थात्‌ बहुत-से जीव तो ऐसे हैं) जो कमेबन्थनकी 
काटकर मुक्त हो जाते हैं और बहुत्से जीव ऐले ६ | 
जिनका इस बन्धनसे कभी भी. इतन श | 
आचार्य कुन्दकुन्दने अपने "समय प्रामतःमे एक उद 
दिया है ।? | कर.) 


जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो । | 
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एक आदमी शरीरमें तेल मदन करके: घूलमरे स्थानमें 
व्यायाम करता है ओर सर्वोज्गमें धूळते लिस हो जाता दै । 
यदि वह तेल मदन किये बिना व्यायाम करता है तो उसका 
सर्वाङ्ग धूरसे लिस नहीं होता | अतः धूळसे लिप्त होनेका 
कारण न तो उस स्थानका घूल-भरा होना है, न उस 
पुरुषका व्यायाम करना है; किंतु उसका कारण है उसके 
शरीरका तेलसे लिप्त होना इसी तरह मिथ्यादृष्टि जीव 
कमंपुद्रलोसे भरे हुए इस लोकमें मानसिक, वाचनिक और 
कायिक क्रियाओको करते हुए राग-द्वेषरूप भावोंको करता 
है ओर कर्मरूपी धूलिसे बँध जाता है | इसी बातको 
टीकाकार अमृतचन्द्राचा्यने इस प्रकार कहा है-- | 


न कर्मब्रहुलं जगन्न चलनात्मक॑ कर्म वा. 

न नेककरणानि वा न चिद्चिद्वधो बन्धकृत्‌। 
यद्रेक्यसुपयोगभूः ससुपयाति रागादिभिः 

स एव किल केवलं भवति बन्धहदेतुनृणास्‌ ॥ 


“कमयोग्य पुद्गलोसे भरा यह लोक कर्मवन्धका कारण 
नहीं है; इलन-चलनरूप क्रिया भी बन्धका कारण नहा है; 
अनेक इन्द्रिया आदि भी बन्धका कारण नहीं हैं ओर न 
चेतन-अचेतनका घात ही बन्धका कारण है; किंतु आत्मा जब 
रागादि भावोंके साथ एकताको प्राप्त करता है, केवळ वही 
बन्धका कारण है |? 


जेनदर्शनमें पौद्गलिक परमाणुओंके बन्धमें कारण उनके 
'स्निग्ध' और 'खक्षश्गुणको कहा है । किंतु आत्मामें तो स्निग्ध 
और रूक्ष गुण नहीं है; तब उसका कर्मपरमाणुओके साथ 
'बन्ध केसे होता है ? इस प्रश्‍नके समाधानमें रागःद्वेषीकी ही 
स्निग्ध और रूक्षगुणका स्थानापन्न कहा है । इन्हींका निमित्त 
पाकर आत्मा कर्मपरमाणुओंसे बद्ध होता दै । 


ये कर्म बँधनेके बाद जब उनका उदयकाळ आता है तो 
खय॑ ही अपना फल देते हैं । जैसे शराब;पीनेसे नशा होता 


र है और दूध पीनेसे पुष्टि होती दः शराब या दूध पीनेके 


बाद उसका फल देनेके लिये किसी दूसरे फलदाताकी 
आवश्यकता नहों होती, उसी तरह कर्म भी जीवपर अपना 
अच्छा या बुरा प्रभाव डाळते हैं | कर्म तो जीवकी ही 
परिणतिका परिणाम है। जीवके परिणामाके अनुसार ही 


+ जनधमंमे आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मसिद्धान्त | 


लिये यदि किसीने नरंक-गतिका बन्ध किया तो मरते समय 
उसके परिणाम खराब होंगे. और. वह मरकर नरक-गतिमें 
जन्म लेगा; किंतु यदि नरक-गतिका बन्ध करनेके पश्चात्‌ 
उसके परिणाम सँभळते हैं और वह शुभ कार्यो लगता 
है तो नरक-गतिमें तो उसे अवदय जाना पड़ेगा किंतु अधिक 
दुश्खवाले नरकोमें न जाकर कम दुःखवाले नरकमें जायगा। 
जेन-कमंसिद्धान्तके अनुसार आगामी भवकी आयुका बन्धे 


करके ही जीव मरता है और मरते ही दूसरा अत्म घाणा | 


कर लेता है | 


जो दशन आत्माको व्यापक मानते हैं) उनके मतानुसार 
तो आत्माका गमन सम्भव नहीं हे; किंतु जेनद्शन 
आत्माको शरीर-परिमाण मानता दे । जिस प्राणीके शरीरका 
जितना आकार होता दै, उसके आत्माका भी उतना ही 
आकार होता दै । जेसें दीपकका प्रकाश स्थानके अनुसार 
संकुचित या विस्तृत होता है, वेसे ही आत्मा मी शरीरके 
अनुसार संकुचित या विस्तृत होता है । ङ 


अतः शरीर-परिमाण दोनेसे मृत्युकें बाद आत्मा उस द 


शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर धारण करनेके लिये गमन 
करता है और पूर्ववद्ध कर्मके अनुसार नया जन्म धारण 
करता है । जन्म-मरणकी यह परम्परा तबतक चाळू रहती 
है, जबतक मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती । 


मुक्त होनेपर न तो आत्माका अभाव हो जाता है और 


न उसके खामाविक ज्ञानादि गुणेमिं ही कोई कमी आती 
हे । प्रत्युत जेसे सुबर्ण अग्निमे तपकर शुद्ध और निर्मल हो 
जाता है तथा उसका पीतता-गुण निखर उठता है; उसी 
तरह ध्यानरूपी अग्निमे तपकर आत्मा झुद्ध और निर्मळ 
हो जाता है तथा उसके गुण परिपूर्ण होकर चमक उठते 
हैं और शुद्ध-बुद्ध वह परमात्मा अनन्तकालतक अपने 
खामाविक सुखमें निमग्न रहता है) न वह किसीका इ 


करता है ओर न अनिष्ट करता है | उसे संसारके बुरे: « 


भलेसे कोई प्रयोजन नहीं है । वह एक आदर्श है? उसको 
सम्मुख रखकर हम उसके द्वारा निर्मित मागपर चलकर 


उसके ही-जेसे झुद्ध-बुद्ध निर्मळ निर्विकार शुद्धात्मा बनकर 


संसारचक्रसे छूट सकते हैं । 
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४६६ # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त * 


RTV क ज RR, 


जेन-मतभें पुनजेन्म तथा कर्म सिद्धान्त 


( लेखक-डा० श्रीराजनारायणजी पाण्डेय, एम्‌० ९०) पी-एच्‌० डी ०, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 





जैन-मतमें पुनर्जन्मके प्रति पूर्ण आस्था प्रदर्शित की 
गयी है । जैन-आगमग्रन्थों तथा महापुराणादि चरित- 
गाथाओँमें बारंबार पुनजन्मके उल्लेख हुए, हैं । आगमके 
छठे अङ्ग तथा ग्यारहव अङ्गकी कथाओंमें यह कद्दा गया 
है कि मनुष्यको पूर्वजन्मोंके पापोंका प्रायश्चित्त 
अनेक भावी जन्मामें करना पड़ता है । जेनाचायं 
जिनसेन) हेमचन्द्र, प्राक्कत-कवि विमलसूरि एवं अपश्रंश- 
के महाकवि स्वयंभू, पुष्पदन्त आदिके ग्रन्थों तीर्थकरों 
चक्रवर्तियों तथा अनेक महापुरुषोंके जन्माकी अनेक कथाएं 
केलेके पातमें पातकी भाँति गुम्फित हैं। 


वस्तुतः जेन-धर्म एक आचारप्रधान धर्म हैः जिसमें 
अहिंसा तथा सदाचारको जेसा महत्त्व दिया गया हैं; 
वैसा अन्य धर्मोमे कठिनतासे ही प्राप्त होगा । जेन 
अति नगण्य पाप-कमंको भी महान्‌ अपराधका कारण 
मानकर तत्सम्बन्धी कर्म-दोषकी निद्वत्तिके लिये जीवात्माके 
अनेक योनियोमें जन्म लेनेकी बात मानते हैं । पुष्पदन्त- 
के “जसहर चरिउ'मं महाराज जसहर ( यशोधर) की 
माता चन्द्रमतीद्वारा आरेके कुक्कुटी बलि देनेके 
परिणामस्वरूप उत्पन्न भावर्हिसाके कारण उन दोनोंके 
मयूर, नेवला) कुत्ता, मत्स्य, बकरी; भैंसा, कुक्कुट आदि 
अनेक योनियोंमें जन्म लेकर नाना प्रकारके कष्ट भोगनेका 
वणन प्राप्त होता है । 


इस प्रकार जेनमतानुसार कर्म-विपाक ही पुनर्जन्मका 
एकमात्र कारण हैं | अनेक भारतीय दर्शन क्रम-से-कम 
इस बातमें एकमत प्रतीत होते हैं । न्यायदर्शनके 
अनुसार 'पूवजन्ममें किये गये कर्मोके फलानुबन्धसे ही 
शरीरकी उत्पत्ति होती हैः--- 

पूर्वकृतफलानुबन्धात्‌ तदुत्पत्तिः । (३।२।६४ ) 


अन्यत्र भी कहा है कि 'प्रारूध कर्मानुसार ही शरीरकी 
उत्पत्ति ओर उसके साथ आत्माका संयोग होता है? 
शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्‌ संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कमं । 
(३।२। ७०) 








न्यायदर्श 6 > शी 
न्यायद्शनके उक्त कथन जन-धर्मकी तत्सम्बन्धी 


= 


` मान्यताओंसे भिन्न नहो हैं । जेनमतानुसार जीव इस 


संसारमें कमसे प्रेरित होकर भ्रमण करता है । पुष्पदन्तका 
कथन है कि “शम्भु तथा ब्रह्मा भी कर्मसे लिप्त रहते हैं| 
संसारमें कर्म-विपाक अति बलवान्‌ है । जिस प्रकार ' 
चुम्बक लौहको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी 
प्रकार कर्मयुक्त जीव भी अनेक पर्यारयोकी ओर खतः 
खिचते चले आते हैं” 


संसुवि बंसुवि कम्मायतउ कम्मविवाउ छोइ बळवंतड | 
लोहु व कढढएण कढढिञ्जइ जीव सकम्सि चडगइ णिज्जइ । 
( जसद्दर चरिउ ३ । २२ । ११-१२) 


अन्यत्र, पुष्पदन्त आद्य तीर्थकर ऋषमभके मुखसे 
कहलाते हैं कि “जीव चतुःकषाय--क्रोधः मान, माया तथा 
लोभमें आसक्त तथा मिथ्या संयमके वशीभूत होकर _ 
अनेक जन्म धारण करके इस संसारमें विचरण , 
करता है? 
sg कसाय रस रसिय ओ मिच्छा संजम वसिय भो! 
णाणा जम्सु वियारए .आहिंडइ संसारए। 
( महापुराण ७।५। १२ ) 
अतः कर्मको पुनर्जन्म तथा तज्जन्य नाना प्रकार 
दुःखका मूल कारण मानते हुए जैनमतने सांसारिक 
विषयादि अशुभ कमोसे पथक्‌ रहने तथा | 
आत्मखरूपको पहचाननेका उपदेश दिया है! | 
आचार्यं कुन्दकुन्दका कथन द्वै कि जीव जबतक विपो | 
फॅसा रहता दे, तबतक आत्माको नहं जान पाता | 
विषयाँसे विरक्त होनेपर ही वह आत्माको जान सकती ह 
हे 
ताम ण णज्जइ अप्पा, विसएसु णरो पवट्टए जाम ' 
विसए विरत्तचितो, जोई जाणेइ अप्पाणं । _ 
कम सिद्धान्त ह 
जैन दर्शनने प्रदेशत्व निमिते पॉच इल्य माते ध | 


जीव) पुदूगळ, भर्म, अधर्म तथा आकाश । सत्ता | 


कारण ये “अस्तिकायः भी कहलाते हैं| इनमें के | 
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# जेन-मतमे पुनजेम्म तथा कर्म-सिद्धान्त + ४६७ 


TTP 


चेतन है शोष अचेतन । रूप या आकारी  दृष्टिते 
पुद्गल मूतं हेर अन्य अमूर्त । जीव आस्माका ही पर्याय 
है । प्रत्येक जीव अपने प्रकृत रूपमे अनन्त ज्ञान, दर्शन; 
बीयाँदि गुरणोसे परिपूर्ण होता है | पुद्गल अथवा कर्मके 
परमाणु-पुञ्जसे वेष्टित होकर उसकी प्रकृति विकृत हो 
जाती है; जिसके फलस्वरूप नाना शरीर धारण करके 
वह संसारमें भ्रमण करता है | 


पुदूगल द्रव्य संसारका भौतिक आधार है । पृथ्वी; 
जल) वायु आदि उसीके स्थूल रूप हैं | इसका सबसे 
सूक्ष्म रूप “परमाणु? कहलाता | अनेक परमाणु मिलकर 
“स्कन्ध? बनाते दं । इसके अन्तर्गत वह सभी कुछ 
आ जाता है, जो इन्द्रियग्राह्म है | ताप, आलोक, छाया 
आदि सूक्ष्म पुदूगछके ही रूप हैं, जिसके अणु सदा 
परिस्पन्दन करते हैं ओर क्रमानुसार संयुक्तःवियुक्त होते 
रहते हैं | परिणामस्वरूप उसके विभिन्न आकार'प्रकार 
बना करते हैं | संसारमें पुद्गल-परिमाण सदेव स्थिर रहता 
है | जीव तथा पुद्गलकी स्थिति लोकाकाइामें है। इससे रहित 
` स्थान "अलोकाकाश? कहलाता है | पुदूगलवाद जेन-दर्शन- 
' की एक विशेषता हे । यह न्याय-वेरोषिक-द्शनके अणु- 
सिद्धान्तसे भिन्न है । 


आरम्भमें हम' यह देख चुके हैं कि जेन-द्शनका 
कमंबाद तत्त्वतः इतर दर्शनोंसे साम्य रखता हैं) परंतु 
जन-दशन जहाँ जीवको कर्ता ऑर भोक्ता स्वीकार 
-करनेके साथ-साथ उसे ज्ञाता मी मानता है, वहाँ 
सांख्यका पुरुष केवळ ज्ञाता ओर भोक्ता निरूपित किया 
गया है; कत्ता नहों । इस दृष्टिसे जेन-मतानुसार जीवका 
खरूप अन्य मतोंसे भिन्न हे । 


जेन-मत संसारकी सृष्टि; उसका पालन तथा संहार 
करनेवाले ईश्वर या परमात्मा-जेसी किसी शक्तिकी सत्ता 
नहीं स्वीकार करता | तब यह प्रश्‍न स्वाभाविक दै कि 
जीवके लिये उपयुक्त शरीरका निर्माण किस प्रकार 
होता है तथा संसारमें उसके सुख-दुःखादि बातोंकी 
व्यवस्था केसे होती है ? इन प्रश्नोंके उत्तरमें जेन- 
दशना कथन है कि औदारिक आदि शरीर) बचन! 
श्य, मन तथा इवासोच्छवास--ये सब पुद्गल द्रे 
उपकार हैं । अर्थात्‌ जीवके लिये शरीरादिकी रचना 
भुदृगलसे ही होती है । इन्द्रियजन्य सुख-दुःखकी साम्नः 


शरीरका स्थिर रहना तथा नाश होना--ये गुगल 
फल हैं 
झरीरवाङ्सनःप्राणापानाः पुदूगलानास्‌ । 
सुखदुःखजीवितमरणोपग्रह्मइच । 


( तत्त्वाथ सूत्र ५ । १९-२० ) 


जीव तथा पुद्नळ चिरकाळसे साथ-साथ वर्तमान हैं | 
“जीवके परिणामका निमित्त पाकर पुद्रछ ही कर्मः 
रूप अवस्था धारण करता है तथा कर्मके उद्यका 
निमित्त पाकर जीव मी तद्रूप-अवस्था धारण कर 
लेता इ 


जीचपरिणामहेदु कम्सतं पुम्गला परिणमते । 
पु्ालकम्मणिमितं तदेह जीवो वि परिणमई ॥ 


( समयसार, कम अधिकार) गाथा ८० ) 


इस प्रकार पुद्गलद्वारा ही जीवका बंध होता हैं। 
मिथ्या दर्शन, कषाय अथवा राग-्वेषके कारण जोवात्माके 
सत्‌-पथसे विचलित होते ही पुद्गलके अनन्त परमाणु 
उससे संयुक्त हो. जाते हैं और उसके चवुर्दिक एक 
प्रकारके कार्मिक शरीरका निर्माण कर देते हैं । परम 
विशुद्ध, निर्मल आत्माका स्वरूप आच्छन्न हो जाता है । 
“समयसार बंध अधिकारः्में कहा गया है कि “जैसे 
स्फटिकमणि खयं शुद्ध हैं। वह अपने आप ललाई आदि 
रंग-रूप धारण नहीं कर लेती; परंतु अन्य लारूकाले 
दरव्योद्दारा उसमें रंग-रूपका परिंगमन हो जाता हैः 
उसी भाँति आत्मा खयं शुद्ध है; वह स्वयं रागादिक 
भावोंसे नहीं परिणमित होता; वरं मोहादिक कर्मके 

निमित्तसे रागादिक ख्पॉर्मे परिणमित हो जाता दै 

जह फलिहमणी सुद्धो ण सयं परिणमह रायमाईँहि । 
रंगजदिं अण्णेहि दु सो रतादीहिं द्वेहि ॥. 

एवं णाणी सुद्धो ण सयं परिणमइ रपयसाईहिं । 
राइळदि अण्णेहिं दु सो रागादीहि दोसेहि ॥ 
( गाथा २७८-२७९ ) 


केके भेद 
जैनदर्शनमें कर्मके आठ भेद कहे गये है-- 


१-ज्ञानावरण, २-दरानावरणः ३-मोहनीयः ४¬ 
अन्तरायः १-वेदनीय$ ६-आयुः ७-नामः ८-गोत्र । 
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इनमें ज्ञानावरंणश दशनावरण, मोंहनीय तथा अन्तराय 
कर्म जीवका घात करनेके कारण “घाती कम? कहलाते है । 
वेदनीय, आयुः नाम तथा गोत्रद्वारा कर्म-प्रकृतियोंका 
नाश सम्भव है; अतः इन्हें अत्राती कर्मः कहते हैं । 


' ज्ञो कर्म जीवके ज्ञानके विकासमें बाधक होते हैं 
उन्हें 'ज्ञानावरणः कहते हैं | मति) श्रुतिश अवधि, मनः 
पर्याय, केवल--जैसे इसके पाँच प्रकार होते हैं । 
(दर्शनावरण कर्म? आत्माके दर्शन गुणका विकास रोकते 
हँ । इसके नो भेद ह--चक्षुः अचकश्चु) अवघि, केवल; 
निद्रा, निद्रानिद्रा। प्रचला, प्रचलाप्रचला तथा स्प्यान- 
ग्रद्धि | जो आत्माके श्रद्धा तथा चारित्र गुणका विकास 
न होने देश उस कर्मका नाम “मोहनीय? है| इसके “दशन? 
और 'चारित्रः--दो भेद हैं | दशनमोहनीयके मिथ्यात्व) 
सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्व तीन उपभेद हें । चारित्र- 
सोहनीयक्रे कषाय और नोकषाय दो उपमेद होते हैं । 
इनके भी क्रमशः १६ ओर ९ भेद होते हैं। इस 
प्रकार मोहनीय कर्मकें कुल २८ भेदे हैँ | आतमाकी 


वीर्य-श्क्तिका घात. करनेवाला 'अन्तराय कर्म? हैं | इसके . 


दान) लाभ), भोग, उपभोग तथा वीर्य-पाँच भेद होते 
हैं । 'वेदनीय कर्म? बाह्य सामग्रीका संयोगःवियोग करता 
और यदि मोह होतो सुख-दुःखका वेदन कराता है । 
इसके साता, असातां--जेसे दो भेद होते हैं । जो 
कर्म आत्माको चतुर्गतियामें रोक रक्खे, “आयुकम? 
कहते हैं | इसके चार मेद होते हैं--देवायु) नारकायुः 
मनुष्यायु तथा तियञ्जायु | जीवको नाना शरीर धारण 
करानेवाला “नामकर्म? हे । नामकर्मके ४२ भेद हैं 

गति, जाति, शरीर, अङ्गोपाङ्ग निर्माण) बन्धन) संघात) 
संस्थान, संहनन, स्पशं, रस, गन्ध, वर्ण, आनुपूर्वी) 
अयुरुल्घुश उपघात, परघात, आतापः उद्योग, उच्छवास, 
विहायोगति) प्रत्येक) साधारण, त्रस) स्थावर, सुभग 
दुभग; सुस्वर; दुःस्वर शभ अशुभ) सूक्ष्म, बादर) 
पर्याप्त, अपर्यात्त, स्थिर, अस्थिर, आदेय, अनादेय) 
यश:कीर्तिः अयशःकीत्ति तथा: तीथंकर । जिस कर्मके 


. उदयते जीवका उच्च तथा नीच गोत्रमें जन्म हो; उसे 
... गोत्रकर्मः कहते हैं | इसके उच्च-नीच दो भेद हैं | 


कर्मकी कुल प्रक्तियां १४८ हैं | इनमें पाप-प्रकृति 


१०० है | शेष ४८ में .नामकर्मकी स्पर्शादिक २८) 






ज्य 





० 





一 全 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 一 一 
जो किसीको इष्ट; किसीको अनिष्ट होनेके कारण पा 
पुण्य दोनोंमे गिनी जाती हैं; मिलानेसे ६८ पुण्य-प्रकृति 
कही जाती हे । 


कमे-बन्धनसे मुक्ति अथवा मोक्ष 


भोतिक अथवा ओदारिक शरीर, जो माता-पिता- 
द्वारा जन्मता ओर पोषित होता है, मृत्यु होनेपर नश 
हो जाता है | परंतु कार्मिक शरीर चिरकालतक जीवक 
जन्म-मृत्युके चक्रके साथ रहता है | जीवके साथ 
कार्मिक शरीरकी यह स्थिति उसके आध्यात्मिक प्रयत्नों- 
पर निर्भर करती हे । जीव चाहे तो अपने शाश्वत 
गुणों तथा अनन्त शक्तिके द्वारा आत्म-विकास करके 
कार्मिक दारीरका क्षय कर सकता है। इसी कारण जीवके 
भाग्यनिर्माणकी सम्भावना सदेव बनी रहती हे । परतु 
जवतक वह अपने गुणोके प्रति जागरूक नहीं होता, 
वह विजातीय द्रब्योसे स्वयंको भिन्न समझनेमें असमं 
रहता है ओर कार्मिक शारीर निरन्तर बनता रहता है । 


कर्म-बन्धन तथा उसके कारणाक्रा अभाव होकर 
परिपूर्ण आत्मिक विक्रास ही मोक्ष” है। दूसरे शब्दोम 
ज्ञान और वीतराग भावकी पराकाष्ठा ही मोक्षक्री:ख्िति 


है। आचार्य उमास्वामीने मोक्षके सम्बन्धमें कहा है 


सम्यग्रशनज्ञानचारित्राणि सोक्षमागंः । 
| ( तत्त्वाथंसूत्र १ । १) 


अर्थात्‌ “सम्यग्दर्शन) सम्यगृज्ञान तथा सम्यकवारित्र | 
ही मोक्षके साधन हैं ।? जिम गुण या दाक्तिके विक्रा्से | 
सत्य अथवा तत्त्वक्री प्रतीति हो) उसे “सम्यग्दर्शन? कहते 
हे | नय ओर प्रमाणसे होनेवाला जीव आदि तत्वों 
यथार्थ बोध 'सम्यगज्ञान? है एवं सम्यग्शानपूर्वक कागायिक 
भाव या रागद्वेप्रकी नित्वत्तिसे जो स्वरूय प्रात होता है 
बही “सम्यक्चारिज? है । इन्हें 'रत्नत्रयीर भी कहते 
ये तीनों साधन जत्र परिपूर्ण अबख्ामें उपलब्ध 
हैं, तभी सम्पूण मोक्ष समझा जाता है । मोठ 5 
साधनाके लिये तत्तवोंको समझना परमावश्यक है न 
दरव्यक्री अबस्थाका.नाम तत्व है. । तस? सात है जीन | 
अजोव, आश्रव, बन्ध, संवर, निजरा तथा मोक्ष 1 

जीव द्रव्यका. शाश्वत भाव ही की ह | 
जीव .द्रव्यके साथ जों पौद्गलिक संयोगी 08:22: 
होती है, उसीका नाम अजीब तत्त्व! है। 
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जीव द्रव्यके साथ संयुक्त होनेकी अवस्था “आश्रवः है। 
आश्रवसे ही कार्मिक शरीर बनता है| हिंसा, अदत्तदान, 
असत्य; परिग्रह और मेथुन--ग्रे आश्रवक्के पाँच द्वार 
हैं । पुष्पदन्तका कथन है कि 'पञ्चेन्द्रियसुर्खोके कारण 
असंख्य कर्मोंका आश्रव होता है?--. 
पंचिदिय सुहि मणु चोयंतहु तहु आसत्रइ कम्मु अतवंतहुः। 
( महापुराण ७। १३। १३ ) 
आश्रवके कारण जीवका वन्ध होता है । आत्माकी 
श्रद्धा चारित्र ओर क्रिया गुर्णाकी विकारी अवस्था ही 
ध्वन्ध? है | जब जीव अपने अनन्त ज्ञानादि जेसे स्वाभाविक 
गुणोंके स्मरणद्वारा कर्म-बन्धनसे मुक्त होनेकी चेष्टा करता 
हें, तभी कर्मके आगम अथवा आश्रवमें बाधा पड़ती 
है । आश्रवका निरोध ही “संवर? है-आश्रवनिरोधः संवरः । 
संवरद्वारा आश्रवक्रे समस्त द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं 
तथा नवीन कर्माका आगम रुक जाता है । मुक्तिकी 
Ra यह प्रथम पग है । गुतिः समिति, सुनिधमे) 
अनुप्रेक्षा। परिप्रह तथा ब्रत-चारित्र संबरके कारण हैं । 
अतः संवर आत्माकी वह स्वच्छता है; जिसके द्वारा वह 


पुद्रलसे अपनी रक्षा करता है । ऋषभदेवने इसे चिर- _ > 


कालतक धारण किया था | 

संवरद्दारा नवीन कर्मोका आगम रोकनेके साथ 
ही. यह भी आवश्यक हे कि संचित कर्म क्षय होकर 
आत्मा निर्मळ बने । कार्मिक शरीरका विघटन तथा 
संचित कर्मोका क्षय 'निजेरा? कहलाता है | निजराकी 
उपलब्धि तपसे होती है । सन, इन्द्रियःसमूह तथा 
कायके तपन और निग्रहसे “तप? होता हैं। 
जेनधर्मकी प्राचीन व्यवस्था द्वादशाज्ञ ही “तप? है । 
वाह्म-अन्तरङ्ग भेदसे १२ तप इस प्रकार है 
बाह्य तप--अनशन; . अत्रमोदयेश इृत्तिपरिसंख्यान* रसः 
परित्याग; विविक्तशेयासन तथा कायक्लेश | अन्तरङ्ग तप 
प्रायश्चित्त, विनय ED स्वाध्यायः व्युत्सर्ग तथा ध्यान | 


प्रथमोक्त वाह्य तप आम्यन्तरिक शुद्धिके कारण होते हैँ । | 


तप-निर्जराद्वारा जीव अनावरित होकर परम शुद्ध 
एवं निर्मळ हो जाता है । वह अपने प्राकृत गुणोंसे 
दीप्तिमान्‌ हो जाता दै । निरन्तर आराधना तथा तस्लीनता- 
द्वारा वह परमात्मपदको प्राप्तकर मोक्षके चरम बिंदु- 
पर स्थिर हो जाता है । | 


अन्नदान न करनेके कारण रहमलोकमें जानेके बाद 


भी अपने मुर्देका मांस खाना 


पड़ा 


विदर्भदेशके राजा इवेत बड़े अच्छे पुरुष थे। राज्यसे वेराग्य होनेपर उन्होंने अरण्यमे जाकर दीघे- 
कालतक तप क्रिया और तपक्रे फलखरूप उन्हें ब्रह्मलोककी प्राप्ति इई' परतु उन्होंने जीवनमै कभी भी 


किसीको भोजन-दान नहीं किया था! इससे वे त्रह्मलो 
था--“तुमने किसी भिश्वुकको कभी भिक्षा नहीं दो। वि 
फिर तप किया । तपके फळसे तुम मेरे लोकमे आ गये । तुम्हारा सत शरीर धरतीपर पड़ा 
. तथा अक्षय कर दिया गया है | तुम उसोका मांस खाकर भूख 


इस घृणित भोजनसे छूट सकोगे ।? 


[कमं भी भूखसे पीड़ित 


है, वह पुष्ट 
मिटाओ । अगस्त्य ऋषिरे मिलनेपर तुम 


उन्हीं श्वेत राजाको ब्रह्मलोकसे आकर अपने शवका मांस खाना पड़ता था | नह अन्नदान न देनेका बुरा 


फल है । फिर एक दिन उन्हे अगस्त्य ऋषि मिले, त 
अतएव यहाँ अपनी सामथ्येक्रे अनुसार दान ठ 
परलोकमे या पुनर्जन्म होनेपर प्राप्त होता है । यह आवश्यक नहीं है 

पास जो हो, उसीमेसे यथाशक्ति कुछ दान किया की 


राजा शझ्वेत हुए आति 
पर न किया . था कभी 


ब उनको इस अत्यन्त घृणित कार्यसे छुटकारा 
अवइय करना चाहिये । यहाँका दिया हुआ दी 


मिला । 
कोई इतने परिमाणमे दान करे। 


तपोनिष्ठ सतिसान । 


उन्होंने जीवनमें . भोजनका दान ॥ 


भयानकसे न्न आते प्रतिदिन चढे विसान। 
कुधा पीडितः द अपने ही शवका घृणित सहान ॥ 
धरतीपर, खाते समांस मे 


रहे । त्रह्माजीने उनसे कहा. 
विध भोगोसे केवळ अपने शरीरको हो पालापोसा । 


क अन्नदान न करनेके कारण त्रह्मळोकमे जानेके वाद भी अपने मुरेंका मांस खाना पड़ा #॥ ४६२ | 2 
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# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त # 





( लेखक--सुनि श्रीसुमेरमलजी ) 


चौरासी लाख योनियोंका संक्षेपीकरण करते हुए 
आचार्योने सृष्टिकी दो श्रेणियाँ बतलायी हैं--एक 'मेथुनी 
सुष्ट? ओर दूसरी 'अमेथुनी सृष्टिः । सब योनियोका 
समावेश इन दो श्रेणियोंमें आ जाता है | सृष्टि खयं एक 
विचित्र तथ्य है, विविधताओंका समूह है । व्यक्तिका 
जन्म भी वेचित््य हे ओर अलग-अलग तरीकेसे जन्मना 
तो ओर भी आश्रयंजनक है | 


मेथुनी सृष्टि 

युगलके सम्बन्धसे पेदा होनेबाली सुष्टिका नाम 'मेथुनी 
सृष्टि है। नर ओर मादाके सम्पकसे जो पदार्थ निकलता 
है, उसका प्रथम (ओज) आहार करनेवाले 'मेथुनी 
सुष्टिके जीवः कहलाते हैं | जेन आगमोंमें इस सुष्टिका 
नाम “गर्भज सृष्टि” मिलता है । जो प्राणी गर्भमें अमुक 
अवधितक रहकर अपना शारीरिक विकास करता हे 
ओर पर्याप्त विकासके बाद गर्भसे बाहर आता है; उसे 
धामंज प्राणी? कहा जाता हे | इसमें मनुष्य और समनस्क 
पशु-पक्षी ही आते हैं। मनुष्य सत्री और पुरुषके संयोगसे 
पैदा होता है। उसे नो महीनोंतक गर्भमें रहना पड़ता 
हे । कुछ बालक सात महीनोंके बाद गर्भसे बाहर आ 
जाते हैं ओर कुछ वाळक नौ महीनोंसे अधिक मी गर्भमै 
रह जाते हैं | 

गर्मज पञुओंकी गर्भमें रइनेकी अवधि अलग-अलग 
हदै । पांच सप्ताहसे लेकर ढाई वषरतक गर्भमें रहनेवाले 
पञ्च॒ पाये जाते हैं। इस अवधिमें शारीरिक संस्थान पूरा 
बन जाता है और बाइरके वायुमण्डलको सहन कर सके, 
ऐसी शारीरिक क्षमता पैदा हो जाती है | 


पक्षियोंका गर्भ अंडेके रूपमें होता है । जीव अंडेके 
खोलमें पेदा होता हे और उसमें ही धीरे-धीरे शरीर बन 
जाता हे । अंडा कुछ समयतक तो मादा पक्षीके पेटमें 
रहता है; फिर बाहर निकळ आता है | बाहर निंकलनेके 
_ बाद नर और मादा पक्षी--दोनों ही उसे अपने शरीरकी 


गरमी पहुँचाते हैं | पूरे अवयव बन जानेके बाद अंडा खयं 


तड़ककर फूट जाता है; या मादा पक्षी उसे फोड़ देते हैं । 
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पीड़ा बिताते हैं | 


इस प्रकार गर्भसे पेदा होनेवाले पझु-पक्षी तथा मनुष्य 
मेथुनी सष्टिके अन्तर्गत आते हैं। ये सभी समनस्क 
हैं । इनमें मानसिक) वाचिक तथा कायिक--तीनों शक्तियोंका 
विकास है । विकासकी क्षमतामें एक दूसरेमें तारतम्य 
जरूर है; किंतु तीनों शक्तियोंकी सत्ता अवश्य विद्यमान है | 

六 
अमेथुनी सृष्टि 

सृष्टिका दूसरा भाग 'अमेथुनी? है । यह मेथुनी सुष्टिस 
बहुत बड़ी है। इसमें विकसित, अविकसित) दोनों योनियोंका 
समावेश है । अमेथुनी सृष्टिके मुख्य घटक हैं देव- 
योनिके जीव, नरकयोनिके जीव; एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय) 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा अमनस्क पश्चेन्द्रियके जीव | 

देवयोनिके जीव 

देवयोनिमें उत्पन्न होनेवाळे जीवॉको माता-पिताके 
संयोगकी जरूरत नहीँ, गर्भकी जरूरत नहों, अंडेमें 
रहनेकी जरूरत नहीं । वहाँ वे फूलोंकी राय्यामें पेदा होते 
हैं और अन्तर मुहूर्त मात्रमें ( अड़तालीस मिनटके मीतर- 
भीतर ) परिमित शरीरकी रचना हो जाती है । देवयोनिके 
जीवोमें न बचपन है ओर न बुढ़ापा। वे शक्तिसमपन्न 
वेक्रिय शरीरवाले होते हैं, जिसमें हाड़-मांस नहीं होता । 
विशिष्ट अणुओंका समूह शरीरके रूपमे अवस्थित हो 
जाता है । इस उसत्तिमें किसीके संयोगकी अपेक्षा नहीं? 
किसीके पालन-पोषणकी अपेक्षा नहीं । फूलोमें जन्मते 
हैं, जबानीमें रहते हैं, दीर्घायुषी होते हुए भी बीमारी या 
शारीरिक शेथिल्य उनमें नहीं आता । 


नरक-योनिके जीव 

इनके उत्पत्तिस्थान कुम्भी ( मुँह छोटा पेट बढ़ा) 
जैसा या पेटी ( बक्स ) जैसा होता है। अन्तर ६ || 
( अडताळीस मिनट ) के भीतर-भीतर ये भी पूरा प | 
बना लेते हैं | बचपन और बुढ़ापा--दोनों इनमें मीत जै 
हैं; किंतु जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त केवळ पीडा ही पीडी. | 
हे । सर्वथा असुविधा, भयंकर दुर्गन्ध, भयंकर सा 
ताप) पारस्परिक कलह, एक क्षण भी चेन नहीं हर 
देता । नरक-योनिके जीव एक-एक श्वासोच्छवास | | 











四 जीव 

पृथ्वीकाय, अपूकाय; तेजस्काय; वायुकाय, वनस्पतिकाय-- 
इन पॉर्चो स्थावर कार्योके जीव 'अमैथुनिकः हैं । इनके एक 
इन्द्रिय होनेके कारण एकेन्द्रिय कहाते हैं। चैतन्यका न्यूनतम 
विकास यहाँ रहता है। वैसे कुछ वनस्पतियोंमें चैतन्यका 
विकास काफी विकसित हे | उनकी संवेद्न-झक्ति आश्चर्य. 
जनक है; किंतु एक इन्द्रिय होनेके कारण इनमें अभिव्यक्तिकी 
प्रक्रिया विल्कुल नहीं है । ये जीव अनुकूल संयोग मिळते 
ही अपने आप स्वयं पेदा हो जाते हैं। इनमें मानसिक 
और वाचिक शक्तिका सर्वथा अभाव रहता है | 


द्वीन्द्रिय आदि 
द्वीन्द्रिय (दो इन्द्रियवाले ), त्रीन्द्रिय (तीन इन्द्रियवाले), 








चतुरिन्द्रिय ( चार इन्द्रियवाळे ), अमनस्क पञ्चेन्द्रिय 
( पाच इन्द्रिययारे ) जीव भी ऐसी योनियॉमें उत्पन्न 
होते हैँ, जो अमेथुनिक हैं। इनके कई प्रकार हैं | कुछ 
त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीव अंडेसे पैदा जरूर होते हैं; कित 
अंडेमें रहकर शरीर नहीं बनाते और न उसके कोई 
पाळनेवाले माता-पिता होते हैं। कुछ जीवोंके पाळनेकी 
प्रक्रिया हम देखते हैं, वह केवल संज्ञा मात्र दै | निश्चित 
संतानोत्पत्तिका वहाँ कोई क्रम नहीं है। इनमें बाचिक 
शक्तिकी सत्ता तो विद्यमान हे; मानसिक शक्तिका अभाव 


है | मनके अमावमें वाणीका विकास भी अधिक 
नहीं हो पाता | 


— Mr 


युद्गलवादका रहस्य | 


( लेखक--सुनि श्रीवुद्धमल्‍्छजी साहित्य-परामशंक ) 


युदूगालका स्वरूप 
| जेन-मतानुसार यह लोक घड्दव्यात्मक है | लोकके 
` घटक उन छः द्रव्यांके नाम हैँ-- 
१ . घर्मास्तिकाय । 
२. अधर्मास्तिकाय | 
२. आकाझास्तिकाय | 
४, काल | 
५. पुदूगलास्तिकाय | 
६. जीवास्तिकाय | ` 
इनमें पाच द्रव्य अमूर्त हैं; केवळ एक पुद्गलास्तिकाय 
ही मूर्त है | संक्षिप्तमे इसे केवळ 'पुदूगल? भी कहा जाता दै | 
यह एक जेन पारिमाषिक शब्द दै । बोद्ध-दर्शनमें भी इस 
शब्दका प्रयोग हुआ है; परंतु वह इससे सवंथा पृथक “चेतना- 
संतति?के अर्थमें हुआ हे । जेनागमोमें भी कचित्‌ पुद्गल- 
युक्त आत्माको पुदूगल कहा गया है, परंतु मुख्यतया मूते 
र्यके अर्थमें ही इसका प्रयोग हुआ है । व्युतपत्तिगत 
अर्थमें पूरण-गलनधर्मा होनेके कारण इसे 'पुदूगछ कहा 
जाता है । भावात्मक आधारपर इसकी परिभाषा की जाती 
१. भगवती ८ । १०। ३६१ । जीवेणं भते ! पोगली; 
पोभाले जीवेपोग्गलीवि, पोग्गलवि 1 


२. तेत्त्वाथराजवार्तिक 
पुदगलाः । 


ots । 


पूरणगळनान्वथसंशत्वात्‌ 





है । जो स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णवान्‌ होता हैः वह पुदूगळ 


हैं । न्याय-वैरोषिक आदिने जिसे भौतिक तत्त्व कहा हे और 


वैज्ञानिक जिसे मैटर (Natter ) शब्दसे पहचानते हैं; 
जेनोंने उसी द्रव्यको 'पुदूगलर नामसे अमिहित किया है । 


पुद्गलके प्रकार 


जेनागर्मोमे पुदूगल द्रव्यके दो प्रकार बताये गये हं । . 
परमाणु पुद्गल और नोपरमाणु पुदूगळ (स्कन्ध ) । | 


अन्यत्र इसके चार प्रकार भी बताये गये हैं | स्कन्ध, देश 
प्रदेश और परमाणु । जहाँ दो मेद किये गये हैं, वहां 
स्कन्ध, देश और प्रदेशको नोपरमाणु पुद्गलम ही समाहित 
कर लिया गया है । मूलतः परमाणुको दी वास्तविक पुद्गल 
कहना चाहिये | शेष भेद तो परमाणुकी ही विशिष्ट 
अवस्थाओंपर आधूत हैं । | 

निविभागी पुद्गलको परमाणु” कहा जाता है । वह 
पुदृगलका सबसे छोटा रूप होता है । निरंश होनेके 
कारण उसे अच्छेद्य, अभेद्य, अदाह्य ओर अग्राह्य कहा 
जाता दै । 

३. जैनसिद्धान्तदीपिका १-११ । स्पशरसगन्यवणवान्‌ 
पुद्गल | 

४. स्थानांग २ । 

५. उत्तराध्ययन २३६ ॥ १० 
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४७२ 


अनेक परमाणु-पुद्गर्लाके एकीभूत पिण्डको स्कन्ध” 
कहा जाता है | ये पिण्ड दोसे लेकर. अनन्त परमाणुओतकके 
हो सकते हैं । स्कन्धोके संघात तथा विघातसे भी नये 
स्कन्ध बनते हैं | 
स्कन्धके कल्पित विभागको “देश? और स्कन्थक्रे अएथग 
भूत अविभागी अंशको “प्रदेश! कहा जाता है । स्कन्थ-प्रदेश 
और परमाणमे केवल स्कन्धसे अप्रथगूभाव और प्रथगूभावका 
ही अन्तर हू । 
पुद्गलके गुण 
पुदूगळके मूलतः चार गुण होते हैं | स्पशं, रस) गन्ध 
और वर्ण | उपभेदोंके आधारपर निम्नोक्त प्रकारसे ये बीस 
हो जाते हैँ 
स्पश--शीत, उष्ण, रक्ष, स्निग्धः लघुः गुरु, मदु 
ओर ककश । 
रस--आम्ल) मधुर) कडु; कषाय ओर तिक्त । 
गन्ध-सुगन्ध और दुर्गन्ध । 
चर्ण--कृष्ण; नील) रक्त, पीत ओर इवेत | 
प्रत्येक पुद्गल चाहे वह परमाणुरूप हो और चाहे 
स्कन्धरूप; उपर्युक्त चारों गुणों ओर अनन्त परयायोसे युक्त 
ही होता हे । एक परमाणुमें कोई भी एक वर्ण, एक गन्ध, 
एक रस और दो स्पशे ( शीत-उष्ण और स्निग्ध-रुक्ष--इन 
दोनों युगलोमेंसे एक-एक. ) होते हैं | प्रत्येक परमाणुमें 
वर्णान्‍्तर) गन्धान्तर, रसान्तर ओर स्पर्शान्तर होता रहता है | 
स्कन्धके लिये भी यही नियम है । यह परिवर्तन कम-से-कम 
एक समयके पश्चात्‌ भी हो सकता है, परंतु अधिक-से-अधिक 
असंख्यकाळके पश्चात्‌ तो अवश्यम्भावी होता हे । 


पुदूगलकी परिणतियाँ 


इस संसारमें जो भी कुछ इन्द्रियग्राह्म देश वह संब 
पुदूगलकी ही विविध परिणतियाँ हैं | इस जगतके घटक 
द्रब्योम पुदूगलके अतिरिक्त ओर कोई मी द्रव्य चक्षुग्राह्म 
नहों हैं | मात्र एक पुद्गल द्रव्य ही ऐसा है जो आँखों या 
यान्त्रिक उपकरणोंसे देखा जा सकता हे | परंतु इससे यह 
.नहों समझ लेना चाहिये कि सारे पुदूगल दृष्टि-्राह्म ही होते 


हैं | बहुत सारे पुद्गळ अनन्त परमाणुओके पिण्डीभूत 
स्कन्ध होनेपर भी न दृष्टपराह्म होते हैं और न यन्त्रा ही । 
____ पुद्रर्लोकी यह इश्ता ओर अदृश्यता वास्तवमें उनके 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 
II 


` वगणाओ--श्रेणियोमे विभक्त किया जाता दै | 





परिणतिमेदसे सम्बद्ध होती है | पुद्गलकी परिणति दो 
प्रकारकी मानी जाती है--'सुक्ष्म' और ध्यादरः ( स्थूढ) | 

सुक्ष्म परिणतिवाले पुद्गळू अनन्तानन्त स्कन्धोके रुप 
एकत्रित होनेपर भी तबतक दिखायी नहों दे सकते, जबतक 
कि उनकी स्थूल-परिणति नहां हो जाती । सूक्ष्म-परिणति 
वाले पुद्गलोंमें प्रथम चार स्पश मिलते हैं, अत उन्‍हें 
“चतुःस्पर्शा? कहा जाता है । वे जब सुक्ष्म-परिणतिसे हटकर 
स्थूल-परिणतिमे आते ह, तब उसके साथ ही उनमें उत्तरव्ती 
चार स्पशोकी भी अभिवृद्धि हो जाती हे । वे फिर 'अष्टस्पशी 
स्कन्ध? कहलाते हैं | ये स्पर्श पूरवंवता चार स्पर्शोके सापेक्ष 
संयोगसे बनते हैं । जेसे रुक्षस्पशों परमाणुओंके वाहुल्यसे 
८लघुस्पर्श? स्निग्धस्पर्शी परमाणुओंके बाहुल्यसे “गुरुस्पश! 
शीत एवं स्निग्धस्पर्शा परमाणुओं के चाहुख्यसे “मृदुस्पश? और 
उष्ण तथा रुक्षस्पर्शी परमाणुओंके बाहुल्यसे 'ककरास्पर! 
बनता है । 

इनके अतिरिक्त शब्द) बन्ध, संस्थान; मेदश तम) छाया; 
आतप और उद्योत आदि सभी पुद्गलोंकी ही विभिन्न 
परिणतियाँ हैं | संसारमें न कमी एक परमाणु घडता दै और 
न एक भी बढ़ता है; केवळ उनकी विभिन्न परितिप्के 
कारण ही हृद्य जगतकी सारी उथळ-पुथल होती रहती 
हृ | 

पुदूगलोका परिणमन जब किसी प्रकारकी बाह्य प्रेरणाके 
बिना खमावतः होता है; तब वे 'वैलसिक? कहलाते है । जीव 
के प्रयोगसे शरीरादिरूपमें परिणत पुदूगळ प्रायोगिक और 
जीव-मुक्त होनेपर भी; जिनका प्रायोगिक परिगमन अब 
नहों छूटता, तवतक वे पुदूगल अथवा जीव-प्रयल 
खमाब दोनौंके संयोगसे परिणत पुदूगल “मिश्र? कहलते ६ | 


जीवके साथ सम्बद्ध पुदूगर 

पुद्गलका अन्य पुद्गलके साथ तो मिलन होता ही 
परंतु इसके अतिरिक्त जीवके द्वारा भी उसका ग्र | 
जाता है | जीव अपनी विभिन्न क्रियाओंके दारा! | 
आकृष्ट करता है; तब वे, उसके साथ संलग्न हो आ | 
उसे अनेक प्रकारसे प्रभावित करते हैं । पुद्गलापर जा | 
और जीर्वोपर पुदूगलोंके विभिन्न प्रभावोके परिणाम" है 
ही सुष्टिकी सारी विचित्रताए घटित होती रहती है | | 
के साथ सम्बद्ध होने योग्य पुद्गर्लांको मुख्यतः | 
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_ + मरनेके समयं रोगी क्या करे १ # - : - 


TS 


१. औदारिक-चगेणा-रध्वी, पानी, अग्नि. वायुः 
बनस्पति और त्रस जीर्वोके स्थूलशरीरके निर्माणमे काम 
आने योग्य पुदूगछ-समूह | अप 

२. वेक्रिय-चर्गणा--दृश्य-अदृश्य, छोटा-बढ़ा। इल्का- 
मारी आदि विभिन्न क्रियाएं करनेमें समथ शरीरके योग्य 
पुदूगल-समूह | / 

३. आहारक-घर्गणा--थोग-शक्तिजन्य शरीरके योग्य 
पुद्गल-समूह । रे 22% 

४. तेजस-वगणा--ऊष्मा; 
पुदूगलछ-समूह | | Ci 

५. कार्मण-वर्गणा--जीवॉकी सत्‌-असत्‌ प्रवृत्तियांसे 
आकृष्ट होकर कर्मरूपमें परिणत होने योग्य पुदूगळ-समूहु । , 

६- श्वासोच्छवास-चगंणा-जीवोंके श्वास और 
उच्छवासमे प्रयुक्त होने योग्य पुदूगल-समृहुः। 

७. भाया-वर्गणा--वचनरूपमें परिणत होने योग्य 
पुदूगल-समूह । WE ERNE 

. ८ मनोवर्गणा--चिन्तनमें सहायक बनने योग्य 
पुदूगल-समूह | sen 12 

उपर्युक्त वर्गणाओंके अवयव. क्रमशः अधिकाधिक 
सूक्ष्म और अधिकाधिक प्रचयवाले होते हैं । ये बगणाएँ 
परस्पर सर्वथा भिन्न नहीं दै; अतः प्रत्येक वरगणाके पुदुगर्लो- 
की वर्गणान्तर-पंरिणति सम्भव है | प्रथम चार वगणाओंके 
पुदूगळ-स्कन्ध अष्टस्पशी अर्थात्‌ शीत) उष्ण, रक्ष, स्निग्ध) 
लघु, गुरू, मूदु ओर ककशं--इन आठों स्पशोंसे युक्त 
होते हैं । कार्मण भाषा और मनोवर्गणाके पुदूगल-स्कन्ध 


तेज या .वैद्युतिक 





चउःसपर्शी, अर्थात्‌ शीत; उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध--इन चार 
स्पशे युक्त होते हैं । श्वासोच्छवास-वर्गणांके पुद्गलू-स्कन्ध 


 चदुःस्पर्शी ओर अष्टस्पशी--दोनों ही प्रकारके होते हैं । 


_ “इस प्रकार हम देखते हैं कि पुदूगलका जैविक संसार- 
के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है। पुद्गंछ-वर्गणाओंकों ग्रहण किये 
बिना किसी भी जीवका कोई भी कार्य एक क्षणके लिये 
मी चल नहीं सकता। सुख-दुःखानुभूतिसे लेकर श्वासो- 


च्छवासतककी उसकी प्रत्येक क्रिया पुद्गल-प्रभावित है। यहाँ- । 


शरीर भी पुदूगल-सम्भूतं है | 
हमारे शरीरसे प्रतिक्षण प्रतिविम्बात्मक TEN 


तक-किं सवः क्रियाओंका अधिष्ठान उसका स्थूळ या सूक्ष्म 


'प्रक्षेप होता रहता है । हमारे प्रत्येक चिन्तनमें जो मनोवर्गगाके . 


पुदूगळ रहण होते ई, वे तदनुकूल आकतियोंमें परिणत 
होकर अगले ही क्षण वहसे मुक्त होकर आकाश-मण्डलमें 
फेल जाते हैं | हमारी प्रत्येक ध्वनि या शब्द पहले माषा- 
वर्गणाके पुदूगलोंके रूपमे ग्रहणं होते दै, उसके पश्चात्‌ ही 
यदि वे तीज प्रयत्नसे उत्सष्ट हुए हों तो अतिसूक्ष्म कालमे 
ही लोकान्ततक ऊर्मियोंके रूपमें फैळते चले जाते हैं। उपयुक्त 
सभी प्रकारके पुद्गळ-स्कन्ध असंख्य काळतक उसी स्पर्म 
ठहर भी सकते है । उपयुक्त साधन उपल्ब्ध हों तो हजारों 
वर्ष पूर्वके व्यक्तियोंकी आकृतियॉ, उनका चिन्तन ओर शब्द 
आज मी पकड़े जा सकते हं । , च 
'जेन-चिन्तकोने ईसाकी अनेक शताब्दियों पूर्व पुदूगळ 


या परमाणुविषयक जो अन्वेषण किया था, वह बहुत मोल्कि | 


और महत्वपूर्ण है । आजके विज्ञानकी. अन्वेषणाओंको 
उससे बहुत कुछ मार्ग-दर्शन मिळ सकता है। 


मरनेके समय रोगी क्या करे ! 


चाहिये । वैराग्यपूवंक घरका, जगतका चिन्तन 


चाहिये । वृत्ति लग सके तो भगवानके जिस रुपमे रुचि हो, उसका ध्यान करना चाहिये 


मृत्युके समय होश रहे तो रोगीको रोगमे 'तपकी तथा मरणम 'सुक्ति'की ढ़ भावना करनी 


भगवज्ञामका मसन-ही-मत्त जपस्सरण करना 
1 सभव 


हो तो भगवानका कोई सुन्द्र' चित्र सामने रखकर उसे देखते रहना चाहिये । सुनानेवाळे हो तो 


शीमङ्गगवन्नीताका . आउवाँ-पंद्रबाँ अध्याय; 


ए० go ९०--- 


一 一 





भरगचन्ञामकी ध्वनि सुननी चाहिये, जिससे मन भगवानमें ही लग जाय । 


घरवाळे स्नेहीजनोंसे घरकी बात, उनके खुख-डुःखकी बात, जगतूके किसी भी विषयकी चचो : 


४७७४ 





मेरे सामने एक प्रसिद्ध साप्ताहिंक-पत्र पड़ा है। आधुनिक 
चिकित्सा-विज्ञानके संदर्भमेमत्युका विश्ले्रण करते हुए 
उसमें लिखा है--““आज स्थितियह है कि डाक्टर हृदय-गति 
.रुकनेको मृत्यु नहीं? 'काडिएक एरेस्ट? कहते हैं ओर मानते 
हैं कि मालिश या बिजलीके झटकेसे रुका हृदय फिर चलाया 
जा सकता है | इसी तरह साँसका न चलना भी उसके 
लिये मृत्युका द्योतक नहीं रहा» कृत्रिम श्वासयन्त्रसे सॉस 
फिर चलाया जा सकता है । फिल्हाळ डॉक्टर मस्तिष्ककी 
विदयुत्तरंगोके रुक जानेको मृत्युका लक्षण मान रहे है 
लेकिन साथ ही यह मी कह रहे हैं कि शायद निकट भविष्यमें 
रके मस्तिष्कको फिर चला देना सम्भव हो जाय |? | 
हो सकता दै, विज्ञान मस्तिष्ककी रुकी विद्युत्तरंगोंको पुनः 
चलानेमें भी सफल हो जाय) किंतु प्रश्‍न यह है कि “क्या वह 
आदमीको मृत्युसे बचा सकता है !? धर्म-दशनोंके आधारपर 
मनुष्यको जन्म और मृत्युके चक्रमेसे नहीं निकाछा जा 
सकता । हाँ? जब वह समस्त प्रकारके कमोवरणोंसे मुक्त हो 
जाता हैं; तब वह जन्म और मरणसे छुटकारा अवश्य पा 
लेता है; उससे पहले नहीं | 
जैन-दशन प्राणीकी मृत्युका कारण ओज-आहारका 
समाप्त होना मानता है । ओज-आहारका अर्थ है--जीवनको 





है, उस पहले क्षणमें वह जिन पुद्लाँ--अणुपिण्डोंको ग्रहण 
करता है, वह “ओज-आहार? कहलाता हैं। यह आहार ही 
समूचे जीवनका आधार होता है । प्राणीके शरीरका निर्माण; 
. आँख, कान आदि इन्द्रियोका निर्माण, श्वासोच्छवास और 
| भाषाकी सामर्थ्य ओर मनकी शक्तिका उद्य--ये सब क्रमशः 
$ ओज-आहदारके बादकी ही निष्पत्तियाँ हैं | जेन-साहित्यमें इन्हें 
छः पर्यासियॉ कहा गया हे--आहारपर्यातिः शरीर-परयांसिं) 
 इन्दरिय-पर्यास्तिश श्वासोछवास-पर्यासिश भाषा-पर्याप्ति और 
मनः-परयाप्ति । 


I पर्याप्िका अर्थ है--'भंवारम्मे पौद्गलिकसामथ्यंनिमाणं | 


' पर्याष्तिः 7--“जन्मके प्रारम्भे जीवके द्वारा जो पौहलिक- 
' शक्तिका निर्माणहोता हैः वह परासि है।? पहले समयमें आहार- 
 _ पर्यातिका निर्माण होता है अन्यान्य पर्यातियोके निर्माणमें 








# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुंरुष हो गया. भगवत्माप्त * 
一 
` जेनःदर्नमें जन्म ओर स॒त्युकी प्रक्रिया 


( छेश्क---सुनि श्रीरूपचन्दजी ) 


. शक्ति | आत्माकी जितनी भी मानसिक, वाचिक तथा कायिक 


धारण करनेवाली पौद्रलिक शक्ति | प्राणी जब गर्भमें आता. 
, सहायतासे ये क्रियाएँ सम्पादित होती हैं) वे 'पर्यातिया' हैं । 


` आहार-पर्यातिके आधारपर ही आयुष्य-प्राण टिकता है । 





आहार-पर्याप्तेके माध्यमसे प्राणी आहारके योग्य 
पुद्वछोंका ग्रहण, आहारके रूपमे परिणमन और फिर 
निस्सारका उत्सर्गं करता है । आहारके तीन प्रकार हैं--ओज- 
आहार; रोम-आहार और प्रक्षेप या कवल-आहार | इसी . 
प्रकार शरीर) इन्द्रिय) श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनके योग्य 
पुद्गलोका ग्रहण, परिणमन और उत्सर्ग करनेवाली पोद्रलिक 
शक्तियांके निर्माणको क्रमशः शरीर-पर्याति, इन्द्रिय-पर्याति, 
श्वासोच्छवास-पर्यासि; माषा-पर्यातति और मनः-पर्याति कहते हैं। 


प्राणीके जीवनकी सम्पूर्ण रचना ओर क्रियाएँ इन्ही 
पर्याप्तियोंके आधारपर होती हैं | किंतु फिर भी केवल इन्हींके 
आधारपर नहीं होतीं | ये तो मात्र पोद्वलिक शक्तियों हैं | 
इनमें संवेदन नहीं होता । इनका संचालन करनेवाला एक 
दूसरा तत्त्व होता है, जिसे जैन-दर्शनमें “प्राण! कहा गया है | 
प्राणका अर्थ है--जीवन-शक्ति । प्राण संवेदनशील होता दै 
और अपनी अभिव्यक्तिके लिये पर्याप्तियोंकी अपेक्षा रखता 
है । प्राण और पर्यासिमें अन्तर यह है कि प्राण आत्मशक्ति 
है और पर्याति आत्माके द्वारा ग्रहण किये गये पुद्लोंकी 





प्रवृत्ति होती है? वह सब बाह्य द्रव्यसापेक्ष है--पुद्रळ ग्रहण 
करनेसे ही होती है । प्रवृत्तियोंका सम्पादन करनेवाली आत्म- 
शक्तिका नाम “प्राण” है और. जिन पौंदूगलिक शक्तियोंकी 














पर्यासि और प्राणमें कार्य-कारण सम्बन्ध दै । पयोसि 
कारण है और प्राण कार्य । पाँच इन्द्रिय-प्राणॉका कारण दै 
इन्द्रिय-पर्याप्ति । मनोबल प्राण, बचन-बळ प्राण ओर कायव 
प्राणके क्रमशः कारण हैं--मन-पर्याप्ति; माषा-पर्याति और 
शरीर-पर्याति । श्वासोच्छ्वास प्राणका कारण है-थासो्डे | 


बास-पर्याप्ति । आयुष्य-प्राणका कारण है-आहार-पर्याति । 


` इस प्रकार जैन . मान्यताके अनुसार आहारम 
निर्माणके समय ग्रहण किया गया ओज-आहार और आद”, | | 
प्राणं ही प्राणीको जीवित रखता है | इसका समासत होनाही \ 
मृत्यु दै । जबतक ये समाप्त नहीं होते, प्राणीका शरीर चह ( 
सर्वथा विगलित हो जाय, शरीरके यन्त्र-फेफढे? इद |. 
मस्तिष्क भी अपना काम बंद कर दे, इन्र क्षण हो न | 
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भाषा मूक हो जाय और श्वासोच्छवास भी बंद हो जाय, 


फिर भी प्राणी जीवित रहेगा । ओज-आहार और आयुष्य- है 


प्राणके अमावमें शरीर, इन्द्रियों आदि सब खस्थ होते हुए 
भी प्राणी अपनेको मृत्युके पंजेसे मुक्त नहीँ कर सकता । 
४८ घंटोतक शास और हृदयकी गति बंद रहनेवाले मनुष्य 
भी जीवित पाये जाते हैं | इससे हम अच्छी तरह अनुमान 
. छगा सकते हैं कि जीवन धारण करनेवाली शक्ति दूसरी ही 
हे, यह नहीं । इस विश्लेषणके आधार पर हम यह भी कह 
सकते हैं कि श्वास ओर झुदय-गतिका पुनः संचालन करने- 
वाला विज्ञान मस्तिष्ककी रुकी हुई विद्युत-तरज्ञोंकों पुनः 
प्रवाहित करनेमें सफल हो भी जाय, फिर भी वह प्राणीको 
मृत्युसे बचा सके, यह सम्भव नहीं लगता | 

सामान्यतः प्राणियोंके तीन शरीर होते हैं--“औदारिकः 


'ओदारिक' कहलाता है | जो तेजोमय है, वह धौजसर शरीर 
। जो कर्मजन्य शरीर है; वह “कार्मण? है । जैन-दर्शनके 
अनुसार मृत्युका वस्तुतः अर्थ है--आत्माका औदारिक शरीरसे 
विळग हो जाना । तेजस ओर कार्मण शरीर सूक्ष्म होते हैं 
और सृत्युके बाद भी वे आत्माके साय जाते हैं । मृत्युके 
बाद आत्मा ऋजु या विग्रह गतिसे अपने गन्तव्य--जहाँ उसे 
फिर जन्म लेना है; वहाँ पहुँच जाता है | वर्तमान मव और 
अगले भवके अन्तरालमें वह लम्बे समयतक भटकता नहीँ । 
वहातक पहुँचनेमें उसे अधिक-से-अधिक चार समय लगता 
है, जो कि एक क्षणका शतांश भी नहीं । वहाँ पहुँचते ही 
सबसे पहले आत्मा इसी कार्मण शरीरके द्वारा ओज-आहारका 
ग्रहण करता है, जो कि उसके समूचे जीवनका आधार होता 


है, फिर अन्यान्य इन्द्रियोंका ।.जैन-दर्शनके अनुसार संश्षेपमें | 


“तेजस और 'कार्मण? । स्थूल पुद्गलोंसे निष्पन्न शरीर प्राणीके जन्म और मृत्युकी यही प्रक्रिया है । 
hs Se 
अन्तराल गति 


( छेखिका--साध्वी ओमती कनकप्रमाजी ) 


जीवन एक अथाह सागर हे | उसके दो तट दै--जन्म 
और मृत्यु | जो व्यक्ति मृत्यु-तटपर पहुँचकर भी पुनः 
लहरोंद्दारा आकर्षित हो जातां है; वह इबता-उतराता हुआ 
एक दिन जन्मके तटपर पहुँच जाता है और वहसे फिर 
मृत्युकी गोदमें सो जाता है । जन्म-मरणकी यह परम्परा 
अनादिकाल्से चली आ रही है और अनन्त काळतक चलती 
रहेगी | कुछ व्यक्ति इस परम्पराके धार्गाकी काटकर दोनों 
तर्टोको लाघ जाते हैं; लहरोंका तीब्र आघात उनको 
' पथच्युत नहों कर सकता, इसलिये वे जन्म-मरण अर्थात्‌ 
इस संसारसे अतीत हो जाते हैं । संसार-परिश्नमणके हेतु 
कर्म-वन्धनसे मुक्त होनेके कारण वे “सुक्त! कहाते हैं| जो 
व्यक्ति .अनवरत कर्म-बन्धनके हेतुओंका संग्रह करनेमें तत्पर 
रहते हैं, वे इस परम्पराको और अधिक कसते चळे 
जाते हैं | 
जो व्यक्ति आत्मवादको स्वीकार करके चता है? जन्स- 
भरणकी परम्परामें आस्था रखता है; उसके छियें आत्माका 
“पुनर्जन्म? सहज ही स्वीकृत हो जाता है । आत्मा एक 
(को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है? इसीका नाम 
पुनजन्म हे | “आत्मा? अमर है? इसलिये उसकी मुत्यु 


होनेका प्रश्‍न ही नहीं उठता. । यहाँ मृत्युका सम्बन्ध शरीर- 
परित्याग और जन्मका सम्बन्ध नये शरीरके खीकार करनेसे 
है। अवस्थान्तरप्रातिका यह क्रम जेन-दरांनके अनुसार 
पयाय-परिवतेन कहलाता है । 

स्वकुत कर्मोका फल भोगनेके लिये आत्मा एक जन्मसे 
दूसरे जन्ममें जाता है । कर्मोका फल एक जीवनमें भी भोगा 
जा सकता है | पर जो कर्म लंबे समयकी स्थितिसे बद्ध हैं) वे 
अल्प आयुमें भोगे नहीं जा सकते । कृतकम अपना फल 
दिये बिना आत्मासे अलग नहों होते; अतः कर्मोकी प्रेरणासे 
ही व्यक्ति पुनर्जन्मकी परम्परा चलाता है । 

जन्म और मृत्युके बीचकी स्थिति स्पष्ट है; क्योंकि 


इस समय प्राणी सबके सामने दै। किंतु सृत्युके बाद 


जन्मतकका. समय अज्ञात रहता है? अतः उसके बारेम 


जिज्ञासाका होना सहज हो है । मत्युके अनन्तर ही आत्मा | 
अपने पूर्वशरीरकों छोड़कर दूसरे निर्दिष्ट शरीरको पानेके . 
लिये गति करता है। इस समय वह गतिके अतिरिक्त और | 


कोई भी सलक्ष्य क्रिया नहीं करता | इस यतिका नास 
“अन्तराळ-गति? दवश जो एक भवसे दूसरे मवमें जानेके समय 
ही होती है। . 
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“अन्तराल? का अर्थ है--वीचका समय | आजकी भाषामें 
जिसे संक्रान्तिका कहा जाता है; वही आगमकी भाघामें 
अन्तराल-गति है -। 

अन्तराल-गतिके दो प्रकार दे--त्रज्ञ और वक्र । 
ऋजु और वक्र गतिका आधार सम या विषम श्रेणीमें स्थित 
उत्तत्तिस्थान है । उत्तत्ति-स्थान मृत्यु-स्थानसे सम श्रेणीमें 
स्थित होता है तो वहाँ जानेवाला जीव “ऋजुः गतिसे जाता है 


और वह स्थान विषम श्रेणीमें स्थित हैं तो “वक्र? गतिसे. 


जाता है । 

अन्तराल-गति करनेवाले जीव दो प्रकारके है--मुच्य- 
मान और वद्ध । “सुच्यमान जीव? स्थूळ ओर सूक्ष्म--दोनों 
प्रकारके शरीरोंको छोड़कर चलते हैं | बन्धनके हेतुका अभाव 
होनेसे वे जन्म-मरणकी परम्पराको काटकर. एक समयमें 


अपने गन्तव्यस्थळ मोक्षतक पहुँच जाते हैं। मोक्ष जानेवाले 


जीव ऋजु गति ही करते हैं । 

कमोवरणसे आवरित जीवोंका अन्तराल-गतिके समय 
RAR [ ओदारिकः वेक्रिय और आहारक ] से तो 
सम्बन्ध टूट जाता है, किंतु सूक्ष्मशरीर [ तेजस और कार्मण ] 


से उनका गठवन्धन जुड़ा रहता द; अतः कार्मण शरीर. 


जन्य कम्पनसे वे नये कमोंको अहण करते हुए अपने गन्तव्य 
स्थानकी ओर जाते हैं । 


>>> > >>> व >>> व 


ऋजुगतिसे जानेवाळे जीवॉको गमन-क्रियाके लिये 
अतिरिक्त रूपसे कोई प्रयास करना नहीं पड़ता | वे जीव पूर्य 
शरीरजन्य वेगसे .एक समयमें ही अपने निर्दिष्ट स्थानपर 
पहुँच जाते हैं | वक्र गतिमें घुमाव होते हैं । घुमावके स्थानपर 
पूवंशरीर-जन्य. प्रेरणा कम हो जाती हैः अतः आगे जानेके 
लिये जीवको नया प्रयत्न करना. पड़ता हैं; वह 'कार्मण योग? 
कहलाता है | 


अन्तराल-गतिका काल कस-से-कम एक समय और 
अधिक-से-अधिक चार समय है | ऋजु गतिमें एक समय 
लगता है ओर वक्र गतिमें दो, तीन तथा चार | जिस गतिमें 
एक मोड़ आता है, वहाँ दो समय लगते हैं। दो मोड़वाळी 
गतिमें तीन समय और तीन मोड़वाली गतिमें चार समय 
लगते हैं । उत्पत्ति-स्थान कितना ही दूर ओर विषम भ्रेणीमें 
स्थित हो; चार समयमें तों जीव वहाँ पहुँच ही जाता है । 


संक्रान्तिकालमें मनुष्यकों बहुत सजग रहना होता दै! 
क्योकि उस समय नये और पुरानेके बीच जो संबषं होता है | 
उसका प्रभाव्‌ सबपर छा जाता है । जब पुराने मूल्य विस्थापित 
हो जाते हैं और नये मूल्यांकी स्थापना नहीं होती है! 
तब मनुष्य अपने कर्तव्यका निर्णय भी नहीं कर सकता; किंतु इस 
संक्रान्तिकालमें कोई भी सावधानी काम नहों आती; क्योंकि 
यहाँ सब कुछ पूर्वनियोजित व्यवस्थाके अनुसार होता है \ 





_. मृत्लुके बाद क्या किया जाय !: | 
किसीकी सृत्युके बाद शास्त्रोक्त पिण्डदान, नारायण-बलि और तर्पण-आद्ध आदि अवदय-अवइ्य किये 


जाये । सतात्माके लिये अपनी शक्तिके अनुसार अन्न, जल तथा बस्नका दान अवइय कर; उसकी जिस | 


कक थी, वेसा भोजन किसी सरळ सदाचारी ब्राह्मणको करावं । सम्भव-हो तो, गोदान अवश्य कर! 
पर गौ! चाहिये खस्थ, जवान, नयी ब्यायी हुई, दूध देनेवाळी; तथा गोदान लेनेवाला होना चाहिये-: 
गौकी सेवा करनेवाला तथा छोभवश उसको किसी अनुचित व्यक्तिके हाथ न बेच देनेवाला । 


| सृतात्माके कल्याणके. लिये अखण्ड भगवच्ञामकी्तन अधइय किया जाय । भगवानके नामोंका जपि | 

जाय श्रीविष्णुसहस्ननामके तथा भीमङ्कगबद्वीताके जितने भी हो सके, अधिक-से-अधिक पाठ घरवाले स॑ 
करें या दूसरोके दारा करवाये । श्रीमद्भागवतका: सप्ताह-पाठ एक या. अधिक किया या कराया जाय, | 
 गायत्री-मन्त्रके २४ लाख या अधिक, ( कम-से-कम चौबीस हजार ) जप किये-कराये जाये । TAR के 


अवश्य किया जाय। पेसा करनेसे सतात्माको, वह. किसी भो. लोकमे हो, खुख-शान्ति मिलती है वर्थ. 


|. दुर्गतिमें हो तो सद्गति प्राप्त होती है ।.. 


SIRI “~ कर - 。 fe 















* पुनजन्म और मोक्ष # हिल 
ललस्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्च्च््लडर सन्नी नमन नमन 


पुनजेन्म 


और मोक्ष 


( ढेखक--सुनि भरीझुमक्रणजी ) . 


.ज्ञेन-आगम-साहित्य. ` “जातिस्मृति?की 
प्रमाण है; जिसमें अनेक व्यक्तियोंका उल्लेख है, जिन्हें पूर्व- 


' जन्मकी स्मृति हुई थी । कथा-साहित्यमें भी इसके प्रचुर ` 


प्रमाण उपलब्ध हैं । 'जातिस्मृति’का अर्थ है--पूर्वजन्मकी 


स्मृति | वह *समनस्क आत्माओको होती है;. मनरहित. 
प्राणियोंको नहीं | यह कोई विशेष ज्ञान नहीं है; किंतु फिर. 
भी पूर्वकालीन स्मृतिके जागरणसे सामान्य मनुष्योँके लिये: 


विशिष्ट ही है; जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्व-परिचित सभी 
घटनाओंका उल्लेख कर देता है । इसकी सम्भाव्यता उसी 


विषयकी चेष्टा, तक और खोजमें है । इससे वर्तमान जन्म पूर्व-“' 


जन्मसे असम्बन्धित नहीं रहता। यह श््कला लम्बी हैः किंतु 
इसका आदि पकड़ा नहीं जा सकता | आत्माकी उत्पत्तिको 
स्वीकार करनेसे ही वह पकड़ा जा सकता है | 


जड और चेतन-ये दो पूर्ण खतत्त्र पदार्थ हैं । दोनोंका 


2 स्वभाव विसहश है । एकीभूत होनेपर भी वे समान नहीं दोः 


सकते | जड सदा जड रहता हे और चेतन सदा चेतन । चेतन 
अपने स्वभावसे भिन्न खमावको ग्रहण नहीं करता ओर 


जड भी वेसा ही. रहता है | एक दूसरे आपसमें संक्रान्त: 


होनेपर स्वभावका परित्याग नहीं करते | दोनों पहले भी ये 
हैं. और रहेंगे । आत्माकी अमरता, अजरता और शाश्वततामें 
आस्तिकवादी परम्परा एकमत है । शाश्वत आत्माका आदिः 


बीज किसी भी व्यक्तिके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा. 


_ सकता । गीताम श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते है--'तूः में और 
ये राजादि पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्यमे भी रहेंगे | 
प्राण-वियोजनसे आत्माका विनाश नहीं होता । विद्वान्‌ व्यक्ति 
नश्वर. प्राणांकी चिन्ता नहीं .करते |! फलितार्थकी इष्टिसे 

> शाश्वत आत्माका केवल बाह्य आकार परिवर्तित होता है । 
`. यह आकार-परिवर्तन ही 'पुनजेन्म' है । 


अन्य विचारकोंकी दृष्टिमे भी पुनजन्मका खीकरण है और. 


हो रहा है । प्राचीन मिखका इतिहासवेत्ता होरोयेद्स लिखता 


है कि 'मिखी प्रथम जाति दै, जिसने इस सिद्धान्तको निकाला. 


कि आत्मा अजन्मा हैं !? प्राचीन धर्म टोइज्मका पण्डित 
कहता हे कि “मत समझो संसारमें कोई पण्डित मरता है |! 


== 
क्र 


यूनानी दार्शनिक बाजलके शब्देमिं-'पहरे आत्मा यमलोक 


घटनाओंका 


जाता है, वहॉपर उसका न्याय होता है। उसके पश्चात्‌ वह 
पुनः लौट आता हैं |” अफलातूनने कहा है--धपशुते उन्नति 
करते-करते मनुष्ययोनि मिलती है।? यहूदी घ॒र्मकी प्रसिद्ध 
पुस्तक रूहरमें लिखा है--“संसारमें जितने आत्मा हैं, वे 
जन्म-जन्मान्तरके चक्रमे पड़ते हैं।' सेन्ट अगस्टाईनका विचार 
हे--'मेरे अतिरिक्त और भी ईसाई मानते हैं कि क्या माताके 
गर्भमें आनेके पूर्व मैं विद्यमान नहीं था१? वह खयं ही उत्तर 
देता है कि हॉ मैं विद्यमान था |! यूरोपीय विद्वान्‌ सर 
वाल्टर स्काटने अपनी १७ फरवरी १८२८ की डायरीमें 
लिखा है कि “जब मैं भोजन कर रहा था तो मुझे यह | 
: विचार उत्पन्न..हुआ कि में इस संसारमें पहले भी आ 
चुका हूँ |! 
` ध८पुनर्जन्म!का अर्थ है--नया जीवन । जहाँ जीवन नही 
है; वह निर्वाण; मुक्ति या मोक्ष दै । मोक्षे पुनजंन्मका कारण 
नहीं है | कार्यका निर्माण कारणपर आधारित है । पुनजेन्मका 
कारण है--कर्म | कर्मको माया, प्रकृति बन्धन, अविद्या; 
अज्ञान आदि नामसे अभिहित किया गयाहे | 'अज्ञानकी गांठ 
खुलनेका नाम मोक्ष है |लिज्ञ और शरीरकी वियोजित 
अवस्था मोक्ष है । नित्य सुख है जहाँ, वहाँ मोक्ष है ।' इस 
` प्रकार 'मोक्षःकी व्याख्या विविध प्रकारसे की गयी है। उनसे यह 
` ध्वनित होता. हैं कि 'सुक्तात्माका पुनर्जन्म नहीं होता |? 
पुराणोमें तथा गीतार्मे अनेक स्थानॉंपर--'पुनजन्म न 
बिद्यते’--यह पढ्नेको मिल्ता है। मुक्तिके अमावमें पुनजन्म- 
कां प्रभाव रुकता नहीं हैं । उसे रोकना है तो कर्म-प्रवाहको 
रोकना होगा । | 
कर्म विजातीय तत्त्व है । वह शुद्ध आत्मासे वियुक्त दै । 
इसलिये वहाँ कर्मका आकर्षण नहीं होता । जिस आत्माके 
साथ इसका सम्पर्क है, वही आत्मा कर्मका आकर्षण करता 
 है। कम-ग्रहणके तीन केन्द्र ह--मन) वाणी ओर रारीर | 
इन तीनोंकी जो झुभात्मक अवस्था हैः वह शुभ कर्मको ग्रहण 
करती है और अशमात्मक प्रवृत्ति है; वह अभ कर्मको । | 
कर्म दोनों ही हेय हैं | शभ और अशम दोनोंके द्वारा संसार 
होता दै । आत्माका दोनोसे वियुक्त होना “निर्वाणः है । यह 
आत्माकी पूर्ण शुद्ध दशा है । कर्मनिरोधकी प्रक्रिया है-- 
.. अशुभका निरोध और सततमें प्रवर्तन अशम-निरोधके ` 





४७८ ॐ पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त * 







अनन्तर द्युम-निरोधका अभ्यास करना । खाध्याय और 
ध्यान झुभकर्मके संवरणके साधन हैं । इन दोनोंकी 
विद्यमानतामें पुनर्जन्मका निषेध नहीं किया जा सकता है । 
वह होता है ओर होता रहेगा । उसके होनेमें संदेह नहीं 
किया जा सकता | प्रश्‍न होता है--वह कहाँ होता है ! 
केसे होता है १ क्या मृत्युके अनन्तर ही आत्मा दूसरे शरीरमें 
प्रविष्ट हो जाता है या कुछ अवधिके पश्चात्‌ १ इन प्रश्नोंका 
उत्तर ठेढ़ा भी है ओर सरल भी। टेढ़ा इसलिये कि 
स्मृति; शास्र और श्रुति एक नहीं है और सरल इसलिये 
है कि शरीरके विना आत्माका कोई आधार नहीं । : 


वह उसके अभावमें केसे रह सकता है ! 

पुनजन्मका स्थान एक नहीं है । उसके अनेक विभाग 
हमारे चर्मचक्षुओंके अभिमुख हैं । जेसे मनुष्य, पशु, पक्षी, 
पानी, वनस्पति आदि । कुछ स्थान परोक्ष हैं । प्रत्यक्ष ज्ञानके . 
द्वारा उसका दर्शन किया जा सकता है। कुछ आत्मा 
प्रत्यक्ष प्रस्तुत ' हो सकंते हैं अथवा अपना परिचय भी दे 
सकते हैं। यह स्थान “स्वग? हे । उन्हें “स्वर्गीय आत्मा? कहते 
हैं । एक स्थान “नरक? है; जहाँ रहनेवाले “नारकीय जीवः 
कहलाते हैं | आत्माके पुनर्जन्मकी ये चार प्रधान गति हैं। 
गति दुःख है; पुनजन्म है ओर गति-निरोध मोक्ष है । 


一 一 一 = 一 一 一 一 


. जैन-दरशनमें आत्माका स्वरूप 
__( लेखक---श्रीचम्पालाल्जी सिंघई, पम्‌० ए०, शोधस्नातक ) 


भारतीय संस्कृतिमें वैदिक और भ्रमण विचारघाराओंका 
समाहार हुआ है । वेदिकचिन्तकोंने षड्दशनोंको जन्म 
दिया एवं श्रमण-चिन्तकोने जेन और बौद्ध दो दर्शनोंको । 


भू, जल) अनल, अनिल और आकाशको वैदिक 
दशेनोमें पञ्चभूत कहा गया है । जेन दार्शनिकोंने जीव) 
अजीव) आसुव, बंध; संवर) निर्जरा और मोक्ष--सात तत्त्व 
माने हैं। जीव और अजीवको (द्रव्य? कहा गया है । अजीवके 
पाँच भेद दैं--पुद्गळ, धर्म, अधर्म, आकाश) काल | इन 
पॉचोंके साथ जीवको सम्मिलित करके “धड्द्रव्यः कहा 
गया है | | द 


जेन-दर्शनमें उक्त पञ्चूतों ( भू, जळ आदि) से जीवकी 
उत्पत्ति नहों मानी गयी है | जीव द्रव्य अनादि और अनन्त 
हैं । जीव, आत्मा और जीवात्मा पर्यायवाची शब्द हैं। 
आत्माके तीन मेद हैँ-( १ ) बहिरात्मा, ( २ ) अन्तरात्मा) 
a (३ ) परमात्मा | जीव ओर देइको एक माननेवाला 
| “वहिरात्मा? कहलाता दै। वह शरीरके सुखी और दुखी होनेसे 
| आत्माको सुखी ओर दुखी मानता है । जीव और देहकी 
.... प्यक्ताका अनुभव करनेवाला अन्तरात्मार कहलाता है | वह 
 सोक्षमागका .प्रथिक होता हे । “परमात्मा”के दो भेद हैं 
१. दारीरसहित; २. शरीररहित । इन्हें क्रमशः “्अरहंतः 
| 





५. ओर सिद्ध कहते हैं। अनादिकालसे आत्मा कर्मभवसे 
मलिन हैं | कार्माण-वगणाके आठ भेद किये गये 


ow 
< शि 
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. हैं | इनमेंसे चार धातियाः कहलाते हैं और चार : 


“अघातिया’ । पहले घातिया फर्मोका नाश करके 
आत्मा अरहंत पद प्राप्त करता है | “अरहंत” शरीरसहित 
परमात्मा होते हैं | अवरिष्ट चार अघातिया कर्मोका नाश 
करके अष्टकर्मका अभाव हो जाता है । अब अरहंत संज्ञा 
नहीं रहती । शरीर भी नहीं रह जाता। शरीररहित 
परमात्मा “सिद्धः कहलाते हैं। इस प्रकार कर्ममलके अभावसे 
आत्मामें निर्मल ज्योति प्रकट होती हे । अरहंत मध्यलोकमें 
विचरण करते हुए जीवोंका कल्याण करते हैं। (सिद्ध परमात्मा! 
तीनों छोकोंके शिखरपर अनन्त कालतक विराजमान रहते हैं | 
उनके आत्मप्रदेशोंका आकार अन्तिम देहके आकारका होता 
हे । चौरासी लाख योनियोंमें जीव जन्म-मरण करता 
रहता है । न 


जन्म-मरणसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये तप करना पड़ता 
है । देव सुखोपभोगमें मग्न रहते हैं । नारकी वेदनासे 
छटपटाते रहते हैं । पञच-योनिमे ज्ञानकी कमी होती है | 
इस प्रकार साधनाका अवसर केवल मानव-जन्मम 
मिलता है। अतएव अन्तिम देह मानवकी होनेसे सिद्ध 
परमात्मा मानवाकार होते हैं । 


आचरणके अनुसार मनुष्योंके दो मेद हैं--१« गरही 
२. गहविरत | गहस्थ अवस्थामें “अणुत्रतःमात्र धारण श | 
जा सकते हैं | साधु या मुनि महात्रत? धारण क्रो त य : ५ 
जिस साइुके ज्ञानावरण, दर्शनावरण/ मोहनीय | 
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उसके अरहंत 
अवस्था प्रकट होती है | आयुका अन्त होनेतक वेदनीय; 
नाम, गोत्र और आयुका विनाश हो जाता है । इसीको 
मुक्ति या मोक्ष कहते हैं | 


आत्मा अपने मन, वचन और तनसे पाप और 
पुण्य करता रहता हे । इससे कमोंका आसुव और बन्ध होता 
रहता है। उसका फल भोगने हेतु नाना योनियोंमें जन्म 
` ग्रहण करना पड़ता है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व आत्माके 
गुण हैं। अनन्त दर्शन, अनन्त शान) अनन्त सुख और 





ax प 


《BR ai श्रीराळचन्द्रजी नाहटा “तरुण! ) 


` ततत्त्वा्थसूत्रकी टीकामें शरीरकी व्याख्या करते हुए 
लिखा हे कि “जीवके क्रिया करनेके साधनको शरीर 
| कहते हैं? | तत्त्वार्थ-वातिककार इसकी व्याख्या करते हुए 
AR | 
二 ` “शीयन्त इति शरीराणि ।? 

अर्थात्‌ जो शीण हो वह शारीरं है । जेनागम 'पन्नवणा'के 
२१वें पदमें शरीर पाँच प्रकारके बताये है-- | 

'कतिणं मंते | सरीरया पण्णत्ता ! गोगमा | पंच सरीरा 
पण्णत्ता, तंजहा--औराकिते वे उब्विए आहारंए तेयए कस्मए।१ 


अर्थात्‌ गौतम खामी पूछते हैं--'भगवन्‌ | शरीर 
होते हैं !? 


“गौतम ! शरीर पाँच कहे गये हे--ओदारिक, वैक्रिय; 
.आहारक, तेजस और कार्माण ।? 

पूरे जेन-सादित्यमें जहाँ-जहाँ भी शरीरोंका वर्णन हैः 
वहाँ ये ही पाँचों भेद बताये गये हैं । इनका विस्तृत वर्णन 


| ५ रेस प्रकार किया गया है-- | 


(१) औदारिक--जो मांस, रुधिर, अस्थि आदिसे 
पेना हुआ हो, जो जलाया या छेदन-मेदन किया जा 
सके, जो अन्य चारों शरीरोंकी अपेक्षा अवस्थित रूपते 

` विशाळ अर्थात्‌ बड़े परिमाणवाला हो; अथवा उदार 
( मधान ) या स्थूळ पदे निर्मित हो--उसे «ओदर 
` कहा जाता है । देवता तथा नारकी जीवोंके अतिरिक्त 
संसारी प्राणियोंका शरीर स्थूळ पुद्रळोते. निर्मित 


अनन्त वीय ( शक्ति ) अरइंत अवस्थामें प्रकट हो जाते 


। सिद्ध अवस्थामें अनंत गुण प्रकट होते ह. 

इस मकार परमात्मा आत्माकी शुद्ध अवस्थाका नाम 
वच । सज्याकी इष्टिसे अनन्त होनेपर भी परमात्माके गुणोंकी 
वे एक ही हैं। : 

“नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि वैनं दृहति पावकः । आदि 
श्रीमद्रगवद्गीतामें आत्माके सम्बन्धर्म जो कुछ कहा गया 
है वह जेन-दर्शनके अनुसार भी आत्माके खरूपका 
दिग्दर्शक है । 





LR 1३६ ७. 2 
ओदारिक शरीर ही है। ती करों और गभा ग रीर 
प्रधान पुदरळोंसे निर्मित औदारिक होता २ >> | 

(२) वैकियं--जो शरीर कमी लघु, कमी स्थूळ, कमी 
छोटा, कमी बड़ा, कभी पतला; कभी मोटा, कमी एक) कमी 
अनेकं ओर विविध रूपोंकों धारण कर सके; हृश्य और 
अहस्य हो सके; प्रथ्वीपर या आकाशमें चळ सके--एसे 
शरीरको 'वेक्रिय शरीर? कहते हैं | औदारिकके अतिरिक्त 


अन्य किसी भी शरीरमें मांस) सुधिर, अस्थि इत्यादि नहीं 


होते | वेक्रिय शरीर सभी देवताओं तथा नरकके जीवोंको 
नियमसे जन्मसे ही प्राप्त होता है । तपादिद्वारा भी यह लब्धि 
किन्हीं महर्षियोंको प्रात हो जाती है । 
(३) आद्दारक-भरत और ऐरावत क्षेत्रमें चतुर्दश 
पूर्वधारी महामुनिराजको जब किसी गइन अथवा सूक्ष्म 
विषयमें संशय हो ओर इस क्षेत्रमं सर्वक्षका सन्निधान 
न हो, तब वे औदारिक शरीरसे क्षेत्रान्तरमें जाना असम्मव 
समझकर अपनी विशिष्ट लब्धिका प्रयोग करते हैं और 
हस्तप्रमाण छोटा-सा शरीर बनाते हैं) जो शुभ पुद्रळजन्य 
होनेसे अति विशुद्ध स्फटिके समान सुन्दर होता दै, 
प्रश उद्देश्यसे बनाये जानेके कारण कः है 
और अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण अव्याधाती अथात्‌ किसी 


को रोकनेवाळा या किसीसे रुकनेवाला नहीं खाः | 


वज़पटळ तकमें यह प्रवेश कर सकता है। ऐसा शारी. 


क्षेत्रान्तरमें सर्वज्ञके पास पहुँचकर उनसे संशय-निवारण 


कर अपने स्थानमें वापिस आ जाता है | यह काये सिफ 





४८० # पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मा्त # 
NSS स्‍तनननतपसतपतसतपक्‍तनततन्‍क्‍3+३++++++सर 
अन्तमुहूर्तमे हो जाता दै । इस हस्तप्रमाण शरीर (पुतलेके दोनो लब्धियोंका प्रयोग एक साथ सम्भव नहीं है। अतः | 
शरीर ) को 'आहारक शरीर? कहते है । ' एक जीवके एक साथ अधिकसे-अधिक चार शरीर हो : 
(४) तेजस दारीर--तेजःपुद्रलोसे बने हुए, शरीर- सकते हैं । | टण). 
को “तेजस शरीर” कहा जाता है। प्रांणिशरीरोंमें विद्यमान औदारिक शरीरकी जघन्य ( कम-से-कम ) अवगाहना 
उष्णतासे इसका अस्तित्व सिद्ध होता हे । यह शरीर लंबाई सबसे कम हे | उससे तेजस कार्माणकी विरोषाधिक 
आहारका पाचन करतो है । सुत और जीविंत शरीरमें हैः वैक्रिय शरीरकी जधन्य अवगाहना उससे असंख्यात 
जो ओज, तेज और दीपिका अन्तर होता है? वह इसी गुणी है; आहारक शरीरकी अवगाहना ( जघन्य ) उससे 
शरीरके कारण होता है; क्योंकि म्र॒त्यु होनेपर यह शरीर असंख्यात गुणी है। | 
ज्ञीवके साथ चला, जाता हे । यह शरीर सेन्द्रि और  औदारिक शरीरकी कम-से-कम अवगाहना एक अबुंड- 
= साव्रयव . ( हस्तप्रादादियुक्त ) नहीं है। कोई विशिष्ट के असंख्यातवें भाग और अधिक-से-अधिक एक हजार 
** तपसी तपस्याते इसकी” विशेष, लब्धि प्रात कर लेते दै ओजनसे कुछ अधिक होती है । वैक्रिय शरीरकी कमसेकम 
... तो वें क्रमी कुपित होकर अपने कोपभाजनको जळा तक अवगाहना अद्भुलके असंख्यातवें भाग और अधिकसे- 
- सकते 和 | कुछ. व्यक्ति ळा कहते हैं कि वे प्रसन्न ` अधिक एक लाख योजनसे कुछ अधिक होती है। 
होकर इस शरीरद्वारा अपने को शान्ति भी आहारंक शरीरकी कम-से-कम अवगाहना एक हायसे कुछ 
. पहुँचा सकते. तैम" =; कमः और ,अधिकसेअधिक एक हाथकी होती हे । तेजस 
| (५) का्मोर्ण शरीर-पुद्छ स्कत्थकी एक सूक्ष्म और कार्माण शरीरकी कम-से-्कम अवगाइना अडुलके 
1 जातिविशेष) जो समस्त छोकमें व्यापत हे--को 'कार्माण-वर्गगाः  झसंख्यातबे भाग और उत्कृष्ट ( अधिकसेअधिक ) 
भे न हे । जहा भी न राग देष काम-कोध; लोभ- चौदह राजु लोक प्रमाण होती हे | 
वगणाए 
मलार प्रदेशेके साथ मिठ ची. । ३ मिली हुई जहाँ जहाँ औदारिक शरीर होते हैं? वावर >) 
_बर्गणाएँ “कार्माण शरीर? कहलाती हैं | यह कार्माण शरीर ही का नियमा दै (अर्थात्‌ निश्चित रे होते है) 
'कर्मोका वह पिण्ड है) जो संसारमें रळने ( भटकने ) का कारण क्रिय. आहारककी भजना है ( सुर्या हे ba 
है ।जेते पी हुई मदिराङुछ दरं पश्चात्‌ नशा छाती है, उंसी री मी हो सकते )। वेक्रिय शरीरे तेनव 
प्रकार ये बघे हुए कर्म जब उद्यमे आते हैं तो जीवको नियमा ओदारिककी भजना और आहारकका अभाव द 
सुखी-दुखी आदि करते हैं। यह शरीर मी सेन्द्रि और £ । आहारकें वैक्रियका अमाव शेष तीनकी नियमा 
सावयव नहीं होता । रमा: तेजस कार्माणकी नियमा दै अर्थात्‌ दोनों सदा साग 
1 ये तेजस और कामोण-शरीर सभी संसारी प्राणियोंके हैं| शेष तीनकी मजना हें । ता नी 7 
> सदा साथ अनादिकाळ्से रहते आये हैं। यद्दंतक कि - औदारिक शरीरकी जघन्य स्थिति अन्तम र 








५%. 





त ७ च्छ जीव रको पिनंट वैक्रिय शरीरकी 
षी भवाल्तरमें जानेवाळा जीव पूवशरीरको छोड़नेके बाद जवतक ) उत्कृष्ट तीन पतयोपमः वैक्रिय क 
1 . “नया शरीर ग्रहण नहीं करता, तबतक उस अन्तराल-कालमें स्थिति एक समय ( कालका सूक्ष्मतम अविभ डा 
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तो उस जीवके साथ रहते ही हैं। और उत्कृष्ट तेतीस सागरोपमः आहारक शरीखी मो | 
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औदारिक-शरीर सबसे स्थूल होता है। आगेके शरीर 
क्रमशः सूक्ष्मसे सूद्मतर होते हैं | रू 

मनुष्यों और तियशचोंके औदारिक-शरीर होता है | वैक्रिय 
शरीर नेरयिक और देवोंके होता है तथा तिरश्चो और 
मनुष्योंके भी हो सकता हे । आहदारकशरीर केवल 
चतुर्दश पूर्वधारी मुनिराजोंके ही हो सकता है। तेजस 
और कामोण शरीर चारों गतियों ( मानव, तिर्यञ्च) देव, 
नारकी ) के जीवोंके होता है । 


औदारिक; तेजस ओर कार्माण शरीरोमें सभी छ: संस्थान-- 
[( आकार (१) समचतुरक्ष, (२) न्यग्नोध-परिमंडल, (३) 
सादि, (४) कुब्ज, (५) वामन, (६) हुंडक )] पाये जाते 
हैं। वेक्रियमें समचतुरत्त और हुंडक दो संस्थान पाये 
जाते हे । आहारक शरीरमें एक समचतुरस्त संस्थान पाया 
जाता है । | 


ओदारिक, तेजस और कार्माण शरीरोमें सभी छः (१) 
वज्र, ऋषभ, नाराचः संहनन, (२) ऋषभ, नाराचः (३) 
नाराच, (४) अर्थ-नाराच, (५) कीलिका, (६) सेवात्त 


संहनन ( शरीर और अश्थियोंकी मजबूती ) पायी जाती 


है। आहारक-शरीरमें एक वज्र, ऋषमभ। नाराच) संहनन 
पाया जाता है । वेक्रिय-शरीरमें कोई संहनन नहीं होता । 
अष्टकमांको क्षयकर मोक्ष प्राप्त करना ओदारिक- 
शरीरका प्रयोजन है । नाना प्रकारके रूप बनाना वैक्रिय- 
शरीरका प्रयोजन है | संशय-निवारण आहारक-शरीरका 


+ यज्ञि भोजनसे पाप-नाश * MMe 7. 


' सुरःऋषिःपितर-मनुज सब ह 
नो बह हो पापसुक्त 
TS 


नदयो पीड़ा पाता ॥ 
वह अघभ निश्चय ह ब 





प्रयोजन है) संसारमें परिभ्रमण करते रहना तेजस और | | 


कार्माण-ारीरका प्रयोजन है । 


ओदारिक-दारीरका विषय -र्चक द्वीपतक है | वैक्रिय 
शरीरका विषय असंख्यात द्वीप समुद्रतक है | आहारक- 


शरीरका विषय ढाई द्वीपप्यन्त हे । तेजस और कार्माणका | 


विषय चौदह राजू परिमाण हैं | 


एक औदारिकशरीरका यदि अन्तर पड़े तो जन्य 
अन्तमुहूर्त उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम । वेक्रिय-शरीरका अन्तर 
जघन्य अन्तमुहूते ओर उत्कृष्ट अनन्तकाल | आहारक-शरीरका | य 


अन्तर जघन्य अन्तमुहू्त कुछ कम अर्धे पुद्गल परावर्तन । 
तेजस ओर कामाण-शरीरका अन्तर कमी नहीं पडता । 


औदारिक, वक्रि, तेजस और कामोग-ये चारों ररर . 


लोकमें सदा पाये जाते हैं । आहारक'शरीर उत्कृष्ट षट्मासतक 
नहीं भी पाया जाता | | 

कार्माण-शरीरकों 'कर्मशरीरः और शेप शरीरोंको “नो- 
कमशरीर' भी कहा जाता है । ख आ र 

तेजस और कार्माण शरीर प्रवाहकी :ज्ञीव 
साथ अनादिकाल्से हैं | जव कि वाकीके तीनों शरीराका 
सम्बन्ध अस्थायी दै । 

इस प्रकार जैन-साहित्यमें शरीरोंके विषयमें जो कुछ 
कहा गया दै, उसका सार संक्षेपमें यहा प्रस्तुत किया गया 
है | इस वर्णनसे परलोक और पुनरजन्मके विषयकी सभी 
भ्रान्तियॉ दूर हो जानी चाहिये; क्योंकि यह वहुत कुक 
विज्ञानसम्मत भी दै । 
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करता जो भूताोकी पूजा 
पितरोंका पूजक निश्चय ही 
विधिपूबेक देवोंका पूजक 
भगवत्पूजक पुण्यवान भगवध्वरणामे 


यज्ञशिष्ट भोजनसे पापनाश 


वह भूतोको ही पाता । 
पित-लोकम दै जाता ॥ 


देबलोकको ही पाता। 


ही जाता॥ 


शको उनका हिस्सा देकर। 
पसुक्त पाता इश्वर ॥ 
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जिस धर्मका यह सिद्धान्त हो कि--अनेक योतियोमे 
जन्म-मरण प्राप्त करके ये जीव अपने किये पुप्य-पापके फलो- 
को भोगते रहते हैं, वद धर्म "आस्तिक धर्म? कहलाता है! 
इस दृष्टिसे जेनधर्म भी एक आस्तिक धर्म माना जाता ई 
क्योकि उपके धर्मशास्त्रोमे भी ये सब बाते लिखी हैं और 
विस्तारसे लिखी !हैं । उसका कहना है कि समस्त 
संसारी जीवोंका अस्तित्व नारकी, देव, तिर्यश्च ( पशु) पक्षी? 
कीड़े ) और मनुष्य--इन चार भेदोंमें पाया जाता है । इन्हे 
ही चार गतियाँ कहते हैं अर्थात्‌ संसारी जीचाँका आवागमन 
सदा इन चार स्थानोंमें होता रहता है. । हर एक गतिके 
लीर्वोकी अपनी अलग-अलग आयु होती है । जितनी 
जिसकी आयु होती है? उतने ही काळतक वह उस गतिमें 
रहता है । तिर्यञ्च और मनुष्य कारणवश अपनी निधोरित 
आयुसे पहले भी मर जाते हैं. जिसे 'अकालमरण? कहते हैं | 
नरक और देवगतिमें अकालमरण नहीं होता है । मरनेके 
बाद वह जीव अपनी अच्छी-बुरी (करनीके फलसे या तो 
उसी गतिमें; जिसमें कि वह मरा है;|फिरसे जन्म लेता है 
या अन्यान्य गतियोंमें जन्म लेता हे; किंतु नरक ओर देवगतिके 
जीव लौटकर पुनः अपनी उसी गतिमें जन्म नहीं लेते हैं; 
अन्य गतियोर्मे जानेके वाद जीव नरक और देवगतिको 
प्राप्त हो सकते हैं | नियमतः देव और नरक दोनों ही 
गतिक्रे जीव तिर्यञ्च और मनुष्यगतिमें ही जन्म लेते हैं। 
देवों और नारकियोंकी आयु प्रायः दस हजार बर्ष होती है) 
किसी भी गतिसे मरे हुए जीवको भवान्तरमें जन्म लेनेमें निमेष 
( आँखकी टिमकार ) मात्र कालसे भी बहुत कम समय 


लगता है । जिस दशरीरमेंसे निकलकर कोई नीव जव भवान्तरमें . 


जाता देश तब रास्तेमें उस जीबका आकार पूंबंशरीर- 
चेक he 人 
जेसा रहता है । जव वह भवान्तरमें दूसरा नया शरीर 


ग्रहण करता है; तब उसका नये शरीरके आकार-जेसा 


आकार हो जाता है | 


जेनधर्मके सिद्धान्तशाज्ञोंमें लिखा हैं कि देबों और 
नारकियोंकी वर्तमान भबकी आखजुके समाप्त होनेमे जब 
छः मासका समय शेष रह जाता है, तब उनके किसी 
अगले भवकी आयुका निर्माण होता है | अर्थात्‌ तब उनके 
अगले 






ये पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात # 


जेनधमॅमे जीवोंका परलोक 
( हेखक--आ्रीमिलापचंदजी कटारिया; जेनविद्याभूषण ) 





गले भवकी आयु (कर्म) का बन्थ होता है और 
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उस आयु-कर्मके फलसे जितनी आयु उसने बाँधी दै, उतने 
समयतक उसे अगले भव ( योनि ) में रहना पड़ता है | 
इसी तरह मनुष्यों ओर तियञ्चोके अपनी वर्तमान मवक्षौ 
आयुके तीन भागोंमें दोःभाग व्यतीत हो जानेके बाद तीसरे 
भागमें अगले भवकी आयुका बन्ध होता है । किंतु इनको 
यह पता नहीं लगता कि हमारी आयु कितनी हे और अगले 
भवकी आयुवन्धका कोन समय हे १ आयुवन्धके समयमे 
श्रेष्ठ परिणाम होनेसे अगले भवमें अच्छी गति मिलती है | 
इसलिये मानवोंको सदा ही अपना उत्तम आचारविचार 
रखना चाहिये । पता नहा) कव आयुत्रन्धका समय आ जाय | 





उपर्युक्त चार गतियोंमेंसे मनुष्य और तिर्यञ्च ( पश्चुयक्षी- 
कीड़े ) गतिके जीबांका हाल तो प्रतयक्ष ही है; अतः उनका 
वर्णन न करके यहाँ हम नरक और देवगतिका वर्णन 
करते है-- 


कुछ नरक सात हैं । जिस एथ्वीपर हम रहते हैं उसका | 
नाम «रत्नप्रभा? है। उसके भीतर कोसोतकके लंबे-चोडे विड | 
अनेक हैं । जमीनमें ढोलके गाड़ देनेपर जो पोलाई ढोल्म | 
रहती है, उस तरहके बिल हैं, जिनमें नारकी जीव रहते है। 
इस रत्नप्रभा एथ्वीके भीतरी विलोंमें जितने नारकी रहते | 
हैं, वह सब प्रथम नरक कहलाता है । इससे नीचे भ | 
ाकराप्रमाः नामकी दूसरी एथ्वी है । उसके भीतर भी | | 
तरहके कितने ही बिल है, जिनमें नारकी और शा 
यह दूसरा नरक कहलाता है । इसी तरह फ ता 
नीचे-नीचे पाँच एथ्वियाँ और हैं जिनके बिलॉमे भी गा | 
जीव रहते हैं, जिन्हें कि FE सातवा नरक ग 
चाहिये । किसी एक नरकका नारका अन्य र 人 
ना सकता, अल्कि किसी एक ही नरकके मिन, 
बिळोमें रहनेवाले नारकी अपने ही नरकमे तकी 
सिंबा अन्य विलमें भी नहीं ना सकते | ई पे 
आयु ऊपरकी अपेक्षा नीचेके नरकोमें अधिक है ल | 
बिळ्में बहुत-से नारकी रहते हैं और प्रायः वे ८ “| 
मार-काट कर दुःख देते रहते हैं । यहाँ आनिके बाद के | 
पूरी आयुतक यहाँ रहकर दुःख सहना पडता 1 च ती | 
शरीरोकों तिल-तिलमात्र भी काट दिया जाय! तोमी | 
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आहु. प होनेके पहले बहते निकल नहीं पण्य पूर्ण होनेके पहले वहोँसे निकल नहीं सकते तीं 
उनके कटे हुए शरीरके ठुकड़े पारेकी तरह मिलकर फिर 
एक शरीररूप वन जाते हैं। [नरकोंमें स्त्रिया. नहीं होती 
हैं | उनका जन्म बिलोंकी छतके अधोमागमे होता हे | उस 
समय वे चमगादड़ोंकी तरह ऑधेमुँह लटकते हुए जन्मते है 
ओर नीचे जमीनपर गिरते हैं । जन्म लेनेके बाद ही 
अपना मार-काटका काम झुरू कर देते हेः। सभी नारकियोंका रूप 
बड़ा भयंकर होता दे । नरकोंमें आपसकी मार-काटका ही 
दुःख नहीं होता, अन्य भी असहनीय दुःख होते हैं । वहाँ 
कितने ही विळोंमें ऐसी भयानक गरमी पड़ती हे कि जिस 
गरमीसे लोहेका गोला भी गलकर पानी हो जाय । कितने 
ही विलोमं ऐसी प्रचण्ड ठंढ पड़ती है कि जिससे लोहेके 
गोलेका खण्ड-खण्ड हो जाय । प्यास उन नारकियोंको इतनी 
अधिक लगती हे कि सब समुद्रोंका पानी पी जायें; तंब भी 
प्यास बुझे नहीं, परंतु उनको बिंदुमात्र भी जल मिलता 
नहीं है । भूख उनको इतनी प्रचण्ड लगती है कि सारे 
संसारका अनाज खा जाय; परंतु उन्हे कणमात्र भी अनाज 
. मिलता नहीं है । वहाँकी भूमिका स्पशं ही इतना दुःख- 


* ^ दायी है कि जैसे बिच्छुओंने डंक मारा हो । ये सब 
दारुण दुःख नारकिंयोंको उम्रभर भोगने पड़ते हैं । वहाँ . 


क्षणभर भी सुख नहीं है । घोर पापाका फल भोमनेके लिये 
प्राणियोको इन नरकोंमें जाना पड़ता है । 
इसके विपरीत जो पुण्यात्मा होते हैं, वे देवळोकमें जाकर 
सुख भोगते हैं | जिस मनुष्यलोकमें हम रहते दै, वह 'मध्य- 
लोक? कहलाता हे | उससे नीचे (अधोलोक? है--उसमें नरक 
हैं । मध्यलोकसे ऊपर ५ऊर्ध्यछोकःमें देवोंका निवासस्थानहै | 
वहाँ देव किसी प्रथ्वीपर नहीं रहते हैं | वे सब विमानोमें रहते 
| इनसे भी बहुत ऊपर 'स्वगलोक? है। वह हमारे नेत्रगोचर 
नहीं है | वहाँ उत्तम श्रेणीके देवोंका निवास है। उससे मी ऊपर 
'अहुमिन्द्रोक? है, जहाँ उनसे भी उत्कृष्ट देव रहते हैं । कुछ 
> निम्नभेणीके देव अन्यत्र मी रहते हैं। रगं १६ माने गये हैं ।. 


` ` प्रत्येक स्वर्गफे दायरेमें बहुत-से विमान होते हैं; जिन सबका 


स्वामी उस स्वर्गका एक इन्द्र होता है । उन सब विमानोके 
बासी सब देव उस इन्द्र्की आज्ञामें रहते हैँ । अलग-अलग 
खगाके प्रायः अळग-अळग इन्द्र होते हैं और हर एक खरम 
बहुत-से विमान होते हैं। इर एक स्वर्ग मानो एक-एक देश दै 
र्‌ बहुत-से विमान उस देशमें अळग-अळग प्रदेश या नगर 
। प्रत्येक विमानमें अनेक वापिकाएँ) महलूऔर उपवन होते 


* जेनधर्ममे जीवाँका परठोक + 


० च क वी 


हैं । विमानोंकी लंबाई-चौढ़ाई 
उन देशोंके अलग-अलग राजा 


काफी विस्तृत होती है । 


हावेत अल्ग-अल्ग इन्द्र कहलाते 
हैं | जेरे मनुष्यछोकर्मम राजा, मन्त्री, पुरोहित; सेना). प्रजा 


आदि होते हैं, बेसे ही देबलोकमेंभी 
“इन्द्र” कहते हैं ओर प्रजाके लोग (देत? कहलाते हूँ | इन 
इन्द्रादि देवोंका शरीर बहुत सुन्दर होता है । उनके दारीरांमें 
हाड) मांस, रक्त, धातु, मजा, मल; मूत्र, पसीना नहों 
होते हैं | उनको निद्रा नहीं होती, बुदापा नहीं होता और 
किसी प्रकारका रोग नहीं होता । उनको प्यास नहों ऊती | 
वे खाते कुछ नहीं । बहुत वर्षोमे कभी भूख लगती है तो 
उसी क्षण उनके कण्ठोंमें अपने-आप अमृत झर पड़ता है। 
उससे वे तूस हो जाते हैं | वहाँ किसी प्रकारका उनको 
शारीरिक दुःख नहीं होता है | इसी प्रकारकी वहाँ सुन्दर 
देविया होती हैं, जिनके साथ वे देव नाना प्रकारके भोग- 
विलास करते हैं | वे देवियाँ वहाँ केवळ भोगविलासके लिये 
ही होती हैं | उनके गर्भ धारण नहीं होता है । देवों और 
देवियोंकी उत्पत्ति वहाँ किसी स्थानविशेष ( जिसे उपपादः 
शय्या कहते हैं ) से होती है | पेदा होनेके थोड़े ही समय 
बाद वे जवान हो जाते हैं और फिर उम्रमर जवान ही बने 
रहते हैं | उन सबकी कोई निश्चित आयु होती दै । देवियांकी 
आयु देवाँसे कम होती है | आयु समाप्त होनेके बाद इन्द्रादि- 
को भी अन्य योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है । इसलिये 
मनुष्यादिकी तरह वे मी संसारी जीव ही हैं। एक प्रसिद्ध 
पुरातन जेनाचार्य समंतभद्रखामीने कहा है-- 
श्रापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धमकिल्बिषात्‌ | 
कापि नाम भवेदन्या संपद्धमोच्छरीरिणास्‌ | 


अर्थात्‌--“धर्मके प्रतापसे कुत्ता भी देव हो जाता है। 
देवयोनिमें जन्म लेता है और पापके फसे देव भी मरकर 


होते दे | बहाँकें राजाको 


कुत्तेकी योनिमें जाता दै । इसलिये प्राणियोंके लिये घर्मसे 


अतिरिक्त अन्य कोई क्या सम्पदा हो सकती है १? 


इस खर्गलोकसे ऊपर एक “अहमिद्धलोक? भी है) जिसमें 


भी देवोंका निवास है । वे देव भी खर्गलोक-जेंसे ही हैं। 


उनकी आयु खर्गलोकके देवोंसे अधिक होती हे | वह _ 
देविय नहीं होती हैं; अतः वे आजीवन है हीरहते | 
है । उनकी गणना अति उत्तम देवोमें की जाती है । उनके' जे 
भी रहनेके अनेक विमान हैं। उनमें राजा, सन्तर) प्रथा _ 


有 
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। सभी अपने-आपको इन्द्र मानते है । कर्ममलरहित पूर्ण उमा हे । ऐसी शुद्ध दा 
मनुष्य-योनिमें ही हो सकती हैं? अन्य योनियोंमें नहीं। 
शुद्ध दाबाला जीव मानंवशरीरको छोड़कर सीधा (शिव. 

वर लोकःमें पहुँच जाता है । वहाँ अब वह शरीरधारण 
इस अहमिन्द्रलोकसे ऊपर 'दिवलोक' हे (हाचे जीव रता हे । जहाँ शारीर हे; वहीं जन्म-मरण है, म 
पहुँचते हैं, जिन्होंने मनुष्य-जन्मम बराम म दास इ और संसारका चक्र है । अतः शिवलोकके निवासी जीव 
अपने आस्माको पूर्ण छुद्ध वना ल्या हो | प्न जीव संसार- _ रीरी होते हे--उनका केवल वहाँ अपना शुद्ध आत्मा 
चक्रसे निकलकर दिवलोकमं पहुँचते हैं । वहा व कं ही होता है । मोक्षस्थान। मुक्तिस्थान, सिद्धाल्य इत्यादि 
| . तक अतीन्द्रियः आत्मजानत सुखका अनुभव करते रह 站 | गम शिवदोकके ही पर्याय नाम हैं । बदके जीति 
| उनका सासा व सदाके लिये छूट जाता € ' कार, चिद्रूप, परमात्मा) परब्रह्म; सवश, ईश) सिद 
| वे अनन्त ज्ञान-दर्शन-सुख-बीयंके धारी होते ह । इत्यादि नामोंसे पुकारे जाते हैं । ऐसे सिध जीव कहो 
जैनधर्ममं जीबोंकी तीन दशा मानी हे--झभ दशा अगणित पहुँच चुके है ओर आगे भी पहुँचते रहेंगे। 
अशुभ दशा ओर शुद्ध दशा । शुभ दशावाले जीव पुण्यकर्मके यह स्थान सृष्टिका ऊपरी आखिरी स्थान हे ! इससे ऊपर 
कळसे देवलोकको प्राप्त होकर सांसारिक सुख मोगते हैं। अलोक है, जहाँ एकमात्र आकाशके सिवा अन्य कोई पदार्थ 

अशुम द्झाबालें जीव पापक्रमंके फलसे नरकोर्मे जाकर दुःख नहीं है । 

सहते हैं | कमी वे. जव पशुयोनिमं भी जाकर दुःख उठाते 
| है । जिनकी शुभ और अशम-दोनों मिलकर भिश्रदशा होती गमनके स्प 
id है, वे जीव पुण्य ओर पाप-दोनोंके, मिश्रित फलसे मनुष्य- जैनमतानुसार संक्षिप्त वर्णन किया हदे । जेनद्यास्रॉम इस 
| योनिगे जन्म लेकर वहाँ सुख-दुःख दोनोंको भोगते हैं। विषयका बहुत विस्तारसे विवेचन हे । जेनकथा-मन्थोम ऐसी ् 
ˆ तीसरी शुद्ध दशा वह हैं? जिसमें आत्माके साथ पुण्यकर्म बहुत-सी कथाएँ लिखी हैं) जिनमें जीवोके अनेक भवान्तराका | 
और पापकर्मका कुछ भी मेळ नहीं रहता । आत्मा वर्णन किया गया है । | 


आदि भेद नहीं हैं नि | 

इसीसे वे 'अहमिन्द्र' कहलाते ह । इनको भी समय पूरा 
= ९६ = 

होनेपर अन्य योनियामं जाना पड़ता ६ | 


इस प्रकार हमने यहाँ जीवोंके आवागमनके स्थानेंका 


Ee 


मृतात्माओको बुलानेवाले विश्वस्त पुरुष कौन-कौन हैं ! ओर 
मृतात्माओंको बुलानेकी विधि कयां है ! 


इढ़ विश्वासपूर्वंक नहीं बताया जा सकता कि देशामे कहाँ कौन. सज्जन आत्माओंको बुलानेका 
ig) सफल प्रयोग करते हैँ । मै तो समझता हूँ; कभी किन्हींको बहुत ही आवश्यक हो तो स्वयं ही परके 
了 RS 
aa करके बार-वार नन्न निवेदन करं और कागज-पेन्सिळ रखकर, तिपाईके खटकांद्वारा अथवा वि 


. अल्पवयस्क कोमलमति माध्यम ( मीडियम ) को नियुक्त करके उसके द्वारा बातचीत करनेके व्यि. | 















|... विनभ्न अनुरोध कर । सम्भव है, पेसा करनेपर उनका वाळिछत आत्मा आ जाय और बात करे 


> | 
५ | 


| Re | 可 च्च हेये -अनिव क्यों 1 
|| पर यह प्रयोग करना चाहिये-अनिबार्यं आवश्यकता होनेपर ही; क्योंकि इससे पारमार्थिक साधन | 


| ; 上 人 तो ड न कोई - तथ । 
|| तो हानि होती ही है, यदि कोई भयानक पापात्मा आ जाता है तो उसके द्वारा कष्ट-प्राप्ति एवं अपना | 


|| म्राध्यम ( मीडियम ) का अनिष्ट भी हो सकता है ! a 
| कर. ` 
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( मूल--लामा अनागरिक गोबिन्दजी ) 


[ अनुवादक--श्रीञ्यामसुन्द्रजी त्रिपाठी ] 


( प्रस्तुत लेख लामा अनागरिक गोचिन्द्रकी असिद्ध 
पुस्तक “दि वे आफ दि व्हाइट क्लाउडस' पर आधारित है । 
लामा रोमो गेरा रिम्पोचे लेखकके गुरु थे; वृद्धावस्थाको प्राप्त 
हो जानेपर उन्हाने ससाधिके द्वारा अपने शरीरका त्याग किया 
ओर फिर सिक्किमके एक नगर गूँगशेकमें अपनी भविष्य- 
चाणीके अनुसार पुनजेन्म धारण किया । प्रस्तुत लेखमें लामा 
अनागरिक गोविन्दने इस घटनाका वर्णन करते हुए पुनर्जन्मपर 
अपने विचारोको अभिव्यक्त किया है । --अनुवादक ) 

टोमो गेशे रिम्पोचेने मृत्युके समय अपने दिप्याँसे प्रतिज्ञा 
की थी कि वे एक निश्चित अवधिके भीतर दूसरा शरीर 
धारण करके अपने मठको लोट आयंगे | कुछ समय उपरान्त 


उनकी यह प्रतिज्ञा सत्य सिद्ध हुई । जहांतक मेरा बिचार 


है, मेरे गुरुदेवका' पुनर्जन्म उसी घरमें हुआ, जिसमें एक 
बार तो अपनी प्रथम तिब्बत-यात्राके समय और दूसरी बार 
इस महान्‌ संतसे मिलनेके उद्देश्यसे की गयी यात्राके 
दौरान) एक मेहमानके रूपमें में टिक चुका था । यह घर 
गंगटोकमें था, जिसके स्वामी ऐन्चे काजी थे । मुझे उन्होंके 
मुँहसे ठोमों गेशेके पुनर्जन्म ओर ल्हासाकी महान्‌ राजकीय 
भविष्यवाणीके आधारपर उनक्री खोजका समाचार 
ज्ञात हुआ | 

यह जानते हुए कि ऐन्चे काजी एक ईमानदार और 
धार्मिक पुरुष हैं, में भी इस घटनाकी सत्यताकी पुष्टि करता 
हूँ | इस घटनाकी साक्षीके रूपमें ली गोतमी ( लेखककी 
पत्नी ) भी उस समय मेरे साथ थीं । यद्यपि ऐन्चे काजी- 
को दुल्कूके पिता होनेका गर्ब प्राप्त था) फिर भी उन्होंने इस 
घटनाको दुःखित होकर सुनाया; क्योंकि इस बच्चेके जन्मके 
तुरंत बाद ही उनकी पत्नीका देहान्त हो गया था# और कुछ 
Solo लि 2738 Br RS RR 


+ तिब्बतमें यद विश्वास प्रचलित है कि डल्कूके अग्मके बाद 
ही उसकी माकी मृत्यु हो जाती है । मुझे भी अन्य कई घटनाओंका 
सरण है, जहाँ ऐसा हुआ, केवल वतमान “दलाई लामा? का जन्म 
इस सम्बन्धमें अपवादस्वरूप हे । शाक्‍यसुनि बुद्धकी माँ रानी 
मायाकी भी मृत्यु बुद्धक जन्मके कुछ ही दिनों बाद हो गयी थी । 


ही वर्षों बाद जब यह वात प्रकट हुई क्रि उनके पुत्रके रूपमे 
दूसरे और किसीने नहीं, बल्कि टोमो गेशेने ही पुनर्जन्म 
धारण किया है, तब उन्हें अपनी इस इकलौती संतानको 
भी त्याग देना पड़ा | इस घटनाक्रा सबसे रोमाञ्चक प्रमाण 
यह है कि जब उस बालकने स्वयं प्रसन्नतापूवंक अपने पूर्व- 
जन्मके मठको लोट जानेके लिये उत्सुकता प्रकट की, तत्र. 
अपने पुत्रकी प्रसन्नताको ध्यानमें रखते हुए विवश होकर 
पिताने अपने इकलोते पुत्रके त्यागका निश्चय कर लिया ओर 


` उसे “डुंगकर गोम्पा’ ले जानेकी स्वीकृति देनी पड़ी । 


सिक्किमके महाराजाने स्वयं भी वाळकके पितासे यह 
अनुरोध किया कि ये बच्चेकी उच्चतर नियतिके सम्बन्धमं 
हस्तक्षेप न करें; क्योंकि नी चुंगकी महान्‌ देववाणीके द्वारा 
यह पहले ही संकेत किया जा चुका था; जिसको पुष्टि उस 


बालके वचनो और व्यवहारसे भी हों गयी थी। वह बालक. 


सदासे ही आग्रह करता था कि बह सिक्तिमी न होकर | 
तिन्त्रती है । जब उसके पिताने उसे पूचुंग' कहकर 
पुकारा, जिसका अर्थ 'छोटा बेटा? होता देश तो उसने 
इसका बिरोध किया और उसने कहा किं उसका नाम 
(जिग्मे! है; जिसका अर्थ “निर्भाक” होता है. । यह बही नाम 
था, जिसका उल्लेख ल्हासाकी देववाणीने भी किया था 
कि 'टोमो गेरे! का पुनर्जन्म इसी नामसे होगा । 


राजकीय देववाणीके द्वारा इस बातको इतना अधिक 
महत्त्व दिये जानेसे यह प्रकट होता 


देववाणीने न केवल उस दिशाका ही निर्देश किया, जिस 
ओर पुनर्जन्म होनेकी सम्भावना थी) बल्कि उस नगर और 


स्थानका विस्तृत वर्णन भी बता दिया) जहाँ यह जन्म होने 
बाला था । इन समी प्रकारके विस्तृत वर्णनोसे यह बात 
गयी थी कि यह नगर सिर्फ गंगटोक ही हो सकता _ 
है । यहाँतक कि देववाणीने बच्चेके जन्म लेनेका बर्ष, उसके 
माता-पिताकी ठीक ठीक अवस्था? उसके घरका सही विवरण 


स्पष्ट हो 


तथा उसके बगीचे के पेड़ों फे मम्बन्धमे भी पूरा वणन कर दिया 


हे कि टोमो गेशेके . 
पुनरजन्मका कितना अधिक महत्त्व है । वास्तवमें नी-चुंगकी 


5 ५४ कै. ~ - 
हा $ 2 ® न धु # 

५२ ~ ‘a #1 | te dT ७ 
RN 0४ 7४३45 Kins १५८४३: ४, ७ 3 11 
गर “Tp Ors Ti Ff Mii १°) क द 全 全 
$ «ह#+ ७ IY LST है की 2 २8) ra भ्र र 

A FS a ह क. की हू 





二 
~ 





४८६ 


ॐ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगघत्माप्त # 








था | मकानके सामने खड़े दो फलोके पेड़ उस स्थानको 
विशेषताके स्पष्ट परिचायक थे । 


इस प्रकार मठके अधिकारियोंका एक शिष्टमण्डल 
गंगठोक भेजा गया । इन लोगोंद्रारा उपयुक्त सूचनाओंके 
आधारपर उस मकान ओर उस ब्रच्चेको शीघ्र ही खोज 
लिया गया । उसकी उम्र उस समय चार वर्षकी थी । जैसे 
ही मठवासी ग्रहके समीप पहुँचे ओर उन्होंने बगीचेमें 
प्रवेश किया कि बालक जोरसे चिल्ला उठा--५पिताजी ! 
मेरे लोग मुझे गोम्पाको वापस ले जानेके लिये आ गये हैं |? 


पिताके रोके जानेके वावजूद भी वह इन साधुओंसे 
मिलनेके लिये प्रसन्‍नतापूर्थंक दोड़ पड़ा । उसका. पिता उस 
समय अपने इकलोते बच्चेका त्याग करनेके लिये तनिक भी 
तेयार नहीं था; किंतु उस बालकने ही अपने पितासे 
निवेदन किया कि वें उसको अपने पूर्वस्थानकी ओर वापस 
जाने द। जेसे ही साधुओंने उसके सामने मठसम्बन्धी 
अनेक वस्तुएँ फेला दीं, जो प्रतिदिनके धार्मिक अनुष्ठानमें 
काममें लायी जाती हैं--जैसे जप करनेकी माला; वज्र, घंटियाँ; 
चायकी प्यालियां; लकड़ीके बने हुए कमण्डलु ओर डमरू 
आदि । इन वस्तुओंकों देखते ही तुरंत उस बालकने अपनी 
वे वस्तु उठा लीं, जिनको वह अपने पूर्वजन्ममें भी काममें 
लाता था । जो वस्वुए उससे सम्बन्धित नहीं थी; उनको 
उसने छोड़ दिया; यद्यपि कुछ वस्तुएँ तो उसकी वस्तुओं- 
की तुलनामें कहीं अधिक सुन्दर और आकर्षक लग रही थीं। 
पिताने ये सव प्रमाण देख लिये | अपने बच्चेकी 
असामान्य बुद्धि ओर अलौकिक व्यवहारसे भी उसे कई 
बार आश्चयं होता था | अन्ततः जब उसे पूरी तरह अपने 
बच्चेके पूर्वजन्मके सम्बन्धमें विश्‍वास हो गया तो उसने 
भारी हृदयसे अपने पुन्नकों तिब्बतके मठवासियोंके इस 
शिष्टमण्डलके साथ जानेकी अनुमति दे दी | 


इंगकर गोम्पाकी यात्राके दौरानमें इस दलकी भेंट 
- तिब्बती डाक्टर आमचीसे हुई । टोमो गेशेके अन्तिम दिनोंमें 

इसी डाक्टरने उसका इलाज किया था | बालकने डाक्टरको 
देखते ही पहचान लिया ओर फिर पुकारकर कहा-_ 


आमची ! क्या तुम मुझे नहीं जानते ! क्या तुम्हे यह स्मरण 


देखते ही पहचान लिया | सबसे अधिक आश्चर्यक्ी बात 


तो यह है कि पिछले जन्मे अन्तिम दिनोंम॑ जो कुत्ता उसका 


सर्वाधिक प्रिय रहा था, उस कुत्तेने अपने पूर्बस्वामीको देखते 
ही पहचान लिया और अपने स्वामीके साथ पुनमिल्न- 
से प्रसन्न होकर वह उसीके पीछे-पीछे घुमने लगा । 


० ७) ७ 


इस प्रकार टोमो गेशेने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखायी 
और फिरसे लोग चारों ओरसे भारी संख्यामें आआकर 
अपने गुरुको प्रणाम करने तथा उनसे आशीर्बाद लेनेके छि 
आने लो | इस छोटेसे बालकने अपने आत्मविश्वास और 
दिव्य व्यवहारके द्वारा सभीको प्रभावित कर दिया । जब वह 
बालक मन्दिरके विशाल कक्षमें स्थित सिंहासनपर ब्रेठकर 
पूजा करता या विशिष्ट अवसरॉपर धार्मिक अनुष्ठानांकी 
अध्यक्षता करता ओर तीर्थयात्रियोंकों आशीर्वाद देता, 
उस . समय इसके विलक्षण ओर गम्भीर व्यवहारसे.सभी 
चकित रह जाते; किंतु अन्य अवसरोंपर अपने ही उप्नके 
दूसरे बालकोंके समान इसका व्यवहार सामान्य हो जाता| 
धार्मिक अनुष्ठानोंके समय उसका चेहरा एक वाळकके समान 
न लगकर एक वयोब्रृद्ध विद्वानके समान लगता । शीत्र ही 
यह स्पष्ट हो गया कि इस बालकने अपने पूर्वजन्ममें जो 
ज्ञान अर्जित किया, उसे अभी वह भूला नहों है । उसकी 
झिक्षामात्र उसके पूर्व-अर्जित ज्ञानके पूर्वाभ्यासके रूपमे 
हुई और उसने अपनी शिक्षामें इतनी शीघतासे 
प्रगति की कि डुंगकरमं उसको पढ़ानेके निमित्त नियुक्त 
शिक्षकोंके समक्ष उसको पढ़ानेके लिये कोई भी विषय रोष 
नहीं रहा । इस प्रकार केवळ सात वरष्रंकी अवखामें 
ही उच्च शिक्षाके लिये तथा दिव्यताके डाक्टरकी अर्थात्‌ 'गेशे' 
उपाधि प्राप्त करनेके लिये उसे ल्हासाके निकट सेराके महार. 
मठके विश्वविद्याल्यमें भेज दिया गया | 


पश्चिमके आलोचक-प्रवृत्तिके लोगोंको यह सारी घटना 
अविश्वसनीय लग सकती है और मैं भी खीकार करता ह 
कि प्रारम्भमें मुझे भी इन सब वातोंमें विश्वास नहीं हुआ! 
जबतक कि मैंने इसी प्रकारके अन्य उदाहरण नहीं देखे । अ 
इस प्रकारकी घटनाओंने यह सिद्ध कर दिया कि पुनर्ी | 





की धारणा केवल एक सिद्धान्त या एक अस्थापित विधी ९ 
ही नहीं है, बल्कि इससे पूर्वोत्तर जन्मोंकी उपलब्धियों 
सा ` सम्भावनाओपर भी प्रकाश पड़ता है न 
क जो केवळ भौतिक वंशानुक्रमपर ही विश्वास करी 


नहीं कि मेरे पूव॑जन्मके अन्तिम दिनोंमें तुस्हींने मेरा इलाज 
किया था १? 
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है, कभी अपने आपसे यह पूछनेका प्रयास नहीं करता 
कि वंशानुक्रमके सिद्धान्तका वास्तविक अर्थ होता क्या है ! 
यह एक अजित विशेषताओंकी सुरक्षा और निरन्तरताका 
सिद्धान्त है; जिसकी अन्तिम परिणति चेतन अनुस्मारक और 
संगठित ज्ञानकी चेतन-दिशाके अन्तर्गत होती दै । अर्थात्‌ 
समन्वित अनुभवोंके माध्यमसे, दूसरे शब्दोंमे वंशानुक्रम- 
स्मृतिका ही दूसरा नाम है | यह एक स्थायी सिद्धान्त है 
ओर विसजन तथा अख्रताकी प्रतिशक्ति है। चाहे हम 
स्मृतिको एक आध्यात्मिक या भौतिक गुण कहें या 
उसे जीव-बिज्ञानका एक सिद्धान्त मानें तो यह अलग बात 
हुई; क्योकि भौतिक, आध्यात्मिक या जेविकीय उन 
भिन्न-भिन्न स्तरोंको प्रकट करती है, जिनमें एक ही शान्ति 
क्रियान्वित होती है या उनके माध्यमसे यह प्रकट होती है । 
जो बात महत्त्वकी देश वह यह है कि यह वस्तुओंको 
सुरक्षित रखनेवाली तथा वस्तुओंका -निर्माण करनेवाली 
एक दोनों प्रकारकी शक्ति हैः'जो भूत और भविष्यके 
बीचमें सम्बन्ध जोड़ती है और. जो अन्तमं समयातीत 
वर्तमान और चेतन अल्तित्वकी अनुभूतिके माध्यमसे प्रकट 
होती है । संरक्षण ओर निर्माणी समकालीनता निरन्तर 
परिवर्तनकी प्रक्रियासे ही उपलब्ध हो सकती हैः जिसमे 
आवश्यक तत्त्व और रूप-विधान एक आदश केन्दके रूपमे 
वतमान रहता दै, जिससे अन्तरनिहित नियमानुसार तथा 
बाह्य उद्दीपकोके प्रभावके अन्तर्गत नये-नये रूप विकीरित 


होते रहते हैं । 


बौद्धोंके लिये “चेतना? ही वह केन्द्रबिन्दु दे? जहासि 
अन्य सारी वस्तुएँ विकसित होती हैं और जिसके बिना 
न तो इम अपने अस्तित्वकी ही कल्पना कर सकते है 
और न अपने चारों ओर फैंले हुए जगत्‌कीः चाहे हमारे 
चारों ओरका जगत्‌ हमारी ही चेतनाके द्वारा निमित हो 
या हमारे ही भीतर निहित हो । यह बात गौण दै कि 
लगत्‌ हमें वैसा ही दीखता है, जेसा कि हम उसे अनुभव 
करते हैं | इससे इस तथ्यकों नकारा नहीं जा सकता कि 
यह हमारी चेतना ही है, जिसके प्रत्यक्ष श्ञान-बोध और 
समान्वयनकी विशिष्ट शक्तियोंके द्वारा हमारे जगतके 
प्रकारका निर्णय होता है, जिसमें हम रहते ह । एक मिल 
प्रकारकी चेतनासे हमारे चारों ओर एक भिन्न प्रकारके 
जगत्‌की स्थिति हो सकती है; चाहे ब्रह्माण्डके कच्चे मालके 
विद्यमान या अविद्यमान रूपमें जो कुछ भी हो । हमारी 


चेतनामें ही हमारे संसारकी जड़े निहित हैं और अपनी 
चेतनाके द्वारा ही हम इस संसारमें क्रियाशीळ हो सकते 
हे । अपनी चेतनाके द्वारा ही इम इस संसारकों बदल 
सकते हैं; दूसरे अन्य किसी साधनसे नहीं । चेतनासे 
ही हमारा संसार है ओर चेतनासे ही हम इससे परे हो 
सकते हैं अर्थात्‌ “संसृति? ओर ५विस्मृतिः; जिन्हें हम संसार 
ह कहते हः दोनोंका कायं ओर कारण चेतनामें 
| 

चेतना दो कार्योपर आधारित हे--५मिज्ञताः 
(Awareness ) ओर 'अनुभवसे होनेवाले परिणामोका 
संरक्षण”, जिसे हम स्मृति कहते हैं | चेतनाकी व्याख्यामें 
उसे ज्ञानका पर्यायवाची कहनेकी अपेक्षा पूर्वानुमवाँका खजाना 
कहना .अधिक उपयुक्त होगा | ज्ञान जव कि क्षणिक है 
और . एक विशिष्ट वस्तुतक ही सीमित है, चेतना 
सार्वभौम, समयनिरपेक्ष.हे ओर निरन्तर क्रियारत रहने- 
वाली है चाहे इम इसके बारेमें जानते है या नहीं। 
इसी कारणसे विज्ञानवादी गइनतम चेतनाको अळ्य विज्ञान 
या चेतना-मण्डारके रूपमें व्याख्या करते हैं? जिसमें न 
केवल हमारे ही जीवनके अनुभव संग्रहीत दै, बस्कि 
काळ और संमयनिरपेक्च हुए हमारे पूर्वजोके अनुभव 
भी सुरक्षित हैं और जो इसीलिये विश्वव्यापी चरित्रकी 
विशेषता रखनेवाली चेतना बन गयी हे । यह चेतना 
व्यक्तिको. उन सबसे जोड़ती है; जिनका अस्तित्व है, जिनका 
कभी अल्तित्व था या भविष्यमें जिनका कभी अस्तित्व 
होगा । 

चेतना एक जीवन्त धाराके समान हैः जिसे संकोर्ण 
अहंकारके पाशमें नहीं बाँधा जा सकता; क्योकि इसका 
खमाब. गतिमान्‌ रहनेका है । चेतना अविरङ रूपे 
प्रवाहित हो रही है और प्रवाहका अर्थ जहाँ Fe 
हे, वहाँ यह एक साथ दो या दो भुर्वासे भी सम्बन्धित 
हे । इन दो धुवोको जोड़नेकी विशेषताके दोनेके कारण 
कोई गति नहीं है? कोई जीवन नहीं है? कोई शान 
नहीं है और निरन्तरताके बिना कोई अर्थपूण के 
कल्पना नहीं की जा सकती । जितना ही अधिक अप 
दनक दो के मध्य होगा, उतनी ही अधिक आति 
जीवनकी धारा प्रवाहमान होगी 1 उच्चतम कै 
जीवनकें अधिकतम अनुभबोक्ी परिणति होती दे। अथात 
RU और वैयक्तिकता--दो भुर्बोके मध्यका कोण | 
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जितना ही अधिक बड़ा होगा, उतनी ही चेतना 
उच्चतर स्तरकी होगी | 

एक औसत चेतना फिर भी सांसारिक उद्देश्य और 
इच्छाओंमें ही परिरुद्ध होकर रह जाती है, जिससे 
चेतनाका वह अनवरत प्रबाह उलझ जाता है; उसकी 
दिशा बदल जाती है | उसकी शक्ति बिखर जाती है तथा 
ज्ञानका प्रकाश धूमिल होता चला जाता है । जब 
वैयक्तिकताका चेतन्य-सम्वन्ध विश्वजनीनताके साथमें 
समाप्त होने लगता है ओर वेयक्तिकता ही अपने क्षणिक 
अस्तित्वके लिये स्वयंम साध्य होने लग जाती है; तब एक 
अपरिवर्तनीय प्रथक्‌ अहंकारका भ्रम उत्पन्न होने लग 
जाता है। चेतनाका प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और एक 
निष्कियता सम्पूर्ण जीवनपर छाने लग जाती है । इसको 
दूर करनेका उपाय वेयक्तिकताका दमन करना नहीं दै! 
बल्कि यह अनुभव करनेकी आवश्यकता है कि चेयक्तिकता 
ऊपर वर्णित अहंकारके समान नहीं दै, वल्कि यह निरन्तर 
परिवर्तित होती रहती दै, जो कि जीवनका एक सहज 
और स्वाभाविक लक्षण हे | यह परिवर्तनशील्ता अर्थहीन 
या निरंकुश नहीं है; बल्कि यह सश्मिं अन्तर्निहित शादवत 
नियमके अनुसार अग्रसर होती है, जो कि गतिके प्रबाह 
ओर उसके स्थावित्वको सुनिश्चित करती है | 


बेयक्तिकता न केवळ सावंजनीनताकी एक आवश्यक 
और सम्मानसूचक प्रतिपक्षी हे, वल्कि यह इसीमें 
संकेन्द्रित भी हेश जिसके माध्यमसे ही सार्वजनीनताकी 
अनुभूति की जा सकती है | वैयक्तिकताके दमनसे, उसके 
दार्शनिक ओर धार्मिक महत्त्वकी अस्वीकृतिसे केबल 
उदासीनता ओर समापनकी स्थिति ही प्राप्त की जा सकती 
हे । इस स्थितिको दुःखसे निवृत्तिकी स्थिति भळे ही मान 
लिया जाय, लेकिन यह विशुद्ध रूपसे नकारात्मक है 








一 
क्योंकि यह हमें उस उच्चतम अनुभूतिसे वञ्चित कर देती 
है, जो व्यक्तित्वकी प्रक्रियाका अन्तिम लक्ष्य है; जो 
या बुद्धत्वकी प्राप्तिकी अनुभूति हे । जिसमें अपने 
अस्तित्वकी सावजनीनताकी अनुभूति की जाती है | 

केवल ५समुद्रमें बूँद”के समान उस पूर्णत्वकी 

किये बिना पूर्णत्वमें समाहित हो जाना विनाशको स्वीकृत 
करनेका एक काव्यात्मक ढंग हे आर इसका अर्थ हमारी 
वेयक्तिकताके आडम्बरके तथ्यकी समस्याको टाल जाना 
है । जब ब्रह्माण्डकी यह सहज जन्मजात प्रवृत्ति ही 
नहीं है; तब यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि क्‍यों इस 
ब्रह्माण्डमें जीवन और चेतना वैयक्तिक रूपोंमें विकसित 
होती हैं? परंतु प्रन बही रहता है, चाहे हम इस 
ब्रह्माण्डको एक वेज्ञानिककी दृष्टिसे भौतिक शाक्तियोंके 
यथार्थ ब्रह्माण्डके रूपमें देखें या एक बोद्धके दृष्टिकोणसे 
आध्यात्मिक शक्तिके निसति-पदार्थ या जाळके रूपमे 
देखें, जो कि सर्वत्र अङ्गीकृत ब्रह्माण्ड “चेतना कोष ( आल्य 
विज्ञान )? के आत्मनिष्ठ रूपमें अनुभव किया गया है। 
हमारे वैयक्तिक अस्तित्वके ब्रह्माण्डके क्रममें एक अर्थपूर्ण 
स्थान होना चाहिये, जिसे मात्र एक भ्रम या एक दुःखद 
घटना मानकर जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
भ्रम--किसका भ्रम १" ` "कोई भी इसे पूछ सकता है | 


हमारी बौद्धिक विवेचनासे अधिक महत्त्वपूर्ण वे 
अवछोकनीय तथ्य हैं; जिनकी व्याख्या बहुत पहले धर्म 
दर्शन या मनोविज्ञानके द्वारा किये जानेके पहले ही! 
हमें केवळ इस धारणाकी ओर ले जाती है कि हमारे 
अस्तित्वके उच्चतर और निम्नतर क्षेत्रोमें मृत्युके उपरान्त 
भी एक वैयक्तिक चेतनाका अस्तित्व रहता दै? बल्कि यई 
हमारे मानव-जगतूके पुनजन्मकी धारणाको भी ३४ 


^~ चक 
करती इं । 


"ण्याचा oro - 


च ¢ बीज 

जेसा बीज--वैसे फल 
जेसा बीज, बहुतसे होते फल वैसे ही; उसी प्रकार-- 
कमंबीज होता जेसा, फल भी होते उसके अनुसार ॥ 
इह-परलाक चाहते यदि तुम नित्य परम सुख-शान्ति अपार । 
साबधान रह, करो सतत शुभ कमे पुण्य आचार उदार ॥ 
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अधिक दुःख उठाता है |? 


बोडमतानुसार परलोक, कर्मफळभेग | 


( रुखक--पं० श्रीछेदीजी “साहित्यालकार? ) 


बौद्धघर्ममे अहिंसा एवं सत्यको सर्वप्रथम स्थान दिया 
गया है । कोई भी अनात्म एवं अनीश्वरवादी अहिंसापर बळ 
नहीं लगा सकता है । वह सदेव हिंसक ही रहेगा | परलोक 
धवं कर्म-फळपर विश्वास रखनेवाले ही अहिंसक हो सकते 
ई । इससे भी सिद्ध होता है कि बोद्धधर्ममे परलोक तथा 
पुनर्जन्म आदिको स्थान ही नहीं, वरं सर्वप्रथम स्थान 
दिया जाता दै । 

“धम्मपद? ( घर्मपद्‌ ) नामक ग्रन्थमें तथागत बुद्धने 
अनेक स्थानापर स्वश नरक) पाप, पुण्य, सद्गति, दुर्गति 
आदिका स्पष्ट शब्दोमे उल्लेख किया है | यहाँ मैं कुछ बुद्ध- 
वचर्नोको समासरूपसे उद्धृत कर रहा हूँ | ये सभी वाक्य 
घम्मपद्‌? नामक ग्रन्थसे ही लिये गये हैँ 


“हे भिक्षु | ध्यान कर और सावधान रह । अपने चित्तको 
खुशीकी ओर न ले जा; ताकि तुझे बेपरवाहीके बदले 
नरकमें लोहेका गोला न निगलना पड़े ओर जळते समय 
न चिल्लाना पड़े कि हाय | यह दुःख है ।? 

( धम्मपद व० ३७१ ) 

“जो मिथ्या भाषण करता है; नरकको जाता हवः" ” ` "।? 

( वचन ३०६ ) 


“अच्छा आदमी इस दुनियाँमें भी खुश रहता है ओर 
यरलोकमें भी खुश रहता है। उसे दोनों लोकॉमे सुख 
मिलता हे |? ( वचन १८ ) 

“न आकाश, न समुद्रमें, न पहाड़ोंकी गुफाओंमें, 
न तमाम दुनियाँमें कोई ऐसी जगह है, जहाँ मनुष्य 
चुरे कर्मोके फलसे बच सकता है | ( वचन १२७) 


“पापी मनुष्य इस लोकमें ओर परलोकमें दुःख 
उठाता है । वह दोनों लोकोंमें कष्ट पाता है | जब वह अपने 


किये हुए बुरे कर्मोको विचारता है तो उसे दुःख होता है 


और जब वह पापके रास्तेमें गुजरता हे तो और भी 
( वचन १७ ) 


“कितने ही लोग फिर जन्म लेते हैं| पापी नरकको 


जाते हैं, पुण्यात्मा स्वर्गको जाते हैं। जो सांसारिक बाघाओसे 
सुक्त हैं; वे “निर्वाण पद? पाते हैं |! ( बचन १२६ ) 


(शान बिना ध्यान नहीं ओर ध्यान बिना शान 
नहीं | जो शान और ध्यान दोनों रखता दै, वह 'निर्वाणर- 
के समीप है ।? ( बचन ३७२ ) 

“इस शरीरके बनानेवालेको हूँढ़नेमें मुझे अनेक जन्म 
लेने पड़े; क्योंकि उसका पता न पाया । ओर वार-बार जन्म 
लेना दुःखदायी दै । किंतु हे शरीरकर्तता | अब तुझे देख 
लिया है। तू अब इस शरीरको फिर बना नहीं पायेगा । 
शरीरकी तमाम हड्डियाँ हूट गयी हैं; शहतीर टूट गयी हैं; 
चित्त निर्वाणके समीप पहुँचकर सारी वासनाओंको 
नष्ट कर चुका है |! ( वचन १५३-१५४ ) 


“कृपण लोग देवलोकमें नहीं जाते; केवळ मूख डोग 
ही उदारताकी प्रशंसा नहीं करते । बुद्विमात्‌ आदमी 
उदारतामें खुश रहता है और उसीके द्वारा परलोके 
सुख पाता दै | ( वचन १७७ ) 

दुनिया अंघेरी है। बहुत कम आदमी इसमें देख पाते 
हे. । बहुत कम लोग जालसे छूटी हुई चिडियोके समान 
खगमें जाते हैं ।? ( वचन १७४ ) 


भगवान बुद्धने सम्पूर्ण धम्मपदर्मे पाप) पुण्यः खग) 
नरक) छोक-परछोक आदिका उल्लेख किया है ओर 
सर्गको अच्छा एवं नरकके भयसे बचनेका मी आदेश 
दिया है । मेरी इष्टिं इतने ही उदाहरणांते यह स्पष्ट 
हो जाता है कि वोड्मतानुसार कमे फल-मोगका सम्यकू 
रूपसे प्रतिपादन किंमा गया हैं। उपयुक्त वचनोमे तीन 
वचन ऐसे भी हैं, जिनमें निर्वाण अर्थात्‌ मुक्ति पानेका 
जिक्र किया गया है | 

बौद्धधर्मके 'जातक-कथाः नामक 下 项 भगवान्‌ बुडके 
अनेको जन्मकी कथाएँ लिखी दै । उन कथाओंकी घटनाओसें 
मी पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है कि पुनजन्म होता है ओर 
कर्मफलभोग भी निश्चित ही रै । 
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मृतात्माओंका आवाहन, मेरे प्रयोग और अनुभव 


क पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मा्त 类 





( रे खक--डाक्टर औरामचरणजी महेन्द्र? एम्‌०९०) पी-एच्‌० डी०, विद्याभास्कर, दशनकेसरी ) 


हिंदू-घर्ममें लहाँ देवताओं और स्वगंकी विशद चर्चा 
कै वहाँ राक्षस; देत्य, भूत-प्रेत आदिका भी पर्यात्त उल्लेख 
है। रणभूमिमें मरे हुए सेनिकोंका वर्णन करते हुए योगिनी? 
वेताळ, प्रेत, पिशाच आदिका भी यथेष्ट वर्णन मिलता है । 
तुूसीदासजीने जहाँ देवताओंकी वन्दना की है? वहाँ 
निश्न योनियोंमें पढ़े रहनेवाले भूत-प्रेतादिको भी वे नहीं 
धूळे ई 
देन दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधब। 
बंद किंनर रजनिचर कृपा करहु अब संब ॥ 
( मानस १। ७६ ) 
इसका कारण यह है कि अधिकांश व्यक्ति मृतात्माओरमे 
विश्वास करते हैं । हिंदू-घर्मके अतिरिक्त ईसाई और 
बौद्ध साहित्योमें भी प्रेतादि योनिर्याकी काफी चर्चा मिलती 
है। अंग्रेजी साहित्यमें शेतानका वर्णन आता है | मिल्टनने 
अपने “पेराडाइज छौरट? में शेतान और नरकका लंबा 
बर्णन फिया है | सभी घर्म और सम्प्रदाय अदृष्ट मनुष्येतर 
योनिको मानते आये हैं| निष्कर्ष यह कि आँखोंसे दिखांयी 
द्ैनेवाले इस भोतिक संसारके अतिरिक्त एक सूक्ष्म संसार भी 
हे, जिसमें स्वगं और नरकका अस्तित्व है । मनुष्य मरकर 
किसी ऐसे स्थानपर जाता दे, जहाँ उसके अच्छे या बुरे 
काबोके अनुसार ' नयी योनिका निर्णय होता है; वह अपने 
दुष्ट पाप कार्योकी सजा पाता है और पुण्य कार्योके लिये 
पुरस्कृत होता है । परमात्माके द्वारा उत्तम योनिमें नया 
शन्म पाता है | परलोकका विचार परम्परागत है | 
पाश्नात्य देशॉमें भी परलोकके सम्बन्धमे पर्याप्त 
दिर्चस्पी ओर रुचि रही है । प्रेतां और पिशाचोंका 
सम्बन्ध अद्धा और विश्वाससे ही हे | विज्ञानकी कसौटीपर 
न देवी-देवता दिखाये जा सकते हैं और न दैत्य, राक्षस; 
किंनर, भूत और प्रेत ही । यूरोप और इंगळेंडमें 


. भी प्राचीनकाळके लोग परलोकमें पूरा विश्वास करते थे | 


शेक्सपीयरने अपने “हैमलेट” नामक नाटकमें अंग्रेज जनताका 
१४वीं शताब्दीमें भूत-प्रेतार्मे विश्वास व्यक्त किया है । 
झो विज्ञानके भक्त केवल बुद्धि और तकंमें ही विश्वास 


人 रखते हैं; उन्हें सम्बोधित करते हुए उन्होंने हैमलेटके मुँहसे 
_____ बहु कहुलवाया हे-- ९ 


“हो रेशियो; इस सुष्टिमे . असंख्य बातें ऐसी हैं, जिनको 
अभी आपके दाशनिकोंने कल्पनातक नहीं की है ।' 

सचमुच परलोकका ज्ञान बुद्धिसे परे है। जो आस्तिक 
श्रद्धापूर्वक भगवानमें विश्वास करते हैं, वे ही परलोक और 
प्रेत-शरीरको मान सकते हैं । पाश्चात्य विज्ञान सतत 
विकासमान है और वहाँ परलोकके सम्बन्धमें भी नयी खोजे 
होती रहती हैं; पुरानी रूढ़ियोंका खण्डन और नये तथ्योंका 
मण्डन होता रहता दै । 

यूरोपमें परलोक-विषयक तथ्योंकी जानकारीकी 
जॉच संवत्‌ १९०५ से प्रारम्भ हुई थी । जिन 
लोगोंके सिरपर प्रेत खेलते थे, उन्हें बेठाकर अथवा किसी 
कोमळ या दुबंछ मनवालेको सुलाकर या अचेत करके? 
भाति-भाँतिक्रे प्रन करके; उनके मुखसे निकले हुए उत्तरोंकी 
सहायतासे परलोकसम्बन्धो नयी जानकारी मिलने लगी । 
लगभग ६० वष पूर्व इंगलेंडमें "होम? नामक एक प्रसिद्ध 
जिन्नी हुआ है | जिन्न, भूत, प्रेत. पिशाज इत्यादि सबमे 
उसकी पहुँच बतायी गयी है| उसी समय लंदनमें प्रो 
विलियम क्रुक्स नामक प्रसिद्ध रसायनशास्त्री थे, जिन्होंने 
थेलियम नामक तत्वका पता लगाया था। प्रो० 
होमकी परलोक-विषयक जानकारीमें दिलचस्पी दुई । 
उन्होंने एक तुलादण्ड बनाया, जिसे उठानेमें ही उत्तरोचर 
भार बढ़ता जाता था।। ज्या-ज्या दण्ड उठता थाः एश | 
सूई घूमकर घड़ीके चेहरेकी तरह अंकित एक चक्रपर उत । 
उठाये हुए मारका परिमाण सूचित करती थी | इस प्रकी | 
उस यन्त्रमें आठ सौ मनसे अधिक उठानेकी गुंजाइश थी । 
इस यन्त्रकी ठीक जाँच करके इसे क्रुक्सने एक बिल्कुल 
खाली कमरेमें लगाया | होमकी कुर्सी द्वारके पास 
साथ रखवायी और उनकी तलाशी लेकर 
आज्ञा दी-- £ 

“अब्र आप अपने प्रेतसे कहिये कि अमुक चिददवाळे प्न 
_तुादण्डको जितना ऊपर उठा सके, उठावे 一 रा Bb 
१, “There are more things in heaven snd C$ क he 
Horatio, than 18 dreamt of in your philosophy: | 
यह वाकय हैमलेटने अपने पिताके ग्रेत देखनेके शरीरके रस फी | 
दहै---लेखक FE 
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होमने प्रेतोका आवाहन किया और बुलादण्ड धीरे-धीरे 
उठने लगा | प्रो० क्रुक्सके आश्चयंकी सीमा न रही | वह 
तुलादण्ड इतना उठा, जितना होम-सरीखे दस-बीस 
बलवान्‌ भी मिलकर नहीं उठा सकते थे | इससे 
प्रमाणित हो गया कि “वास्तवमें प्रेत नामकी कोई अदृश्य 
शक्ति अवश्य है । इस संकेतसे प्रो० क्रुकसने परलोक-सम्बन्धी 
ज्ञानका वैज्ञानिक अध्ययन किया और अपनी जाँचको प्रकाशित 
कराया) जिससे और वेज्ञानिक इस विषयका अनुसंधान 
करें और परलोकविद्याको विज्ञानेमें स्थान मिल सके | 
पहले तो प्रो० क्रुकसकी हँसी उड़ायी गयी, पर फिर और भी 
विचारक इस विषयपर गम्भीरतासे सोचने लगे । कई 
होनहार वेज्ञानिकोंने विज्ञानके नियमोंके अनुसार इस विषयकी 
छानबीन करनेके लिये एक परिषद्‌ वनायी । यह परिषद्‌ 
संवत्‌ १९३९ में बनी थी ओर इसका नाम 'परान्वेषण परिषद्‌? 
( Society. for Psychical Research) 
रकखा गया था | इस परिपरद्की देख-भालमें मेस्मरिज्मः 
भिन्न-भिन्न विधियोसे प्रेतांसे सम्बन्धके प्रयोग और हिझोटिज्म 
इत्यादिके अनेक प्रयोग किये जाने लगे | भूत-प्रेत आदिका 
ढोंग कर जनताको छळनेवाले लोगोंका पर्दाफाश भी किया 
गया । पर धीरे-धीरे इन्होंने इतना काम किया कि आज 
पाश्चात्य जगत्में परछोक-अन्वेषण पर्याप्त मात्रामें हो चुका 
है । इस विषयपर साहित्य भी उपलब्ध है । बुद्धिवादी 
लोग भी परलोकको मानते हैं । 
इस विपयकी खोजबीनकी दृश्सि प्रो० विल्यिम कुक्सने 
एक देहाती लड़कीका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया; जो 
कुछ दिनसे एक विचित्र मू्छा-रोगसे पीड़ित थी । उसे 
प्रेत-बाधा? नामक रोग कहा गया था | इस लड़कीका नाम 
या--कुमारी कुक | उन्होंने एक महीनेतक उस कन्याको 
अपनी RAIN रक्‍खा | इस लड़कीके स्थूलशरीरपर 
बीबी केटी किंग नामक किसी औरतका प्रेतात्मा आया करता 
थी | विलियम क्रुक्स साहवने प्रेतात्माका पूरा परिचय प्रात 
किया | उस प्रेतात्माको क्रुक्स साहवका व्यवहार इतना पसंद 
आया कि वह उस लड़कीके शरीरको मूज्छित कर उनसे 
गप्पं सारा करता था । प्रेतवाली-लड़की अजीब प्रकारसे 
व्यवहार करने लगती) आचार्यके साथ चाय पीती» उनके 
घरसे बच्चोंको उठा छाती और विचित्र ल प 
प्रो क्रुक्सकी पुस्तक 'परळोक-विद्या अनुसं 
( Researches in Spiritualism ) में ऐसे उनतीस 
प्रयोग दिये हैं | उस प्रेतात्माके मरनेके पहलेकी कथा भी 


इस पुरतकमें दी है ।७ परलोक-सम्वन्धी ज्ञानकी यूरोपमें यह 
प्रारम्भिक कृति है । 

उपयुक्त संक्षिप्त इतिहाससे यह स्पष्ट है कि पाश्चात्त्य 
देशोके लोग भी परलोक-विद्यामे रुचि रखते हैं । भारतवषमें 
तो परलोक-विषयमें बहुत पुराना विश्वास चला आता 
है । यो भूत-प्रेतों, चुडेल-डाकिनोंके नामपर यहाँ छंल-छद्य 
भी काफी चला है ओर भोले-भाळे लोग पर्याप्त ठगे जाते 
रहे हैं; किंतु वेशानिक इष्टिसे अब परलोक-विद्या मनोविशानकी 
एक शाखा मान ली गयी दै । ये लोग इस नतीजेपर पहुँचे 
हें कि 'इन्द्रियातीत संसार अत्यन्त विस्तृत हे । जितना कुछ 
हमें पाँच इन्द्रियोंसे गोचर होता है? उसकी अपेक्षा समस्त 
वस्तुकी सत्ता अनन्त, अपरिमित ओर असीम है | उसको 
जाननेके लिये हमें भीतरी इन्द्रियों ओर सूक्ष्म शरीरोकी 
शिक्षा और विकासकी आवश्यकता है |” हमारे यहाँ 
योगसाधनद्वारा परलोक-विद्याकी प्राप्ति कोई नयी बात 
नहीं है । - 

हिंदू-धर्मकी यह मान्यता है कि त्रह्माण्डमें मुख्य १४ 
लोक हैं । ऊपरके छोकमें सत्‌-आत्मा रहते हैं? जिसे 
“स्वर्ग? कहते हैं । नीचे एक नरकलोक है? जिसमें देत्य और 
भूत-प्रेत इत्यादि दुष्ट आत्मा नरका दुःख भोगते रहते हैं । 
मध्यमे सनुष्यलेक देश जिसमें मनुष्य सत्कमंदारा 
अगले जत्ममें सर्ग या नरकमं जानेका अधिकारी होता हैं। 
आत्माको परलोकमें रहकर अपने पाप-पुण्योका फळ भोगकर 
अवदिष्ट कर्मोते मनुष्य-लोकमें जाना पड़ता है । भारतीय 
विचारकोंके अनुसार सूर्यश चन्द्र या तारोम भी एक-एक 
सृष्टि दै । ये भिन्न-भिन्न लोक हैं | सभी परलोक हैं । सभीमें 
जीवके निवासका विधान है । अच्छे या बुरे कोके अनुसार 
जीव उनमें पहुँचता दै? सुख-दुःखका अधिकारी बनता है। 
परळोकमें रहनेवाळे आत्माओंकी शक्ति साधारण 
मनुष्यकी अपेक्षा अधिक रहती है । ह ना प 
पृथ्वीछोकमें स्थूलशरीरमें रहता है? तबतक उस 
शक्ति कम रहती दैः किंतु जम वह स्थूल्शरीरको छोड़कर 
सूक्ष्म होकर पितृलोकमें जाता है? तो उसकी ताकत बढ़ 
जाती है । पितरलोकमे निवास करनेवाले आत्मा | 
बड़े शक्तिशाली और अद्भुत शक्तिसस्पन्न ss 
होते हैं; सबका पता रखते हैं और बहुत-सी गुप्त वाते 


अनायास ही प्रकट कर देते र| असाध्य पगा इ ही प्रकट कर देते दें। असाध्यः रोगोका हाक | 
ि ४ 


+ औरामदास गोडके विचारोंपर आधारित । 
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इत्याकाण्डोके गुप्त रहस्य; षड्यन्त्र और भविष्यमें होनेवाली 
अनेक अद्भुत वाते उनसे प्रकट हो जाती हैं । 
सेरे प्रयोग 
पाश्चात्य देशमे तथा खयं अपने देशमें 
प्रेतात्माओंके आवाहनकी कई विधियाँ हैं । कई 
व्यक्ति तिपाया या तख्तीसे उन्हें बुलाकर सांकेतिक भाषामें 
बातचीत करते हैं । प्रेतके आनेपर तिपायेका एक पॉव 
उठता जाता हैं और तिप्रायेके माध्यमसे बातचोत होती 
जाती हे । ध्माव्यम” वह व्यक्ति होता है? जितके द्वारा 
प्रेतात्मा आसानीसे अपनी बातें कह पाते हैं वे सज्जनः 
सबके हितेषी, साधुव्रृत्तिः सवका मला चाहनेवाले, सबके 
सहायक, निष्पक्ष और निःस्वार्थ व्यक्ति होते हैं? जिन्हें 
प्रेतात्माऑंका विश्वास प्राप्त हो जाता है । 
ऐसे व्यक्तियोंक्री खोजमें काफी समय लगता है । योग्य 
माध्यमवाला व्यक्ति न मिले तो प्रेत आते ही नहीं और 
न उनसे वात बीत ही हो पाती है | सात्त्विक विचारों और 
साधु खमावके ऐसे माध्यमकी बड़ी खुशामद करनी 
पढ़ती हैं; तव वे प्रयोगमें सम्मिलित होते हैं | गलत माध्यम 
छे लेनेसे प्रेतात्मा आते नहीं। प्रेतात्मा माध्यमके सारे 
शरीरमें प्रवेश कर जाते हैं | उसका मस्तिष्क और पूर्ण नाड़ी- 
मण्डल) विशेषतः कर्मकी नाड़ियाँ अपनी बातें कहनेवाले 
आत्माके वशम हो जांती हैं। कभी-कभी माध्यम, आधा 
बेहोश, कुछ त्रेसुध-सा, खोया-खोया पागल-जेसा प्रयोक्ता 
ओर जिज्ञासओंते बात चीत करता है ओर कभी-कभी हाथको 
भी लिखने आदिके काममें छा सकता है। वह कुछ अचेत- 
सी अवस्था होती है | हार्थाको प्रेतात्मा उसी तरह चळाता 
दे, जेसे लिखनेवालेक़ी कछम हो | माध्यमको पहले यह 
माळूम नहीं रहता कि कोन प्रेत आयेगा ? वह क्या कदेगा १ किस 
विषयमें उसकी दिलचस्पी होगी ! प्रायः अवोध १२-१४ वर्ष के 
बालक अच्छे माध्यम सिद्ध होते हैं । जो आदमी दुबल मन 
होश विशेष चालाकी न करना जानते हो, वे भी अच्छे 
माध्यम सिद्ध हो सकते हैं । 


कटोरीका प्रयोग 
एक ऐसी चिकनी सतह लीजिये, जि उर्म स्टेनलेस स्टीलकी 
छोटी हल्क्री कटोरी आसानीसे इधर-उधर सरक सकती हो | 
कटोरी भारी न हो हल्की हो | यदि भारी होगी; तो 
प्रेतात्माकों उसे सरकानेमें विशेष श्रम करना होगा ओर 





# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्याप्त + 





उस सतहपर एक बड़ा गोला खींचिये; जिसका व्यास. 
छगभग दो फुट हो । उस गोलेमें अंग्रेजीके छब्बीस अक्षर 
परिधिपर लिख दीजिये) जेसे चित्रमें दिखाये गये दे-- 





इस गोलेके अंदर कुछ स्थान लेकर एकसे नो तककी 
गिनती और एक झूत्य ( ० ) बना लीजिये) जिनसे प्रेतात्मा 
संख्याका बोध करायेगा । रात्रिके समय कम प्रकाशवारे 
कमरेमें तीन व्यक्ति अपनी एक-एक अँगुळी कटोरीपर रखकर 
बैठ जाइये | जो असली माध्यम हो) वह इस प्रकार करे 
कमरेके किंवाड़ चारों ओरसे बंद कर एक दरवाजेका 
तनिक-सा हिस्सा खोले । कटोरीको उठाये । उसमें एक 
माचिसकी तीली जलाकर स्वच्छ करे | कटोरीको एक हायसे 
पकड़े हुए और दूसरे हाथसे जळती हुई तीलीको लिये-लिये 
गोळेके मध्यमं धीरेसे रख दे। फिर शेष दोनों व्यक्ति मी 
अपनी-अपनी एक-एक अँगुडी उसी कयेरीपर रख हे | 
माध्यमसहित कुछ तीन अँगुलियॉ. अब कटोरीपर रहेंगी | 
यह प्रयोग रात्रिमे होता है । रोशनी गुळ कर द 
और धीरेसे अंग्रेजीमें कहिये--५कोई आत्मा इत कटोरी 
प्रवेश करे? ( Some spirit should come )। कई वार 
इसी वाक्यको दुहराइये। फिर थोड़ी देर वाद पूछिये 
“क्या आप आ गये हैं ? (了 ave ४०५. come ? 
भी कई बार दुहराइये । 
आप पायेंगे कि कटोरी खयं चलकर पहले ४ अब” 
फिर 13 अक्षर और अन्तमें $ अक्षरपर पहुंचकर 


अपनी बात कहनेकी बड़ी सुविधा रहती है | अब आप 


2 


५४९५१ | ; 


कह देगी | अंग्रेजीमे किसी प्रकारकी मात्राके न होनेसे मे तात्माकी 


- - <" 
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पूछिये --(आपका नाम क्या दै ! (४८2६५५०५८५० | 
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Please ? या Please tell me your name?) 
कटोरी थोड़ी-थोड़ी देर बाद एक-एक अक्षरपर जायगी) 
अश्चरपर जाकर हर वार वीचमें जरा देरके लिये सकेगी) फिर 
गोलेमें लिखें अक्षरोतक पहुँच-पहुँचकर अपना नाम सूचित 
करेगी । फिर आप पूछिये, (hich disease brought 
your death?) ( आप किस रोगसे मरे थे १) वह 
आपको रोगका नाम भी इसी प्रकार एक-एक अक्षरपर जाकर 
सूचित करेगी । प्रायः ये आत्मा भटकनेवाले, दुखी ओर 
अतृप्त होते हैं; जिनका मोक्ष नहां होता या जिन्हें 
कुछ दिनके लिये नरककी यन्त्रणाए भोगनी पड़ती हैं । 
इसलिये उत्तर आता दै-\urder, heartfailure या 
Suicide ( हत्या, हृदयगति रुकनेसे मृत्यु या आत्महत्या) । 
इस प्रकार मरनेवाले व्यक्ति भूत-प्रेतकी योनिमें बहुत दिनांतक 
दुखी भटकते रहते हैं और अपने दुःखकी करुण कहानी 
कहना चाहते हैं । 


फिर आप उस प्रेतात्मासे उस-सम्बन्धी सारी जानकारी 
पूछिये । वह जल्दी-जल्दी सव कुछ बतछाता जायगा । कोई 
५ मिनिट बाद आप अपने विषयर्म भूत; भविष्य या वतमान- 
के बारेमे उससे कोई भी प्रश्न कीजिये । आपको कुछ-न-कुछ 
उत्तर मिलेगा । अक्सर इनकी बहुत-सी बातें सत्य होती हैं । 
बीते हुए युगके विषयमें कही गयी बाते; तो प्रायः शत-प्रतिशत 
ठीक मिली हैं, पर भविष्यको बतानेमें अवश्य थोड़ी-बहुत 
गळती रह जाती है | यदि आत्मा किसी बड़े महापुरुषका 
है, तो वह बहुत कुछ ठीक वातें बता देता है | यदि किसी 
छोटी उम्रके लड़केका है तो भविष्यवाणियां कुछ असत्य भी 
हो जाती हैं । 


कई बार ये प्रेतात्मा खोगी हुई चीजोंका पता; परीक्षामें 
पास या फेल होना, व्यापास्की तेजी या मन्दी, विवाह? या 
पुत्र-पुत्री होनेकी सम्भावना भी बता देते हैं। एक वार के 
व्यक्ति मेरे पास आये) जिनकी पत्नीकी पॉवकी सोनेकी जंजीर 
कहीं खो गयी थी । बढ़े परेशान थे कि कौन चोर घरमे 
घुसकर चुरा ले गया ।परेतात्माको बुळाकर पूछनेपर इस मकार 


बातचीत चली-- 


“क्या सोनेकी जंजीर इस घरसे बाहर दै १ 
उत्तर मिला--'नहीं !? 

“सोनेकी जंजीर किस कमरेमें दै १ 

उत्तर मिळा--'पासवाले कमरेमे |? 


mw 


“उत्तर; दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, किंस दिद्याम १? ` 

उत्तर मिळा--'पूर्वमे !? 

पूर्वं तो एक बड़ा सन्दूक दै । वह जंजीर दिखायी 

नहीं देती १ 

उत्तर SET 一 'Behind 9०३? ( सन्दृकके पीछे ) | 

“जंजीर कोन चुराकर ले गया था ?? 

उत्तर आया---५80७४७? ( चूद )। 

सन्दूकके पीछे खोज-वीन की गयी । उसके पीछे कई 
चूहोंके बिल थे । उन्हीं बिलॉमेसे एकके पास वह जंजीर 
पड़ी हुई थी । 

प्रेतात्मा प्रायः सर्वज्ञ होते हैं | वायुमें ईथरके माध्यमसे 
एक &षणमें वे दुनियाके किसी भी कोनेमे जाकर नयी-नयी 
जानकारियाँ दे सकते हैं । उनसे सेकड प्रश्न पूछे जा सकते 
हं । लेकिन यदि प्रेतात्मा जाना चाहता हो; तो यह कहेंगा 
‘J am going. Iam going? “में जा रहा हू! में जा 
रहा हूँः---“ऐसे बताकर खुले द्वारकी तरफ कटोरी मागनेकी 
कोशिश करेगी | आप अँगुलीको बहुत ही हल्केसे स्पश किये 
रहें, तो यह बखूबी दोड़कर द्वारके बाहर निकल जायगी | 

एक बार एक व्यक्तिने अपने पुत्रको एक हजार रुपये 


` देकर वैंकमें जमा कराने भेजा | संयोगसे लड़का न लोटा । 


पॉच बज गये; पर लड़का वापस न आया। उसे मय 
हुआ कि कहीं किसी चोरने तो उसे नहों पकड़ 
लिया है १ जेव तो नहीं कट गयी ? हत्या तो नहीं हो गयी 
है ! चारों ओर पूछ-ताछ की, पर लड़का नदारद्‌ । बड़ी 
फिक्र हुई । वह भागा-भागा मेरे पास आया। राजिमें 
प्रेतात्माआओका आवाहन किया गया । उनसे बातचीत इस 
प्रकार हुई । 
«राकेश जीवित है ९? 
उत्तर--'हॉ !7 ( ४९5 ) 
"क्या वह इसी शहरमें दे १ 
उत्तर--*नह? ( १९० ) 
“राकेश किस शहरतमें है १? 
उत्तर आबा--दिहछी? ( 0९101 ) 
(क्या उसके पास रुपया है १? 
उत्तर आया-- हाँ? ( ४९5) 
“उसके पास पूरा रुपया है !? 
उत्तर--“नहीं |? (1९०) 
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“उसने कितना रुपया खर्च किया है १? 

उत्तर आया--'लराभगं सो>रुपये ।? 

“क्या वह अकेला है १? 

उत्तर आया--नहीं |? 

(फिर उसके साथ कितने आदमी ओर दै !? 

उत्तर--५दो और मित्र ।? ( Two friends ) 

“वे दिल्लीमें किस स्थानपर हैं १? 

प्रेतात्माने एक होटलका नाम बताया | 

धवे कितने दिन वहा ठहरेंगे १ 

उत्तर आया--“सिफं आज |? 

आगे कहाँ जायेगे ।! 

उत्तर आया--“उन्दोने अमी,तय, नहीं किया |! 

“वे कितने दिनोंमें लोटेंगे १? 

“जब रुपया समाप्त हो जायगा ।? 

और सचमुच लगभग दस दिन बाद वे भागे हुए 
झढ्के कई स्थानोपर आनन्द मनाकर छोट आये | 

प्रेतात्मा आपके मन्तव्यको पहचानते हैँ । यदि उनसे 
हँसी-ठटठा किया जाय, तो वे नाराज हो जाते हैं ओर बड़ा 
परेशान करते हैं । एक बार उनसे हँसी करनेके कारण घरका 
एक पर्दा जल गया, चीजें इधर-उधर गिर गयीं; एक दुष्ट 


झात्मा घरमें ही रहने लगा । वह तरह-तरइकी ध्वनियां करने . 


ङगता । इवन-कीतन) धूप-दीप आदि जळते रहनेसे वे दूर 
रहते हैं । उन्हें तभी बुळाना चाहिये; जव कोई निःस्वार्थ 
काम हायमें हो और उसके सम्बरन्धमें जानकारी बेहद जरूरी 


हो जाय । 





परलोक विद्यामें संकट 


( लेख़क-श्रीमोइनजी वाष्णेय ) 


आये दिन परछोकविद्याके अधूरे अनुभव पत्रोमे 
प्रकाशित होते रहते दे; जिनसे प्रेरित होकर जनसाधारणकी 
_ इस ओर रुचि हों जाती हे और वे इसे विना किसी 
संरक्षकके करनेसे महान्‌ संकरमें पड़ जाते हैं तथा हानि 
उठाते हैं । 


वेकुण्ठवासी पूज्य श्रीद्वारकाप्रसादजी चतुर्वेदी इस 


“> __ 'विद्याके उचस्तरीय मर्मज्ञ थे । भ्रीप्रभु-कृपासे मुने उनका 





एकमात्र शिष्य रहनेका सोभाग्य प्राप्त है । जनहितकी 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगबत्मा"त * 
一 


वे ही प्रेतात्मा इधर-उधर भटकते -रहते हैं, 

जीवनमें अतृप्त रहते हैं | उनकी ममता और आसक्ति पृथ्वी 
पर रहनेवाले अपने पुत्र-पुत्री तथा सम्बन्धियामें छगी रहती 
है और प्रायः वे उन्हीं के इद-गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। जिनका 
जीवन शान्त और संतोषमय रहता दै, मरनेसे पूर्व जो सब 
प्रकारके माया, ममता और मोहसे मुक्त हो जाते हैं; जिनकी 
मनोवृत्ति परोपकार और ईरवर-चिन्तनकी ओर विशेषरूपसे 
रहती है, वे मोक्ष प्रात करते हैं 


उदुत्तमं सुसुग्थि नो चि पाशं सध्यमं चुत । 


अवाधमानि जीवसे | 
(RE १। २५। २१ ) 





अथोत्‌ “पुत्रैषणा, वित्तेषणा तथा लोकेषणाकी सांसारिक 
भावनासे हम उन्मुक्त हों; क्योकि इनसे हमारा आत्मा पतित 
हो कर दुःख पाता ह्वै ।? 
अच्छा व इन्द्रं सतयः स्वयुवः 
सध्रीचीविंशचा 
परि ष्वजन्त जनयो यथा पति 
सयं न शुन्ध्युं मघवानसूतये ॥ 
( सामवेद ३७५ ) 


उशीतीरनूषत । 


अर्थात्‌ “मनुष्यका जितना लौकिक कामनाओं--धन आदि 
के लिये तथा स्री आदिके प्रति प्रेम होता है? उतना ही यदि 
वह ईश्वरसे प्रेम करे, तो निस्संदेइ संसारसे रक्षा ओर परमा- 
नन्दकी प्राप्ति हो सकती है ।? 









ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ताकि अनजाने कोई 
महानुभाव अपने लिये विपत्ति मोळ न ले ळे | में यह 
स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ये विद्याए श्रीमती 一 


र भोगी 
जानेमें बाधक बन जाती हैं | मनुष्य सिद्धियोंके 
फँसकर रह जाता है । इसलिये बड़ी सतकंता एवं संरक्षणकी 
आवश्यकता रहती है । सबसे मुख्य आवश्यकता इस 
मृतात्माओं आदिके आवाहनसे पूर्व अपने चक्रके स॑ 
प्रबन्धकी है । जिनपर किन्ही शक्तिशाली देवताकी 


विशेष है, वे उनके संरक्षणमें अपना चक्र आसानीसे 





न्क सया सत्ये !8 हि 


छेते हैं; अन्यथा किन्ही उच्चलोकके अपने सम्बन्धित 
आत्मासे भी सहायता मिल जाती है; परंतु उनकी शक्ति 
सीमित होती है । सातवें लोकके आत्मा नीचेके छः लोकोंमें 
खानेको स्वतन्त्र हैं; पर वे ऊपर ( दिव्य धाम) नहीं जा 
सकते | इसी प्रकार अन्य ल्लेकोंके आत्माओंके लिये भी 
समझ कि वे ऊपर नहीं जा सकते; नीचे जा सकते हैं | यदि 
आपके चक्रका संरक्षण कोई नीचेके लोकके आत्माके हाथमें 
'ह तो वह ऊपरके आत्मापर शासन नहीं कर सकता। 
इसीसे चक्रपर अधिक बलवान आत्मा आकर, झूठ 
बोलकर आपको धोखा दे सकते हैं और हानि पहुँचा 
सकते हैं । हमारे एक परिचित कर्मकाण्डी ब्राह्मण 
महानुभावके घरमें इसी प्रकार आकर चालीस आत्माओंने 
' हेरा लगा दिया और उनके घरको तहस-नहस कर दिया | 


यदि चक्रकर्ता भक्तिभाव एवं शुद्धविचारके महानुभाव 
हैं, तो ऐसी जगह 'बह्मराक्षसरके आनेकी आशंका बनी रहती 
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है; क्योंकि पवित्र चक्रपर उसको चैन मिलता है । ब्ह्म- 
राक्षस वि मृत ब्राह्मण होते हैं जो किसी सिद्विमें असफळ 
होकर मृत्युको प्रात्त हो जाते हैं | इनपर घे ही चक्रकचा 
शासन कर सकते हैं, जो इनकी असफल सिंद्धिसे अधिक | 
बल रखते हों, अर्थात्‌ शक्तिशाली सिद्ध हों या श्रीप्रभुके 


. विशेष इपापात्र हों । ये ब्रह्मराक्षस साधारण 'चक्र-सरखको 


से नहीं रुकते तथा विना बुलाये आ जाते हैं और 
मनचाहा करनेमें समर्थ होते हैं | इनमें अच्छे खमावके : 
भी होते हैं; बुरेके भी । बुरे खमाववाळासे घोर विपत्तिका 
सामना करना पड़ जाता हैं और इनसे बचाना हर- 
किसीकी सामर्थ्यसे बाहर होता है । इसीसे विनम्र निवेदन 
है कि प्लेंचेट आदिकी विद्या जितनी आसान है; उतनी 
ही भयावह भी है | इसलिये सोच-समझकर इस ओर 
लगना चाहिये। सवसाधारणको सचेत करनेकी दष्षिसे ही 
यह लेख लिखा है । इस बारेमें किसी प्रकारका पतरब्य्रहार 
नहीं किया जायया । 





सृतात्माका आवाहन क्‍या सत्य है ! 
एक सज्जन पूछते है--'सुतात्माआंका आवाहन किया जाता दै! आत्मा आते हें । बात करते है! 


थह कहाँतक सत्य है १? 


इसका उत्तर है कि सतात्मा आ. सकते हैं, आते हैं। बिना बुळाये भी स्वेच्छासे, किसी भी 





शासना या ममताको लेकर, उनमैसे जिनकी शक्ति होः वे प्रकट दिखायी भी दे सकते हैं । तिपाई, 
झुब्चेट तथा माध्यम द्वारा भी वात कर सकते हैं । यह वास्तवर्मे सत्य है । परंतु सुतात्माओको बुलाने, 
बात करने-करानेके जितने प्रसङ्ग कहे-सुने जाते हैं, वे सब सत्य ही हो-पेली बात नहीं दै । इसमें 
विभिन्न कारणोसे वडुत झूठ-फरेब चलता है । पसे कमाने; ठगने, अन्य जा सा | कीर ळव 
भदत्ता दिखलाने, नाम-यश प्राप्त करने या किसीको डरा-धमकाकर छिपे pe जर 
मिथ्या ढोंग रचे जाते है। विदेशामे पेसे बहुत-से जालसान लोगापर मुकदमे ES + > 
डी गयी हे । अब भी ऐसे लोग पकड़े जाते हैं ( थी 9/1९०० ६1०५०१5 लिख हाः 
a ९101९81 strVey नामक पुस्तकका rand शीर्षक आध्याय देखिये । ) सुझे र धः 
प्रसिद्ध आत्मा-आह्वानकारी कुछ सज्ञनांकी 2 तिले अ है । परंतु सभी मिथ्यावादी ७७ 
ऐसी बात भी नहीं है । कई जगह तो म द [ 
चित्तकी दुर्बलता आदिके कारण भी धोखा हो जाता है । समझा जाता दै-आत्माका आना ठर । 

बस्तुतः होती है--केवळ अपने या दूसरेके मस्तिण्ककी कल्पना ही । तथापि यदद सवथा अडुभूत सत्य 
है कि “आत्मा आते हैं और बात भी करते हैं!” 


yd 


कमजोरी, प्रवल भावना, माध्यमके. | 










३९२६ 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 


परलोकगत आलाओंसे सम्यक | 





( लेखक---श्रीद्याममनोहरजी व्यास, एम एस्‌-सी ०) बी० एड्‌० ) 


मरणोपरान्त जीवनपर विश्वके दाशनिकोने पर्याप्त 
विचार-विमर्श किया है; पर अन्तिम परिणाम कुछ नहीं 
निकला है । आत्मा; पुनर्जन्म, भूत-प्रेत, परलोक आदि 
अनुष्यके लिये सदैवसे रहस्यके विषय रहे हैं । यद्यपि भारतीय 
#ऋषि-मुनियौका यह सुनिश्चित तथा अनुभूत सिद्धान्त है कि 
सास्मा नित्य है और जीवात्माको पुनर्जन्म तथा परछोककी 
क्मोनुसार प्राप्ति होती है । 

पाश्चात्य जगतमें इसकी खोज चल रही दै । 

नार्मन विन्सेन्ट पील नामक विद्ाननेई'जीवनभर जीवित 
बने रहिये! ( 89४ 911 ए९€ all ४००४ 116 ) नामक एक 
पुस्तक लिखी है । उसमें उन्होंने मृत्युके उपरान्त जीवन 
होनेपर प्रकाश डाला है | इस पुस्तकके अनुसार) प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक एडीसन मृत्युके बाद जीवनमें विश्वास रखते थे । 
चे मानते थे कि आत्माका एथक्‌ अस्तित्व हैः जो मृत्युके 
उपरान्त शरीरको छोड़ जाता है | मृत्युके समय एडीसनके 
वाक्य ये--“अहा, आगे कैसा सुन्दर लग रहा है |? पील 
महाशयके अनुसार कई मरणोन्मुख व्यक्तियोने उन्हें बताया 
है कि “उन्हें आश्चर्यजनक ज्योति दिखायी पड़ रही है 
सर विचित्र संगीत सुनायी दे रहा है |? कई मरनेवालोने 
बताया था--कि (उन्हें ऐसे चेहरे दीख रहे दै जिन्हें वे 
पहचानते हैं ।? इन मरंनेवाळोकी आँखोंसे बहुधा 
संदिग्ध आश्‍चर्य टपकता था | 

परलोक-विद्यामे रुचि रखनेवाळे जिज्ञासुओके समक्ष 
प्रमुख समस्या यह है कि मृत-आत्माओका आवाहन केसे 
किया जाय ? कौन-कोन-से ऐसे साधन हें; जिनके द्वारा 
सृत-आत्माओसे शीघ्र सम्वन्ध स्थापित किया जा सकता 
डे ! कुछ प्रयोग ऐसे हैं, जिनके द्वारा मत-आत्माओंसे शीघ्र 
सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है । इन प्रयोगोंके पीछे 
शद्धा साइस, उत्कण्ठा, विश्वास आदि गुण प्रयोगकत्तामें 
विद्यमान होने चाहिये । 
र सबसे सरळ विधि तिपाईदारा आत्माओंका 
.  आवाइनःके नामले प्रसिद्ध है । हल्की तीन पायेकी गोल 
. अज लीजिये । इनके पाये किनारोसे लगे हुए नहीं, बल्कि 
ङः इंच अंदरकी तरफ हों | यदि गोळ न मिले तो साधारण 
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हलकी मेजसे ही काम लिया जा सकता है । उसके एक. 
पायेके नीचे लकड़ी लगा देनी चाहिये, जिससे थोडे संकेत 
वह हिल-डुल सके । पायोंके नीचेका सिरा गोल कुण्डीदार 
रखना चाहिये । मेजके चारों ओर कुसियोंपर आत्माओंका 
आवाहन करनेवाले बेठ जाय और उस सृत-आस्माका 
ध्यान करें, जिसका आवाहन करना हो । पंद्रह भिनतक 
उस आत्मासे वार्तालाप करनेके लिये मानसिक प्राथना 
करते रहें । 
कुछ समय पश्चात्‌ मेजमें एक केपर्केपी-सी उत्पन्न 
होगी और एक पाया ,खटपट करने रगेगा । यह खटपट 
उस आत्माके आगमनकी सूचना देती हैं । तदनन्तर आप 
आत्मासे प्रइन कीजिये, जैसे--आप किस वर्णके हैं। अगर 
एक बार पाया खटके तो समझिये सुत-आत्मा ब्राह्मणक 
है । दो बार खटके तो क्षत्रियका इत्यादि। खटकोके अनुशार 
वर्णमाला बनाइये और सूतक आत्माओंसे वार्तालाप करिये। ` 
दूसरी विधि ऐन्चेटकी दै । यह पानके आकारका एक 
लकड़ीका टुकड़ा होता है । इसमें पीछेकी ओर सब तरफ 
घूसनेवाले दो छोटे-छोटे पहिये लगे रहते हैं । नोककी ओर 
एक छेद होता है, जिसमें पेन्सिल लगा दी जाती है । मेजपर 
एक कोरा कागज रखकर उसपर यह यन्त्र रख दिया जाता 
हे । प्रयोगकर्ता अपनी अँशुल्योंको उस यन्त्रपर रखता 
और एकाग्रतापूर्वक उस आत्माका ध्यान करता ६? 
बुळाना है। थोड़ी देरमें हार्थो्मे हरकत-सी होती 
प्लेन्चेट आगे चलने लगता है । ऐसा मुत 
कारण होता है । तत्पश्चात्‌ मृत-आत्मा प्रयोगकर्ताके प्रस्तो 
उत्तर पेन्सिलद्वारा लिखकर देता है । 
तीसरी विधिको खयंळेखन? कहा जाता है । | | 
इसमें प्रयोगकत्ती हाथमें पेन्सिल लेकर और मेज , । 
कागज रखकर बैठता है । तदनन्तर वह किसी - 
ध्यान करके उसे आवाहन करता है ।'यदि सरतात्मा और 十 
तो पेन्सिल हाथके सहारे अपने-आप हेमाच्या 
प्रयोगकर्त्ताके प्रश्नौंका उत्तर देती है । न्या 
इसमें प्रयोगकर्ता माध्यम है । प्रयोगकर्ताका सरी वि 
भावुक एवं इद विश्वासी होना आवस्यक देती | 









केः अच्छी संतानक्े लिये कया करे 时 


४९७ 


一 


चौथी विधि भी सरल तथा बहुप्रचलित है । 


एक एकान्त कमरा प्रयोगके लिये चुन लिया जाता 
हे । कमरेको जलद्वारा पवित्र कर धो लिया जाता है | इस 
प्रयोगमें एक वाळक या वालिकाको चुना जाता दै, जितकी 
आयु १०-१२ वर्षके लगभग हो । जिस मृत व्यक्तिकी 
आत्माका आवाहन करना हो, उसकी तस्वीर कमरेमें रख 
' दी जाती है। 


कमरेमें धूप-दीप तथा अगरवत्तियॉ जडाना आवश्यक 
है । एक “स्वच्छ द्रीपर लड़का प्रयोगकर्ता तथा दर्शक 
बेठ जाते हैं | बालकके सामने वर्णमालाका पट्ट रख दिया 
जाता है | तत्पश्चात्‌ सभी व्यक्ति मृत-आत्माका ध्यान 
करते हें । जव प्रेतात्मा आता है तो वह वाळकके माध्यम- 
द्वारा प्रयोगकत्तोके प्रइनोंका उत्तर वणमालाके पड्टकी 
सहायतासे देता है । बाळक भावावेशमें अपनी अँगुलियोंको 
पट्ठपर रखता जाता है और इन शब्दोंको जोड़कर प्रश्‍नोके 
उत्तर प्राप्त किये जाते हैं । 

अन्तिम विधि यह है कि आत्मा किसी माध्यमद्वारा आता 
है और अपना संदेश देता है । माध्यमके दारीरमें उस 
आत्माका कुछ समयके लिये प्रवेश होता है ओर वह जिज्ञासु 
व्यक्तियोंके प्रश्‍नांका उत्तर देता है । ः 


आत्माओंसे साक्षात्कार-सम्बन्धी प्रयोग भारतमें ही नहीं 


वरं विदेशामें भी हो रहे हैं। भूत-प्रेतोंके अस्तित्वमें अंग्रेज 
लोग भी बहुत विश्वास करते थे.। द्वितीय महायुद्धके समय 
एक ब्रिटिश वैमानिक भूत कतिपय अन्य वै मानिकोकें साथ 
जमनीपर वम-वर्षा करता रहता था | इसकी चर्चा ब्रिटिश 
वायुसेनाके एयर माशल लाड डावडिंगने भी अपने एक लेखमें 
की थी | परलोकगत आत्माओके चित्र भी खाचे जा सकते 
हैँ । प्रत्यक्ष दर्शन, उनसे बात-चीत करना; उनका स्पर! 
करना आदि मी सम्भव है । 


इंगळैँड ओर अमेरिक्राकी कई आध्यात्मिक संस्थाएः 
परलोक-बिद्यामें रुचि ले रही हैं । प्रेतात्माओका अस्तित्व: 
तर्कसे कम) पर श्रद्धा-विइवास धारण करनेसे सहज सिद्ध किया 
जा सकता है । 


सर आर्थर कानन डायल, जी० एम० स्मिथ, सर 
आलिवर लाज एवं पीळ आदि परलोकविद्यामे रुचि 
रखनेवाले विद्वान हुए हैँ । 

साधकको विइवास तथा धेयंपूर्वक उपयुक्त प्रयोगको 
करना चाहिये । 

आत्मा जड-जगत्से परे है ! 

भौतिकवादका अन्धानुकरणकर हम आध्यात्मिक तत्त्वोकी 
उपेक्षा नहीं कर सकते । 





अच्छी संतानके लिये क्या करे 


हो सके तो गर्भाधानके समय सावधान रहकर पति-पत्नी दोनों सतःसंतान-उुच्च या कन्या- 


( जिसकी इच्छा हो ) की प्राप्तिके लिये मनमें इढ़ संकल्प करे । 
जिस प्रकारकी वीर, धीर, भक्त, क्षानी, योगी, उदार आदि 

प्रकारके पुरुषों या स्त्रियोके चित्र जिस कमरेमे गर्भिणी 
गर्भकालमे स््री पुरुष-सहवास कभी न करे | 


भावाकी संतान अपेक्षित हो; उसी 


झी रहती और सोती हो, उसमें लगावे । 
$श्बरनिन्दा, लड़ाई, कलह, विवाद दुखः शक) 


आदिसे सय 
विषाद, भय, क्रोध, दिसा, असत्य, चोरी, छल, निन्दा-चुगळी आदिस सद्या बचे । 


उपनिषद्‌, श्रीमळूगबद्वीता, ्रीमद्भागवतः पुराण; 


श्रीरामायण आदिकी कथाएं; भक्तगाथाएँ रोज 


खुने-पढ़े । सदा प्रसन्न रहे । सेवा-शुश्रूषा, सात्विक कर्म, सात्त्विक वात-चीत करे । सात्त्विक सादा भोजन | 


करे । तामसिक वस्तुपऐॅ--मांस, अण्डे, मछली, मच) RARS 
श्रम करे, पर ऐसा श्रम न करे जो गर्भविघातक हो | 

SN we 

रोज वडाको प्रणाम करके उनका आशीवाद मातत 


करे । विष्णुसहस्त्ननाम आदिका पाठ करे। 


ogee 


तथा जूँडन कभी न खाय । शारीरिक _ 


करे । हो सके तो प्रतिदिन भगवानको पूजा 





४९८ ॐ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्रात # 








पुराणोंमें वर्णित पुनज॑न्मकी कुछ कथाएँ 
( लेखक--पं० भीजानकीनाथजी शमो ) 
(१) 
प्रहादजीका पूवजन्म 


पद्मपुराण उत्तरखण्ड; अध्याय १७४ (和 ११ 
सोर संस्करण तथा वेंकटेश्वर एवं बंगवासी संस्करण भी )के 
अनुसार ये वसुदेव नामके एक ब्राह्मण थे। इन्होंने विधिपूर्वक 
चसिंह-चतुर्दशी-्रतका पालन किया था; अतः जन्मान्तरमे 
परम भेष्ठ विष्णुभक्त हुए और भगवान्‌ बसिंहकी कृपाके 
परम पात्र बने । 

पद्मपुराण, भूमिखण्ड, अध्याय ५ के अनुसार ये 
द्वारकावासी शिवशर्मोके पुत्र सोमशर्मो नामके ब्राह्मण थे | 
उनके पूर्व मृत चारों भाई तथा पिता परम सिद्ध थे | वे 
भगवान्‌ विष्णुके अत्यन्त भक्त थे। हरिहरक्षेत्रमे रात- 
दिन शुद्ध भावसे रहकर तपस्या करते हुए भगवानकी 
आराधना कर रहे थे। वे सदा भगवानके ध्यानमें छीन 
रहते ओर कभी भी सोते नहीं थे। वे .सभी आशा- 
तुष्णाओंका त्याग कर योगासनपर बेठे रहते थे । संयोगकी 
खात थी, उनका अन्तिम समय आ पहुँचा । इसी समय 
देत्यांकी एक टोळी भी उनके तपमें विघ्न डालने आ 
गयी । देत्योके भयानक शब्द कानमें जाते ही उनकी 
सत्यु हो गयी; अतः देत्योंकी आंशिक स्मृतिसे गीता 
८। ९ के सिद्धान्तानुसार उनका प्राण दैत्यराज हिरण्यकशिपु- 


(२) 
देवर्षि नारदके पूर्वजन्म 


अकेले श्रीमद्भागवत ग्रन्थमें ही नारद्जीके कई पूर्व 
खर्न्मांका वर्णन आया है । भागवतके ७त्रें स्कन्ध १५चें 
अध्यायमें वे युधिष्टिसे कहते हैं कि “में पूर्व महाकल्पमें 
एक गन्धर्वं था | उस समय मेरा नाम Sr था और 
गन्धर्वेगण मेरा बड़ा सम्मान करते थे । मैं देखनेमें बहुत ही 
सुन्दर या तथा मेरे शारीरसे एक प्रक्रारकी दिव्य सुगन्ध 


一 


की पत्नी कयाधुमें प्रविष्ट हुआ | पर वहाँ भी साधनानुसार 
गर्भकाळमं ही नारदजीके दिव्य सात्त्विक, आध्यात्मिक 
उपदेश उन्हें सुननेको मिलने लगे । उन्हें अपने पूर्वजन्मके 
साधनादि कर्म भी स्मृत हो गये और जन्मके बाद उन्ह 
भगवान्‌ नसिहके साक्षात्‌ दशन एवं उनकी पूर्ण कृपाकी 
प्राप्ति हुई 
संस्मारपूचंकं सव॑ चरितं शिवशमंणः ॥ 
प्राहं सोमशमाख्यः अविष्टो दानवीं तनुम्‌ । 
प्रह्मदेति च वे नाम तस्याख्यानं महात्मनः । 
बाल्यं भावं गतो चिम्राः कुष्णमेच व्यचिन्तयत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण भूमि० ५ । १९-२०, ३१-३२ ) 
'कयाधुका यह पुत्र जातिस्मर था। उसे अपने 
पूर्बजन्मका सम्पूर्ण चरित्र स्मरण हो आया | उसने याद 
किया, वह पहले शिवशर्माका सोमशर्मा नामक पुत्र था 
ओर देहत्यागके अनन्तर दानव-शरीरमें प्रविष्ट हुआ | 
है ब्राह्मणो | इस दानवशरीरमें इस महानुभावका नाम 
प्रहादके रूपमें विख्यात हुआ और यह ( पूर्वजन्मके 
संस्कारोके कारण ) बालकपनमें ही श्रीकृष्णका विशेषरूपे 
स्मरण करने लगा |! 


गानके लिये बुलाया गया । पर सैं वहाँ अप्सराओके साथ | 
संसारी गीतोंकों गाते हुए पहुँचा | इससे रुष्ट होकर प्रजा | 
पतियोंने मुझे शूद्रयोनिमें जन्म लेनेका शाप दे दिया | उन | 
लोगोंके शापके कारण मैं दासीपुत्र हो गया | ( मागवत | 

७ | १५ | ६९-७३) 


पर भगवत्कृपासे उस जन्ममें बास्यकालमें कुछ पेग | 








निकडती रहती थी। एक वार देवसत्रमें मुझे भगवदूगुण- संयोग बन गया कि मैं चातुमास्यमें एक जगह ठहर ई९ | 







र १. आनन्दाश्रम पूनाके संस्करणमें यइ १७०वाँ अध्याय है । द्रष्टव्य इलोक १० । Fh 
Fr २. की-की इन्हें ही संडाद होना भी कहा है और पुनः दूसरे जन्ममें प्रहाद होना लिखा दे और इनकी न्न 





` जाम “कमला? बतलाया है । 





# पुराणामे वर्णित पुनजेन्मकी कुछ कथाएँ प 


महात्माओंकी सेवामें छग गया । मैं बाछोचित चाञ्चल्यसे 
दूर रहकर उन महात्माओंकी सेवामें छगा रहता । मेरे 
स्वभावसे वे मुनिजन बहुत प्रसन्न हो गये | इस प्रकार उनकी 
छेदा, उच्छिष्ट भोजन तथा सम्पकंके द्वारा उनके समीप बैठकर 
नित्य श्रेष्ठ शान-वेराम्ययुक्त उनके मुखसे हरिकथा सुनते- 
सुनते मेरा हृदय शुद्ध हो गया । चातुर्मास्यके अन्तमें चलनेके 


| 74! समय उन्होने उस दिव्य ज्ञानका मुझे उपदेश भी कर दिया) 


जिससे विश्व मायामय एवं तदनन्तर भगवद्रूप दीखने 
ढग जाता है | 


“कुछ दिनांके बाद सपंदंशसे मेरी माताकी मृत्यु हो 


गयी । में चऊते-चळते एक सघन बनमें पहुँचकर पीपल- 
युक्षके नीचे वेठकर भगवानका भ्यान करने लगा | मेरा 
ब्यान जम गया तथा प्रभुके क्षणिक दर्शन हुए । पुनः 
आकाशवाणी हुई कि “तुम शीज ही अव ब्रह्माजीके पुत्ररूपसे 
डत्पन्न होकर मेरा सदा दशन कर सकोगे |? शरीर छूटनेपर 
मैं मगवत्पार्घद-देह धारण कर, कल्यान्तमे में ब्रह्माजीके 
हुद्यमें प्रवेश कर गया | पुनः हजार चतुर्युी ( १४ 
झन्वन्तर जितनी लंबी अवधिकी रात्रि ) बीतनेपर सुष्टिके 
आरम्भमें मरीचि आदि ऋषियोंके साथ ब्रह्माजीकी गोद 
( उत्संग ) से में प्रकट हुआ । भगवानके द्वारा यह वीणा 


४९९ 


३258 हुई, जिसके सहारे मैं अनवरत हरिनाम-यशका 
कीतन करता सर्वत्र अव्याइत गतिसे विचरता हुआ चलता 
हू |? ( भागवत १ | अध्याय ५-६) 


ब्रह्मवैवर्तपुराणमें यह कथा दूसरे रूपम दै । चित्ररथ 
गन्धरवोका राजा पुत्रहीन था । वसिष्ठजीने उसे शिवमन्त्र- 
की दीक्षा दे दी ओर शिवोपासनामें दत्तचित्त होकर वह 
पुष्कर क्षेत्रमें तप करने ळगा । पूरे १०० वर्षके बाद उसे 
भगवान्‌ शंकरके दर्शन हुए | भगवानने उसे वर माँगनेको 
कहा | उसने एक वेष्णव पुत्र पानेकी लालसा व्यक्त की। 
तब उसे एक बालक हुआ (यही नारदजी थे)। यह बालक 
ही उपबहंण कहलाया-- | 

उपरब्दरोऽधिकार्थश्च पूज्ये च बहंणः पुमान्‌ । 

पूज्यानामधिको ._ बाछस्तेनोपवईणाभिधः ॥ 

( जह्वावेवत्त० प्रकृति” १२ । ४५ ) 

(उप? उपसर्ग अधिकका वाचक हेओर पुलिङ्ग “बईण? 
शब्द पूज्यके अर्थमे प्रयुक्त होता है । पूज्योमें मी अधिक 
पूज्य होनेके कारण यह वाळक तदनुसार ८उपवहण? कहलाया |? 

आगे चलकर उपवहणके मरने-जन्मनेकी कथाका बड़ा 
ही विस्तार दै । 


(३) 
जुआरीसे राजा बलि केसे हुआ ? 


प्राचीन कालमें देवत्राझमण नियंक एक प्रसिद्ध जुआरी 
था | वह महापापी तथा व्यभिचार आदि अन्य दुरुणोसे 
भी दूषित था | एक दिन कटपूर्वक जुएमें उसने बहुत धन 
जीता । फिर अपने हाथौंते पानका स्वस्तिकाकार बीड़ा 
बनाकर तथा गन्ब ओर माला आदि सामग्री लेकर एक 
वेश्याको भेंट देनेके लिये वह उसके घरकी ओर दोड़ा । 
ास्तेमें पेर लड़खड़ाये | परथ्वीपर गिरा और ू््छत द 
गया | जब होश आया; तब उसे बड़ा खेद और वैराग्य 
` छुआ । उसने अपनी सारी सामग्री बड़े शुद्ध चित्तसे वहीं 


| ४ < पढ़े हुए एक शिवलिज्ञकों समर्पित कर दी | बस) जीवनमें 


उसके द्वारा यह एक ही पुण्यकर्म सम्पन्न हुआ | 


काळान्तरमें उसकी मृत्यु हुई | यमदूत उसे यमलोक 
के राये | 

यमराज बोले--५ओ मूर्ख ! तू अपने पापके कारण 
बड़े-बड़े नरकोंमें यातना मोगने योग्य है ।? उसने 


कहा--५महाराज ! यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका 
विचार कर लीजिये ।? चित्रगुप्तने कहा--तुमने मरनेके 
पूर्व थोड़ा-सा गन्धमात्र भगवान्‌ शंफरकों अर्पित किया है । 
इसके फलखरूप त॒म्हें तीन घड़ीतक स्का शासन-इनदरका 
सिंहासन प्राप्त होगा ।? जुआरीने कहा--'तव कृपया मुझे 
पहले पुण्यका ही फल प्राप्त कराया जाय |! 


अब यमराजकी आज्ञासे उसे स्वर्ग. मेज दिया गया | 
देवगुरु बृहस्पतिने इन्द्रको समझाया कि (तुम, तीन घड़ीके 
लिये अपना सिंहासन इस जुआरीके लिये छोड़ दो । पुनः 
तीन घड़ीके बाद यहाँ आ जाना |! अब इन्द्रके जाते ही 
जुआरी खर्गका राजा बन गया । उसने सोचा कि SS 
अब भगवान्‌ शंकरके अतिरिक्त कोई शरण नहीं ।' इसलिये 
अनुरक्त होकर उसने अपने अधिकृत पदार्थोका ( शंकरजी 
के हेतु ) दान करना प्रारम्म किया । महादेवजीके SS 
भक्तने ऐरावत हाथी अगस्त्यजीको दे दिया । उच्चेःअवा 


WE 


अश्व विश्वामित्रजीकों दे डाला | कामधेनु गाय महि वसिष्ठ- 


१३२७० 








को दे डाली | चिन्तामणि रत्न गाल्वजीकों समर्पित किया | 
कल्पवृक्ष उठाकर कौण्डिन्य मुनिको दे दिया । इस प्रकार 
लवतक तीन घड़ियाँ समाप्त नहीं हुई, वह दान करता 
ही गया और प्रायः बहाँके सारे बहुमूल्य पदार्थौकी उसने दे 
डाला | इस प्रकार तीन घड़ियाँ बीत जानेपर वह खर्गसे 
चला गया । 

जब इन्द्र लौटकर आये, तब अमरावती ऐदर्यशचन्य 
पड़ी थी । वे वृहस्पतिजीको लेकर यमराजे पास पहुँचे 
और विगड़कर बोले--“घर्मराज ! आपने मेरा पद एक 
जुआरीको देकर वड़ा ही अनुचित कार्य किया है । उसने 
वहाँ पहुँचकर बड़ा बुरा काम किया | आप सच मानें; 


आबू पर्वतके समीप पहले आहुक नामका एक भील 
रहता था'। उसकी स्त्रीका नाम आहुआ था । वह बड़ी 
पतित्रता तथा धर्मशीछा थी। दोनों ही स्त्री-पुरुष बड़े 
शिवभक्त तथा अतिथिसेवक थे । एक बार भगवान्‌ दांकरने 
उनकी परीक्षा लेनेका विचार किया । उन्होंने एक यतिका 
रूप धारण किया ओर संध्याके समय उसके घरपर जाकर 
कहने लंगे--“भील ! तुम्हारा कल्याण हो; में आज रात- 
भर यहं रहना चाहता हूँ । तुम दयाकर एक रात मुझे 
रहनेके लिये स्थान दे दो।? इसपर भीलने कहा--'स्वामिन्‌ ! 
मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है । उसमें आप केसे रह सकते 
हैं ® इसपर यति चलनेको ही थे कि स्त्रीने अपने पतिसे 
कहा--'स्वामिन्‌ ! यतिको लौटाइये नहा; ग्रहस्थ-घर्मका 
विचार कीजिये | इसलिये आप दोनों तो घरके भीतर 
रहिये; में अपनी रक्षाके लिये कुछ बड़े शस्त्नांको लेकर दरवाजे- 
पर बेटी रह जाऊँगी।? भीलने सोचा, वात यह ठीक ही कहती 
है; तथापि इसको बाहर रखकर घरमें मेरा रहना ठीक नहीं 
है, क्योंकि यह अवला है | अतएव उसने यति तथा अपनी 
ज्ीको घरके भीतर रखा ओर स्वयं शास्त्र धारणकर बाहर 
बेठ रहा । रात वीतनेपर हिंस पशुओने उसपर आक्रमण 
किया और उसे मार डाला । प्रातःकाल होनेपर यति और 





कुब्जाका पूर्वजन्म 
य्य 5 ह ) 
# ` ` पुराणों: कुब्जाके जन्मान्तरोके सम्बन्धमें बड़ी रोचक 
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(४) 
नरूदमयन्तीके पूव जन्मका वृत्तान्त 


म ES 
FS कुब्जा पूवजन्ममें कोन थी १ 


~~ 


उसने मेरे सभी रत्न ऋषियोंको दान कर दिये और अव 
अमरावती सूनी पड़ी है ।? 

धर्मराज बोले--“आप इतने वड़े हो गये, किंनु अभी- 
तक आपकी राज्यविषयक आसक्ति दूर नहीं हुई | अब उस 
जुआरीका पुण्य आपके सो यशसे कहीं महान्‌ हो गया है] 
बड़ी भारी सत्ता हस्तगत हो जानेपर जो प्रमादमें न पड़कर 
सत्कर्ममें तत्पर होते हे, वे ही धन्य हें । जाइये, अगस्त्यादि 
ऋषियोंकों धन देकर या चरणोंमें पड़कर अपने रत्न लोटा 
लीजिये ।? “बहुत अच्छा?--कहकर इन्द्र स्वर्ग लौट आये 
और इधर वही जुआरी पूर्वाम्यासवद्यात्‌ तथा कमनिपाकानुसार 
विना नरक भोगे ही महादानी विरोचन-पुत्र वलि हो गया } 

( स्कन्दपुराण) महेश्वरखण्ड) केदारखण्ड अध्याय १८ ) 





उसकी स्त्री वाहर आये तो भीलको मरा देखा । यति इस- 
पर बहुत दुखी हुए । पर भीळनीने कहा--'महाराज | 
इसमें शोक तथा चिन्ताकी क्या वात है ! ऐसी मृत्यु तो 
बड़े ही भाग्यसे प्रास होती है । अव में भी इनके साथ 
सती होने जा रही हूँ। इसमें तो हम दोनोंका ही परम 
कल्याण हो गया ।!--यां कहकर अपने पतिको चितापर रखकर 
वह भी उसी अग्निमें प्रविष्ट होनेके लिये तैयार हो गयी । 
इसपर भगवान्‌ शंकर डमरू, त्रिशूक आदि आयुर्धोके 
साथ वहीं प्रकट हो गये । उन्होंने बार-बार उस मीलनीसे 
वर माँगनेको कहा, पर वह कुछ न बोलकर सवथा ध्यानमग्न 
हो गयी । इसपर भगवानने उसे वरदान दिया कि “अगले 
जन्ममें तुम्हारा पति निषध देशके राजा वीरसेनका पुत 
नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देशके राजा भीमसेनकी 
पुत्री दमयन्ती के रूपमें होगा | यह यति भी हंस होगा अ | 
यही तुम दोनोंका संयोग करायेगा । वहाँ ठुमलोग अनी | 
राजसुखोंका भोग करके अन्तमं दुळम मोक्षपदकी १% | 
करोगे ।? ह; 
यों कहकर वे प्रभु शंकर वहीं अचलेश्वर छि स्पर्म | 
स्थित हो गये और कालान्तरमें ये ही दोनों मीळत ॐ 
नळ-दमयन्तीके रूपमे अवतीर्ण हुए । | F 
( शिवपुराण; शतरुद्र संहिता, २८ वाँ अध्याय ) 













तथा आश्रचर्यकर बातें मिळती हैं | गगसंहिता) डः 
अध्याय ११ में राजा बहुलाश्व ( एक मिथिळाकें _, | 


जनकका नामान्तर ) ने नारद्जीसे प्रश्न किया किं | 





taint 





# पुराण वर्णित पुनर्जन्मकरी कुछ कथाएँ # हरे 


पऱ्या 


२४ का 


च 六 ~ 

उस सेरन्त्री कुव्जाने पूर्वजन्ममें कोन-सा ऐसा दुष्कर तप 
किया था कि जिसके फलस्वरूप परमात्मा श्रीकृष्ण उसपर 
रीझ गये; क्योंकि उनकी प्रसन्नताका लेश तो देवताओंके 


लिये भी अति दुर्लभ है १ 
इसपर देवर्मि नारदजीने कहा कि “बहुत पहलेक्री वात 


। / है त्रेतायुगमं शूर्यणखा भगवान्‌ रामको पश्चवर्टीमें देखकर 


- 
क 
क 





हुद्यसे आसक्त होकर मूच्छित-सी हो गयी थी । पर 
उधर उसने देखा कि रामका स्नेह तो उसपर तनिक भी 
नहों हो रहा हैं | वे उससे परम विरक्त तथा निविण्ण-से 
हो रहें हैं और उनका एकमात्र स्नेह सीताकी ओर ही दे? 
.तो वह सीताजीको खानेके लिये झपट पड़ी । इधर लक्ष्मणजीने 
भी तत्काल उसके नाक-कान काट डाले । फलतः वह 
रावणके पास आयी और उपने सीताको चुरानेकी प्रार्थना 
की | राम-लक्ष्मगको अकेले पाकर पुनः वह वनमें विवाह 


` करनेके लिये प्रार्थना करने आंयी' | पर उसकी एक भी 


न॒ चली । अन्तमें जव रावण मार डाला गया और 
सीताविरहित राम भी बीचमें जब उसपर न रीझे तो वह 
पुष्कर क्षेत्र निराहार रहकर शिवके ( मृत्युंजय-ब्यम्बक ) 
रूपका ध्यान करती हुईं तपस्या करने लगी | जव प्रभुने 
दर्शन देकर उससे वर मॉगनेको कहा तो उसने रामकी 
पतिरूपमें कामना की । इसपर भगवान्‌, शंकरने भविष्यद्‌ 
द्वापरमें कुष्णरूपसे उन्हे प्राप्त करनेका उसे वर दे दिया । 
वही झर्पणखा द्वापरमें चलकर कुब्जा हुई 

सैव शूर्पणपखा नाम राक्षसी कामरूपिणी । 

अभूचङ्री मधु शयां तु छुञ्जा नाम महामते ॥ 

सहादेचचरेणापि श्रीक्रप्णस्य ग्रियाभवत्‌ । 

( गर्यसंहिता, मथुराखण्ड ११ । १०-११ ) 

| “इच्छानुसार रूप बदलनेकी सामथ्यं रखनेवाली वह 
शूरणखा नामकी राक्षसी, हें महाप्राज्ञ! मधुरामें कुब्जाके 
रूपमें जन्मी | देवाधिदेव महादेवके वरदानसे ही वह 
भ्रीकृष्णकी प्यारी बनी ।? 


(२) 


पर. श्रीकोमशरामायण एवं सत्योगा्यानके अनुसार 


जलाच `. हा 


रामावतारकी केकेयी-दासी मन्थरा ही द्वापरकी इष्णप्िया 
Rnb Mee FEST eT 


१. इनके अनुसार वाल्मीकि-रामायणकी 'अयोमुखी' भी 
यद्दी दै । 


२. यह पूरा ग्रन्थ मानो 'मन्थराचरित्र' ही दै । 





有 ) कुब्जा हुई । संक्षेपर्म चह कथा इस 

रामराज्यमें विव्न उसन्न करनेपर अयोध्यावासिरयोनि 
श्रीलोमशजीसे पूळा--'प्रभो ! | यह मन्थरा ही केवळ 
रामविरोधिनी क्यों है १ पञ॒-पक्षी तथा जड वृक्ष तक भगवान्‌ 
रामके प्रेमी हूँ ।? 

इसपर लोमशजीने उत्तर दिया--“यदद मन्थरा जन्मान्तरमे 
प्रहाद्की पोत्री तथा विरोचनकी पुत्री थी । उस 
समय भी इसका नाम मन्थरा ही था । इसका छोटा 
माई बलि जव माताके गर्भेमें ही था, तब देवताओंने. 
छलपूर्वक ब्राह्मणका रूप धारण कर विरोचनसे सारी आयु 
ब्राह्मणांको दान दे देनेकी प्रार्थना की | अतः विरोचनमे 
अपना शरीर त्याग दिया । दैत्य निराश्रित हो गये । वे 
मन्थराकी शरणमे गये । मन्थराने उनको रक्षाका आश्वासन 
दिया । उत्साहित होकर शंवरः मय), वाणादि देतय युद्वे 
निकले, पर वे देवताओसे हार गये । तब मन्थराने क्रु 
होकर पाशके द्वारा समस्त देवताओंको aq लिया । 
नारद्जीने देवताओंकी विपत्ति वैक्रु्ठस्थित भगवान्‌ नारायणके 
समश्च निवेदित की । भगवानकी प्रेरणासे इनद्रने मन्थराको , 
मारकर वेहोश कर दिया और वइ कुव्जासी हो गयी । 
दत्यख्रियेने भी पीछे उसका वड़ा उपहास किया । वही 
मरकर उसी रूपमें काश्‍मीरमें उत्पन्न हुई और वदला 
लेनेके लिये केकेयीकी दासी बनकर उसने राज्यमें विष्न 
डाला | उसे ही भगवानने अपयश सहनेके कारण कृष्णा- 
बतारमें कुब्जा होनेका वरदान दिया |? ( सत्योपाख्यान 
पूर्वा अध्याय ७ से १५ तक ) 

पद्मपुराण तथा महामारतः बनपवे अध्याय २७६ | ` 
९-१० के अनुसार दुन्दुभी गन्थर्वी ही मन्थरा 发 一 

तेषां समक्षं TEL नाम नामतः । 

शशास वरदो देवो गच्छ कायोर्थेसिड्ये ॥ 

पितामहवचः श्रुत्वा गन्धर्वी दुन्दुभी ततः । 

मन्थरा मानुषे लोके कुञ्जा समभवत्‌ तदा ॥ 

( मद ०० वन० २७६ । ९-१० ) 

“उसके सामने ही वरदानी देवता ब्रह्माजीने दुन्दुभी 

नामक न्ब आदेश विया नए गन्धर्वीको आदेश दिया-'तुम 


३. भूयते हि पुरा शक्रो विरोचनसुतां चूप ॥ > 
पृथिवी एन्तुभिच्छन्ी मन्यरामभ्यसद्यत्‌ ॥ 
( वास्मी० रामा० १। २५ । २० 





५०२ 





सिद्धिके लिये ( प्रथ्वीलोकमे ) जाओ !? ब्रह्माजीका वचन 
सुनकर गन्धर्वी दुन्दुमीने तब मनुष्यलोकमें जाकर कुब्जाके 
रूपमे जन्म ग्रहण किया ।?? 

आनन्द्रामायण, विलासखण्ड ( ८ | ४५--१०० ) 
के अनुसार "पिङ्गला नामकी वेश्या ही कुब्जा हुई |? कथा 
इस प्रकार है कि एक बार प्रेमाकृष्ट होकर सीताजीके सोते 
समय वह रात्रिमें रामजीका पेर दबाने पहुँच गयी । 
भगवानले उसका भाव जानकर कृष्णावतारमें कुब्जा होनेका 
वर दिया ओर विदा कर दिया-- 

यदाह मधुरामग्रे ब्रजाच्छ्रीकृप्णरूपष्टक । 

यास्यामि मातुल कंसं हत्वा स्थास्यामि तत्पुरीस्‌ ॥ 

तदा भजिष्यसि त्वं मां कुब्जारूपेण पिङ्गले । 

( आनन्द०, विशास० ८ । ५६-५७ ) 


“नबर में अपने अगले अवतारमें श्रीकृष्णका रूप 
घारण करके ब्रजसे मथुरागमन करूंगा, तव में अपने मामा 


विदेइराज बहुलाइवने देवर्षि नारदसे पूछा कि “महाराज ! 

भगवानकी चरणरजकी महिमा अपार है । रामादिं अवतारोमें 

उसके संस्पदसे अहल्यादिका तत्काल ही श्रेय हुआ | 

योगीजन भी उसके लिये तरसते हैं, फिर कालियका क्या 

पुण्य था जो भगवान्‌ घंटों उसके सिरोपर जत्य करते रहे-- 

तन्‍्मूधरत्ननिकरस्पशोतिताम्र- 
पादाम्दुजो$खिल्कलादिगुरुनंनत ॥ 

( श्रीमद्भागवत १० । १६ | २६ ) 

'काछियनागके मस्तकपर सुशोभित मणियोंके स्पर्दासे 

जिनके कसळ-सहर चरणोके तळवे और भी लाल हो गये हैं, 

वे सम्पूर्ण कलाओंके आदिप्रवर्तक भगवान्‌ उनपर 
( कलापूर्ण ) नृत्य करने लगे |? 

नारदजीने कहा कि 'पहले स्वायंभुव मन्वन्तरमें वेदरिरा# 

मुनि विन्ध्याचळकें एक भागम तपस्या कर रहे थे । उन्हींके 


बगलम तप करनेकी इच्छासे अश्वशिरा भी आ गये | इसपर 
MN क 


| इन वेदशिराका उल्लेख मानस १ । ७३ दोहामें ( वेदसिरा 
_ सुनि आइ तव सवदि कहा समुझाइ। ) काशीखण्ड २। ५९; 


全 कई; 人 ` शिवपुराण, शतरुद्रसहिता ५; न्नह्माण्डपुराण २ । ११ । १० 
` शादिमें भी हुआ है। 
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# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त % 
一 


( ६) 
कालियनाग एवं काकथुशुण्डिके पूवजन्म 





कंसका उद्धार करके उसी नगरीमें रद्द जाऊँगा । इ 
समय हे पिज्ञले ! तुम्हारा कुब्जाके रूपमें मेरे साथ 
समागम होगा ।? 

पीछे सीताजीकों जगाकर सारी बात वतलायी | पर दे 
बहुत नाराज होकर कहने लगीं कि उसी समय तुमने क्यों 
न बतलाया । और पीछे शपथके लिये उस वेश्या तथा 
वसिष्ठजीकों भी बुलाया । अन्तमें उसे उन्होंने दुन्बा 
होनेका भी शाप दे दिया-- 


भविष्यसि त्रिवक्रा त्व॑ सथुरायां हि कुत्सिता ४ 
चेश्यया प्रार्थिता प्राह कृप्णस्त्वासुद्धरिष्यति । 
( बद्दी ८ । ९८-९९ ) 
“तुम निश्चय ही मथुरामें तीन जगहसे टेढ़ी कुत्सित 
नारी होओगी । उस वेश्याके अनुनय-विनय करनेपर 
जानकीजीने शापानुग्रहरूपमें कहा--“श्रीकृष्ण तुम्हारा 
उद्धार करेंगे ।?? 





साप-जेसे फुफकारते हुए वेदशिराने कहा कि 'ब्राह्मणदेव | | 
क्या सारे विश्वमे आपको तपस्याके लिये कहीं स्थान ही नहीं 
मिल रहा है । यहाँ आप तप करें) यह ठीक नहीं होगा) 
इससे मेरा एकान्त भङ्ग होगा ।? 

इसपर अश्वशिरा भी बिगड़कर कहने छो--'मुनिभेष्ठ 
यह सारी भूमि महाविष्णु भगवान्‌ नारायण माधवकी दै और 
इसीलिये इसका नाम भी “माधवी? है । यह कोई आपकी या मेरी 
बपोती नहीं हे । पता नहीं, पहले कितने ऋषियोंने यहाँ तप 
किया है | आप यह सब जानते हुए भी व्यर्थ ही सपर | 
समान फुफकार रदे हैं | आपको तो साप ही होकर इग || 
चाहिये | जाइये, आप सर्प हो जाइये और i 
गरुड़से आपको पूरा भय होगा ।? 

इसपर वेद्शिराजीने कहा कि 'तुम तोर 
दुरभिप्रायसे ही घूमते यहाँ आये थे | छोटी-छोटी ब < 
इतना क्रोध तथा तपोनाशका उद्यम, यह कफ बौए् | 
















कौवे-जैसा है । अतः तुम इस पृथ्वीपर शब्द क 
_जैसे हो, अतः तुम कोआ ही हो जाओ? हो, अतः तुम कोआ ही हो जाओ |? | 

1 त्कार्योथी काक इव कौ त्वं काको भव दुर्मते ।! ( 3 
२।१०।९) “कौ! शब्दका 'पृथ्वीपर' तथा “शब्द 
दोनों ही अर्थ है ( द्रष्टव्य-_Monier Willian AP | 
काशकृत्स्न, क्षीरतरंगिणी, माधवीया धातुवृत्ति इत्यादि ) 








# पुराणमिं वर्णित पुनर्जन्मकी कुछ कथाएँ # ५०३ 


त्त्त्त्त्त्त्त्न्न्स्न्न्च्स्य््च्य्च्््च्टख्ट्ल्ट्टःःः की 


उन पर देखकर दयाळ भगवान्‌ वहाँ प्रकट 
हो गये और वेदशिराको अगले जन्ममें कालिय होकर 
खचरणलाभका तथा अश्वशिराको काकमुशुण्डि होनेका 
आश्वासन दिया-- 
साक्षात काकसुझुण्डो5भूदू योगीन्दो नीलपर्वते ॥ 
` रामायणं जगी यो थे गरुडाय महात्मने ॥ 
( गगंसहिता, वृन्दावनखं० १० । १५-१६ ) 


'अश्विरा तब नीळ्पर्वतपर साक्षात्‌ योगिराच 
काकमुझ्ण्डिके रूपमें जन्मे, जिन्होंने महात्मा गरुडकों 
रामगयणकी कथा सुनायी थी |? 


काकभुशुण्डिकी अन्य अनेक जनन्‍्मान्तरोंकी कथा 
मानसके उत्तरकाण्डमें दै, जो पाठकोंको ज्ञात ही है । 
योगवासिष्ठके भुशुण्डाख्यानमें काकजन्मवृत्त अन्य प्रकारसे 


है। 


(७) 
पूतना पूवजन्मर्मे कोन थी ? 


भागवतमें लिखा है-.'पूतना लोकबालध्नी राक्षसी 
रुघिराशना ।' ( १० | ६। ३५ ) 'पूतना संसारके बालकोंकी 
इत्या करनेवाली एवं उनका रुधिर पान करनेवाली राक्षसी 
थी |? “पूतना बाळघातिनी'।? ( १०६ | २) 'पूतना बाल- 
हत्यारी थी |? “विचुध्य तां बाळकमारिकाग्रहम्‌।? ( १०। ६।८) 
“उसे बालकोंको मारनेवाला होआ समझकर? “बालग्रहस्तत्र 
विचिन्वती शिशून्‌ ।' ( १०। ६ | ६ ) ( बच्चोंको खोजती 
हुई वह वालिकाओंके लिये होआ रूप बनी हुई पूतना ) 
इत्यादि | अतः यह बाळकोको लगनेवाली एक भूतनी या 
राक्षसी हैं | यह प्रायः नित्य है और इस कथाका तात्पर्य 
(रक्षोष्नकृत्यःसे है | | 

आनन्द्रामायण, पूर्णकाण्ड, अध्याय ५ | ३११ ३७ में 
लिखा है कि जव _भगवान्‌ श्रीराम समस्त अयोध्यावासियोंके 
साथ स्वघाम चलने लगे; तब सीताजीके निन्द धोबी तथा 
कैकेयीकी दासी मन्थराकी इच्छा न देखकर) इन्हें कुशके 
साथ साकेत भेज दिया । ये लोग प्रभुके साथ न गये | 
अतः कृष्णावतारमें यह रजक ही रजक हुआ ओर मन्थरा 
ही पूतना हुई ० 3 ० ० जम कलक 


हपता हुई 0 कामा 
१. भागवत १० । ६ । ८ की टीकामें तथा भकितिरसायनमे 


ब उत्प्रेक्षा है कि भगवानूने पूतनावधके समय उसके जन्मान्तर 
ज्ञानके लिये ही अपने नेत्र मुंदे थे । 
२. द्रष्टव्य-मालतीमाधव ९ । ४९ की जगड्र, रुचिपति 
मादिकी रीका तथा कुमारतन्त्र, कौनारमूत्य, सुश्रुत, चरक आदि । 
३. आनन्दररामायणके अनुसार कुशकी राजधानी कुशावत्ीः 
कुशीनगर, कुशभवनपुर, ( सुल्तानपुर ) आदि न होकर साकेत 
नामक स्थानमें गयी । यथा-- 
ततः कुश समाहूय रामः खीपुत्रसंयुतम्‌ । 
्रेपयानास साकेत सैन्येन पार्थिवेयुतम्‌॥ 
( आनन्दरामायण, पूर्णेश ५ । २३ ) 


~ 


तदा रामस्तं रजक मन्थरां प्रेषयत्पुरीस्‌। 
कुरोन सहवेगेन समाहूया$5्थ सादरम्‌ ॥ 
¢ s 
पूवेवरमनुस्सृत्य नाऽञ्रं यातामधमिणी । 
कुप्णाचतारे तावेव रजको रजकोऽभवत्‌ ॥ 
मन्थरा पूतना जाता हतो तौ पूर्ववेरतः ॥ 

( आनन्दरामायणः पूण० ५ । ३३-३५ } 


“तव॒ श्रीरामने उस धोबीको ( जिसने जानकीजीपर | 


राक्षसके घरमें रहनेका आरोप लगाया था ) तथा मन्यराकोः 


अपने वड़े पुत्र कुशके साथ शीघ्र अयोध्या छोरा दिया । _ 


उसी धोबीने मधुरामें ( भ्रीकृष्णावतारके समय ) पुनः 
घोबीके रूपमें जन्म ल्या और मन्थरा ही पूतना हुई तथा 
दोनों ही पूर्वजन्मके वेरफे कारण भीकृष्णके द्वारा मारे गये |? 


आदिपुराणके १८वें अध्यायमें लिखा दै कि पूतना 
पूर्वजन्ममें कालमीरु नामक ऋषिकी कल्या “चारुमती? 
थी । वह कक्षीवान्‌ नामक महर्षिकी पत्नी थी । पतिके परदेश 
जानेपर वह एक झूद्गसे संसक्त हुई तथा पतिके वापस 
आने एवं सद्व्यवहार करनेपर भी निरन्तर दुष्टता करती 
रही । अन्तमें कक्षीतानते उसे राक्षसी हो जानेका शाप 
दे दिया-- 
त्वं वञ्चयित्वा सा नूनं यदभूः कितवे रता । 
प्रयातु राक्षसीं योनि दुष्टे दुष्टप्रदूषिता ॥ 
कृराचिस्कर्गासिन्धः कृष्णस्संतारग्रिप्यति ॥ 


( आदिपुराण १८ । ५५-५६ ) 7 


तूने मेरी वचना करके एक धूर्तके साथ प्रेम क्यो; _ 
अतः उस दुष्टके द्वारा दूषित होनेके कारण तू राक्षसयोनिको कर 
ST 


१, रजकका जन्मवृत्त अन्यत्र पढ़िये । 


ANN A INNS po अया ol च. था . 
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प्राप्त हो । काळान्तरमें करुणासिन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तेरा 
उद्धार करंगे--तुझे राक्षसी योनिसे छुड़ायंगे ।? 

इसी पुराणमें आगे चलकर नारदजीने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे पूछा है कि “ऐसी पापिनीका आपने दूध क्यों 
यीया ? इसके उत्तरमें मगवानने उन्हें बतलाया कि 
च्यावन मुनियोंको एक दोषसे शीघ्र मरनेका शाप भगवान्‌ 
शिवसे मिला था । अतः उन्हें पूतनाद्वारा मरना पड़ा । उनके 
अय-सम्पाद्न-पुण्यसे उसे कृष्णधात्रीत्वका सोभाग्य मिला ।? 


इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्तमें कृष्णजन्मखण्डमें नारायणने 
नारदजीसें तथा गर्गसंहिता, गोलोकखण्डमें राजा वहुलारवके 
प्रन्‍नप्र नारदजीने कहा था कि “यह पूतना राजा बलिकी 
कन्या रत्नमाछा ही थी । जब वामनावतारमें भगवान्‌ श्रीहरि 
-बलिके यहां पधारे तो रत्नमालाको उन्हें देख वात्सल्यभाव 
हो आया और सोचने लगी कि कदाचित्‌ ऐसा ही मुझे भी 
कोई लड़का होता; तो मैं उसे दूध पिछाती-पालती?-- 


बलियज्ञे वामनस्य दृष्टा रूपमतः परम्‌ । 
बलिकन्या रत्नमाला पुत्रस्नेहं चकार ह ॥% 


गगसंदिता, गोलोक० १३॥ ३० ) 


बदला लेने या 


# पुनज न्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
一 





“राजा बलिके यज्ञमे भगवान्‌ वामनके श्रेष्ठ रूपको 
देखकर उसकी कन्या रत्नमालाको उनके प्रति वात्सल्यका 
भाव उमड़ आया !? 

पाययासि स्तन तेन प्रसन्नं मे मनस्तदा ॥ 

2५ 六 > 
साभव॒द्‌ द्वापरान्ते चे पूतना नामविशरुता ॥ 
( गर्ग०, गोलोक० १३ (३१, ३३ ) 
वह सोचने छगी--“में इस बालककों स्तन्यपान कराडे 
तब मेरा मन प्रसन्न हो । वही द्वापरके अन्तमे जन्म लेकर 
पूतनाके नामसे प्रसिद्ध हुई ।? भगवान्‌ उसके हृदयक्ी 
बात जान गये और उसकी इच्छा रखनेके लिये उन्होंने द्वापरमे 
श्रीकृष्णरूपसे उसका स्तन्यपान किया । इस तरह कल्ममेदसे 
अनेक कथाएं हैं । pr 
करप मेद हर्चिरित सुहाए १ भाति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 
बिबिध प्रसंग अनूप बखाने । करहिं न सुनि आचरजु सयाने ॥ 


अथवा एकके बाद दूसरा जन्म तथा अन्तमें कृष्णप्रात्ि 
समझनी चाहिये । जैसा कि नारदजीके जन्मोंमें स्पष्ट है । 





( १ ) अपनी पूचंजन्मकी रक्री धरोहरको लेनेके लिये, ( २) अपने पूर्वंजन्मका ऋण चुकानेके 
स्यि, ( ३ ) पूर्वजन्मका वैर छेनेके लियें, ( ४ ) पूर्वजन्ममें प्राप्त अपकारके बदले अपकर करनेके लिये, 
(५) पूर्वजन्ममे प्राप्त सेवा-सुखके बद्ळेमे सेवा-सुख देनेके लिये, ( ६) पूर्वजन्मका ऋण चुकनेके लिये 
4 ७ ) पूवजऱ्ममे प्राप्त उपरारके बदलेमे उपकार करनेके लिये और (८) निरपेक्ष । इनमे ज्ञो जिस 
कामके लिये पुत्र वनकर आते हैं, वे कमीनुसार अपना काम पूरा करके मर जाते हैं या कमोडुलार ६९ 


'काळतक जीवित रहकर बद्ळा लेते-देते रहते हें । 


काश केवळ पुत्र ही नहीं-पत्नी, पति; भाई, बहिन, नौकर तथा गौ आदि पद्युतक कम-ऋण लेने या 
चुकानेके लिये पूवजन्मानुलार सम्बन्ध जोड़कर सीमित या दीर्घकालके लिये प्राप्त होते हैं । 


५ 一 


从 € क, हि ~ 
% अह्मववतपुराणके इलोकोका अन्तर बहुत ही थोड़ा हे । यथा-- 


नारायण उवाच-- 


बलियिशञे वामनस्य दृष्टा रूपं सनोइरम्‌। वल्किन्या रत्नमाला पुत्रस्नेहं चकार तस्‌ ॥ 
मनसा मानसं चक्रे युत्रय सइशो मन । भवेद्‌ यदि स्तनं द्त्वा करोमि तं च वक्षसि ॥ 
` इरिततन्मानसं शात्वा पपौ जन्नान्तरे सनम्‌ । ददौ मातृगतिं तस्यै कामपूरः कृपानिर्षिः ॥ 
` दक्त्वा विपस्तनं कृष्ण पूतना राक्षसी मुने । भवत्या मातृगाति प्राप क॑ भजान विना हरिस्‌ ॥ 





( ब्ह्मवेवतपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड १० । ४ 
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` _ _ रामराज्यकी पुनर्जन्मसम्बन्धी एक घरना--कुत्तेका न्याय. 


( हेखक-आचाये ओवलरामजी शाखी, एम्‌० ९०, साहित्यरत्न ) 


भारतीय जनताकी इष्टिमें रामायणकालीन दो महान्‌ 
तथ्य उपमारहित हैं । उनकी समझमें ।राम-रावण? के 


युद्धके समान न तो कोई दूसरा युद्ध हो सकता है 
और न तो पहले हुआ । उसी प्रकार न तो रामराज्यके 
समान न्यायप्रिय दूसरा कोई राज्य होगा और न हुआ | 
किसी राज्यसे रामराज्यकी तुलना करना भी व्यर्थ ही 
है । अपनी प्रजाको राम-राजाने कितना सुख पहुँचाया, 
इसे यहाँ प्रकट नहीं किया जा सकता | आदिकविने 
राम-राजाके प्रजा-रञ्जनसम्बन्धी कार्योके उल्लेखमें एक 
अत्यन्त विचित्र घरनाका वर्णन उपस्थित किया है । इस 
तथ्यसे अवगत होता है कि राजा रामके राज्यमें मानव 
ही नहोंश किंतु पशुओं ओर पक्षियोंके प्रति आदर) स्नेह 
और न्याय करनेकी सहज प्रथा थी | राजा राम पशुओं 
और पक्षियोंके प्रति अपनी न्यायप्रियता अक्षुण्ण 
रखते थे | 

` एक दिन राजा रामने अपने भाई लक्ष्मणसे कहा--५्माई 
लक्ष्मण ! देखो, राजद्रबारके बाहर कोई न्याय प्राप्त करनेके 
लिये आया तो नहों है ? लक्ष्मण आज्ञा पाते ही तुरंत 
बाहर गये ओर चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा, उनको 
वहाँ कोई दुखिया दीख न पड़ा । लक्ष्मण राजमहलमें 
वापस आकर रामसे बोले-'प्रमो | बाहर ऐसा कोई भी मानव 
नहीं है, जो क्षुन्ध हो या दुखी हो और जो कुछ निवेदन 
करनेके लिये आया हो ।? लक्ष्मणजीके वचनसे 


“राजा रामको संतोष नहीं हुआ । राजा रामने लक्ष्मणसे ` 


पुनः कहा--'लक्ष्मण ! मुझे विश्वास हैं कि नीति और 
उचित न्यायपद्धतिसे शासन करनेपर प्रजा सर्वदा सत्मथपर 





अग्रसर रहती हे और उसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं मिलता | 
यह सब होते हुए, तुम प्रजाके हित-चिन्तनमें सवदा . 


सक्रिय रहना | एक बार पुनः बाहर जाकर किसी भी 
कार्योथी, अर्थाथाँ या न्यायार्थीका पता लगाओ। कोई मी 
ऐसा प्राणी यहाँसे विसुख न जाय |? 


रामकी आज्ञा पाते ही लक्ष्मण पुनः बाहर गये । परंतु 
उन्हें राजभवनके बाहर कोई भी मानव नहों दिखायी दिया । 


फिर लक्ष्मणने देखा कि एक कुत्ता दुखी-मन वहाँ बेठा है । 


छश्मणको देखते ही वह कुत्ता उठ बैठा और दुखीमन- 
की भावनाको व्यक्त करते हुए, जोर-जोरसे रोने ल्गा| 
कहा जाता है कि उन दिनों राजा और राजवरानेके लोग तथा 
विद्वान्‌ लोग पञ्च और पक्षियोंकी भाषा जानते ये । 
पश्चुओकी भाषाके ज्ञाता रक्ष्मणने कुत्तेसे रोनेका कारण पूछा- 
“हे सारमेय | तुम्हारा क्या कार्य है? निडर होकर कहो | 
लक्ष्मणका आइवासन प्राप्त करके कुत्ता बोला--'प्रभो | समस्त 


जीवोके रक्षक, प्रशस्त कर्म करनेवाले राजा रामसे मुझे कुछ 


निवेदन करना है |? कुत्तेकी वात सुनकर लक्ष्मणजी तुरंत 
राजसभामें पहुँचे ओर राजा रामसे उन्होंने कुत्तेकी कामना 
सुना दी । राजा रामने उसी समय कुत्तेको राजसमामें 
बुलाया और रामकी आज्ञा . पाते ही लक्ष्मण बाहर जाकर 
कुत्तेको बुला लाये | राजसमामें प्रवेश करनेके पूर्व लब्ष्मणने 
कुत्तेसे कहा था कि “सारमेय | राजा रामके सम्मुख जो कुछ 
कहना; सत्य-सत्य कहना |? लक्ष्मणकी बात सुनकर कुत्तेने 
कहा--५नाथ | देवमन्द्रि और राजभवन तथा ब्राह्मण; अग्नि) 
इन्द्र वरुण; सुय आदिके निवास-स्थानपर मेरे-जेसे जीवोंको 
नहों जाना चाहिये । मै राजा रामके महलमें केसे जा सकता 


हूँ ! राजा शरीरधारी खयं घमंका अवतार माना जाता है। . 


राजा राम तो सर्वोपरि हैं । प्रजाके रक्षक, नीतिज्ञ और 


सत्यवादी, समदर्शी हैं । वही चन्द्रः सूर्यश वरुण ओर अग्नि ` 


हैं हे लक्ष्मण ! आप तुरंत राजा रामसे मेरे लिये आज्ञा प्राप्त 
कीजिये; विना उनकी आज्ञाफे में राजसभामें नहों जा 
सकता ।? लक्ष्मण तुरंत राजभवनमें वापस गये और राजा 
रामसे बोले--'प्रभो | राजमवनके बाहर एक कुत्ता है । वह 
आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है । प्रतीक्षा कर रहा है । 
यदि आज्ञा हो तो उसे राजमहलमं बुला दूँ ।? लक्ष्मणका 
कथन सुनकर रामने तुरंत लक्ष्मणसे कहा---“लक्ष्मण | तुरंत 
उस सारमेयको भीतर ले आओ । उसे मुझसे न्याय प्राप्त करनेका 


पूरा अधिकार प्राप्त है | राज्यका कोई मी जीव होश उसको | 


मुझसे निवेदन करने ओर न्याय प्राप्त करनेका मानवकी ही 
साँतिअधिकारहै।? लक्ष्मणजी कुत्तेको लेकर राजभवनमें प हुँचे। 
राजा रामके पास पहुँचते ही वह कुत्ता आश्वस्त हो गया | 

श्रीरामने कुत्तेसे पूछा--'सारमेय ! तुम्हे जो कुछ कहना 
है, भय त्यागकर कहो |? कुत्तेके सिरपर चोट थी । उसके 
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सिरपर लगी चोटको देखकर राजा रामका ध्यान उधर आकृष्ट 
हो गया । राजा रामका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट देखकर 


कुत्तेने रामसे निवेदन किया--'प्रभो ! राजा ही समस्त ` 


प्राणियोंका रक्षक और खामी होता है | प्रजा जब सोती है; 
तब राजा जागकर प्रजाकी रक्षा करता है । दे राघव | आप 
तो समस्त प्राणियोंके . प्राण हैं । आप ही हमारे कर्ता, धता 
और रक्षक हैं । त्राता हैं। विधाता हैं | आप . श्रेष्ठ-जर्नोद्वारा 
आचरित कर्म करते हैं | आप धर्मात्मा और सदूगुणोंके 
सागर हैं । यदि मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो तो आप 
उसे क्षमा कर दें | में सिर झुकाकर आपका अभिवादन 
करता हूँ ।? श्वानके ये वचन सुनकर श्रीराम इवानते बोले- 
“हे सारमेय | शीघ्र निडर होकर बोलो-तुम क्या चाहते हो ।!. 
कुत्ता बोळा--'राजन्‌ ! धर्मसे ही राज्यकी प्राप्ति होती है । 
घर्मसे ही प्रजाका पालन होता है| धमंसे ही राजा प्रजा- 
वत्सल और दारणागतवत्सळ बनता है । राजा प्रजाके समस्त 
भयको दूर करता है | यह सव समझकर मेरा जो कार्य हैः 
उसे आप समझ लें। सर्वार्थसिद्ध नामक एक ब्राह्मण है । 
वह मिक्षावृत्ति करता है । उसने बिना अपराध मेरा सिर 
फोड़ डाला दै ।? 
कुत्तेकी यह बात सुनकर राजा रामने उस ब्राह्मणको 
बुळानेके लिये द्वारपालको भेजा । द्वारपाल तुरंत ब्राह्मणको 
बुझा छाया | ब्राह्मण राजा रामकी सभामें उपस्थित हुआ । 
राजा रामके पास पहुँचकर ब्राह्मण बोला--“राजन्‌ ! 
- आपने मुझे क्यों बुलाया है ?? राजा रामने ब्राह्मणसे पूछा-- 
` व््राह्मणदेव | आपने इस कुत्तेको क्यों मारा है ? जान पड़ता 
है कि आपने क्रोधावेशमें ही ऐसा पाप किया है । क्रोध 
मानवको धर्मरहित वना देता है ।? राजा रामकी धर्मपरक 
बात सुनकर वह ब्राह्मण बोछा--«हे राम | यह सत्य है कि 
मैंने क्रोधावेशमें ही इस कुत्तेको मारा है। भिश्चाके लिये में 
श्रमण कर रहा था । कुत्ता बीच मार्गमें बेठा था । भिक्षा उस 
समय नहीं मिली थी; अतः में कुछ अन्यमनस्क था । मुझे 
भूख भी लगी थी । मैने इसे मार्गमंसे हट जानेक्रो कहा; 
किंतु यह मार्गसे नहों हटा। में भूखा तो था ही) क्रोध 
_ आग्या और उसी क्रोधमें मैं इसे मार बैठा । मैं अवश्य 
दोषी हूँ | इस अपराधका जो दण्ड हो सो आप मुझे वह 
` दण्ड दें | आपसे दण्ड पानेके बाद मुझे नरकका भय नहीं रहेगा ।? 


ब्राह्मणकी बात सुनकर राजा राम अपने सभासदास 
पूछने ळो--“इस ब्राह्मणको क्या दण्ड दिया जा सकता है १? 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मासे # 


一 一 
>> 


उस समय राजा रामकी सभामें गुरु वसिष्ठ, झु, कुस, 
अङ्गिरा आदि श्रेष्ठ विद्वान्‌ उपस्थित थे | सबने अपना-अपना 
निर्णय सुनाया । सबका निर्णय यही था--'राजन्‌ | ब्राह्मण 
अवध्य होता है । किंतु आप यह भी जान हें कि राजा 
शासक तो होता ही है; सवका शिक्षक भी होता हे | आप 
स्वयं परब्रह्म परमात्माके महान्‌ अंश हैं--अवतार हैं। आप 村 - 
ज्ञाता हैं प्रजापाळक हैं; शरणागतवत्सल हैं |? सभासदोंके 
मनोभावको जानकर बह कुत्ता बीचमें ही बोल उठा--'हे 
राजन्‌ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके आप 
मेरा मनोरथ सिद्ध करें । आपने पहले ही मुझे आश्वस्त कर 
दिया है | हें प्रभो | आप इस ब्राह्मणको कालिंजरकी महन्ती 
दे द्‌ ।? र 
 कारिंजरका मठाधीदा बनाये जानेका रहस्य वहाँ 
कोई नहों जान सका । सभासद्‌ आश्चर्यचकित थे | कुत्तेकी 
माँग पूरी कर दी गयी । ब्राह्मण भी इस दण्डसे बहुत प्रसन्न 
हुआ । नित्यकी भिक्षाबृत्तिसे उसे छुटकारा मिला | ब्राह्मणको 
हाथीपर विंठलाकर बिदाई दी गयी; क्योंकि उस परम्परामें 
यही नियम था । ब्राह्मणकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा ` 
सभासद्‌ कुत्तेकी मॉगका परिहास उड़ा रहे थे । सभासर्दोने « 
मुसकराते हुए राजा रामसे पूछा--५महाराज ! ब्राह्मणकी 
दण्डके बदले वरदान मिल गया ।? राजा रामने कहा--*आप 
लोगोंकों यह रहस्य समझमें नहीं आया । आप लोग इस 
ज्ञानी कुत्तेसे ही यह रहस्य जानिये ।? रामने स्वयं 
कालिंजरकी महन्तीका रहस्य पूछा । कुत्तेने बताया- हि 
राजा राम ! पूर्वजन्ममें मैं उसी कालिंजरमे मठाधीश था| 
मैं उत्तम बंशमें उत्पन्न हुआ था और उसी आधार 
वहाँ महन्ती मिली थी । में मठमें बढ़िया पदार्थ खाता 
दूसरोंको मी खिलाता था । में देवोंका पूजन भी करता था । 
अपने अधीनस्थ जनोंका पालन भी करता था | 
कारयोमें धर्म और नीतिको महत्त्व मी देता या 
अनुसार आचरण भी करता था । इतना करनेपर | 
कुत्तकी योनिमें. जन्म लेना पड़ा | ( हॉ? उन आवरण 
मे श 
“कारण मेरा पूर्वजन्मका अभ्यास बना रहा । ) 
बना रहा । 
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त्त्य 


मूर्ख हे । बहाका महन्त बनकर यह अपनी माताके तथा 
पिताके सात कुलोंको नरकमें ले जायगा । हे राजन | केसी 
` स्थितिं क्यों न आ जाय, ज्ञानी मानव किसी भी स्थानकी 
. महन्ती स्वीकार न करे । हे प्रभो! जिसको वन्धु-वान्धर्वासहित 
नरक्रमें भेजना हो, उसे देव, गो और ब्राह्मणके अधिठ्ठानका 
महन्त बना दे । है सर्वज्ञ | जो देव, बालक और स््रीज्राह्मणके 


_छिये अर्पित घनको स्वयं मोगता दै, वह निश्ची नरकमें जाता 
_है |? कुत्तेकी बात सुनकर राजा राम गद्गद्‌ हो गये और कुछ . _ 


विस्मित भी हुए | इस रइस्यका उद्घाटन करनेके बाद वह 
कुत्ता जहसे आया था, वहीं चला गया। उस समय कुत्तेके 
रहस्योद्‌घाटनसे सब लोग चकित थे । 

यह रामराच्यकी एक साधारण घटना थी | 


ER 


उपबहेणका पुनर्जीवन 


( लेखक--पं० भीशिवनाथजी दुवे ) 


साध्वी माळावती चीत्कार कर उठी | उसके प्राणप्रिय 

पति उपबहणने श्रीकृष्ण-नामका स्मरण करते हुए शरीर त्याग 

दिया था । यह देखकर उसके श्वशुर ( उपवहंणक्रे पिता ) 

गन्धर्वराजने भी सपत्नीक योगधारणाद्वारा अपने प्राण त्याग 
दिये । माळावती अधीर हो गयी | 


करुण विलाप करती हुई मालावतीने भगवान्‌ विधु, 
शिव, ब्रह्मा, धर्म, दिकूपाल--सबकी स्तुति करके अपने पतिके 
प्राण वापस कर देनेके लिये प्रार्थना करते इए उनसे कहा-- 
“मुझे इन्द्रपद या मोक्षकी कामना नहीं । अमरत्व 
भी मुझे अभीष्ट नहीं | आप केबल मुझे मेरे पतिको 
लौटा दें । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पदार्थोको 
प्राप्त करानेवाले मेरे श्रेष्ठ देवता मेरे पतिदेव ही ह । आप 
मुझपर दया करें । हे करुणामय | आप मेरे पतिका प्राण 
शीघ्र लोटा दें ।? 
इसके अनन्तर माळावती अपने पति उपवहणके रूप- 
गुणका बखान करती हुई सहसा क्रुद्ध होकर ब्रह्मा, विष्णु 
महेश और घर्म आदि समस्त देवताओंको झाप देनेके लिये 
उद्यत हो गयी | 
उसी समय सम्पूर्ण देव-समुदाय कोझिकीके तटपर 
माळावतीके सम्मुख उपस्थित हो गया । चठुुख ब्रह्मासदित 
समस्त भयभीत सुरोंको क्षीराब्धिशायी विष्णुका मालावतीके 
शाप-संकटसे बचानेका आश्वासन मिल गया था । देवताओने 
अनिन्द्य सुन्द्री साध्वी मालावतीके तेजको देखा । वह अपने 
पतिका शब वक्षसे लगाये योगासनसे बेठी थी । 
उसी समय अचानक दण्ड) छत्र, इवेत वज और 
उज्ज्व तिलक धारण किये तथा हाथमें एक बड़ी पोथी लिये 
मन्द्‌-मन्द सुस्कराता हुआ एक तेजखी ब्राक्षण-कुमार उन 


देवताओंके बीच प्रकट हुआ और उनकी अनुमतिसे उनके 
मध्य बेठता हुआ बोळा और माळावतीकी ओर देखते हुए 
उसने कद्ा--'तुम्हारे अङ्कमं सूखा हुआ यह दाव किसका 
है ! जोवित सुन्द्रीके समीप शब्रा द्या प्रयोजन दे १? | 


फूट-फूटकर रोती हुई मालावतीने देवताओं तथा ब्राह्मण- 
कुमारसे अत्यन्त विनयपूर्वक कहा-में चित्ररथकरी पुत्री हूँ | 
यह मेरे प्राणपति उपवद्दंगकी निर्जाव देह हैं। मैंने अपने इन 
पतिदेवके साथ लक्ष दिव्य वर्षोतक सुरम्य सलार खच्छन्द 
विहार किया हे । द्विजेन्द्र | मेरे पतिने अकस्मात्‌ ब्रह्माके 
शापसे अपने प्राणौंका त्याग किया हे । किंतु आप जानते 
हैं कि साध्वी ख्रियांका प्राण उनके प्राणपतिके चरणोमें ही 
बसता है। अतः मैं अत्यन्त दुखी होकर) विलाप करती 
हुईं देवताओसे अपने पतिके प्राणोकी भीख मांगती हूँ । 
देब-समुदाय समर्थ दै । मुझे मेरा प्राणपति लोटा देश यह मै 
देवताओंसे बार-बार याचना कर रही हूँ। किंतु यदि मेरे 
पतिके प्राण नहीं छोटाये गये, तो में इन्हें क्नी-धका ही पाप 
नहीँ) दुनिवार शाप दे सकती हूँ ।! 

(निश्चय ही देवता कर्मफल देते ६ । तेजस्वी ब्राह्मण- 
कुमारने माळावतीसे कहा--किंतु उसमें देर होती है । जेंसे 
बीज बोनेपर उसका फल तुरंत नहों) देरसे मिलता है, उसी 
प्रकार कर्मफल भी देरसे मिलता है । मनुष्यके कर्मोका फळ 
निश्चय ही उसे प्रात होता है । ब्रह्मा» विष्णु) महेश, सूये) 
धर्म एवं दुर्गा आदि देवताओंकी भक्ति एवं उपासनासे 
अनेक फळ प्राप्त होते हैं । भीकृष्णकी भक्ति एवं अर्चनासे 
तो भक्तके पितूकुळ एबं मातृकुलकी सेकड़ों पीढ़ियों तर 
जाती हैं। श्रीकृष्णभक्तसे पाप दूर भागते हैं एवं देवगण _ 
उसके चरणोंमें भद्धाके सुमन अर्पित करते हैं ।? 
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(तुम्हारे पतिकी मृत्यु किस रोगसे हुई है १? ब्राह्मण- 
कुमार-वेषधारी महिमामय श्रीविष्णुने आगे [一 二 
चिकित्सक भी हूँ । एक सक्षाहतक मरे हुए प्राणीको जीवन- 
दान देनेमें में समर्थ हूँ | में जरा, मृत्यु, यम) काळ तथा 
व्याधियोंकों बॉधकर तुम्हारे सम्मुख उपस्थित कर सकता हूँ । 
योग एवं रोगसे देह-त्याग करनेवालेको जीवित करनेकी 
सामथ्य भी मुझमें है । तुम्हारे पतिने किस प्रकार शरीर-त्याग 
किया है; बस, इतना मुझे बतला दो ।? 


“आपने मेरे स्वामीको पुनर्जीवन देनेकी प्रतिज्ञा की है |? 
अत्यन्त प्रसन्नता एवं आश्चर्यके साथ मालावतीने कहा-- 
धसत्पुरुषोंकी वाणी मिथ्या नहीं होती । अतएव मेरे पतिके 
पुनः जीवित हो जानेमें मेरे मनमें कोई संदेह' नहीं रहा । 
किंतु इसके पूर्व, में आपसे कुछ वातं कर लूँ । द्विजेन्द्र ! 
आप कृपापूर्वक काल, यम ओर मृत्युकन्याको मेरे सामने 
बुला दीजिये । आप समर्थ हैं ।? 


ब्राह्मणवेषधारी विष्णुके प्रभावसे यम, मृत्युकन्या और 
काल--सभी उपस्थित हो गये | मालाबतीने स्थूळ पैर; 
इयामवण एव श्रीकृष्णका मन्त्र-जप करते हुए यमसे कह[--- 
“धर्मनिष्ठ धर्मराज ! असमयमें ही आप मेरे प्राणनाथको 
केसे लिये जा रहे हैं १? 

“समय पूरा हुए बिना तथा परमेश्वरकी आज्ञाके विना 
किसीकी मृत्यु नहीं होती ।? यमने बड़े प्रेमसें उत्तर दिया---मैं, 
काळ, मृत्युकन्या तथा अत्यन्त दुर्जय व्याधियाँ आयु पूर्ण 
होनेपर ही ईश्वरकी आज्ञासे जीवको उसके शरीरसे पृथक 
कर ले जाती हैं । मृत्युकन्या विचारशीला है | तुम उससे 
पूछ सकती हो कि वह किस कारण जीवको प्राप्त होती है १? 

“हे सखी |? मालावतीने मृत्युकन्याकी ओर देखा | वह 
अत्यन्त भयंकर, काली तथा लाळ वस्त्र पहने हुए थी । 
उसके छः भुजाए थीं | वह मन्द्‌-मन्द्‌ मुस्करा रही थी । 
वह महासती थी | अपने पति काळके बायें भागमें अपने 
चॉसठ पुत्रोंके साथ खड़ी माळाबतीकी ओर देख रही थी | 
भालावतीने बड़े ही प्यारसे उससे पूछा--*तुम स्त्री होनेके 
कारण पति-वियोगकी पीड़ासे परिचित हो । मेरे जीवित 
रहते मेरे प्राणनाथका प्राण-हरण क्‍यों कर रही हो !? 


. तीव्र इच्छा होनेपर या कठोर तप करके भी मैं इस कार्यको 
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न पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


त्याग सकनेमें समर्थ न हो सकी । कालकी प्रेरणासे ही मैं तथा 
मेरे पुत्र व्याधिगण किसी प्राणीका स्पशो करते हैं | अतएव शै 
तथा मेरे पुत्र निर्दोप हैं | इस सम्बन्धमें तुम धर्मज्ञ कालसे 
पूछ लो | फिर जेसा उचित हो करना ।? 

:श्रीनारायणके सनातन अंश) कमोके साक्षी, कर्मखरूप, 
कालदेव !? कालका प्रचण्ड तेज, उग्र-खरूप, छः मुख, 
सोलह भुजाएँ; छः पेर तथा अरुण वस्त्नावृत काले रंगको 
देखकर मालावती एक बार सहम गयी । उनके हाथमें 
अक्षमाला थी तथा वे श्रीकृष्णका नाम-जप कर रहे थे | 
मालावतीने अपने सम्मुख व्याधि-समूहोंको भी: देखा, जो 
अत्यन्त दुर्बळ ओर बूढ़े होनेपर भी माताके दूध पीते दीख 
रहे थे । मालावतीने पूछा--“आप सर्वज्ञ हैं | मेरे जीते ही 
मेरे स्वामीको क्यों लिये जा रहे हैं १ 

“साध्वी मालावती ।? कालने बड़ी ही शान्तिसे उत्तर 
दिया--५मुझमें, यम, मृत्युकन्या तथा व्याधियोंमें तनिक भी 
सामथ्य नहीं कि कुछ कर सके | हम सब सदा ईश्वरके आज्ञा- 
पालनमें तत्पर रहते हैं। निखिल सृष्टि एवं देव-समुदाय तथा 
मायाको भी मोहित करनेवाली माया जिनके द्वारा निर्मित है, 
जिनके भ्र सं चालनसे देव, दानव) यक्ष, किंनर प्रश्रति जीवन 
धारण करते हैं; सूर्य प्रकाशित हैं; वायु बहते हैं, वसुधा क्षमा- 
शील है और वेद जिन्हें “मेति-नेति? कहकर स्तुतिं करते हैं 
वे श्रीकृष्ण ही सर्वेश्वर हैं | वे कालके भी काळ तथा परन्रह् 
परमेश्वर हैं । सम्पूर्णं लोकिक्र-पारलोकिकर सुखाँके दाता उन 
श्रीकृष्णक़ा ही तुम चिन्तन करो । तुम्हारा आत्यन्तिक 
मङ्गल होगा ।? 

(सती माळावती !? ब्राह्मणक्रुमारने उपब्हणकी पत्नीसे 
कहा--“तुमने काळ, यम, मृत्युकन्या तथा व्याधियोँको देख 
लिया | अब तुम्हारे मनमें ओर कुछ संदेह हो तो उसका मी 
निवारण कर लो ।? 

(द्या द्विजेन्द्र |? मालावतीने अत्यन्त विनयपूर्वक 
कहा--'आप दीनोंपर दया करनेवाले हैं। रोग आदिक 
कारण तथा अन्यान्य कल्याणको बातें आप कृपापूर्वक मुद 
बताइये ।? 


च है|! 
“रोगका पार्पोके साथ अत्यन्त घनिष्ट SR र. od 
ब्राह्मणने उत्तर दिया--“पाप ही रोग; बुढ़ापा) देन्य ॐ न्य यी 
एवं भयंकर शोकका कारण है | इसलिये पापसे सदा सात. “| 





९ 
ला: 










एवं एं पर्माचरण-सशत्न जीवन व्यतीत करे हे णा ्फ्फ्क्क्फ्क्क्क्क्क जीवन व्यतीत करते रहनेसे पापकी 


एवं दुजंय रोगसमूह नहीं जा पाते । साध्वी! तुम्हारे पतिका 
शरीरान्त किस रोगसे हुआ है । वताओ, मैं इन्हें जीवित 
करनेका यत्न करूँगा ।? 

“विपत्ति भी धन्य है|? चित्ररथ-पुत्रीने ब्राह्मणवेषधारी 
श्रीविष्णुसे निवेदन किया--“जिसके द्वारा आप-जैसे 
महात्माओंका ET संग सुलभ हो जाता है । आपकी सार- 
गर्मित वाणीसे मेरा बड़ा उपकार हुआ है !? 

“विद्वन्‌ |? मालावतीने आगे कहा--'मेरे खामीने 
ब्रह्मके शापसे योगबलसे शरीरका त्याग किया है | आप 
कृपापूर्वक इन्हें शीत्र जीवित कर दीजिये | में आप समस्त 
देवताओंके चरणोंमें प्रणामकर पतिके साथ घर चली जाऊंगी |? 

“देवताओ !? ब्राह्मण-वेषधारी श्रीविष्णुने अपनी 
मायासे मोहित देव-समुदायकी ओर दृष्टिपात किया । 
श्रीविष्णुकी मायासे मोहित देवताओंको स्मरण ही नहीं रहा 


के > कि वे मालावतीके शाप-भयसे दवेतद्वीपमे श्रीविष्णुकी 


^ प्रार्थना कर रहे थे ओर उनके पधारनेका निश्चित आश्वासन 
पाकर ही वे यहाँ आये थे । त्राह्मणक्रुमारके वेषमें कमला- 
कान्त भगवान्‌ विष्णुने कह्द--“उपबर्हणकी पत्नी माछावती 
शाप देनेके लिये प्रस्तुत थी, पर इस समय मैंने इसका क्रोध 
शान्त कर दिया है। अब इसके पतिको जीवित करनेके 
लिये क्या करना चाहिये १२ 

श्रीविष्णु क्यों नहों पधारे £ ब्राह्मणकुमारने आगे कहा-- 
«इवेतद्वीपमें आपलोगोंने श्रीहरिकी स्तुति की थी । 
आकाशवाणी हुई थी कि तुमलोग चलो) श्रीविष्णु भी 
पीछे जायंगे ।? 


“मेरे पुत्र नारद्‌ ही शापके कारण उपबहंण नामक 
` गन्धर्व हुए थे |? लोकपितामह बोळे ओर मेरे ही शापसे 
उन्होंने योगके द्वारा शरीर-त्याग किया है । इस एश्वीपर 
< इनका जीबन एक लाख युगतक नियत था । इसके 
अनन्तर ये श्ूद्र्योनिमें जन्म लेंगे ओर उस शरीर-त्यागके 
अनन्तर पुनः मेरे पुत्रके रूपमें प्रतिष्ठित हो जायेंगे | 
इस घरतीपर इनकी आयुके एक सहख वर्ष अभी शेष हं । 
मै भगवान्‌ श्रीविष्णुकी पासे देवताओंकी शापसे बचानेके 
लिये उपबहंणकों जीबन-दान दूँगा ।! 

(भगवान्‌ विष्णु क्यों नहीं आये १? विघाताने पुनः कही 





छाया भी समीप नहीं आती | ऐसे पुरुषके समीप जरा 


# उपब्हणका पुनर्जीवन # | 
一 


५०९ 


“आपका यह प्रश्‍न ठीक नहीं है ! वे सर्वात्मा हैं, सर्वज्ञ हैं 
सवत्र हैं, सर्वव्यापक हैं और सर्वेश्वर हैं | मैं; संहारकारी 
शिव, कर्मोके साक्षी घर्मे, काळ, यम) सर्वजननी प्रकृति-- 
सभी जिनसे भयभीत एवं आज्ञापाळनमें तत्पर रहते हैं; 
वे आद्यन्त-मक्ललछकर भगवान्‌ विष्णु सर्वेदवर हैं । 

“तुम वाळक होकर भी अपने तेजसे देवताओंक्रो तिरस्क्रत 
कर रहे हो |? भगवान्‌ शंकरने व्राह्मणसे कहा किंतु 
सर्वान्तर्यामी, सर्वेश्वर परमात्मा श्रीविष्णुको नहीं जानते; 
यह आश्चर्यक्री बात है । मैं निरन्तर उनके नाम और गुणमें 
तन्मय रहकर मृत्युञ्जय हो गया हूँ | निरन्तर भगवन्नामका 
जप करनेवालेको देखकर मृत्यु भाग जाती है |? 


'ब्रह्मनू !? महेश्‍वरने आगे कहा--'गोलोकघाममें 
विराजनेवाले श्रीकृष्ण ही वैकुण्ठ और झवेतद्वीपमें भी हैं | में 
उन महिमामय परत्रह्म परमेश्वर श्रीकृष्णकी एक कलामात्र 
हूँ । उनकी महिमाका बखान करना सम्भव नहीं ।? 


तुम्हारी बातसे मुनिर्योक्रो मतिंश्रम हो सकता है |? 
महेसवरके चुप होते ही धर्म बोलने लगो--*जो श्रीविष्णु 
सबके अन्तरात्मासे प्रत्यक्ष हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं? उनके लिये 
तुम्हारे वचन उचितं नहाँ | जहाँ श्रीभगवानक्री निन्दा 
होती है, वह स्थान अपवित्र हो जाता है। श्रीविष्णुके 
स्सरणमात्रसे पातक मिट जाते हैं ओर पवित्रता आ जाती 
है । भगवान्‌ विष्णु त्रेलोक्यमें सबके माता-पिता गुरु) 
ज्ञानदाता, पोषक) पालक) भयसे त्राण देनेवाले परम प्रभु 
हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं|? 

(आदरणीय देवताओं !? ब्राह्मण-कुमार मुस्कराते हुए 
बोले--मैंने तो यही कहा कि आकाशवाणीके अनुसार श्रीविष्णु | 
यहाँ नहीं पधारे । उनकी निन्दा मुझे अभीष्ट नहों । 
आप सब धर्मात्मा एं सत्यवक्ता हैं। यदि विष्णु सर्वत्र 
और सर्वव्यापक हैं तो आपलोगोने उनसे वर्की याचना करने 
इवेतद्वीप जानेका कष्ट क्‍यों किया १ यदि अंशी और अंम | 
मेद नहीं तो श्रेष्ठ पुरुष अंशीको छोड़कर पूर्णतम अंशकी 
उपासना क्यों करते हैं १ यद्यपि पूर्णतम परमेश्वर श्रीकृष्ण 
करोड़ों जन्मोकी उपासनासे भी वशमें नहीं होते, फिर भी 
लोगोंकी बलवती आशा उन्हींकी सेवा करना चाहती है । 
छोटे-बड़े समी परम पदके अभिलाषी है ।? 

(श्रीविष्णु एक देशमें 2 
ब्राह्षणकुमारने पुनः कहा--५“विघाता) महेश्वर, घर्म तथा | a 





रहते है? कुछ रुककर | 
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 स्नानोपरान्त श्रीकृष्णकी स्तुति करने छगी--हे प्रमो | आप 


दिकपाळादि सभी एक देशके बासी हैं । ब्रह्माण्ड एवं उनके 
देवता असंख्य हैं | उन सवके स्वामी; सर्वेश्वर श्रीकृष्ण हैं 
उनका गोलोक सत्यलोक या नित्य वैकुण्ठधामसे भी ऊपर 
हे । बह पचास करोड़ योजन विस्तृत है । वहाँ द्विभुज 
.च्यामसुन्द्र भ्रीकृष्णकी सेवामें बहुत-सी गोपाङ्गनाएँ) गो 
और गोप-पार्पद रहते हैं । वे सदा स्वेच्छामय खूप ग्रणकर 
दिव्य बृन्दावनमें रासमण्डळमें विहार करते हैं | कोटि-कोटि 
सूर्यके सहश उनकी अङ्ग-कान्ति है । उनके श्रीअङ्गीपर 
दिव्य पीताम्बर शोभा देता है । वे ळीलाधाम किशोरावस्थामें 
रहते हैं | उनका लावण्य अतुलनीय है| उनकी मन्द्‌ 
मुस्कान अत्यन्त चित्ताकर्षक एवं परम सुख देनेवाली है ।? 
(देवेश्वर सुरेश !? ब्राह्मणवेषधारी श्रीविष्णुने आगे 
कहा--“उपबईंणको शीघ्र जीवित कीजिये। यहाँ वाग्युद्धसे 
कोई लाभ नहीं ।? 
। ब्राह्मणकुमार मुस्कराने लगे | 
भ्रीविष्णुकी मायासे मोहित ब्रह्मादि देवता मालावतीके 
निकट पहुँचे । ब्रह्माने अपने कमण्डळ्का जळ शवपर 
छिड़का और मनका संचारकर उपबहंणके शरीरको सुन्दर 
बना दिया | सिवने ज्ञान, धर्मने धर्म-शान ओर ब्राह्मणने 
जीवन-दान दिया | काम; वायु, सूर्य ओर वाणी आदि 
देवताओंने अपनी-अपनी शक्ति ओर तेज उस झावमें दिये; 
किंतु शब पूर्ववत्‌ जडकी भाँति सोता रहा । उपबहंण 
जीवित नहीं हो सका । 
' “साध्वी मालावती ! ब्रह्माने मालावतीको वताया--'तुम 
शीघ्र ही जलमें स्नान करो एवं दो घुले वस्त्र धारणकर परब्रह्म 
परमात्मा श्रीकृष्णकी स्तुति करो |? 
“कर्मबीजक़ा नाश करनेवाले सर्वसमर्थ परमात्माके 
| चरणों मैं प्रणाम करती हूँ ।? माछावती विधाताके आदेशानुसार 





# पुनर्जन्म पाता न कभी ज पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


फूट-फूटकर रोने लगी ! 


अपने-अपने धाम पधारे | 





अलक्ष्य, अनीद्दः सारभूत तथा मन और वाणीसे परे हैं, 
तथापि भक्तोंपर अनुग्रहकर दिव्य विग्र धारण करते और 
अपनी मङ्गळमयी लीलासे उनका मङ्गळ-सांधन करते हैं । 
आप कभी गोप-वाळकौके साथ क्रीड़ा करते तो कमी 
गोपियोंकों सुख देते और कभी गिरिराजको अँगुलीपर धारण 
करते हैं, जिसे गा-गाकर भक्तं सुखी होते एवं संसार-सागरसे 
तरते जाते हैं। आपकी स्तुति करनेमें वेद और सरस्वती भी 
समर्थ नहीं, फिर में शोकातुर अबला आपके गुरणोका बखान 
भला किस प्रकार कर सकती हूँ |! 

मालावती वार-वार श्रीकृष्ण-चरणोंमें प्रणाम करती हुई 


सहज करुणाकर श्रीकृष्ण द्रवित होकर अपनी शक्तियाँ- 
सहित उपव्ईणके शरीरमें प्रविष्ट हुए और उपबईण तुरंत 
अपनी वीणा लिये उठ बैठा । 

उसने तुरंत स्नानकर नवीन वस्त्र धारण किये ओर 
सुरसमुदायसहित ब्राह्मणकुमारःवेपथारी श्रीविष्णुके चरणामें . ॥ 
प्रणाम निवेदन किया । देवताओंने दुन्दुभि बजाकर पुष्य | 
ष्टि की और उपबद्दण तथा मालावतीकों आशीष दिया। | 

गन्धर्व-दम्पतिने कुछ देरतक देवताओंके सम्मुख दल 
और गान किया और समस्त देवताओंक्रा अभिवादन कर 
वे गन्थर्वनगरमे चले गये | 

देवताओका समूह तथा ब्राह्मणवेषधारी श्रीविष्णु भी 









माळावतीने महोत्सव रुवायाः जिसमें ब्राह्मणेकी भोजन 
और उन्हें दक्षिणा दी गयी । वेद-पाठ एवं मङ्गछरा 
करवाये । उत्सवमें आदिसे अन्ततक श्रीहरिके सङ्गम 
नामका कीर्तन होता रहा । ॒ 







| > RR 
| श्रीकृष्णके हो जानेपर सब बन्धन कर जाते हैं 
人 नज तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्काराणृह गृहम्‌ । 


तावन्मोहोडश्रिनिगडो याचत्कृष्ण न ते जनाः ॥ BE 
( श्रीमद्भागवत १० । ९४ 12 


मोहने पावोंमें वेडी डाळ | 
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श्रीचित्रगुसका प्राकट्य, पद तथा कार्य ज्या 


( रेखक-श्रीरामसेवकजी सक्सेना, विशारद ) 





मन्त्री श्रीधसंराजस्य चित्रगुः शुभकरः । 

पायान्मां सर्वपापेभ्यः इारणागतवत्सलः ॥ 

युधिष्टिरजी भीष्मजीसे बोळे--हे पितामहजी | आपकी 
प्रसन्नतासे मैने धर्म-शास्त्र सुने । ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य) 
द्रोके सब धर्म आपने कहें और तीर्थयात्राविधि, मास- 
नक्षत्र-तिथि-वारोंके ब्रत कहे; उनमें यमद्वितीया कही । 
उसको विस्तारसे कहिये । इस यमद्वितीयाका क्या पुण्य 
है, क्या फल दै, किस समय हो, केसे हो ! आपसे में सुनना 
चाहता हूँ? कृपा करके विस्तारपूर्वक कहिये | 
_ भौष्मजी बोळे हे प्यारे ! तुमने अच्छी बात पूछी । 
भै इस व्रतको विस्तारपूर्वक कहता हूँ | दुम चित्त देकर 
श्रवण करो । 

कार्तिक शुक्कपक्ष और चेत्र कृष्णपक्षमे जो द्वितीया 
होती हैं, वह ध्यम? नामकी अर्थात्‌ “यमद्वितीया? कहलाती हँ. । 

धर्मराज युधिष्ठिस्जीने पूछा-उस कातिकके उजेले 
पक्षकी द्वितीयामे किसका पूजन करना चाहिये ओर 
चेत्रमासमें यह ब्रत केसे हो तथा किसका पूजन किया 
जाय ! 

भीष्मजी बोले-हे युधिष्ठिर ! पुराणसम्बन्धी कथा 
कहता हूँ? तुम सुनो । निस्संदेइ उस कथाको Si प्राणी 
सब पार्पोसे छूट जाता है । पिछले सत्यझुगम भगवानसे) 
जिनकी नाभिमें कमल है? चार मुँहवाले ब्रह्माजी पदा $7 
जिनसे वेदवक्ता भगवानले चारों वेद कहे | 

नारायण बोले- ब्रह्माजी ! ठम संसारको पेदा करने- 
वाले और योगियोंकी गति हो । मेरी आद्ञासे जगतको 
शीघ्र रचो । | 

ऐसे श्रीहरिजीके वचन सुन ह्षसे प्रफुल्लित ब््ाजीने 
संसारको रचा । देव) गन्धर्वः दानव राक्षसः “7? ग 
जलजीव? स्थळजीव) नदी; पर्वत? वृक्ष आदिको SS 
उत्पन्न फिया | इसके बाद दक्ष प्रजापतिकों ५ 


६० कन्याएः हुईं) जिनमेंसे १० 
और २७ चन्द्रमाको दीं । कश्यपजीसे देव! दानव? रार 


दा किया 


इनकेईसिवा और भी गन्र्व, पिशाच, गौ और पक्षियोंकी 
जातियों उत्पन्न हुई और अपने-अपने अधिकारोंपर 
स्थिर हुए धर्मराजजीको धर्मप्रधान जानकर सबके पितामह | 
ब्रह्माजीनी सब लोकोंका अधिकार दिया और घर्मराजसे 
कहा कि “तुम आलस्य त्यागकर काम करो । जीर्वोने जेसे-जेसे 
शुभ और अञुभ कर्म किये हः उसी प्रकार न्यायपूर्वक 
वेद्‌-शा्रमें कही विधिके अनुसार कर्मकतीको कर्मका फळ 
दो । सदा मेरी आज्ञाका पालन करो ।' | | 
्रह्माजीकी यह आज्ञा युन बुद्विमान्‌ भर्मराजजीने नग्न 
हो; हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्माजीसे मधुर शब्दोमिं 
कहा---'प्रभो | मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ । सारे 
जगत्को कर्मोका विभागपूर्वक फल देनेकी आपने मुझे आज्ञ 
दी है । आपकी आशा शिरोधाये हैं । इससे कर्ताओंको फळ 
मिलेगा । परंतु; जीव और उनके देह अनन्त हैं| उनमें 
और उनका मोग कैसा है तथा एक-एक कमे भी सुख्य- 
तौणके मेदसे अनेक-हो जाते हैं | साथ ही, कर्तने उस 
कर्मको कैसे किया, खयं किया या दूसरेकी प्रेरणासे किया-- 
इत्यादि कर्मचक्र बहुत ही गहन दै। अतः में अकेला 
किस प्रकार इस मारको उठा सकूँगा | आप विचार ळे | 
मुझे कोई ऐसा सहायक चाहिये) जो धार्मिक, न्यायी) बुद्धिमान? 
शीघ्रकारी/ छेंखकर्मम विश, चमत्कारी, तपस्वी? ब्रह्मनिष्ठ 
और वेद-शास््रका ज्ञाता हो !? धर्मराजके इस प्रकार कथनको 
सुन विधाताने उसे उचित समझा और, वे मनें असन्न 
हुए । वे धर्मराजका मनोरथ पूर्ण करनेकी चिन्ता करने | 
लो कि ऐसे सब गुणोवाला ज्ञानी लेखके पुरुष होना . 
चाहिये । उसके बिना धर्मराजका मनोरथ पूर्ण नहीं होगा । 
्रह्माजीने कहा--“धर्मराज ! तुम्हारे अधिकारमे में सहायता 
करूँगा ।? इतना कह धर्मराजको छोड ब्रह्माजी ध्यान 


करने लगे । 
एक हजार वर्षतक तपस्या की । री 


सर्वव्यापक्त आत्मा भगवान्‌ विष्णुदेव के बाद का 
मनकी बातको जानकर प्रकठ हो गये । तपस्यार्के वाद. जब. 


2७ 


्रह्माजीने आँख खोलकर देखा तो अपने सम्मुख एक - र 













105: 


RST tj 
NAN 
ल्‍ MY NS ब ` 
, RII (Fn): २ 5 
+ 7 कक ७ १ 3.0० 9 हु कक f 
1 ITS SCP 4 ^ | 


क 


५१२ 





यामवर्ण, कमलनयन; शङ्ककी-सी गर्दन) गूदुमस्तकः चन्दर 
मुख, लेखनी, दावात और पाटी हाथमें लिये; वेद-शास्त्रमं 
विलक्षण, महाबुद्धि, धर्माधर्मके विचारमें महान्‌ प्रवीण; 
लेख-कर्ममें अत्यन्त निपुण पुरुषको देखा । ब्रह्माजीने पूछा-- 
“आप कौन हैं ? तब उस महापुरुषने कहा--“प्रमो ! में 
माता-पिताको नहीं जानता; किंतु आपके शरीरसे प्रकट 
हुआ हूँ | इसल्यि आप ही मेरा नामकरण कीजिये । ओर 
किसलिये मैं उत्पन्न हुआ हूँ; यह भी कहिये । में क्‍या करू ! 
ब्रह्माजी ! में नहीं जानता कि में कोन हूँ | आप ही बताइये ।? 


_ ब्रह्माजीने उस महापुरुषके वचन सुन अपने हृदयसे 
उत्पन्न उस विलक्षण पुरुषसे हसकर कहा कि “तुम मेरी 
कायासे प्रकट हुए हो, इससे मेरी काया ( शरीर ) में 
तुम्हारी स्थिति है ओर तुम कायस्थ चित्रगुप्त नामक क्षत्रिय 
हो । धर्मराजके पुरमें प्राणियोके शुभाशुभ कर्म लिखकर 
! धर्मराजके सब कामोंमे सखारूपसे उनकी सहायता करो । 
| इसीलिये तुम्हारी उत्पत्ति हुई हैं कि तुम प्राणियोंको कर्मका 
| फल दो 1? 
चित्रगुप्तते यो कहकर ब्रह्माजीने धर्मराजसे कहा कि 
“धर्मराज | यह उत्तम लेखक सखा तुम्हें दे दिया गया 
| है, जो संसारमें समस्त कर्मसूत्रोंकी मर्यादाके पालनके लिये 
| है। ये चित्रगुस सदा तुम्हारी आज्ञामें रहेंगे |! इतना 
कह ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये । 

“राजन्‌ | फिर वह पुरुष कोटिनगरको जाकर चण्डी- 
प्रचण्ड ज्वालामुखीजीके पूजनमें लग गया । दस हजार 
वर्षतक जप-स्तोत्रसे भजन-पूजन और उपासना की । 
चित्रगुप्तकी स्तुति-आराधनासे प्रसन्न होकर देवीजीने वरदान 
| दिया कि “तुम परोपकारमें कुशल, अपने अधिकारमें सदा 
; _ स्थिर ओर असीम आयुवाले होओगे ।? यह वर देकर 
| दुगादिवीजी अन्तर्धान हो गयीं | 
| इसके पश्चात्‌ चित्रगुप्त धर्मराजके साथ गये और 
| वे आराधना करनेयोग्य अपने अधिकारपर स्थित हुए । 
| उसी समय ऋषियोंमें उत्तम ऋषि सुशमोने; जिनको संतानकी 
|. चाह थी, ब्रह्माजीका आराधन किया । ब्रह्माजीकी 
। ` प्रसन्नतासे उन्होंने इरावतीको पाया । 
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 अदितिके गर्मते विवस्वान्‌ अथवा सूर्यं हुए ये | सूर्यके 


ॐ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त # 


DEEP 


 सामग्रीसे, एक बार भोजनके नियमसे ओर रात्रिमें जागरणसे 


पाच पुत्र और एक कन्या थी । धर्मशमो ( सुदामा ) के 
केवळ एक ही कन्या इरावती हुई, जो चित्रगुप्तको विवाह 
गयी । उससे आठ पुत्र हुए । वे कायस्थ हैं । 

` कश्यपजीके दूसरे पुत्र श्राद्धदेव मनुकी पुत्री, जिसका . 
नाम नन्दिनी या दक्षिणा था, चित्रगुप्तको विवाही गयी | 
उससे चार पुत्र उत्पन्न हुए, वे कायस्थ हैं। यो चित्रगुप्के ` ` 
बारह पुत्र विख्यात हुए तथा प्रथ्वीतल्पर विचरने लगे और 
भिन्न-भिन्न स्थानोमें रहनेके कारण भिन्न-भिन्न नामोंसे 
प्रसिद्ध हुए । 

उस समय सौदास नामका एक राजा था, जो सोराष्ट्रनगरमे 
उत्पन्न हुआ था । वह महापापी? पराया धन चुरानेवाला; 
लम्पट) महान्‌ अभिमानी) चुगल ओर पापकर्म करनेवाला 
था । राजन्‌ | जन्मसे लेकर सारी आयुमें उसने तनिक भी 
धर्म नहीं किया । किसी समय वह राजा अपनी सेना 
लेकर उस 'बनमें, जहाँ बहुत हरिण आदि जीव रहते थे; 
शिकार खेलने गया । वहा उसने निरन्तर ब्रत करते हुए 
एक ब्राह्मणको देखा । वह त्राह्मण चित्रगुस ओर यमराजजी- 
का पूजन कर रहा था । यमद्वितीयाका दिन था | र 





A 


राजाने पूछा--“महाराज | आप क्या कर रहे हैं ! 
ब्राह्मणने -यम-द्वितीयाके व्रतको, जो वह कर रहा क 
कह सुनाया । सुनकर राजाने वहीं उसी दिन का 
महीनेमें शुछुपक्षकी द्वितीयाके दिन धूप-दीपादि 
सामग्रीसे चित्रगु्तके साथ धर्मराजका पूजन किया । 
ब्रत करके वह अपने घन-सम्पत्तियुक्त घरमें लोट आया । 
कुछ दिनों बाद वह ब्रत भूल गया । पर याद आनेपर 
फिर ब्रत किया | पश्चात्‌ कालसंयोगसे बह राजा मर गया । 
यमवूतोंने दृढ़तासे बाँधकर उसे यमराजके पास पहुँचाया | 
यमराजने उस घबरांये मनवाले राजाको अपने दूर्तोसे 
पिटते देख चित्रगुप्तनीसे पूछा, “इस राजाने क्या क्म 
किया, अच्छा या बुरा जो कुछ उसने किया हो मेरे सामने 
कहिये |! उस समय धर्मराजके बचन सुनकर चित" 
गुप्त बोळे--'इसने बहुत ही दुष्कर्म किये हैं; परंठ देवयोग  . 
से पहले एक ब्रत किया । कार्तिक झु्लपक्षमें 
होती दै, उस दिन इसने आपका तथा मेरा गन्थ-फूल आदि 






पूजन किया .। हे देव ! हे महाराज ! इस विधिसे ईशे 
राजाने ब्रत किया | इससे यह राजा नरकमें डाने यो 过 二 
नहीं है|? चित्रगुप्तनीके कथनानुसार धर्मराजने उसे छोई 
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** भगवान्‌ भ्रीव्यास और कौड़ेका संवाद # 
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दिया भौर उस यमद्वितीया-त्रतके प्रभावसे वह उत्तम 
गतिको प्राप्त हुआ | 

यों सुनकर राजा युधिष्टिर भीष्मजीसे बोले--पितामह ! 
इस ब्रतमें मनु्ष्योको धर्मराज और चित्रगुप्तजीका पूजन 
केसे करना चाहिये ! यह मुझसे कहिये । 

भीष्मजी बोले-राजन्‌ | यमद्वितीयाके विधानको 
सुनो । एक पानपर धर्मराज ओर चित्रगुप्तकी मूर्ति 
चन्दनसे लिखे ओर उनकी पूजाकी कल्पना करे । वहाँ 
उन दोनोंकी प्रतिष्ठा कर सोलह प्रकारकी सामग्रीसे श्रद्धा- 


भक्तियुक्त नाना प्रकारके पकवार्नो; मिठाइयाँ, फल-फूल- 
पान तथा दक्षिणादि सामग्रियासे धर्मराज और चित्ररुसत- 
का पूजत्र करना चाहिये | फिर वार-ार नमस्कार करे; 
स्तुति करे । इस प्रकार पूजन करके दावात-कलमकी पूजा 
करे, कथा श्रवण करे, वक्ताको यथाश क्त दक्षिणा दे । 
बहिनके घर भोजन करे और उसके लिये धन आदि पदार्थ 
दे | इस प्रकार भक्तिके साथ यमद्वितीयाका प्रत करनेः 
वाळा पुत्रस युक्त होता और मनोवाञ्छित फल पाता हैं । 

 ( यमद्वितीया-कथाके आधारपर्‌ ) 





भगवाच श्रीव्यास ओर कीड़ेका संवाद 
( केखक--शीलक्ष्मीकान्तजी त्रिवेदी ) 
भगवानके इस निखिल प्रपञ्चमें उत्तम, मध्यम ओर (१) 
अधम मनुष्य युगानुसार हुआ ही करते हैं; परंतु कलि- जातिसर कीड़ा 


कालमें अधम मनुष्योंका बाहुल्य हो जाता है । गोखामीजी- 
ने कहा है-- 

ऐसे अथम मनुज खळ झतजुग त्रेता नाहि । 

द्वापर कछुक बुंद. बहु होइहहि करिजुग माहि ॥ . 

भगवान्‌ श्रीरामके अवतारके विषयमे संदेह होनेपरं 
श्रीवृषभध्वजने देवी पार्वतीजीसे ऐसा कहकर अपना रोष 
प्रकट किया था | 

इस पापबहुल कलियुगमें प्रायः ऐसे ही मनुष्य सर्वत्र 
मिलते हैं, जो न ईश्वरके अवतारपर, न धर्मपर) न पितृगणोंके 
श्रादपर और न इतिहास-पुराणोंके पठन-पाठनपर ही 
विश्वास करते हैं | यद्यपि इन मनुष्योंके मध्य भी कमी-कभी 
ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं; जो उनको विस्मयमें डालनेवाली 
होती हैं, जैसा कि पुनर्जन्मकी घटनाएँ, जो प्रायः 'कल्याणरके 
अक्लेमें प्रकाशित होती रहती हैं--फिर भी उन मनुर्ष्योके 
दृदयमें ज्ञान नहों अङ्कुरित होता; क्योंकि वे अधा और 
संस्कारोसे रहित होते हैं | पुनर्जत्म तो सभीका होता है 
परंतु जातिस्मरता किसीको ही प्राप्त होती है । हमारे 
धर्मशाज्नोंमें ऐसी बहुत-सी घटनाएँ हैं; जिनको पढ़ने या 
सुननेसे मनुष्यको धर्मपर, ईश्वरके अवतारपरः पुनजेन्मपर! 
मोक्षप्रात्तिमे, नाना लोकोंकी प्रासिमं और सत्कर्म करनेमें 


` विश्वास होता है । यहाँ कुछ कथाओंका उल्लेख किया 


जा रहा हे-- 
प० पु० ३५-- 


शरराय्यापर पड़े हुए भीष्मजी युधिष्ठिरसे कहते 
电信 राजन्‌ | प्राचीन काळका वृत्तान्त दै। एक समय 
भगवान्‌ व्यास कहीं जा रहे थे | मार्गमें उनकी दृष्टि एक 
कीडेपर पड़ी, जो गाड़ीकी लीकमें बड़ी तेजीसे भागा जा 
रहा था । वे कीटके निकट आकर पूछने ळग 
“कीट ! तू क्‍यों इतनी आतुरतासे भागा जा रहा हैं? आज 
तुझपर कौन-सा भय आ गया है ? कीठने कहा-- 
(मगवन्‌ | देखिये न, यह बैलगाड़ी कितनी तेजीसे चली 
आ रही है। मुझे भय है कि कही आकर यह मुझे 
कुचल न डाले |? व्यासजीने कहा--'कौठ ! तू तो अघम 
तिर्यक योनिमे उत्पन्न हुआ है । तेरा तो मर जाना ही अच्छा 
于 बता तो किस पापके कारण तू इस तियंक योनिमें 
उतपन्न हुआ है ? कीटने कहा--मगवन्‌ ! पूर्वजन्मगे 
मैं एक धनी दद्र था। सदा ब्राह्मणोका अपमान करता 
था मैं बड़ा कंजूस तथा सूदखोर था । सभी वर्णोकी 
प्रिय वस्तुआँका अपहरण किया 
दान और सत्कम नहीं किया । सदा 


था। हाँ, में अपनी बूढ़ी मॉकी सेवा करता था और 


इसी पुण्यके बलूपर पूर्व 


रही है ।? व्यासजीने कह्--कौंठ | आज तुझे मेरा दर्शन. 


करता था। मैंने कमी _ 
ज्ञीका पोषण करता था । मांस और भात खाया करता 


७ 
Ni 


> 


न अतिथिका सत्कार क्या था। | 
एक बार अपने घरपर आये हुए आतिथका te 
स्मृति मेरा साथ नहीं छोड़ 


है 
कन 
तक 


के. 
Pe 
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क 
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प्राप्त हो गया; अतः आजसे दस जनन्‍्मोंके बाद में तुझे 
अपने तपोबलूसे परम पद--मोक्ष प्राप्त करा दूंगा । एक 
स्थानपर बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। तू उनका पुत्र 
होकर मेरी कृपासे मोक्ष प्राप्त कर लेगा |! 


इतना कहकर व्यासजी चले गये | इतनेमें वह बैलगाड़ी 
आयी और उससे दबकर कीटने प्राण-त्याग कर दिया । इसके 
बाद वह गोधा, शाही श्ूकर; कूकर; श्य्याळ और चाण्डाल 
हुआ । तत्पस्चात्‌ सत्‌ द्यूद्र और वैश्य हुआ । इसके 
बाद राजपुत्र हुआ; तब वह व्यासजीके पास गया और 
अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उसने दास्यमाव मांगा । 
फिर धर्मपूर्वक प्रजापालन करके अन्तमें उसने तपस्या करते 
हुए देह-त्याग किया । इसके बाद वह ब्राह्मणकुमार हुआ । 
तब व्यासजीने आकर उसे फिर दर्शन दिये । उनको 
कुपासे उसे तत्त्वज्ञान हो गया और अन्तमें परमपदकी 
प्राप्ति हुई । ( महामारत, अनुशासनपवं ) 


(२) 
जातिसर जडभरत 


जडभरतकी कथा तो सर्वत्र ही प्रसिद्ध है। भगवान्‌ 
ऋषमदेवके पुत्र राजाधिराज भरत बहुत काळ राज्य भोगनेके 
पश्चात्‌ अपने पुत्रोको राज्य देकर वानप्रस्थका नियम लेकर 
शाल्ग्राम-क्षेत्रके निवासी हुए । वहाँ महायोगका आश्रय 
लेकर भी अन्तमं एक मृगछोनेके मोहमें आसक्त हो गये । 
ममतावश देह-त्यागके समय वे उस मृगशिद्युका ही ध्यान 
करते रहे | इसलिये उनका पुनजन्म मृगयोनिमे ही हुआ; 
परंतु उनकी पूर्वस्मृति नष्ट नहीं हुई थी । अतः उन्होंने 
अन्य मृगोका साथ छोड़कर यत्किञ्चित्‌ तृण चरते हुए 
गण्डकी नदीम अपना आधा शरीर इबोकरुंतप करते हुए, 
प्राणत्याग किया | पुनः वे एक श्रेष्ठ ब्राह्मणके घरमें पेदा 
हुए । वहां भी . उनको पूर्वस्मृति बनी रद्दी, अतः वे जड; 
अन्षे और बहरेके समान आचरण करते थे | पिताके पढ़ानेपर 
भी उन्होने .विद्या नहीं पढ़ी । उनके पिताने उनका 
यज्ञोपबीत-संस्कार कर दिया ओर खेतोंकी रखवालीमें नियुक्त 
कर दिया । वहाँ वे परमत्रह्मका चिन्तन करते हुए कालकी 


' ताया था | अन्तमें उसी जन्ममे उन्हें मुक्ति प्रात हो गयी । 





{पकता ) 


“गिरा और उसने उन अण्डोंको आच्छादित कर दिया | 3४ 
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९.३.) 
जातिसर SR 
महामारतमें एक कथा है । एक शूद्र तपस्वी था। उसने 
अपने एक मित्र ब्राह्मण तपस्वीसे अपने पितरोंका श्राद्ध 
सम्पन्न करवाया था जिसके फलस्वरूप वह तापस शूद्र 
पुनर्जन्ममें राजा हुआ और जातिस्मरताको प्राप्त हुआ और 
बह तपस्वी ब्राह्मण उसी राजाका पुरोहित हुआ । राजा प्रायः 





अपने पुरोद्दितको देखकर इँसा करता था। एक दिन 
पुरोहितने एकान्तमें राजासे उसका कारण पूछा । तब राजाने 
अपनी पूर्वस्मृतिके बलपर पुरोहितको सब ठीक-ठीक कह 
सुनाया। राजाकी बात सुनकर पुरोहित तपस्या करने चला 

गया और कठिन तप करके उसने मोक्ष प्राप्त किया । 

( महाभारत, अनुशासनपव ) . 
LD, 
जातिखर चार पक्षी 

एक समय महर्षि जेमिनि मार्कण्डेय मुनिके पास गये 
और महाभारत-सम्बन्धी कुछ संदेह उपस्थित किये | तब ` 
संध्या-वन्दनका समय होनेके कारण मार्कण्डेय मुनिने उनको | 

विन्ध्य पर्वतकी कन्द्रामें रहनेवाले चार पक्षियोंके पास 

जानेको कहा । महर्षि जैमिनिके पक्षियोंके बारेमें पूछे जानेपर 

मार्कण्डेयजीने बतलाया कि “वे मुनिवर समीकके द्वारा पालित 

पक्षी हैं । एक समय दुर्बासाजीके द्वारा शापित वपु नामक 
अप्सराने गरुड़वंशीय कन्धर नामक पक्षीकी पत्नी म | 
गर्भसे ताक्षी पक्षिणीके रूपमें अवतार लिया था | वही ताश्षीद्रोीण | 
नामक एक ब्राह्मणको ब्याही गयी थी जिससे गर्म धारग | 
करनेपर साढ़े तीन महीने बाद वह तार्क्षी? जब महामार | 
युद्ध हो रहा था, उड़ती हुईं उधरसे निकली और | 
बाणसे त्वक छिल जानेपर वह गर्भस्थ अण्डोको | 
मृत्युको प्रास हुई | संयोगवश उसी समय भगदत्तके सुप्रवीक | 
नामक गजराजका महान्‌ गळघण्ट भी बाण लगनेसे 






समासिके बाद शिष्योंके साथ विचरण करते हुए समीक हर 
मुनि उनको उठा लाये । आश्रममें परिपुष्ट होकर एक दिन र्र 
वे पक्षी मनुष्यकी वाणी बोलते हुए गुरुको प्रणाम करने 上 न 
मुनिवर समीकने विस्मित होकर उनसे पूर्वजन्मका इ क टे 
पूछा । उन्होंने बतलाया कि “हम चारों भाई पू झे FE 
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पिताकी आशाका SSST किया | इससे उन्होंने हमें तिरक 
योनिमें जानेका शाप दे दिया | अतः हे गुरो | वे ही 而 
चारों ब्राह्मण-कुमार हैं, जो अब पक्षी होकर ताक्षीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए हैं। हमारी माता महाभारतके युद्धमें मारी गयी है। 
गुरो ! अब हमें आज्ञा दीजिये | हम विन्ध्य पर्बतकी मनोहर 
कन्द्रामें निवास करेंगे |? मा्कण्डेयजीने कहा--'हे जैमिनि ! 
तुम वहीं जाओ । वे वेदशानसम्पन्न पक्षी तुम्हें उपदेश 
करेंगे ।?. तब महर्षि जेमिनि वहीं गये और पूर्वश्ञानकी स्मृतिसे 


५१५ 
सम्पन्न उन पक्चियोने उनके सारे संदेह निवारण कर दिये । 
इस प्रकार हमारे घर्मग्रन्थों nr 
हमारे धर्मग्रन्थों तथा ० | 
खाध्यायसे पता लगता है कि पद्यु-पश्नीतक भी र 
ओर उन्हें मी पूर्वजन्मका ज्ञान होता 
है । ऐसे ही छोगोंके सत्य प्रमाणोसे पुनर्जन्म ठीक-ठीक 
निश्चय होता है | हमारा भारत तो सदासे ही अध्यात्मज्ञान- 
सम्पन्न रहा है । दुर्भाग्यका विषय है कि इस कलिकाळमें वह 
ज्ञान क्षीण हो चला हे और मानव दानव वनता जा रहा है । 
भगवान्‌ रक्षा कर | 





` 'पुनजन्मका सिद्धान्त हिंदुत्वका दीपस्तम्भ 
( रेखक--श्रीयुरुजी औमाधव सदाशिव गोलवळकर ) 
[ प्रेषक--शग्माभवः ] 


हिंदूके लिये जीवन लक्ष्ययीन कदापि नहीं है । 
पर उसका लक्ष्य कोई ऐसी महानता नहीं हैः जो 
सत्ता; पद; नाम अथवा ख्यातिसे नापी जाय | उसके सामने 
तो एक ही लक्ष्य है; अर्थात्‌ अपनी वास्तविक प्रकृति-- 
अन्तर्जात देवत्वकी स्फुल्लिंग, उसमें निवास करनेवाले परम 
सत्यकी अनुभूति, जो मनुष्यको स्थायी परम आनन्दकी 
अवस्थातक ले जाती है । किंतु मनुष्यका जीवनकाल बहुत 
छोटा है | इतने अल्पकालमें वह इस सर्वश्रेष्ठ अवस्थातक 
कैसे पहुँच सकेगा १ वह तो इस शरीरके विषयमें मी पूर्णतया 
नहीं जानता; यद्यपि वह जीवनपर्यन्त इसका उपयोग करता 
है। ऐसी दशामें वह सर्वव्यापक अविनाझीको केसे जान 
सकता दै, जो दरीरमें अन्तर्भूत है। कार्य-कारणका नियम 
हमें बताता है कि हमारी प्रत्येक क्रिया “कारण?का विशेष 
परिणाम होती है । यह कार्य-कारणका चक्र बृद्धिंगत होना; 
विकसित होना और परा अवस्थाको प्राप्त होना है । इसलिये 
मनुष्यकी यह वर्तमान सत्ता उसके वास्तविक अस्तित्वकी पूरी 
कहानी नहीं है | मनुष्यमें विशिष्ट एवं सहज प्रेरणा इस बातकी 


जबतक मानव नहीं 


पा ज्ञाता फिर इससे मानव 


नित्य सुखमय परम धामकी प्रापि 


जन्म-मरणके चक्र घोरका तवतक कभी न होगा अंत। 
भजेगा अ्रद्धायुत मनसे भगवत ॥ 


दुःखयोनि भोगांका माह ल RE 


रहती है कि वह विस्तार करे और अपनी दिव्य प्रकृतिको 
व्यक्त करे | वह तबतक बार-वार जन्म लेता रहेगा, जबतक 
उसमें अपनी सच्ची दिव्य आत्माके विषयमें अज्ञानका रेश 
भी रहेगा तथा यदि वह प्रामाणिकतासे प्रयत्न करता रहेगा 
तो प्रत्येक जन्ममें अधिकाधिक प्रगति करता जायगा । 

उस परम सत्यके साथ अपनी एकताकी अनुभूतिके 
लिये यह पुनर्जन्मका सिद्धान्त मानव आत्माके लिये एक 
बहुत ही बड़ी आशा दै | यह तो हिंदुत्वका ही दीसस्तम्म 
है, जो इस अमर आशाके प्रकाशकों विकीण करता है कि 
इस वर्तमान जीवनके साथ ही सब कुछ समास नहों हो 
जाता; अपितु हमारे सामने एक जीवनके पश्चात्‌ दूसरा _ 
जीवन अर्थात्‌ अनन्त समय पड़ा हुआ है, कार्यमें जुटनेके 
लिये और अपने गन्तव्यतक पहुँचनेके लिये | इस विशाळ 
मानव-समाजमें यह हिंदू ही है? जो आशा और विश्वासकी 
दीपिकाको ऊँचा उठाये हुए है | हमारे सभी पवित्र अन्य 
तथा प्राचीन अथवा अर्वाचीन सभी सम्परदायोमें यही मूलभूत 
तत्त्व अन्तित है । [ 'विनार-नवनीत' से संकलित | 


कर भजन -बनाता संत । 
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一 一 


चौरासी लाख योनि ओर पुनरजेन्मसे बचनेका उपाय 


( लेखक---श्रीनारायणजी पुरुषोत्तम सांगाणी ) 


सुष्टिकत्त परमात्मा ` श्रीहरिने लीला करनेकी इच्छासे 
नाना प्रकारकी अद्भुत सृष्टिकी रचना की | उस सृष्टिमें 
त्रिकाळद्शी ऋृषि-सुनियोंके कथनानुसार चोरासी लाख 
जीवयोनि हैं । | 

जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्भिज नामक चार 
प्रकारके प्राणियोमें ९ लाख जलचर, ११ लाख झमि; 
१० लाख पक्षी, २० लाख पशु) २० लाख स्थावर ओर 
४ लाख मनुष्ययोनि--यों कुल चोरासी लाख जीवयोनिका 
निर्माण हुआ है । इन सब योनियोमें जन्म लेकर जीवको 
असंख्य प्रकारके जन्म-मरणके दुःख सइने पड़ते हैं। 
मनुष्ययोनिके सिवा इतर योनिके पशु-पक्षी, जलचर? 
स्थावर आदि जीव बुद्धिशक्तिके अभावमें दुःखसे मुक्तिका 
मार्ग तो खोज सकते हैं और न तद्नुकूल आचरण कर 
सकते हैं | पुण्यके प्रतापसे खर्गके भोगम निमग्न देवता 
भी आत्मकल्याणका उपाय नहीं सोच सकते । अफ्रिका, 
यूरोप और अमेरिक्का आदि देशोंके यवन-म्झेच्छ आदि 
जातिके लोग मद्दर्धि वसिष्ठकी कामधेनु नन्दिनी तथा 
विश्वासित्रके पचास पुत्रके शापके कारण वर्णाश्रमधर्मसे 
बहिमुंख एवं जडवादमें आसक्त होनेके कारण वेद-शास्त्रको 
धाड़ेरियेके गीत? कहते हैं और जगदुद्धारक वर्णाश्रमकी श्रेष्ठ 
प्रयाको जंगलीपन मानते हैं| इस कारण वे शाश्वत सुख- 
शान्ति और आनन्दकी झाँकी प्रायः नहीं कर सकते । 

वस्तुतः वेद-शास्त्र, गीता-उपनिषद्‌ आदिने) महानुभाव 
महर्षिगण--सनत्कुमार; नारद्‌ वसिष्ठ, भ्रु, अङ्गिरा, अत्रि, 
खायम्भुव मनु, मार्कण्डेय, व्यास, शुकदेव), याशवल्क्य 
आदिने स्पष्ट विधान किया है कि लोग अज्ञानवरा क्षण- 
भङ्गुर, नाशवान्‌ ओर दुःखदायी संसारमें, राजस-तामस 
पदाथोमिं तथा स्त्री-पुत्र, धनः-सम्पत्ति, ऐश्वर्य-अधिकार 
आदिमें जो सुख-शान्ति और आनन्द मान रहे हैं; यह उनकी 
भारी भूल हे | बुद्धिको विकारयुक्त करनेवाले इन साधनों 


व या पंदार्थोमें आनन्द ओर सुख-शान्ति नहीं हे; बल्कि 
 इनर्म दुःख, अशान्ति ओर क्लेश ही है । यदि सच्ची 
7 सुख-शान्ति ओर आनन्द चाहिये तो इसके भण्डाररूप 


अनुसार आचरण करो; क्योंकि वे सम्पूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, 
यश) श्री; ज्ञान और वेराग्यसे सम्पन्न भगवान हैं। वे (रसो 
वे सः?-अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ही हैं, ऐसी वेद घोषणा 
करते हैं । 

भारतभूमि परम पवित्र गङ्गा-यमुना, विन्ष्य-हिमाचछ, 
द्वारका-जगन्नाथश वद्रीनाथ-रामेश्वर तथा फाशी-मथुरा) 
पुष्कर-प्रयाग आदि दिव्य तीर्थोसे सम्पन्न धर्मभूमि दे, जहाँ 
परमात्मा श्रीहरि अजन्मा होते हुए भी धर्म) धर्मज्ञ, गौ 
ओर सतीकी रक्षा करने ओर अधर्मी दुष्ट लोगोंको दण्ड 
देने तथा घर्मकी स्थापना करनेके लिये मत्स्य, कूम, 
वराह, नरसिंह, वामन; परशुराम, श्रीरामचन्द्र तथा 
श्रीकृष्फे रूपमें प्रकट हो चुके हैं । भारतके हिंदू, 
सनातनधर्ममें दृढ़ श्रद्धा रखनेवारे, भगवद्भक्ति, जप-तप) 
योग-यागका अनुष्ठान तथा होम-हवन) श्राद्व-तर्पग आदि 
धर्मकृत्य करके) गोरक्षा तथा माता-पिताकी सेवा करते हुए 
परमात्मा श्रीहरि तथा उनकी विभूतिरूप इन्द्र, सूर्य) 
चन्द्र, यम, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर आदि देवोंको 
आहुति-अर्पणके द्वारा प्रसन्न करते थे और वे सहज प्रसन्न 
होकर ऋद्धि-सिद्धि, धन-धान्य, सम्पत्ति-संतति) इच्छानुकूलं 
बृष्टि सुख-शान्तिः दीर्घायु तथा स्वास्थ्य प्रदान करते थे। 
परंतु विदेशी विधर्मियोके द्वारा नास्तिकवाद देशमें घुस 
गया उनके द्वारा धर्म ओर संस्कृतिसे हीन शिक्षाका प्रचार 
हुआ; उनके भोजन-बसन आदिकी नकल होने लगी; इससे 
भारतका और हिंदुओका घोर पतन हो गया । 

पतन तो यहाँतक हो गया है कि जो हिंदू गीताकी 
आज्ञाके अनुसार स्वधर्मका पालन करते हुए यदि सय 
भी हो जाय तो हँसते हुए उसे वरण करते थे, परत 
कभी स्वीकार नहीं करते थे; वे ही आज जगत्लष्टा 
और उनके आज्ञास्वरूप वेद-शास्त्रः वर्णाश्रमधर्मकी अवहेलना 
करते हुए, स्वच्छन्द वर्तने लगे हैं | अपनेको शिक्षित 
हैं, फिर भी मद्य-मांस, व्यभिचार, भ्रणहत्या? 
विवाह) सगोतरविवाह आदि महापाप करतेकराते ह 


यही नहीं, सर्वदेवमयी, जगजननी गोमाताकी नित्य तीस हू 
` हजारकी संख्यामें हत्या भी हो रद्दी हे । प्रतिवर्ष एक कराई | पा 
अधिक संख्यामें गोवंशकी हत्या हो रही है इसी का... 
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चौरासी लाख योनि और 


बालन 3 छा 


देवता लोग असंतुष्ट होकर अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टिः 
भूकम्प, महामारी, युद्ध, हत्या-छूट आदि सङ्कटोंकी वर्षो 
कर रहे हैं | अन्न, दूधघी, तेल-गुड़ आदिका माव वीसों 
गुणा बढ़कर भी उनका प्राप्त होना कठिन हो गया है | 
लोग हाहाकार मचाते हुए बुरी 'हाळतमें जीवन-यापन करते 
हुए अकाल काल-कवलित हो रहे हैं | 

ऐसी नारकीय दुःखद स्थितिसे मुक्त होना हो) लोक- 
परलोकको सुख-शान्तिमय बनाना हो तथा उपयुक्त चौरासी 
लाख योनिके अवर्णनीय सङ्कटोसे सदाके लिये त्राण पाना 
हो तो मनुष्यमात्रको, खास करके भारतके पचास करोड़ 
हिंदुआँको अपने प्रतापी प्रातःस्मरणीय पूर्वज--मनु, पृथु, 
भुव) अम्बरीष, हरिश्रन्द्र, नारद, भगु, दधीचि) माकण्डेय) 
व्यास, पाण्डव, विक्रमादित्य) प्रताप शिवाजी आदिका 
पवित्र पदानुसरण कर “कायं वा साधयामि देहं वा पातयामिः 
का सुदृढ़ ब्रत लेकर निम्नलिखित बार्ताको तत्काल 
इढ्तापूर्वक आचरणमें लाना आवश्यक है | 


( १ ) जन्म-मरणके दुःखसे बचना हो तो मन और 
इन्द्रियोंको वरामें करे । विषय-विकार उत्पन्न करनेवाली 
वस्तुओं तथा व्यसनोंसे चित्तको इरा ले | जगन्नियन्ता 
श्रीहरिकी शरणागति ग्रहण करे | उनके आज्ञास्वरूप वेद- 
शास्र ओर वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार आचरण करे। कुतर्की 
गथा नास्तिक लोगॉसे दूर रहे | प्रभुका दर्शन प्राप्त करनेके 
"ये भ्रुव-प्रहादके आदशोंक्ा तन्मय होकर अनुकरण करे | 


( २ ) घास-तृण खाकर विश्वके लोगोंक्रो पोषण प्रदान 
करनेवाली सर्वदेवमयी, जगजननी गोमाता तथा उनके 
बंशकी सेवा-पूजा तथा पालन-पोषण और रक्षण करता रहे | 
गाँव-गाँवमें गोशाळा खोलें तथा सुविधानुसार घरघरमें 
गाय. पाळे । देझामें सर्वत्र पूर्णरूपसे गोवंशकी इत्या कानूनके 


ड द्वारा बंद करानेकी भरपूर, चेष्टा करे | 


( ३ ) इहलोकमें सव प्रकारसे सुखी, सुरक्षित रहने 
' नथा मृत्युके पश्चात्‌ मोक्ष-प्रसुपदकी प्राप्तिक लिये देशके 
राज्यतन्त्रको श्रीरामचन्द्रजीके, धर्मराज युधिष्ठिर ४३: 
विक्रमादित्य-जेसे अटल न्यायी और धर्मनिष्ठ पुरुषोके हाथम 
देनेकी भरपूर चेष्टा करे, जिससे धर्मराज्य अथवा रामराज्यका 


प्रवत्तेन हो और प्रजा सब प्रकारकी विपत्तियोसे त्राण पाकर 


धर्मोनुष्ठानमें लगे | 
(४) आबादी घटानेके लिये परिवारनियोजन-चेसी 


पुनजन्मसे वचनेका उपाय # ५१७ 
eC 
धर्मविरद्ध योजनाओको बंद करके इन्द्रियसंयमपूर्वक बढ़ती 
डर प्रजाकी रक्षाके लिये कुटीर, उद्योग तथा परती जमीनको 
ता वनाकर अधिक अन्न-उत्पादनकी चेष्टा करनी चाहिये । 
५ ) घूस-रिश्वत लेनेवालों और चोखाजारी करने- 

वालेकों कठोर दण्ड देकर भ्रष्टाचार बंद करना चाहिये । 

( ६ ) समयपर बृष्टि हो सके, इसके लिये विधिपूर्वक 
यज्ञ-याग, इवन-होम आदि शुद्ध गायके धीके द्वारा करवाना 
चाहिये; जिससे देवगण प्रसन्न होकर समयपर जलवर्षण 
करें और धन-धान्यकी वृद्धिसे प्रजा सुखी हो सके । 

( ७ ) सिनेमा मनोरञ्जन प्रदान करनेके स्यानमें चोरी- 
छूट, व्यभिचार-अनाचार आदि दुर्गुणों और नाना प्रकारके 
व्यसनोंको बढ़ावा दे रहा हे । इसलिये सिनेमाको सदाके 
लिये बंद कर देना चाहिये | 

( ८ ) आजकल हिंदूजातिके आचार्य, विद्वान्‌ तथा 
श्रीमन्त लोगोंकी शिथिळताके कारण ईसाई-मुसल्मान आदि 
विधमीं बड़े जोर-शोरसे हिंदूधर्मके विरुद्ध मिथ्या आरोप 
करके हिंदुओको ईसाई-मुसल्मान बना रहे हैं । इसको 
रोकनेके लिये हिंदुओक्रो जागना चाहिये ओर जिन गरीबोंको 
फुसलाकर तथा सुविधा देकर घर्मच्युत किया जा रहा दै) 
उनकी सेवा-सुविधा करते हुए घर्मान्ध अन्य धर्मियोंको 
मुंहतोड़ जवाब देकर हिंदूजातिकी रक्षा करनी चाहिये । 

( ९ ) राषट्रभाषाके पदसे अंग्रेजीको हटा देना चाहिये 
और वह स्थान मातृभाषा तथा हिंदीको देना चाहिये । 
साथ ही विश्वकी सारी भाषाओकी जननी संस्कृतका 
सार्वभौम प्रचार होना चाहिये । दुनियाकी सारी भाषाएं 
अपूर्ण हैं, केबल संस्कृत ही परिपूर्ण है; क्योंकि यह देव- 
भाषा है | हिंदूमात्रको शान्ति ओर ज्ञान प्रदान करनेवाली 
देवमाघा संस्कृतको अच्यन्त उत्साहसे सीखना-सिखाना चाहिये । 
संस्कृतकी पाठशालाओं और विश्वविद्याल्यॉम अम्यासक्रस | 
भारतीय हिंदू-संस्कृतिके अनुरूप बनाना चाहिये) जिससे 
कोमलचित्त बाळकोँको शीघ्र ज्ञानकी प्राप्ति हो तथा उनका 
जीवन उन्नत बने । 

तात्पर्य यह है कि हिंदुओकी सारी सामाजिक व्यवस्था 
बिगड़ गयी है । इसका ठीक-ठीक सुधार होनेसे ही चोरासी 
लाख योनियोंमें भ्रमण करमेके दुःखसे, अर्थात्‌ जन्म-मरणके 
दुःखसे छुटकारा मिलेगा तथा भगवचरणारविन्दकी 
प्राप्तिका शाश्‍वत सुख मिल सकेगा । य 

देवर्षि नारदजी कहते हैं कि 'ठाखो वर्षोतक तप करके > 
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मगवदाराधना करके अपने पार्पोका नाश जिसने किया 
हे, वही भारत-जैसी पवित्र भूमिमेः हिंदूजातिमेश उत्तम 
छिजकुलमें जन्म लेता है और परक्ष परमात्मा 
भ्रीकृष्णचन्द्रकी मक्तिका उसके शद्ध अन्तःकरणमें उदय 
` होता है ।? मनु महाराज कहते हैं कि 'जगतमें भारतदेश 


IS . बल rrrnnnnenn 


# पुनर्जन्म पाता न कभी-जो पुरुष हो गया भगवत्पराप्त * 





ea TTT 
श्रेष्ठ है । यहाँ उच्चकोटिके तत्वज्ञानी ब्राह्मण रहते हैँ, | 
उनके द्वारा डुनियाभरके लोगोंको आचारकी शिक्षा ग्रहण ; 
करनी चाहिये ।?( २ । २०) अतएव हिंदुओको वेसा उच्च | 
और सफल जीवन बनाना चाहिये कि जो दुनियाके लोगोंके 
लिये आदश बन सके । यही हिंदुआँसे मेरी नम्र विशति है । 


一 


पूर्वजन्म, पुनर्जन्म ओर छुट्टी 


ठे र ( छेखक--प० औसरजचंदजी सत्यप्रेमी [ डॉगीजी ] ) 


इन तीनों वातोंको समझनेके लिये तीन वचनामृत 


यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि 
ते न परहिं मवकूपा॥ 
(मानस १। १९१ । छ० ४ ) 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्तवा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोडुन ॥ 
(गीता ४ । ९ ) 

'बिष्णोः पादोदकं पीत्वा पुनजन्स न विद्यते । 

( १) कोसल्या माताके वचनोंको सुनकर परम ज्ञानस्वरूप 
प्रभुने रोना स्वीकार किया । देवताओंकी पृथ्वीका संरक्षण 
करनेवाले भगवानूने अपने चतुर्भुज नारायणस्वरूपका 
विसर्जन करके वालवैभव धारण किया । यह चरित्र परमार्थ- 
हष्टिसे भी कोई पहचान ले तो प्रभु-पदकी उपलब्धि हो 
जाय ओर फिर बद्ध होकर भव-्रूपमें नहीं पड़ना पड़े । 

( २) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी घोषणा है--'हे अर्जुन | 
मेरे दिव्य जन्म-कर्मको कोई तत्त्वतः जान ले तो देह छूटने- 
पर वह पुनजन्मको न प्राप्त हो ओर मुझे प्राप्त हो जाय । 
मत्स्वरूप धारण कर ले |? 

a ३ ) “विष्णुभगवानका पादोदक पीनेके बाद 
पुनजन्म कदापि नहीं होता है ।? अब इन तीनों वेद-वेदान्त 


1 और सिद्धान्तके निर्विवाद प्रवचनोपर विचार करें | 


“करहु बिचारु सुजन मन माहीं ।' आप सजन हैं--मनमें 


. विचार करे, विचारके द्वारा जान छें, निश्‍चय कर लें कि-- 


मवर्सिु सुखाहीं | 


नाम लेत 
(मानस १ । २४। २ ) 


“नाम लेते ही जन्म-मरणका समुद्र सुख जाता है |? उसे 
पार ही नहीं करना पढ़ता । यह तो बात हुई जन्म-मरणसे 
छुट्टी पानेकी । अब पूर्वजन्म और पुनर्जन्ममें हम केसे 
बघे ? यह बन्धन है क्या? कबसे है ! बधे थे कि नहीं! 
क्यों बँथे £--जब कि आकाश भी बादलोंसे नहीं बधता । 
क्यों नहीं बघे ! जब कि बन्धन प्रत्यक्ष नजर आ रहा है| 
हाँ, प्रयुके जन्म-कर्मको समझकर उनका नाममात्र मी 
इससे छुट्टी दिला देता है । यह शाश्वत सिद्धान्त है । 


जैंसे सूर्यमें तापशाक्ति भी है और प्रकाशशक्ति भी। | 
उसी प्रकार ब्रह्मं 'वैभवशाक्ति’ भी हे ओर 'खमाव- 
शक्तिः मी । ध्खमाव-शक्तिः्से वह निरि निर्गुण! 
निराकार; निराधार) निर्विशेष, सवोतीत) 
सर्वाधार, सर्वगुण-सम्पन्न और परम 
है और “वैभव-शक्ति'से उसमें अनन्तानन्त काळतक अनतता. 
नन्त स्थानोंमेंश अनन्तानन्त लीलाएं करते रहनेकी अचिन्त्य 
सामर्थ्यं है । | क्‍ 
सुर्थकी तापशक्तिसे अनेक बादल बनते हैं और प्रकाश _ 
शक्तिसे दिखायी देते हैं । उसी प्रकार प्रभु अपनी वैमवशकित 


अपनी माया और इसकी छाया-कायाके आधारसे अनेक द 
लीलाएँ करते हैं और ज्ञानशक्तिसे द्रष्ट-शाता बगे ९ ` 
हम जन्मके'पूर्व माके गर्भमें थे | यह हमारा द : 
पूर्वजन्म सभी जानते हैं । माँके गर्भक पहले 1, 
कामाग्निमें, उससे पहला पूर्वजन्म । कामाग्निके य पर हक 
वातावरणमें, उससे पहला पूर्वजन्म । वातावरणके व. ४ 
वाग्दान-संस्कारके कारण शब्द-गुण आकाशे बे कै 
माता-पिताके मनमें | इसके पहले ब्राक्षणकी ॐ « 


















देखते रहते हैं । 
वीर्यमेंश उससे पहला पूर्वजन्म । पिताके वीयके 
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सके पहले ब्रह्माके अहंकारमें, इसके पहले वेष्णुके चित्तमें 
इसके पहले शंकरके हृदयमें, इसके पहले शक्तिके कं 
इसके पहले श्रीकृष्णके भाळ्में, इसके पहले श्रीरामके 
मस्तकमें । रामके मस्तककी किसीको खबर नहीं | 
उमा दारु जोषित की नाई । सबहिं नचावत राम गोसाई ॥ 
इन पूरवजन्मोंको नहीं समझा -और फिर संसारकी 


वासना रह गयी तो मस्तकसे भालमं; भालसे कण्ठमें, कण्ठसे 
हृदयमें, हृदयसे चित्तमं और चित्तसे अहंकार-बुद्धिवाले 
मनमें पड़कर शून्याकाशद्वारा वाग्दान बातावरणमें) कामाग्नि- 
द्वारा अधःपतित होकर कर्म-मळ-चक्रमें जन्म-मरण होता 
रहता है । 'निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति । 


निमेम-निरहंकार हो जाय तो वस, छुट्टी ! 
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आठ चिरंजीवी 


( लेखक--योगाम्यासी ओऔमदनमोहनजी वानप्रखी ) 


अश्वत्थामा बलिब्योसो हनूमांश्च विभीषणः । 
कृपः परझुरामश्र सप्तेते चिरजीविनः ॥ 
सप्ततान्‌ संस्मरेन्नित्यं माकण्डेयमथाष्टमम्‌ । 
जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सवव्याधिविवजितः ॥ 
( आचारमयूख ) 
अर्थात्‌ अश्वत्थामा, बलि; व्यास, हनुमान्‌, विभीषण; 
कृपाचार्य, परशुराम ओर मार्कण्डेय--इन आठों चिरंजीवोंकी 
जो मनुष्य प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्तुति करता दै, वह सब 
रोगोंसे मुक्त होकर सुखपूर्वक सो वर्षकी आयुको प्राप्त होता 
है तथा सदा-सर्वदा नीरोग रहता है ।! 


इसपर तार्किक . कहते हैं कि "अश्वत्थामाने उत्तराका 
गर्भपात करनेके छिये ब्रह्मात्नका प्रयोग किया । द्रोपदीके 
सोते हुए सात पुत्रोंका वध किया-ऐसे दुष्टात्माको 
चिरंजीव कहना अनुचित दै। बलिने गर्दैभकी योनि 对 
व्यासका जन्म झूद्भासे हुआ; विभीषणने वंशका क्षय किया; 
परशुरामने क्षत्रियोंका विनाश किया--ऐसे दोषयुक्त पुरुष 
स्मरण करनेके योग्य नहीं हैं ।! इसपर आस्तिक संत समाधान 
करते हैं कि “महाभारत, अनुशासनपर्वमें सावित्री-खोत्रमें 
वर्णन है कि ये आठ चिरंजीवी दिव्य मुनि हैं। इस लोकमें 
इनमेंसे प्रत्येक सुनि सात-सात प्रकारसे शान्ति और 
कल्याणकारी दिक्पाल कहे गये हैं| ये जिस दिशामें ६ 
'उस ओरको मुख रखनेवालेकी शरणागतके समान रक्षा की 
जाती है | ये लोकोंको पवित्र करनेवाले हैं | इनका कीतेन 
करनेबाला यदि संतानकी कामना करता है तो उसको 
संतानकी प्राप्ति होती है । निर्धन धन पाता है और धमे 


अर्थ, कामें सिद्धि प्राप्त करता है । जो प्रभुकी शरणमें चळे . 


जाते हैं; वे घोर पातकी होनेपर भी पापसे मुक्त होकर दिव्य 
स्वरूपको प्राप्त होते हैं । 


विभीषणके लिये 'गोपालसइस्चनाम’मं उल्लेख आया 


_ है कि 'छङ्काधिपङ्लध्वंसी विभीषणवरप्रदः ।--ीमगवान्‌ 


रावणका नाश करते हैं और विमीषणको वरदान देते हैं। 
भगवान्‌ भक्त-पुण्यात्माको सदेव वरदान दिया करते हैं। | 
अतः विभीषण सब तरहसे दोष-युक्त होकर भी अमरताको 
प्राप्त हुए । मानसमें भी वर्णन आया है कि जब विभीषण 
भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीकी शरणमें पहुँचकर प्रार्थना करते हैँ 


अब कृपाळ निज मगति पानी । देहु सदा सिन मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रमु रनघीण। मामा तुरत सिंधु कर नीरा ॥ 
जदपि सखा तब इच्छा नाही । मोर दरस अमोघ जग माही | 
अस कहि राम तिरक तेहि सारा । सुमन बृष्टि नम भई अपार | 


(५॥४८ (४-५ ) 


सारांश यह हैं कि जिस मनुष्यको किसी प्रकार मी 
भ्रीभगवानका संस्पश प्राप्त हो जाता है; वह सब पापोसे मुक्त 
होकर परम विशुद्ध अमरत्वको प्राप्त करता है| ऐसी ही 
कृपा भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अश्वत्थामापर करके उसे उच्चपद 
प्रदान किया । महाभारत, शान्तिपर्वमे दर्शाया है कि 
बलिने दान करके इन्द्रासन प्राप्त किया, तव इन्द्रने सब 
असुरोंसहित राजा बलिपर विजय करके ब्रह्माजीसे हाथ 
जोड़कर पूछा कि (हे ब्रह्मन्‌ ! दान करते हुए जिसका धन 
कभी कम नहों हुआ, उस बलिको मैं नहीं पा रहा हू । उसका 
पता मुझसे बताइये।? इसपरब्र्माजीने कहा--“वह जीवोत्तम 
बलि किसी उजड़े-फूटे स्थानमें कॅट, गधा, बेल अथवा घोड़ा 


होगा |! इन्द्रबोले--'दे ब्रह्मन्‌ यदि में उससे एकान्त स्थानमें 
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 रहोगे । प्रतिवर्षं आघाढ्‌ शङ्का पूर्णिमाको संसारमरमे 


। मार्कण्डेयवरं रूब्ध्वा पिबाम्यायुष्यद्देतवे ॥ 
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मिदँ तो उसे मारना उचित है या नहीं । यह आप मुझको 
उपदेश दीजिये |? ब्रह्माजीने कहा कि इन्द्र | वलिको कभी 
न मारना; वह मारनेके योग्य नहीं है क्योंकि मैने उसको 
चिरंजीव ( अमरत्व ) का वरदान दे खखा है| तुम उससे 
इच्छाके अनुसार कारण पूछनेके योग्य हो |? 

इस प्रकार ब्रह्माजीके समझानेपर इन्द्र ऐरावत हाथीपर 
सवार होकर पृथ्वीपर घूमने लगे | तब इन्द्रने गधेकी सूरतमें 
किसी उजड़े हुए मकानमें बेठे राजा बलिको देखा । ब्रह्माजी के 
कथनानुसार इन्द्रने कहा कि--‹देत्य | तुम इस समय गधेकी 
योनिमें होकर तृण खानेवाले बने हो, तुम्हारी यह योनि 
नीच हे । इसपर तुम्हें कुछ विचार होता है या नहीं? 
बड़े कष्टकी वात है किं आज मैं तुमको शत्रुओके अधीन; 
तेज, बळ, लक्ष्मीसे रहित; इष्ट-मित्रोंसे एृथक्‌ शु्तरूपमें देख रहा 
हूँ । किसी समय तुम हजारों सवारियोंके साथ अपने इष्ट- 
मित्रोसे घिरे सब लोकको तपाते हुए - हमलोगोंको तुच्छ 


समझते चळते थे । तुम्हारे राज्यम प्रथिवी बिना बोये-जोते : 


भी अन्न उत्पन्न करती थी । अब इस भयानक दुःखमें हो | 
इसकी तुम्हे चिन्ता होती है या नहीं ? इन्द्रके ऐसे हृदय- 
विदारक वचन सुनकर बळिने इन्द्रको तत्त्वज्ञानका उपदेश 
दिया । जिससे इन्द्रने प्रसन्न होकर बलिसे कहा कि 'ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे में तुम्हें नहीं मारता हूँ । तुम दक्षिण दिशामें जाकर 
निवास करो । वहाँ तुम अमरत्वको प्राप्त होओगे |? इस 


तरह त्रझाजी ओर इन्द्रसे वरदान पाकर गदंभ-योनिसे मुक्त हो 


बलि अमरत्वको प्राप्त हुए |? इससे तार्किकको शान्ति प्राप्त हुई । 

“जो पुरुष गुरुवारको दक्षिण दिशामें प्रातःकाल खड़ा 
होकर राजा बलिका ध्यान करता है, बह सुवर्ण प्राप्त करता 
हे |? ब्रह्मपुराण”मे यह निर्देश है । 

(श्रीव्यासजीपर तार्किककी जो राङ्का है, उसका आस्तिक 
संत यों समाधान करते हैं कि व्यासजीकी माता उच्चकोटिके 
तपस्वियोंकी सेवा-झुश्रूषा बड़े सद्भावसे किया करती थीं । 
उनके भुक्त अन्नके सेबन करनेसे व्यासजीके पूर्वजन्मकृत 


~ 


पाप नष्ट हो गये । फिर माहेन्द्र पर्वतपर जाकर वे समाधिस्थ 


हो गये । ब्रह्माजीने उनको दर्शन दिया | उनकी 


जिह्वापर “सरस्वती? बीज लिखकर पुराणोंकी रचनाकी 
आज्ञा दी ओर यह वरदान दिया कि “तुम सदैव अमर बने 


कि 1 पा न रत | फकर ज्य मम आओ गुडसम्मिभ्रमजञल्यथंमित पयः 


+ पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात * 





“व्यासपूजा? की जाती है । इसको 'गुरू-पूणिमाः भी कहते 
हैं। ब्रजमें इसीको “मौनी पूर्णिमा? भी कहते हैं। प्रतिबई 
गोवर्धन पर्वतपर उत्सव मनाया जाता है | परिक्रमामें लाखो 
मनुष्य एकत्र होते हैं । परिक्रमा करते समय बृद्ध संतके 
रूपमें व्यासजीके दर्शन होते हैं; ऐसी मनुष्योंकी भावना 
चली आ रही है । विद्याध्ययनके आरम्भमें, भगवानकी 
कथाके आरम्भमें श्रीव्यासजीकी पूजा प्रथम करनेका नियम 
सृष्टिके आरम्मसे चला आ रहा है । जो विद्यार्थी प्रति 
पूर्णिमाको व्यासजीकी प्रतिमाकी पूजा करता है, वह सदेव 
प्रथम श्रेणीमें सफलता प्राप्त करता है। 
श्रीहनुमानजी वायुपुत्र हैं । वायु सृष्टिके आदि-अन्ततक 
रहता हैं। इसीके साथ ये हनुमानजी भी अमर हैं | इनकी 
शनिवारको उपासना करनेसे मनुष्यके सब मनोरथ पूर्ण होते 
हैं । जो मनुष्य शनिवारको श्रीहनुमानजीकी प्रतिमापर मीठे 
तेलकी धारा देता दै, उसको दानिदेवकी पीड़ा नहीं होती है। 
श्रीमार्कण्डेय ऋ्ृषिकी उपासना करनेसे मनुष्य शतायु 
होता है । एक तोला गोमूत्रको इनके नामसे शत बार 
अभिमन्त्रित करके जो पीता दै, उसको कभी ज्वर नहीं आता 
है; उसकी बुद्धि तेज होती है; शरीरमें स्फूति आती है । 
प्रतिवर्ष जब मनुष्यकी जन्म-तिथि आती है; उस दिन धर्मात्मा 
और आस्तिक भद्रपुरुष नूतन वर्षकी पूजा करते हैं | उस 
समय दीर्घायु-प्रास्तिके लिये श्रीमार्कण्डेय ऋषिकी स्तुति 
करते हैं । 
पाथना 
३ साकण्डेय महाभाग सस्षकल्पान्तजीवन | 
चिरंजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा सुने ॥ 
रूपवान्‌ वित्तवांइचेव श्रिया युक्तश्च सवंदा । 
आयुरारोग्यसिद्धयर्थं प्रसीद भगवन्‌ सुने ॥ 
चिरंजीवि यथा त्वं भो सुनीनां ्रवरो द्विजः । 
कुरुष्व सुनिद्यादूळ तथा सां चिरजीविनस्‌॥ 
नववायुतं प्राप्य सहता तपसा पुरा । 
ससेकस्य कृतं येन ह्यायुमे सम्प्रयच्छतु ॥ 
इस प्रकार प्रार्थना करके एक पात्रमें दो पल ह 
तथा तिल-गुडू मिलाकर पीनेसे मनुष्य शतायु होता € [a 


निद्रा हूटते ही सर्वप्रथम जो उपर्युक्त चिरंजीवोका सर न 


करते हैं; वे सदेव नीरोग रहते हैं । इति दाम 












人 


नै गीता, गङ्गा, गायत्री, गयाश्राद्ध और गोसेवासे ्रेतत्व-सुक्ति # ॒ 
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| गीता, गङ्गा, गायत्री, गयाश्राद और गोसेबासे प्रेतत्व मुक्ति 


( लेखक--आंचाये श्रीगदाधर रामानुजम्‌ 'फलाहारीः ) 


_ भगवत्क्ृपासे जीवको परम दुळंभ मनुष्ययोनि प्राप्त हुई 
है । इसम सत्‌ साधन करनेपर इहलोक्रमें सुख-शान्तिओर 
मृत्युके उपरान्त श्रीवेकुण्ठ, गोलोक, साकेत, कैलास आदि 
दिव्यलोकोंकी प्राप्ति होती हे | नहीं तो; कर्मानुसार पशु- 
पक्षी, कीट-पतंगादि स्थूलशरीरमय चोरासी लक्ष योनियोका 
भ्रमणचक्र निरन्तर चलता रहता है । 
जेसे उपयुक्त दृष्ट योनियाँ जीवको: कर्मानुसार प्राप्त 
होती हैं, वेसे ही प्रेतादि सूक्ष्म अदृष्ट योनियाँ भी हैं, जिनमें 
आहार-निद्रादि शारीरिक आवश्यकता-पूतिकी प्रबल आकाङ्का 
होती दै, किंतु पञ्चतत्तमय स्थूलशरीरके अभावमें उक्त 
वस्तुओंकी प्राप्ति हो नहीं सकती । क्षुधा-पिपासा-वस्र आदिके 
अभावसे दुःखित होकंर प्रेत-जीव इधर-उधर भटकते रहते 
हैं । यही भ्रमित दुर्गतिप्राप्त जीव जब सम्वन्धियोँ) इष्टमित्र 
और परिचित जनोंकों दिखायी देते हैं या किसी प्रकारका 
अन्य उपद्रव करते हैं; तव सवक्रो भयकी अनुभूति होती 
है और तत्र «इनका उद्धार केसे हो १? यह प्रश्‍न सम्मुख आता 
है । एक महात्माके कथनानुसार--'भूत-प्रेतांकी भी 
सात्त्विक, राजसिक) तामसिक-तीन श्रेणियाँ होती हैं; जो अपने- 
अपने शुण-स्वभावानुसार कार्य करते हैं | इनकी भी अन्य 
प्राणियोंकी 'तरह कर्मानुसार आयु-मर्यादा निश्चित रहतो है | 
इससे पूर्व यदि शा्रलिखित कोई उपाय किया जाय तो 
इन्हें शीघ्र मुक्ति मिल जाती हैः नहीं तोः अवधि-समात्तिपर 
ये स्वयं ही योनियुक्त हो जाते हैं |? 
आधुनिक शिक्षित समुदाय विज्ञानकी दुहाई देकर भूत- 
प्रेतादिकों केवळ मिथ्या भ्रम मानता है । चिकित्सा-विज्ञान 
इनकी मानसिक व्याधियोके रूपमे गणना करता है । 
धर्मशास्त्र हमारे सनातन प्रमाण-ग्रन्थ हैं | उनमें “अकालः 
मृत्यु, दुष्कर्म मृत्युके उपरान्त प्रेतकल्याणार्थ किये जानेवार 
कर्मकाण्डोंके अभावया उनके विधिवत्‌ न होने आदि कारणोसे 
ओर प्रारब्धवश जीवको उक्त योनियोंमें भटकनां पड़ता है ? 
- जहाँ शाज्त्रोंमें ऐसा वर्णन दै, वहाँ प्रेतत्वमुक्तिके विविध 
साधन भी बताये गये हैं। श्रीमद्धागवत-माहात््यका धुन्धुकारी- 
उद्धारका 'उपाख्यान' छोकअसिद्ध है।_ 
गीतापाठ, गङ्गास्नान) गायत्रीजप) गयाभ्राद्ध और गो- 


प० go ६६-- 


सेवा--प्रेतत्वमुक्तिके सर्वोत्तम सुगम उपाय हैं। उक्त साधनोके 


. द्वारा किस प्रकार प्रेतत्वसे मुक्ति मिली; ऐसी कुछ घटनाएं 


यहाँ दी जा रही हैं; जो सिद्ध महात्मा वेकुण्ठवासी खामी 
भी पुरुषोत्तमाचार्यजी महाराजके ज'वनकाळ्यी ओर आजसे 
करीव सत्तर वर्ष पूर्वकी हे | उक्त सत्य घटनाएं स्वामीजीके 
उत्तराधिकारी वे० वा० स्वामी श्रीनिवामाचार्यजी एबं अन्य 
सम्बन्धित सजनोंके मुखसे सुनी हुई हैं। 


(१) 
श्रीमद्भग॒वद्गीता 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके मुखारविन्दसे निकली हुई दिव्य 
अमृतवाणी है, जिसके श्रवणमात्रसे परम डुलम मोशकी 
प्राप्ति होती है ।'- "` `"नगरऐे बाहर एक स्थान 
है, जिसके सम्बन्धमें ऐसा प्रसिद्ध था कि इसमें कुछ 
दुर्गति-प्रात्त आत्माओंका निवास है । समीपमें ही एक अन्य | 
स्थान था जिसका मालिक खामीजीका अनन्य भक्त था | 
उसने एक दिन दुःखित होकर सम्मुखके स्थानमें होनेवाली « 
धटनाओँके सम्बन्धर्गे बताया कि “किस प्रकार रात्रिमें वहाँ- 
पर विविध छाया-आइतियाँ उभरती हैं और विलीन हो 
जाती हैं। विभिन्‍न पशु-पश्षियोंकी आवाज आती है और 
फिर पत्थर गिरने लगते दै । पहले तो यह सव उस सकान- 
तक ही सीमित था, किंतु अब तो समीपके सब लोग इससे 
भयभीत हैं । छोगोंने राजिमें इस ओर आना भी छोड़ दिया 
है। आदि''“**“*" यह सुनकर आपने उस रात्रिको 
वहाँ निवास किया तो मध्यरात्रिके बाद आपने स्वयं देखा 
कि.उपर्यक्त समी घटनाएँ यथाथंमे घटित होती है । दूसरे 
दिन स्थानीय १८ पण्डितोंकों बुलाकर १८ दिनांके लिये 
गीतापाठका आयोजन उस स्थानके सामने शुरू करा द्या! 
जिसमें छः विद्वान एक साथ बैठकर चार घंटा दिन ओर चार 
घंटा रात्रि--इस प्रकार गीताजीका पाठ करते थे पूर्णाहुति 
में गीता अध्याय ११ श्‍लोक ३५ से ४६ तकका हवन) _ 
ब्राह्मण-भोजन हुआ और ११ पत्थरोपर-- 


स्थाने हृदीकेश तव प्रीत्या 
जगत्मदृष्यत्यनुरज्यते क: 



















> ` करने लगे | तब्‌* "°° ** * 


रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सबै नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ 

: (गीता ११॥ ३६ ) 
_- लिखाकर स्थान-स्थानपर दीवालोंमें लगवा दिया। इसके 
बाद यह स्थान श्रीगीताजीके पुण्य-प्रमावसे सवंथा भयमुक्त 

हो गया और लोंग यहाँ निर्भय होकर रहने लगे |. - 

(२) 
गड़ास्तान 

पुण्यसलिला भगवती भागीरथी गङ्गाजी प्रत्यक्ष मुक्ति- 
प्रदात्री हैं | सेठ” -"* ` `" ` 'बड़े धर्मपरायण; सात्त्विक-सवभाव; 
गौ-त्ाह्मण-साधु-महात्माओमें भक्ति रखनेवाले ओर दया 
थे | पूर्णाय प्राप्त कर भरा-पूरा परिवार ओर सम्पन्न व्यवसाय 
छोड़कर वे मृत्युको प्राप्त हुए । रीखामीजी के 
अनन्य शिष्य थे । जब बद्रीनाथयात्रामें उन्होंने यह समाचार 
सुना तो लोटते समय सान्त्वना देनेके लिये उनके घरपर 
पधारे | एक दिन रात्रिमें जब सब सो गये तो "`" °" 
का बड़ा पुत्र स्वामीजीके पास आया ओर रोते हुए उसने 
अपने पिताकी दुर्गति-प्राप्तिकता वर्णन किया । ऐसे परम 
भागवत रिष्यकी यह गति ! स्वामीजी भी सुनकर आश्चयं 
"के पुत्रने स्पष्टीकरण करते हुए 
बताया कि--“महाराज | यह सत्य हे और पिताजी मुशे समय- 
समयपर दिखायी देते हैं ओर यदा-कदा उनका आवेश भी 
मेरे दरीरमें होता हे । आप शीघ्र उनकी मुक्तिका 
उपाय कीजिये [यों कहकर वह रोने लगा । रात्रिमें 
कुछ आहट होनेपर जव स्वामीजी उठ तो उन्होंने अपने 
पावोफे समीप अस्पष्ट पुरुषाकृतिकों देखा | आप जब खड़े 
हो गये तो वह आकृति आपके चरणोंमं गिर पड़ी ओर 
अत्यन्त धीमी आवाजमें अपनी इस दुर्गति होनेकी घटना 
उसने सुनायी । उसका सारांश यह था कि एक महात्मांने 
किसी तीर्थम धर्मशाला-निर्माणके लिये कुछ अथ-संग्रह किया 
और वह द्रव्य इनके यहाँ जमा करा दिया था। बहुत वर्षोतक 
वे महात्मा नहीं आये। बादमें सुना कि हरिद्रार-कुम्भमं उनका 


परमपद हो गया । उनका वह संग्रहीत द्रव्य सेठजीके पास ही . 


रह गया, जिसके कारण उनको यह दुर्गति प्राप्त हुई | 
श्रीखामीजीने प्रातःकाळ यह घटना सेउजीकें पुत्रको 
बतायी और कहा कि “ठुम उस महात्माका धन और उसका 


. इतने वर्षोकाव्यावसायिक ब्याज एवं अपने पिताके निमित्त कुछ 
. धन--हतने रुपये लेकर हरिद्वार चळे जाओ ओर नित्य साघु- 


` शरीरमें प्रथम पत्नीका आवेश आना प्रारम्भ हो किसी 
बहुत चिकित्सा करायी गयी, कुछ लाम नहीं हुआ | | 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 


一 一 


महात्माओंकी अन्न-बस्नसे सेवा करो और प्रतिदिन दोनों 
समय गज्जञा-स्नान करो तथा गज्ञाजलकी अज्ञलि प्रदान करो | 
जब सब रुपये साथु-सेवार्म व्यय हो जायगे तो तुम्हारे पिता- 
की सदूगति हो जायगी । उन्होंने ऐसा ही किया | भगवती 
भागीरथीके पुण्य-प्रभावसे' ` “* ` ***'मुक्त हो गये | 

रे 


गायत्रीजप 

ईर्ष्या; द्वेष या पारस्परिक वेमनस्यताके कारण किसी 
व्यक्तिपर कोई तान्त्रिक प्रयोग करानेसे या अन्य किसी अज्ञात 
हेतुसे वह बुद्धि भ्रमित होकर पागलोंकी तरहसे आचरण 
करने लगा । उसके परिवारवालोंने चिकित्सक, सयाने 
ओझे, साधु-संन्यासी आदिसे बहुत-से उपाय करवाये, लेकिन 
कुछ लाभ नहीं हुआ । स्थिति दिनोंदिन अधिक बिंगड़ने 
लगी । रोगी मरणासन्न हो गया । ऐसी स्थितिमें स्वामीजीको 
मी दिखाया गया ओर इसके ठीक होनेका उपाय पूछा | 
तब उन्हाने बताया-- 

धगायत्री-मन्त्र इस लोकमें सिद्धि ओर परछोकमे मोक्ष- 
प्राप्तित महान्‌ उपाय है । प्रतिदिन उपनयनधारी द्विंजके 
द्वारा शुद्ध आसरनपर बेठकर गायत्री-मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
जळ इसको पान कराओ, उसी जलसे इसके दारीरका प्रोक्षण 
करो और जिस स्थान ( कमरेमे ) गायत्री-जप होता हो; 
वहीं रात्रिमें इसको शयन कराओ, निश्चय ठीक हो जायगा |! 

रोगीके बड़े भाईने उपर्युक्त प्रकारसे गायत्री-मन्त्रका 


` अनुष्ठान किया जिसके प्रभावसे रोगी पूर्ण स्वस्थ हो गया 


और उन्होने बताया --'मेरे शरीरमें किसी दुष्ट आत्माका 
निवास था। जिस दिन गायत्री-मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलका प्रथम 
प्रोक्षण हुआ? उसी दिन वह निकल गया और मेरा मन! 
आत्मा, शरीर पूणं स्वस्थ होने लगा ।? 


इसके बाद वह भी प्रतिदिन नियमित गायत्री 
जपने लगा | 
(४) 


रयाश्राडू 
की धर्मपत्नीका 


सम्बन्धियोंके बहुत कहनेपरः ` ``" "` ` 'ने दूसरा तत 
लिया । विवाहके कुछ महीनों बाद ही उनकी दूसरी १० 


युवावस्थाम एक. 
संतान .छोड़कर देहान्त हो गया । माता-पिता एव अ > 

















* गीता, गङ्गा, गायत्री, गयाश्राद्ध और गोसेवासे प्रेतत्व मुक्ति + 


न्न ज्ञ बायुप्रकोष, उन्माद, मानसिक व्याधि कायी |. न नत्ललललललललतततततततत उन्माद, मानसिक व्याधि वतायी; उनकी 
भी चिकित्सा हुई, फायदा नहीं हुआ । जब स्वामीजीसे 
इसकी मुक्तिका उपाय पूछा गया, तब उन्होंने रोगिणीकी 
स्थिति देखकर ही उपाय वतानेके लिये कहा | उसके 
घरवालोंने जिस समय आवेश आया; उम्र समय स्वामीजीको 
बुलाया तो रोगिणीने दूरसे ही उनको देखकर प्रथम साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया ओर फिर एकदम निढाळ होकर गिर गयी और 
अस्पष्ट वाणीमें कुछ बड़बड़ाने लगी । खामीजीने उसको 
“विष्णु सह्ननाम'का एक पाठ सुनाया औरः ``" * 'की 
पूर्वपत्नीका नाम लेकर पूछा कि पक्या तुम वही हो! तुम तो 
बड़ी धार्मिक भगवद्भक्त पतिपरायणा स्री थी तुम्हारी यह 
गति केसे हुई १? इसके उत्तरें प्रारब्धको ही उसने कारण 
बताते हुए कहा कि ६देहान्तके समय मेरा मन सांसारिक 
वस्तुओं तथा कारयोमें रह गया था | अब आप महात्मा हैं, 
मेरी मुक्तिका उपाय कीजिये | आपके इस पाठसे मुझे बड़ी 


` शान्ति मिली है |? 


खामीजीने उसके श्वसुर, सास, पति--सवको सम्बोधित 
करते हुए कहा किं “इसका गयाश्राद्ध करवा दों। गयाश्राद्धसे 
निश्‍चय ही इसकी मुक्ति हो जायगी ।? परिवारवालोने 
विधिवत्‌ गयाश्राद्ध करवाया । अन्तिम पिण्डदानके दिन 
स्वप्नमें आकर उसने बताया कि अब में मुक्त होकर भगवदू- 
घामको जा रही हूँ ।? 


(५) 
गोसेवा 


एक व्यक्तिने बहुत ही अल्प मूल्यपर पूरवेबंगाल- 
में एक जूट'प्रेस खरीदा, जिसके सम्बन्धमें ऐसा प्रसिद्ध था 
कि जो भी ब्यक्ति यह प्रेस लेगा, उसको कोई आर्थिक लाम 
तो होगा ही नहीँ, साथ ही उसको लेते ही कुछ अमङ्गल 
भी हो जायगा | बात भी सत्य थी | फिर भी, इतनी बढ़ी 
सम्पत्ति अल्प मूल्यमे मिल रही हैः जानकर उन्होने प्रेस 
खरीद लिया । प्रेस लेनेके बाद कई प्रकारकी शारीरिक; 
आर्थिक विपत्तियाँ आयीं | जगन्नाथ-रथयात्रासे लोटकर जब 
स्वामीजी कलकत्ता पधारे और उनके यहाँ ठहरे तो उन्होंने 


स्वामीजीको उपर्युक्त सब बातें बतायी और एक दिन खामी-. 
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जीको प्रेस दिखानेके लिये भी उस खानपर ले गये | गज्गा- 
तटपर सुरम्य स्थानपर विस्तृत जगहमें प्रेस देखकर खामीजी- 
ने कहा कि 'तुम्हारे ऊपर मगवानकी कृपा दै, जो ऐसा 
स्थान अनायास ही प्राप्त हो गया हे । अव इसको वेचनेका 
विचार छोड़कर ऐसा उपाय करो, जिससे इसका अमङ्गल 
दूर हो जाय | वह उपाय हे--'गॉ-सेवा? | यहाँपर यथाशक्ति 
अच्छी गाये रक्‍खो | कुछ गार्योका दूध स्वयं अपने उपयोगं 
न लाकर उनके बछड़ोंको ही पीने दो । प्रेमपूर्वक उनके चारा- 
दाना आदिक्ी सुव्यवस्था करो ओर स्थानके मध्यमें भगवान्‌ 
श्रीगोपालकृष्णका सुन्दर छोटा-सा. मन्दिर बनवा दो । इस 
कारखानेके सभी अमङ्गल स्वयमेव दूर हो जायेंगे |? 

उन्होंने ऐसा ही किया । भगवत्कृपा ओर गोसेवासे जो 
कारखाना 'भूतहा प्रेस'के नामसे प्रसिद्ध था, उसमें सुख- 
शान्ति ओर समृद्धिका निवास हों गया | पहले जो लोग 
उसमें काम करनेको तेयार नहों थे; कहा करते थे कि उसकी 
मशीनोंकों रात्रिम भूत चलाते हैं; उसी स्थानपर गो-सेवाके 
प्रभावसे नयी-नयी मशीनें लगने लगीं ओर उस कारखानेके 
खामीको पर्याप्त लाम मिलने लगा । 


“गीता, गङ्गा गायत्री; गयाभाद्ध एवं गो-सेवासे ' 
निश्चय ही प्रेतत्वसे मुक्ति मिलती है|? ऐसा झात्नवचन हे 
और एक सिद्ध महात्माके जीवनमें घटित उपयुक्त घटनाएं 
इस सत्यका ज्वलन्त प्रमाण है । आज भी यदि भद्धा, भक्ति 
और विश्वासके साथ ऐसे कायोमें गीतापाठ? गायत्रीजप 
गङ्गास्नानः गया-श्राद ओर गोसेवा की जाय तो निश्चय ही 
मुक्ति मिलती है । किंतु उपयोगका वास्तविक कार्य होना 
चाहिये--आधिकारिक, श्रद्धासम्पन्न, शुद्ध सदाचारी व्यक्तिर्यो- 
के द्वारा निःस्वार्थभावसे ! 


"शीत्‌? याणी कृष्णकी मंत्र-मत्रभ शान \ 
sg शुक्ति-प्रदायिनी पचन्‌ सोत महान ॥ 
पादन झोत महान मत्र, गायत्री, सुकर \ 
"यश "की महिमा सब श्राद्भोसे बढकर | 
"गोसेवा? अति पुष्य है) पाँच विभूति प्रधान \ 
साधन हैं ये मुक्तिकेक्‍ घटना सत्य प्रमाण ॥ 


५२४ 
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परकाय-प्रवेश--सिद्धान्त, प्रक्रिया एवं प्रमाण 





च 名 
> 


न्य 





( लेखक--श्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी “आनन्द”, एम्‌० ए० [ हिंदी, संस्कृत ], वी० एड०, व्याकरणाचाये ) 


परकाय-प्रवेशकी सिद्धि योगिक सिद्धियोंमें अन्यतम 
है। इस सिद्धिकी प्रक्रियाः इसके सिद्धान्त एवं उदाहरण 
न केवळ योग-ग्रन्थोमे ही प्राप्त होते हैं) प्रत्युत महाभारत; 
पुराण; रामायण आदि ग्रन्थोमें मी प्राप्य हैं । 


परकाय-प्रवेशके सिद्धान्त 
(१) अन्नमय कोशसे प्राणमय कोरके उद्गमन 
( Projectioa ) की क्रियाद्वारा ही परकाय-प्रवेशकी सिद्धि 
होती हे । 
(२) चित्तवृत्तिर्योके निरोधके बिना अन्नमय कोशसे 
प्राणमय कोदाका जाग्रत्‌ उद्गमन सम्भव नहीं हे । 
(२) चित्तव्ृत्तियोंका निरोध मनःसंयमन या प्राण- 
संयमनद्वारा सिद्ध होता हैं; अतः परकाय-प्रवेशाथ प्रथमत 
है चित्तवृत्तियोंका किसी भी प्रक्रियाद्वारा निरोध करना 
न आवश्यक है । 
| (४) प्राच्यविधिसे परकाय-प्रवेशकी साधना फरनेमे 
तत्साधन भी आवश्यक है और साथ ही खेचरी 
| मुद्रा मी । 
1; (५) जीवन-तन्तु ( 911ए९ Cord या Astral 
९०74 ) पर स्वामित्व प्राप्त किये बिना इस प्रक्रियामं 
सफलता असम्भव दै । 
(६) ध्वन्धनके कारणका शेथिल्यः ( पतज्ञलि ) 
परकाय-प्रवेशका प्रथम सिद्धान्त एवं प्रक्रिया है । 

(७) 'प्रचारसंवेदन* ( पतञ्जलि ) परकायःप्रवेश- 
का द्वितीय सिद्धान्त एवं प्रक्रिया है । 

(८) आत्मा एवं चित्त व्यापक हैं; किंतु - धमाधर्मरूप 
सकाम कर्मके द्वारा दोनों षाटको शिक शरीरमें परिवद्ध रहते हैं । 
पर चित्तवृत्तियोंके निरोधके द्वारा दोनोंके वन्धनका कारण 
शिथिल हो जाता है और परिणामस्वरूप चित्तको विषयोंमें 
प्रवाहित करनेवाली ।चित्तवहा? नाड़ीके स्वरूप एवं उसके 
परिश्रमण-मागंका भी शान दो जाता हे | अतः बन्धनोंसे मुक्त 
होनेके कारण व्यापक चित्त 'चित्तबहा? नाड़ीके परिभ्रमण- 
न जानकर किसी भी व्यक्तिके शरीरमे प्रविष्ट हो 

सकता है | 
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ज्ञान होते ही अन्य प्राणियोके चित्त-प्रचारका भी ची | 


. (९ ) आधुनिक “९व18-?59०101089' एवं '&0- 
normal Psychology: ( 'परा-मनोविशञान? एवं 'असा- 
मान्य मनोविज्ञान' ) भी स्थूल मनके अतिरिक्त 'समष्टि 
व्यापक मनःमें विश्वास करने लगा है । ' यह '्समष्टि | 


व्यापक मन? निरोधसम्पन्न चित्त ही है । 


र 





(१०) प्रस्तुत साधना करनेके समय नियमित आहार | 
सत्त्वसंशुद्धिः नियमितचर्या) ब्रह्मचर्यः सत्त्ववृत्तिः CR | 
सेवन; अन्तःपावित्र्य, मोन-साधनः मनःसंयम, मनःप्रसाद; 
लक्ष्यपर एकाग्रता एवं नियमित ध्यान आदिकी अनिवार्यता 
चित्तके झुद्धिकरणके लिये की जाती हे, जिससे कि वह 
बन्धनोंसे मुक्त हो सके । 


परकाय-प्रवेशकी प्रक्रिया-- 
(१) महर्षि पतञ्जलिके कथनाचुसार-- 


बन्धकारणशेथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरी- 
रावेशः । (३।३८) 


अर्थात्‌ “धर्माधर्म सकाम कर्मरूपी वन्धनोके कारणको 
दिथिळ करमेसे एवं इन्द्रियोंके द्वारा विषयोमें चित्तकी 
प्रवाहित करनेवाली चित्तवहा नाड़ीके स्वरूप एवं चित्तके 
परिम्रमण-मार्गको ज्ञात कर ऊेनेसे, साधकके चित्त ( सुस 
शरीर ) का दूसरे जीवित या मृत व्यक्तिके शरीरमें आवेश 
हो जाता है । 


“ 
7 


_ (२) 'भोजवत्ति'के मतानुसार-- 


“समाधिद्वारा धर्माधर्मरूप वन्धनके कारणको शिविर 
करके एवं चित्तकों विषयोमें प्रवाहित करनेवाली नाडीकी 
स्वरूप जानकर योगी किसी भी प्राणीके शरीरमें अपने 
प्रवेश करा सकता है; क्योकि उसे अपने चित्तके प्र 


३. 


हो जाता है | 






“चित्तके साथ ही अन्य सभी .इन्द्रिया भी दूसरे 
शरीरमें प्रविष्ट हो जाती हैं; जैसे सम्राशी मक्षिका | $ 


ही-पीछे अन्य मध्षिकाएँ भी अनुसरण किया करती हे 


EE 


+ 
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(३) “व्यासभाष्य'के मतानुसार-- 


धारणा-ध्यान-समाधिके अभ्याससे सकाम कर्मोका त्याग 
करके चित्तके वन्धनका निराकरण किया जाता है | 
वन्धनोके कारणको शिथिल करनेपर, नाड़ियोंमें संयम करके 
चित्तके उनमें आवागमन करनेके मार्गका ज्ञान किया 
जाता है ओर इस प्रकार चित्त-वन्धके कारणोंके शिथिल 


हो जानेपर और नाड़ियोंमें चित्तके परिभ्रमण करनेके : 


मार्गका ज्ञान हो जानेपर योगी अपने शरीरसे इन्द्रियोंसहित 
चित्तकों निकालकर दूसरे प्राणीके शरीरमें प्रविष्ट कर 
सकता है । 


“तत््वत्रेशारदी? एवं. ध्योगवार्तिकः आदि ग्रन्थोमें भी 
परकाय-प्रवेशकी यही प्रक्रिया दी हुई है । 


` (४) 'योगबासिष्ठ'के मताइुसार- 


रेचक प्राणायामके अभ्यासरूप युक्तिसे मुखद्वारा 
१२-१२ अङ्कुल परिमित देशमें प्राणको चिरकालतक 
स्थिर रखनेपर योगी अन्य शरीरमें प्रवेश कर सकता है । 


(५) शौनकऋषिके कथनानुसार-- 


सुपुम्णादिसठसूक्तानि जपेच्चेद्विषणुमन्दिरे । 
सार्गरीषेऽयुतं धीमान्‌ परकायं प्रवेशयेत्‌ ॥ 
निवतंध्वं जपेत्‌ सूक्तं परकायाच्च निर्गतः । 


परकाय-प्रवेश एवं कायोद्रमनकी सिद्विके लिये सुघुम्णादि 
सत्तसूक्त एवं “निवर्तध्वमःसे प्रारम्भ होनेवाले सत्तसूक्तीका 
पाठ करना चाहिये | शौनकऋषिके कथनानुसार 
परकाय-प्रवेशकी साधना मार्गशीर्ष मासमें प्रारम्म की जानी 
चाहिये ओर ग्यारह मासोके अनन्तर परकाय-प्रवेशकी 
साधना फलवंती होती है । | 
(६) श्रीशंकराचायके कथनानुसार-- 

श्रीत्यम्बक भास्करके कथनानुसार भगवान्‌ शंकराचार्य- 
की दृष्टिने 'यथाभिध्यानादाःके अनुसार ध्यान करनेठे भी 
परकाय-प्रवेशकी सिद्धि होती है । 
(७) भगवान्‌ शंकराचायेके कथनाउुसार द्वितीय 

विधि-- 

भगवान्‌ शंकराचार्यके कथनानुसार निम्न न्त्रके 

साथ 'सौन्दर्यलहरीःका ८७ क्रमाङ्कका शलोक नित्यप्रति 
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एक सहल वार जपनेपर परकायप्रवेशकी सिद्धि प्रात होती 
है | यन्त्र निम्न है-- 





स जी 
आं 
र डि विं 
क्रो 
| जः 
(८) तन्त्रमतानुसार-- 


तन्त्रशाततरवेत्ता परकाय-प्रवेशकी साधना तत्त्वसाधन- 
की प्रक्रियासे भी मानते हें । प्रातःवेलामें आकारातत्त्वके 
उदय होनेकी स्थितिमें १२ घण्डेतक सततरूपसे आकाशतत्व- 
का संयम करना पड़ता है। आकाशतत्त्वमें स्थायित्व 
आनेपर खेचरीमुद्राकी साधना करनी पड़ती है। खेचरी- 
मुद्राकी सिद्धि होनेपर . परकायःप्रवेशक्री सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है । | 
(९.) पाश्चात्य विधिके अनुसार--चिकुठीपर त्राटक 
करनेकी 
परकाय-प्रवेशकी साधनाके लिये भ्रूमध्यमे जाटक 
करते हुए यह भावना करनी पड़ती है कि मे एवं मेरा 
सक्ष्मशरोर इस स्थूल्दारीरसे वाहर जा रहा हे |! अपनी 
प्रबल इच्छाशक्तिसे नियमित रूपमें प्रतिदिन यह भावना 
करते हुए ध्यान करनेंसे यथासमय सूझ्मशरीर स्थूलशरीरसे 


प्रोह्रमित हो जाता है और सुक्ष्मशरीरके स्थूलशरीरसे . 
बहिर्गमनकी क्रिया सम्पन्न हो जानेपर जिस प्रकार अपना ' 


सूक्ष्मशरीर अपने स्थूलशरीरमें प्रविष्ट हो सकता है, उसी 
प्रकार किसी भी प्राणीके शरीरमें प्रविष्ट किया जा 
सकता है । 


(१०) पाश्यात्य विधिके अनुसारनिद्राबत्तिका 
संयमन | 


नियस्त्रणकी साधनाका अभ्यास करनेपर भी सूद्ष्मगारीरका 
स्थूलशरीरसे प्रोद्रमन होता है । 


सापक साधनासममे यह सोचकर सो जाता दे छ फ 
[ देंखूँगा या अमुक व्यक्तिसे मिळेंगाया | 


आज अमुक स्वप्न द हि 
अमुक खानपर जाऊँगा या अमुक कार्ये कल्या 
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साधनावस्थामें दिनभर मनको एक ही. भावनाका ( ७) दर्पणमें प्रतिबिम्बित ` अपनी प्रतिच्छाया 

` संकेत? तबतक सततरूपमें दिया जाता हेः जबतक न्निक्रुटीपर त्राटक । 
कि साधक अपने 'संकेतःको खप्नावस्थामें पूर्णतया छायापुरुष अपनी ही छायामेते निकलता है य 
फलीभूतं नहों देख लेता। | अपनी ही छाया सजीव हो उठती है या आपना 


एक भावना या संकेतकी खप्नमें पूति हो जानेपर सुध्ष्मशरीर प्रोद्रमन करता हे ओर साधकसे बातचीत 
साधक खप्नमें किसी सुदूरस्थ व्यक्तिसे मिलनेके लिये करता है, प्रतिज्ञाएँ कराता हे तथा साधककी समी ` 
मनको संकेत देकर सो जाता हे । भावनाकी हृढ्तासे इच्छाओंकी पूर्ति करता है | छायापुरुष किसी भी व्यक्तिः ४ 
साधकका सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीरसे प्रोद्वमन करके लक्ष्यभूत के शरीरमें प्रविष्ट हो सकता हे । इस प्रकार छायापुरुषकी 
्यक्तिके स्थूल्शरीरके पास जाता है और अभ्यासकी सिद्धिके द्वारा साधक परकाय-प्रवेश कर सकता है | 
इढ्ता होनेपर स्थूलशरीरं प्रविष्ट होकर उससे समस्त परकाय-ग्रवेशकीो सिद्धिके JR 一 
संदेश प्रात किया करता हे एवं वार्ता करता हू । ( १ ) भगवान्‌ शंकराचायने सुधन्वा या अमरुकके 
पाश्चात्य परलोक-तस्वज्ञेमें मिशमुलडोन, मोशिये सृतशरीरमें प्रवेश करके कामशास्त्रका अध्ययन किया 
इराबेळ; भि० आलिवर कास्क क्रेंचमैनः प्रोफेसर निकोळस- था | __८दांकर्‌दि विजयः 
| रोरी, केरिंगटन हैवरहिलमामश डा० माख्थ एवं जेख्ट, (२) राजा रिखिध्वजको समाधिसे जाग्रत्‌ करनेके 
| अलकाट मेडम ब्लावेट्स्की, सर आलिवर लाज आदि लिये उनकी पत्नी चूडाला अपने शरीरको वहीं छोड़कर 
प्रख्यात व्यक्ति हैं । पाश्चात्य महिला अलेक्जेंड्रा डेविड खामीके अन्तःकरणमें प्रविष्ट हो गयी । वहाँ पहुँचकर 


i - नील भी लामाओंके साथ तान्त्रिक अभ्यास करती हुई उसने सत्त्वसम्यक्न स्वामीकी चेतनाको स्पन्दित कि 


| त हो गया थी हे और लौटकर पुनः अपने शरीरमें प्रविष्ट हो गयी| . 


(११) यूनानी पशतिक अडुसार-- (३ ) राजा पद्मके मृत शरीरम राजा विदूरथकें | 


परकाय-प्रवेशकी प्रक्रियाका यूनानी पद्धतिमें विशेषतः सूक्ष्मशरीरका प्रवेश हुआ और राजा पद्म जीवित हो उठे | 
छायापुरुषः या 'हमजादःकी साधनासे सम्बन्ध है । 一 
छायापुरुषकी साधनाकी अनेक विधियाँ हैं-- (४ ) तत्त्वशानका श्रोता झुक शेवास्जसे ह कर 
प्रतिबिस्क्ी त्यासकी पल्नीके उदरे प्रविष्ट हो गया | झुक पा. 

( १ ) जलूमें दिखायी पड़नेवाले अपने प्रतिबिम्बकी रका किसीके उदरमें प्रविष्ट होकर १२ वर्ष र. 








त्रिकुटीपर 
(२ का दिखायी पहुनेवाडे अपने प्रतिबिजकी निकलना शरीर्यास्नकी दृष्टिसे असज्ञत हैः अतः इर | 
वाळ अपर्न प्रातबिस्त्र ज म 
` त्रिकुटीपर त्राटक | अर्थ यही है कि झुकक्रा जीवात्मा ही 


शरीरमें प्रविष्ट हुआ था। | 
(३ ) धूपमें दिखायी पढ़नेवाले अपने प्रतिविम्वकी (५) “गोरक्षविजय'के अनुसार--गोरी मक्षिका 







| ' त्रिकुटीपर त्राटक । का रूप धारण करके गोरखनाथके उदरमें प्रि र र्‌ 
i (४ ) दीपकके प्रकारामें दिखायी पड़नेवाले अपने गी थीं । 人 
Hs ` प्रतिबिम्बकी त्रिकुटीपर त्राटक | ( ६) 'त्ाथचरिन्नःके अनुसार | 
भे र्क को लत प्रविष्ट होनेपर ` 
| (५) चन्द्रिकाके प्रकाशमे दिखायी पडनेवाळे पटत निके थे। उनके एक नगर है 

अपने प्रतिबिम्बकी त्रिकुटीपर त्राटक | उन्हे एक मत राजाका शव मिला? रीस | 


ह जलाने जा रहे थे । मससयेनद्रनाथने अपने "न 
ह (६) घृतमें प्रतिबिम्बित अपनी प्रतिच्छायाकी रक्षाका भार शिष्योपर छोड़कर उस मूत राजाओं ६ ग्री i; 
“क प्रवेश कर लिया एवं वे बहुत दिनोंतक भो हि 











# पुनजन्म और परकायाअवेश # 
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一 


करते रहे । “--नाथचरित्र 
( ७) 'नाथ-पुराण'के अनुसार-मस्स्वेद्रनाथ 
कामरूपमें तप करते समय किसी मृत राजाके शरीरमें 
प्रवि्ठ होकर उसकी रानी. मङ्गलाके साथ भोग करने लगे | 
र ---नाथपुराण 
(८ ) खामी शिवानन्दके कथनानुसार--जसवीर 
नामक मृत वालकके शरीरमें शंकरलाल त्यागीके मृत 
युवा पुत्रकें सूक्ष्मशरीरके प्रवेश होनेसे वह बालक 
जी उठा, किंतु वह अपनेको त्यागीजीका पुत्र मानता 
रहा; न कि अपने सगे पिताका | 


र स्वामी शिवानन्दने इसी प्रकारकी अनेक घटनाओंका 
वर्णन अपनी पुस्तक "What becomes of the 
Soul after death ?" नामक ग्रन्थमें दिया है । 


राजस्थान विश्वविद्यालयके परामनोविज्ञानने भी 
ऐसी सेकड़ों घटनाओंका अध्ययन करके इस तथ्यकी 
प्रामाणिकता सिद्ध कर दी है । इसके अतिरिक्त 
‘Spirit Possession’ एवं ‘Double Personality’ 
'प्रेतावेशः एवं (द्विविध व्यक्तित्व? के सेकड़ों आधुनिक 
उदाहृरणोंने 'परकाय-प्रवेशःको आधुनिक भौतिक 
विज्ञानकी दृष्टिसे भी प्रमाणित सिद्ध कर दिया है । | 





पुनर्जन्म और परकाया'्रवेश 
(१) 


( ठेखक--श्रीवलरामजी शाखी, आचाय, एम्‌० ए०, साहित्यरत्न ) 


पुनर्जन्म और परकायाप्रवेश दोनों दो तथ्य हैं। इन दोनोंका 
सम्बन्ध एक ही जीवात्मासे अवश्य हो सकता है । हमारे 
शरीरके दो रूप माने गये हैं। एक रूप स्थूलशरीरका हैः 
जो प्रत्यक्ष दीखता है । इसका दूसरा रूप भी है जो सूक्ष्म 
शरीरके नामसे प्रख्यात हैं | दूसरा रूप सर्वसाधारणको 
सर्वदा दृष्टिगोचर नहीं हों सकता । हमारे शा्रेने यत्र-तत्र 
उस शरीरका आकार-प्रकार इसी शरीरके आफार-प्रकार- 
का बताया है; किंतु लम्बाई अद्भुष्मात्र ही मानी गयी है | 
कुछ विद्वानोंने उसका रूप ऐसा झीना माना है कि उस 
झीने रूपमें प्रकाश आर-पार हो सकता है । जीवात्मा इस 
स्यूलशरीरको छोड़नेके पश्चात्‌ उसी शरीरसे यात्रा करके; 
किसी गर्भमें प्रवेश करके पुनर्जन्म ग्रहण करता है ओर 
ज्र शरीरके द्वारा सिद्ध योगीजन परकायाप्रवेश भी करते 
। | 


योगवासिष्ठ में महर्षि वसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीको 'परकाया- 


प्रवे? की विधि समझाते हुए बताया था--'राम | जिस 


तरह वायु पुष्पमेंसे गन्ध खींचकर उसका प्राणेन्द्रियसे सम्बन्ध 
कर देता है; उसी तरह योगी रेचकके अभ्यासरूप योगसे 


, कुण्डलिनीरूप घरसे बाहर निकलकर ज्यों ही दूसरे शरीरम 


जीवका सम्बन्ध कराता है) त्यों ही यह शरीर परित्यक्त 
हो जाता है । जीवरहित यह देह चेष्टाओसे रहित होकर 
काठ और मिट्टीके ढेलेके सदश पड़ा रहता है । जसे सिंचन 


' यदि वे अपने पूर्वशरीरको 


करनेवाला पुरुष जलूपूर्ण कुम्मसे जिस वृक्ष ओर ल्ताको 
सांचनेकी इच्छा करता दै, उसे ही सींचता है वेसे ही 
अपनी रुचिके अनुसार देह जीव) बुद्धिश स्थावर ओर 
जङ्गम सबमें उनकी सम्पत्तिका भोग करनेके लिये जीवको 
प्रविष्ट किया जाता है । उक्त प्रणालीसे परदेहमें सिद्धि- 
श्रीका उपभोगकर खित हुआ योगी यदि अपना पहला 
शरीर विद्यमान रहा तो उसमें पुनः प्रविष्ट हो जाता हे 
और यदि न रहातो दूसरे शरीरमें जबतक उसको रुचि रहती दै? 
तबतक उसमें प्रविष्ट होकर खित रहता है । योगरूप ऐश्वय- 
से सम्पन्न चेतन जीवात्मा सदा प्रकट दोषशून्य परमात्म- 
तत्त्वको जानकर जो भी कुछ जेसा चाहता हेः वैसा ही 
उसे तत्काळ प्राप्त कर लेता हे । वासवम अनावरणतारूप 
उत्तमपद ही यथार्थ पद है--यह अनुभवी लोग कहते हैं । 
( देखिये; योगवासिष्ठ) गीताप्रेस) पृष्ठ ४४७-४४८ ) 


योगी वसिष्ठजीने उपर्युक्त प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीको 


परकायाप्रवेशकी साधनाको समझाया । इस प्रसज्ञसे अवगत 


होता है कि 'परकायाप्रवेश! योगसाधनाकी महान्‌ सिद्धि 
है । यह सिद्धि सबको नहीं प्राप्त हो सकती । इसके लिये 


महान प्रयत्नकी आवश्यकता पड़ती है। "रेचक? प्राणायाम | 

'ुण्डलिनी'से जीवात्माकी बाहर | 
शरीरमें प्रवेश करा देते हैं। | 
सुरक्षित रखवा दे तो पुनन | 


पर पूर्ण नियन्त्रणके बाद 
निकालकर योगी मनचाहे 
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उसमें प्रवेश भी पा सकते हैं। भगवान्‌ झंकराचार्यने ऐसा 
ही किया था | 


चूडाला-दत्तान्त 

योगवासिष्ठके चूडाला-प्रसङ्गसे पता चलता है कि 
चूडाला परकायाप्रवेशकी कला जानती थी । चूडालाके 
इतिहाससे अवगत होता हैं कि वह महासती साध्वी नारी 
थी । वह बड़ी विदुषी भी थी । योगक्रियामें .पारज्ञत थी | 
योगसिद्धिके बलसे उसे भूत, भविष्य ओर वतंमानका पूरा 
ज्ञान था । पृथ्वी, आकाश और पाताल सर्वत्र उसकी गति 
थी । महाराज शिखिध्वजसे उसका विवाह हुआ था । 
उसने अपने पतिकों भी योगी और त्यागी तथा मानवसे 
देवतुल्य वना दिया था । एक बार जंगलमें राजा शिखिध्वज 
समाधिस्थ हो गये | उनकी समाधि ऐसी लगी कि कई 
दिन व्यतीत हो गये; समाधि टूटी नहीं । चूडाला उन दिनो 
“कुम्भ'्नामक एक व्यक्तिके शरीरें प्रवेश करके दिनम 
राजाकी देखभाल करती और रात्रिमें मदनिका नामक 
जीवनसंगिनीके रूपमें अपने पतिकी सेवा करती । पतिकी 
समाधि चलती रही । अपने पतिको समाधिसे जगानेके लिये 
चूडालाने बहुत-से प्रयत्न किये; किंतु उनकी समाधि भङ्ग 
नहीं हुई | अन्तमें चूडाळाने अपने पतिकी नाड़ियोंसे उनके 
जीवनका ठीक पता छगाया ओर अपने पतिको समाधिसे 
जगानेका दृढ संकल्प करके चूडालाने अपने स्वामीके शरीरमें 
अपने जीवात्माका प्रवेश करा दिया | चूडाला अपने इन्द्रिय- 
शरीरको वहीं छोड़कर पतिके झारीरमें प्रवेश कर गयी । वहाँ 
पहुँचकर उसने सत्त्रसम्पन्न अपने स्वामीकी चेतनाको 
स्पन्दत कर दिया और फिर निकलकर अपने शरीरमें 
इस. प्रकार प्रवेश कर गयी) जेसे चिड़िया अपने घोंसलेमें घुस 
जाती हैं | तदनन्तर कुम्भरूपिणी चूडाला एक पुष्पाच्छादित 
'ानमें जा वैटी ओर सामगान करने लगी | उस सामगान- 


` को सुनकर राजाके शरीरमें वर्तमान सत्त्वगुणसम्पन्ना चेतना 


उद्बुद्ध हो उठी | आँखें खोळनेपर राजाने अपने सामने 
कुम्भ (चूडाला)को बेठे देखा ( देखिये योगवासिष्ठ ९गीताप्रेस? 


` पृष्ठ ४७९ ) | इस प्रकार चूडालाको अपने पतिकी समाधि 


तोड़नेकें लिये और उनकी सेवा करनेके लिये परकायामें 
प्रवेश करना पड़ा था | 


श्रीशंकराचार्यका परकाया-अवेश . 


| ` भगवान्‌ शरीशंकराचार्यने भी परकायाप्रवेंश किया था | 





घटना इस प्रकार दै--आदिशुरु शंकराचायने जव वाराणसी. 
के विरोधी विद्वानोको शास्त्ार्थमें परास्त कर दिया तो उनका 
शास्त्रार्थ अद्वैतबांदके समर्थनमें भी प्रारम्भ हुआ | अद्वैत- 
सिद्धान्तके समर्थनमें जब उन्हें काशीमें विजय प्राप्त हो गयी, 
तब वे मिथिलाकी ओर बढ़े । उन दिनों मिथिलाम 
श्रीमण्डनमिश्र नामक विद्वान्‌ थे । मिथिला पहुँचनेपर 
आचार्य शंकरका मण्डनमिश्रसे डटकर शास्त्रार्थ हुआ | 
शास्त्रार्थ कई दिनोंतक चला । अन्तमें आचार्य शंकरसे 
मण्डनमिश्र हार गये । मण्डनमिश्रकी धर्मपत्नी भारती 
बहुत विदुषी थीं | अपने पति और आदिगुरु शंकराचार्य 
के शासतरार्थमें भारतीने ही मध्यस्थता की थी । अपने पतिदेव- 
के.हारनेपर उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ । अन्तमं भारतीने आचाय 
शंकरसे कहा--'संन्यासिन्‌ | पतिका आधा शरीर उसकी 
पत्नी होती है । आपने मेरे पतिको परास्त किया, अब 
आप मुझसे भी शास्त्रार्थ करें ।? आचार्यं शंकरने भारतीसे 
शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया । भारती और आचाय 
शंकरका कई दिनोंतक शास्त्रार्थ चला । अन्तमं भारती भी 
हारने लगी । तब भारतीको एक उपाय सूझा । भारती 


ने सनमें विचार किया कि 'संन्यासीको “काम-कला'का , 


कुछ भी ज्ञान नहीं होता हे । फिर ये तो बालकपनमें 
संन्यासी हो गये हैं | अतः इन्हें कामकलाका बिल्कुळ शात 
नहा है ।? और चरसे भारतीने कामकलापर शास्र 


` प्रारम्भ कर दिया । आचार्य वास्तवमें कामकलासे अनभि 


घे । आचायने थोड़े समयके लिये अवसर माँगा ।-मारतीने 
अवसर दे दिया । आचार्य शंकरने ज्ञानचक्षुसे देखा कि 
एक नवयुवक राजा अचानक किसी 'कारणसे मर ग्या) 
आचार्यने अपने शिष्योंकों अपने पार्थिव शरीरकी 
लिये समझा दिया और खयं योगविधिसे अपने जीवात्मा 
उस सद्योमृत राजाके शरीरमें प्रवेश करा .दिया । राजि 
शरीर प्राणवान्‌ हो गया । राजा उठ बेटे । रनिवासमे 
आनन्दकी लहर छा गयी । रहस्य - किसीने नहीं जाना | 
और आचार्यने राजाके उस मानव-शरीरसे मशी 
काका पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया । अपनी विद्याको पूर 
करके आचार्य निइछल भावसे राजाके शरीरी ' 


| 
करके पुनः अपने सुरक्षित शरीरमें प्रवेश कर गये 3 


पुनः मरे समझे जाने लगे । उधर आचार्य अपने करत रे 
“ओर अग्रसर हुए. | अबकी बार भारती और 


आंवाय 
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* पुनजेन्म ओर परकायाप्रवेश » 






一 
gaIS समाप्त होनेपर मण्डनमित्न और उनकौ भर्मपत्मी 
दोनों आचाय झांकरके शिष्य हो गये | 


लिङ्गशरीर .जीवका प्रेमीके पास जाना. 


| (क) 
सद्योमृत प्राणीका प्रेतात्मा या छिङ्गशरीर अपने प्रेमी 


या लिसमें उसका चित्त लगा रहता है उसके पास पहुँच 


नाता हैं| यह कथन बिलकुल सत्य हे । मुझे भी इसका 
एक वार अनुभव हो चुका है । मेरे पिताजी जब मरे तो 
में काशीमें “सन्मार?में कार्य करता था । उस समय मेरा 
अध्ययन प्रायः समाप्त था | पिताजीका मेरे ऊपर अधिक 
स्नेह था । अधिक स्नेह होनेके कई कारण थे | सन्‌ १९४६ 
के फाल्गुन कृष्ण प्रष्ठीकों हृदयकी गति झक जानेके 
कारण सहसा वे मर गये | उनकी मृत्यु हो जानेपर उस दिन 
मेरा चित्त सहसा चशञ्जल हो गया। में छुट्टी लेकर कार्याल्यसे 
अपने निवासस्थानपर चला आया और दिनभर उदास- 
मन होकर बैठा: रहा । सायंकाळ सहसा मेरे ज्येष्ठ भाई मेरे 
पास पहुँचे । उनको देखते ही मेरा मन उद्विम हो गया । 
पिताकी मृत्युका समाचार सुनकर में किंकतंव्यविमूढ हो 
गया | में उस विपत्तिका समाचार सुननेको तेयार नहीं था | 
अन्तमें अपने कर्तव्यको निमाने में मणिकर्णिकाघाट पहुँचा । 
पिताजीका शव वहाँ आ चुका था। में उनके अन्तिम 
समयमे उनका दर्शन न कर सका । उनका चित्त मुझे 
देखनेके लिये लालायित था । मेरे घरसे रेलवे स्टेशन 
और तारघर भी बहुत दूर थे | पिताजी प्रातः पाँच बजे 
मरे थे, अतः घरके लोगोने शवको काशी ले आना ही 


उचित समझा था । मणिकर्णिकाघाटपर जब में पिताजीके | 


शवमें आग ळगानेके ल्यि प्रदक्षिणा करने ल्गा तो 
मुझे प्रतीत हुआ कि पिताजी स्पष्ट कह रहे है देखो, 
घबराना नहीं; अपने भाइयों और परिवारको भलीमाति 
सॅमाळना । तुम्हारे भाइयोंको किसी प्रकारका SS 
न हो ।? और यह सुनकर में उस समय कुछ 


' समझ. नहीं सका | पिताजी मरनेके पूर्व पूणे खस्थ. ये | उस 
दिन इमश्शानपर चिताके पास मैंने जो अनुभव किया या | 


सुना, मुझे भूलता ही नहीं । 
खः) 
एक सम्भ्रान्त ब्यक्तिने जाग्रद्‌ अवश्यामे अपने इड 
पाईको, चो एक अफसर था, खाकी बदीमें देखा । 


To ge ६७ 
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उसका चेहरा पीला. था और वह बिंदा छे रहा था | 
पूछनेपर कहा---'मुझे गोली लगी है? “कहाँ गोळी लगी 

? पूछनेपर उसने बताया--'फेफडेमे' और आगे पूळनेपर | 
छाया गायव हो गयी । देखनेवाळा स्वप्न नहीँ देख रहा 
था; बल्कि पूरी तरहसे जाग रहा था | उस समय बड़ीमें 
चार बजकर दस मिनट हुए थे । दो दिन वाद समाचार 
मिछा कि वह अफसर छाया दीखनेकी रातक्रो ग्यारह | 


और वारहके मध्यमं मारा गया था | 


ऊपर जो चूडाला और श्रीआदिगुरु झंकराचार्मके 
परकायाग्रवेशकी चर्चा की गयी हे; उसपर अविश्वास 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | इस युगमें ही ऐसे ळोग | 
हैं, जो परकायाप्रवेश तो नहीं) किंतु परचेतनाको उद्वेलित 
करके अपने नियन्त्रणमं कुछ देर रखकर दर्शकोंको मन्त्र 
मुग्ध कर देते हैं | ऐसे कई छोग भारतमें घुम-फिरकर अपना 
प्रदर्शन भी करते रहते हैं | मारतके सिद्धयोगी तो प्रदशनमे 
विश्वास नहीं करते; न तो वे आत्मप्रदर्शन ही करना चाहते. 
हैं। पाठकोंकी जानकारीके लिये २४ जुलाई सन्‌ १९६६के 
(धर्मयुग” में प्रकाशित 'परामनोबेञ्चानिकः आंसीसी युदक 
पाल गोल्डीन द्वारा प्रदर्शित कुछ इस्याका उच्लेख | 
करना चाहता हूँ । श्रीपाल गोल्डीन फांसीसी नवयुवक 
ई और वे मारत-भ्रसण करने आये थे । 'घर्मयुगाः्मे | 
्रीप्रमोदशंकर मदहने एक लेखमें उनके प्रदशनका 
विवरण प्रकाशित कराया था | अपने लेखमें उन्होंने लिखा 
है--( १५ अगस्त, मादुंगा) बम्बईका विशाल षप्मुखानन्द 
हाल । 
| पाचा पढ़कर कि पाल गोल्डीन अपनी छठी 
शक्तिका प्रदर्शन करेंगे, असंख्य लोग इसल्यि बहा 
आये कि देखें कि यह छठी शक्ति क्या चीज है! 
ठीक साढ़े बारह बजे दोपहरकों दालके द्रवाजे बंद कर _ 
दिये गये | हाळ खचाखच भरा या । सञ्चपर काळा झूठ | 
पहने) हाथमे एक तारका माइक झ्यि एक 
प्रवेश किया । यही ये--पाळ गोल्डीन । आते दी इन्होंने | 


हका अभिनदन किया और बोंडे भ पाळ गो 
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भी कर रहा हूँ |! इसके वाद उन्होंने दरक 
कई प्रदर्शन किये । पहले उन्होंने सबको अपनी-अपनी 
अँगुल्योंकों फॅसाकर और उन्हें उलटकर अपने-अपने 











उ्म्पुस्त 





# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष ही गया अगवत्मात क 








一 一 一 一 
Ce 





tere 
सिरर रखनेके लिये कहा । सबने उनके पराचेतना 
शक्तिके प्रभावसे वेसा ही किया । इसके बाद उन्होंने 


यहुतोंकी अपने वञ्ञमें करके मञ्चपर अपने पास बुला लिया | 


ES) 


( छेखक--भक्त औरामशारणदा सजी ) 


परकाया-प्रवेशसम्बन्धी एक सत्य घटना हमने मेरठके 
'प्रासिक पत्र 'त्यागी ब्राक्षए” जनवरी सन्‌ १९५८ में पढ़ी 
| और 'नवमारत टाइम्सः आदि प्रंमें भी देखी | इम इस 
'' सत्य घटनाकी जाँच करनेके लिये स्वयं रसूलपुर जाटान 
` गव गये। लड़केके पिता चौ० गिरधारीसिंह जाटसे मिले | 
| गाँवके सैकड़ों आदमियोसे भी मिले | उस लछड़केको अपने 
'। रास बेठाकर सव वाते मालूम कीं | घटना इस प्रकार है 
| जिला मुञफफरनगरके गांव रसूलपुर जाटानमं 
चौ० श्रीगिरथारीसिंह जाट; जो श्रीराजारामसिंह जाटके 
| सुपुत्र हैं; उनके एक लड़का हुआ, जिसका 


शुभ नाम उन्होंने जसवीर खखा । जिस समय यह 


| लसवीर लड़का लगभग ३ वर्ष ४ महीनेका हुआ तो 
. ` वह अकस्मात्‌ बीमार हो गया | उसके चेचक निकली | 
| बहुत इलाज कराया गया; पर लाभ कुछ नहीं हुआ । 
|. अन्तमें लड़का चेचककी बीमारीमें मृत्युको प्राप्त हो गया । 
' . ह रानिमें मरा था । सवने यही निश्चय किया कि रात्रि 


के जाना उचित होगा । जसवीरके मृतक शरीरकोी ढँककर 

छोड़ दिया गया । 
. जिला मुजफ्फरनगरके ही एक दूसरे ग्राम बहेड़ीके निकट 
रोहाना मिलमें चौधरी शंकरलाल त्यागीके एक लड़का 
शोभाराम त्यागी था जिसकी आयु थी उस समय 
लगभग २३-२४ वषं । शोभाराम त्यागीका विवाह हो 
चुक्रा था | उसके दो लड़कियां और एक लड़का था । एक 
बारात मौजे केन्दकीसे ग्राम निर्माण, जिला मुजफ्फरनगरकों 
जा रही थी तो उसमें बहेड़ीके शंकरलाल त्यागीका लड़का 
यह २४ वर्षीय शोभाराम त्यागी अपना रथ हॉककर ले जा 
` रहा था । अकस्मात्‌ शोभाराम त्यागी उस रथसे गिरा और 
उस रथका पहिया उसकी गरदनपर उतर गया | अधिक 
. चोट ळगनेके कारण उसके नाक-युंहसे रक्त बहने लगा । 
| सबको बड़ी चिन्ता हो गयी । शोभाराम बिल्कुल बेहोश 
.. हो चुका था | उसे नेहोशीकी हाळतमें ही रथमें डाळकर 








अधिक हो गयी है, इसलिये प्रातःकोल ही इसे मिट्टी देनेको 


रोहाना मिलके अस्पताळमें के जाया गया | उसी रात्रिको , | 


लगभग ११ यजे शोभारामका शरीर पूरा हो गया । सबने 
मिलकर वहींपर उसका दाइ-संस्कार कर दिया । शोभारामके 
मरनेकी घटना ठीक i दिनकी ६३ जिस दिन रसूलपुर 


 ज्ञाठान गाँवमें श्रीगिरघारीसिंह जाटका लड़का जसवीर 


चेचककी बीमारीसे राभिको मर गया था | 


प्रातःकाल जब सब लोग रोते-चिल्लाते हुए जसवीरफे 
शवको उठाकर जंगलमें दवानेके लिये ले जाने ळगेतो 
सबको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ) बड़ी प्रसन्नता हुई 
कि जसवीरके सृत पड़े शरीरमें अकस्मात्‌ जीवनका संचार हो 
गया । वह धीरे-धीरे बिल्कुल स्वस्थ दो गया | उस समय 
तो सबने यही समझा कि जसवीर जिन्दा ही गया हैं | 
जसवीरके शरीरसे गया हुआ जोव पुनः लॉट आया & पर 
वास्तवमें यह बात बिल्कुल नहीं थी । बादमें सबको यह 
देखकर बड़ा भारी आइचर्य हुआ .कि जसवीरका सुत 
शरीर तो वास्तवमें जिन्दा हो गया है? पर'उसमें जसवीरका 
आत्मा नहीं दै । आत्मा क्रिसी दूसरे व्यक्तिका घुस वैठा है 
बात यह थी कि जसवीरका तो यह शरीर था; पर इसमें 
आत्मा घुस रहा था बहेड़ीके शोभाराम त्यागीका । 


बालक जसवीरके मृत-शरीरमें शोमाराम त्यागीका 
आत्मा घुस जानेपर उसको अपने पिछले जन्मकी सब बात 
याद्‌ रहीं। उसे जसवीरके एक ही छोटे-से शरीरमें 
२४ वर्षैके पुरुषको इस प्रकार घुसा देखकर और त्यागी 
ब्राह्मणसे जाटके घरमें आया हुआ देखकर, अपने बदेडी 
छोड़े स्री; लड़के, लड़की तथा अन्य घरवाले सबको बूटी , 
देखकर बड़ा दुःख हो रहा था । उसने यह कहा 
त्यागी ब्राह्मण हूँ और ठुमळोग जाट हो । मै 


' खाना नहीं खाऊंगा । तुम्हारे घरमें मिट्टीकी हाडियोमे जो 


साग बनता है, मैं उसे नहीं खाऊंगा; मुझे तो ब्रा | 
भरका भोजन मिलना चाहिये ।? अब तो घरवाळोंको % 
चिन्ता. हुई । उन्होंने यह सोचकर कि यदि इसने कु के 
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नहीँ दाया-पीया तो भूखा-प्यासा मर जायगा; इसलिये उसे 
निराल नामक याचके पं०हुकमचन्द्की पत्नी ब्राहमणी, जो 
रसूळपुर जाटानमें ही आयी हुई थी, उसके द्वारा जामेका 
प्रथन्च केर दिया । वर्षोतक बराबर यइ ब्राह्मणी ही उसे 
अपने हाथोसे रोटी बनाकर खिलाती रही । अब न तो 


असीर जाटेकेघरोंकी रोटी खाता था और न मिट्टीकी हॉडीका 


भरा हुआ दूध पीता था | बड़ी ही पवित्रताका ध्यान 
रखता था । वह बड़ा ही उदास-सा रहा करता था। 
यदि मिट्ठीकी हॉडीके वदळेगें पीतलके बरतनोंमें दूध ओंटा- 
कर दिया जाता था तो उसे वह पी लिया करता था | 

एक दिन ळगभग चार वषंके पश्चात्‌ जसवीरकी सा 
राजकळी जाटनी उसे अपने साथ लेकर अपने मैके जा 
रही थी । भागमें वह खान पड़ता था; जहाँ कि शोभारामके 
रूपमे रथसे गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी; वहंसे दो 
रास्ते जाते थे | एक तो आम बहेड़ीको और दूसरा रास्ता 
प्रास परईको | जसवीर छड्केने अपनी भोसे कह्ा--'साँ ! में 
जब शोभारास था; तब सै यहॉपर रथरे गिरा था। इमारे 
भरका रास्ता तो. उघर ( बहेड़ी ग्रामकी ओर संकेत 
करके कह! ) फो है । मा बञ्चेकी बातको यो ददी झूठी 
समझकर उसका हाथ पकड़कर अपने मेके परईको चल दी । 

मार्च सन्‌ १९५८ की बात हे कि केन कोआपरेटिव 
सोसाइटीका कामदार औजञगन्नाथप्रसाद, जो बहेड़ी 
निवासी था; एक दिन अपने किसी कार्यवश उसी 
प्राम रसूलपुर ज्ञाटानमें गया । वहींपर यह गिरधारीसिंह 
जाटका लड़का जसवीर बच्चोंके साथ खेल रद्द था । उसने जो 
अपने सामनेसे आते हुए उस बहेड़ीनिवासी कामदार 
जगज्ञाथको देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया । उसने 
जगज्ञाथको जोरते आवाज देकर पुकारा | जगन्नाथये 
चौकन्ना होकर देखा कि मुझे यहाँ कौन पुकारता है, पर 
उसे अपना कोई परिचित व्यक्ति दिखायी नहीं दिया । 
इसलिये वह वहाँसे आगेको चळ दिया | 

लक्षके जसवीरने पुनः पुकारा---'अरे लगन्नाय | यहाँ सुन) 
तुझे मैं पुकारता हूँ ।? जगन्नाथ यह सुनकर उसके पास 
आया तो जसवीरने जगन्नाथसे राम-राम की. | जगन्नाथसे 
कहा---जगज्ञाध ! तू मुझे मेरे गांव बहेड़ी ले चळ।'जगन्नाथने 
उरे पहले कभी देखा नहीं था और न उसे जानता या! 
इसलिये जगज्नाथने उससे कहा---तू कीन है और तू किसका 
लझका हे ? इसपर नगातीरमे जगन्याळो अपसी प्रहग्मसे केक 


| 


‘५३१ 





_ च छ चाकि ०-- पि का. er की बदन 
SSS Snes ios. Sgt = आम योक वक eye osm mm 





अश्रतकको सारी भना सुना दी | बगन्नायने आश्चर्यचकित 
दाकर पूछा--+तू फिर यहाँपर केसे आ गया १ तो उत्तरगे 
जसवीरने कहा---'गिरकर मरनेके वाद मुझे और कोई खाली 
अयद नहीं मिली । में इस शरीरको खाली देखकर इसमें 
घुस गया |? 

जगन्नाथ अपने गाँव बंहेडी गया तो उसने पूरी -की-पूरी 
घटना गोववालांको सुनायी । गाँवमें जिसने भी सुना, वही 
आश्चर्यचकित रद्द गया | लड़केके ताऊ-चाचा आदि सभी 
घरवाळे गोव रसूलपुर ज्ञायन गये । छड्के जसवीरने 
तुरंत सबकी पहचान छिया | सबको नाम ले-लेकर 
“राम-राम? किया । लडकेके सम्बन्धियोंने उमस अनेक! 
प्रश्‍न किये | उसने बड़े संतोषजनक उत्तर दिये | बहेड़ीसे 
आनेवारे उन ग्रामीणोमेसे एक व्यक्तिने, जो कि उसी रथर्भ 
सवार था, जिस रथमेसे गिरकर शोभारामकी मृत्यु हुई 
थी, वाळक जसवीरसे पूळा--'मेरा नाम क्या है १ 

जसवीरेने कदा--'मे तुम्हारा नाम तो भूल गया हूँ 
किंतु मुझे इतना अवश्य याद है कि जिस समय में उस 
रथसे गिर गया था तो तुमने ही मुझे उस समय 
अपनी गोदमें छ्टाये रखा था ।' यह सुनकर वह 
आश्चर्यचकित हो गया | उसने सवके सामने यह स्वीकार किया 
कि वास्तवर्मे मैने ही इसे रथमेसे गिरनेपर रथमें लिटाया 
और इसे अपनी गोदमें लिटाये रमा या |: वे जसवीर 
लड़केकों लेकर यहेड़ी ग्राममें गये तो रोहाना मिल्स? 
स्टेशनपर आकर जसवीरसे भागे-आगे चळनेको कडा गया । 
लड़का सीधा अपने घरपर आ गया । उसने सबको यथोचित 
नाम ले-लेकर पुकारा और सबको राम-राम किया । उसने 
उस ससय यह भी इठ किया--“में अब अपने धर यहाँपर 
रूँगा। मैं वापस नहीं जाऊेगा |! उसने सबकी पहचाना 
और सब बातें ठीक-ठीक बतार्यी । 

अब जसवीर दोनों जगह रहता है | कभी अपने पइले 
नन्सके घर अपने बाल-बच्चोमे बहेड़ी चला जाता देः तो 
क्रमी रसूलपुर जाटान गाँवमें आ जाता है। इमे रसूलपुर 
जाटान जाकर उससे भिलनेका सुअवसर भस हुआ था | 
और हमने खयं उससे प्रश्नोत्तर करके उपयुक्त सभी भातको ._ 
उसके भले सुना था । 5० क 

भगवाच, शंकराचार्य तः अन्य योगियाकी परकाय | 
लेश पंटनाएँ हुई रे पर वे तो योगी भे। उपक 
हर बुष तो योगी नहीं शग, बा. ले खमनीरके शरीरो 
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प्रवेश कर गया! इसका उत्तर यदद हे कि जो मनुष्य 
थोड़ी उप्रमें अचानक मरता है; वह बहुत-सी वासनाओके 
कारण अतृप्त हो लाता है । उसको यदि कोई खाली,शरीर 





( ३ 


( लेखक --भीवछभदासजी पिज्ञानी, 


( कःऽ) 

श्री एल० पी० फेरेल भारतीय कमाण्डके भूतपूर्व प्रधान 
सेनापति रहे हैँ] उनकी इस विद्यामें गहरी दचि ञुरूसे 
थी । अतः भारत आते ही उन्होंने इसकी गहरी छानबीन 
एवं अनुसंधान किया । भारतके ऐसे सिद्ध योगियाँकी 
क्रियाओँसे वे बहुत पहलेसे ही प्रभावित थे | अब उन्हांके 
शब्दोंस उनकी आँखोंदेखी एक प्रत्यक्ष घटनाका वर्णन 
पढ़िये-- 


_ अनादिकाळसे मानव! यह प्रश्‍न करता रहा है-- 
“मनुष्य या मानव क्या हैं! वह कहसे आता है ओर कहाँ 
नाता हे ! उसका प्रारम्भ इस जन्मसे होता हे अथवा जन्मसे 
पहले भी उसका अस्तित्व था ? यदि उसका कोई अस्तित्व 
था तो किस रूपमें १ क्या मृत्यु ही मानवीय जीवनकी अन्तिम 
परिणति है १? सी० फ्लेम्वरियन, ई० डी० वाकर; पेस्कल 
डब्ल्यू ढटोस्लावस्क, व्हाइट-जेसे महान्‌ लेखक इस 

सवालपर बहुतसे ग्रन्थ लिख चुके हँ | हो सकता है कि इन 
विचारकोके सिद्धान्त बहुत अधिक व्यावहारिक न मालूम 
पड़े | संसारके किसी भी विज्ञानम अभीतक इस प्रकारके 
रहस्यपूण प्रइनोंको ` सुळझानेके छिये किसी माध्यमका 
आविष्कार नहीं हो सका है | 
में अपने विद्यार्थी-जीवनसे ही इस विषयमें गहरी दिल- 
चस्पी लेता रहा हूँ | अतः इस विषयमें मैंने वहुत-से विद्वानों: 
के अन्थोंका अध्ययन किया; जिन्होंने मेरे मनपर गहरा 
असर डाला | स्वभावतः में खीकार करने लगा कि सम्भवतः 
यह एक सचाई दो, पर में इस बारेमे पूरे निश्चयपर नहीं 
पहुँच सका । 
समय बीतता गया | में एक विद्यार्थीके जीवनस फौजी 
नीवनमें प्रविष्ट हुआ । सेनिक-जीवनमें में अनुशासन, शिष्टा- 
चार तथा सत्ता आदिके प्रति आकर्षित होने छगा । 
इतनेपर भी अन्तशचेत्तनाधर इस प्रकारकी सामगी भद्ात 
. झपसे प्रकन्र होती रही) लिसे प्रशवळित करनेके छिये पक 


 छोटी-सीजिनगारीकी टी छ्रत भी । 
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Nee 
सिळ जाता हे तो बह उसमें घुस जा सकता हे । यही दात 
यहाँ हई हे । यद्यपि ऐसी घटनाएँ बहुत ही कम होती 


हैं, पर हो तो सकती ही हैं । 
) 


'त्रजेश', साहित्यरत्न, साहित्यार्ंकार ) 


१९३७ सें में भारतमें एक उच्च फौजी पदपर काम 
करने आया | हिंदुओंका रहस्यमय देश भारत मेरे लिये एक 
नया ग्रदेश३था, जिसके वारेमें मेने बहुत कुछ पढ़ा और 
सुना था | इसलिये अवकाशके समयमे भारतीय भाषाओं, 
प्रथा-पद्धतियों, घर्स-सम्प्रदायों ओर विशोषरूपसे मुक्ति प्रात 
करनेके सिद्धान्तोका अध्ययन करने लगा; परंतु एक घटनाने 
भारतीय साधुओंके रइस्प्रकी ओर अचानक ही मेरे मनको 
लीच लिया | 


युवा शरीरस आत्साका प्रवेश 

मेरा खयाल हे कि यह घटना १९३९ के आसपासको 
है। आसाम-वर्माकी सरहद्पर एक नदीके किनारे में कुछ 
अफसरोंके साथ एक फोजी योजना बनानेमें संलग्न था | 
नदीके दूसरे किनारेपर घना जंगल था और बीचमें नदीका 
गहरा नीला जल झान्तिसे बह रहा था। इसी बीच काफी 
दूरीपर नदीके पानीमें इम सबने कोई चीज बहती देखी | 
उत्सुकता सिटानेके लिये मैंने एक ताकतवर टेलिस्कोप ( दुरवी- 
क्षणयन्त्र) लिया ओर सामने देखा । वह नवयुवककी लाश 
थी, जिसे नदीसे बाहर निकारनेके लिये एक सफेद. दाढी; 
वाला; अस्थि-कंक्राळ मात्र बूढ़ा आदमी कोशिश कर रहा 
था । साथी अफसरोका ध्यान खींचे जानेपर उन्होंने भी 
टेलिस्कोपका प्रयोग किया | हम सबने देखा कि उस बूढ़े 
आद्मीने छाशको बाहर निकाला और उसे वह नजदीकके 
एक पेड़के पीछे छे गया | कुछ समय तक इम बारीकीते 
देखते रहे । फिर हमने आश्चर्यसे देखा कि वह लाश जिसे 
हम मरा (हुआ समझ रहे थे, उसी गीली पोञझ्ाकमें एक 
जीवित आदमीकी तरह चलती जा रही थी। में हक्का मका 
रह गया और मैंने तुरंत सीटी बजायी । इसपर मेरेकुछ आदमी 
आ गये । उन्हें उस व्यक्तिको पकड़नेका हुक्म दिया गया) 
जो कुछ मिनट पहले ही एक लाझाके रूपमे था | 

उस आद्मीको दफतरमे मेरे सासने पेश किया गया | 
मेने उसमे पूछा--धतुम कोन हो ! कुछ समय पहले तुम 


एक एदा झादयीफे ऋप्े बहे था रहे गे भोर भव प्रम उ ज्य 
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बिन्दा हो | यह सश क्या रहस्य हे ! वह बूटा आदमी कहं 
गया ? इसके ज़वाबसे में अचम्मेमें रह गया। उसने कहा--. 
'बद्द स्वयं बूढ़ा आदमी है |? अधिक सवाळ-जवात 
करनेपर उसने रहृस्योदूघाटन किया कि प्यह योग जानत! 
है | कड़ी तपस्या करनेसे वह ऐसा तरीका जान गया है, 
जिससे वह शरीर बद सके | बह अपनी इच्छासे आदिय 
या प्राणियोंके झारीरमें अपने आत्माको प्रविष्ट करा सकता 
है, परंतु एक जीवित व्यक्तिके शरीरगें आत्साका प्रबेश पाप 
है। इसलिये बूढा शोनेपर जव वह किसी. नवयुवककी लाश 
देखता दै, तब बह उसमें अपने आत्माको प्रविष्ट कर देता 
है; क्योंकि बूढ़े शरीरसे चलना-फिरना भी कठिन हो जाता 
है। मेरे लिये यह एक चमत्कार था । में इसपर विश्वास 
न कर सका । मेने पूछा---*उस बूढ़े आदमीका शरीर 
कहाँ दै १? मुझे बतलाया गया कि “उस पेड़के पीछे वह 
निर्जीव शरीर पड़ा है ।? मेरे हुक्मपर वह लाश लायी गयी 
और वास्तवमें यदद चमत्कार एक निर्णीत तथ्य बन गया | 
मैने उस नवयुवकको अपने यहाँ एक मेहमानके रूपमे 
उइरनेका आमन्त्रण दिया; परंतु मुझे खेद हे किं उसने उसी 
रातको बह ठिकाना छोड़ दिया और इसके बाद में उसका 
पता लगानेमें असमर्थ रहा | 

उक्त घटनाने मुझे आत्माके रहस्यको जाननेके लिये बैचेन 
बना दिया; परंतु वर्षा प्रयत्न करनेपर भी--पू्वे-पश्चिम 
उत्तर-दक्षिणमें निरन्तर खोज्ञ करनेपर भी में उस आदमीका 
पता नहीं लगा सका । कई वर्षोतक में बड़े विद्वानों) साधुओं 
ओर योगियोंसे मिलता रहा | वे योग वेद तथा गीताके 
सिद्धान्तांपर प्रकाश डालते रहे; परंतु कोई भी व्यावद्दारिक 
परीक्षणद्वारा इन्हें दिखानेमें समर्थ नहीं हुए । में हिंहुओं 
तथा युसल्मानोके यहुत-से तीर्थस्थानोपर गया, जहाँ बड़ी 
इजतसे मेरा स्वागत किया गया; परंतु इस सबका कोई 
परिणाम कुछ नहीं निकला | 

(ख) | 

कई बर्ष पूर्व चम्पानाथ नामक एक योगी गरमीके 
दिनोमें जम्मूमें आया करते थे । उनका स्थान तकी नदीके 
किनारे था | वे मुझसे बहुत प्रेम करते थे | योगी निःखार्थ, 
घच्छन्द ये और उन्होंने अनेक समय अपने अद्भुत चमत्कार 
सह ही दिखळाये भे | उनकी आयु छगभग ७० वर्षकी 
थी, परंतु शरीर हुध-पु्च था | उस समय दो वषके वाद 
ररद्वारसे छम्मू पचारे थे ! जय पहुत तु बैळ माम पढ़ते 





थे। शट दुबंल्ताका कारण पूछनेपर उन्होंने कहा कि मुझे 
एक ऐसे मित्र मिल गये थे, जिन्होंने मद्य पिळा दिया और 
उसीसे भेरा शरीर दुर्बळ हो गया । अब में इसको बदलना 
चाहता हूँ ।? यह सुन मेंने समझा कि उन्होंने समाधि 
लेनेका निश्चय किया होगा । एक दिन जब में उनके पास 
अकेला या, तब उन्होंने मुझसे कह! कि :यदि तुम मेरी 
एक बात गुप्त रक्खों तो में अपने मनकी बात तुमसे कहूँ |? 
मेरे आश्वासमपर उन्होंने कहद कि 'एक बोतल रराव: 
एक कटोरा मांस और एक कटोरा खीर पुझे ला दो ।? 
उनके आज्ञानुसार में घे वस्तुएँ लेकर निर्दिष्ट समयपर 
उनके पास जा उपस्थित हुभा । मुझे देखते द्दी वे उठ 
खड़े हुए और मुझे लेकर मुसल्मानांके कब्रस्तानकी तरफ 
चले | मध्य राजिका समथ था | उसी दिन पक मुसल्मान 
रंगरेजका एक सुम्दर लड़का मरा था | उसी तरुण लड़केकी 
कत्रके पास योगी महाराज जा खड़े हुए । इएके याद्‌ मुझे 
कोई छः दाथकी दूरीपर खड़ाकर उन्होंने मेरे चारों ओर . 
एक वर्पुलाकार रेखा खींची और ध्रुझसे कहा कि में चाहे 
कितना ही युलाऊँ) तुम गेरे पास मत आना । जब में ये 
चीजें मागू तो एक-एक कर मुझे दे देना ।' फिर उन्होंने 
कञ्रके पाएकी जमीन साफ करके और कन्र खोदकर लड़केके 
शवको साफ की हुई जमीनपर लिटो दिया | कत्रके उत्तरकी 
ओर थोड़ी जमीन साफ की और वे खयं उसपर लेट गये । 
आध धंटेके बाद वे व्याकुल होने लगे और अब आवाज * 
भी निकलनी कठिन हो गयी । उन्नीस-बीस मिनटके बाद 
वे चिल्ला उठे और उनके शरीरका हिलना-इंलना सहसा 
बंद हो गया । इतनेमें उप्र लड़केका शव हिने लगा 
और थोड़ी ही देरमें उसने नेत्र खोल दिये । उसके नेत्र 
जलती हुई आरके समान छाल हो गये थे । में भयसे इतः 
शान हुआ । इतनेमे उस तरुणनेया यो कहिये कि उस तर्णके 
शवने करवट ली और मेरी तरफ हाथ बढ़ाने लगा । हाथ 
इतना लंबा हुआ कि बह मेरे पास पहुँच सया ! मेंने 
योगीके इच्छानुसार दरते-डरते उसको सब चीजे देनी 
आरम्भ कर दीं । उन बस्तुऔको खा-पीकर बह झड्का 
अथवा प्रेत उठ खड़ा हुआ और बुझे अपने पास बुलाने | 
छरा । मैंने योगीकी आज्ञाको स्मरणकर उसी जगइसे 
कहा--'माफ कीजिये | में आपके पास नहीं आ सकता ।' 
4 याममार्यम एवं कौळाचारकी उपासनाओंमे मांस-म्दादिक . 
देइन ऐता दै, इक्षिण पागे नही । 





५३४ ऊ णुनजस्म पाता 
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फिर वह स्वयं मेरे पास आया और मेरी सहायताले डस 


तब्णने; अर्थात्‌ उसके शबमें प्रवेश किये हुए योगीने अपने 
पुराने शरीरको उसी कननरमे गाडू दिया | इसके बाद उसने 
घुझसे कहा कि ध्म जाता हूँ | फिर दस-बारह बषके बाद 
तुमसे मिलूँगा ओर तुमको इस सहायताका पुरस्कार दूँगा ।? 
अनुरोध करनेपर उन्होंने मुझको घर पहुँचा दिया ओर स्त्रं 
चले गये । इस सबका परिणास यह हुआ कि दो सताह: 
तक मुझे इतना ज्वर चढा रहा कि कुछ सुध तक न रही । 
च्वर उतर जानेपर जब में प्रकृतिस्थ हुआ) तब मेने छोगोंके 
मुँहते एक बड़े ही आश्चर्यकी बात सुनी | मृत लड़ केके 
मकानके सामने एक सुनार रहता था। वह अमृतसरमें 
अपनी ससुराळ गया था । वहाँ एकाएक उसे वही रँगरेजका 
लड़का मिला । सुनारने पहचान लिया ओर उसका हाथ 
पकड़कर उससे वहां आनेका कारण पूछा | रूडकेने, अर्थात्‌ 
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कभी जो पुरूष दो गया सगवत्मातत * 
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उक्त छड शरीरम ग्रवेश किये ३2६ योगीने उत्तर दया 
कि मुझसे मेरे पितासे अनवन होनेके कारण में यहाँ 
रोजगार करने चला जाया हूँ ।? सुनार उसको अपने स्थानपर 
छं गया। छड़का वहाँ खा-पीकर सोया और समेरा होते 
ही मेदान जानेके बहाने जो बाहर गया तो फिर न छोटा । 
सुनार जब लोटकर अपने घर आया तब उसने रँगरेजको सब 
हाळ कह सुनाया । यह सुनकर सब आश्रर्यचकित हो गये। 
तव किसी एकने यह कल्पना लड़ाई कि चलकर कब्र सरोद 
कर देख लीजिये । सब लोग मिलकर वहाँ गये ओर देखा 
तो सचमुच लड़केकी छाश गायब हो गयी थी ओर उस 
तरुण लड़केकी जगह एक सत्तर-अस्सी वर्षके श्रद्ध पुरुषर्य 
छाश थी । तब सुनारके कथनपर छोगोंका विश्वास हुआ 
ओर उस तरुणको खोज आदमी रवाना हुए, परंतु अभी- 
तक उसका कोई पता नहीं सिळ सका । 


DC 
त 
(°) 
( झछेखक--भक्त भ्रीरामशरणदासजी ) 
मृत्यु-विजयिंनी भक्तिभती देवी श्रीभिरावां बाईेजी 
[ आयी सृत्युळो एक मास आठ दिनके लिये रोठा देने तथा ठीक समयपर पश्ासनसे बेठकर भगवत 
` स्मरण करते इण देह-त्याग करनेकी विछक्षण सत्य घड्या | 
( गत जुलाई सब १९६८ थे एक चार झुपसिद्ध अशुकाण नहाण स्यामीजी धीकळषण्जानन्यजा 


महाराजने छपा क हमारे यहा SS पारकर अपन मइरचपूण सदुपदक्षांच ज्वार सचका ख्ाभा्चित 
किया था 1 एक दिन सत्सङ्गमं भरे प्रश्न करनेपर उन्होंने क्ृपायूलक जो कहा; उस्ीका सारांश सेपरे 


नीचे दिया जा रह है । --छेसक ) 


परम पूजनीया माता श्रीमिरावाँ वाईका जन्म मुल्तान 

( वतमान पाकिस्तान ) में सारखत ब्राह्मण पं० श्रीप्रभुद्याल- 

जी शर्माकी धरमपत्नीकी कोखसे हुआ था | समयानुसार 

आपका शुभ विवाह पण्डित श्रीहरनारायण झींगरनजी 
' सहाराजके साथ सम्पन्न हुआ | पं० श्रीहरनारायणजी महाराज 

` अत्यन्त सरल, सौम्य) सदाचारी) सात्विक विचारोसि सम्पन्न 
सादा जीवन व्यतीत करनेवाले थे | वे सरकारी नोकरी करते 


'ये। श्रीमिरावा बाई अत्यन्त संदाचारिणी, धर्मपरायणा,पतित्रता, . 


पत्नी थी । भगवत्कृूपासे पति-पत्नी दोनों ही साधन) भजन, 
ब्रत; उपवासः तीर्थयात्रा आदि बड़े प्रेमसे साथ-साथ 
er करते शे ] 





- उसी समय पंजाबके प्रसिद्ध योगिराज पूज्यपाद 
श्रीस्वामी सियारामजी महाराज मुल्तान पधारे। आपके 
सत्सङ्गमं भीमिरावों बाई भी अपने पतिके साथ जाने लर्गी | 
श्रीखामीजी के सत्सङ्गसे यह दम्पति बड़ी प्रभावित हुई | इनकी 
प्रार्थना सुनकर श्रीखामीजीने पति-पत्नीको योगकी दीक्षा दी । 
पति-पत्नी योगसाधनागें छग गये । प्रतिदिन प्रातःकाळ पति 
पत्नी दोनों AS उठते । स्नानादिसे 有 可 होकर 
अपने इष्टदेव श्रीकृष्णकी पूजा-आराघना करते । फिर योगकी 
साधनामें ळग जाते और समाधिका आनम्द लूटते । 

पूजनीया श्रीमात्ताली तो साधनें हारीरकी तनिक भी 
निम्ता नहीं करती थीं । पॉर-पॉल दिन निराहार रह खाती | 
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Ai 人 Dats 
कई चान्द्रायण बरत किये और भतोयवासद्रारा शरीरको सूक्ष्म आपके पूज्य पतिदेव पं० श्रीहरनारायणजी महाराजने 
उनका रह ठे | | 
हि ल के र व अ्रीमगवानकी कथा सुननेके पद्धचात्‌ बड़ी शान्तिसे शरीर त्याग 
नका पग-साथ न व इष्टदेव श्रीकृष्णका दिया | श्रीमाताजीको बड़ा दुःख हुआ; किंतु अब उनका 

ह सदा उनके साथ रहता | श्रीविग्रहकी पूजा-आरती वे सं गौर अधि 

; rine मन संसारसे ओर अधिक विरक्त हो गया | उनके साधन 
अरद्धा-भक्तिदवारा करती रहती । श्रीकृष्ण-क्ीतंनमे वे प्राय: प्रेम- तीज हो गये । फलस्वरूप उन्हे म जम ज्ञान हो 
< | विभोर हो जाया करती । योग-साधन, श्रीकृष्ण-आराधनके गया ओर उन्होंने अपने शरीर-त्यागका निश्चित काळ सबपर 
साथ वे पति-सेवामें सी चुक नहीं पड़ने देती थीं। पतिकी सेवा- प्रकट कर दिया । श्रीमाताजीके प्रेमियों और भक्तांको बड़ा 

'अुभ्ूषा वे दत्तचित्त होकर करतीं । श्रीमाताजीका आहार क्लेद ; किंतु विवशतः उन लोगोंने उनके 
सवंथा सात्त्विक होता | लहसुन) प्याज, सलूजम आदिका आ पय पी क ळी र्‌ 
वे स्पर्श भी सह करती थीं। आर ; स्पा ड ड RE 
वे स्पशं अ नहा करता थीं । आचार एवं स्पर्शास्पर्शका वे उक्त तिथिको वड़ी भीड़ थी । भ्रीमाताजीके पुत्रादि 
अत्यधिक ध्यान रखती थीं | अपने हाथ कूप-जळ निकालकर ना HR ब 
लाती | स्वयं रसोई बनातीं और अपने इष्टद्रेवको भोग प सी यता ल 
| व रे ६ धाम-गमनका हस्य देखने उपस्थित हो गये थे | गौके 
पवित्र गोबरसे धरती छीपी गयी | दर्भासन बिछाया गया | 
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लगाकर पतिको खिळातीं । उसके अनन्तर स्वयं प्रसाद-प्रहण 
करती. | अपने जीवनम उन्होने कमी नलका पानी स्पर्श ) do 
नहीं किया | रेळकी यात्ामे प्‌ त त सामने श्रीकृष्णका चित्रपट रखा गया । बाजे साथ 
और यात्रा पूरी होनेपर | सचैल. स्नान कत । अंग्रेजी साउन स इ] र 
11 { टोर , ells द 542 ड 
` ओषधियाँ भी घे ग हती थीं | अर दिनके चार बजे साताजीको यह संसार छोड़ देना था | 
२ आपके पुत्र श्रीकृष्णानन्दजी कथा-कीर्तनद्वारा सनातन दे स्वानोपरान्त शध बस्न धारण कर भ्रीकृष्णकी स्विधि 
` ,धर्मका प्रचार करते थे । श्रीमाताजी आपसे कुछ नहीं लेती जा एवं प्रार्थना की । श्रीगज्ञाजल) तुलसी एवं श्रीभगवानका 
थीं । आपके दूसरे पुत्र श्रीचन्द्रमणिजी रेलवेकी नोकरी करते "९1 क ल 0 स अर 
>> री 所 四 
ये | आप नियमितरूपसे गायत्री मन्त्रक्ा जप करते । दारा क के 802 सा भटा न की रस 
जप किये बिना वे अन्न-ग्रहण नहीं करते थे | FRR के कक वेद्यराज १० श्रीदेवेन्द्र श 
पाप समझते । उनकी झुद्ध ईमान एवं श्रमकी कमाई थी | न्या > रळ खड़े हो त 2 
इस कारण श्रीमाताजी उनसे अपने निवांहके लिये केवल . (१ ल हाथ जाडकर 


न रुपये लेती । एक बार औीचन्दमणि्ीने २९) मेने। प पगा ल सीने निवेदन किया 
पर श्रीमाताजीने वापिस .कर दिये । बोलीं--'मुझे पाँच A व oe र ता 
रुपये मासिकमें ही जीवन-निर्वाह करना है. ह र Ua र 9 

श्रीमाताजी अपने यहाँ प्रतिदिन संध्या-समय पास- “धर्मविरुद्ध आचरण केसा बेटा ?---भ्रीमाताजीने शान्ति 
पड़ोसकी बहनोंके साथ श्रीभगबन्नाम-कीर्तन करतीं एवं और प्रेमसे पूछा । 
सत्सङ्ग कराया करतीं | वे विधवा बहनोंको त्याग एव तप- षट्शास्रीजी बोले--'आप परमयोगिनी होकर भी 


१ ए पवित्र जीवन व्यतीत करनेके लिये सदुपदेश एवं निरन्तर दंक्षिणायनमें शरीस्त्याग कर रही हैं । २ आशय 
*सत्प्रेरणा देती रहतीं । वे सत्सङ्गमं बहनोंसे कहतो--'जिन्ह नहीं । आप उत्तरायणमें परमधाम-गमन करे । तो उचित है 
यमदूर्ती एवं नारकी य यन्नणासे बचना है और जिन्हें अपना शीमाताजीने उत्तर दिया--“ठग्हारी बात त लयात 
ओर परछोक सफल एवं सार्थक करना दै, उन्हें बेटा ! पर अब सुश जाने दो । अब इसे खप आन दा ) 
भीभगवानकी भक्ति करनी चाहिये | भगवान औकुष्णकी पानी आदि लानेमें बड़ा कष्ट होगा । शरीर साथ नहीं देता। 
भक्तिमें अद्भुत आनन्द है |? कया; कीर्तन; सत्सङ्ग एवं घट्शाजोजी बोले > उचरापण श सो 
सानस-पाठ आदिके द्वारा वे सनातनधर्मके प्रचारमें संळग्म मास आठ दिनकी देर है। इतने दिन पानी लाने आहिक व 
रहती शीं | सेवा मैं खयं करूगा । इतने दिन आप इपापू्ेक इम 


'९१३६ 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पराप्त # 








लोगोंको अपने पवित्र दर्शन, सत्सङ्ग एवं सेवासे लाभ 
उठानेका अवसर प्रदान कर ।! 


. अच्छा जाओ । अत्र मैं एक मास बाद आळेंगी ।? 
सबको लगा; जैसे श्रीमाताजी मृत्युको इतने दिनके लिये 
ब्रिदा कर रही हैं । संबने जय-जयकार की । 


ममताझून्य चित्त, भगवत्मोेम, गो-माताकी सेवा एवं 
तपोबलसे भीमाताजीने आयी मृत्युको वापस कर दिया; किंतु 
उनके कथनानुसार उनका शरीर अधिक दुबल ओर अशक्त 
हो गया । उनकी सेवामे भ्रीदेवेन्द शर्मा पट्शाल्रीजी और 
पूज्य माताजीकी बड़ी पुत्री कुशावाई रहने लगी । कुएँसे 


पानी लानेसे लेकर सारा सेवाकार्य ये लोग करते । 


शरीर-त्यागके चार-पाँच दिनों पूर्व समीपके गाँवके 
एक सजन पधारे और श्रीमाताजीके पुत्र श्रीकृष्णानन्दजीको 
उसी दिन) गोशालाके उत्सवपर भाषण देनेके लिये निवेदन 
किया? जिस दिन भीमाताजी अपने भोतिक शरीरको छोड़ने- 
बाली थीं। श्रीकृष्णानन्दजीने सर्वथा विवशता प्रकट की । 


वे सजन श्रीमाताजीके पास पहुँचे ओर 和 一 本 1 
उसी दिन, जिस दिन आप सदाके लिये पधारनेवाली दें) 
गोशालाका उत्सव है। आपके पुत्र श्रीकृष्णानन्दजीके भाषण न 





一 一 
करनेसे हजारों रपयेकी होनेवाली आय मारी जायगी और 
गाये भूखों मरेंगी ।? 

श्रीमाताजीने अपने पुत्रसे कहा--'ब्रेटा | तुझे भाषण 
देने अवश्य जाना चाहिये । गोमाता भूखों मरंगी तो बढ़ा 
पाप होगा । तू मेरी चिन्ता न कर) अवश्य जाना !? 
श्रीमाताजीके आज्ञानुसार श्रीकृष्णानन्दजी उक्त उत्सबर्मे 
चले गये । 

नियत समयपर श्रीमाताजीने स्नान-पूजनसे निवृत्त होकर 
शुद्ध वस्न धारण किया । गज्ञाजळ तथा तुलसीदल मुखभे 
लिया और गोवरसे लिपी भूमिपर बिछे कुशासनपर बेठ- 
कर्‌ उपस्थित जन-समुदायके द्वारा भगवज्नाम-कीर्तन सुनती एवं 
भगवज्नाम लेती हुई शरीर त्याग दिया । जन-समुदाय 
्रीमाताजीकी जय-जयकार करने लगा । 





- प्रातःस्मरणीया श्रीमाता भिरावाँ बाईकी अर्थीका जुलूस- 
सा निकला । मगवन्नाम-कीर्तेन हो रहा था । अर्थीपर पुष्प 
और पुष्प-मालाएँ चढ़ायी जा रही थीं । श्रीमाताजीकी जय 
मोली जा रद्दी थी | 

यह घटना अधिक दिनोंकी नहीं, लगभग सन्‌ १९४५ 
ई० की देखी-सुनी सर्वथा सत्य है | 


बोलो सनातन धर्मकी जय | 


(२) 


( कस्तक---५० सुनि देवराजजी विधावाचरपति ) 


मृत्युको द्र हटानेकी सत्य घटना 


कांगड़ी म्रामके पास मेरे पिताजीकरा लगता हुआ 
प्राम या, जिसका नाम गाजीवाली है । वहाँ थाना नामक 
एक बनिया रहता था। वह अति वृद्ध था। एक दिन उसने अपने 
पास बेठे हुए लोगोसे सहसा कहा-'अवर इम जाते हैं । यों 
तो वह स्वस्थ था, कोई त्रीमारी उसे नहीं थ्री तश्र 
उपस्थित मनुष्याने प्रार्थना की---'अभी मत जाइये; कुछ 


समय ओर उददरिये; क्योंकि आपके दर्शनार्थ अन्य बहुत-से 


मनुष्यांको बुलाना है।? तब उस वृद्ध बनियेने कहा-- 
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अच्छा, कितने दिन उद्र जाऊं ! डोगोंने उससे 
कहा--'दो दिन ओर ठहर जाइये | 


उसने उत्तर दिया--'अच्छा, दो दिनके बाद नहीं ` | 
ठहरूँगा । दो दिनके अंदर सब दर्शनार्थी आ गये। / | 
जब दो दिन पूरे हो गये, तब बृद्ध पुरुषने कडा--- "अन दो 


दिन हो गये; अब हम नहीं रुफेंगे ।? इतना कहकर 
उसने शरीरसे प्राण निकाल दिये | 
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# यमदूत-ददांन # न 
यमटूत-दरीन दक ५ 9 
न 4 
( प्रेपफ--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) | शड डे भवत, अद्रेः ) 


अभी सन्‌ १९६७ की वात है कि हम हापुड़ 
*सनातनधमं-सम्मेलन’्में गये हुए थे । वहाँ हम हापुड़के 
वयो्वद्ध कांग्रेसी नेता एवं भूतपूर्व यू. पी० विधान 
परिषद्‌ ( लेजिस्लेटिव कोंसिल ) के संदस्य माननीय बाबू 
श्रीलक्ष्मीनारायणजी बी० ए० से भेंट करनेके लिये उनके 
स्थानपर गये । आपसे जिस समय हमांरी बातें होने 
लगीं तो हमने कुछ शास्तर-पुराणोंके सम्बन्धक्की सत्य 
घटनाएं आपके सामने 'रक्खाँ । सहसा बाबू श्रीलक्ष्मी 
नारायणजीने कहा-- 


“भक्त रामशरणदासजी | में विशेष तो आपके शाख््- 
पुराणोंकी बातोंको जानता नहों हूँ; कारण कि मैंने 
शात्-पुराणोंको देखा ही नहों है। मैं तो बहुत काळतक 
कांग्रेसमें रहा हूँ | जितनी मुझसे बन सकी है; मैंने निःस्वार्थ- 
भावसे देशकी सेवा की है। मैंने अपने जीवनमें एक-दो 
ऐसी घटना अवश्य देखी है कि जिन्हें अपनी आँखोसे 
देखकर मुझे भी कुछ शास्त्र-पुराणोमें श्रद्धा हुई ।? 

'क्या.देखी हैं आपने अपने जीवनमें आश्चर्यजनक 
घटना १ मैंने उनसे पूछा । 


उन्होने बतलाया---'मैने जो महान्‌ भयंकर विशालकाय 
काळी राक्ळवाले दो व्यक्ति देखे थे, वे भूत थे या वे 
यमराजे भेजे हुए दूत थे, यह तो मैं नहीं जानता; पर 
आज भी यदि मुझे उनका भूळसे भी कमी स्मरण हो जाता 
है तो मैं बड़ा भयभीत हो जाता हूँ । 


“यह सन्‌ १९२७-२८ की बात है । में उस समय 
कांग्रेसमें काम करता था । सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्रीमहावीर 
त्यागीजीके बड़े भाई प्रोश धर्मवीर त्यागी उस समय 


' मेरठ कालेजमें गणितके प्रोफेसर थे । प्रोफेसर धर्मवीर 


त्यागी अकस्मात्‌ बीमार हो गये । उन्हें बराबर हिचकियों-पर- 
हिचकियाँ आती रहती थीं। मेरठके डाक्टर करौलीका इलाज 
कराया गया | जब हालत बहुत बिगड़ गयी तो इनकी 
देख-भाल करनेकी बड़ी आवश्यकता पड़ी । इनके पास 






न हे रेक द 
आदमियोंक्री कमी थी, इसलिये हमल 
देख-भाळ करनेके लिये मेरठ गये | प्रोफेसर साहब उस 
समग्र चोधरी श्रीरघुवीरनारायणसिंहजी असोडेवालाके मकानपर 
सिपट वाजारमेश उस मक्रानकी ऊपरकी दूसरी मंजिळमे 
थे | हमें इनकी देख-भाल करनेका जो काम सौंपा गया; 
हम करने लगे | दो-तीन दिनके पश्चात्‌ प्रो साहवकी 
हालत पहलेसे और भी ज्यादा बिगड़ गयी | डार करोली 
जव प्रोफेसर साहबको देखनेके लिये आवे तो उन्होंने हम 
लोगोको सावधान करते हुए कहा--५आजकी रात प्रोफेसर 
साहबके लिये बड़े खतरेकी है । इनकी देख-भाळ करनेकी | 
आज बड़ी आवश्यकता हे |! 

“यह सुनकर अव तो सभीको बड़ी चिन्ता हुई | हमारी 
सबकी ड्यूटी लगा दी गयी कि आज रातको इनकी 
बरावर देख-भाळ की जाय | हम सबकी ड्यूटी तीन-तीन 
घंटेकी थी | मेरी ड्यूटी घर्मवीरसिंह त्यागीकी धर्मपल्नीके 
साथ रात्रिके १ बजेसे ३ वजेतककी लगायी गयी थी | 

ड्यूटीके समय मुझे ल्घुराक्काकी हाजत हुई । उन 
दिनो आजक्री बिजली तो थी नहों । रोशनीके लिये में अपने 
हाथमें छालटेन लेकर ओर बहदनजीसे कहकर बाहर आ गया । 
बाहर आकर लघुराङ्का करनेके लिये ज्यो. ही नालीपर 
बैठा, देखा कि दो भयंकर विशालकाय व्यक्ति खड़े हुए 
हैं, जो छः फुटसे भी अधिक लंबे हैं। उनका सारा शरीर 
बड़ा काळा है ओर वे बड़े बलवान्‌ हे । उनकी लाल-लाल 
आँखें हैं । उन्हें देखकर सें डर गया। थरथर कॉपने 
लगा । जब्दीसे भागकर अंदरके कमरेमें घुस गया । 
इस समस्त जीवनम अबसे पहले कभी ऐसे विशालकाय 
काले भुजङ्ग न तो कभी देखे थे और न उस दिनके 
बाद कभी फिर आजतक देखे हैं | बादमें वे दोनों बहाँसे 
उसी समय अदृश्य हो गये । 


“सबसे आश्‍चर्यजनक घटना यह हुई कि ठीक उसी 
समयसे प्रोफेसर धर्मवीर त्यागीको आराम होना प्रारग्भ हो 
गया । डा० करोली भी यह देखकर बड़े चकित हुए |” 


——— EO 
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भारतकी विभिन्न भाषाओंकी पत्र-पत्रिकाओंमें इधर 
समय-समयपर !पुनजन्म? सिद्धान्तके पोषक तथा पुनर्जन्म- 
सम्वन्धी घटनाओंके लेख बहुत छप रहे हैं ।-इन 
लेखोमं जयपुरस्थित राजस्थान विश्वविद्यालयके परामनो- 
वैज्ञानिक ( पारा-साइकोलोजी ) विभागके संचालक इस 
विषयके प्रधान तथा प्रसिद्ध अन्वेषक प्रो० श्रीददमेन्ट्रनाथ 
त्रनर्जीका मुख्य तथा प्रथम खान है । उन्होंने देश- 
विदेशोमे घूम-घूमकर स्वयं जॉच की हुई घटनाओंके 
आधारपर लेख लिखे हैं | इनकी विदाद लेखमाछाने 
स्वदेश तथा विदेश-दोनामे इस विषयक्री ओर पर्वात 
रुचि, जाति तथा श्रद्धाको जाग्रत्‌ किया है | इसके 
फलस्वरूप इस विषयकी जिज्ञासा अत्यधिक वढ गयी है । 
श्रीवनजीँ महोदय कहते हैँ कि पुनर्जन्मके विषयमें जिज्ञासु 
पुरुषोके पत्राकी वाढ आ गयी है । पत्रोंका इतना 
विशाल समूह एकत्र हो गया कि प्रो० बनर्जी महोदयके 
लिये प्रत्येक व्यक्तिको पृथक-प्रथक उत्तर देना असम्भव 
हो गया । अतः उन्होने प्रश्नकर्ताओके प्रश्नोंमेंसे चुन- 
कर उनके उत्तर नवीन लेख़मालाओंके रूपमे देनेका 
निश्चय किया । तद्नुसार उन्होने विभिन्न शीषक्रोसे कई 
लेखमालाएः लिखों तथा अब भी वे छिख रहे हैं | 
हमारे पास भी वे लेखमालाए प्रकाशनार्थ आयी हैं । प्रो० 
श्रीवनजां महोदयक्रे शोधकायको जनतामें प्रचारित करनेमें 





पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्याप्त ॐ 


परलोक-पुनजेन्म और शोधकाय 


यद्यपि परलोक तथा पुनर्जन्मके सिद्धान्तको सिद्ध 
करना अनावश्यक है; क्योंकि वह निर््रान्त सत्य है 
ओर भारतके. त्रिकालद्शी तथा सर्वलोकगमनमें समर्थ 
ऋषि-मुनियोके द्वारा अनुभूत तथा प्रत्यक्ष दृष्ट है | तथापि 
वर्तमान अविश्वासके. युगमें परलोक, पुनर्जन्म एवं कर्मफल 
न मानमेके कारण बढ़ते हुए यथेच्छाचार तथा पाप- 
प्रवाहको रोकनेके लिये उसका सप्रमाण लोगोंके सामने 
सत्य घटनाओंके रूपमे रखा जाना कल्याणकर है । 
इसलिये इन घटनाओंको प्रकाशित किया जा रहा है | 
वास्तवमं इस सत्यको विज्ञानके द्वारा समर्थन प्राप्त करने- 
की आवइयकता नहा हे । विज्ञान यदि इस सत्यका 
अनुभव करनेमें असमर्थ है तो वही अधूरा है । सत्य 
तो सत्य है ही। अतएव “कल्याण” इसे परामनोवेज्ञानिक 
लोगोंकी तरह वेज्ञानिक “शोधःका विषय नहां मानता, तथापि 
इस शोधकार्यसे सत्य सामने आ रहा है? यह बहुत छम 
हे । इसीलिये “कल्याण? इस शोधकार्य तथा शोध करगेमें 
तत्पर श्रीवनजी महोदयके कार्योकी प्रशंसा करता है और 
उनके लेखोंको छापनेमें गोरव-बोध करता है । यद्यपि 


इस अङ्कमें स्थानाभावसे उनके पूरे लेख य्यॉ-केःत्यो 


~ को शीर्षक hh 
नहा छप सके हैं। केवळ घटनाओंको ही विभिन्न शीषॅकाम 
छापा गया है | सो भी सब घटनाआको नहीं । इसर्क 


हाथ बटाकर “कल्याण अपना कर्तव्य पालन कर रहा दे। लिये श्रीवनजों महोदये क्षमा-प्रार्थना है । 


——— eNOS 


उज्ज्वल भगवळेमकी प्राप्ति 


सत्य अहिसा सेवा संयम सबके साथ साधु-व्यवहार । 
सवभूतहितमे ही निज हित समझ सदा करता आचार ॥ . 
चह पाता न कदापि यातना पुनजन्ममे किसी प्रकार । 
जाता उच्च देवलोकाम पाता 
पर जो इन शुभकमाँ द्वारा सदा पूजता श्रीभगवान । 
इह-परळोक-भोग-विषयांसे मनमे रख विरक्ति मतिमान ॥ 
भगवत्स्मृति, भगवत्लेवा ही होते जिसके लक्ष्य महान । 
भगचत्परेम प्राप्त करता चह उज्ज्वल, मिटता तम-अज्ञान ॥ 


EEE 








दुलभ भोग अपार ॥ 
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म पुनरजेन्मकी विदेशी घडनाएँ ३ 


५३९, 


पुनजेन्मकी विदेशी घटनाएँ 


( लेखक--डा० श्रीहेमेन्द्रनाथ वनीं ) 


ईसा ओर पुनर्जन्म 


आधुनिक ईसाईधर्म पुनजन्मके सिद्धान्तको नहीं 
मानता । फिर भी प्राचीन ईसाइयोंके सम्प्रदाय इसमें आस्था 
रखते थे । सेंट जानकी वाइविळ ( ११बा अध्याय ) 
में एक ध्यानाकषक वचनावली मिळती है, जिसकी पुनर्जन्म- 
को माने बिना संतोपप्रद व्याख्या की ही नहों जा सकती | 


फिर कुछ आधुनिक विद्वानोंने यहाँतकः प्रश्‍न किया है 
कि (क्या हजरत ईसा पिछले जन्ममें एलीसियस थे ?? एक 
विद्वान्‌ लिखते हैं---:“मुझे निश्चित रूपसे ज्ञात है कि वह 
( जीसस ) पिछले जन्ममें एलीसियस ओर जीससके गुरु 
जान दि बेष्टिस्ट एळीजा? थे|?? जीपसके रूपमें एळीसियसके 
अवतारकी भविष्यवाणी कई सो साल पहले की जा चुकी 
थी; क्योंकि उन्हें परमात्माकी एक देवी योजनाको पूरा 
करनेके लिये जन्म लेना था । 


यह भविष्यवाणी ईसासे ८ वीं शताब्दी पूर्व एसाइयाहकी 
पुस्तक ( ७-१४ ) में की गयी हे--'इसलिये भगवान्‌ 
स्वयं तुम्हें एक निद्यानी देगे। देखो--एक कुमारी गर्म 
धारण करेगी ओर एक वेटेको जन्म देगी और उसका नाम 
एमेनूएल रखेगी |? 


क्राइस्ट ( ईसा ) के जन्मकी घटनाका उल्लेख करते 
हुए सेंट मेथ्यूने कहा--'पेगंबरकी भविष्यवाणीमें प्रभुके 
वारेमं जो कुछ कहा गया था; वह पूरा होनेके लिये अब 
यह सत्र कुछ किया गया हे । देखो, एक कमारी गर्भ 
धारण करेगी ओर एक बेटेको जन्म देगी ओर लोग उसे 
एमनुएलके नामसे पुकारेंगे, जिसंका अर्थ होगा कि 
भगवान्‌ हमारे बीचमें आ गये हैं |? ( मेथ्यू १-२२, २३) 


क्राइस्टके विवादपूर्ण अवतारके अतिरिक्त भी, हमारे 
TIS इसाइ-परिवारोके कुछ पुनजन्म-सम्बन्धी उदाहरण 


हैं | हालाँकि ईसाई-मतमें इस सिद्धान्तके लिये कोई 
जगह नहीं है । 


नीचे विदेशोंके पुनर्जन्म-सम्बन्धी कुछ प्रसङ्ग दिये” 


जा रहे हे-- 


(४२७) 
क्यूत्रानिचासी महिलाकी घटना 
राचे ग्रणण्ड 
इस समय न्यूयाकंमें रहनवाली क्यूवानिवासी २६ 
वष.या राचाले ग्राण्ड ( २०८॥०।९ 57०४० ) को यह 
अलाकक अनुभूति हुआ करती थी कि वह अपने पूर्वजन्ममें 
नतंकी थी आर यूरोपमं रहती थी | उसे अपने पहले जन्मके 
नामकी स्मृति थी । खोज करनेपर पता चला कि बूरोगमें आज 
से ६० वषं पूर्य स्पेन देशमें उ उके विवरणकी एक नर्तकी रहती 
थी । राचालेकी कहानीका अधिक आइचर्यजनक अंश वह 
था, जिसमें उसका कथन है कि 'उतके वर्तमान जन्ममें भी 
वह जन्मजात नतकी ही हे ओर उपने बिना किसीके मार्ग- 
दर्शन अथवा अभ्यासके हावभावयुक्त नुत्य सीख लिया था |! 


(: रक) 
स्विटजरलेण्डकी घटना 
गेत्रियल उराइब 

एक आश्चर्यजनक घटना ३२ वके गेत्रियल उराइव 
( Gabriel Uribe ) नामक स्विट्जरलेण्डवासीकी है- | 
वह खिस ( Swiss ) रहन-सहनसे बहुत असंतुष्ट और 
वेचेन था | उसका अधिक लगाव गहरे रंगके लोगोंकी ओर 
था। | 

अपने यूरोपके प्रवासमें एक वार वह स्पेन गया | 
वहाके अल्पकालीन निवासने उसकी उद्विग्न अन्तरात्माको 
शान्त कर दिया | उसने अपने-आपको अपने पूवंजीवनके 
कोलम्बियानिवासी एक राजनीतिज्ञ यू राफेल (LURaphael) 
के रूपमें देखा | उसमें अपने पूवजन्मकी पत्नी सिक्स्टा 
तुलिया (SixtaTulia) तथा बच्चे जुलियन और 
मारियाक्री भी स्मृति उदित हो गयी। १९१४ में कोलस्बिया- 
में एक कुल्हाड़ेसे यू राफेलकी हत्या कर दी गयी थी। 
हत्यारेने उसके माथेपर एक प्राणघातक प्रहार किया था | 
अधिक विस्मय तो इस बातका है कि राफेलके सिरपर 
जहाँ कुल्हाड़ेका प्रहार हुआ था, गेवरियलके माथेका वह 
भाग पूरी तरहसे उभरा हुआ नहीं दिखायी देता । 


3 










५४० # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्ाप्त # 





अमेरिकाकी घटना 
रोजनबर्ग 


अमरीकी महिला श्रीमती रोजनवर्ग प्रायः एक शब्द 


“जेन? बोला करती थी, जिसका अर्थ न तो वह स्वयं 
जानती थी ओर न उसके निकट-समीपके लोग ही। 
साथ ही वह आगसे सदेव बहुत डरा करती थी । उसके 
जन्मसे ही उसकी अंगुल्यांको देखकर यह प्रतीत होता था 
कि जेसे वे कभी जळ गयी हों | यद्यपि उस जीवनमें जलने 
आदिकी कोई घटना नहों हुई थी । एक वार जेनधर्म- 
सम्वन्धी एक गोष्ठीमेंश जहाँ वह उपस्थित थी, एकाएक 
श्रीमती रोजनवर्गकी पूर्वजन्मकी स्मृति उदित हो उठी; 
जिसके अनुसार वह भारतके एक जेनमन्दिरमें रहा करती 
थी ओर आग लग जानेकी आकस्मिक घटनामें उसकी 
मृत्यु हो गयी थी | 


(४) 
इटलीको घटना 
डा० गेस्टोन उगूसियोनी 
फ्लोरेन्स ( इटली ) स्थित मानसिक अस्पताळके 


` अवकाइाप्राप्त निर्देशक डाक्टर गेस्टोन उगूसियोनीका 


( Dr. Gastone Uguccioni ), जिन्होंने अब 
फ्लोरेन्समें एक अस्पताल खोल लिया है--कहना है 
कि “इस सम्भावनासे इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
ूर्वजन्ममे वे मद्रासके निकट महावल्लीपुरममें एक मन्दिरके 
पुजारी थे ।? वे कहते हैं कि “जब वे ७-८ वर्षके वाळक थे; 
उन्हें एक खप्न हुआ, जिसमें उन्होंने स्पष्ट देखा कि 
वें एक मन्दिरिके पुजारी हैं |! यह सपना दो या तीन बार 
देखा | उन्हाने यह भी बतलाया कि उन्हें उस समय- 
तक महाबलीपुरमके बारेमे कुछ भी नहीं मातम था), न 
वहाँके किसी सम्बन्धित व्यक्तिको ही वे जानते थे 
और न भारतके ही वारेमें उन्हें कुछ परिचय था ।? 

डाक्टर साइवने बतलाया कि “धर्म और दर्शनमें उनकी 


| रूचि थी । इस रुचिके कारण उन्होंने भारतीय दरानकी 


पुस्तकोंक्रा अध्ययन किया । उनकी इच्छा भारत-दर्शन 


Fe करनेक्री थी, परंतु कतिपय कारणोंसे वे भारत नहीं जा सके |? 


| . वे कहते हैं--«६ वर्ष पहले मैं भारत आया था और 
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पहली बार मद्रासके निकट महाबलीपुरमूके मन्दिर गया | 
वस्तुतः वहाँ बहुत मन्दिर थे; जो समुद्रमें बह गये होंगे |! 

डाक्टर साहबने लिखा है कि “मन्दिरको देखते ही 
उन्होने उसे पहचान लिया।? उनके कथनानुसार “सबसे 
अद्भुत बात तो यह है कि भारतीय दर्शनमें मेरी 
अत्यधिक सहज स्वाभाविक रुचि है ओर वह निरन्तर 
बढ़ती जा रही है |? 


वे आगे कहते हें--*जब में मन्दिरमे था; तो मुझे एक 


'गहरे भावकी अनुभूति हुई | यह अनुभूति 机 


तथा स्वतः ही उत्पन्न हुई थी |! 
यह कोई सपना नहीं था, बल्कि भारतीय 
दर्शनमे बढ़ती हुई रुचि भी थी, जिसके कारण उन्हें 
सोचना पड़ा कि क्या वे पिछले जीवनम महाबलीपुरम्‌ 
मन्दिरके पुजारी थे । उन्होंने भारतमं अजन्ताकी गुफाएं 
तथा अन्य बहुतेरे मन्दिर देखे हैँ, लेकिन इस प्रकारकी 
अनुभूति उनमें उन मन्दिरं आदिको देखते समय नहीं 

उत्पन्न हुई । | 

(५) 


ज्ञापानकी घटना 


कटसूगोरो 


जापान-जेसे बोद्धधर्मको माननेवाले देशोंमें पुनर्जन्ममे 
विश्वास किया जाता हे । वहाँ पुनर्जन्मकी घटनाएँ सुनायी 
भी पड़ती हैं । 

१० अक्टूबर सन्‌ १८१५ को जापानके नकावो मूरा 
नामक गाँवके गेन्जो किसानके एक पुत्र हुआ । उसका नाम 
कटसूगोरों था । जब वह सात सालका हुआ तो उसने बताया 


कि 'पूर्वजन्ममें उसका नाम टोजो था और उसके पिताक _ 


नाम क्यूबी ( Kyube! ), बहनका नाम फूसा ( Fusa ) 
तथा माका नाम शिडजू था । जब. उसके पिता क्यूत्री 
मृत्यु हो गयी, तो उसकी मॉने होशिरो ( 8७170 ) 
नामक व्यक्तिसे विवाह कर लिया । उसका पुराना धर 
होडोकूबोर्मे था |! वह कहा करता था कि ६ वर्षकी उप्रमें 


उसकी मृत्यु चेचकसे हो गयी थी ।! उसने कई बार कहा 1 


कि वह अपने पुराने पिताकी कब्र देखने होडोकूबी 


जाना चाहता है । उसकी दादी ( ट्सया ) उरे | 


होडोकूबो रे गयी | जब वह अपनी दादीके साथ होडोक्‌ंबी 
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# पुनजन्मकी विदेशी घटनाएँ # 
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जा रहा था तो वह सबसे आगे-आगे चळ रहा था। 
एक घरकी ओर संकेत करते हुए वह चिल्लाया--'यही 
मेरा घर है ।? पूछताछ करनेपर पता चला कि “वह घर 
होशिरो और उसकी पत्नी शिड्जूका था । इन दोनोंके 
रोजो नामका एक पुत्र था, जो तेरह वर्ष पूर्व चेचकसे मर 


.', गया था।? कटसूगोरोने यह भी बताया कि उस घरके 


आसपास बहुत परिवर्तन हो गये हैं । उसने बताया 
कि “पहले सड़कके उस पार तम्बाकूकी दूकान नहीं 
थी |? यह वात भी बिल्कुल सच निकली | इससे यह 
सिद्ध हो गया कि कटसूगोरो ही पिछले जीवनमं टोजो था । 
(६) 
परिचित मार्गकी पुनयोत्रा 
एक फोजी सिपाही 

८८""*- में अंग्रेजी फोजका एक सिपाही रहा हूँ । 
फोजमें भती द्दोनेफे बाद ही हमारे रेजीमेंटको आदेश 
मिला कि वह पूर्वीय देशोंक्री ओर कूच करे | में कभी 
विदेश नहीं गया था | हमलोग जब अपने निर्दिष्ट 
स्थानपर पहुँचे तो इमलोगोंको ऐसे स्थानपर जानेका 
आदेश मिला, जहाँ अंग्रेज फौजोने कमी कदम भी नहीं 
रखा था | हमारे अधिकारी भी बहुत परेशानीमें थे; 
क्योंकि किसी नक्शेफ़े अभावमें वे यह समझ ही 
नहों पा रहे थे कि किस रास्तेसे आगे बढें । और 
भी सब इस देशसे सर्वया अपरिचित थे। न जाने 
मेरे हृदयमें केसी प्रेरणा उठी । मैं सीधा अपने अफसरोके 
पास गया, जो परामर्श कर रहे थे ओर बोला-- 
“क्षमा. कीजियेगा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको 
इस अपरिचित प्रदेशके मार्गोंके बारेमे बता सकता हूँ । 
मैं यहाँकी एक-एक इंच भूमिके बारेमे जानता हूं |” 

‹अधिकारीगण मेरी ओर आश्चर्यसे देखने लगे । 
बोले--'क्या मतलब १7 मैंने उत्तर दिया--मैं जो 
कुछ कह रहा हूँ, उसका कारण मै नहीं जानता | 
लेकिन: इतना निश्चित है कि मैं इस स्थानसे मली 
प्रकार परिचित हूँ ।? 


“मुझे स्वयं आश्चर्य है कि क्यौ हर वस्तु मुझे जानी- 
पहचानी हुई ळग रही थी । एक पहाड़ीकी ओर 
संकेत करते हुए अधिकारियोंसे यह भी कहा कि “यदि 
वे लोग सीधे वहाँतक चले जायें तो चोदीपर उन्हें 


५४ 


एक चोकोर मकान मिलेगा; जिसकी छत वजनी पत्थरकी 
है |? मेरी बातकी सत्यता जाननेके लिये चे मेरे बताये 
रास्तेपर गये और उन्हे निर्दिष्ट स्थानपर वेसा ही मकान 
मिला | इसका आश्चर्यं उन्हें भी था और मुझे भी | 
फिर उन्होंने मुझे मार्ग-निर्देशक मान लिया । मैंने हमेशा 
उस प्रदेशके सारें मार्गोके बारेमे सही-सही बताया। 
किंतु इस बातसे में खयं अपनेसे भय खाने लगा |” 

यह सिपाही कभी उस जगह नहीं गया था) 
जहाके मार्गोके वारेमें उसने फोजको सही-सही बताया 
था | उसके साथी ओर फौजी अधिकारियोंका मत है 
कि ध्यह सिपाही अपने गत-जीवनमें उस प्रदेशमे 
रहा होगा |! 

इस प्रकारकी घटनाओंका अध्ययन करते समय 
शोधकर्ताको चाहिये कि अधिक-से-अधिक साक्षियोंसे प्रमाण 
एकत्रित करे । उसे यह भी चाहिये कि वह पुनः 
जन्म लेनेका दावा करनेवाले व्यक्ति तथा उसके वर्तमान 
और गत-जन्मके परिवारौंके लोगोफे व्यवहारोंका भी 
सतकतासे अध्ययन करे। 


(७) 
फ्रांसकी घटना 
कुमारी थिरीज गे 


तीन महीनेकी बच्ची थिरीज गे ( ५९7९५९ Gay ) 
ने एक दिन अपनी माँ ( मदाम हेनरियेट गे) तथा 


पिताको चौंका दिया | बात यह हुई कि उसने अपने 


जीवनमें जो पहला शब्द मुँहसे निकाला था, वह था--- 
(अहरू-पाह? । ( 4४००-३ ) माता-पिता हसने लगे; 
'क्योँकि उन्हें इस शब्दका अर्थ समझमें ही नही आया | 
बादमें उन्हे पता चला कि यह संस्कृतका शब्द "अरूप? हैः 
जिसका अर्थ दै--रूपरहित । 

तीन सालकी आयुमें इस लड़कीने अंग्रेजी शब्द 
बोलना शुरू कर दिया; यद्यपि उसकी माँ बारबार 
फ्रेंच झाब्दोके प्रयोगपर बल देती थी | कुछ दिनों बाद | 
उसने महात्मा गोंधीके बारेमे बतलाना शुरू किया । 
वह उन्हें “बापू? कहती थी | उपने बतठाया कि दक्षिणी 
अप्रीकाके बोअर-युद्धके कालका गाँघीजीका जीवन उसे 
मालूम है और जब वे दक्षिण अफ्रीकामें थे, तब वह 


५४२ 








उनके साथ रही थी |? मॉ-बाप स्वयं गांधीजीके बारेमें ` 


अधिक नहीं जानते थे, इसलिये वे बहुत परेशान हुए । 
दूसरी ओर लड़की गाँधीजीके जीवनकी वहुत-सी बाते 
विस्तारसे वतला रही थी। 
(८) 
थाईलेंडकी एक लड़कीकी घटना 
थाइळेंडमें स्यामकी एक लड़क्ीको अपने पूर्व- 
जीवनके चीनी माँ-बापकी याद आती थी। एक दिन 
उसने माका नाम बताकर कहा कि “वह उसके पास 
जांना चाहती है |? यद्यपि पास-पड़ोसमं चीनी लोग 
| नहों रहते थे, फिर भी उसे चीनी शव्दोका ज्ञान था 
| ओर उसे चीनियांकी तरह अपनी अंगुलियोंसे खाना 
| पसंद था। वह कभी-कभी कहती थी कि 'उसे अपनी 
| «वर्तमान मॉकी अपेक्षा चीनी माँसे अधिक प्यार है ।? 
पूवेजन्मकी उसकी माने जब यह सुना तो वह उस 
लड़कीसे मिलनेके लिये उसके गाँवम आयी । मुख्य 
सड़कपर वह कुछ हिचकते हुए खड़ी हो गयी; क्योंकि 
उसे उस लड़कीके मकानकी स्थिति नहीं माळूम थी 
उधर लड़की स्कूल जा रही थी। लड़कीने उसे देखते 
ही पहचान लिया । वह “माँ-माः चिल्लाती हुई दोड़कर 
उससे लिपट गयी ओर उसे अपने घर लिवा ले गयी | 
वादमें उस ळडकीको उस जगह ले जाया गया; 
जहां चह पिंछले जन्ममें रहा करती थी। उस जगहको 
उसने अपने वर्तमान जीवनमें कभी नहीं देखा था। 
उसके वर्तमान माता-पिताने भी उस जगहको नहीं देखा 
था | फिर भी वह अपने (पुराने? घरका रास्ता पहचानती 
हुई वहाँ पहुँच गयी। वहाँ उसकी परीक्षा .ली गयी | 
उसका चीनी पिता छगभग ५० आदमियों ( जिसमें 
' कुछ आदमी चीनके तथा कुछ स्यामके थे) के साथ 
Ei एक हाळमें खड़ा हो गया | उसकी पीठ द्रवाजेकी 
ओर थी।जेसे ही लड़की हालमें घुसी, उसने अपने 
` पिताको पहचान ल्या ओर उसे देखकर बहुत प्रसन्न 
|;  हुई। पहले तो चीनी पिताने उसे संदेहकी दृष्टिसे देखा; 
... वादमें उसे विश्वास हो गया कि वह उसकी मृत लड़की 
ही है) जिसने दुबारा जन्म लिया है | 
|~ पुष्टि 
 ल्ड़कीको बहुत-सी चीजें दिखायी गयीं। उनमेंसे 
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# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगनत्प्रात्त * 





NSS 
उसने अपनी चीजें पहचान लीं । उसने अपनी उन 
चीजोंको भी देखना चाहा, जो वहाँ नहों थीं । प्रारम्भसे 
ही वह इस प्रकारका व्यवहार कर रही थी, मानो 
इस स्थानसे वह परिचित हो। उपमने स्वयं ही विना 
कितीको सहायताके अपना घर द्रं लिया था। 
पुनजन्म लेनेवाले दूसरे व्यक्तियांकी तरह इस लड़कीको 
भी मृत्यु ओर पुनजन्मकी अवस्थाओंके बीचकी स्थितिकी > 
स्मृति थी | उसने बताया कि “मृत्युके वाद ही वह 
दूसरी चीनी लडकी (जोउपकी मित्र थी) से मिली 
ओर कुछ देरतक साथ-साथ घूमती रद्दी । पूछ-ताछ 
करनेपर पता चला कि "वह दूसरी. लड़की भी उसी 
दिन सरी थी, जित दिन यह लड़की मरी थी । दोनोंकी 
मृत्यु छूतकी एक बीमारीके फेलगेसे हुई थी |? इस 
वातसे उस छड्कीकी वतायी हुई सारी घटनाओंकी 
भली प्रकार पुष्टि हो गयी । 


(९) 
थाईलेंडमे पुनजेन्मकी घटना 
सा्जन्द थियन 
यह घटना सुरेन्द्र नामक स्थानकी शाही थाई सेनाकें 
एक सार्जेन्टसे सम्बन्धित है । जन्मसे ही सार्जेन्ट थियन 
( St. 个 hien ) के बाय कानके ऊपरसे उसकी खोपड़ीतक | 
ऊपर उठा हुआ एक बालदार तिरछी रेखा-जैसा चिहृहै। | 
उसका आग्रह है कि उसे अपने पूर्वजन्मकी मृत्युतक तथा 
उसके वाद्तककी घटनाओंकी स्मृति हे । पशु-चोरी करनेके 
अपराधमें गॉववालोंने उसके सिरमें उस स्थानपर छुरा भोका 
था; जहाँ अब वह चिह्न वना हुआ है । मृत्युके पश्चात्‌ उसे ` 
अपने ही शरीरको देखनेकी भी स्मृति है । बचपनमें ही वह 
उस धरनाकी प्रत्येक बात बता सकता था । | 
उसके पू्जन्ममें उसकी मृत्युके समय उसके दाहिने. 
परके अँगूठेमें एक खुला हुआ घाव था तथा उसके हाथो 
और पैरोमें गोदनेके चिल्ल थे | इस जन्ममें भी उसके पेरकें . 
उसी अँगूठेमें जन्मजात विकृति है । उसके जन्मके समय 
गोदनेके स्थानपर उस्नीके अनुरूप चिह्न दिखायी देते थे । 
उसके विवरणकी पुष्टि ग्रामके सुखियाने की हैं । वह उसे 
पूयजन्ममें जानता था | इसी प्रकार उसके सगे- ना [a 
तथा सेनाके उच्च अधिकारियोंने भी, जो तथ्योंसे मलीमार्दि | 
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उसने सेनाके पड़ावके निकटकी कुछ भूमिपर अपना 
अधिकार जताया हैं जो पूर्वजीवनमें उसकी सम्पत्ति थी | 
यह उन सेकड़ों व्यक्तियोंमेंसे एक व्यक्तिकी घटना दै, जो 
अपने पूर्वजन्मकी स्मृतिका दावा करते हैं | 


(१०) 
ऑस्ट्रिया देशका प्रमाण 
Me अ ७ 
एलक्ज।ण्डूना समाना 
Ne : ~ ~ en च्य 

डा० कारमेलो संमोना ओर उनकी पत्नी एडेलाके एक 
पुत्री थी | उसका,नाम था--एलेक्जैण्डिना सेमोना । पाँच 
वप्रेकी उप्रमें १५ मार्च सन्‌ १९१० को प्लेरमो सिटी, 
सिसिळीमें उसकी मृत्यु हो गयी । मृत्युके तीन दिन बाद 
मॉने एक स्वप्न देखा, कि उसकी मृत पुत्रीका पुनर्जन्म 
होगा |? मॉको इस स्वप्नपर विश्वास नहीं हुआ; क्योंकि एक 
शल्यक्रियाके परिणामस्वरूप उसे अब यह आशा नहों रह 


गयी थी कि वह अव ओर संतानोंकों भी जन्म देगी | परंतु 


२२ नवम्बर सन्‌ १९१० को माने जुड़वा वालिकाओंको जन्म 


` दिया | एक वालिकाकी आकृति मृत बालिकाकी आङ्कतिसे 


बिल्कुल मिलती-जुलती थी; इंसलिये उसका भी नाम 
एलेक्जेण्डिना रक्खा गया | सुविधाके लिये हम यह कह लें 
कि मृत पुत्रीका नाम एलेकजेण्डिना प्रथम तथा नवजात 
पुत्रीक नाम एलेक्जेण्डिना .द्वितीय था । दोनोंमें कुछ 
समानताए' बहुत महत्त्वपूर्ण थी । एक समानता यह थी किं 
दोनों ही दान्तिप्रिय, स्वच्छ और अकेलेमें रहकर स्वयंसे ही 
खेलना पसंद करती थीं । एलेकजैण्डिना द्वितीय और प्रथममें 
कुछ शारीरिक समानताए' भी थीं । दोनोंके चेहरे तो मिळते 
ही थे, दोनोंकी बायीं आँखोंमें अधिरक्तताका लक्षण था और 
दाहिने कानोंसे खाव हुआं करता था । दोनों दी. वायें हाथसे 
सारा काम करती थीं ओर दोनोंको ही छालटीनके कपड़ेको 
तहं करके संभालकर रखनेमें बहुत आनन्द मिलता था | 


` इसी प्रकार दोनों ही बालिकाओंको पनीरसे चिढ़ थी तथा 





अपने हाथोंको साफ रखनेका शौक था | 
जब एलेक्जेण्डिना द्वितीय दस वर्षकी हुई तो उसे इस 


` भातका ज्ञान हुआं कि वह मानरियल (Nonreale) 


नामक स्थानपर कभी गयी थी । उतत स्थानपर एलेक्जेण्डिना 


द्वितीय पहले कभी नहाँ गयी थी । फिर भी, उसने कहा कि 


बेह सींगवाली एक महिलाके साथ मानरियल गयी थी 


हो गया है; क्योंकि 


८४३ 


ओर वहाँ उसे छाल कपड़े पहने हुए पुजारी मिले थे ।? माँको 
स्मरण हो आया कि एलेक्जेण्डिना प्रथमकी मृत्युके कुछ मास 
पूर्व वह उसे ( एडेक्जैण्डिना प्रथमको ) लेकर मानरियळ 
गयी थी | साथम एक महिला भी थी जिसके माथेपर भद्दे 
सींग थे | वहाँ उनकी वे मेंट यूनानी पुजारियोसे हुई थी; 
जिनके नीरे कपड़ोंकों छाछ रंगकी वस्तुओसे अलंकृत किया 

गया था |! | 


शारीरिक समानता, आदतोंकी अभिन्नता तथा 
एलेक्जेण्डिना प्रथमके जीवन-काछकी घटनाओंकी स्मृतिके 
कारणोसे डा० सेमोना तथा उनके मित्रोको विश्वास हो गया 
कि एलेक्जेण्ड्रिना प्रथमने ही द्वितीयके रूपमें पुनः जन्म 
लिया हैं | | | 
(११) | 
च पोलो Ses 
त्राजीलके पोलो लोरेन्ज ( Paulo Lore ) का ° 
असाण | 
(मा) अब तुम मुझे अपने पुत्रके रूपमें स्वीकार करो । 
में अव तुम्हारा पुत्र वनकर जन्म दूँगी |? यह संदेश द्यि 
था श्रीमती इडा लारेन्जको उनकी सूत पुत्री इमिलिया 
लारेन्जने, जिपकी मृत्यु विष-सेवनके परिणामस्वरूप हो गयी 
थी । यह विचित्र संदेश मांको प्रेततत्त्वसे सम्बन्ध रखनेवाली 
एक सभामें मिला था | 


“(इमिलिया लारेन्जका जन्म ४ फरवरी सन्‌ १९०२ को 
हुआ था । उसके पिताक नाम था--एफ० वी लारेन्ज | 
जवतक वह जीवित रही, वह हमेशा यह कहकर अपनेको 
कोसती रही कि उसने लड़की होकर क्यों जन्म लिया । उसने 
अपने भाई-वहनोसे कई बार यह कहा कि “यदि वास्तवमें 
पुनर्जन्म होता है तो वह पुत्र होकर जन्म लेना पसंद 
करेगी ।? उसने विवाह करनेसे इन्कार कर दिया और कहा 
कि “वह अविवाहित ही रहकर मरना चाहती है |? अपनी 
हीन तथा निराशापूर्ण भावनाओंके कारण उसने कई बार 
आत्महत्या करनेका प्रयत्न किया । अन्तमें १२ अक्टूबर सन्‌ 
१९२१ को वह विप्र खाकर सर गयी | KR 

८“इमिलियाकी मृत्युके पश्चात्‌ उसकी माँ प्रेततत्वसे 
सम्वन्ध रखनेवाली बहुत-सी सभाओंमें गयी । एक सभामें | 
उसे एक आत्मा ( जो अपनेको इमिलियाकी आत्मा कहता 
था ) से एक संदेश मिला कि “आत्महत्या करनेके कारण ._ 
उसे बहुत पश्चात्ताप है और अब वह परिवारमें एक पुत्रके | 


५४३ 





# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पराप्त % 
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रूपमें लोंटना चाहती है ।? माने जब यह वात अपने पतिसे 


कही तो उन्होने इसपर विश्वास नहीं किया | इसका एक 
कारण यह भी था कि उस समयतक माँ वारह संतानोंको 
जन्म दे चुकी थी और अब यह आझा थी कि वह ऑर 
संतानोंको जन्म नहीं देगी | परंतु उनकी यह आशा असत्य 
सिद्ध हुई । ३ फरवरी सन्‌ १९२३ को माने एक पुत्रका जन्म 
दिया, जिसका नाम उन्होंने इमिलिया ही रक्खा, यद्यपि 
लोग उसे पौलो ( 08010 ) के नामे पुकारते थे | 
‹*पौलो और मृत इमिलियाकी रुचियों और शुणोंमें बहुत 
समानताए थीं | पौलो बहुत भली प्रकार कपड़े सी लेता 
था | चार-पाँच वर्षोतक पौलोने लड़कोंके कपड़े पहननेके 
प्रति बहुत अरुचि दिखायी । कभी-कभी वह ऐसी बाते 
करता था.जिनसे पता चलता था कि उसे मृत इमिलियाके 
जीवनसे परिचय है । जव वह पांच वषंका था तो इमिलियाकी 
पुरानी स्कट (एक प्रकारकी पोशाक) को काट-छॉटकर उसके 
लिये एक दूसरी प्रकारकी पोशाक बनायी गयी । पोलोको 
यह बहुत अच्छा लगा और वह उसे पहनमेको तेयार हो 
गया । इसके बाद उसने ळड़कोके कपड़े पहनने शुरू कर 
दिये | धीरे-धीरे उसकी योन-सम्बन्धी रुचियॉ पुरुषत्वकी 
ओर लौटने छगीं; परंतु १३-१४ वषकी आयुतक उसमें 
 सतरीत्वके कुछ-कुछ लक्षण दष्टिगोचर हो जाते थे । 
(१२) 
इंगलेण्डकी एक लड़कीकी घटना 
८जब में ११ वर्षकी थी, उस समय अपने भाईके 
साथ हमारे नार्थण्ट्स ( Northants ) स्थित घरसे अपने 
सम्बन्धियोके साथ बड़े दिनोंकी छुट्टियाँ बितानेके लिये 
हमें वेमाउथ ( Weymouth ) ले जाया गया। यिओविळ 
( ४९०४/1 ) स्टेशन छोड़नेपर हमारी रेलगाड़ी थोड़ी देरके 
लिये रुकी और वह इलाका तथा विशेषतया मेरे सामनेकी 
पहाड़ीसे सटा हुआ खेत चिरपरिचित ळगनेके कारण मुझे 





आश्चयं होने छगा | 
ड मेने अपने भाईसे कहा--“जव मैं हुत छोटी लड़की 
ii थी, तव में इस स्थानके निकटके एक मकानमें रहती थी । 


मुझे स्मरण है किं उस खेतक्री एक पद्दाड़ीसे दौड़कर 
. उतरते समय मेरा हाथ पकड़कर दो महिलाओंके साथ 
. मागते.समय हम सब गिर पढ़े थे और मेरी टँगमें बुरी 
चोटी थी 











“(इसी समय मेरी माँ बीचमें टपक पड़ी और जान- 
बूझकर झूठ बोळनेके लिये मुझे डॉटने लगी । कहने लगी 
कि . “मैं पहले कभी भी उस रास्तेसे नहों गुजरी थी और 
निश्चय ही वहां कभी भी नहों रही ।? मेरा आग्रह था कि मैं 
वहा थी आर जब में पहाड़ीसे भागी थी, उस समय मैंने 
मेरे परके कड़ाँतक सफेद फिराक पहन रक्‍खा था, जिसपर ` 
छोटे-छोटे हरे पत्ते कढे हुए थे । जिन महिलाओंने मेरा ८ 
हाथ पकड़ा था, उन्होंने नीले तथा सफेद चोकड़ियोंबाले 
फराक पहन र्खे थे | 


(“मैने कहा “तब मेरा नाम मार्गारेट (01०72४०1९१) था |! 
यह सब मेरी माके लिये असह्य था । उसने मुझे वेमाउथ 
पहुँचनेतक पुनः कुछ भी बोळनेकी मनाही कर दी । 


“ध्बादमें मुझे बताया गया कि मेरे उस पहाड़ीसे उतरने- 
की कोई सम्भावना नहीं थी, परंतु मेरी स्मृति इतनी अधिक 
स्पष्ट थी, जेसी कि बच्रपनकी कोई वास्तविक स्मृति 
हुआ करती है । 


“(इस घटनाका उत्तर भाग १७ वर्ष बाद घटित हुआ । 


“में अपने तत्कालीन मालिकके साथ मोटरमें डोरसेट 
( D०7९ ) क्षेत्रमंसे गुजर रही थी । टायरको बदलवाते 
समय हम दोनो तालाबके निकटकी एक झोपड़ीमें 
गये, जहाँ एक युवा महिलाने हमें चाय पिलायी। जब | 
में चायकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसी समय उस कमरेमें | 
मैंने एक कॉचपर एक चित्र देखा और यह देखकर मेरे 
आश्चयंकी सीमा न रही कि यह मेरा ही उस समयका 
चित्र था, जब में पहाड़ीसे दोड़कर उतर रही थी, जब 
मैं साफ तथा गम्भीर, चेहरेवाली पाँच वर्षकी बच्ची 
ओर मेने हरे पत्तोसे कढी हुई एक लंबी सफेद पोशाक 
पहन रक्खी थी । 


“मेने आश्चर्यसे कहा “ओह यह तो मैं हूँ |. 
सुनकर मेरा मालिक तथा वह महिला हँसने छगे | उस महिळाने | 
कहा---'सुनो ! इस बच्चीका कई वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका 
परंतु मेरा अनुमान है कि जब तुम छोटी रही होगी तो 
हूबहू उसीके समान रही होगी ।? मेरा मालिक भी उसकी 
इस बातसे सहमत था | 


“मेरी रुचि देखकर उस बच्चीकी कहानी बतळानेके ; 
लिये उस महिळाने अपनी माको पुकारा । | 
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# पुनजेन्मकी विदेशी घटनाएँ # 


“(उसकी मोने कहा कि इस बच्चीका नाम मार्गारेट 
केम्पथोर्न ( Margaret Kempthorn ) था; जो 'एक 
किंसानकी इकलोती वची थी । कहानी कहनेवालीकी माँ 
उन दिनों उस फार्मपर दूध वेचनेके कामपर नियुक्त एक 
नोकरानी थी । 


“जब मार्गारेट लगभग ५ वर्षकी बच्ची थी, तभी एक 


भागकर नीचे. उतरते समय एक महिलाका पैर एक 
खरगोशके गड्ढेमं जा पड़ा था। सब गिर पड़नेसे वह 
लड़की सबके नीचे आ गयी । उसकी टॉग बुरी तरह 
टूट गयी थी, जो फिर ठीक न हो सकी और बह दो महीनेके 
बाद मर गयी | उस वृद्धा महिलाने रोगग्रस्त तीक्ष्णताके 
साथ मुझे बतळाया--'मेरी माँ कहा करती थी किं इतनी 
दुबळी लड़की होकर भी उसने जीवत रहनेके लिये 
बहुत संघर्ष किया और यह अन्तिम शब्द कहती हुई 
मरी कि ५में मरूँगी नहीं |? | 

“उसे यह पता नहीं था कि वह फार्म कहाँ था, परंतु 
मण्डी ( Market ) के स्थानका नाम येओविळ ( ४९०४1 ) 
था | उस घटनाका समय पूछनेपर उसने बह चित्र नीचे 
उतारा | उसकी पिछली तरफ एक कागजका इुकड़ा 
चिपका हुआ था, जिसपर लिखा था--मार्गारेट केम्पथोन) 
जन्म २५ जनवरी, १८३०, मृत्यु ११ अक्तूबर, १८३५ । 
ओर मार्गारेटकी मृत्युके दिन ही मेरे पिताक्री माका जन्म 
नाथेण्ट्समें हुआ जो यहाँसे मीलों दूर है । मेरा खयंका 
जन्म दिन है २५ जनवरी ।?? 


(१३) 
कनाडाकी एक महिला 
अब कनाडाकी एक महिलाकी पुनजंन्मसम्बन्धी 
असाधारण घटनाका अवलोकन कीजिये 


मैं तथा मेरा पति कनाडाके आनडारियो ( Ontario ) 


'\ स्थानसे मोटरमें जा रहे थे । जेसे-जैसे हम *स्मिथस्‌ फार्स’ 


( Smith's ४11 ) के निकट पहुँचने ळे, मैंने उस 
नगरका वर्णन करना आरम्भ कर दिया । 

“मेरा पति यह जानता था कि इसके पहले में कभी 
फेनाडा नहीं गयी थी । इसलिये तब तो वह ओर भी 
आश्रयंचकित हो गया, जब मैंने मुख्य बाजारके एक 
भागका वर्णन किया-_-“इसके एक फोनेमें डेसजारडिंग्स 


चचा ७ 11000 


(Desjardins) की किरानेकी दूकान है और दूसरे 
नुक्कड़पर “रायल बॅँक आफ कनाडाःकी एक शाखा |? 
जब हमारी गाड़ी बाजार पहुँची तो हमारे आश्चर्बकी 
सीमा न रही कि उसके एक कोनेमें बैंक था और दूसरेमें 
किरानेकी दूकान | मेरे पतिने गाड़ी रोकी और किरानेकी 
वूकानमें प्रवेश किया | पूछनेपर ज्ञात हुआ कि आजसे 
तीस वर्ष पहले इस दूकानके आखिरी मालिकका नाम 
डेसजारडिंग्स था |” 
(१४) 
इटलीकी एक लड़की 

“जब में छोटी लड़की थी तो एक बार सर्वप्रथम मैंने 
इउलीकी यात्रा की । जेसे ही रेलगाड़ी चली, मैं उत्तेजित 
और बेचेंन हो उठी। डिब्बेके भीतर और बाहर घूमने 
तथा अधिकांश समय गलियारेमं रहनेके कारण मेरे 
परिवारवाले खीझ गये । में चुप हो गयी ओर खिड़कीके 
किनारे एक छोटेसे चोड़े स्टूलपर बैठ गयी। मैं यह्‌ 
अनुभव करती थी कि हमारी रेलगाड़ी धीरे-धीरे ऊँचाई- 
पर चढ़ रही थी। में सहसा बोल उठी--'दाहिनी 
तरफकी अगली नुक्कड़की पहाड़ीपर “एक गिरजाघर 
दिखायी देगा ओर वहाँ वही एकमात्र भवर है । अकेला 
होनेसे वह वातावरणपर हावी है । आस-पास कोई गाँव 
नहों है)! ओर शीघ्र ही वह सामने आ गया । 

“मैं पुनः कहने रूगी--५फिर आगे बायीं ओर एक 
नाला दिखायी देगा, जिसके किनारे ऊँचे और काळे | 
रंगके पेड़ उगे हुए हैं | उसके आगे चांदी-रंगके पत्तोंवाले 
पेड़ोंका झंड पहाड़ीके किनारे दिखायी देगा |? परंतु 
चाँदी-से पत्तोंवाला क्यों १ में आश्चर्य करने लगी; क्योंकि 
वृक्षोंके सम्बन्धमें मेरा ज्ञान बहुत अल्प था । मैंने इसके 
पूर्व जेतूनके बगीचे नहीँ देखे थे। जैसे ही वे दिखायी 
देने लगे, मुझे बतलाया गया कि वे केसे थे | 


“मुझे पुनः कमी भी ऐसा अनुभव नहीँ हुआ जेसा | 


इस समय हुआ था कि मैं एक ऐसे देशमें प्रवास कर रही | 
हूँ; जिसे मै अच्छी प्रकारसे जानती हूँ, यद्यपि मेरी जानकारीमें 
मैने इसके पूर्व इसे कभी नहीं देखा था । Ri 
«उसके बाद अपने कुछ फ्रेंच मित्रोके साथ मैं पेरिस ' | 
देखने गयी थी | हमलोग एक भवनके किवाड़ खुलळनेकी | 
प्रतीक्षामे थे। कुछ कारीगरोंने इमारा स्वागत किया और 
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उनमेंसे एक मेरी ओर बढकर इटालियन भाषामें बातचीत 
करने लगा | मैने फ्रेंच माषामें उसे उत्तर दिया कि “मै 
इटालियन भाषा नहों जानती ।? 

“परंतु तुम तो इटालियन हो) क्या तुम इटालियन 
नहीं हो ! तुम्हें इटालियन ही होना चाहिये ओर मुझे विश्वास 
है कि तुम इटाल्यिन ही हो । में मी उसी देशका हूँ ।१ 
उसने डूरी-फूरी फ्रेच भाषामें प्रतिबाद करते हुए कहा । 

“तभी मैं अपनी उस यात्राका विचार करने लगी ओर 
मुझे इटली-सम्बन्धी प्रत्यक्ष जानकारीका भी ध्यान हो 
आया और अब इस कारीगरका आग्रह है कि में इटलीकी 
रहनेवाली हूँ । 

(क्या में किसान महिलाके रूपमे उस छोटेसे .पहाड़ी 
गिरजाघरमं गयी-आयी हूँ अथवा उन देवदारके-से वृक्षों 
और जेतूनके ब्रगीचेमें मटकनेके लिये छोड़ दी गयी कोई 
गेर-ईसाई हूँ ! मै समझ नहों पा रही थी |?” 

ह (१५) 
आस्ट्रेलियाकी पुनजन्मसम्वन्धी घटना 
: = श्रीअनस्ट निरग-- 

अभी थोड़े. दिन पूर्व आस्ट्रेलियासे एक घटना प्रा 
हुई दे । इसके अनुसार श्रीअनेस्ट ब्रिग्ग (5611165: 311४४) 
को मिलदेशमें अपने पूवेजन्मकी स्पष्ट स्मृति है | 

(१६) 
फरा राजसुधाजाने | 
पुनर्जन्मकी सभी घटनाओंकी दूरदशन अथवा दूरानु- 
भूति कहकर उनका विवेचन नहीं किया जा सकता । इन 
विकल्यांका मूल्याङ्कन करनेके बाद अब मैं आपके सामने 
थाईलेंडकी एक घटनाका विवरण प्रस्तुत करता हूँ--- 


एक दुबले-पतळे योगी-जेसे दिखायी देनेवाले बौद्ध 


a ' ` भिक्षु याईळेंडके नाखोन सावन गाँवमें पहुँचे । वहाँ 


उन्होंने एक साधारणसे ग्रामीण घरके वरामदेके कोनेकी 
ओर संकेत करते हुए शान्त तथा सहज स्वाभाविक ढंगसे 


人 कहना आरम्भ किया कि “किस प्रकार ४९ वर्ष पूर्व यहींपर 
` अपनी मृत्यु हो जानेपर उन्होंने शोक मनानेवाले लोगोंको 
अपनी चटाईके चारों तरफ देखा था| उसपर उनका 
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देखा था और अपनी छोटी बहनके लड़केके रूपमें उनका 
पुनर्जन्म हुआ था । उन भिक्षुका नाम फा राजसुथाजान 
( Phra Rajasuthajarn ) हे ओर वे थाईलेंडके 
बोद्ध संघके अत्यन्त सम्मानित सदस्य हैं। वहाँ उनकी 
पुनर्जन्मकी कथा सबको भलीभॉति ज्ञात है । उनके पूर्वजन्मके 


सम्बन्धियोंद्वारा इन. तर्थ्यांकी पूरी तरहसे पुष्टि कर दी गयी | 
है । जेसे ही उन्होंने बोलना आरम्भ किया था; तभी उन्होंने 


अपनी इस समयकी मॉको बहन कहकर सम्बोधन किया था 
ओर अपने सभी सम्बन्धियोके नाम बताकर उन्हें पहचान 
लिया था | उन्होंने गत जीवनकी घटनाओंकी बहुत निकटय्थ 
जानकारी प्रदर्शित की दे, जिसे सम्भवतः वे इस जीवनमें 
नहीं जान सकते थे । 


(१७) 
झूबीका मामला 


यदि पुनर्जन्मका सिद्धान्त मान लिया जाय तो यह 
कहना बड़ा अजीब लगता है कि व्यक्तिका अपनापन समाप्त | 
हो जाता दै । यदि इसका तर्कसंगत परिणाम निकाला जाय ` । 
तो मतलब यही होगा कि एक दूसरे आदमीके कार्मोकी 
वजहसे एक नये व्यक्तिको मुसीबत भुगतनी पड़ती है । 
यह बात युक्तिकी कसोटीपर खरी नहीं उतरती । 


सन्‌ १९६३मं लंकाके बाटापोला गांवमें रूबी कुसुमा 
पैदा हुई | उसका बाप सीमन सिल्त्रा एक डाकिंया है 


रूबी जब बोलने लगी तो वह प्रायः अपने गत 
बातें करती । 


वह कहती--“वह एक लड़का थी । उसका पुराना 


घर वहाँसे चार मील दूर. अलूथवाळा गाँवें था | 


रूबीका दावा था कि उसका पुराना घर इस 
घरसे बहुत बड़ा था और उसके पास बहुतसे पाजामे थे | 
कुछ दूसरी बाते 


उसकी वह माँ इस मासे बहुत गोरी थी । बह जाके” हू. 
और कपड़े पहनती थी। घरमें खानेको बहुत था 
नास्यिककी भरमार थी | इस. माँ सोमी मोनाके पास तो 
भोजनमें डालनेके लिये भी अक्सर नारियल नहीं होते 
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बरामदेसे किताबें रखनेका एक बक्सा रक्खा हुआ था। 

उसे यह भी अच्छी तरह याद है कि उसकी चाचीने उसे 

वह पॅसिळ उठा लेनेको कहा; जो वक्सेमेंसे गिर गयी थी | 
कुएम गिरना 


उसे यह भी याद्‌ था कि उसने मन्दिरके अहातेमे 


के ', बेली फल भी खाया था। मन्दिरके आँगनके बीचोंबीच 
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बेलीका एक पेड़ था, जिससे वह फल गिरा था | अपने 
पहले बापके बारेमें उसका कहना था कि बह मोटर-बस 
चलाता था और जब भी घर आता था; टमाटर और 
शक्कर लाता था | 


रूब्री अपनी पहली मोतका जिक्र जब भी करती थी तो 
उसके माता-पिता बड़ी उलझनमे पड़ जाते थे । उसका कहना 
था कि फसलकी कटाईमें हाथ बँठानेके बाद जब वह घर 
लौटी तो कुएंपर अपने पेर धोने गयी। अचानक उसका 
पेर फिसला ओर बह कुएमें गिर पड़ी | उसने हाथ ऊपर 
करके शोर भी मचाया) परंतु किसीने सुना नहीं । 

रूबीके पुराने माता-पिता श्री ओर श्रीमती पुंचीनोनाको 


„>, दूँढ निकालना मुश्किल नहीं था । उनका बेटा करुणासेना 
° १९५६ में मरा था। उन्होने उसके कुएमे डूब जानेकी 


घटना ओर दूसरी बातें भी सच बताया और कहा कि 
लड़कीकी सारी बातें बिल्कुल सच हैं । 

उसके बाद जाँच-पड़ताल करनेवाले अलळूथवाला 
नंद्राम मन्दिर गये। मन्दिरके पुजारीने बताया कि “लड़कीने 
मन्दिरके वारेमें जो कुछ कहा है; वह सच है।? उन्होंने 
किताबें रखनेका बक्सा भी दिखाया ओर अहातेके बीचों- 


` बीच बेलीका पेड़ भी | 


(१८) 
लंकाकी एक ओर घटना--जयसेना 


नवम्बर १९६२ में नुगेगोडाके श्री ओर श्रीमती. 


जयसेनाके घर एक लड़का पैदा हुआ । दो बरसकी उप्रसे 
ही बच्चेने कहना शुरू फिया--'तुम मेरी असली माँ नहीं 
हो | मेरी असली माँ बेयनगोडामें रहती है |? ऐसी बातोंसे 
उसकी माँ दुखी तो जरूर हुई, परंतु अप्रेल १९६५ तक 
उसने इस बातकी गम्भीरताको नहों समझा | 


ला एक दिन जयसेना-परिबारके लोग अपने मित्रोंसे मिलने 
छे जा रहे थे। २४ मीलके पत्थरके गुजरते ही बच्चा सीटपर 


खड़ा होकर चीखने रूगा---“वहाँ; वहाँ मेरी माँ रहती है ! क टक 
माने बच्चेकी सचाईकी तह तक पहुँचनेकी ठान ढी।|  ।: 
लोटते. समय उन्होंने एक कार ळी और वहीं आये | य॑ | 
आते ही बच्चा गाड़ीसे उतरने लगा--"मेरी माँ यही . 
रहती है ।? कन: जा 
बच्चा श्रीमती सेनेबिरत्नेके घरकी ओर भागा जा रहा. ४४ 
था। पड़ोसके लोगोने उसे पकड़कर फारतक पहुँचाया। 
उसके मॉ-बापको पता चला कि पाँच साळ पहले यहाँके 
आदमीका बच्चा खो गया था। | 
शाम हो चुकी थी | इसलिये जयसेनाने सेनेबिरत्नेको 
परेशान नहीं करना चाहा । बच्चेसे फिर यहाँ लानेका वादा . 
करके उसे वापस ले आये । बादमें बच्चेके मामा वड्डेगामा टी 
सेनेबिरत्नेसे मिले । उन्होंने उनसे सब्र कुछ बताया : 
और बच्चेक्रो पहचाननेके लिये छानेका दिन निश्चित हुआ | 
उसे कुछ मिठाईकी गोळ्या दी गयीं कि वह अपनी 
असली माँको दे दे | कार धीरे-धीरे जा रही थी ओर जब र 
एक सड़कसे मुड़ी तो बच्चेने खड़े होकर डाइवरसे कहा | 
“उधर नहीं, वहाँ चाल चाचा रहते हैं | मेरा घर दूसरी | 
सड्कपर है ।? | च 
फिर बच्चेसे कहा गया कि “वह आग्रःागे चले i 
वह सीधे अपने घर पहुँचा ओर भीड़की चीरता हुआ 
औमती विनी सेनेबिरतनेके पैरॉपर उसने मिठाईका पैकेट रख 
दिया | वह ऐसे मिला, जैसे किसी अपने घरवाेसे बहुत 
दिन बाद मिल रहा हो। बच्चेने अपने भाईको भी पहचान 
लिया और उसे असली नामसे पुकारते हुए अपनी असली 
माको याद दिलाया कि 'एक बार उसके भाईने उसे पीटा 
था ! उसने चाचा चार्डीके बिजलीके कारखानेकी बात मी 
की और घानके अपने खेतोकी तरफ इशारा किया | सं 
इन बातोंसे श्रीमती सेनेबिस्ने इक्काबक्का रह ०» 
गयीं । उन्होंने माना कि झुरूम उन्हें बढ़ा संदेह थाश परतु | 


हु क 只 全 和 
हनी 5 ७ क का 
HAAS 


अब वह मान गयों कि १९६०मे उनका जो बच्चा खो गया 
था; वही जयसेनाका बेटा है । Fe 

ये दो मामे बोद्ध परिवारों हैं । बोद्धोंमिं पुनजत्म 
सम्भावनाएँ मानी जाती हैं। नरकमें जन्म, पशुषे तरह 
भूतकी तरह, आदमीकी तरह और देवताकी तरह जन्म, = 
एक जन्मके बाद दूसरे अन्ममें आदमी इनमेंसे कोई कुछ 
भी हो सकता दै । क 
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वे आत्माकी बातें नहीं मानते, परंतु कर्मेक्रे अनवरत 
प्रवाहसे व्यक्तिका अस्तित्व बना रहता हे, जिससे संसार 
चलता रहता है । 

(१९). 
क्यूबाका एक लड़का | 

क्यूबाके हवाना नगरमें चार वर्षके एक लड़केने अपनी 
साको यह बताया कि धमाँ ! इस घरसे भिन्न मेरा एक 
ओर घर भी था । मुझे स्मरण है कि मैं र्ये कम्पानारियो 
( Rue Companario ) में एक मकानमें रहता था । 
उस मकानका क्रमांक ६९ था और मुझे उसकी पूरी-पूरी 
स्मृति है |! उस समय बच्चेके माता-पिता हवानाके 
रुये सान जोस ( R०९ San Jose ) में स्थित मकान 
क्रमांक ४४ में रह रहे थे । पिताकी छपाई आदिके 
व्यापारमं साझेदारी थी | इसी घरमें उक्त बालकका जन्म 
हुआ था। 

' माता-पिताद्वारा तथ्य-संग्रह 

क्योकि बच्चा अपने पूर्वजीवनके सम्बन्धमें कही गयी 
बातोकी सत्यताका आग्रह करने लगा, इसलिये एक दिन 
उसके माता;प्रिताने उसे पूरी बात बतलानेके लिये कहा 
ओर निम्नलिखित. तथ्य-संग्रह किये | 


“जब में र्ये कम्पानारियोमें ६९ नम्वरके घरमें रहता था; 
उस समय मेरे पिताका नाम पियरं सेको (Pierre 5९८० ) 
तथा माका नाम अम्पारो ( 4०7० ) था । मुझे स्मरण 
है कि मेरे दो भाई और भी थे, जिनके साथ मैं खेला 
करता था ओर जिनके नाम मरसिडीज तथा जीन 
( Mercedes and Jean ) थे | अन्तिम बार में रविवारको 
उस घरसे बाहर निकला था । उस दिन सन्‌ १९०३ की 
२८ फरवरी तारीख थी। जब में घर छोड़ रहा था तो 
मेरी मा बहुत चिल्लायी थी । मेरी इस दूसरी मॉका रंग 
बहुत गोरा था ओर बाल काले थे | वह टोपियाँ बनाया 
करती थी | मैं उस समय १३ वर्षका था और अमरीकी 
कमिस्टकी दूकानसे दवाई खरीदा करता था; क्योंकि 
अन्य दूकानोंकी अपेक्षा वहाँ दवाइयाँ सस्ती मिलती थीं । 


: जब में टहलकर लोटता था तो नीचेके कमरेमें अपनी 


*छोटी-सी साइकल रख दिया करता था | आजके समान 


1 7 ह मुझे उस समय एडूरोडो ( ६4५०००१०) न कहकर 











माता-पिताद्वारा जाँच 

यह नितान्त स्वाभाविक था कि इस सब विवरणने 
उसके माता-पितामें इन तथ्योंकी पुष्टि करनेकी जिज्ञासा 
जाग्रत्‌ कर दी । उन्होंने रुये कम्पानारियोमें ६९ नंत्ररका 
वह मकान खोज निकाला, जिससे वे सर्वथा अपरिचित 
थे । ओर न तो माता-पिता ओर न लड़का ही इसके पूव ९ 
कभी वहाँ गये थे | परंतु उसके सामने पहुँचते ही लड़का „ 
आश्चर्यसे एकाएक चिल्ला उठा ध्यही वह घर है, जहाँ में 
रहा करता था |? 

बालकका घरमे प्रवेश 

पिताने कहा कि “यदि तुम इसे पहचानते हो तो तुम्हीं 
भीतर जाओ ।? बिना किसी झिझकके लड़का बड़ी 
प्रसन्नतासे पहले तल्लेकी ओर जानेवाली सीढ़ियोंपर दौड़कर 
चढ़ने लगा ओर किसी परिचित व्यक्तिके समान निःशंक | 
होकर एक कमरेमें प्रविष्ट हो गया । परंतु अपनी कल्पनाके 
माता-पिताको वहाँ न पाकर तथा उससे अपरिचित कुछ 
अन्य लोगोकी वहां देखकर वह बहुत उद्विग्न हो गया | 

तथ्याँकी पुष्टि 

उसके माता-पिताने इस परिणामसे चकित होकर इस - 
विषयमे अपनी खोज जारी रक्खी तथा अंन्ततोगत्वा उन्हें 
निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हो सके । 


( १ ) १९०३ के फरवरी महीनेके कुछ काळ बादतक 
रुये कम्पानारियोके उस ६९ नंबरके घरमें अन्तोनियो . 
सेको नामके सजन रहते थे, जो अब हवाना छोड़कर 
चले गये हैं । 

( २) श्रीसेकोकी पत्नीका नाम अम्पारो था और 
उसके तीन लड़के थे, जिनके नाम क्रमशः मरसीडीज! 
जीन ओर पाँचो थे | 

( ३ ) फरवरीके मद्दीनेमें सबसे छोटे लड़के पॉचोकी 
मृत्यु हो गयी, जिसके बाद श्रीसेकोके परिवारने वह क ` 
छोड़ दिया था | ° 

(४) उस घरके निकट ही अभी भी दवाइयोँकी 
वह दूकान विद्यमान है; जहाँसे दवाइयाँ खरीदनेकी वात पर्ष ह | 
बच्चा कहता हे। i 

6 ) 


२ 
जेनीफर ओर गेलियन ह 
रेशमी बालों) नीली आँखोंबाली जुड़वा बहनों जग 
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# पुनजेन्मकी विदेशी घटनाएँ # 


५३९ 


और गेलियनको उनके माता-पिता अपनी दिवंगत 
बेटियोंका पुनर्जन्म मानते हैं । जोआना ( ११ वर्षकी ) और 
जैकेलीन ( ६ वर्षकी ) नार्थवरलेंडके अपने गाँव हैक्सममें, जहाँ 
यह परिवार उस समय रहता था, एक दूसरीका हाथ थामे 
चर्चकी ओर जा रद्दी थीं फि वे एक मोटरकारके 
नीचे आ गयीं । 


जुड़वा बच्चोंके बाप श्रीपोलकने कहा--५मैंने रोमन 
केथलिक धर्म अङ्गीकार कर लिया है| इसलिये मुझसे कहा 
जाता हे कि में पुनजन्ममें विश्वास नहीं कर सकता । 
लेकिन मेरी पत्नी ओर मैं इतने दिनोंसे जो कुछ देख और 
सुन रहे हैं, उसके कारण में अब यह बात मान 
नहीं सकता |! 

लड़कियोंकी मोतके बाद जब श्रीमती पोलक दुबारा 
गर्भवती हुई तो श्रीपोलकको विचित्र आमास होने लगा फि 
उनकी बेटियाँ उनके पास वापस आ रही हैं। वे नहीं 
चाहते थे कि इसपर विश्वास करें ओर उनकी पत्नी तो 
यह सुनना भी नहीं चाहती थी | लेकिन गर्भावस्थाके दिन 
पूरे होते-होते यह- भावना बहुत ही प्रखर हो गयी ओर 
उन्होंने अपनी पत्नीकी डाक्टरी परीक्षा करायी । 


पुराने निशान 


डाक्टरने कहा कि (इस बातकी बिल्कुल कोई सम्भावना 


नहीं है कि वह एकसे ज्यादा बच्चेको जन्म दे; क्योंकि 
उसे एक ही हृदयकी धड़कन -और. एक ही शिशके हाथ- 
पैरका पता चला है ।? एक सप्ताह बाद जुड़वां शिक्षुओंका 
जन्म हुआ । 

श्री और श्रीमती पोळकका ध्यान आकर्षित करनेवाली 
पहलीं चीज थी कि जैनीफरके माथेपर दाया ऑखकी 
तरफ ऊपरसे नाकतक एक सवा इंच. लंबा असामान्य 


सफेद निशान था । दोनों लड़कियोंमें छोटी जेकेखीनके भी _ 


ऐसा ही निशान था जो तीन साळ पहले गिर पड़गेका 
परिणाम था । जैनीफरके निशान साधारणतया कठिनाईंसे 
दिखायी पडते. थे; किंतु सर्दियोमें वे स्पष्ट दिखायी देने 
लगते थे | यही बात जेकेलीनके विषयमे भी थी | 
जैनीफरके बायें कूल्हेपर लगभग एक शिलिंगके 
आकारका भूरा जन्मचिह् भी है । यह स्वरूप) रंग आकार 
और खितिके विचारसे जेकेलीनके चिह्से एंकदम मिलता 
जुलता है । दूसरी समानताएँ जैनीफरके बढ़नेके साथ-साथ 


उभरने लगीं | वह लिखनेमें वाति 'रुचि लेने लगी 


और कलम या पेंसिलको अपने दायें हाथके बीचकी . 


अगुलियोमें थामनेकी और पहली अँगुळीसे चलानेकी उसे 
विचित्र आदत पड़ गयी | 


गेलियन, जो जोआनासे मिळती-जुळती है; पर उसकी 
समानताए इतनी स्पष्ट नहीं हैं | वे ऐसी चीज हैं, जिन्हें 
माता-पिता ही आसानीसे देख सकते हैं। उदाहरणके लिये छोटे 
बच्चोंके प्रति उसका वही व्यवहार और उनके लिये वही 
प्यार, उसी तरह अपनी बहनको हाथ थामकर घुमाना; 
वेसी ही दुबली-पतली; वही खमाव और ढंग । 

'डेडी, देखो !? 

गेलियनको जेनीफरका चेहरा प्यारसे दोनों हाथोंमें 
लिये यह बताते देखा गया कि जेकेलीनको गिरनेपर केसे- 
केसे चोट आयी थी । वह जो कुछ बता रही थी; वह सब 
सही था। एक मोकेपर जब श्रीपोलकने संयोगसे पुराने 


खिलोनोंके एक पासंलकों) जो. उन्होने जोआना और | | 


जेकेलीनकी मोतके बाद अलग रख दिया था; निकाला तो 
गेलियनने गुड़ियोंके धुळे कपड़े निचोड़नेवाला रिंगर छीन 
लिया और बड़े आवेशमें बोली--'डेडी, देखो, वह 
मेरा रिंगर है ।? असलमें वह जोआनाको दिया गया था | 

इसी तरह जब जेनीफरने जेकेलीनकी गुड़िया देखी 
तो वह भी चिल्ला पड़ी--वह मेरी है।? जेकेलीन इस 
गुडियाको ठीक: मेरी! के ही नामसे पुकारती थी, हाला कि 
जेनीफरने यह गुड़िया इससे पहले कभी नहाँ देखी थी | 

पहचान 

एक ओर अवसरपर भीपोलक कुछ रंगाई कर रहे 
थे और उन्होंने अपने कपडाको बचानेके लिये उपरसे 
अपनी पत्नीका एक पुराना कोट पहन लिया । श्रीमती 
पोलकने यह कोट उस दिन प्रातःकाळके बाद; जिस दिन 


दोनों लड़कियाँ दुर्घटनाअस हुई यांश फिर कभी | 


नहीं पहना । 
` श्रीपोलक कहते है-'जब जेनीफरने मुझे यह कोट 


पहनते देखा तो उसने कहा--“दुम ममीका यह कोट क्यो । 


पहन रहे हो) जो वह स्कूल पहनकर जाती थी ।? 


श्रीपोलक आश्चयंसे भर गये; क्योंकि यह वही कोट 
था; जिसे पहनकर श्रीमती पोलक जेकेलीनको स्कूल्से 


लेने जाती थीं । 
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पुनर्जन्ममें एक शरीरके शारीरिक चिहरोंका दूसरे 
शरीरमें चले जाना बल्कि दूसरे शरीरपर उत्पन्न हो जाना 
कोई असाधारण बात नहीं है । ' : 


(२१) 
कुरान ओर पुनजेन्म 
उरकीकी एक घटना ( इस्माइल ) 


यद्यपि हिंदुओं, बोद्धा तथा जेनियोंका युगोंसे पुनर्जन्ममें 
विश्वास है; तथापि इस्लाम आदि कुछ धर्म लौकिक दृष्टिसे 
इस सिद्धान्तमें विश्वास. नहीं करते । इस्लाममें पुनर्जन्मके 
खरूपके लिये कोई स्थान न होनेपर भी कुछ विद्वानोंने 
. कुरानसे इस प्रकारके उद्धरण दिये हैं, जिनसे पुनर्जन्मके 
सिद्धान्वको समर्थन प्राप्त होता है । इस प्रकारके उद्धरणमें 
कहा है कि ci विचरण करो और देखो कि उस 
( इश्वर ) ने किस प्रकार जीर्वोको जन्म दिया है। इसके 
` पश्चात्‌ ( सुष्टिकी दूसरी आवृत्ति होनेपर ) वह उन्हें फिरसे 
जन्म देगा; क्योकि अल्लाह ( ईश्वर ) सर्वशक्तिमान है | 


तुर्कीकी एक घटना 

"में यहाँ रहते-रहते थक गया हूँ, मैं वापिस अपने 
घर तथा बच्चोंके पास जाना चाहता हूँ |” यह उद्गार किसी 
अकेले रहनेवाले बूढ़े आदमीके नहीं थे; जो अपने खजनोंका 
परित्याग करके अकेला रहनेके लिये विवश किया गया हो; 
अपितु एक वालकके थे । 

इस्माइल तुकिस्तानके जिला अडानामें सन्‌ १९५६ ई० 
में एक पंसारी मिश्चित कसाई-परिवारमें उत्पन्न हुआ था | 
) जब कि वह केवळ १८ मासका शिश्च॒था, तब वह अपने 
` ` ` पिछले जीचनकी वात इस प्रकार वड़बड़ाता था | अपने 
.  _पिताके साथ बिस्तरमें लेटे-लेटे उसने इस बातको खीकार 
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'. इस्माइछने कहा कि 'वह वास्तवमें अल्बैत सुजुल्मस 
| है; जिसकी हत्या की जा चुकी है । लड़केके सिरपर रेखाका 
.| निशान जन्ते या, जो उसकी माताके कथनानुसार सत्‌ 
| ह तक स्थित रहा | इस संदर्ममे यह याद रखना 
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क्या धमें यहाँ रहते-रहते थक गया हूँ । में अपने बच्चोमें 


+ पुनरजेन् पाता न कभी जो पुरुष हो.गया भगवत्पाप्त # 


= 
समीचीन है कि अल्बेत सुजुल्मसकी मृत्यु सिरमें चोट छगनेसे 
हुई थी । 

अलबेत सुजुल्मस बाजारका एक धनाढ्य बागवान 
( माळी) था, जो जिला मिदिकके बहाहेंदे भागमें रहता था | 
चूँकि उसकी प्रथम पत्नी हतीससे कोई संतान नहों थी | 
उसने उसको तलाक दे दिया ओर एक दूसरी स्त्रीसे विवाह 
कर लिया | उसकी दूसरी पत्नी साहिदासे उसे कई संताने 
उत्पन्न हुईं | फिर भी अलवेत. हतीसका भी भरण-पोषण 
अपनी ही जायदादसे करता रहा, जो उसके पड़ोसमें 
रहा करती थी । वह स्वयं साहिदा तथा बच्चोंके साथ दूसरे 
मकानमें रहता था | 


अलबेत सुजुल्मसने अपने बागमें काम करनेके लिये 
किसी दूसरे नगरसे कई मजदुर कामपर लगा रक्खे थे | एक 
दिन किसी अज्ञात कारणव इन्हीं मजदूरोंने अलवेतको मार 
डाला । मजदूर उसे घोड़ोंके अस्तवलमें ले गये और सिरपर 
आघात करके उसका वध कर दिया | उसकी चिल्लानेकी 
आवाज सुनकर साहिदा और उसके दो वालक घटनास्थरूपर 
दोड़कर पहुँच गये । लेकिन हत्यारोंने उनको भी मार डाला 
ओर वे भाग गये | एक सस्ताहके पश्चात्‌ .हत्यारे पकड़े 
गये । उनपर मुकदमा चला ओर उनकी सजा हुई । 


बालककी अपने पुराने घरकी लाळखा 


इस्माइल यह समझता है कि वह अल्बेत सुजुल्मस ही 
इस्माइल होकर पेदा हुआ है। उसने बार-बार अपने घरके लोगोसे 
कहा कि उसे अलबेतके घर जाने दें । पहले तो उन लोगोंने 
लड़केका आग्रह इसलिये नहीं पूरा किया कि व्यर्थका झंझट 
होगा | साथ ही वे उसे इस दावेसे प्राबृत भी करना चाहते 
थे | लेकिन बादमें इरोल अर्ककी सम्मति मानकर वे मान 
गये । इस्माइल, जो उस समय केवल ३ वर्षका था; उन्हे 











' मार्ग बताकर अलबेतके लगभग पौन मील दूर मकानपर ठे 


गया । वहाँ पहुँचनेपर उसने अल्नेतके परिवारके समी सदस्य 
को पचान लिया ओर हतीसको गले लगाया | उसने अपने 


साथमें गये हुए माता-पिताको अचम्मित करते हुए अल्बेत- . | | 
की परिचित सब वस्तुओं तथा लोगो पहचाना । बादमें 


अळबेतकी एक लड़की इस्माइळसे मिलने गयी | उससे 


इसने घण्टों बातचीत की । इससे उसको पक्का विश्वास ही 二 六 
गया कि वही उसका पिता है, जिसने फिरसे जन्म घाण. 


कियाहै| 
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विचित्र प्यार 

इश्माइळ सदेव अपने पुराने कुटुम्व तथा उगे: 
सम्बन्बियोंक्रे विषयमे विचार करता रहता है । कभी-कभी 
यह उसके माता-पिताके लिये समस्या बन जाती है। एक 
समय जव इस्माइलका पिता; मेहमत अल्तिनक्धिश कुछ 
तरबूज ले आया । तब इस्माइलने इच्छा प्रकट की क्रि उनमेंसे 
सबसे वड़ा तरबूज उसकी लड़की गुलशरीनके छिये भेजा 
जाय । जब उसके पिताने ऐसा करनेसे इन्कार कर दिया, 
तब वह बुरी तरहसे रोने लगा । वासतवमें मेहमत अधिक 
धनी नहीं है और वह इस्माइलके पहले जन्मके परिवारके 


लिये उपहार नंहाँ मेज सकता । कभी-कभी इस्माइल अपने. 


माता-पिताके साथ एक वयस्क व्यक्तिकी तरह व्यवहार 
करता और उसके माता-पिता उसमें अपने अन्य बाळकोकी 
अपेक्षा अधिक समझदारी पाते | वह डटकर राकी पीता 
है ओर अल्बेत भी खूब राकी पीनेके लिये कुख्यात था | 


इस्माइलका एक पिछले हिसावको तय करना : 


एक मेहमत नामक कुल्फी-मलाई बेचनेवाळा एक बार 
मिदिक जिला गया। इस्माइलने उसे पुकारा और उससे 
पूछा फि 'क्या वह उसे पहचानता है ?? जब कुल्फी-मलाई 
बेचनेवालेने स्पष्टतः इन्कार कर दिया, तब इस्माइलने कहा 
कि “तुम मुझे भूल रहे हो। मैं अळबेत हूँ। पहले तुम 
कुल्फी-मलाई नहीं बेचते थे, बल्कि तरबूज और साग बेचा 


करते थे |? उस मनुष्यने इस परिवर्तनको स्वीकार किया : 


और लड़केसे बहुत देर बात करनेके पश्चात्‌ उसने निश्चय 
किया कि वह अल्बेत ही है; जो अब फिरसे पेदा हुआ 
है | जब इस्माइलने अपने पिताक्रो कुल्फी-मलाईका दाम 
देते हुए देखा तब वह बीचमें बोल उठा--'कुल्फी-मळाईका 
दाम मत दीजिये पिताजी ! इसे पहले ही मेरे तरबूजके 
दाम देने हैं ।? मेहमतने अलबेतका वह कर्ज स्वीकार किया | 


यह एक वास्तविकता है अथवा धोखा ? 


क्या इस्माइलका उदाहरण एक धोखा है ? कोन जाने | 
किंतु तत्काल ही कुछ विचार मनमें उठते हैं | 


प्रथमतः हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि यह घटना 
एक मुसस्मान परिवारकी है और वे लोग पुतर्जन्ममें विश्वास 
नहीं रखते | द्वितीय यह कि इस्माइळके परिवारवालोंने 
इस घटनाको प्रचारित करनेका प्रयत्न नहीं किया | इसके 
बिपरीत चे इसके विरुद्ध प्रयत्नशील रहे । उन्हें इस घटनासे 


बिदेशी घउनाएँ # ` 


` जन्मकी घटनाएँ बतानेकी चेष्ठा करने लया | उसने बताया | 
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कोई आर्थिक लाम नहीं हुआ | वास्तवमें मेहमत 
अह्तनङ्किशने इनके विषयमें .सब पूछताछको, अपने समय 
तथा धनपर अवाञ्छित हस्तक्षेपके रूपमें देखा हैं | इसके 
अतिरिक्त वे तथा उसके परिचारके लोग इस वातसे भी 
सदेव भयभीत रहते हैं कि बाळक किसी समय भी अपने 
पुराने परिवारमें वापस जा सकता है | क्या यह भी सम्भव 
है कि मेहमत अस्तिनल्विशने इस बाज़कके साथ एक घोखा- शा 
घड़ी .करनेके लिये साझेदारी कर ळी हो; क्योंकि उसने | 
अलबेत सुजुल्मसका काम करते हुए उसके परिवारकी बहुत-सी | 
जानकारी इकट्टी कर ली थी । इस सम्भावनाको भी 

अस्वीकार करना होगा; क्योंकि स्वतन्त्र मुखविरोकी जानक्रारीकै 
अनुसार कुछ ऐसे तथ्योंकी जानकारी मेहमतको नहीं थी, | 
जिनका उल्लेख अलबेतके सम्बन्धमें इस्माइळने किया था। _.: 
न ही इसका विवेचन 'प्रच्छक्न स्मृतिलोप? कहकर क्रिया 
जा सकता है; क्योंकि यह सम्भावना अलबेतके परिवारके 


' सद्स्योकी पहचानके साथ जुड़े हुए भावनात्मक पक्षका कोई | 


उत्तर नहीं देती । 
( २२) 


पिछले जन्मके इत्यारेका नाम बतानेवाला बालक 
नेकाती उनलका स्किरोन 


नेकाती उनळकास्किरोन जब उत्पन्न हुआ तब उसके 
माँ-बापने उसका नाम “मलिक? रक्खा था; किंतु केवल दो 
ही दिन बाद उसकी माँ सेलिलेको सपना आया कि नव- 
जात शिशु अपना नाम 'मलिक'के बदले 'नेसिप? रखनेके 
लिये इठ कर रहा है । उनके निकट-सम्बन्धियोमें नेसिप | 
नामक एक बाळक पहले ही मौजूद था ओर इस अन्धविश्वास 
के कारणसे कि दो बच्चोंका नाम एक ही रख देना परिवारके ' 
लिये अशुभ हो सकता हैः उन्होने “मलिक?का नाम 'नेकाती? | 
रख दिया । - 

जब नेकाती बोलने-चालने ल्या तो वह अपने पिछले 
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कि (उसका नाम नेसिप बुद्क था, वह मेरसिनमें रहता | 
था और उसकी हत्या कर दी गयी थी। जब बह और | 
बड़ा हुआ तो उसने और भी कई ws बतायीं कि उसकी | 
शादी हो चुकी थी और बाळअच्चे ये वह अपने सबसे 
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' था |? अपनी सुन्द्री पत्नी जेहराकी चर्चा वह बहुत प्यारभरे 


शाब्दोमें किया करता था । 

बातचीतके दौरानमें उसने अपने हत्यारेका भी नाम 
बता दिया कि वह अहमद रेंछ्ली था ओर उसने किंस तरह 
मेरी इत्या की थी | एक बार नेसिपने रेक्लीके लिये अपने 


घरसे चाय लानेसे इन्कार कर दिया था | इसपर रङ्लीका 


पारा चढ गया । दोनोंमें जो झगड़ा हुआ, उसमें अहमद 
ङ्गीने एक करोळीसे नेसिपके सिरके पीछे मुह और 
भवोपर, छाती और पेटपर कई वार करके उसकी हत्या 
कर दी । 

बच्चेकी इन वातोंके सबूतके तौरपर उसके शरीरपर 
पिछले जन्मके निशानोंका रंग आसपासकी खालसे एक 
दम अलग है और वे ऐसे लगते हैं; मानो हालहीमें भरे 
हुए. घाचोंके निशान हो । 


जब नेकातीको नेसिपके घर ले जाया गया तो उसने 
अपनी बीबी जेहराको फौरन पहचान लिया । उसने एकके 
अलावा बाकी सभी बच्चोंको भी पहचान लिया और उनके 
नाम बताये । पता चला कि यह बच्चा उसकी मोतके वाद 
पैदा हुआ था । जेहराको नेकातीकी यह बात सुनकर 
अचम्मा हुआ कि “एक बार नेसिपने गुस्सेमे उसकी टॉगपर 
चाकूसे वार किया था ।? जेहराकी जॉघपर उसी 
जगह पुराने घावका एक रम्बा निशान इस कथनके सबूतके 
तोरपर मौजूद था । नेकातीने यह भी बताया कि “जिस 
दिन नेसिपको दफनाया गया था उस दिन बड़ी तेज 
वर्षा हो रही थी ।? जेहरा ओर दूसरे लोगोंने इस बयानकी 
सचाईकी तस्दीक की । 


इससे पहले कि इम नेसिप बुदकके नेकातीके रूपमें 


' पुनजन्मकी सम्मावनापर गोर करें) हमें कुछ ठोस सचाइयोँ- 


पर विचार कर लेना चाहिये । 


नेकातीका जन्मस्थान अपना शहर, जहाँ वह रहता दै; 
मेरसिनसे) जहाँ नेसिप बुद्क रहता था, लगभग ७४ किलो- 
मीटर दूर हे । इसलिये मुमकिन नहीं कि नेकातीको नेसिपके 
बारेम वैसे ही माळूम हो गया हो, जैसे कि लोगांको अपने 
पड़ोसियोंके बारेमे हो जाता है | 

दूसरे, नेकातीके दावेसे पहले दोनों परिवार एक दूसरेसे 
बिल्कुल अपरिचित थे । इसलिये नेकाठीको नेसिपके 





बारेमे इस तरह भी माळूम नहीं हुआ; जिस तरह कि दूर- 
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के खितेदारों या जान-पहचानवालॉके बारेमे पता चल 
'जाता है । इसके अलावा नेकाती पहले कभी मेरसिन आया . 
भी नहीं था। 


तीसरे; उनके अजीब दावे ओर खेयेने दोनों परिवारोके 
बीच गलतफहमी पैदा कर दी है ओर उनका रेया आपसमें 
दोस्ताना तो किसी भी तरह नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वे | 
अपरिचित लोगोंके सवालोंका जवाब देते-देते तंग आ चुके हैं । 

कुछ बुद्धिवादी लोग ऐसे हैं, जो पुनर्जन्मक्रो एक 
प्रकारकी टेळीपेथी ( दूरानुभूति )) यानी वह विद्या मानते हैं, 
जिससे कोई व्यक्ति दूसरेके विचारोंको पढ़ लेता दै । क्या 
हम नेकातीके मामलेको टेलीपंथीका मामला सावित कर 
सकते हैं १ शायद नहीं) क्योकि नेकातीने इस विद्याका 
परिचय नेसिपके अलावा ओर किसी आदमीके सम्बन्धमें 
नहीं दिया है। इसके अलावा दूरानुभूतिकी विद्या सिर्फ उन्हीं 
लोगोंको सही-सही पहचान लेनेकी शक्ति नहीं देती जो 
नेसिपसे सम्बन्धित थे | 

( २३) 


छूना मार्कोनी 
जब छूना माकोनी अपने माता-पितासे यह कहने लगी 
“सै अपने घर फिलिपाइन्स लौट जाना चाहती हूँ? उस 
समय उसकी उम्र तीन सालकी थी । 


इस समय वह सात वर्षकी है और कोपेनहदेगेन, डेनमार्क 
रहती दै । उसने यह भी कहा कि 'मेरा नाम “मारिया- 
एस्पिना? था । मेरे पिता एक रेस्तराके मालिक थे |? 


उसने बताया कि ““मेरा घर हाई वे ५४ पर गिरजाघरके 
पास था । मैं फिलीपीनी समारोह “फीस्ते? में शरीक होती 
थी । इसमें उपनगरोंके लोग शहर आते थे । मुझे नारियळकी 
मिठाई “बोकन? बहुत अच्छी लगती थी । में ईशुका 'क्रास' 
पहनकर हर रविवारको गिरजाघर जाती थी |” उसने यह भी _ 
कहा कि “मैं मैकोपापल--फिलिपाइन्सके भूतपूर्व प्रेसिडेंटके 


可 过 बहुत-सी बातें सुना करती थी |” उसकी मौत बारह _ | 


सालकी आयुर्मे बुखारसे हुई थी | 
यह लेखक इस लड़कीके दाबोंकी तस्दीक करनेके _ 
लिये फिलीपाइन्स गया | मुझे हैरानी हुई कि जो कुक |, 


बातें उसने बतायी हैं, सब सही हैं | उन्हें पहलेसे जानमेी | 





साधन उसके पास बिल्कुल नहीं था । लड़कीके माँ | 
उसे पिछले जन्मकी बातें करनेसे सदा रोकते रहे है। 





९\ 
कोरनेयळमे एक डूज-परिवारकी ही मिसाळ लीजिये । 
डूज धर्म इस्वी १०१७ में झुरू हुआ | फातिमिद्‌, खलीफा 
' अल-हकीसने जेरू-जेलके गिरजाघरको -तवाह करके अपने 
“४ आपको पेगंबर घोषित कर दिया था | इस घटनाके बाद 
वह रहस्यमय ढंगसे गायब हो गये | उनके अनुयायियोने 
घोषित किया कि वे मरे नहीं हैं और वे महेदीके रूपमें 
वापस आयरे | | 
ड्रज धमम यह ऐतिहासिक घटना पुनजंन्मक्री 
धारणाको आधार प्रदान करती है । लेकिन अल-हकीमके 
उत्तराधिकारियोने उनके उन अनुयायियोंके साथ दुव्यंवह्दार 
किया, जो यह विश्वास करते थे कि अल-हंकीम निश्चय ही 
वापस आयगे | इन अनुयायियोंके दूसरे मुस्लिम गुर्योको; 
जो ड्रजको अपने धर्मका अंश नहीं मानते प्रायः अत्याचार- 
का शिकार बनना पड़ा । लेकिन ड्रज-पंथ अपनेको 
इस्छामका ही एक अंश और मुहम्मदको खुदाका पेगंवर 
/” मानता है । 
(२५) 


अहमद एलावर 
अहमद एलावरने पुनजंन्मर्मे आस्था रखनेवाले ऐसे 
ही एक परिवारमें २१ दिसम्बर १९५८ को लेबनानके 
कोरनेयल गाँवमें जन्म लिया | जब वह केवल दो वषषंका हुआ 
था, उसने पिछले जन्मकी बातें झुरू कर दीं | उसने अपने 
माता-पिता और दादी-दादासे कहा कि मैं पासवाले गाँव खिरबी 
का रहनेवाला हूँ | वह प्रायः “महमूद? और “जमील का 
नाम लिया करता था | उसने अपने पिछले जीवनको कुछ 
खास-खास घटनाएँ भी बतायों और उस जीवनकी अपनी 
सम्पत्तिका विस्तृत विवरण भी दिया | 
अहमद एलावरके पिताने लड़केकी बातोंकी तरफ कोई 
( खास ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने ऐसी ऊटपटाँग बातोंके 
लिये उसे डॉटा ही; पर माता घैयसे उसकी बातें सुनती,अतः वह 
मॉसे ही मनकी बातें कहता; परंतु माँ कोई छानबीन नहीं करती | 
महत्त्वपूण घटना 
दिन गुजरते गये । अहमद पेरो चलने छगा। वह 
अपनी मॉसे कहता--- 
“मॉ. | देखो, अंब मैं अपने पेरों चल सकता हूँ ।? 
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बेटेकी ऐसी विचित्र बातें माको चकरा देतीं। वह 
एक दु्घटनाका किस्सा भी सुनाया करता था कि किस तरह 
एक आदमीके परोंपरसे डूक गुजर गया था, जिससे उसके 


र बेकार हो गये थे | क्या इन दोनों घटनाओंका आपसमें 
कोई सम्बन्ध हो सकता है ! 


आखिरकार कुछ लोगोंके आग्रहपर वे'लोंग अहमदको 
लेकर खिरबी गये । माता-पिता भी राजी हो गये । वहाँ पता 
चला कि अहमदकी बतायी हुई घटनाएँ इब्राहीम बोहमजी 
नामक एक २३ वर्षीय नोजवानके जीवनसे पूरी तरद मेल 
खाती हैं । 

इत्राहीम बोहमजी रीढके क्षयरोगसे मरा था और 
मोतसे पहले कई वर्षतक वह चलने-फिरनेसे लाचार या । 
शायद इसीलिये अहमदकी भावना ऐसी थी, सानो उसे एक 
बहुत लंबे समयके बाद पेर मिलेहों । यह भी पता चला कि 
इत्राहीम वोइमजीको जमील नामकी एक खूबसूरत लड़कीसे 
यहुत प्यार था; परंतु मृत्युने उनकी शादी नहीं होने दी | 

छानयीनसे माळूम हुआ कि ऐसी ट्‌क-दुधेटनाका शिकार) 
जिसका अइमदने बार-बार जिक्र किया था) शहिद बोहमजी 
हुआ या | वह इत्राहीमका पड़ोसी और गहरा दोस्त था । 











. उसकी मोतसे इब्राहीमको गहरा सदमा पहुँचा था | शायद 


इसीलिये बह वार-वार ट्क-दुर्वटनाका जिक्र किया करता था 
ओर ट्कोसे डरा करता था | 

अहमदको इत्राहीमके घर ले जाया गया। वहाँ उसे 
कई फोटो दिखाये गये | उसने उनमेंसे कइयोँक्रो पहचान 
लिया | इब्राहीमकी वहन हुदाने उससे पूछा--५क्या तुम 
मुझे पहचानते हो १? अहमदने तुरंत जवाब दिया--“तुस - 
मेरी बहन हो? और फिर एक क्षण सोचकर कहा--तुम) 
तुम हुदा हो ।? यह सुनकर समी लोग हैरान हो गये | 

अहमद अपने बापसे कई बार जंगमं शिकार खेलने 
जानेको कहता था । उसने यह भी कहा कि “मेरे पास एक 
राइफिल और एक बंदूक थी !? टे 

पता चला कि इब्राहीम शिकारका शोकीन था ओर 
उसके पास एक राइफिळ और एक बंदूक थी । | 

यहाँ भी, वही सवाळ उठता है कि क्या अहमदके 
रूपमें इब्राहीम बोहमजीका पुनजन्म हुआ दै ?? अलग-अलग 
धर्मावलम्बी लोगोंने अलग-अलग जवाब दिये हैं, जब कि) 
असल जवाब तो एक ही होना चाहिये । 
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पुनर्जन्मकी घटनाएँ 


( प्रेषक-लेखक---प्रो० औहेमेन्द्रनाथ बनजीं ) 


(१) 
ग्रकाशकी घटना 


यह घटना अप्रेल सन्‌ १९५० ई०की है | 


कोसीकला-निवासी श्रीमोछानाथ जैनका पुत्र निर्मल 
चेचक रोगसे ग्रसित होनेके कारण मृत्यु-शय्यापर पड़ा हुआ 
था । अन्तमं मथुरामार्गपर कोसीकलासे ६ मीलकी 
वूरीपर स्थित छत्ता कस्वेकी दिशाकी ओर उसने संकेत 
किया और दम तोड़ दिया | 


मै कोसीकलॉमें रहता हूँ । मेरा नाम निर्मळ है । 
मै अपने “पुराने! घर जाना चाहता हूँ?---छ त्तानिवासी 
श्री बी० एल० वाष्णेयके साढ़े चार वर्षीय पुत्र प्रकाशने 
कहा | उसका जन्म अगस्त सन्‌ १९५१ ई० में हुआ 
था | वह रातकों जग जाया करता था और दोड़ने 
लगता था। पहले तो यह क्रम छगातार कई रातों तक 
चलता रहा; फिर ऐसा कभी-कभी होने लगा । परंतु 
ये लक्षण कई महीनों तंक रहे | 


स्पष्ट थीं | यद्यपि समय बीतनेके साथ-साथ ये स्मृतियाँ 


वाद ऐसा छगा कि प्रकाश वे सब बातें भूल गया है । 
(| सद्यो कोसीकलूँ 


कह ळें कि उसने कोसीकलाँ जानेकी इच्छाको 


ही तय ~ 
YY 
` ड 





खुले रूपसे दुहराना बंद कर दिया है| सम्भवतः यह बापके 
द्वारा पीटे जानेका परिणाम था । 

सन्‌ १९६१ में?श्रीमोछानाथ जेन अपनी पुत्रीके साथ 
छत्ता गये । जब उन्होने यह सुना कि प्रकाश नामका 
कोई लड़का उनके मृत पुत्र निर्मळकी बातें करता है, 
तब वे वाष्णेय-परिवारमें गये | प्रकाशने फौरन उन्हें अपने 
“पिता?के रूपमे पहचान लिया । कुछ दिनों बाद देवेन्द्र 
और तारा ( निर्मलके भाई और बहनका नाम ) के साथ 
निर्मळकी माँ प्रकाशसे मिलने छत्ता आयीं। उन्हें देखते 
ही प्रकाश रो पड़ा और अपने पितासे कोसीकलॉ चळनेके 
लिये कहने लगा । जेन-परिवारके लोगोंने भी श्रीवाष्णेयसे 
प्राथना की फि वह प्रकाशको उनके साथ भेज दें। 
श्रीवाष्णेयने अनिच्छासे खीकृति दे दी । प्रकाश आगे-आगे 
चला | उसने सबको बस-स्टेशनका रास्ता बताया | 
कोसीकलॉमें श्रीजेनका घर भी उसने पहचान छिया। 
घरके द्रवाजेपर वह थोड़ा ठिठका; क्योंकि निर्मलकी _ 
मृत्युके बाद उस द्रवाजेमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया 
था; लेकिन अंदर घुसनेके बाद उसने घरकी विभिन्न 
चीजोंको पहचान छिया । उसने परिवारके दूसरे सदर्स्योको 
भी पहचान लिया । 

प्रकाश दो वार कोसीकलॉ जा चुका था | इसल्यि _ 
कोसीकला जानेकी उसकी इच्छा बळवती होने छगी। ， 
वह फिरसे घर छोड़कर भागने लगा । उसके fa | 
सोचा कि इस प्रकार तो पुत्र हाथसे निकल जायगा । 
चे चाहते थे कि वह कोसीकलॉके बारेमें भूल जाय | इसके | 
लिये उन्होंने उसे पीरा भी । | | 

इस घटनामें गत और वर्तमान जन्मोके स्थानोंकी रे 
समीपता यद्यपि महत्त्वपूर्ण है; परंतु इसका होना आव्यक | 
नहीं है। बहुतसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जब कि दोगे र 
प्रकारके जन्मस्थान दूर-दूर देशोमें होते हैं । हैः 
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दुव्यवदारसे खीझकर उसे एक चपत छगा दी | बच्चेने 
इसका प्रतिवाद करते हुए कहा--'मॉ | मुझे मारो मत । 
मैं अपने गांव इतरानी वापस चला जाऊँगा । मैं उस 
गांवका रद्दनेवाला भजनसिंह हूँ । मेरी पत्नी है, तीन भाई 
हैं माँ है ओर एक लड़की है । मेरा घर है, कुआं है, बगीचा 
है और खेत दै ।? 

अपने चार सालके ळड़केकी ऐसी अनर्गछ बातें 
सुनकर भगवती देवी आगबबूला हो गयी। अच्छी 
खासी पिटाईसे वह लड़का उस समय चुप हो गया । 

परंतु जेसे-जेसे वह बड़ा होने लगा, उसने अपने 
सहपाठियोंको यह बतलाना आरम्भ किया कि उसकी 
पत्नी तथा परिवार हे । इसके कारण वह शीघ्र ही अपने 
सहपाठियोंमें उपहासका विषय बन गया | 


सहसा एक दिन उसने अपने दादा ठाकुर नेत्रपालसिंह- 

को भी वही कहानी सुनायी । इस कहानीने ठाङुरके 

मनमें एक कोतूहल जाग्रत्‌ कर दिया | तब उसने इतरानीके 

एक व्यक्तिसे यह पूछताछ की कि “क्या वहा कोई भजनसिंह 

` नामका व्यक्ति भी था? उस व्यक्तिके विचारमें वहाँ 
इस नामके एक सजन थे | 


शीघ्र ही उसके दादा इतरानी गये ओर वहाँ उन्हे 
यह पता चलते देर नहीं लगी कि वहाँ भजनसिंह नामका 
एक व्यक्ति अवश्य था, जो अपनी पत्नी तथा एक पुत्रीको 
पीछे छोड़कर सन्‌ १९५१ में ही ज्वरसे चळ बसा था । 

मुनेशका जन्म सन्‌ १९५१मे वीरेन्द्रपालसिंहकी पत्नीसे 
हुआ था । मुनेशके रूपमें भजनसिंहका पुनर्जन्म हुआ है। 
तत्काल ठाकुर साहबने भजनसिंहके परिवारसे सम्पर्क 
स्थापित करके मुनेशके दावेके विषयमं बतलाया । भजनसिंह- 
के परिवारने इस विषयमे रुचि लेना आरम्भ कर दिया । 
सूत भजनसिंहका भाई तथा बहनोई ठाङुरके साथ 
; चांदगरी आये, जहाँ मुनेशने उन्हें बहुत आसानीसे पहचान 
` छ्या । दोनों व्यक्ति भमजनसिंह तथा मुनेशकी आकृति ओर 
व्यवहारके आश्चर्यजनक साम्यसे बहुत प्रभावित हुए । 
उनके इतरानी लौटनेका समय आनेपर सुनेश अपने भाईसे 
चिपर गया और उसे पीछे छोड़ दिये जानेके लिये वह 
मस्दुत नहीँ था । अन्तमें ठाकुर नेत्रपालसिंहके उसे कुछ 
ही दिनोमें इतरानी ले जानेका वचन देनेपर ही लड़का 
_ शान्त हुआ | 
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भजनसिहकी विधवा स्त्रीके पास संवाद पहुँचना 

बहुत शीघ्र ही यह समाचार भजनसिंहकी विधवा 
पत्नी अयोध्यादेवीके पास पहुँच गया; जो विसारा गरामे 
अपने पिताके घरपर रह रही थी। आश्चर्य तथा जिज्ञासासे 
भरकर वह अपनी भावजके साथ चाँदगरीके लिये चल 
पड़ी । वे दोनों ही लंबी तथा दुबली-पतली थाँ और 
दोनों एक-जेसे कपड़े पहने हुए थीं। दोनों ही उसी प्रकार 
परदेमें थीं; जिस तरह कि जनतामें अपनी पहचानको 
छिपाये रखनेके लिये भारतीय महिलाएँ घुँघट काढा करती 
हैं। जब वे चॉदगरी पहुंची तो गॉववाळे इकट्ठे हो गये 
ओर मुनेशको वहाँ बुलवाया गया | 

मुनेश इन महिलाओंकों वास्तवमें जानता है अथवा 
नहीं, इस वातकी परीक्षा करनेके लिये उसके ताऊने उससे 
पूछा कि 'क्या तुम अपनी मॉको पहचानते हो ? मुनेशने 
उत्तर दिया कि “इनमें उसकी माँ नहीं है ओर वे दोनों 
उसकी पत्नी तथा उसकी भावज हैं |! अचानक लडुकेने 
अयोध्यादेवीका हाथ पकड़ लिया। उस विधवाने वञ्चनाके 
भयसे उस लड़केको एक, ओर करते हुए पूछा--'हमारे 
जीवनके किसी ऐसे विशिष्ट प्रसङ्गका वणन करो) जिससे 
मुझे यह विश्वास हो सके कि तुम मेरे पति हो और इस 
रूपमें फिरसे तुमने जन्म लिया है |? किसी मी प्रकारकी 
तनिक-सी भी हिचकिचाहटके बिना मुनेशने कहा--थजब में 
आगरासे अपनी इन्टरमीडियटकी परीक्षा देकर इतरानी 
वापस लौटा था तो मुझे पता चला कि मेरी माँ और 
तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है। मेंने तुम्हें मथानीसे पीटा 
था । मथानी इट गयी थी ओर तुम्हारी बाहमें घाव हो 
गया था |? उसने अपनी आश्चयंचकित विधवाको अपने 
दाम्पत्य-जीवनकी कई ऐसी घनिष्ठ बातें भी बतायो, जो 
भारतमें पति तथा पत्नीके बीच गोपनीय भेद समझी 
जाती हैं; जिन्हें कोई भी अन्य व्यक्ति जान नहों सकता 


था । उसकी इन वातोंको सुनकर अयोध्यादेवीको विश्वास 


हो गया और उसने बच्चेको अपने साथ इतरानी के | 


जानेकी बात कही । टर 


सुनेशका इतरानी-गमन 


इतरानी पहुँचकर सुनेशने भीड़मेंसे अपने धनिष्ठठम 
मित्र भगवतीप्रसादका नाम लेकर अपर बुलाया । उसे 
ai ही यह विश्वास हो गया कि भजनसिह ही युनेशके 
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| रूपमें फिरसे जन्म लेकर आया है । अन्य छोगोने भी ही वह फिर उदास रहने छगा । प्रतीत यह होता था कि 
हि उस समय इसे मान लिया? जंब मुनेश सीधा अपने घरके उसकी स्मृतियॉ. उसके वर्तमान जगतको अवरुद्ध कर 
和 अंदर चढा गया तथा भजनसिंहकी मॉकी गोदीमें कूदकर देती थीं। ऐसा लगता था कि उसे संतुष्ट करनेका 
| जा चढ़ा | उसकी आँखोंके अश्रुप्रवाह्मे उसका मुख भींग एकमात्र उपाय यही था कि उसे इतरानीमें अयोध्यादेबी 
和 गया था । इसके वाद मुनेशने अपने घर तथा खेतका तथा उसकी लड़कीके साथ उसी प्रकार रहने दिया जाय, 

| चक्कर लगाया और उसकी मृत्युके पश्चात्‌ हुए परिवर्तनोंपर जिस प्रकार वे मजनसिंहकी मृत्युके पूर्व रहा करते थे। ` 
| उसने टिप्पणी की | (२) - 
| इतरानी छोड़नेके पूर्व उसकी वापसीको देखनेवाळे मंजुको घटना 
| सभी व्यक्तियोको मुनेशकी इस विचित्र कहानीपर विश्वास कुछ समय 对 आगराके पोस्टमास्टर श्री पी० एन 


' हो गया था | उसने अपनी सभी वस्तुओं, अपने वसीयत- 
ft नामे; अपने बगीचे, उसके चारों बेळों तथा दोनों भेंसोंको 
पहचान लिया था | 
i सुनेशाका विसारा-गमन _ 
| जब अयोध्यादेवी अपने पिताके घर बिसारा चली गयी 
तो लड़केकी बहुत सुनसान-सा प्रतीत होने लगा | उसे 
उसकी अनुपस्थिति बहुत खलती थी और बिसारामें 
लड़कीको देखनेकी उसकी इच्छा थी। उसे वहाँ ले 
जानेकी सम्मति दे देनेपर उसने अपने दादाके सम्मुख 
बिसारा जानेके मार्गका ठीक-ठीक वर्णन किया । बिसारा 
पहुँचकर वह एक घरके सामने रुक गया । उसने कहा 
कि “यही उसके ससुरका घर है |” साथ ही इस बातका 
भी उल्लेख किया कि “किस प्रकार वहाँ अव एक कमरेका 
निमोण हो गया हे; जहाँ उसकी मृत्युके समय केवल 
चबूतरा मात्र था ।? 

इतरानीके समान यहाँ भी मुनेराने. अपने मित्रो तथा 
सभी सगे-सम्बन्धियोको पहचान लिया । बह अपनी 
ळड़कीको वहा देखकर बहुत प्रसन्न दिखायी दिया, जो 
| भजनसिंहकी मृत्युके समय केवळ दो वषकी थी । दोनोंका 
' $झपरस्परका प्यार बहुत ही मर्मस्पर्शी था और मुनेश तबतक 

खाता न था; जबतक वह लड़की उपस्थित न हो । 
SR सुनेशाका चाँद्गरी लौरना 

मुनेश एक बार पुनः चॉदगरी लौट आया; परंतु वह 

केवळ उन अवसरोको छोड़कर अब अन्य समय दुखी 
| ओर खिंचा-खिंचा रहने लगा था, जब उसके परिवारका 
| कोई व्यक्ति उससे भेंट करने वहाँ आता था। जब 
i क अयोध्यादेवी वहा आयी तो मुनेर उसके ओर उसकी 
हछड़कीके बारेमें हो-हल्ला मचाता रहता था | उनके जाते 















भागवकी पाँच वषेकी एक लड़की मंजुलतासे सम्बन्धित घटना 
प्रकाशर्मं आयी हे । मंजुने ढाई वर्षकी अवस्थामें यह कहना 
आरम्भ कर दिया था कि “उसके दो घर हैं ।! उसने उनका 
वर्णन भी किया और यह बात कही कि “उन घरोंके कमरे 
बड़े-बड़े थे ओर उनमें बिजली भी थी ।? पहले तो किसीने 
उसकी बातोंपर ध्यान नहीं दिया, परंतु वह जब कभी 
धुलियागंज, आगराके एक विशिष्ट मकानके सामनेसे निकला 
करती थी तो कहा करती थी कि यही मेरा घर है।' 
घर लोटनेपर वह रोती और इस घरको देखनेका आग्रह ', 
करती | प्रतीत यह होता था कि वह अपने गत जीवनमें 
उस घरमें रह चुकी थी । 
मंजुका उस घरमे ले जाया जाना 

एक दिन मंजुकी माँ उसे उस घरमें ळे गयी, जिसके 
स्वामी इस समय श्रीप्रतापसिंह चतुर्वेदी नामके एक वकील 
थे । वहाँ मंजुने अपने गत-जीवनसे सम्बन्धित 
वस्तुओको पहचान लिया । बादमें मेद खुला किं _ 
श्रीचतुवेदीकी चाची ( फिरोजाबाद-स्थित चोबेका मुदल्ला 
निवासी श्रीविश्वेब्वरनाथ चतुवेदीकी पत्नी ) का निधन 
सन्‌ १९५२ में हो गया था | अनुमान यह लगाया जाता था 
कि उसीका जन्म श्रीमार्गवकी छड़कीके रुपें हुआ है ः 

बादमें मंजुकों फिरोजाबाद ले जानेपर उसके पूर्वजीबरे ८९ 
सम्बन्धित बहुतसे छोगोंको उसने पहचान लिया | 

(४) 
विचित्र मिलन--राजूल हि 
राजूल नामकी छोटी छड़कीका जन्म सन्‌ १९६० में जळे क | 











कै पुनरजन्मकी घर॑नाएँ + 


साळकी भी नहीं हुई थी कि उसी जिलेके जुनागढमें अंपने 
पिछले जन्मकी बातें बताने लगी । उसने कहा कि 
नाम राजूल नहीं, गीता था .|! 

पहले तो उसके माता-पिताने उसकी बातोंकों बच्चेकी 
खयाली उड़ान समझा और इसलिये जब भी वह पिछले 
जन्मकी बातें याद करती, वे उसे हतोत्साहित करते | 

- लेकिन उसके दादाजी वजुभाई शाहने उसके दावोंकी 

जाच-पड़ताळ करनी चाही । उन्होंने अपने दामाद 
सुरेन्द्रनगरके प्रेमचंदसे जूनागढ़ जाकर यह पता छगानेकों 
कहा कि “क्या हालमें गीता नामकी किसी लड़कीकी 
मृत्यु हुई हे £ 

जूनागढ़ म्युनिसिपेलिटीसे प्रेमचंद्को पता चला कि 
देली स्ट्रीट, जूनागढ़के गोकुळदास ठक्करकी बेटी गीताकी 
मृत्यु अक्तूबर १९५९ में हुई थी। उस समय वह ढाई 
सालकी थी । 


` राजूलके दादाजीको जब इतनी बात माळूम हुई तो 
उन्होंने इसकी और भी जाँच-पड़ताल करनेका फैसला किया | 
इसलिये वजुभाई सन्‌ १९६५में राजूलको और अपने कुछ 
रिञ्तेदारोंको साथ लेकर जूनागढ़ पहुँचे । उन्होने यहाँ 
आनेसे पहले वे सब बातें, जो राजूल कहती थी, लिख 
ली थों । | 
राजूछ अपने घरके पासके पेडा ( मिठाईकी वूकान ) 
का जिक्र बार-बार किया करती थी | 


जूनागढ्में यह दल दिगंबर धर्मशालामें ठहरा । 
इनमंसे कुछ लोग गोकुळदास ठक्करका घर हूँढ़नेके लिये 
रवाना हुए । म्युनिसिपेलिटीके मृत्युके खातेमें दर्ज पतेके 
अनुसार वे सबसे पहले टेली स्टौट पहुँचे | गलीके नुक्कड़- 
पर ही उन्हे 'पेडाः वाली दूकान मिल गयी । दूकानदार 
उन्हें पास ही एक “फेयर प्राइस शाप? पर के गया, जिसके 
मालिक भ्रीगोकुलदास ठक्कर हैं । इन छोगोंने गोकुळदास 
ठक्कर ओर उनकी पत्नी कान्ताबेनसे राजूलके दार्वोकी 
चर्चा की | 

शामको वे फिर गोकुळदास ठक्करके घर गये । राजूळ साथ 
थी । कान्तावेन अपने घरके बाहर खड़ी थो । वजुमाईने 
राजूलसे पूछा--५क्या तुम कान्ताबेनको पहचानती हो !! 
न. सोचनेके बाद लड़कीके मुंहसे निकला “वह मेरी 
मा हे ।? | 


"मेरा 


५५७ 


फिर वे संव घरके अंदर गये, वहाँ राजूछ कान्ताबेनको 


"भाभी कहकर बुलाने छगी | एक अपरिचित लड़की के 


महसे यह शब्द सुनकर कान्तावेनको बड़ा अचम्भा हुआ; 
क्योंकि उन्हें सिफ उन्हीके बच्चे “भाभी? कहते थे | ऐसा ही 
आश्चर्य शाहःपरिवारको भी हुआ; क्योंकि उनके वच्चे मॉको 
बा? कहते थे | 

अगली सुबह ये लोग राजूळके साथ उहळने निकले | 
वे मन्द्रकी ओर जा रहे थे । राजूलसे पूछा गया--'क्या 
तुम मन्दिरको पहचानती हो ? लेकिन राजूळने मन्द्रके 
बजाय एक घरकी ओर इशारा किया ओर कहा कि 'वह 
माके साथ पूजा करने उस मन्दिरमें जाया करती थी |? 
वाहरसे वह स्थान साधारण मकान-जेसा लगता था, लेकिन 
बादमें माळूम हुआ कि वह सचमुच मन्दिर था और खास 
मोकोंपर ही खुलता था । इस महत्त्वपूर्ण ब्योरेने सभीको 
आश्चर्यम डाळ दिया । जव राजुलको गोकुल्दासके घर 
दुबारा ले जाया गया तो उसके व्यवहारसे कान्ताबेनके 
प्रति गहरे भावनात्मक लगावका परिचय मिला | 

कान्ताबेन रसोईघरमें चाय बना रही थी । राजूल 
फौरन उसके पास दौड़कर गयी और कहने ल्गी पमं 
तुम्हारे ही साथ चाय पिकांगी मां |! 

(५) 
खणलता 

मध्यप्रदेशके जबलपुर और शाहपुरके बीचकी सड़क- 
परसे एक टुक जा रहा था। एक लड़की अपने पिताकी बगलमें 
बैठी थी। टूक जब इतरानीके पास पहुँचा तो लड़कीने 
डाइवरसे कहा--'डाइवर साहब ! उधर ले चलो । बस; मुड 
जाइये ओर वह रहा हमारा घर ।? 

लड़कीका पिता और डाइवर दोनों अचम्मेमें पड़ गये; 
क्योंकि वे यहां किसीको जानतेतक नहीं थे । 


अपने बेठोंसे मिली 


लड़कीका नाम खर्णलता है । वह श्री एम० एल० _ 
मिश्रकी बेटी है, जो मध्यप्रदेशमें छत्रपुर जिलेमें “असिस्टेंट 
इंसपेक्टर आफ स्कूर? हैं । बचपनसे ही खणलळ्ता 
बताती रही है किं उसका असली घर करनीमें है और 
उसके दो बेटे हैं । उसके घरके बारेमे ठीक उसी तरह बताया; 
जैसा वह १८ वर्ष पहले था । 
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५५८ 

छानबीनसे पता चला कि उसी घरमें १८ वर्ष पहले 
एक औरत ब्िंदियादेवी दिळकी धड़कन बंद हो जानेसे मर 
गयी थी । बिंदियादेवीके दो लड़के अब भी जीवित हैं । 

स्वणलताको कटनी ले जाया गया, जहां उसने अपने 
दोनों वेटोको पहचाना । उसने दूसरे लोगों, जगहों, चीजोंको 
भी पहचाना । वादमेंश घरमें जो हेरफेर किये गये थे, उसके 
बारेमे भी उसने बताया । 


अबतक स्वर्णलता बरिंदियादेचीके भाइयों ओर बेटोसे 
मिलने कटनी जाती रही है ओर बिंदियादेवीके घरके 


लोग भी उसे अपना मानते हैं । 


खर्णलताने यह भी बताया कि कटनीके बाद उसका 
जन्म असममें किसी जगह हुआ था। वह असमीसे मिलती- 
जुलती जबानमें कुछ गीत भी सुनाती है । 

एक और जिद्गी 

ख़णळताके मामलेसे तीन नतीजे निकाले जा सकते 
हे--यह मामला घोखाधड़ीका हो सकता है या याददाइतकी 
गड़बड़ीका या पुनर्जन्मका | 

छानबीनसे पता चला है कि यह कहानी मनगढ़ंत नहीं 
है; क्योंकि इसके पीछे न तो कोई निहित खार्थ है, न पेसा 
कमाने या प्रचारको छलक | लड़की एक सम्मानित घरानेकी 
है ओर एक छोटी-सी लड़की कितनी बातें गढ़ सकती 
है; यह भी तो सोचना पड़ता है । 

उनकी याद उलझी हुई जरूर हैं; मगर तेजसे तेज 
बच्चेके लिये भी अपने-आप सब कुछ क्रमानुसार याद 
करना सम्भव नहीं है, जब कि माता-पिताका सहयोग न 
होकरः उपेक्षा हो | 

घटनाओंका क्रम जोड़नेका कोई रास्ता भी नहीं था; 


क्योंकि कटनी ओर छत्रपुरके परिवारोंका आपसमें परिचय 


नहीं था । वातं १८वर्ष पहलेकी हैं और अभी उसकी 
बहुत-सी वातकी जाच करनी बाकी है । धोखेबाजीकी 
गुंजाइश इसलिये भी कम है कि यदि ऐसा होता तो सभी 
बातें बड़े नपे-ठुळे ढंगसे बतायी जातो । न तो धोखाधड़ी 
न 'स्मृति-विकार? ही; क्योंकि विकारकी कोई बात 





# पुनर्जन्म पाता ने कंभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 


(६) 
कृष्णकिशोर ` 


कृष्णकिशोरको अपने जुड़वां भाई कष्णकुमारसे बड़ा 
प्यार दै । कष्णकिंशोर उसे अपनी हर चीज देता है। 
एक दिन जब उससे पूछा गया कि वह कृष्णकुमारको « 
इतना क्यों चाहता है? तो उसने कहा कि “वह उसका , 
( कृष्णकिशोरका ) रसोइया था ।! 

एक दिन बच्चेने अपनी माको बताया कि (उसे उनका 
खाना अच्छा नहीं लगता; क्योंकि वह “अपने? घरपर बहुत 
अच्छा खाता था | उसे अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ मिळती थीं | 
उसके पास एक बंदूक, दो कारें और एक वड़ा घर था | 
उसके पाँच बेटे और पाँच बहुए, थीं |? उसने यह मी 
बताया कि “उसके घरका फश लाळ था |? उसने कहा कि 
“उसका नाम पुरुषोत्तम? था ।? 

किसी दिन उसने जब मिठाई मागी तो उसे प्लेटमें 
'थोड़ी शक्कर रखकर दी गयी । उसने गुस्सेमें यह कहकर प्लेट 
फेंक दी कि “उसे पहले ढेरों रसगुल्ले मिलते थे। और उसने 
यह भी कहा कि “अगर उसे उसके घर न ले जाया गया तो 
वह मर जायगा ।? 

लड़का घरपर 

लड़केके चाचा कोशलकिशोर उदूंबाजारमें एक 
सर्राफ स्वगाय पुरुषोत्तमदासकी दूकानपर उसे ले गये | 
लड़केने कहा कि “यह उसकी दूकान नहीं दै |? फिर उपे 
पुरुषोत्तमदासके घर ले जाया गया । उसने कहां---“यह 
उसका घर नहीं है |? 

फिर उसकी माँ उसे एक दूसरे पुरुषोत्तमदासके घर ठे 
गयी । बहुतसे लोगोंने उसे घेर रकबा था और प्रश्‍ने 
झड़ीसे वह घबरा गया; परंतु घरके भीतर ले जानेपर 
लड़केने घर पहचानकर कहा कि यह उसीका घर है |! 
पूछनेपर पता चला कि पुरुषोत्तमदासके पास दो कारे थीं | 
बंदूक थी और वे मिठाइयोंके बड़े शौकीन थे | 

(७) 

“मै ब्राह्मण हूँ, मै शर्माजीका बेटा हूँ, मेरे पिता मश्चरम 








हैं |? 
“क्या तुम्हारा कोई भाई भी है ? 








* जीवनभर हृद्यसे भगवानका स्मरण करो # 


“जी हॉ? मेरे तीन भाई थे और उनमेंसे एकने मे 
गोलीसे मार डाला |? मा 


यह बातचीत दिल्लीमें एक गुप्ता और उनके बेटे 
गोपालकी है । 

गोपाळका जन्म १९५६:में हुआ था । बातचीतके 
दौरान उसने कहा कि वह मधुराका रहनेवाला है और 
पिछले जन्ममें उसके 'सुख-संचारक कंपनी? नामक एक 
द्वाओंकी दूकान थी |? 

गोपालके माता-पिताने इन बातोंको पहले तो कोरी बकवास 
ही समझा; किंतु बादमें बच्चेकी वार-वारकी रटको देखकर 
एक दिन पिताने अपने कुछ मित्रोसे इसकी चर्चा फी। उन्होंने 
कहा--'सम्भव दै कि बच्चा जो कुछ कहता है, वह टीक 
हो; क्योंकि कुछ साळ पहले मधुरामें ‹सुख-संचारक कंपनी?के 
मालिक श्रीशक्तिपाल शर्मा गोलीसे मारे तो गये थे।? इसलिये 
गोपालके पिता मधुरा गये और वहाँ आसानीसे ही शक्तिपाल- 
के परिवारसे मिलकर उन्होंने सञ्चाईका पता लगाया | 


जब श्रीशक्तिपाळके परिवारको यह मालूम हुआ कि 


` दिछ्लीमें एक लड़का पिछले जन्ममें शक्तिपाल होनेका दावा 
` ` करता दै, तो शक्तिपालकी पत्नी और भाभी दिल्ली आयाँ और 


गोपालसे मिलीं । गोपालने दोनोंको पहचान छिया | उसने 
भाभीसे तो बात की, परंतु पत्नीसे एक शब्द भी नहीं कहा । 

जाचसे पता चला कि वह अपनी पत्नीसे बहुत नाराज 
था । ५ ने इससे पाँच हजार रुपये मागे थे, पर इसने 
देनेसे इन्कार कर दिया और कहा कि कंपनीसे जाकर लो। 
में वहाँ गया और मेरे छोटे भाईने मुझे गोलीसे मार डाला ।? 

श्रीशाक्तिपाल झार्माकी विधवाने इस वयानकी 
तस्दीक की | 

मेरी दूकान-- 

इसके बाद गोपालको मधुरा ले जाया गया कि देखें वह 


५५९ 


पिछली चीजोंको पहचानता है या नहीं । द्वारकाधीश 
मन्दिरके पास उससे कहा गया कि वह स्वयं आगे-आगे 
चलकर “अपने घर? का रास्ता बताये । लड़का जेसे ही 'सुख- 
संचारक कंपनी? के पास पहुँचा, उसने जोरसे पुकारकर कहा-- 
“यह रही भेरी दूकान? | 

फिर पचदार गळियाँसे होता हुआ वह श्रीशक्तिपालके 
घरके सामने खड़ा हो गया । उसने कहा--५यह मेरा घर 
है। में ऊपरवाले कमरेमें रहता था |? घरमें उसने 
शक्तिपालकी बेटीको पहचाना | उसे एक एलबम दिया गया; 
जिसमें लगे हुए शक्तिपाळके सभी फोटोग्राफोको उसने 
अपने फोटो बताया | 

फिर उससे वह जगह पूछी गयी) जहाँ उसे गोली मारी 
गयी थी | कहा जाता है कि उसने दुबारा कंपनीमे जाकर 
ठीक वही जगह्द बतायी, जहां शक्तिपाळको गोली मारी गयी 
थी । उसने पूरी घटनाका वर्णन किया कि वह दुकानमें 
किस जगह और किस तरह खड़ा था ओर गोळी किस 
दिंशासे आयी थी ओर उसके कहाँ लगी थी । 

शक्तिपालके बेटेने गोपालके बयानोंकी तस्दीक की | 

खार्थ नहीं-- 

यह धोखाधड़ीका मामला नहों लगता; क्योंकि लड़केके 
माता-पिताने इस घटनाका न कभी प्रचार किया था ओर न 
उन्हें इससे कोई आर्थिक लाभ ही हुआ था । धोखाघड़ीके 
पीछे कोई खार्थ होना ही चाहिये । 

न इस मामलेको हम स्मृतिकी विकृति या तोड़-मरोड़ ही 
कह सकते हैं; क्योंकि बच्चेके हर बयानकी तस्दीक हुई | 
फिर हमारे पास इन बातोंका क्या जवाब है कि उसने बहुत- 
सी चीजें न सिर्फ सही-सही पहचान लीं, बल्कि अलग-अलग 
लोगोंके साथ उसका व्यवहार भी ठीक वैसा ही रहा जेसा कि 
शक्तिपाळका था । क्या कोई अति दिव्य निमित्त सम्भव है ! 


जीवनभर हृदयसे भगवाचका स्मरण करो 


जैसे कर्म किये जीवनभर जसे -मनमें रखे विचार । 
अन्तकालका भाव मचुजका होगा उसके ही अनुसार ॥ 
तद्नुसार ही सद्गतिः दुर्गति होगी उसे प्राप्त अनिवार । 
अतः रखो प्रतिपल ही मधुमय भगवत्स्शुतिमे हृदय उद्र ॥ 
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विज्या 


पुनर्जन्म तथा मृत्यु एवं पुनजेन्मके समयान्तरकी कुछ घटनाएँ 


( लेखक--आचायं ओवलरामजी शास्त्री, एम्‌० ए०, [ हिंदी- संस्कृत ] साहित्यरत्न ) 








वेदो, उपनिषदो, पुराण-ग्रन्थौसे पुनजन्म तो प्रमाणित 
ही है; प्रत्यक्ष प्रमाणोंद्वारा भी पुनर्जन्म प्रमाणित है । अनेक 
बालक और वालिकाओंने अपनी पुनर्जन्मसम्बन्धी आख्याओं- 
द्वारा इस तथ्यको प्रमाणित कर दिया है । यहॉपर एक 
छोटा-सा) किंतु गम्भीर प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है कि 
“पुनर्जन्म और मृत्युके बीच कितना समय ळग जाता है! 
क्या इसकी कोई नियत अवधि है १ क्या पुनर्जन्म 
“जीवात्मा?के अधीन है ? क्या प्रेतयोनि ओर पुनजेन्ममें 
` जो समयान्तर होता दै, उस अन्तरको कम किया जा 
सकता है ? इत्यादि प्रश्न बहुत गूढ़ और विचित्र हैं। यहाँपर 
मै कुछ उद्धरणोंद्वारा। घटित घरनाओंद्रारा कुछ ऑकर्डोको 

उपस्थित कर रहा हूँ । 

| (१) 
बालक सुनीलदत्त 


उत्तरप्रदेशमे बदायूँ एक जिला है । बदायूँमें एक 
| कालेज है; जिसका नाम “श्रीकृष्ण इन्टर कालेज? बदायूँ है । 
| उसके संस्थापक थे सेठ श्रीकृष्ण, जिनका २४।४।५१ को देहान्त 
| हो गया । उनका पुनर्जन्म जिला मधुरामें हुआ और इस 
रहस्यका उद्घाटन पुनर्जन्म प्राप्त करनेके बाद हुआ | इस 
घटनाका विवरण लखनऊसे प्रकाशित होनेवाले 'नबजीवन:के 
अतिरिक्त भारतके प्रायः सभी प्रमुख पत्रमे प्रकाशित हुआ था । 
बालकने . अपने पुनर्जन्मके वृत्तान्तमें आजकळके एक 
उचाधिकारीका भी उल्लेख किया!था, जो अभी जीवित हैं । 
उनका नाम है--श्रीजनादनदत्त बुक्क आई० सी०{एस० | 
१९४८ ई०मे ये जिला बदायूमें जिलाधीश थे । वदायूँका 

“रीकृष्ण इन्टर कालेज? इनकी ही प्रेरणासे सेठ श्रीकृष्णजीने 
बनवाया था | “नवजीवनमें इस तथ्यकी भी चर्चा की गयी 

` है । यह समाचार सन्‌ १९६४में जनवरी महीनेमें छपा 
. था । तीन जनवरी १९६४ को उस. वालककी आयु ळगभग 
पच साळ बतायी गयी है | इस प्रकार आठ वर्धके वाद 
अर्थात्‌ सन्‌ १९५८ के लगभग उस बालकका जन्म हुआ 
_ होगा) जो अपने इस जन्मे अपनेको बदायूँका सेठ श्रीकृष्ण 
' वताता था | बालकने बदायूँ जाकर जितने तथ्योंफों, पहचाना 
आर हजारों छोगोंसे अपने पहलेके जीवनके प्रमाण दिखाये |. 
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ही रहे थे कि उसका जीवात्मा वापस आ गया | घरी 


उन प्रमाणोसे सभी लोग प्रभावित हुए । बालकने अपने 
पहलेके जीवनके चित्र, मकान, कालेज, मिल, सामान 
आदि तो पहचाने ही थे, उसने अपने कालेजके उन 
प्रधानाचार्यको, पचीसों आदमियोंके बीचमें पहचाना, जो 
सन्‌ १९६३में प्रधानाचार्य नहीं थे | उनका नाम श्री एस० 
डी० पाठक है । बालक जिसका नाम सुनीलदत्त बताया 
जाता दै, उसने अपने पहले जन्मकी पत्नी श्रीमती झाकुन्तला- 
देवीको भी पहचान लिया ओर उनको देखनेपर उसकी 
आंखोमे आसू छलक आये । बालक सुनीलदत्तने कारेजको 
दिये गये उपहारो ओर मन्दिरोंमें भेंट किये सामानोंको भी 
पहचाना था | संक्षिस्तर्मे यह जान लिया जाय कि उसने 
अपना पुनर्जन्म सिद्ध कर दिया । इतने प्रमाणोंके बाद यदि 
किसीमें हठवादिता रहे, तो क्या किया जाय ! 


अब यह प्रश्न रह जाता दै कि सन्‌ १९५१ ओर ५९में 
जो अन्तर रह गया, उस समयान्तरमें जीवात्मा ( सेठजीका 
जीवात्मा ) कहाँ रहा १ इस प्रभ्नके उत्तरमें यही कहा 
जायगा कि वह जीवात्मा प्रेतयोनिमं भ्रमण करता रहा | 
प्रेतयोनिकी वास्तविकता प्रमाणित हैं | हमारे शाख्नोमे 
पुराणग्रन्थामे प्रेतयोनिक्री जो स्थिति ओर्‌प्रेतयोनिमें रहनेकी बात 
लिखी गयी है, वह कपोलकल्पित नहीं है । हाँ; समयान्तरके 
सम्बन्धमें आवश्यक विचार करना चाहिये । पुराणोंमें लाखों 
वषे प्रेतयोनिमें रहनेका भी उल्लेख मिळता है। यह तो सबको 
अनुभव हुआ होगा कि कष्ट प्राप्त होनेपर वह समय बहुत 
कठिनतासे करता है और सुख प्राप्त होनेपर समय बीतते 
देर नहीं लगती । पुनर्जन्मकी एक घटनाके उल्लेखमें मैने 
पढ़ा हैं कि महान्‌ संकटवाली यम-यातनाकी यात्रामें एक 
मृतात्मा यमबूतोंकी भूलसे पकड़में आ गया ओर 2 
दरवारमें गया । जब यमदूतोंकी भूल ज्ञात हुई तो वह. र 
वापस हुआ। उसके बयानसे प्रतीत हुआ कि कई वर्ष उपे 
उस यात्रामैं छगे | अपने पहलेके शरीरमें वापस आनेपर | 
उसने घरवालोंको और पास-पड़ोसवालॉको बताया कि शै 
यह अनुभव हुआ कि 'पुझे कई वर्षे लग गये |? घखाठे _ 
उसे मृतक समझ) उसके अन्तिम संस्कारके लिये प्रबन्ध कर 
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* पुनजन्म तथा सुत्यु एवं पुनजन्यके समयान्तरकी 


प रकी क घरनाएँ म य था द 
सात मरज इर । अब का मा जात पर ना पललललललकलललल 


स्थितिर्मे आ जाता है. कि जीवात्माको पुनः उसी शरीर 
वापस आनेमें केवळ घंटोंका समय लगा; किंतु उस जीवको 


वर्षों प्रतीत हुआ -। मुझे यह प्रतीत होता है कि यह 
समयान्तर केवळ अनुभवसे ही अधिक और कम ज्ञात 
होता है । 
(२) | 
पालक करीम उष्लाह 


भारत ओर पाकिस्तानका बॅटवारा १९४७ में हुआ 
था | बॅटवारेके बाद बरेलीमें एक मुस्लिम परिवारमें पुनर्जन्म- 
सम्बन्धी घटना घटी । बरेलीमें ही एक प्रतिष्ठित मुसल्मान 
-औइकराम अली हैं । उनके दो छड़के बताये गये हैं। एक 
पाकिस्तानमें हैं और दूसरे भारतमें ही रह गये । भारते 
( बरेलीमें ) रहनेवाले लछड़केका नाम श्रीमोहम्मद फारूक 
था । मोहम्मद फारूककी मृत्यु १९५४ ईस्वीर्मे हुई और 
उनका जन्म उसी सनमें बरेलीमें ही एक मुसल्मान-परिवारमे 
डआ । इस घटनाका रहस्य तब मिला, जब मुस्लिम अध्यापक 


साय भीइकराम अलीके यहाँ पहुँचे । श्रीइकराम अलीके यहाँ 
अन्सारी साहब बर्चोको पढ़ाते थे और इंदके दिन वे 
अपने बच्चेके साथ मिलने गये । उस मकानमें) जिसमें 
शकराम अली साहब रहते थे, पहुँचकर श्रीअन्सारीके पञ्चवर्षीय 
बाऊकने सबको अचम्मेमें डाल दिया और अनेक 
मोलवियोंको अपने मजहबके विरुद्ध पुनजेन्म-सिद्धान्तकी 
आकृष्ट कर दिया | बाळकने अपने पूर्वजन्ममें, जब वह 
फारूकके नामसे श्रीइकराम अलीका लड़का था) 

अपने समस्त सामानोंको पहचाना और अपने पूर्वजन्मकी 
बीबी श्रीमती फातिमा बेगमको भी पहचाना । उनसे बाते भी 
उसी रूपमें की और उसने कई ऐसे रहस्योको भी 
उद्धारित किया, जिन्हें केवळ दिवंगत मोहम्मद फारूक और 


' वर्तमान फातिमा बेगम ही जानती थीं | उसने {एक बंदूक 


'ओर अपने भाईके पास पाकिस्तानमें अपने द्वारा भेजे गये 
पाच हजार रुपयेका भी रहस्य बताया | उसने यह भी 
ताया था कि उसका निजी हिसाब बैंकमें तीन हजार 
मरनेके समय था | जब भावावेदगे आकर उस बालकको 
फातिमा बेगमने अपनी गोदमें बैठाना चाहा, तो उस बाळकने 
'हा-तुम मेरी बीबी हो फातिमा | मैं अपनी कुर्सापर बेहूगा।? 

ओर वह लक फातिमा बेगमकी गोदीमें नहीं बैठा | यह 
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समाचार कई पत्रेमें छपा था । वाराणसीके “संसारम 
(३।७।५९) में मी छपा था | इस घरनासे मृत्यु 
और पुनर्जन्मके ठीक दिनाडुका पता तो नहीं चला; किंतु 
वर्षका पता तो चल ही गया । मोहम्मद फारूक १९५४ में 
मरे थे ओर उसी सनमें उनका उसी बरेली नगरमें जन्म 
हो गया था | 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने जो घोपणा की है, उसका 
साधारण अर्थ यदि यही मान छियाँ जाय कि मरणके बाद 
जीवात्माको तुरंत दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है तो 
दूसरा शरीर धारण करनेमें समयका कितना व्यवधान पड़ता 
है ! इसका उत्तर थ्वासांसि जीणानि यथा विहायः की - 
साधारण व्याख्यासे नहीं मिळ सकता । आचायोने बहुत 
प्रकारसे इस इलोककी व्याख्या उपस्थित की है । बृहदारण्यक 
उपनिषदूमे पुनर्जन्मकी व्याख्या विशेषरूपे की गयी है । 
जैसे भोजन करनेके बाद उसे पचानेमें कुछ समय छता है 
ओर पचनेके बाद पुनः भोजन करनेकी आवस्यकता 
होती है; उसी प्रकार मरनेके बाद जीवको “कर्मविपाकः के 
ख्ये कुछ संमयतक रुकना पड़ता है | कर्मविपाक, 
एक ऐसा पवित्र और सत्य सिद्धान्त है कि उसकी 
संत्या ओर निश्चयतामें किसीको व्यावहारिक-रूपसे 
संदेह नहीं होना चाहिये | कुछ उपनिषदों और अन्यान्य 
अन्थामें पुनजेन्मके विषयमें यह लिखा है कि “मरणोत्तर 
जीवात्माको कर्मानुसार सूक्ष्मशरीर, स्थूछशरीर, छिङगरीर 
आदिमें अपने कर्मोके फल भोगने पड़ते हैं। जीवके 
लिये जन्म ओर मरण--दो ही अवस्थाएँ ही नहीं हैं। 
इन दोनों अवस्थाओके बीच प्राणमय, मनोमय और 
विज्ञानमय अवस्थाए भी बितानी पड़ती हैं | इस सङ्गमे 
भारतीय पुराण-ग्रन्थां . और उपनिपदोमे विशेष उल्लेख 
प्राप्त होते हैं। मैने यहाँ कुछ प्रसङ्ग उन घटनाओंठे 
लेनेका प्रयत्न किया दै, जिनमें बालकोंदारा अपनी 
स्मृतिके आधारपर पुनर्जन्मके उल्लेख हुए हैं । 


(३) 


साढ़े तेरह महीने बाद पुनर्जन्म 
“ज्योतिविज्ञान? नामक एक सासिक पत्िक्रामे 
भ्रीचतर्भुज शा्रीते एक लेख लिखकर पुनर्जन्म अहण 
करनेवाली एक याछिकाके पुनजन्मका उल्लेख किया है । 
उस उल्लेखसे यही प्रमाणित होता है कि उस वालिकाने 
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मृत्युके बाद लगभग साढे तेरह महीनेपर पुनः जन्म में इससे माँति-भाँतिके प्रश्‍न किया करते थे और 


ग्रहण किया । उस बालिकाको अपने पुनजेन्मकी स्मृतिके 
साथ ही पहले जन्ममें मृत्युके समय यमदूतोंके व्यवहारका 
भी स्मरण है या रहा है । पत्रिकामें छपे लेखके कुछ अंश 
निम्न प्रकारसे हैं। “(विक्रम संवत्‌ १९५८१ पोष शुक्ल 


` दशमी, रविवार) तदनुसार दिनाङ्क १८ जनवरी १९०२ ई० 


को मधुराके *नगलां “पादसा मुहल्लेमें पं० दुर्गोरामजी 
मुहल्लेदारके पुत्र श्रीचंठर्सुजजी चवुर्वेदीके घर एक 
कन्याका जन्म हुआ) जिसका नाम लगदी वाई था | 
संवत्‌ १९६६ के फाल्गुन मासमे उसका विवाह उसी 
मुहल्लेमें महादेवजी चतुर्वेदीके पुत्र श्रीकेदारनाथजीके 
साथ हुआ | `" "`` “उसके पातिव्रतके प्रभावसे घरमें 
सब प्रकारकी सुख और समृद्धि थी । बड़ी शान्ति 
और आनन्दे जीवनयात्रा चळ रही थी । इस 
प्रकारके सुखमय जीवन-यापनको कराळ काळ सहन नहीं 
कर सका । 

संवत्‌ १९८२ कातिक कृष्ण २ को प्रातःकाल दस 
बजे श्रीमती छगदी बाईकी संसार्‍यात्रा समाप्त हो 


' जयी । अपने जीवनके अन्तिम क्षणातक उसके जीवनका 


लक्ष्य केवल पति-सेवा रदा और पतिके खरूपका भ्यान 
करते हुए ही उसने इस संसारका परित्याग किया । 
उसका जन्म दिल्लीमे हुआ | बाबू शिवप्रसादजी कायस्थके 


सुपुत्र बाबू रंगबहादुरजी माधुरकें घर उसका मार्गशीष. 


झुक्छ सप्तमी, दिन शनिवार) संवत्‌ १९८२१ दिनाङ्क ११ 
दिसम्बर १९२७ के दोपहरको १ बजकर २६ मिनटपर 
जन्म हुआ | बाबू रंगबद्ादुरजी उस समय दिल्लीके 
व्वीराखाना मोहल्लेमें घर नं० ५६५ में निवास करते 
थे | इस नवीन जन्म ऊेनेवाळी कन्याका नाम “शान्ति 
देवी? रक्ख़ा गया । 

जन्मकाल्से चार वकी अवस्थातक उसमें 
बातचीत करनेकी शक्ति नहीं थी । चार वर्धके उपरान्त 
जब वह बातचीत करने लगी; तब अपने परिचयमें 
कहती थी--'में मधुराकी चोबन हूँ ।? पतिका नाम 
पूछा जानेपर वह भारतीय धर्मके अनुसार नाम बतानेके 


बद्ल मोन हो जाया करती थी। किंतु जब पढ़ना- 
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| केदारनाथ छिख़ दिया करती थी । घरमें जब इस 
. बाळिक्ाके पुनजंन्मकी चर्चा होती तो कुछ छोग विनोद 
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उनका उत्तर अत्यन्त समाधानपूर्ण मिळता था । एक दिन 


एक मसखरेने अत्यन्त विनोदपूर्ण भाषामें उस कल्यासे 


कहा कि उसके पति पं० केदारनाथजीका स्वगंवास 
हो गया तो उसे महान्‌ आन्तरिक क्लेश हुआ ओर 
उसने उसी दिनसे भगवान्‌ विष्णुका एक चित्र अपने 
पास रख लिया और उसीकी नित्य नियमपूर्वक उपासना 
करने रगी। इस उपासनाके साथ ही वह बड़े दर्दसे 


' रो-रोकर मथुरा जानेके लिये अपने अभिभावकोंको प्रेरित 


करने छगी। उनसे अनुनय-विनय की । परस्पर पत्न- 
व्यवहार हुआ और अन्तमें एक दिन उसकी भेट उसके 
पूर्वजन्मके पति पं० केदारनाथजीसे करायी भी गयी । 
उस कन्यासे परलोकके सम्बन्धमें भी बातचीत की गयी । 
वह वहाँ कहती थी कि “जब मधुरामें मेरी मृत्यु हुई! 
तो चार व्यक्ति कुछ प्रकाश-सा लिये मुझे लेने आये । 
उनमेंते एकके' हाथमें कागज भी था। वह व्यक्ति 
उसपर लेखनीसे कुछ लिखता भी जाता था । में उन्हंके 
पीछे-पीछे अन्धेरेमे जा रही थी। वे छोग प्रकाशमें थे | 


वे लेग आसमानमें मुझे बहुत ऊँचे स्थानपर के गये। | 


वह स्थान घुणँ ओर बादलोसे आच्छादित था। वहाँ 
पहुँचनेपर वे छोग अदृश्य हो गये और में वहा 
अकेली रद्द गयी । नीचे गिरते हुए मैंने देखा कि 
वहाँ चाँदी-जैंसी चमकदार सीढ़ियाँ भी लगी हुई थीं। 
जेसे ही में नीचे गिरी मुझे एक अंधेरी तंग कोठरीमे 
बंद कर दिया गया ।! इस घटनाके उल्लेखसे 
त्कमविपाक'के ऊपर भी प्रकाश पड़ता है । 
लगभग साढ़े तेरह मदीनेकी अवधिमें श्रीमती छगदी बाईकी 
स्थिति कहाँ रही ! उनका प्रेतात्मा या जीवात्मा के 
मटकता रहा ! इस उल्लेखमें वर्णित चार व्यक्तियों दार 
उनके जीबात्माको आसमानके ऊपर छे जाने और पुनः छोई 
देनेकी बातको क्या माना जाय ! ये सव बातें पॉ 
चर्चाओंसे बिल्कुल ताल-मेळ खाती हैं । कर्मविपाक 
सिद्धान्तके अनुसार श्रीमती छुगदी बाईका पुनर्जन्म 
उनके .मरणकाछमं जो समयान्तर हुआ वह “ कमविपार्क 
निमित्त ही हुआ । 
(४) 
बालक अवधेश 
वाराणसीके “संसार! में ही निम्न प्रकारसे स्‌ समाचार 
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था | संयोगसे समाचारकी तिथि फट जानेके कारण यहाँ 
उसका निर्देश नहीं किया जा रहा है | घटनाका विवरण 
- निम्न प्रकारसे है--““शाहजहाँपुरका चारवर्षीय वाळक अवधेश; 
जो खयंको पूर्वजन्मका कोटाहारका जागीरदार गजेन्द्र- 
सिंह बताता है; प्रात सूचनाके अनुसार कोटाहारस्थित 
भवनमें स्वीय गजेन्द्रसिइजीकी विधवाका मेहमान है। 
उस वाळक अवधेशका जन्म 'सिंपुराः गाँवके एक ठाकुर 
परिवारमें हुआ है । बताया जाता है कि उसने अपनी माँको, 
अपने पिछले जन्मकी कथा सुनाते हुए कहा कि; उसे उसके 
पुराने कोटाहार-स्थित भवनमें रहनेका अवसर दिया जाय |! 
उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय गजेन्द्रसिंह कोटाहारके प्रमावशाली 
जागीरदार थे । एक मामलेके सिलसिलेमें अदालतमें 
सुनवाई जारी थी कि उसके निर्णय सुनाये जानेके पूर्व 
बरेली अस्पतालमे उनकी मृत्यु हो गयी । उक्त बालकके 
हठ तथा पूर्वजन्मके वृत्तान्तकी चर्चा स्वर्गीय गजेन्द्रः 
सिंद्की पत्नी तक पहुँची तो उन्होने बाळकको अपने पास 
बुलाया । वहाँ पहुँचनेपर उस बालकने अपने पूर्वजन्मके 
घरकी. प्रत्येक वस्तुको पहचान लिया ओर अपने परिवारके 
प्रत्येक सदस्यको, उनके नामोसे पुकारने लगा | बाळककी अनेक 
यातोंसे उसके कथनकी पुष्टि हो चुकी है । बालकका 
आचरण स्वर्गीय गजेन्द्रसिहके समान देखकर रानी 
साहिवाने ब्राह्मणांको भोज तथा गरीबोंको दान देकर 
हृष मनाया । 


८८पूर्वजन्मकी विविध बातोमेंश उक्त बालक अवधेश उस 
दुःखद परिस्थितिका भी वर्णन करता हवै, जिसमें स्वगीय 
गजेन्द्रसिंहकी दुःखद मृत्यु हुई थी । दूसरी बात यह भी 


५६३ 


बताते हैं कि “एक र शिकार करते समय वह :. 
अपने एक हाथको खो बेठा था |? कहा जाता है कि उक्त 
बाळकने रानी साहियाको' उनके अपने सम्बन्धकी अन्य 
कितनी ही बातें बतायीं |? ( “संसार? वाराणसी ) 

(५) 


बालक लवकुश 
यह समाचार भी अन्य पत्रोके साथ वाराणसीके “ 
“संसारः ( २४-९- ६१ ) में प्रकाशित था | “आगरा; 
ताजगंजके अन्तर्गत कुंआखेड़ाके लवकुश नामक एक 
बाळक ( ढाई वर्षीय वालक ) के द्वारा अपने पूर्वजन्मक्ी 
बातें बताकर, गाँववालोंको आइचर्यचकित कर देनेका 
समाचार मिला है | इस बालकको देखनेके लिये सेकड़ों 
गाववाले नित्य आ रहे हैं । समाचारोंके अनुसार उक्त 
बाळकने अपने पूर्वजन्मके घाघपुराका नाम बताया, जो 
कुआखेड़ासे एक मीलकी दूरीपर है । साथ ही उसने 
अपने परिवार ओर अपने नामके बारेमें सारी बातें 
बताया, जो सही साबित हुई | 

(“लड़केने बताया कि उसका पूर्वजन्मका नाम 'शिवशरण? 
है तथा उसको एक रातको कुछ व्यक्तियोने सोते हुए कत्ल 
कर दिया । स्मरण रहे कि लगभग ढाई साल पूर्व घाघुपुरा 
गांवमें शिवशरणसिहका खून हुआ था) जिसमें लाशके 
सिरका अमीतक पता नहीं चल पाया है । 

(“इसके अलावा बाळकने बताया है कि मेरे कुछ रुपये 
घरके एक कोनेमें एक स्थानपर एक गिलासमे गड्ढे हुए हैं । 
जिसकी गोववालांने जांच की तो बताये हुए स्थानपर रुपये 
गिलासमे गड़े हुए मिले |” ( संसार २४-६१ ) 


ot 
प्रारब्ध न ड सकता र 
प्रारन्धका न तो फल सुगताये बिला नाशा होता है, न प्रारब्ध बदल सकता है.। परतु म र 
स्वतन्त्र होनेके पय बंध सम प्रकारसे शास्त्रोक्त देवाराधन, सेवा, भगवदाराधन आदि प्रबळ कमे करे 


he 


२. तो तुरंत नवीन प्रारब्धका निमोण हो सकता है और वह प्रारब्ध फलदानोन्सुख पहले मारब्धके वीचमे अपना 

| वड द देता भ्र हर न क प्राख्धमे पुत्र-प्राप्तिका योग न्दी है, पर यदि पुन्रेष्टि-यज्ञ विधिपूर्वक 
सम्पदा ह जाय तो नचील गार्य निमोणे पुत्र-प्रापि हो सकती है | इसी क अच्याच्य च्याच जि | 
भी समझना चाहिये । प्रबळ शाप-वरदानसे भी तुरंत नया प्रारब्ध बन सकता ह । चास्तवमे उत्तम तो यही 


है कि भौतिक प्राणि-पदा/र्थ-परिस्थितियोके 


लिये प्रारध-निमोणका प्रयत्न न कर भगवानका निष्काम भजन 


वि नित्य प्रसन्न रहना चाहिये । 
करना और प्रत्येक अनुकूल-प्रतिकूल भोगको भगवानका महल विधान सानकर 
संसारकी प्रत्येक स्थितिमे समता और भगवानमे अन्तन्य न ल मा करनी धा । 


५ १९ i 
vs 
ऱ्य 


दल 














002. 1५४ २ 
यह घटना लगभग बारह वर्ष पूर्वकी है जो मेरे घनिष्ठ 
मित्र श्री क ''के जीवनमे घटी थी ओर उन्हींके मुखसे 
सुनी हुई में यहाँ लिख रहा हूँ--- 


८८उन दिनों में एक वड़े औद्योगिक शहरमें नोकरी करता | 


था । दफ्तरके पास ही मैंने एक कमरा किरायेपर ळे 
रखा था और पासके ही एक साधारण होटलमें खाना 
खाता था । में जिस होटलमै खाना खाता था, वद्दाके सारे 
ग्राहक मिळ-मजदूर थे ओर उनमें अगर कोई सफेदपोश 
पढ़ा-लिखा बाबू उस होटलमें खाता था तो वह शायद में 
ही था | खास वात यह थी कि उस होटलके मालिकके 
दो लड़के मिळमें काम करते थे। इसलिये मुझसे उनका 
बहुत कास पड़ता था । इन्हीं कारणोसे में इस होटलका 
विशेष ग्राहक बन गया था । जिस मेजपर में खाना खाता 
था; उसकी मेरे खानेसे पहले अच्छी तरह सफाई होती 
थी और त्योहारोंपर जब कोई पकवान बनाया जाता था तो 
मेरी राय अन्तिम मानी जाती थी । प्रतिदिन मेरी ही पसंदकी 
सब्जी वनती । मेरी थालीमें ज्यादा दही परोसा जाता । 
होटलका मालिक गंगाधर पचपन सालका एक बुद्ध) किंतु 
हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति था । जवानीमे वह अखाड़ा चछाता था | 
वह मेरी आद्तांसे खूब परिचित हो गया था । मेरे लिये बगेर 
कहे कड़क चाय बनती | ४ बजे बिना मेँगाये मेरे दफ्तरमें नोकर 
चाय लात्य-। 'खाना S बाद मेरे लिये तुरंत पान 


मॅगी दिया जाता ओर विना कहे उसमें मैनपुरी तम्बाकू 


डाळी जाती । मेरा खाना होनेके बाद वह अपने कंघेपर 
तोलिया मुझे हाथ पोछनेके लिये देता । उसका 


यह क्रम अवाधगतिसे उस समयतक बरावर जारी रहा; जब- . 


तक कि मेरा दूसरे शहरको तबादछा नहीं हो गया | 


. लगभग २० सालतक फिर मुझे लोरनेका मोका नहीं 
मिला और धीरे-धीरे में उसे भूछ गया । एक बार बीचमें पता 


है लगा था; गंगाधर होटलवाळा मर गया । यह घटना मेरे 
| होटल छोड़नेके शायद एक साळ बादकी थी । 


£# “अचानक २० साल वाद मुझ सरकारी कामसे वापस 


Fo 


पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरूष हो गया भगवत्यात # 
डक 177) 772 क स त्त्य 
टॅ पुनजन्मकी कुछ घटनाएँ 
(१) 
होठलवालेका पुनर्जन्म 
( प्रेष्ठ---शीअजयकुसार बजाज ) 





उसी शहरमें पुराने आफिसमें एक दिनके लिये जाना पड़ा | 
अब वह बस्ती काफी बदल गयी थी । एकके स्थानपर छः- 
सात होटल खुल गये थे; पानकी भी कई दूकान हो गयी 
थीं और मेरे दफ्तरके आस-पास अच्छा खासा बाजार 
तेयार हो गया था । 


“मैंने गंगाधरके होटलके बारेमें पूछां तो मुझे एक वड़े . 


शानदार होटलसें ळे.जाया गया । होटळकी रंगत बिल्कुल 
बद्ल गयी थी | अब वहाँ नये ढंगका फर्नीचर मोजूद था 
ओर कोनेमें रेडियो बज रहा था । बेठते ही मेरे बिना मागे 
मेरी टेबलपर आठ-नो साळका एक लड़का चाय रखकर 
चला गया । मुझे यह जानकर आश्वय हुआ कि आखिर बह 
लड़का विना पूछे मेरे लिये कड़क चाय ही क्यों रख गया | 
मैं इस होटलमें पहले ऐसी ही चाय पीनेका आदी था । रातको 
खानेके समय उसी छड़केने विना मांगे मेरी थालीमें मेरी 
पसंदकी सब्जी परोस दी । मैंने देखा कि दूसरे ग्राहकोंकी 
अपेक्षा मेरी थालीमें अधिक दही परोसा गया था और 
मौजूद होते हुए भी टमाटरका साग मुझे नहीं परोसा गया 
था | न जाने क्यों मुझे टमाटरका साग बिलकुल पसंद नही 
था और २० साल पहले मैंने गंगाधरसे कह रक्खा या 
कि “मुझे टमाटरका साग कभी न परोसा जाय ।? किंतु उपे 


मरे नो साळ बीत गये थे । यहाँ कोई आदमी मुझे पद्दचानता 


न था; फिर इस छड़केने मुझे क्यों टमाटरका साग नहीं 
परोसा; इसलिये मैने पूछा--'तुमने मुझे टमाटरका साग 
क्यों नहीं परोसा ? (आपको अच्छा नहीं लगता, इसीलिये । 
(तुम्हे क्या पता ? मुझे तो यहाँ कोई नहीं पहचानता ।' 


“आप बीस साल पहले यहाँ खाना खाते थे; तब आपको 


टमाटरका साग पसंद नहीं था |? 


“पर तुम तो ८-९ सालके बच्चे हो; २० साळ पहलेकी 


बातें तुम्हें कैसे मालूम १? 


“हा; ठीक हे । किंतु मैं तब भी इसी होटलमे था! 总 


तब मैं इतना छोटा नहीं था |! 
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“जवाब सुनकर में सब्नाटेमें आ गया । सोचा, शायद 
यह यइक रहा है । इसलिये फिर पूळछा--'तुम्हारा नाम १ 
“लोग मुझे बाल्मुकुन्द कहते हैं और समझते हैं कि मैं/यहाँ नौकर 
हूँ। पर सेरा नाम गंयाधर है। मैं इस होटलका मालिक हूँ |; 


“करे पेर थर-थर काप रहे थे । मैने मुंह-हाय जब्दी 
जददी घोया आर दफ्तर लोट आया | उस समय रातके 
९ बजे थे आर मेरे सोनेका प्रवन्धःदफ्तरके ही एक कमरेस 
किया गया था । इसी रातको १२ बजे लोटना था। 
समयपर स्टेशन पहुँचा । साथमें मेरे दफ्तरका चपरासी 
ओर मेरे एक कळक मित्र स्टेशन आये । जब इम स्टेशन 
पहुँचे तो से यह देखकर चकित रह गया कि बालमुकुन्द भी 
वहाँ मोजूद था । मैंने उससे बहुत कम बातें कीं । इतनेमें 
ट्रेन आ गयी । जब गाड़ी चछने ळगी तो उसकी आँखोंमें 
ऑसू आ गये | वह बोछा--*अच्छा, जल्दी ही मिदूँगा ।! 

“मैने दोस्तके कानमें कहा--“शायद गंगाधर फिर पेदा 
हो गया है । तुम इस लड़केपर नजर रखना और मुझे 
इसके यारेमें खबर भेजते रहना |! इन २० वर्षोर्म 
‡ मेरी शादी हो चुकी थी । मेरी पत्नी गर्भवती थी । प्रसूतियमें 
` भर्ती की गयी । इसके सात दिनों बाद मैं ळड़केका बाप 
बना | मुझे रोज अस्पताल जाना पड़ता । दो-तीन दिन 
बाद जब मैं अस्पतालसे एक शामको घर लौटा तो मैने 
अपने नाम द्रवाजेपर एक लिफाफा पड़ा पाया । खोलकर 
पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जेसे किसीने मेरे गालपर भरपूर 


तमाचा मार दिया हो । पन्रमें बाल्मुकुन्दकी मृत्युका . 


समाचार था । पाँच वर्ष बिना किसी महस्वपूर्चं घटनाके 
गीत गये और मैं धीरे-धीरे बालमुङुन्द और गंगाधरको भूलने 





सामने आ जाता और तब मुझे ऐसा महसूस होता जेसे ` 
मेरे सीनेमें किसीने ळात मार दी है । 


“मेरा लड़का मोहन जब पॉच साळका था एक दिन 
मेरी पत्नीने उससे पूछा--“बेठा | तू डाक्टर बनेगा १ 
“नहीं ।? “तो वकील बनेगा १? नहीं |? जज्ञ बनेगा!” “नहीं | 
“तो क्या करेगा ? धमै होटल चलाऊँगा माँ [ः-वह बोळा | 
उस समय में लिख रहा था | उत्तर सुनते ही मेरी कलम 
छूट गयी । पर मैंने अपनेको {संयत कुरु लिया और देवी- 
देवताओंकी मनाने लगा | एक दिन मैं दफ्तरसे लोटा और 
खाना खाने बेडा तो मैंने देखा कि पत्नीने टमाटरका साग 
बनाया है । साग देखकर मोहन चिस्छाया--'वाबूजी 
टमाटरका साग नहीं खाते । उन्ह अच्छा नहीं लगता |? 
सैने परकर उसका मुँह पकड़ लिया और कहा--“मोंहन | 
ऐसा नहीं कहते ।? 


(क्यों, पहले तो तुम टमाटरका साग नहीं खाते थे |? 
“कब १? “पहले, बहुत साळ पहले |! 


“आगे उससे बात करनेकी मेरी हिम्मत नहीँ थी। 
मैंने फिर एक बड़ी गलती की | मैंने अपनी पत्नीको अळग 
बुलाकर कहा--'मै एक होटलमें खाना खाता था । वहांका 
मालिक गंगाधर ही हमारे यहाँ पेदा हो गया है ।? ओर्‌ 
दूसरे दिनसे ही मोहनको बुखार आने ल्गा । एक सप्ताह 
बाद मोहन मर गया । उसके अन्तिम समयमें मैने उससे | 
पूछा. था--“मोहन ! तुम मुझे कबतक छळते रहोगे १ 


“वह मुस्कराकर बोला था--“अव नहीं मिलंगे !? 
तबसे मोहनके पुनर्जत्मक्ी कोई सूचना मुझे फिर 





लगा; पर कभी-कभी बाळमुकुन्दका चेहरा अचानक मेरे नहीं मिली |”? ० 
` 22 ६-८ ररक चै NA 
बालक सत्यनारायण 一 人 人 
( प्रेपक--षनश्यामरालजी गुप्त ) अस्तास N झै 
मात इसी वर्षके गत मास फाल्युनकी है । राजस्यानके बोलना आरम्म किया था । रे भे, अपने क्ति र 


जिला बूँदी तहसील केशवरायपाटनके ग्राम तेरथके मीणा 
भवानीशंकरके बड़े लड़केक़ा विवाह था । बारात उसी 
तहसाछक ग्राम सेदड़ीमें आयी थी । भवानीशंकरके एक 
छोटा लड़का और है---जिसका नाम सत्यनारायण है। जब 
उसके बड़े भाईकी बारात सेदड़ीमें आयी थी, सत्यनारायण 
५ वेका था | सत्यनारायणने उससे कुछ ही दिनों पहले 





भवानीशंकरके साथ खेतपर मटर था ॥ ५ 
वहाँ उसने देखकर अपने पितासे कहा कि-“ईस बर्टले 
( मटर ) से तो हमारा बटछा बढ़िया है । उसके बड़ी 
लंबी फलियां आती हैं ।? पिताके पूछनेपर यह नहो बता 
सका कि लड़का कहॉके मटरके लिये कहता है । बच्चा 
होनेसे उसकी यातको पिताने टाळ दिया। कुछ दिनांके 








बाद लड़के सत्यनारायणने अपने गॉवका नाम 'सेदड़ी! 
होना बताया ओर इस सम्बन्धमें कई तरहकी बातें वह 
करने लगा । जब वारात ग्राम सेदड़ीमें गयी तो वहाँ पहुँचने- 
पर सेदड़ीके मीणा श्रीरामनारायणके मकानको दूरसे ही 
देखकर कहने लगा कि “यह हमारा मकान है? ओर दोड़कर 
भीरामनारायण मीणाके मकानमें चला गया । अंदर जाकर 
श्रीरामनारायण मीणाकी ओरतको “जीजी? “जीजी? पुकारता 
हुआ उसकी गोंदमें बेठ गया और उससे अपने पढ़नेकी 
वी क्ञासकी पुस्तकें मार्गी तथा लाल कपड़ेकी येलीमें रक्खे 
हुए अपने पेसे छा देनेको कहा । रामनारायणवी स्त्री 
उन पेसॉको नहीं जानती थी | लड़केने उस स्थानको बताया; 
जहां वास्तवमें वे रक्खे हुए थे । छड़केने अपने बेल 
आदि पझ्ओंको पहचाना और उनके नामतक बताये । 
रामनारायणकी स्त्री आश्चर्यमें पड़ गयी | उसने लड़केसे 
पूछा कि “तू कोन है ? ओर इस छोटी-सी उम्रमें हमें और 
हमारे पशुओंको केसे जानता है १ तथा मुझे अपनी माँ 
बताता है १? 


लड़के सत्यनारायणने कहा--“भै तेरा बेटा घन्ना हूँ |! 

इस बातकी चर्चा उस गाँव एवं वारातवाले सब लोगॉमें 

' फेल गयी | उस मोकेपर लड़के सत्यनारायणने अपने 

पहलेवाले मामा इत्यादि सारे ' रिस्तेदारोंको पहचानकर 

उन सबके नाम बताये, जब कि लड़का सत्यनारायण उस 
समय केवळ ५ ही वर्षका था । 

यह घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि धवास्तवमें 

. सेद्ड़ी नामक ग्राममें रामनारायण नामक मीणाके धन्ना 

नामक लड़का था | वह गबर्नमेन्ट स्कूलमें कक्षा ९ में 


नग्न ल 
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HS यहाँ एक माधुरी निगम बलरामपुर सरकारी अस्पतालमें 
 . कम्पाउण्डर है | उनके यहाँ एक लड़की पैदा हुई जो कि 
| अव करीब छगमग साढ़े पाँच वर्षकी है । वह अपने पहले 
E 'जन्ममें बळरामपुरसे एक मीळ पश्चिम ठिटुहनी गाँवमें धोखे 
` दर्जाकी औरत थी । उसके एक छड़की थी) जो उस जगहसे 

एक मीलसे खुइया ग्राममें व्याही है | एक लड़का अब करीब 
१८ वर्ष ओर दूसरा ९ वर्षका है | मृत्युके पहलेके उसके 
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शिक्षा पा रहा था । अवस्था उसकी १४ साकी थी | 
एक.दिन वह अपने गावकी तलेयापर मछली मारने गया; 
जहाँ पानीके अंदर सर्पने उसे काट छिया, जिससे उसकी 
मृत्यु हो गयी । जिन दिनों उसकी मृत्यु हुई, उन्हं दिनों 
उसके ग्रामके समीप तीन मीलके फासलेपर तेरथ नामी 
ग्रामके भवानीशंकर मीणाकी स्त्रीके गर्भ स्थापित हुआ 
और समयपर लड़का पेदा हुआ; जिसका नाम उसके 
मौजूदा पिता भवानीशंकरने सत्यनारायण रखा | इस कुछ 
विषयको और सत्यनारायणकी ५ वर्षकी अवस्थाको 
देखते हुए प्रतीत होता है कि धन्ना नामी लड़केने समीप- 
हीके ग्राम और अपनी ही जातिमें जन्म लिया ।? 

धन्नाकी जव मृत्यु हुई थी, उससे पूर्वं उसका ब्याह 
हो चुका था । फाल्गुनके महीनेमें जब यह समाचार उसकी 
पत्नीने अपने मायकेमें सुना तो वह देखने आयी, जिसे | 
देखते ही लड़के -सत्यनारायणने उसे अपनी स्त्री होना 
बताया । उस लड़कीने, जिसकी उम्र इस समय १८-१९ 
साल बतायी गयी है; दुसरे पतिके साथ नाता करनेका जो 
उसका विचार था; यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि 
“अब वह सत्यनारायणके जवान होनेतक दूसरे पुरुषले “ 
नाता नहीँ करेगी; अपितु सत्यनारायणकी ही आजीवन पली 
होकर रहेगी ।? इसी प्रकार इस लड्केके दोनों समयके 
पिताओने आपसमें यह तय किया कि “लड़का दोनों जगहे मे 
से जहाँ चाहे रह सकता है? औरं पहलेवाले पिता 
रामनारायणने अपनी जमीन-जायदांद आधी सत्यनारायणक्ो 
देना निश्चित कर दिया । इसकी इस उदारतापर रामनारायण” 
को धन्यवाद्‌ है और धन्नाकी पत्नीकी निष्ठापर उसे भी 
धन्यवाद्‌ है । 


ल्य न: ४» «० ( ३ ) 
क कम्पाउण्डरकी लड़की 
( अेपक--.श्रीबजराजसिंहजी ) 


पति धोखेकी उम्र इस समय करीव ४० या ४२ सालक 
होगी । उसकी औरत बड़ी पाक-साफ थी | प्रतिदिन कुरान _ 


` एवं पॉच वक्त नमाज पढती थी । खाँसीके रोगसे करीब 


एक साळतक बीमार रही । उसके बाद देहान्त डु कु के ठं 
करीब ढाई वर्ष बीतनेपर माधुरी निगमके यहां पदा: 


हुई | जव चलने और बोलने लगी तो पेशाब करने जती. 


F 


तो पानी लेकर जाती । निगमकी औरतने लड़कीसे पूछा 
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क्या पेचिश है या दस्त आता है ? उसने कहा कि कौ 
हमेशा पानी लेकर पेशाब करने जाती थी, वैसे ही अब भी 
जाती हूँ |? पूछनेपर उसने बतलाया कि मैं दिन हूँ । मेरा 
घर छिडइनी मोजेमें है ।? तथा घरभरका नाम बतलाया और 
वहाँ जानेका आग्रह करने लगी | घरवाले निहायत परेशान 


हुए और मजबूर होकर एक दिन घरवाळे उसे लेकर ` 


छिटद्ददनीकी चळे | बळरामपुर डाकखानेसे उस जन्ममें उसका 
रास्ता देखा था । वहॉसे वह खुद रास्ता वतलाती हुई 
चली । रास्तेमें थुसाह गाव पड़ा । लोगोंने धोखा देना चाहा 
कि यही छिठ्ठहनी गाँव है | उसने कहा--नहीं। यह छिटुहनी 
नहीं) बल्कि घुसाह है ओर रास्ता बतलाती हुई छिटुहनी 
पहुँची । गावके बाहर घरवालोने छोड़ दिया और कहा कि 
“जहाँ घर हो चळ |? वह सीधे अपने पूर्वजन्मके घरके द्रवाजेपर 
जाकर खड़ी हो गयी । गाँवमें जो मिला, सबको पहचाना । 
उस समय उसके पूर्वजन्मका पति धोखे घरपर नहीं था । 
ळड़की ससुरालमे थी । जेठ नूरे पहले ही मर चुका था | उसकी 
ओरत कही वाइर गयी हुई थी। उसने सब बातें बतलाया । 


. अपने देवरः वड़े लड़के ओर देवरानीको पहचाना । कुरान- ' 
 झरीफ जहां रखी थी, बतलाया । चाँदीके रुपये रक्खे हुए 


थी, उनके तथा उनकी संख्याके बारेमें बतलाया | घरवालोंने 
कहा----“रुपया खच हो गया |? जेवर जो-जो था, उसके बाबत 
लड़कीने पूछा तो उन लोगोंने बतलाया कि “जेवर सब मौजूद 
है |! एक उस औरतको नहीं पहचान सकी) जिसको उसके 
मरनेके बांद उसका पति लाया है | उसके धरके उत्तर पास 


- ही एक वाग है । पेड़ोंका नाम बतलाया | एक दिन उसकी 


सासने माथेके ऊपर करछुळसे मारा था, घाव हो गया था, यह 
यात बतळायी | वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन लोग छे 


५६७ 
आये | बार-बार निगमके घरवार्लोसे कहती कि “कपड़ा लाओ! 
जो दोनों लड़के हैं, उनके लिये सीकर दूँगी |? यह दो 
साळके अंद्रकी बात है । उस लड़कीके पास बड़ी भीड़ हर 
समय जमा रहती | सरकारी अस्पताछ जिस अस्पताळमें 
निगम कम्पाउण्डर थे, के डाक्टर रणघीरसिंहने रोका कि 
“इतनी भीड़ न होने दो । ज्यादा बोळनेसे लड़की पगली न 
हो जाय |? ह 

लेखक उसे देखनेके 了 नवम्बर सन्‌ १९६६ में 
निगमके घर गया । घरके बाहर बड़ी भीड़ लगी थी) 
लेखकमें कोई योग्यता नहीं दै; किंतु राजपरिवारका खास 
व्यक्ति समझकर या जो कुछ लोगोका खयाल हो, लोग प्रतिष्ठा 
करते दै; इसलिये निगमको जब माळूम हुआ तो लड़कीको 
लेकर बाहर आये | उस समय भीड़ इतनी थी कि उतनी | 
भीड़में कुछ पूछना अनुचित लगा | फिर निगमको कहा 
गया । वे लड़कीको लेकर मेरे घर आये । लेखक, लेखककी 


स्री ओर घरवालेने एक-एक बात पूछी | सब बात सही | 


साबित हुई | उस ळड़कीको अब भी पूर्ववत्‌ सब बातें ज्ञात 
हैं | माधुरी निगमका तबादळा बलरामपुरसे चोद्ह मील 
दूर मधुरा बाजारमें हो गया है। वह वहींपर है | उस लड़कीके 
पूवजन्मके पति धोखे एवं देवर रमजान छिटुहनीमें मोजूद 
हैं । दिनमें बलरामपुर वाजारमें दूकानपर अपना काम | 
करते हैँ 

नोट--जबसे यह घटना लड़कीके जवानी लोगोंको ज्ञात 
हुई दै, सुना गया है कि उस जन्मके पति धोखे एवं देवर 
रमजानको सुसस्मान लोग डॉटते हैं कि “तुम मुसल्मान होकर 
इस बातको क्यों तसछीम करते हो ?? वे कहते ह--जो सची ' 
बात है, क्यों न तसळीम करं ।? | 


<< (४) 


श्रीअवघेशप्रसाद मिश्र . 
( प्रेषक--श्रीकल्हेयाळाळ मित्र [ ए० आर० के० ] ) 


जिला सीतापुरमें तहसील सिधोलीसे उत्तर दो मीलकी 


दुरीपर ग्राम हरिपुर ( हीरपुर ) के निवासी श्रीअवधेशप्रसाद 


सिश्रका जन्म संवत्‌ १९७० विश्में श्रीपुत्तूलालजी मिश्रके 
परिवारमें हुआ था | उस समय ख० पुत्तूलाछ मिश्र 
कंमळापुर ( जो कि लखनऊसे सीतापुर जानेवाली रेलवे 
मार्गपर एक स्टेशन हैं) के सरकारी चिकित्सालयं 
कम्पाउण्डर थे | भ्रीअवधेशप्रसाद्‌ मिश्र, जो कि अमी मोजूद 
हैं और मेरे सगे चाचा हैं, आयु जब दो या तीन वर्षकी 


हुई ओर कुछ-कुछ बोलने लगे तो अपने पूर्वजन्मकी बहुत-सी 
बातें बताने लगे । उनका कहना था कि धवे पूर्वजन्ममें _ 
फैजाबादके मुइछा बहटी ( फुटा कुआं ) के रहनेवाले एक 
अध्यापक थे । उनका नाम लाला इन्नेलाल था । उनके. 
परिवारमें उनकी स्त्री तथा दो पुन्न थे | एक लड़का पटवारी 
था? दूसरा अध्यापक ।? वे फेजाबाद जानेके ल्यि बहुत व्याकुळ 
रहा करते थे और जब भी मोका पाते, रेलवे स्टेशनकी 
ओर भागा करते थे। कमी-कमी अपनी स्री ओर बच्चाको याद 
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# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात * 


AAA 


£ करके घंटों रोया करते ये) छोगोंने पूछा--यहाँ केसे आये १? 
तो उन्होने बताया कि “जब मेरी मृत्यु हो गयी और मेरी 
ढाश सरयू नदीमें बद्दा दी गयी, उस समय मेरे ये माता- 
पिता अयोध्याजी गये हुए थे ओर सरयूजीमें स्नान कर रहे 
थे | में उन्हींके साथ यहाँ चला आया |? 

यह वात उस समयके कसमण्डा नरेश स्व० राजा 
सूर्यबक्शसिंइजीको “मालूम हुई तो उन्होने अपने खजांची 
भीमगवानदीनको फैजाबाद भेजकर पता लगवाया। सभी बातें 
सत्य निकलीं। इस घटनाका तथ्य उस समयकी एक मासिक 
पत्रिका ( माधुरी ) में भी प्रकाशित हुआ था। ख० 


ज 


पुत्तूळाळजी बच्चेकी पुनर्जन्म-सम्बन्धी स्मृतिके लिये 
बहुत चिन्तित रहने लगे; वे साधु-महात्माओँसे मिले और 
उन्होंने तन्त्र-मन्त्रका भी सहारा लिया | तब पिछले जन्मदी 
याद कुछ कम पड़ी । 


अभी दि० ११-११-१९६८ ई०को उनसे मेरी 
मुलाकात फिर हो गयी | मैंने उनसे,पूछा कि “क्या आपको 时 - 
जन्मकी बातंअभी याद हैं !? तो उन्होंने वताया कि पूर्वजन्म- 
की बातें मुझे अभी याद हैं? और यह भी कहा कि भेरी आयु 


५४ या ५५ वर्षकी होते हुए. भी फेजाबाद जानेकी लाळसा 


मनमें अब भी बनी हुई है |? 





नो वर्तक परेत रहनेके बाद पुनर्जन्म तथा अन्य घटनाएँ 


(१) 
लड़का वीरसिंह ， 
पिछले दिनों यह वड़ी आश्चर्यजनक घटना सुनी थी 
कि जिला मुजफ्फरनगरके खेड़ी अलीपुर गाँवमें एक जाटके 
यहाँ एक ऐसे बाळकने जन्म ल्या है कि जो अपने 


` पृर्वेजन्मकी बातें बताता है और कहता है कि “मैं ९ वर्षतक 


बराबर पीपलके वृक्षपर प्रेत बन करके रहा |? यह सुनकर 


. हम इस सत्य घटनाकी जॉच करनेके लिये अपने साथ 
` अपने पुत्र शिवकुमार गोयलको और श्रीखामी कल्याणनाथजी 


महाराजको लेकर मार्च सन्‌ १९६० में खेड़ी अलीपुर गये | 
मुजफ्फरनगरके 'ब्राह्मणवाणी? मासिक पत्रिकाके सम्पादक 
अद्वेय गोखामी श्रीन्रह्मद्त्त शर्मा करोड़ीजीसे भी मिले 
ओर घटनाकी पूरी-पूरी जाँच की | उसे पूरी-पूरी सत्य पाया । 
पूज्य गोखामी ब्रह्मदत्तजीने यह सत्य घटना इस प्रकार 
सुनायी । ब्रह्मदत्तजी कहते हैं 

._ . “जिला मुजफ्फरनगरमें यह बात फैली हुई थी कि 
शिकारपुर जिला मुजफ्फरनगरमें पाँच वर्षका बाळक पिछले 


> __ जन्मकी वार्ते बताता दै । “सन्मार्ग” काशीने भो यहद 
र समाचार प्रकाशित हुआ था । मुझे इस बातमें न तो विश्वास 
या ओर न दिलचस्पी । कहनेसुननेपर मैं २६ | ५ । 
€ ° SU | 
ग्रे वहॉपर सोता हुआ मिला | उसे उठवाया गया | 


को शिकारपुर-६॥ बने पहुँच गया। यह 


» 






छड़का चेष्टावान्‌ ५ वर्षका था और उस समय कुछ तुतछा 
कर बोलता था | पण्डित लक्ष्मीचंदके यहाँ २८ | ४ | ५१ 
से आयां हुआ था | ५० श्रीलदमीचंद्जीको आपना 
पिता और उनकी . स्रीको अपनी : माता कहता था | पं० 
्रीलक्ष्मीचंदजीकी तीन कन्याएं. प्रकाशवती, कैछाशवती, सरळा 
देवी हैं | इसी प्रकार दो लड़के विष्णुदत्त और रविदत्त हैं | 
इन सबमें यह बाळक बड़े प्रेमसे रहता है | 


गांव खेड़ी अळीपुरमें यह लड़का. कलीराम जाटके 
यहाँ पेदा हुआ है, जिसका नाम वीरसिंह हे । जब 
यह ३॥ वर्षका हुआ, तबसे यह यही कहता रहा कि 
"मै शिकारपुरका हूँ । मेरा नाम सोमदत्त है । मेरे पिताका 
नाम प° लक्ष्मीचंद है। मेरी माता मुझे मेलेमें जामेके 
लिये बहुत पेसे दिया;करती थी |? यह चर्चा बहुत पेली | 
खबर पाकर २४ | ४ | १९५१ को लक्ष्मीचंद भी खेडी! 
जो शिकारपुरसे पाँच कोसकी दूरीपर दै, पहुँच गये | 
सेकड़ों आदमी जमा हो गये । लड़का लाया गया। 


जनसमूइमें यह लड़का पं० रक्ष्मीचंदसे छिपट गया और . | 


पिता-पिता पुकारने ळगा | इसे यहाँसे शिकारपुर ळे जाया. 


गया । गॉबके पास पहुंचते ही लड़केने पुकारना झुलू क्र 
दिया कि “इसारा गाँव शिकारपुर आ गया |? रास्तेमे वह | 
खयं ही पं० रश्मीचंदूका जंगल, कुआँ देखकर कहने ळ्या i 
कि “यह इमार हैं |? गाँवमें घुसते ही उसे छोड़ दिया गया। | 


> | ` 
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यह खयं ही गलियोंके रास्ते चौराहेपर पहुँच गया । 
इसी चौराहेके पास पं ० लक्ष्मीचंद्का मकान था । इसे दूसरे 
घरमें ले जाया गया । कहने लगा कि यह हमारा घर 
नहीं हे । यह तो पटवारीका घर है |? वास्तवमें ही वह 
पटवारीका वर था । धीरे-धीरे चलकर उसने पं० लक्ष्मीचंदका 


मकान जा पकड़ा । स्वयं उसमें घुस गया । वहाँ पचासों 


स्त्रियॉ, लड़कियॉ--इकट्ठी हो रही थीं। लक्ष्मीचंदकी 
सब .ऴड़कियोंको बारी-बारीसे पहचानकर वतलाया । 
लक्ष्मीचंदकी खत्रीको देखकर कहा--“यह मेरी माँ हैं ।? 
परंतु उनसे दूर ही रहा । पूछा गया लड़केसे-*तुम अपनी 
माँसे दूर क्यों हो ?? लड़का कहने लगा-'मेरी मॉने मुझे 
कुछ दिया तो है ही नहीं |? ज्यों ही उसे पॉच रुपयेका 
नोट दिखाया गया, वह लक्ष्मीचंदकी ख्रीकी गोदमें जा 
बैठा और 'मॉ-मॉ' कहने लगा । अन्य बातें पूछनेपर 
बतलाया कि “में ९ वर्षतक बराबर पीपलपर प्रेत बनकर 
रहा. हूँ । ( लक्ष्मीचंदके सकानके पास ही यह पीपलका 


इस घटनामे जहाँ पुनर्जन्मका सिद्धान्त सत्य प्रतीत .. 


होता हे, वहाँ ९ वर्षतक़् पीपळपर प्रेत बनकर रहना एक 
अपूर्वं वात है । सबको पहचानना इस वातका प्रमाण दै 
कि यह अवश्य ही पीपलपर प्रेत बनकर रहा है । किंस- 
किस समय गाँवमें ९ वर्षतक क्या-क्या होता रहा) ऐसी भी 
सभी बातें यह लड़का बताता हे | पं० लक्ष्मीचंदका कहना 
है कि ५१४ वषं हुए मेरा लड़का सोमदत्त ३॥ वर्षका मर 


गया था । उस समय केलाशवतीः ,. प्रकाशवती और 


विंष्णुद्त्त थे और सरला, रविद्त्त सोमदत्तके मरनेके पश्चात्‌ 
पैदा हुए थे |! अव केलाशवती$ प्रकाशवती तथा विष्णुदत्तको 
तो पहचान लिया सो ठीक है परंतु पश्चातके पेदा होनेवाले 
सरला तथा रविदत्तक्रो भी पहचान छिया; क्योंकि यह 
लड़का ( सोमदत्त ) मरनेके पश्चात्‌ पीपलपर ९ वर्षेतक 
रहना बतलाता है। ऐसी दशामें सबको पहचानना कोई 


आश्चर्यकी बात नहों हे । सोमदत्तका आत्मा पीपलपर बेठा_ 


सब कुछ देखता रहता था ।? 


पेड़ है ।) मैं उस समय प्रेतावस्थामें कुएमें घुसकर पानी 
पी लेता था और त्ररमें घुस रोटी खा लिया करता, था !? 
एक नौकर, जो लक्ष्मीचंदके यहाँ बहुत पहले रहता. था; 
उसके बारेमे पूछने लगा कि “अपुक नामका नौकर जो 
रहा .करता था; वह कहाँ है !? उसे भी उसने खयं ही 
भीड़में पहचाना । अपने पूर्वजन्मके भाइयोंको भी पहचाना । 
अव यह लड़का खेड़ी गाँवमें, जहाँ यह पेदा हुआ है, म 
जाना. नहीं चाहता । इसे बलांत्कारसे दो बार गाँव खेड़ी श्रीसीतलप्रसाद जाटसे तथा ओर भी बहुत-से गावक महज 
ले जायां गया; परंतु वहाँ जानेपर इसने खाना नहों खाया । वाते कॉ? जिससे बटना विल्कुळ सत्य सिद्ध हुई । 

लड़का. कहता है--'मैं तो ब्राह्मणका लड़का हूँ और यह x >< xX 

जाट है | में जारेंके यहाँका कचा खाना, कच्चे बर्तन (२) 

( हॉडी ) का दूध नहों पीऊंगा ।? चार-पॉच दिन इसे दाद संस्कार टिका दुष्परिणाम 


अळग बर्तनमे दूध पिलाते रहे. ओर अन्तमें जब्र परेशान वि मय वश 
हो गये तो तंग आकर इसे. शिकारपुर पं०. लक्ष्मीचंदके पता नहीं) मेरे इस धर्मप्राण भारतके ऋषि-सुनिः संतान 
श हिंदुआको आज न जाने क्या हो गया है कि जो उन्हें 


पास भेज दिया गया । अब .वह पहले जन्मके माता-पिता और 

्मीचंद रे सब गीत होने लगा है और 

छश््सीन्चंद > शिकारपुरमे ही दै-। इसमे स्कूलमें पढ्ने अपना तो सब कुछ बुरा प्रत न 
चंदके पास शिकारपुरमे ही दै-। इसमे स्कू र दोका सब छ अच्छा उगते ल्या है । 


जाना प्रारम्भ कर दिया है । स्कूलमें- रहते-रहते मास्टरो दूस र दै । 
' तथा कई प्रतिष्ठित गाँवके छोगोंके सामने मैंने लड़केसे यहा भ क याको शास्त्रानुसार मरना आर द रा i 
बातें कों । उपर्युक्त बातें बतळानेके अतिरिक्त अन्य और संस्कार कराना भी अच्छा नहा सा ° Eo 

| प्रमाण यह दै कि प्राचीन सनातनधर्मानुसाए शासत्रानुसार 


भी बहुत-सी आश्चर्यजनक बातें बतळायीं | पं० लक्ष्मीचंद ब्लेस । 
उनके लड़के तथा अन्य लोगोंसे पहचाननेवाली बातें दाहसंस्कारको एकद्मसे समाप्त करनेक दि लाखो 


| Y तने में और. उन्हॉमे मुर्दोकी बिना 
सची-सच्ची सिद्ध हुईं । रुपयोफी स सगा चुके हैं ओर उन्ह सष च 
प go ७र- < प 
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BO Wis 


इम खयं अलीपुर खेड़ी गाव पहुँचे तो हमें माळूम 
हुआ कि घटना अक्षरअक्षर विल्कुल सत्य है। लड़का _ 
वीरसिंह अपने पूर्वजन्मके माता-पिता पं० लक्ष्मीचंदजीके .. 
साथ (रहता है । लक्ष्मीचंदजी आजकल नेनीतालमें रहते 
हैं, तो वह भी उनके साथ ही गया हुआ है | वे उसे 
' अपने पास पुत्र मानकर रखते हें और कमी-कभी खेड़ीमें . 
भी चला आता है। हमने लड़के वीरसिंहके सगे चाचा 








| 天 
OF 
१. ३३४ ९ 30 





५७० 


किसी क्रियाके ऐसे ही बिजलीसे फूँक देनेकी योजना की गयी 
है | दिल्‍ली, बम्बई कलकत्ते आदिमें तथा और भी कई 
जगह) सुनते हैं; यह कार्य प्रारम्भ भी हो चुका है । 


दाइ-संस्कारमें तनिक भी कमी रहनेसे मृतक आत्माको 
अगले जन्मे कितना दुष्परिणाम भोगना पड़ता हे; इसकी 
ये आजके पाश्चात्य सभ्यताके रंगमे रंगे लोग तनिक भी परवा 
नहीं करते हैं| सनातनधमानुसार दाह-संस्कार न करनेसे कयाः 
क्या भयंकर दुष्परिणाम भोगने होते हैं; शास्तरमें आयी 
पुनजेन्मकी बातें अक्षरअक्षर सत्य केसे हैं ओर आश्युतोष 
भगवान्‌ श्रीशंकरकी उपासनासे पुत्र-प्राप्ति और मनोवाञ्छित 
फलकी प्राप्ति केसे होती हैः--इस सम्बन्धकी एक बिल्कुल 
सत्य घटना नीचे दी जा रही है । 

माच सन्‌ १९६० की बात हे | हम मुजफ्फरनगर 
गये हुए थे । एक दिन सहसा काली नदीके किनारे 
देव-मन्दिरांके दर्शन करते हुए किसी संतके सत्सङ्गकी 
तळाशमें घूम रहे थे | अकस्मात्‌ एक जगह एक तख्तपर 


. विराजमान) गीताका पाठ करते हुए संत दृष्टिगोचर हुए । 


बाबा श्रीपरमसुख दुवेजीका स्वर्गवास हो 


संतनीको सारी गीता कण्ठस्थ थी और उन्होंने उपनिषद्‌ 
भी खूब देखे थे । आप योगाभ्यासी भी थे | शुभ नाम 
था--श्रीखामी मद्नानन्द॒ सरस्वती । प्रसङ्ग चळनेपर 
महाराजजीने कहना प्रारम्भ किया-- 

_ ५शमेराजन्म जिला कानपुरके तहसील देरापुरमें संवत्‌ १ ९४ रमें 
हुआ था । मै जातिका दुवे ब्राह्मण था। हमारी माताजीके 
चार्‌ लड़कियां हुई; पर उनके लड़का कोई नहीं हुआ । वह 


. लड़का न होनेके कारण दिन-रात लड़के होनेकी चिन्ता 


निमग्न रहा करती थीं । किसी संतके बतानेके अनुसार उन्होंने 


` पुत्न-प्राप्तिके लिये आशुतोष भगवान्‌ श्रीशंकरकी शरण ली | 
' हमारे गावके बाहर एक भगवान्‌ भ्रीशंकरजीका मन्द्र था | 


हमारी माताजीने पुत्र-प्राप्तिके निमित्त उन्हींकी पूजा-आराधना 
करना प्रारम्भ कर दिया । भगवान्‌ शंकर बढ़े ही दयाळ हैं । 
उन्होंने हमारी माताजीकी प्रार्थना सुनी | पर जहाँ शास्त्रा- 
छसार चलकर श्रीशंकर-पूजन करनेसे श्रीशंकर भगवान्‌ 
प्रसन्न हुए; जहाँ उनकी ऋपासे पुत्रप्राप्तिका झुभ अवसर 
हाथमें आया, वहाँ अकस्मात्‌ एक कार्य शा्नविरुदध होनेके 
कारण एक घोर अनर्थ भी हो गया। र 

“बात यह हुई कि इसी दरम्यान अकस्मात्‌ हमारे पूज्य 
गया | आपकी 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 


आउ उस समय लगभग ९० वर्षकी थी । शरीर पूरा होनेपर 
उन्हें मृतक-घाट अर्थात्‌ इमशान-भूमिमें ले जाया गया | 
हमारे उधर शास्त्रानुसार प्रथा है कि सूर्यास्त होते समय मुद्‌ 
नहीं फूंका जाता है । सूर्यास्तके समय मुर्दा फूँकना पाप माना 
जाता है । इसलिये. सब कोई सूर्यास्त होनेसे पहले ही मुदा फूँक 
देते हैं | हमारे घरवालोंने अज्ञानतावश यह शास्त्रविरुद्ध कर्म कर 
डाला । “सूर्यास्त हो रहा हैं; इस समय नहीं फूँकना चाहिये! 
इस वातकी तनिक भी परवा न कर सूर्यास्तके समय ही 
दाइ-संस्कार,कर डाला | = 


“इस दाहकर्म-संस्कार करनेका घोर दुष्परिणाम यह 
हुआ कि जो अब उन्हीं बाबाको मुझ पोतेके रूपमे आकर 
आजतक भोगना पड़ रहा है । अर्थात्‌ मेरी एक आँखसे मुझे 
हाथ धो बेठना पड़ा । . 


“बात यह हुई कि एक दिन रात्रिमें हमारी माताजीको 
बाबाजीने खप्न-दशन देकर कहा--'तुमलोगोंने हमारा 
दाहकर्म सूर्यास्तके समय कर दिया, इसलिये हमारा क्रियाकर्म 
भ्रष्ट हो गया । शंकर-पूजनसे तुम्हारे पुत्र होगा | हम ही 
तुम्हारी कोखसे पुत्र बनकर जन्म लेंगे; किंतु सूर्यास्तके समय 
हमारा दाहकं करनेके कारण हमारा एक नेत्र जाता रहा | 
अव हम तुम्हारे एक नेत्रवाले पुत्र होंगे ।? 


“'माताजीने यह स्वप्न देखा और उन्हें बड़ा आश्रय 
हुआ । उन्होंने बावाकी यह भविष्यवाणी सबको सुनायी | 
खप्नके कुछ दिनों पश्चात्‌ ही मेरी माताजीके गर्म रहा । 
स्वप्नकी भविष्यवाणीके अनुसार में एक आखवाला पुत्र 
उत्पन्न हुआ | 

“माताजीको मेरी एक आँख न होनेका बड़ा कष्ट रहा | 
जब में आगे जाकर कुछ बड़ा हुआ, बोलने लगा तो मैं सबके 
सामने बाबा होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण. देने लगा । मैं सबकी 
यह बताने लगा कि यह मेरी लाठी है, जिसे मैं पूर्वजन्मर्म 
बूढ़ा होनेके कारण लेकर चला . करता था.। यह मेरा 
अंगरखा दै, जिसे में पहना करता था । अमुक-अमुक हमारे 
रिश्तेदार हैं |? ये सब बातें बतानेपर भी हमारी माताजीगे 
हमारी बातोंपर कोई ध्यान नहीं दिया | आगे चलकर हम बड़ी: 


बड़ी विचित्र बातें बताने लगे | पूर्वजन्ममें जब हम बाबा थे » 


उस समयके गाड़े हुए रुपये बताकर सबके सामने निर्का€ 


` कर दिखाये । यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गये |” टी 
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(३) 
ठाळझुरसाहबका लड़का 


पिलखुवा, हमारे स्थानपर सुप्रतिष्ठित विद्वान्‌ शास्त्रार्थ- 
महारथी पं ०श्रीबिहारीलाल शास्त्री काव्यतीर्थजी पघारे थे। उन्होंने 
अपने मुखसे प्रसंगवद्यात्‌ पूर्वजन्मके सम्बन्धकी श्रीरामनाम 
जपने) श्रीगज्ञास्नान करने ओर दानपुण्य करनेकी अद्भुत 
महिमाकी एक अपनी घटना सुनायी थी । वह सत्य घटना 
संक्षेपमें यह हे-- 

:६उझानी जिला वदायूँमें एक जगह है । एक वार कुछ 
राजपूत लोग; जो उझानीके पासके ही किसी गॉवके रहनेवाले 
थे; आये थे। वे अपने गाँवसे श्रीमगवती भागीरथीका 
स्नान करनेकी दृष्टिसे सपरिवार जा रहे थे | उनकी अपने 
घरकी सवारी थी; उसीमें बेठकर वे लोग आये ये । अपने 
गॉवसे चलकर जब उझानी आये तो उझानीके चोराददेपर 
वे विश्राम करनेकी दृश्सि कुछ देरके लिये रुक गये । 
बिल्कुल सड़कके पास उन दिनों कुछ कंजर लोग रहा 
करते थे | उन कंजरोंकी वहॉपर झोपडया पड़ी हुई थीं । 
इन ठाकुर छोगोंके साथमें इनका एक छोटा बाळक था; 
जिसकी आयु लगभग ५ वर्षकी थी। वइ ठाऊुरोंका 
बालक उन अपने घरवालोंके पाससे चळकर उन सामने- 
वाळे कंजरोंके पास उनकी झोपड़ियोंमें पहुँच गया । उसने 
वहाँपर जाकर उन कंजरोंके सामने उनमेंकी एक कंचरीका 
नाम लेकर पुकारा । कंजरकी उस स्त्रीको उस बाळकके इस 
प्रकार बिना जाने-पहचाने अपना नाम लेकर पुकारनेपर बढ़ा 
आश्चर्य हुआ । कंजरकी स्रीने उस बाळकसे पूछा--'अरेः 
तू किसको पुकारता है १ तू कौन है १? इसपर उस ठाकुरके 
ळड़केने कहा--'क्या तू मुझे नहीं जानती ! क्या तू मुझे 
भूछ गयी १? कंजरीने कहा--'मै तुझे नहीं जानती कि तू 
कोन है ओर कहाँका रहनेवाला है १? 


ठाकुरके लड़केने कह्ा--मैं तेरा पति हूँ। तू मेरी स्त्री 
हे ॥ उस कंजरीको एक छोटेसे बच्चेके मुखसे यह सुनकर 
बड़ा आश्चर्य हुआ कि “यह छोटा-सा ४-५ वर्षका बच्चा हे 
और मैं इतनी बड़ी आयुकी खरी हूँ । फिर भी यह मुझे 
अपनी स्त्री केसे बताता है १? 


कंजरीने कहा--'अरे; तू मेरा पति केसे बनता दे! में 
तो तुझे जानती मी नहीं हूँ कि तू कौन है । मेरा पति तो 
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कभीका मर गया है | अब मेरा पति कहाँसे आया १ तू यह . 
क्या कहता हैं १ 

उत्तरमं उस बालक ठाकुरके लड़केने कहा--०तुझे पता 
नहीं कि तेरे पतिका नाम मोहनसिंह कजर या १? 

कंजरीने कहा--'हॉः, मेरे पतिका नाम मोहनसिंह कंजर 
था, पर तू कोई मोहनसिंह कंजर थोड़े ही है । वह तो 
मर गया १? 

ठाकुरके लड़केने कहा--'में ही तेरा पति मोहनसिंह 
कंजर हूँ ।? र | 

लड़केने बताया कि “मेँ पहले जन्ममें तेरा पति 
मोहनसिंह कंजर था और अब मेने इन ठाकुरोके घरमें 
आकर जन्म ले लिया है |? छड़केने वहॉपर बेठे हुए सब 
कंजरोको भी पहचान लिया | उसने उस समयकी और सब 
बातें भी बतानी प्रारम्भ कर दीं और बहुत-सी गुप्त बातें भी; 
जो उससे पूछी गयीं? उसने उन्हें बतायीं | उसकी बतायी हुई 
सभी बाते सत्य थीं, उन्हें सुनकर सभी कंजरोने और कजरियोने | 
स्वीकार किया । इसलिये उन्होंने शटसे उस बालकको अपनी | 
गोदमें उठा ळिया । दर 


इधर जब उन ठाकुरोंने देखा कि हमारा बच्चा यहापर 
खेळ रहा था और अब देखते-देखते वह किधर चला गया तो 
उन्होंने अपने उस बच्चेकी तलाश की । सामने कंजरोकी 
झपडियॉकी ओर जो उनकी इष्टि गयी तो देखा वह बच्चा 
कंजरोके पास है | कंजर उसे अपनी गोदमें उठाकर बढे 
प्रेमसे खिळा रहे हैं । ठाकुर छोग मागे हुए वपर गये और 
जाकर उन फंजचरोंसे अपने बाळककी मांग की कंजरोने 
क-न) यह तो हमारा मोहनसिंह कंचर है | इम इसे 
अपने पास रक्खेंमे ।? _ | : 
ठाकुरॉने उन करको बहुत कुछ समझाने बुझानेका 

प्रयत्न किया कि किसी प्रकार यह हमारे बालकको हमें साप 
दें, पर वे छाख समझानेपर भी उस बाळकको ठाङुरोंको . 
देनेके लिये तैयार नहीँ हुए । अब तो ठाङुरोमें ओर उन 
कंजरोंमें आपसमें बड़ी छीनाःझपटी और कहा-सुनी हो गयी | 


जव झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया और सुलझा नहीं) तो _ 
इस बातकी ठाकुरोंने थानेमें जाकर पुलिसको सूचना दी कि 
(हमारे बाङकको कंजरोने के लिया दे । नहीं दे रहे हैं | उनसे 
हमारा बाळक हमको दिऊवाया बाय ।? पुलिस धटनास्यरूपर 
पहुँच गयी । उसने उन कंजरोंसे उस लडकेको उन ठाङुरको 
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देनेके लिये कहा और उन्हें धमकाया भी; समझाया भी, फिर 
भी वे कजर लड़केको देनेके लिये तेयार नहीं हुए । 

पुलिस उस ठाकुरोंके वालकको कंजरेंसे अपने कब्जेमें 
लेकर उझानीके सुप्रतिष्ठित रईस रायवहादुर श्रीत्रजलाल 
भदावरजीके सामने ले गयी। ठाकुर लोग ओर वह कजर 
भी वहॉपर पहुँच गये | च्या ही वह ठाकुरोंका ५ वर्षका 
बाळक श्रीभदावरजीके सामने पहुँचा तो उसने जाते ही 
सबसे पहले भदावरजीको पहचान लिया । उसने उनका शुभ 
नाम लेकर कहा कि “भदावरजी | राम राम |? | 

रायबहादुर भ्रीत्रजछाल भदावरजीकी उस छोटेसे बालकके 
मुखसे ये शब्द सुनकर बड़ा आश्रय हुआ । उन्होंने चकित 





होकर उस बालकसे पूछा--५भाई तू कोन है ! हमें तू पहले. 


कभी आजतक नहीं मिला है; फिर तू हमें केसे जानता है १ 
तेने हमें कहॉपर देखा है ? इसपर उस बालकने कहा-- 
«रायवहादुर साहब | में पूर्वजन्मका आपका कंजर हूँ । मेरा 
नाम मोहनसिंह है और मैं जब कंजर था तो उस समय 
आपके घरपर आकर आपकी कोठीके लिये खसके पदे 
बनाया करता था |! 

माननीय रायबहादुर साहबने जब ये बातें सुनीं तो वे 
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बिल्कुल सत्य थौं | उन्होंने उस बालककी बातोंकी पुष्टि कौ 


कि मोहनसिंह कंजर हमारी कोठीके लिये खसके पदे बनाया करता 
था । रायबहादुर साहबने उन कजरोको समझा-बुझाकर, उस 
वालकको उन कंजरोंसे उन ठाकुरोको दिलवा दिया | 


माननीय रायबहादुर श्रीत्रजलाळ भदावरजीने मुझे बताया 
कि कंजरका कंजरसे धनाढ्य ठाकुरोंके घरमें जन्म 
लेनेका कारण यह हे कि जव यह पूवजन्ममें मोहनसिंह कंजर 
था तो उस समय यह इतना संयमी था ओर इतना सात्त्विक 
था कि कभी भी मांस नहीं खाता था । मांस-मछली;अंडे-मुगॉसे 
बिल्कुल दूर रहता था। यह किसी भी जीवको कमी न तो 
मारता था ओर न शिकार खेलता था । यह श्रीगज्ञाजीमें वड़ी 
श्रद्धा-भक्ति रखता था | कंजर होकर भी यह श्रीगज्ञा-स्नान 
करनेके लिये जाया करता था । नित्य श्रीरामनामका जाप 
किया करता था | इसने गरीव होकर भी . अपनी खून- 
पसीनेकी गाढी कमाईका पेसा-पैसा जोड़कर ४०० स्पये 
इकट्ठे किये थे और ये रुपये मुझे देकर मेरेद्दारा एक कुआ 
भी बनवाया था कि जिससे सब लोग उस कुएका पानी . 
पीकर अपनी प्यास बुझा सके । इसी श्रीरामनामके जप करनेरे | 
गङ्गाके स्नान करनेसे, कुआं बनवाने ओर जौवोपर दया 
करने आदि पुण्योंके प्रतापसे इसे ऐसा जन्म प्राप्त हुआ है !! 


दंग रह गये | उस वालककी वतायी समी बातें अक्षर-अक्षर 
| ——= c+ 
कमे रहते जीवकी झुक्ति नहीं 
कमे तीन प्रकारके हैं--क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध । जो नये कमे कामना-अहंकारखे किये. जाते दै 
चे 'क्रियमाण” हैं; वे संचितमें चळे जाते हैं, जेसे खेतसे अनाज आया और अन्नके कोठारमैं चला गयां! 
“संचित' उनका नाम दै, जो अनन्त जन्मांके अच्छेचुरे कर्म फळ बिना झुगताये पड़े हैं और जिनमें नये कमे 
जमा हो रहे है । उस संचित कमराष्चिमेंसे एक जन्ममे फलं सुगतानेके लिये जो कर्म पृथक हो जाते दै 
जन्मसे पहले ही जिनका फल निमोण हो जाता है, उन फलदानोन्मुख कर्मोको 'प्रारब्ध! कहते हैं | जवतक 
नये क्म बनते रहते हैं और जबतक संचित कर्मा नाश नहीं हो जाता, तवतक जीव वन्धन-सुक्त नही 
हो सकता; उसे कर्मफल-भोगके लिये बार-बार सत्‌-असत्‌ योनियामे जन्म धारण करना और खर्ग-नरकादि 
० ह लोकाम जाना-आना पड़ता ही हे । अहंकार, कामना न रहनेपर नवीन कर्म संचितमे नहीं जाते ऑर ज्ञानकी 
______ अग्नि अथवा भगवानकी शरणागतिसे संचितकी कमरारि जळ जाती है, तब जीव सुक्त दो जाता 
_._ अतएव अहकार-कामनाका त्याग करके भगवच्छरणागतिपूवक सब कुछ भगवान ही हे , एसा 从 
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_ इए भजन करना चाहिये । मझुप्य-जीचनका यही चरम और परम ध्येय है । है 
i ४२५: द्वन, se - 
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一 
सृतात्माओंके हारा--आवेशद्वारा और प्रकट होकर संवाद देना 


( लेखक--श्रीनिरजनदासजी “धीर! ) 


(१) 

मृत व्यक्तिके ओध्वदेहिक कर्मोकी आवश्यकता 

( प्रेत-संचाद ) 
मेरे एक विभागीय कर्मचारीकी धर्मपत्नीकी दिल्डीके 
एक अस्पतालमें कन्याको जन्म देकर मृत्यु हो गयी और 
नवजात कन्या भी चळ बसी । जेसा प्रायः शिक्षितवर्गगे 
होता है, दाइ-संस्कारसे ही अन्त्येष्टि कर्मकी इतिश्री हो 
गयी । पतिदेव तथा बच्चे रो-धोकर शान्त हो गये और 
अपने साधारण देनिक व्यापारोंमें लिप्त हो गये । एक 
गढ्वाळी सेवक उनके परिवारमें था | पहले वह णहिणीकी 
देख-रेखमं भोजन बनाता था | अब हमारे मित्रको उधर 

ध्यान देना पड़ा और काम चलने लगा | 


* ` छुट्टीका दिन था । भोजनोपरान्त विश्राम करके हमारे 
मित्र कर्मचन्द्जी पत्र लिख रहे थे कि गढ़वाली सेवक वमन 
करके कॉपने लगा | उसकी मुखाकृति बदल गयी ओर वह 
मृत महिलाकी भाषा तथा रीति-ढंगसे बोलने लगा, जिसको 
सुनकर श्रीकर्मचन्दजी समीप आये | उस समय सभीने 
ऐसा अनुभव किया कि उनकी पत्नी गढ़वाली सेवकके 
माध्यमसे बात कर रही दै । उसने कहा कि “आपने नं तो 
मेरे नामसे और न अपनी कन्याके नामसे वंस्त्रका दान 


किया । हम दोनों बन्नहीन हैं । मुझे बड़ा संकोच होता है - 


और मैं एक वटबृक्षके नीचे पड़ी हूँ । जब कोई व्यक्ति 
इधर आता दृष्टिगोचर होता है. तो मैं वृक्षकी ओटमें हो 
जाती हूँ | अतएव आप मेरे लिये ओर बच्चीके लिये एकः 


एक जोड़ा वस्त्र किसी वञ्जह्दीनको अथवा निर्धन ब्राह्मणको. 


हमारे नामसे दे दें |? श्रीकर्मचन्द्की स्वीकारोक्तिके पश्चात्‌ 
< आवेश समाप्त हो गया ओर गढ़वाली साधारण अवसाम 
` आ गया । वस्र दो-चार दिनोंमें ही दे दिये गये | 


कुछ समय पश्चात्‌ गढ़वालीकों फिर आवेदा हुआ और 
उसने कहा कि वस्त्र तो मिल गये हैं किं हम शहरमें नहीं 
जा सकते; क्योंकि हमारी गति नहीं हुईं |? पतिने उत्तर दिया 
कि “जैसा पण्डितने कहा था; मैंने क्रिया-कर्म करा दिया था! 
अब मैं क्या करूं १? पत्नीने कहा कि “इस पण्डितको 


कर्मकाण्डका ज्ञान नहीं था । मेरे लिये इरद्वारमें अमुक 


` नामधारी पण्डितसे; जो भीमगोडाकी बस्तीमें रहते हैं; जेसा वे 


कहें, कराओ ।? 


इन्होंने कहाः---५अच्छा ।? आवेश समाप्त 
हो गया । | 


हरद्वारमें एक रायसाहबसे इनका परिचय था । इन्होंने 
उनको पत्र लिखा कि ५कृपया भीमगोडाकी बस्तीमें अमुक 
पण्डितजीका पता लेकर सूचना दें तो में हरद्वारमे आकर 
उनसे मिलूँ; क्योंकि उनसे मुझे विशेष काम दै |? पत्र मिलने- | 
पर रायसाहबनें अपने भऋत्यको इस नामके पण्डितजीका पता 
लगानेके लिये भेजा, जिसने आकर कहां कि “इस नामके पण्डित 
भीमगोडा बस्तीमें नहीं हैं।? यही उत्तर श्रीक्मचन्द्जीको 
मिल गया । दो-तीन दिन पीछे जब गढ़वालीको आवेश हुआ 
तो उसने रायसाहबका नकारात्मक उत्तर पत्नीको बताया ' 
तो वे बोळां कि “पण्डितजी वहीँ रहते हैं। वे सारा दिन 
एकान्तर्मे किवाड़ वंद किये रहते हैं | चार बजेकें पीछे मिल 
सकते हैं.। उनके घरका दरवाजा पूर्व-सुखी है और किवाड़ों- | 
पर नीला पाछिश हो रहा है ।! इस सविस्तार पहचानके 
मिळनेपर रायसाहबका पत्र आया कि “पण्डितजी मिल गये 
हैं। और वे उचित कर्मकाण्ड करानेको सहमत हो गये 
हैं |! श्रीकर्सचन्द हरद्रार गये और उन पण्डितजीसे कर्म- 
काण्ड कराकर आ गये तो गढ्वाळीके माध्यससे उनको | 
पत्नीने कहा किं “अब उनको प्रेमनगरमे बसनेकी अनुमति 
मिल गयी हैं ।? पूछनेपर उसने बताया कि प्यह हरद्वारके 
समीप ही अन्तरिक्षमें दै; किंतु साधारण जीवोके लिये अहस्य | 
है | अब वह सप्ताहमें एक बार आ जाती, वाळअच्चों- 
को देख जाती और पतिसे अनुरोध करती कि “तुम्हारे पुत्र- 
कन्या दोनों संतान हैं | अब दूसरा विवाह न करना | | 


उन्हा दिनों श्रीकर्मचन्द्जीका एक सम्बन्धी युवक 
दिल्ली आया और इनके यहाँ उहरा। इनके घर बहुत-से सुन्दर . 
तथा बढ़िया कम्बलोंको देखकर उसका मन लळ्चा गया | 
और उसने एक कम्बल चुराकर अपने बक्‍्समें रख लिया | 
और वह घरसे बाहर चला गया । उसे रात्रिकी रेळयाड़ीसे 
चला जाना था । श्रीकर्मचन्दकी घर्मपत्नीने अपने पुनको 
गद्वालीके द्वारा इस घटनाका पता दे दिया ओर यह भौ 
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बता दिया कि 'बक्सकी चाबी उस सम्बन्धीकी कमीजकी जेब 
में दै, जो वहीं टेंगी हैं ।? इनके पुत्रने बक्स खोलकर कम्बल 
निकालकर ताला बंद करके तालीःवहीं रख दी । 

जब भी वह आती; अपने बच्चोंसे 


कोई उनकी वस्तु खो जाती तो वता देती कि कहाँ आर 
किसके पास है । 

इनके पतिदेव दूसरा विवाह करना चाहते थे,जो इनकी 
मृतपत्नीकी इच्छाके विरुद्ध था | इसलिये ये चाहते थे कि 
वह न आया करे । अतः इन्होने गढ़वाली भ्वृत्यको 
निकाल दिया और दूसरा रसोइया रख लिया । 

यह सच्ची घटना हे. और श्रीकर्मचन्द्जीने स्वयं मुझे 
बतायी थी । इस विवरणे सिद्ध होता दै कि प्रसव आदि 
अशुद्ध अवस्थामें सृत्युसे मृत व्यक्तिको परखोकमं कष्ठ उठाना 


पड़ता दै, जो शास्त्रोक्त कमोंके द्वारा दूर किया जा सकता है | 


- (२) 
मृत व्यक्तिका सशरीर प्राकट्य 

हम भारतवासिय्रोके लिये; मृत्युके पश्चात्‌ भी आत्मा- 
का अस्तित्व रहता है--ऐसा सत्य हे कि जिसके लिये 
किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं समझी जाती; क्योंकि 
भारतीय विचारधाराका मूछ कर्मफ तथा पुनर्जन्ममें 
इढ़ विश्वास है । 

पश्चिमके विज्ञानवेत्ताओंको इस सिद्धान्तकी सत्यता- 
को प्रमाणित करनेके छिये वर्षों अपनी वेज्ञानिक विधिसे 
खोज तथा घटनाओंका अध्ययन करना पड़ रहा है 
ओर अभी भी दुर्भाग्ययश सव छोगोने इसको नहीं 
माना है । पहले तो यह निर्णय करना ही एक समस्या 
' थी कि मानवका व्यक्तित्व क्या है! क्योंकि उनके समक्ष 
“आत्मा? नामकी वस्तुके अस्तित्वका प्रमाण तथा उनके 
सुक्ष्मशरीरके अस्तित्व तथा गुण और शक्तिका ही कोई 
ज्ञान नहीं था । वे केवळ मनसे परिचित थे और उसी- 


को सर्वेसवा मानते थे । आधुनिक समयमें भी अधिकतर 


'पक्चिमीय बेज्ञानिक चार्वाकके सिद्धान्तके ही अनुयायी हैं कि 
८स्बूलदेहके भस्मीभूत होनेपर कुछ नहीं रहता । इसलिये 
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ही वात्सल्य तथा . 
प्रेमसे बातें करती और उनको अच्छी शिक्षा देती ओर यदि : 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगंवत्पाप्त + 
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ज्ञान होना चाहिये कि पश्चिमीय विज्ञानवेत्ताओंने भी 
SSi अकाट्य प्रमाण एकत्रित किये हैं कि प्मानवका 
व्यक्तित्व मृत्युके पश्चात्‌ भी वेसा ही विद्यमान रहता 


> 以 गीवनमैं ज्य ~ “~ 
है; जेसा ्ज था ।? किंतु ये प्रमाण अनुमानके रूपमे 
हैं ओर पश्चिमीय भाषाओंकी अनगिनत पुस्तक्ोमें भरे 


पड़े है । केवल प्रत्यक्ष ही ऐसा प्रमाण हे, जिसकी 
सत्यताको मानना अनिवार्य दै । ऐसे सजनोंके विचारके 
लिये कतिपय ऐसी घटनाओंका उल्लेख किया जाता है; 
जिनमें मृत व्यक्तियांको साक्षात्‌ सशरीर देखा गया है । 
दरष्ठाके वचनकी सत्यतापर अविश्वासका कोई कारण नहों। 
यह असम्भव घटना कैसे हो सकती है; इसका भी एक 
सेद्धान्तिक उत्तर है । किंतु यह विषय दूसरा हैः समय 
मिळनेपर इसपर भी प्रकाश डाला जा सकता है | 
ये विचित्र घटनाएं इस प्रकार है-- 


(३) 


सृत पत्नीका प्रकट होकर बात करना 
लुधियानाके निवासी आर्यसमाजी विचारोंके एक | 
सजन पूर्वी अफ्रीकाकी राजधानी नेरोबी नगरमें जाकर . 
बस गये” ओर व्यापारद्वारा अपार सम्पत्तिके मालिक 
हो गये । उनकी प्रिय पत्नी अपने सगे-सम्बन्धियासे 
मिलने पंजाब आयी तो उसको भयानक हृदय-रोगका 
आक्रमण हो गया । सूचना . मिळनेपर उसके पति 
व्यक्तिगत हवाई जहाज लेकर उसको एक डाक्टरके 
निरीक्षणमें अपने घर नैरोबी उसी वायुयानदारा छे 
गये, जहाँ अपने परिबारवाळोंके अतिरिक्त दो गरी 
द्वारा उसकी कई मास बड़े प्रेमसे सेवा-झुश्रुष्ा होती 
रही । रोग घातक होनेसे उस महिलाकी मृत्य ह 
गयी । 
यह महिला सनातनधमा थी | उसने अपने पतित 
प्रार्थना की थी कि 'मृत्युके पश्चात्‌ उसकी अस्थिया मा 
मेयामे विसजित की जायं ओर उसकी गति सनातन 
की विधिके अनुसार करा दी जाय ।? उसके 
आयंसमाजी होते हुए भी उसकी इच्छाको पूणे 
वचन दे दिया था । 





SR मोज उड़ाना ही जीवनका लक्ष्य है |? 
पर्चिमीय सम्यताके पुजारी हमारे देशवासी 
भी; जो इस सिद्धान्तमें बिश्वास. रखते हो, उनको इस तथ्यका 





पत्नीकी मृत्युके पश्चात्‌ नेरोबीसे वे भारत हे | 
अस्थि-विसर्जन तथा अन्य उचित कर्मकाण्ड पूरे __, 1 
विधानसे कराये गये | यहाँतक कि गयामें जारी 
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की सद्गतिके | दिये आढ मी करा दिवा बोर हूर णा श्रा भी करा दिया और फिर वे 
अपने देश चले गये । 


कुछ समय पश्चात्‌ उनको एक अविज्ञात रोग हो 


गया ओर नेरोबीके डाक्टरोंने उनको रोगके निदान तथा 


उपचारके लिये लन्दन जानेका पराम दिया । वे 
वायुयानद्वारा वहाँ पहुँचे और. विशेषशोंद्रारा जाँच 
करायी तो उन्होंने निर्णय दिया कि जिस घातक 
रोगका संदेह था, वह नहों है। यह कष्ट शीघ्र- 
साध्य है । 

रात्रिको वे अपने होटलके कक्षमें) जिसके. किवाड़ उन्होंने 
बंद कर लिये थे, सोने जा रहे थे । प्रकाश बंद करके लेटे 
ही थे कि उनको ऐसा छगा कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस 
कक्षमें है। उन्होंने प्रकाश किया तो अपनी मृतपत्नीको 
सशरीर विद्यमान देखकर वे ठिठक गये और कुछ बोल न 
पाये । उनकी पत्नी बोली कि 'आजके डाक्टरोंके निदानसे 
मेरे मनको शान्ति मिली है ।? उसने बताया कि मेरी इच्छाके 
अनुसार जो कर्मकाण्ड आपने मेरे लिये कराये थे; मुझे ज्ञात 
१ हे और जो खर्णकी अँगूठी आपने दक्षिणामें दी थी, वह मी 
मैंने देखी थी । मैं आपके इन कमाते परम संतुष्ट हूँ ओर 
में यहाँ आपके साथ ही आयी हूँ । अमेरिकामें पिछळे दिनों 
मोटर-दुर्घटनासे मैंने ही अपने दूसरे पुत्रके जीवनकी रक्षा की 
थी |? ओर भी कई रहस्यकी बातें बतळायी, जो उस पत्नीके 
अतिरिक्त किसीको ज्ञात न थां । पतिसे जब वह बिदा मांगने 
छगी तो पतिने उसे गलेसे लगाया । उस समय उसका 
शरीर वेसा ही था, जैसा जीवनमें था । फिर वह वहीं 
अन्तर्धान हो गयी । इन सजनकी खयं लिखित पुस्तक 
'रूह्‌ की दुनियाँ? उदू भाषामें है।यह वृत्तान्त उसीपर 
आधारित है । _ र 

(४) 
ललिताबाई आजगावकर 

मराठी भाषाके 'पुरुषा्थ' नामक मासिक-पत्रके जून 

१९५३ के अङ्कमें एक विचित्र घटना प्रकाशित हुई थी, 
संक्षित विवरण इस प्रकार है-- 


बम्बई-नगरनिवासी डाक्टर श्रीअजगॉवकरकी धर्म- 


पत्नी छलिताबाई सनातन-धर्मावलम्बी थौं । वे प्रतिमास 


पूर्णिमाका ब्रत रखकर उपवास किया करती थीं | यह क्रम 


# स्ृतात्माअके द्वारा-आवेशद्वारा और प्रकट होकर संवाद देना # 
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५७५ 
म्य वकक ननी 
वर्षोसे चला आ रहा था | कर्मवश उनको कैंसरका रोग हो 
"या | मतका क्रम रोगी-दशामें भी चलता रहा | अन्‍्तमें 
उनकी मृत्यु भी पूर्णिमाके दिन ही हुई । 


__ जलितावाईके भ्राता श्रीसामन्तजी भी वम्बईमे रहते ये। 

इन वहिन-भाईमें बड़ा प्रेम था | मृत्यु तथा दाह-संस्कारके 

दूसरे दिन, ललिताबाई श्रीसामन्तके समक्ष सशरीर प्रकट 

हुईं । इस असम्मव घटनाको देखकर भाई ठिठक गया । 

उसने यह देखनेके छिये कि वह खप्न तो नहीं देख रहा; 

अपने शरीरकी चुटकी काटी | जब उसने अपने-आपको 

पूर्णरूपसे सजग तथा चेतन पाया तो उसने अपनी प्रिय 

बहिनका स्वागत किया और हाथ पकड़कर पळंगपर बैठा 

लिया | उसका हाथ जीवित मनुष्यकी भाँति उष्ण था | 

ळलिताबाईने कहा--'कछ मेरा पूर्णिमाका उपवास था | 
मृत्यु हो जानेके कारण मैं पारण नहीं कर पायी | अब तुम 

मुझे एक काफीका कप बना दो तो मैं पारण कर दूँ ।? उसका 

भाई घरमें उस समय अकेला ही था । उसको पता नहीं 

था कि दूध कहाँ ET 二 | ळलितावाईने बता दिया। 

काफी तेयार करके जब कप ळक्तावाईके हाथमें दिया तो 

उसने देखकर अपने भाईको छोटा दिया और उससे कहा कि | 
“इसको तुम पी लो । तुम्हारे पीनेसे ही पारण हो जायगा ।? 
भाईके काफी पीनेंके पश्चात्‌ बहिन अन्तधोन हो गयी | इस 
सशरीर प्राकट्यके पश्चात्‌ जो कुछ हुआ, वह इससे मी | 
अधिक विचित्र दै, जिसके लिखनेके छोभफो में संवरण 
नहीं कर सकता । 


श्रीसामन्तजीकी पत्नीके कोई संतान नहीं थी; यद्यपि 
उसकी आयु चालीस वर्षकी हो गयी थी | डाक्टर करनाडेने 
कई वार परीक्षा करके यह निर्णय किया था कि इस महिलाकी 
बच्चेदानी इतनी संकुचित है कि उसमें गर्भ रह ही नहा 
सकता । मृत्युके पूर्व भी भाइँके निःसंतान होनेका ललिता- 
वाईको दुःख था । मृत्युके पश्चात्‌ उसने खप्नमें आकर . 
अपने भाईसे कहा कि «में प्रभुसे भामीको संतान योग्य 
बना देनेके लिये प्रार्थना किया करती हूँ ।? फिर जब एक 
मास उसका मासिकधम रुक गया तो ललिताने भाईसे | 
अनुरोध किया--'वह भाभीकी एक बार फिर डाक्टरसे 
परीक्षा करावे ।? 


इस बार डाक्टर महोदय यह देखकर आश्चयमें पड़ | 


गये कि केवल यही नहीं हुआ कि अत्यन्त संकुचित बच्चे- | 


५७६ 


नः पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवेत्थात्त # 
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दानीका परिमाण साधारण हो गया देश अपितु उसमें गर्म 
मी स्थापित हो चुका है । यह विज्ञानकी दृष्टिसे चमत्कारी 
घटना थी । ललिताबाईँने फिर अपने भाईको सूचना दी किं 
(वे खयं ही मामीके गर्भसे जन्म लेगी ।? उचित समयपर 
वैसा ही हुआ । डाक्टर मइ) जिन्होंने अपनी पुस्तकसं इस 
बिचित्र घटनाका उल्लेख किया दै? लिखते हैं कि “इन सभी 
बातोंकी सत्यता इस कन्याके माता-पिताने स्वयं प्रमाणित 

' की थी और कन्याको भी जिसका नाम छलिताबाई ही 
खखा गया, देखा था । 


(५) 
मृत मित्रसे बातचीत 


शैमिल्लो फ्रेमोरिओं ( Camillo Flammorion ) 

फ्रांस देशके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे ओर राज्यकी च्योतिष- 

वेघशालाके अध्यक्ष थे | उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 

जिसका नाम था 'यूरानियाः ( Urania ) | इसमें अपने 

एक घनिष्ठ मित्रके, जिनको वे स्पेरोके नामसे पुकारते थे; 

मृत्युके पश्चात्‌ मिल्नेका दृत्तान्त लिखा है । वे कहते दै 

मेरा पॉव अमी अन्तिम सीढ़ीपर ही था कि जो दृश्य मैने 

देखा, उससे मेरा पेर वहीं जम गया । भयत्रस्त होकर मेरे 
कण्ठसे एक चीख उठी, किंतु कण्ठमें ही समा गयी । में 

| पैरिसमें जैसा उसको जीवित छोड़कर गया था, उसकी 
मुखाङ्कति तथा शरीर ठीक वेसे-का-वैसा था ओर वह छतकी 
मँडेरपर बैठा था । मैने कहा 'स्पेरो !? तो वह मेरी चिर- 
परिचित अपनी कोमळ वाणीमं बोळा कि 'कया तुमको मुझसे 
भय लगता हे ? वह मेरी ओर देखकर मन्द-मन्द मुसकरा 
| रहा था । मैं उसको देखता ही रह गया । फिर मेंने कहा-- 
, _. (क्या तुम सचमुच विद्यमान हो! में तुम्हारी भली प्रकार 
`  देख-भाल कर दू. ९? मैंने अपने हार्थोसे ,उसके मुख, शरीर) 
“ वालोंकोस्पशं किया तो मुझे यही छगा कि वह जीवित 
` है | मेरे मुखसे आश्चर्यके उद्रेकसे निकला क्रि यह तुम्ही हो।? 
फिर में उसके समीप ही मुँडेरपर बेठ गया ओर चिर बिछुडे 
मित्रोंम प्रेमाळाप होने लगा । स्पेरोने अपने परलोकके 





बताया कि “जो आत्माएँ इस लोकम सचेत हो जाते हैं, वे 

.. काढ तथा दूरी ( 71776 810 598८6 ) के बन्धनसे मुक्त 
| होते है । उनके सूक्ष्म होनेके कारण शरीर स्थान नहीं 
... घेरते । मनुष्य अपने प्रारन्धको अपने केसि खयं बनाता 
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=  अतुभव सुनाये और वहाँके जीवनपर प्रकाश डाला | उसने | 


है। आत्माका लक्ष्य प्राकृत संसारकी मोइमायासे निकछना 
है। तब इसका .अध्यात्मजीवनमें प्रवेश होता है | मानव- 
मात्रका परम पुरुषार्थ मुक्ति तथा परमानन्द्की प्राप्ति है | 
यह वार्तालाप पर्याप्त समयतक चलता. रहा । फिर स्पेरो वहीं 
अदृश्य हो गया | | 


(६) 
रोजाली 


इंगलैंडके विज्ञानवेत्ताओकी प्रसिद्ध “साइकिक. रिसर्च 
सोसाइटी*के विख्यात कार्यकर्ता थे श्रीहेरी प्राइस ( Harry 
Price ) । उन्होंने इस सोसाइटीके पचास वर्षेके कार्यकी 
समीक्षापर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था-- 
धफिफूटी इयर्स आफू साइकिक रिसचे? । इस पुस्तकमें एक 
छोटी बालिकाके, जिसका नाम रोजाली था, सशरीर प्राकट्य- 
का बड़ा हृदयम्राही वृत्तान्त है | इस घटनाकी हैरी प्राइस 
महोदयने स्वयं वैज्ञानिक ढंगसे जाँच की थी । 


रोजाली एक धनी-मानी महिळाकी पुत्री थी. । उसके 
पिताकी मृत्यु प्रथम महायुद्धके आरम्भमें ही हो गयी थी। 
उसकी विधवा माताके लिये स्नेहकी पात्री एक यह बच्ची 
ही रह गयी थी, जिसका देहान्त अपने पिताकी मृत्युके 
पाँच वर्ष पश्चात्‌ हो गया । उसकी माताको इससे 
` कल्पनातीत दुःख हुआ । वह सदा अपनी प्यारी पुत्रीको 
स्मरण करती रहती और उसको देखनेके लिये छटपटाती । वई 
“सीएँसः ( मृत आत्माओंसे वार्तालाप करनेके मण्डल ) मे 
जाने ळगी | उसको इस बातका विश्‍वास हो गया कि मेरी 
प्यारी पुत्री परलोकमें सूक्ष्मशारीरसे विद्यमान दै । 
देखे तो केसे ! वर्षोके स्मरण और ध्यानका फळ यह हुआ 
कि मृत्युके चार वर्ष पीछे उसने एक रात्रिको रोजालीकी 
प्यारी वाणीमें मॉरका शब्द सुना, जिसके श्रवणसे उसको 
निश्चय हो गया कि “उसकी पुत्री यद्यपि अदृश्य हैं? पर है 
विद्यमान |? वह प्रतिदिन उसकी वाणी सुननेके लिये जा 
रहती । झनेः-शनेः रोजालीका प्राकट्य मी होने नर 
पहले धुएँके रूपमे, फिर स्थूलशरीरकी आझइति 
अन्तमें एक रात्रिको उसने प्रकट होकर अपनी 


नहीं थी। । | 
अब रोजाळी दिनके समय भी सीएंसके 
बुळानेपर सशरीर प्रकट हो जाती । 
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रोजालीकी माता भीहैरी प्राइससे परिचित थी | जब 


इनको इस विचित्र घटनाका पता चला तो इन्होंने रोजालीकी 
मातासे इसकी वैज्ञानिक ढंगसे जाँच करनेके लिये अनुमति 
तथा सहयोगके लिये प्रार्थना की, जिसके स्वीकार किये 
जानेपर एक दिन निश्चित हुआ । उस दिन रोजालीकी 
माताके घरपर “सीएस? चक्र आयोजित किया गया। हैरी प्राइसने 
खिड़कीके किवाड़ बंद करके मोहरे लगा दीं । सीऐंसकी 
प्रणालीके अनुसार प्रकाश मन्द्‌ कर दिया गया और रोजालीका 
आवाहन करते ही वह प्रकट हो गयी । कन्याके शरीरपर 
कोई वस्त्र नहीं था । हैरी प्राइसने उसकी माताकी अनुमति 
लेकर उसके शरीरको हाथोंसे स्पर्श किया । उसने कन्याके 
वक्ष) मुखपर हाथ फेरा तो जीवित व्यक्तिकी भांति उष्ण 
पाया | उसका इवास चल रहा था, जिसके कारण वक्ष 
गतिमय था । उसने सारे शरीरपर हाथ फेरा । नाड़ीकी 
परीक्षा की, जो ८० थी । हृदयके स्पन्दनको वक्षसे कान 
लगाकर सुना तो स्पन्दन स्पष्ट प्रतीत हुआ । अब प्राइस 
महोदयने कन्याका रूप-रंग देखनेके लिये प्रकाश अधिक 
तीव्र किया तो उपके चमकते हुए नेन ओर गोल कपोछ 


पतली नासिकासे उसकी मुखाकृति बड़ी ही सुन्दर लगी । 
इन्होने कन्यासे कुछ प्रश्‍न किये, जिसका उसने बालसुलभ 
अपरिचितसे संकोचके कारण उत्तर न दिया | किंतु जब 
उससे पूछा गया कि 'तुम मातासे प्यार करती हो? तो 
उसने बड़े प्यारसे फहा--हाँ? | तब उसकी माताने 
उसको छातीसे चिपटा ल्या ओर पंद्रह मिनटमे 
कन्या अहस्य हो गयी । अब प्रकाश कर दिया गया । 
खिड़कीके किंवाड़की मोहर ज्या-क्री-त्यो थीं | इससे सिद्ध 
हुआ कि रोजाली न कहॉोसे आयी थी ओर न कहीं गयी । 
वहीं उसका प्रादुर्भाव हुआ ओर वहां लीन हो गयी । 

इस प्रमाणित घरनासे यह सिद्ध होता है कि माताके 
प्रगाढ प्रेम तथा नित्य-नियमित ध्यानने परलोकरगत कन्याको 
सशरीर प्रकट करा दिया । यह घटना अभूतपूर्व हो सकती हैः 
किंतु असम्भव नहों । सर्वशक्तिमान्‌ लोकमहेइवर श्री भगवांन- 
को भी प्रगाढ प्रेम, सतत चिन्तन) ध्यान तथा हृदयकी 
तड़पसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर भक्तोंकी इच्छाकी पूर्ति करनी 
पड़ती है; तो एक मृत कन्याका प्राकट्य भी; यदि उसमें ऐसा 
करनेकी शक्ति हो तो; सम्भव है । 


(७) 
लेबिब केकिन 


( ढेखक-प्रो० श्रीदेमेन्दनाथ बनजीं ) 


प्रेतावेशमें कहकर भी पुनजन्मकी घटनाओंकी व्याख्या 
की जाती है |. 

पुनर्जन्मका दूसरा विश्लेषण है? किसी व्यक्तिका अस्थायी 
रूपसे अपने व्यक्तित्वको किसी प्रेतात्माके समक्ष समपित कर 
देना । निम्नलिखित घटनाके संदर्भमें अब हम इस अनुमान- 
प्रमाणकी प्रक्रियाका अवलोकन करे । 

लेबिब कैकिन ( 1.९001 Kakin ) नामक एक 
युवतीको अपने शयन-कक्षमें हर सायंकाळको एक दृश्य 
( 015०0 ) दिखायी देता था; जिसमें वह एक बहता 
हुआ झरना देखा करती थी और एक व्यक्ति) जो अपने 
आपको जामा दादोरा जेकोस ( Jama Dadora 
Jacose ) कहां करता था, उसके सामने प्रकट हो जाता 
था | वह उससे एक अपरिचित भाषामें बोलता प्रारम्भ कर 
देता था, जिते वह युवती विना समझे दोहरा दिया कस्ती 
थी | यद्यपि वह व्यक्ति सदा अपना मुँह ढके रखता था 
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तो भी उन दोनोमे एक सम्बन्धक्री भावना क्रमशः बढ़ती 
गयी और वे आपसमें प्रेम करने लगे | | 


यह क्रम दो-तीन महीनेतक चलता रहा और एक-एक 
बंद हो गया । कुछ वर्षोकें अन्तरके बाद वह व्यक्ति खप्नमें 
उप्त महिलाके सामने प्रकट हुआ । उस महिलाने स्वप्न 
देखा कि “उसकी उस व्यक्तिसे समुद्रके किनारे भेट हुई है ओर 
उसने एक बार पुनः उसकी भाषा सीखना आरम्म कर दिया 
है उसने परस्परके वार्तालापको लिपिबद्ध करनेका अभ्यास 
कर लिया, परंतु जाग्रत्‌ अवस्थामें वह उस भाषाकों कभी . 
भी सीख नहीं सकी। उस महिलाका विश्वास था कि यद्यपि 
उसने वर्तमान जीवनमें वस्तुतः यह माषा नहों सीली और 
न इस जीवनमें ही उसके सम्पर्के आयी है? तो भी उसकी 
धारणा थी कि वह अपने पूर्व-जन्ममें इससे सम्बन्धित भी 
थी ओर यह उसके गत-जीवनकी अवशिष्ट स्मृतियां हैं, जो 
उसके समक्ष इस रूपमें आया करती दै ।. 
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(<) 
मानव-जन्मका संस्कार प्रेत-योनिमें भी 
( छेखक--भीठमाशंकरसिंहजी ) 


. मानव-जीवनका संस्कार अमिट होता है | आत्मा 
चाहे जिस योनिमें जन्म ले, पूर्व-संस्कारके अनुसार ही 
उसका स्वभाव बनता है । अतः वर्तमान जन्मका संस्कार 
ही भाबी जीवनका स्वभाव होता है। इसलिये 时 - 
सस्कारके अनुसार ही प्रेतात्माओका स्वभाव भी मनुष्याँसे 
मिळता-जुळता होता है । वे भी अपना कल्याण चाहते हैं 
तथा उनके हृदयमें भी हष-विघादकी लहरे उठती- 
मिटती हैं । | 

. हमारे समाजमें बहुधा ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं, 
जिनसे उपयुक्त बातोंकी पुष्टि होती है | ऐसी ही दो सत्य 
घटनाएं यहाँ दी जा रही हैं-- 

| | (क) ` 

प्रेतने आत्मकल्याण किया 

ब्रह्मपुर ( शाहाबाद ) क्षेत्रमें “गरहृथा’ नामक एक 
छोटा-सा गांव है | वहाँसे दो मीळकी दूरीपर धयोगियाँ 
है, जिसमें बहुत पहले एक कथावाचक विद्वान्‌ ब्राह्मण 
रहते ये । एक दिन वे गरहथामें हरि-कथा सुनाने आये 
थे | वहीं रात हो गयी । दूसरे दिन अन्यत्र जाना था | 
अतः रातको दस बजे छोगोंके आग्रहके विरुद्ध भी वे 
अपने गाँव ( योगियां) के लिये अकेले ही रवाना हो 
गये | हाथमे पोथी एवं एक लाळटेनके अलावा उनके 
पास विशेष कोई सामान नहीं था । योगियाँ एवं गरहथाके 
बीचमें एक 'कृततागरः नामक प्रसिद्ध तालाब है । 


पण्डितजी जब उस तालावके पास.आये तो {अकस्मात्‌ एक 


प्रेत सामनेसे उनका मार्ग अबरुद्ध करने लगा । डरकर 
* वेचा बेठ गये, तब प्रेत भी उनके पास आकर खड़ा 
हो गया। पण्डितजीके यह पूछनेपर कि “भाई | तुम 
कोन हो और 





में पानीका प्रेत ( बुडवा ) बनकर यहीं इस तालाबसें 
रहता हूँ । मैने मनुष्य-जीवनसे लेकर आजतक किसीका 
कुछ भी बिगाड़ा नहीं द्दे । मनुष्य-जन्मकी साधुता ही मुझे 
चेनसे रहने देती है । परंतु उस जन्मकी एक चूक इस 
योनिमें भी खळती है। यदि पूर्वका अभ्यास होता तो 
मैने डूबते समय, “हरिनाम? लिया होता, जिससे मेरा कल्याण 
हो जाता। पर ऐसा नहीं हो सका |” यों कहते-कहते 
वह सिसकियां भरने लगा और पुनः बोला--«अब मेरा 
कल्याण आप ही कर सकते हैं। यदि कृपा हो तो मैं 
आपके साथ रहकर नित्य 'इरि-कथा? सुचू । हरि-कथासे मेरा 


उद्धार हो जायगा ।?? उसकी दशा देखकर पण्डितजीको | 


भी दया आ गयी और उसको अपने साथ रहनेकी उन्होने 
सखीकृति दे दी | 

वह बहुत दिनोंतक पण्डितजीके साथ रहकर उनकी 
पोथी ढोते फिरता था । उसे केवळ पण्डितजी ही देखा 
करते । दूसरोंके लिये वह अदृदय था | अपने परम प्रस्थानके 
एक दिन पहले वह कथामें उपस्थित हो गया और 
बरह-तरहसे पण्डितजीको धन्यवाद देते हुए उनके चरणोंमें 
छिपट गया | फिर यह कहते हुए कि “हरिनाम-घुन एवं 
इरिकथाके प्रभावसे मेरी प्रेतयोनि छूट रही है | मेरा आत्म: 
कल्याण हो गया |? वह अइञ्य हो गया | 


(ख) 
प्रेतकी पुण्य-याचना 


घटना बहुत पुरानी नहीं है ओर है यह बिल्कुल सत्य | 


मेरे सम्पको भीरामसिंहासन साहु बहुत दिनोंसे आसाममें 
व्यापार करते आ रहे हैं। पहले वे वहाँ घोड़ेकी लदिया 
करते थे; अब कपड़ा आदिकी दूकान दै। एक दिन वे 
घोड़ा लादनेके लिये ( घोड़ेपर सामान लेने ) अपने 
साथियोके साथ बहुत दूर एक बड़ी बस्तीमें चले । 
दोपहरके समय सभी लोग रास्तेमें पड़नेवाली एक नदीके 
किनारे भोजन करने बैठे 
आदमी था; जो स्वभावका 





देखा कि 


। इनमें एक “भोला? नामक | 
भी भोला था । वह अपनों 
खाना थालीमें रखकर नदीमें जल लेने गया । हटने | 






'उसका खाना एक कुत्ता खा रहा है और 
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उसके साथी देख-देखकर हँस रहे हैं ।! मनमें यह सोच- 
कर कि “खाना तो कुत्तेने जूँठा कर ही दिया; उसे खदेड़ने- 
मारनेसे क्या लाभ !!--मोलाने कुत्तेको सारा खाना खिला 
दिया और थाली मळकर रख ली | इस तरह वह उस 


दिन भूखा रहा। उसके इस भोलेपनका साथियोंने खूब 
| मजाक उड़ाया । 


सामान लेकर लोटते समय संध्या हो जानेके कारण 
एक समीपके गाँवमें वे लोग ठहर गये । संयोगसे ये 
लोग एक ऐसे आदमीके द्वापर ठहरे, जिसके घरमे एक 
आदमी “त्रह्मदुखी? था । घरका मालिक उदास एवं चिन्तित 
बैठा था । उसे देखकर व्यापारियोंने उदासीका कारण पूछा 
तो उत्तर मिला--५क्या करें भाई | हमारे घरमे एक 
आदमी ब्रह्मपीड़ित है |? मजाकमें ही व्यापारियोंने ब्रह्मदुख 
झाड्नेके लिये भोलाको उस आश्रयदाताके घर जानेको कहा । 
आश्रयदाता भी भोलाको तान्त्रिक व्यक्ति समझकर अपने 
घर चळनेके लिये आग्रह करने लगा । भोला तो बेचारा 


Corre] 


यमराजके दर्शन करके लोट आये {ः 
 मृत्युके पश्चात्‌ लौटे इए लोगोंकी घटनाएँ | i आक 
( लेखक--भक्त भीरामशरणदासजी ) 


(२) 
भाँगरी मनिहारिन 


नवम्बर) सन्‌ १९५७ में कानपुरमें श्रीसबेबेदिकश्ाखा- 
सम्मेलन हुआ था । उस अवसरपर काशीके विद्वान्‌ पं० 
श्रीछालबिहारी मिश्रजीः अध्यापक श्रीगोयनका संस्कृत 
महाविद्याल्यसे हमारी कुछ परळोक-सम्बन्थी बातें होने 
लगीं | आपने अपनी पूरी जाँच की हुई परलोकसम्बन्धी 
घटना सुनायी । वह इस प्रकार है-- 

सकलडीहा स्टेशनसे ( जिला वाराणसी ) तीन कोस 
उत्तरकी ओर प्रभुपुर नामक एक ग्राम है। उसी आमं 
भौँगरी नामक एक मुसल्मान स्री थी) जो काँचकी चूड़ियां 
बेचनेवाले मुसलमान मनिहारकी पत्नी थी । एक बार उप 
मुसलमान भाँगरीके पड़ोसकी एक स्त्री सांघातिक रोगसे 
पीड़ित ' थी | भाँगरी उसकी बीमारीका समाचार सुनकर 
उस ज्ञीको देखनेके लिये उसके स्थानपर गयी । उस 
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भोला था ही; अपने भोलेपनर्मे ही उसके घर चला गया । 
आँगनमें बैठे ब्रह्मराक्षससे पीड़ित व्यक्तिने जब भोलाको | 
देखा तो जोरसे हसकर कहा ( उस समय वह प्रेतावेशमे था! 
अतः प्रेत ही बोळ उठा )--'क्या जी, तुम्हीं आये हो ! 
अच्छा, मैं तो इसके घरसे चला जाऊँगा, पर मेरी 
एक शर्त मानो तब |? भोलाने शतं पूछी तो उत्तर मिला 
(तुम आजकी अपनी कमाई मुझे दे दो तो में इसे सदाके 
लिये छोड़कर इसके घरसे चला जाऊं | भोला जब इस 
बातको नहीं समझ सका तो प्रेतने उसे कुत्तेको खाना 
खिलानेकी बात याद दिलायी और कहा कि 

“मनुष्यकी सच्ची कमाई यही है | इसका तुम्हें अक्षय 
पुण्य मिला है | यदि किसी ब्राह्मणद्वारा मेरे नामसे इस 
पुण्यके अर्पणका संकल्प कर दो तो मैं यहासे चला जाऊं |? 

भोलाने उसी समय एक ब्राह्मणको बुलाकर अपना 
पुण्य प्रेतको दान कर दिया । फिर तो सदाके लिये हः 
खामीको प्रेतपीड़सेछुटकारा मिल गया __. 8. 





& नळ ७ 
बीमार ज्रीको देखनेके पश्चात्‌ ज्यों ही लौटकर वह अपने 
घर वापस आयी तो अचानक ही उसकी मृत्यु हो गयी । 
अपने घरसे उस बीमार ज्रीके पास जानेसे पहले वह बिल्कुल 
ही अच्छी थी | उसे किसी भी प्रकारका कोई रोग नहीं या। 
भाँगरी मुसलमान थी । उसे मुसल्मानी प्रथाके अनुसार | 
दफनानेकी क्रिया करनी प्रारम्भ कर दी गयी । उसे दफनानेके 
लिये गॉवसे बाहर जंगलके कन्रिस्तानमें एक गडढा भी 
खोद ल्या गया और भाँगरीके शवको वस्त्रोसे लपेरकर सी 
दिया गया । जब उसे कब्रमें दफनानेके लिये रखा जाने लगा 
तो वह एकाएक जीवित हो गयी । उसके मुखसे एकदम 
कुछ अव्यक्त शब्द निकले । उसने अपने हाथके संकेतसे. 
अपने सुखपरसे कपड़ा हटनेके लिये कहा । 
जब उसके मुखपरसे कपड़ा हटाया गया तो उस समय 
लोगोंने बड़े ही आश्चयेके साथ देखा कि उसका सिर पहले 
बिल्कुल ठीकठाक था; पर अब तो उसके सिरमें जलनेके तीन 
निशान लगे हैं, मानो किसीने उसे निश्युल गरमाकर दाग 


५८० 
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दिया है; जिससे उसके कुछ केश भी जल गये थे । बादमें 
जबतक भांगरी जीवित रही तबतक वे केश बरावर 
जले रहे | वह त्रिह्वूलका .निशान भी बराबर मरनेतक इसी 
प्रकार बना रहा | लोगोंने इसका कारण पूछा तो उन्हे 
भांगरीने बताया-- 


(“मैं बिल्कुल ठीकठाक थी । मुझे कोई रोग नहीं था | 
एकाएक मेरे सामने दो व्यक्ति आये। वे मुझे पकड़कर 
अपने साथ कहां बहुत दूरपर छे गये । वे मुझे जहाँ ले 
गये, वहाँ पहुँचकर मैने देखा कि एक बहुत बड़ी सभा 
लगी हुई थी | एक ऊँचे आसनपर एक बड़ा ही तेजस्वी 
व्यक्ति बेठा हुआ था | उस तेजस्वी व्यक्तिने उन दोनों 
व्यक्तियोंकी, जिन्होंने मुझे उसके सामने ले जाकर 
उपस्थित किया था, बहुत ही फटकारा कि ध्तुम इसे यहाँ- 
पर क्‍यों ले आये हो! इसकी मृत्यु अभी नहीं थी। 
इसकी तो आयु अभी चोदह वघ और बाकी है | 
तुम्हें तो हमने इसके पड़ोसकी जो स्त्री बीमार है; उसको 
छानेके लिये भेजा था । यह स्त्री बड़ी पापात्मा है | 
जब यह अपनी आँखोंसे अपनी दोनों लड़कियोंके मरनेका 
दुःख देख लेगी, तब मरेगी | तुमलोगोने इसे व्यर्थ कष्ट 
दिया दै; इसलिये इसके हितकी दृष्टिसे त्रिशूलसे इसके 

| सिरको दाग दो, ताकि इसे अब जीनेके बाद यहाँपर आनेकी 
/___ यात याद रहे । यह पार्पासे बचे ।? उन्होंने मुझे झटसे 
' त्िश्नूछसें दाग दिया | इसी कारण ये मेरे सिरके केश 
जल गये हैं के मेरे सिरपर उनका लगाया त्रिशूलका 
. निशान ळगा हुआ है ।?? 


भांगरीकी बतायी हुई चारों ही बातें सत्य सिद्ध हुईं । 
सिरमें यमदूर्तोद्वारा लगाया चिह्न जीवनभर रहा | 
. जिस समय माँगरी जीवित हुई थी, उसी समय उसके 
' पड़ोसकी बीमार त्रीका देहावसान हो गया । १४ वर्षके 
. भीतर ही सचमुच माँगरीके सामने उसकी दोनों लड़कियाँ 
____ मरो | उनके मरनेका घोर दुःख इसे अपनी आँखोंसे देखनेको 
' सिळा। १४ व्ष पूरेकर वह १५वें वर्षमें मर गयी । 
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1 सन्‌ १९५४ की बात है। पिछंखुत्रा हमारे स्थानपर 
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पधारे थे । एक दिन उन्होंने कथाके बीच प्रसङ्गमे अपने 
घरकी एक परलोक-सम्बन्धी घटना सुनाते हुए कहा--- 

“सन्‌ १९४६ की बात है | हमारे पिताजी, जिनका 
शुभनाम श्रीरक्खामछजी था, नानकाना साहबमें रहा करते 
थे । वहॉपर हमारा अपना घर था । हमारे पिताजी नित्य 
प्रति प्रातःकाल ब्रा्ममुहूतमं ही उठ जाया करते थे; 
किंठ एक दिन वे ब्राह्ममुहूर्तमें नहीं उठे | इससे चिन्तित 
होकर घरके हमछोग पिताजीके कमरेमें उन्हें देखभेके 
लिये गये । वहाँ जाकर देखा कि पिताजी पलंगपर पढ़े | 
सो रहे हैं | हमने उन्हें जोरसे आवाज देकर पुकारा | घे 
बोले नहों । हमने उन्हें पासमें जाकर समीपसे देखा और 
उनके शरीरके अपना हाथ लगाया | उस समय उनका 
शरीर ऐसा था कि जेसा कोई मुर्दा होता है। हम सब बहुत 
घवराये | तुरंत दोड़े हुए डाक्टरके पास गये ओर डाक्टरको 
अपने साथ बुछाकर लाये । डाक्टरने पिताजीको बड़े 
गोरसे देखा और कहा कि 'इन्हें अत्यधिक कमजोरी है |! 
उस समय पिताजीका सारा शरीर पसीनेसे लथपथ था। वे 
बिल्कुल पीले पड़ गये थे । 

“कुछ देरके पश्चात्‌ पिताजीको जेसे-तेसे होश 
हुआ । होशमें आनेपर उन्होंने हमें बताया--प्रातःकाळ 
लगभग पॉच बजे दो यमके दूत मुझे लेनेके लिये आये 
थे । उन्होने मुझसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो।' 
मैं उन दोनों यमदूर्तोके साथ चला गया । दूर जानेपर 
मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान हैं; जहापर एकं मनुष्य 
बेठा हुआ हे | उसने मुझे देखते ही उन दोनों यमदूतोंसे 
कहा--'इसे यहाँपर. मत लाओ । हमने तुम्हें इसे लानेके 
लिये कब कहा था ! वह तो दूसरा रकखामल अग्रवाल दै 
जो इनके विल्कुल पड़ोसमें ही रहता है १ तुम जल्दीसे 
जाओ और उसी रक्लामळ अप्रवाळको ले आओ | इन्हें 
अभी ले जाकर वापस कर आओ । वे दोनों यमदूत मुझे 
वहोंसे अपने साथ लाकर यहाँपर छोड़ गये । तबसे मेरे 
शरीरमें बिल्कुल ही शक्ति नहीं रही |” 

हमने यह घटना कहाँतक सत्य है; यह जाननेके लिये 
तुरंत अपने मोहल्लेके लाला रक्‍खामळ अग्रवाळका पता 
लगाया । माळूम हुआ कि लाला रकखामळ अग्रवाल रात्रिक 
बिल्कुल स्वस्थ थे | उन्हें किसी प्रकारका कोई रोग मी नहीँ _ 
था | खा-पी करके सोये थेः किंतु उनक्रा ५ । २५ बजे | 
प्रातःकाल शरीर पूरा हो गया । 
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(२) 
सागवाली अही रिन 

हमारे पिलखुवाके पास एक गांवकरी बुढ़िया थी 
अहीरिन । वह बेट-कचरिया या साग आदि बेचकर 
अपना निर्वाह करती थी | हमारी माताजीसे उसका बड़ा 
स्नेह था । जब भी वह कभी कोई फल बेचने 
आती थी तो हमारे घर अवश्य आती थी | एक दिन वह 
अकस्मात्‌ सर गयी । घरवार्ोने उसे मरा समझकर, 
बाँसोंकी अथींपर कसकर, समशानघाट ले जाकर,लकड़ियोंपर 
लिटा दिया | ज्यों ही आग ल्गानेकी तैयारी हुई, वह 
हिलने लगी ओर बोळ पड़ी | सबकी यह देखकर बड़ा 
आश्चर्यं हुआ । जीवित होनेपर उसने परलोक-सम्बन्धी 
अपना अनुभव बताया | हमने भी उसे अपने स्थानपर 
बुलाकर माताजीके सामने सुना | उसने बताया-- 

“में बीमार नहीं थी? ठीक थी । मेरे सामने वड़ी-वड़ी 
डरावनी सूरतवाले दो काले-काले आदमी आकर खड़े हो 
गये और मुझे पकड़कर अपने साथ ले गये | मैंने वहाँपर 
देखा कि एक बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ है । एक सुन्दर 
सिंहासनपर एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ दै, जिसके 
बिल्कुल सफेद चाँदी-जैसे बाळ हैं। उसके हाथमे बहुत 
बड़ी बही है और कागजके ढेर लगे हुए हैं । उसने मुझे 
अपने सामने खड़ी देखकर उन दूतोंसे कहा--'अरे | तुम 
इसे क्यों ले आये १ इसे अभी नहीं । इसे जल्दीसे नीचे 
डालो | तुम इसे भूलसे ले आये हो |? उन्होंने जस्दीसे 
लाकर यहाँ छोड़ दिया | यमदूतोकी लगी मार आज भी 
मेरे शरीरमें कष्ट पैदा करती रहती है ।? 

(४) 
` श्रीविश्वम्भरनाथजी बजाज 
दिल्लीके दैनिक पत्र “हिन्दुस्तान? मं ता० २० दिसम्बर?) 
सन्‌ १९५७ को यह समाचार छपा 可 一 
(“मुरेना | इस बातपर विश्वांस होना कठिन हैः किंतु घटना 


यह सत्य है कि यहाँके एक व्यवसायी विश्वम्भरनाथ 


बजाजका, जिनकी आयु ७५ वर्ष है ओर जो कई दिनोसे 
बीमार चले आ रहे थे, अभी १६ तारीखको पहले तो उनका 
प्राणान्त हो गया; किंतु कुछ देर बाद वे फिर जीवित 
हो उठे | उसी समय उनके बजाय एक दूसरे व्यक्तिका 
देहावसान हो गया । 
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“घटना इस प्रकार बतायी जाती है कि १६ ता० को 
श्रीविश्वम्भरनाथक्री दशा विगड़ने लगी | धीरे-धीरे जीवनके 
सभी लक्षण उनके शरीरसे लुप्त हो गये । उनकी नाड़ीकी 
गति बंद हो गयी । श्वास बंद हो गया | शरीर पूर्णतया 
ठंडा हो गया | इसपर उनके कुटुम्बियोंने उन्हें मत समझकर 
भूमिपर उतार लिया ओर अन्तेष्टि-क्रियाक्री तेयारियाँ करने 
लगे | किंतु छगभग आध-घंटेके बाद ही वे अचानक उठ 
बेठे और आश्चर्यमें पूछने लगे कि “यह सब क्या हो रहा 
है ! उन्होने लोगोंको यह आझ्वासन देते हुए कि 'मै मरा 
नहीं हूँ |! आगे बताया कि “कुछ लोगोने उन्हें उठाकर 
आकाशमें एक दिव्य पुरुषके सामने रख दिया, जो एक 
वृषभपर आरूढ था । उस दिव्य पुरुषने वाहकोंकों फटकारते 
हुए कहा कि 'इस आदमीको शीघ्र ही पृथ्वीपर छोड़ आओ | 
मैंने इसे नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्तिको बुलाया था |? इसपर 
वह वापस उन्हें यहाँ छोड़ गये) उन्होंने यह घटना सुनायी 
ही थी. कि छोगोंक्रो थोड़ी देर वाद यह जानकर अत्यन्त 
आश्चयं हुआ कि श्रीविश्वम्भरनाथमे चेतना उत्पन्न होनेके 
टीक समय नगरे एक दूसरे व्यवसायी श्रीग्यासीराम, जो 
४० वर्षकी आयुके थे और जिनका स्वाथ्य पूर्णतया ठीक 
था; हुदयगतिके रुक जानेसे अचानक मर गये । इस 
देवी घटनाकी चर्चा नगरके कोने-कोनेमें हो रही है ।?? 

(५) 
जानकी खटिकिन 

“श्रीमारुतिसंजीवन!' मासिक अङ्क १० अक्टूबर) 
सन्‌ १९५६ में यह घटना इस प्रकार छपी है-- 

(“अभी पूरे पचीस वर्ष नहीं हुए+ इसी नुनइड बस्तीमें 
एक महिला जानकरी नामक्री थी, जो जातिकी खटिक थी; 
बीमार हुई ओर महीनों पड़ी रहकर एक दिन मरणासन्न 
अवस्थामें पृथ्वीपर लिटा दी गयी । हिचकियोसे उसका 
प्राणान्त हो गया। इसी ग्रामकी वह लड़की थी ओर 


अपने नामकी जायदाद उत्तराधिकारमें पाकर अपने पति 


सीताराम नामक खटिकके सहित यहीं आकर रहने लगी 

थी । उन दिनों सीताराम जीवित था। ह गाववाले 

अधिकांश जानकीको 'जनुकिया' कहकर हो पुकारते थे । 
मृत्युके उपरान्त उसे इमशान ले जानेके लिये बांसकी 


लकडियेंपर उसकी अथां बनायी जाने लगी | सीताराम बूढाथा | 


और दमाका रोगी था । छोगोंको बुलाने आदिमं पर्यास ससय॒ _ 
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निकल गया | लोग अथां बाँध रहे थे कि उधरसे जनुकियाकी 
बुरी तरहसे जोरसे चीखनेकी आवाज आयी । लोग इस 
आश्रयो देखने दोड़कर पहुँचे । उसे रोते देखकर पूछा तो 
(उसने कमरमें बुरी तरह चोट लगने और बड़ी दूर ऊचेसे 
पटक देनेकी चर्चा करते हुए बताया कि 'यहासे दो काले आदमी 
मुझे घसीट कर ले गये थे। में रोती-चिल्लाती रही; पर 
उन्होंने तनिक भी दया नहीं दिखायी । वहाँ पहुँचनेपर मैंने 
देखा--एक बूढ़े बाबा सफेद दाढ़ीवाले बेठे थे--तख्तपर | 
उनके पास ढेर-के-ढेर बस्ते रखे थे | उनके सामने पहुँची तो 
उन्होंने देखते ही उन ले जानेवाले लोगोसे कहा--।इसे 
क्यों लाये हो ! दूसरी जमुलिया हैं; उसे लाओ |? यह 
सुनकर उन लोगांने मुझे वहासि पटक दिया; इससे मेरी 
कमर टूट गयी | में बच भी गयी तो अधमरी हो गयी |? 
उसकी ये सब बातें सुनकर सब्र लोग अपना-अपना तक और 
बुद्धिमानी बघारने लगे, पर दो घंटेके पश्चात्‌ स्थानीय 
एक दूसरी बुढ़िया जमुनिया नामकी लोघ राजपूतनी मर गयी । 
उस घटनाके पश्चात्‌ जनुकिया खटिकिन दस वरषसे भी 
अधिक जीवित रही ।?? 
(६) 


श्रीरुद्रदत्त 

_ नवभारत टाइम्स? दिल्‍ली (९ | १। १९६० ) लिखता 

है । “नेनीताल ८ जनवरी । गढ़वाल जिलेमें रानाघाटके पास 
छुंडी ग्रामका निवासी रुद्रदत्त मृत घोषित किये जानेके कुछ 
देर बाद पुनः जीवित हो उठा । उसके सगे-सम्बन्धी रोते 
हुए विलाप कर रहे थे ओर उसकी अन्तिम क्रियाकी तैयारी की 
जा रही थी । इतनेमें मृत व्यक्तिमें पुनः जीवनके चिह्न 
दिखायी दिये। उसने आँखें खोलीं । अपने सम्बन्धियोंको 
ओर आमवासियोको परळोकयात्राके अनुभवासुनाये | रुद्रदत्तने 
कहा कि 'मुझे श्रीहनुमान्‌जीका मन्दिर बनानेका देवी आदेश 


$ पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भ्रगवत्माप्त + 
一 一 一 





मिला है |? रुद्रदत्त काफी समयसे बीमार था । अत्र बह 
अच्छा हो गया है ओर उसने परलोकमें मिले देवी आदेगके 
अनुसार एक श्रीहनुमानजी महाराजका मन्दिर बनाना शुरू 
कर दिया है ।? 
(७) 
तुलसी बुआ 

“प्रभात? दैनिक, मेरठ ता० ४ मार्च) सन्‌ १९६६ मे 
छपी घटना इस प्रकार है--- 

(कानपुर । मौतको उन्होंने छला था या मोतने उन्हे-- 
यह तय करना तो कठिन है, लेकिन अन्तमें श्रीतुलसी बुआको 
मरना ही पड़ा। तुलसी बुआ यह्दोसे चालीस मील दूर 
स्थित एक ग्रामकी निवासिनी थीं। अपने धमंप्रेम तथा 
पूजापाठके लिये विख्यात थीं | विगत १४ फरवरीको रात्रिमें 
१० बजे उनका देहान्त हो गया और दूसरे दिन प्रातः जब 
उन्हें चितापर रखा गया तो वे उठकर बेठ गयीं और 
बोलीं कि “यमदूत मुझे भगवानूके सामने ले गये तो वे बोले 
कि अभी इसका समय नहीं हुआ है | इसपर यमदूत मुझे - 
घापस भेज गये |? उन्होंने यह भी बताया कि “भगवानके 
सिंहासनपर इतनी चमक थी कि मुझे उनकी झलकतक नहीं 
दीख पायी ।? तुलसीदेवीको; जो उस क्षेत्रमें बुआजीके नामसे 
विख्यात हैं; बाजे-गाजेके साथ घर लाया गया । समाचार 
पत्रोमे यह भी खबर छपी थी कि स्वर्गसे लोटी इस देवीके 
दरानोंके लिये हजारोंकी भीड़ उस गाँवमें पहुँचने लगी | 
तुळसी बुआ एक तख्तपर लेटी रामनाम जपती रहती 
थीं और कभी कदा दर्शनाथियोपर आशीर्वाद भी छटा देती 
थीं | ठीक शिवरात्रिके दिन उन्होने सहसा कहा कि (अब 
मेरा अन्तकाल आ गया है ।' और तत्काल उनके प्राण 
पखेरू उड़ गये | उनकी अन्त्येशमिं हजारों लोग शामिल इए | 


सर ओकलेंड गेडीजका अनुभव 


( लेखक---औनिरज्षनदासजी धीर! ) < 


मृत्यु क्या है ? स्थूलशरीरसे सूक्ष्मशरीरका सदाके 


लिये अछग हो जाना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 


॥______ मानव जीवित अवस्थामें भी हर समय प्रयोग करता है । 








र्ट 
|; - रह 
Me 


मानवका व्यक्तित्व सूक्ष्मशरीर, जिसमें अन्तःकरण है; 


ह RE डे 


है । जो मृत्युके पश्चात्‌ भी वेसा ही रहता है । सूक्ष्म 








शरीर काल तथा आकाश ( m९ and Space ) के 让 
बन्धनसे मुक्त होता है । जहाँ ध्यान जाय वहीं वह ल. | 
हे । इन तथ्योंकी सत्यताकी पुष्टि सर औकलेंड गरड | 
( Sir Auckland Geddes ) के उस निबन्धसे “5 
हे, जो इन्होंने २६ फरवरी १९२७ को रायल मेर्ड | 
सोसाइटी'के अधिवेशनमें पढ़ा था, जिसमें मरते हुए “ # 





外 





# यमराजके द्रांन करके लौट आये # 
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रोगीका अनुभव दै। इस रोगीको ठीक मृत्युके द्वारसे 
चिकितसाद्वारा लोटाया गया था। सर औकहैंडने बताया 
कि “उस व्यक्तिको एक प्रकारका विषूचिका रोग हो गया 
था । वह कई घण्टोसे वमन तथा अतिसारसे आक्रान्त 
था । रोगकी तीन्न व्यथा तथा उसके विषंके प्रभावले उसकी 
जीवनी-शक्ति जाती रही और वह निश्चेष्ट होकर पड़ 
गया । उसने अपनी आर्थिक स्थितिका मूल्याङ्कन किया; 
जिससे सिद्ध होता था कि उसकी चेतना सजग थी । 
“अचानक उसने अनुभव किया कि उसकी एक चेतना 
(क) उसकी दूसरी चेतना (ख) से पृथक हो रही है और 
यह (ख) चेतना भी वही है । उसका अहंकार मैं (क) 
चेतनाके साथ था ओर (ख) उसका शरीर था। फिर 
उसने अनुभव किया कि (क) चेतना (ख) शरीरसे बाहर 
हे, जो (ख) शरीरको देख रही है; जो विगइना आरम्भ 
हो गया था। शनेः-दानेः उसने यह अनुभव किया कि 
वह केवल समीपकी वस्तुएं ही नहों देख रहा है, वरं 
लंदनमें अपने घरको भी देख रहा है; यहाँतक कि 
५ स्काटळेंड तथा अन्य स्थानमें) जहाँ उसका ध्यान जाता; 


वही स्थान उसकी हष्टिके समक्ष होता.। उसको बताया 
गया कि काल तथा स्थान (711९ ७४70 $2०९ ) के 
बन्धनसे वह मुक्त है। जिसका अर्थ था कि "अब? 
( वर्तमान ) और “यहाँ? ही रह गये हैं। अब वह अपने 
परिचित लोर्गोको पहचानने लगा; किंतु उसके चारों ओर 
रंगदार प्रकाश जमा हुआ प्रतीत होता था । जब डाक्टरने 
कहा कि 'रोगी तो हो चुका? तब उसने ये शब्द तो 
सुन लिये, किंतु वह उत्तर नहीं दे सकता था; क्योंकि वदद 
(ख) शरीरसे बाहर था | डाक्टरने तब केम्फरका इंजेकशनं 
लगा दिया, जिससे हृदयमें शक्तिका संचार हुआ और 
वह गतिशील हो गया तो (क) को खींचकर (ख)में डाल 
दिया गया । इस घटनासे उसको महान्‌ दुःख हुआ और 
उसे क्रोध आया; क्योंकि वह इस कोतुकको तथा वह 
कहाँ है ओर क्या देख रहा है, समझने लगा था। रोगीने 
बताया कि “यह उसका अनुभव स्वप्नवत्‌ नहीं था जिसको 
भुळाया जा सके | यह उसकी सजग चेतनाका प्रत्यक्ष 
अनुभव था ।? सर औकलैँडका कथन है कि प्यह अनुभव 
कृत्रिम नहीं या । सोलह आने सत्य है ।? 


श्रीचालाबस्शजी 
[ पुत्रप्राति ] 
( ठेखक--श्रीकृष्णयोपाल्जी माथुर ) 


यह सही सत्य घटना मैंने अपनी पूजनीय माता श्रीबाला- 
वाईके श्रीमुखसे सुनी थी, जो मुझे आज भी ज्यो-की-त्या 
याद है । [ 
` राजपूताना हाडोती प्रान्तमें देहलनपुर नामकी तहसील 
. पहले झालावाड़ कोटा राच्योंमें रही, अब बृहत्‌ 
राजस्थानमें है | | 

इसी देहलनपुर तहसीलमें मेरे पितामह पू० बाला- 
बख्दाजी कारकूनके पदपर नियुक्त थे । अवस्था अधिक 
हो जानेपर भी पितामहीके कोई पुन्न--संतान न होनेसे दोनों 
* बहुत उदास रहते थे। उन्होंने पुत्र-प्राप्ययर्थ दान-पुण्य 
अनुष्ठान-त्रतादि किये-कराये; किंतु सफलता नहीं मिली। 
इससे पू० पितामही रुग्ण रहने लर्गी । चिकित्सासे लाम 
नहीं हुआ । अन्तमं उनका देहान्त हो गया । 

इस व्यथाको सम्बन्धी-जन यों व्यक्त करने छंगे-- 
'प्रतादिके फलस्वरूप इसको पुत्रःप्राप्ति हो जाती तो इसे 
अत्यधिक सुख मिळता । तो क्या ये सब सहुपाय निष्फल 


जाते हैं !? कोई कहता--'पुन-प्राततिके हेतु पहले बढ़े-बढ़े 
यज्ञोंका अनुष्ठान किया जाता था। अब साधारण उपार्यासे 
क्या होता है? माना कि कलियुगमें भगवन्नामःस्मरणसे 
सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं; पर इसमें अटळ अद्धा भी 
तो होनी चाहिये ।? 

इधर यह चर्चा चल रही थी; उधर तैयार अर्थीपर 
शवको सुलाकर आवश्यक विधियों पूर्ण कर ली गयी थीं। 
अब्र केवल अर्थी उठाना ही शेष था। “राम नाम सत्य 
है? कहते हुए ज्यों ही चार जनोंने अर्थी उठानेको हाथ 
बढ़ाये) त्यों ही शवमें कुछ चेतनता जान पड़ी। अपने 
कफनके बन्धनोंको तोड़नेकी मानो बह चेष्ठा कर रहा | 
हे । यह देख सब लोग, सम्भावित भूत-प्रेत होनेकी झाङ्का- 
कर शवकी ओर आश्रयंभरी इष्टिसे देखते हुए आपसमें 


कानाफूसी करने लगे--'कोई प्रेत समा गया हे--इस 


शवमें ।? कोई कहता--“किसी शव-साधकने अभीसे इसपर _ 
विद्या चलायी है ।? हितैषी चिन्ता करने लगे--'यह शब | 
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भूत-प्रेत कुछ भी यदि हो जायश तो इस घर्मपरायण 
घरानेमें कलङ्क ळग जाय !? कोई कहता--“मरणके उपरान्त 

जीवित होना असम्भव है। यह किसी अज्ञात कारणसे 
हलचल हुई जान पड़ती दै |? 

इतनेमें ही शवके उठनेकी विशेष चेष्टा देखकर 
साहसी लोगोंने उसको उठानेमें सहारा दिया । अब 
पितामही उठकर बैठ गयीं; मानो गहरी निद्रासे जागी 
हाँ । धीरे-धीरे उन्होने बोलना शुरू किया-- 

५“मुझे यमदूत ले गये और यमराज चित्रगुप्तजीके सामने 
खड़ा कर दिया | वह स्थान मुझे स्वर्णपुरी-सा जान पड़ा | 
रत्नजटित स्वणके ऊंचे सिंहासनपर चित्रगुप्तजी विराजमान 
ये । उनके सम्मुख लंबे पत्नोंका साहूकारी बड़ी वही 
जेसा एक बड़ा भारी पोथा खखा था | दूसरे ऐसे ही 
सिंहासनपर यमराजजी विराजमान थे; जिनका श्याम 
वर्ण, बड़े-बड़े लाळ नेत्र ओर मोटा शरीर था । उनकी 
आज्ञासे पोथेके पन्ने उलटकर मेरे पाप-पुण्यका हिसाब 
देखते हुए चित्रगुप्तजी बोले--'इसकी तो अभी बहुत 
आयु भोगना शेष है। इसने जो भगवदाराधन) ब्रत- 
अनुष्ठानादि किये हैं; उनके फलस्वरूप इसको एक धर्मात्मा 
पुत्रकी प्राप्ति होगी ।? 

यह सुन यमराजने दूर्तोसे कहा--“तुमने बड़ी भूल 
की है। अब इसे शीघ्रातिशीघ्र इसके स्थानपर ले जाओ। 
नहीं तो इसके शवको जला देनेपर इसका आत्मा इधर- 
उधर भटककर रोष आयु वितायेगा और इसकी जगह 
उसी मुहल्लेकी इसी नामकी दूसरी महिलाको शीघ्र लाओ |? 


मैने कर जोड़ धर्मराजसे सानुनय निवेदन किया-- 
__ ६दयानिधान ! अत्र में मृत्युलोकमें घर जाकर क्या करूँगी १ 
मुझ निपूतीका कोई मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगा | 
_ _ पुन्नरत्नरूपी प्रकाशके विना घरमें अन्धकार दिखायी देगा । 
में अशान्त और पहले-जेसी रुग्ण बनी रहूँगी | मुझे कुछ 
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ह ` इसलिये जब आ गयी हूँ, तो वापस न भेजा जाय ।? 


ह र प्राथंना सुन धर्मराज बोले---“देखो, तुम्हारी 
上 . सृत्युघडी अभी आयी नहाँ हे । दूत भूलसे तुमको यहाँ 
| ले आये हैं। अभी भवनपर सुखपूर्वक .जीवित रहो। 

fee ल तीर्थयात्रा करनेसे तुम्हारे धर्मशील, भगवद्भक्त 
| म्‌ पितृ-भक्त पुत्र उत्पन्न होगा [? 






डः ____ दिनोंके पश्चात्‌ तो फिर आपके द्रवारमें आना ही पड़ेगा । : 


% पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 
क चच TO ISDNISOEEEENIEIFEIESURRDY 
一 一 


一 一 一 人 人 人 
ध्यह वरदान सुन प्रसन्नतापूर्वक मैने अपने घर आना 
स्वीकार कर लिया । किंतु; एक प्रार्थना पुनः यों की_ 
'क्पासागर ! मुझे कोई निशानी दीजिये । इसके विना 
वहाँ मेरी बातपर कोई विश्वास नहों करेगा । लोग मुझे 
भूत-प्रेतकी संज्ञा देकर मेरे पास. नहों आवेगे | मेरा जीवन 
दूभर हो जायगा ।! 

तब उन्होंने मुझे लोढेके चने निशानीके रूपमें दिये | 
फिर तत्काळ मुझे यहाँ छाया गया। यह देखो, मेरी 
मुद्टियोमें छोहेके चने मोजूद हैं ।?” 

इतना कहते हुए दादीजीने सबको वे लोहेके चने 
दिखाये, जिन्हें देखकर उपस्थित जनोंको विस्मयके साथ 
विश्वास हुआ | 

यह संवाद थोड़ी देरमें ही सारे नगरमें बिजलीकी 
भाँति फैल गया, जिसे सुनकर नगर-निवासी एवं दूर-दूरके 
लोगोके समूह बड़ी उत्सुकतासे इस अनोखे इृश्यको 


देखनेके लिये आने लगे । रक्षार्थ भवनके द्वार बंद कर 


लेने पढ़े। तब भी बाहरसे प्रइ्नावलीकी झड़ीसे मानो . 
वातावरण गूँज उठा । सही बात बताकर बड़ी कठिनाईके | 
साथ भीड़को वहॉसे हटाया गया | 

सत्य समाचार जानकर सबको पूरा विश्वास हो गया 
कि “सचमुच ही हमारे पुराणोंमें वर्णित यमलोक है? यमराज 
हैं, चित्रगुस हैं और वहाँ जीवोंके पाप-पुण्यका न्याय 
होकर कर्मोके अनुसार दण्ड दिया जाता है ।' इस प्रकार 
आपसमें वार्तालाप करते हुए वे अपने भवनोंको गये । 


उसी समय सबने देखा-सुना कि ज्यों ही पितामहीका 


'शब चैतन्य हुआ, तमी पड़ोसक्री एक महिलाकी खुळ _ 


हो गयी और यो धर्मराजकी बात सत्य प्रमाणत हुई | 
तत्काल इस ताजी घटनाको देख जनताका पर 
अस्तित्वपर ओर भी दृढ विश्वास जम गया । 


पूज्य पितामहीके कथनमें पुराणवर्णित ऐसी किसी 
नरक-नदीकी चर्चा नहीं आयी, जिसमें पापी जा | 
रखकर भाँति-भाँतिके कष्ट दिये जाते हैं और स 
सुख । जान पड़ता है पुण्यमयी होनेसे उन्हें सीषे कब टर 
मार्गद्वारा यमाल्यमें ले जाया गया होगा और वि | 







* अन्य धमोवलग्बी भी सद्ठतिके लिये 'गयापिण्ड' चाहते हैं # 


चलन नहीं रहा | यह भी एक कारण हो सकता है । 


इस घटनाके कुछ दिनों पश्चात्‌ श्रीधर्मराजका वरदान 
सिद्ध हुआ | पू० पितामह-पितामहीने पुत्र-कामनाके हेतु 
सम्पूर्णे भक्ति-भावनाके साथ श्रीजगन्नाथपुरीकी तीर्थ- 
यात्रा की । वहाँ सविधि यात्रा पूरी कर भवनपर लौटनेके 
$ बाद दयासिन्धु भ्रीहरिकी महती कृपासे मेरे पिताजीने 
` जन्म ग्रहण किया | 

श्रीधर्मराजके वरदानके अनुसार पिताजी अपने जीवनमें 
बड़े धर्मशील, भगवत्परायण, मातृपितृ-भक्त, दानी एवं 
साधु-सेवी रदश जिसके कारण उनका स्वर्गवास मुक्ति- 
प्रदायिनी काशीजीमें हुआ । 

उनका जन्म-इृत्तान्त सुनकर उन लोगोके विस्मयकी 
सीमा नहों रही, जो ब्रत-अनुष्ठानादिके द्वारा अथवा भगवान- 
की आराधनासे मनोकामना सिद्ध होनेमें संदेह करते थे, 
एवं घर्मराजके वरदानकी बात असत्य मानकर हँसी उड़ा 
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रहे थे | अव तो उनके पास पश्चात्तापके सिवा हँसी 
उड़ानेका कोई उपाय नहों रहा । 


जीव अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियोमें जन्म लेकर 
कर्मोका फल भोगता है। यही हमारी आर्य-संस्कृतिका 
शाश्वत सत्य निश्चित सिद्धान्त हे । इसपर पूरा विश्वास 
करना ही अभीष्ट दै । 

आजका मानव अविश्वासी बन, भगवानको भूलकर 
तार्थ, व्यभिचार, अत्याचार, हिंसा, चोरी-डकेती, ईष्यो) 
द्रोह, असत्य, बेईमानी आदि अनेक दुष्कमॉर्मे प्रवृत्त हो 
खुशियां मना रहा दै । अपने दुलभ जीवनका इस प्रकार 
दुरुपयोग कर दिनोंदिन उसका ह्रास करनेमें जरा भी 
लजित नहीं होता हे । यह निश्चित ही उसे अधोगतिरम 
डाळनेवाली भयंकर भूल है। इसे शीघ्रातिशीत्र त्यागना 
होगा, तभी संसारके मानवका सभी माँतिसे भला हो 
सकता दै । यह अकाट्य सत्य है। 


(४) 


अन्नदान करनेवाली बुढ़िया माई 
( प्रेषक--श्रीज्योतिनारायणजी तिवारी ) 


. पंद्रह वर्ष पूर्वकी बात है--मेरी माताजी बीमार पड़ीं । 
तीन दिनोंतक मूच्छित मृतकबत्‌ रहों। चौथे दिन उनको होश 
आया और वे अच्छी हो गयीं | अब वे; जो भी भूखा उनके 
द्वारपर आता, उसको खुले हाथों अन्न देने लगीं । उनसे पूछा 
तो उन्होंने बताया--*“तीन दिनकी बेहोशीमें में स्वर्ग गयी 





थी । वहाँ बहुत प्रकारकी खान-पानकी सामग्री थी | में 
माँगती तो मुझे देवदूत कहते--'तुमने अन्नदान किया ही 
नही, तो तुमको कहाँसे मिलेगा ।? इसके बाद धर्मराजने कहा | 
कि “इसकी आयु अभी है । अतः मुझको छोड़ दिया गया । 
छोड़ते ही मैं होशमें आ गयी । तबसे अन्नदान कररही हूँ |? 
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अन्य धर्मावलम्बी भी सहृतिके लिये गयापिण्ड' चाहते है ह 

अंग्रेजी राज्यमे कळकत्तेमे ब्रिटिश तथा पश्चिमीय देशांके सेकड़ां व्यापारी-संस्थान ( फमे ) थे, जो 
पायः आयात-नियीतका व्यापार करते थे। उनके साथ बाजारके व्यापारियोंसे क्रय-विक्रयका सौदा करानेवाळे | 
सैकड़ों बड़े-बड़े प्रतिष्ठित भारतीय फर्म थे, जो कमीशनपर मध्यस्थका काम करते थे । एक अंग्रेज फम _ 
था--शीएण्ड्रथ यूल कम्पनी (477९ ४५1९ 0०.) जो अब भी है। उसके मध्यस्थका काम करनेवाला था-- 


` कलकत्तेका प्रसिद्ध 'जटिया! फम । 
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इस जटिया फर्मके वडोके दिवंगत हो जानेपर स्व० श्रीकन्हाईलाल जटिया गयाश्राद्ध कराने गये थे। वहा. धं टे 


चतुदैशीकी राजिको इन्हें उपयुक्त ईसाई फर्मके दिवंगत औयूल ( ४०७1९ ) साहेब दिखायी दिये और उपलि स 


इनसे अपने लिये पिण्डदान करनेका अनुरोध किया और दूसरे दिन वह पिण्डदान किया गया । 





`- _ एक सृत पारसी आत्माने एक सञ्जनसे कहकर अपने लिये गयामे पिण्डदान करवाकर सति > 
प्राप्त की थी । | | | 










य सभाववाले, 
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~ 
कल्याण में भत-प्रेत-चर्चा क्यों ?--भ्रेतयोनि कभी न मिले इसलिये ! 


एक सजन लिखते हैं--“कल्याण? तो परमार्थ-पथपर 
ले जानेवाला आध्यात्मिक पत्र है | इसमें भूतम्रेतोकी 
चर्चा नहीं होनी चाहिये और न प्रेतावेश या प्रेतोके उपद्रव 


आदिकी घटनाएँ ही छपनी चाहिये |? पत्रलेखक महोदय | 


“कल्याण'के प्रेमी हैं और उन्होने जिस दष्टिक्रोणसे पत्र लिखा 
हे; वह सर्वथा आदरणीय दै । “कल्याण? उनका तथा उन्ीँ- 
जेसे प्रेमी बन्धुआँका नित्य कृतज्ञ है । वास्तवमें 'कल्याण”का 
उद्देश्य भगवानकी ओर प्रद्वत करना ही है । प्रेत- 
चर्चा करना या प्रेतोंमें आस्था उत्पन्न करना “कल्याण?का 
कदापि लक्ष्य नहीं दै। न 'कल्याण? प्रेत-पूजाका प्रचार चाहता 
दै । इसील्यि इस विरोषाडूमे प्रेतोके सम्बन्धमे आयी हुई 
घरनाओमेंसे बहुत थोड़ी-सी ही दी गयी हैं । सब दी जातीं 
तो विशेषाङ्क उन्हींसे भर जाता | ये भी इसील्यि दी गयी 
हैं कि 'प्रेतयोनि सत्य तथ्य है; कल्पना या बहममात्र नहीं 
है ।? यह सर्वथा सत्य है कि प्रेतावेशके नामपर ढोंग? ठगी) 
बद्माशी बहुत चलती है ओर उससे सावधान ही रहना 
चाहिये । कहीँ जान-बूझकर धोखा नहीं भी दिया जाता तो 
वहाँ मानस-दु्लता या हिस्टीरिया आदिकी बीमारीको 
प्रेतवाधा मान लिया जाता है । तथापि तथ्य तो है ही । और 
संसारके मनुष्य ्रिगुणमयी सुष्टिके हैं | उनमें तमोगुणी भी हैं 
ही । ऐसे कर्म भी प्रायः बहुत लोगांसे हो जाते हैं; जिनके फल- 


` स्वरूप प्रेतयोनि भोगनी पड़ती है | प्रेतयोनि अत्यन्त यातना- 


मयी है | इसमें मनुष्योंको न जाना पड़े और वे धर्म॑मार्गपर 
चलें तथा फलतः अध्यात्म-पथारूद़ होकर भगवानफो प्राप्त 
करं; इसी उद्देश्यसे प्रेतचर्चा भी आवश्यक समझकर की जाती 
है । प्रेतयोनिके सम्बन्धमें संक्षेपमें नीचे लिखी बातें 


जाननेकी है-- 
र प्रेतयोनि सत्य है 
नि होती है। वह वायुप्रधान शरीर होता है | प्रेत सभी 


_ एक-सी शक्ति, बुद्धिवाले नहीं होते | यहोकी भांति विभिन्न 


जातियोके प्रेत, कम-न्यादा रक्ति-सामर्थ्यवाले, अच्छे-बुरे 
शान्त-अद्यान्त प्रकतिवाले, तमोगुणप्रधान 
होनेपर भी सत्त्व, रज या तमकी न्यूनाधिकतावाले होते हैं और 
उसीके अनुसार उनके आचरण हाते हैं । इस लोकके-जैसी ही 


उनकी आकृतिप्रकृति होती हे । यहाँके अनुसार ही उनमें 
____ राग्द्वेष, अपना-पराया, ममता-विषमता आदि होते हैं और वे 


तदनुसार ही शक्तिभर भळा-बुरा करना चाहते हॅ । शक्ति होती 
क है तो शक्तिके अनुसार हित-अहित करते भी हैं सत्‌ स्वभावके 
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प्राप्त होती है । किसीसे द्वेष रखकर मरनेवालेको बड़ी पीड़ा- 


होता है । 








प्रेत भी होते हैं; परंतु अधिकांरामें वे पापात्मा, द्वेष-हिसा- 
परायण ही होते हैं । वे प्रायः अनवरत अत्यन्त अशान्त 
दुखी रहते हैं । प्रेत नीचे लिखे कारणोसे अधिकतर होते है। 
प्रेतयोनि क्यों मिलती है ! 
१-संसारमें किसी प्राणी-पदार्थके प्रति प्रबळ द्वेष या 
वेर होनेपर या अत्यन्त आसक्ति या ममता होनेपर प्रेतयोनि | 


दायक प्रेतयोनि मिलती है । ( अतः किसीसे द्वेष न रक्खे | 
किसीका अपराध हो गया हो तो मृत्युसे पहले उससे क्षमा | 
माँग ले । अपने मनसे द्वेष निकाल दे । ) 
२-जिनका अन्त्येष्टि-संस्कार, शास्त्रोक्त पिण्डदान, 
तिलाज्मलि; भ्राद्धादि शास्त्रविधिसे नहीं होते, उनको प्रेतत्वकी 
प्राप्ति होती या उनके प्रेतयोनिमें निवासकी अवधि बढ़ जाती है| 
३-जो यहाँ भूत-प्रेतांकी पूजा करते हैं; तामसी साधन 
करते हैं; तामस खान-पान तथा आचार-व्यवहार करते है बे 
प्रायः प्रेत होते हैं । । 
४-शराबखोर, चोरी-डकेती करनेवाले) हत्याकारी) | 
व्यभिचारी, शास्त्रविरुद्ध आचरण करनेवाले तथा अभमंके 
प्रचारक प्रेत होते हैं । | 
५-जो आत्महत्या करते हैं; वे प्रेत होते हैं । | 
६-जिसकी किसीके द्वारा हत्या कर दी गयी हो) बा / 


जीव भी मारनेवालेसे बदला लेनेकी प्रबळ भावनासे र | 
















इनके सिवा और भी कई कारण प्रेतत्व-प्रा्तिके हेते | 
हैं। इन सभी कारणोसे बचना चाहिये तथा | 
बचानेकी चेष्टा करनी चाहिये । प्रेतत्वसे बचा देना या | 
योनिसे छुड़ा देनेका प्रयत्न करना घरवार्ळोका? म्र | 
बन्धुओंका कर्तव्य तो है ही, महन्‌ पुण्यका कार्यमी रै। ५ 


प्रेतयो निसे छुटनेके उपाय -| | 
रेतत्व-निवारणके लिये तर्पण, श्राद्ध आदि विधि § | 
साथ अवश्य करने चाहिये । जो श्राद्धके अधिकारी ' ८] 
वे ही सम्पत्तिके भी उत्तराधिकारी हैं। पुत्र इसलिये उच ht: { { 
नहीं कि वह पुत्र है, इसलिये है कि वह पिण्डदो! | | 
करके अपने पिता-पितामह आदिका उद्धार करता 4) ही | 
प्रेतत्व निवारणके लिये श्रीमद्भधागवत-स्ता! | 
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'बरलनामके पाठ, गावी युर का पु लत पाठ, गायत्री-पुरश्ररण, भगवन्नाम-कीर्तन, 
द्वादशाक्षर ( ७४ नमो भगवते वासुदेवाय ) मन्त्रका जप, 


गयाश्राद्ध, तीथश्रादध आदि परमावश्यक हैं । यथायोग्य इनका 
प्रयोग करना चाहिये । 


कोन प्रेत नहीं होते ! 


्रेत्वसे बचनेके लिये सदाचारी, सत्कमंपरायण; 
शास्तरविधिको जाननेवाले, माता-पिता-गुरुजनोंके पूजक) प्राणि- 
मात्रका हित चाहनेवाले तथा भगवानका भजन करनेवाले 
बनना चाहिये । निरन्तर भगवानके नाम-जप तथा 
भगवत्सरणका अभ्यास करना चाहिये । भक्त कभी प्रेत 
नहीं होता । क 


प्रका आवेश कब कहाँ होता है ! और 
उससे बचनेके उपाय 


प्रेतोंका आवेश होता है--यह सत्य है; परंतु बे प्रायः 
उन्हींमें आविष्ट होते हैं या उन्हींको पीड़ा दे सकते हैं, जो 
अपवित्र, असदाचारी हों | नियमित संध्या, अग्निहोत्र तथा 


^ गायत्री-जप करनेवाले, पवित्र आचरण करने तथा पवित्र 


खान-पानवालोंको प्रेत पीड़ित नहीं कर सकते । प्रेतयोनिमें 
नीव अतृप्त वासनाओसे जळता रहता है | अतएव-- 

१---अशुद्ध स्थानमें, खुली जगह मिठाई खाते समय, 
एकान्तके अन्धकारमें, स्त्रियोंके नग्न स्नान करनेकी स्थिति में) 
तालाब आदिंके किनारे, पीपल, बड़, ताड़-खजुर आदि- 
के नीचे, सुनसान जगहमें, पेड़के नीचे, श्मशान-भूमिमें; 
समाधि या कब्रके पास, कूएं-बावड़ीके तटपर और चोराहेपर 
मळमूज्रका त्याग करनेपर वहाके निवासी प्रेतोंका आवेश 
हो सकता हे । इनसे बचना चाहिये । 

२-जो मकान, पुराने डुर्ग-किले--बहुत दिनांसे निर्जन 
पड़े हैं, उनमें रात्रि या दिनको भी सहसा नहीं जाना 
चाहिये और न उनमें रात्रि-निवास करना चाहिये । उनमें 
रहना हो तो पहले हवन-पूजन श्रीमदूभागवत-सक्ताह) 
रामायण सुन्द्रकाण्ड-पाठ कराकर तब रहना चाहिये | 

३-जिन स्थानोंमें जानेको मना किया गया है; उन 
स्थानोपर जानः ही पड़े तो भरावन्नामका जप करते हुए) 
गायत्री-मन्त्रका जप करते हुए अथवा जोर-जोरसे भगवन्नामका 
कीतन करते या कोई भगवानकी स्तुतिके बोलते हुए 
लाना चाहिये | 
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४-कमी कोई अद्‌भुत आकृति दीख ही जाय या 
ममुष्यके रूपमें ही कोई दीखे और उसके प्रेत होनेकी 
सम्भावना हो तो भगवन्नाम या गायत्री-मन्त्रका जप करने 
रुना चाहिये | उससे स्वयं नहीं बोलना चाहिये । वह 
बोले तो नम्रतासे उचित उत्तर देना चाहिये। अपने पास 
कोई वस्तु हो और वह मागे तो उसे दे देनी चाहिये । 

५-किसी भी दशामें डरना नहों चाहिये । डर लगता 
ही हो तो उच्चखरसे भगवन्नाम लीजिये | उन समस्तः 
भयहारी सर्वसमर्थ प्रभुको पुकारिये | भय खयं भाग 
जायगा । लेकिन घबराकर भागिये मत । - 

६-कोई प्रेत, देवता आदि आपसे कुछ अनुचित करनेः 
को कहे, कोई अपवित्र वस्तु दे या मागे; कोई ऐसा घन 
या पदार्थ दे जो आपका नहीं दै तो नम्रतापूर्वक, किंतु 
हृदतासे अस्वीकार कर दीजिये | उसकी बात स्वीकार करने 
में हानि होनेकी सम्भावना हे । वह धमकावे तो भी | 
अस्वीकार करनेमें ही हित है | 


७-जो प्रेत-यूजक) तन्त्र-मन्त्र, येना-रोटका करनेवाले 
लोग हैं, किसी बाधाके निवारणके लिये इनकी सहायता लेना 
आवश्यक हो तो लेनी चाहिये | किंत चमत्कार देखनेके 
कुतूहलवर अथवा कुछ सीखने, कुछ लाभ उठानेकी 
आशासे इनसे परिचय मत बढ़ाइये । इनसे अपरिचितोंकी 
अपेक्षा प्रायः परिचितोंकी हानि अधिक हुआ करती है । 

८-अशुद्धावस्थामें, खाकर, दूध पीकर या मिठाई 
खाकर बिना कुल्ला किये कहो मत जाइये । अपने शरीर तथा 
वस्त्रको, अपने रहनेके स्थानको शुद्ध रखिये । 

९-प्रेतसिद्ध करके उससे कुछ भी काम लेनेकी कभी भी 
न इच्छा कीजिये, न वेसी क्रिया ही कीजिये । 

१०-जो भगवानकी शरण ले लेता हैं; भगवानका 
भजन करता है) उसे किसीका भय नहीं है । देवता भी 
उसका अपकार नहो कर सकते | अतः भगवानकी शरण 
लेकर, उनका स्मरण, उनका नाम-जप-की्तेन करनेमें लगे 
रहना सर्वदा-सर्वत्र-सर्वथा मनुष्यको निर्भय कर देता है | | 

किसीको प्रेतबाधा हो, प्रेतावेश होता हो तो आवेशके 


समय पहले उससे नप्रताके साथ पूछिये कि 'वे कौन हैं, क्या 


चाहते हैं? वे बता दें तो उनकी उचित माँग पूरी कर 
दीजिये । अन्नः वस्नः जलदान तो बिना मागे ही मृतात्माओंके 
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लिये करना चाहिये; मॉगनेपर तो तुरंत कर देना चाहिये । 
अनुचित पापकी माँग हो तो न मानिये । प्रेतबाधा-निवारण- 
के लिये नीचे लिखे उपाय करने चाहिये । इनसे लाभ 
होता देखा गया है । 


जिस कमरे या मकानमें वह व्यक्ति रहता होश जिसको 
प्रेताधा हो उस कमरे या मकानमें अखण्ड भगवन्नाम- 
कीतेन किया जाय । 


गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित जळ ( मॅजे हुए शुद्ध बतनमें 
शुद्ध कूपजल या गङ्गाजल डालकर ११ बार गायत्रीमन्त्र 
बोलते हुए उसमें दाहिने हाथकी तर्जनी अंगुली फिंराकर ) 
उस मकानमें या कमरेमें सर्वत्र छिड़क दें । थोड़ा-थोड़ाः 
प्रात:-संध्या दोनो समय उस व्यक्तिको पिला दं. और उसके 
बिछौनोपर छिड़क दे । उसके कानमें गायत्री-मन्त्र सुनाव । 
गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित गङ्गाजळ नहाते समय उसके 
मस्तकपर थोड़ा-सा डाल दं | 


न श्रीमद्धगवद्गीताका यह इलोक उसको बार-बार सुनावे 
और कई प्लेटोपर लिखकर दीवालपर टॉग दे-- 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यो जगत्महृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा:॥ 
(११।३६) 


इसके द्वारा (उपर्युक्त रीतिसे) अभिमन्त्रित जळ भी रोगीको 
पिलाना के | नीचे खि यन्त्र मङ्गलवारके दिन भोजपत्रपर 
लाल चन्दनसे लिखकर ओर उसके नीचे उपर्युक्त गीताका 
इलोक लिखकर रोगीके ( पुरुष हो तो दाहिने हाथमें, स्त्री 
हो तो बाये हाथमें ) तांबेके तावीजमें डालकर, धूप देकर 
बाँध दें और प्रतिदिन गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित जल 
उसपर छिड़कते ओर उसे पिलाते रहें | 


} 
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घोर Se कोन होता है ! 


भूत-भेतकी पूजा करता, करता जो तामस व्यवहार । 
अड-मांस-शराव डड़ाता, चोरीका करता 
रखता मनमें वेर-द्वेष-मद, करता जो हविसा, व्यभिचार। 

होता घोर प्रेत चह, पाता असहनीय यातना अपार ॥ 











ऐसे और भी बहुत-से मन्त्र-यन्त्र भी हैं, जो प्रेतपीड़ा- | | 
निवारणके सफल साधन हैं। परंतु इनके जानकार बहुत 


'कम मिलते हैं और आजकल तो अधिकांश स्थानोपर ठगी 


चलती हे । कुछ वर्ष पहले हमारे एक मित्र प्रेतबाधासे 
पीड़ित थे | वे इन मन्त्र-तन्त्रवालोसे बुरी तरह ठगे गये थे | 
अतएव मन्त्र-यन्त्रका प्रयोग वे ही लोग कर सकते है, जो इस 
विषयमें पूरा ज्ञान रखते हों तथा जो सर्वथा निःस्पृह हों। 
व्यवसायियों तथा विज्ञापनबाजोंसे सावधान रहना चाहिये । 
आयुवेंदर्मे भी प्रेतबाधाकी चिकित्सा बतलायी गयी | 
है| उसमें ऐसे विशेष धूपों तथा अध्योंका उल्लेख है जिनसे . 
प्रेतपीडा मिट जाती है । उनका उपयोग हानिकर नहीं हैः / 
परंतु उसमें भी जानकारीकी जरूरत तो है ही | ऐसे कई 
“देवस्थानः भी माने जाते हैं, जहाँ जानेपर प्रेतबाधा दूर 
होती है, पर इनमें भी ठगी न चलती हो सो वात नहीं 
हे । अतः कौन-सा स्थान; कितने अंशमें ठीक है? यह कहना 
बहुत कठिन हे | र 
झहारत्युज्नयके जाप, ्रीहचुमानयालीसा तथा 
बजरंगबाणके पाउसे भी ग्रेतबाधा दूर होती है । 
प्रेतोपासना या प्रेतसेबा कभी न करे । प्रेतोंसे लीग 
ठानेका कमी प्रयत्न न करे | यह सब तामसी है । इनका 
फल परमार्थपथसे च्युति और प्रेतत्वकी या नर 
प्राप्ति ही है ! 


व्यापार ॥ 


१%, 
ग 
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'पुनर्जन्ममें योनिपरिवर्तन 
人 
लड़कासे लड़की 


हीराकुवरिका जन्म सितम्बर सन्‌ १९१९में हुआ था । 
उसके पिता बाबू स्यामसुन्द्रलाळ, स्टेशन मास्टर हलद्वानी 
आर० के० आर० सन्‌ १९२२ ई० के अगस्तमें अपनी 
पत्नी और कन्या हीराकुँवरिके साथ तीर्थयात्रा करनेके 
लिये मथुरा गये हुए थे । उन्होने मथुरासे गोकुल जानेके लिये 
एक नाव की | गोकुलमें जिस समय वे उस स्थानसे होकर 
गुजर रहे थे जिसे यात्री लोग प्राचीन “न्दम” कहते हैं 
तो वह छोटी-सी बालिका जबरदस्ती नोकरकी गोदीसे उतर 
पड़ी । इसी ऐतिहासिक ग्रहके समीप एक छोटा-सा मकान 
था; जिसके दरवाजेपर एक वृद्धा खरी बैठी हुई थी। 
बालिका मकानके अंदर तेजीके साथ घुसती चली गयी 
और उसकी माँ भी उसके साथ-साथ चल दी । यहापर 
वह लड़की बातें करने लगी, मानो वह लड़का है । उसका 
पहला सवाल उस तज्तीके,बाबत था, जिसपर वह लिखा 
करती थी । उसने अपनी कलमके वारेमें भी पूछा, जिसे 
वह तज्तके नीचे छोड़ गयी थी | दुसरी चीज जिसके बारेमे 
उसने पूछा, वह चौकी थी, जिसके ऊपर वह लिखनेके 
लिये बेठा करती थी | इन प्रश्‍्नोको सुनते ही वह बुढ़िया 


रोने लगी | तब उस बालिकाने बुढ़ियासे कहा कि हमारी 
माको पान दो और सुपारी हमारे पीतलके सरोतेसे काट 
लो |! इसके बाद उसने अपनी माँसे कहा कि “तुम चली 
जाओ) क्योंकि मैं अपने घर आ गयी हूँ, किंतु जानेके पहले 
पान ले लो |? हीराकुंवरिकी मॉने नौकरको इशारा किया 
और उसने झट उस बालिकाको मकानसे खींचकर बाहर 
निकाल लिया । 


इसके बाद सब लोग यमुनाजीकी ओर चले गये और | 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने कछुओंको चने और लाई चुनायी । 
कछुआंको देखकर हीराकुंबरिने कहा-- “तुमने पहले मुझे डुबो 
दिया या और इस बार फिर वही करनेके लिये आये हो ।? 
यह सुनते ही जो बुढ़िया साथमें आयी थी, वह फिर फूट- 
फूटकर रोने लगी | आगे और पूछनेपर उस बालिकाने वह 
स्थान भी बतलाया, जहॉपर वह नहाते समय फिंसळ पड़ी थी | 
और इबकर मर गयी थी । बुढ़ियाने बालिकाकी सारी 
बातोंका समर्थन किया ओर कहा कि “करीब चार साल हुए 
मेरा एक बारह वर्षका लड़का इसी स्थानपर डूब गया था |? 


(२-३) 
दो अद्भुत घटना 
( छेखक--भक्त भीरामशरणदासजी ) 


में पिछले जन्मर्मे स्कूलमास्टर थी, फिर शो बनी 
ओर अब एक लड़की हू | 

दिल्लीके दैनिक पत्र (हिन्दुस्तान? में ८ फरवरी, १९६६ 

में यह 'पुनर्जन्मसम्बन्धीः घटना इस प्रकार छपी थी-- 

«रोहतक । गोल परवाँपुरमें .चञ्चलकुमारीने अपने 

पहले जन्मके हालात बताकर अपने माता-पिता तथा 

जनतामें सनसनी पैदा कर दी है । पिछले दिनों उसकी 


माताजी किसीके घर कथा सुननेके लिये गयीं । जब वह 


कथा सुनकर वापस आयीं तो चश्चलकुसारीने उससे 


पूछा-'माँ ! क्या सुनकर आयी हो ?? माताने उत्तर दिया-- | 
मुझे कुछ याद नहीं ।? रूडकीने कहा-<'मॉ तुम्हें तो. 
यह कथा याद नहीं, किंतु मुझे तो अपने पहले जन्मकी 
कथा याद है ।? ह 

चञ्चलकुमारी इस समय ९ वर्षकी है । उसने अभ 
पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि “गत जीवनमे प 
पानीपतके एक स्कूलमें टीचर थी । मेरा नाम कृष्णलाल या । 





वषकी 


मेरे पिताका नाम रामप्यारा नागपाल था । २५ वकण 





आयु मेरी मृत्यु पेटके दर्दके कारण हो गयी । सगाई हो 
| क कट है 


~ 
~ 









चुकी थी, पर विवाह नहीं हुआ था । मुझे अपने भाश्योके 
तथा माताका नाम भी याद है ।? 


चञ्चलक्रुमारीने बताया कि 'कृष्णलालने मरकर गोका 
चन्म लिया | यह गौ शाहदरा जिला छाहौरके एक मुस्लिम 
परिवारके पास रही । गो दूध कम देती थी । उसके 
मालिकने एक दिन लाठियाँसे उसे इतना मारा कि गो 
निढाल होकर मर गयी । गौने मरमेके बाद गाँव 
परवापुरमें आपके घर जन्म लिया ।? | 


गत सप्ताह चञ्चलकुभारीके जोर देनेपर उसके घरवाले 
डसे पानीपत ले गये । पानीपतमें उसने स्कूलकी बिल्डिंगको 
पहचाना एवं अपने पुराने घरको भी देखा | इस मुहल्लेके 
कुछ परिवारोंने तस्दीक की कि “कुछ वर्षों पूर्व इस गलीमें 
एक स्कूलमास्टरकी मृत्यु पेटमें दर्द होनेके कारण हुई थी। 
चञ्चलके पिछले जन्मके परिवारके लोग पानीपत छोड़ 
चुके हैं । रोजगार करनेके लिये कहीं बाहर चले गये हैं ।? 


२. 
नाईकी लड़कीने अपने पूर्वजन्मकी बातें बतलायीं 


जिला मुजफ्फरनगरमें हमारी बहन सावित्रीदेवी विवाही 
है । में अभी पिछले दिनों जब उससे मिलने गया तो 
मुजफ्फरनगरके सुप्रसिद्ध रायवहादुर कुवर श्रीजगदीराप्रसाद- 
ची रईससे मी मेरी भेंट हुई । माननीय कुँवर साइबने 
मुझे बताया कि हमारे नाईकी लड़की है, जो अपने 





5 चरमाके भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री ऊ नू ने बौद्ध-दर्शनपर 
` अपने विचार प्रकट करते हुए पुनर्जन्मकी कुछ घटनाओंके 
' बारेमे बतलाया था | 


‘+ 
A 和 9 


RC PN Soe 
क दाट 
> ७” क्र 


2: का ताच जो भूतपूर्वं सूचनामन्त्री 
` स्वर्गाय श्री डीडोक ऊ० बा चो ( ९९५० 0. Ba 
इस महिलाकी मृत्युके बाद 





FX, ' महिल ie 
f «० ¢ हू ट 
+“ ड : होगा ¢ और 
下 कशा 上 > = 4 अफसर 4 
- 1” ND ७ 4 ho Rs 
SS ot ros ५2 rd EE) bd ८ 
YA होगा ९ Se अ शह £> 
“३ Ft | न, is * 
本 हे. “I mei, a 
了 fr व 
पु 中 & ot "* 


कै 
दर 


+ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हों गया भगवत्मात * 
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पूर्वजन्मकी सब बातें बताती है । मैंने उसे देखनेकी 
( ४-५ ) 
बर्माके प्रमाण--स्लीका जन्म पुरुषरूपमें 


( छेखक---प्रो ० भहेमेन्द्रनाथ बनजीं ) 





इच्छा प्रकट को | कुँवर साहबने तुरंत अपने आदमीको 
मेरे साथ कर दिया और वह मुझे धूमसिंह नाईके मकानपर 
ले गया | बालिकाका नाम गीतारानी है । आयु लगमग 
उस समय ४ वर्षके थी । मैंने उसे अपने पास | 
बिठाकर पूछा-- 
. मैं--त्रेये ! तुम्हारा क्या नाम है ! 

गीतारानी--मेरा नाम गीतारानी है | 

में--तुम्हें अपने पहले जन्मकी याद है ! उस समय 
तुम कहाँ रहती थी १ 

गीतारानी--मैं इयामली गाँवमें रहता था। . 

में--वहांपर तुम क्या करते थे ! 

गीतारानी--दूकान करता था । 

में--काहेकी दूकान करते थे ! 

गीतारानी--में वहाँपर फर्लोकी दूकान करता था । 

में--क्या वहापर तुम्हारी पत्नी भी थी ! 

गीतारानी--हॉ; मेरी स्रीभीथी | 


मे--सुना हे तुमने वहाँ श्यामलीमें अपना लड़का 
भी बताया था ! 


गीत्रानी--मेरा लड़का भी था | 


उससे हमारी बहुत-सी बातें हुईं | घरवाले नहीं चाहते 
ये कि ब्यर्थ ही इस बातको तूळ दिया जाय ओर चर्चाका 
बिषय बनाया लाब | 













इस भविष्यवाणीको बहुत संदेहकी दृष्टिसे देखा गया! 
क्योंकि परिवारमें कोई भी महिला किसी सरकारी अफसरको 
नहीं ब्याही थी । लेकिन उस महिलाकी मृत्युके बाद जल्दी 
ही उसकी पुत्रीका विवाह एक सरकारी अफसरसे हो गया | 
फिर एक बुधवारको उसने एक पुत्रको जन्म दिया। | 

जेसे-जेसे पुज बड़ा होता गया; उसे अपनी माताके साथ नि 上 
रहना खराब छगने छगा | उसको अपनी मामीसे मिला 4 
बहुत अच्छा छगंता था। मामी मृत महिळाकी अभिसं | 
मित्र थी | बादम बच्चेको परिवारके लोगो तथा नि 
कुछ आभूषण दिखाये गये | उसने उनमेंसे रुबी ( माणिक) | 
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जटित एक अंगूठी उठा ली | यह अँगृठो उसकी दादीको 
विशेषरूपसे पसंद थी | 


२ 


श्री ऊ नू ने एक दूसरा उदाहरण एक नर्तकी बलब्यान 


( Balbyan ) का भी दिया । उसने कभी बताया था 
कि पिछले जन्मर्मे वह औंगबाला ( 8011207192 ) नामका 
एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ नतेक था | 


उसे औंगबालाके व्यक्तिगत जीवनक्री भी जानकारी 
थी | औंगबाला उसके जन्मसे बहुत पहले मर चुका था | 
बह यह भी कहती थी कि उसके शरीरका चिह्न औंगवाला- 
का आपरेशन होनेके कारण ही बन गया है । जब 
औंगवालाकी शल्यक्रिया हो रही थी, तभी बह मर गया था । 


पुराना निशान 


भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीने एक डा यीन ( 02७ ४7 ) 
नामकी वृद्धाका भी उदाहरण दिया | डा यीनने अपनी 
बढ़ी बहनकी मृत्युके बाद. उसके पतिसे विवाह कर छिया 
था | उसकी बहनकी मृत्यु एक गिल्टीके असफल 
आपरेरानके कारण हो गयी थी । 


बादमें डा यीनने एक पुत्रीको जन्म दिया । उस पुत्रीके 
गलेमें आपरेशनका निशान था । जब वह पुत्री बड़ी हुई 
तो वह अपनी मृत मौसीके जीवनकी घटनाओंका सही 
(विवरण बताने लगी | उसे यह भी याद था कि डा यीन 
अपनी मृत बहनके बच्चाको दण्ड दिया करती थी । 


बह उन बच्चोंसे (जो इस जन्ममें उसकी मोसीकी 
संतान थे ) वैसा ही व्यवहार करने लगी, जेसे मां अपने 
बच्चोंके साथ करती है । 


आलोचना 

पुनर्जन्मकी घटनाओंपर शोधकार्य करनेवाले परामनो 
वैज्ञानिकको नीम-इकीम कहकर पुकारा गया है और उनके 
शोधकायोको अव्यवस्थित कहा गया है | इन घरनाओके 
प्रकाशित होनेके कारण आलोचना कम होने लगी है ओर 
लोगोंकी रुचि इस ओर हुई है| पुनजन्मकी अनेकानेक 
घटनाएँ प्रकाशमें आ रही हैं । परिणामस्वरूप वेझनिक 
अब यह मानने लगे हैं कि पुनर्जन्म वैज्ञानिक जाचका एक 
-उपयुक्त विषय दै । इस प्रकारको घटनाओंमेँसे एक हम 


नीचे प्रस्तुत कर रहे है 


(६) 
लड्डाकी घटना 


ग्नानाटिस्ठेका बेड्डेवियाना ( ७7872६९ 
Baddewithana ) का जन्म मध्य लङ्कामें हेदूनवेवा 
( Hedunawewa ) के निकट १४ फरवरी) 
१९५६ को हुआ था | जब वह एक वर्षकी बच्ची थी) 
तभीसे वह दूसरे माता-पिताके बारेमे बताने छगी थी । 
दो वर्षकी आयुमें उसने अपने गत जीवनके बारेमे स्पष्ट 
संकेत किया । उसने कहा कि उसके माता-पिता, दो माई 
और यहुत-सी बहनें किसी दूसरे स्थानपर हैं । पहले तो 
उसने अपने पूर्यजन्मके निवासका स्थान ठीकठीक 
नहीं बताया, लेकिन जब कुछ गाववाले तालावाकेले 
《Talawakele ) नामक स्थानसे होते हुए उसके घर 
आये; तब उसने कहा कि उसके मॉ-बाप ताळावाकेलेमें रहते 
ईं । उसने कहा कि वह अपने पिछले जन्मके माँ-बापको 


न 


देखना चाहती है | उसने पूर्वजन्मके अपने घरके बारेमे | 


कुछ विस्मयकारक जानकारी दी ओर परिवारके लोर्गोके 
नाम भी बताये | इस बातकी खबर केण्डी नामक स्थानके 
पियादासी थेरा ( ९४०१७७ Thera ) और श्री एच० 
एस० निस्सांका ( Mr. H. 5. Nissanka ) के पास 
पहुँची । उन दोनोंने इस बच्चीके द्वारा बतायी हुई बातोके 
आधारपर एक परिवारको दूँढ निकाला । जाच करनेपर 
पता चला कि बच्चीके द्वारा चतायी गयी बातें बिल्कुल 


सच हैं । ९ नवम्बर, सन्‌ १९५४ को इस परिवारमें | 


तिलेकेरने (Tillekeratme ) नामके एक लड़केकी 


मृत्यु १२ वर्षकी अवस्थामें ९ नवम्बर, सन्‌ १९५४ को 


हो गयी थी । 


जल्दी ही ( सन्‌ १९६० में ) ग्नानाटिल्लेकाके | 


परिवारवाले उसे ताळावाकेले ले गये । ताळावाकेलेमें बच्चीने 


कस्बेके बहुत-से भवनोंको ठीकसे पहचान छिया । लेकिन _ 
जिस जगह उसने अपने “पुराने” मकानके बारेमे यताया | 
था, वहाँ पहुँचनेपर पता चला कि मकान गिर चुका या 


और उसका “पुराना? परिवार तिल्लेकेरखे ( जिसे वह अपने 


पूवेजन्मका रूप बताती थी ) की सुत्युके थोड़े ही दिलि 
बाद दूसरी जगह बस गया था । इस प्रकार जव ग्लाना- | 









टिल्ठेका पहली वार तालावाकेळे गयी तो उसके “नमे? ओर 


(पुराने! परिवार एक-दूसरेसे नहीं मिर पाये । 
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तिछेकेरते श्रीपाद कालेजमें पढ़ता था जो कि 
तालावाकेलेसे १२ मील दूर. स्थित हटनमें दै । इस 
कालेजके तीन अध्यापक जब ग्नानाटिल्लेकासे मिले तो 
उसने ठीक तरहसे पहचान लिया और इस कालेज 
की कुछ घटनाएं भी सुनायीं । सन्‌ १९६१म॑ ग्नाना- 
टिल्लेकाको दुबारा ताछावाकेले लाया गया । पियादस्सी थेरा» 


二 一 一” 一 一 





दरदशन, दरानुभति, भविष्यकथन 
( छेखक-प्रो० श्रीहेमेन्द्रनाथ बनजों ) 


दूरदर्शन ( Clairvoyance ) 

पुनर्जन्मकी घटनाओंकी एक व्याख्या “दूरद्शनकी शक्ति? 
कहकर भी की जाती हे । इन्द्रियोंकी वृत्तियोके माध्यमका 
उपयोग किये बिना देख लेना अथवा इन्द्रियोंकी सहज 
सीमासे अतीत वस्तुओंको अनुभव कर लेना 'दूरदरन! 
कहलाता है | 

घरनाओकी दूरवीक्षणःप्रणाली ( 7०1०४४४1०7 ) से 
दूरद्शंन ( 0127४००7०९ ) की तुलना की जा सकती 
है। इसमें अनुभव करनेवाला व्यक्ति टेलीविजनके पदके 
समान ही दूरवतीं वस्तुओं तथा घटनाओंकी प्रतिच्छायाको पकड़ 
लेता है. । दूरदर्शन एक स्वप्नके रूपमें भी हो सकता है 
और जाग्रत अवस्थामें दृश्य देखनेके रूपमें भी इसकी 
परिणति हो सकती है । 

दूरद्शन-पूयचेतावनी 
(१) 
( प्रेसीडंट लिंकन ) | 

प्रेसीडंट लिंकनने अपनी इत्याके थोड़े ही पहले एक 
स्पष्ट खप्न देखा था, जिसमें उन्होंने अपनी मृत्युको पहलेसे 
देख लिया था । जिन परिस्थितियोंमें लिंकनने यह स्वप्न 
बताया और जिस ढंगसे यह लिपिबद्ध कर लिया गया; 
क चे इस घटनाको एक असाधारण महत्त्व प्रदान करते हैं । 


क ठ अब्राहम लिंकनने हिचकते हुए अपने इस अस्वाभाविक 
न. नुभवः | बात जिस समय कही थी, उस समय व्हाइट 
टे न 本 काफी लोग एकत्रित थे । वहापर वे तथा उनकी 
अपने कुछ घनिष्ट मित्रोके साथ ळी (1.९6) के 
 आत्मसम' पामी उपलक्ष्य जशन मना रहे थे | 












# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 
यायात COO SSS 
re RARAARNARAAAAAAAA AAAS YS SSS YY SYS SY SSS YS SYS YY SS YY YY NNR ANNAN, 





श्रीनिस्सांका, श्री डी० वी० सुमिथपलाकी उपस्थितिमे 
तिल्लेकेरलषेके बहुत-से सम्बन्धियो और परिचितोंको बुलाया 
गया । ग्नानाटिल्लेकासे इर व्यक्तिके बारेमे पूछा गया-_ 
(क्या तुम इसे जानती हो ? ग्नानाटिल्लेकाने तिछेकेरत्रके 
परिवारके सात लोगोंको ठीकसे पहचान लिया । इसके 
अलावा उसने दूसरे दो छोगोंकों भी पहचाना । 


और वे म्लान दिखायी देते थे। उनकी पत्नीके चुटकी लेने- 
पर .उन्होने अपने स्वप्नकी बात कह दी । अमेरिकाके 
कोलम्बिया जिलेके माइल वार्ड हिल लेमन (Ward 
Hill Lamon ) ने लिंकनके ही शब्दोंको इस प्रकार 
लिपिबद्ध किया है । यह सजन उस सभामें उपस्थित थे 
ओर उन्होंने घटनाके विवरणको उसी रात्रिको लिपिब्रद्ध 
कर लिया था | 

(लगभग दस दिन पहलेकी बात है कि में बहुत देरे 
सोया । में किसी आवश्यक पत्र भेजनेकी प्रतीक्षा कर रहा 

*"'जल्दी ही में स्वप्न देखने लगा । मेरे चारों ओर 
-मृत्युका-सा सन्नाटा प्रतीत होता था । तभी मैने सुबक- 
सुबकक्रर रोनेकी आवाज सुनी । ऐसा लगता था; जेसे 
बहुत-से लोग रो रहे हों । में सोचने लगा और अपना बिस्तर 
छोड़कर सीढ़ियाँसे उतरकर नीचे घूमने लगा । दुःखद 
सुबकियोने वातावरणके सन्नाटेको भंग कर दिया था; परंतु 
शोक मनानेवाले दिखायी नहीं दे रहे थे । में एक कमरेसे 
दूसरे--प्रत्येक कक्षमें गया; परंतु कोई भी जीवित व्यक्ति 
दिखायी नहीं दिया; परंतु उन कमरोंमेंसे गुजरते समय 
बह शोकपू्णं दुःखद्‌ ध्वनि सतत आती रही.। सभी 
प्रकाश था । प्रत्येक वस्तु मेरी देखी हुई थी; परंतु वे सव 
लोग हैं कहाँ) जो इतने दुखी हैं, मानो उनके हृदय 
हो रहे हें । 村 

“मै विस्मित और सतर्क था | इस सबका ला 6 
अभिप्राय है ! इतनी रहस्यपूर्ण तथा दुःखद स्थितिका कारण ४ 
जाननेका निश्चय करके मैं तबतक घूमता रहा? जबतक  ॥ 
पूर्वी पंक्तितक नहीं पहुँच गया । मैं उसमें प्रविष्ट हो गया | | 
बहा मैने दुःखजनक आश्रयं देखा कि एक मच. 


Tie) 































म दुरद्दान, जा । 去 "य: है 
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चारों ओर सुरक्षाके लिये सैनिक नियुक्त थे | अपार भीड़ थी | 
शवका चेहरा ढक दिया गया था; जिसमें कुछ तो शोक- 
यक्त युद्रार्म शवको निहार रहे थे और अन्य लोग बुरी तरह 
रो रहे थे | 

मेने एक सैनिकसे पूछा-_ व्हाइट हाउसमें किसको 

मृत्यु हो गयी है £ उसने उत्तर दिया--'प्रेसीडेंटकी । 
उनकी एक हत्यारेने हत्या कर दी |? 

इस प्रकार ऊपर पुनजेन्मके स्पष्टीकरणके लिये अन्यान्य 
विकल्प प्रस्तुत किये गये हैं । 

(CR) 6 
एक युवक 

इसका अर्थ है कि इन्द्रियोकी सीमासे परे स्थित 
वस्तुओको जाननेकी शक्ति | यहाँ दूरदर्शनका एक उदाहरण 
प्रस्तुत किया जा रहा हे-- 

“एक युवक अपने घरसे पाँच मील दूर साप्ताहिक छुट्टियाँ 
बिता रहा था | अचानक उसने खप्न देखा कि उसके घरमें 
आग छग गयी है । वह अर्धनिद्रित अबस्थामें बड़बड़ाते हुए 
उठा और अपने घरकी तरफ भागा | उसकी माने इस 
खमको अर्थहीन समझकर उसे रोकनेकी चेष्टा की । परंतु 
युवक सीधा गाड़ीमें तेजीसे अपने घरकी ओर चल पड़ा और 


वहाँ जाकर स्वप्नी घटनाको सत्य पाया | तबतक गैरेज े 
, ( मोटरखाना ) पूरी तरहसे जळ चुका था और विनाशकारी 


छप तीत्रतासे घरकी ओर बढ़ रही थीं । पड़ोसियोंकी सहायतासे 
बहुत कठिनाईसे किसी तरह घरको बचाया जा सका ।! 

उपर्युक्त घटना वूरद्शनकी विशिष्टताओंका दिग्दर्शन 
कराती है, जो टेलिविजन (Television ) के समान ही 
कोई वस्तु हैं। परामनोविज्ञान ऐसी बातोंका भी अध्ययन 
करता है । 


(३) 
कुमारी गीना-बोसां 
जूनके आरम्भमें एक शनिवारकी बात है कि चोशायरकी 


एक २२३ वर्षीया लड़की गीना वोझ ( Miss Gina: 


Beauchamp ) तथा उसकी माँ छुट्टी मनानेवाली भीड़के 
साथ लंदनके विक्टोरिया कोच स्टेशनपर गपशप कर रही 
थी | वे वहाँ केन्ट ( 17९1६ ) स्थित मेन्स्ट हवाई aa 


प्‌ go ७५- 








जानेके लिये अपनी घोड़ागाड़ीकी प्रतीक्षामे थो; जहसे अपनी 
छुट्टी वितानेके लिये कोस्टा ब्रावेकी हृबाईयाचापर जानेका 
उनका विचार था | 


अचानक गीना (Gina ) ने अपनी मॉकी ओर मुड़ते 
हुए कहा--मै नहीं जा सकती | कोई घटना होनेवाली है |? 

उसकी मॉके समझानेपर भी वह अपने निर्णयपर डटी 
रद्दी । उसकी निराश माताने अकेली ही यात्रा जारी रक्खी 
ओर गीना घर लौट आयी । 


कुछ घंटे बाद वह हवाई जहाज ऋंसके दक्षिणमें 
परपीयों (२९11511101) स्थानपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 
गीनाकी मॉ अन्य ८२ सहयात्रियोंके साथ मारी गयी | 

क्या यह केवळ आकस्मिक संयोग था ? या केवळ याही 
उसकी लड़कीने हवाई जहाजसे न जानेका निर्णय कर छिया 
अथवा उसने भावी संकटको देख लिया था? निश्चितरूपसे इस 
लड़की वोशा (Miss Beauchamp ) की घरनाको अन्य 
इसी प्रकारको हजारों घटनाओँसे तुलना करनेपर यह 
सामान्य इन्द्रियोंके सीमा क्षेत्रसे बाहर और ऊपरकी वात प्रतीत 
होती है । इसका विवेचन इसके अतिरिक्त अन्य ढगे नहीं 
किया जा सकता- कि यह काळ और -देशके सीमाक्षेत्रते 
अतीत मानसिक क्रियाकलापोंका एक निश्चित उदाहरण है। 


(४) 
एक सिपाही 


इसे एक उदाहरणसे स्पष्ट करे-- 


“द्वितीय विश्वयुद्धके प्रारम्भिक कालमें एक सिपाहीको 
उसके घरसे लगभग ५० सीळ दूर एक अस्पताल भर्ती 
कराया गया । वह सिपाही अपनी पत्नीसे प्रतिदिन पत्रव्यवहार 
करता था । एक दिन उसकी पत्नीको उसका कोई पत्र नहीं 
मिला) परंतु सायंकाल लगभग ८ बजे अपने आराम-कक्षमें 
एक समाचारपत्न पढते समय उसके हृदयमें अपने पतिसे 
टेलीफोनपर बातचीत करनेकी बहुत ही प्रबळ प्रेरणा उत्पन्न 
हुई | उसकी यह इच्छा इतनी अधिक तीव्र होती गयी कि 
उसने टेलीफोनके पास जाकर उसके रिसीवरको उठा लिया । 
तभी उसे स्मरण हो आया कि आपात स्थितिके अतिरिक्त 
अन्य अवसरोपर अस्पतालको फोन करनेपर प्रतिबन्ध है । 
इसलिये उसने इस विचारको छोड़ दिया । दूसरे दिन उसे 
दो पत्र प्राप्त हुए । प्रथम पत्रमें उसके पतिने इसे ८ और 
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८.३० के बीचमें टेलीफोन करनेके लिये लिखा था और 
दूसरे पत्रमें उसने फोन न किये जानेपर निराशा प्रकट की थी; 
क्योंकि वह आधे घंटेतक बहुत उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा 
करता रहा था ।? 

उपर्युक्त घटनाके द्वारा इस दूरानुभूति (11९९७५४) 
का स्पष्टीकरण हो जाता है? जो परामनोविशानकी शोधका 
एक विषय है । 





or 





(५) 
मुच्येर द च, 


भावी घटनाओंको पहलेसे ही जान लेनेकी 
थोग्यताके सम्बन्धमें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डाक्टर लाइवोंकी 
नोट बुकमेंसे उद्धृत निम्न उदाहरण बहुत रोचक है-- 


“सन्‌ १८८६ की ७ जनवरीको डाक्टर 可 对 
( Dr. 1.९०९३५६) से मुञ्येर द च. ( Monsieur 
de 0४, ) नामक एक सजन परामर्शे करनेके लिये आये | 
उक्त सजनने २६ दिसम्बर, १८७९ को पेरिसमें कोतूहूलवरा 
एक माध्यम ( ०९७० ) से परामर्शं छिया था । उस 
माध्यमके रूपमे एक महिळाने उससे कहा था--'ठीक आजके 
ही दिन एक वर्ष बाद तुम्हारे पिताकी मृत्यु हो जायगी । 
तुम जल्दी ही सेनाके सिपाही बन जाओगे, परंतु छंवे समय- 
तक सेनामें नहीं रहोगे ( उस समय उसकी अवस्था १९ 
वर्षकी थी ) | तुम युवावस्थामं ही विवाह कर लोगे । तुम्हारे 
दो बच्चे होंगे और २६ वर्षकी अवस्थाम तुम्हारी मृत्यु हो 
जायगी ।? २६ दिसम्बर; १८८० को उसके पिताकी मृत्यु 
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हो गयी । वह सेनामें सिपाही यना, परंतु केवल ७ मासके 


लिये । उसका विवाह भी हो>चुका था ओर उसके दो बच्चे 


थे | अत्र उसका छब्बीसवा जन्मदिवस निकट आ रहा था 
ओर वह बुरी तरहसे डरा हुआ था ओर यही सोचता था 
कि अब उसके जीवनके थोडेसे दिन शेष बचे हैं । 

डाक्टर लाइबोने उसे इस मनोग्रस्ततासे छुटकारा 
दिळानेका निश्चय कर छलिया । उन्होंने उसका एक ऐसे 
व्यक्तिसे परिचय कराया, जिसने अपने दीर्षेकालिक वातरोगे 
मुक्त होनेकी भविष्यवाणी की थी ओर मानसिक सुझावकी 
प्रक्रियाद्वारा अपनी लड़कीको भी रोगमुक्त कर दिया था। 
उस व्यक्तिने युवक एम. द च. को उत्साहित करने तथा 
उसमें विश्वास जाग्रत्‌ करनेकी चेष्टा की । इस व्यक्तिने उसके 
मामलेकी स्थितिको देखते हुए बहुत प्रभावशाली ढंगसे 
एम. द च. को बतलाया कि उसकी मृत्यु ४१ वषंकी 
अवस्थामे होगी । 

इसका परिणाम आश्चर्यजनक हुआ । युवक पुनः 
उत्साहसे भर गया और जब ४ फरवरीका दिन निकल गया 
तो वह अपने-आपको सुरक्षित अनुभव करने लगा । इस 
युवक व्यक्तिको मनोविज्ञानके एक उपचारने अपने श्रमसे 
मुक्त करके स्वस्थ कर दिया था और अपनी मृत्युसे भयभीत 
होनेते बचा लिया था । परंतु एक घटना और घटी | ३० 
सितम्बर, १८८६ को अचानक उसकी आयुके २७ वर्ष पूरे 
होनेके पूर्व ही उद्रच्छदकोप ( Peritonitis ) रोगसे उसकी 
मृत्यु हो गयी । इस प्रकार डाक्टर लाइबोद्वारा सारी 
सावधानी बरतनेपर भी उस माध्यमकी भविष्योक्ति पूरी 
हो गयी । | 


= क्या ता जया व कीमममकार mou 一 一 一 一 -~ 


गया-पिण्ड सभीको दीजिये 


र किसी भी आति-वर्णका कोई भी मजुष्य हो, बह भरकर कर्मच प्रेतयोनिं, जा सकता दै और मेत. 
ये प्राणियोंके लिये गया-आडइकी वडी आवश्यकता होती है । अतश्च गयाओे या कहीं भी पिण्डदान 
किया जाय तो अपने कुटुस्वके लिये ही तहो; बन्धु-बान्धव, मित्र, शत्रु, परिचित-अपरिचिंत जो कोई भी 


__ याद आवे, सवको पिण्डदान करवाना चाहिये । परिचित प्रेत तो आशा-प्रतीक्षा करते रहते हैं और समयपः | 
` प्रत्यक्ष होकर माँग भी लेते हैं। ठेडी--राजस्थानके ख०्ध्रीकस्तूरचन्दजी गाड़ोदिया गया-भाद्ध कराने गये `| 
. थे। वहाँ एक दिन रात्रिको एक नौजवान नाईमेतने प्रकट होकर» “मै आपके गाँवका अझुक नाई हैं? युर । 
पिण्ड दीजिये ।? कहा । गाड़ोदियाजी उसे पहचानते नहीं थे; पर पिण्डदान दे दिया । घर लौटनेपर पता || 
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अनेक जन्मोंकी स्मृति 


( ढेखक--ओ० श्रीहेमेन्दनाथ बनजीँ ) 


संसारके विभिन्न भागोसे ऐसी घटनाओंकी सुचना मिली 
हैं, जिनमें पुनर्जन्म लेनेवाला व्यक्ति एकसे अधिक जन्मोकी 
स्मृति रखनेका दावा करता है | आइये, अब एक अत्यन्त 
आकषक तथा थोड़े ही काल पूर्वकी घरनाका परीक्षण करें | 
घटनाका विवरण इस प्रकार है-- 


१३ दर्षीया बालिका जोयहारा ९ 
पूवजन्सोंका दावा 
ह १३ वर्षकी “जोय वर्वे?( ]०९ Verwey ) को विश्वास 
है कि उसके दस जन्म हो चुके हैं। वह कहती है कि 


6 च 
एक पूवजन्मर्म उसका अन्त तव हुआ, जब उसका सिर 
उतार दिया गया | 


जोयने विस्तारपूर्वक अपने पूर्व-जन्मोंका विवरण देते 
हुए बतलाया कि “उसके पूर्व जीवनोंका सम्बन्ध उन 


. सेकड़ों वर्षोके काल-खण्डसे हैं; जो पत्थरके युगसे 


लेकर बाईबलके मिश्र, प्राचीन रोम, १५ वीं शताब्दीके 
इटली, १७ वीं शतीके दक्षिण अप्रीकाके RE 
तथा गत १९ वीं शताब्दीमें समाप्त होता है । 


दक्षिण अफ्रीकाके प्रियोरिया नगरकी इस छात्राने अपने 
गत-जीवनोंके सम्बन्धर्म तमीसे बतलाना प्रारम्भ कर दिया था; 
जब उसने बोलना सीखा ही था और वह पेंसिलका प्रयोग 
करने ळगी थी | कुछ ही मास पूर्व तक उसकी शब्दो- 
द्वारा कही गयी कथाओं तथा चित्राह्लित कृतियोंकों केवल 
बच्चोंकी कल्पनाएँ समझा जाता था ओर इस बातका 
निर्णय करनेके लिये वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल प्रारम्भ नहीं 
हुईं थी कि गत वपरोमें उसका पुनर्जन्म हुआ है अथवा नही; 
परंतु अब उनपर विश्वास किया जाने लगा है | 


जोयका कथन है--- 


( १) एक मीमसरट (1)110591---प्राचीन भीमकाय 
बन-पशु ) ने उसका पीछा किया था । 


( २) वह एक दासी थी ओर उसका सिर काट दिया 
गया था । 


( ३ ) वह रोममें एक स्थानपर रहती थी ओर रेशमी 
घागेसे कम्बल बुना करती थी | प 

( ४ ) ईश्वरके पुत्रके आगमनकी वात करनेवाले एक 
धर्म-उपदेशकको उसने पत्थर दे मारा । 

( ५ ) वह भित्तियां तथा छतापर बनाये गये बड़े-बड़े 
चित्रोंवाले देशमें बड़ी हुई थी (उसका संकेत उस समयके 
इटली देशकी ओर है? जव वहाँ कला ओर साहित्यका 
पुनर्जागरण हो रहा था ) । 

(६) वह उन 'ठिंगने पीले रंगश्के लोगॉमिसे थी 
जो वचपनमें रेतमें दवे हुए अण्डोंको खोद डालते थे ( यह 
गुड होपके अन्तरीयमे १७वीं शतीके जंगलियोकी एक 
आदत थी ) । 

(७ ) वह सन्‌ १८८३ से सन्‌ १९०० में दूंसवाळ 
गणतन्त्रके तत्कालीन प्रेसीडेंट (Piesident) स्टेफनस 
जोहन्स पलास (ऊम पॉल ) ( Stephanus Johanties 
Paulus or O0m P21] ) क्रगरके पास आया-जाया 


करती थी । 
जोयके पूर्वजन्मांके विस्तृत विवरणकी 

` _ वैज्ञानिकोंद्वारा प्रापाणिकता 

प्राध्यापक आर्थर ब्लेक्स्ले ( Professor Arthur 
Bleksley) ने जोयसे मेंट करके पूछताछ को 
है । यह प्राध्यापक दक्षिणी अफ्रीकाके जोहन्सबर्ग नगरमें 
विद्वायर स्ट्रैंड (Wittater 9४7००0 ) विश्वविद्याल्यके 
तत्वावधानमें मानस-अनुभूति ( साइकिक ) के रम्बन्धमें 
प्रयोग कर रहे हैं । 

जोयके पिता हैं--४४ वर्षीय एडवर्ड माइकल वर्वे, जो 
कभी पुराने बायलर बनाया करते थे | वे प्रारम्भम जोयकी 
बातोंपर हँस दिया करते थे। अब वे उसे गम्भीरतापूर्वक 
सुनते हैं. । एक कार्योल्यमें काम करनेवाली उसको २९ 
वर्षीया माता 'कैरोलिन फ्रांसिस एलिजाबेथ? भी अब इन बातो- 
चौ ओर ध्यान देने लगी हैं और जोयके हर कथनकी डायरी 
रखने लगी हैं । उसके पिता वर्वेने बताया कि “जोय दो या 
तीन वर्षकी बच्ची ही होगी, जब उसने सर्वथा अविश्वसनीय 
कथाएँ कहना प्रारम्भ किया था । उसके छिख-पढ़ सकनेके 
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पहलेसे ही उसने पुराने समयके ऐतिहासिक दृश्यों तथा 
बहुत पुराने समयमें उपयोगमें लायी जानेवाली वस्तुओंके 
चित्र बनाना आरम्भ कर दिये थे ।? 


पहाड़की गुफा तक भीमसरट ( पुराने कालके भीम- 
काय हिंसक वन्यपञ्ु ) द्वारा पीछा किये जानेवाली घटना- 
के विपयमें जानकारी देते हुए जोयने कहा कि “वह पञ 
मकानसे भी बड़ा था? । उसने वताया-- 


“हमारी शुफाका केवल एक ही प्रवेशद्वार था । 
गुफामें बहुतसे आने-जानेके रास्ते होनेसे खतरा यह रहता 
था कि रातमें आसपास चुपके-चुपके घूमनेवाले बवर-शेर तथा 
बाघ भीतर आ सकते थे |? | 

“जब कभी जानवर भीतर आ जाते) दूसरे दिन प्रातः- 
काळ रक्तका एक ढेर दिखायी देता था और उस समय हम 
यह जान जाते थे कि हममेंसे कोई शेर या बाघके 时 
फस गया |! 

“जब वह बहुत छोटी थी; तभी उसने एक दास पोत- 
का चित्र वनाया, जिसके विषयमें उसने कहां कि “वह उसमें 
केद थी |? उसने एक महलका भी चित्र खींचा; जहाँ वह 
बन्धनमें रक्खी गयी थी । 

उसने यह भी बतलाया कि “हम दासोंको कभी बोलने नहीं 
दिया जाता था । यदि हम ऐसा करते थे तो हमारी जीभ 
काट दी जाती थी ।? 

। जोयने बतलाया कि £दासीके रूपमें हम सब महळमें एक 

| मूर्तिके सामने गोलाकार घूम-घूमकर चिल्लाते ओर नाचते 


डुए वाळाका नाम ले-लेकर सूर्यदेवकी प्रार्थना किया करते थे |? | 


उसने यह भी कहा-धबाद्शाह एक भयानक व्यक्ति था.] 

उसकी सुन्दर तथा लंबे केशोंवाली एक पत्नी थी | एक 

दिन कुद्ध हो जानेपर उसने उसका सिर काटकर. थाळी 

छानेका आदेश दिया | एक दीर्घकाय दास उसे धोकर 

ओर सुगन्धित करके वादशाहके सामने रे आया | तंबेकी 

एक थाछीमें उसका सिर सुन्दर लंबे बाळसे सभी तरफसे 
 ढकाहुआथा।? | 


“एक दिन बादशाहने मुझे बुळवा भेजा | मैं भयभीत हो 


उठी और जाना नहीं चाहती थी ।? 
Rs 


 'एक दीर्षकाय व्यक्ति, जो जहाजमें डॉड चलानेचालोके 
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उन जंगली छोगोंकी याद दिला दी, जो वहाँ १७वीं शताब्दीके 


` समान प्रतोत होता था, मुझे ले गया और एक प्रकार 





 पुनजेत्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त * 





७0 ननज >क््व्व््््व्््व््् कर कक्कय्या 
बरामदेमें एक भारी लकड़ीके ऊपर जबर्दस्ती पकड़े रखा | 
एक दूसरे व्यक्तिने एक छंवे और चोड़े चाकूसे मेरा सिर 
धड़से अलग कर दिया |? 

गत जीवनोंमें जोय जिन स्थानोंपर रह चुकी थी, ऐसे 
वहाके बहुतसे स्थानोंके नाम उसने नहीं बताये | परंतु 
घटनाओंके रीतिरिवाजों तथा स्थानोंके विवरणसे भौगोलिक 
और ऐतिहासिक दृष्टिसे उन स्थानोंको हँड लिया गया है | 
ऊटपर सवारी करनेकी उसकी कहानीसे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है । 
उसने कहा--'मेने जब लोगोसे बालके ढेरों तथा ऊँें 
की चर्चा की तो वे पहचान गये कि में मिश्र देशकी चर्चा 
कर रही थी |! | 

रोममें उसके गत पुनर्जन्मका विवरण सुनकर ऐसा 
लगता है कि वह सारी घटनाओंके बारेमें अच्छी तरहसे 
जानती है । उसने रूकड़ीकी खड़ाऊँ तथा युद्धकी पोशाक 
ओर ऐसी चमड़ेकी ढालका उल्लेख किया, जिसपर तांबे 
और सोनेके बेल-बूटेकी कढ़ाई की हुई रहती थी । 

'रोममें में जवान लड़की थी । हममेंसे लगभग १५ 
लड़कियाँ रेशमके धागेसे रंग-बिरंगे कम्ब बुना करती थीं ।! 


अंडे खोदकर निकालनेवाली कहानीने भ्रोताओंको 
उत्तमा शान्तरीयमें (099४ of good 7४४9०) रहनेवाले 


हि... ८ 















उत्तराध॑में रहा करते थे | उस समय उन लोगोंने एक रसद- 
पूर्तिका अड्डा यहाँ स्थापित किया था; ईस्ट इन्डीज जानेके ल्यि | 

जोयने बताया कि “जंगली लोग जहाँ बड़े-बड़े अंडे 
जमीनमें दवाया करते थे; वहाँ निशानीके तौरपर लकड़ी गाढ 
दिया करते थे। हम बच्चोंको इन लकड़ियोंको उखाड़ 
डालने तथा उनपर लगे हुए पशुओंके रक्तके निशान पोछकर 
मिटा देनेमें वड़ा मजा आता था |? 

जोयकी इन विचित्र कथाओंका प्रचार तबसे प्रारम्म 
हुआ? जब वह गत वर्ष क्रार हाउस (771४९ म०५४९) 
देखने गयी थी; जहाँ ऊम पॉल रहा करता था । वह पंद्रहरवी 
दताब्दीमें गणतन्त्रका प्रधान था | fr | 

इक्कीस वर्षीया करोल तथा सोलह बर्षीया एडी || 
नामकी अपनी दोनों बहनोंको जोयने बताया कि «इस ख्याने |. 
संग्रहालय बननेसे पूर्य बह वहाँ गयी थी और ऊम पि | 
व्यक्तिगत रूपसे जानती थी | ऊम पॉलकी मृत्यु खिट्जरलँड 
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में निर्वासित अवस्थामें सन्‌ १९०४मे हुई थो । उसने 
कहा कि “ऊम पॉलकी प्रथम पत्नी सोलह वर्षीया मेरिया 
छू प्लेसिज ( Maria १५ plessis ) की मृत्यु एक वच्चे- 
को जन्म देते समय हुई थी और उसकी दूसरी पत्नी (जो पहली 
पत्नीकी भतीजी थी ) से उसके सोलह वच्चे हुए |? बादमें 
यह बात विल्कुल सही निकली | 


जोयके विद्यालयके प्राचाये ( जो इतिहासके भी 
शिक्षक हैं ) ने जाँच करके यह प्रमाणित किया है कि 
“वह ठीक कहती है |? शिक्षकने बताया कि “वे खयं जोयकी 
बतायी हुई वातोसे अनभिश थे । और यदि वे जोयसे 
इन्हें न जानते तो कक्षामें उनके वारेमें कुछ नहीं बता 
सकते थे ।? 
दक्षिणी अफ्रीकाके आोहन्सवर्ग नगरमें विट्टाटर स्ट्रेंड 
विश्वविद्यालयके मनोविज्ञानके प्राध्यापक ब्लेक्स्ले जोयसे 
बात करनेपर बहुत प्रभावित हुए । साथ ही वे दुविधामें 
भी पड़ गये । उन्होंने - कहा 只 विस्मित होकर बत्ती 
>, काटनेकी कैँची-जेसी वे सारी बातें सुनीं, जिनके बारेमे लोग 


३ पूर्वजन्मी i 
# बहुत पहलेके पूर्वजन्मोकी स्ति तथा दूसरी भाषाका शान ऋ ` ५९७ 
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अधिक नहीं जानते | उसने सब वस्तुआँका इतना सह 
वर्णन किया कि यह विश्वास करना वहुत कठिन है कि 
उसने उन्हे कभी देखा ही नहीं था | 


डाक्टर ब्लेक्स्लेकी राय है कि हो सकता है कि “जोयको 
दूरानुभूति ( 1'€1€5 517 ) जेसी साघारणतः अप्राप्य ईश्वरीय 
देन प्राप्त हो ओर वह छोगोंके द्वारा प्रश्‍न करते समय उन 
(लोगों ) के मनोंमें उनके प्रश्नॉंके उत्तर पढ़ लेती हो । 
परंतु इस कथनसे उन सब कहानिर्याकी बातें. समझमें नहीं 
आतां, जिन्है बिना प्रश्न किये ही जोय बताया करती है ।? 


इस विचित्र लडुकीका अध्ययन करनेवाले डाक्टर 
व्लेक्स्लेने कहा है--५्वैज्ञानिक पद्धतिसे किसी व्यक्तिके 
भौतिक रूपमेँ पुनर्जन्म लेनेकी बातको प्रमाणित कर सकना 
वूरानुभूति ( जिसका वास्तवमें अस्तित्व है ) को प्रभावित 
करनेकी अपेक्षा अधिक कठिन है । 

परंतु इससे यह भी तो सिद्ध नहीं होता कि जोयका 
पुनर्जन्म नहीं हुआ । पुनजैन्मकी उपयुक्त घटना इस लेखके 
आरम्भमें पूछे गये प्रश्‍नका उत्तर प्रस्तुत करती है । 


Mr | 
बहुत पहलेके प्रवेजन्मांकी स्मृति तथा दुसरी भाषाका ज्ञान 


( लेखक---प्रो० भ्रीहेमेद्धनाथ वनर्जी ) 
(१) | 
` कोरियाकी घटना र 


. बालक किन ऊ योग 


वेज्ञानिकोंकी अपेक्षा जनसाधारणको किसी भी मानसिक 
घरनापर प्रायः आसानीसे विश्वास करते देखा गया है । 
\ बच्चाकी विलक्षण प्रतिभाकी घटनाओंके समाचारके कारण 
पुनर्जन्मके ग्रति अधिक रुचि दिखायी जाने लगी है; क्योंकि 
पुनर्जन्मकरी परिक्ल्पनाको दृष्टिगत रखे विना इस 
अलौक्रिकताकी व्याख्या कर सकना सहज नहीं दै । अब 
हम झरियामें सियोल ( 86०० ) नगरके एक छड़के 
किन ऊंग यांग ( एप Ung ४००४ ) के उदाहरणपर 
विचार करे-- 


इस लडूकेम बिनां किसी विधिवत्‌ शिक्षेणके एक 


अद्‌भुत वौद्धिक विकास परिलक्षित होता है । वह अपनी 
कोरियन मातृभाषाके अतिरिक्त धाराप्रवाह अंग्रेजी तथा 
जर्मन भाषा अधिकारपूर्वक बोल लेता है । वह गणितकी 
विशेष कठिन प्रणाली 'परिमितान्तर करून? ( Differenta! ' 
and Integral Calculus) आदिको जटिल्तम 
समस्याओंको हल कर देता है। वह कुशलतासे सुन्दर 
हर्तलिपिमें लिख सकता है ओर उस सूक्ष्म दाशनिकताके 
साथ अपनी कविताएँ लिखता है; जो ओसतसे अधिक होती 
हैँ । इस लड़केने प्रवेशके लिये अमरीकी उच्च विद्याल्यमें 
आवेदन किया है । विद्यालयके अधिकारी उसकी बुद्धिको 
अपेक्षा उसके कद ( ऊँचाई ) के सम्बन्धमें अधिक चिन्तित 


प्रतीत होते हैं । 


५२८ 











$ पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्म्रात्त ३ 


( लेखक--श्रीनिर्ननदासजी धीर ) 





ITT 


(२) - 


पेशंस वर्थकी साहित्यिक रचनाएँ 
श्रीटाईरेलकी पुस्तक 'मनुष्यका व्यक्तित्व 
( TYRRELL’S ‘Personality of Man’ ) 
में इस अद्भुत घरनाका उल्लेख है-- 

‹<श्रीमती कूरन अमेरिकाके पश्चिमके मध्मभागकी निवासी 
थी और विशेष झिक्षाप्राप्त भी नहीं थी | जब उसकी आयु 
तीस वर्षकी हुई तो उसमें माध्यम ( मीडियम ) के गुर्णोका 
विकास हो गया, जिसका अर्थ यह है कि अन्य आत्मा 


उसके झारीरका प्रयोग करने लगा । एक विलक्षण बात. 


यह थी कि श्रीमती कूरनमें जब इस आत्माका आवेशा 
होता था तो वह खयं संज्ञाहीन नहीं होती थी । उसको 
इस बाता पूर्ण भान रहता था फि दूसरा आत्मा, जो 
अपना नाम पेशंस वर्थ बताता था, उसके हाथसे लिख 
रहा है । पेशांस वर्थने जो साहित्य सूजन किया, वह अत्यन्त 
महान्‌ है | इसमें कथा, कहानी, उपन्यास, प्रार्थनाए 
और महात्मा ईसाका जीवनचरित्र भी है । डाक्टर प्रिंस 
तथा डाक्टर शिलरने इस साहित्यके अध्ययनके पश्चात्‌ यह 
मत प्रकट किया कि इतना उत्तम लेखन साधारण 
व्यक्तिकी शक्तिसे बाहर है । 

८पेशंस वर्थ अपनेकों सतरहवीं शताब्दीकी इंगलेंडके 
डोरसेटशायर इलाकेकी कन्या बताती थी) जो अपना देश 
छोड़कर अमेरिकामें जा वसी थी | उसकी हत्या अमेरिकाके 
एक आदिनिवासी, जिनको “इंडियन? कहते हैं, के हाथसे 
हुई थी । इसकी भाषामें सन्‌ १६५० की प्रचलित 
अंग्रेजी भाषाके पश्चातृका कोई शब्द नहीं मिलता । श्रीमती 
कूरंनकी अपनी बोळीसे यह भाषा नितान्त पृथक है, जिसको 
. यह प्रारम्भे समझ नहीं पाती थी |?? 

७३) 
निपपुरके पुजारीद्वारा आगेट मणिपर खुदे 
गव्दोका स्पष्टीकरण | 

इंगलेंडकी “साइकिक रिसर्च सोसाइटी? के वैज्ञानिक 

संस्थापकामें श्रीमेयर प्रधान कार्यकताओंमें थे | इनकी 


Ee लिखी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है ( HUMAN 
PERSONALITY) (मानवका व्यक्तित्व ) में एक 







2 ठ 二 > विचित्र चकित करनेवाली घटनाका उल्लेख है-- 


तीन-चार सहस्न वर्ष पूर्व पश्चिमी एशियामें; जहाँ अब 
टर्की, इराक, जोडन आदि देश हैं; वहाँ असीरिया साम्राज्य 
स्थापित था, जिसकी राजधानी बाबळ थी, जिसको . 
Babylonia (कहते थे | इस इतिहासके प्रसिद्ध साम्रान्य ¢ 
तथा सभ्यताको लोप हुए सहखां वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। | 
इस साप्राज्यका उल्लेख यहूदियों और ईसाइयोंके प्राचीन | 
धार्मिक ग्रन्थोमें बार-बार आया है । आधुनिक समयके 
पुरातत्त्ववेत्ताओने इस प्राचीन सभ्यताके इतिहासका पता | 
लगाया और बाबल नगरके भग्नावशेषोको खोद निकाला | 
इस सभ्यताके एक विशेषज्ञ प्रोफेसर (हिल प्रेचट? थे जो 
अमेरिकाकी पेनुसिळवानिया युनिवर्सिटीमें असीरियन सम्यताके | 
प्रोफेसर थे । 

इन प्रोफेसर महोदयका वक्तव्य है-- 

(党 आगेट ( 4४३६९) नामक बहुमूल्य मणिके दो 
छोटे खण्डॉपर खुदे अक्षरों तथा रेखाओंके सपष्टीकरणके ६ 
प्रयत्नमें प्राणपणसे लगा था । ऐसा विश्वास किया जाता | 
था कि बाबल राज्यके किसी अधिपतिकी अँगूठीके ये 
नग हैं, जिनका समय ईसाके जन्मसे १००० से ११४० वर्ष 
पूर्व था। एक खण्डको मैंने महाराजा कुरिगाळजूसे सम्बन्धित 
किया और दूसरे खण्डको उन वस्तुओंमें डाळ दिया! 
जिनका पता नहीं चलता था । 


अर्घरातरिको मैने विचित्र खप्न देखा-- . 


उस समयके एक पतले लंबे निपपुरके पुजारीके दशन 
हुए जो मुझे मन्द्रिके कोषकक्षमें ले गया और कहा कि 
“धये दोनों खण्ड पृथक-पृथक नहीं हः एक ही वस्तुके 
खण्ड हैं | महाराज कुरिगालजूने एक बार एक बेळनाकार 
आगेट मणिको बेलदेवताके मन्दिरमें अपनी भक्तिकी 
रूपमें? भेजा था, जिसपर यह खुदा हुआ था | पीछे ६ / | 
पुजारियोंको आज्ञा हुई कि निलिय देवताके लिये आट 1) 
मणिके कुण्डल बनाये जाये और आगेट मणि सुलभ _ | 
थी । तब हमने उसी मणिके तीन खण्ड करके ता 
कुण्डल बना लिये; जिनपर पहले ही अक्षर खुदे इ थ i; 
यदि तुम दोनों खण्डोंको साथ मिलाओगे तो मेरे वर्च || 
सत्यता प्रकट हो जायगी |”? दूसरे दिन प्रातः ७. , 
करके देखा तो रात्रिके खप्नकी सारी बातें सत्य. | 
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7४ चड्डत पहलेके ' पूवेजन्माकी ॒ न 
# बुत पहले को स्ति तथा दूसरी भाषाका शान # 


हो ससे कपाले घ सा मे जे द य यी | पू्वकी खुदाईके शब्द स्पष्ट हो गये 'कुरिगालनूते . 
बेळपुत्र भगवान्‌ निलिवके लिये अर्पण किया |? 


“डाक्टर हिल प्रेचरने इस्तम्बोलकी, जो उस समय टर्की 
राज्यकी राजधानी थी ओर वहॉके राजकीय संग्रहाल्यमें 
निपपुरकी खुदाईमें निकली वस्तुऐ सुरक्षित थीं, यात्रा की 
और वहां संग्रहाळयमें -तीसरे खण्डको जोड़ा तो खप्नकी 
सारी वातोंकी सत्यता प्रत्यक्ष हो गयी ।?? 


(४) 

सिखदेशकी प्राचीन भाषाका शुद्ध उच्चारण 

महाभारतके समयके बने हुए मिखदेशके प्रसिद्ध 
पिरामिड नामी स्तम्भ यह प्रमाणित करते हैं कि मिस्नदेश 
भी बहुत प्राचीनकालसे सभ्यताका केन्द्र रहा है । 
पुरातत््ववेत्ताओंने वहाँकी सहर्खा वर्ष पुराने राजाओंके 
समाधिस्थानों अथवा कत्रांको खोदकर विविध माँतिकी 
बहुमूल्य स्वर्णनिर्मित वस्तुएं निकाली हैं, जिनमें विशेष 
मातिके चर्मपर लिखित ग्रन्थ भी ये; जिनको “स्क्रोल? (501011) 


+ कहते हें | ये ग्रन्थ एक विचित्र प्रकारकी लिपिमे लिखित 


थे, जिसको 'हाइरोग्लिफिक? कहते हैं, जिसको हमारे देशकी 
“सिन्धुसभ्यता?की मोहरोंकी माति कोई पढ़ नहीं सकता था | 
कितु ` विशेषज्ञाके अनथक प्रयत्नसे इस विचित्र लिपिकी 
कुक्षी मिल गयी, जिससे इन म्रन्थांका तार्यं समझा जाने 
लगा । जिस भाधामें ये ग्रन्थ लिखे गये हैं; उसके बोळनेवालोंका 
सहस्रां वर्ष पूर्वं लोप हो चुका था | | 

सन्‌ १९३१ में श्रीहोव्ड होमको एक “रोज मेरी? नामक 
युवतीका पता लगा; जिसमें एक सृतात्माका आवेश होता 
था, जो अपना नाम 'नोना? बताता था। इस आत्मासे 
पूछताछ करनेपर ज्ञात हुआ कि ईंसासे १३८० वर्ष पूर्व 
वह “फाराओह आमेनहोतप तृतीयःकी रानी थी । व्यञ्जन 
अक्षरोंका उच्चारण तो कुछ-कुछ पहले भी ज्ञात हो चुका 
था, खरोंका उच्चारण 'नोना'से ही होवर्ड होमने सीखा | 
नोना वह भाषा बोलती थी; जो ३३०० वर्ष पूर्व मिमे 
प्रचलित थी । प्राचीन सिख्सम्बन्धी विशेषज्ञा तथा 
पुरातत्त्ववेत्ताओँको नोनाकी कृपासे ओर भी कई रहस्योंका 
उद्‌घाटन हुआ ओर जेनोग्लोसी ( 2९००४1०587 ) 
नामक पुरातत्त्वविज्ञानकी शाखाका सूत्रपात हुआ । प्राचीन 
मिरकी बोलीके दो सौ उदाहरण नोनण्ने दिये, जिनका 


रोज मेरीसे परिचित थी |? 


"५९९ 


परिच्छेद तथा अनुवाद विशेषज्ञोने किया | रोज मेरी एक 
साधारण अंग्रेज वाला थी, जिसको मिखका कोई ज्ञान 
नहीं था | नोनाका कहना था कि में अपने पार्थिव जीवनमें 


(५) 
सय कनएयूसयसद्वारा कूट कविताका उच्चारण 

ढाई सहस पूर्व चीन देशमें कनफ्यूसियस नामके एक 
जगद्विख्यात तत्त्ववेत्ता; विज्ञ, विद्वान्‌ तथा धर्मस्थापक 
महात्मा हो गये हैं | उन्होंने अपने समये एक अति 
प्राचीन अन्थका सम्पादन भी किया था; जिसका नाम 
'शेतिकिः था | इस प्राचीन ग्रन्थकी टीका पीछेके कई चीनी 
विद्वानोंने की थी, किंतु पश्चिमी चीनी भाषाके विशेषज्ों- 
का मत है कि कई कविताओंका वास्तविक अमिप्राय वे नहीं 
समझ सके । अमेरिकाके पूर्वदेशोंकी भाषाओंके प्रसिद्ध 
विशेषज्ञ डाक्टर वाइमाण्ट महोदय थे । उनका भी यही मत 
था । जाज वालियान्टिन न्यूयाकमें एक मीडियम ( माध्यम ) 
था; जिसके शरीरद्वारा परलोकवासी आत्मा वार्ताळाप 
करते थे | यह व्यक्ति स्वयं एक अशिक्षित, सरळ तथा 
मन्दवुद्धि था । 


डाक्टर वाइमाण्टने एक दिन इस मीडियमके मुखसे 
चीनदेशकी मुरलीका शब्द सुना और अस्पष्ट-सा (कु फू त्स? 
( कनफ्यूसियस ) नाम सुना | वह कुछ और मी बोळ 
रहा था जो डाक्टर महोदय समझ नहीं पा रहे थे | मीडियम- 
के कई बार दुहरानेपर डाक्टरको ज्ञात हुआ कि कनफ्यूसि- 
यस महाराज अपने समयकी सुन्दर चीनी भाषा वोल रहे 
हैं, जिसकी गिनती मृतभाषामे हुए बहुत समय हो गया 


था | इस वातको परीक्षा करनेके लिये कि क्या वासतवमें 


यह भ्रीकनफ्यूसियस महाराज ही हैं, जो मीडियमके 
मुखसे बोल रहें हैं; डाक्टर महोद्यने 'शेतिकिः की एक 
लंबी कविताकी व्याख्या करनेके लिये प्रार्थना की । उनको 
स्वयं तीसरे छन्दका एक पाद ही स्मरण था, जो उन्होंने 
पढ़ दिया । | 


अन्ततक सुना दी | इसका उच्चारण ही नितान्त विलक्षण 


था; जिसकी विलक्षणताकी तथा कविताको डाक्टर महोदयने | 
लिपिबद्ध तथा खरचिहित कर लिया । अब इस कविताने, 


ळे 


मीडियमद्वारा बोलनेवाले व्यक्तिने यह सारी कविता ड 


८०० 





% पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्यात. * 


一 一 一 一 一 一 一 一 
रा  यवपसव्ियल्य्य्िड्डडि 





जिसको समझनेके लिये इतना प्रयत्न किया गया थाश एक देनेके लिये कनफ्यूसियस महाराजको बारह बार आना 


सरळ कविताका रूप धारण कर लिया । इस कार्यमें सहयोग 


पुनजेन्समे धार्मिक मान्यताओंका स्थान 
[ डेविड मॉरिश ] 
( ठेखक--प्रो० आहेमेन्द्रनाथ वनजीं ) 


पुनर्जन्म होनेकी घटनाओंमें अपनी आस्था या धामिंक 
मान्यताओका भी कुछ भाग होनेकी सम्भावना है; इसलिये 
भी अधिकतर घटनाएँ उन स्थानोंसे उपलब्ध होती हैं; 
जहाँके लोग पुनर्जन्मपर आस्था रखते हैं | अनुकूल सामाजिक 
वातावरण पूर्वजन्मका स्मरण दिछानेके लिये एक उपयोगी 
मानसिक दृष्टिकोण प्रदान करता हे और प्रतिकूल परिस्थिति 
उस स्मरणका निवारण करती है । जिस प्रकार कलाकारको 
अपनी कळाके प्रदर्शनके लिये विशेष परिपादवकी आवश्यकता 
दे, उसी प्रकार यह प्रतीत होता दै कि स्मृति उपलब्ध कर 
सकनेकी योग्यताके सम्पादनके लिये भी अनुकूल सामाजिक 
परिपाइकी आवश्यकता है । परंतु इसका यह अभिप्राय 
कदापि नहीं दे कि उन स्थानोंसे पुनजन्मकी घटनाओंके 
समाचार प्रकाशमें नहीं आये हैं; जहाँ पुनर्जन्मकी आस्थाकी 
निन्दा की जाती दै । अब हम आपके समक्ष जेरूसळमकी घटनाका 
उदाहरण रखते हैं; जहाँ पुनर्न्म-सिद्धान्त मान्य नहीं है | 


अनेक जन्मोंकी स्मृति 


पवित्र भूमि ( 7709 Iand ) की एक घटना 

जेरूसळममें दातोंके डाक्टर सामे मॉरिस ( Samme 
०४४४४ ) का ६ वर्षीय पुत्र डेविड मॉरिस (David 
07715 ) अपने गत जीवनकी स्मृतिका दावा करता है | उसके 
कथनके अनुसार वह यहूदी शाह डेविड ( £11४ David ) 
था; जिसे मरे हुए तीन हजार वर्ष हो चुके हैं | शाह डेविडने 


जेरूसल्ममें एक यहूदी देवालय बनवाया था, जिसकी अत्र 


केवल पश्चिमी दीवार शेष है ओर जिसे अब 'क्रन्दन करती 
हुई दीवाळ' ( ए॥॥॥॥५ Wall ) कहा जाता है | 

उस लड़केकी कहानी यों प्रारम्भ हुई--एक दिन 
. डाक्टर मॉरिस अपने जेरूसलमके अस्पताळमें कार्य कर रहे 


थे कि उनकी पल्ली एडना (7207 ) वहाँ पहुँची 


मन 
-{ » 
| 


सर उनसे सिशअनोविशानके विशेषश्ञते भेंटका समय 














लग रहा था। उसमे अपनी स्मरणशक्तिपर बल दिया 


पड़ा था | 


>... 
40७0 i गत के 


कारण बताते हुए उसने कहा कि “मे डेविडके विषयगे 
चिन्तित हूँ; क्योंकि वह आजकल स्वाभाविक ढंगसे वात- 
चीत नहीं कर रहा है । उसे एक प्रकारकी समाधि-सी ळा | 
जाती है और वह मुँहसे लार गिराने लगता है तथा कुछ 
जल्दी-जल्दी बड़बड़ाता है । वह अन्य वच्चोंस तथा ध | 
लोटनेपर आपसे तो स्वाभाविक बातचीत करता है, पर मेरी 
धारणा है कि वह जान-बूझकर मुझे तंग करनेके लिये ऐसा 
करता है और यदि मैं उसे दण्ड देती हूँ तो उसके लार टपकने 
लगती है तथा बड़बड़ानेकी क्रिया बद्कर स्थिति और भी अधिक 
खराव हो जाती है । उसे क्रिसी विशोषज्ञके पास ले चलना 
चाहिये, अन्यथा वच्चा मानसिक इष्टिसे विक्त हो जायया |? | 


डाक्टर मॉरिसने अपने सचिवको उस दिनके सारे 
अन्य कार्य स्थगित करनेकी बात कही और अपनी पल्नीके 
साथ उसने घरकी ओर प्रस्थान किया। वहाँ उसने देखा 
कि डेविड उनके निवास-कक्षमें प्लास्टिक. तथा लकड़ीके 
टुकड़ों आदिको मिलाकर एक दुर्ग बना रहा है। श्रीमती 
मॉरिसने ्रोधमें उसे झिड़कते हुए कहा कि “मैंने इसे कितनी 
ही बार केवळ अपने ही कमरेमे खेळनेके लिये कहा है | 
यह कमरेमें बिछे इस समूचे नये गळीचेका सत्यानाश 
कर डालेगा ।? 


परंतु उसके पतिका ध्यान अपने बच्चेद्वारा निर्मित उत 
ढांचेकी ओर था, जो आश्चर्यजनक ढंगसे उसे परिचिता 

















और सहसा एक चौड़े घनके प्रहारके समान उसके मिमि /| 
में कौंध गया कि यह तो ध्वस्त असली पवित्र देवाला | 
( Original Holy ‘Temple ) का नमूना ( Model) : प | | 
है। उसने कुछ सप्ताह पूर्व राष्ट्रीय संग्रहालयका भम | 
करते समय पुरातत्त्वेत्ताओद्वारा खाँचा गया एक रेखाचे ठु 
देखा या, पर इस छोटे बच्चे डेविडने तो उसे नहीं देखा || 
इसलिये वह इसे केसे ज्ञात हुआ ! Fe ।. 
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ओर धीमी आवाजमें पूछा---“डेविड, बेटा | क्या बना रहे 
हो १ यह कोई दुर्ग है या रेलवे स्टेशन १? बच्चेने एकाग्रतासे 
जलती हुईं ओंखोंके साथ उसकी ओर देखा | उसके अधरोसे 
शब्दोंका एक निर्झर-सा फूट पड़ा, जो केवळ बड़वड़के 
समान सुनायी देता था | उसमेंसे केवछ एक शब्द आ” को 
डाक्टर मॉरिस समझ सके, जिसका यहूदी भाषामें अर्थ है 
“देवालय? | बच्चा उसके द्वारा निर्मित भवनकी एक दीवारको 
ओर बराबर अङ्कुलिनिरेंश करता रहा | 

डाक्टर मांरिसने शीघ्रतासे कहा-'जल्दी करो) टेप रेकार्डर 
लाओ |? उसकी पत्नी शीघ्रतासे इसे लानेके लिये दोड़ी; 
साथ ही यह भी सोचती जाती थी कि बच्चेके अखाभाविक 
व्यवहारका रेकार्ड किया हुआ नमूना मानसिक-चिकित्सकके 
समक्ष उपस्थित करनेपर दुःख भी नहों होगा | टेप रेकार्डकी 
मशीनके चाळू होते ही उस नन्हे डेविडके स्पष्ट तथा उच्च 
SRH उच्चरित वाक्य टेपपर अङ्कित होने छगे | उसमें "आ! 
शब्दको वह बार-बार बोळ रहा था | अचानक बच्चा उठा; 
अपने नन्हेसे पॉवकी ठोकर मारी और लकड़ीके उन चोकोर 
इकड़ोंको उसने विखेर दिया | वह विचित्र प्रकारसे हुँसा 
ओर तेजीसे भागकर अपने कक्षमें प्रविष्ट हो गया | 

श्रीमती मॉरिसने शिकायत की कि “देखिये, वह कितना 
अधिक उत्तेजित हो जाता है |? “डेविड; जल्दी यहाँ आओ | 
शरारती लड़के | जल्दीसे इन टुकड़ोंको वटोरो, नहों तो 
ठीकसे पेश न आनेपर आज आइसक्रीम नहीं मिलेगी' ' "|? 

डाक्टर  मॉरिसने टेपकी रीलको निकाला और सीधे 
राष्ट्रीय संग्रहालयकी ओर गाड़ी चला दी । उसके पुराने 
मित्र तथा इस समयके राष्ट्रीय संग्रहालयके प्राचीन पाण्डुलिपि- 
विभागके प्रमुख डाक्टर ज्वी हरमन (7 2ए1 Hermann) 
ने अपने कोलाइळभरे कार्याल्यमें इनक्रा खागत किया | 
SI हरमन पवित्र देश इसराइल ( ०४ 1/००० ) 


. के इतिहासके सत्रोंच अधिकृत जानकार व्यक्ति है । साथ 


ही प्राचीन शिलालेखों और चमड़ेपर लिखी हुई प्राचीन 
पाण्डुळिपिर्योको पढ़ सकनेवाले एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। 
डाक्टर मॉरिसने डाक्टर हरमनकी टेप मशीनपर उस टेपको 
जगाकर मशीनको चाळू करनेवाले बटनको दबा दिया। 
घ्वनि-विस्तारक (1,0५0 Speaker ) से डेविडकी 
ध्वनि निकलते ही उन्होंने आश्चर्यचकित विद्वानसे कहा-- 
“इसे सुनिये |? उन्होंने बार-बार उस टेपको विभिन्न गतियों 


प० पु० ७६-- 


| * बहुत पहलेके पूवजन्मांकी स्मृति तथा = णशा । भाषाका ज्ञान # क ` 
डाक्टर इबककर अपने मौन बच्चेके पास बैठ गया 


तथा ऊंची-नीची ध्यनिमें तबतक सुनाया, जबतक डाक्टर 
हरमनने कुछ सोचते हुए अपने होंठ भीचकर तेजीसे 
लिखना आरम्भ नहीं कर दिया | 

उसने कहा कि ध्यह ध्वनि प्राचीन हित्रू ( यहूदियोंकी 
भाषा ) के समान सुनायी देती है । हमारी वर्तमान भाषासे 
उसके बहुत-से शब्द मिलते-जुलते हैं | इसी कारण हम 
प्राचीन पाण्डुलिपियाको आसानीसे पढ़ लेते हैं; परंतु उसका 
शब्द, रूप, विभक्तियाश उच्चारणशैछी तथा व्याकरण बहुत 
ही भिन्न है | फिर भी मेरे विचारते मेने इसे पढ़ लिया 

ओर वह इस प्रकार है--«इसमें एक वादशाह अपनी 

प्रजासे कह रद्दा है कि मेरे कहे अनुसार चलो। मैं तुम्हें 
गौरवकी RS ॥ 

डाक्टर हरमनने जिज्ञासा की कि “इसे आपने कहाँसे ` 
रेकार्ड किया | यह किसी नाटकर्में अभ्यास करनेवाले पेशेवर 
केळाकारकी ध्वनि-सी प्रतीत होती है | शाह डेविड और 
देवाल्यके निर्माणका विरोध करनेवाले गुटके संघर्षसे 
इतिहासकार मलीभाँति परिचित हैं। विरोधियोंने इसके 
निर्माणका कार्य पूरा होनेसे पूर्व ही इस योजनाका त्याग 
करनेके लिये उसे वाध्य कर दिया था । इस कार्यक्रो उसके 
उत्तराधिकारी शाह सोलोमनने पूरा किया था | यह नाटकके 
लिये एक अच्छा विषय है, परंतु मुझे यह पता नहों था 
कि हमारे कलाकार पुरानी हिब्रू भाषाके मी जानकार हैं | 
वास्तवमें मुझे आजतक ऐसा व्यक्ति नहाँ मिल पाया जो 
इतनी सरळता ओर अधिक्ारपूर्ण ढंगसे इसे बोळ सके, 
जैसा कि यह कलाकार | परंतु यह है कोन १ 

एक गद्देदार कुरसीमें छढकते हुए डाक्टर मॉरिसने 
उत्तर दिया--५मेरा बेरा |! 

डाक्टर हरमन दौड़कर पानी ठंडा करनेकी मशीनकी 
ओर छपके ओर पानीका एक भरा हुआ गिलास लेकर 
लौटे--'ऐसा लगता है कि तुम कुछ अखस्थ हो । लो; यह 
पानी पी लो | लगता दै, तुम यह सब राम्मीरतासे नहीं कह 
रदे हो । क्या सचमुच यही बात है १ 

यह सब उस घटनाका विवरण है, जो १९६४ में घटी | 
उस समय इस शरीरमें डेविडकी अवस्था केवल तीन वर्षकी 
थी ओर उसका आत्मा तीन हजार बर्ष पुराना था | 


मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
डाक्टर मारिसने बतलाया कि प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक 


प्राध्यापक एफ्रेम एयूरत्रेच ( Ephraim Auerbach ) 
तथा डाक्टर ज्वी हरमन (2४1 Hermann) को मेरे घर- 
पर मैंने रोक कर रक्खा, ताकि वे काफी समयतक कई 
बार लड़केका निरीक्षण कर सके और उसकी बड़बड़को 
लेखबद्ध करें तथा उसके व्यवद्ारक्की कारण-मीमांसा कर 
सकें । इन वैज्ञानिकोंने देखा कि उसके कक्षकी खिड़कियों 
बंद कर देनेपर तो अपनी आयुके अन्य बच्चोके समान वह 
व्यवहार करता है और खिड़कियोंकों खोल देनेपर वह 
अन्तर्लीन होने ळगता है । उन्होंने यह मी देखा कि उसकी 
अन्त्लींनताकी स्थिति उस समय जल्दी-जल्दी आती थी; 
जब कि वायुकी गतिकी दिशया उत्तर-पूर्वसे दक्षिण-पश्चिमकी 
ओर रहा करती थी । पवित्र नगरी ( जेरूसलम ) के एक 
मानचित्रपर वायुलहरियोंकी दिशाकी खोज की गयी। 
उनके शोध-प्रयत्नासे पता चला कि डाक्टर मॉरिसका 
रेहाविया क्वाटर (Rehavia Quarter) जैसे सुन्दर 
क्षेत्रमे स्थित निवास माउन्ट मोरिया ( Mount Moriah ) 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 





की दक्षिण-पश्चिम दिशामें दो मीलकी दूरीपर है | यह स्थान 
पुराने जेरूसलममें ईश्वरके प्रथम देवालय तथा शाह डेविडके 
दुर्गका स्थान था । वैज्ञानिकोने तथ्यको लिपिबद्ध कर दिया, 
परंतु वे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके | 
माता-पिता भयभीत हैं 

बादमें डाक्टर हरमनने टेपको एक बड़े लिफाफेमें बंद 
करके) उसे -चिपकानेके फीतेसे चिपकाते हुए कहा--'देखो; 
सामे | यदि हम इस सारी सामग्रीका प्रचार करते हैं तो 
तीब्रतासे एकके पश्चात्‌ एक तीन बातें होगी-- 
(१) प्रथमतः तुम्हे ओर मुझे दोनोको विकृत मस्तिष्क- 
का समझकर मानस-चिकित्सकक्री जाँचके लिये बंद कर 
दिया जायगा । 

( २) बच्चेको असंतुलित मस्तिष्कवाले बच्चोंकी किसी 
संस्थामें भरती करनेके लिये ले छिया जायगा, और 

( ३ ) तुम्हारी पत्नी भयानक रूपसे घबरा जायगी | 





— MII — 


एक अन्धे रामायणी बालकको कथा 


( प्रेषिका--सुश्री सु० कुमारी .) 


कोई पचीस-छब्बीस साल पहलेकी बात दै । हमारे 
शहरमें एक व्यक्ति आया; जो जातिका लोदी था ओर उसके 
साथ उसका एक ५-६ वधका बच्चा था । उसे लेकर वह 
घर-घर फिरता था । वह बच्चा रामायण बोलता था ओर लोग 
पेसे 
सुन-सुनकर कुछ पेसे दे देते थे। इस प्रकार उसने बालकको 
जीचिक्राका साधन बना रखा था । 


हमने जब सुना तो उसको अपने घर बुलाया | उन 
दिनों माँ पदो करती थों; इसलिये अकेले बालककों गोदमें 
उठाकर माँके बेठकके कमरेमें ले आये । बालक देखनेमें 
अन्धा था; उसका रंग गेहुँआ था । वह जन्मान्ध था और 
उसके पैर पतले और कमजोर थे, जिससे वह चल नहीं 
पाता था । जेसे ही उसको गोदमेंसे नीचे उतारने लगे 


उसके 以 
और उसके पेर गलीचेसे छुए वह एकदम चिल्ला उठा-- | 


«इसे हटा दो ।? जब गलीचा हटा दिया तो नीचे फापर 


上 च - १ बेठे जम 
本 ही बैठ गया ओर वेठे-्रेठे अपने पॉव आगे-पीछे हिलाता 





उसने कहा कि “पहले रामायण मेरे हाथमें दो |” उसके 
हाथमें रामायण दी तो उसने पहले बड़ी भ 

सिर झुकाया । फिर थोड़ी देर कुछ ध्यान किया । फिर 
उसने रामायण गुरुजीके हाथमें दे दी और कहा कि 
धबताओ--कहाँसे बोलें १? गुरुजी रामायण * 
खोलकर एक आधी चौपाई बोळे, बसे उसने बोळ 
शुरू कर दिया । वह बोलता गया और गुरुजी 

गये; रामायणसे एक-एक शब्द मिलता गया | इसी 
रामायण बंद करके फिर दुसरी जगहे दूसरे रङ्गी | 
चौपाई बोले | वदसे वह बाळक ठीक-ठीक ग 全 
गया; यानी उसको सारी रामायण कण्ठस्थ थी? चाहे जी 
भी पूछो । इसके बाद उसने “गीतगोविन्द? तथा, . क; 
“दाव-ताण्डवस्तोत्रः भी सुनाये जो कि अक्षर: ठीक थे । a | 


७-4 थ PAF 
फिर उससे पूछा कि वह कहाँ या! हे है 


| 
| 
| 
बोलते हो ? उसके “दाँ? करनेपर कहा कि “बोलो तो |! 
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उसको मैं गाइ आया हूँ । वह मुझे मेंगा दो की pi | 
कि “कहाँ र्कला है वह चौमटा ! तो उसने १, ३ | 
“मार्बण्डेय-आश्रममें है फिर पूछा कि ग. | 





माकंण्डेय-आश्रम, तो इम तुम्हींको वहाँ पहुंचा दे ७ फिर 
उसने ठीकसे जवाब नहीं दिया | बात ही टाळ गया 
कि “बिल्ली दूध पी गयी और मेरा बाप मुझे घर-घर घुमाता 
है और तंग करता है ।? पता नहीं, उसने जान-बूझकर 
नहीं बताया था; या फिर उसे स्मरण ही न रद्दा हो | 


बादमें सुना कि वह सबेरे चार बजे उठ जाता है 
और दीवालकी तरफ मुँह करके बैठ जाता है तथा बड़ी 


क पक हजार वर्षोतक प्रेतयोनिमे रहनेवाले सुसल्मान पीर सुलेमान 地 
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६०३ 
देरतक कुछ पाठ किया करता है । उसका यह नित्य 
नियम दै, जबसे उसने बैठना और बोलना सीखा । 


उस समयके बाद फिर उन छोगोंका कोई पता नहीं 
लगा |. ऐसा भी सुना कि वह लड़का ग्यारह सालका 
होकर मर गया | परंतु ठीक-ठीक कुछ पता नहीं लगा | 
यह पुनर्जन्मकी ऑर्खो-देखी घटना दै, इससे कर्ममोग 
और पुनजन्मपर विश्वास केसे न करें ! 


एक हजार वर्षोतिक प्रेतयोनिमें रहनेवाले मुसल्मान पीर सुलेमान 


( छेखक-भक्त श्रीरानशरणदासजी, पिलखुआ ) 


एक हजार वर्षातक प्रेतयोनिमें रहनेवाले मुसलमान पीर 
सुलेमानने, जिसे अभी सिखोंके पूज्य संत राड़्ेबाले श्रीईश्वर- 
सिंही मह्दाराजकी कृपासे ५ अगस्त सन्‌ १९६८ को एक 
सिख-परिवारमें मनुष्ययोनि प्राप्त हुई है; छात्र मनमोइनसिंहके 
इारीरमें प्रवेश करके जो परलोकसम्बन्धी आश्चर्यजनक अपनी 
स्वयंकी आंखों-देखी घटनाओंक्रा वणन किया है; वह जहाँ 
बड़ा रोमाञ्चकारी है; वहाँ हमारे शास्त्र-पुराणांकी परलोक- 
सम्बन्धी सभी बातोंकों सर्वथा सत्य प्रमाणित करनेबाला भी है। 
पूज्य संतजी महाराजकी सेवामें हर समय रहनेवाले मास्टर 
श्रीराजेन्द्रसिंहजीने हमें बताया कि हमने छात्र मनमोइनसिंहको 
अपनी एकान्त कोठरीमें बैठाकर मनमोहनसिहके शरीरमें स्थित 
एक हजार वषके मुसल्मान पीर प्रेतसे परलोकसम्बन्धी प्रश्न 
किये और उसने हमें जो उत्तर दिये, वह ब्यो-के-त्यों इस 
प्रकार दै--. 
श्रीराजेन्द्रसिंहजी --'तुम्हारा क्या नाम है १ 
प्रेत--५मेरा नाम सुलेमान है ।? 
“तुम कहके रहनेवाले हो १? 
“में ईरानका रहनेवाला मुसलमान हूँ ।! 
“तुम हिंदुस्तान देशमें केसे आये १ 
“हम मुसलमान बादशाह नादिरशाह अब्दालीके साथ, 
जब वह हिंदुस्थानको लूटनेके लिये हिंदुस्थानमें आया था 
तो उसके साथमें आये थे । वह नादिरिशाह तो इस 
हिंदुस्थानको ळूटकर अपने मुल्कको वापस चला गया ओर में 
यहीं हिदुस्थानमें रह गया । यहां मैंने एक औरतसे शादी कर 
ली और मैं जिला सहारनपुरके मुगळखेड़ा नामक एक गांवमें 
रहने लगा । मेरे उस औरतसे दो लड़के और दो लड़कियाँ 
हुई । इस प्रकार मेरे चार बच्चे हुए । मेरे नजदीक ही उन 


दिनों एक हिंदू तपस्वी रहा करता था, जो इस समय मन- 
मोहनसिंहके रूपमें आपके सामने बेडा है | वह तपस्वी गण्डे- 
तागे, ताबीज आदिका काम करता था और पाखण्ड भी 
करता था । मेरी एक नो जवान बड़ी खूबसूरत लड़की थी; 
निससे उस तपस्वी साधुने अपने नाजायज ताल्छ॒कात पैदा 
कर लिये । उन नाजायज ताल्लुकातका मुझे पता चळ गया । 
मैने उस समय बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार इनके 
नाजायज तास्छुक्रात टूट जायं | खुद भी मेने बहुत समझाया- 
बुझाया और उस वक्तकी हुकूमतके जरिये भी ताल्ठकात 
तुड्वानेकी बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहां 
मिली | मेरे दिलपर इस बाता ऐसा गहरा असर हुआ 


' मैंने उस वक्त अपने उस खुदावन्दतालासे यह दुआ की कि 


में इससे इसका बदला किसी प्रकार जरूर दूँ | इसी ख्यालमें 
में कुछ दिनोंके बाद मर गया ।? 

“सुलेमान | तुम अपने मरनेके वक्तकी सारी हकीकत 
बताओ । तुस केसे मरे ओर उस समय तुम्हारे साथ 
केसे गुजरी ? 

“जब मेरे मरनेका वक्त आया) तब मेरो ऑखोसे आंसू 
निकलने लगे | मेरी जबान एकदम बंद हो गयी । मुझे उस 
समय चार यमराजके दूत लेने आये थे । वे आकर 
मेरे इर्द-गिद खड़े हो गये ओर मुझे बुरी तरहसे सारने- 
पीटने लगे | वे चारों दूत बड़ी भयंकर डरावनी सुरतके 


दिखायी दिये । मैं उन्हें देखकर बहुत डर गया । में इशारे | 
करता था? लेकिन मुझसे उस समय अपनी जबानसे बोला _ 
नहीं जाता था । उन दूतोंके स्थूलशरीर नहीं ये, इसलिये | 
वे किसीको दिखायी नहीं देते थे। बस) वे सिफ मुझे ही 


दिखलायी देते ये । मुझे मरते वक्त बहुत च्यादा तकलीफ हुई) 
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# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्पाप्त # | 


oo 


जैसे एक झाड़ी जिसमें कोई पत्ता न हो; उसमें लंबे-लंत्रे 
नुकीले काटे लगे हुए होःउसके ऊपर बारीक मछमलका कपड़ा 
डाल दिया जाय और उसे बड़ी बेरहमीसे खींचा जाय तो 
उस कपड़ेका एक-एक धागा हो जायगा, यही मिसाळ उस 
समयके मेरे आत्माकी है । मुझे मरते वक्त इतना घोर दुःख 
हुआ कि में उसे बता नहीं सकता |? | 

धयमराजके दूत जब तुम्हें धर्मराजके सामने ले गये तो 
उस समय रास्तेमें तुम्हारे साथ क्या गुजरी १? 


“जब उन यमराजके दूतोंने शरीरसे मेरे प्राण निकाले तो मेरे . 


आत्माको, मेरी रूहको जिसका सूक्ष्मरारीर होता है ओर वह 
आम लोगोंको नजर नहीं आता उसको वे मारते-पीटते ले 
गये | करीबन एक वषका समय लगा होगा । तब मुझे धमराजके 
सामने ले जाकर पेश किया ।? 


(अब तुम यह बताओ कि जब तुम्हें धमराजके 
सामने पेश किया गया, उस समय तुम्हारे साथ क्या 
गुजरी ?? 

“धमराजके पास पहुँचनेपर चित्रगु नामके फरिश्तेने 
मेरी जिंद॒गीके जितने भी पुण्य-पाप थे, सबका सारा हिसाब- 
किताब धमराजको बताया | धर्मराजने सब देख-सुनकर मुझे 
यह सजा सुनायी कि तुम्हारे पापकर्मोके फल-स्वरूप तुम्हें अब 
कुम्भीपाक नरकमें डाला जायगा और उस नरक-भोगके बाद 
तुमको एक हजार वषतकके लिये प्रेतयोनि मिलेगी । तुम्हारा 
यह प्रेतयोनिका एक हजार वषका समय पूरा हो जायगा, 
उस वक्त तुम्हें जिसने तुम्हारी छड़कीके साथ नाजायज 

| ताल्लकात पेदा किये थे और जिससे तुमने उस समय बदला 
लेनेकी इच्छा की थी ओर जिसके लिये खुदासे प्रार्थना की 
थी, वही तुम्हें फिरसे मनुष्यके रूपमें मिलेगा | तब तुम उससे 
अपना बदला ले सकोगे | फिर तुमको और उसको कोई 
महापुरुष मिळंगे | वे तुम दोनोंका कल्याण करेंगे |? 

६कुम्मीपाक नरकमें तुमने क्या देखा ११ 


(कुम्मीपाक नरक तकरीबन एक हजार योजनसे भी 
ज्यादा वड़ा है | एक योजन करोबन चार कोसका होता है| 
` वह एक हजार योजन लंबा और एक हजार योजन चौड़ा 
` है| उसका मुँह करोब ९ इंच होता है | उस ९ इंच मुँहसे 
पापी जीवको ङुम्भीपाक नरकमें डाळ देते हैं और उस पापी 
` जीवकी जबतक सजा पूरी नहो हो जाती, उसे उसी नरकमें 






“उस कुम्भीपाक नरकमें क्या-क्या तकलीफ हैं ११ 

“उस कुम्भीपाक नरकके अंदर गंदगी, टड्टी, पेशाब, 
खून, पस; पीक, आग तथा और भी ऐसी-ऐसी बहुत-सी 
दुःख देनेवाली वस्तुएं हैं कि जिनके द्वारा उस पापी जीवको 
बड़ी-बड़ी तकलीफे दी जाती हैं | कमी तो उसे पकड़कर 
नरककी आगमें जलाया जाता है; कभी गंदगी अर्थात्‌ टट्टोके 
कूएमें डुबो दिया जाता है। जो परस्त्रीगामी होते हैं, उन्हे 
पकड़कर आगमें तपायी हुई 引用 चिपटा दिया जाता है | 
बड़ी-बड़ी मार पड़तो है और भी तरह-तरहकी घोर यातनाएँ 
दी जाती हैं। इस प्रकार उस पापीको अपने किये हुए 
पार्पोंका फल भुगताया जाता है | समय पूरा होनेपर फिर 
उस जीवको कुम्मीपाक नरकसे निकालकर दूसरी योनियोमे 
डाल दिया जाता है |! 

तुम्हारा कुम्मीपाक नरकसे निक्रालनेके बाद क्या 
किया गया १? 

“मुझे कुम्भीपाककी घोर यातनाए भोगनेके बाद निकालकर 
यह प्रेतयोनि दे दी गयी । प्रेतयोनि मिळनेपर में अपने 
गाँव, मुगलखेड़ामें जहाँ मेरी कब्र बनी हुई है ओर मेरा 
मजार है, वहां जाकर रहने लगा । मेरी मजारपर पूजा करने- | 
वाल जो लोग आते थे, में उन सबको देखता था, लेकिन 
मुझे कोई नहीं देख पाता था | मेरे साथ पाँच पीर ओर मो 
रहते थे । उनमेंसे एक प्रेतकी उम्र पौने तीन हजार ओर 
दुसरेकी तीन हजार, तोसरेकी साढ़े तीन हजार वर्ष हैः 
चोथेकी पांच हजार वर्षको दै और पाँचवेंकी उम्र चार युगकी 
है | वह पिछले कलियुगका प्रेत बना हुआ है ।' 

“जिस प्रेतकी उम्र चार युगोंकी हश उसका कल्याण 
केसे होगा १? 

“कोई महापुरुष उसका उद्धार करेगा । नहीं तोः कलि 
युगके आखीरमें जब कल्किमगवान्‌ अवतार लेंगे तब वे 
उसका कल्याण करगे ।? 

“तुम इस मनमोहनसिंहके शरीरमें केसे आये १ 

“मेरी प्रेतयोनिसे छुटकारा होनेके लिये एक हजार वर्ष 
पूरे होनेमें कुछ समय बाकी था तो यह लड़का ) ज्या 
जो उस समय तपस्वी था और जिसका मेरी लड़कीसे नाजायज Fl 
तास्डक हो गया था तो एक दिन अचानक आकर इसने | | 
मेरे मजारपर पेशाब कर दिया । मैंने इसे बड़े गौरसे देखा तो | 
इसके आत्माको मैंने पहचान लिया कि यह तो वही तपसी 人 
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है कि जिसने मेरी छड़कीसे अपने नाजायज ताल्डकात पैदा 
किये थे और मैंने यह ते कर लिया कि मैं अब इससे अपना 
बदला अवश्य लूँगा | मैंने झटसे इसे पकड़ लिया ओर 
में इसके शरीरके अंदर दाखिल हो गया । मैंने 
और बहुतोंकों पकड़-पकड़कर मार दिया था; पर इसे 
इसलिये नहों मारा कि इसके द्वारा मेरा उद्धार होना था | 
अब सात साल्से में इस लड़के मनमोहनसिंहके शरीरके 
अंदर रहता हूँ और अब वह समय आ गया है कि जो मैंने 
इसे खूब सताकर इससे अपना बदला भी ले लिया है ओर 
अब हमें संतजीका मिलाप हो गया हैं ओर अब हम 
दोनोंका ही कल्याण होनेवाला है।? 

“इन्सानका कल्याण कोन-से भजनसे हो सकता है ?? 

“अपने-अपने गुरुका दिया हुआ भगवानका नाम 
जपनेसे इन्सानक्रा कल्याण हो जाता है ।! 


“धर्मराज केसा था १ 


“धर्मराज बहुत ही खुबसूरत था और उसके सफेद 
लंबी दाढ़ी थी और उसके सिरपर भी केश थे और 
धर्मराज बड़े रोबबाळा ओर जलालवाला था ओर उसका 
सूक्ष्म और बड़ा दिव्य शरीर था ओर उसमें अपने शरीरको 
पळ्टनेकी भी ताकत है ।? 


'पप्रेतेंकी क्या खुराक है ओर प्रेत क्या-क्या खाते- 
पीते हैं १ 

(रेत हृड्डियोँ चूसते हैं और खून पीते हैँ ओर 
गंदगी खाते हैं और टट्टी खाते हैं और लकड़ीके बुझे 
हुए, कोयले खाते हैं । यही उनकी खुराक दै ।? 


“तुम प्रेतलोग कहापर रहते हो १ 


“इम खण्डहरोंमें रहते हैं और पेड़ोके ऊपर लटकते 
हैं | खूब चीखते हैं? चिल्लाते हैं; पुकारते हैं; लेकिन हमारी 
कोई आवाज नहीं सुनता । हमें भूख-प्यास भी खूब 
लगती है ओर हमलोग बहुत ही दुखी रहते हैं |? 


SEA क्‍यों मिळती है १ अम्हे प्रेत-योनि क्यों 
मिली १? 


“मुझे प्रेतयोनि इसलिये मिली कि मेरे पाप तो थे ही; मैं मी 
अपनी सारी जिंदगी गंडे-तावीज; झाड़े-फूंकेका काम करता था 
ओर भूत-प्रेतोंको निकालता था और झठ-सच बोलकर 
लोगोंसे पेसे ढूटता था । इसी काले इल्मकी वजहसे 
मुझे यह प्रेतयोनि मिली | मेरी जिंदगीमें मेरे कर्म सब 
बड़े गंदे थे और मैंने दूसरोकी औरतोंसे अपने बड़े 
नाजायज तास्छुकात पेदा कर खखे थे। और मी मैंने 
बड़े-बड़े कुकर्म ओर बड़े-बड़े घोर पाप किये थे, जिसके 
कारण मुझे कुम्मीपाक नरकमें जाना पडा और अपने 
किये हुए पापोका फळ इस प्रकारसे भोगना पड़ा ओर 
फिर मुझे यह एक हजार वर्षके लिये प्रेतयोनि मिली 
जिसके कष्ट में अब इस समय भोग रहा हूँ ।? 


«क्या तुम प्रेतोंको) भूर्तोको कथा-कीर्तनमे; सत्संगमें 
शान्ति प्राप्त होती है ?? 


प्रेत या भूतयोनियोंको सत्संगमें और कथा- 
कीर्तनमें आनेका हुक्म नहीं है । अगर कथा-कीतेनरमें) 
सत्संगमें भूत-प्रेत आयेंगे तो उन्हें आग ळग जाती है 
और शरीर जलने लगता है । जहॉपर कथा-कीतंन 
होता है और जापर सत्संग होता दै, वहांसे भूत-प्रेत 
एकदमसे भाग जाते हैं | यदि कोई प्रेत किसी मनुष्यके 
शरीरके अंदर प्रवेश कर जाय और फिर वह आदमी 
यदि किसी महापुरुषकी शरणमें चला जाय तो उस महा- 
पुरुषकी दया-इृष्टिसे ओर उनकी दयाडतासे उसके 
लिये यह वचन हो जाय कि तुम सत्संग-कथा-कीतंन सुनो तो 
तुम्हें शान्ति प्राप्त होगी तो उसे सत्संग-कथा-कीतन सुननेसे 


अवश्य शान्ति प्राप्त होती है ।? 


यह सब प्रेतसे किये गये मास्टर भ्रीराजेन्द्रतिहजीके 
प्रश्नोत्तर ज्यों-के-त्योँ दिये गये हैं| यह स्मरण रहे कि 
छात्र मनमोहनसिंहके शरीरमें रहनेपर वह मुसलमान प्रेत 
कुरानकी आयते बोलता था; जब कि छात्र कुरानका एक 
अक्षर भी नहीं पढ़ सकता | ओर भी बहुतसे प्ररनोत्तर 
हैं कि जो कभी फिर सामने रकखे जायेंगे । 


बोलो सनातन धमकी जय! 
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$ पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्या % 





परमधाम 


निर्गुण-निराकार स्वरूपके एकत्व तथा उसकी सर्वे- 
व्यापकता समझमें आनेवाली बात है; परंतु विविध विचित्र 
रूपोर्मे प्रकट त्रिगुणातीत सगुण-साकारका एकत्व तथा उसकी 
सर्वव्यापकताकी बात समझमें नहीं आती। पर यह परम सत्य 
है कि वह सगुण-साकार तत्त्व नित्य अनेक होते हुए ही नित्य एक 
है ओर एक देामें होते हुए ही सर्वत्र है । वह सबमें और उसमें 
सब हैं--इस अचिन्त्य, अनिर्वचनीय परम रहस्यका ज्ञान 
भगवत्कृपासाध्य ही है । 
भगवान्‌ श्रीराम सम्पूर्ण अयोध्यानिवासियासे एक ही 
साथ प्रथक-प्थक मिले | भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासमण्डलमे 
सहस्रःसहस्त कुष्णरूपमे प्रकट थे | क्या यह भगवान्‌की 
माया थी १ जादू था १ नहों, यह वास्तवमे भगवानकी स्वंरूप- 
स्थिति है। वे एक रहते हुए ही अनन्त स्थानोंमें, अनन्त 
भक्तोंके सामने एथक-प्रथक्‌ स्थित रहकर उनकी पूजा-अर्चना 
स्वीकार करते हैँ | एक ही समय; एक ही साथ परस्पर-विरोधी 
गुणधर्मोका आश्रय उनका स्वरूप हे--'अणोरणीयान्‌ महतो 
सहीयान्‌ |? वे ही एक भगवान्‌ विभिन्न नित्य दिव्य लीलारूपामं 
लीलायमान हैं । सत्यस्वरूप, सत्यसंकल्प भगवानका कुछ भी 
असत्य नहीं है। ळीलाके अनुरूप ही उनके अनादि-अनन्त 
विभिन्न दिव्य नित्यलोक हैँ--उनमें सृष्टि-प्रलयका कोई संस्पर्दा 
नहीं है। इन सत्य दिव्यलोकोंकी भाँति ही इनकी विभिन्न-विचित्र 
रचना, वहाकी प्रत्येक अणु-महान्‌ वस्तु, प्रत्येक स्थान 
प्रत्येक पाषंद-परिकर, प्रत्येक निवासी, वहाँके नदनदी) 
शक्ष-लता, गिरि-कूट/ सर-सागर तथा वहाँकी सभी लीलाएँ 
भी सत्य दिव्य हैं । सभी भगवत्सरूप हैं | इसी प्रकार वे 
एकदेशीय होनेपर भी सर्वदेशीय तथा सर्वदेशीय होनेपर 
भी एकदेशीय हें; क्योंकि . सव भगवत्सरूपकी ही 
अभिव्यक्ति है | 


वेकुण्ठ, गोलोक, साकेत, कैलास, देवीद्वीप या मणि- 


._ द्वीप आदि सभी दिव्य परमधाम हैं | प्रथक-प्थक्‌ होते हुए 


ही वे नित्य एक ही दिव्य परमधामके स्वरूप हैं | परमधाम 
कोई महाविशाल, अतिविस्तृत प्राकृतिक महाद्वीप, लोक; 


यो मां पझ्यति सववत्र स्व च सयि पश्यति। 
तस्याहं न ग्रणय्यासि स च से न प्रणश्यति ॥ 
( गीता ६1३० ) 


जहाँ भगवानकी नित्य दिव्य व्यक्त लीला है, वहीं 
दिव्य “रस? और ५भावशका प्रकाश है | 'रसः-स्वरूप भगवान्‌ 
देव हैं और ५्भावःख्रूपा उनकी अभिन्न-तत्त्व ह्रादिनी 
देवी हैं। भगवान्‌ शक्तिमान्‌ हैं, हादिनी शक्ति हैं। 
दोनोंका नित्य अविनाभाव-सम्बन्ध है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और प्रेममयी श्रीराधा; भगवान्‌ श्रीविष्णु और भगवती 
श्रीलक्ष्मीजी, भगवान्‌ श्रीराम ओर देवीशिरोमणि भ्रीसीताजी, 
भगवान्‌ श्रीशंकर और उनकी प्रिया सतीशिरोमणि श्रीसती 
देवी शक्तिमान्‌ और शक्तिस्वरूप हैं । श्रीदेवी-स्वलूपमें विपरीत 
लीला है । वहाँ शक्तिका स्वामित्व है, शक्तिमानकी वश्यता है; 
पर वहाँ भी है--वही अभिन्न शक्ति-शक्तिमान्‌ तत्त्व ही | ये 
सभी एक ही नित्य दिव्य लीलाके नित्य स्वरूप हैं, परम सत्य 
हैं, महात्माओं तथा संतोंके द्वारा अनुभूत, उपलब्ध ओर 
सेवित हैं । 

जेसे एक ही भगवानके प्रत्येक स्वरूपमें उस एककी 
प्रधानता तथा अन्यान्य सभी रूपोकी गोणरूपसे विद्यमानता 
है; वेसे ही उनके प्रत्येक दिव्यलोकमें उस एककी प्रधानता 
तथा अन्यान्य लोकोकी गोणरूपसे विद्यमानता है | उनमें 
कोई श्रेष्ठ ओर कनिष्ठ नहीं है | सभीमें नित्य एकत्व, समत्व तथा 
श्रेष्ठत्व है । भक्त अपने भावानुसार एकको सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ 
देखता तथा दूसरोंको उससे कनिष्ठ देखता है--उन दिव्य 
लोकोका तथा भक्तद्वदयका यह अनुपमेय अनन्य-वैचित्र्य सदां 
ही आहादजनक दै, पर वैसे यह नित्य अभेदमें ही मेद-दशन दै । 


जहाँ “वेकुण्ठःकी प्रधानता है, वहाँ गोलोकः साकेत! 


केलास, देवीद्वीप आदि उसमें गौणरूपसे विद्यमान हैं और 


चतुर्भुज “भगवान्‌ विष्णु? ही वहाँ सोपरि प्रधान देव ह । | | 
जहाँ “गोळोक*्की प्रधानता है, वहाँ बैकुण्ठ साकेत केलास? । 





| ¢ 





देवीलोक गोणरूपसे विद्यमान हैं और 'मुरछीमनोहर द्विज | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण! ही सर्वोपरि प्रधान देव हैं | जहाँ “साकेत  ._.. 
की प्रधानता है, वहाँ वैकुण्ठ, गोलोक, केलास, देवोदीप |. 
गौणरूपसे विद्यमान हैं और धनुर्धर भगवान श्रीराम! ही 了 


सर्वोपरि प्रधान देव हैं | जहाँ 'कैलासःका प्राधान्य हैः पश | व 


प | | ? es 
क हि = 2 


देश या स्थानविशेष नहीं है। जैसे भगवान्‌ प्रकृतिसे; 

प्रकृतिजनित तीनों गुणोंसे तथा सभी आवरणोंसे अतीत एवं 
` प्राकृतिक पाञ्चभौतिक आकार--शरीरसे अतीत निजस्वरूपभूत 
+ युण-देइ हैं, वसे ही उनके ये धाम तथा धामगत पदार्थमात्र 
= भी भगवत्सरूप ही हैं | 
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वैकुण्ठ) गोलोकः साकेत; देवीद्वीप गौणरूपसे विद्यमान हैं 
और 'कर्पूरगौर भगवान्‌ श्रीशंकर? ही सवोपरि प्रधान देव हैं । 


इसी प्रकार भगवती श्रीदेवीजी तथा देवीळोककी प्रधानतामें भक्तोंके तत्वज्ञानमें तनिक भी त्रुटि न रहनेपर भी उनको 
केलास, वैकुण्ठ, गोलोक, साकेत आदि गौणरूपसे विद्यमान 


णी नित्य-नित्य ळीळानन्द्‌-महासुघार्णवमे निमग्न रखता है | 

हैं । दिव्य गणपति तथा दिव्य सूर्यलोकके लिये भी ऐसा हो वास्तवमें भगवानके खरूपका रहस्य भगवान्‌ ही जानते 

समझना चाहिये | पर यह केवळ समझनेकी ही बात या हैं। भगवानकी दृष्टि मगवानसे अभिन्न है और उनकी इष्टम 

कोई “अर्थवाद? नहीं है। वास्तवमें यह नित्य परम सत्य है। जो कुछ है । वही सत्य हैं । उनकी ष्टिम, ऐसा ही विश्वास 
प्रत्येक दिव्यल्ोक--परमधाम उसके प्रधान भगवत्‌- होता है कि उनके अपने सिवा कुछ है ही नहीं! 


मनुष्य-जीवनका एकमात्र उद्देश्य भगवद्यापि 
( कर्मानुसार गतियोंके मेद ) 


मनुष्य-जीवनका एकमात्र पवित्र उद्देश्य या परम ध्येय रहता है और भोगोंकी प्राप्तिके लिये पापकर्ममें लगा रहनेके 
हे--जन्म-मृत्युके चक्रसे नित्यमुक्ति | इसीको मोक्ष, कारण मृत्युके बाद आसुरी योनियोक्रो तथा नरकोंकी घोर : 
आत्मसाक्षात्कार; तत्त्वज्ञान, बोध, भगवद्यासि या भगवत्प्रेम- यन्त्रणाओंको प्राप्त होता है | भगवानने गीतामें कहा है-- 
की प्राप्ति कहते हैं | अनन्य तीब्र इच्छाके साथ उपयुक्त आसुरं योनिमापन्ना मूढा जन्मन जन्सनि | 
साधन करनेपर मनुष्य इसी जन्ममें अपने इस महान्‌ घ्येयको साममाप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधसां गतिस्‌ ॥ 
प्राप्त कर सकता है | इसीलिये उसको मानवजन्म मिला है । [ ( १६ 1 २० ) 


पर वह कर्म करनेमें स्वतन्त्र है--साधनानुकूल कर्म मी ५( ऐसे लोगोंको ) मेरी ( भगवानकी ) प्राप्ति तो होती 
कर सकता हे और इसके सवंथा प्रतिकूल भी | कर्मानुसार ही नहीं) वे मूढ पुरुष जन्म-जन्ममें आसुरी योनि ( राक्षस) 
ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य साधना करके मुक्त भी पिशाच, भूत-प्रेत या कुत्ते, सूअर गधे आदि ) को प्रास 
हो सकता है; सत्कर्म करके विपुल भोगमय स्वगंकी प्राप्ति होते हैं; फिर उससे भी अति नीच गतिमें अर्थात्‌ घोर 
भी कर सकता है; असत्‌-केर्म करके घोर यन्त्रणामय नरकोंमें नरकोमें पड़ते हैं ।? 


भी जा सकता है और प, पक्षी) कीटपतंग तथा जड वृक्ष दुम मनुष्य-जीवनका यह कितना अवाञ्छनीय 
लता-पाघाण भी बन सकता है । मानव-जीवनको व्यर्थ- रिति 


अनव डाय स आह र हि सर ... कर्मोनुसारमनुष्य निम्नलिखित गतियोंको प्राप्त होता है. - डर 
सकता है । इ कहा जाता च | 
gu एक क्षण भी व्यर्थ'अनर्थमें न खोकर केवल (१) कळवळत च 
भगवत्प्रातिके साधनर्मे ही लगाना चाहिये | खगंके भोग- वव ळे टर कस के a 
र म i बा oe जि के सुक्ष्मकारण शरीर नष्ट हो जाते हैं । यह सद्योमुक्तिः है । 
बह शक बात होगी । लेनेके देने पड़ जायेंगे । पर her pts ° | 
वर्तमानकालमें अधिकांशमें मनुष्य ऐसा भोगासक्त हो गया वाले भक्तको भगवान कल स्वयं hops 5 न 
है कि वह जीवनके असली उद्देश्य भगवत्मातिको भूलकर खप्रकाश अला पा fn 
अहंता-ममता राग-द्वेष एवं काम-क्रोध-लोभसे अभिभूत आ ह स्‌ र hens ` 
हो ऐसे ही कर्म करता है? जिनसे जीवनभर यहाँ भी द्वाराळेज क en 
अशान्ति, दुःख; भयः विषाद तथा चिन्ता आदिते ग्रलसंत्रससामीभ्यश सारूयः ॒ दी 
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स्वरूपकी महत्ताको घोषित करता हुआ उस रूपकी आराधना 
करनेवालोकी निष्ठाको पुष्ट तथा संतुष्ट करता है और उन 





६०८ 





करके अचिन्त्य-अनिवचनीय भगवत्स्थितिमे रहता है । 
पर) प्रेमी साधक इस स्थितिको भी स्वीकार नहीं करते; 
वे साक्षात्‌ सेवारूप बनकर नित्य भगवत्‌-सेवापरायण ही 
. रहते हैं । देनेपर भी उपयुक्त सालोक्यादिको ग्रहण नहीं 
करते |# यही पराभक्ति या प्रेमामक्तिको प्राप्त पुरुषका 
भगवत्सेवामें नित्य प्रवेश है । | 

> ये दोनो ही परम गति हैं| यही मानव-जीवनक्री परम 
सफलता है । यही अनादिकालसे भटकते हुए जीवका उससे 
मुक्त होकर) नित्य सत्य परमानन्द-स्वरूपको प्राप्त होना दै । 

( ३) निष्काम भावसे परमार्थ साधन करनेवाले 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष देवयान--उत्तरायण या अचिमागसे दिव्य 
देवलोकोंमें देवताओंके द्वारा ले जाये जाकर; वहां अभ्यर्थित 
होते हुए ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं ऑर वहाँ ब्रह्माजीके 

- साथ ही मुक्त हो जाते हैं । संसारमें उनका पुनरावतन नहों 
होता । यह 'क्रममुक्तिः दै । 

( ४) सकाम भावसे शास्त्रोक्त सत्कर्म करनेवाले 
पुरुष पितृयाण--दक्षिणायन या धूममार्गसे दिव्य चन्द्रलोक- 
तक जाते हैं; यही भोंगमय प्रकाशमय स्वगधाम है । इसके 
सहसा रूप हैं । पुण्यात्मा पुरुष इस जरा-व्याधिरहित 
स्वगमें देव-भोग-सुख प्राप्त करते हैं ओर पुण्य क्षीण होनेपर 
पुनः मत्यलोकमें लौट आते हैं । 

(५ ) ज्ञानःविज्ञानरहित मोहग्रस्त भोगासक्त पाप-परायण 
मनुष्य मरनेके बाद वायुके सहारे चलनेवाले ( वायुप्रधान ) 
दूसरे शरीरको धारण कर लेते हैं; जो रूप, रंग और अवस्था 
आदिमें ठीक पहले ( मृत ) शरीरके जैसा ही होता है | 
यह शरीर माता-पिताके द्वारा उत्पन्न नहीं होता | यह 
कमंजनित होता है ओर यातना-भोगके लिये ही मिळता 
है | तदनन्तर शीघ्र ही उसे दारुण पाशसे बाँधकर घोर 
भयकर-आक्ठति ्रूरकमो यमदूत डंडोंसे पीटते तथा बड़ी 
बुरी तरह यातना देते हुए दक्षिण दिशामें यमलोककी ओर 
` खींचकर ले जाते हैं । वहां कर्मानुसार उसके लिये नरकादि 

__ अन्त्रणा-भोगकी व्यवस्था होती है । 

तुन सालोक्‍्यसाधिसा नीप्यसारूप्येकत्वनप्युत | 

` दीयनानं न ग्रृढन्ति विना मत्सेवनं जना: ॥ 
लक 2३०२. ( श्रीमद्भा० ३ । २९ ] 





क पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 


(६) जो न तो मुक्त होते हैं, न देवयान-पितृयाण मार्गसे 
जाते हैं और न नरकॉमें ही जाते हे--ऐसे प्राणी कर्मानुसार 
यहाँ मच्छर, मक्‍्खी; जूँ, लिक्षा, घुन आदिकी योनिको 
प्रात करते हैं । 
 कहाँ-कहीं ऐसा भी होता हे कि मनुष्य मरते ही तत्काल 
यहीं दूसरे मनुष्य-शरीरको अथवा पश्चपपक्षी-तिर्यक्‌ या 
वृक्ष-पाष्राण आदिके शरीरको प्राप्त हो जाता दै, अन्य लोकोंमें 
नहो जाता | शाप-वरदानसे या प्रबळ वासनायुक्त तत्काल 
पुनजन्मदायक कर्मोके कारण ऐसा होता है | कई योगभ्रष्ट 
पुरुष भी मरनेपर तुरंत मनुष्य-शरीर प्राप्त करते हैं । इसके 
भी नियम हैं | 


. वैसे साधारणतः मरते ही दूसरा वायुप्रधान देह मिल 
जाता दै, जिसे “आतिवाहिक देह? कहते है; क्योंकि सूक्ष्म- 
शरीरधारी जीवको किसी आश्रयभूत शरीरकी आवश्यकता 
होती है । इसीसे कहा गया है कि जेसे जोंक अपना अगला 
पेर अगले पत्तेपर रख देती है तब पिछलेको छोड़ती है 
अथवा पुराना वस्त्र त्यागते ही नवीन वस्त्र जेसे पहन लिया 
जाता है, वैसे ही मरते ही ८आतिवाहिक शरीर? मिल जाता है.। 
तत्पश्चात्‌ समयपर कर्मानुसार सुख-भोगार्थ ‹देवादि शरीर! 
या पीड़ा भोगनेके लिये “यातना-दारीर?की प्राप्ति होती है | 


इन सब बातोंपर विचार करके मनुष्यको अपने जीवनके 
वास्तविक एकमात्र परम तथा चरम ध्येय भगव्प्रासिके 
साधनमें ही प्रवृत्त रहना चाहिये और वास्तवमें अइंता- 
राग-द्वेष-अभिनिवेशरूप अविद्यासे मुक्त होकर ब्रह्मस्वरूपता 


या भगवानके दिव्य परमधामको प्राप्त कर लेना चाहिये | | 


इसमें जरा भी प्रमाद नहीं करना चाहिये । भगवत्कृपासे 
प्रात मनुष्यशरीर-रूप सुअवसर भविष्यमें भयानक दुःख 
देनेवाले व्यर्थ-अनर्थके कार्योमें चळा न जाय । शरीर 
क्षणभङ्गुर है; अतः किसी स्थितिविशेषकी प्रतीक्षा न कर 
भजनपरायण हो ही जाना चाहिये | नामरूपके अभिमान 
तथा राग-द्वेषसे छूटनेपर ही मनुष्य परम पद या भगवानकी 


प्रातकर सफलजीवन हो सकता है; केवल संत-महात्मा | 


भक्त-प्रेमी या ज्ञानो कहलानेमात्रसे नहीं | कहलायें चाहे नहीं? 
पर बने अवश्य | 
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ततो दूतो यमस्याशु पाशैबंध्नाति दारुणैः । 
दण्डप्रद्रसम्भान्त कषते दक्षिणां दिशम्‌॥ 


( मा० पु० १० । ६४-६५ | 


~ 
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| ओके ओ नेक कप = कहें कोई भी ज्ञानी मुक्त भागवत योगी संत | 
राग-दूष-अहंता रहते कभी न होगा भवका अंत || 
राग-द्वेष-मुक्त हो जाओ, कहराओ फिर मळे असंत \ 
हो जाओगे सहज स्वयं तुम 'चिन्मग परमानन्द'अनन्त | 
मनुष्य मरनेके बाद पुनः मनुष्य ही होता है-यह 
मत श्रान्त है । वह कर्मानुसार मोक्ष या परमधामको 
प्रास हो सकता है, देवता या राश्षसयोनिमे जा सकता 


६०९ 


है, मनुष्य भी बन सकता है और पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग) 
दक्ष-पाप्राण भी | अतएव मनुष्यक्रो सावधानीके साथ सदा- 
सर्वदा ऐसे ही भजनरूप कर्म करने चाहिये, जिससे मानवः 
जीवनके परम ध्येय भगवानको ही प्राप्ति हो। यही 
मानवका एकमात्र धर्म हे-_ | 
स वे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अददतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ 





(व 
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( लेखक---प्रो० औेमेद्रनाथ वनजी ) 


क्या प्राथना असम्भवको सम्भव घना सकती हे! 


जनवरी १९६५में मेरे मस्तिष्कसे कैंसरकी गिल्टी 
निकालनेके लिये तीन बार गम्भीर शल्यक्रिया की गयी | 
जिनमेंसे में जीवित बच निकली | मेरे इस अनुभवकी कहानी 
'दी नाइट आइ डाइड? ( 7५९ Night 1 Died ) 
शीर्षके अन्तर्गत मार्च, १९६६में प्रकाशित हो चुकी है | 


थोड़े दिन पूर्व डाक्टरोंको यह विश्वास हो गया था कि 
में पूर्णतः खस्थ हो गयी हूँ और अब पुनः खोपड़ीके उस 
भागको STR 市 लिये शल्यक्रिया की जा सकती है, जिसे 
उन्होने पिछली शल्यक्रियाओंको ठीक करनेके लिये अपने 
स्थानसे हटा दिया था | में इस कठिन परीक्षासे बहुत 
घवराती थी | अस्तुः मेरे पति श्रीह ( H५४॥ ) ने 
आवश्यक सामर्थ्य जुटानेके लिये प्रार्थना करनेमें मेरी सहायता 
की | हमने मेरे अस्पताल रहनेकी अवधिमें तीन छोरी 
बच्चियोंकी देख-भालका प्रबन्ध कर दिया ओर मैंने अपने- 
आपको इसके लिये तेयार कर लिया । 


डाक्टरोने चतुर्थ शल्यक्रियाकों सफल घोषित कर दिया 
ओर हम घावके भरनेकी प्रतीक्षा करने लगे । परंतु किसी 


म कारणसे मेरा शरीर प्लास्टिककी उस प्लेट (Plate ) को 


सहन नहाँ कर पा रहा था; जिसे मेरी खोपड़ीमं तारके 
साथ लगाया गया था | सिरमें उस स्थानपर एक तरल 
पदार्थ-सा इकटठा होने लगा और इस स्थितिके कारण 
मुझे भयंकर सिरदर्दका सामना करना पड़ा । मेरे सिरकी 
वेदनाओंका अन्त तभी हुआ, जब डाक्टरोंने एक बहुत 


प० go ७७-- 





* Ti = 了 


बड़ी सुई, जिसे में घोड़ेवाली सुई ( ि७75८-२:६<तै१६ लु 
कहती थी, उस तरल पदार्थको खोंचनेके लिये उसमें 
घुसा दी | अब घावके टॉकोके जल्दी ठीक न होनेके कारण 
एक नयी समस्या उत्पन्न हो गयी । शल्यक्रियाओके इन 
विविध प्रयोगोंके कारण मेरी त्वचा बहुत ही मुलायम और 
जलसिक्त हो गयी थी और ठोक ही नहों हो पाती थी । 


एक शनिवारको मुझे बहुत असह्य पीड़ा हो ने लगी । यह 
सव देखकर डाक्टर बहुत चिन्तित हुए | उन्हे आशा थी 
कि अबतक घाव भरना आरम्भ हो गया होगा । डाक्टरने 
कहा--'हमें इसे कम-से-कम एक सप्ताह और देना चाहिये 
और तब सम्भवतः तुम्हे घर जानेकी अनुमति मिळ सकेगी |? 
मेने पूछा कि 'यदि उस समयतक भी टॉके न भरे और 
तरल पदार्थ बहता रहा तव १? उसने उत्तर दिया कि “उस 
श्थितिमं उस कष्टकारक प्लेटको हटानेके लिये पुनः शल्यक्रिया 
करना आवश्यक हो जायगा |? 


डाक्टरके जाते ही मेरे पति आ गये और मुझे अपनी 
सुजाओंमें ले लिया । में निराश होकर रोने लगी । 


मैने रोते हुए कहा कि 'अब और शल्यक्रिया नहो | 
कराऊंगी ।? पहले ही एक वर्षमें चार बार करा चुकी हूँ 
अब उसे सहन नहों कर पाऊंगी ।? 





मेरे शान्त एवं सुह्ददू पतिने मुझे विश्वास ओर प्यारभरे | | 
शब्दोंमें ढाढस बघाया । हम दोनौंने मिलकर भगवानसे 


प्राथना की कि “वह हमपर अपनी दयाःदृष्टि डालें तथा _ 
अपनी करुणासे मेरा सिर ठीक कर दे |? | 


८१० 
उस सायंकाळ घर लोटनेपर मेरे पतिने हमारी छोटी 
बच्चियोंकों अपनी बॉहोमें लेकर उनके साथ मेरे स्वास्थ्यलाभके 
लिये प्रार्थना की और अपने कई मित्रोसे फोनपर मेरे लिये 
प्राथना करनेका निवेदन किया । उन लोगोने अपने-अपने 
मित्रोंकों मेरे लिये प्रार्थना करनेकी प्रेरणा दी । वादमें हमें पता 
चला कि सैकड़ों व्यक्तियोंने उस रात्रि मेरे स्वास्थ्यके लिये 
प्रभुसे प्रार्थना की | एक मित्रने हवाई ( ४७४८1 ) तथा 
` दूसरे दैफा (२3115) स्थित मित्रोंकी इसमें सम्मिलित 
होनेके लिये समुद्रो तार ( (280165 ) तक भेजे | 


दूसरे दिन. डाक्टर मेरी प्रगतिका परीक्षण करनेके लिये 
आया और धीरे-धीरे मेरी पट्टी खोलते समय वह मुझे 











आगामी आपरेशनके लिये भी तैयार कर रहा था । पट्टी. 


खुलते ही वह आइचर्यचकित रह गया । “मैं इसपर विश्वास 
नहीं कर सकता?--उसके इन राब्दोसे मुझे सूचना मिली 
'कुछ तो हुआ हे ।! 
उसने संदेहजनक दृष्टिसे मेरी ओर देखकर कहा--- 


“तरल पदार्थ कहाँ दिखायी नहों देता । त्वचा भी पुष्ट. 


दिखायी देती हे और घाव भर चुका है | टॉके भी ठीक 
हैं । यह रातों-रात केसे हो सकता है १ यदि मैने इसे अपनी 

. आँखोसे न देखा होता तो में इसपर कमी विश्वास 
नहीं करता 1 


भेरी प्रसन्नताकी कोई सीमा न यी । में उसके गलेमें 





% पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवसत्माप्त * 





अपनी बाँहें डाल देना चाहती थी । मैंने जी भरकर उसको 
धन्यवाद्‌ दिया | उसने कहा--“मुझे धन्यवाद मत दो। 
प्रार्थना करनेवाले अपने मित्रोंको धन्यवाद दो । मैने इसमें 
कुछ :भी नहीं किया है ।? 


घाव पूरी तरहसे भर “चुका था। उसने उसी समय 
वहीं टॉके काट दिये और मेरे पतिको मुझे घर ले जानेके 
लिये कह दिया । मेरे पतिने मेरे गलेमें यह कहते हुए 
अपनी बॉ्हे' डाळ दीं कि--'ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है ।? 


डाक्टर मुस्कराया और अपना छोटा-सा काला बैग 
उठाकर चलते-चलते दरवाजेकी ओर दृष्टि डालते हुए 
उसने कहा--५क्या आप जानते हैं कि मैंने सदा ही भ्रद्धाकी 
झाक्तिपर विश्वास किया है; परंतु इस अनुभवने निश्चित ही 
मेरी आस्थाको दृढ़ किया है और उसे बढ़ाया है ।! 


अब पुनः मेरा जीवन सामान्य हो गया दै । मै घरका 
सब काम करती हूँ और भोजन भी बनाती हूँ । कभी-कभी 


थोड़ी घुमरी ( सिरके चक्कर ) या सिरकी पीड़ा मुझे अपने 


उस अनुभवका स्मरण कराती रहती है । 


रोज मैं इस जीवनदान देनेवाले तथा प्रातःकाले 
सूर्यके स्वागतके लिये उठनेका आनन्द देनेवाले प्रभुको 
धन्यवाद देती हूँ | अनुभवके लिपिबद्ध कर देनेसे किसीकी 
श्रद्धा बढ़ी तो मेरा यह प्रयास साथंक हांगा | 


- ०-9९) 


 खगॉसे मनुष्ययोनिमें आये हुए प्राणियोंके लक्षण 


दया भूतेषु सद्वादः परलोकप्रतिक्रिया । सत्यं 
साधुसङ्गमः । सत्क्रियाभ्यखनं मेत्रीमिति तुष्येत पण्डितः ॥ 


शुरुदेवर्षिसिद्व्षिपूजनं 


_ भूतहितारथोक्तिवेदप्रामाण्यद्शनम्‌ ॥ 


`` ` अन्यानि चेव सद्धर्मक्रियाभूतानि यानि च । खगंच्युतानां रिङ्ञानि पुरुषाणामपापिनाम्‌ ॥ 


( मार्कण्डेयपुराण १५ । ४२-४४) | 
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` -` ` लीवॉपंर दया, अच्छी बातें करना; परलोकके डिये शुभ कर्म करना, सत्य बोलना--सत्यका आचरण करना? सब , | 
प्राणियोका हित हो--ऐेसी वाणी बोलना, वेद खतः ही प्रमाण है--ऐसी निष्टा रखना, गुरु-देवता) ऋषि! सिपुर | 
महात्माका सत्कार करना--उनके बताये मार्गपर चलना: साधु पुरुषोंका सङ्ग करना, सत्कर्मोका अभ्यास करना, सवक || 
साथ मित्रभाव रखना तथा अन्य भी सत-धर्म-सम्बन्धी कार्योमें लगे रहना--यह स्वर्गसे लोटे साय मित्रमात्र रखना तथा अन्य भी सत्‌-धर्म-सम्बन्धी कार्योमें छगे रहना--यह खर्गसे लोटे हुए मनुरष्योंकी पचा” मनुष्योंकी पहचान दे। | 
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+ सृत्युके समय क्या करे ? # 


६११ 





मृत्युके समय क्या करे ! 


की समय सबसे बड़ी सेवा है--किसी भी उपायसे 
मरणासन्न रोगीका मन संसारसे हटाकर भगवानमें लगा 
देना । इसके लिये--- न्ती 


( १ ) उसके पास बेठकर घरकी) संसारकी, कारवार: 
की) किन्हींमे राग या द्वेष हों तो उनकी, ममताके पदार्थोंकी 
तथा अपने दुःकी चर्चा विल्कुल ही न करे | 


( २ ) जवतक चेत रहे, भगवानके स्वरूपकी, लीलाकी 
तथा उनके तत्त्वकी बात सुनावे | श्रीमद्भगवद्गीताका 
( सातवे, नवं, वारहवेंश चोदहवें, पंद्रहव॑ अध्यायका 
विशेष रूपसे ) अर्थ सुनावे । भागवतके एकादश स्कन्ध; 
योगवासिष्ठका बेराग्यप्रकरण, उपनिषदोंके चुने हुए स्यलों- 
का अर्थ सुनावे | इनमेंसे रोगीकी रुचिका ध्यान रखकर 
उसीको सुनावे | नामकीर्तेनमें रुचि हो तो नामकीर्तन करे 
या संतो-भक्तोंके पद सुनावे | जगत्के प्राणि-पदार्थकी) राग- 
द्वेष उत्पन्न करनेवाली वात, ममता-मोहको जगाने तथा 
बढानेवाली चर्चा बिल्कुल ही भूलकर भी न करे | 


( ३ ) रोगी भगवानके साकार ख्पका प्रेमी हो तो 
उसको अपने इष्ट--भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्ण, शिव; 
दुर्गा, गणेश--किसी भी भगवदूरूपका मनोहर चित्र सतत 
दिखाता रहे । निराकार-निर्गुगका उपासक हो तो उसे आत्मा 
या ब्रह्मके सच्चिदानन्द अद्वेत तत्त्वकी चर्चा सुनावे । 


(४) उस स्थानको पवित्र धूप, धूर्एश कपूरसे 
सुगन्धित रक्खे; कर्पूर या घृतके दीपककी शीतल परमोज्ज्वल 
ज्योति उसे दिखावे | 


(५) समर्थ हो और रुचि हो तो उसके द्वारा उसके 
इष्ट भगवत्स्वरूपकी मूर्तिका पूजन करवावे । ' 


(६) कोई भी अपवित्र वस्तु या दवा उसे न दे | 
चिकित्सकोकी राय हो तो भी उसे ब्रांडी ( शराब ), नशेली 
तथा जान्तव पदाथोसे बनी एलोपैथिकः होमियोपेथिक दवा 
बिकुल न दे । जिन आयुर्वेदिक दवाइयोमे अपवित्र तथा 
जान्तव चीजें पड़ी हों? उनको भी न दे । न खानपानमें 


— ४ "णा 


अपवित्र तामसी तथा जान्तव पदार्थ दे | रोगीकी क्षमताके 
अनुसार गङ्गाजळका अधिक या -कम पान करावे । उसमें 
ठुलसीके पत्ते अलग पीसकर छानकर मिला दे । यों तुलसी- 
मिश्रित गङ्गाजळ पिलाता रहे | ह 


(७ ) गलेमें रुचिके असुसार तुलसी या रुद्राक्षकी 
माळा पहना दे | मस्तकपर रुचिके अनुसार त्िपुण्डू या 
कध्वपुण्ड़ तिलक पवित्र चन्दनसे, गोपीचन्दन आदिसे कर 
दे 1 अपवित्र केसरका तिलक न करे | 


( ८ ) रोगीके निकट रामरक्षा या मृत्युक्षयस्तोत्रका 
पाठ करे । एकदम अन्तिम समय पवित्र 'नारायणः नामको 


विपुल ध्वनि करे | 


( ९) रोगीको कष्टका अनुभव न होता दीखे तो 
गङ्गाजल या शुद्ध जलसे उसे स्नान करा दे । कष्ट होता हो 
तो न करावे । 


( १०) विशेष कष्ट न होता हो तो जमीनको धोकर 
उसपर गङ्गाजल ( हो तो ) के छोटे देकर भगवानका नाम 
लिखकर) गङ्गाकी रज या ब्रजरज हो तो डालकर चारपाईसे 
नीचे सुला दे । 


( ११) मृत्युके समय तथा मृत्युके बाद भी 
“नारायण? नामकी या अपने इष्ट भगवन्ञामकी तुसुळ ध्वनि 
करे | जबतक उसकी रथी चली न जाय) तब्रतक यथाशक्य 
कोई घरवाले रोव नहीं । | 

( १२) उसके शवको दक्षिणकी ओर पैर करके सुला 
दे | तदनन्तर शुद्ध जलसे स्नान करवाकर) नवीन घुछा हुआ 
वज्ञ पहिनाकर अपनी जातिप्रथाके अनुसार शवयात्रामे ले 
जाय; पर पिण्डदानादिका काये जानकार विद्वानके द्वारा 
अवस्य कराया जाय । श्मशानमें भी पिण्डदान तथा अग्नि 
संस्कारका कार्य शाञ्जविधिके अनुसार किया जाय | | 
रास्तेमर भगवन्नामकी ध्वनि रामनाम सत्य है? 'हरि बोल? ._ 
(नारायण-नारायण?की ध्वनि होती रहे । स्मशानमें भी 
भगवचर्चा ही हो। येर 








मृत्यु, परलोक 


वेदका वेदत्व केवळ इस विशेषतापर निर्भर है कि 
जो रहस्य प्रत्यक्ष, अनुमान; उपमान आदि किसी भी प्रमाणद्वारा 
वेद्य न हो, उस रहस्यको जो प्रकट करे; ताहश प्रमाणको 
“वेद्‌? कहते हैं | इसलिये आस्तिक समाजकी यह गवोक्ति 
शास्त्रसिद्ध है कि 'शा्रप्रामाणिका वयम्‌? अर्थात्‌ “हम शब्द 
( वेद ) को प्रमाण माननेवाले-आश्तिक हैं ।? 

यह बात युक्तिसङ्गत भी है। बहुत-से ऐसे विषय हें; 
जिनतक मानवकी पहुँच नहीं हो सकती है। जेसे उदाहरणार्थ 
“मृत्युके बाद क्या गति होगी !?--यह रहस्य मानव-बुद्धिका 
विषय नहीं । जो मर जाते हैं, वे लौटकर कुछ कहने 
नहीं आते ओर जिन्हें मरना है वे उसका स्वयं क्या 
अनुमान कर सकते हैं ? इसी प्रकार “परलोक क्या हे ? 
वह है भी या नहीं ? है तो तदर्थ हमारा अपना क्या कर्तव्य 
है ! परलोकगत प्राणीकी उसके जीवनसम्वन्धी भी कुछ 
सहायता हम कर सकते हैं क्या १ इत्यादि अनेक प्रश्‍न हैं, 
जिनका उत्तर एकमात्र वेद्‌ ही दे सकता है । वस्तुतः 
वेदका आरम्भ बहाँसे होता दै, जहाँ मानव-बुड्धिकी दौड़ 
समाप्त हो जाती है | इसलिये मृत्यु क्या है, परलोक क्या 
हे, मृत्युके अनन्तर क्या-क्या ऐसे अनुष्ठान हैं जिनके 
करनेसे परळोकगत आस्माकी सद्गति हो सकती है--- 
इत्यादि परोक्ष विषर्योपर ही इस लेखमें वेद-शास्के 
प्रमाणानुसार संक्षित विचार किया जायगा | 


मृत्यु क्या हे ? 


हमारा यह मानव-शरीर पञ्चमहाभूत (पृथ्वी, अप, 
तेज, वायु ओर आकाश )? पञ्चकमेन्द्रिय ( हस्त; चरण, 
युदा डिङ्ग और जिह्वा), पश्नशनेन्द्रिय ( श्रोत्रः चक्षुः 
रसना, त्वक्‌ ओर प्राण ), पञ्जप्राण ( प्राण, अपान, समान; 
उदान और व्यान ), अन्तःकरण-चतुष्टय ( मन, बुद्धि, 
` चित्त और अहंकार ) तथा अविद्यां, काम और कर्म... 
= इन २७ तत्तवोंका संघात दै, जिसे “स्थूलदारीरः कहते हैं | 
. _स्थूङ पज्ञमहाभूत और स्थूळ पश्मकमेन्द्रिय--इन दस 
त्वो अतिरिक्त जो शेष सत्रह तत्व बचते हैं, उतने 
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और ओध्वेदेहिक कृत्य | 


( लेखक--शास्जाथ-महारथी पं० श्रीमाधवाचायंजी शास्त्री ) 


युः-स्वगलोक हे ओर शनिकी अन्धकारमय कक्षामें अद्दाईस 
` नरक-लोकोंकी अवस्थिति है । 


लिये “दिव्य शरीर’की प्राप्ति होती है, नरकोपमोगके छिथे 
' धयातना-ारीर? प्राप्त होता 高 सर्वाधम पापियोंको एक ही 


नाम (सूक्ष्मशरीर? है | मृत्युका अर्थ है--(स्थूल | 








पञ्चमहाभूत ओर स्थूळ पश्चकर्मेन्द्रियोंका छूट जाना ।? अतः 
मृत्युमं प्राणीका सर्वनाश नहीं हो जाता; किंतु केवल पूर्वोक्त 
दस तत्त्वोंकी निद्वत्तिमात्र हो जाती है | शेष सत्रह तत्तोंका 
सूक्ष्शरार ओर कारणदारीर मुक्तिपर्यन्त तमैव 
विद्यमान रहेंगे । 


मृत्युके अनन्तर कया गति होती है ! 

यह गति सवके लिये समान नहीं है । अपने-अपने 
कर्मानुसार प्राप्त होती दै । ज्ञानाग्निमें जिनके झुभाशुम 
कमे द्ग्ध हो जते हैं, वे मुक्त हो जाते हे---'न स पुनव्ते ।? 
वे फिर जन्म-मृत्युके चक्रमें नहीं पड़ते । जिनके उग्र सकाम शुभ 
कर्म हैं, वे स्वर्ग आदि लोकोंमें अपने शुभ कमोंका फल उपभोग 
करते हैं। जिनके उग्र पापकर्म हैं, वे नरकमें सड़ते हैं | 
परंतु जब भोगते-भोगते शुभ किंवा अशुभ कर्म ऐसे स्तरे 
अवरिष्ट रह जाते हैं, जो मृत्युलोकमें ही भोगे जा सकते हैं; 
तव स्वर्गीय प्राणी झुचि-श्रीमानोके या योगियोंके कुलमें 
उत्पन्न होकर पुण्य-फल प्राप्त करते हैं | इसी प्रकार नारकीय 
प्राणी सूकर, कूकर, कुष्ठी, निर्धनके रूपमें जन्म लेकर अपने 
दोष पापकमाँका उपभोग करते हैं । 

चन्द्र-कक्षाके उपरिभागमे पितृलोक है । सूर्य-कक्षामें 













मृत्युके अनम्तर सूक्ष्मशरीरधारी जीवको स्वर्गापभोगके 


दिनमें जन्म और मरणका कष्ट भोगनेवाली कीठमतङ्गादिकी 
“जायस्व श्रियस्व!-गति मिळती | जिनके न अपने शुभ कर्म 
हे; न अद्यम उग्र कर्म हैं ओर न उनके सम्बन्धी ही Ee 
ओष्वंदेहिकि अनुष्ठानोंद्ारा उनकी कुछ सहायता करते हवे | 
छोकान्तरमें न जाकर 'बायुभूतो दिगम्बरः |? रूपमें Cd | 
ही भूत-प्रेत आदि योनियोंमें परिभ्रमण करते हैं| इस प्रकार | 
अपने-अपने क्मोके तारतम्यसे बिभिन्न गतियाँ होती है। || 
ओध्वदेहिक कृत्य 0. 

चेद्का तीन चतुर्थो भाग केवळ 'परलोकविषयरक 
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क इत्योकी इतिकतंव्यतासे ही भरा पड़ा है | 
वस्तुतः वेदोंका मुख्य विषय आपाततः परलोक ही है; 
क्योंकि यह विषय परोक्ष होनेके कारण सानव-बुद्धिगम्य 
नहीं है | उक्त सब और्ध्यदै हिक कृत्योंका संग्राहक पारिभाषिक 
नाम “श्राद्ध? है । मृत पितरोंके उद्देश्यसे अपनी प्रिय भोग्य 
वस्तुओँको वैदिक विधिके अनुसार श्रद्धापूवंक जो प्रदान 
किया जाता है, उन अनुष्ठानोंको “श्राद्धः कहा जाता है | यही 
श्राद्धका लक्षण है | यही श्राद्धकी मुख्य चार क्रियाएं हे-- 
पिण्डदान, तर्पण, हवन और ब्राहमण-भोजन । 


क्या श्राद्धद्ारा सृत ग्राणियोंकी तृप्ति होती है ! 


नास़िकलोग प्रायः कहा करते हैं कि मृत प्राणी 
स्वकर्मानुसार न जाने किस छोकमें और किस योनिमें ग्या 
है । ऐसी दशामें हमारे द्वारा किये श्राद्धकी वस्तु उसे 
कसे प्राप्त हो सकती है ! यदि वह मरकर हाथी बन गया 
तो हमारा दिया सेरमर अन्न उसको कैसे तृप्त कर सकेगा ! 
और यदि वह कीट-पतड़ आदि लघु शरीरधारी बन गया 
होगा तो सेरभर अन्नका पिण्ड उसपर भारभूत होकर उसकी 
मृत्युका कारण हो जायगा । साथ ही हमारी दी गयी शय्या- 
वस्र आदि वस्तुओंका भी पशु-पक्षी आदि योनियोमें 
पुनर्जन्म धारण करनेवालेके लिये क्या उपयोग हो सकता है! 
इत्यादि-इत्यादि | 

इन सब शङ्काओं और संदेहॉका एकमात्र यही कारण 
है कि नास्तिक अपनी प्रदत्त वस्तुओंको 二 如 可 
परलोकमें मिलनेकी कल्पना किये बैठा है; अन्यथा वेदादि 
शास्त्रोके अनुसार तो पूर्वोक्त चारों श्राद्ध-कृत्योंके अनुष्ठानके 
उपलक्ष्यमें मृत प्राणीको सर्वव्यापक ओर सर्वोन्तयामी 
ईश्वरके न्यायसे 'तृत्तिः प्राप्त होती है अर्थात्‌ वह जिस भी 
योनिमें पहुँचा होगा, उस योनिमें उसको तृप्त करनेवाली 
जो-जो स्वाभाविक वस्तुएं होंगी, श्राद्धका फल उसी रूपमें 


» परिवर्तित होकर मृत प्राणीकी तृप्तिका कारण होगा । “तृ? 


का अर्थ है--भोग्य पदार्थोंकी लालसाकी निवृत्ति । जबतक 
किसी भी जीवमें यह लालसा बनी रहती हेश तबतक 


` वह मोक्षका अधिकारी नहीं हो सकता | अतः जीवनकालमें 


अपनी साधनासे जिन प्राणियोंने लाळताकी निवृत्ति प्राप्त 
नहीं की है, वे मृत्युके अनन्तर भी लाळसाके भ्रमावर्तमे 
पड़े भटकते रहते हैं | इसलिये मृत प्राणीके पुत्रादि 


* स्यु, परलोक और औध्यंैदिक कृत्य # 
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सम्बन्धियोंका यह कर्तव्य है कि वे श्राद्धक्रियाद्वारा मृत 
व्यक्तिकी लाळसाको निवृत्त करनेका प्रयत्न कर । 


श्राडूका भार पुत्रादिंपर क्यों ? 

शास्र कहता है कि यदि मनुष्य अखण्ड ब्रह्मचर्यका 
पालन करे तो उसके द्वारा उसकी प्राणशक्ति इतनी प्रबळ 
हो जायगी कि मृत्युके समय बिना प्रयास उसके प्राण कपाळ 
फोड़कर शरीरसे बाहर निकलेंगे और सूर्यमण्डळका भेदन 
कर ब्रह्माण्डकी परिधिक्रों पार कर जायेगे | वह मुक्त हो 
जायगा |? परंतु संतान उत्पन्न करनेवाले ग्रहस्थोंकी वह 
शक्ति क्षीण हो जाती हैं | उनके प्राण अन्य किसी द्वारसे 
निकलते हैं | इसीलिये दाहसंस्कारके समय पुत्र पिताकी 
कपालक्रिया करता हुआ, मानो यह प्रतिज्ञा करता हे कि 
“मृत पिताजी ! यदि आप मुझ-सरीखे पुत्रको उत्पन्न न करके 


अपने अखण्ड ब्रह्मचयंको धारण करते तो आज उस 


्रह्मचर्यके ही कारण आपकी मृत्यु कपाळ फूटकर होती 
और आप मुक्त हो जाते; परंतु आपने मेरे उत्पन्न करनेमें 
अपनी मुक्तिका लोम छोड़ा है । अतः अब मेरा यह कतव्य 
है कि में भराद्ध-इत्यद्धार आपकी उस कमीकी पूर्ति करके 
आपकी मुक्तिमें सहायक बनूँ |! 


क्या हमें कभी मिला है ! 


क्या हमें पूर्वजन्मके सम्बन्धियोँद्वारा किये श्राद्धका 
फळ इस जन्ममें मिल रहा है ? आखिर इम भी तो आस्तिक 
त्रके पिता हो सकते हैं ! हमारे लिये पूर्वजन्मके सम्बन्धी 
भी श्राद्ध करते ही होंगे--परंतु क्या हमें कमी यह अनुभव 


हुआ है कि अमुक वस्तु हमें भादके उपलक्ष्यमे प्रास 


हुई है ! 

इत्यादि शक्लाओंकी निवृत्तिके लिये कहा जा सकता 
है कि संसारमें हम प्रत्यक्ष देखते हैं पि 
प्रकारके हैं--एक तृत्त ओर दूसरे अतु । जेसे एक कुत्ता 
ऑगनके एक कोनेमें शान्त बेठा रहता है । एइखामी जो 


ग्रास उसको प्रदान करता है; वह उसे खाकर ही संतोष 


कर लेता है; परंतु दूसरा कुत्ता इसके सर्वथा विपरीत इस 
ताकमें रहता है कि घरवालोंकी जरा-सी आँख चूके तो वह 


चौकेमें घुसकर रोटी उठाकर रफूचक्कर हो जाय । इसी 


प्रकार अधिकांश गायः भैस आदि--मालिक जो चारा उनके | 


oh 
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कुछ ऐसी भी होती हैं, जिनको हरे खेत खानेकी बुरी 
आदत होती है । गोपाल उनके गलेमें घंटी बॉघता है, मोटा 
लक्कड़ बाँधता है; परंतु फिर भी वे कॉर्टोकी ऊंची बाड़े 
लॉघकर हरा खेत खाये बिना नहीं मानती हैं । इसी प्रकार 
मनुष्य भी दो प्रकारके खभावके हैं---एक तृत, दूसरे अतृत्त । 
तृप्त वह है; जो अपने घरका चनाचूरी--जो भी भोजन मिलता 
है--उसे खाकर ही संतुष्ट रहता है । उसे अपने पड़ोसमें 
रहते धनीके उन छत्तीस पदार्थांकी कभी लालसा नहीं होती। 
परंतु ऐसे भी जंगी जीव हैं. जो धनी-मानी हैं, दिनभर 
नानाविध पदार्थ चरते रहते हैं; परंतु उनकी भोगोंसे कभी 
तृप्ति नहों होती । रातको सोते-सोते भी उनको खाने-पीनेके 


ही सप्र आते हैं। बस; समझ लीजिये कि जो प्राणी तृस्तकोटि- 


के हैं, वे ये हें, जिनके कि पूर्व॑जन्मके सम्बन्धी श्राद्ध - 
कृत्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको यह तृसि प्राप्त दै । 
दूसरी कोटिके अतृप्त व्यक्ति वे हैं; जिनके पूर्वजन्मके 
नास्तिक पुत्र श्राद्धादि नहों करते । वे छालसाके THU पड़े 
भटकते हैं । 


पितरोंको दिखा दो तो हम मानें ! 


यह नास्तिकोंका अन्तिम ब्रह्मात्र हे । परंतु इन सजनो- 
को यह विदित नहीं कि स्थूलशरीर ही नेत्रका विषय है । 
सूक्ष्म आत्मा चमचक्षुओँका विषय नहीं । मरते हुए ग्राणीका 





नरकोंसे मनुष्ययोनिमें आये हुए प्राणियोके लक्षण 
परनिन्दा छृत्नत्व॑ परममोवघइनम । नैष्ठर्य Rdna च परदारोपसेवनम्‌ ॥ 
परखापहरणाशौचं देवतानां च कुत्सना । निवृत्या वञ्चनं नृणां कार्पण्यं च चृणां बधः ॥ 
यानि च प्रतिषिद्धानि तत्पवृत्तिश्व संतता । उपलक्ष्याणि जानीयान्सुक्तानां नरकादच ॥ 


परनिन्दा करना, इतष्नता ( उपकार करनेवालेका उपकार न मानना ) . दूसरेके गुप्त भेदको खोलना, निष्ठ । | | 
निदयता, पर्नी या परपुरुषसेवन, दूसरेकें हकका इरण करना, अपवित्र रहना, देवताओंकी निन्दा करना छ | 
' भनुष्योक्री ठगना, कंजूसी करना, मनुष्योंकी हत्या करना इत्यादि निषिद्ध कमोंमें निरन्तर लो रहना--नरक भोगकर 


_ हुए मनुष्योंकी पहचान है | 
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जीव सबके देखते-देखते निकल जाता है, परंतु वह किसीको 
भी दीख नहीं पड़ता | अतः जो जीव शारीरसे निकल गया है, 
वही श्राद्धमे आवाहन करनेपर आता है । जब वह जाता 
हुआ नहीं दीख पड़ा, तब वह आता हुआ केसे दीखेगा ! 
जातेको नास्तिक दिखा .दें तो हम आतेको दिखा देंगे । 
योगी और दिव्य चक्षुवालोंको ही पितृदशन होते हैं। 
भगवान्‌ रामके वनमें श्राद्ध करते समय सीता माताने निमन्त्रित 
ब्राह्मणोंमें द्शरथजीके दर्शन किये थे। भीष्मजीने ्राद्धकालमें 
अपने पिता शान्तनुके हाथके दशन किये थे । यह इतिहास- 
पुराण ग्रन्थोमे प्रसिद्ध है। वस्तुतः मृत व्यक्तिके आत्माको शान्ति 
पहुँचानेक्री इच्छा एक स्वाभाविक मानव-भावना हैँ । मुसल- 
मान कब्रोंपर दीपक जलाते हैं? फातिहा पढ़ते है) ताजिया 
निकालते हैं | रोमन केथलिक ईसाई कत्रोंपर पुष्पवादिका 
लगाते हैं; दूधकी बोतळे रखते हैं, क्रॉसका चिह्न खड़ा करते 
हैं । आर्यसमाजी अजमेरमें स्वामी दयानन्दजीके चितास्थानपर 
अखण्ड अग्नि जला रहे हैं । अन्यान्य सभ्य लोग भी समा 
मुटाकर एक मिनट सब मौन खड़े होकर खास प्रार्थना , 
करते . हैं; श्रद्धाज्लि अर्पण करते हैं। ये सब विभिन्न 4 
क्रियाएँ ्ाद्धकी प्रतिनिथिभूंत क्रियाएँ. ही हैं | यह विषय 
इतना विस्तृत और परिश्रमगम्य है कि जिसे एक लेख 
क्या किसी एक ग्रन्थमें भी पूरा-का-पूरा नहों लिखा जा 
सकता ।# 
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( मार्कण्डेयपुराण १५.॥ २९-४९ ) 


` +*जिशासुओको अधिक जाननेकी इच्छा हो तो वे लेखक महोदयके «क्यों' नामक सहस्तपृष्ठामक अन्यके उत्तर | 
' देख सकते हैं । यह न्थ १०३ ए., कमलानगर, दिल्लीमें मिल सकता है । : 
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* महासत्युक्षयका चमत्कार * 一 一 
TT TT 
महासृत्युञ्यका चमत्कार 


( लेखक--श्रीबंकटलालळ्जी ओझा ) 


मेरे जीवनमें एक समय ऐसा आया) जब मेरे सभी कार्य 
उलटे हो रहे थे | चारों ओर परेशानिया-ही-परेशानिवाँ 
दिखायी दे रही थीं । अच्छे कार्यका भी परिणाम बुरा ही 


निकल रहा था । पूज्य पिताजीके आदेशसे मैं जन्मपत्रिका . 


लेकर देवशके पास गया । उन्होंने पत्रिका देखकर कौनसी द्शा 

चलरही है, यह कुछ नहीं कहा | कहा बस इतना ही, कि प्यदि 

अपना कल्याण चाहते हो तो खयं 'महामृत्युज्षय!का जप करो | 

तुम ब्राह्मण हो | दूसरेसे जप करानेसे तुम्हें फल नहीं मिलेगा | 

यदि इसके लिये तेयार हो तो मैं जप बतलाता हूँ |? अतः 

में इसके लिये तैयार हो गया | पण्डितजीके आदेशसे मैंने 
सं० १९९७ श्रावण शुक्ल पूर्णिमाके झुभ मुहूर्तसे महा- 

मृत्यु्जयका जप आरम्भ किया | तत्काळ फल मिलने लगा | 

कई उळझे हुए कार्य अनायास ही सुलझ गये | बिगड़े काम 

बन गये | जप बराबर चलता रहा | सं २००१ माघ झुक्ल 

११ को अचानक जब में एक यन्त्रको खोलकर) वापस यथा- 

स्थान वेठाकर उसका परीक्षण कर रहा था | दस अश्वबलसे 
चळनेवाला यन्त्र एकाएक रुक गया जत्र कि बिजली चाळू ही 
थी । यन्त्र रुक जानेपर पंता चला कि मेरा हाथ उसमें आ 
गया है | दूसरे आदमीने विजली बंद की । यन्त्रको हार्थोसे 
उलटा घुमाकर हाथ निकाला गया । हथेली और अँगुल्यॉ 
तो बच गयीं, पर अंगूठा मूलीकी तरह कटकर पतली 
चमड़ीके साथ लटक रहा था | मुझे क्िसो प्रकारका कष्ट 
नहीं हुआ, न दद॑ हो | पर एक व्यक्ति इसे देखकर मूष्छित 
हो गया | अस्पताल गया । पट्टी देधाकर घर आ गया; 
तब कहीं ददे चाळू हुआ । 


जेसे ही पण्डितजीको समाचार मिला, उन्हाने यही कहा 
अच्छा हुआ? । तब कहों उन्होंने आकर पूज्य पिताजीको 
बतलाया कि “प्राणघातक मार्केश था जो अब टल गया है | 


` झूलीकी पीड़ा सुईमें बदल गयी ।? चार-पाँच मास में बहुत 


बीमार रहा | दुआ और दवा दोनों चलते रहै | जो कोई 
मिलने आता» यही कइता--*सीधे हाथका अंगूठा कटा है । 
अब लिखना केसे होगा ! मैं कोई उत्तर न देकर मोन 
रह जाता; क्योंकि अस्पताल जानेके पहले मैंने अपने सीधे 
हाथसे हस्ताक्षर करके देख लिये थे | अतः दितेषियोंके 


निराशावादी कथनका मुझपर कोई प्रभाव नहीं हुआ । मेरा. 
आत्मवल अक्षुण्ण रहा | शारीरिक इष्टिसे में बीमार था; 
पर मेरा मानसिक बल अक्षुण्ण बना रहा । 

डाक्टरद्वारा गळत ढंगसे पट्टी बॅधनेसे मेरी अँगुलियाँ 
पहले तो सुर्जी ओर बादमें पतली पड़ गयां | पर सद्भाग्यसे 
जर्मनीसे लोटे डा० चम्पत बसु मिल गये | उनकी चिकित्सासे 
हाथ वच गया । अन्यथा रक्तसंचार न होनेसे हाथ 
सूर जाता । | 
भगवान्‌ महामृत्युञ्जयको जप-विधि बड़ी सरल है । जो 
इस प्रकार हेर. संकल्प, २. श्रीगायत्रीकी एक माला; 
२. महामृत्युक्ञषयकी पाँच माला और ४. श्रीगायत्रीकी 
एक माला | 

महायत्युख्य जप 

अथ पद्न्यासः--- | न 

ॐ घ्यस्बक शिरसि । यजामहे भ्रुवोः । सुगन्धिस्‌ 
इशोः । पुश्टिवद्धन सुखे । .उचोर्क कण्डे । इव हृदये । 
बन्धनात्‌ उद्रे । सत्योः गुझे । सुक्षीय ऊर्वोः। मां जान्चोः । 
असतात. पादयोः । इति पदन्यासः । | 

अथ खृत्युख्षयच्यानसू--- 

४» हस्ताभ्यां कळदाट्र्‍यासतरसेराप्लावयन्त शिरो 

द्वाभ्यां तो दधत स॒गाक्षवल्ये द्वाभ्यां वहन्तं परम । . 

ङ्कन्यलकरद्वया्तघरं केळासकान्त शिं 

स्वच्छाम्भोजगतं नवेन्दुसुकुटाभातं त्रिनेत्र भजे ॥ 

सृत्यु्जय महादेव त्राहे मां शरणागतस्‌ । 

जन्मस्ृत्युजरारोरोः पीडितं कमेबन्धनेः ॥ ` 

अथ बृहदन्मन्त्रकी पांच माला जप-- 

ऊ हँ ॐ जूं. सः भूभुवः स्वः त्र्यम्बकं 


यजामहे सुरान्धिस्पुष्टिकनस्‌ । ` | 
उवीरुकसिव  बस्धतान्सत्योसुक्षीयमास्तात । 


भूसुंवः स्वरों जूं सः हों उ* । 
मै तो उपर्युक्त मन्त्रका जप आज भी कर रहा हुँ । पर 
कुछ विज्ञजन निम्नलिखित छोटे मन्त्रके लिये भी कहते हैँ 
३* जूं सः सः जू. ४० । | रे 
इस प्रकार मह्दामृत्युज्जयके देविक चमत्कारसे उस दिन 
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क पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * >> 


ल ््रव्त्््व्््व्व्व्व्व्व्व्व्व्् 

यन्त्र स्वयं ही रुक गया और मेरा हाथ बच गया । अन्यथा, जो मृत्युसे भी अधिक भयंकर और कष्टदायक था | हाथके 
सीधा हाथ कट जानेसे में बेबस हो जाता । मेरा पदना- साथ ही कोई नाड़ी कट जाती तो मृत्यु तो निश्चित ही थी | 

लिखना ही नहीं छूट जाता, मेरा जीवन भी दूभर हो जाता, - मेरा तो पुनर्जन्म ही भगवान्‌ मृत्युज्ञयकी कृपासे हुआ | 





अध्यात्म-लोकका विज्ञानात्मक आलोक 


( हेखक-श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ९०, बार-एट-ला, विद्यावारिधि ) 


सन्‌ १९४३म्‌ जव द्वितीय महायुद्धकी ज्वाला 
समस्त संसारको त्रस्त कर रही थी, मुझे जयपुरके एक 
होटलमं अमेरिकनोंक्ें साथ ठहरनेका सुयोग प्रात हुआ | 
ब्रह दल जापानक्रे विरुद्ध इस ज्वालामें कूदने जा रहा था| 
उसका नेता अमेरिकाके किसी विश्वविद्यालयमें भोतिक 
शास्त्रका प्राध्यापक था । हम दोर्नोके कमरे निकट होने- 
के कारण परस्पर सम्पर्क स्थापित हो गया और विविध 
विषर्योपर वार्तालापकी नोबत शामकी चायपर आ 
गयी । आत्माके वारेमें चर्चा छिड़नेपर वे कहने लगे 
कि जिसे आत्मा माना जाता है, बह हमारे शारीरके 
परमाणुओँके संघषसे उत्पन्न हुई चेतना, भौतिक विज्ञानके 
अनुसार मानी जाती हे ओर देहका नाश होनेपर वह नष्ट 
हो जाती है |? मुझसे प्रश्‍न करनेपर मैंने कहा कि “भारतीय 
संस्कृतिके मूलम चार मुख्य सिद्धान्त हैं--( १ ) आत्मा, 
(२) कमफल, ( ३ ) परलोक और (४) पुनर्जन्म ।? 
सार यह है कि जीवात्मा अपने कर्मके अनुसार परलोकमें 
जाता हे या भूतळपर फिर जन्म लेता है । 


पाश्चात्य देशोमें अधिकांश विजानवेत्ताओंके कोशमें 
आत्माके लिये कोई स्थान नहीं दै | हमारे यहाँ भी 
इस प्रकारके अनेक विद्वान्‌ हैं, जो आत्मा, परमात्मा; 
परलोक और पुनजन्मको अन्धविश्वासकी बकवास वतलाते 
हैं ता० २२ | १० | १९६८ के 'इण्डियन ऐक्सप्रेस? नामक 

. दैनिक पत्रमें “पुनर्जन्म और उसकी स्मृतिःके सम्बन्धमें 
कतिपय भारतीय विज्ञान-विरोषज्ञांके तत्सम्बन्धी विचार लिखे 
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अमर आत्मा विद्यमान हे और प्रकृतिके सारे पदार्थ 
अचेतन हैँ । आध्यात्मिक प्रइनोंका विचार वेदान्त करता 
है और विज्ञानका क्षेत्र भौतिक तत्त्व है । मनीपी बेकन- 
के शब्दमें “इम प्रकृतिके समक्ष प्रश्‍न प्रस्तुत करते हैं 
और उससे उपयुक्त उत्तर प्राप्त करते हैं ।? वैज्ञानिक 
परिपाटीका मूल सिद्धान्त यह हैं कि किसी घटनाको खोज 
ू्याग्रहरहित होकर निरीक्षण या परीक्षणद्वारा की 
जाय ।. निरीक्षणमें किसी धटनाका अवलोकन इन्द्रियोंद्वारा 
किया जाता है | उदाहरणके लिये सूर्य या चन्द्रके ग्रहण- 
को हम केवल देख सकते हैं । चन्द्रमा ओर पृथ्बीकी 
गतिका शान प्राक्त होनेके कारण हम गणितशास्त्रद्वारा ' | 
अगले ग्रहणका निश्चित करना बतला सकते हैं | परीक्षण 
प्रयोगात्मक हे और घटनाएँ हमारे. नियन्त्रणमें घटित की 
जाती हैं | उदाहरणके लिये हम प्रयोग द्वारा यह जान 
सकते हैं कि वस्तुका आयतन गरम करनेपर बढ़ता है 
और ठंड पाकर सिकुड़ जाता है । किसी धातुका गोला 
जो लोहेके छलनेमेंसे होकर निकल जाता दै? पर वह 
गरम किये जानेपर उसी छलनेमेंसे नहों गुजर सकता । 
जब ठंडा पानी डालनेपर वह शीतल हो जाता है, तब 
छलनेमेंसे होकर निकल जाता है । अब विचारणीय 
यह है कि आध्यात्मिक समस्याओंके सुलझानेमें वेज्ञानिक | 
प्रणाली कहाँतक सहायक हो सकती है १ यह निस्संदे | 
है कि प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रोमे अ ।| 
लोकनका प्रयोग होता है | जैसे कर्मोका फल ओर . “ग 
पूरवजन्मकी स्मृति अवलोकन और अनुभवके अन्तर्गत है) | 
आध्यात्मिक रहस्योंकों जाननेके लिये पदे-पदे बाधाओं | 
स्यो || 

के बारेमें कहा गया है-“यतो वाचो निवतंन्ते अम्राष्य मस [| 
सह |! (तेत्तिरीय उप० २ | ४); क्योंकि वे अचिन्त्य 
महाभारतके भीष्मपर्वमें अचिन्त्यकी व्याख्या इस प्रकार दै 
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बिश्ञानात्मक सारीक mmm ts, . 


६१७ 
जिस्य खूब | 7 0 नम 


: खळु ये भावा न तांस्करेंण साधयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः पर यत्त तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
25 पद ( ५। १२ ) 
_ अर्यात्‌ "जो पदार्थ इन्द्रियातीत होनेके कारण चिन्तन 
नह किये जा सकते, उनका निश्चय केवळ त्से नहीं 
हा सकता । जो मूळ प्रकृतिसे परे हैं चे पदार्थ अचिन्त्य 
कहलाते हैँ |? इस भावको शेक्सपीयरने निज नाटक हेम- 
लेट'में इस प्रकार व्यक्त क्रिया है 


4 \ 


here are more things 
and earth, Horatio, than 
of in your philosophy.” 
अर्थात्‌ “खर्गमें और प्रथ्वीपर ऐसे अनेक (पदार्थ हैं, 
जिनके सम्बन्धमें दर्शन-शासत्र कल्पना तक नहीं करता |? 
ऐसी हालतमें प्रश्‍न उठता है कि “जो पदार्थ निरीक्षण; 
परीक्षण या चिन्तनकी गतिसे परे हैं, उनकी जानकारी 
केसे की जाय ? प्रइनका उत्तर यह है कि वे स्वयंवेद्य या 
अनुभवगम्य हैं | भर्तृहरिके शब्दोंमें स्वाजुभूत्येक- 
मानाय-अर्थात्‌ उनके अस्तित्वका एक मात्र प्रमाण 
निज अनुभव है |? अनुभव पुरुषोंके अन्तःकरणमें होता 
हे । अतएव पवित्र अन्तःकरणवाले महात्माओंका अनुमान 
ही प्रमाण माना गया है । आप्तपुरुषका वचन प्रमाणोंके 
अन्तर्गत है । प्लेटोने अपने ग्रन्थ (रिपब्लिकः (Republic ) 
में ऐसे पुरुषको “आस? (prudent )कहा है और उसीके 
निर्णयको अन्तिम माना है | वही महाजन कहलाने योग्य 
है और उसका आचरण दूसरोंके लिये पथ-प्रदर्शक है । 
जेसा कि कहा गया हे--'महाजनो येन गतः स 
पन्थाः ।? सच्चा मार्ग वही है, जिसपर महाजन चल्ता है । 
मनीषी ए. हृक्स्लेने अपनी पुस्तक (8९111६1) 
0111050019 ) शाश्वत दर्शनशासत्रःमें संतों और 
महात्माओंके विचारोंको ज्ञानका मूलाधार बतलाया है । 


सृष्टि दो प्रकारकी है--जड या अचेतन और चेतन | 
हमारे सृष्टि-विज्ञानके अनुसार चेतन सृष्टिके चार विभाग 
इस तरह है--( १ ) जरायुज ( वह जीव) जो आवरणमें 
लिपटा उत्पन्न हों )) ( २ ) अण्डज ( अंडेसे पैदा 
होनेवाले जीव ), ( ३ ) स्वेदज ( पसीनेसे उत्पन्न 
होनेवाले जीव ), ( ४ ) उद्भिज्ज ( जो भूमि फोड़कर 
निकलते हैं, जैसे पेड-पौथे )। श्री. जे. सी. बोसने अपने 
वैज्ञानिक यन्त्रोंसे यह सिद्ध कर दिखाया कि वनस्पतिमें 


in lleaven 
are dreamt 


चेतना है | जड-जगत्‌ पञ्चभूतात्मक हैं और आकाशादि 
किसी भोतिक तत्तमें चेतना नहीं है | आधिभौतिक 
विज्ञान उन्नति करते-करते ऐसे यन्त्रोका आविष्कार 
कर दिया है, जो गणना, अनुवाद, संदेश - इत्यादि 
कठिन कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं | वैज्ञानिक अणु-वम- 
से लाखों प्राणियोंकी हत्या कर सकता हे; पर एक अणु- 
में भी चेतनता उत्पन्न नहीं कर सकता | अमेरिकाके 
विश्व-विख्यात वैज्ञानिक श्री जे. वी. राइन अपने ग्रन्थ 


( The Reach of the Mind ) के प्रारम्भम लिखते हैं- : 


“Science cannot explain what the 
human mind really is and how it works 
with the brain. No one even pretends to 
know how consciousness is produced. 

विज्ञान यह नहीं बतला सकता कि मानव-सन वास्तवः 
में क्या है ओर वह मस्तिष्कके साथ केसे काम करता है। 
कोई वेज्ञानिक यह जाननेका दावा तक नहीं कर सकता कि 
चेतना केसे पैदा होती है ।? | 

कहा जाता है कि शरीरका चेतन होना प्रत्यक्ष प्रतीत 
होता हे । शंकरने ब्रह्मसूत्रोंपर निज शारीरक-भाष्यमें देहात्म- 
वादका पूरी तरह खण्डन किया है। वे चेतनाका कारण 
आत्मा मानते हैं। धर्मी और उसका धर्म अभिन्न है। 
अभि धर्मा और जलाना या तपाना उसका धर्म है । जहाँ 
आग है, वहाँ यह गुण देखा जायगा । यदि शरीरका धर्म 
चेतना होती तो वह सदा शरीरके साथ रहती । पर मरनेपर 
शरीर पड़ा रहता हैं ओर उसमें चेतनाका अभाव हो जाता 
है । योगवासिष्ठ में देहके चेतनवत्‌ प्रतीत होनेका कारण इस 
प्रकार बतलाया गया है-- | 


अझिसंगादू यथा  लोहमशित्वसुपगच्छति । 
आत्ससद्भात्तथा गच्छत्यात्समतासिन्द्रियादिकस्‌ ॥ 


“जेसे लोहा अभिके सङ्गसे तपकर अग्निमय यानी 
प्रकाशवान्‌ प्रतीत होता दै, वैसे ही देह ओर इन्द्रियां 


इत्यादि आत्माके संसर्गसे आत्माके ही समान चेतन दी 
पड़ती हैं ।? परम योगी शंकरने प्रयोगात्मक se यह | 
प्रमाणित कर दिया कि “जब उनके आत्माने परकायाप्रवेश _ 
किया तो उनका शरीर शवमात्र रह गया ओर जब वे फि ळे 
अपने देहमें आ गये तो वह चेतन हो गया !' साप्ताहिक 
हिंदुसानके १७-५-१९५९के अड्डमें हक सेनासे | 
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६९८ 
परकायाग्रवेश ओर पुनजन्मके बारेमे रोचक लेख प्रकाशित 
हुआ था । वे अध्यात्मवादमें विश्वास रखते थे ओर किसी 
योगीसे आत्मज्ञान प्रास करना चाहते थे । सन्‌ १९३९में 
देवयोगसे उन्हे एक विचित्र घटना देखनेका माका मिला | 

उन्होंने देखा कि नदीम किसी युवकका शव बहता हुआ 
जा रहा है ओर थोड़ी देरके वाद उन्होंने उसीको किनारेपर 
चलते-फिरते देखा । अपने अर्दलीको उसे लिवा छानेके 
लिये दौड़ाया | वह उसे लिवा छाया ओर विस्मय-विस्फारित 
नेत्रोसे निवेदन किया कि नदीके तटपर एक वृद्ध साधुकी 
लारा पड़ी हुई है । फेरलके प्रश्‍नोत्तरमं उस युवकने कहा 
कि “बह शव मेरा ही है ओर योगवळसे मैने ही इस शरीरमें 
प्रवेश किया है |? कुमायूँके पहाड़ोंमें भ्रमण करते हुए 
फेरलकों पुनजन्मके सम्बन्धमें एक योगीकी कृपासे प्रत्यक्ष 
प्रमाण प्राप्त हुआ । : 





अब पुनज॑न्मकी समस्याका विवेचन किया जाता है । 
मनुष्य इस जन्ममें भले या बुरे जेंसे कर्म करता है; तदनुसार 
उसे देहत्याग करनेपर अगला जन्म या लोक मिलता है। 
अतएव इस विश्वासका प्रभूत प्रभाव प्रत्येक पुरुषपर 
पड़ना स्वाभाविक हे । इस विश्वासका अभाव अधोगतिका 
कारण होता हे | समस्या यह है कि ऐसे प्रमाण प्रस्तुत 
किये जाये कि इस युगके मानवॉपर प्रभाव पड़ सके । 
पूर्वजन्म ओर पुनर्जन्म अन्योन्याश्रय हैं और जीवात्माकी 
अमरतापर निर्भर हैं । आध्यात्मिक क्षेत्रमे सहसों 
अनुसंधानोने पुनजेन्मके दो प्रबल प्रमाण प्राप्त किये हैं-- 
( १) पूवजन्मकी स्मृति और ( २) जन्मजात विलक्षण 
प्रतिभा । सर्वप्रथम स्मृतिके सम्बन्धमें मनोविज्ञानके नियमोंके 
अनुसार विचार करना है | इन्द्रियोंद्ार जो अनुभव होते 
हैं, वे हमारे मनोमयकोशमें जमा रहते हैं और चे इस 
प्रकार अन्तःकरणके संस्कार बन जाते हैं | इस जमा 
 रहनेको धारणा ( २९६९६६४९०९७७ ) कहते हैं । यही 

_ सिद्धान्त योगद्शनके सूत्र 'अनुभूतविषयासम्म्रमोषः स्मृति: |! 
(१-११) अर्थात्‌ अनुभूत विषयका न चोरा या खोया 
' जाना स्मृति? हे । तात्पयं यह है कि धारणा उसी बातकी 
' बनी रहती दे, जो अनुभवमें आ गयी है । मनोविज्ञान 
सिद्व करता है कि 'वासवमे किसी अनुभवकी स्मृतिका 
लोप नहीं होता |? चित्तके ऐसे संस्कार किसी निमित्तको 
पाकर स्फुरित हो जाते हैं और इस प्रक्रियाका स्मरण 
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जाना ( २९०३]! ) कहलाता है | तीसरी प्रक्रिया 


> 


ॐ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पराप्त * 


一 一 
स्मृतिके स्थान) पुरुष इत्यादि किसी विषयकी पहचान है 
ओर उसे पहचान ( Recognition ) कहा जाता है। 
अनेक पत्रोंमें प्रकाशित घटनाओंकी सहायतासे पूर्वजन्मके 
सम्बन्धमें ये तीनों सिद्धान्त स्पष्ट किये जाते हैं ।३अतएव 
स्मृतिका मनोविज्ञान पूर्वजन्मकों सिद्ध करता है । 


है 
भ्‌ 
< 
` 


पुनजन्मके सम्बन्धमें प्रतिभाके पहदळूसे विचार करना 
जरूरी है। ता० १०-११-१९६८ के साप्ताहिक 'सण्डे रेण्डड 
( Sunday Standard ) के दिल्ली संस्करणमें यह 
समाचार छपा है कि 'अहमदाबादका एक बालक तीन 
वषकी अवस्थासे ही गुजराती कहानियाँ कहने लगा ओर 
वह अब चार वर्षका हे । उसका कहानी-संग्रह 
( The Black, Black Rain ) बम्बईसे हालमं ही 
प्रकाशित हुआ है । लिखना-पढ्ना तो वह अब किन्डगार्टन 
स्कूलमं सीख रहा है |! संसारका इतिहास प्रतिभाशाली 
बाळकोंके विचित्र वृत्तान्तोंसे भरा हुआ है । पाश्चात्य जगतूमें 
जे० एस० मिलने छः सालको अवस्थामें यूनानी भाषाकी 
सहान्‌ कृतियोंकी पढ़ डाला ओर मोजार्टने छठे सालमें 
ही संगीतकी रचना कर प्रख्याति प्रास की । हमारे 
देशमें अगणित प्रतिभाशाली बालकोंने अपनी गुण-गरिमासे 
प्रसिद्धि प्रास्त की दै । उनमें शंकराचार्थका नाम अग्रगण्य 
है। वे आठ वर्धकी अवस्थामें चारों बेदोंमें और बारह 
वर्षके होनेतक सव शास्तरोमें पारंगत हो गये ऑर सोलह 
साल पूरे करनेपर उपनिषद्‌) वेदान्तदशन ओर गीतापर 
भाष्य लिख डाले । सारे भारतमें बैदिक धर्म र 
अद्वैतवादका प्रचार करते हुए पुरी, mi द्वारका अं 
बद्रीनाथमें मठोंकी स्थापना की | इन मठोंके अध्यक्ष परम 
विद्वान्‌ होते हैँ और “शंकराचार्य” कहलाते हैं । | 
शंकराचार्यकी-सी प्रतिभाको 'जन्मजा सिद्धिकी संज्ञा दौ. | 
जाती है । महर्षि पतञ्जलिने योगदर्शनके केवल्यपादके प्रथम | 
सूत्रमे जो पाँच प्रकारकी सिद्धियाँ गिनायी हैं? उनमें ई 30 
सिद्धिको प्रथम स्थान दिया गया है । पूर्वजन्ममें जीवात्मा / | 
जो ज्ञान प्राप्त करता दै, वह उसके सूक्ष्म-शरीरमें बना रहती ह 
है ओर उसका पुनजन्म होनेपर प्रतिमाके रूपमे प्रकट 
होता दै । गीताके अध्याय १५ इलोक ७-८ में ब 
गया है कि “जसे वायु गन्धको साथ ले जाती हे 
प्रकार जीवात्मा स्थूलशरीरको छोड़ते हुए स. 
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जा लेता हुआ नमी व बा 0 ब लक लेता हुआ नयी देहमें जाता है |? यही बात छठे 
अध्यायम कही गयी है कि व्तत्र तं चुद्धिसंयोग॑ रभते 
पोवंदे हिकस्‌ ॥ ( ६।४२) अर्थात्‌ जब पुरुष मतिमान्‌, 
योगियोके झुलमें जन्म लेता है तो पहले देहमे प्रात किये 
हुए बुद्धिके संस्कारोंका उसे अनायास ही लाम मिलता है] 
इस प्रकार सिद्धि प्राप्त करनेमें उसका प्रयास सरल और 
सहज हो जाता है। . ; 
RS पू्वजन्मकी स्मृतिको “जाति-स्मर? या “जाति. 
शान? कहा गया है । ऐतरेयोपनिषद्‌ ( २। ५ ) में और 
दृहदारण्यक ( १।४। १० ) में वामदेवऋषिको पूर्व- 
जन्मेंकी स्मृतिका उल्लेख है। योगदर्शनके सूत्र (३। १८) 
'संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूवंजातिज्ञानसा ।! पर व्यासः 
भाष्यमें योगीश्वर जेगीषव्यको अनेक जन्मान्तरोंकी स्मृति 
होनी बतलायी गयी है | बुद्ध भगवानकी जातक कथाओंमें 
उनके पूर्वजन्मोंकी स्मृतिका विशद वर्णन है । भारतमें 
परामनोविज्ञानसम्बन्धी संस्थाओने ऐसी अनेक घटनाओंकी 
खोज की है, जिनमें पूर्वजन्मोंकी स्मृति सच्ची साबित हुई 
है । इन घटनाओंसे यह प्रमाणित होता है कि अनेक 
पू्यजन्मोकी स्मृति धारण करनेवाला वही जीवात्मा सतत 
विद्यमान रहता है । इसी सिद्धान्तका वेदान्तदशनके सूत्र 
“हो$्त एबं? ( २।३। १८ ) में अर्थात्‌ “जीवात्मा 
जन्म-मरणसे रहित है, इसल्यि वह पूर्वजन्माको जानता 
हेर--प्रतिपादन किया गया है । यह अनुभवसिद्ध है 
कि बालकपन, जवानी और बुढ़ापेमें हमारे शरीरकी 
अवस्थाएं बदलनेपर भी प्रत्येक पुरुषको लड़कपनकी कई 
बातें याद रहती हैं; क्योकि वह ( जीवात्मा ) नहीं 
बदलता । शरीर शब्दकी ( श्॒+ईरन्‌ ) व्युत्पत्ति बतलाती 
है कि वह क्षय होता जाता है और आारीरःविज्ञानके 
अनुसार जब धातुओंका नवीनीकरण क्षतिकी गतिसे पिछड़ने 
लगता है; तब बुढ़ापा ओर निबंल्ताका आरम्भ होने लगता 
है । जिस प्रकार किसी कार्यालयमें पुराने कर्मचारियोंके 
अवसरप्राप्त होनेपर नये नौकर उनक़ी जगहोंपर आते 
रहते हैं, उसी प्रकार हमारी देहमें भी उपर्युक्त क्रम चलता 
रहता है । | 
हमारे सामने अब यह प्रश्‍नं आता है कि पूर्वजन्मकी स्मृतिका 
आश्रय कोन है ? कठोपनिषद्के इलोक “आत्मेन्द्रियमनोयुक्त 
भोक्तेत्याहुम॑नीषिणः ।( १ । ३ । ४) अर्थात्‌ । 'तत्त्वशानी 
जीवात्माको आत्मा और सूक््मशरीरसे युक्त मानते हैं |? आत्मा 





निर्विकार होनेके कारण संस्कारोके विकारोंसे रहित दै 
जैसा कि गीतामें कहा है---“सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा 
नोपलिप्यते | (१३ | २२ ) अर्थात्‌ 'जिस प्रकार आकारा 
लिपायमान नहीं होता है, उसी प्रकार देहमें सर्वत्र स्थित 
आत्मा विकारोंसे निरि रहता है |? जैसे कागजके दो पृष्ठ 
होते हँ---अगलछा और पिछला; वैसे ही जीवात्माका अग्रिम 
आत्मा है और पीछे सूक्ष्मशरीर दै। गीताके अध्याय ७ 
इलोक ४-५ के अनुसार सूक्ष्मशरीर परमात्माकी अपरा प्रकृति 
ओर जोवरूप परा प्रकृति है। अध्याय १५ इलोक ७ में 
जीवात्माको परमात्माका ही अंश वतळाया गया है; अतएव 
वह भी दो प्रकृतिवाला है । वेदान्तदर्शनके सूत्र “तस्य 
च नित्यत्वात्‌ ।? में जीवात्माको नित्य माना गया है | गीताके 
अध्याय १३ में पुरुष ओर प्रकृति दोनोंको 'अनादि? कहा है । 
इसी अपरा प्रकृतिके दो भाग हैँ---स्थूलशरीर और सूद्म- 
शरीर । स्थूलशरीरके मरनेपर--परित्याग करनेपर जीवात्मा- 
का सम्बन्ध सूक्ष्मशरीरसे बना रहता हे और उसीमें पूर्व- 
जन्मोंकी स्मृतिका निवास हे । सूक्ष्मदेह प्रकृतिजन्य है; 
अतएव प्रकृतिके खरूपका आध्यात्मिक तथा आधिभोतिक 
पहलुओंसे विवेचन करना है । 

सांख्यद्शंनके अनुसार मुख्य तत्त्व दो हैं--चित्‌ या 
पुरुष ओर अचित्‌ या प्रकृति | इन दोनोंके सम्पर्कसे 
सृष्टिकी उत्पत्ति होती है । सत्त्व, रज ओर तम---ये तीन 
प्रकृतिके गुण माने गये हे । अतः वह त्रिगुणात्मिका कहलाती 
है । यह मूलप्रकृति अव्यक्त हे ओर सूक्ष्मरारीरके बुद्धि 
मन इन्द्रियां इत्यादि प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं । अन्तः- 
करण और भौतिक पदार्थ सजातीय होनेके कारण एक 
दूसरेको प्रभावित करते हें । कहा भी हे--“आहारशुद्धौ 
सत्वशुद्धि: ।” आहार शुद्ध हो तो अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
हे । इसीलिये गीताम "आहाराः सात्तिकप्रियाः ।? ( १७।८ ) 
का उल्लेख है । तामसप्रियं भोजनके कारण हमारा देश 


अधोगतिका प्राप्त हो रहा है । सूक्ष्मरारीरका प्रत्येक तत्त्व 


अगोचर होता है और अनुमान ही उसका प्रमाण है | 
उदाहरणके लिये प्रेम, दया इत्यादि अन्तःकरणके धर्म या | 
गुण हैं । वाहरी व्यवहारे उनके अस्तित्वका अनुमान 
होता है । इस प्रकारकी सात्विक चेशए लक्षणोसे जानी जाती 

हॅ । बुद्धिको “परेङ्गितज्ञानफला? कहा है। अर्थात्‌ 'दूसरेकी चित्त- | 
बृत्तिका ज्ञान उसकी चेष्टाओंसे बुद्धि कर लेती है । सुक्ष्म | 
देइके आकारके बारेमे इवेताश्‍्वतरोपनिषदूर्मे कहा गया दे--- 
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# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 





一 


“बालाग्रशतभागस्य शातधा कल्पितस्य च।? ( ५-९ ) अर्थात्‌ 
(वह वालके नोकके . दस हजार भाग करनेपर एक भाग- 
जितना सूक्ष्म है । स्थूल्शरीरसे वियोग होनेपर जीवात्मा इसी 
लिज्ञदेहसे युक्त रहता है भोर वह योगबलसे परकायामें 
प्रवेश कर सकता है । वह आत्मबलसे 时 स्थूलशरीरमें 
प्रकट हो जाता है | वाल्मीकिरामायणके युद्धकाण्ड, अध्याय 
११९ में यह वर्णन है कि 'सीताजीकी अग्निपरीक्षाके पश्चात्‌ 
इन्द्रलोकसे दशरथजी विमानद्वारा आये और उन्होंने रामको 
गोदमे लिया |? मद्दाभारतमें भी उल्लेख है कि “दिवंगत परीक्षित्‌ 
अपने प्रिय पुत्र जनमेजयसे मिलने पूर्वदेह धारणकर आये 
थे ।? जीवात्मा प्रेतयोनिको प्रात करनेपर सूक्ष्मशरीर धारण 

करता है, पर वह स्थूलदेहमें भी प्रकट हो सकता है | 
इस जन्म और पूर्वजन्मोकी स्मृतियांका सम्भार जिस 
प्रकृतिसे उत्पन्न सूक्ष्मशरीरमे समाया हुआ है; उसके सम्बन्धमें 
आधिभोतिक विज्ञानकी दृष्टिसे विचार करना है | आधुनिक 
अनुसंधानांके अनुसार इस भूतळपर जो प्राकृतिक तत्त्व पाये 
जाते हैं, उनकी संख्या १०३ है ओर उनके दो भाग 
हैं। यथा (१ ) धातु--लोहा सोना, चाँदी इत्यादि 
ओर ( २) अधातु-ऑक्सीजन) हाइड्रोजन, कार्बन 
इत्यादि । 'तत्त्व॑ वह पदार्थ है जिसकी स्वतन्त्र इकाई 
( ७०1६ ) है । प्रत्येक तत्व कर्णोंका समूह है । प्रातः- 
कालमें सूयकी किरण आपके कमरेमें प्रवेश करनेपर अनेक 
कण ऊपरको उठते हुए दिखायी दंगे । यदि हम सोनेके 
छोटे-से इकड़ेको तोड़ते चले जाये तो ऐसी सीमा आ जायगी 
. जव हम अन्तिम कणको और अधिक छोटे कणोंमें नहो तोड़ 
} सकते । वास्तबमें भोतिक रीतियोंद्वारा इस अन्तिम सीमातक 
नहीं पहुँचा जा सकता; केवळ ऐसा अनुमान किया जाता 
है | अनुमानको ही प्रमाण माननेका एकमात्र कारण यह है 
कि वह अन्तिम कण इतना सूक्ष्म होगा कि उसे न तो छू 
सकते ६, न तोड़ सकते हैं और न किसी यन्त्रद्वारा देख 
सकते हैं | तत्त्वके ऐसे सूक्ष्म कणको “परमाणुः ( Atom ) 
. कहते हूं । परमाणु अकेले नहों रहते । वे .उसी तत्त्वके दूसरे 
| परमाणुसे मिलकर उसका अणु ( १॥01,50011,]> ) वना 
22. लेते हैं | जव वे अन्य तत्के परमाणुओंसे मिल जाते हैं तव 
के यौगिक ( Compound ) अणु बनते हैं | अनुमान 


जा 


. लगाया गया है कि यदि एक अरव परमाणुओंकी लाइन 
` छगायी जाय तो उसकी लंबाई एक इंच होगी | इस 


ल्य नो स्ट 









. 
पक 





जीवात्माका छिक्ल या RE “अरुप्ठमान्नो रवितुल्य- 
रूपः |? ( इवे० ५-८ ) है | 


भौतिक विज्ञानकी आधुनिक प्रगतिने यह सिद्ध कर 
दिया है कि परमाणुको इलेक्ट्रॉन ( Electron > प्रोटॉन 
( Proton.) और न्यूट्रान ( Neutron ) में विभाजित 
किया जा सकता है 1 इस प्रकार परमाणुके इन तीन सूक्ष्म 
कणोंसे समस्त सुष्टिकी रचना है । सहसो वर्ष पहले कपिल 
मुनिने प्रकृतिको त्रिगुणास्मिका बतलाया और सांख्यदर्शनके 
सत्त्व, रज ओर तम गुणोंको परमाणुके कणोसे समानता है | 
कणाद सुनिने संसारम सबसे प्रथम परमाणुको द्रव्यका 
अन्तिम रूप वेशेषिकदर्शनमें कहा है ओर उसे नित्य माना 
है । परमाणुकी रचनाके आधारपर ऐटम-बमकी विनाशकारी 
शक्तिका आविर्भाव हुआ । सूक्ष्मशरीरमें निहित स्मृतिके 
सम्बन्धमें कनाडाके प्रसिद्ध स्नायु-सर्जन डा० पेनफील्डके 
प्रयोगोंका विचित्र वर्णन अंग्रेजी मासिकपत्र “रीडस 
डाइजेस्ट? सन्‌ १९५८ के सितम्बर अङ्कमें प्रकाशित हुआ 
है । “भोतिक विज्ञानके अनुसार मानव-मस्तिष्कमें कोों- 
( ९8115 ) की संख्या दस अरब आँकी गयी है । सूक्ष्मशरीर) 
जिसमें स्मृ ति-संचय है, मस्तिष्के अन्तर्गत है । प्रत्येक कोशमें 
परमाणुकी रचनाके अनुसार विद्युतू-कण विद्यमान हैं। 
ज्ञानवाहिनी ओर गतिवाहिनी नाड़ियाँ इन कोशाोसे संलग्न 
हैं और प्रत्येक इन्द्रियके अनुभवोंकी स्मृतियोंके अलग-अल्ग 
विभाग हैं । पेनफोल्डने बाळ-सरीखी महीन सुईको एक 
महिलाके दिमागके भरे गूदेमें लगाया तो वह वर्षों पुराने 
जच्चाखानेके अनुभवोको इस प्रकार बतलाने लगी; मानो 
वे उसी समय उसके सामने हो रहे हों । इसी प्रकार एक 
युवतीको अपने परिवारसहित रहनेकी पंद्रह साल पहलेकी 
याद ताजा हो गयी और वह अपने मकानके ग्रामोफीनका 
गान सुनने लगी । इससे प्रमाणित होता है कि स्थूल्दारीरम॑ | 
अवयव विनाशशील हैं, पर सूक्ष्मशरीर नित्य बना. "| 
रहता है ।? | 

सारांश यह है कि जिस पुरुषकों भूतकालकी घटनाओं हः | 
स्मृति वतमानमें बनी रहती है, उसका अस्तित्व दोनी | 上 
कलमें होना खयंसिद्ध हे और यही सिद्धान्त पूर्वज 


डि... ..& 
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> आ न मन १८९३ २ म 
किया जाता ह | सन्‌ १८९३ में शिकागोके धर्म-सम्मेलनमें 
भाग लेनेके बाद जव वे अमेरिकाके अनेक नगरोंमें भाषण 
करते हुए भ्रमण कर रहे थे, तव उनकी मुलाक देशके 
प्रसिद्ध वक्ता ओर विद्वान्‌ इन्जरसोल्से न 
क दोन्‌ इन्जरसोलसे हुई | वार्तालापके 
दारानमं वे कहने लगे कि 党 अपने इस जीवनःकाळमे 
ससारका पूरा आनन्द लेना चाहता हूँ; क्योंकि यह जोवन 
> 可 入 

ही निश्चित ओर सब कुछ है ।' स्वामीजी बोले कि कैं 
आत्माको अमरतामें विश्वास करता हूँ ओर पुनर्जन्मको 
मानता हूं | इसलिये मेरे लिये जल्दबाजी करनेका 
~ © es se गोर ~ ww 

कोड कारण नहीं हे । सब वस्तुओं ओर प्राणियोंमें परमात्माकी 
व्यापकताम विश्वास होनेके कारण मेरा आनन्द असीम ओर 





+ गया-भाद्से पुत्र + 
Mn क 
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अनन्त है ? निज अनुभवके आधारपर श्रीशंकराचार्यने 
अपरोक्षानुभूतिमे कहा दे--“इष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा. पड्येदू 
ब्ममय जगत्‌ ।' ( १२६ ) अर्थात्‌ “जव जीवात्माकी 
दृष्टि ज्ञानमय हो जाती दै, तब वह सारे संसारमें परमात्माको 
देखने लगता है |? वह एक सूफी भक्तके शब्दोंमें कह उठता 
हे--'जिघर देखता हूँ उधर तू ही तू है ।' पुनजंन्मका 
नियामक परमेश्वर है ओर जिसे यह दृढ धारणा हो जाती 
है, वह इस जन्ममें शुभ कर्मोकी ओर प्रवृत्त होता हैं और 
गीताके अनुसार-“यस्मिनू स्थितो न दुःखेन गुरुणापि 
विचाल्यते ।? ( ६। २२ ) अर्थात्‌ “इस अवस्थामं स्थित 
हुआ पुरुष दारुण दुःखसे भी विचलित नहीं होता ।? 


一 Sa 一 


गया-श्राइसे पुत्र 
( लेखक--श्रीवेकटलालजी ओझा ) 


गया-श्राद्ध पितरांकी तृप्तिके लिये परमावदद्यक बताया गया है। पर आजके आधुनिक वातावरण 
और शिक्षा-दीक्षामै पालित-पोषित लोग इसे ढोंगमात्र कहकर हसी उडते हैं । में एक ऐसे सज्नको 
जानता हूँ, जिनको इसमे नाममात्रके लिये भी विश्वास नहीं था। घरमे श्राद्ध आदि होते थे, पर उनके 
लिये कोई महत्त्व नहीं था । परम्पराका निवोहमात्र था । 


उनके कई पुत्र हुए । पर होते ही मर जाते थे । कई ज्योतिषियोंने भाग्यमें पुत्र नहीं दै, कह दिया । 


वंशकी ~ SS 
पर सौभाग्यसे एक पण्डितजीने गया-थ्राद्धका सुझाव दिया । वंशकी रक्षाके लिये विवश हो वे तेयार हुए । 
सबसे पहले इमशानमें जा पितरोंको गया-भ्राद्के लिये आमन्त्रित किया और वहाँसे घर न आकर सीधे 


स्टेशन चले गये । पहले प्रयागमें त्रिवेणीस्नाव और वादमें काशीमे गज्ञास्तात किया । पटना होते हुए 
पुनपुन गये । पहला पिण्डदान. वहीं किया । | 

गयाजीमे सौभाग्यसे उन्हें उत्तम कर्मकाण्डी पण्डितजी मिल गये । उन्होंने 'कल्याण'के तीथोडूमे 
वतायी विधिके अनुसार गयाजीमै सभी स्थानांपर पिण्डदान शास्त्रोक्त रीतिसे सम्पन्न करवाया । 

इसके दो वर्ष बाद पितरांकी कृपासे उनके एक पुत्र हुआ और दो वर्ष वाद और एक पुत्र हुआ। 
इस प्रकार आज उनके एक नहीं, दो-दो पुत्र है। यह सब 'गया-शाड' का ही पुण्यःअताप वे मानते है) 
अब तो श्रद्धा और भक्तिपूर्वक शद्ध करते हैं । उनका विश्वास इढ़ हो गया है । वे अपने अनेक मित्रोको 


गया-ध्राद्धके लिये भेरितकर भेज चुके है । | 
PS TP 


 सागीरथी श्रीगङ्गा, श्रीयमुना, 


६२२ 





ET 


परलोक-सुधारके साधन 


| एक वीतराग ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध संतके महत्त्वपूर्ण सदुपदेश ] 
| [ नाम प्रकाशित करनेकी आज्ञा नहीं ] 
( प्रेपक--भक्त औरामशरणदासजी ) 


यदि तुम अपना परलोक बनाना चाहते हो ओर 
यमदूतोंक़ी मार और नरकक्रे द्वारे बचना चाहते हो तो 
निम्नलिखित बातोंपर अवश्य ही ध्यान दो, तभी तुम्हारा 
परलोक वन सकता है । अन्यथा लाख प्रयत्न करो) नहीं बन 
सकता | 


१-भूलकर भी पूज्य गो-ब्राह्मणांका कभी अपमान और 
निरादर मत करो | इन्हें कष्ट मत पहुँचाओ और जितनी बने; 
इनकी सेवा करो | 


२-भूलकर भी कभी अपनी बेटी, जिस घरमें विवाही 
हो; उस घरका भोजन मत करो, पानी मत पीओ । यहातक कि 
भतीजी, भानजी जहाँ विवाहो हो, उसके घरका भी खाना- 
पीना पाप समझो । बेटीके घरका खाने-पीनेसे तेज नष्ट हो 
जाता है ओर परलोक विंगड़ता है | 


२-भूलकर भी यथेच्छाचारी नेताओंके चक्रमें फँस जाति- 
पात तोड़कर विवाह-शादी मत करो । अपनी ही जातिमें 
सगोत्रादि बचाकर सनातन-धर्मानुसार शास्त्रानुसार विवाह 
करों । यदि तुमने जाति-पॉत तोड़कर विवाह किया तो उनसे 
उत्पन्न होनेवाली संतान वर्णसंकर होंगी और उनका दिया 
पिण्डदान श्राद्ध-तर्पण आदि पितरोको नही पहुँचेगा । 
परलोक बिगड़ जायगा । वर्णाश्रमधर्मके अनुसार चलो । 
इसीमें परम कल्याण है । 


४-भूलकर मी देवमन्दिर) श्रीतुरुसी-पीपल-गौ-साघु-_, . 


इनका अनाद्र-अपमान मत करो 
 दाहिनेद्दाथ करके चलो और 
` ५-भूलकर भी पतितपाबनी 


और इन्हें अपने 


इनका मान-सम्मान करते 


कलिमलहारिणी भगवती 
ह i शरीत्रिवेणी आदिके 
. “मप्र जाकर कोई पाप मत करो और इनमें थूको मत, 


मळ-मूज्रका त्याग मत 
करो | 





३ हे >>. 
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६-भूळकर भी पर-स्रीको बुरी दष्टिसे मत देखों। 
परञ्रीसे अपना कोई सम्बन्ध मत रखो । साधु होतो 
परस्रीका चित्र भी मत देखो और भगवानके भक्त हो 
तो परस्रीसे बातें करना भी पाप समझो । 


७-भूळकर भी कभी मांस) मछली, अंडे, शराब मत 
खाओ-पीओ। प्याज-लहसुन+ सलजम, विस्कुट) बरफ, चाय, 
कोक्रोकोला, बीड़ी-सिगरेट आदिका भी त्याग करो | 
नहीं तो परलोक बिगड़ना अवश्यम्माबी है | 


८-भूलकर भी कभी सिनेमा मत देखो । जवान 
लड़कियोंके डान्स मत देखो | विषयासक्ति बढ़ानेवाले नाटक; 
ड्रामा, स्वांग मत देखो | नहीं तो, मन दूषित हो जायगा 
और परलोक बिगड़ जायगा । ३ | 

९-भूछकर भी कभी गंदे उपन्यास, अइलील 
साहित्य ओर नास्तिकोंकी किताबें मत पढ़ो । नहीं तो 
बुद्धि भ्रष्ट हो जायगी और परलोक बिंगड़ते देर न लगेगी | 


१०-भूलकर भी कभी होटलॉका बना खाना मत 
खाओ । गोभक्षक तथा वर्जित जातिके हाथका बना भोजन 
मत करो । व्यभिचारिणी स्त्री, रजस्वला स्त्रीके हाथका बना 
मत खाओ । खान-पानमें पूरी-पूरी सावधानी बरतो । अपने 
धरका शुद्ध पवित्र चोकेका बना अन्न श्रीठाकुरजीको भोग ल्या 
भोजन करो | हाथ-पेर धोकर, जमीनपर आसनपर बेठकर कु 
भोजन करों । अपवित्र वस्तु, जूँटी चीज मत खाओ। । 
भोजन करके कुल्ठे करो, हाथ-मुँह घोओ । खान-पान | 
तनिक भी असावधानी हुई कि परलोक बिगड़ते देर ग | 3) 
लगेगी | | 
११-भूलकर भी चीनीमिट्टीके पात्रोमें, कॉचके गिलासमे ह 
कोई भी चीज मत खाओ-पीओ । नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हीते | 
ओर परलोक विगड़ते देर न लगेगी | ह? 出 

१ २-भूलकर भी दानका एक पेसा भी मत खाओ। || 


4) 
आ 
9 9० 本， 
> 
ड ee) 


धर्मादेका एक पेसा भी मत हढ़पो | धर्मशाळा, गोशाळा, मन्दि ® 
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रुपया मत खाओ । नहीं तो परलोक बिगड़ जायगा और 
तुम्हें परळोकमें गिद्ध नोच-नोचकर खायेंगे । संत कवीरकी 
यह बात याद्‌ रक्‍खो-- | 

संसारीका 本 नो-नो आगू दाँत \ 

भजन करें तो उबरे नातर फाड आँत | 

किसीका इकड़ा खाना भी जब पाप बताया गया है तो 
जो धर्मके नामपर रुपया इकट्ठा करके डकार जाते हैं, उनकी 
क्या घोर दुर्दशा होगी, इसे कोन कह सकता हे | 

१२-भूलकर भी धमंद्रोहियासे, गो-त्राह्मण-द्रोहियांसे, 
नास्तिकोसे और पाखंडियाँसे, व्यभिचारियोंसे, नशेबाजोसे 
अपना सम्बन्ध मत रक्खो | नहों तो परछोक बिगड़नेमें, देर 
मत समझो । ' 

१४-भूलकर भी म्लेच्छ-आचरण मत करो; खड़े-खड़े मत 
मूतो ओर पाइचात्त्य सभ्यता-संस्कृतिके गुलाम मत बनो | 
फेशनपरस्ती मत करो । परस्रीका स्पर्श मत करो | चर्बीसे 
बने साबुन; क्रीम-पाउडरका प्रयोग मत करो और होटल- 
पंथी, बोतछूपंथी मत बनो । विदेशी वेशभूषा मत पहनो | 
भारतीय पोशाक पहनो । अपनी प्राचीन भारतीय सम्यता- 


संस्कृतिकों अपनाओ ओर ऐसा कोई भी काम मत करो; _ 


जो परलोक बननेमें बाधक हो । 


१५-भूलकर भी अपने शिखा-सूत्रका परित्याग मत 
करो और सनातनधर्मकी शरणमें रहो तथा धर्मपर दृढ़ 
रहो । वर्णाश्रम-धर्मानुसार चलो ओर यदि अनधिकार हो तो 
वेदमन्त्रोका उच्चारण मत करो । श्रीरामनाम, श्रीकृष्णनामा- 
मृतका निरन्तर प्रेसे पान करो | अधिकार न हो तो 
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लोक तथा परलोक 
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देवमन्दिरके दिखरका दुर्शनकर महान्‌ पुण्यके भागी बनो । 
भूळकर भी देवमन्दिरोंमें बछात्‌ जानेका प्रयत्न मत करो और 
मर्यादानुसार जीवन बनाओ | 


१६-भूलकर भी किसी भी जीवको करिसी प्रकारका भी 
कष्ट मत पहुँचाओ । किसीको भी मत सताओ मत 
रुछाओ । किसीको मी कभी अपशब्द मत कहो और समभीमें 
अपने प्रभुको देखो और इसे याद रको. 

जो जग सो जगदीश ईश नहिं जग से न्यारा \ 

करिये सब सों प्रेम, प्रम भगवत को प्यारा 


सबको सुख पहुँचाने तथा सवका हित करनेका 
प्रयत्न करो । 
१७-भूळकर भी पूज्य माता-पिताका, गुरुजनोंका, बाबा- 
दादीका; वृद्धोका, साधु-संतोंका) प्राज्ञ-विद्वानोंका अपमान मत 
करो ओर इनका अनादर मत करो । जहाँतक बन सके, भूदेव 
ब्राह्मणोंका शुभाशीवाद प्राप्त करनेसे न चूको ओर इसे 
याद्‌ खखो-- 
पुन्य एक जग मह नहिं दूजा। 
मन क्रम बचन विप्र पद पूजा॥ 
मंगर मूर विप्र परितोषू। 
दह कोटि कुरू भूसुर रोषू॥ 
१८-भूलकर सी शास्त्रोकी अवशा मत करो और 
शास्रोक्त उपवास) ब्रत, श्राद्ध तर्पण; तीर्थयात्रा; श्रीयङ्गा- 
यमुनास्नान, कथा-कीतंनः सत्सङ्ग आदिम खूब भाग लो | 


बोलो सनातन धमकी जय । 


SS 


लोक-परलोकसुधारके अनिवार्य उपाय 


तन-इन्द्रियको बशमें रखना, करना नित्य सभी शुभ काम । 
अनाचारसे बचना, करना संयम, नित सेवा निष्कास ॥ 
मधुर-सत्य-हित वचन बोळना, त्याग झूठ कड-अहित तमाम । 
जपना प्रभुका नाम निरन्तर जिह्लासे 
मनमें दया सौम्यता रखना, रखना उसपर निज अधिकार । 
राग-छेष-भरे कर पाये नहीं, 


सत्स प्रसुको मनमें) 
बरा, मसत सुधरनेके हैं ये उपाय अनिवार ॥ 


RS सुर 


हासे मनसे अभिराम ॥ 


कभी यह अशुभ विचार ॥ 
बाहर भी सबमे साकार। 
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हम अपना भला-चुरा स्वयं ही करते हें 
[ श्रमण नारद% | 


पाठकगणके सामने उस समयकी एक आख्यायिका 
उपस्थित की जाती दश जिस समय भारतमाता उन्नतिके 
शिखरपर पहुँचकर स्वर्गीय सुखका अनुभव कर रही थी। 
उनकी संतान हर तरहसे शान्त, सुखी, सदाचारी और 
स्वतन्त्रः थी । धनी, मानी, उद्योगी ओर ज्ञानी थी । क्षमा; 
द्या, परोपकार आदिं सद्गुण अन्य देशाँको इन्हीसे सीखने 
थे | उस समय यहाके व्यापारी सुदूर देशोमें व्यापारके लिये 
जाया करते थे और विदेशी व्यापारी यहाँ आते रहते थे । 

उस समय यहाँ बहुत-से बम्बई ओर कळकत्ता-जेसे 
समृद्धिशाली नगर थे और व्यापारका क्षेत्र विशाल होनेके 
कारण लोगोंका आना-जाना भी बहुत था | 


छोटे शहरों, कस्यो ओर गाँवोंकी स्थिति अच्छी थी। 
प्रजा-जीवन सुख-शान्तिसे व्यतीत होता था । . 


बोद्धधर्मका यह मध्याह्काल था । जहाँ-तहाँ बुद्धदेवकी 


' झिक्षाका पवित्र, शान्त ओर दयामय संगीत सुनायी देता 


था । बड़े-बड़े राजा-महाराजा और धनिक बौद्धधर्मका 
प्रचार करते थे । हजारों बोद्ध-श्रमण जहाँ-तहाँ विहार 
करते दृष्टिगोचर होते थे । 
六 > >< 
(१) 


वाराणसीकी ओर जानेवाली सड़कपर एक घोड़ागाड़ी 
दोंड़ी जा रही थी | घोड़े बड़ी तेजीसे बढ़े जा रहे थे । 
गाड़ीमें केवल दो ही व्यक्ति थे | एक मालिक और दूसरा 
उनका नौकर । मालिकने अपने वैभव और प्रतिषठाके अनुरूप 
मूल्यवानू वज्रालकार धारण कर खखे थे | उनकी मुख- 
ुद्रासे ऐसा जान पड़ता था कि वे अपने निश्चित स्थानपर 


. जल्दी पहुँचना चाहते हैं । 
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. हालहीमें बरसात होनेके कारण ठंढी हवा चळ रही 
| थी ; । रुगातारकी वृष्टिके पश्चात्‌ बादल बिखर गये थे। 
RE प्रकाशसे धरती उजली हो रही थी । दिन 
` सुहावना लगता था। वर्षाके जलसे घुलकर स्वच्छ हुए 


 हरेहरेपत्ते पवनङ्की लहरोंसे आनन्द-चृत्य कर रहे थे | 


तीने अपूर्व शोभा धारण कर रक्‍ली थी । 
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रामकृष्ण सेवा समिति अहमदाबाद दारा अकाशित “अमण नारदः गुजराती पुस्तिका दिन्हामा यर, समितिक आदशव 


आगे थोड़ा-सा चढ़ाव था, अतः घोड़ोंकी चाळ कुछ 
धीमी पड़ी । सेठने जब बाहरकी ओर दृष्टि की, तब उन्होंने 
एक बोद्ध-अमणको नीची नजर किये, सड़कके किनारे ' 
गुजरते हुए देखा | उनकी सुखमुद्रापर शान्ति, पवित्रता 
ओर गम्भीरता छायी थी | उनके दर्शन करते ही 
सेठके हृदयमें उनके प्रति पूज्यमावका उद्भव हुआ 
और उनके मनमें यह विचार आया-धये कोई महात्मा 
लगते हैं; पवित्रमूति और धर्मावतार दिखायी देते हैं | 
विद्वान्‌ लोगोंने सज्जन-समागमको पारसमणिकी उपमा दी 
है। जेसे पारसके संयोगसे लोहा सुबर्ण बन जाता है, ठीक 
उसी तरह सज्जनके संगमसे भाग्यहीन भी भाग्यशाली बन 
जाते हैं | यदि महात्माको वाराणसी जाना हो तो मैं इन्हें 
अपनी याड़ीमें बेठनेके लिये प्रार्थना करूँ । यदि इन्होंने 
मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो बहुत ही उत्तम है | इनके | 
समागमसे मुझे अवश्य लाभ होगा |? इस तरहका विचार | 
मनमं आते ही सेठजीने गाड़ी रोक ळी ओर महात्मा पुरुषको 
प्रणाम करके उनसे गाड़ीमें बेठनेके लिये प्रार्थना की | 
महातमाजीको काशी ही जाना था; इसलिये वे गाड़ीमे बैठ 
गये ओर कहा-- 





'सेठजी ! आपका मुझपर बड़ा उपकार है । बहुत समयसे 
चलते-चलते में थक गया था और आपने मुझे गाड़ीमे साथ 
बेठा लिया, इससे मैं आपका ऋणी हो गया । मुझ-जेसे 
साधुके पास आपको देने योग्य ऐसी कोई उपयुक्त वस्तु नहीं 
हे, जिससे में आपका ऋण चुका सकूँ। फिर भी परम | 
गुरु महात्मा बुद्धदेवके उपदेश-रूपी अक्षय भण्डारमेंसे जो | त 
कुछ भी में संग्रह कर सका हुँ, उसमेंसे आपके इच्छानुसार । | 
थोड़ा कुछ देकर में आपके इस ऋणभारको तनिक ह्ली - 4 


ee 1 


करना चाहता हूँ ।? 5] 
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सेठजीको इससे बड़ी प्रसन्नता हुई | आनन्दर्ग सम | 
बीतने लगा । उन्होने श्रमणके सुबोधरूपी रत्नोंको. दूर श्‌ 
रेमे अपने दृदयमें धारण करना रू किया | गाडी. || 
बढ़ रही थी । छगभग एक घंटेके बाद गाड़ी एक १०५ 
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本 पास पहुँची । आगे एक बड़ी बेलगाड़ी थी: इससे 
सेठकी गाड़ी वहाँसे आगे नहा बढ़ सकी | वहाँ रुक गयी | 


बह बेलगाड़ी देवळ नामक एक किसानकी थी | 
उसमं चावलके बोरे भरे थे और वह वाराणसी जा 
रही थी । संध्यासे पहले ही देवलको वाराणसी पहुँचना 
था; पर इस नालेपर आते ही गाड़ीके जुएकी कील निकल गयी 
और एक पहिया अरग हो गया | अब क्या हो ? देवल 
वेचारा अकेला था | उसमे वहुत माथा-पच्ची की; परंतु गाड़ी 
चल नहा पायी | 

सेठजीने देखा--बह बैलगाड़ी रास्ता रोके खड़ी हे | 
उन्हें देर हो रद्दी श्री | सेठजीको गुस्सा आ गया और 
उन्होंने नोकरको आदेश दिया--०चल) जल्दी कर; उतर 
नीचे । इमलोग कवतक खड़े रहे ? चावलोके बोरोकों 
नीचे फेंककर गाड़ोको एक किनारे हटाकर अपनी गाड़ी 
चला! 

आदेश सुनते ही किसानने गिड़गिड़ाकर कहा---'सेठजी | 
में एक गरीब किसान हूँ | दया करो | कुछ देर रुक 
जाओ । चाबलके बोरे नीचे गिरा दिये जायेंगे तो मुझे 
वड़ा नुकसान होगा । आप देख रहे हैं, बरसातके 
कारण कितना भारी कीचड़ हो रहा है। सय चावल सड़ 
जायेंगे | कृपा करो | में अभी पहिया चढ़ाकरः गाड़ी आगे 
बढ़ाकर किनारे किंये देता हूँ । फिर आप अपनी गाड़ीको 
खुशीसे आगे ले जाइयेगा ।? 

परंतु सेठने किसानक्री प्राथनापर बिल्कुल ही ध्यान 
नहीं दिया | वल्कि और भी रोषमें भरकर नौकरको डाँटा । 
नोकरने तुरंत सेठजोकी आज्ञाका पालन किया । चावळके 


बोरे नीचे फेंक्र दिये और गाड़ीकों हटाकर अपनी गाड़ीकों. 


आगे निकाल लिया | 


“अरे; इस संसारमें गरीबका सहायक कोई नहीं है ।? 
अपने नगण्य लाभके लिये दूसरेका सर्वनाश करनेवाले धन- 


` मदमत्तांकी उस समय भी कमी न थी । गरीबोंके रक्षक 


वननेके बजाय उनके भक्षक वननेवाले अमीरोसे यह जगत्‌ 
न तो कभी खाली था ओर न होगा ही । हाँ; उस समय 
बोद्ध-धर्मके साधुओऑका दयामय हाथ गरीत्ोंकी सहायताके 
लिये सदा तत्पर रहता था | वे लोग धार्मिक विवादोंमें व्यर्थ 


न पड़कर मनुष्यमात्रके साधारण हितकी चिन्तामं निरन्तर 
' लोग रहते थे | वे लोग अपने मनश वचन और तनका 


प० go ७९-- 


म हम अपना भला-बुरा स्वयं ही करते हैं 本 





उपयोग मुख्यतः परोपकारके कार्यमे ही किया करते थे) . 
सेठजीकी गाड़ी ज्यों ही आगे बढ़ने लगी कि उसी 
शमय भ्रमण नारद्‌ गाड़ीमेंसे कूद पड़े ओर सेठजीसे बोळे 
'सेठजी | क्षमा कीजियेगा | अब मैं आपके साथ गाड़ीमे 
नहा चळ सकूगा | आपने विवेकपू्वक मुझे एक घण्टे अपने 
साथ गाड़ीमें वेठाया, इससे अव मेरी थकावट दूर हो चुकी 
है । फिर भी में आपके साथ चलता, किंतु अत्र मेरे मनमें 
आपके उपकारका बदला चुकानेक्री इच्छा उत्पन्न हो गयी 
है आर वदळा उतारनेका अच्छा अवसर भो मिल गया है ।? 
सेठजीने कहा--«आप गाड़ोसे उतर जायंगे तो इससे 
उपकारका वदला किस तरह ओर किपके प्रति चुकायेंगे १ 
'सेठजी'-श्रमणने कहा | 'जिस किसानकी वेलगाड़ीको 
उल्टाकर हम आगे बढ़े हे, वह किसान आपका बहुत 
निकटका सम्बन्धी है | में उसे आपके किसी पूरवजका 
अवतार मानता हूँ | इसलिये आपके उपकारका वदला 
उसकी सहायता करके चुकानेके लिये उस ओर जा रहा 
हूँ | उसे जो लाभ होगा, वह लाभ आपको ही हुआ 
समझिये | इस किसानके भाग्यके साथ आपकी भलाईका 
बहुत गहरा सम्बन्ध है | आपने उसे जो कष्ट दिया है; मुझे 
लगता है कि इससे आपका बहुत नुकसान हुआ है । 
इसलिये मेरा यह कर्तव्य है कि अपकी मलाई करनेके उद्देश्यसे 
तथा इस नुकसानसे आपको त्रचानेके लिये में यथाशक्ति 
उसकी सहायता करूँ |? 
सेठने श्रमणक्री इस मार्मिक उक्तिपर कोई ध्यान नहों 
दिया | उन्हें वे व्यवहारमं अकुशल बुद्धिवाले, बहुत भले 
आदमी जान पड़े । आखिर श्रमणक्रो छोड़कर सेठजीने 
गाड़ी आगे बढ़वा दी | 


义 > >९ 


(२) 

श्रमण नारद्‌ पहुँचे किसानके पास । उसे नमस्कार 
किया और गाड़ीको ठीक करनेम उसकी पूरी सहायता की | 
भींगे ओर सूखे चाबलोंको अलग करना शुरू किया । 
दोनोंकी मेहनतसे काम जल्दी होने लगा । किसानने सोचा- 
भाग्य प्रवल होनेके कारण कोई अदृश्य देव ही अमणका 
रूप लेकर मेरी सहायता करने आ पहुँचे हों तो कोई 
आश्रचयंकी वात नहीं । ऐसी अनपेक्षित सहायता मिळनेसे 
काम कितनी जल्दी होने लगा है? यह देखकर मुझे भी आश्चयं _ 


२५ 
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होता है |? डरते-डरते किसानने पूछा--“महाराज ! जहॉ 
तक मुझे याद है; मैने इन सेठजीका कुछ भी नहीं विगाड़ा 
था। फिर भी, बिना कारण उन्होने मेरा इतना नुकसान 
क्यों किया १ कया कारण है इसका १ 

श्रमण-भाई ! आज जो कुछ भी तुम भोग रहे हो; वह 
तुम्हारे पूर्वकर्मका ही फल है । 

किसान-कर्म क्या है महाराज १ 

श्रमण-मनुष्यके द्वारा स्वयं किये हुए कार्यं ही उसका 
“कर्म? है । अनेक जन्मोंके कर्मोकी एक माला हैं| इस मालामें 
विविध कर्मरूपी मनके हैं । वर्तमान कार्यो एवं विचारोंसे 
इसमें परिवर्तन भी होते हैं | हमलोगोने जो कुछ कर्म पूर्वमे 
किये हैं; उन्हांका फल इस जीवनमें भोग रहे हैं और इस 
जन्ममे इस समय जो कर्म कर रहें हैं; उनका फल अगले 
जन्ममं भोगेंगे | 

किसान-ऐसा होगा; किंतु ऐसे घमंडी ओर दुष्ट 
मनुष्योंके लिये, जो इमारेजैसे निरपराधियोंको हैरान 
करते हैं; क्या किया जाय ! 


भ्रमण-भाई ! मेरी समझसे तो तुम्हारे विचार भी 
लगभग उस सेठके विचारोंके समान ही हैं | जिन कर्मोंके 
फलस्वरूप वह जोहरी और तुम किसान बने हों) ऊपरी 
इष्टिसे देखा जाय तो उनमें बड़ा भेद दिखायी देता है, किंतु 
यदि हम गहराइसे विचार करेंगे तो बहुत अन्तर नहीं 
* दिखायी देगा । मानव-स्वभावके अभ्यासके कारण मैं कहता हूँ 
| किं यदि तुम उस जोहरीकी जगह होते, तुम्हारे पास भी उसके 
| नोकर-जेसा वलवान्‌ नोकर होता और तुम्हारी गाड़ी रास्तेमें 
उसकी गाडीसे सकती तो तुमने भी वेसा बर्ताव किया होता; 
जैसा कि सेठने तुम्हारे साथ किया है । उसके चावलोंका 
सत्यानाश हो जायगा--ऐसा विचार तुम्हारे मनमें भी 
उत्पन्न न होता ओर किसीका बुरा करनेपर हमारा बुरा 

होगा; उस समय इस विचारको तुम भी भूल जाते । 


. किसान-महाराज | आपका कहना सत्य है | उस 
. परिस्थितिमे में भी वेसा ही व्यवहार करता; किंतु अब तो 
त्य पतन आपका समागम प्राप्त हो गया है | आपने बिना किसी 
 सखाथके मेरी सहायता की है | आपकी सहायतासे ही मैं अपने 
मालकी रक्षा कर सका हूँ और गाड़ी चला सका हूँ । अब 
' मै. आपका उदाहरण सदा सामने रखकर अपने 


नव-बन्धुओंका कल्याण करूँगा | 
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दिये । रास्तेमें विचार करने लगे---ध्यदि वे जोहरी फिर 





किसानकी बैलगाड़ी दुरुस्त हो गयी । कुछ दूर हते 
हो दोनों बेळ चोककर रुक गये । किसानने, पुकारा--'रे 
महाराज! सामने यह साप-जेसा क्या पड़ा है? श्रमणने ध्याने 
देखा तो कोई थैली-जेसी चीज दिखायी दी । समीप जाकर देखा 
तो सोनेकी मोहरोंसे भरी हुई थैली ही थी । उनको लगा कि. 
“अन्य किसीकी न होकर यह थैली उन सेठकी ही है |? उन्होंने :. 
वह थैली उठाकर किसान देवलको देते हुए कहा--५्वाराणसी > 
जाकर उन सेठका पता लगाना ओर उन्हें यह थैली ज्ये. 
की-त्याँ दे देना | उनका नाम पाण्डु जोहरी है और उनके 
नोकरका नाम महादत्त है । तुम्हारे ऐसा करनेपर उन्हे 
अपने किये हुए अन्यायके लिये पश्चात्ताप होगा । थैली 
देकर उनसे कहना कि “आपने मेरे साथ जो कुछ बर्ताव किया | 
था उसको लेकर मेरे मनमें अव कुछ भी नहीं है। में 
आपको क्षमा करता हूँ ओर चाहता हूँ कि आपको अपने 
व्यापारमं सच्ची सफलता मिले ।? 


“तुम्हारा भाग्य उनके भाग्यसे जुड़ा हुआ है । ज्यो-्यों 
उनकी उन्नति होगी, त्वॉ-ही-त्यों तुम्हारा भाग्य मी 
खुलेगा ।? | 

इतना कहकर 'परोपकारकी प्रतिमा? दीधंदृष्टि वे श्रमण 
महाशय वहाँ एक पलक भी न ठहरकर अपने रास्ते चल 
कभी मुझे मिलेंगे तो में यथाशक्ति उनका भला करनेका 
प्रयत्न करूँगा । उपदेश देकर उन्हें सच्चा मानव बनाऊंगा | 


(३) 
वाराणसीमें मछिक नामके एक व्यापारी थे । वे पाई 
जौहरीके आढतिया थे । पाण्डु वाराणसी आकर उनसे मिले | 
जौहरीके मिलते ही मलिक रो पड़े और पाण्डुके पूछनेपर | 
उन्होने अपनी कठिनाई बतायी-- | 


महिक-मित्र | में एक महान्‌ संकटमें आ पढ़ा है| ) 
मुझे डर है कि कहाँ मेरा आपसे व्यापारी नाता ट्ट न जर | 
मने राजाको उनके अपने उपयोगके लिये बढ़ियी ब | 
देनेका वचन दे खखा है | कल उसकी मुद्दत पूरी होती 4 
वचनके अनुसार कल प्रातःकाल मुझे उनको चावल + || 
ही चाहिये | में क्या करूँ १ इस समय मेरे पास चाम | F 
एक दाना भी नहीं है | दूसरे कहाँसे मिळनेकी मीम | 
नहीं हे; क्योंकि यहाँ मेरा प्रतिस्पर्धी एक बड़ा “३ | 
व्यापारी है | उसे न जाने कैसे इस बातका पता चर्ण 
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§ % पीटना ही | 


* हम अपना भला-चुरा खयं ही करते हें + 


राज-कोठारीसे मैंने चावलके वायदेका व्यापार किया है । यह 


अ सने SR दाम देकर जितने अच्छे श्रमणके सङ्गसे सदाके सरल-दृद्य किसानका हृदय उदार 
SN श सब खरीद लिये हं और ऐसा ज्ञान हो गया था। उसने अपने सच्चे हृदयसे उन्हें क्षमा दे दी 
पड़ता म उसने कुछ रिश्वत देकर कोठारीको भी अपने और उनके अभ्युद्यकी इच्छा की | 
वशर्म कर लिया हो | कल मेरी क्या हालत होंगी--इसकी र्‌ 

महादत्त दिया गया | उसे अपने से बड़ 
मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है । मेरी इजत बचनी कठिन है। ना हा 


क युस्सा आ रहा था। देखते-ही-देखते वह कहाँ दूर चला 
में तो मरा जा रहा हूँ । भाई | यदि विधाता मेरी सहायता . गया, एक पलके लिये भी वहाँ नहीं रुका | आहारय 


करें और कहाँसे बढ़िया चावलकी एकाध गाड़ी मिल , c 
तो मैं बच सकता हूँ । अन्यथा, मेरी तो मौत राह मल्लिकको जब इस बातका पता चला कि देवलके पास 
समझो । | ` यबढ़िया--अच्छे किस्मके एक गाड़ी चावल हैं, तत्र उसने 
मल्लिककी वातें सुनते-सुनते पाण्डु एकाएक चौंक उठे | होगे पेसे देकर सबके सब चावल खरीद लिये | इस 
उन्हें फौरन ही गाड़ीमें अन्य चीजोंके साथ रक्खी हुई "रई उसके वचन तथा मानकी रक्षा हो गयी । राजाके 
घर गये | सारी चीजें, कपड़े-लत्ते छान मारे | गाड़ीकी खप्नमें भी, उसे चावलकी इतनी बड़ी कीमत मिलेगी, यह 
पूरी जाँच की; किंतु कहीं मी थैली नहीं मिळी। उन्ह “शा नहीं की थी | वह तो बेहद खुश हो गया और तुरंत. 
अपने नौकर महादत्तपर संदेह हुआ । पुलिसको फौरन ही टी उसने अपने गाँवका रास्ता पकड़ा | 
खबर दी गयी और पुलिसने आकर गरीब निर्दोष सेवक _ ब पाण्डु “यह विचार करने लगे कि “यदि वह देवळ 
बेचारे महादत्तको गिरफ्तार कर लिया | फिर क्या था! यहांपर न आया होता तो मेरो ओर मलिककी क्या 
निरपराधीको अपराधी साबित करनेवाली यमदूत-सी पुलिसने स्थिति होती ! बह कितना ईमानदार है! यह श्रमण महाशयके 
चोरीका अपराध स्वीकार कर लेनेके लिये महादत्तको खूब समागमका ही परिणाम है | लोहेको सुवर्ण बनानेकी शाक्ति 
पीटा । महादत्त जोर-जोरसे रोने लगा । गिढ़गिढ़ाकर “ES 市 人 और किसके म सकती है !77 पाण्डुका 
बोला--*अरे | में बिल्कुल निरपराध हूँ । मैं सच कहता दर रो उठा | महात्माजीके दशनकी प्रबळ उत्कण्ठा जाग 
हूँ कि मैने थैली नहीं चुरायी । मुझपर दया करों सेठके उठी उनके मनमें और वे फोरन ही उनकी खोजमं निकळ 
कहनेसे मैंने उस बेचारे गरीव किसानको रास्तेमें बहुत सताया . 人 पूछ-ताछ करते-करते वे अन्तमें उनके पास 
था, मुझे उसी पापका यह फल मिल. रहा है | है भाई था । | 
किसान ! तू तो जगत्‌का पिता ( किसान ) है । मैने तुझे बिना Messe कि न 
| | 
कारण सताया है | सचमुच मुझे यह दण्ड मिलना ही चाहिये | ER 
इस तरह महादत्त पश्चात्ताप करने लगा; किंतु पुलिसको 


उसकी >बावौपर ववान देनेको फुरसत ही कहाँ थी | ००० कयी इत मर आराति स 

त आश्वासन देते हुए समझाने लगे | 

यह काम नहीं, उसका काम तो था--उसे बुरी तरसे | बजा न आज य 
गहन है ! | | 

इधर पुलिस महादत्तको बुरी तरह मार रही थी । इसी 3 | 

बीच देवळ किसान वहाँ आ पहुँचा ओर आते ही उसने TS मेरी तोमर कुछ नहीं आता । 

पाण्डु जौहरीके सामने मोहरोंकी थेली रख दी | सभी लोग ० अमण-अभी आप यह बात नहीं समझ सकेंगे क साधारण | 

आश्चर्यचकित हो गये । पाण्डु तो गद्गद हो गये । ग इसका मर्म नहीं समझ सकते । इसे समझनेके लिये जब र 
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पश्नात्ताप किया और देवलसे क्षमा माँगी | महानुभाव 


उन्होंने जिस आदमीको विपत्तिमें डाला थाश उसी आदमीने आपके का रुचि उसन्न होगी और उत्कण्ठा बढ़ेगी) तब 
आकर आज उनको एक महान, विपत्तिसे बचा लिया | यह यह वात हर के धा जायगी । किंतु 
देखकर उन्हें बहुत ही लज्ित होना पड़ा । उन्होंने बडा अवश्य पाद रखियेगा कि जब कः 要 ूसरोंको ह दुःख पहुँचाने: 
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# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


一 一 ब 








का मन हो; तव पहले अपने-आपसे यह पूछना चाहिये 
कि 'ऐसा हो दुःख कोई मुझको दे तो मेरे मनपर 
उसका क्या अपर होगा ? क्या में उसको सहन 
कर सछूँगा ? यदि तुम सहन करनेमें असमर्थ हो तो फिर 
दूसरेको दुःख पहुँचानेकी वृत्ति क्यों हो ! ऐसी बृत्ति हो तो 
उसे तुरंत दबा देना चाहिये । इसी तरह दूसरा यदि कोई 
हमारी सेवा करता हे तो वह हमें कितनी अच्छी लगती है । 


ठोक उसो तरह; हमारी सेवा भी अन्यको अच्छी लगती है-- ` 


यह दृढ़ निश्चय रखे | दूसरेक़ी सेवा करनेका एक भी 
अवसर हाथसे नहीं खोना चाहिये | आज हम जिस सुकृतके 
वीज बोयंगे तो उसका अच्छा फल हमें कालान्तरमं अवश्य 
मिलेगा, यह विश्वास रखना | 
पण्डु--महाराज ! आपको अमृतवाणी सुनते-सुनते 
मेरे मनको तृत्ति नहीं मिलती । मेरा चरित्र उत्कृष्ट बने ओर 
मन दढ रहे | इसके लिये कुछ ओर सुनाइये । में कर्मकी 
गहन गतिको समझना चाहता हूँ । | 
श्रमण-अच्छा; तो सुनो | में आपको कममेदकी कुंजी 

बता रहा हूँ । मेरे ओर आपके बीच एक पर्दा पड़ा है । इस 
पर्देकों (माया? कहते हें | इस मायारूपी पदके कारण आप 
मुझको और में आपको पथक पृथक समझ रहे हैं | इस पर्देके 
कारण ही तो मनुष्य सत्यको नहों देख पाता और पापके कुए में जा 
गिरता है | चूँकि आपकी आँखोंके आगे यह मायाका पदा 

पड़ा हुआ है; इसीसे आप अन्य अपने मानव-चन्धुओंके साथ 
आपका कितना निकट सम्बन्ध है, उसे जान नहीं सकते । 
सच पूछा जाय तो एक दारीरके भिन्न-भिन्न अवयवोंका एक 
दूसरेके साथ जैसा प्रगाढ सम्बन्ध है, वैसा ही, वरं उससे 
भी अधिक प्रगाढ सम्बन्ध मानव-मानवके बीच है | इस 
स्थितिको बहुत कम लोग समझ पाते हैं | इस सत्यको समझ- 
कर इसके अनुसार बर्ताव करना--यही तो मानव-जीबनका 
कर्तव्य है | इस सत्यकी प्रासिंके लिये मैं आपको तीन मन्त्र दे 
रहा हूँ । इन्हें आप अपने हृद्यमें लिख रखिये--- 


( १ ) दूसरोंकों दुःख पहुँचानेवाला खयं ही 


` अपनेको दुःख देनेवाले दुःखके बीज योता है । 
 (२)दूसरांको सुख पहुंचानेवाला -अपने 
. लिये सुखका वीज बाता है 


(३) समग्र मानव-जाति एक ही है। इसमें 
_ भिन्न भिन्नताका विचार भ्रममात्र है 











इन तीन वातेपर गहराईसे विचार करते रहिग्ने-_ 
उनकी उपासना करते रहिये--आपको सत्यके दर्शन अवश्य 
होंगे । 

पाण्डु-महाराज ! आपके शब्दोका मेरे हृदयपर वहत 
गहरा प्रभाव पड़ा हे । आपके वचन तो आपके जीवनका 
प्रतिबिम्व हैं मेने वाराणसी आते समय एक घंटेके 
लिये आपको अपनी गाड़ीमें बेठा लिया था । 
इसमें मेरे एक पाईका भी खर्च नहों हुआ | फिर भी 
कितना महान्‌ बदला । प्रभो ! मुझपर आपका महान्‌ उपकार 


हे । आपने ही तो देवलको मोहरे देनेके लिये मेरे पास भेजा 


था । यदि वे मोहर मुझे प्राप्त न हुई होतीं तो मैं यहाका 
सौदा न कर पाता । आपकी दीघ॑दृष्टि हे । में किस मुखसे 
तारीफ करूँ १ देवलको सहायता देकर उसे आपने शीघ्र ही 
वाराणसी भेज दिया, जिससे मेरे मित्र मल्लिकका भी काम 
हो गया; उसकी इज्जत वच गयी । मेरे सेवक महादत्तकी 
भी रक्षा हुई, नहीं तो, पता नहीं उस वेचारेक्री क्या दुर्दशा 
होती । 

महाराज ! जिस तरह आप सत्यके दर्शन करते हैं 
ठीक उसी तरह मानवमात्र करने लगे तो सारा जगत्‌ कितना 
सुखी हो जाय | असंख्य पाप रुक जायें ओर सर्वत्र पुण्य- 
प्रणाली प्रचलित हो जाय । महाराज ! संतोंकी सेवा करनेकी 
इच्छा मेरे मनमें जाग्रत्‌ हुई है । कोशाम्बीमे एक विहार 
वनवा दूँ, जहॉपर आप-जेसे श्रमण रहें और जनताको 
सन्मार्गपर चलावे | 


(४) 
कौशाम्बीमें पाण्डु जोहरीका विहार तैयार हो चुका दै | 
इसमें सेकड़ों विद्वान्‌ और दयामूर्ति श्रमण निवास करते है 
अल्प समयमें ही इस विहारकी ख्याति दूरःदूरतक पे 
गयी । दूर रहनेवाले धर्मपिपासु लोग. भी यहाँ जाकर ' 


उपदेशाम् तका पान करके अपनी तृष्णाको झान्त करने लो । 和 | 


पाण्डु जौहरी भी एक सुप्रसिद्ध जोहरी बन गये और | 
उनकी यशोगाथा दूर-दूरतक सुनायी देने लगी । ' | | 
>< x ><. 





~ 
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संसारमें कहीं भी न देखा गया हो | इस मुकुटमें बहुमुल्य 
रत्न जड़े ह । ऐसी मेरी इच्छा हें । प्राण्ड जोहरीके सिवा 
इतना वड़ा काम कोई भी दूसरा नहीं कर सकता । इसलिये 
द्ीत्र ही पाण्डु जोहरीको ऐसा मुकुट वनवा देनेके लिये 
कहलवा दो ।? राजाके आदेशानुसार कोषाध्यश्नने पाण्इ 
जोहरीको सूचित कर दिया । 


निश्चित समयपर मुकुट तेयार हो गया | इसके अतिरिक्त 
भी, पाण्डु जोहरोने अपनी सारी पूँजी लगाकर हीरे-माणिक 
और सोने-चाँदीकेः वहुत-से आभूषण तथा अन्यान्य चीजोंके 
बढ़िया नमूने बनवाये | ये सभी चीज अपने साथ लेकर वे 
राजधानीकी ओर निकछ पड़े । पंद्रह-चीस बलवान रक्षक 
अपने साथ ले लिये ओर खुशी तथा सावधानीके साथ 
आगे बढ़ने लो | उन्हें विश्वास था कि उनकी सारी चीज 
राजाके यहाँ खप जायगी ओर अच्छी कमाई एवं कीति 
बढ़ेगी । किंतु जब वे.एक घने जंगलमंसे गुजर रहे थे, तब 
उन्हें डाकुआँका एक दल मिला | इस दलमें पचास-साठ 
डाकू थे । उन डाकुओँने जौहरीको लूट लिया । जोहरीके 
साथ आये हुए रक्षकाने वहादुरीके साथ सामना किया) पर 
आखिर डाकुओंकी ही जीत हुई ओर वे जाहरीकी तमाम 
चीजें लेकर चम्पत हो गये ! 
सव समाप्त | एक क्षण पहलेके लक्षाधिपति जोहरी 
बिल्कुल कंगाल स्थितिमें आ गये । उनकी सारी आशाए. 
धूलमें मिल गयीं । वे कहाँके भी न रहे । अब उन्हें अपने 
अतीतके पापोंके लिये बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था । जवानीमें 
किसका कितना बुरा किया था सब सामने आ 
गया । जो बोया था, वही फल गया । उनकी आखोंफे 
आगेका पर्दा दूर हो गया | ककी गतिका अभिप्राय जसा; 
जितना इस समय समझमें आ रहा था; वेसा, उतना पहले 
कभी नहीं आया था| अब उनका अन्तःकरण निर्मल हो 
गया. उनके हृदयमें दयाका खोत उमड़ने लगा । पश्चात्तापकी 
अग्निसे मानस पवित्र हो गया । 
पाण्डुको आज अपनी निर्धन परिस्थितिका कोई दुःख 
नहीं हो रहा है । दुःख है तो केवल इतना ही है किं धनके 
दवारा जो दूसरोंकी भलाई कर सकते थे और श्रमणोकी 
सेवा करके उनके द्वारा धर्म-प्रचारका जो काय हो रहा था) 
उसमें रुकावट आ गयी ! 
(५) 


कोशाम्बी नगरीके, पास एक जंगल हे । इसी जंगलमें 


राक्षसी डाकुओने वेचारे पाण्डुको छूट लिया था । उसी 
रास्तेमे आज एक वौद्ध साधु जा रहे थे । वे तों 
अपने ही विचारॉमं मस्त थे । हार्थामं एक कमण्डछ 
ओर एक छोटी-सी गठरी थी, जिसमें कुछ हस्तलिखित 
पुस्तकं थीं । गठरीके ऊपर एक बहुमूल्य वस्त्र बंधा 
था । किमी श्रद्धाळने ग्रन्थमहिंमासे आकर्षित होकर 
पूञ्यमावसे गठरी बॉघनेके लिये उन्हें यह कपड़ा 
दिया दोश ऐसा लगता था । यही बहुमूल्य वस्त्र साधुके 
लिये विपत्तिका कारण वन गया । डाकुओंने दूरसे ही 
इस गठरीको देखा और ध्वहुमूल्य वस्त्रमे अवश्य कोई 
कीमती चीजें छिपी होंगीः--यों समझकर वे उस साथुपर 
ट पड़े । जव उन्होंने गठरी खोलकर देखी और 
उसमें केवळ कुछ कागज ही निकले; तव तो उनके 
क्रोधका पारा और भी चढ़ गया । उन्होने मिलकर 
साधुको घूँसोसे मार-मारकर गिरा दिया और यो अपनी 
नीचताका प्रदर्शन करके चले गये । 
साधुः अत्यन्त पीड़ासे कातर था । उस रातको वहासि 
आगे नहीं बढ़ सका । सुबह होनेपर बड़ी कठिनतासे आगे 
वढनेका प्रयत्न किया | कुछ ही आ वढा होगा कि उसे 
समीपकी झाड़ीमें शोरगुल ओर इथियारोंक्री खड़खड़ाहट 
सुनायी दी । साधु धीरे-धीरे वहा जा पहुँचा | पहुंचते ही 
देखा कि पिछली रातके जिस डाकुओंके दळने उसे लूटा- 
मारा था; उसी दलके लोग आपसमें लड़ रहें थे | इनमेंसे 
एक डाकू. बड़ा बलवान्‌ था। जसे शिकारी ङुत्तोसे घिरा 
हुआ सिंह गुस्सेमें आकर उनपर टूट पड़ता दै, वैसे ही वह 
बलवान्‌ डाकू उन सब डाकुओंको सार रहा था । किंतु वह 
अकेला था, जब कि विरोधियोकी संख्या बहुत अधिक थी । 
दस-बारह आदमियोको उसने जमीनपर गिरा दिया; किंतु 
आखिर वह भी घायल होकर जमीनपर गिर पड़ा । उसके 


शरीरपर बहुत चोटें थां । उसे वद्दोपर छोड़कर जीवित डाकू 


भाग गये । 

श्रमणने समीप आकर देखा तो दस-पंद्रह लारा पड़ी थीं । 
इनमेंसे केवळ एक वही बहादुर डाकू जीवित था) जो अपने 
जीवनकी आखिरी सांस ले रहा था। साधुका हृदय भर 
आया | इस निरर्थक हत्याकाण्डसे उसे बड़ा दुःख हुआ। करीब 
ही एक निर्मळ पानीका झरना बह रहा था, उसमेंसे अपने 
कमण्डळ्में ताजा जल भरकर साधु ले आया और उस डाकूकी 


आँखॉपर योडा-योड़ा छिडकना शरू किया । डाकूकी ऑर 
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खुलीं और वह बड़वड़ाने लगा--५साले बेईमान कुत्ते कहा भाग 
गये ? सेकड़ों बार मेंने अपनी जान जोखिममें डालकर उन 
लोगोंको बचाया है ओर मेन होता तो कभीका शिकारियोंने 
उन कमजोर कुत्तोंकों मौतके घाट उतार दिया होता | इसका 
उन्हें कहाँ भान है £ क्या वे सब कुछ भूल गये १? 

श्रमण-भाई | अब तुम अपने उस पापमय जीवनके 
साथियोंकी याद न करो | अब तुम केवल आत्माका ही 
विचार करो ओर अपने जीवनके अन्तको सुधार लो । थोड़ा-सा 
पानी पी लो ओर मुझे देखने दो--तुम्हें कहॉ-कहॉ चोट 
लगी है । हो सकेगा तो मैं कुछ उपाय करूँगा और बचना 
होगा तो तुम बच जाओगे । 

डाकू शान्त हो गया । श्रमणने उसके घाव पानीसे धो 
डाले ओर बादमें जंगलसे वनस्पति लाकर, उसमेंसे रस 
निकालकर घाबोपर लगा दिया । इससे डाकूको बड़ा आराम 
मिला । उसे नींद-सी आ गयी । 


जब वह जगा तो उसे बहुत आराम मालूम हो रहा 
था । उसने श्रमणको अपने पास देखा | उंसके हृदयका 
परिवतेन होने लगा | 


“दयामय | अबतक मैंने सब बुरे-ही-बुरे काम किये हैं । 

कभी किसीका कुछ भी भला .किया ही नहीँ । अपनी बुरी 

। वासनाओंके जालमें मै स्वयं ही फेस रहा हूँ | इसमेंसे निकल 

3 ) सर्कूः ऐसा नहीं छगता | मैं तो नरकका ही अधिकारी हूँ | 
मोक्ष पाने योग्य रहा ही नहीं |? 


श्रमण-हाँ भाई | तुम्हारा कहना सत्य है । तुम्हारे अपने 

किये हुए कर्मोका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। जो. गड्ढा खोदता 
? वही गिरता है । इसका कोई इलाज नहीं है | फिर भी 
निराश मत होओ | अब ऐसे सुकर्मरूपी बीज बोओ, जिससे 
आगे बुरे फळ न भोगने पड़े, पश्चात्ताप करनेका समय हीन 
, आये | ज्यो-ज्यों दुष्टताकी मात्रा तुम्हारे हृद्यसे कम होती 
' जायगी त्यों-हीत्यों शरीरसम्बन्धी ममत्वबुद्धि भी कम होती 
जायगी ओर परिणामस्वरूप विषय-लाळसा भी नष्ट हो 
जायगी | इस सम्बन्धका एक आख्यान है; वह मैं तुम्हें सुना 
रहा हूं | उसे सुननेपर तुम्हे पता चलेगा कि दूसरोंकी 
। भलाई करनेमें ही अपनी मलाई है । दूसरे शब्दोंमें कहें तो 
| मनुष्यके अपने ही कर्म अपने तथा दूसरोके सुखके मूल हैं | 
|... कदन्त नामका एक जबरद डाकू था | वह अपने 
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नरकमें उसे नारकी-योनि प्राप्त हुईं | बहुत कल्पोतक उसे 
अपने कर्मोंका फल वहाँ भोगना पड़ा; फिर भी, उनका 
कोई अन्त नहीं दिखायी दिया | इसी बीच भगवान्‌ बुद्धनेः 


इस प्रथ्वीपर अवतार लिया । बुद्धभगवानके पुण्यकी एक . 


किरण नरकमें भी जा पहुँची, जिसके फलस्वरूप नारकी 


लोगोंको भी अपने शीघ्र उद्धारकी आशा हो गयी | इस 


प्रकाशकों देखकर कदन्त जोरसे चिल्ला उठा-- व्हे 
भगवान्‌ ! मुझपर दया करो) कृपा करो ! में यहाँ अवर्णनीय 
दुःखोसे पीड़ित हूँ । मुझे इस संकटसे छुड़ाओ। प्रभो ! 
अब में सदा सत्यके मार्गपर ही चटूँगा । मुझे मुक्त करो; 
प्रभो ! मुझे सुक्त करो |? “ 

यह तो प्रकृतिका नियम है कि बुरे कर्म प्रायः मनुष्यको 
विनाशकी ओर ही ले जाते हैं | बुरे कर्म सुष्टि-नियमके 
विरुद्ध हैं, अखाभाविक हैं; इस कारण उनकी आयु कम 
होती है । सत्कर्म दीर्घजीवी हैं; क्‍योंकि वे स्वाभाविक 
हे । वे आशाके प्रति आगे बढ़ते हैं | पापकर्मोका अन्त है; 
पुष्य-कर्मोका अन्त नहीं है । | 

जिस तरह बाजरेके एक दाने ( बीज )-से एक पोधेमें 
हजारों दाने ळग जाते हैं ओर जेसे अनेक पोघे मिलकर 
खेतको छहलहा देते हैं, ठीक बेसे ही थोड़ेसे भी सत्कर्मसे 
हजारोंकी संख्यामें सत्‌-फल प्राप्त होते हैं ओर उनकी 
परम्परासे सृष्टि छा जाती है । दूसरे शब्दोंमें कहा जाय तो 
मानव भला कार्य करते-करते जन्म-जन्ममें इतनी हदता प्राप्त 
करता जाता है कि अन्तमें वह “अनन्तवीर्यर बुद्ध बनकर 
निर्वाण-पदका भागी बनता है | 

कदन्तका आक्रन्दन सुनकर दयासागर बुद्धभगवान्‌ 
बोले---'तुमने कभी किसी भी प्राणीपर थोड़ी-सी भी 
दया की है ! यदि की होगी तो यह दया तुरंत दौड़ती हुई 
आयेगी ओर तुम्हें उन दुःखोसे छुड़ा देगी। किंतु जबतक 
तुम्हारे मनसे देहका ममत्व, क्रोध, मान, कपट, ईर्ष्या और 
लोभका नाश न होगा, तबतक उन दुःखोसे तुम्हें मुक्ति नहीं 
मिल सकती |? कद्न्तका मूल स्वभाव बड़ा क्रूर था | 
उसे अपने उद्धारका मार्ग कहीं भी दिखायी न पड़ा । पर 
करुणानिधि बुद्धभगवान्‌ तो सर्वज्ञ थे |. उन्होने उसके ` 
ूर्वजन्मके तमाम कमोंको एकके बाद एक देखना आरम्भ 


किया । देखा, तो एक बार उसने थोड़ी-सी दयाकां माव 
दिखाया था । कदन्त कात जन्मे एक दिन एक जंगले | 
उञः रहा था। उसके आगे एक मकड़ा चला जा रहा'था। 
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关 हम अपना भला-बुरा स्वय ही करते हैं ४ 


一- 2. 








उसके मनमें आयी कि उस मकड़ेको पैरोतळे कुचलकर 
आगे निकल जाऊ । किंतु तुरंत ही यह विचार 
आया कि नहीं, नहीं) यह बेचारा निरपराधी है । मुझे ऐसा 
नहीं करना चाहिये और इस विचारके फलस्वरूप वह 
कद्न्त पाप करनेसे बच गया ओर मकड़ेके प्राणोंकी रक्षा 
हो गयी | वस, भगवान्‌ बुद्धने उसके इस छोटे-से सत्कायको 
ध्यानमें लेकर कदन्तका उद्धार करनेका विचार किया । 
उन्होंने मकड़ेको जालके एक तन्तुके साथ नरकमें भेजा । 
उसने कदन्तसे जाकर कहा कि “लो, इस तन्तुको पकड़ लो 
ओर इसकी मददसे तुम ऊपर चद्‌ जाओ |? इतना कहकर 
मकड़ा तो अदृश्य हो गया । उसके बाद, कदन्त बेचारा 
बड़ी कठिनतासे तन्तुको पकड़कर ऊपर चढ्ने लगा | 
आरम्भमें तो तन्तु मजबूत मालूम दिया, किंतु वादमें धीरे 
धीरे वह टूरनेकी तेयारी करने लगा; क्योंकि नरकके अन्य 
दुखी जीव भी उसी तन्तुको पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे थे | 
कद्न्त बहुत घबरा गया | उसे ऐसा लगा, जेसे कि वह 
तन्तु लंबा होता जा रहा है ओर वजनके कारण पतला 
बनता जाता है । “मेरा वजन तो वह झेल ही सकता है । 
फिर ऐसा क्यों हो रहा है ?? इस तरह विचार करके कद्न्तने 
जो नीचेकी ओर देखा तो असंख्य नारकी जीव उस तन्तुको 
पकड़कर ऊपर चढते हुए, दिखायी दिये | अब उसे लगा 
कि “इतने सारे जीवोंके बजनसे तो यह तन्तु अवश्य टूट 
जायगा ।? वह घबरा गया ओर एकाएक बोल उठा--“यह 
तार तो मेरा है; तुमलोग इसे छोड़ दो ।!--ये शब्द उसके 
मुंहसे निकलते ही कदन्त पुनः नस्कमें जा गिरा । 

कद्न्तके देहका ममत्व और अहंभाव अभी छूटा नहीं 
था । वह केवल अपनेको ही अपना समझता 
था । सत्यका वास्तविक ज्ञान उसे नहीं था। सिद्धि 
प्राप्त करानेवाळी अन्तःकरणकी सूक्ष्म शाक्तिसे वह अज्ञात 
था | वह शक्ति देखनेमे तो जाळके तन्तु-सी पतली-पतली 
होती. है, . किंतु वह इतनी मजबूत होती है कि हजारों 
मनुष्योंका भार उठा सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि जो 
इसकी सहायता करनेके उद्देश्यसे आगे बढ़ता है? उसे कम 
परिश्रम करना पड़ता हे । किंतु जब उस शक्तिका संग्राहक 
यह सोचने लगता है कि “वह शक्ति तो मेरी ही दै, सत्य- 
मार्यपर चलनेका फळ केवल मुझे ही मिळना चाहिये) उसमें 
अन्य किसीका हक--हिरुसा न होना चाहिये |? तब ढसके 
अक्षय सुका तन्तु टूट जाता है ओर तुरंत ही बह स्मार्थके 


गहरे कूएमें जा गिरता है । खार्थीपन नरक है और 
निःस्वार्थीपन खगं हे । हमारे जीवनमें जो अहंता ओर 
समत्वके भाव पाये जाते हैं; वे ही सच्चे नरक हैं | 


श्रमणकी कथा सुनकर मृत्युके मुखम पड़ा हुआ डाकू 
बोळ उठा--'महाराज ! मैं उस मकड़ेके जाळके तन्तुकी पकडॅंगा 
ओर नरककी अगाध गहराईमेंसे अपनी शक्तिका प्रयोग करके 
बाहर निकल जाऊंगा |? - 


(६) 
इतना कहकर डाकू कुछ देरके लिये शान्त हो गया 
ओर फिर विचार स्थिर करके बोला--''पूज्य महाराज ! 
सुनिये । मैं पहले कोशाम्बीके सुप्रसिद्ध जोइरी पाण्डुके यहां 
नौकर था । मेरा नाम है--मद्दादत्त। एक दिन उन्होंने 
मेरे साथ ऐसा क्रर व्यवहार किया कि मेंने नोकरी छोड़ दी 
और मै डाकुओके दलमें शामिल हो गया । फिर, धीरे-धीरे 
मैं उस डाकू-दळका सरदार बन गया | कुछ दिन बाद मैंने 
सुना कि “वही पाण्डु जोहरी अपने साथ बहुत-सा धन लेकर इस 
जंगल-मागसे एक राजाके यहाँ जानेवाले हें ।? तो मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई । मेने दलको साथ लेकर उन्हें ठूट लिया । 
अब आप कृपा करके उनके पास जाइये ओर मेरे इस 
कुकृत्यके लिये मुझे क्षमा कर देनेके लिये उन्हें समझाइये । 
मैं भी उन्हें माफ किये देता हूँ । जब में उनके यहाँ नोकरी 
कर रहा था? तब वे धन-मदसे मत्त हो गये थे । उनका 
कलेजा पत्थर-सा कठोर बन गया था। उस समय तो वे 
यही समझ रहे थे कि इस संसारम बस, स्वार्थकी ही विजय 
है। किंतु अब मैंने सुना है कि उनका हृद्य पलट गया है । 
वे अब परोपकारी बन गये हैं ओर लोग उन्हे न्यायी तथा 
भला आदमी मान रहे हैं । अब उन्होंने यह ऐसा अपूव घन 
प्रात किया है? जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता ओर जिसका 
कभी विनाश होनेवाला नहीं । 


०” १ 


“अबतक मैं दुष्कर्ममें ही मस्त हो रहा था; किंतु अब 
मुझे इस अन्धकारमे रहना नहीं सुहाता। मेरे विचारोमें 
अब महान्‌ परिवतेन आ गया है । मैने अब बुरी वासनाओंको 
अन्तःकरणसे धो दिया है । अब मेरी मत्युमें विलम्ब नहीं... 
है।जो थोडेसे पल बाकी हैं, में उनमें अधिकसेअधिक | 


शुभेच्छा करूँगा, ताकि मृत्युके बाद भी मेरी यह शमेच्छा | 


चारी रहे । इस बीच हे दयाळ महात्मा | आप शीघ्र-से-शीघ्र 
पाण्डुके पास पहुँचकर डनसे कहिये कि 'राज्यका मुकुट भो र 
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दुसरा सारा द्रव्य) जो मैंने कूटा था; वह सब्र यहाँ करीयकी 
गुफामें गड़ा हुआ है । वे यहाँ आकर ले जाय । मेरे जिन 
दो साथियोंको उस गड़े हुए धनका पता था) वे अव मर 
चुके हैं | इसलिये अव वह धन सुरक्षित हे |? मे 
चाहता हूँ कि सरते-मरते भी म॑ कुछ ऐसा काम करता जाऊ 
जिससे मेरे पापोंका वोझ कुछ हल्का हो जाय । 
मेरी. मानसिक मलिनता भी इस तरह घुलकर स्वच्छ हो 
जायगी ओर मोक्षक मागकी ओर जानेका कोई वास्तविक 
अवलम्वन भी मुझे मिल. ही. जायगा ।?? यों कहकर 
गुफाकी जगहका सही पता वताते हुँए श्रमणकी गोदमं ही 
महादत्तने अपनी जीवनयात्रा समाप्त कर दी । 


(५७) 

श्रमण महात्माने कौद्याम्बरीमं जाकर पाण्डु जोहरीको 
सारी वातं वता दा | पाण्डु तुरंत ही कुछ सिपाहियोंकों साथ 
लेकर गुफापर पहुँचे । शुफामं जाकर वहाँ अपने गड़े 
हुए सारे धनको बाहर निकाला | फिर उन्होने महादत्त 
ओर दूसरे डाकुओंकी लाशोंका सम्मानपूवक अग्निसंस्कार 
करवाया । उस समय महादत्तकी चिताके आगे खड़े 
होकर पान्थक श्रमणने निम्नलिखित उपदेश दिया-- 


“हम स्वयं ही बुरे काम करते ह ओर स्वयं ही उन 
बुरे कामोका फल भोगते हे । इसलिये हम॑ स्वयं ही इस 
बुराईको दूर करके खयं ही शुद्ध होना चाहिये | पवित्रता 
ओर अपवित्रता दोनों अपने ही हाथमें हैं। दूसरा कोई 
भी हमें पवित्र नहीं वना सकता | हमें स्वयं ही पवित्रता 
पानेके लिये प्रयत्न करना होगा | बुद्धमगवानका भी यही 
उपदेश है | 


“हमारे कर्म किसी दूसरे देवताके बनाये नहीं हैं, 
उनके रचयिता इम स्वयं ही हैं। माताके गर्भकी भाँति 
इम. अपने हदी कमंरूपी गर्भस्थानमें जन्म लेते हैं और वे 
ही कमे हमें चारों ओरसे लपेट लेते हैं । इनमें हमारे जो 
बुरे कम होते है वे हमारे लिये अभिद्यापरूप सिद्ध होते 
र हैं ओर अच्छे कम आशीर्वादरूप बनते हैं | इस तरह 





* पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मासत * 





2 





हमारे कर्मोके भीतर ही मोक्ष-प्रासिका बीज छिपा हुआ 
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पाण्डु तमाम धनको कौशाम्बी ले आये । वहाँ पहुँचकर ' 
वे वड़ी सांवधानीके साथ धनका सदुपयोग करने लगे |. 
पेसेकी छूट दोनेसे व्यापार भी खूब बढ़ गया | उस व्यापारकी 
कमाइको भी वे उदारतापूर्वक सत्कार्यमं ही व्यय करने लगे | 


जव उनकी ब्वद्धावस्था आयी और आयुके दिन पूरे 
होते दिखायी दिये, तत्र उन्होंने अपनी सभी संतानोंको 
बुलाकर कहा--''मेरे प्यारे बच्चों | निराश होकर कभी भी 
किसी भी अच्छे कामको छोड़ मत देना । यदि किसी 
कार्यम तुम्हें सफलता न मिले तो उसके लिये किसी दूसरे - 
पर दोष न मँढ्ना | हमें अपनी निष्फलता या दुःखके 
कारणको अपने ही कामोंमें दढ निकालना चाहिये; क्योंकि 
वह कारण इन्हामे छिपा है | उस कारणको दूर करना 
चाहिये । यदि तुम अभिमान या अहंकारकें पर्देको हटा 
दोगे तो तुम्हें अपने जीवनमें ही स्थित अपनी निष्फछता 
और कठिनाइयोंके कारणोंका पता अपने-आप ही ळग 
जायगा ओर साथ-ही-साथ उनसे छूटनेका मार्ग भी दीखने 
लेगा । दुःख-नाशका उपाय भी हमारे हाथमें है। 
तुम्हारी आँखोंके सामने मायाका पर्दा न पड़ जाय) इसका 
खयाल सदा रखना और मेरे जीवनमें जो वाक्य अक्षरशः 
सिद्ध हुआ हैं; उसका सदा स्मरण करना | वह वाक्य 
यह दै-- 

'जो दूसरोंको दुःख देता है, वह अपने-आपको 
दुःख पहुँचाता है और जो दूसरोंका भला करता है) 
वह अपना ही भला करता है ।' ऐसा मानना । 











'देहकी ममताका पदो दूर होते ही खाभावषिक 
सत्यका माग मिल जाता है ।! 

(“यदि तुम मेरे इन वचर्नोको याद रखकर इसके अनुसार 
जीवन वनाओगे तो मृत्युके समय भी तुम अच्छे 


छायामें रहोंगे और तुम्हारा जीवात्मा तुम्हारे शुभ कमपे 
अमर वन जायगा ।?? i 
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क सुन्दर परलोककी वात क 





सुन्द्र परलोककी बात 
( लेखक---श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


कोन जानता है कि मरनेपर क्या होगा ! 

मृत्युके पर्देके उस पार न जाने क्या है ! केसा है ! 

उस रहस्यमय अवगुण्ठनको किसने खोल पाया है १ 

अनिकश्चितताके उस महासागरमें डुबकी लगानेपर कहाँ 
ठिकाना लगेगा--इसे कोन जानता है ? 

इत ते सब ही जात्रहां भार रूदाय लदा । 

उत ते कोउ न्‌ आवई ७० ७ ०७ ०२.० 


पर हताश होनेकी बात नहीं । 

कुछ प्रमाण “उत ते? आनेवालांके भी मिले हैं । 

रहस्यका भेद जाननेके लिये मानवकी जिज्ञासा 
अनादिकालसे सचेष्ट रही है। जीवनके साथ लगी हुई 
Ra मृत्युकी ओर मानव कबतक आँख मूँदे 
बंठा रहता ! 


हमारे वेद्‌, उपनिषद्‌, योगशास्त्र, पुराण आदिमें “तो 
स्थान-्थानपर जीवन ओर मृत्युके रहस्यका विशद विवेचन 
मिलता ही दै, विश्वके भिन्न-भिन्न धमोंमें भी इसपर कुछ-न-कुछ 
चर्चा मिलती है । पर आजके संशयशील मानंबने भी 
इस दिशामें कदम उठाया हे । मृत्युके उपरान्त जीवनकी 
शोधके लिये विश्वके विभिन्न अश्चलोंमें जो काय हुआ है; 
हो रहा है, उसे उपेक्षाकी इष्टिसे नहीं देखा जा सकता । 
इस विषयमें हुई अनेक शोधें प्रकाशमें भी आ चुकी हैं | 
मरणोत्तर जीवन) परलोक ओर पुनजंन्मपर पर्याप्त साहित्य 
भी उपलब्ध है । 

इस सम्बन्धमें प्रामाणिक विवरण प्राप्त करनेके लिये 
मानसशास्त्री; परामनोवेज्ञानिक और वैज्ञानिक अनेक वासे 
प्रयत्नशील हैं | निम्नलिखित कुछ पुस्तकोंसे इन बातोंकी 
अच्छी जानकारी प्राप्त की जा सकती है-- 
लेखकोंके नाम पुस्तकोंके नाम 
२. Dr. 1), 0. 9. Clark Psychiatry Today 
डा० डी० एस० क्छाकं साइकिऐेट़ी टुडे 


२. Harry Price 


हैरी प्राइस 


Research 
फिफ्टी इयर्स आच्‌. साइकिकल 
रिसर्च 


पo So र नन 


Fifty Years of Psychical 


३. Dr, Richet Thirty Years of Psychi- 
cal Research 

डा० रिचेट थर्टी ईयस ऑव साइकिकल रिसर्च 

४. Dr. J. B. Ryne ' Extra-sensory Percep- 
tion 

डा० जे० वी० राइन एक्स्ट्रासँसरी परसेप्शन 
New Frontiers of Mind 
न्यू फ़न्टियस आव माइंड 


‘The Reach of Mind 
दि रीच आव माइंड 
The World of Mind 





दि वल्ड आव माइंड 
५ William James Varieties of Religious 
Experience 
विलियम जेम्स वेराइरीज्ञ आव रेलीजस एक्स 
पीरियन्स 
६. Professor Pratt Religious Consciousness 
प्रो० प्रेट रेलीजस फांशसनेस 
७. 5. W. Wyres Human Personality and 
bs its Survival 
एफ० डब्दू० वायसं ह्यूमन परनेलिटी ऐण्ड इट्स 
॒ सवोइवल 
<. Dr. Hudson. Law of Psychical 
Phenomena 
डा० हड्सन लॉ ऑव साइकिकळ फेनोमेना 
९, Kanga Lives of Alien Incarna- 
tion, 
कांगा . लाइब्ज आंव एलियन इन्कानेशन 


Fact of Fallacy where 
Theosophy and Science 


Meet उ 
फैक्ट ऑर फेलेसी हेयर र 
थियासाफी ऐण्ड साइन्स सीर र 


१०. Theosophical The other side of Death 
Publication 


थियासाफिकर प्रकाशन दि अद्र साइड आंच डेथ 
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१२२. Butler 


बटलर 


१३. Oliver Lodge 
आंलिवर लांज 


२¥. J. C. Bose 


जे० सी० बोस 


१५, Dr. Crafford 
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Chakras; 
Clairvoyance; 
Invisible Helpers and 
Man; 
Whence, How & 
Whither 
चक्रज्ञ, कृ्लेयरवायन्स; इन्विज्ञ- 
बळ हेल्पर्स ऐण्ड मेन) ह्वेन्सः 
हाउ ऐण्ड ह्विदर 
Exploring the Psychic 
World 
एक्सप्लोरिंग दि साइकिक वल्ड 
Survival ‘of Man 
सर्वाइबल आव मेन 
Response in the Living 
and Non-living 
रिस्पॉन्स इन दि लिविंग एंड 
नॉनलिविंग 


Reality of Psychic 
Phenomena 
रिएलिटी आंव साइकिक फेनोमेना 


You can speak with the 
‘Dead 

यू केन स्पोक विथ दि डेड 

The Incarnation for 
Every man 

दि इन्कानेशन फॉर एवरी मेन 
We do not die _ 

वी डू नॉट डार 

World Birth 

वल्ड वर्थ 

How you live when 
you die 

हाउ यू खिव हेन यू डाइ ? 
The Dead have never 
Died 

दि डेड हैव नेवर डाइड 

Science and The 
Unseen World 


आर्थर एडिड्रोटन साइन्स. ऐण्ड दि अनसीन वर्ल्ड 
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१९. Atrobindo The Problem of | 

Ghosh Rebirth | 
अरविन्द घोष दि प्राब्लेम आँव रीबर्थ 了 
२०. Vishnu Yogic Powers and God- 


Mahadey Bhatt Realization 
विष्णु महादेव भट्ट योगिक पावर्स ऐण्ड गॉडःरिअला- 
इजेरान 
२१. Arthur Findlay On the Edge of the 


Etheric 
आर्थर फिण्डले ऑन दि एज ऑब दि एथेरिक 
२२, William CooksResearchesin Spiritualism 
विलियम कुक्स रिसचेज्ञ इन स्पिरिचुअलिच्म 
२३. Simeon Spiritualism: a Critical 
Edmunds Survey | 
साइमन एडमंडूस स्पिरिच्युएलिज्मः ए क्रिटिकल सर्वे 


Miracles of the Mind 
मिरेकल्स ऑव दि माइंड ' 
Spirit Photography | 
स्पिरिट फोटोग्राफी 

२¥. F. W. H. Myers Human Personality 
and its Survival of 
Bodily Death 


एफ० डबलू० एच० ह्ममन पसंनेलिटी ऐण्ड इट्स 








मायर सर्बोइबळ ओव बोडिली डेथ | 
२५. Frank Podmore Modern Spiritualism 
फ्रँक पॉडमोर माडन स्पिरिच्युएलिज्म 
२६. Sir William Researches in the | 
Crookes Phenomena of [ 
Spiritualism 
सर विलियम क्रकूस रिसचेज्ञ इन दि फेनोमेना आव 
स्पिरिच्युएलिज्म 
२७. J. Arthur Hill Spiritualism: ifs 
History, Phenomena 
and Doctrine Ra 
जे० अथर हिल स्पिरिच्युएलिज्मः इट्स हिस्टरी! 
फेनोमेना ऐण्ड डॉक्ट्रिन 


२८. Antony Flew A New Approach to 
Psychical Research स 
ए'्यू ऐग्रोच ड़ साइकिकल रिस 


Psychical Research 


एंटनी फ्लू 
२९. Sir William 
Fletcher Barrett ॑ 


सर विलियम फ्ळेचर बेरंट साइकिकल रिसर्च 
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३०. Hereward- The Psychical Pheno- ४१. प. F. Saltmarsh Foreknowledge 
Carrington mena of Spiritualism  एच० एफ० साल्टमार फोरनलिज 
हियरवार्ड कैरिंग्टन दि साइकिकल फेनोमेना ऑव Evidence of Personal 
स्पिरिच्युएलिज्म Survival from Cross 
३१. Joseph Spiritualism: a Popular Correspondences 
MacCabe History from 1847 एविडेंस आब पर्सनल सवोइवल 
जोसेफ मेककेव स्पिरिच्युएलिब्मः ए पोपुळर हिस्ट्री फ्रॉम ऋस करेसपाण्डेन्सेज 
फ्रॉम १८४७ ¥२. Zoe Richmond Evidence of Purpose 
३२. Charles Richet Traitede Metapsychigue जू; रिचमण्ड एविडंस आव परपस 
चाळंस रिचेट ट्रेटे द मेटासाइकिक ४३. (. K. Shaw Ves, We do Survive 
३३. 5. G. Soal My Thirty Vears of सी० के० शा येस; वी डू सर्वाइव 
Psychical Research ४४. Robert Crookall More Astral Projections 
एस० जी० सोल माइ थर्टी ईयस आव साइकिकळ राबर्ट क्रूकळ मोर ऐस्टूळ प्रोजेक्शन्स 
रिसचे X >< X 
३४. Dion Fortune Psychic Seli-Defence मृत्युके उपरान्त जो जीवन है; उसकी शोध बहुत ही 
डियो फोरच्यून 了 सेल्फ-डिफेस मनोरक्षक है । “इन्टरनेशनळ इन्स्टीट्यूट फॉर साइकिकल 
न क 要 हाळ Death 18 not “® रिसर्चःके संस्थापक और पसाइकिकल लीग? के अध्यक्ष 
बी० एब्डी कॉलिन्स, दि डेथ इञ नॉट दि एण्ड. शशा र ठ यू किन सनः ब वी 
उपरान्त आप केसे रहते हैं १) पुस्तकमें उसका अत्यन्त 
सी० आई० ई० क कज किया 0 पार च की 
३६. T. 1२. The Life After Death ही आकषक वर्णन किया है । आइये ह उ 
Ganapathiramier ः झांकी कर । 
टी० आर० गणपथिरामियर दि छाइफ आफ्टर डथ X > २८ 
Conquest of Death，its श्रीझा डेसमण्डके एक मित्र थे---नाटककार। “जान ब्लेक? 
Fears मान लीजिये उनका नाम । उनकी बीबी नहीं चाहती उनका 


कान्केस्ट ऑव डेथ; इट्स फीयसं नाम प्रकट करना । हॉः तो ब्लेक साहब 'परलोक' आदिसें 
२७, Chamanlal Mysteries of Life 800 कोई विश्वास नहीं करते थे । डेसमण्डसे बात होती तो 


Death वे हँसीमें उड़ा देते । कहते, “क्या वेकारकी बातें करते 

चमनलाळ मिस्टेरीज आब लाइफ एंड डेथ हो १ कहाँ है; क्या है परलोकः" `"! 
३८. Sir Colin The Ringing Radiance = 
GarbettK.C.LE.. ब्लेकके एक प्रसिद्ध नाटकका फिस्स बना ] 

C.S.L,C.M.G. एक दिन ब्लेक लन्द्नके किसी क्ल्बमें हाथ घो रहे 
सर कॉलिन गारबेट2 दि रिंगिंग रेडियेन्स थे कि उनपर ग्रश्न-सी ( लम्बेगो-1,५४७४४० ) का इमला 
के० सी० आई० ई०; हो गया । वादसें सुना कि ब्लेक साहबका देहान्त हो गया | 
सी० एस० आई०५ > x xX 
क न वी गादी ब्लेक साहबका शरीर बिस्तरपर पडा है । | 

०» Kennet ए10210९6 0 €111८४ a 

क त उनकी सुन्दरी पत्नी बगलमे खड़ी रो रही है । विलाप 

केनेथ रिचमंड एविडेंस ऑव आइडेंटिटी कर रही है। ब्लेकको आश्रय हो रहा है--यह सब क्या | 


४०. W. प. 3४७६०. GhostsAndApparitions तमाशा है। पत्नीसे कहता हे--'डोडो, डार्लिंग | क्या बात हे! _ 
डब्दू० एच० सॉल्टर गोस्ट्स एंड एप्पेरिशस्स क्यों रो;रहद हो ! में तो बिल्कुल ठीक हूँ "५१५. 
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पर पत्नी तो मानो ब्लेककी बात ही नहीं सुनती | 
ब्लेक कुछ जोरसे बोलता हे । अपनी बात दोहराता है । 
पत्नी फिर भी नहीं सुनती । ब्लेक हैरान | सोचता है-- 
“मैं अपनी आवाज साफ सुन रहा हूँ, पर मेरी बीवी क्यों 
| नहीं सुन पा रही है ?? 
अचानक ब्लेककों लगता है कि वह चल-फिर सकता 
| है | विसरसे हटकर वह अपनी पत्नीके पास पहुँचता है ओर 
उसे छूनेकों अपना हाथ बढ़ाता है । 

अरे, यह क्या | उसका. हाथ पत्नीके आर-पार हो 
| जाता है; पर पत्नीको उसके स्पद्दंकी रत्ती भर भी अनुभूति 


站 OS ET TT ee TH EE iN, 06 


नहीं होती । वह न तो उसे देख पाती है; न उसकी बात 


ही सुन पाती है । | 

ब्लेक समझ ही नहीं पाता कि यह सब क्या रहस्य 
है । तभी उसे खयाल आता है कि वह “मर? तो नहीं 
गया ! सचमुच, वह “मर गया? है । 


| वह सोचने लगता है--५“शा डेसमण्ड ठीक तो कहता 


| था । ऐसी ही बाते तो वह सुनाया करता था । मै उसकी 
। सारी बातोको हँसीमें उड़ा देता था । वह कहता था कि 
“आत्मा तो कमी मरता नहीं । इस लोकके परे एक दूसरा 
लोक है-- “परलोक? | वह इन आँखोंसे दीखता भले नं 
हो; पर है वह वास्तविक ।?? ै | 

ब्लेक अपनी चारपाईंके अगल-वगल चक्कर काटता है | 
लोहके पळंगपर उसका शरीर पड़ा है। वह पळंगके 
लोहेसे टकराता है; पर उसे कोई चोट नहीं लगती | 
वह आसानीसे इस पारसे उस पार हो जाता है | 


अब ब्लेकको लगता है कि वह दरसल “मर गया? | 
x X x 


| ब्लेक देखता है कि “उसके शबके आस-पास सगे- 
। सम्बन्धियोक्ी मीड़ लगी है | सब रो रहे हैं। विलाप कर 
|  रहेददें। सभी ब्लेकके लिये रो रहे हैं।१ 
te 
ee 
| 





पर ब्लेक उनसे कह रहा है--'तुम लोग व्यर्थ रो 
रहें हो | में तो जीवित हुं । मैं मर थोड़े ही गया हँ) 
. मेरी प्रतिमा च्योंकी-ों सतेज है । मैं अभीः ऐसे कितने ही 
. नाटक लिखूँगा कि संसार चकित हो उठेगा | `“ - 
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६३६ क पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 
TV भभ 


ब्लेकको लगता है कि वह एक “नयी दुनियाःमे आ 
गया | वह बंद दरवाजेके पास पहुँचता है । उसे छूता है 
तो अपने आप अपनेको दरवाजेके उस पार पाता है। 
दरवाजा बंद है; फिर भी वह दरवाजेके बाहर ! बिना 
किसी दिक्कतके वह दीवालके आरपार हो जाता है | 

अब वह उत्तर-पश्चिमी लंदनके अपने सुन्दर मकानके £ 
आस-पास चक्कर काटता है। उसे लगता है कि मैं जहाँ 
चाहे, वहाँ जा सकता हूँ । लाड॑के क्रिकेट मेदानमें वह 
प्रायः जाया करता था। उसकी बात सोचते ही वह 
अपनेको उस मेदानमें पाता है । | 

ब्लेक थोड़ी देर मेदानमें इधर-उधर चक्कर काटता 
रहता है। कुछ देरमें उसका जी ऊब उठता है । 'अरे; 
मेरा घर | मेरी प्यारी बीबी! मेरे प्यारे बच्चे | मेरे 
मित्र !--ये सब कहाँ हैं £ ऐसा सोचते ही ब्लेक फिर 
अपने घरमें पहुँच जाता है । | 

दरवाजा बंद-का-बंद ओर ब्लेक भीतर दाखिल । 
बिस्तरपर एक शरीर पड़ा हे । यह शरीर “मेरा? ही है? अब 人 
ब्लेककी कुछ झपकी-सी माळूम होती है । कहाँ लेटर! इस ८ 
शरीरके पास--मेरा ही शरीर है यह--इसीके बगलमे लेहूँ । 
यह तो अच्छा नहों । चळूँ, बेठक-खानेमें लेट | अचानक 
ब्लेक अपने आपको अपने बेठक-खानेमे पाता है | तमी उसे 
अपने सामने एक महिला दीखती है | बुजुगं-सी महिळाकी | 
छाया । 'कोन.! अरेः" ` "` `" ` ° | 

“बेटा जान, तू आ गया १ में कबसे तेरी प्रतीक्षा कर 
रही हूँ |? . 

वह जान ब्लेककी माँ है । बेटेको वह अपनी बॉँहोंमें 
ले लेती है । ब्लेक गहरी नींदमें ढुलक जाता है । 
X >< 3 
“एक विमान-दुर्धटनामे एक अंग्रज लड़की 'मेरी! 
मर गयी ।!? “ 4 
नवम्बर १९३४ में लंदनकी एक वेठकमें शा डेसमण्ड | 
सहित १३-१४ व्यक्ति वेठे इस बातका प्रत्यक्ष दर्शन कर 
रहे थे कि वह लड़की अपने एक मित्रको सुना रही थी कि 
मरनेके तुरंत बाद उसे केसी, क्या अनुभूति हुई | | 
दुर्षयना घटते ही!उसने विमानक्े खिचपर हाथ लगाया । हि 
पर वह देखती है कि सामने उसीका sd और घ्व. |. 
SEE “ऱ्य 










५५ खुन्द्र परलोककी बात ३६ 


वह उस समय भी विमानमें थी | हवा वह रही थी 
ओर ऊपर था खुला आकाश । वह सोचती है--“पर यह 
शरीर तो मेरा ही हे--मेरीका | तो क्या मैं मर गयी ? पर, 
मैं तो जीवित हूँ । मुझे अपने मित्र आर्थरसे मिळना चाहिये। 
कितनी बाते कहनी हैं उससे |! और इतना सोचते ही वह 
`आ पहुँची आर्थरके पास | 
वह आर्थरको देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी | 
इतना ही नहीं आर्थरने भी स्पष्ट रूपसे मेरीकी बातें सुनी | 
(फिर मिळेंगे?---कहकर मेरी वहाँसे बिदा हुई। 
X X X 
शा डेसमण्डने अपने “मृत? पुच--जॉनके साथ हुई 
अपनी सुळाकातका भी वर्णन किया है | उन्होंने कई बार 
उससे भेंट की । २९ दिसम्बर १९३३ को कितने ही लोगोंके 
समक्ष जॉनने आकर डेसमण्डका हाथ और घुटना छूकर 
बड़े प्रेमसे कहा--“फादर, आई लह यू !? ( पिताजी) मैं 
तुम्हे प्यार करता हूँ | ) 
५८ X X 


शा. डेसमण्डका ही नहीँ, परलोकविद्यासे सम्बन्ध 
रखनेवाले अनेक लोगोंका कहना है कि 'मरकर भी मनुष्य 
मरता नहीं | शरीर छूट जाता है; पर आत्मा अमर है । 
मृत्युके उपरान्त जीव परलोकमें मस्तीसे भ्रमण करता है । 
और केसा सुन्दर है--परलोक ? शरीरकी आधि-व्याधिका वहाँ 
कोई पता नहीं । न कोई रोग है; न कोई बीमारी | न कोई 
चिन्ता; न कोई परेशानी । पेसेकी वहाँ कोई जरूरत नहीं । 
न कोई लेन-देन; न कोई खरीद-बिक्री, न कोई सोदेबाजी | 
न कोई दुकान, न कोई व्यापारी | इच्छाएँ मनमें आते ही 
पूरी हो जाती हैं वहाँ | ऐसा लगता है, मानो कल्यवृक्षके 
नीचे ही बेठे हैं सब लोग | 

जो इच्छा की वह तत्काल पूरी हो जाती है । 

जिससे मिलना है; इच्छा करते ही उसके पास मौजूद । 

आगसे, पानीसे, पत्थरसे, लोहेसे, पहाड़से बिना किसी 
अड़चनके आत्मा पार .चला जाता है | उसके सार्गमे कहीं 
कोई बाधा ही नहीं आती । परलोकमें न कोई राजनीति है; 
न कोई दलबंदी | न युद्ध है, न अशान्ति | पुरुष और 
स्री--सब वहाँ समान हैं | 


~ 一 他 -Bt 一 和 一 
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- सवत्र प्रेम ओर आनन्दका साम्राज्य हे | मस्ती और 
माजसे भरा जीवन हे । आनन्द-कानन है । रंग-विरंगे पुष्प 
हैं, संगीत है और क्या नहीं है १ 

हो, जो लोग जगत्के मायाजाळसे बहुत वेचे रहते हैं, - 
रुपये-पेसेसे बहुत वेधे रहते हैं, राग-द्वेषके चुक्करमें अपनेको 
डुवाये रखते हे--वे जब परलोक पहुँचते हैं तो कुछ दिनतक 
परेशान रहते हैं, रोतेझांकते और कुढ़ते रहते हैं--परंत 
कुछ उदार और दयाल आत्मा उनके पास आकर उन्हे 
ढाढस देते हैं; उन्हें समझाते हैं, उन्हे रास्ता दिखाते हैं । 
तब धीरे-धीरे उनके जीकी जलन दूर होती है और वे भी 
तब स्वस्थ ओर प्रसन्न जीवन बिताने लगते हैं । 
परलोकका शरीर ईथर ( ८८४८५ ) का बना होता है | 
स्वाद; स्पश ओर गन्धसे उसका कोई वास्ता नहीं रहता । 
बेतारके तारकी भाति सारे समाचार उसे मिलते रहते हैं |: 
जिससे जब चाहिये मिलिये, भेंट कीजिये | जब चाहिये 
पृथ्वीके लोगोसे मिछ्यि, जब चाहे परलोकवासियोंसे । जिन्हें 
इस जगतूसे बहुत मोह होता है; ऐसे जीव पुनर्जन्म लेकर 
फिर इस पृथ्वीतलपर चले आते हैं | घ 
X X X 
मतलब ९ 
. परलोक कोई होआ नहीं । क, 
परलोक कोई कष्ट ओर यन्त्रणाका आगार नहीं । परलोक 
कोई |मयोत्पादक स्थान नहीं । परलोकमें दुनियाकी कोई 
झंझट नहीं । वही हाल है-- ~ 
"यानी रात बहुत थे जागे, . | 
सुबह हुई आराम किया \१ 
हमारे सभी मुत सगे-सम्बन्धी परलोकमें हमसे मिल जाते 
हैं । हमारी सारी इच्छाए वहाँ आनन-फानन पूरी हो जाती. 
हैं। सर्वत्र प्रेम; आनन्द ओर संगीतकी मधुरिमा लहराती 
दीख पड़ती है । आत्माकी अमरताका प्रत्यक्ष दर्शन होता 





है । अपने सत्‌:चित्‌-आनन्‍्द-स्वरूपका प्रत्यक्ष भास होता है । _ 


फिर परलोकके नामसे डरने और भयभीत होनेका प्रश्‍न ट कु 


कहाँ उठता है १ 
सचमुच) कोसा सुन्दर है इहसोक+ न 
कैसा सुन्दर है परकोक ] 
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[ विदेहराजका अनुपम त्याग | 


। विदेह देशके प्रसिद्ध राजा विपश्चित बड़े ही धर्मात्मा) 
| सदाचारी; संयमी) यज्ञावशेषभोजी? प्रजापालक; उदार और 
देवर्षि-पितृपूजञक पुण्यपुरुष थे । उन्होने जीवनमें एक वार 
अपनी एक धर्मपत्नीका तिरस्कार कर दिया था इसलिये 
मृत्यु होनेपर उन्हें नरकोंको देखते हुए नरकोंके समीपके 
मार्गसे जाना पड़ा । 
नरकोंको देखते हुए उनके समीप पहुँचते ही विभिन्न 
प्रकारकी घोर यातनाओंको भोगते हुए, यातनाशरीरधारी 
नारकी प्राणियाँकी नरक-पीड़ा शान्त हो गयी । यमदूतने 
राजाके पूछनेपर किस पापसे, किस नरकमें पड़कर जीव 
कैसी) क्या भयानक पीड़ा भोगता है--यह बताया। 
तदनन्तर यमदूतके कथनानुसार राजा ज्यों-ही आणे बढ़े कि 
नरकयन्त्रणासे पीड़ित प्राणियांकी करुण पुकार उन्हें सुनायी 
पड़ी--“सहाराज ! इमपर कृपा कीजिये, कुछ देर ओर 
| ठहर जाइये । आपके शरीरको छूकर वहनेवाली शीतल वायुका 
| स्पर्श पाते ही हमारे सारे संतापः वेदना? यन्त्रणा दूर हो 
| गये हैं। अतः कृपा कीजिये ।? 
f राजा रुक गये । उन्होने यमदूतसे पूछा कि “मुझसे 
स्पर्श करके जानेवाली वायुसे इन नरकके प्राणियोंको क्यों 
आनन्द मिळता है ! मैने ऐसा कोन-सा पुण्य किया है १? 
यमदूतने कहा--राजन्‌ ! आपने कभी केवळ अपने 
लिये नहीँ कमाया-खाया है। आपका यह शारीर देवता; 
पितर) अतिथि; नौकर-चाकर सबको खिळाकर बचें हुए 
अन्नके सेवनसे पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी सदा 
इन्हीं सबकी सेवामें लगा रहा है। आपने बड़े-बड़े यज्ञ 
किये हैं| अतः आपके दशनसे तथा आपसे छूकर बहने- 
वाळी वायुके प्रभावसे नरककी यातना बंद हो गयी है । 
यमलोकके यन्त्र, शस्त्र, अग्नि कोवे; गीध आदि पक्षी, जो 
पीड़ा देने, काटने, जलाने, नोचने आदिके द्वारा महान्‌ 
दुःख देते थे--सव शक्तिहीन हो गये हैं। उनका क्रूर 
स्वमाव ही बदल गया है । 
यह सुनकर राजाने कहा--मेरे विचारसे तो पीड़ित 
... प्राणियोको ढुःखसे छुड़ाकर शान्ति प्रदान करनेमें जो सुख 
15 मिल र! ५ वह सुख न स्वर्गमे मिलता हे; न ब्रह्मलोकमे 
 ही।यदि मेरे समीप रहनेसे इनको नरकयातना नहीं सताती 
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अपना सुख देकर दसरोंका दुःख मिटानेमें महान्‌ सुख और अपार पुष्य 


है तो हे भद्रपुरुष | में सूखे काठकी तरह अचल होकर 
यहीं रहूँगा--- 

यदि सत्संनिधावेतान्‌ यातना न अबाधते। * “ 

ततो भद्रमुखात्राहं स्थास्ये स्थाणुरिवाचलः ॥ 

( साकण्डेयपुराण १५ । ५७) 

यमदूतने फिर कहा--“यह स्थान आपके लिये नहीं है। 
आप पुण्य-प्राप्त दिव्यलोकमें चलकर वहकि भोगोंका उपभोग 
कीजिये ।? इसके उत्तरमें राजाने जो कुछ कहा) वह प्रत्येक 
कल्याणकामी पुरुषको अपने हृदयपर अङ्कित करके तद्नुसार 
आचरण करना चाहिये । राजा बोले-- 

मेरे समीप रहनेसे इल नरकघासियांको सुख 
मिलता है और मेरे ज रहनेपर ये सव घाणी दुखी 
हो जायेंगे, जब ऐसी चात है तो में यहॉसे नहीं 
जाऊँगा। दारणमे आनेकी इच्छा रखनेवाले आतुर || 
एवं पीड़ित मजुष्यपर, चाहे चह दाचुपक्षका हीक्यो 
न हो; जो कृपा नहीं करता, उसके जीवनको धिक्कार | 
हे । जिनका सन संकटे पड़े हुए प्राणियोंकी रक्षा | 
करनेमे नहीं लगता, उनके यज्ञ, दान और तप 
इहलोक तथा परळोकसे भी कल्याणके साधक नहीं 
होते। जिसका हृद्य बालक, वृद्ध और 
आतुर प्राणियोंके प्रति कठोरता रखता है, उसे 
मनुष्य नहीँ मानता, चह तो निरा राक्षस है 

४ -*"-'न तं सन्ये साजुबं राक्षसो हि सः ।' 

( मार्कण्डेयपुराण १५ । ६२ ) 

“यद्यपि मुझे ( यहाँ रहनेगे खर्गके भोग-खुख नही 
मिलेंगे, बरं ) नरकोंकी अशिका ताप सहना पडेंगाः - 
नरककी भयानक उग्र दुर्गन्ध प्राप्त होगी, सूज ' | 
प्यासका महान दुःख, जो शू्चिंछत कर देनेवाला ६! | 
भोगना पड़ेगा, तथापि इन दुखियाँकी रक्षा करने | 
जो सुख है, उसे में खर्ग-सुखले बढ़कर मानता । 
हँ । यदि अकेले मेरे दुखी होनेसे बडुतःसे अर्त [ 
प्राणियोंकों रुख प्राप्त होता हे तो मुझे कौनसा | 
खुख नहीं मिल गया ? अतः दूत | लुम तुरंत लौ । 














जाओ में तो यहीं रहूँगा ।-- 





# श्राद्धंको अनिवाय आवच्यकता # ६३९ 


आक 
पया 


एतेषां संनिकर्षात्‌ तु यद्यझिपरितापजम । 
तथोग्रगन्धञं वापि दुःखं नरकसर्भवम्‌ ॥ 
ुस्पिपासाभवं दुःखं यचच सूच्छीग्रदं महत । 
एतेषां त्राणदानं तु मन्ये स्वगंसुखात्‌ परम्‌ ॥ 
आप्स्यन्त्यात्तों यदि सुखं बहवो दुःखिते मयि । 
कि नु आएं या न स्यात्‌ तस्मात्‌ त्वं रज साचिरम्‌ ॥ 
( माकण्डेयपुराण १५ । ६३-६५ ) 
राजा आग्रहपूर्वक रुक गये; तब उन्हें लेनेके लिये 
स्वयं धर्मराज और इन्द्र वहाँ पहुँचे । धर्मराजने विमानपर 
सवार होकर उन्हें स्वर्ग चलनेके लिये कहा । पर राजाने 
कह दिया कि ये दुखी जीव मुझे लक्ष्य करके त्राहि-त्राहि 
पुकार रहे हैं | अतः में नहीं जाऊँगा । आपलोग जानते 
हों तो देवराज इन्द्र और धर्मराज ! बताइये मेरे कितने 
पुण्य है । ( जिनसे इनको सुख मिल सके ) |! 
धर्मने कहा--जेसे समुद्रके जलबिन्दु, आकाशके तारे) 
वर्षाकी धाराएँ+ गङ्गाजीके वाछुक़ा-कण या गङ्गाजळकी बूँद 
असंख्य हैं, वैसे ही तुम्हारे पुण्य भी असंख्य हैं औरःआज 














तो इन नारकी जीवॉपर कृपा करनेसे तुम्हारे पुण्य लाखों 
गुने ओर बढ़ गये हैं । 

राजाने कहा--मेरे समीप आनेसे इन दुखी जीवाको 
यदि उच्च पद नहीं मिला तो फिर क्या हुआ ! मेरे 
जो कुछ भी पुण्य हैं, उनके द्वारा ये यातनामें पड़े हुए पापी 
जीव नरकसे छुटकारा पा जायें । 

अव तो नारकी जीव मुक्त होने ळो । इन्द्रने कदहा-- 
“राजन्‌ | इस तुम्हारी उदारताने तो तुमको और भी ऊँचे 
स्थानपर पहुँचा दिया है । देखो, ये सव पापी प्राणी नरकसे 
मुक्त हो गये | 

उधर पापी नरकमुक्त हुए, इधर राजापर पुष्पव 
होने लगी । स्वयं भगवान्‌ विष्णु प्रकट हो गये और उन्हे 
विमानमें बेठाकर दिव्य धाममें ले गये ।% 

ततोऽपतत्‌ पुष्पत्ृष्टिस्तस्योपरि महीपतेः । 

विमानं साधिरोप्येनं स्वलोकमनयद्धरिः ॥ 

( माकण्डेयपुरण १७ । ७८ ) 


श्राइकी अनिवार्य आवश्यकता 


मृतात्माके लिये तर्पण, श्रा आदि अवश्य करने 


चाहिये । प्रतिदिन ही तर्पण तथा बलिवेश्वदेवके अङ्ग- 
स्वरूप श्राद्ध अवश्य करना चाहिये । वेसे आश्विन कुष्ण 
पक्षमें मृतककी निधन-तिथिको तथा जिस मासमे जिस 
तिथिको मृत्यु हुई थी, उसी मासकी उस तिथिके दिन 
प्रतिवध अपनी शक्तिके अनुसार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध अवश्य 
करना चाहिये | यदि मृतात्मा यमलोकके प्रेतविभाग था 


पितूविमागमें है, तब तो उसकी भयानक भूखमें इससे 


बड़ी तृप्ति मिलेगी । देवलोकमें चला गया है या किसी 
स्थूलशरीरको प्राप्त हो गया है तो वहाँ भी उस देहके 
अनुरूप तूसिकारक वस्तुके रूपमे परिणत होकर वह 
उसे मिल जायगा । जीव जहा भी होता है) वहीं उसको 


`_ उसके अनुरूप होकर वह वस्तु मिल जाती है, पेसे ही जेसे 


*सुदूर देशम भारतसे प्रेषित रुपये, प्रेषणविभागद्वारा वहाँ 
भेज दिये जाते हैं ओर वहाँके प्रचलित सिक्केकें रूपमें 
( जेसे भारतका रुपया अमेरिकामें डालरके रूपमें मिल जाता 
हे, वेसे ही ) जिसके नाम भेजे गये हैं; उसको मिल जाते हैं । 

श्राद्धे अतिरिक्त समय-समयपर सृतकके लिये 
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* यदद कथा पद्मपुराणमें भी आयी हे । 
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अन्नदान, जलदान ओर वस्त्रदान तो यथाशक्ति करते 


ही रहना चाहिये । 

ऐसा कहा जाता है कि गयाश्राद्ध करनेपर या 
अमुक तीर्थम पिण्ड देनेपर उसके लिये श्राद्ध करनेकी 
आवस्यकता नहीं रहती; क्‍योंकि वह प्राणी मुक्त हो जाता 
है | यह सत्य भी हो सकता है । परंतु यदि कदाचित्‌ 
किसी कारणवश वह मुक्त न हुआ हो तो श्राद्ध न करनेसे 
वह आत्मा अतृप्त, दुखी रह जाता है तथा इम कतेव्यसे 
च्युत होते हैं | अतएव गयाश्राद्ध या तीर्थमे विशेष 
पिण्डदान देनेके बाद भी श्राद्ध तो करते ही रहना चाहिये । 

जिसके लिये भाड किया जाता है, कदाचित्‌ वह मुक्त 
हो गया तो यहाँ किया हुआ भाडकर्मरूपी पुण्य, बैसे ही 
कत्तौके पास लोट आता दै, जेते किसीके नाम मनीआडर 


या बीमा भेजे जानेपर उसके मृत हो जाने या न सिळनेपर 


भेजनेवालेके पास वापस लोट आता है | अतएव हर 
हालतमें भ्राद्कर्म करना ही चाहिये । 二， 
सुतकके लिये भड अनिवार्य आवश्यकता है | 
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परमपद अथवा परमधाम-विज्ञान 


( लेखक-श्रीमहावीरभसादजी श्रीवास्तव “अनुराग! ) 


नसो नसो वाङ्मनसातिसूमये 


नसो नमो वाडूमनसेकभूमये । 
नमो नमोऽनन्तमहाविश्रूतये 
मसो नमोऽनन्तद्येकसिन्धवे ॥ 


परन्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक होनेसे संसारके कण- 
कणमें व्याप्त हैं? यह बात लोकमें प्रसिद्ध है | साथ ही उन्ही 
सर्वव्यापी भंगवानके प्रकृतिपार निज ह 人 
आर्ष प्रन्थोमें बराबर पाया जाता है? जहाँ जीव कर्म-बन्‌ 
तथा आवागमनके चक्रसे मुक्त हो केवल्य मोक्ष अथवा 
भगवानके साथ दिव्य अप्राकृत लीला-विहारको प्रात्त होते 
हें । मगवानले स्वयं श्रीमद्धगवदतार्म अपने उस 
परमधामका संकेत किया दै 

न तद्भासयते सूर्या न शशाङ्को न पावकः । 

यत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं सम॥ 

| (१५॥६) 

अर्थात्‌ मगवान्‌ ( अजुनके प्रति ) कहते हे--“जहॉ 
न सूर्य प्रकाश करता दै न चन्द्रमाश न अग्नि ( तासथ 
यह कि जो खयं प्रकाशमान हे ) ओर जहाँ जाकर फिर 
नहीं लौटते; अर्थात्‌ आवागमनके चक्रसे मुक्त हो जाते 
हैं; वह मेरा परमधाम है ।? 

इतना ही नहीं; किंतु भगवानके विविध सगुण-साकार 
रूपोंके उपासक-सम्प्रदायश उसी परमधामके अन्तगंत अपने- 
अपने इष्टःथामोंकी ओर भी लक्ष्य करते हैं और उनके 
लिये आरघ-अन्योँमे प्रमाण भी बराबर उपलब्ध होते हैं; जेसे-- 
भगवान्‌ भ्रीरामका परमधाम “साकेत? भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
परमधाम “गोलोकः और शङ्ख चक्र, गदा, पझधारी 
चतुर्भुज परविष्णुका परमधाम “पर वैकुण्ठ? इत्यादि । 

प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि सबंव्यापी परमात्माका 
भी अलग एक परमधाम मानना केसे युक्तिसंगत होगा १ 
कारण कि दोनों बातें एक साथ माननेमें दोनेमें विरोध 
स्पष्ट हैं तात्पय यह कि वे परत्रझ परमात्मा, यदि 
सर्वत्र समानरूपे व्याप्त हैं; तो फिर उनका अछग एक 


निजधाम होना कैसे सम्भव हे ! और यदि इस प्रकार 


उनका निजधांम माना जाय; तो फिर उन्हें सर्वत्र समान 


पसे व्यापक केसे कह सकेंगे ! अतएव इस विरोधका 


Fs 


'  मन्वय ही प्रस्तुत निवन्धका मुख्य विषय है । 


इस. समन्वयके लिये सबसे प्रथम परमात्माकी 本. 
व्यापकतासे सम्बन्धित एक विशेष समस्याकी ओर हमें 
दृष्टिपात करना अपेक्षित होगा । वह समस्या यह कि 
परमात्माको लोग सववंव्यापक मानते ओर कहते अवश्य 
हैं; पर साथ ही यह भी सत्य है कि उनकी यह मान्यता 
अधिकतम शास्त्रप्रमाण अथवा अनुभवी संत-महात्माओं 
और महापुरुषोंके वचनोंपर ही आधारित रहती है । प्रत्यक्ष 
रूपसे तो उन सर्वव्यापी परमात्माका दर्शन अथवा अनुभव 
विशेष साधनाके द्वारा किन्ही विशेष भाग्यशाली साधको 
ओर भक्तोंको ही हो पाता है । अतएव प्रश्‍न यह है कि 
जब वह परमात्मा जगतूके कण-कणमें सर्वत्र व्याप्त और 
उपस्थित है ही; तो फिर उसका दर्शन अथवा अनुभव 
सबंसाधारणको भी क्यों न होना चाहिये १ 


कुछ लोग इस प्रश्‍नके उत्तरमें कह सकते हें कि | 
“परमात्मा सर्वव्यापक अवश्य है; पर वह साकार न होकर | 
निराकाररूपसे सबमें व्यास है | इसलिये विशेष योगी _ 
महापुरुष ही योग-दष्टिसे उसका अनुभव कर पाते हैं। 
सर्वसाधारणके लिये यह सम्भव नहीं हे ।? पर समस्याके 
समाधानके लिये यह उत्तर पर्याप्त और संतोषजनक इसलिये 
नहीं है कि निराकार पदार्थ तो और भी हैं; जैसे वायु 
ओर आकाश भी निराकार हैं; पर वायुका अनुभव 
सभीको होता है। आकाशकों भी सभी देखते हैं। इसी 
प्रकार उस निराकार परमात्माका भी अनुभव किसी 
सीमातक सर्वसाधारणको भी होना चाहिये | | 


कुछ लोग कह सकते हैं कि “निराकार परमात्मा _ 
सवंत्र व्याप्त होते हुए भी वह स्थूल्हृष्टिका विषय न होकर | 
सूक्ष्म दिव्यहष्टिद्वारा ही उसका अनुभव तथा साक्षात्कार , चे 
सम्भव होता हैं; इस कारण सर्वसाधारणको उसका दराने | 
अथवा अनुभव नहीं होता |? पर यह उत्तर भी पर्यात और 
संतोषजनक तव हो सकता है). जब कि उस परमात्माकी | 
स्थूलतामें/व्याप्त न मानकर केबल सूक्ष्म और दिव्य जगात | 
ही उसे सीमित मान छिया जाय | पर ऐसा न होकर | 
उसे सूक्ष्म और स्थूल--सभी पदाथामें समानरूपसे व्या | 
माना जाता हैं | तो फिर स्थूलमें भी सर्वसाघारण' 
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स्वाभाविकरूपसे ही उसका दर्शन अथवा अनुभव क्यों 


नहीं होना चाहिये ! 


अत्र हम इस सम्बन्धमें यथार्थ कारणकी खोजके लिये 
व्लोकव्यवहारके स्वाभाविक नियमोंकी ओर दृष्टि ले जाना 
उचित समझते हैं । 


संसारमें देखा जाता है कि कोई वस्तु सामने उपस्थित 
होते हुए भी जब हम उसे देख नहीं पाते, तो अवश्य ही 
उस वस्तुके ओर हमारे बोच कोई आवरण होता है। उसीके 
कारण सामने उपस्थित रहते हुए भी हम उस वस्तुको 
देख नहीं पाते । अतएव ऐसी ही कोई बात हमारे और 
सवेव्यापी परमात्माके बीच भी सम्भव हो सकती है, जिसके 
कारण उस परमात्माके जगतूके कण-कणमें व्याप्त होते 
इए भी सर्वसाधारणको उसका दशन अथवा अनुभव 
नहीं हो पाता । 


अब यह आवरण भी संसारमें कितने प्रकारके हो 
सकते हैँ, इस बातकी ओर ध्यान ले जाना भी आवश्यक 
होगा; क्योंकि इसीके सहारे इम अपने ओर सवब्यापी 
यरमात्माके बीच आवरणकी खोज कर सकेंगे । 

साधारणरूपसे एक आवरण होता दै--दीवार-जेसा | 
इसमें दीवारके बीचमें होनेके कारण, उस पारकी वस्तु 
सासने उपस्थित होते हुए भी हमें दिखायी नहीं देती । 
यर हमारे और सर्वन्यापी परमात्माके बीच इस तरहका 
कोई पर्दा नहीं है; क्योंकि यदि ऐता कोई पर्दा हो) तो 
बह सवव्यापी प्रभु उत पर्देमें भी तो व्याप्त हे; अतएव 
उस पदपर ही उसका दर्शन अथत्रा अनुभत्र बिना किसी 
प्रयत्नविशेषके खाभाविकश्पर्मे ही सम्भव होना चाहिये | 


दूसरा एक प्रकारका. पदौ अभ्यास अथवा निर्माण- 
कलाके द्वारा सामने उपस्थित होनेवाले चमत्कारो अथवा 
आविष्कारोंके सम्बन्धमें देखा जाता है । जेसे शीतोष्णका 
असाधारणरूपसे सहन कर लेना, पहाड़क़ी चोटियाँपर 
सुरामताके साथ चढ़ जाना, नेत्र बंद करनेपर अनेक 
प्रकारके हस्य सामने उपस्थित दोना, कान बंद करमेपर 
अनेक प्रकारके शब्द सुनायी देना, शब्दभेदी बाण चलाना) 
इत्यादि ऐसे ही कई वस्तुओंके युक्तिपूवक संयोग और 
संयमके द्वारा रेळके इंजन, तार, मोटर, वायुयान) सिनेमा! 
रेडियो आदि आविष्कारांका सामने आ जाना । इन 
समत्कारोंश अथवा आविष्कारोंकी सम्भावना निश्चित होनेपर 


प० go ८१--८२-- 


भी, उनकी प्रत्यक्षतामें अम्यासके अमाव अथवा निमोण- 
कलाके अज्ञानका ही परदा रहता दै, जिसके कारण सामान्य- 
रूपसे उनकी प्रत्यक्षता सम्भव नहीं हो पाती । पर इमारे 
और सर्वव्यापी परमात्माके बीच इस प्रकारका कोई आवरण 
भी सम्मव नहीं है; क्योंकि परमात्मा किसी प्रकारके अभ्यास 
अथवा निर्माणका परिणाम न होकर नित्य सचिदानन्दघन; 
सबका प्रभु, जेसा वह है वेसा ही नित्य एकरस रहनेवाळा) 
भगवान्‌ है ओर सभी प्रकारके अम्यासो ओर निर्माण- 
कोशलॉके पीछे मौलिकरूपसे उसका ही नियन्त्रण छिपा 
हुआ है । भौतिक विज्ञानके आविष्कारोंमें मी वैज्ञानिक 
विशेषज्ञ प्रकृतिके नियमोंका निर्माण नहीं करते; किंतु ज्ञात 
अथवा अज्ञातरूपसे प्रकृतिके अन्तर्गत उतत सर्वव्यापी 
परमात्माद्वारा नियन्त्रित RN ही खोजते ओर किसी 
सीमातक उनकी सूक्ष्मतातक पहुँच पाते हैं । 


एक और विचित्र प्रकारका पदो होता है--बाजीगर 
नटके इन्द्रजाळका । बाजीगर नट एक जन-समूहके बीच 
उपस्थित होकर जादूके द्वारा अनेक प्रकारके आश्रयंजनक 
दृश्य दिखाता है; जो वास्तवमें उस रूपमें सत्य न होकर 
केवल जादूके प्रभावसे उस रूपमें दशकोंको दिखायी पड़ते 
हैं। इसे प्रायः नजरबंदीका खेल कहा जाता है । इस 
जादू अथवा नजखंदीके पदेमें विचित्रता यह होती है कि 
वास्तवमें उस स्थल्पर हर एक वस्तु अपनी जगहपर जेसी-की- 
तेसी बनी रहते हुए भी दराकोको दिखायी दूसरे रूपमें 
पड़ती है ओर जादूका प्रभाव हटा लेनेपर फिर पूर्वंबत्‌ 
जेसी-की-तेसी दिखायी पड़ने लगती है | उदाहरणके लिये 
जेसे बाजीगर नट जादूके द्वारा रुपयेके ढेर दिखा देता 
है। पर वास्तवमें वहाँ रुपये न होकर केवळ जादूके प्रभावसे 
रुपयेके ढेर दिखायी पड़ते हैं । उन जादूके रुपयोसे कोई 
व्यापार नहीं हो सकता । यदि ऐसा होता; तो बाजीगर 


नट इस प्रकार रुपयोंके ढेर पेदाकर स्वयं बहुत बड़ा घनी | 


बन जाता और पैसेकी लालचमें सड़कोपर अथवा द्वार- 
द्वार जादूका खेळ दिखाते फिरनेकी उसे आवश्यकता न 
होती । इसी प्रकार बाजीगर नट शरीरको इकडेइकड़े कटा 


हुआ दिखाकर पुनः जादूका प्रभाव इराकर) शरीरको फिर _ 
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पूर्वत्‌, जैसा-का-तैसा दिखा देता हे । वास्तवमें शरीर कटा 
नहीँ; किंतु केवळ जादूके प्रभावसे कटा हुआ दिखा दिया | 
गया था । तुल्सीकृत रामचरितमानसमे, अंगदरावण | 
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संवादके अन्तर्गत प्रसंगवश ऐसे जादूकी चर्चा आयी 

है । यथा 

इंद्रजारि कहुँ कहिअ न बीरा । काटइ निज कर सकते सरीरा ॥ 
(६।२८।५) 


अवश्य ही तीसरे प्रकारके इस जावूके विचित्र 
आवरणको दृष्टान्तरूपमें सामने रखकर हम अपने ओर 
सवेव्यापी परमात्माके बीच आवरणकी रूपरेखाको समझनेमें 
किसी सीमातक सफळ होनेकी आशा कर सकते हैं; कारण 
कि सुष्टिन्यापारके सम्बन्धसे परमात्माको भी एक जादूगर 
' सडके रूपमें व्यक्त किया गया है; जेसा कि तुलसीकृत 
रामचरितमानसमें ही-- 
नट इत बिकट कपट खगराया । नट सेवकहि न ब्यापइ माया ॥ 
( उत्तरकाण्ड १०३ । ४ ) 
सो नर इंद्रजार नहिं भुरा | जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥ 
( अरण्यकाण्ड ३८ । २ ) 


उस अद्‌भुत नटनागर परमात्माने अपनी मायारूपी 
जादूंके द्वार इस जगत्‌-प्रपश्चकी रचना की दै, जसा 
औरामचरितमानसमें भगवान्‌ श्रीरामके वचनोंसे ही 
स्पष्ट ह-- 
अम माया समव संसारा | जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ 
( उत्तरकाण्ड ८५ | २ ) 


अतएव हमारे ओर सर्वन्यापी-परमात्माके बीच नट- 

| द्वारा उपस्थित किये हुए जादूके हृश्योंके समान, परमात्माकी 
| मायाद्वारा उत्पन्न यह जरत्‌-प्रपञ्चकी रचना ही विचित्र ढंगका 
आवरण दै; जिसके कारण ही) परमात्माके जगत्के कण- 
कणमं संत्र व्याप्त होते हुए भी सर्वसाधारणको उनका 
दर्शन अथवा अनुभव नहीं हो पाता। इस आवरणकी 
विचित्रता यह है कि यद्यपि परमात्माने अपनेसे पथक्‌ 
किसी अन्य सामग्रीस इस जगतूकी रचना न करके, 
अपनी मायाके द्वारा वह खयं ही इस जगत-प्रपश्नके 
रूपमं परिणत हुआ है; जेसा कि प्रमाणरूपमें श्रुतिका 
वाक्य “एकोऽहं बहु स्याम । प्रसिद्ध हैं; जिसका अर्थ यह 
है कि सृष्टिके पूर्व परमात्माने संकल्प किया कि “मैं एक 
इ) बहुत हो जाऊं |? पर ऐसा होते हुए मी, नरके द्वारा 
उपस्थित किये हुए जादूके दब्यांके समान ही, इस जगतमे 
जीवको सामान्यरूपसे उस परत्रक्ष परमात्माका दर्शन 
अथवा अनुभव न होकर यह मायिक जगत्‌-प्रपञ्च ही 
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दिखायी पड़ता है और यही सत्य प्रतीत होता है; जैसा 
कि तुरूसीकृत रामचरितमानसमें ही स्पष्ट है--- 


च्छ 


जासु सत्यता तं जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 
( बालकाण्ड ११६ | ४) 
इस स्थळपर एक प्रश्‍न उपस्थित हो सकता है कि. 
उपयुक्त श्रुतिके अनुसार यदि अपने संकल्पसे स्वयं 
परमात्मा ही जगत्‌-प्रपश्नके रूपमें परिणत हुआ है तो / 
फिर यह जगत्‌ भी तो ब्रह्म अथवा परमात्मा ही हुआ । 
तो फिर इसःसंसार-प्रपञ्चसे प्रथक्‌ ब्रह्म अथवा परमास्माके. 
दर्शन अथवा अनुभवके प्रयत्नकी आवश्यकता ही क्या है ! 


अवस्य ही उक्त श्रुतिकी सामान्य ष्वनिको देखते हुए 
इस प्रकारका प्रश्‍न असंगत नहीं कहा जा सकता । इतना 
ही नहीं, एक दूसरी श्रुति स्पष्टरूपमें ही जगतको ब्रह्मका 
रूप कह रही है; यथा--“सवब खलतिं ब्रह्म ।? 

पर इस स्थलपर विशेषरूपसे ध्यान देनेकी बात यह 
है कि वह परमात्मा प्रत्यक्ष रूपमें नही; किंतु नरके 
जादूकी तरह अपनी मोहिनी मायाके द्वारा इस जगत्के 
रूपमे उपस्थित हुआ है; अतः जगतके ब्रहम अथवा | $ 
परमात्माका ही रूप होते हुए भी, ब्रह्म अथवा परमात्माके 7 
जो गुण ओर लक्षण शास्त्र तथा अनुभवी महापुरुप्रॉंके | 
द्वारा सुने जाते हैं और जिनके कारण ही मुमुक्षु अथवा | 
भक्त साधक उस परम प्रभुके साक्षात्कारके लिये उत्सुक 
और लालायित होते हैं; वह बात इस मायिक जगत्में | 
नहीं पायी जाती | अतएव जगद्रूपी ब्रह्मके सामने 
उपस्थित होते हुए भी प्रत्यक्ष रूपसे उस ब्रह्म अथवा 
परमात्माके दशन और साक्षात्कारकी अपेक्षा अनिवार्यः 
रूपसे बनी ही रहती है । 


फिर एक बात ओर समझ लेनेकी है। वह यह कि 
उक्त श्रुतिका यह भी अर्थ नहीं कि नित्य एकरस 
रहनेवाला, शुद्ध सञ्चिदानन्द परब्रह्म ही समग्रझूपसे इस 
मायिक जगतूके रूपमें परिणत हो गया । इस विप्रयकी , > 
तत्त्वतः समझनेके लिये सुष्टि-परम्पराके एक पक्षविशेष- 
की ओर ध्यान ले जाना अपेक्षित होगा । वह यह कि 
सृष्टि हर बार बिल्कुल नयी ही न होकर पविते 
मिळती-जुळती ही हुआ करती है, यह बात आर्ष 
अन्थोमे स्पष्ट है । प्रमाणके ल्यि श्रीमद्भागवत) स्कन्ध? 
३ अध्याय ९ | ४३ देखिये-_ ह 
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स्ववेवेदमयेनेदमात्मना55त्मा55त्मयोनिना ] 

अजाः सुज यथापूर्व याश्च मय्यजुशेरते ॥ 

भगवान्‌ ब्रह्माको अपनेसे उत्पन्न करके उन्हें 
आदेश देते हैं कि (दे ब्रह्माजी | तुम स्वयम्भू, सर्ववेदमय/ 
अपने-आपसे ही मुझमें छीन हुई सम्पूर्ण प्रजाकरी पूर्वके 
समान रचना करो ।? और भी 

कदाचिद्धयायतः  रूष्दुबेंदा आसंश्रलुसुंखात्‌ । 

कथं खक्ष्याम्यहं लोकान्‌ समवेतान्‌ यथा पुरा ॥ 

( औमद्गा०३ । १२। ३४ ) 

ब्रह्माने विचार किया कि मैं पहलेके ही समान 
सब लोकोंकी रचना किस प्रकार करूँ | उस समय उनके 
चार मुखोंसे चार वेद प्रकट हुए |! और भी भगवानका 
साक्षात्कार कर लेनेके पश्चात्‌ ब्रह्माद्वारा विश्व-सुजनके 
सम्बन्धमें निम्नलिखित इलोक आया है--- 

अन्तर्हितेन्द्रियाथाय हरये विहिताअलिः । 

सर्वभूतमयो विइचं ससर्जे स पूवंवत्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा ० २।९।३८) 

“ब्रह्माने अन्तर्धान हुए इरिको हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया ओर पूर्ववत्‌ इस विश्वको रचा |! 

उपयुक्त स्लोकोमें आये रेखाङ्कित यथापूर्व, यथापुरा ` 
और पूर्ववत्‌ शब्द इस सम्बन्धमें विशेष रूपसे ध्यान 
देने योग्य हैं | 

इस प्रकार महाप्रल्यमें जब सारी सुष्टि परमात्मामें 
लय हो जाती दै, उस समय वह परमात्मा अपनेमें लय 
हुई सुष्टिके सहित एक रहते हैं; यही "एकोऽहं बहु स्याम ।' में 
“पुकोऽहं’ का तात्पर्य दै । फिर उस एकसे बहुत हो जानेका 
संकल्प होनेपर उस अपनेमें लीन सुष्टिकों ही पूर्वकी भाँति 
पुनः प्रकट कर देते हैं, यही “बहु स्यास? का अभिप्राय 
है। अब इस सृष्टि अथवा जगत्-प्रपञ्चकी परमात्मासे 


. पृथक कोई स्वतन्त्र सत्ता न होकर, उनके अज्ञविरोषके 
` रूपमे नित्य स्थित रहते हुए, उन परमात्माके ही संकल्मसे 


रचनाकालमं, उनसे ही इसका केवळ आविर्भाव और 
प्रल्यकालमें उनमें ही तिरोभावमात्र होता रहता है। 
यह संसार जड-चेतनात्मक होनेसे इसे 'चिद्चित्‌ प्रकृति? 
भी कहा जाता है । यह चिदचित्‌ प्रकृति अथवा जगत्‌ 
यद्यपि उपयुक्त इष्टिसे परमात्मासे एथक्‌ न होकर उनका 
अङ्ग ही है; फिर भी इसकी अपनी एक विचित्र विशेषता 


हे । वह विशेषता यह कि इस चिदचित्‌ प्रतिमं परिवर्तन 
अथवा विकृति भी सम्मव है; पर इसके परिवर्तन अथवा 
विकृतिसे, परमात्माके खरूप और उनकी नित्य एक- 
रसता ओर निर्विकारतामें कोई अन्तर नहीं आता} 
मनुष्यके झारीरमें बालोंके इष्टान्तसे इस बातको सुगमताके 
साथ समझा जा सकता है । वह इस प्रकार कि जेसे 


शरीरम सिरके अथवा अन्य स्थळे बाल भी हैं तो . 


शरीरका ही भाग; पर जेसे झारीरके किसी भागपर्‌ 
त्वचामें किसी प्रकारकी चोट अथवा आघातसे शझरीरसें. 
जख्म अथवा पीडा उत्पन्न होकर वह भाग विकृत हो 
जाता है उस प्रकार वालोंमें किसी प्रकारकी चोट अथवा 
दबाव पड़नेपर भी उनमें कोई विकृति नहीं आती 
सिरके बालोंको अनेक प्रकारसे ऐंठिये, गुहियेः गाठ 
लगाइये, कंधीसे उन्हें छेड़कर इधर-उधर कीजिये; पर 
उससे शरीरमें कोई आघात अथवा विकृति नहों आती; 
किंतु इस प्रकार बालोंको छेड़कर उनमं अनेक प्रकारके 
गठन अथवा रूप-परिवर्तनसे शरीरके सोन्द्ये और श्वज्ञारमें 
ही एक विशेषता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार उपयुक्त 
कथनके अनुसार परमात्मामें ही उसके अङ्गरूपमं स्थित 
चिदचित्‌ प्रकृति अथवा संसारके परिणामी और परित्रतन- 
शीळ होनेसे भी, उस नित्य एकरस परमात्माके स्वरूपे 
कोई अन्तर नहीँ आता; प्रत्युत वेदान्तदशनके 'छोकवत्तु 
लीलाकेवल्यस्‌ ।? ( २। १। ३३) सून्नके अनुसार उत प्रभुर्मे 
बिना किसी विकारके केवल लीलाके रूपमे, उसके द्वारा इस 
सुष्टि-व्यापारका अवकाश ग्राप्त होता है । इस इष्टिसे ्रह्मको 
चिदचिद्विशिष्ट भी कहा जाता है । पर इस चिइचित्‌ | 
प्रकृतिकी ब्रह्मसे पथक कोई खतन्त्र सत्ता न होकर) शरीरम 
रोम और नखके समान यह उस परमात्मामें ही स्थित हैः 
इसलिये इससे ब्रह्मके अद्वेत होनेमें भी कोई बाडा नहीं 
उपस्थित होती । 

अब जेसे नरके द्वारा उपस्थित.किये हुए जादूके इश्योको 
देखनेवाले अज्ञ बालक तो उन दृश्योंको सस्य ही मानकर 
भ्रमित रहते हैं; पर जिन प्रौढ़ लोगोंको जादूका शान हो 
जाता है, वे उन जादूके दृश्योंसे भ्रमित; चकित और 


मोहित न होकर, उन्हें जादूका खेल समझकर सचेत | 
और सावधान रहते हे; यद्यपि दृश्य तो उनके सामने भी... 
वही रहते हैं । इसी प्रकार शास्र और सत्संगद्दार जिनको 
इतना पता हो जाता है कि यह संसार सायादारा उत्पन्न | 
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भगवानका खेल है; वे इसमें मोहित ओर भ्रमित न होकर) 
इसे भगवानके ऐड्वर्यके रूपमें ही देखते हैं । 
अब जेसे पर्दा मोटा और घना होनेपर उस पारकी 
दस्तु विल्कुल नहीं दिखायी देती; पर किन्हीं उपा योद्वारा 
पदके हल्का और झीना हो जानेपर कुछ दिखायो देने 
लगती हे; ओर इस प्रकार विशेष उपायोंद्वारा पर्दा जितना- 
जितना हल्का ओर. झीना होता जाता है; उतना ही पारकी 
बस्तु अधिक स्पष्टरूपमें दिखायी देने लगती है। इसी 
प्रकार भक्ति; योग और ज्ञानक्री गम्भोर साधनाद्वारा, मायाका 
आवरण भी हल्का पड़ता जाता है ओर इस प्रकार 
उपासनाके द्वारा जितना यह मायाका आवरण हल्का पड़ता 
जाता है, उतना-ही-उतना इस मायिक जगत॒के पोछे सव॑- 
ब्यापी ब्रह्मकी संज्ञा भी झलकने लगती है । इस प्रकार 
अनेक भक्ति ओर अभ्यात्म-पथके साधको तथा महापुरुषोको 
शरीर रहते इस मानअ्र-जोवनमें ही परमात्माका साक्षात्कार 
अथवा अनुभव होने लगता दै। पर इस जगत-प्रपञ्चकी 
उत्पत्ति ही मायाद्वारा हुईं दै; अतः इस जगतूमें वह 
साक्षात्कार अथवा अनुभव कितना भी स्पष्ट क्यो न हो) पर 
उसमें कुछ-न-कुछ प्रकृति अथवा मायाका आवरण रहता 
ही हे | अब इस स्थल्पर खाभाविकरूपमें ही एक प्रश्न 
उठता है किं शास्त्र तथा अनुभवी संत-महात्माओंके 
चाक्योंमं भगवानको जीवके सच्चे स्वामी, पिता, माता; 
सस्रा, प्रियतम--कहकर अतिशय निकटका सम्बन्ध सूचित 
किया गया है | तब इस प्रकारकी आत्मीयता ओर इतना 
घनिष्ठ सम्वन्ध होते हुए भी वे प्रभु साधक जीवात्माके लिये 
सी सदा पदंमे ही रहें; प्रत्यक्ष निरावरण और स्थायीरूपमें 
उनका संयोग कभी सम्भव ही न हो; यह भी कहाँतक 
युक्तिसंगत कहा जा सकता है | साथ ही दूसरी समस्या यह 
भी है कि यह प्राकृत शरीर तो कमासे उत्पन्न 
होता है और प्रारब्ध-भोगतक ही रहता है | इस संसारमे 
आवागमन और शरीरोंकी प्राप्ति कर्मोके द्वारा होती है; पर 
ज्ञान और भक्तिक्री साधनाके द्वारा कर्म-बन्धन समाप्त हो 
जानेपर, इस ससारमें दरीर-धारण करनेका अवकाश ही नहीं 
रहता; अतः उस स्थितिम वह मुक्त जीवात्मा कहाँ रहेगा १ 
र यद्यपि | सामान्यरूपसे लोगोका ज्ञान प्रायः परमात्माके 
एवेव्यापकत्वके गोरबतक ही सीमित रहकर) वे इतनेसे ही 


उसे सवंदेशी मानते हैँ; पर वास्तवमे उस परब्रह्म परमात्माकी 
महिमा इतने तक ही सीमित न होकर वह इस सर्वव्यापकत्वसे 





一 
भी बहुत महान्‌ है। इस बातका संकेत श्रीमद्भगवद्वीता्गे 
भगवानले स्वयं अजुनके प्रति किया है । यथा-- 


अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। 
विष्टभ्याइसिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
( १०।४२) 


भगवान्‌ कहते देँ--“अञुन ! इस बहुत जाननेसे ` 
तुम्हारा क्या प्रयोजन १ ( सारांश रूपमें यह कि ) मैं इस ८ 
सम्पूर्ण जगत्को अपने एक अंशमात्रसे धारण करके 
स्थित हूँ |? 

अब भगवानके इस कथनके अनुसार उपयुक्त 
समस्याओंके समाधानके सम्बन्धमें श्रुति-वाक्यांकी ओर ध्यान 
दीजिये । 

परमात्माकी इस महिमाकी स्पष्ट घोषणा वेदोमें भी की गयी 
है । वहाँ परमातमाको चतुष्पाद्‌ कहकर, उनके एक पादमे 
उत्पत्ति, पालन और संहारके व्यापारवाला यह सारा विश्व 
जगत्‌ और इससे परे तीन पाद अमृत) शुद्ध ब्रह्म, प्रकृतिपार 
दिव्य विभूतिमें कहा गया है | यथा-- 


< $ 
“सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌। पादोऽस्य सर्वेभूतानि त्रिपादस्था- | 
सृतं दिवि ।? और भी पुरुषसूक्तमें-- | 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विइवा भूतानि त्रिपादस्यास््रतं दिवि ॥ 
( ऋग्वेद १०।९०।३) 


पुरुषसूक्तकी उपयुक्त श्रुतिमें परमात्माकी उक्त महिमाका 
संकेत करते हुए उसी स्थळपर आगेकी निम्नलिखित 
“त्रिपादूध्वे उदे त्‌ पुरुषः’ उस परम पुरुष परमात्माको 
भी ऊर्ष्ब अर्थात्‌ एकपाद्‌ और त्रिपाद दाना विभूतियोका 
स्वामी, अघिष्ठातृदेव अर्थात्‌ उभय विभूतिनायक् सूचित 
किया गया है । यथा- 
[ त्रिपादूध्वे उदेत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विष्व व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि॥ ` 
( ऋगेद १०।९०।४) | 
तुळ्सीकृत रामचरितमानसमें भी बालकाण्डके अन्तर्गत 
मानस-प्रतिपाद्य भगवान्‌ श्रीरामको शंकरजीके वायम त; | 
'परावरनाथ? (पर अर्थात्‌ त्रिपादविभूतिः अवर अ". 8 
अपर, एक्पादू-विभूति ) इस प्रकार दोनों विभूतियोंके ना | 
कहा गया है । यथा-- हः . 
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. पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ । 
रघुकुरुमनि मम स्वाभि सोइ कहि सि नाउ माथ ॥ 
( वालकाण्ड ११६ ) 
उपयुक्त त्रिपादूविभूति अथवा पर बिभूतिको उपनिषदोमें 
दिव्य ब्रह्मपुर, परव्योम, विष्णुपरमपद्‌ इत्यादि अनेक 
नामोँसे व्यक्त किया गया है, जिसमें उस परम पुरुष 
परमात्माका निवास सूचित किया गया है | यथा-- 
सुण्डकोपनिपद्‌श सु० २ | खं० २ | ७ में-- 
यः सर्वेज्ञः सर्वविद्‌ यस्यय महिमा अ्ुचि। 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्ये ज्योस्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
“यः सर्वजः=ज़ो सर्वज्ञ; सर्ववित--सब् ओरसे सव 
कुछ जाननेवाला हे; यस्य-जिसकी। अुवि=जगत्मेः एषः= 
यह; सहिसा=महिमा है; एषः हि आत्मा=्यह ही सवका 
आत्मा ( परमात्मा ); दिव्यें व्योग्नि ब्रह्मपुरे=दिव्य आकाश, 
ब्रह्मपुरमं प्रतिष्ठित है |? 
और भी--मुण्डकोपनिषद्‌श मु० २; खं० २। ९ में-- 
हिरण्मये परे कोरो विरज ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुन्न ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो चिदुः ॥ 





तत्‌-वह। विरजम-निर्मेठल। निप्कलम्‌=अवयवरहिंत} 
ब्रह्म-त्रह्म। हिरण्सये परे कफोशे-प्रकाशमय परमकोश 
( परव्योम ) में प्रतिष्ठित है; तत्‌-वह। झुत्र-विशुद्ध। ज्योतिषां 
ज्योतिः-ज्योतियोंकी भी ज्योति दै; यत्‌=जिसको} आत्मचिदः= 
आत्मज्ञानी; विदु:-जानते दैं ।? | 
उस परमपद अथवा परमधाममें न सूर्य प्रकाश करता हैः 
न चन्द्रमा, न अग्नि; तात्पर्यं यह कि वह स्वयं प्रकाशमान 
हे । इस सम्वन्धमें प्रमाणके लिये श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 
१५; इलोक ६, प्रस्तुत निवन्धके आरम्भमें ही दिया जा 
चुका हैं | इसके अतिरिक्त उपनिषद्मे भी यही बात स्पष्ट 
है। यथा--मुण्डकोपनिपद्‌ में 
न तत्र सूयां भाति न चन्द्रतारकं 
नेसा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव ान्तसनुभाति . सतं 
तस्य भासा RE विभाति ॥ 
(२।२।१०) 
“तत्र=्वहाँ; न सूर्यः भातिन्न सूर्य प्रकाश करता दैः 
न चन्द्रतारकमू=न चन्द्रमा ओर नक्षत्र ही प्रकाश करते हैं 


न इसाः विद्युतः भान्ति=न ये बिजलिया ही वहाँ प्रकाश 
करती दै; अयं अग्निः कुतः-फिर इस ( लोकिक ) अग्निक्ी 
तो वात ही क्या दै ! तात्पर्य यह कि तो फिर यह लौकिक 
अग्नि वहाँ क्या प्रकाश करेगी १ ( कारण करि); तम्‌ 
भान्तस्‌ एवञउसके प्रकाश करते हुए ही ( उसके 
प्रकारासे ); सवंस्‌=ञपर कहे हुए सूर्य, चन्द्रमा आदि सब 
प्रकाशित होते हैं। तस्य भासा=उसीके प्रक्ादासे; इदं सव॑स= 
यह सम्पूर्ण विश्व--जगत्‌; विभातिरप्रकारित होता है । 

यह त्रिपादू-विभूतिंश दिव्य पर्योम अथवा परम- 
धाम उन पखह्म. परमात्मासे भिन्न कोई अन्य तत्त्व न 
होकर) उन्हींका प्रकाश) उन्हींका रूप, शुद्ध ब्रह्म ही 
है | केवळ संसारी कर्मवन्धन और आवागमनके चक्रसे 
मुक्त आत्माओंके उसमें प्रवेश ओर निवासके सम्वन्थसे उसे 
परमधाम) ब्रहापुर आदि ( स्थानसूचक ) दाब्दासे व्यक्त 
किया गया है | दृष्टान्तके लिये, जेसे सूर्य अपनी किरणोके 


प्रकाशके बीच रहता है; वह किरणोंका प्रकारा? सूर्यसे ' 


भिन्न कोई पदार्थ न होकर सूर्यका ही रूप है; ऐसे ही 
परमधामके सम्बन्धर्मं भी समझना चाहिये । 


कमोंके भोगपर्यन्त जीव इस एकपाद-विभूति संसारमें 


अनेक शरीर धारण करते हुए, आवागमनके चक्रमें जन्म- - 


मरणको प्राप्त होते रंहते हे । पर ज्ञान और भक्तिकी 
साधनाद्रारा कर्मबन्धनसे मुक्त होनेपर फिर वे इस संसारमें 
जन्म नहीं धारण करते । अव ऐसी ख्थितिमं वे मुक्तात्मा 
कहीं तो रहेंगे ? बही हे यह “परमपद! अथवा "भगवानका 
परमधाम?) जहाँ कर्मवन्धनसे मुक्त जीव) अपने सहज 
आत्मस्वरूपको प्राप्त होकर स्वयं ब्रह्ममं निवास करते हैं । 


इस प्रकार परमात्माका सर्वव्यापकत्व तो इस एक- 
पादूःविभूतिश विश्व-जगत्‌ तक ही सीमित हेः कारण कि 
व्यापक शब्द कहते ही, व्यापक और व्याप्य दोकी कल्पना 
सामने आ जाती है और इस प्रकारका छत इस मायिक 
जगतूमें ही सम्भव है | यहाँ जगत्‌ व्याप्य और परमात्मा 
ब्यापक है। यह व्याप्य और व्यापकका द्वैत, परमपद 


अथवा परमधाममें नहीं होता । वहतो एक अद्वितीय 


शुद्ध ब्रह्म ही है; वही धाम भी है और वही धामी मी 
है | छेतरूप मायाका आवरण वहाँ नहीं दै । 


पर उस दिव्य परमधाममें त्रिगुणात्मिका सायाका 


व्यापार न होते हुए भी एक अलौकिक विचित्रता यह है | 
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कि उपासनाके विभिन्‍न इष्टिकोणोंके अनुसार; वहाँ 
मुक्तात्माओंकों उस ब्रह्म अथवा परमात्माकी प्राप्ति विभिन्न 
रूपोमे होती है । कुछ आत्मा ज्ञानमार्गकी साधना- 
द्वारा, aas आनन्दसागरमें नमकके ढेलेके समान 
अपने युद्ध अहंको विलीन करके 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मत्र भवतिःकी 
चरितार्थताको प्राप्त करते हैं; इसे 'केवल्य मोक्ष? कहा जाता 
है; जेता कि श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्डमें ज्ञानमार्गकी 
साधनाको सिद्धिका संकेत करते हुए कहा गया हे-- 

` जो निर्बिज्ञ पय नित्रेहई । सो केवल्य परम पद हई ॥ 


पर जिन आत्माओँमे भगवानके प्रति स्वामी सखा; 
ध्रियतम आदि सम्बन्धोंमें रागात्मिका भक्तिके संस्कार तीन्र 
और प्रबल होते हैं; उन भगवख्रेममक्तिपरायण मुक्त 
आत्माओंको तो उस परमधामम भी उन सच्चिदानन्दघन 
रसरूप परत्र परमात्माके साथ प्रेममय दिव्य अप्राकृत 
नित्यलीला ओर नित्यविहारमें ही प्रत्रेश प्राप्त होता है । 
बही उनकी उपासनाका चरम लक्ष्य होता है । 


केवल्यमोश्षके अतिरिक्त) ज्ञानद्वारा कर्मबन्धसे मुक्त 
हो अपने सहज आत्मलूपको प्राप्त कर लेनेपर भी, 
भक्तिपरायण आत्माओंके सम्त्रन्धमें सगुण साकार उपासनाके 
समान ही एक अद्वितीय निगुण निराकार शुद्ध ब्रहममें 
भी लीला और विहारकी सम्भावनापर एक विदिष्ट 
प्रकारके अद्वेतवादी वेदान्तियोमें भी भावना देखी जाती 
है ओर उनके विचारसे उस अद्वितीय शुद्ध ब्रह्ममें यह 
चात एक असम्भव कल्पना है | पर तथ्यको समझनेके लिये; 
इस सम्बन्धमें बहुत जल्दी निर्णय न लेकर कुछ गहराइँमे 
जाना अपेक्षित है | एक अद्वितीय शुद्ध ब्रह्मका यह अर्थ नहीं 
कि वह निगुण निराकार ब्रह्म केवळ आकारा-जैसा कोई 
शूत्य मात्र है। किंतु वह सचिदानन्दवन सब ओरसे 
परिपूर्ण हे । इस तथ्यके स्पष्टीकरणके लिये अव इम 
कुछ मार्मिक बातें पाठकोंके समक्ष उपस्थित करते हैं । इस 
सम्बन्धमें श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ११में भगवानूने 
स्वयं अजुनके प्रति स्पष्टरूपमें संकेत किया है; पर प्रवाहमें 
SS ओर प्रायः गीताके विद्वानोंकी दृष्टि नहाँ 
. जाती | अतः पहले उप प्रसंगपर ही कुछ गहराईके 
साथ दष्टिपात कीजिये | 
' उस प्रसंगमें भगवानके प्रति उनका ऐश्वर्य-रूप देखनेकी 
हि - _ इच्छा प्रकट करते हुए अजुनने निम्नलिखित वाक्य कहें-- 









एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेद्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेदवर॑ पुरुषोत्तम ॥ 
सन्यसे यदि तच्छक्य सया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे 可 दृशंयात्मानमव्ययम्‌ ॥ 
( गीता ११। ३-४) 
“हे परमेश्वर | आप अपनेको जेसा कहते हैं, यह 
इस प्रकार ठीक ही है | पर हे पुरुषोत्तम | आपके उस 
ऐश्वर्य-रूपको सैं देखना चाहता हुँ । प्रभो ! वह आपका 
रूप मेरेद्वारा देखा जा सकता हे; ऐसा यदि आप मानते 
हैं तो हे योगेश्वर | आप अपने उस अविनाशी ऐश्वर्य- 
रूपका मुझे दशन कराइये |? 
उपयुक्त रलोकॉर्म अजुंनक्री ओरसे उस ऐ३वयं-रूपके 
लिये रेखाङ्कित “रूप? और धतद्‌? एक वचनका ही प्रयोग 
हुआ है | इससे स्पष्ट है कि अजुनने भगवानका ऐखर्य- 
रूप कोई एक ही समझ रकखा था] पर उसके उत्तरमेंश आगेके 
इलोकमें भगवानने एक ही ऐड्वर्य-रूप दिखाना न कहकर 


` सेकड़ो-हजारों ऐखवर्य-रूप देखनेके लिये उन्हें आमन्त्रित 


ओर सावधान किया । यथा-- 


पर्य से पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्राः | 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणाकृलीनि च ॥ 
(गीता ११।५) 
“हे पार्थ | मेरे सेकड़ो, सहस्रं, नाना प्रकार, नाना 
वर्ण ओर आकृतिबाळे दिव्य रूपोको देखो |? 
इस इलोकमें भगवानकी ओरसे ४रूपाणि? बहुवचन 
शब्द साथ ही “शतशः? ओर "सहस्राः? शब्दोंका प्रयोग 
स्पष्ट है; साथ ही उन रूपोंके विशोष्रणोमें मी धनाना 
विधानि’, 'दिव्यानिः आदि बहुवचन शब्द ही प्रयुक्त 
हुए हैं । इससे भगवानके श्रीमुखवचनसे उनका कोई एक 
ही ऐ्वर्य-रूप न होकर) उनके ऐइवय-रूप भी असंख्य 
और नाना प्रकारके हैं, यह स्पष्ट है । 
पर अपने सेकड़ां-सहस्तों ऐइवय-रूप देखनेके लिये 
अजुंनको आमन्त्रित और सावधान करते हुए भी भगवाते 
पहले वह एक रूप दिखाया, जिस एक रूपको ही देखकर 
अजुन भयसे कॉप गये, फिर आगे दूसरे ऐशवर्य-ल्पको 
देखनेके लिये उनकी प्रबरत्ति ही नहों हुई; प्रत्युत उन्होंने 


शीघ्र ही भगवानके प्रति पूर्ववत्‌ शङ्खु-चक्र -गदा-पद्मधारी | ऱ्य ५ 
चत॒भुंज सौम्य मानुप्ल्पमें हो दर्शन देवको प्रार्थना को। | 
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अतएव फिर भगवानकी ओरसे दूसरे ऐड्वर्य-रूपोंको प्रकट 
करनेका अवकाश ही नहीं रहा। अब अपने असंख्य 
ऐड्वय-रूपोर्म भगवान्‌ने पहले ही अर्जुनकों अपना कौन-सा 
ऐेश्वय-रूप दिखाया १ इस बातको भी अर्जुनके पूछनेपर उती 
प्संगम स्पष्ट कर दिया हे। यथा-- 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌ ॥ 
(गीता ११। ३१ ) 
अजुन भगवानके प्रति कहते हैं--मेरे प्रति कहिये 
कि उग्ररूपवाले आप कोन हैं १ देवोंमें श्रेष्ठ | आपको 
नमस्कार है; आप प्रसन्न होइये । आदिखरूप आपको 
जानना चाहता हूँ क्योंकि आपकी प्रवृत्तिको में नहीं 
जानता |? इसके उत्तरम अगले इलोकमें भगवान्‌ अपने उस 
उग्र ऐश्‍वय-रूपका परिचय देते हैं | यथा-- 
काळोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धो 
लोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ 
( गीता ११। ३२) 
८ल्लेकोंका नाश करनेवाला; वृद्धिको प्राप्त हुआ में काळ 
हूं । इस समय इन लोकों ( लोगों ) का संहार करनेके 
लिये प्रब्ृत्त हुआ हूँ । जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित 
हुए योद्घालोग हैं; वे सब तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे; 
अर्थात्‌ तुम्हारे युद्ध न करनेपर भी।इन सबका संहार होगा ।? 
अब अपने सेकड़ों-हजारो असंख्य ऐश्वर्य-रूपोमें 
भगवानने अर्जुनको पहले यही उग्र रूप क्यों दिखाया ! 
इसका कारण भी अर्जुनको युद्धके लिये शीघ्र तेयार हो 
जानेको प्रेरित करना ही था | यह भी उसी स्थलपर आगेके 
झ्लोकसे स्पष्ट हो जाता है ।!यथा-- 
तस्मात्वसुत्ति्ठट यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्‌ सुङ्इ्च राज्य ससुद्धस्‌ । 
निहताः पूर्वमेव 
निसित्तमात्र भव रूव्यसाचिन्‌॥ 
(गीता ११॥ ३३ ) 
भगवान्‌ अर्जुनके प्रति कहते हे--।इसलिये तुम उठो! 


जेऊ च 
सयवते 


यशको प्राप्त करो और शरत्रुओंकों जीतकर घन-घान्यसे 
सम्पन्न राज्यका भोग करो | ये सब योद्धा पहलेसे ही मेरे- 
द्वारा मारे जा चुके हैं हे सव्यसाचिन्‌ | तुम तो केवळ 
निमित्तमात्र हो जाओ ।? अब भगवानके द्वारा इतनी 
स्पष्टोक्तिपर भी, यदि उनके सेकड़ों-हजारों) असंस्ल्य 
ऐडवर्यरूप न मान करके, अर्जुनको दिखाये हुए उस एक 
उग्र रूपको ही भगवानका समग्र विदवविराट रूप माना 
जाय तो उसमें विश्वमें उपस्थित होनेवाले सभी समयके 
हृद्य एक साथ उपस्थित होने चाहिये । उदाहरणके लिपि 
जेते महामारतके योद्ाओंके संहारका जो दृश्य उस विश्वरूपे 
अर्जुनको दिखाया गया, वह तो अभी बाहर कुरुक्षेत्रकी 
युद्धभूमिपर घटित नहीं हुआ था । अमी तो वे सभी योद्धा 
युद्धके लिये तत्पर विल्कुल जीवितरूपमें उस युद्धभूमिपर 
विद्यमान ही थे; अतएव उन सबके रणक्षेत्रमें उपस्थित 
होनेका दृश्य भी भगवानके इस विश्वरूपके अन्तर्गत दिखायी 
पड़ना चाहिये । ऐसे ही आजन्म ब्रह्मचर्यकी प्रतिज्ञा करते 


, हुए भीष्मपितामहका रूप, अर्जुन आदि शिष्यवर्गंको 


धनुविद्याकी शिक्षा देते हुए द्रोणाचार्यका दृश्य, युद्धके 
पूवं उपस्थित होनेवाळे अन्य. अनेक दृश्य भी तो उस 
विश्वरूपमें उपस्थित होने चाहिये; पर ऐसा नहीं है । 
अतएव सामान्य बुद्धिद्वारा विचार करनेपर भी यही स्पष्ठ 
होता है कि भगवानके ऐइवर्य-रूप केवळ एक ही न होकर 
असंख्य है; उनमेंसे महाभारतके विनाशके क्षणोंका वह 
एक ही ऐइवर्य-रूप था, जिसमें निकट भविष्यके घमासान 
युद्धमें अनेक योद्धाओंके संहारका दृश्य ही मुख्यरूपखे 
अजुनके द्वारा देखा गया | 

अत्र इस एक ऐशवर्य-रूपके अतिरिक्त भगवानके और 
कौनसे सेकड़ों-हजारों असंख्य ऐश्वय-ल्प हो सकते हैं १ 
इस सम्बन्धमें कुछ स्पष्टीकरण करनेके पूर्व प्रस्तुत विषयको 
समझनेके लिये एक विशेष मर्मकी ओर ध्यान ले जाना 
आवश्यक है । वह यह कि भगवानके उस उप्र ऐडवर्य-रूपमें 





अजुनने विनाशके अनेक सयावने और बीभत्स दृश्य देखे । 


पर वे सारे दृश्य कुर्श्ेत्रको रणभूमिमें घटित होनेसे पूके 


ही उन्होंने भगवानमें देखे । इससे यहं संकेत मिलता | 


है कि इल विश्‍्व-जगतसे वर्तमानमें उपस्थित) भूतकाळमे > 


हुए, ऐसे दी भविष्यमं होनेवाळे सारे ही दृश्य 





एक साथ ही अव्यक्तरूपमे उपस्थित रहते हैं; ओर उनमेसे 





कोई भी दृश्य, वे अपने भक्तोको जब चाह, अपनेमे ही. 





一 
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% पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्परा # 








ssn 





दिखा सकते हैं | इस सम्भावनाको भी इम पूर्वोक्त नटके उपस्थित रहनेसे शरीरको जीवात्माके माध्यम अथवा रूपके 


जादूके दृश्योंके दष्टान्तद्वारा ही समझ सकते हैं | वह इस 
प्रकार कि बाजीगर नट अपने जादूके द्वारा जितने भी 
दृश्य बाहर समाजके समक्ष उपस्थित करता है, वे सारे 
इृश्य उसके अन्तःकरणमें अव्यक्तरूपसे एक साथ ही 
उपस्थित रहते हैँ; तभी बाहर समाजमें दिखानेका संकल्प 
होनेपर उनमेंसे किसी दृश्यको वह जादूके द्वारा बाहर 
उपस्थित कर देता है । इसी स्थलपर एक बात और समझ 
लेनी चाहिये । वह यह कि जाढुके द्वारा बाहर उपस्थित 
किये हुए दृश्य तो सचमुच मिथ्या ही होते हैं; पर वही 
सारे दृश्य नटके अन्तःकरणमें मिथ्या नहीं होते; वहाँ तो 
जे सारे दृश्य अव्यक्तरूपमें यथार्थमें ही उपस्थित रहते 
हैं; केवळ उन्हें यथासमय बाहर प्रकट कर देनेकी बात 
शेष रहती है । इसी प्रकार इस त्रिगुणात्मक जगतूमें भूत; 
भविष्य और वर्तमान--तीर्नो कालके सारे हृश्य इस सुष्टिके 
रूपमें अवश्य ही मिथ्या, नश्वर ओर परिवर्तनशील होते हैं; पर 
भरावानसें वे सारे दृश्य अव्यक्तरूपमें एक साथ ही 
उपस्थित रहते हैं; वहाँ उन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता; 
हाँ) उन्हें सृष्टिके रूपमें बाहर प्रकट कर देनेकी ही बात 
शेष रहती दै । | 
अब इसी स्थलपर एक ओर बात समझ लेनेकी है 
कि शिष्य और सेवकके रूपमें बाजीगर नटके साथ रहकर 
उसे संतुष्ट और प्रसन्न कर लेनेपर उन जादूके दृश्योंके 
बाहर उपस्थित होनेके पूर्व भी, उस नटकी कृपासे कलात्मक 
ज्ञान ओर अनुभवके द्वारा वे सारे दृश्य देखे और समझे 
जा सकते हैं; जेंसे कि नटके सेवक झमूराके सम्बन्धमें 
समझा जा सकता है; उसी प्रकार इस त्रिगुणात्मक जगतमें 
उपस्थित होनेवाले किन्ही योक बाहर घटित होनेके पूर्व 
आओ भगवान्‌ अपनी ङपासे भक्तोंको अपनेमें ही दिखा 
“सकते हैं | इसी प्रकार महाभारतकी विनाशकी उपर्युक्त 
'बटनाओंके बाहर कुरुक्षेत्रकी रणभूमिमें घटित होनेसे 时 
ही भगवानने उन दृश्योंकों अलुंनको अपनेमें ही 
दिखा दिया । 


अब इसी रहस्यको भगवानकी महिमारूप इस विश्व- 
जगत्‌की विशालता ओर अनन्तताके व्यापक दृष्टिकोणके 
अनुसार देखिये । यह विश्व-जगत्‌ परमात्मासे ही उत्पन्न 
___ जुआ है | साथ ही वह परमात्मा अथवा ब्रह्म इस जरातूके 


स्थानमें लक्ष्य करके ही सारा लोक-व्यवहार चळता है, 
उसी प्रकार इस जगत्में परमात्माके व्याप्त होनेसे इसे उन 
भगवानका विराटरूप कहा जाता है | साथ ही यह विइव- 
जगत्‌ परिवर्तनशील है; ओर क्षण-क्षण परिवर्तनको 
प्रात होता रहता है । अतएव क्षण-क्षणके इस परिवर्तन- 
के कारण इस विश्व-जगत्‌ अथवा विराट्के क्षण-क्षणके. 
विभिन्न रूप भी असंख्य हो जाते हैं उपर्युक्त कथनके; 
अनुसार बाजीगर नरके अन्तःकरणमें जादूके दृश्योंके 
समान इस विश्वके सारे ही दृश्य अव्यक्तरूपमें भगवान्मे 
उपस्थित रहनेसे, क्षण-क्षणमें परिवर्तनको प्राप्त होनेवाळे 
इस जगतूके वे असंख्य विराटरूप भी उनमें उपस्थित 
रहते हें | हाँ, एक बात अवश्य है कि इस त्रिगुणात्मक 
मायिक जगत्में विश्वके वे क्षण-क्षणके असंख्य रूप एक 
ही साथ नहीं उपस्थित होते; किंतु एकके पश्चात्‌ दूसरा . 
रूप, इस प्रकार बदलते जाते हैं | परब्रह्म, परमात्मा 
अथवा भगवानसें, विराटू जगतके क्षण-क्षणके वे सारे 
ही रूप अव्यक्तरूपमें एक साथ ही उपस्थित रहते हैं 
और विश्वके उन असंख्य रूपॉमें भगवान्‌ जब चाहें) कोई 
भी रूप अपने भक्तोंको अपनेमें दिखा सकते हैं। यह विश्व- 
जगत्‌ भगवान्‌की महिमा अथवा ऐश्वर्य होनेके कारण? 
अपने जिन रूपोमें भगवान्‌ इस विश्व-जगत्के उन रूपोंका 
प्रदशन करते हुए भक्तके सामने उपस्थित होते इ? उन 
रूपोंको ही भगवानका ऐश्वर्य रूप? कहा जाता है । यही 
भगवानके सेकड़ों-हजारों असंख्य ऐश्वर्य-ल्प हैं; जिनक! 
संकेत भगवानके द्वारा अर्जुनके प्रति पाया जाता है । 

अव भगवानके द्वारा अर्जुनको दिखाये गये उग्र 
ऐश्वर्य रूपके सहारे ही उनके उपर्युक्त ऐश्वर्य-रूपोंके सम्बन्धमें 
एक और मर्मकी बात समझ लेनेकी है । वह यह किं 
अर्जुनने भगवानके उस ऐश्वर्य-रूपमें बहुत-से बीभत्स और 
भयावने, रोमाञ्चकारी दृश्य भी देखे; जैसे, भीष्म, द्रोण? 
कर्ण और अपने पक्षके योद्वाओंको भी भगवानके उस उग्र- 
रुपके विकराल दाढ़ोंवाले भयानक मुखोंमें प्रवेश करते और 
कई एकको चूर्ण हुए सिरोंसहित दाँताके बीचमें लगे हुए 
देखा । सम्पूर्ण मनुप्य-वीरोंको ग्रच्बित सुखोंद्वारा भक्षण 
करते और सब ओरसे चारते हुए देखा; इत्यादि । परंतु | 
इस स्थलपर ध्यानपूर्वक देखिये तो कुरुक्षेत्रकी रण-भूमिमे | 










कण-कगमें व्यात दे | इस कारण जेते जीवात्माके शरीरमें घमासान युद्ध आर्म हो जानेपर, जब सैकड़ों योद्धा घायल | 


टि ळे, 
二 全 






# परमपद अथवा परमधाम-विज्ञान # ६४९ 


= 


अथवा मृत होकर धराशायी हुए होंगे, उस समय उस युद्ध 
भूम क्या दशा हुई होगी ? कितने रक्तपात, कितने 
मृतक शरीरोंके जमाव, कितने बीभत्स, भयावने और 
घृणास्पद दृश्योसे वह भूमि कितनी विकृत; घृणास्पद 
और अपवित्र हो गयी होगी; और युद्धकी समाप्तिपर 
भी उसकी शझ॒द्धताके उपायोमें कितना समय लगा होगा; 
पर भगवाचक द्वारा अजुनको दिखाये हुए उस उग्र ऐश्वर्य- 
रूपम उपयुक्त घोर वीभत्स, भयावने और घणास्पद दृश्य 
उपस्थित होते हुए भी, उस रूपको अन्तर्धान कर लेनेपर 
कुरुक्षेत्रकी रणभूमिकी तरह क्या वहापर भी कोई बीभत्स 
आर घृणास्पद वातावरण उपस्थित रहा १ कदापि नहीं । 

अतः यह स्पष्ट है कि भगवानके उस ऐश्वर्य-रूपमें भी 
यीभत्स, भयावने और घृणास्पद दृश्य, संसारके समान ही 
दीखते हुए भी, उनका वह रूप स्वरूपतः दिव्य; अप्राकृत 
और त्रिगुणके विकारेंसे रहित था | यही वात उनके 
पूर्वोक्त असंख्य ऐश्चय-रूपांके सम्वन्धमें भी समझनी 
चाहिये । इस प्रकार मायाद्वारा रचित त्रिगुणात्मक जगतूके 
क्षण-क्षणमें बदलते हुए, असंख्य विरागोंको अपनेमें लक्ष्य 
करानेवाले भगवानके ऐश्वय-रूपको “विराटमय ऐश्वर्य-रूपः 
कहा जाता है; जिसका संकेत तुलसीकृत रामचरितमानसमें 
बालकाण्डके अन्तगंत धनुषयज्ञके प्रसंगमे आया है | यथा-- 
बिदुषन्ह प्रभु बिराट मय दीसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा॥ 


भगवानने जिस प्रकार अजुंनको अपने एक ऐश्चय-ल्पका- 


द्रान कराया, वसे ही ऐश्वय-रूप दिखानेके अन्य अनेक 
प्रसंग भी आघष-ग्रन्थोमें पाये जाते हैं; जेते तुलसीकृत 
रामचरितमानस) बालकाण्डमे भगवान्‌ श्रीरामकी शिशु- 
लीलाके अन्तर्गत कौसल्याको और उत्तरकाण्डमें 
काकभुशुण्डिको तथा श्रीमद्भघागवतमें यशोदाको | पर उन 
ऐश्वय-रूपोंमें, गीतामें अज्जुनको दिखाये गये ऐश्वर्य-रूपसे तथा 
परस्पर भी बहुत कुछ वेभिन्न्य पाया जाता है; इससे भी 


य ऐश्वय-रूपोंका बहुसंख्यक्क अनेक प्रकारके होना 
` स्पष्ट है । 


इस प्रकार ये सारे ही ऐश्वर्य रूप अव्यक्तरूपंसे उन 


सच्चिदानन्द ब्रह्ममें ही स्थित हैं। उन्हें प्रकृति अथवा माया 


नहीं कहा जा सकता; न उनपर प्रकृति अथवा मायाका 
~ ~ ~ 
आवरण ही होता हे । इस प्रकार प्रकृतिपार, त्रिपाद-विभूतिः 


परमपद अथवा परमधाममें भी वह निर्गुण, निराकारः 


शुणातीत; अद्वितीय ब्रह्म केवळ आकाशवत्‌ शून्य न होकर 


“परिपूर्ण” अर्थात्‌ अनन्त दिव्य, अप्राकृत गुणों एवं 
लीलाओंका केन्द्र है | 

यहातक तो हुई भगवानके ऐधर्य-रूपोंकी वात; अब 
प्रेमाभक्तिपरक माधुर्य-उपासनाके इष्टिकोणसे भी इसी' 
रहस्यका अवलोकन कीजिये । 

वेसे उपर्युक्त विवेचनके अनुसार वह सच्चिदानन्द 
अद्वितीय ब्र ही इस अखिल. बिश्व-जगतूका निवासस्थान: 
है और इसकी उत्पत्ति भी उप व्रहझमसे ही होती है; जेस 
कि ब्रह्मसूत्रमें ही "जन्माद्यस्य यतः ।? प्रसिद्ध हैं; फिर भी 
प्रेमभक्तिपरक माधुर्य-उपासकोके लिये तों वे परत्रह्म 
परमात्मा माता, पिता, स्वामी? सखा) प्रियतम आदि प्रेम- 
सम्बन्धोमें अनन्य आसक्ति और अनुरक्तिका ही केन्द्र बन. 
जाते हैं; अर्थात्‌ जेसे संसारी विपग्रासक्त जीव विविध लॉकिक 
सम्वन्धों और इन्द्रिय-विषर्योमें आसक्त रहते दँश उसी प्रकार 
माधुर्य-उपासकोंका अन्तःकरण सव प्रकारसे उन. 
सच्चिदानन्द्रसरूप भगवानक्रे दिव्य शुणोंमं ही आसक्त 
रहता है; और इस प्रकार उन परम प्रियतमका निरन्तर. 
संयोग ही उनकी साधनाका चरम लक्ष्य रहता है । विचार 
करनेकी बात यह हे किं उनका करमबन्धन तो भगवाचकोः 
आत्मसमर्पण कर देनेके साथ ही समाप्त हो जाता है; तब 
फिर सामान्यतः कमसे उत्पन्न होनेवाले इस प्राक्त शारीस्केः 
धारण करनेका उनके लिये अवकाश ही कहां रह जाता 
है १ और फिर ऐसी स्थितिमें भगवानके परमधामकेः 
अतिरिक्त उनका निवास और कहाँ हो सकता है १ साथ ही 
भगवानके प्रतिं प्रेमभक्तिके रसास्वादनके बिना उनके लिये 
केवल केवल्यमोक्ष भी संतोषप्रद नहों होता । अतः 
प्रेमभक्तिके ऐसे नेड्ठिक उपासकोके लिये ही उस परन्रहझके 
अलौकिक सामथ्यं और . उनकी अलौकिक विशेषताके. 
सम्बन्धमें उपनिपद्ने निम्नलिखित घोषणा की है | यथा-- 

- सर्चेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविदजितम्‌ । 
सर्वस्य प्रभुसीशानं सवस्य शरणं बृहत्‌ ॥ 
( इवेताश्‍वतरोपनिवद ३ । १७ ). 

‹सर्व-इन्द्रियोसे रहित होते हुए भी वह परन्नह्म 
सर्व-इन्द्रियगुणोके आमाससे युक्त है | बह सबका प्रसुः 
ईश्वर और सबका महान्‌ आश्रय ( शरण देनेवाला ) है |? 

श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १३ शलोक १४सं स्तयं 


भगवानते भी अजुनके प्रति यही घोषणा ओर भी स्पष्ट 


शब्दोभे की है | यथा[--- 
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सर्वेन्द्रिययुणाभास॑ सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्तं सर्वन्वच्चेव निर्गुणं गुणभोक्त च ॥ 

“ह परत्र सर्व-इन्द्रिययुणोंक आभाससे युक्त 
है; यद्यपि वह सर्व-इन्दरियोसे रहित दै । वह खयं अनासक्त 
है । तात्पर्य यह है कि उसमें जो इन्द्रियगुणोंका आमास 
'है; उसमें वह स्वयं अपने सुखके लिये आसक्त नहीं है । 
पर वह सबका भरण करनेवाला अर्थात्‌ अपने प्रति संयोग 
ओर लीळाके आनन्दकी तीब्र उत्कण्ठावाले, सभी प्रेमभक्ति- 
'परायण उपासकोंके उस चरम लक्ष्यको पूर्ण करनेवाला है । 
इस प्रकार वद्द सच्चिदानन्दः रसरूप, परबह्म परमात्मा 
अपने लिये अनासक्त और निगुंण होते हुए भी, प्रेमभक्ति- 
'परायण आत्माओको अपने दिव्य संयोग ओर लीला- 
विहारका आनन्द देनेके लिये गुणोंका भोक्ता भी है । यह 
उसकी अलौकिक सामथ्यं और सर्वशक्तिमत्ता दै ।? 


सर्व-इन्द्रियोंसे रहित होते हुए भी उस परब्रह्ममें सर्व- 
-इन्द्रियगुणोंके व्यापारकी अपार अलौकिक दिव्य शाक्ति 
और सामर्थ्यो अन्य श्रुतियोंमें भी व्यक्त किया गया दै । 
यथा-- 


भपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पञ्यत्यचक्षः स॒ शृणोत्यकर्णः । 
स चेत्ति चेदं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाइुरम्रयं पुस्पं मदान्तस्‌ ॥ 
Me ( इवेताइवतरोपनिषद्‌ ३ | १९ ) 


“बह परमात्मा हाथ-पेरोसे रहित होते हुए भी 
एमस्त बस्तुओँको ग्रहण करनेवाला तथा वेगपूर्वक सर्वत्र 
यमन करनेवाला है | नेत्रोके विना भी वह सत्र कुछ 
देखता दै, कानोंके विना भी वह सब कुछ सुनता है । वह 
समरत जाननेवाळी वस्तुओंको जानता है; पर उसको कोई 

नहीं जानता | अर्थात्‌ उसका कोई पार नहीं पाता | उस 
परमात्माको महान्‌ आदिपुरुप कहा जाता है |? 


तुल्सीकृत रामचरितमानसमें भी वालकाण्डके अन्तर्गत 
यही बात स्पष्ट है | यथा--वालकाण्ड ११७ | ३-४ मं-- 
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इस प्रकार इस एकपादु-विभूति जगतूके कण-कणगे 
व्याप्त होते हुए भी प्रकृतिपार त्रिपादू-विभूति उस परब्रह्म 
परमात्माका निज धाम है । वहाँ व्यापक-व्याप्यका द्वेत न 
होकर इस परमधाममें वह अद्वितीय परत्रह्म मुक्तात्माओंमें 
बिना किसी व्यवधान ( आवरण ) के सतत प्रत्वक्ष रहता 
है । केवल्यमोक्षके नेष्ठिक वहाँ अपने अहंको विलीन करके, ` 
सहज आत्मस्वरूपको प्राप्तकर RS ्रह्मेव भवतिः की “ 
चरितार्थताको प्रासकर ब्रह्मरूप हो जाते हैं । पर प्रेमभक्ति- | 
के नैष्ठिक माधुय-उपासक उस परमधाममें उसी सहज- 
स्वरूपमें स्थित हो, देही-देहविभागरहित दिव्य मङ्गल 
विग्रहको प्राप्तकर, उस सत्‌-चित्‌-आनन्द्त्रन, रसरूप, 
प्रेमखरूप, आनन्दस्वरूप, प्रकाशस्वरूप परमात्माके 
साथ खामी, सखा, प्रियतम आदि नित्य सम्बन्धोंमें उनके 
समस्त ऐदवर्य, माधुर्य, सौन्दर्य) प्रकाश) प्रेम, आनन्द 
आदि दिव्य गुणोंका रसास्वादन करते हुए, अपने चरम- | 
लक्ष्य भगवानके साथ नित्य लीला-विहारको प्राप्त होते हैं। . | 
उपासनाके इष्टिकोणसे उस नित्य लीला-विहारके अन्तरगत | 
भाविक उपासकगण साकेत; गोलोक, वेकुण्ठ आदि अपने 4 
इष्ट धामोंका भी लक्ष्य रखते हैं; वह भी उस अखिल विश्‍व 
विराट्मय परब्रह्ममें कोई असम्भव बात न होकर उनकी | 
उपस्थिति भी उस अनन्त दिव्य लीलामय परमधाममें 
स्वाभाविक़रूपसे हे ही । 


एक वात और समझ लेनेकी है । वह यह कि उस 
त्रिपादू-विभूति, परमधामके सम्बन्धमें धाम और ब्रह्मपुरः 
जैसे स्थान-सूचक शब्दोके प्रयोगसे कहीं यह भ्रम न हो 
जाय कि वह परमधाम इस प्रकृति-मण्डलके किसी 
विशाळ देश अथवा महाद्वीप-जैसा कोई विस्तृत ओर 
विशाल स्थानविरोष ही होगा | किंतु वह कहीं बाहर न. 
होकर प्रकृतिके स्थूल-सूक्ष्म-कारण तीनों आवरणोंके पार 
एवं जाग्रत्‌, खम्त और सुपुत्ति तीनों अवस्थाआँसे विलक्षण ह 
तुरीयरूप) देश और कालकी सीमासे परे, झून्यक्रे पार थँ 
अध्यात्म है और ध्यानक्री गम्भीर एकाग्रतासे उन | 
समाधिक्री स्थितिमें उपल्ब्ध अध्यात्मज्ञानके द्वारा री >. १ 
अनुभवगम्य है | इसीका संकेत तुलसीकृत विनयपत्रिकाके || 
अन्तर्गत भक्तिकी अलौकिक महिमासे सम्बन्धित एक १९ | 
अन्तिम भारामें किया गया है । यथा---- यि न्‍ 
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रघुर्णति-मर्णते करत कठिनाई । । दर वनत, ॒ | 
'ऋहत सुगम करनी अपार जाने सोइ जेहि बनि आई॥ 人 धाम और «इदम्‌? शब्दसे एकपादु-विभूति 
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SS इस्य निज उदर मेंलि सोवे निद्रा तजि जोगी! 
होइ हरिपद अनुभवे परम सुख, अतिसय दैत वियोगी ॥ 
सोक मोह भय हरष दिवस-निसि देस कार तहे नाहं । 
दुरुशिदास यहि दसाहीन संसय निरमूळ न जाही ॥ 
( पद १६७ ) 
इस प्रकार उपर्युक्त विस्तृत विवेचनसे यह स्पष्ट हो 
र्‍्हाता है कि परम पुरुष, परमात्माके इस एकपादू विश्व- 


'जगतूके कण-कणमें सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी) प्रकृतिपार 


उनके परमधामकी मान्यता श्रुति, पुराण एवं अन्य 
'छद्अन्थेकि प्रमाणके साथ-ही-साथ सात्त्विक तर्ककी इसे 
भी सर्वथा -युक्तिसङ्गत है | 
अब अन्तमे प्रस्तुत विषयसे ही सम्बन्धित उपनिषदूके 
शक प्रसिद्ध मन्त्रको स्पष्टीकरणके सहित उपस्थित कर 
{निवन्धको समाप्त किया जाता है | 
४ पूणेसइः पूर्णमिदं पूणोत्‌ पूर्णमुदच्यते । 
वूणेस्य पूणमादाय : पूणभेत्रावशिष्यते ॥ 
परमधामके संदर्भमें, इस मन्त्रमें 'अदः! शब्दसे त्रिपाद- 


विश्व-जगतका लक्ष्य मानकर अर्थ करनेते मन्त्रका 
तात्पर्यार्थ बहुत स्वामाविकरूपमें सामने आ जाता है । 
यथा-- 

3८; पूर्णमदः, अर्थात्‌ वह त्रिपादुव्रह्मः परमपद 
अथवा परमधाम, झून्य न होकर सच्चिदानन्दघन परमात्माके 
ऐश्वर्य, माधुर्य, आकारा, सौन्दर्य, प्रेम, आनन्द आदि 
दिव्य गुणोंके वेभवसे 'पूर्ण' अर्थात्‌ मरा हुआ है । 

पूर्णमिदं, अर्थात्‌ यह एकपाद्‌, विश्व-जगत्‌ भी) अनेक 
प्रकारकी विचित्र त्रिगुणात्मिका सृष्टि और उसके कण- 
कणमें परमात्माकी व्यासिसे पूर्ण अर्थात्‌ भरपूर है । 

पूण त्पूर्णमुद्च्यते, अर्थात्‌ पूर्वोक्त पूर्णन्रिपाद्‌ शुद्ध ब्रह्म 
अथवा परमधामसे ही यह द्वितीय पूण एकपाद्‌ विर्व- 
जगत्‌ भी पूर्ण अर्थात्‌ भरपूर है; ऐसा कहा जाता है । 

पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते । अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
पूणे, त्रिपादू ब्रह्म अथत्रा परमधामके अर्थात्‌ उससे उत्पन्न 
पूर्ण, विशव-जगत्‌को निकाल लेने, तात्पर्य यह कि सुष्टिके 
ख्ममें एथक्रूपमें प्रकट कर देनेपर भी, वह जिपादूब्रह . 
अथवा परमधाम) पूण ही अर्थात्‌ कुछ कम न होकर पूर्ववत्‌ 
सम्पन्न और भरपूर ही बचा रहता है । 
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| भगवत्तत्व एक है | | 
六 नियुण निराकार हैं चे ही निर्विशेष वे ही पर-तत्त्व । हि क 
रश हे ~ ¢ ~ 、。 - है! वी पा ( ` 
९ वही सगुण हैं निराकार सविशेष सृष्टिसंचाळक तत्त्व ॥ 总 ६) (५ कै १०. 
९४ वही सगुण साकार दिव्य लीलामय शुद्धसत्त्व भगवान । \/ | २ 
है अगुण सगुण साकार सभी हैं एक अभिन्न रूप सुमहान्‌ ॥ है एर १ क्र 
Ng SN 了 > र | | 
\ NY 52 
र च्छ पर क \ RR कम 
छ केल्य मोक्ष और परमधामके अधिकारी ७ ७५” 
९ निगुण निराकारके साधक पाते हैं 'केबल्य' महान्‌ । SS ट 
९ होते लीन ब्रह्मे तसक्षण क्षारोद्धिमे टबणःससान ॥ श्र र 
९४ पर 'केवल्य' नहीं दे पाता जिन प्रेमी अक्तांको तोष । रजी क 
he सुक्त भक्त वे 'परमधाम'मे जाकर पाते हैं परितोष ॥ hs र 
भ Mei... ५ 
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परलोकको सुधारनेक उपाय 


( लेखिका--श्रीमती प्रेमवती देवीजी शनी ) 


परलोकको सुधारनेके लिये मनुष्यको गीतोक्त देवी 
सम्पत्तिका आश्रय लेना चाहिये । देवी-सम्पत्तिके आश्रयसे 
मनुष्यका खभाव देवताके सहृरा वन जाता है? जिससे 
वह सवंदा-सभीमें 'आत्मवत्‌ स्सूतेषु’ को दृष्टि रखता हैं । 
ऐसा व्यक्ति सर्वदा सभीके लिये हित-चिन्तनर्म तत्पर 
रहता दै और सप्तमें भी किसीके अनिश्का चिन्तन 
नहीं करता । वह सर्वत्र ईश्वरकी व्यापकता ओर सभी 
इश्वरका अस्तित्व समझता है । वह इश्वरमें विश्वास और 
घर्ममे भ्रद्धा-विश्वास रखता हे । वह सभीर्म समभाव 
आर सुदहृदभाव रखता देश समीके सुख-दुःखको अपना 
सुख-दुःख समझता है । वह सवदा परोपकारमं तत्पर 
रहता हुआ परमात्म-चिन्तनर्म संलझ रहता ई । वह 
अपने पिता, माता एवं शुसुजनोंमें श्रद्धा-भक्ति रखता 
हुआ उनकी सेवा-झश्रूपा करता है । वह इहळोककी 
तरह परलोकमे पूर्ण विश्वास रखता दै | इस प्रकार जो 
लोग देवी-रुणोसे सम्पन्न रहते हैं, वे ही अपना इहलोक 
और परलोक दोनों सुधार लेते हैं । परलोकको सुधारनेके 
लिये बहुत-से उपाय हैं, जिनमेंसे कुछ उपाय लिखे. जाते 
हैं । इनके पालन करनेसे अवश्य ही परलोकमें 
सुधार हो सकता है । 

१-इहलोककी तरह परलोकक्रो भी मानना चाहिये | 

२-अच्छे और बुरे कर्मका फळ अवश्य भोगना पड़ता 
है; विश्वास रखना चाहिये । 

३-अपने पिंतरोंका श्राद्ध और तर्पण सदा करना 
चाहिये | 

४-वेद और वेदोक्त कर्मोर्मे श्रद्धा-विश्वास करना 
चाहिये । | 
__ ५-परनिन्दा और पर-हानिसे सर्वृदा बचना चाहिये | 

'६-परब्य और पराये हकसे सदा बचना चाहिये । 

७-गीता; रामायण ओर श्रीमद्भागवतका अध्ययन-- 
इनकी कथा सुननी चाहिये । 
८-महापुरुषोंके चरित्र प्रतिदिन सुनने चाहिये और 


ff या तद्नुसार अपने चरित्रको बनाना चाहिये । 


९-अपने-अपने वालकोंको ऐतिहासिक, पौराणिक 
और धार्मिक कथाएँ सुनानी चाहिये, जिनसे उनका चरित्र 
उज्ज्वल हो । 

१०-अपना रहन-सहन, खान-पान साद्गीसे परिपूर्ण 
और सात्त्विक होना चाहिये । 

११-जो मनुष्य जिस आश्रममें रहे; वह उसके अनुरूप 
रहे ओर उसको उत आश्रमक्री मर्यादाका पालन पूर्णतया 
करना चाहिये । 

१२-प्रत्येक जातिको अपनी जातिके अनुसार धर्मकः 
पालन करना चाहिये । 

१३-अपने किये हुए घर्मकी और अपने किये हुए 
दानकी प्रशंसा न तो स्वयं करनी चाहिये और न दूसरेसे 
सुननी चाहिये । 

१४-आत्मस्तुति या आत्मप्रशंसा न तो स्वयं करनीः 
चाहिये और न दूसरेसे सुननी चाहिये । 

१५-अपने आत्माको सब प्रकार उन्नतिशील बनानेका 
प्रयत्न करना चाहिये | 

१६-पुरुषको परख्री और स्त्रीको परपुरुप्रसे सवदा 
बचना चाहिये । 

१७-वेदादि सच्छास्त्रोकी निन्दा, गुरुजनोंकी निन्दा? 
ब्राह्मणोंकी निन्दा, साधु-महात्माओंकी निन्दाः धार्मिकोकी 
निन्दा और देवी-देवताओंकी निन्दा न तो खयं करनी 
चाहिये और न दूसरोंसे सुननी चाहिये | 

१८-मनसा-वाचा-कर्मणा--किसीके 
नहीं पहुँचाना चाहिये । 

१९-धर्म करनेसे उत्तम लोककी प्राप्ति और अधर्मः 


आत्माको कॅट 


करनेसे अधम लोककी प्राति होती है इसमें विश्वा | 


रखना चाहिये । 


०-धर्माचरणसे समस्त दुःखोंकी निवा होकर | 


सुखकी प्राप्ति होती है; यह निश्चित समझना चाहिये । 


चाहिये । 


२१-परमात्माकी सर्वव्यापकतापर पूर्ण विश्वास करी | 
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२२-परमात्मा सवके शुमाशुभ कमोंको देखते हैं ओर 
तदनुसार वे सबको उचितानुचित दण्ड देते हैं; ऐसा 
विश्वास करना चाहिये । 

२३-परमात्माको पाके विना. कोई भी मनुष्य कुछ 
सी नहाँ कर सकता) ऐसा दृढ विश्वास रखना चाहिये । 

२४-परमात्माकी कृपासे ही प्रत्येक मनुष्यको संतति, धन) 
विद्या, बळ; आरोग्य आदि सुखोंकी प्राप्ति होती है; यह 
ईवेश्वास होना चाहिये । 

२५-परमात्मा ही सर्वविध पूर्णतासे परिपूर्ण कहे गये 
हैं । अतः परमात्माकी पासे ही मनुष्य पूर्णताको प्राप्त कर 
स्दकता है, यह दृढ़ निश्चय रखना चाहिये । 

२६-परमात्माकी भक्तिसे ही मनुष्य सर्वंगुणसम्पन्न हो 
स्इकता है; इस वातको कभी भी नहीं भूलना चाहिये । 

२७-परमात्माको ही समस्त संसारका कर्ता, धता ओर 
स्उंहता समझना चाहिये। 

२८-परमात्माको ही सबका रक्षक और पालक समझना 
स्वाहिये | 

२९-परमास्माको सवदा स्मरण रखना चाहिये | 


` ३०-सत्य ही परमात्माका असली स्वरूप है । अतः 

स्उत्यस्वरूप परमात्माका अथवा परमात्मस्वरूप सत्यका कभी 
सी परित्याग नहीं करना चाहिये | 

३१-पुरुपको अपने माता, पिता और गुरुको ईश्वरका 
स्वरूप समझना चाहिये ओर स्त्रीको अपने पतिको ईश्वरका 
श्रूप समझना चाहिये । 

३२-अपने गुणोंको प्रशंसा ओर आत्माभिमान नहीं 
"करना चाहिये । 

३३-किसी भी जीवकी हिंसा कभी नहीं करनी चाहिये । 
हीव-हिंसाको महापाप समझना चाहिये | 


३४-परमात्माकी भक्तिसे कभी भी विमुख नहीं होना 
चाहिये | 

३५-प्राणिमात्रसे अपने परिवारकी तरह प्रेम करना 
चाहिये । 





३६-ज्ञानका सम्पादन करना चाहिये | ज्ञानसे ही सुक्ति- 
की प्राप्ति होती है| ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होतीः यह 
विश्वास रखना चाहिये । 


३७-ज्ञानसे ही मगवानके वास्तविक स्वरूपका परिचय 
मिळता है | अतः ज्ञान-सम्पादनार्थं सर्वदा प्रयत्नशील होना 
चाहिये | 


३८-अपनी मातासे भी बढ़कर सबका कल्याण करने- 
वाली गोमाता है | अतः गोमाताकी सेवा और रक्षा सवदा 
करनी चाहिये । 

२९-साघु) संत; महात्मा और विद्वान॒का सवंदा आदर 
करना चाहिये | 

४०-सन्ब्योपासन) पदञ्चमहायज्ञ) तीर्थयात्रा और अतियि- 
सेवा सदा करनी चाहिये । 

४१-भगवत्सेवार्थ धनिकों को द्रव्यदानश्रमिकोको श्रमदान ? 
विद्वानोंको विद्यादान और बळबानोको वळदान करना चाहिये । 


४२-अपनेसे सभीको श्रेष्ठ समझना चाहिये । 
४३-दूसरे किसीका मी? भूलकर भी अपमान नहीं करना 


चाहिये । 
४४-दूसरोका दोष न देखकर अपना दोष देखना चाहिये। 


४५-सबको सर्वदा सद्भाव ओर परोपकार-सम्पन्न 


होना चाहिये । 


४६--अपने अमूल्य समयको सर्वदा प्रसु-मक्ति और. 


सत्सङ्गमे लगाना चाहिये । 

४७-सर्वदा मिथ्या-अभिमान और मिथ्या-प्रप्चौसे 
बचना चाहिये । 

४८-बड़ी-से-बड़ी आपत्ति आनेपर भी धेयेका त्याग 
नहीं करना चाहिये । 

४९-मानव-जीवन बार-बार नहीं मिलता । अतः इस 
अमूल्य जीवनका सव॑दा सडुपयोग करना चाहिये । 


५०-प्रभुको सदा स्मरण रखना चाहिये । 
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कमफलकी [के वैज्ञानिक Oe | 
ईश्वरीय वैज्ञानिक विधिव्यवस्था 


( छेखक--डा० श्रीचमनलालजी गौतम, सम्पादक 'युग-सस्कृति? ) 


कर्मका अभिप्राय ओर नियम 


कर्मका अर्थ है; जो किया जाय--क्रिया, उसकी परम्परा, 
नियम) जिसमें कार्य अपने कारणके पीछे चलता दै । देवी- 
भागवत ( १।५।७४) में भी कहा है--*विना 
कारणके कार्यका होना केसे सम्भव हो सकता है ? कार्य 
ओर कारणका परस्पर घनिष्ठ सम्वन्ध दै । मनुष्यके पुराने 
विचार जब साकाररूप धारण कर लेते हैं तो वे कर्म कहलाने 
लगते हैं | इसके साथ वर्तमान, भूत और भविष्य जुड़ा 
रहता है | प्रत्येक कर्मकी यें तीनों अवस्थाएं होती हैं । 

सृष्टिकी रचनाके गम्भीर अध्ययनसे ज्ञात होता है कि 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका संचालन निश्चित नियमोपर आधारित है, 
जिन्हें बदला नहीं जा सकता) अल्पज्ञताके कारण उन 
नियमोको हम नहीं जानते ओर हानि उठाते हैं, उनके ज्ञान 
ओर पाळनसे हम शक्ति प्राप्त करते हैं | 


प्राकृतिक नियमोंका पालन करना ही प्रकृतिकी शक्तियों- 

को अपने वरामें करना हैं। नियमोंका पालन करनेवाला 
'प्रकृतिको अपने अनुकूल बना लेता है और प्रतिकूल 
परिस्थितियोंकी टाळ सकता हे | इसलिये चतुर व्यक्ति 
गतियोंका अध्ययन करता है। अनुकूल नियमका पालन 
करके वह शक्तियोंका सुजन करता दै, विरोधी धाराको वह 
दवा देता है | जिस तरह दो रसायनांको मिळानेसे एक 

दूसरा निश्चित रसायन बन जाता है, इसी तरह प्रकृतिके 
व्यवस्थित नियमोंकी अनुकूल घाराके अनुसार चलनेसे 
निश्चित परिणाम ही निकलते हैं, जिनका हमें पूवज्ञान होता 

है | इसलिये प्रतिकूल फलके उपस्थित होनेपर देवयोगसे 
कहना या भाग्यपर दोषारोपण करना अज्ञानताके चिह हैं । 
जिस तरह दो ओर दो चार होते हैं, उती तरह क्मोंके 
निश्चित फळ हमारे सामने आते हैं--भले ही उनके साकाररूप 
लेनेमें कुछ देर ळग जाय । लोकमें हम दो विरोधी धाराएँ 
चलती देखतेई---एक शक्तिक्री और दूसरी अद्क्तिकी | एक 
पंक्तिमं धनवान्‌ खड़े हैं, दूसरीमें घनहीन; कुछके विशाळ 
भवन खड़े हैं; कुछको झोपड़ी भी ग्रास नहीं है | जगतके 


रोगोंसे कराहने और भाग्यको कोसनेवालांको भी देखा लए 
सकता है | समाजका अभिशाप सहनकर हड्डियोंका ढाचा. 
बननेवालोंकी भी कमी नहीं है । परिस्थितियोंका रोना रोने- 
वाले और दुःखों तथा चिन्ताओंकी दावानळमें जळनेवालोंका 
भी अभाव नहीं है | 


जो ज्ञानी हैं; वे जानते हैं कि जो भी दुःख या सुखके 
हृद्य हमारे सामने आ रहे हैं, उस प्रत्येक चित्रके पीछे 
उसका कारण निहित है | बिना कारणके कार्य सम्भव नहीं 
है । प्रकृति किसीका पक्षपात नहों करती और न किसीकः 
विरोध ही करती है; वह तो समताकी देवी है । उसके 
राज्यमें जो जेता कार्य करता है; उसे वह वैसा ही फल 
देती है । जो नियम-व्यवस्था जानकर उसके अनुसार चलता 
है, उसे वह सुख देती है और नियम-भङ्ग करनेवालेको. 
दुःख | फिर दुःख आनेपर रोना केसा ? दुःख आनेपर 
यह जानना चाहिये कि अवश्य हमने किसी प्राकृतिक 
नियमका उछङ्खन कियाहे | उतकी खोज करके उसका पालन 
करना आरम्भ कर देना चाहिये । वह दुःख सुखमें परिणत' 
हो जायगा । प्रकृति उल व्यक्तिके लिये आज्ञाकारी सेवककः 
कार्य करती है, जो नियमोंका पालन करता है | बही शक्ति और 
सिद्विके साम्राच्यक्रा स्वामी बन पाता है, धन और वैभव- 
ऐश्वयं भी उसे ही प्राप्त होते हैं, परिख्थितियाँ उसके आशा- 
पाळनकी प्रतीक्षा करती हैं; सफडंता उसके स्वागतके लिये: 
सदेव आरतीका थाल लिपरे खड़ी रहती है । अतः विकासकाः . 
उत्तम सूत्र है--प्रकृतिके नियमांका पालन करना । इसीसे 
सुख-शान्ति और शक्तिकी प्राप्ति सम्भव है । देवीभागवतरमे 
कहा दै--'ब्रझादि सभी इस नियमक्रे वशमें हैं।' 
(४ | २ । ८ ) | इसीसे संसारका सुव्यवस्थित संचालन 
हो रहा है । 


(५ 
कमफल ओर उसका नियन्त्रण बे 
मनुष्य जेते कार्य करता है, वेसे ही वह फळ पाता दै। | 


बृहदारप्यकोपनियद्‌ ( ४ |४।५) का मत है कि 'सनुष्यकी - री 
जेसी इच्छा होती है, वैसे ही उसके विचार बनते दै। | 
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CE . भी मान 
i ऐं पाकर भी उन्हें निरन्तर मानसिक अशान्ति रहती है 
(5 और बहुत-से लोग उनसे विद्दीन होकर भी संतुष्ट रहते हैं । 







विचारोंके अनुसार ही उसके कर्म होते हैं | कमाके अनुसार | 
दी वह फळ पाता है | महाभारत, शान्तिपर्व (२०१ । २२) | 
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# कर्मफलकी ईश्वरीय वैज्ञानिक विधिव्यवस्था 





关 Ra 
一 一 一 一 -vv 
में इसी तथ्यका समर्थन किया हे--'कर्मफल्में आसक्त >. = 


व्यक्ति जेसे कर्म करता है, वैसे ही शुभ और अञुम फलों 

को वह भोगता है |? इसलिये महाभारतः शान्तिपर्व 

(२९१ | १२) में प्रेरणा दी है कि “बीजके विना किसी 

वस्तुकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है । सत्कर्मके विना सुखकी 
उपलब्धि नहीं हो सकती । मनुष्य अच्छे कार्य करके ही 

परलोकमें सुख प्रात करता है |? परंतु गीता (५ | १२) 

के अनुसार “जव वह कर्मफलमें आसक्त हो जाता है तो 
धनमें पड़ जाता है |! 


कर्माकी जड़ विचारोंमें हे ओर विचारोंका मूल मनमें 
है | कर्मोकी रचना मनसे ही होती है | वही इनकी रचना 
करनेवाला हे ओर वही इनका नियामक है । जेसे ब्रह्मा 
सुष्टिकी रचना करता हैं, वेसे ही मनं विचारांको 
बनाता है । मनुष्य जेसे विचार करता दै, वह उसी धारामें 
बहता दै, वेसा ही वन जाता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(३।१४।१) में कहा है--धमनुष्यका निर्माण उसके 
अपने विचारोंके अनुसार ही होता है |? क्षुद्र या महान्‌, 
पापी या सत्क्रमीं, संत या डाकू बनना उन्हींके अधिकारमें 
हे । इनमें अपार शक्ति है | यह व्यक्तिको निम्न परिस्थितियों 
से विकासकी उच्चतम अबस्थामें पहुँचानेमे समर्थ है । देवी 
भागवत ( ९ | २७ | १८-२०) में कहा है--“जीव अपने 
शुभकमोंकी सहायरतासे इन्द्रपद प्राप्त कर सकता है, 
वह हरिका सेवक हो सकता है, आवागमनूके चक्रसे 
मुक्त हो सकता है, समस्त सिद्धियाँ प्राप्त करता हुआ 
अमरत्वपदतक पहुँच जाता है; सालोक्य मुक्तिका 
अधिकारी वन सकता है और वह देवता, राजा, शिव; गणेश 
और जो कुछ भी चाहे; वही बन सकता है | मनक्रो अपूर्व 
शक्तियोसे विभूषित किया गया है; परंतु उन शक्तियोंका 
लाभ मनुष्य तमी उठा सकता है, जब उसे प्रकृतिके नियमो- 
के अनुकूल चलाया जाय । यदि बह स्वच्छन्द होकर अपनी 
मनमानी करने रगे तो मनुष्यको नाना प्रकारके दुःखाकी 
अग्निम जलना पड़ता है; चारों ओरसे निराशाके बादळ 
उमड्ने लगते हैं ओर वह आज्ञानान्धक्रारमें ठोकर खाता 
हे। जिस तरह भूत-प्रेतको वदामें करके उनसे इच्छानुसार 
काय करायें जाते हैं; उसी तरह मनको भी प्रकृतिके व्यवस्थित 
नियमोंके अनुसार चलाकर ही उसकी अपार सामध्यका 
अनुकूल लाभ उठाया जा सकता हैं| इस तरहसे अपने 
भविष्यका निर्माण स्वयं किया जा सकता है और कर्मफलका 
नियमन भी किया जा सकता है । 


दुःखको गले लगानेसे सुखका द्वार खुलता है-- 


दुःख आनेपर रोना-पीटना हमारी अज्ञानताका 
परिचायक है | इसका स्पष्ट अभिप्राय है--प्रकृतिके निवमाकी 
जानकारीका अभाव । कोई भी दुःख बिना कारणके नंदो 
आ सकता, जेसे कोई भी पेड़ विना बीजके नहीं उग सकता 
कारणकी खोज किये विना वको कोसना; भाग्यको फूहड़ 
बताना ओर नास्तिकताकी भावनाओंको उद्दत करना 
अञ्ञानताके प्रद्शनके अतिरिक्त और कुछ नहीं दै । जो 
भी बुरा कार्य किया गया है, प्रकृति उसका बुरा फल अव्य 
देगी । यह उसका नियम है | उसके चरणोमें गिड़गिड़ानेवाले- 
पर वह क्षमा नहीं करती | उसका स्पष्ट निदेश है कि. 
पिछले कर्मोंके फलोंको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और 
आगामी जीवनको नियमबद्ध करो । यही सुखका राजमार्ग 
है । जो आदेशक्रा पालन नहों करते हैं; वे अपने दुःखोंकोः 
और बढ़ाते हैं । प्रकृति हमारी शत्रु नहो है। हमें दुःख 
देनेमें उसे प्रसन्नता नहीं होती । सभी प्राणी उसके लिये 
समान हैं | जो मार्गसे भटक गये हैं; उनके सुधारका कार्य 
ही उसे सोंपा गया है | बुरे कायका परिणाम सामने आनेसे 
उसके कारणकी जड़ कट जाती है । प्रकृति हमारे स्थायी. 
सुखकी उत्तम व्यवस्थापिका है। वह हमारे दुःखोंके कारणांकोः 
ही नष्ट करनेका प्रयत्न करती है; परंतु हम अज्ञानतावरा 
उसे नहीं समझते ओर झुतज्ञताकी भावना व्यक्त करनेके- 
स्थानपर उसे दुःख देनेके लिये कोसते हैं ओर उसे अपनी! 
विरोधी ओर शत्रु घोषित कर देते हैं । क्या विडम्वना दै १ 
अपने हितेषीको हम अपना शत्रु समझने लगते हैं और 
कृतघ्नताकी पापमयी भावनाएं उपज पड़ती है, जिनका 
दुष्परिणास्‌ फिर हमें और भुगतना पड़ता है। नियम तो. 
यही है कि जिसने हमारे प्रति उपकार किया है) हम उसके. 
प्रति कृतज्ञता प्रकट कर और वेसा ही उपकारी काय उसके. 
प्रति करनेका प्रयत्न करें) तमी संतुलनसे हमें शान्ति मिल 
सकती है। हम एक व्यक्तिसे लेते-ही-लेते रहै और दे नहा, त 
ऋण बढ़ता हो रहेगा । उसको देते रहनेसे ही दोनों पल्डे 


बरावर रहेंगे। हम इसके विपरीत कार्य करते हे, इससे 


दुःखोंका बढ़ना स्वाभाविक ही है । 


प्रकृति हमारे सुधारका निरन्तर प्रयत्न करती है और द 
कार्य-क्ारणके संतुलनको बनाये रखना चाइती है; परतु इ 














६१६ 
मनाये रखनेके लिये ही आते हैं | जब उन्हे स्वीकार नहं 
किया जाता है और असंतोष) क्लेश, चिन्ताकी अग्नि 
जला दी जाती है तो इसका परिणाम यह होता है कि पहले 
कर्मके परिणामका निपटारा तो हुआ नहीं, दूसरा और उपज 
बड़ा । पहले ऋणको उतारा नहीं गया, दूसरा और 
आ गया | यह दुःख कम होनेके नहीँ) बढ्नेके लक्षण दै । 
दु:सवोंको कम करनेकी कला यही है कि उन्हें प्रसन्नतापूवक 
भोगा जाय । यह तो निश्चित है कि उन्हें टाला नहीं जा 
सकता । वे आयेंगे ही । उन्हे धीर-वीर पुरुषको तरह 
सहन करना चाहिये। उनसे डरना नहीं चाहिये) वर वीरतासे 
उनका प्रेमाळिङ्गन करना चाहिये | दुःख तो अपनी संतान 
हैं | अपनी संतान यदि प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दें 
सो क्या उनको शत्रु समझ लिया जाता है १ उनके दुष्कमाको 
सहन ही किया जाता है | दुःखोको भी हमने स्वयं उपजाया 
है और खयं ही अपने पास बुलाया है । निमन्त्रित व्यक्तिके 
साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता | वह बुरा हो तो भी 
उसका सम्मान किया जाता है | वस्तुतः दुःखोंका ऊपरी रूप 
अवश्य भयावना होता है, परंतु उनका परिणाम सदेव 
सुखदायी सिद्ध होता दै । 


एक तो वे भोगोंका निपटारा करने आते हैं और 





इमें सुख-शान्तिके मार्गपर लाकर खड़ा कर देते हैं 


ओर दूसरे वे हमें संबर्षके लिये प्रेरित करते हैं, 
'जिससे हमारी राक्तियाका विकास होता है, प्रगतिके 
लिये बंद द्वार हमारे खागतके लिये खुल जाते हैं । 
'दुःखके अभावमें व्यक्ति सुखमें लिप्त होकर विलासी; 
आलसी ओर निकम्मा हो जाता हे । उसकी शक्तियों 
कुण्ठित हो जाती हैं, जिससे सफलताके खुले द्वार बंद 
हो जाते हैं। शक्तिके अभावमें चारों ओरसे विरोधी 


SR 市 आक्रमण होने लगते हैं और जीवन एक 


डुशखाल्य वन जाता है | यह सब प्रकृतिके नियमोंके अनुसार 
न चुलनेका ही परिणाम है। यदि दुःखोंको अभिशाप नहीं, 
वरदान माना जाय; यदि उन्हे ईश्वरीय कोपके बजाय ईश्वरीय 
कृपा समझा जाय तो मनका यह परिवतित दृष्टिकोण दुःखको 
दुःख अनुभव नहीं होने देगा | वह सदैव उनके स्वागतत्गे 
लिये तेयार रहेगा तो पहाड़-जैसे दिखायी देनेवाले 
दुःख राईके समान दो जाँगे । दुःखोंसे डरना कायरता 


| दै | उन्हें झेलते हुए प्रसन्न रहना वीरता है | डरमेसे 
___ डुःख बढ़ते हैं झेलनेसे वे कम होते हैं और उनके कारणका 





# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
EPE 


नाश होता है । अतः सुलझा हुआ दृष्टिकोण अपनानेमें 
ही बुद्धिमानी है ओर यही स्वस्थ-जीवन जीनेक्री कला 
है। जो व्यक्ति इस कलाको जान जाते हैं, वे दुःखोको 
अपना मित्र और साथी समझते हैं । डरनेवालोंको वे 
भूत लगते हैं। उन्हें मित्र बनानेमें ही हमें लाभ है। 
शत्रु तो सदेव विनाशकी ही सोचता हे । अतः दुःखको 
अपना सहयोगी समझना ही जीवनको उत्तम नीति है | 


कर्मफल प्राकृतिक नियमोंपर आधारित है 


कर्म-व्यवस्थामें प्रकृतिका गहरा हाथ है । वही 
इस पेचीदी व्यवस्थाको निष्पक्ष रीतिसे सम्पन्न करती 
है । शक्तिके लिये सिद्धान्तसे इस प्रक्रियाका जो सुसंचालन 
होता है, वह इस प्रकार हे । विश्वमे प्रत्येक कार्यी प्रतिक्रिया 
होती है। दीवालपर एक गेंद्को हम जितनी शक्तिसे फेकते हं 
उतनी ही शक्तिसे वह लोटकर आती है । गेंद्का फेंकना 
क्रिया हे और लोटकर आना उसकी प्रतिक्रिया है। 


पहाड़के नीचे या गुम्बदमें खड़े होकर हम आवाज देते हैं तो 


वह आवाज लौटकर आती है | आवाज देना क्रिया 


और उसका लोटकर आना प्रतिक्रिया है । प्रथ्वीपर इम. 


पेर रखते हैं, इससे दबाव पड़ता हैश यह क्रिया है। 
पृथ्वी अपनी शक्तिसे पेरको ऊपर उठानेक्रा प्रयत्न करती 
है; यह प्रतिक्रिया है| चूँकि ये दोनों शक्तियां समान 
होती हैं, इसलिये दोनों ओरके स्पष्ट दबाबका पता 
नहीं चलता । यदि उनमें थोड़ी भी असमानता हो 
तो यह प्रतीत दोने- लो | पेरका दवाव अधिक हो 
तो वह प्ृथ्वीमें उसी अनुपातसे धँस जायगा । जो भूमि 


पेरके दबावको उसी अनुपातसे वापस नहों करती दै 


वहाँ पैरको भूमि नीचे जानेक्री आज्ञा देती है। प्रति 
का कार्य शक्तिका संतुलन बनाये रखना है । 

एक व्यक्तिने दूसरेको गोली मार दी! एकन 
दूसरेका धन अपहरण कर लिया एकने दूर 
मकानमें आग लगा दी आदि | इन क्रिय्नाओसे विश्व 
शाक्तियोमें असमानता उत्पन्न हो गयी । प्राकृतिक कर 
समानता छाना है । ईश्वरकी ओरसे. सौंपा हुआ पर्द 


प्रमुख” कार्य है । वह हर क्रियाकी प्रतिक्रियाको छाई 


समताको खिर रखती है । जिप व्यक्तिने गोली मी! 
गाली दो; धन अपहरण किया या आग 


इन क्रियाओंकी गतिक्रियाओंकी साकार-रूपमें लाक" | | 
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विश्वकी शक्तियोमें समता स्थापित हो सकती है । प्रतिन्रियाके 
समय और आकारमें अन्तर हो सकता है; परंतु प्रङ्तिके 
साम्राज्ये यह नहीं हो सकता कि किसी क्रिया- 
की प्रतिक्रिया न हो। कर्म एक क्रिया दै, फल उसकी 
प्रतिक्रिया है । यदि प्रकृतिके नियम" निश्चित और अटळ हैं 
तो कर्म ओर कर्मफलकी व्यवस्था भी स्वाभाविक और 
प्राकृतिक नियमोंके आधारपर अवस्थित है। इन नियमको 
बदलना किसी व्यक्ति-विशेषकी सामर्थ्यके बाहर है | इसीलिये 
कहा जाता है कि कर्मक्री गति टाळी नहीं जा सकती | जो 
भले या बुरे कर्म हमने किये दै, उनका अच्छा या बुरा 
परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा । इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं । 


अन्तर्मनद्वारा कर्मोंका सक्ष्म चित्रण 


हिंदू-धर्मशास्त्रों में प्राणियोंकी ८४ लाख योनियोंका वर्णन 
आता दै । प्रत्येक प्राणी प्रतिदिन अनेक कर्म करता है । 
` कुछ कर्म स्पष्ट और व्यक्त होते हैं, कुछ गुप्तरूपसे एकान्त 
स्थानपर किये होते हैं कुछ मानसिकरूपसे होते हैं । इन 
सभी कर्मोकी प्रतिक्रियाआकी व्यवस्था प्रकृति केसे करती 
होगी, यह भी एक उलझनभरी समस्या दै । इसको बड़ी 
चतुराइसे सुलझाया गया है । 


हमारे शरीरके संचालनके लिये विभिन्न प्रकारके यन्त्र लगाये 

गये हैँ | कुछ स्थूल हैं और कुछ सूक्ष्म। फेफड़े, हृदय) यकृत: 

आते आदि स्थूल हैं | मन सूक्ष्म है। मनके दो प्रकार होते 

हैं--एक बाहरी मन और दूसरा अन्तर्मन । आधुनिक मनो- 

वेश्ञानिर्कोका कहना दै कि “नो कायं भी हम करते हैं, उसका 

सुक्ष्म चित्रण हमारे अन्तर्मनमें हो जाता हे |! इस चित्रणको 

आध्यात्मिक भाषामें रेखाए कहा जाता है । इस सिद्धान्तके 

प्रबळ समर्थक हैं--बिइबप्रसिद्ध मनोवेशानिक डॉ० फ्रायड । 

अन्तर्मनपर हुए चित्रणको ही भाग्यरेखा कहा जाता है । 

वेशानिकोंने इन रेखाओंका गहन अध्ययन किया है । 

डा० योबन्स इसमें अग्रणी रहे हैं। उन्होंने अपने अनुसंधान- 

'के फल्खरूप यह निष्कर्ष निकाला कि 'जब मस्तिष्कके 
भूरे चर्बीदार पदार्थको सूक्ष्मदर्शक यन्भोंसे देखा गया तो 

उसके एक-एक परसाणुपर असंख्य रेखाएं अङ्कित हुई 
मिली | ये रेखा क्रियाशील प्राणियोंमें अधिक और क्रियाशून्य 


प्राणियोंमें कम देखी गयीं ।! विशेषज्ञोंका कहना है कि यही 
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रेखाएं उपयुक्त समयपर कर्मोका साकार रूप घारण करती 
रहती हैं | इसे ही कर्मफल कहते हँ । 和 

रेखाएं कर्मोका साकार रूप केसे घारण कर सकती हः इस 
समस्याको आधुनिक विज्ञानने अनेक आविषध्कारोंद्वारा सिद्ध कर 
दिया है । ग्रामोफोनके अध्ययनसे यह स्पष्ट हो जायगा । गाने- 
बजानेको विशेष यन्त्रोंकी सहायतासे रिकाडमें भर लिया जाता 
है । यह ध्वनि रेखाओंके रूपमें ही होती है। इन ध्वनियोका | 
रेखाओंके रूपमें चित्रण सुरक्षित रहता है। जब भी चाहे; 
एक विशेष विधिसे सुईके आघातसे उसी ध्वनिकों साकार 
रूप दे दिया जाता दै। इसी तरहसे प्रत्येक शारीरिक एवं . 
मानसिक कायका सूक्ष्म चित्रण अन्तर्मनके परमाणुओपर 
होता रहता है ओर उपयुक्त अवसर पाकर आघात 
लगनेसे वह प्रकट हो जाता है । यह प्रकट होना उस 
क्रियाकी .प्रतिक्रियाका स्थूलरूप है । 

चित्रशुप्तकी निष्पक्ष कतंव्यभावना 

कर्मोका सूक्ष्म रेखाड्लुन खचालित यन्त्रद्वारा ही अपने- 
आप होता रहता है । इस प्रतिक्रियाको समझानेके लिये 
चित्रयु्तरूपी देवताका नाम रकखा गया है कि वे प्राणियोके 
सभी कर्मोंको निरन्तर बहीमें लिखते रहते हैं ओर मृत्युके 
पश्चात्‌ जब प्राणीको यमराजके समक्ष प्रस्तुत किया जाता 
है तो चित्रगु ही उसके भले-बुरे कार्योका लेखा-जोखा 


` बताते हैं; उसीके अनुसार उसे फल मिलता है । यह 


चित्रयुस वास्तवमें हमारा अन्तर्मन--मुप्त मन ही है, जो निरन्तर 
हमारे कायाँके चित्र लेता रहता है ओर उन्हें सुरक्षित 
रखता है । उपयुक्त समय आनेपर उन्हें प्रकट कर देता है । 


इस गुप्त मनको “ईश्वरीय शक्तिःकी संज्ञा दी गयी है । 
यह सत्यनिष्ठ जजके समान है । यह किंसीका पक्षपात नहीं 
करता | निष्पक्षरूपसे हर कार्यके चित्र लेते रहकर सुरक्षित 
रखते रहना ही इसका कार्य है । इन चित्रोमें कोई परिवर्तन 
करनेकी सामर्थ्यं किसीमें भी नहीं हे । बहातक पहुँचका 
अधिकार किसीको भी नहीं दिया गया है। बाहरी मन 
तो तर्क-वितर्क करता दै, झूठको सत्य ओर सत्यको झूठ 
सिद्ध करता रहता है । यदि उसे यह व्यवस्था दी जाती 
तो निश्चयरूपसे कार्यमें शिथिलता आ जाती । बाहरी सन 
पुण्योंकी तो बढा-चढाकर दिखाता; परंतु पापोको बिल्कुळ 
दर्ज न करता ! इससे इश्बरीय न्याय खण्डित हो जाता ओर 
प्रकृतिका संतुलन बिगड़ जाता । परंतु ऐसा हुआ नहीं । 
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खगतूर्मे तो पुलिस जिस मुकदमेको जेसे प्रस्तुत करे, जज 
उसे वेसे ही ग्रहण करता हैं। परंतु प्रकृतिका जज दोनों 
कार्योकी स्वयं करता हे । इसलिये कर्मोका विकृत रूप 
उपस्थित 'होनेका प्रश्न ही नहीं उठता । उनका विशुद्ध रूप 
ही सामने आता है । यह अन्तरचेतनाका निष्पक्षभावसे 
सभी कमोके समाचार अपनी लिपिमें लिखते रहनेका काये 
ही प्रकतिकी प्रतिक्रियाओँको वास्तविक रूपमें व्यक्त करनेमें 
सहायक होता है | 
असंख्य क्रियाओको केसे लिपिबद्ध किया जाता है; 
इसकी भी व्यवस्था कर दी गयी है । यह प्राकृतिक नियम है 
कि स्थूळ वस्तुओके लिये स्थानकी अपेक्षा रहती है । सूक्ष्म 
इस सीमाके बाहर है | लाखो विचार और भावनाएं 
हमारे मनमें रहती हैं; समय पाकर वे उभर भी आती 
हैं। यदि उन्हे निवासके लिये स्थानकी आवश्यकता रहती 
तो मनमें उनका समा सकना सम्भव न था; परंतु यदि 
लाखों विचार ओर आ जायें तो भी वहाँ समानेकी जायरा 
रहती है । चित्रगुप्तके खींचे हुए चित्र सूक्ष्म होते हैं। 
. इसलिये सूक्ष्म-चित्रणके लिये स्थानकी कमीका कोई प्रश्‍न 
नहीं उठता | 


सूक्ष्म भावनाओंका मूल्याङ्कन 

_ चित्रगुसके दरबारमें स्थूल क्रियाओंका महत्त्व नहीं है | 
वहा तो सूक्ष्म भावनाओंकी जाँच होती है | गुप्त मन एक 
ऐसा यन्त्र है, जो भावनाओंकी माप-तोळ करके ही अपना 
फसला लिखता है । दान यश, कीर्ति और किसी अन्य 

. स्वार्थके लिये भी दिया जा सकता है और विशुद्ध परमार्थ- 
मावनासे भी । सेवा दिखावेके लिये भी की जाती है और 
पवित्र भावनासे भी | धर्मप्रचारकमें खार्थ और परमार्थ दोनों 
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छिपे रहते हैं । किसीको सहयोग देनेमें दोनों भावनाएँ कार्य 
करती हैं । संसार तो बाह्य रूपरेखाका मुल्याङ्कन करता है | 
एक लाख रुपया दान देनेवाले सेठकी कीति चारों ओर 
फेल जायगी) बड़े-बड़े धर्मध्वजियोंको जनता भरपूर सम्मान 
देती है; परंतु उनके अन्तर्मनमें झॉककर देखनेकी क्षमता 
किसीमें नहीं है; ताकि उनकी भावनाओंकी जाँच कर सके | 
यह कार्य केवळ गुप्त मन ही कर सकता है । उसके सामने 
स्थूल क्रियाका महत्त्व नहीं है । वह उच्च भावनाओं को श्रेष्ठ 
समझता है;;मले ही स्थूलरूपसे उस क्रियाका कोई विशेष 
महत्त्व न हो । जेसे किसी बुढ़ियाने अपनी समस्त सम्पत्ति 
दस रुपये दानमें दे दिये हों । दस रुपयेके दानका कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है; परंतु जिस त्याग-भावनासे उसने अपना 
सवख न्यौछावर कर दिया है; ईश्वरके दरबारमें इसीका मूल्य 
अधिक लगाया जाता है और इसकी जिम्मेदारी गुप्त मनको 
सॉपी गयी है, जो निष्पक्षभावसे दिन-रात इस कार्यको करता 
रहता है | इसमें भूल-चुककी कुछ भी सम्भावना नहीं है। 


इन बाह्य-क्रियाओसे स्थूल-नेत्रोको तो धोखा दिया जा सकता... 


है; परंतु दिव्यदृष्टिकी महान शक्तियोंसे सम्पन्न मनकी 
आखोंमें धूळ नहीं. डाली जा सकती । वहाँ स्थूल, सूक्ष्म) 
गुप्त या मानसिक जेसे भी हम कार्य करते हैं, उनको उसी 
रूपमें; उसी तरह लिख लिये जानेकी व्यवस्था है । अतः इस 
सुव्यवस्थाके अनुसार प्राणीकी समस्त क्रियाओंका सूक्ष्म 


'रेखाइन होता रहता है और प्रकृतिके -संतुलनको बनाये 


रखनेके लिये प्रतिक्रियारूपमें आघात लगनेपर उपयुक्त अवसर 
पाकर वह सोकाररूपमें प्रकट होती रहती है । कर्मफलकी 
ये समस्त प्रक्रियाएँ वैज्ञानिक रीतिसे स्वयमेव संचालित होती 
रहती हैं । 


-#०७0०+--- 


पानवको उद्दोधन 


1.2. अर अज्ञानी मानच ! अमर आत्माका निषेध करनेवाले ग्रन्यांका आधार लेकर तुम पथ-भ्रष्ट हो गये 


/ > हो। अव इस मोह-निद्वासे जग 


। 
1 विनाशसे सुरक्षित रह सकोगे । 
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ब नेत्र ne नरकमें स्थान सुरक्षित 
"€ ९ उस अन्धतम प्रदेशमे जानेके लिये सीधा पारपत्र प्राप्त कर लिया है । स्वर्गद्वार बंद 

निकृष्ट अन्थाँके पढ़नेसे पेसा हुआ है । इ लोम भेंट कर दो तथागीता एवं उपनिषदांको पढ़ो । नियमित 
करो और इस भाँति अपने चुरे संस्कारोंको आमूल नष्ट कर डालो । तभी तुम 
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जीवको माताके गर्भमें अनेक जन्मोंकी वाते याद आती 
हैं, जिससे व्यथित होकर वह इधर-उधर फिरता और निद 
( खेद ) को प्राप्त होता है | अपने मनमें सोचता है--“अव 
इस उद्रसे छुटकारा पानेपर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूँगा; 
बल्कि इस वातके लिये चेष्टा करूँगा कि मुझे फिर गर्भके 
भीतर न आना पड़े |? सेकड़ों जन्मोंके दुःखोंका स्मरण 
करके वह इसी प्रकार चिन्ता करता है | तत्पश्चात्‌ कालक्रमसे 
वह अधोमुख जीव जव नवें या दसवें महीनेका होता है; 
तब उसका जन्म हो जाता है | गर्भसे निकलते समय वह 
प्राजापत्य वायुसे पीड़ित होता है ओर मन-ही-मन दुःखसे 
व्यथित हो रोते हुए गर्भसे बाहर आता है | तदनन्तर वह 
जीव पहले तो बाल्यावस्थाको प्राप्त होता है, फिर क्रमशः 
कोमारावस्था, योवनावस्था ओर बृद्धावस्थामें प्रवेश करता है । 
इसके बाद मृत्युको प्राप्त होता ओर मृत्युके बाद फिर जन्म 
लेता है | इस प्रकार इस संसारचक्रमें वह घटीयन्त्र ( रहट ) 
की भाति घूमता रहता हैं| कभी स्वर्गमें जाता है; कभी 
नरकमें | कभी इस संसारमें पुनः जन्म लेकर अपने कर्मोको 
भोगता हे, कभी कर्मोका भोग समाप्त होनेपर थोड़े ही 
समयमें मरकर परलोकमें चला जाता है । कभी स्वर्ग और 
नरकको प्रायः भोग चुकनेके बाद थोड़ेसे झुभाशुभ कर्म शेष 
रइनेपर फिर इस संसारमें जन्म लेता है--- 
नारकी जीव घोर दुःखदायी नरकोंमें गिराये जाते हैं | 
पुण्यवान्‌ स्वगंमें जाते हैं । स्वर्गमें पहुँचनेके बाद्से ही मनमें 
इस बातकी चिन्ता बनी रहती है कि पुण्यक्षय होनेपर हमें 
यहासे नीचे गिरना पड़ेगा । साथ ही नरकमें पड़े हुए 
जीवोंकों देखकर मदान्‌ दुःख होता हे कि कभी हमें भी 
ऐसी ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी । 
यमराजके आदेशानुसार पापी जीव :यातना-शरीर प्रास 
करके विविध नरकोमें गिराये जाते हैं फिर, विभिन्न दुःखद 
योनियोमें भेजे जाते हैं | उनका कुछ विवरण यह है-- 
एक भयानक नरकका नाम है--'रोरवः । इस 
रौरव नरककी लंबाई-चोड़ाई दो हजार योजनकी है । 
यह एक गड्डेके रूपमें है । यह नरक अत्यन्त दुसर है। 
इसमें भूमिके बराबरतक अङ्गारोंके ढेर बिछे हैं| इसके 
भीतरकी भूमि दहकते हुए अज्ञारोंसे बहुत तपी होती है । 
खारा नरक तीम वेगसे प्रज्वळित होता रहता है। यमराणके 
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दूत पापी प्राणीको इसीके भीतर डाळ देते हैं | वह धधकती 
आरसे जव जलने लगता है; तब इधर-उधर दौड़ता हे; 
किंतु पग-पगपर उसके पेर जल-भुनकर राख होते रहते हैं । 
वह दिन-रातमें कमी एक वार पैर उठाने और रखनेमें 
समर्थ होता है । इस प्रकार सहर्खों योजन पार करनेपर 
वह इस नरकसे छुटकारा पाता है । 


( यातना-देह उस देहको कहते हैं; जो नरककी पीड़ा oh | 


. सुरातानेको दिया जाता दै | इसमें जलने-कटने आदिकी 


भयानक पीड़ा होती है; पर यह जळ या कटकर नष्ट नहीं 
होता । पीड़ा भोगनेके लिये ज्यों-का-त्यों बना रहता है । ) 

अब 'महारोरवःका वर्णन सुनिये--इसका विस्तार सब 
ओरसे वारह हजार योजन हैं | वहाँकी भूमि ताँबेकी है, 
जिसके नीचे आग धधक्ती रहती है । उसकी आँचसे 


'तपकर वह सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई बिजलीके 


समान ज्योतिमंयी दिखायी देती हे । उसकी ओर देखना | 
और स्पशं आदि करना अत्यन्त भयंकर हे । यमराजके 


दूत हाय ओर पैर बॉधकर पापी जीवको उसके भीतर डा, | 


देते हैं ओर वह लोटता हुआ आगे बढ़ता है । मार्गमें कोवे, 
बगुले, बिच्छू मच्छर और गिद्ध उसे जल्दो-जल्दी नोच 
खाते हैं । उसमें जळते समय वह व्याकुळ हो-होकर छटपराता 


` है ओर बारंबार “अरे बाप | अरे “मैया | हाय मैया | 


हा तात |? आदिकी रट लगाता हुआ करुण क्रन्दन करता 
है, किंतु उसे तनिक भी शान्ति नहों मिळती | इस प्रकार 
उसमें पड़े हुए जीव, जिन्दोने दूषित बुद्धिके कारण पाप 
किये हैं; दस करोड़ वर्ष बीतनेपर उससे छुटकारा पाते हे | 
इसके सिवा धतम? नामक एक दूसरा नरक है) जहाँ 
खमावसे ही कड़ाकेकी सर्दी पड़ती दै । उसका विस्तार भी 
महारोरवके ही बराबर दै; किंतु वह घोर अन्धकारसे | 
आच्छादित रहता है । वहां पापी मनुष्य सदासि कष्ट पाकर | 
भयानक अन्धकारमें दोड़ते हैं और एक-दूसरेसे भि़कर | 
लिपटे रहते हैं । जाड़ेके कष्टसे कॉपकर कटकटाते हुए उनके 
दाँत टूट जाते हे | भूख-प्यास भी वहाँ बड़े जोरकी लगती 
हे । इसी प्रकार अन्यान्य उपद्रव भी होते रहते हैं । ओळोंके 
साथ बहनेवाली भयंकर वायु शरीरमें लगकर हड्कियोको चूर्ण 
किये देती है ओर उनसे जो मज्जा तथा रक्त गिरता है, | 
उसीको वे क्षुधातुर प्राणी खाते हैं । एक-दूसरेके शरीर्से | 
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सटकर वे परस्पर रक्त चाटा करते है | इस प्रकार जबतक 
पापोका भोग समाप्त नहीं हो जाता) तबतक वहाँ भौ 
मनुध्यांको अन्धकारमें महान कष्ट भोगना पड़ता दे । 


इससे भिन्न एक “निकृन्तन? नामक नरक दै । उसमें 
कुम्हारकी चाकके समान बहुतसे चक्र निरन्तर घूमते रहते 
हैं | यमराजके दूत पापी जीवोको उन चकोंपर चढ़ा देते 
और अपनी अंगुल्यिम कालसूत्र लेकर; उसीके द्वारा उनके 
पैरसे लेकर मस्तकतक प्रत्येक अङ्ग काटा करते हैं । फिर 
भी उन पापियोंके प्राण नहों निकलते | उनके दारीरके 
सेकड़ों टुकड़े हो जाते हैं; किंठु फिर वे जुड़कर एक हो 
. जाते हैं । इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षोतक वहाँ 
काटे जाते हैं | यह यातना. उन्हें तबतक दी जाती है 
जबतक कि उनके सारे पापोंका नाश नहीं हो जाता । 


अब 'अप्रतिष्ठ' नामक नरकका वर्णन सुनिये, जिसमें पड़े 

हुए जीवोंकों असह्य दुःखका अनुभवं करना पड़ता है | वहाँ 

भी वे ही कुछालचक्र होते हैं | साथ ही दूसरी ओर घटीयन्त्र 

भी जने होते हैंश जो पापी मनुष्योंको दुःख पहुँचानेके लिये 

- बनाये गये हैं| वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्रोपर चढ़ाकर 

 घुमाये जाते हैं । हजारों वर्षोतक उन्हें बीचमें विश्राम नहीं 

मिळता । इसी प्रकार दूसरे पापी घटीयन्त्रोमे बॉध दिये 

लाते हैं; ठीक उसी तरह, जेसे रहट्में छोटे-छोटे घड़े बँधे 

होते हे । वहाँ बधे हुए मनुष्य उन यन्तरोके साथमें जब 

चूमने लगते हें तो”बारंबार रक्त बमन करते हैं | उनके 

है मुखसे लार गिरती हे और नेत्रांसे अश्र झरते रहते हैं । 

उस समय उन्हें इतना दुःख होता है, जो जीवमात्रके लिये 
असह्य है। 





अव #“असिपत्रवन! नामक अन्य नरकका वर्णन 
। सुनिये | वहा एक हजार योजनतककी भूमि प्रज्वलित 
..___ अस्तिति आच्छादित रहती है तथा ऊपरसे सूर्यकी अत्यन्त 
, . _ भयंकर एवं प्रचण्ड किरणें ताप देती हे; जिनसे उस नरकमें 
निवास करनेवाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं | उसके 
बीचमं एक बहुत ही सुन्दर बन है; जिसके पत्ते चिकने 
जान पड़ते ई; किंतु वे सभी पत्ते तळवारकी तीखी धारके 
समान हैँ | उस वनमें बड़े बळवान्‌ कुत्ते भूंकते रहते हैं, 
दस इजारकी संख्याम सुशोभित होते हूँ | उनके मुख और 
| _____ दाढे बढ़ी-बढ़ी होती हूँ | वे व्या्रोके समान भयानक प्रतीत 
. होते हैं | वहॉकी भूमिपर जो आग बिछी होती है, उससे 
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जब दोनों पेर जलने लगते हः; तव. वक्षे गये हुए पापी 
जीव “हाय माता | हाय पिता |? आदि कहते हुए अत्यन्त 
दुःखित होकर कराहने लगते है । उस समय तीव्र पिपासाके.. 
कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है; फिर अपने सामने शीतळ - 
छायासे युक्त असिपत्रवनको देखकर वे प्राणी विश्रामकी 
इच्छासे वहाँ जाते हैं | उनके वहाँ पहुँचनेपर बड़े जोरकी 
इवा चलती देश जिससे उनके ऊपर तळवारके समान तीखे 
पत्ते गिरने ळगते हैँ | उनसे आहत होकर वे प्रथ्वीपर जळते 
हुए अङ्गारोंके , ढेरमें गिर पड़ते हें । वह आग अपनी 
लपटोंमें सर्वत्र व्याप्त हो सम्पूर्ण भूतलको चाटती हुईँ-सी 
जान पड़ती है | इसी समय अत्यन्त भयानक कुत्ते वहा. . 
तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं ओर रोते हुए पापियोंके सब _ 
अङ्गोंको हुकड़े-ठुकड़े कर डालते हैं । 
अव इससे भी अत्यन्त भयंकर 'तस्तकुम्भ? नामक 
नरक दै । वहाँ चारों ओर आगकी लपटोसे घिरे हुए 
बहुत-से लोहेके घड़े मौजूद हैं; जो खूब तपे होते हं | | 
उनमेंसे किन्हींमे तो प्रज्वलित अभिकी आँचसे खोलता 
हुआ तेल भरा रहता है और 作 तपाये हुए लोइका -. 
चूर्ण होता हैं| यमराजके' दूत पापी मनुष्याको उनका मुह 
नीचे करके उन्हीं घड़ोंमें डाल देते हैं । वहाँ पड़ते ही उनके 
शरीर टूट-फूट जाते हैं । शरीरकी मज्ञाका भाग गळकर पानी 
हो जाता दै | कपाल और नेत्रांकी हड्डियाँ चटककर फूटने 
लगती हैं । भयानक गध्र उनके अङ्गोंको नोच-नोचकर 
टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं और फिर उन हुकड़ोंको उन्हीं धडोमे 
डाळ देते हैं | वहाँ वे सभी इकड़े सीझकर तेलमें मिल 
जाते हैं | मस्तक, शरीर, स्नायु, मांस, त्वचा और हृड्डियो-- 
सभी गळ जाती हें । तदनन्तर यमराजके दूत 
उलट-पुळटकर खौळते हुए तेलमें उन पापियोंको अच्छी 


तरह मथते हैं । र: कती. | 


पॉसलेपर पानी पीनेको जाती हुई गौओंको जो वहा - 
जानेसे रोक देता हैं और वे प्यासी रह जाती हैं? Bs 
उसको भयंकर नरकमें जाना पड़ता दै, जो आगकी लपट 
निकलती रहनेके कारण घोर दुःखदायी होता ड । उसमें 
लोहेकी-सी चोंचवाले पक्षी रहते हैं, जो पापियांको चोच 
नोचा करते हें । वहाँ पापियोंके शरीरकों कोल्हूमें 
लिये उनके मुखसे रक्तकी धारा बहने लगती दै! र; 
रक्त-कीचड़ जमा रहता हे | तप्तबाळका और त्स | 
नरकोमें उसे संतत्त किया जाता है | ल 
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जो नीच मनुष्य काम ओर लोभके वद्यीभूत हो, 
दूषित इष्टि एवं कुपित चित्तसे परायी त्री और पराये 
धनपर आँखें गड़ाते हैं; उनकी दोनों आँखाको ये बज्रतुस्य 
चोंचवाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुनः-पुनः इनके नये 
नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं | इन पापी मनुष्याने जितने 
निमेषतक पापपूर्ण दृष्टिपात किया है उतनें ही हजार वर्षोतक 
ये नेत्रकी पीड़ा भोगते हैं | जिन लोगोंने असत्‌-शास््रका 
उपदेश किया हे तथा किसीको बुरी सलाह दी दै, जिन्होंने 
गास्रका उलटा अर्थ लगाया दै, मुँहसे झूठी बातें निकाली 
हैं तथा वेद, देवता, आझण और गुरुकी निन्दा की है; 
उन्हींकी जिह्णाको ये वज्रुल्य चोंचवाले भयंकर पक्षी 


: उखाड़ते हैं और वह जिह्वा नयी-नयी उत्पन्न होती रहती 


है । जितने निमेषतक उनके द्वारा जिहाजनित पाप हुआ 
होता है; उतने वर्षोतक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है | 
जो नराधम दो मित्रोंमें फूट डालते हैं; पिता-पुत्रमे, स्वजनोमें 
यजमान और पुरोहितमें, माता और पुत्रमें, सङ्गी-साथियोंमें 
तथा पति और पत्नीमें वेर करवा देते हैं, वे हो ये आरेसे 


५.-“चीरे जा रहे हैं| आप इनकी दुर्गति देखिये । जो दूसरोंको 


3 


ताप देते, उनकी प्रसन्नतामें बाधा पहुँचाते, पंखे, हवादार 
स्थान, चन्दन ओर खसको ट्टी आदिका अपहरण करते 
हैं तथा निर्दोष ब्यक्तियोको भी प्राणान्तक कष्ट पहुँचाते 
वे ही ये अधम पापी हैं; जो तपायी हुई बालम पड़कर कष्ट 
भोगते हैं | जो अपनी अनुचित बातोंसे साधु पुरुषोंके मर्मेपर 
आघात पहुँचाता हैः उसको ये पक्षी अत्यन्त पोड़ा देते 
हैं। इन्हें ऐसा करनेसे कोई रोक नहीं सकता । जो झूठी 
बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसीकी चुगली 
खाते हैं, उनकी जिह्णाके इस प्रकार तेज किये (हुए छूरोसे 
दो टुकड़े कर दिये जाते है । “ 


जिन्होंने उद्दण्डतावश माता, पिता तथा गुरुजनोका 
अनादर किया दै, वे ही यहाँ पीब, विष्ठा और मूत्रसे भरे 


5 हुए गड्डोंमें नीचे मुख करके इबाये जा रहे हैं। जो लोग 


देवता, अतिथि, अन्यान्य प्राणी, TD अभ्यागतः 
पितर, अनि तथा पक्षियोंको अन्नका भाग दिये बिना ही 
सयं भोजन कर लेते हैं) वे ही दुष्ट यहाँ पीब और गोंद 
चाटकर रहते हैं । उनका शरीर तो पहाड़के समान विशाळ 
होता है, किंतु मुख सूईकी नोकके बराबर रहता है । जो 
लोग पडक्तिमें बिठाकर भोजनमें मेद करते हैं। उन्हें यहां 
विष्ठा खाकर रहना पड़ता है | जो लोग एक समुदायमे 


साथ-साथ आये हुए अर्थार्थी मनुष्यक्रो निर्धन जानकर 
छोड़ देते और अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं) वे ही 
यहाँ थूक और खखार भोजन करते हैं । जिन्होंने स्वेच्छा- 
पूर्वक जूठे मुँह होकर भी सूर्य-चन्द्रमा आर तारोपर इष्टिपात 
किया है, उनकी आँखोंमें आग रखकर यमराजके दूत 
उसे धोंकते हैं| गोश अभि, माता, ब्राह्मण; ज्येष्ठ श्राताः 
पिता, बहिन) कुट॒म्बकी स्त्री, गुरु तथा बड़े-बूढ़ोंका जो 
जान-बूझकर पेरोसे स्पशं करते हैं, उनके दोनों पेर यहाँ 


आगमें तपायी हुई छोहेकी वेड़ियोंसे जकड़ दिये जाते दै | 


ओर उन्हें अद्भारोंके ढेरमें खड़ा कर दिया जाता है । उसमें 
उनके पेरसे लेकर घुटनेतकका भाग जळता रता है । जो 
नराधम अपने कानोसे गुरु) देवता, द्विज और वेदोंकी निन्दा 
सुनते हैं ओर उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं उन पापियांके 
कानोंमें ये यमराजके दूत आगमे तपावी हुई लोहेकी कीले 
ठोंक देते हें । जो लोग क्रोध ओर लोभके वदामें होकर 
पोसले, देवमन्दिर, ग्राह्मणके घर तथा देवाळयके सभाभवन 
तुड़वाकर नष्ट करा देते हैं, उनके यहाँ आनेपर ये अत्यन्त 
कठोर स्वभाववाले यमदूत इन तीखे शस्त्रॉसे शरीरकी खाल 


उघेड़ लेते हैं । उनके चीखने-चिल्लानेपर भी ये दया नही | 


करते । जो मनुष्य गो, ब्राह्मण तथा सूर्यकी ओर मुँह 
करके मळमून्रका त्याग करते हैं, उनकी आर्तोको कोए' 
गुदामार्गसे खींचते हैं । जो किसी एकको कन्या देकर फिर 
दूसरेके साथ उसका विवाह कर देता देश उसके रारीरमें 
बहुत-से घाव करके उसे खारे पानीकी नदीमें बहा दिया 
ज्ञाता हे | जो मनुष्य दुभिक्ष अथवा संकटकालमें अपने 


पुत्र, भृत्य) पत्नी आदि तथा बन्धुवगक्ो अकिंचन जानकर ` 


भी त्याग देता और केवल अपना पेट पाळनेमें लग जाता 


दै, वह भी जब इस लोकर्मे आता है तो यमराजके दूत | 


भूख ळगनेपर उसके मुखमें उसके ही शरीरका सांस नोचकर 
डाळ देते हैं ओर वही उसे खाना पड़ता है ।.जो अपनी 


शरणमे आये हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्ति जीविका 
री 


चलानेवाले मनुष्योंकी लोभवश त्याग देता है वह भी 


यमदूतोदवारा इसी प्रकार कोल्हूमें पेरे जानेके कारण यन्त्रणा | 


भोगता है । जो मनुष्य अपने जीवनभरके किये हुए पुण्यो 
इनके लोभसे बेच डाछते हैं वे इन्हों पापियोंकी तरह 
चक्कियोंमें पीसे जाते हे । किंसीकी धरोहर इड्प लेमेवारे 
लोगोके सब अङ्ग रस्सियोंसे बाध दिये जाते हैं ओर उन्हे 


दिन-रात कीड़े! बिच्छू तथा सर्प काटते-खाते रहते है | 
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इसमें लोहेके बड़े-बड़े कॉटोसे भरा हुआ सेमरका विश्ञाल 
वृक्ष है | इसपर चढ़ाये हुए पापियोंके सब अक्क विदीर्ण 
हो जाते हैं और अधिक मात्रामें गिरते हुए खूनसे ये लथ- 
पथ रहते हैं | नरश्रेष्ठ | परायी स्त्रियोका सतीत्व नष्ट करने- 
वाले लोग यमराजके दूतोंद्वारा धरियामे रखकर गछाबे जाते 
हैं।जो उद्दण्ड मनुष्य शुरुको नीचे बिठाकर ओर स्वयं 
ऊंचे आसनपर बेठकर अध्ययन करता अथवा शिल्पकलाकी 
शिक्षा ग्रहण करता है; वह इसी प्रकार अपने मस्तकपर 
शिलाका भारी भार ढोता हुआ क्लेश पाता है | यमलोकके 
मार्गमें वह अत्यन्त पीड़ित एवं भूखसे दुर्बल रहता है ओर 
उसका मस्तक दिन-रात बोझ ढोनेकी पीड़ासे व्यथित होता 
रहता है । जिन्होंने जलमें मूत्र, थूक ओर विष्ठाका त्याग 


- किया है; वे ही लोग इस समय थूक) विष्ठा ओर मूत्रसे 
मरे हुए दुर्गन्धयुक्त नरकर्मे पड़े हैं। ये लोग जो भूखसे 


व्याकुळ होनेपर एक-दूसरेका मांस खा रहे हैं, इन्होंने 
पूवेकाळमें अतिथियोंको भोजन दिये विना ही भोजन किग्रा 
है। जिन छोगोंने अग्निद्दोत्री होकर भी वेदों ओर वेदिक 
अग्नियोंका परित्याग किया है; वे ही ये पर्वतोंक्री चोटीसे 
बारंबार नीचे गिराये जाते हैं| पतितोंका दिया हुआ दान 
लेने, उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेबामें रहनेसे 
मनुष्य पत्थरके भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। 
जो कुट्ठम्बके लोगों) मित्रों तथा अतिथिके देखते-देखते 


` अकेले ही मिठाई उड़ाता है, उसे यहाँ जळते हुए अङ्गारे 
वाने पढ़ते हैं | पीठ-पीछे बुराई करनेवाले पापी छोगोंकी 
. पीठका मांस भयंकर भेड़िये प्रतिदिन खाया करते हैं | 


उपकार करनेवाले लोगोंके साथ कृतध्नता करनेवाले भूखसे 


` व्याकुळ तया अन्वे, बहरे और गूँगे होकर भटकते हैं । 
मित्रोंकी बुराई करनेवाले तप्तकुम्म नरकमें गिराये जाते हैं | " 
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आदि रोगोंसे युक्त रहते दै । वे मरनेके बाद फिर स 
जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरकसे लौटनेपर रोगयुक्त 
जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कर्पके अन्ततक उनके 
आवबागमनका यह चक्र चलता रहता है। गौकी हत्या 
करनेवाला मनुष्य तीन जन्मोतक नीच-से-नीच नरक्ोमें पड़ता 
है। अन्य सभी उपपातकोंका फळ भी ऐसा ही निश्चय - 
किया गया है | नरकसे निकले हुए पापी जिन-जिन पातकके « 
कारण जिन-जिन योनियेंमें जन्म लेते हैं, उनका कुछ विबरण | 
इस प्रकार है-- 

पतितसे दान लेनेपर ब्राह्मण गदहेकी योनिमें जाता 
है । पतितका यज्ञ करानेवाला द्विज नरकसे लोटनेपर कीडा 
होता है। अपने गुरुके साथ छल करनेपर उसे कुत्तेकी 
योनिमें जन्म लेना पड़ता है तथा गुरुकी पत्नी और उनके 
धनको मन-ही-मन लेनेकी इच्छा होनेपर भी उसे निस्संदेह 
यही दण्ड मिलता हैं। माता-पिताका अपमान करनेवाला 
मनुष्य उनके प्रति कडुवचन कहनेसे मेनाकी योनिमें जन्म 
लेता दै । भाईकी स्त्रीका अपमान करनेवाला कबूतर होता 
है और उसे पीड़ा देनेवाला मनुष्य कछुएकी योनिमें जन्म : -| 
लेता है । जो मालिकका अन्न तो खाता दै, किंतु उसका । 
अभीष्ट साधन नहीं करता, वह मोद्दाच्छन्न मनुष्य मरनेके 
बाद वानर होता हे । धरोहर हृडूपनेबाळा मनुष्य नरकते 
लोटनेपर कीड़ा होता है और दूसरोंका दोष देखनेवाला | 
पुरुष नरकसे निकलकर राक्षस होता है। विश्वासघाती | 
मनुष्यकों मछलीकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है । जो 
मनुष्य धान, जी, तिळ, उड़द, कुलथी, सरसों, चना! 
मटर, कलमी धान) मूँग, गेहूँ, तीसी तथा दूसरे-दूसरे 
अनाजोकी चोरी करता दै, वह नेवलेके समान बड़े मुँहका 
चूहा होता दै । परायी स्त्रीके साथ सम्भोग करनेसे मनुष्य 
भयंकर भेड़िया होता है । उसके बाद क्रमशः कुत्ता) 
सियार, बुला) गिद्ध, साँप, सूअर तथा कोएकी 
जन्म लेता है । Ee 

“यज्ञ, दान और विवाइमें विघ्न डाळनेवाला तथां « 
कन्याका दुबारा दान करनेवाला पुरुष कीड़ा होता हैं । जो 
देवता, पितर और ब्राह्मणको दिये बिना ही अन्न-भोजन | 
करता हैः वह नरकसे निकळनेपर कौआ होता दै । जो 
पिताके समान पूजनीय बड़े भाईका अपमान करता है? वर 


;:¥ =” 


नरकसे निकळनेपर क्रौंच पक्षीकी योनिमें जन्म लेता है। जाहमणकी | 
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दी हो तो वइ काठके भीतर रहनेवाला कीड़ा होता है । 
उसके बाद क्रमशः सूअर) कुमि, विष्ठाका कीड़ा और 
चाण्डाल होता है । जो नीचं मनुष्य अकृतज्ञ ` एवं कृतर्व्न 
होता दै, वह नरकसे निकलनेपर. कृमि, कीट) पतंग; 
बिच्छू, मछली, कीआ, कछुआ और चाण्डाल होता है । 
शस्रहीन पुरुषकी इत्या करनेवाला मनुष्य गदहा होता है। 
स्री और वाळकोंकी हत्या करनेवालेका कीड़ेकी योनिम 
जन्म होता है । भोजनकी चोरी करनेसे मक्खीकी योनिमें 
जाना पड़ता हूँ । साधारण अन्न चुरानेबाला मनुष्य नरकसे 
छुटनेपर बिल्ळीकी योनिमें जन्म लेता है । तिळचूणमिश्चित 
अन्नका अपहरण करनेसे मनुष्यको चूहेकी योनिमें जाना 
पड़ता है । घी चुरानेवाला नेवला होता है | नमककी चोरी 
करनेपर जलकागकी और दही चुरानेपंर कीड़ेकी योनिमें 
जन्म होता है । दृधकी चोरी{करनेसे बगुलेकी योनि मिळती 
है । जो तेल चुराता दै, वह तेल पीनेवाला कीड़ा होता है । 
मधु चुरानेवाला मनुष्य डॉस और पूआ चुरानेवाला चींटी 
होता है | इविष्यान्नकी चोरी करनेवाला बिसतुइया 


所 „होता है | 


` लोहा चुरानेवाला पापात्मा कोआ होता है । कॉसेका 
अपहरण करनेसे हारीत ( हरियल ) पक्षीकी योनि मिलती 
है और चाँदीका बर्तन चुरानेसे कबूतर होना पड़ता है-। 


_सुवर्णका पत्र चुरानेवाला मनुष्य कीड़ेकी.. योनिमें जन्म 
`: लेता है। रेशमी वस्त्रक्री चोरी करनेपर चकवेकी योनि 


मिलती हे तथा रेशमका कीड़ा भी होना पड़ता है | हरिणके 
रोएंसे बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र, भेड और बकरीके 
रोएंसे बना हुआ वस्त्र तथा पाटम्बर चुरानेपर तोतेकी 
योनि मिलती है । रूईका बना हुआ बल्ल चुरानेसे क्रौंच 
और अग्निके अपहरणसे बगुला अथवा गदहा होना पड़ता 
है। अङ्गराग और पत्तियोंका साग चुरानेवाडा मोर होता 





पाक 





है । छाल वज़्की चोरी करनेवालेको चकवेकी योनि मिलती 
है। उत्तम सुगन्वयुक्त पदार्थोकी चोरी करनेपर छछूंदर 
ओर वस्रका अपहरण करनेपर खरगोदाकी योनिमें जाना 
पड़ता है। फल चुरानेवाला नपुंसक और काष्ठकी चोरी 

बाल! घुन होता है | फूल चुरानेवाला दरिद्र और 
वांहनका अपहरण करनेवाळा पङ्क होता है । साग 
चुरानेवाळा हारीत ओर पानीकी चोरी करनेवाला पपीहा 
होता हे । जो भूमिका अपहरण करता है, वह अत्यन्त 
भयंकर रोरव आदि नरकोंमें {जाकर वहाँसे -लौटनेके 
बाद क्रमशः तृण; झाड़ी, लता, बेळ ओर बॉसका वृक्ष 
होता है । फिर थोड़ा-सा पाप शेष रहनेपर वह मनुष्यकी 
योनिमें आता है। जो बेळके अण्डकोपका छेदन करता है; 


वह नपुंसक होता है और इसी स्पर्मे इक्कीस जन्म . 


बितानेके पश्चात्‌ वह ऋमशः कुसि, कीट) पतङ्ग) पक्षी? 
जल्चर जीव तथा मुग होता है | इसके वाद बेलका शरीर 
धारण करनेके बाद चाण्डाल और डोम आदि घुणित 


योनियोमें जन्म लेता है 1 मनुष्य-योनिमें वह पहुछ 


अन्धा, बहरा, कोढी; राजयक्ष्मासे पीड़ित तथा मुख, नेत्र 
एवं गुदाके रोगोसे ग्रस्त रहता हे । इतना ही नहीं; उसे 
मिरगीका भी रोग होता है तथा वह शद्टकी योनिमें भी | 
जन्म लेता है। गाय ओर सोनेकी चोरी करनेवालोंकी 
दुर्गतिका भी यही क्रम है | गुरुको दक्षिणा न देकर उनकी 
विद्याका अपहरण करनेवाले छात्र भी इसी गतिको प्राप्त 
होते हैं | जो मनुष्य किसी दूसरेकी ख्रीको लाकर दूसरेको 
देता है, वह मूर्ख नरककी यातनाओंसे छूटनेपर नपुंसक 
होता है । जो मनुष्य अग्निको प्रज्वलित किये बिना ही 
उसमें हवन करता दै, वह अजीर्णताके रोगसे पीड़ित एवं 
मन्दाग्निकी बीमारीसे युक्त होता है । (माकण्डेयपुराणके 
आधारपर ) 





रूमीकी आकाडक्षा 


“मै ( पाषाणादि ) स्थावरदेहमे मरकर उद्भिज्ञ ( पेड़-पौथा ) बना; उद्भिञ्ञ देहमे मरकर पशुके रूपभे ` 
प्रकट हुआ; पशुदेहमे मरकर मनुष्य बना । तब फिर सै किससे डरूंगा ? मरकर मैने कब नोची गति प्राप्त 
की ? इसके बाद मै मरकर देव-देह प्राप्त करूगा । वहाँसे भी आगे बढ़नेकी आशा करूगा। तद्नस्तर “उसकी 
मुख-शोभा'के अतिरिक्त अन्य सब चीजे नष्ट हो जायेगी । में देवताओसे भी आगे बढ़ जाऊगा। वाणी उस 


स्थितिका वर्णन नहीं कर सकती । मन उसका जिल्तन नहीं कर सकता । 
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६६४ युनरजन्म पाता न कभी ओ पुरुष दो गया भणवत्मात 
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भगवान्‌ कालस्वरूप 


( छेखक--औपरशुरामजी पाण्डेय बी० ए० ) 


भगवान्‌. समस्त प्राणियोंके नियामक हैं | उनकी लीला 
एवं उनके संकरल्पांका रहस्य जीव -किंसी साधनसे नहीं 
जान सकता । भगवत्कृपासे ही जीव उनके सम्बन्धमें 
यतकिंचित्‌ जान पाता है । भगवान्‌. अप्रमेय है । कार्लोके 
भी काल हैं । उनकी प्रत्येक लीला अलौकिक होती है 
भगवान्‌ मन-वाणीके विषय नहीं हैं | फिर भी यथाशक्ति 
कवियों) भक्तो एवं प्रेमियोंने उनका गुणानुवाद किया है । 
वेदोने 'नेति-नेतिं’ कहकर भगवानके गुणों एवं छीछाओंका 
` “बर्णन किया है | भगवान्‌ ब्रह्मारूपसे संसारकी सृष्टि करते 
हैं, विष्णुरूपते पालन करते हैं एवं रुद्ररूपसे संहार करते 
हैं। यहॉपर उनके इसी संहारकारी रूपका--कालस्वरूपका 
किंचित्‌ दिग्दर्शन कराया जाता है । 
भगवानसें सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश) श्री, शान और 
बेराग्य आदि अनेकानेक गुण हैं । 
ऐश्वयेस्य समग्रस्य. धर्मस्य यशसः श्रियः । 
श्ानवेराग्ययोइचेच पण्णां भग इतीङ्गना ॥ 
( विष्णुपुराण ६ । ५ । ७४ ) 
सभी गु्णोके निवास-स्थान भगवान्‌ ही हैं | भगवानने 
अपनी ठीला-हेतु ही सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि की है। उनके 
छथि. सृष्टि, पालन एवं संहार---तीनों ही प्रकारकी लीलाए 
समान हैं | जित प्रकार बालक मिट्टीका घरोंदा बनाते हैं, 
उससे खेलते दै और अन्तमें उसे नष्ट कर देते हैं; 
तीनों दी क्रियाओंमें बरावर आनन्द आता है । उसी प्रकार 
ये मगवानकी तीनों लीलाए' हैं| भगवान्‌ मङ्गलमय हैं । 


उनकी हरएक लीला मङ्गछमयी हे । अतएव उनकी 


संहारकारी लीलामें भी मङ्गल गुप्तकूपसे भरा हुआ दै । 
( वाखवमे वे लीलामय ही लीला भी बनते हैँ । ) - 
म श्रीमदुभगवद्गीतामं श्रीकृष्ण भगवानने अपने प्रिय) 
सखा अजुनकों अपने बिराट्स्वरूपका दर्शन कराया था; 
उसमें भगवान्न अपने कालूखरूपका दिग्दशन कराया-- 
कालोऽस्मि . लोकक्षयकुञवुद्धो 
लोकान्‌ समाहरुंमिह मदुत्तः। 
तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवे 
 ._ झेऽबस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ 
ee  (गीता११।३२) 





' नहीं हुआ है; क्योंकि अभी ये यदुवंशी! बचे हुए है|. 


श्रीभगवान्‌ बोले--'में लोकोंको नाश करनेवाला बढा 
हुआ महाकाल हूँ | इस समय इन लोकोंको नष्ट करनेके 
लिये प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिये जो प्रतिपक्षियोकी सेनामें 
स्थित योद्धा लोग हैं; वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात्‌ 
तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सबका नाश हो जायगा ? . 


द्सवं अध्यायमे भगवानूने अपनी विशभूतियोंका वर्णन 
करते हुए बतळाया किं “गणना करनेवालोंमें मैं काळ हूँ, 
अक्षरामें अकार; समासामें द्वन्द्व तथा अक्षयकाल अर्थात्‌ _ 
कालका मी महाकाल मैं ही हूँ---'अहमेवाक्षयः काळो'"*। 

भगवान्‌ पृथ्वीका भार कालस्वरूप होकर ही उतारा 
करते हैं | भगवान्‌ सत्य-संकल्प हैं । जीवके संकल्पकी 
सफलता भगवदिच्छापर है । भगवान्‌ लोकमें अपनी इच्छा 


` के विपरीत भी कार्य करते देखे जाते हैं; परंतु उ 


उसमें सफलता नहीं मिलती । उदाहरणार्थ--भगवार. 


` श्रीकृष्ण लोकसंग्रहके निमित्त पाण्डवोंके दूत बनकर 


हस्तिनापुर गये । दुर्योधनादि कोरवोंको समझानेका प्रयास 
किया; परंतु दुर्योधन संधि करनेको तेयार नहीं हुआ । 
िभुवनमें कौन ऐसा कार्य है, जिसे भगवान्‌ करना चाई 
ओर उसमें सफलता न मिले | परंतु भगवानकी इच्छा 
इसके विपरीत थी । भगवान्‌ युद्धद्वारा भू-भार उतारना 
चाहते थे | हुआ भी ऐसा ही। १८ अक्षौहिणी 
पाण्डव पक्षमें--भगवान, श्यामसुन्दर) पाचों पाण्डव ए 
सात्यकि तथा कौरव पक्षमे--ङ्गपाचार्य) कृतवर्मा पव 
अश्वत्थामाके अतिरिक्त सभी काळ भगवानके मुखें चले 
गये । भगवानके कालखरूपका दर्शन कर अर्जैनके सी 
भगवदूभक्त भी भयभीत होकर धेयं एवं शा | 
देते हैं तो फिर दुशेंंके लिये तो कहना हीक्याद)  ,) 
महाभारत-युद्धके पश्चात्‌ पृथ्वीका भार हल्का हो गया 
था और सभी लोग यही सोचते भी थे! परंतु - 
सोचा कि “यद्यपि लोगाकी दष्टिमे भू-भार उतर ग्या है 
ठेकित्त मेरे विचारते अभी पूर्णतया प्रथ्वीका. भार - , 








मेरे आश्रित है; अतः इनको कोई पराजित भी नर. , 
सकता । अब मुझे ही किसी प्रकारसे इन्हें नष्ट करता का 
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कै झुकरात और परलोक # | _. इ३५ 


उ 





यढुवंशियोमें ही फुट डालकर उन्हें कालके हवाले कर 
दिया । भगवानने श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 

गहं गतिगतिमतां कारः कलयतामहम्‌ । 

युणानां चाप्यहं सभ्यं गुणिन्यौत्पत्तिको रुणः ॥ 

( ११। १६। १० ) 

FE पदार्थोमें में गति हूँ | अपने अधीन करने- 
वालॉमें में काळ हूँ । गुणोमे मैं उनकी मूलखरूपा साम्यावस्था 
ह आर जितने भी गुणवान्‌ पदार्थ हैंश उनमें उनका 
स्वाभाविक गुण हूँ |? 

भगवान्‌ कालके भी आधार ह-महाकाल । भगवानके 
समान तो कोई हे ही नहँ, फिर उनसे बढ़कर कौन हो 
सकता है ! भगवान्‌ स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनोंके 
संयोग-वियोगके हेतु काळ हैं | रामचरितमानसमें माल्यवन्त 
राक्षसराज रावणको सचेत करते हुए भगवानके काल- 
स्वरूपका योध कराता हे-- | 


ऐसा विचारकर भगवानूने ni शापके बद्दाने 





काऊरूप खळ बन दहन ग्रुनागार घनबोंच । 
सिव विर्सचे जेहि सेवहि तासो कवन विरोध ॥ 


7 ( लंकाकाण्ड ४८ ख) 


इसी प्रकार भगवानके अन्य स्वर्पोके साथ-साथ 
भगवानके कालस्वरूपका वर्णन सभी शास्त्रों) पुराणा? 
महाभारत एवं रामचरितमानसके अनेकानेक स्थलांपर आता 
है। यदि मनुष्य भगवानके कालस्वरूपका स्मरण करता 
रहे तो वह बहुत-सी बुराइयोंसे बच सकता है तथा उसका 
निश्चित ही कल्याण हो सकता है । कंसने भगवानके इसी 
रूपका स्मरण करते हुए भगवत्प्रा्ति की | वह चोवीस 
घंटे--उठते-बेठते; खाते-पीते; सोते, काम करते, विचार 
करते समय उन्हीं भगवानका चिन्तन करता था | उसने 
भगवानक्का स्मरण प्रेमसे नहीं; वेरसे ही क्रिया, परंतु उसका 
कल्याण हो गया । नारायणभक्तने कहा है-- र 


दो बातन कों मुरू मतः जो चाहे कल्यान १ 
'नारयनः एक मौत को. दूजे शरोभगवान ॥ 


— Maro — 


सुकरात और परलोक 


( लेखक--प० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


“मुझे राज्यके . विशेष सम्मानित व्यक्तियों और कतिपय 
हिंतचिन्तरकोकी तरह जन-कोषसे खर्च देकर नगर-भवनमें 
भोजन करनेका अधिकार प्राप्त होना चाहिये ।? 

प्राण-दण्ड सुन लेनेके बाद उसके स्थानपर दूसरे दण्डका 
प्रस्ताव रखनेकी आज्ञा मिंलनेपर सुकरातने इतनी तिक्त वात 
कह दी । इसका कारण यही था कि उन्हें अपने शरीरका तनिक 
भी मोह नहीं था । वे अच्छी प्रकार समझते थे और उनका 
दृढ़ विश्वास था कि आत्मा अनश्वर एवं अमर है । भोतिक 
देहके नष्ट हो जानेपर उसकी स्थितिमें कोई अन्तर नहीं होता । 
वे प्रायः कहा करते कि 'तुम्हे इस बातसे ळजा नहीं आती कि 


` तुम केवळ धन) यश और सम्मानका अर्जन करनेमें ही व्यस्त 


हो तथा ज्ञान; संत्य और आस्माकी पूर्णताके ल्यि प्रयत्नशील 
होनेकी तुम्हें तनिक भी चिन्ता नहीं है ? . 

न्यायालयमे अपने भाषणके अन्तमं सुकरातने अत्यन्त 
स्पष्ट शब्दोंमें जन-समाजसे प्रार्थना की कि “जब मेरे पुत्र 
सयाने हो जाये तो उन्हें भी दण्ड देना तथा उन्हे भी इसी 
प्रकार हैरान करना जैसा कि में दूसरोंको करता रहा हूँ; 


ए० go ८४-- 


जब कि आप उन्हें सम्पत्ति-संग्रहमें संलग्न पाये तथा विशुद्ध 
आचरणसे बढ़कर अन्य किसी प्रकारकी चेश करते देखं । 
इतना ही नहीं; यदि वे यह समझ बेठ कि वे अपना एक 
विशिष्ट स्थान रखते हैँ, जब वास्तवमें वे इस योग्य न हो तो 
अवश्य ही आप लोग उन्हें प्रताड़ित करें जेसा कि से आप 
लोगोंको करता आया हूँ । आप उन्हें वेशक इस बातका 
उलाहना दे कि उन्हें कर्तव्यको पहचानना चाहिये और 
अपनेको बड़ा नहीं समझना चाहिये) वास्तवमेंवे निरे अयोग्य 
ही हो |? 


सुकरात इढ्तासे कहते कि “हर व्यक्तिकी विशेषताके | 


पीछे छिपे “अविशेषः को देखनेका प्रयत्न किया जाय तो 
मानव-जीवनके शाश्वत सत्यको ढूँढा जा सकता है । एक 


व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे राग-दवेषः वेष-भूषा, आचारः-विचारमें | 


कितना ही भिन्न हो? सब व्यक्तियास॑ एक ही समान तत्त्व 


विद्यमान है; जो कि उनके विशेषणोके आडम्बरोंसे आइत 
रहता है; किंतु उसे इूँदा जा सकता है । यह «समानता तत 
सानवका आत्मा है । इसे जानना ही मानव-जीवनके शाश्वत : 


सत्यको जान लेना है Ib 
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६६६ ॐ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त + 





सुकरात प्रायः अपने मिळनेवालों और नगर- 
निवासियोंसे बार-बार आग्रह करते कि उन्हें आत्मज्ञानके 
लिये सम्पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये । उन्हाने स्वयं 
कहा है--५मैं तुमसे इर एकके पास जाकर यही अनुरोध 
करता हूँ कि पहले अपने आत्माको उन्नत ओर पवित्र करो; 
फिर संसारी बातों, धन आदिपर ध्यान दो | | 

वे आगे ओर बल देकर कहते कि (“तुम्हे अपने बारेमे 
तबतक चिन्ता नहीं करनी चाहिये, जबतक किं तुम अपने 
आत्माकी चिन्तासे निवृत्त न हो जाओ और जबतक कि 
अपनेको तुम भरसक बुद्धिमान्‌ और परिपूर्ण न बना लो |? 

शान-ग्राप्त करनेके लिये मृत्युसे नहीं डरना चाहिये । 
सुकरांत कहा करते--'जो व्यक्ति मरनेसे डरता है? वह ज्ञान- 
का प्रेमी नहीं है; किंतु अपने शरीरका प्रेमी है। वह कदाचित्‌ 
घन या नामका या दोनोंका ही प्रेमी है ।? 


>९ > > 


“मै समझता हूँ कि शरीरके साथ अत्यन्ताधिक रहनेसे 
और उसके लिये अधिक चिन्ता करनेसे उसका खभाव 
शारीरिक हो जाता है । वह उसमें बिंघ जाता है ।! 


' मृत्यु डरनेकी वस्तु नहीं) वह तो थके यात्रीको विश्राम 
देनेके लिये आती है | वह शान्ति एवं सुख देनेवाली है 
सुकरात कहते हैं---./जब हम मृत्युका भय करते हैं; तब हम 
अपनेको उससे डरनेके लिये बुद्विमान्‌ समझते हैं; किंतु 
वास्तवमे हम मृत्युके बारेमे कुछ नहीं जानते; क्योंकि मनुष्यके 
लिये सबसे भलाई मृत्यु ही है । किंतु वे उससे डरते हैं और 
यह समझते हैं कि मानो मृत्यु ही सबसे बड़ी विपत्ति है और 
यह समझना कि मृत्यु भयंकर विपत्ति है, क्या लजाजनक 
मूरखतासे कम है १? 

सुकरातको तकबुद्धि अत्यन्त विलक्षण थी । संसारमें 
जन्म लेनेवाले प्राणीकी मृत्यु निश्चित दै और मृत्युके 


` अनन्तर कालान्तरमें पुनर्जीवन प्राप्त होता है | इस विषयको 
कारागारं उन्होंने अपने प्रिय शिष्य सीविसको प्रमाणोद्वारा 


बताया था | उन्हीके शब्दोंमें-- ` 

 सुकणत-आत्मा मृत्युके बाद दूसरे लोकमें रहता है या 
नहीं, इस प्रश्‍नपर इमं इस भाति विचार करना 
चाहिये | यह एक पुराना विश्वास है कि मृत्युके बाद 
आत्मा दूसरे छोकमें रहता दै और लौटकर मरे 


一 一 人 


हुए शरीरसे वह फिर उत्पन्न होगा | किंतु यदि यह सत्य हो कि 
मरे हुएसे जीवित पेदा होते हैं तो हमारा आत्मा मरनेके 
बाद अवश्य दूसरे लोकमें रहता है; नहीं तो वह फ़िर उत्पन्न 
होता | यदि हम यह प्रमाणित कर सके कि मरे हुएसे 
जीवित उत्पन्न होता है तो हमारा कथन प्रमाणित हो 
जायगा; किंतु यदि इम ऐसा न कर सकगे तो हम किसी 
दूसरे तर्कका आश्रय ग्रहण करेंगे | 
सीबिस-यह ठीक है 
सुकरात-इस बातको हळ करनेकी सबसे सरल रीति यह 
है कि हम इस बातको देखें कि केवळ मनुष्य ही नहीं) किंतु 
सारे जीव ओर वृक्षके ऊपर जो.कि उत्पन्न होनेवाली वस्तु 
हैं, यह सिद्धान्त लागू है या नहीं १ क्या वह वस्तु; जिसकी 
विपरीत ( विरुद्ध ) भी कोई वस्तु है; अपनी विपरीत वस्तुसे 
उत्पन्न होती है या नहीं ! विरुद्ध या विपरीत कहनेसे मेरा 
मतलब ऐसी चीजोंसे है--जैसे माननीय और नीच; न्यायी और 
अन्यायी आदि । अब हमें यह देखना चाहिये कि क्या 


यह आवश्यक है किं ऐसी वस्तु अपनी वस्तुद्दीसे उसन्न 
हो ! उदाहरणके: लिये जो वस्तु बड़ी हो जाती है; वह पहले 


अवश्य ही छोटी रहती है और पीछे बड़ी होती है । 
सीबिस-द्दा । 
सुकरात-और यदि कोई वस्तु छोटी हो जाती है तो पहले 
वह बड़ी रहती है और तब छोरी होती दै । 
सीबिस-हाँ) यह ठीक है । 
सुकरात-ओर फिर जो अधिक कमजोर होता है वह 


पहले अधिक शक्तिशाली होता है और जो अधिक तेज हो 
जाता है, वह अवश्य ही पहले धीमा होगा । 


सीबिस-निरसं देह । 
सुकरात-फिर बुराई भलाईसे उत्पन्न होती है ओर 
अधिक न्याय अधिक अन्यायसे उत्पन्न होता है । 
सीविस-ठीक है । 


सुकरात-तो यह स्पष्ट है कि सब वस्तु अपने विद्ते 


उत्पन्न होती है । 
सीविस-बहुत ठीक । 


सुकरात-ओर प्रत्येक विरुद्ध वस्तु; जब एक द ड 
दूसरी दुशामें पहुँचती है और फिर उस दासे म 


पहली दशामें पहुँचती है? तब कया उसे दो 


य 
ee 
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होकर जाना नहीं पड़ता ! बड़ेसे छोटे और छोटेसे बडे 
होनेमें वस्तुको घटना और बढ़ना पड़ता है और हम कहते 
हैं कि वह घटती या बढ़ती है | क्या हम यह नहीं कहते १ 

सीविस-हाँ; यह ठीक है | 

सुकरात-ओर इसी तरह फिर विभाग और जोड है, 
सर्दी ओर गरमी है । असलें हम इस नियमको इतने लबे- 
चोड़े शब्दोंमें नहीं कहते, तथापि क्या यह नियम विश्वव्यापी 
नहीं है कि विरुद्ध विरुद्धहीसे उत्पन्न होते हैं और एक 
दशासे दूसरी दशामें जाते समय उसे उत्पन्न होनेकी अवस्थामे 
होकर जाना होता है ! 

सीविस-हाँ, ऐसा ही होता है । 

सुकरात-अच्छा, तो जिस तरह जाग्रतू-अवस्थाकी उलटी 
अवस्था निद्रावस्था है; क्या वेसे ही जीवनकी भी कोई उलटी 
अवस्था है ? 

सीविस-अवश्य है | 

सुकरात-वह क्या है ! 

सीविस-मृत्यु । 

. सुकरात-तब यदि जीवन ओर मृत्यु दोनों एक दूसरेके 
उलटे हैं, तो वे एक दूसरेसे उत्पन्न होते हैं। ये,अवस्था 
दो ( भिन्न अवस्था ) हैं और इन दोनों अवस्थाओंके बीचमें 
दो उत्पन्न होनेकी अवस्थाएँ हैं | ऐसा है कि नहीं! 

सीविस-निस्संदेह | र 

सुकरात-अब में अभी कहे हुए दो विरुद्ध जोड़ोमेसे 
एक विरुद्ध जोड़ और उसके उत्पन्न होनेकी अवस्थाका वर्णन 
करूगा और तुम मुझे दुसरे. जोड़को समझाना । नींदका 


उलटा है जागना | नींदसे ही जाग्रत्‌-अवस्था उत्पन्न होती . 


है | उसके उत्पन्न होनेकी रीति इस प्रकार है कि पहले 
सोना) फिर जागना । अब समझ गये ! 


सीविस-अच्छी तरहसे | 


सुकरात-अवं तुम हमसे जीवन और मृत्युके विषयमें 


कहो | जीवन मृत्युका उलटा है कि नहीं ! 
सोविस-हॉ | है । 
सुकरात-तो एक-दूसरेसे उत्पन्न होते हैं ! 
सोविस-हॉ | 
सुकरात-तो जीविते क्या उत्पन्न होता है ! 


सीविस-मरा हुआ | 

सुकरात-और मरे हुएसे क्या उत्पन्न होता है ? 

सीविस-हमको अवश्य यह कहना होगा. कि मरे हुएसे 
जीवित उत्पन्न होता है | 

सुकरात-तो सीविस | जीवित वस्तु और जीवित मनुष्य 
मरी हुई वस्तु और मरे हुए मनुष्योंसे उत्पन्न होते हैं ! 

सीविस-यह साफ जाहिर है | 


सुकरात-तो हमारा आत्मा दूसरे छोकमें ( मृत्युके बाद ) ` 
वर्तमान रहता है ! 


सीबिस-माळूम तो ऐसा ही पड़ता है | 

सुकरात-अच्छा; तो इन उत्पन्न होनेवाली अवस्थाओं मेंसे 
में समझता हूँ कि एक अर्थात्‌ मृत्यु अवश्यम्भावी है । 

सीविस-अवश्य । 

सुकरात-तो अब हमें किस पथका अनुसरण करना 
चाहिये ! क्या हम ( इस अवश्यम्भावी अवस्था ) मृत्युके 
विरुद्ध नियमानुसार कोई उल्टी अवस्था नियत नहीं कर 
सकते १ अथवा प्रकृति इस स्थानपर अपूर्ण है १ क्या मरनेका 
कुछ उलटा नहीं है ! 

सीविस-अवद्य कुछ होना चांहिये ] 

सुकरात-ओर वह क्या होना चाहिये ! 

सीविस--पुनर्जीवन । 

सुकरात-और यदि पुनर्जीवन कोई वस्तु है तो यह | 
मृत्युसे जीवनका उत्पन्न होना है १ 

सीबिस-अवश्य |) | 

इसी प्रकार अनेक प्रमाणो एवं अकाय्य तकोंसे वे सिद्ध 
कर देते हैं कि “आत्मा अमर और अविनाशी है और अवश्य 
ही हमारे आत्मा परलोकमें विद्यमान रहेंगे ।? 

इस प्रकार महान्‌ दार्शनिक सुकरात स्वीकार करते है 
और जगत्को बताते हैं कि “मरे हुए फिरसे जीवित होते ' 
हें और मरे हुओके आत्माका अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता । 


पुण्यात्मा ( सजन ) मनुष्यका आत्मा इस स्थितिकालमें र 


सुखसे रहता है और पापीका आत्मा दुःख भोगता है । 


उतरत कहते हैं कि भो बसि 
रहनेके लिये सच्चा दार्शनिक सदा संयमसे रहता है ् क र: 
शारीरिक सुखोंसे दूर भागता है ओर कमी भी अपनेको. 








सुखोमें मग्न नहीं होने देता | वह अपनी सम्पत्तिकी बर्बादी 
या अपनी दरिद्वतासे नहीं डरता, जेसा कि जन-समुदाय डरा 
करता है और न वह शक्ति या मान-प्रतिष्ठाके भूखे छोगोंकी 
तरह दुष्टोके अनादर या अपमानसे ही डरता है।! 

सुकरात मनुष्यके आत्यन्तिक मज्ञलके लिये; उसमें शुद्ध 
सत्वगुणोंकी भरनेके लिये प्राणपणसे प्रयत्न करते थे। वे 
चाहते थे कि मनुष्यके जीवनमें दम्मका लेश भी न हो। वे 
अन्तर्बोद्य सदा खच्छ और पावन रहे--जीवनान्त ज्ञानकी 
गवेषणामें संलग्न रहे | वे कहते दै 

“यदि हम शरीरकी आवश्यकताए मात्र पूरी कर दिया 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्यात * 


人 


करें और उसकी आदतोंसे अपनेको अपवित्र न होने दें, ` 


तो जीवनमें हम ज्ञानके बहुत पास पहुँच जायेंगे । हमें उससे 
( शरीरसे ) बचकर जहाँतक हो सके; वहातक पवित्र रहना 
चाहिये; जबतक कि ईश्वर हमें इससे ( शरीररूपी वन्धनसे ) 
न छुड़ा दे । और जब इस तरहसे इम पवित्र हो जायेंगे 
और शरीरकी मूर्खताओंसे सम्बन्ध न रखेंगे, तो हम 
( परलोकमें ) पवित्रात्माओके साथ निवास करेंगे ओर 
हम स्वयं पवित्र बातोंको जान जायेगे; ओर सम्भव है कि वे 
पवित्र बातें ही “सत्य? ( ज्ञान ) हों) क्योंकि मुझे विश्वास 
है कि अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तुको नहीं पा सकती ।? 


BSED 


परलोक एवं पुनजेन्मविषयक विचारधारा 


` ( ळेखक--पं० भीदीनानायजी शमौ, शाखी, सारस्वत ) ` 


[ एष्ट-संख्या १६७ से आगे | 


( ज ) क्या परलोकमें जानेसे पुनजन्ममे 
अनुपपत्ति आती है! 


कई व्यक्तियांका यह विचार होता है कि “पुनर्जन्म 
सिद्धान्तके आंधारपर स्वग-नरक आदि लोकविशेषोकी 
आवश्यकता ही नहीं रहती । पुण्य-पापकर्मोके फलस्रूप स्वग- 
नरककी प्राति बतायी जाती है; वह आत्माके जन्म-जन्मान्तरोमे 
शरीरके धारण करनेसे भाति-मातिकी योनियोमें यहीं प्राप्त हो 
जाती हैं; उनकी परलोफम स्थिति नहीं होती | “स्वर्गका अर्थ 
“सुख? हे और 'नरक'का अर्थ “दुःख? है | 'लोकःका अर्थ 
“रीर? है | ये लोक हमारे शरीरही हैं, जो आत्माको अपने 


कर लेता है, जेसे कि बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ ( ४। ४ ) में 


'तृणजळौका? न्यायसे स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे जोक 
जळमें तृणके अन्तमे पहुँचकर दूसरे तृणपर जाती हुई? पहले 
तिनकेको तब छोड़ती दै, जब वह दूसरे तिनकेपर पॉव 
जमा लेती है, इस प्रकार जीवातमा भी एक दारीरको छोड़कर 
तत्काल ही दूसरे शरीरको धारण कर लेता है । 


( ख ) इसलिये महाभारतमें भी कहा है-- 


आयुषोऽन्ते प्रहायेदं क्षीणप्रायं कळेवरस्‌ । 
सम्भवत्येव युगपदू योनो नास्त्यन्तरा भवः ॥ 


( बनपवं १८३ । ७७) 


“मरनेपर जीव तत्क्षण ही अन्य योनिम चला जाता 
है; क्षणके लिये भी जीव असंसारी (बिना शरीरके ) नहीं रहता 


कर्मानुसार प्राप्त होते हैं | यदि स्वर्ग-नरक आदि लोक- 
विशेषोर्मे जीवका गमन माना जाय; तब यह पुनजंन्म 
किसका होता है ! पुनजन्म और स्वर्गांदि-छोककी प्राप्ति-- 












| ये दो सिद्धान्त इकट्ठे नहीं रह सकते । जो मुसर्मान (ग ) भगवद्गीतामे भी यही कहा है-- . 
上 आदि सम्प्रदाय पुनर्जन्म ( आवागमन ) में विश्वास नही वासाँसि जीणीनि यथा विहाय > 
रा, रखते; उनके मतमें तो स्वर्ग ( बिहिदत )) नरक ( दोकख ) नवानि शुह्याति नरोऽपराणि! | 
“ळू अपनी सत्ता रखते हैं; परंतु आवागमनरूप पुनर्जन्म मानने- तथा  झ्वारीराणि विहाय जीणौ- | 
!; वाळे हिंदुऑके लिये स्वर्ग-नरकादि परळोकमें जानेकी बात न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ 

| 


(२।२२) 
पहननेके दृष्टन्तसे जीवात्मा इस शरीरको छोड़नेके बाद 


FIN 


|. ही हास्यास्पद है परछोकगत जीवोके लिये . 
|. पिण्डदान-आाद्ध-तर्पण आदि कर्म भी व्यर्थ हैं । 
. “व कि जीव मरणेके बाद तक्ताळ ही पुनर्जन्मको ग्रहण 
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सद्यः पुनजन्म ग्रहण कर लेता है; तब उसके लिये मृतक 


द्वादि व्यर्थ हैं | 


६६जीवके इस शरीरको छोड़नेपर उसका सारा सांसारिक 
सम्बन्ध समाप्त हो जाता हे । पुनजन्म होनेपर पितरोंके 
नामसे दी हुई सामग्री हमारे पास नहीं आती । हम भी 
किसीके पितर होंगे ही। इस प्रकार खर्ग-नरक आदिकी 
भाँति मृतक श्राद्ध-तर्पण आदिका भी पुनज॑न्म-सिद्धान्तके 
साथ कुछ भी सामञ्गस्य नहीं बेठता ।?? 

यह एक विचारणीय आवश्यक विषय हैं | इसपर भी हम 
विचार करना चाहते हैं | इसमें यह ध्यान देना चाहिये 
कि--परलोकादि विषय प्रत्यक्ष नहीं हैँ; किंतु परोक्ष हैं; तब 
परोक्षविषयमें युक्तियोंकी भला गति केसे हो सकती दे? उसमें 
तो; वेदादि शाज््रोंका ही प्रामाण्य होगा । देखे हुए चन्द्रमाको 
माननेवाले चार्वाक हुआ करते हैं | उनकी वाणियाँ आपात- 
मनोहर हुआ करती हैं; वस्तुतः तो निरर्थक ही होती हैं । 

यद्द हमारा प्ृथ्वीलोक “इहलोक? वा “अय्य छोकः कहा 
. जाता है; परंतु खर्गादि लोक तो “परलोक? वा 'असो लोकः! 
इत्यादि शब्दोंसे कहा जाता हैं | पहले कहा जा चुका 
हे कि--“अदस? शब्दका प्रयोग “दुरस्थितः के लिये आता 
हैं ओर 'इद्‌म! शब्द निकटके लिये आता हे । अतएव 
६पुथिवीलोक' के लिये इम “अयं लोकः? कहते हे; और 
स्वर्गादिको 'असो लोकः? कहते हे । वे इस, लोकसे भिन्न 
एवं दूर सिद्ध होते हैं; इस विषयर्मे “वश भागके उ? आदि 
विभागमे हम प्रमाण दे चुके हैं | 

“दस्मादू लोकात्‌ पुनरेति अस्म लोकाय कमंणे।? 

( शतपथ १४ | ७। २। ८ ) 

यही वचन बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४ | ४ । ६ )में 
भी आता है । यहाँ “तद्‌? शब्दसे "परलोक? सखर्गोदि इष्ट 
है। उससे वापस इस लोकमे फिर कर्म करनेके लिये आना 
या पुनर्जन्म लेना कहा है । 

इससे यह भी सिद्ध होता है क्रि परलोक भोगस्थान 
है। उसमें प्रास हुए 'मोगयोनि? होते है; वहाँ कर्म करना 
फलजनक नहीं होता । इस लोकको “कर्मस्थान! कहा गया 
६ । तब जो व्यक्ति परलोक जानेपर फिर उसके इस लोके 
आवागमनमें अनुपपत्ति मानते हैं; वे भ्रान्त सिद्ध होते हैं । 
अधिकतया भोग तो खर्गादि लोकमें हो. जाता है । शेष बचे 


हुएःसे हम यहाँ आते है, उनका फल भी प्राप्त करते ह 


और नवीन कर्म भी करते हैं | हॉ, जव जीव मुक्तिलोकमें 
जाता ह; उस समय कोई भी कर्म शेष न रह जानेसे 
उसका फिर इस छोकमें भी कर्मवद्ध आगमन नहीं होता | 


ईसाई ओर मुसल्मान मरे हुओंकी क्रमे स्थिति 
मानते हैं; उनका पुनर्जन्म नहीं मानते। पर वे भी “कयामत? 
के समय पुनः परमात्माके द्वारा मरे हुओंका जीवन मानकर 
पुनजन्म-सा मानते हैँ | 


इस प्रकार स्पष्ट हे कि--परलोक इस लोकसे भिन्न 
है । हमें रातको जो तारामण्डळ दीखता दै, यही स्वर्गलोक 
का परलोक हुआ करता है । तैत्तिरीय ब्राह्मणमें कहा हैं-- 
“देवाह्म वे नक्षत्राणि’ ( १। ५।२।६) यहाँ तारा- 
मण्डलको देवताओंका स्थान कहा है । वहीं कहा गया है-- 
धयो चा इह यजेत । असुं स लोक नक्षते, तन्नक्षत्राणां 
नक्षन्नत्वस्‌ः (१॥५॥ २॥ ५) यहाँ प्रथिवीलोकमे यज्ञ 
करनेवालोंका परलोकमें तारामण्डल्मे जाना कहा है | 
कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीयसंहितामें कहा है---सुकृतां वा एतानि 
ज्योती<षि यन्नक्षत्राणि ।! (५॥ ४ । १ । ३ ) यहा तारा- 
मण्डलको यज्ञ करके परलोकमे गये हुओंकी ज्योति बताया 
गया है । 


न्यायद्शनके वात्स्यायनसाष्यमें भी कहा है--नित्य 
खलु अयमात्मा । यस्मादू पुकस्मिन्‌ शरीरे धम चरित्वा 
कायभेदाद्‌ ( मरणे सति ) स्वगे देवेषु उपपद्यते । अध 
चरित्वा देहभेदादू ( खत्यौ ) नरकेषु उपपद्यते ? ( ३। २। 
४१ ) यहाँ भी खर्गादि छोक तथा उसमें देवता माने गये 
हैं। 'ते त झुक्त्वा खर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये _ सत्यलोक 
विशन्ति ।! ( भगवद्गीता ९ । २१ ) यहापर देवताओंका 
खर्गलोक भोगकर फिर मनुष्यलोकमें आना कहा है । 


वेदान्तदर्शनके शाङ्करमाष्यमे कहा है--छोक' शढ्दश्व 
प्राणिनां भोगायतनेषु साष्यते-+मनुष्यलोकः, पितृलोक 
देवळोकः ।१ (४ । ३ । ४ ) अर्थात्‌ लोकका अर्थ है कि-- 
प्राणियोंको जिस छोकमें सुख-दुःखका फल मिले | “पितणा 
लोकमपि गच्छन्तु ये सता: ।? ( अथवेवेद सं १२। २। 
४५ ) यहॉपर मृतकोका “पितूलोक'मं जाना कहा ह| | 

आर्यसमाजके प्रबतक श्रीस्वामी दयानन्दजी भी अह  . 
नक्षत्रमण्डलम्‌ पुरुषोंकी स्थिति मानते है । देखिये, उनका. 
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जज, 


प्रन सूर्य) चन्द्र और तारे क्या वस्तु हे; और उनमें 
मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं ? 


( उत्तर) ये सब भूगोललोक और इनमें मनुष्यादि 
प्रजा भी रहती हेः" 


“जव पृथ्वीके समान सूर्यश चन्दर 
और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात्‌ उनमें इसी प्रकार प्रजाके होनेमें 
क्या संदेह ?* * `" *( प्रश्‍न--जेसे इस देशम मनुष्यादि 
सृष्टिकी आकृति अवयव है; वैसे ही अन्य लोकोंमे भी होंगी; 
वा विपरीत १ ( उत्तर) कुछ-कुछ आकृतिरमे भेद होना 
भी सम्भव है'*" " "` °( सत्याथंप्रकाद; अष्टम समुल्लासके 
अन्तमें ) । 

वेदान्तदशन शाङ्करभाष्ये कहा हे--“सम्पतन्ति अनेन 
अस्मादू लोकादू असुं लोकं फलोपभोगाय ।' ( ३ | १।८ ) 
यहाॉपर आर्यसमाजके श्रीठुळसीरामजीके भाष्यका सारांश 


यह हे कि--५इश्टपूर्त आदि उत्तम कर्मके करनेवाले चन्द्रछोक 


आद उत्तम लोकोर्मे फल भोगकर कुछ अपना अवरिष्ट कमं 
अपने साथ लाकर इस लोकमें उत्तमयोनिमें जन्म लेते हैं |? 
वहीं ३ । १। १२ झाङ्करमाष्यमे भी कहा है--'ये वे केचिद्‌ 
अधिकता अस्माल्लोकात्‌, प्रयन्ति, चन्द्रमसमेव ते सवे 
गच्छन्ति ।! यहाँ मी वही बात कही है | मृतकोंका चन्द्रलोकमे 
जाना कहा है | 

'विधूध्वेभागे पितरो चसन्ति’ ( सिद्धान्तशिरोमणि 
गोलाध्यायः त्रिप्रशनवासना १३ इलोक ) यहां पितरोका 


- श्चन्द्रलोकपर रहना कहा हे । जव ऐसा है; तब मृत पितर 
लोग विरोष शक्तिशाली होनेसे हमसे दिये हुए आद्ध- 


पिण्ड-दानादिको अपनी आकषण-दाक्तिसे खींच लेते हैं |# 


तृणजलोका-न्याय 


अब इस न्यायपर भी विचार करना चाहिये । बृहदारण्यक 
उपनिषदूमं यह वचन है----तदू यथा तृणजलायुका तृणस्य 
अन्तं गत्वा अन्यमाक्रममाक्रम्य आत्मानम्‌ उपसरति 


 ॐइस विपयमें आयसमाजके विद्वान्‌ औरघुनम्दनशमाजीकी 
“वेदिक सम्पत्तिः ( प्र स० ) के पृ० ३७१ । ३७२ पृष्ठमें तथा 
हमारे 'श्रीसनातनधमोलोक? पञ्चम पुष्पके ६८१ । ६८४ पृष्ठमें 
देखा जा सकता है । इसलिये श्राद्धादि कमं भी व्यर्थ नहीं है | 
इस विषयमे “श्रीसनातनधमालोक' चतुथ पुष्पर्मे go ३३०-३४४ 
तथा वहीं 'परलोकविद्या! विपयमें ३४५-३५६ पृष्ठमें देखना 
चाहिये । 


ए 
SS 





 एवमेव अयमात्मा इदं शरीरं निहृत्य अविद्यां गमयित्वा 


अन्यमाक्रममाक्रम्य आत्मानं उपस<हरति। ( ४ | ४ ।३) 

उक्त वचनमें मृत्युके बाद ओ देह तैयार होता है, वह 
पारलौकिक सूक्ष्मदेह हदी होता दश चाहे वह देवलोकका 
देह हो, चाहे पितृलोक या गन्धत्रलोकका । इसलिये पहले. 
स्थान “शारीर? लिखा है; दूसरे स्थान “शरीर न लिखकर . 
“अक्रम? ही लिखा हे । वह भी 'पुनजंन्मःरूप है | मृत्युके / 
बाद जीवका इस लोकमें पुनजन्म तत्क्षण नहीं होता । स्वा० 
दयानन्दजी भी “सविता 
( यजुर्वेदभाष्य ३९ । ६ ) इस मन्त्रसे कमसे-कम 
बारह दिनके बाद जीवका पुनर्जन्म मानते हैं । तब जीव 
इतने दिनोंतक जहॉपर सूक्ष्मशरीरसे रहता हेश वही. “परलोक 
कहा जाता है। स्वामी दयानन्द्जीने उसका नाम संस्कारविधि 
( अन्त्येष्टिके आरम्भमै ) प्यमालयः माना हे । यमालय बे 
अन्तरिक्ष ( आकाश ) में मानते हैं । तब वह जीव 
उपनिपदोंके अनुसार बादलोमै) फिर बृष्टिके साथ सब्जियोमें, 
फिर सब्जियोंके साथ पुरुपके. झुक्रमें और शुक्रके साथ 
स्त्रीके गर्भाशयमें प्रवेश करके -उसीसे दसवे महीने उसन्न | 
होता है | तब वहाँ “तृणजलायुका? न्यायका संघटन नहीं . 
हो सकता । मरनेके बाद पारलोकिक सूश्ष्मदेह तो तत्काल ' 
ही मिल जाता है; जो परलोकमें स्थिति करानेवाला होता 


दवै | वह “पितृदेह' भी हो सकता है; 'प्रेतदेहः भी हो सकता 
है ओर *देवदेह? भी हो सकता है । अतः उक्त बूहदारण्यकका 


उपक्षि वचन उसीमें समन्वित होता हैं । वह वचन 
मनुष्य या पशुके देइसे विलक्षण सुकष्मदेहोंके लिये है । 
उसीकी स्पष्टता करनेवाला बृहृदारण्यकंका . वचन उक्त . 
चचनके आगे मिळता है, जिससे हमारा कथन स्पष्ट हो 
जाता है | वह दै-- 

“तदू यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रासुपादाय अन्यदू न- 
वतरं कल्याणतरं रूपं तनुते एवभेव अयमात्मा ६६ 
शरीरं निहृत्य अविद्या रामयित्वा अन्यद्‌ नवतरं कल्याणतर 
रूपं कुरुते-पिञ्यं चा, गान्धवं चा, देवं वा प्राजापत्य व 
ब्राह्म॑ वा अन्येषां वा भूतानाम्‌ |? (४1४४) 

'जेंसे सुनार सोना लेकर उसे ठोक-पीटकर उसकी _ 
अन्य नया सुन्दर रूप कर दिया करता है, इसी प्रकार आत्मा _ 
इस शरीरको समाप्त करके नया कल्याणतर रूप बना € | 
करता है | वह पितरोंका, या गन्धबॉका; या देवोंका? या . 
प्रजापतिका; या ब्रह्माका) या अन्य भूत-प्रेत आदिका होती | 
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है! ये सब शरीर सूक्ष्म होते हैं | अतः परथ्वीलोकमें नहीं 
रह सकते; किंतु परलोकमें रहते हैं | वहसे पतन होनेपर 
फिर मनुष्यलोकमें स्थूलरारीर धारण करते हैं । पहला 
“सूक्ष्म पुनज॑न्म? था और यह “स्थूळ पुनजन्मः हो जाता है । 

इससे मतकोंकी जब पितुलोकमें प्राप्ति भी सूचित हो 
गयी, तब पिन््य-शरीरवश उनके लिये मृतक पितृ-श्राद् 
भी प्रयोजनीय सिद्ध हो गया | पितृलोकका वर्णन यजुरवेद- 
शतपथ ब्राह्मण (१४ । ४ । ३। २४;३।७।१। 
२५ ) में स्पष्ट है | पितृ, गन्धर्व, देवता, प्रजापति-ये 
मनुष्ययोनिसे उन्नत योनियाँ होती हे, जिनका वर्णन ओर 


प्रथक्‌-प्रथक्‌ आनन्दकी मात्रा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ` 


(४।३।३३) में तथा तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ( ब्रह्मानन्दवल्ली 
अष्टम अनुवाक ) में स्पष्ट है ।-इनके लिये भी पिण्डदान 
आदिका शास्त्रॉर्मे विधान है । 


इससे स्पष्ट हो गया कि जीव मृत्युके बाद साधारण 
रुपसे पारलौकिक विविध लोकोमे स्थित होकर) वहाँका 
आनन्द अनुभूत करके, तब अवसिष्ट केसि. फिर इस 
मत्येलोकमे पुनर्जन्म प्राप्त करनेके लिये गर्मम आता है । 
इससे 'पुनर्जन्मके सिद्धान्तर्मे कुछ भी बाधा नहीं पड़ती । 
यह बात वेद एवं उपनिषद्की शिक्षाके अनुकूल हे । 
इसमें स्वर्ग-नरक आदि वादकी भी अनुकूलतां हो जाती है । 
पितृलोक-प्रासिमें पितृयज्ञरूप पितृश्राद्ध उसमें सहायक होनेसे 
उपयोगी ही होता है | अथवा यदि जीव तत्काल ही मनुष्य- 


शरीर भी ग्रहण कर ले; तव उस समय भी द्वादिं . 


कर्मदी व्यर्थता नहीं होती । उस समय नित्य पितर) वसु, 
रुद्र और आदित्य उसका फल उस जीवको मनीआडंरकी 
भाँति मनुष्यलोकमें भिजवा दिया करते हैं; अथवा यदि 
जीव युक्तिलोकमें गया हुआ हो, तब श्राद्ध वहाँ नहीं 
पहुँचता; वह भ्राडकर्तांको ही पुनः प्राप्त हो जाता है।# 
हमें जो भोजन प्राप्त हो गया है; इसे हम नहीं जान पाते 
कि यह हमारे कमोंका हमें प्राप्त हो रहा हैः या हमारे 
पुत्रादिद्वारा दिये गये श्राढके फलरूपर्मे हमें प्राप्त हो रहा है । 
अथवा हम अकालके मुखमें आ पड़ें तो यह भो सम्भव हो 
सकता है कि---हमारे ल्यि हमारे गतजन्मके पुत्रादि आक 
नहीं करते रहे हों । 


याकारा ७४ 


= 


* इस विषयमे 'भ्रीसनातनधमोलोक? के चतुथ तथा पञ्चम 
पुष्प देखने चाहिये । 


( ख ) महाभारतका जो वचन पहले दिया गया हैं 
उसके साथवाले पद्मोंकी मिलाकर अर्थ करनेसे तब 
स्पष्टता होती है | वह यह हे-- | 

एषा तावदबुद्धीनां गतिरुक्ता युधिष्ठिर । 

अतः परं ज्ञानवतां निबोध गतिमुत्तमास्‌ ॥ 

( महाभारत, वन० १८३ । ८० ) 
अर्थात्‌ साधारण गति तो मूर्खोकी होती है; पर 
शानियोंकी गति यह होती है-- 

(कर्मभूमिमिसां ग्राप्य पुनयोन्ति सुरालयस्‌ ।? 

( महाभारत, ३ । १८३ । ८५ ) 
यहाँ कर्मभूमि इस मनुष्यलोकमें स्थित ज्ञानियोकी 
देवलोक खर्गलोकमें प्राप्ति भी कही गयी है | आगे वहा 


'तेषासयं चेव परश्च लोकः ।? ( ९१ ) "स्वगं परं पुण्यक्ृतो 


निवासं क्रमेण सम्पराप्सयथ कर्ममिः स्वेः।? ( ९६ ) यहद 
मनुष्यलोक तथा खर्गलोकका प्रास करना कहा है । 

(ग ) “वासांसि जीणानि’ इस गीताके पद्यर्मे भी 
कहा है 
"तथा शरीराणि विहाय जीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।? 


(२।२२) 
यहाँ नये शरीरोंमें बहुवचन होनेसे पितर आदि 
शरीरोंकी प्राप्ति सूचित की गयी हे । वे भी लोकान्तरके 
शरीर ही कहे जाते हैं जेसे कि न्यायदशेनमें कहा गया हे--- 
“तत्र मानुषं शरीरं पार्थिवम्‌ ` आप्य तेजसवायच्याचि 
लोकान्तरे शरीराणि (३ | १ । २८) । हा, उनमें 
पार्थिव तत्वकी अस्पता तथा जछ तेजश वायु तत्त्वोकी 
मुख्यता होनेसे वे शरीर मनुष्य-शरीरकी अपेक्षा सुक्ष्म हुआ 
करते हैं | तभी तो भगवद्गीतामें भी कहा है-- 
यान्ति देवन्नता देवात्‌, पितुन्‌ यान्ति पिठृन्नताः । 
भूतानि यान्ति सूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि सास्‌ ॥ 
(९।२५) 


कही है । 
यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्‌ भूतराणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ | 


यहॉपर जीवको देवः पितर, प्रेत आदि छोकोंकी प्राप्ति 





(१७1४) ८ 








९७२ # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्माप्त # 





यहाँ भी पूर्ववचनकी स्पष्टता है । वेदमें भी इस 
विषयर्मे स्पष्टता 一 

“पितृणां ळोकमपि गच्छन्तु ये स्ताः ।? 

( अथवं० sa २। ४५) 
“अधा खलाः पितृषु सम्भवन्तुः।? 

( अथव० १८ 1४ । ४८ ) 
इन मन्त्रोमे सृतकोंकी पितृलोकमें प्राप्ति सूचित की 
गयी हे | मृतकोंका श्राद्ध भी वेदमें सूचित किया गया 
है । जेसे कि-- | 
(जीवों खृतस्य चरति स्वधाभिरसर्त्यों मर्त्येना सयोनिः ।? 
( ऋग्वेदसं० १। १६४। ३०) 

यहॉपर श्रीसायणाचार्यने व्याख्या की है-- 

“शतस्य शरीरस्य सम्वन्धी जीव: मत्यन-मरणधर्मकेन 
शरीरेण सयोनिः पूर्वं समानोत्पत्तिस्थानः । यद्यपि जीवस्य 
न जन्मास्ति, तथापि वपुषस्तत्सद्गाचात्‌ . तत्सम्बन्धेन 
उपचयते । तदेवाह अमत्यंः--असरणस्वभावः । 'जीचापेतं 
वाव किळेदं भ्रियते, न जीवो प्रियते ।' ( छान्दोग्योपनिषद्‌ 
६।११।२३) इति श्रुतेः । उक्तस्वभावो जीवः स्वधाभिः 
'चरति-पुत्नकृतेः स्वधाकारपूर्वंकदततः अन्नैः चरति-व्ते 
इत्यर्थः ।? 

'६मृतकका जीव जिसका पहले - शारीरसम्बन्धसे जन्म 
उपचारभावसे कहा जाता दै; वस्तुतः अमरणस्वभाववाला 
जीव पुत्रसे दिये हुए स्वधान्न ( श्राद्ध ) से तृप्त हो 
जाता है |? | 

फलतः जीवके परलोक प्राप्त होनेपर भी पुनर्जन्मवादमे 
कोई भी अनुपपत्ति नहीं आती । परलोकर्मे फल अनुभव 
करके जीव अवसिष्ट कर्मवश फिर मनुष्यलोकमें वापिस 
आता है । र 

( झ ) क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति 

कमव जीव ख्वर्गादे परलोकमें जाता है और 
वहाँ सुख-दुःखका अनुभव करके तब मनुष्यलोके 
पुनर्जन्म लेता है | उसमें कारण यह ह कि स्वर्गादि स्थान 
भोगस्थान हैं| उनमें इस लोक किये हुए कमोँके भोगार्थ 





1 जीवजाताहे | वहाँ वह कर्म करनेमें समर्थ नहीं होता । 
* इसलिये खर्म गये हुए जीव “देवयोनिः बने हुए “भोगयोनि? 
| ही माने जाते दैं। तब कर्मफ़लकी समातिमे थोड़े शेष कर्मोको 





चे नाकसह्ृः? ( शतपथ त्रा ८ । ६। १ । १ । “द्यौचे सवषां क 





Manon 000 TST च्या 
लिये जीव पुनः कर्म करनेके लिये इस लोकमें आता है और 
मनुष्य बनता है । मनुष्य 'कर्मयोनि? माना जाता है | 
कर्मफल भोगकररेस्वर्गसे गिरकर इस लोकमें आना 
भगवद्गीतामें भी कहा है--'ते तं झुक्तवा स्वर्गलोकं विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति ? ( ५। २१ ) इससे 时 
वहीं कहा हे-- 
न्नेविद्या मां सोमपाः पूत्पापा यज्ेरिद्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । , 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमक्षन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
(९।२० ) 
यह आशय है कि “जीव यज्ञादि-कमोसे स्वर्गलोकको 
प्रात करते हैं। वहाँ देवता बनकर दिव्य भोगोंको भोगते हैं । 
फिर पुण्यके समाप्त हो जानेपर स्वर्गसे गिरकर इस मनुष्य- 
लोकको प्रास होते हैं |? यही बात उपनिषदोंमें भी कही है-- 


तदू यथा इह कमॅजितो लोक: क्षीयते, पुचसेव असुत्र 
[ परलोके ] पुण्यजितो लोकः | स्वः | क्षीयते ।'( छान्दोग्य० ` 
८।१।६)। यहां स्वर्गकी क्षीणताका तात्पर्य खगसे गिर- 
कर फिर मनुष्यलोकमे पुनजन्म लेनेमें है | | 
इसी प्रकारका वचन सुण्डकोपनिषदूमें भी मिलता है-- 
'इष्टापूत (यज्ञादिकं) मन्यमाना वरिष्ठं" `` `` ` यज्ञादिभिः 
( मासस्य ) नाकस्य [ स्वर्गेछोकस्य ] पृष्ठे ते [ जीवा: | 
सुरते [ पुण्यरभ्ये ] अनुभूत्वा इमं | सातुषम्‌ ] 
लोक हीनतरं वा विशन्ति ।? ( १। २। १० ) 
यहाँ भी कर्मयोनि मनुष्योंके फलभोगके लिये स्वर्गगमन 
कहा है; तब वे भोगयोनि देव होकर, कर्म समाप्तप्राय हो 
जानेपर स्वर्गछोकसे गिरकर फिर इस मनुष्यलोकमे आ . 
जाते हैं और कर्मयोनि होकर कर्ममें प्रवृत्त हो जाते हैं । यही 
बृहदारण्यक उपनिषदूभे भी कहा है-- 


&-- 


Ly ++जनन्‍ममय 


पराप्य अन्तं कमंणः [ स्वर्गळोकमें कर्मफल प्राप्त करके] | 
तस्य यत्‌ किंच [ कमं ] इह [ इस मनुष्यलोकेमें ] करोति .. 
भयम्‌ [ कमंयोनिमंचुष्यः ]; तस्मात्‌ [ खर्मात्‌ ] लोकात. 
पुनरेति अस्मे छोकाय [ अस्मिन्‌ मनुष्यलोके ] कमंणे [कम 
कृत्तम्‌ |? ( ४ । ४ । ६) ` ह 

यहाँ भी पूर्व-जेसा भाव है | खर्गलोकमें देवता | 
बनता है-- . 
“दिवि देवाः? ( अथववेदसं० ११॥ ७। २३ )। दिवा 
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देवानासायतनस्‌? ( शत० १४ । ३ । २।८ ) | स्वर्ग जब 
परलोक है, इस लोकसे भिन्न हैं, तव खग'सुख?का पर्यायः 
वाचक नहों---एुतत्‌ स्वगंसुखं चिप्र लोका नानाविधास्तथा ।? 
( महा०, वन० २६१॥ २७ ) यहाँ स्वर्गका सुख कहा 
हे । यदि स्वर्ग 'सुखःका पर्यायवाचक होता, तो 二 
सुखम! में पुनरुक्ति या व्यर्थता होती | 'न स्वर्गेण सुखेन वा? 
( महा०; वन० २६१ | ४२ ) यहां भी सर्ग और सुख 
दोनोंको भिन्न-भिन्न बताया गया है; अतः स्वर्गलोक इस 
लोकसे भिन्न ही सिद्ध हुआ | इसलिये अथवंवेद-संहितारमै-- 


“पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहृमन्तरिक्षमारुहम्‌, अन्तरिक्षाद्‌ ` 


दिवमारुहम्‌ । दिवो नाकस्य घुष्ठात्‌ स्वज्यातिरगामहम्‌ ।? 
( ४।१४।३) 


यहाँ दुलोक, जिसके एष्ठपर स्वर्गलोक है; एथिवोलोकसे 
भिन्न माना गया हैं | उसीमें देवता रहते हैं | इससे सिद्ध 
होता है--मनुष्य “कर्मयोनि? है और देवता केवळ “भोगयोनि” | : 
यदि देवता भी कर्मयोनि होते तो उन्हें कर्म करनेके लिये 
फिर इस लोकम आना न पड़ता | 


. कमोंका फल जो स्वगं कहा है; उसमें “कर्म? यज्ञादि 
समझना चाहिये | इसी कारण वेदमें कहां है--यरीजानाः 
स्रा यन्ति लोकम्‌? ( अथवंवेद-सं १८। ४ । २) 
(इंजानाः-यज्ञ करते हुए ) । “स्वर्गकामो यजेत!---यह 
वचन भी दशनोंमें सुप्रसिद्ध है । तब यञ्चके कर्म होनेसे ओर 
कर्मोके सीमित होनेसे उससे प्रात स्वर्गके भी सीमिततावरा क्षयी 
होनेसे “क्षीणे पुण्ये मत्यंळोकं विशन्ति।--यह पूर्वोक्त गीता- 
वचन संगत हो जाता है । “गतागतं कामकामा रमन्ते ।? 
( गीता ९ । २१ )--इस वचनमें “गमनागमन? कहनेसे 
“पुनजन्म? भी सिद्ध हो गया । 


इससे यह भी सिद्ध हो गया कि “काम? ही कर्म है; 
काम न होनेपर कर्म भी “अकम? होता है | कामना न 
होनेपर कमं न रह जानेसे “मुक्ति? कही गयी है | कामना 


होनेपर कर्म रह जानेसे उन कमांके क्षयी तथा सीमित होनेसे - 


स्वर्ग भी क्षयी होता है । कामनाके अभावमे अभावके नित्य 
होनेसे कर्माभावसे होनेवाली मुक्ति भी नित्य हुआ करती है । 


तब मुक्ति हो जानेपर तो पुनजन्ममें अवश्य अन्तराय 
हुआ करता है; परंतु स्व॒गोंदि परलोक प्राप्त होनेपर पुनजन्म 
खतः सिद्ध है; उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती; क्योंकि 
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उसमें मुक्तिकी भाँति सदाके लिये निवास नहीं रहता; अतः 
इस विषरयमें जो कि कई व्यक्तियोंको संदेह हुआ करता हैं; 
उसका कारण यह है कि उन्होंने स्वर्गनरकमें भी जीवका 
मुक्तिकी भाति सदा निवास मान रक्खा है; पर वस्तुस्थिति 
ऐसी नहीं है | मुक्तिको छोड़कर अन्य लोक-लोकान्तरोमें 
जानेसे तो पुनर्जन्मकी सिद्धि हुआ करती है | पर मुक्ति परम 
कठिन है प्रत्येकको प्राप्त नहीं हो सकती; अतः पुनर्जन्म 
सर्वसाधारण है । पुनजन्मवाद एवं स्वर्ग-नरकादिं माननेसे 
ही पुरुषोको पुण्यके लिये प्रोत्साहन तथा पापसे घुणा-भीति 
उत्पन्न होगी; पर नास्तिकतावाद माननेसे तो पापकी भारी 
बृद्धि होगी; उसीसे संसारमें अव्यवस्था फेलेगी | इसील्यि. 
लोगोंका कल्याण मानकर “कल्याण?ने *पुनजन्म?में वास्तविकता 
बताकर जगतूमं व्यवस्था लानेका अनुकरणीय प्रयास किया 
हे । पुनजन्मकी घटनाएं आये दिन समाचारपत्रोमें निकला 
करती हें | उनमें अनुसंधानसे सत्यता सिद्ध हुई दै; अतः 
पुनर्जन्मवाद जहाँ शास्त्रीय दै । वहाँ प्रत्यक्ष सिद्ध भी है | 


( ज ) परलोकविद्या 


हिंदुआँद्वारा मृतकोंका आद्धतर्पण देखकर वेदेशिक 
चेज्ञानिकोंक़ा इधर ध्यान गया । उन्होंने उसका परीक्षण 
प्रारम्म कर दिया | उससे उन्हें प्रतीत हुआ कि मरा हुआ 
व्यक्ति अभावको प्राप्त नहों हो जाता, किंतु मरनेके बाद 
उसकी स्थिति परलोकम हो जाती हैं| उत्तम माध्यमद्वारा 
हम उससे सम्वन्ध करके उससे लाभ ले सकते हैं | हमारे 
भारतीय पुरुषोंका भो इधर भ्यान गया और इसमें उन्होंने भी 
पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली । वेदेशिक लोग सब परीक्षणोंमें 
अपना ही दृष्टिकोण रखते हैं । उन्हे एसा आभास हुआ कि 
मृतकका जीव सदा परलोक्रमे ही रहता है; उसका इस 
लोकमे पुनर्जन्म नहीं होता । पर पुनः-पुनः अवगाइनसे कई 
वैदेशिक भी अब परलोकगतका इस लोकमे “पुनजन्म? भी 
मानने ळग गये दै । 


सबकी शैलियों भिन्न-भिन्न होती हैं। वेदेशिकोने सृतकोंके 
आकर्षणार्थ अपने ढंगके उपाय जारी किये । हमारे पूर्वजोने 
कुरा, मधु, तिलः रङ्गाजलः तुलसीपत्र, चावलोके पिण्ड 
आदिका मृतकोंके जीवके आकर्षणार्थ उपयोग कर रक्‍्खा है। 


अब इनका भी यन्त्र बनाकर निरीक्षण-परीक्षण करना 
चाहिये । हमारे पूर्वजोंकी प्रायः सभी बाते परीक्षण-निरीक्षण 





करनेपर सत्य सिद्ध हुई है । 
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अब इस परळोकविद्याका अपलाप नहीं किया जा 
सकता | अभिजन इसमें उद्यत हो रहे हैं | इस विद्यासे 
कई लाभ होनेकी सम्भावना हैं | वह यह कि हम स्थूल- 
शरीरी होनेसे सीमित शक्तिवाले हैं; पर मृतक पुरुष स्थूल- 
शरीर छूट जानेसे पारलीफिक दिव्य सूक्ष्मशरीर मिलनेसे 
अलौकिक शक्तिशाली होते हैं । उनसे सम्वन्ध स्थापित करके 
इम उस लोकोत्तर शक्तिका लाभ उठा सकते हैं । घड़ेमें ढके 
दीपककी प्रकाशन-शक्ति सीमित होती हे । घड़ेसे बाहर ठहरे 
दीपककी प्रकाशन-शक्ति अधिक रहा करती है। हम मी स्थूल 
शरीराच्छन्न होनेसे उस धड़ेमें रक्खे दीपककी तरह हैं और 
परलोकप्राप्त पुरुष उसके अपवाद हैं | आत्माके न्यायादि 
शास्त्रसम्मत विभुत्वका वही उपयोग छे सकते हैं । 


मान लीजिये कि एक व्यक्ति बहुत बीमार है । हम 
उसका उपचार करके भी उसे खस्थ नहा. कर सके । उस 
समय यदि हम परळोकस्थ आत्मासे सम्बन्ध करक्रे उससे 
उसकी दवाइयां पूछ, तो अधिक ज्ञानशाली होनेसे उनसे 
बतायी गयी दवाइयां सम्भवतः उस वीमारके लिये हितकारक 
सिद्ध होंगी । इस प्रकारको परलोकस्थ आत्माओसे बतायी 
गयी दवाइयों प्रायः सफल सिद्ध भी हो चुकी हैं। 

जब परलोकप्राप्तके हस्ताक्षर मिल जाते हुए देखे गये 
हैं; उनकी बतायी गुप्तधन गड़नेकी बातें मिल गयी हैं; 
उनके छाया-चित्र ग्रहीत हो जाते हैं; तो इस विद्यामें 
उन्नति करके हम कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस विषयमे 
श्रद्धा करनेसे 'श्रद्धया सत्यमाप्यते।? ( यजुवंद १९ | ३० ) 
“श्रद्धावान्‌ रभते ज्ञानम्‌।? ( गीता ४। ३९ ) हमें सत्य एवं 
ज्ञानकी प्राप्ति होगी । हमारे प्राचीन लोग भी मृतक 
व्यक्तिका परलोकर्म निवास और उसका आहान भी 
मानते थे । लङ्का-विजयके बाद अग्नि-शुद्विके समय 





ja 


परलोकसे आये हुए राजा द्शरथने भी सीताकी झुद्धिमें 


साक्षी दी थी | 

इस विषयर्मे यह एक वड़ा लाभ मिलेगा कि फिर 
“मृत्युभयः छूट जायगा | अन्य लाभ यह होगा कि हमारा 
मुतक-सम्बन्धी, जिसे हम सदाके लिये बिछुड़ गया 
समझते हैं; फिर इम उसे अपने निकट पार्येगे | फिर 


मृतकका  श्राद्ध-तर्पण भी प्रत्यक्षानुणहीत हो जायगा | 


इस परछोकविद्याको उन्नति हो जानेपर हम खर्गीय 


| व देवताओंसे भी बातचीत कर सकेंगे | 


कई धार्मिक प्राचीन बातें बतंमानमें प्रचलित न होनेसे 


- २ 








बुद्धयग्राह्म माळूम पड़ती हैं) पर हमारे ऋषि-सुनि बहुश 
थे । उनकी बातें अब विज्ञान-सिद्ध सिद्ध हो रही हैं । 
हमारी अपेक्षा पितरोंम अधिक शक्ति रहती है । उनकी 
अपेक्षा देवताओमें अधिक शक्ति होती दै । देवता-विषय 
बहुत जटिल है, यह ठीक है । आरम्भमें पितृ-विषय 


भी बहुत जटिल था । पितरोंका आह्वान तथा आकर्षण एवं 


उनका यहाँ आगमन ओर संवाद तथा उनसे हमारा सरक्षण 
होता है--यह बात बहुत लोग नहों. मानते थे । इतिहास- 
पुराणमें मृतक दशरथ आदिका इस लोकमें आनेका वर्णन 


आता है । योगदुर्शनके व्यासभाष्यमे भी “पितृन्‌ अतीतान्‌ 


अकस्मात्‌ पश्यति।? (३। २२ ) में भी यह संकेत आया है | 
अनुसंघाता लोगोंकी गवेष्रणाओंसे यह विषय समूल सिद्ध 
हो रहा है | बहुत कुछ सफलता भी इस विषयमें प्राप्त हो 
चुकी हैं; तब आगे अनुसंघाताओंका देवतावादकी ओर भी 


' ध्यान बढ़ेगा | ह 


शास्त्रानुसार पितृगण चन्द्रलोकके पृष्ठपर रहते हैं। 
चन्द्रग्रकी कक्षा सब ग्रहोंसे नीचे ओर भूमण्डलके निकट 


` है। तमी भूमण्डलके निवासी उसके साथके ठहरे चन्द्रलोकके 


पुष्ठपर रहनेवाले पितरोंका यथाशक्ति आह्वान या आकर्षण 
करनेमें शीघ्र सफल हो गये हैं। 


वेदर्मे भी 'आ यन्तु नः पितरः ( यजु० १९ | ५८) 


इत्यादि सन्त्रोंसे पिंतराका आह्वान तथा “अस्मिन्‌ यज्ञे खधया 
मदन्तः।' से तृप्ति 'अधि ga से पितरोंका हमें उपदेश 
वा संवाद, “ते अवन्तु अस्मान्‌? से हमारी पितरोंद्वारा 
“पान्ति रक्षन्ति इति पितरः? इस व्युत्पत्तिसे हमारे किसी 
बीमार आदिके स््ास्थ्यकी, (उत्तम ओषधि बताकर ) रक्षा 


' करना प्रसिद्ध हे । 


पितरोके आकर्षणपर आर्यसमाजी विद्वान्‌ रघुनन्दन 
शर्माने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “वेद्कि-सम्पत्ति? ( प्र स० 
के ३७१ पृष्ठपर प्रकाश डाला हैं | वे लिखते है-- 


“प्रश्‍न यह है कि चन्द्रलोकसे जीवॉंको किस प्रकार खींचा 
जाय । जीवोके खींचनेका वही तरीका है, जो सूर्यकान्तमणिके 
द्वारा सूयंताप खींचनेंमें ओर चन्द्रकान्तमणिके द्वारा 可 区 
जलके खींचनेमें प्रयुक्त किया जाता है | जिस प्रकार चळ 


कान्तके प्रयोगसे चान्द्रजलकी प्राप्ति होती दै; उसी प्रकार जं 
चान्द्र-पदार्थोको एकत्रित करनेसे चान्द्रबीयं भी आकर्षित 本 
होता इं । चान्द्रवीर्यमे ही जीव रहते हैं; इसलिये उग | 


० 
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खिंच आते हैँ, जो चन्द्राकर्घणके लिये विधिसे 
एकत्रित किये जाते हैं| वे पदार्थ--दूध, घृत, चावल, मधु: 
तिल, रजतपात्र, कुश [ तुळसीदळ ] ओर जळ हैं | यह 
प्रक्रिया शर॑ूर्णिमाके दिन लोग करते हैं; परंतु विधि- 
पूवक क्रिया तो पितृश्राद्धके समय ही होती है । पितृश्राड 
अपराह्णके समय होता है | उसमें दूध, घृत, मधु, कुश आदिं 
सभी पदार्थ रक्खे जाते हैं | पितरोंका प्रतिनिधि पुत्र अथवा 
पौत्र भी उन पदार्थोको छूता हुआ वहींपर बैठता है । 
इसलिये यह सब इवि आदि सामग्री उसी प्रकारका यन्त्र 
बन जाती दै, जिस प्रकार चन्द्रमणि | इसीमें पितर खिचकर 
आते हैं व्य 

“परा यात पितरः सोम्यासः ।! 

这 ( अथववेद १८ ॥४॥ ६३ ) 

भूमण्डलके निकट होनेसे ही वेज्ञानिक लोग भी राकेट 
आदिसे चन्द्रछोककी यात्रा करनेकी चेष्टा करते हैं, पर 
देवता द्युछोकके अन्य विभागोंमें रहा करते हैं । वे पितरोंकी 
अपेक्षा हमसे बहुत दूर हैं | हमारा एक मास पितरोंका दिन- 
रात होता है। हमारा एक वर्ष देवताओंका दिन-रात होता है । 
परंतु यदि हमारा विज्ञान बढ़ता गया तो हम पितरोंकी 
भाँति देवताओंके भी निकट हो जायेगे । कुन्तीको दुर्वासा 
मुनिसे दिये हुए मन्त्रांसे सूर्य, यम वायु) इन्द्र, अश्विनी- 
कुमार--ये देवता आये थे; यह प्रसिद्ध ही है । 

पुराण-इतिहासमें भी जो देवताओंका भूलोकमे 
आना बताया गया है, वह इसी बातको सिद्ध करता है 
कि हमारे पूर्वजोंको देवताओंको बुलानेकी विद्या भी ज्ञात 
थी | हमारे राजा दशरथ आदि रथोंद्वारा देवलोकमें भी 
जाया करते थे | अब यदि प्रयत्नसे पितृवाद कुछ सुलझ 
गया है; तब समयपर देवतावाद्‌ भी सुलझ जायगा । 


आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽर्निप्वात्ताः पथि- 
भिदेवयानेः । अस्मिन्‌ यज्ञे स्वघया मदन्तोऽधिष्लुवन्तु । 
तेऽवन्तु अस्मान्‌ । ( यजुर्षेद-स० १९। ५८) 

--इस मन्त्रसे माळूम'हदोता है कि पितरोंकों खधासे तूस 
करनेका विचार करनेसे ही वे हमारे आह्वानपर हमारे यहा 
आते हैं और वे हमसे संवाद करते हैं ओर हमें उत्तम 
उपाय बताकर “पितु? नामको ( पाति रक्षति इति ) सार्थक 
करते हुए हमारी रक्षा भी करते हैं | इस अवसरपर माध्यम 
भी उत्तम होना चाहिये | श्राद्ध भी पूर्व समयमें उन्हीं 
माध्यमोंके प्रयोगकर्ता वैज्ञानिक ब्राह्मणोंको खिलाया जाता 





या । श्राद्धविधिके अनुसार सुचरित्र) वेदादि शास््रोंका विद्वान्‌) 
बहुभापाप्रवीग, पितृकर्मनिप्णात ब्राह्मण माध्यम रका जाय | 
इस कर्ममें मृतकके पुत्र, पोत्र वा प्रपोत्रका सम्पर्क अवरस्य 
होना चाहिये । उन्हें श्रद्धाळ भी होना चाहिये । 

पिंतरोके आह्वानके समय अमावास्या आदि तिथिका 
नियम, अपराह्णकाल) यज्ञोपवीतके दक्षिण स्कन्धमें करनेका 
नियम, तिल, घृत, मधु, तुळसीदल, गङ्गाजळ्युक्त ओदनका 
तथा रजतपात्रका उपयोग भी शास्त्रानुकूल अनुस॒त किया 
जाना चाहिये । हा, आश्विनके दिनोमिं मृतककी मृत-तिथिके 
अनुसार भी पितरोंका आह्वान हो सकता है, अथवा 
क्षयाहवाले - दिन मी मृतकका आहान हो सकता है। 
उसका कारण यह है कि पितृळोक चन्द्रलोकपर है ।. 
आश्विनके दिनोमे चन्द्रमा अन्य मासोकी अपेक्षा प्रथिवीके 
अधिक निकट होता दै, इसलिये उसकी आकषण-दाक्तिका 
प्रभाव प्रथिवी तथा उसमें स्थित देइधारियोपर विशेष खूपसे 
पड़ता है । तब चन्द्रलोकस्थित पितरोंका भी हमसे सम्वन्ध 
होकर परस्पर आदान-प्रदान होता दै । क्षयाहकी तिथिम वे 
पितर सीधे उसी-मागमें होते हैं; क्योंकि तिथि चन्द्रगतिके 
अनुसार हुआ करती है और उस स्थितिमें वे पितर उसी 
मागमे हुआ करते हैं, जिस तिथिमें वे मृत्यु प्रात करके 
उस स्थानमें प्राप्त हुए थे । 

कृष्णपक्षमें पितरोके आहानका कारण यह होता है 
कि उस समय सूर्य उनके निकट होनेसे वदद उनका दिन 
होता है? अमावास्या उनका मध्याह्न होती है । जब पितरांका 
निद्रा-समय हो, ( झुक्ळपक्षकी दरामीसे झष्णपक्षकी सस्तमीतक ) 
उस समय पिंतरोंका आह्वान नहीँ करना चाहिये; क्योंकि 
उस समय वे विना आश्विनमासके अन्य मासमे सवाद्‌ नहीं 
करना चाहते, उस समय कई अन्य भूत-प्रेतादि ही हमसे. 
संवाद कर रहे हों) यह सम्मव होता दे । तीन पीदीसे 
अधिकके पितरोंको भी संवादके लिये नहीं बुलाना चाहिये 
क्योकि वे उस समय चन्द्रछोकसे ऊपरके लोकम चले 
जाते हैं | पितुकोटिमें न रहकर ` देवकोटिमें चले जाते हैं । 
उन्हे बुलानेके लिये शास्रीय अन्य उपाय करने पढ़ेंगे । कई 
मृतक तो आरम्भमे ही पितृकोटिमं न जाकर परलोकके . 
निम्नस्तर नरकादि लोकोमे अथवा भूत-प्रेतादि योनिमै चले 
जाते हैं; जहाँ उन्हें बहुत अशान्ति रहती है । 


हमारे पूर्वज जिस बातको आध्यात्मिक प्रकारसे तथा 
मत्त्रशक्तिसे करते थे, पाश्चात्य वेज्ञानिक उसी बातको _ 





६७६ 
आधिभौतिक प्रकारसे तथा यन्त्रदाक्तिसे करते हैं। पहले 
प्रकारका अवलम्बन करनेपर शास्त्रापर दृढ निष्ठा बनी रहती 

है, श्रद्धाविश्वास बना रहता है; आस्तिकता बनी रहती है । 

अतः हमें इधर प्रवृत्ति करनी चाहिये | 

फलतः परलोकविद्या अवश्य है; पुनर्जन्म भी अवश्य है । 

यह सब सुकमे-दुष्कर्मके फल हैं | जो इन वादोंपर हृदयसे 

आस्था रखते हैं; वे असत्य, कपर, चोरी) ठगी, बेईमानी 

आदि दुष्कृत्य नहीं करते; पर परलोकसे डरनेवाले लोग; 
पुनजन्म और परलोक एबं कर्मफलमें विश्वास रखनेवाले, 

घर्मपरायण निर्लोभ) प्रायः निःस्वार्थ, परोपकार-परायण) 





# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्रात्त # 
“म्य 





पुण्यनिरत रहा करते हैं। आजकल कई लोग आड म्तरे 
तो “पुनर्जन्म? मानते हैँ; पर वेद-शास्रादिमें छल, अर्भका 
अनर्थ आदि करके, स्वविरुद्ध शास्त्रीय सिद्धान्तोंमें प्रक्षेप 
बताकर ऋषि-मुनियोंके अनभीष्ट अर्थ करके परमेश्वर या 
परलोकसे डर नहीं रखते, उन्हींके लाभाथ “कल्याण? ने 
इस विशेषाड्ुसे जनताकी सेवा की है । आश्या है जनता भी 
इसका प्रचार करके हिंदू-धर्मको गोरवमय पद प्रदान 
करनेमें कुछ भी उठा नहीं रखेगी । यह विषय हमारी 
“श्रीसनातनधर्मालोक ग्रन्थमाला? के विभिन्‍न पुष्पांम देखना 
चाहिये ।# 

( जन्माष्टमी सं. २०२५ ) 


1 天 天 一 一 一 


पुनर्जन्मः एक दार्शनिक विवेचन 
( लेखक--पण्डित श्रीजनादनजी मिश्र, पङ्कज, शास्त्री ) 
[ पृष्ठ २०० से आगे ] 


कई नास्तिकोंका कहना है कि “जबतक शरीर दै; 
तभीतक इसमें चेतन आत्माकी प्रतीति होती हैं; शारीरके 
जला या दफना दिये जानेपर आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हैः 
अतः शरीरसे भिन्न आत्मा नहीं है । अतएव मरणके 
पश्चात्‌ परलोककी यात्रा अथवा ब्रह्मलोकादिमें पहुँचकर 
मुक्त हो जानेकी बातें असंगत हैं |? ( चार्वाक दर्शन ) उनके 
कथनका वेदान्तने युक्तियुक्त खण्डन किया है। शरीर ही आत्मा 
है और पुनजेन्म नहीं होता---यह कथन-ठीक नहीं, गुमराह 
करनेवाला है। किंतु शरीरसे भिन्न, शरीर आदि पञ्चभूतों 
तथा उनके कार्योको जाननेवाला; द्रष्टा या साक्षी आत्मा 
अवश्य है । सांख्योक्त सूत्र--:देहादिव्यतिरिक्तो5सौ ।! से 
` यह सिद्ध होता है; क्योंकि मृत्युकालमें शरीर हमारे-आपके 
सामने निश्चेष्ट पढ़ा रहता हैं; तो भी उसमें सब पदार्थाको 
जाननेवाला चेतन आत्मा नहीं रहता | अतः जिस प्रकार 
यह प्रत्यक्ष है कि शरीरके रहते हुए भी उसमें जीवात्मा 
नहीं रहता, इसी प्रकार यह भी मान लेना होगा कि शरीरके 
न रहनेपर भी आत्मा रहता हे | वह इस स्थूलशरीरमें 
' नदहाँतोअन्य( सूकम व लिङ्ग) दरीरमें रहता है।अतः 
____ दशन-आास््रका यह कथन कि छिज्ञनाश होनेपर ही मुक्ति 





होती है--कितना सारगर्भित एवं रहस्यमय है) यह विद्वानोंके 
चिन्तनका ही विषय है | अथच मृत्युके बाद भी आत्माका 
अभाव नहीं होता । असतूका भाव नहीं ओर सतका 
अभाव नहीं--इस न्यायसे यह कथन सर्वथा युक्तिविरुद्ध 


हे कि 'स्थूलशरीरसे भिन्न आत्मा नहीं हे |? यदि इस शरीरसे 


पृथक चेतन आत्मा नहीं होता तो वह अपने तथा दूसरोंके 
शरीरोंको नहीं जान सकता; क्योंकि घटादि जड पदार्थोमे 
एक-दूसरेको या अपने-आपको जाननेकी शक्ति नहों है । 


अतएव जिस प्रकार सबका ज्ञाता होनेके कारण ज्ञातारूपम | 


आत्माकी उपलब्धि प्रत्यक्ष है; उसी प्रकार इारीरका ज्ञाता 


' होनेके कारण इस ज्ञेय शरीरसे उसका भिन्न-एृथक होना 


भी प्रत्यक्ष दै । 


कहना नहीं होगा कि गौतमादि तार्किकोंने अपुनर्जन्मवाद 
नास्तिक दर्शनों तथा बाइबिल और कुरानादिकी इंटका 
जवाब पत्थरसे दिया. है | इनकी युक्तियाँ बड़ी प्रवल. और 
अवास्य हैं | न्यायद्शनमें स्पष्ट लिखा है-- 


“पूचोभ्यस्तस्सरत्यनुबन्धाज्ञातस्य हष्ंभयशोकसम्प्रतिपत्ते ४ 1! 


( न्या० सू० २।१। १९) | 
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यहाँ एक प्रश्न उठाकर उत्तर देनेकी!'चेष्टा की गयी है 
कि नवजात शिशुओंके मुखंपर जो आनन्द, भय ओर 
शोकके चिह्न देखनेमें आते हैं; उनका क्‍या कारण है! 
ऊपरके सूत्नकी व्याख्या करते समय दिग्गज तार्किक 
वाचस्पति मिश्रजी कहते हैं--- 

'अभिप्रेतविषयकप्राथेनाप्रा्ो सुखानुभवो. हषः । 
अनिष्टविषयसाधनोपनिपाते तज़िहासोहोनाशक्थता भयम्‌ । 
इष्टवियोंगे सति तत्प्राप्त्यशक्यप्राथना शोकः । तदनुभवः 
सम्प्रतिपत्तिः । प्रत्यक्षचुद्धिनिरोधे ददनुसंधानविषयः 
स्स्रतिः । अनुबन्धो भावनास्सृतिहेतुः संस्कारः ।! 

( न्यायवार्तिक तात्पयरीका ) 

भावाथ--४४अभीष्ट विषयकी पूर्ति होनेपर हष? होता 

हैं । अनिष्ट विषयकी उपस्थिति हो जानेपर उसे दूर करनेकी 
इच्छा होनेपर भी दूर नहीं कर सकनेपर “मय? होता है । 
इष्टके वियोगसे “शोक? होता है । इन्हींका प्रत्यक्ष अनुभव 
“सम्प्रतिपत्तिः कहलाता है | अतीत अनुभवके अनुसंधानको 
“स्मृतिः कहते हैं और स्मृतिका कारणखरूप संस्कार ही 


` “अनुवन्ध? कहलाता है [” 


अब स्पष्ट समझ लीजिये कि हर्ष, भय, शोककी 
उत्पत्तिका कोई-न-कोई कारण तो होगा ही । अथच 
सद्योजात दिझुकी मुखाकृतिपर प्रकट ओर छप्त होनेवाले 
हर्ष, भय; शोकादि विकारोंका एकमात्र कारण पूर्वजन्मका 
अभ्यास ही है । यह पूर्वस्मृति एवं तजन्य संस्कार ही हैः 
जिससे बालखिल्या ( छोटे-छोटे बच्चों ) के मुखपर हृष 
भय ओर शोकके लक्षण उदित होते रहते हैं । 

बहुत सम्भव है? अपुनर्जन्मवादी यहाँ एक इाङ्का 
खड़ी कर दें और अपनी दलीलमें कह दें कि “बच्चाका यह 
हँसना, रोना, किंलकारियाँ भरना आदि प्राकृतिक है । जिस 
प्रकार कमल तालाबमें मुसकरा उठते हैं और संध्या समय 


सम्पुटित हो जाते हैं; अथच इसे क्यों न 'आकस्मिकवाद? 
` मान लिया जाय ? उपर्युक्त आश्षेपके उत्तरमें न्याय-सूत्रकारने 


अपना दूसरा सूत्र सामने रख दिया है-- 
(नोप्णशीतवषोकालनिमित्तत्वात्‌ पञ्चात्मकविकाराणास्‌ ।! 
( न्या० सू० ३। १।२१) 
कहनेका अभिप्राय इतना ही है क्रि कमलके विकास 
तथा संकोचवाले इस उदाहरणसे भा "आकस्मिकवाद? को 
सिद्धि नहीं होती । इसलिये कि पञ्चभूतों ( पृथ्वी, जल) 


अभि; वायु तथा आकाश ) से बनी वस्तुआमें जो विकार 
भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं; उनके कारण ग्रीष्म, वर्षा तथा 
शीत हैं | विशेष कारणके बिना उनकी उत्पत्ति सम्भव 
नहीं । अथच रिशुके मुखपर जो भिन्न-भिन्न विकार या लक्षण 
परिलक्षित होते हैं; उनके लिये कुछ-न-कुछ कारण तो 
मानना ही पड़ेगा | यही विशेष कारण पपूर्वजन्माभ्यास? है | 
यही कारण है किं जन्म लेते ही शिझुकी जननीके 
स्तन्यपानकी ओर प्राकृतिक प्रवृत्ति जग जाती है । 
लिखा भी है-- 
'प्रत्याऽऽद्दाराभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिळाषात्‌ ।? 
( न्या० सू० २। १। २२) 
अर्थात्‌ "सद्योजात शिशुको माताका स्तन चूसना 
बतलानेवाला गुरु उसका पूर्वजन्मका अभ्यास ही है।? ऊपरके 
सुत्रका भाष्य करते हुए वात्स्यायनने लिखा है-- 
“जातमात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्तिलिङ्गः स्तन्याभिलाषो 
गुह्यते । स च नान्तरेणाहाराभ्यासम्‌ ।' ` `तेनानुसीयते भूतपूव 
शरीरं यत्रानेनाहारोऽभ्यस्त इति । स खल्वयमात्मा पूचे- 
दरीरात्‌ प्रेत्य शरीरान्तरमापन्नः क्लुत्पीडितः पूचोमाद्दारमभ्यस्त- 
सनुस्मरन्‌ स्तन्यसभिलषति ।? ( वा० भा० ) 
सावाथे--'जन्म लेते ही बच्चेमें माताकें स्तनको चूस- 
चूसकर दूध पीनेकी प्रवृत्ति देखी जाती दै । दुग्धपान 
( मोजन ) की ऐसी अभिलाषा पूवोम्यासके बिना कदापि 
सम्भव नहीं । इसीसे अनुमान होता है कि वही आत्मा एक 
शरीरसे दूसरे शरीरम आकर पूर्वाम्याससे प्रेरित भूख ळगनेपर 
दूध पीनेमे प्रवृत्त होता हैं ।? | 
नास्तिकवादने आगे चलकर फिर दूसरा आक्षेप किया 
है। उसका कहना सम्भवतः यदि ऐसा हो--- 


(अयसो<यस्कान्ताभिगसनवत्तदुपसपणस्‌ ।? | 
( न्यायसूत्र ३1 १॥ २३ ) 
अर्थात्‌ (जिस प्रकार लोहा. खभावतः ( बिना किसी 
अभ्यासके ) चुम्बककी ओर खिंच जाता है, उसी प्रकार 
दिश॒ मी खभावतः ( न कि पूर्वोभ्यासवशतः ) दुग्धपानको 


` ओर प्रवृत्त होता है ।? 


इस युक्तिका उत्तर नेयायिक गौतमने जिस प्रबळ 
युक्तिसे दिया है? वह विचारणीय हे । 


नान्यन्न अदृत्यभावात्‌।? ( न्वा० सूर २ । १। २४ ) | 
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__चस्तुत्तः ऐसा आक्षेप निःसार दै-तथ्यहीन है । 
इसलिये कि लोहा चुम्बकसे आकृष्ट होता है, अन्य वस्तुओसे 
नहीं । इससे तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि कारण-कार्यका 
सम्बन्ध नियमित है--विनिश्चित हे ओर उसमें अन्यथा 
भी नहीं हो सकता । माताके स्तनोंको चूसनेवारे वालकका 
स्तन्यपान सकारण है--आकस्मिक नहीं । न्यायसूत्रमं महाष 
गौतमने प्रमेयोंके अन्तर्गत बारह पदार्थोके नाम दिये हैं। 
जेसे--आत्मा, शारीर) इन्द्रिय, अर्थ) बुद्धिश मनश प्रवृत्ति; 
दोष) प्रेत्यभाव ( पुनर्जन्म ) फल) दुःख और अपवरं । 








_ प्रेत्यभावका अर्थ है-- 


प्रेत्य सृत्वा भावो जननम्‌ इति प्रेत्यभावः ।! 
:“मृत्युके पश्चात्‌ पुनः जन्म लेना ही भ््रेत्यमाव? है ।?? 
अर्थात्‌ प्रेत्यमाव पुनर्जन्मका] ही पर्याय है । “तकंदीपिकाशमें 


. लिखा है 


“मरणोत्तरं जन्म म्रेत्यभावः ।? अर्थात्‌ मृत्युके अनन्तर 
जन्म लेना ही 'परेत्यमाव? है | न्यायसूत्र (१ | १। १९ ) 
मे सुत्रकारने कहा है-.“पुनरुस्पत्तिः प्रेत्यभावः ।'—अर्थोत्‌ 
मरणके उपरान्त पुनः उत्पन्न होना ही प्प्रेत्ममावः है । 
वात्स्यायनके भाष्यानुसार-'उत्पन्नस्य सम्बद्धस्य सम्बन्धस्तु 
देहेन्दियमनोबुद्धिवेदनासिः, पुनरुत्पत्तिः पुनर्देहादिभिः 
सस्बन्धः ।? 

शरीरान्तरकें साथ-ही-साथ इन्द्रिय, मन; बुद्धि ओर 
ंस्काोसे युक्त होना ही भ्रत्यमाव? है । 
 श्रीमद्भवद्गीताके १५वें अध्यायमें स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका वचन दै-- 

शरीरं यदवाप्नोति ` यच्चाप्युस्क्रामतीश्वरः । 

गुहीत्वेतानि संयाति वायुरान्धानिवाशयात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “जब यह जीवात्मा शरीर धारण करता है और 
जब इसे छोड़ देता है, वह इन्हें इस प्रकार ले जाता है 
जैसे वायु अपने साथ.गन्ध लिये जाती है |? कहना नहीं होगा 
कि वायुका एक दूसरा नाम “गन्धवह? भी है | उसी प्रकार 
एक शरीरको छोड़कर दारीरान्तर धारण करनेवाला यह जीव 
मी कान, आंख) स्पर्श, रसना ( जीभ ), प्राण ( नाक ) 


तथा छठे मनकी सूक्ष्मगक्तिको साथ लेकर चलता हे 


ओर उनके द्वारा विषर्याका उपसेवन करता है | 
न्याय तथा अपर दार्शनिक ग्रन्थोंके मतानुसार मृत्युसे 


.._# खुड़रायीस्‍का अवहन तो हो जाता है; आतका विनाश 
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नहीं होता | हाँ, प्राचीन इारीरके साथ अळबत्ता उसका 
सग्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । तदनन्तर नवोन देह धारण 
करना ही श्रेत्यमावः अथवा “पुनर्जन्म? है । पुन्जन्मकी 
पुष्टिक छिये न्यायसूत्रकारने एक-से-एक बढ़कर युक्तियोंका 
सहारा लिया है । उनका एके सूत्र है-- 

“वीतरागजन्माउद्शनात्‌ ।? ( न्या० सू० ३। १ | २८ Tes 

इसका अभिप्राय यह है कि “वीतरागपुरुषका जन्म नही £ 
होता |? इससे सिद्ध हो जाता है कि रागी या रागयुक्त 
पुरुषका ही पुनर्जन्म होता है । राग क्या है! पूर्वानुभूत 
विषर्योका चिन्तन । और यही चिन्तन रागका कारण है | 
पूवेजन्ममें अनुभूत भोग-विषयोंको याद करके ही जीव पुनः- 
पुनरपि विषयोंमें आसक्त होता हे और पूर्ववत्‌ आचरण 
करने लगता है | बस, जन्मना कर्भ तथा कर्मणा जन्मका 
ताँता लग जाता है । 


ऐसी अवस्थामें योगभ्रष्ट--अपरिपक्ककप्राय पुरुषोंको 


' भी धपुनजेन्म? लेना पड़ जाता है ।_गीतामें. अर्जुनका प्रश्न है 


कि 'योगसे विचलित तथा अप्राप्त योग-संसिद्धि पुरुषांकी 
क्या गति होती है ? धनज्जयकी इस इाङ्काके उत्तरमें ( गीता 
६ | ४०-४१ ) भगवान्‌ हृषीकेशने कहा है कि “ये योग- 
विचलित पुण्यात्माओंके लिये सुरक्षित लोकोंमें अनेक वर्षोतक 
वास करके पुनः पवित्र ब्राह्मण अथवा राजकुलमें जन्म 
लेते हैं ।? | | पड 
गीतामें एक बात बड़े मार्केकी हे । मगवानले अर्जनसे 
कहा दै कि हे अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुत-से--न जाने 
कितने जन्म इससे पूर्व भी हो चुके हैं । मुझे तो वे 
सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुझे एक भी याद नहीं |? (गीता 
४ | ५) यहाँ यह शङ्का स्वाभाविक है कि अपने विगत 
जन्मोंका स्मरण सभीको क्यों नहीं रहता ? इस इङ्काके 
निराकरणके लिये दिग्गज तार्किक वाचस्पति मिश्रने अपनी 
“न्यायवातिक तात्पयंटीकाःमे लिखा है कि (पूर्वाम्याससे - 
ही जीवनका स्मृति-संस्कार बनता है--यह एक अनुभवः . 
सिद्ध वात है |! किसी भी रिथुमें पूर्व॑संस्कारजनित प्रवृत्ति | 
दृष्टिगोचर होती है, उसीसे उसके पूर्वजन्मका अनुमान _ 
होता है | फिर क्या कारण है कि उसे पूर्वजन्मकी बातोंकी | 
याद नहीं रह जाती ? इसका उत्तर यही दै कि “अइड , 
परिपाक जितना संस्कार उदबोधित करता ( जगाता ) है 
उतनी ही स्मृति उदबुद्ध हो सकतो है ।? ऐसा कोई नियम || 
नहीं हे कि एक बात यदि स्मृति-पटलपर अङ्कित हो नाग ह | 
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तो सारी बातें भी अङ्कित ही हो जायँगी । शारीरान्तर-प्राति 
होनेपर केवळ प्रबलतम संस्कार ही सूक्ष्मरूपसे पुनरुत्न्न 
होता है | | 
इस विषयमें पातझ्जल्योगदर्शनमें एक सूत्र आया है-- 
'संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ ।' 
( योगदशन, विभू० पाद, सू० १८ ) 
भावा्थ--संस्कारके साक्षात्‌ -करनेसे पूर्वजन्मका ज्ञान 
होता है । संस्कार दो प्रकारके होते हैं-( १ ) एक स्मृतिके 
बीजरूपसे रहते हैँ, जो स्मृति ओर क्लेशोंके कारण हैं । (२) 
विपाकके कारण वासनारूपसे रहते हैं, जो जन्म, आयुः 
मोग और उनमें सुख-दुःखके कारण होते हैं । वे धर्म 
और अधर्मरूप हैं | ये सभी संस्कार इस जन्म तथा पिछले 
जन्ममें किये हुए कर्मोसे बनते हैं तथा ग्रामोफोनकी प्लेटके 


. रेकार्डके समान चित्तमें चित्रित रहते हैं । वे परिणाम, चेष्टा; 


निरोध, शक्ति, जीवन ओर धर्मकी भाँति अपरिदृष्ट चित्तके 
धर्म हैं | उनमें संयम करनेसे योगीको उनका साक्षात्‌ 
हो जाता है। इससे उसको जिस देश) काल और जिन-जिन 


ˆ निमित्तोंसे वे संस्कार बने हैं; सब स्मरण हो जाते हैं। यही 
'पूर्वजन्म-ज्ञान? है । ( योगियोके अतिरिक्त भी बहुत-से घड 


सस्कारवाले बालक भीं अपने पूर्वजन्मका हाळ बतला देते 
हैं।) जिस प्रकार संस्कारोके साक्षात्‌ करनेसे अपने पूर्वजन्मका 
ज्ञान होता है, उसी प्रकार दूसरेके संस्कारोंके साक्षात्‌ 
करनेसे दूसरेके पूर्वजन्मका ज्ञान होता है । विज्ञानभिक्षुके 
अनुसार ५पर? अर्थात्‌ भावी जन्मोंका भी इसी भांति 
संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे ज्ञान हो जाता हैं। इस क्रममें 
योगसूत्र-भाष्यकारोंने आवट्य नामक योगीश्वरका योगिराज 
जेंगीषव्यके साथ एक संवाद उपन्यस्त किया दै | 

“साधनपाद?के ३९वें सूत्र--'अपरिग्रहस्थेय॑ जन्स- 
कथन्तासम्बोधः ।' के अनुसार अपरिग्रहकी स्थिरतामें भूत 
तथा भविष्य जन्मका ज्ञान हो जाता हे कि इससे पूर्वजन्म 
क्या था, केसा था और कहाँ था १ और आगे केसा होगा |? 

'आत्मनित्यत्वे प्रेत्यमावसिद्धिः ।१--अक्षपादके ऊपरके 
सूत्रसे इतना सिद्ध हो जाता है कि 'मृत्युके बाद प्रेत्यभाव 
(पुनजन्म ) होता है तथा आत्मा नित्य होनेके कारण एक- 
रस रहता है | 

न्यायदर्शनके भाष्यकार वात्स्यायनके मतानुसार प्रेत्य- 
भाव अर्थात्‌ पुनजेन्मकी अस्वीकृतिसे दो प्रबळ दोष उपस्थित 
होते ई-- 
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( १ ) इतहान~-किये हुए कर्मौके फळॉका अभोग | 


( २ ) अङ्कताम्यागम-अङ्रत अर्थात्‌ नहीं भी किये 
हुए कर्मौका भोग । आस्तिक दर्शनोंका सिद्धान्त है 

“अवश्यमेव भोच्यं कृतं कमं झुभाञ्ुभम्‌ ।!--तदनुसार 
हमारे जीवनके सुख-दुःख हमारे काके ही फल हैं । झुम 
क्मोके फल झुभावह तथा अश्यभके मयावह होते हैं। किंतु 
यह भी देखनेमें आता है कि इस जीवनमें किये गये बहुतः 
से कमक्रि फल हमें इसी जीवनमें नहाँ मिळते । अब प्रश्‍न 
उठता है कि यदि जन्मान्तर नहीं माना जाय तो इन कृत 
काके फल ही छस हो जाते हैं | इतना ही नहीं, बल्कि तब .. . 
तो ऐसा प्रतीत होने छगेगा कि जीवनमें विना पुण्य या तप | 
किये ही कोई सुख मोग रहा है और विना पाप किये ही 
कोई दुःख उठा रहा हे | अथच यदि पूर्वजन्मका पचड़ा 
हटा दिया जाय तो फिर बिना कर्मोंके ही फलभोग मानना 
पड़ जायगा । | 

“न्यायवार्तिक तातर्यटीकोःमें वाचस्पति मिश्रजीका 
कहना है कि “यदि पूर्वकत शुभाशम कर्मोका अस्तित्व ही नहीं 
साना जाय और अणु-परमाणुओंके संयोगसे ही दरीरोलत्ति 
मान ली जाय) तब तो इसे मान ही लेना पड़ेगा कि सुख-दुःखका 
भोग यों ही होता दै | तव तो फिर कार्य होता दै, परंतु 


. कारणका अभाव हैं और फळ कमंपर बिल्कुल निर्भर नहीं 


करता । ऐसी अवस्थामै कर्मफल कोई वस्तु ही नहीं रह 
जाता । साथ ही शास्त्रीय विधि-निषेध भी महत्त्हीन और 
निरर्थक हो जाते हैं | जब मनुष्य विना झुम कर्म किये ही 
सुख भोगता है? तब वह आपातमनोहर वर्जित कर्मको 
छोड़कर कष्टसाध्य 'शाख्नविहित कर्मोकी ओर क्यों अग्रसर 
होगा ! ओर तब उस द्राविड प्राणायामका मूल्य ही क्या रह 
जाता हैं! यदि कर्मको निष्फळ और जीवनको आकस्मिक 
मान लिया जाय तो सभी शास्र बगल झांकने ळग जायेगे 
व्यर्थ प्रतीत होने लगेंगे । शाख्नानुषडानके लिये तो गीतामें स्वयं 
भगवानूने श्रीमुखसे आदेश दिया है--( १६ । २३- 
२४ ) के अनुसार अर्थात्‌ कतंब्याकतेव्य-विवेचन?के लिये 
शास्र ही प्रमाण हैं | अतएव कृतहान और अकृताम्यागम 
दोषके परिहारार्थ कर्मानुसार पूबजन्म तथा पुनजन्मको स्वीकार - 
करना ही पड़ेगा । 

अब प्रश्न हो सकता दै कि “जन्म ही क्यों 
इसका समीचीन एवं तर्कसंगत उत्तर 
दिया है-- 


होता है ९? 
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“पू्वकतफळानुबन्थात तदुत्पत्तिः ।! 
( न्या० सू ३॥ २। ६४ ) 
अर्थात्‌ 'ूर्वजन्ममें किये गये कर्मोंके फलानुबन्धसे ही 
देहकी उत्पत्ति होती है।? यह शरीर-धारण खतन्त्र भूर्तोंसे नहीं? 
. बल्कि धमाधर्मरूप अदृष्टकी शक्तिसे प्रेरित पद्नभूतोंसे होता 
हे । यहाँ भी नास्तिक अडंगा लगाते हैं ओर अपनी ल्चर 
दलील पेश करते हैं कि “जब पृथ्वी जल; अग्नि; वायु तथा 
आकाइा--पञ्चतत्वोसे ही देह बन जाता है तो फिर उसके निमित्त 
पूर्वजन्मके कर्मोंकों मान लेनेकी आवश्यकता ही क्या ! घट 
( घड़े ) की माँति भौतिक अणु-परमाणुओंके संयोगसे बन 
जानेवाले शरीरके लिये निमित्त कारण क्यों ? इस आक्षेपका 
उत्तर गौतमने निम्नस्थ सूज्नमें दिया है-- 
“भूतेभ्यो मृत्युपादानवत्तदुपादनम, ।? 
( न्या० सू ३ 1 २। ६५ ) 
महर्षि वात्स्यायनके भाष्यानुसार भावार्थ यह दे 
(सिकता ( बाळू ) से कंकड़-पत्थर आदिकी उत्पत्ति 
कर्मसापेक्ष नहीं । इसलिये कि ये कंकड़-पत्थर अपने-आप 
भौतिक परमाणुओंके संयोगसे बन जाते हैं | लेकिन गर्भस्थ 
शरीर केवळ झुक्र-शोणितके संयोगसे ही नहीं बन जाता । 
यहाँ तो पूर्वकमंको हेतु मानना ही पड़ेगा | इसलिये कि 
कंकड़-पत्थर वीर्यके बिना ही उत्पन्न हो जाते हे, किंतु . 
शरोरोत्पत्ति वीयंसे होती हैं ।? 

ऊपरके आशक्षेपका खण्डन न्यायसूत्र-भाष्यकार 
वात्स्यायनने बड़े ही जोरदार दब्दोमे किया हे । वे 
छिखते है-- 

“चिषमश्रायसुपन्यासः । कस्मात्‌? निर्वीजा इमा मूत्त॑य: 
उत्पद्यन्ते, बीजपूर्विका तु शरीरोत्पत्तिः । सत्त्वस्य गर्भवासा- 
नुभवनीय कमे पित्रोश्च पुत्रफळानुभवनीये कर्मणी 
मातुगगंभाशये शरीरोत्पत्तिभूंतेम्यः प्रयोजयन्ति । 

(३॥२॥६७कीटीका) 
अर्थात्‌ ध्यद केसी उलटी गङ्गा बहाते हो! सबीज 

शरीरका दृष्टान्त निर्बीज मिद्दी-ककड़-पत्थरसे .नहीं दिया जा 
सकता । देहोतत्तिके लिये जीवका माताके गर्भमें वास 
आवश्यक है । अपने माता-पिताके कर्मानुरूप जीवकी सृष्टि 
| गर्भमें होती है | कर्म ही पञ्चभूतोंसे जीवके शरीरकी रचना 
... कखते हैं। 
se ` झरीरकी रचनाके बिषयमें महर्षि गोतमने अपने न्यायः 








. कारण दै कि कोई ब्राह्मण अथवा राजाके कुळमे जन्म ९ | 


जॅ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगव॒त्पात्त * 





> 
दर्शनमें कहा है कि 'खाया-पीया आहार भी देहकी उत्पत्तिगे 
कारण है । वात्स्यायनके भाष्यानुसार वही आहार पच जानेपर 
माताके शरीरमें रस होकर बढ़ता है । उसीके अनुसार 
गर्भस्थ बीज बढ़कर मांस, ग्रन्थि आदि अनेक रूप धारण 
करता है | गर्भकी नाड़ीसे उतरकर रस-द्रव्यकी जो बृद्धि 
होती हैं; उसीसे गर्भस्थ शारीर पुष्ट होकर प्रसव-योग्य वन 
जाता है । लेकिन थाळीमें सजे-सजाये भोजन-द्रव्यमें ऐसी 
शक्ति नहीं होती । इससे प्रमाणित होता है कि आमाशय 
भोजन ही गर्भ-शरीरकी उत्पत्तिका एकमात्र करण नहीं है। 
इसलिये कि कर्मकी सहायता लेनी पड़ती है।? ( ३। २।६८) 

. अपुनर्जन्मवादी यह आक्षेप कर सकते हैं कि जव 
स्री-पुरुषके रजोवीयंका संयोग ही गर्भाधानका 
कारण हैं; तब फिर पुनर्जन्मका अस्तित्व क्यों माना जाय ! 
तो इसका खण्डन गोतमके नीचे लिखे सून्रमें किया 
गया ह-- 

“प्रात चानियमात( ।? 

इसपर महर्षि वात्स्यायनका भाष्य कहता है-- 

“न॒ सर्वद्म्पत्योः संयोगो ग्भाधानहेतुदृश्यते, तत्रा- 
सति कर्मणि न. भवति सति च भवति, इति अलुपपन्नो | 
नियमाभाव इति ।? | 

_ अर्थात्‌ 'पति-पत्नीके सभी संयोग गर्भ स्थापित नहीं 
कर सकते । इससे प्रकट होता है कि झुक्र-शोणितसंयोग ही 
गर्भाधानका एकमात्र निरपेक्ष कारण नहों है |” उसके ल्यि 
किसी और वस्तुकी अपेक्षा बनी रहती है ओर वह दै “प्रारब्ध! 
प्रारूधकर्मके अतिरिक्त रजोवीर्यका संयोग गर्भधारण 
किसी प्रकार भी समर्थ नहाँ | अथच पञ्च महामूतोंको 
देहोत्पत्तिका निरपेक्ष कारण नहीं माना जा सकता । 
कर्म-सापेक्ष मानना ही युक्तियुक्त होगा । प्रार्धकमोनुसार 
ही देइकी उत्पत्ति और उसमें आत्माका संयोग होता है। 
गोतमने लिखा है-- | 

“्ारीरोत्पत्तिनिमित्तवत. संयोगोत्पत्तिनिमिन्तं HL _ 
( न्या० सू० ३ 1 २॥ ७०) | 


ऊपरके सूत्रसे स्पष्ट हो जाता हैं कि यह 


( न्य० सू० ३।२।६९) 
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हेओर कोई झूद्रादि नीच कुलमें । कोई शरीरके सर्वावयवोते 是 | 
होता हे और कोई अपूर्ण या विकलाङ्ग । कोई रोगी तथा 由 | 
नीरोग । इसी प्रकार कोई मेधावी और कोई मन्द । शरीरा. 
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भिन्नता भिन्न-भिन्न प्रारब्ध कमोके फलस्वरूप ही'हुआ करती 
है । अब यदि प्रारञ्ध कर्मका अस्तित्व न माना जाय, तब तो 
सभी आत्माओंको तुल्य ( एक समान ) मानना होगा | 
साथ ही पृथ्वी, जल) पावक) पवन और गगन--पञ्चभूतोंका 
कोई नियामक ही नहीं रह जाता और नियामक नहोतो 
सभी शरीर एकसे बनेंगे, किंतु यह कथन तो प्रत्यक्ष विरुद्ध 
है । भिन्न-भिन्न आकार-प्रकारके शारीरिक संस्कार लेकर ही 
जीव जन्म ग्रहण करते हैं। अथच इस कर्मको ही निमित्त 
मानना पड़ेगा । यदि प्रारब्धकर्म नहीं माना जाय; तब तो 
जन्म-विषयक अनियम या अव्यवस्था बनी ही रहेगी | अतः 
गोतमक्े निम्नलिखित सूत्रसे-- 
'एुतेनानियमः अस्युक्तः ।? ( न्या० सू० ३ । २ । ७१) 


को निमित्त 


“पारब्ध कमको निमित्त कारण मान लेनेसे जन्मसम्बन्धी 
अव्यवस्था अथवा अनियम खण्डित हो जाता है ।? 


यह सत्य है कि कृतकर्मोंका फल समग्र पाकर कर्ताके 
पास स्वयमेव पहुंच जाता है | जिस प्रकार हजारों गौओंको 
मेदानमें खड़ी कर . दीजिये और किसी एकका वछड़ा खोल 
दीजिये और देखिये कि वह बछड़ा सभी गौओंके बीच ओरमें 
छिपी-खड़ी अपनी माताके पास पहुँच जाता है कि नहीं। . 

एक बात ओर ध्यान देनेकी है । वह यह है कि यदि 
देहोतपत्तिमें कर्मको निमित्त नहीं माना जाय और केवळ 
भौतिक तत्त्वों ( रजोवीर्य ) का संयोग ही एकमात्र कारण 
मान छिया जाय तो फिर संयोगके नाश अर्थात्‌ मृत्युका क्या 
कारण हो सकता है १ विशेष कारणके बिना तो झरीरकी 
नित्यता और सुत्युकी अनुपपत्ति (असिद्धि ) का एक जबर्दस्त 
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प्रन उठ खड़ा होता है | इसी आक्षेपके निराकरणके लिये 
महष गोतमने निम्नस्थ सूत्र लिखा है-- 
'नित्यत्वम्रसंगश्च भायणानुपपत्ते: ।? ( न्या सू० ३।२। ७६) 
इसके भाष्यमें वात्स्यायनका कहना है कि 'भोगद्वारा 
कर्माशयका क्षय हो जानेपर एक देइका अन्त हो जाता है | 
साथ ही दूसरे कमांशयका फल भोगनेके लिये शरीरान्तर 
धारण करना पड़ता है । यदि केवळ पञ्चभूत ही मृत्युके 
कारण होते तो फिर मृत्यु क्योंकर होती १ इसलिये कि 
पञ्चभूंत नित्य हे ।॥ अथच किसका क्षय होनेपर शरीरान्त 
होता है? इससे सिद्ध हुआ कि शरीरकी उत्पत्ति और विनाश 
कमांदायपर अवलम्बित हैं | प्रारब्धकर्मके अनुसार ही फल .. 
भोगनेके लिये जन्म होता है और कर्माशयका क्षय हो जानेपर 
शरीरसे आत्मा निकल जाया करता हे । अथच जन्म-मरण 
कर्मसापेक्ष हैं--स्वंतन्त्र-स्वतन्त्र नहीं । 
इस प्रसङ्गमें नेयायिकोंका “तृणजलौका? न्याय प्रसिद्ध है । 
इस न्यायका प्रयोग नेयायिक आत्माके एक शरीर छोड़कर 
दूसरे शरीरम प्रवेश करते समय दृष्टान्तरूपसे किया करते हूं । 
श्रीमद्भागवतमहापुराणमें इसका आशय सुस्पष्ट किया गया 
है कि “जिस प्रकार घासपर रेंगनेवाळी जोक दूसरी घासपर 
जति समय अपना अगला पॉव घासकी किसी पंखुड़ीको 
आधार बनाकर रख लेती है, तब पिछला पॉव पहली घासपरसे 
उठाती है, उसी प्रकार जीव शरीरान्तरका आधार लेकर ही 
पूर्वतन शरीरका त्याग कर देता है |? 


सच तो यह है किं मृत्यु पूर्वजन्म तथा पुन्जन्सके 
बीचका प्रवेशद्वार है । यहीं पहुँचकर नेयायिकांका “देहली- 
दीपकन्याय? चरितार्थ होता है । 


मनने कभी शान्ति नहीं पायी | 


कबहु मन विश्राम स माल्यो । 
निसिदिन भ्रमत विसारि सहज सुख, जह तहँ इंद्रिन तान्यो ॥ ४४ 
SS बिषय-सँग सह्यो दुसह दुख, बिषम जार अरुझान्यो । 
तदपि ल तजत मूढ़ मसताबस, जानतह नहि जान्यो ॥ 
जनम अनेक किये नाना बिधि करम-कीच चित सान्यो । 
होइ न विमल बिबेक-नीर चिनु, वेद पुरान वखान्यो ॥ 
निज हित नाथ पिता शुरु-हरिसौ हरषि हदै नहि आन्यो । 


तुळसिदास कब तृषा जाय सर खनतहि जनम सिराल्यो ॥ 
-一 3 发 ce 二 一 


--वुलूसीदासजी 
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# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष डो गया भगवत्माप्त # 


फ घळ म्य कलश "या 


जन्म-सृत्यु, अमरत्व, परलोक ओर पुनजेन्मका स्वरूप तथा रहस्य 


( रेखक--श्री्रीराम माधव चिंगले, एम्‌० ए० ) 
[ पृष्ठ २०६ से आगे ] 


ण-जन्म-मृत्युका यथार्थ तात्विक सरूप 

(देह आत्मा नहीं? यह भारतीय धर्म तथा दर्शनका 
मुख्य सिद्धान्त या कहिये कि प्राण ही है | इसीलिये इस 
सिद्धान्तको एक चार्वाक या लोकायत दशने नगण्यसे 
अपवादको छोड़कर शेष सभी दार्शनिक प्रयत्नपूचक सिद्ध 


करते हैं | देह तो प्रत्यक्षरूपसे जन्म-मृत्यु इत्यादि पड़भाव- 


विकारोंसे ग्रस्त है । किंतु देहके संदभमं भी जन्म आर मृत्यु 
या नाशका अर्थ समझ लेना चाहिये । सत्कायवादर्क 
सिद्धान्तके अनुसार, जिसे आधुनिक विज्ञानका समथन 
प्रात दै, किसी भी वस्तुक्रा आत्यन्तिक विनाश नहीं होता--- 
( ‘Nothin 15 1ost ); होता दै--रूपान्तरमात्र । “णश 
अदर्शने इस व्युत्पत्तिके अनुसार नाश शब्दका अर्थ है-- 
‹दिखायी न देना |? अर्थात्‌ व्यक्त रूपसे अव्यक्तरूप प्राप्त कर 
लेना । वस्तुका कार्यरूप छोड़कर फारणावस्थामें चला जाना 
ही उसका नाश है । यही बात “जन्म? शब्दकी भी है । 
“जनी प्रादुचे ।?-इस व्युत्पत्तिके अनुसार जन्म लेनेका 
अर्थ है--वस्तुका अव्यक्तावस्थाको छोड़कर व्यक्तावस्था 
प्राप्त कर लेना, कारणावस्थाको छोड़कर कायोवस्थामें 
अभिव्यक्त हे जाना | 
पुनश्च, स्थूलशरीरकी लोकिक दृश्सि मृत्यु भी ऐसी 
बात नहीं कि एक बार मरनेपर हमें फिर दूसरा शरीर ही 
न मिले । 'नाभुक्तं क्षीयते फम ।॥!--इस कमसिद्धान्तके 
अनुसार एक शरीरके छूटनेपर प्रारब्ध-कर्मानुसार दूसरा 
शरीर मिलना अवइयम्भावी हे । शरीर तो अज्ञान दशामें 
मनुष्यको स्वेच्छा या अनिच्छापूवक् मिळता ही रहता है । 
यह क्रम तबतक चलता रहता हैं; जबतक मनुष्य अपना 


| _ आध्यात्मिक विकास पूर्ण न कर ले, अर्थात्‌ जबतक कि वह 


तत्त्वशानके द्वारा अपने नित्य शुद्ध, वुद्ध, मुक्त सच्चिदानन्द- 
स्वल्पका साक्षात्कार न कर ले | अतएव हमें जो प्रयत्न 


._- करना है--वह झरीरकी प्रासिकें लिये नहीं करना दै, किंतु 
 धभवः--न्म-मरणके चक्रे छूटनेके लिये करना है । 


` श्रीवसिष्ट महामुनिने योगवासिष्ठमें मृत्यु-विषयक विश्रेक 


. बहुत ही उत्तमताकें साथ किया है | आपके द्वारा की हुई 


मृत्युकी निम्न व्याख्या विचारणीय है--'देहान्तराथे देहस्य 
संत्यागो: सरणं स्मृतम्‌ ।! अर्थात्‌ “दूसरे देहकी प्राप्तिके लिये. £ 
जो पहले देहका त्याग किया जाता हे --बहो मरण है ।? इस- 
लिये मृत्युसे डरनेका कोई कारण नहीं | मरणभय सथा 
अविचारितसिद्ध है । इसके अनन्तर श्रीवमिष्ठ महामुनि 
“अभ्युपगम न्याय'से मृत्युविपयक एक ओर विचार उपस्थित 
करते हें | यदि मरण आत्यन्तिक नाश हो, तव भी मृत्युसे 
घबरानेकी. कोई बात नहीं; क्योंकि तब तो संसाररूपी रोग ही 
जड़से कट जाय/--“झतिरत्यन्तनाशइचेद्धवामयसंक्षयः ।' 
किंतु यदि मृत्युके कारण नये देहकी प्राप्ति होती हो तो फिर 
यह शोकका विषय न होकर हर्षका ही विषय होना चाहिये; 
क्योंकि नयी बस्तुको तो सभी खुशीसे चाहते हैँ--*झृतस्य 
देहराभस्चेन्रव एव तदुत्सवः ।? अन्तमें श्रीमहामुनि सिद्धान्त ` 
बतलाते हैं कि '्मृत्युका स्वरूप सर्बनाशात्मक नहीं हो 
सकता । वर्तमान देहविप्रयक संकल्पका बंद होना और 
देहान्तर-विपयक संकस्पका स्थिर होना ही मृत्यु है । प्रत्येक 
जीव देश तथा कालके मेइसे अपनी वासना तथा संस्कारोे 


ba Fn, 


. अनुसार किसी-न-किसी देहकी कल्पना करके फिंर-फिर उत्पन्न 


होता रहता दै ।? ध्यान रहे योगवासिड दृष्टि-सश्विदका 

ग्रन्थ दै, जो मुख्यतः वेदान्ते मुख्याधिकारीके लिये है | 

इसी दृष्टिसे यह प्रक्रिया उपस्थित की गयी है । 
| 


विचारवान्‌, पुरुष मृत्युके वास्तविक स्वरूपसे परिचित 
होनेके कारण  देहादिके वियोगकी 
यत्किचित्‌ भी विचलित या उद्विग्न नहीं होते । 
पञ्चमहाभूतोंसे निर्मित देहको बे पञ्चमदभूतोक 
वस्तु समझकर मृत्युका सहर्ष स्वागत करते दै । 
मनुष्योंकी स्थिति इससे- विपरीत होती है । वे 
वास्तविक स्वरूप और रहस्पसे अपरिचित होनेके 
उससे मय खाकर उससे बचनेके हेतु नाना प्रकार उपार्योका 
अवलम्ब करते रहते हैं। अज्ञानका प्रभाव कितना प्रब होता. १ | 
है, इसका प्रत्यक्ष ज्वलन्त उदाहरण हमें मर्त्यदेहको अमर | 
बनानेके हेतु या इस देइकी यौवनरूप क्षणमङ्कुर अवी | 
विशेषको चिरस्थायी रूप देनेके देतु किये गये 
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bi जन्म-सत्यु, 


TN MMM 


उचित-अनुचित प्रयत्नोके रूपमे देखनेको मिलता है । किंतु 
श्रीमद्वागवतमे इस विषयमें स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि 
शरीर म्वरूपतः ही विनश्वर होनेसे उसे अमर बनानेके सारे 
प्रयत्नोंका नि्फळ होना अवश्यम्मावी है-- 

नहि तत्‌ कुशलाइस्यं तदायासों हपाथंकः । 

भन्तवत्त्वाच्छरीरस्य फल्स्येवे वनस्पतेः ॥ 

(११॥२८॥४२) 

शरीरका मरणधमसे ग्रस्त होना यह कोई गूढ़ रहस्य नहीं 
है।--“यत्कृतक तदनित्यम्‌ |! अर्थात्‌ “जो उत्पन्न होता हे वह 
अनित्य होता है|? इस न्यायसे हम देख सकते हैं कि जब स्वयं 
यह प्रथ्वी, जिसके आधारपर हमारा भौतिक जीवन रहता 
है और सम्पूर्ण सूर्यादि सृष्टि ही दीर्घकाळ अवस्थायी होनेपर 
भी अन्ततागत्वा विनश्वर ही है, तब भला इनके आधारपर 
रहनेवाले क्षुद्र शरीरके विनश्वर होनेमें संदेह ही क्या हो 
सकता है ! 


६--मृत्यु मनुष्यकी मित्र है, शत्रु नहीं 

यदि हम प्रकृतिमें मृत्युके उद्दश्यकों भलीभाँति समझ 
ले तो हमें यह देखते देर न लगे कि मृत्युका भय 
अविचारमूलक है; क्योंकि मृत्यु मनुष्यकी हित-शत्र न होकर 
उसकी सच्ची हितेपिणी हैं । इस सम्बन्धमें पहले हमें इस 
महत्त्वपूर्ण बातको ध्यानमें रखना चाहिये कि मानव-जीवनका 
मुख्य ध्येय आध्यात्मिक विकास है । आनन्दमय प्रभुके 
विश्वरचना-रूप ळीलाविण्करणका मुख्य ध्येय यह; हे । प्रकृति 
माता चराचर सृष्टिको इसी एकमेव ध्येयकी ओर अनवरत 
रूपसे लिये चली जा रही है | नरसे नारायण बननेमें ही इस 
विक्रासकी परिसमाप्ति है | अब चूंकि विक्रासकी लंबी दोडमे 
एक शारीर, एक जन्म पयाप्त नहीं, इसलिये प्रकृतिमाता 
प्रारब्धकर्मकी समाक्तिके साथ ही एक जन्म, एक शरीरके 
विकासके योग्य न रहनेकी स्थितिमें दूसरा जन्म और दूसरा 
शरीर दे देती है। मृत्यु मनुष्यके आध्यात्मिक विकासकी 


` लंबी दौड़मे एक आवश्यक विश्रान्ति-स्थल है | इस मृत्युके . 


कारण ही हमारे वतमान जीवनका भार हल्का होकर ओर 
विक्रासके अयोग्य पुराने शरीरादि जाकर नया ताजा शरीर 
मिळता है ओर नये उत्साह तथा नयी उमंगके साथ 
विक्रासकी नयी दोड़ प्रारम्भ होती है | मृत्यु ही जीवको 
एक योनिसे, एक शरीरसे छुड़ाकर दूसरी योनिमें, दूसरे 
शरीरमें ले जाती है । मृत्युके अभावमें जीव एक ही योनिमें 
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एक ही शरीरमें बेंघा रहे | चौरासी लाख योनियोंमेसे घूसकर 
मानवदेहकी प्राप्ति आखिर मृत्युके कारण ही तो हुई है | 
मृत्युकालमे मरनेवाले मनुष्यकी आँखोंके सामने अंधेरा छाने 
लगता है । इस अँपेरेके द्वारा मानो प्रकृतिमाता विश्व-रंग- 
मंचपर चळनेवाले जीवनरूपी महानाटकके एक अङ्के 
अन्तर्मे पर्दा डालना चाहती है । यह पर्दा डाळनेकी 
क्रिया नाटकका दूसरा अङ्क प्रारम्भ होनेसे पहलेकी आवश्यक 
मध्यवर्ती अवस्था है । फिर पिण्ड-प्राणका वियोग हो जाता 
है, अर्थात्‌ मृत्यु हो जाती है । तदनन्तर योग्यकालमें प्रारब्ध 
कर्मानुसार नये पिण्डके साथ प्राणका योग होकर नयें जीवनका 
ओर उसके साथ ही विक्ामकी अगली मंजिलका प्रारम्भ होता . 
है | मनुष्य नया जन्म पाकर नये उत्साह और उमगके साथ 
विक्ासकी ओर चल पड़ता है । मृत्यु होनेपर मनुष्यकी 
भौतिक सम्पत्ति, पुत्र-परिवारादि जहाँके तहां घरे रह जाते हैं। 
मनुप्यके साथ जाता है-केवछ उसका विकास । अपनी विक्रास- 
भूमिके अनुसार ही मनुष्य नया शरीर, नया जन्म ग्रहण 
करता है ओर अपने विकासके अनुकूल वातावरणमें ही वह 
जन्म लेता है । 


७-ज्ञानी ओर अज्ञानी पुरुपकी मृत्युमें 
महान्‌ अन्तर है 

आध्यात्मिक विकासकी दृष्टिसे मृत्युके उपर्युक्त आवश्यक 
संक्रमणकालको विवकी पुरुष मृत्युचे, वास्तविक रहस्यसे 
परिचित होनेके कारण हुँसते-खेलते पार कर जाते है । वे 
मृत्युका सहर्ष स्वागत करते हैं । उससे किंचित्‌ भी 
भयभीत नहीं होते । इसके विपरीत प्राकृत अज्ञजनोंके लिये 
मृत्यु एक भयावह वस्तु बन जाती है । मृत्युको कल्पनासे 
ही इनके मनपर आतङ्क छा जाता है । ऐसे लोगोंको मृत्युके 
समय अतीव कष्ट होता दै; वर्योकि वे प्रकृतिमाताका उद्देश्य न 
समझनेके कारण उसके साथ सहकार करनेके स्थानपर 
संघर्ष ठान बैठते हैं । मृत्युकालमे बाह्य जगत्‌ तथा उसके 
पदार्थोंक्री आसक्तिके कारण उनमें और प्रकृतिर्मे एक तरहकी 


रस्साकसी शुरू हो जाती है। प्रकृति तो उन्हे उन्होंके . 


विकासके हितमें बाह्य जगत्‌ तथा विक्रासके अयोग्य शरीरसे 
छुड़ाना चाहती है और वे उसीकें साथ चिपके रहना चाहते हैं। 
देह-गेहादि पदार्थोकी आसक्ति जितनी अधिक होती है; उतना ही 
अधिक कष्ट मनुष्यको मृत्युकालमें होता है । अभयादि शक्तिसे 
सम्पन्न प्रक्ृतिके साथ इस संघषग मर्यादित अस्पशक्ति 
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मानव आखिर कबतक टिक सकता हे १ प्रकृति उसकी 
चेतनाशक्तिकों हरण करके उसके जीवनपर पर्दा डाल ही 
देती है | प्रकतिके साथ इस खींचातानीके फलस्वरूप ही 
मृत्युका दुःख महाभयंकर हो उठता है। इस प्रकारके 
संधर्षसे विहीन विवेक और वेराग्यशील मनुष्यक्री मृत्यु 
शान्तिपूर्ण होती है । 


८--प्रकृतिमें पूर्वजन्मकी विस्मृति सहेतुक है 


पूर्वजन्मर्मे संदेह करनेवाले प्रायः यह शङ्का उपस्थित 
किया करते हैं कि यदि हमारा पूर्वजन्म होता तो हमें उसकी 
स्मृति होनी चाहिये । मृत्युको “दीर्घ? निद्रा कहा गया है; 
हम देखते हैं कि प्रतिदिन सोकर उठनेपर हमारी पूर्वकालीन 
स्मृति वनी रहती है । किंतु हमें पूर्वजन्मकी इस प्रकारकी 
. कोई स्मृति नहीं होती । पूर्वजन्म माननेवालांकी ओरसे 
इस इाङ्काका समाधान करना आवश्यक है । 


उक्त झाङ्काका एक समाधान तो यह है किं विशिष्ट 
परिस्थितिमें व्यक्तिविशेषे पूर्वजन्मकी स्मृतियां जगती हैं; 
इसके अनेक उदाहरण हैं | महाकवि कालिदासने पूर्व जन्मकी 
स्मृतिका निम्न इलोकमें नितान्त सुन्दर काव्यमय वर्णन 
किया है-- | 
रम्याणि वीध्ष्य मधुरांश्व निशम्य शब्दान्‌ 
पयुत्सुक्नी भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा ` स्मरति नूनमत्रोधपूवं- 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ 
( अभिशानशाङुन्तलम्‌ ) 
“परामनोविज्ञान'ने इस प्रकारके आश्चर्यजनक 
उदाहरणोंका सशान्न संकलन और छानवीन की है | यह 
विज्ञान उत्तरोत्तर प्रगतिपथपर है | 


उक्त शङ्काका दूसरा समाधान यह दै कि दृष्टान्त और 
ाष्टोन्तिकमे आत्यन्तिक साम्य होना आवश्यक नहीं है । 
आंशिक साम्य अवश्य है | हम देखते हैं कि दीर्घकालतक 
गहरी नींदसे उठनेपर हम कुछ देरतक निचचेष्ट स्थितिमे 
रहते हैं । उस समय पूर्वकालीन कोई स्मृति नहीं जगती | 
धीरे-धीरे एक-एक स्मृति उद्ठोधक निमित्तको पाकर जगती 
 ह। मृत्यु तो अत्यन्त दीर्घनिद्रा है, अतएव उसके टूटनेपर 
यदि पूर्वस्मृतियां उद्दोधक निमित्तके अभावमें न जगे तो 
स्तेना! 
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यह साधारण समाधान है | किंतु इस विषयका मुख्य रहस्य 
यह है किं प्रकृति पूवंजन्मकी विस्मृति देतु-पुरस्सर होती 
है । ध्यान रहे प्रकृतिमें पुनर्जन्मका मुख्य देतु है--मनुष्यका 
आध्यात्मिक विकास । इसके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य 
नव शरीरको प्रात करके नये उत्साह और 
उमंगोंके साथ अपने नये जन्मक्री विकासयात्राका प्रारभ 
करे | इसके लिये यह भी आवश्यक हे कि उसकी पुरानी, / 
अप्रिय तथा अनावश्यक सब प्रकारकी स्मृतियोंका भार 
हल्का हो जाय | इस विकासके हेतु जितनी आवश्यक बाते 
हैं; वे तो पूर्वसंस्कारोंके कारण उदूबुद्ध हो ही जाती हैं, यथा 
नवजात शिशुमें स्तन्य-पानादिको सहज प्रवृत्ति, विशिष्ट 
बातोमें अभिरुचि तथा प्रञ्रत्ति, विशिष्ट बातोंसे द्वेष तथा 
निवृत्ति इत्यादि | यदि मनुष्यकी अतीत अनन्त स्मृतियांका 
भार हल्का न हो तो नवीन जन्ममें भी मनुष्य अपने अनन्त 
जन्मोकी अनन्त प्रिय; अप्रिय सब तरहकी स्मृतियोंके भारसे 
दबा रहे और यह भार असह्य होकर उसके विकासमें एक 
बड़ी वाधा, एक बड़ा रोड़ा बन जाय । हम देखते हैं कि । 
हमारे वर्तमान जन्ममें ही ऐसी अनेक अप्रिय स्मृतियां होती 
हैं जिनके कारण हमें बहुत बेचेनी होती है, हम इन्हें भूर 
जाना चाहते हैं किंतु भूलते नहीं । किंतु प्रकृति माता 
मृत्युके अनन्तर इनपर विस्मृतिका परदा डाल देती है । 
इसका यह अर्थ नहीं कि ये स्मृतियां पूरी तरहसे नामशेष 
हो जाती दै और कभी जग ही नहीं सकती, योगवळसे) तपः” 
सिद्धिसे, भगवद्भक्तिके प्रभावसे या तत््वज्ञानके प्रभावे 
भी केवळ अपने ही नहीं, दूसरोंके भी पूवांपर जन्मका शान 
सम्भव है । ऐसे लोगोंको “जातिस्मर? कहा गया है । महात्मा 
जडभरत इसके सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं । पातञ्ललयोगदशनके 
दो सूत्र इसी वातको सिद्ध करते हैँ-_(१)'अपरिग्रहस्थे्े जन्म- ` 
कथरतास बोध: (२।३९) (अपरिग्रहे दृढ होनेपर पूर्वजन्मोका _ 
मळीमाति ज्ञान हो जाता है | ( २) 'संस्कारसाक्षा- 
स्करणात्‌ पूवंजातिज्ञानस्‌? ( ३।१८) “संयमद्वारा पूर्वसंस्कारोकी 过 
साक्षात्‌ कर लेनेपर पूर्वजन्मोंका ज्ञान हो जाता है।! ध्यान रहै | 
अज्ञान-दशामें साधारण मनुष्यको इनका ज्ञान ही नहीं 
होता । इनका ज्ञान तो तब होता हैं; जब ज्ञान या योग 
प्रभावले सनपर इनका कोई प्रभाव नहीं होता | प्रति | 
माताकी इस बुद्धिमानीपूर्ण योजनाका इमे स्वागत ही करता | 
चाहिये । यदि अज्ञानी मनुष्यको इनका ज्ञान हो जाय तो | 


उसका साधारणरूपसे जीवन-यापन करना ही कठिन हो जाय । Fh 
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इससे यह सिद्ध होता है किं प्रकृतिमें पूर्वजन्मकी विस्मृति 
सहेतुक है । 


९---असरत्वका स्वरूप 


अमरत्वका विचार करते समय एक महत्त्वपूर्ण वात 
ध्यानम रखनी चाहिये कि सच्चे अमरत्वमें और किसी 
भी प्रकारके दीवकाल-अवस्थायित्वमें महद्न्तर हे | यदि 
अमरत्वसे अभिप्राय केवल दीघकालतक बने रहनेसे 
हो तो ऐसे अमरत्वका न तो व्यावहारिक हष्टिसे कोई 
मूल्य हो सकता है और न तात्विक इष्टिसे ही; 
व्यावहारिक दृष्टिसे किसी भी प्रकारका उपाधिसे ग्रस्त 
` अस्तित्व एक निश्चित अवधिके अनन्तर बजाय सुखके 
दुःखके लिये ही कारण बन जाय | ऐसा जीवन असह्य 
भाररूप ही हो जाय | खर्गस्थ देवादिको 'अमर? कहा 
गया हे । “अमर? शब्द “देव? शब्दका पर्यायवाची है । 
किंतु देवादिका अमरत्व भी केवल दीघंकाछ-अवस्थायित्वका 
द्योतक है; न कि तत्त्वज्ञानद्वारा प्राप्य सच्चे अमरत्वका; 
तात्त्विक हृष्टिसे सच्चा अमरत्व दिक्कालाद्यनवच्छिन्न आत्म- 
7 तृत्त्वेत्ताआको ही प्राप्त हो सकता है। 


देवादि भोग-योनि है । पुण्यकर्मोके संचयद्वारा ओर 
स्वगस्थ भोगोंकी इच्छाके कारण बह प्राप्त होती हे और 
पुण्यकर्मोके भोगद्वारा समास्तिके. साथ ही उसकी भी 
समाप्ति हो जाती है ओर उन्हें फिर वापिस मृत्युलोकमें 
ही आना पड़ता है । 'ते तं सुक्स्वा स्वगंलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये सत्यलोक विश्रान्ति ।? ( गीता ९ । २१) 
हमारे शास्त्रकारांने किसी भी प्रकारकी जन्म-मरण- 


परम्पराको “भव? या "संसार? कहा है । इस घटीयन्त्र-' 


वत्‌ परम्परासे छूटनेमें ही मनुष्यका सचा परम पुरुषार्थ 
` है और मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है । सच्चा अमरत्व 
` किसी भी प्रकार कालसे घटित न होकर वह सर्वथा 


>: कालसे अस्पृष्ट रहता है । आत्माको काछ-परिच्छेद 
नहीं । वेदान्तदशेनके अनुसार कालका अथं दे-त्रह् . 


तथा मायाका अनादिकाळसे चला आया हुआ सम्बन्ध |? 
' यह सम्बन्ध आध्यासिक होनेसे काळ भी आध्यासिक 
अतएव मिथ्या है | वह अनादि सान्त है | वह 'ज्ञाननिवत्ये? 
है । तत्त्वतः आत्मा काळमें नहीँ है; काळ स्वय आत्मामे 
है और वह उसपर अध्यस्त है | इसलिये सच्चा अमरत्व 
कालसे अघटित, कालसे सर्वथा अस्पृष्ट ही हो सकता है । 
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नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त सचिदानन्द आत्मस्वरूप ही 
सच्चे अर्थमें अमर हे और यही “अमरत्वःका अर्थ है । 
उसे छोड़कर अन्य सव काळ-सर्पसे ग्रस्त हे-'अस्तं 
काळाहिना जगत्‌ ।! अमर आत्मा ही जीवमात्रका सच्चा 
स्वरूप है | वह नित्य प्राप्त दै । अमरत्व कहीं बाइरसे 
लाना नहीं है; उसके अनुभवमें प्रतिवन्ध करनेवाली 
अज्ञानमूलक कल्पनाओंको यथार्थ ज्ञानके द्वारा दूर कर 
देना है। सारा प्रयत्न; शास्त्रोक्त कर्म, उपासना तथा 
योगादि साधना इत्यादि सव एकमात्र आत्मज्ञानको 
सम्पादन करनेमें ही चरितार्थ होते हैं | यही सबका 
अन्तिम प्राप्तव्य है । इसलिये सच्चा अमरत्व मरणोत्तर 
दशामें प्राप्त होनेवाला न होकर इसी जन्ममेंश यथार्थ 
ज्ञानोदयके साथ ही प्राप्त हो सकता हे 

“ज्ञानसमकालसुक्तः केवल्यं याति हतशोकः |! 

अन्न ब्रह्म समर्नुते ॥? 
इसीलिये मोक्ष दृष्टफल है; जिसे यथार्थ ज्ञानके द्वारा 
इसी जीवनमें सभी अधिकारी पुरुष प्राप्त कर सकते हैं ओर 
जीवन्मुक्त दशाका अनुभव कर सकते हैं । पाश्चात्त्य 
तत््तचिन्तक भी इस तथ्यसे सहमत हैं । श्रीप्रिंगल 
पेटिसन. कहते है-- 

(अनन्तत्वका अर्थ अनन्त कालावस्थायित्व न होकर 
कालातीत वस्तुका अनुभव हैं।! इसीलिये धमशास्त्रज्ञ 
तथा दार्शनिक यह साम्नह प्रतिपादन करते हैं कि (अनन्त 
और अमर जीवनका अनुमव मरणोत्तर न होकर यहीं 
और इसी समय प्राप्त होने योग्य है।? ( अमरत्वका 
विचार ge १३४-१३५ ) 


१०--जीवकी मरणोत्तर स्थिति गति 

प्रार्धकमकी समासिके साथ ही रोगादि निमित्तको 
लेकर जीवका सूक्ष्मदेह या लिङ्गशरीर स्थूल्शरीरसे प्रथक हो 
जाता है । इसीको “पिंड? प्राणका वियोग या “मृत्यु” कहते 
हैं । यहाँसे जीवकी परलोकयात्रा प्रारम्भ हो जाती है। 
ज्ञेसे जीवकी इहलौकिंक अच्छी या बुरी स्थिति उसके 
कर्मोपर ही अवलम्त्रित रहती दै, वैसे ही उसकी मरणोत्तर 
स्थिति भी उसके कमोपर ही अवलम्बित होती है । 


व्ययाक्ारी यथाचारी तथा अवति । साधुकारी _ 


साधुर्भवति पापकारी पापो अवति । पुण्यः पुण्येन कणा 
सवति पापः पापेन ।......कासमय पुवायं पुरुष इति स 
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यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यप्क्रतुर्भचति तव्‌ कर्मे 
कुर्ते यत्‌ कसं कुरुते तदभिसम्पद्यते ।? (दृ. उपनिपद्‌ ४ । ४1५ ) 
ध्वह ( मनुष्य ) जैसा करनेवाला और जेसे 
आचरणवाला होता है, वैसा ही हो जाता है । शुभ 
कर्म करनेवाला झुभ होता है ओर पापकर्मा पापी होता 
है । पुरुष पुण्य कर्मसे पुण्यात्मा होता है और पापकमसे 
पापी होता है । यह पुरुष काममय ही है । वह जेसी 
कामनावाळा होता है, वैसा ही संकल्प करता है; जैसे 
संकल्पवाळा होता दै, वैसे ही कर्म करता है ओर 
जेसा कर्म करता है, वेसा ही फल प्राप्त करता है ।' 
मनुष्यकी शुभाशुभ वासनाओंके अनुसार ही उसके 
संकल्प बनते हैं ओर ये ही विशिष्ट प्रकारकी शुभाशुभ 
योनिमे जन्म ग्रहण करनेके कारण होते हैं । इस 
विप्रयमें कठश्रति भी यही कहती है-- 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शारीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ 
(२।२।७) 
“अपने कर्म ओर ज्ञानके अनुसार कोई 
देहधारी शरीरधारणार्थ विशिष्ट योनिको प्राप्त होते हैं 
और अन्य कोई देहधारी स्थावरभावक्रो प्राप्त होते हैं ।? 


मनुष्यके यथार्थ या अयथार्थ एवं दूषित ज्ञान- 
के अनुसार अन्तःकरणमें उत्पन्न होनेवाळी वासना; 
उनकी पूर्तिक लिये किये जानेवाले संकल्प और कर्म 
इत्यादि होते हैं| यह अनुभवसिद्ध है । इनमेंसे विशिष्ट 
प्रबल वासनाए, जो जीवनकालमें सुप्त या प्रकट रहती 
हैं, मरनेकें समय पूर्वाभ्यासवश जग जाती हैं और ये 
ही मनुष्यक्रे जन्मान्तरकी नियामक बन जाती है-- 
ये यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति ` कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ८ । ६ ) 
“अन्ते मतिः सा गतिः? का यही अभिप्राय है | “यथा- 
天 हि सम्भवाः? अर्थात्‌ 'बुद्धिके अनुसार ही जन्म हुआ 
करते हैं|! इस श्रृतिमे जन्मान्तरका रहस्य सूत्ररूपसे 
निर्दिष्ट किया गया है । कृतकर्मोके भोग, वासनाओंका 
'प्राबस्य, विशिष्ट हेतुकी पूतिकी प्रबळ इच्छा; विशिष्ट 
प्रकारकी आसक्ति--इत्यादि सब बाते उपलक्षण तथा यहाँ 


人 站 
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मृत्युके साथ ही जीवको देवयान अथवा पितृयाण- 
मार्गसे विभिन्न देवता ले जाते हैं | इमका वणन 
श्रीमद्धगवद्वीताके आठवें अध्यायमें अच्छी तरह किया 
गया है। इनमेंसे प्रथम मार्गसे जानेवाले उपासक क्रममुक्ति- 


को प्राप्त कर लेते हैं | अतएव वे इस मृत्युछोकमं वापस 


लोटकर नहीं आते । दूसरे मार्गसे जानेवाले पुण्यवान्‌ 
लोग स्वर्गादि पुण्यलोकोमें जाकर वहांके भोग भोगकर 
वापस इसी छोकमें लौट आते हैं। निषिद्ध पापकर्म 
करनेवाले नरकमें दुःख भागकर फिर यहाँ आकर जन्म 
लेते हैं । जिनके साधारणसे पाप-पुण्य होते हैं, 
वे इसी लोकमे जन्म लेते हैं। घोर पापी तथा 
उत्कर वासनादिसे युक्त जीव भूत-पिशाचार्दि 
योनिमें जाते हैं । स्थूलदारीरसे रहित हानेके कारण ये 
सब तरहके मानवांचित भोगोसे वञ्चित रहते हैं। यह 
भोग-योनि है। इस प्रकार जीवकी मरणोत्तर स्थिति- 
गतिके विभिन्न प्रकार हैं । हमने इनका संक्षेपमें निरेंश 
किया है । ` 
१ १--परलोक है ओर अवश्य है 

परलोक है या नहीं १--यह विवाद्य प्रश्न हैः क्योंकि 
इस विप्रयमें प्रत्यक्ष प्रमाणकी सम्भावना बहुत ही कम 
हे । वेज्ञानिक अभी अन्य ग्रहोके साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क 
स्थापित करनेमें प्रयत्नशील हैँ; किंतु अभीतक वे इस 
दिशामें सफलता प्राप्त नहों कर पाये हैं | अतएव शब्द 


प्रमाण ही इस विपयमें एकमेव ` महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। 





rr 


जो लोग परलोक नहीं मानते, उन्हें हमारे शास्त्रकार 


उन्हीके हितमे कहते हैं--- | 
संदिग्धे परलोकेऽपि त्याज्यमेत्राझमं जनेः । 
नास्ति चेन्नास्ति नो हानिरस्ति चेत्नास्तिको हृतः॥ 
“परलोक है या नहीं--यह संदेहका विषय होनेपर 
भी अशुभ कमोंका त्याग ही करना चाहिये; क्योंकि यंदि 
परलोक न होतो शुभ कर्म करनेवाले आस्तिक पुरुष 
को किसी हानिकी कोई सम्भावना नहीं । किंतु यदि परलोक 


हो; तो इस सम्भावनाकी ओर ध्यान न देनेवाले नाखि | 


की दुर्गति हुए बिना न रहेंगी |? 


. हमारे शास््र-प्रन्थोंमें परलोककी सत्यता प्रतिपादन | 


करनेवाले अनेकानेक उल्लेख हैं। अनुमानसे भी हम 


“परलोक है?-इसी निर्णयपर पहुँच सकते हैं | अनन्त प्रति. || 
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के राज्यमें इतनी कृपणता नहों कि उसमें यह छोटा- 
सा पृथ्वीमण्डल ही एकमात्र लोक हो। हमारे यहाँ 
परमात्माको “अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायकः कहा गया हे | 
परमात्मा स्वयं अनन्त हैं | उनकी “अघठितघटनापटीयसी” 
मायाशक्तिद्वारा निर्मित सृष्टि भी अनन्त और 
अगणित होनी चाहिये । सारो सृष्टि कर्ममय है | 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जीवोंके कर्मोके अनुसार ही विभिन्न 


सृष्टियोंकी रचना करते हैं | इसीलिये विभिन्न लोकोंमें - 


तारतम्य होना चाहिये । प्रकृति त्रिगुणात्मिका है | इसलिये 
जीबोंके कर्म भी त्रिगुणोंके न्यूनाधिक्यसे अनेक प्रकारके 
हो जाते हैं। ये प्रकार अनन्त हें । कोई “शुद्ध सत्त्व- 
प्रधान? पुण्यलोक हैँ, कोई “दिव्य भोगप्रचुर सुखमय 
लोक? हूँ, तो कोई 'दुःखवहुल लोक? हे । इसी सुष्टिमें 
इसी अवनीतलपर हम स्थावरादिसे लेकर ज्ञानी या 
भगवद्भक्त अथवा जीवन्मुक्त तत्त्वदर्शी मद्दात्मातक कममूलक 
अनेक योनियाँ पाते हैं; तो फिर, छोकान्तरमें इस प्रकारके 
विभेद होनेमें वाधा ही क्या हो सकती है! इन्हें ही 
` हमारे यहाँ त्रहलोक, विष्णुळोक या वेक्रुण्ठ) शिवलोक) 
' सवर्गलोक, नरक्रलोक इत्यादि संज्ञाऐ दी गयी हैं | हमारे 
यहाँके त्रिकालदशों शाख्कारोंने तो स्वर्गलोक या 
नरकलोकसे इस मत्यलोकमें आनेवाले मनुष्योके लक्षण भी 
बतळा रक्खे हैं। स्वगंसे लोटे हुए पुरुषोंके लक्षण 
निम्न इलोकमें दिये गये हैँ 

स्वर्गंच्युतानामिह जीवलोके 

चत्वारि चिह्लानि चसन्ति देहे । 
दानप्रसंगो मधुरा हि वाणी 
देवार्चनं ब्राह्मणतपंणं चच ॥ 

«स्वगलो "से इस मनुष्य-छोकमें आये हुए पुरुषोमे 

चार लक्षण रहते दै-( १ ) दानादिमें प्रवृत्ति, ( २ ) 


~ मीठे वचन, (३) ईश्वरोपासना, (४) ब्राह्मणोंका 


भोजनादिद्वारा सत्कार ।? 


इसके विपरीत नरकादिसे लौटे हुए पामरजनोंके 
लक्षण निम्न इलोकमें दिये हुए है 


कापण्यवत्तः स्वजनस्य निन्दा 
- दुःशीळता नीसजनेछु संगः । 
अतीच रोषः कटुता च॒ वाचि 


नरस्य चिट्ट घरकागतस्य। 
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“कृपणता, आत्मीय जनोंकी निन्दा, दुराचारमें अभिरुचि) 
नीचजर्नोकी संगति, अत्यन्त क्रोध, कडवे वचन--ये हैं 
नरकलोकसे आये इुओंके लक्षण | 

उपयुक्त लक्षणोके द्वारा इम अपने स्वयंकी परीक्षा 
भलीभॉति कर सकते देँ कि हम किस कोटिके जीव हैं | 
ध्यान रहे, शास्र एक प्रकारका दपण हे; जिसमें इम 
अपने जीवनका रूप देख सकते हैँ ओर उसमें इष्ट 
दिशामें परिवर्तन करनेका मागदशन "भी प्राप्त कर 
सकते हैं | यह हे--संक्षेपमें परलोक-विप्रयक विचार | 


१२-उपसंहार-भारतीय ब्रह्मविद्याका सारःसर्वर 


नरदेह अत्यन्त दुर्लम है | यह तीन प्रकारको गतियों- 
का द्वार है । एक तो “देवादि पुण्ययोनि?, दूसरी 'स्थावरादि 
अधम योनिः तथा तीसरी शास्त्रविहित कर्मांचरण) 
भगवदुपासना तथा तत्वज्ञानद्वारा 'मोक्षप्राति? | प्रथम द्वार 
पुनरावर्तों होनेके कारण बुधजनके दारा अनादरणीय दै । दूसरा 
घोर पतनका द्योतक होनेके कारण सर्वथा त्याज्य 
ही है | तीसरा ही मनुष्यमात्रका लक्ष्य होना चाहिये । 
जो इस दुलभ नरदेहको प्राप्त करके आत्माद्वारके लिये 
प्रयत्न नहो करते, उन्हे श्रीमद्भागवतमे "आत्महा? 
__‹आस्मत्रातीः कहा गया हैं | सनत्सुजातोयमें इसे सबसे 
बड़ा पाप और इसे करनेवालेको “चोरः ओर “आत्मापद्दारी' 
कहा गया है--- 

योऽन्यथा संतमात्मानसन्यथा प्रतिपद्यते । 

किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मःपह.रिणा ॥ ` 


ईशोपनिषद्में इन्हें 'आत्महनो जनाः! कहा गए दे) 
इसील्यि भगवान्‌ भ्रीमद्भगवद्गीतामँ अजुनकी ।नसित्त 
बनाकर मनुष्यमात्रको आदेश देते हैं कि “वहृ आत्मोद्धारके 
लिये प्रयत्न करे ओर अपने-आपको सब तरहकी 
अधोगतिसे बचावे |[?--- 


उद्धरेदात्मनात्सानं नात्मानसवसाद्येत । 
(गीता ६ 1५) 
भगवान्‌ने खयं ही यह आश्वासन दे रखा है कि 


शुभ कर्म करनेवाला कभी अधोगतिको प्राप्त नहा होता । 


(हे पार्थ ! आत्मोडारके लिये अर्थात्‌ मगवत्मासिके लिये 
कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको प्रात नहों 
होता । प्रिय अजुंन | उस पुरुषका न तो इस छोकमें 
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नाश होता है ओर न परलोकमें ही ( ६। ४० )। 
` इसके बिपरीत अशुभ या पाप-कर्म करनेवाला अपने 
कर्मोंके दुष्परिणामांसे बच: नहीं सकता । जेसे हजार 
गोओंमें भी बछड़ा. ठीक अपनी माँको ढँढ़ लेता है 
वेसे ही कृतकर्म अपने कताको-हँढ़ लेता हैं ओर उपयुक्त 
समयपर उसका फल देता है । मनुष्य पापकर्म हँसते 
हुए करता है; किंतु रोते हुए उसका फल भोगना पड़ता दै-- 
हसद्भिः .क्रियते कमं रुदद्भिः परिपच्यते । 
अवञ्यमेच भोक्तव्यं कृतं कमं झुभाझुभस्‌॥ 
इसलिये मनुष्यको अधर्म ओर पापके मावी दुष्परिणामों- 
को ध्यानम रखकर शास्रविदिंत धर्माचरण ही करना 
चाहिये | योगवासिष्ठकार कहते हैं- 
पापस्य हि भयाछ्ोको रास धर्मे ग्रवतंते ॥ 
अपना सच्चा कल्याण चाहनेवालेके लिये उचित है कि 
वह भोतिक पदार्थोंकी क्षणभद्भुरता, परलोक; पुनर्जन्म 
तथा आत्मज्ञानद्वारा मोक्षप्रातिकी ओर ध्यान देकर 
ही सारे कमं करे । ध्यान रदे, प्रकृतिमाता सबको 
गिरते-पड़ते विकासकी ओर लिये चली जा रही है । 


बह मनुष्यको तवतक चेन न लेने देगी जबतक कि वह* 


अपने आत्मसाक्षात्काररूपी:मंजिळ-मुकामतक न पहुँच जाय । 


क पुनजन्म पाता च कभी जो पुरुष हा गया भगवत्याप्त # 


一 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 
नदी अन्ततोगत्वा समुद्रमें,मिलकर ही विश्रान्ति पा सकती है। 
बिकासकी रेखा सीधी न होकर टेढ़ी-मेढ़ी होती है; क्ति 
एक-न-एक [दन सबका उद्धार अवश्यम्भावी है | विषयजन्य 
सुख-दुःख पर्यवसायी होता हैं । दुःखके कारण 
सनुष्यमें विचार-जाग्रति होती है; विचार-जाग्तिके कारण 
विषयोमें दोषदर्शन होने लगता हे । विषय-दोष-दर्शनसे 
वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्यसे मनुष्य परमार्थ-पथपर 
अग्रसर होता है । किसी भी निमित्तसे परमार्थ-पथपर 
अग्रसर होनेपर एक-न-एक दिन ब्रह्मज्ञानद्वारा परम 
पुरुपार्थरूप मोक्षकी प्राप्ति अवशस्यम्भावी है । ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्म ही हो जाता हैं; क्योंकि यही उसका वास्तविक स्वरूप 
हे) अज्ञानकालीन मरणधर्मा मनुष्य ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान- 
के प्रभावसे नरका नारायण हो जाता हे ओर खयं 
जीवन्मुक्त होकर ओरोंको भी अपनी क्षपाद्वारा नरसे 
नारायण बनाता है। प्रारब्धकर्मोकी समाप्तिके साथ ही 
यह जीवन्मुक्त महाभाग बिदेहमुक्त हो जाता है । उसके 
प्राणांका उक्तमण नहीं होता । वे अपने मूलकारण 
परब्रह्म सत्तामें एकीमावसे लीन हो जाते हैं । उसके 
नरदेहका पाना सार्थक हो जाता है। यही भारतकी ब्रहमविद्याका 


सार-सर्वस्व है । 








— oD oe — 


श्रुतिका सदुपदेश 


भमदितव्यम्‌ । कुराळान्न 
देवपित॒कायोभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 





° धसे eR ~ 
अत्य बद्‌ । धम चर। खाध्यायान्मा ्मद्‌ः। > X X > सत्याज्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मात 
म्माद्तव्यस्‌ । सूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । स्ाघ्यायप्रचचनाभ्यां ल प्रमदितिव्यम्‌ | 


| मातृदेवो पेतृदेवो ~ 
मातृदेवो भव । पितदेयो भव । आचायंदेचो भव । अतिथिदेचो भव । यान्यनवद्यानि कमोणि। 


तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माकशसुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि। > * 


४ 2 श्रद्धया देयम्‌। अभ्रड्धयादेयम्‌ । श्रिया देयस्‌। हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम । | 
| ( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ) 4 


“तुम सत्य बोलो; धर्मका आचरण करो, खाध्यायसे कभी न चूको} % > % > तुमको सत्यसे कमी नही 


डिंगना चाहिये; धर्मसे नहीं डिगना चाहिये; झुभ कोसि कभी नहीं चूकना चाहिये; उन्नतिके साधनोंसे कभी नहीं चूकना | 


चाहिये; बेदोंके पढ़ने और पदानेमें कभी भूळ नहीं करनी चाहिये; देवकार्यसे और पितृकार्यसे कभी नहीं चूकना चाहिये । 
“तुम मातामें देव ( ईश्वर ) बुद्धि करनेवाले बनो; पिताको देवरूप समझनेवाले होओ; आचार्यको देवरूप 


ची कमत कमी a होओ; जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हे सेवन करना चाहिये । दुसरे ( दोषयुक्त) | 
Ge नदा करना चाहिये । हमारे आचरणोंमेंसे भी जो-जो अच्छे आचरण हैं, उनका ही तुमको सेवन करता | 
आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिँ | 


चाहिये, दूसरोंका कभी नहीं। श्रद्धापूर्वक देना चाहिये; 





टर ® ळजासे चाहिये से 
. खासे देना चाहिये; भयसे भी देना चाहिये; विवेकपूर्वक ला चाहिये! |! sie 
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जो मनुष्य सब प्रकारके बाहरी बनावॉ-चिह्नोंसे रहित, 
सत्य-बर्मक परायण तथा शान्त हुँ; जिनके सभी संशय नष्ट 
हो गये हैं) वे अधमे या घर्मसे नहीं बँधते | जो प्रलय और 
उपपत्ति तत्त्वश, सवज, सबंदर्शा ओर वीतराग हैं; वे 
पुरुष कमकि वन्धनसे मुक्त हो जाते हैं | जो मन, वाणी ओर 
क्रियाद्वारा किलोकी हिंसा नहों करते तथा किसीके 
प्रति आसक्त नहीं होते, वे कर्म-बन्धनमें नहीं पड़ते | जो 
प्राणि-संहारसे दूर रहनेवाले, सुशील) दयाछ) प्रिय और 
अप्रियको समान समझनेवाळे तथा जितेन्द्रिय हैं, वे 
भी कर्मासे नहों बेधते । जो सव प्राणियोपर दया रखते, सव 
जीवोके लिये विश्वासपात्र बने रहते ओर हिसापूर्ण बर्तावका 
त्याग कर देते हैं, वे मनुष्य स्वगळेकमें जानेवाले हैं। जो 
पराये धनके प्रति कभी ममता नहीं रखते ओर परायी 
स्त्रियोसे सदा दूर रहते हैं तथा जो धर्मतः प्रात अर्थका ही 
उपभोग करनेवाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं | 
जो परन्नियोंके प्रति सदा माता, वहिन ओर पुत्रीका-सा 
बर्ताव करते हैं, वे मानव सर्गलोकमें जाते हैं जो केवळ 
अपनी ही स्त्रीके प्रति अनुराग रखते, ऋतुकाल आनेपर ही 
पत्नीके साथ समागम करते तथा विषयसुखोके उपभोगमें 
आसक्त नहां होते, वे ही मनुष्य स्वगलोकके यात्री होते हैं | 
जो अपने सदाचारके कारण परायी स्त्रियांकी ओरसे सदा 
आँखे बंद किये रहते श इन्द्रियोंको अपने अधीन रखते और 
शीलकी सदा रक्षा करते हैं; वे मानव खगंगामी होते हैं । यह 
देवमाग है । मनुष्योंकी सदा इसका सेवन करना चाहिये । 
विद्वान्‌ पुरुषोंकी सदा उसी मार्गका सेवन करना चाहिये; 
जो वासनाद्रारा निर्मित न हो, जिसमें किसीका भी अपकार 
न होता हो ओर जहाँ दान) सत्कमं, तपस्या, शील, शोच 
आर दयाभावका दशन होता हो । स्वर्गमार्गकी इच्छा रखनेवाले 


%  पुरुषोको इसके विपरीत मार्गका आश्रय नहीं लेना चाहिये | 


जो अपने अथवा दूसरेके लिये अधर्मयुक्त बात नहीं 
कहते ओर कमी झूठ नहा बोलते, वे मनुष्य खगलोकमें 
जाते हैं | जो जीविका अथवा धर्मके लिये या स्वेच्छासे ही 
कभी असत्यभाषण नहो करते, अपितु स्पष्ट, कोमळ; 
मधुर; पापरहित एबं खागतपूर्ण वचन बोलते हैं; 


मनुष्य खर्गल्लेकमें जानेके अधिकारी हैं जो कठोर, कइवी 


तथा निष्ठुर बात मुइसे नहीं निकालते; चुगली नहीं 


कोन कमंबन्धनसे भक्त होते तथा संगे जह स्वर्गको 


खाते, साधुतासे रहते हैं, कठोर मौबंष ओर बख्श 
देते हैं तथा समूर्ण चराचर प्राणियोंके प्रति सम एं 
जितेन्द्रिय होते हैं, वे मनुष्य स्तरगोकमें जाते हैं| जो दाठोंते 
वात नहीं करते, विरुद्ध कर्मोंको त्याग देते, कोमळ 
पचन वाळते, क्रोध न करके मनोहर विनम्र वाणी मुँहसे 

[चकाळते आर कुपित होनेपर भी शान्ति धारण करते 
मानव खगगामी होते हैं | यह वाणीद्वारा पाळा जानेवाला 
। छम तथा सत्य गुणोवाले विद्वान्‌ मनुष्यांको सदा 

इसका सेवन करना चाहिये । 

निजन वनमें रक्‍ख हुए पराये धनपर जब इष्टि पड़े; 
उस समय जो मनसे भी उसे लेना नहीं चाहते, वे स्वर्गगामी 
होते हें | इसी प्रकार जो परायी स्त्रियांको एकान्तमें पाकर 
सनके द्वारा भी ,कामवश उन्हें नहीं ग्रहण करते; जो शत्र 
ओर भित्रको सदा एकचित्तसे अपनाते) शाज्ञोंका अध्ययन 
करते, पवित्र एवं सत्यप्रतिञ्ञ होते ओर अपने हो धनसे 
संतुष्ट रहते ह; जिनसे दूसरे जीवोंकों कभी कष्ट नह पचता 
और जिनके चित्तमें सदा मेत्रीका भाव बना रहता है; 
जो सब प्राणियॉपर निरन्तर दयाभाव बनाये रहते हैं, वे 


Ne 


मनुष्य SS जानेके अधिकारी हैं | जो ज्ञानवान्‌; 


क्रियावान्‌ क्षमावान्‌ सुहृद्‌) प्रेमी, धमांधमके ज्ञाता और शुमाञुम 


कोके फसंग्रहके प्रति उदासीन रहते ईं, जो पापियोंको 
त्याग देते, देवताओं और द्विजोंकी एवं गौआंकी सेत्रामें संलग्न 
रहते और शुरुजनोंके आनेपर खड़े होकर उनका स्वागत- 
सम्मान करते हैं, वे मानव स्वर्गलोकमे जाते हैं | 

जो शुभ कर्म करते हुए जोवन व्यतीत करता है, 
प्राणियोंकी हिंसासे सदा दूर रहता दै; जो झख् और 
दण्डका त्याग करके कमो किपोको हिंसा नहीं करता; न 


मरवाता है; न मारता है ओर्‌ ने मारनेवारेका अनुमोदन 
ही करता है; जिसका सभी प्राणियोंके प्रति स्नेह है तथा 
जो अपने ओर परायेमें समान भाव रखता है, ऐसा पुरुष 
सदा देवपद्को प्राप्त होता हे | वह अपने शुभ कसोसे 
प्राप्त देवोचित सुख-भोगोंका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करता 
है । वह यदि कभी मनुष्य-लोकमें आता है तो उसकी बड़ी 
आयु होती दै । यह बड़ी आयुवारे सदाचारी एवं पुण्यात्मा 
मनुष्योका मार्ग है । जीवोकी हिसाका त्याग करनेसे इसकी 


प्राप्ति होती दै । 
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६९० 


पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवंत्यात % 


CTT 


जो ब्राह्मणका सत्कार करनेवाला तथा दीन-दुखी और 
आतुर आदिको भक्ष्य, भोज्यः अन्न, पान एवं वन्न देनेवाला 
है; जो यज्ञमण्डप, धर्मशाला, पोसला तथा पुष्करिणी 
बनवाता है मन और इन्द्रियोंको वशमें करके झुद्धभावसे 
नित्यनैमित्तिक आदि कर्म करता है; आसन), शस्या? 
सवारी, घर; रत्न, धन) खेतीकी उपज तथा खेत आदि 
वस्तुओंका सदा ही शान्तचित्तसे दान करता है; ऐसा 
मनुष्य देवळोकमें जन्म लेता हे । वहाँ दीर्घकाळतक उत्तम 
भोगोंका उपभोग करते हुए नन्दन आदि वनोमें प्रसन्नता- 
पूर्वक विहार करता है । वहासे च्युत होनेपर वह मनुष्योके 
सौभाग्यशाली कुलमें, जो धन-धान्यसे सम्पन्न होता है; 
जन्म लेता है | वह मानव समस्त मनोवाञ्छित गुणोंसे युक्त? 
प्रसन्न, प्रचुर भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न एवं धनवान्‌ होता 
हे । जो दानशील महाभाग प्राणी है? ब्रह्माजीने उन्हें 
सर्वप्रिय बतलाया है । 


जो न दम्भी है न मानी है; जो देवता ओर अतिथियोंका 
पूजक) खोकहितेष्री। सबको नमस्कार करनेवाला, मधुरभाषी) 
सब प्रकारकी चेष्टाओंसे दूसरोंका प्रिय करनेवाला, समस्त 
प्राणियोक्ो सदा प्रिय माननेवाला, द्वेपरहित, प्रसन्नमुख, 
कोमलखभाव) सबसे स्वागतपूर्वक स्नेहमय वचन बोलनेवाला: 


प्राणियोंकी हिंसा न करनेवाला; श्रेष्ठ पुरुषोंका विधिवत्‌ . 





NAN 
सत्कारपूर्वक पूजन करनेवाला, मार्ग देने योग्य पुरुषांको 
मार्ग देनेवाळा, गुरुपूजक ओर अतिथिको अन्नका अग्रमाग 
अर्पित करनेवाळा है; ऐसा पुरुष खगमे जाता है । 

जो सब प्राणियोको द्यापूर्ण दृष्टिसे देखता हे; सवके 
प्रति मैत्रीभाव रखता है; पिताके समान निर्वेर होता है; 
दयाळ होनेके कारण;प्राणियोंको न डराता हे और न मारता 
ही है; जिसके हाथ-पेर बामे होते हे; जो सम्पूर्ण जीवोंका 
विश्वासपात्र है; रस्सी, डंडा, ढेला अथवा अश्त्रशत्ासे 
किसी भी जीवको उद्वेग नहीं पहुँचाता; शुभ कर्म करता 
और सबपर दया रखता है--ऐसे शीळ और आचरणवाला 
मनुष्य खर्गम जाता है । वहाँ देवताओंकी भाति वह दिव्य 
भवनमें सानन्द निवास करता है । वह यदि पुण्यक्षयके 
पश्चात्‌ मर्त्यलोकमें आता हे तो मनुर्ष्यामें क्लेशरहित एवं 
निर्भय होता है । वह सुखसे जन्म लेता. ओर अम्युदयशील 
होता है । वह सुखका भागी;तथा उद्देगश्ून्य होता है । 


जो लोग वेदवेत्ता; सिद्ध तथा घर्म ब्राह्मणीसे प्रतिदिन 


aq कर्म पूछते हैं और अछमका त्याग करके इम 


कर्मका सेवन करते हैं; वे इस छोकमें सुखसे रहते ओर 
अन्ते खर्गगामी होते हैं । ऐसे लोग जब फिर कमी 
मनुष्य-योनिमें आते हैं, तब सुखी तथा बुद्धिमान्‌ होते है । 

( ब्रह्मपुराणके आधारपर ) 
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इनमे खुखकी 


जवतक नहा 


बढ़ती 





प्रेमसुधाका भंडार खोल दो 


प्रकृति जगतूके भोग सभी हैं अशुचि, अपूर्ण, अनित्य, असार । 
डुःखयोनि--सब आँति' शान्ति-सुखहर, अघ-आकर, दोषागार॥ 
आस्था-आकाल्का-आशा 
किंतु इन्हीके मोहदजालमे फंसा 
हटेगा पूणा मोहजालका 
नित्य रहेगी ज्वाला; 
प्रभुकी प्रेमसुधा ही कर सकती, इस ज्वालासे उद्धार । 
प्रेम-भास्करके उगते ही हो 
अतः खोल दो तुरत प्रेमकी सरस सुधाका उर-भण्डार । 
पल-पल उसे बढ़ाओ--होगा द्व्यि भागवत-सुख साकार ॥ 
——— GN — 


बेकार । 
संसार ॥ 
विष-चिस्तार । 
हाहाकार ॥ 


करना 
वराह रहा 


मचा रहेगा 


\ 


CECE — 


जाता त्मका संहार ॥ 
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सम्मान्य काका काठेलकरजीका स्नेइपर्ण पत्र 


प्रिय सम्पादकजी “कल्याण? | 


परलोक ओर पुनज॑न्माङ्क निकालनेका आपने सोचा; 
जिसके लिये आपका अभिनन्दन करना चाहिये । लेकिन दो- 
~ 6. ४. ९ प्रॉकी देः NS घब 
सा-ढाइ सा विषयोकी सूची देखकर में तो घबड़ा गया | 


i 


स्वयं पूर्वजन्म ओर पुनर्जन्म याने जन्मपरम्परा 
मानता हूँ । कर्म ओर कर्मफळके सिद्धान्तपर मेरी असीम 
श्रद्धा दै । “कर्मके सिद्धान्तको बनाकर भगवान्‌ सो गये हैं? 
सो भी नहीं । इसलिये तमाम व्यक्तियाँ पूर्वकर्मानुसार कर्म 
तो करती ही हें | उपरान्त अपने नव-संकस्पसे प्रेरित हो- 
कर भी कर्म करते हैं । 


यह तो मानना ही पड़ेगा कि जिस तरह स्वयं भगवान्‌ 
का आदि और अन्त हो नहीं सकता, उसी तरह इस 
विशाल, सनातन सृष्टिका न सर्वप्रथम आदि हो सकता 


है, न उसका कभी आत्यन्तिक अभाव हो सकता है | 


जन्मान्तरका ज्ञान सर्वज्ञ भगवानको होना ही चाहिये; 
क्योंकि 'सर्वज्ञः'की व्याख्या ही ऐसी है । लेकिन एक 


` भगवानको छोड़कर दूसरा कोई भी ऋषि, मुनि) संत; 


महात्मा, योगी, नवी, पयगंबर या अवतारी पुरुष इस 
तरहके सर्वज्ञ अथवा त्रिकालज्ञ है ऐसा मानना मेरे लिये 
कठिन है | हम सव और वे सब) गीताके अजुनके ही 
प्रतिनिधि हैं | ऐतिहासिक कृष्ण भी उसीमें आ गये | 


आपने जो विषय-सूची दी है इसमेंसे बहुतसे विषयों- 
के बारेमे वचपनसे कमीवेश पढ़ता आया हूँ। वहुत-सी 
बातें उपयोगी कल्पनाएँ हैं | लेकिन आखरी हैं तो कल्पनाऐ 
ही । और पुराणोंमें इहलोक-परलोक, विष्णुलोके, गोलोक 
आदि जो अनेक प्रकारके लोक बताये हैं ओर उनके 
इतिहास, भूगोल दिये हैं; इनमेंसे अधिकतर तो केवल 
ढकोसले ही हैं । 

सनातनी लोग जितने अ्रन्थोको “धर्मग्रन्थ? मानते हैं वे 
सब-के-सब अनुभवकी सच बातें लिखते हैं, ऐसा कोई मान 
नहीं सकता । बहुत-सी बातें गाँववालोंकी लोककथाओसे 
अधिक विश्वसनीय तो हैं नहीं, किंतु आदरणीय भी नहीं हैं । 
अमुक स्थानपर मरनेसे अथवा अमुक जलाशयमें स्नान 
करनेसे अथवा फलानी मूर्तिका दर्शन करनेसे मोक्ष मिलता 


है, पुनजन्म नहीं होता | इत्यादि वर्णन कभी-कभी इतने सस्ते 
हैं कि पढ़कर चिढ़ आती है | 


भोळे सनातनी लोग ऐसी वातोपर अविश्वास भी नहीं 
कर सकते, और विश्वास करके चलते भी नहीं | लोगोंके 
आचरणसे ही:'सिद्ध होता है कि उनके विश्वास? पर उनका 
सचमुच ओर दृढ़ विश्वास|नहीं होता । 

आप जो जानकारी इकट्ठा करगे और असंख्य मान्यः 
ताओंका समर्थन भी इकट्ठा करेंगे, इससे संशोधकोंकी 
सहूलियत होगी सहदी | किंतु मुझे डर है कि ज्यादातर कचरे- 
से भरे हुए समुद्रमेसे आप करीव-करीव इतना ही वड़ा 
कचरेवाळा समुद्र तेयार करेंगे, जिसमें संशोधनके लिये 
डुबकी लगाना भी आसान नहीं होगा । 


में देखता हूँ कि ऐसा किये विना आपके लिये चारा 
ही नहीं था इसीलिये आपका अभिनन्दन करता हूँ । जो 
कुछ भी मसाला आप इकट्ठा करेंगे; उसमंसे विश्वासपात्र 
बातें कौन-सी, संशयास्पद कोन-सी ओर विश्वासपात्र 
विल्कुल नहीँ) ऐसी कौन-सी इसका वर्गीकरण अगर आप 
करवा सके तों घर्मकी ओर जनताकी सेवा होगी | 

सनातन हिंदूधर्मका विरोध करके अपने-अपने धर्मका 
प्रचार करनेवाले मतलबी लोगोंके लिये भी आपका संग्रह 
बहुत मदद कर सकेगा । वह कह सकेंगे कि इतनी-इतनी 
वे-ुनियाद्‌श वेवकूफीमरी और धर्मविरोधी यातं भारतके 
करोड़ों [सनातनियोंकी विश्वासपात्र बन बैठी हैं। जो हो 
आपका अभिनन्दन जरूर करता हूँ । 

मेरा यह पत्र आपके विशेषाइमें आप प्रकाशित करें 
तो मुझे एतराज नहीं है । में तो आपको धन्यवाद्‌ ही दूँगा । 


चंद पाठक शायद गालियां दंगे तो इजा नहीं | किसी भी _ 


कारण उन्होंने यह पत्र पढ़ा तो उसकी वाते और उसकी 
दृष्टि लोगोके सनम उगेंगी सही । 

आपने भी जन्मपरग्पराके सिद्धान्तको लेकर समाजमें 
कितनी ठगी चली है? इसका व्योरा भी तो माँगा ही है । 


आपका--काका कालेलकर | 


उत्तरसें नम्न निवेदन 


परम सम्मान्य आचार्यं काका कालेलकर सहोदयका | 
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उपर्युक्त पत्र उनके इच्छानुसार यहाँ प्रकाशित किया जा 
रहा है । काकाजी याँधीवादी विचारधाराके प्रमुख चिन्तक) 
दराग्रहशूत्य, विडक्षण प्रतिभाशाली, भारतक्रे एक प्रबुद्ध 
_ नीधी हैं। "कल्याण? पर उनका स्नेह सदासे है । 

इन पंक्तियोके लेखकपर तो काकाजीकी बहुत पुरातन 
प्रीति है । पूज्य बापू जव साबरमती आश्रममें थे, तमीसे 
इसको काकाजीका स्नेह मिळता रहा है । अतः उनका यह 
“अभिनन्दन? उनके स्नेहपूर्ण वात्सल्यका ही प्रतीक है | 


सें जानता हूँ; पूज्य काकाजीका जन्मपरम्परामं विश्वास 
और कर्म तथा कर्मफलके सिद्धान्तपर तथा सवश 
भगवानपर उनकी असीम श्रद्धा हे । अतएव मुझे कुछ 
कहना तो नहो चाहिये; पर मनकी दो-चार बात नप्रतापूर्वक 
काकाजीकी SS निवेदन करनेकी धृष्टता की जा रद्दी है । 
वे इससे प्रसन्न ही होंगे । 
जो भाव इन्द्रियगम्य नहीं दै, वहाँ तक कभी सफल 
नहीं होता । मनुष्यकी बुद्धिकी भी एक सीमा होती है । उस 
सीमासे परे कुछ है. ही नहीं; जितना उसकी बुद्धि स्वीकार 
करती हैश उतना ही निम्नौन्‍्त सत्य है; ऐसा कहना बड़े 
साहसका काम है । ऐसी बहुत-सी बातें होती हैं; जहाँ 
बुद्धि काम नहीं करती, पर जो सत्य होती हैं | वातावरण; 
महात्मा या दुरात्माओंके रहने, सत्कर्म और कुकर्म वननेके 
स्थान आदिका प्रभाव तो बुद्धिगम्य तथा विज्ञानसम्मत 
भी है; पर इससे भी परे तर्कातीत तत्त्व हैं; जिनपर 
आख्या रखनी पड़ती हैं | आस्थाके साथ तकका सामझस्य 
नहीं है; अतएव सभी वर्णनोंको ढकोसले अथवा कल्पना 
ही नहीं कहा जा सकता । अतीन्द्रिय-तथ्यका वर्णन लाक्षणिक 
हो सकता हैं इतना ही कहा जा सकता हे । लाक्षणिक 
वर्णन अनेक रूपोंमें हा सकता है ओर ऐसे एक वर्णनके अर्थ 
भी त्रहुत-से किये जा सकते हैं । किंतु वर्णनमात्रको काल्पनिक 
मानना कहाँतक उचित हैं--यह विचारणीय है | पूज्य 
वापूजीकी रामनाममं अलॉकिक श्रद्धा थी, पर वे कहते थे 
कि यह श्रद्वाका--आस्थाकरा विपय है, बुद्धिबादसे परे है | 


जहातक हमलोगोंकी वात दै, मळे ही किन्हींकी दृष्टिमें 
* यह हमारा अज्ञान ही हो--हम “ऐतिहासिक श्रीकृष्ण” और 
परमात्मा श्रीकृष्णःको अभिन्न मानते हैँ। परमधामस्वरूप 
वैकुण्ठः गोलोकः साकेत, शिवलळोक आदि सब तथ्य हैं... 
ऐसी हमारी आखा हे। सनातनधर्मके मान्य धर्मग्रन्थोंकी कोई 
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बात हमारी समझमें नहीं आती; तो हम उसे अपने अन्तः- 
करणकी अशुद्धि तथा बुद्धिकी दुर्बछता मानते हैं; उसे 
अविश्वसनीय या असत्य नहीं मानते । यो यास््रमे 


. प्रक्षेप भी हुआ है; यह सत्य है; पर वह दूसरी बात है । इसका 


सत्य तथ्यसे सम्बन्ध नहीं । शास्रकी भाया बहुत स्थळोंपर 
*समाधि-भाषा? हे, अतः सर्वत्र लोकमाधा न होनेसे वह 
दुबोध दै । पूज्य काकाजी लिखते हैं कि “ज्यादातर कचरेसे 
भरे हुए समुद्रमेते आप करीब-करीच इतना ही बड़ा 
कचरेवाला समुद्र तेयार करेंगे, जिसमें संशोधनके लिये 
डुबकी रुगाना भी आसान नहीं होगा !? मैं तो इसे 
काकाजीका विनोद्‌ ही समझता हूँ | पर यह भी सम्भव है कि 
शायद कुछ लोग इसे बहुमूल्य रत्नोंके अपार अम्यारमंसे 
चुनकर बनाया हुआ--हमारी अस्पञ्ञताके कारण अल्प- 
मूल्य--रत्नोंका हार भी देख पायेंगे और यह भी सम्भव है; 
उन्हें इसमें उनके परम छाभके उपयुक्त कोई रत्न 
मिल भी जाय । 


यों सिद्धान्तके नामपर प्रायः सर्वच ही ठगी भी चलती 
है । ढकोसले, कल्पना तथा अतिरंजित वर्णन भी होते हैं 
ओर उनसे यथासाध्य सबको बचना-बचाना भी चाहिये | 
इस दिशामें छोगोंको सचेत करनेके लिये काकाजीका यह पत्र 
निश्चय ही उपयोगी होगा । काकाजीने बड़े सद्भावसे पत्र 
लिखा है; इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं | 


इस पत्रमं सम्मान्य काकाजीने एक वात बहुत महत्त्व” 
की कही हे ओर वह हम सबके लिये धारण करने 
योग्य है--- 


“भोळे सनातनी लोग ऐसी बातोंपर अविश्वाप्त भी 
नहीं करते ओर विश्वास करके चलते भी नहीं ।' 


देशका, समाजका और मनुष्यका यही दुर्भाग्य है | 
पूज्य बापूके द्वारा निर्दिष्ट सत्य, अहिंसा, सदाचार, प्रार्थना! 
रामधुन आदिपर कोई भला अविश्वास भी केसे कर सकता 
है ! और उसपर विश्वास करके उनके अनुयायी ( कहलाने 
वाले; जो राष्ट्रके कर्णधार हैं) भी चलते तो आज देम 


भ्रष्टाचार अनाचार और घर-घर कलह-कंछुपका क्या नम ॥ 


भी सुनायी पड़ता १ 


“अपने ।विश्वास'पर सचमुच हमारा दृढ़ विश्वास नहीं ये | पु 


है ।? यही हमारी--समाजके अधिकांश लोगाँकी दुर्बलता 
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हैं | अपनी इस इुवलताको त्यागकर हम अपने ।विश्वासःपर 


सचमुच 可 वन--सवसमथ दयामय; भगवानसे यही 


प्राथना है । अस्तु | 


इस अङ्कका सनातन हिंदूधर्मके विरोधी, आलोचना- 
आश्षेपके व्यसनी मतल्वी लोग दुरुपयोग कर सकते हैं । 
यह सर्वथा सत्य है । पर ऐसा तो प्रत्येक प्रयत्न और 
दार्थका ही दुरुपयोग करनेवाले खभाववश करते ही हैं 
इस भगसे सत्पयत्नका त्याग नहीं किया जा सकता | 
फिर, सभी आरम्भ कुछ-न-कुछ. दोषयुक्त भी होते ही 
एचःरम्भा हि दोषेण भूमेनाझ्िरिवाब्वृताः । (गीता ) 


i 


वि An RI Ao 2 म्ण 


इसपर हमारा यह प्रयत्न तो अपनी अल्पज्ञता; अस्पबुद्धि 
के कारण निश्चय ही त्रुटिपूर्ण है ही | इसमें कहीं कोई 
अच्छापन हे तो उसका सारा श्रेय अनुभवी पुरुषों तथा 
विचारशील विद्रानोको दे जिन्होंने अपने विचार प्रकट 
करनेकी कृपा की हैं । रोप दोघ-त्रयियाँ तो सारी हमारी हैं । 


आचायंजीसे सविनय निवेदन है कि वे मेरे इन भृष्टतापूर्ण 
शब्दोकोीं स्नेहसे निरीक्षण करें; वात्सल्यपूर्ण हृदयसे सदा 
शुभ चेतावनी देते रहें ओर शुभाशीर्वाद दे; जिससे जीवनके 


शेष श्वास भगवचचिन्तनमं ही बीते | 


विनोत-हनुसानमसाद्‌ पोदार 





去 
नरकसे बचना हो तो 
कभी न करो किसी भी प्राणीळी हिंसा तन सनसे भूल ! 
बोलो कभी न ज्य्थ-झूठ-चुगली-छछ-परुष-वचन उर-शूळ ॥ 
तन-सन-वाणीसे न चुराओ कभी किसीकी धन-सस्पत्ति । 
नीच स्वार्थ-साधन-हित, डालो नहीं फिंसीपर हुःख-विपत्ति ॥ 
पर-नारी पर-पुरुष त्यागकर सेवन करो झुद्ध ग्रह-वस । 
निज-पर असंनाशके साधक, करो कभी भी नहीं कुकूस ॥ 
अंडे-सांस-सथ्का खाना-पीना कर दो बिल्ळुळ त्याग । 
तामस वस्तु पशंली जू5नसे रक्खो परहेअ-घिशय ॥ 


साता-पिता-देवता-]ुर्ता शुख्जनका न फरो अपसान। 


सुख पहुँचाओ सबको संतत, अनमं रख श्रद्धा-सम्मान ॥ 
बुरे संगका, घुरे व्यसन कभी न रक्‍्खो सनमें मोह । 
क्रोध-झोभको छांड) क्रो स्य॒ जीवॉपर स्वाभाविक छोह 1 
भसोग-वासना त्याग करो श्रीमसुचरणॉसे इद अजुराग । 


बचे रहोगे नरकोंस एस, भक्त बनोगे शुचि बड़भाग ॥ 


दिव्यलोक-स्वर्गमं पहुँचना हो तो-- 


दया करो तुम जीव सात्रपर, सबको करो स्तेहका दान । 
बोलो-सत्य-मधुर-हितकर-मित, जपो नाम हरिका निमोन ॥ 
ग्रसु सब सम्पत्ति सानकर, करो नित्य पर-हित उपयोग । 
दुःख हरो दुखियोंके, दे निज सुख, रख प्रभुमें सत-संयोग ॥ 
पान करो घसे-वर्णाश्रस, रखकर सनमें छुचि उत्साह । 
धर्म बचाओ, शास्ति दाजकर सबका हरण करो उरूदाह ॥ 
सात्विक्त भोजन करो अहिंसक, छोड़ो सभी जीसके स्वाद । 
लो सगवत्मलार प्रतिदिन तुस, सिर जाये सब शोक-विषाद ॥ 
श्रद्धायुक्त सरल सेवासे सुख पडुंचाओ, दो सम्मान । 
गुरुजन-सात-पिता-गुरु-सुरको अपने सनमें इर जान ॥ 
नित स्वाध्याय, नित्य हरि-पूजम, करो नित्य सात्विक सत्संग । 
क्षमा, त्याग, गो-भातुर-पेवा---सहञञ बना लो अपने अंग ॥ 
प्रचु-रणोमें रखो निरन्तर तुस अनन्य ससता-अनु एग । 
पहुँचोगे तुम दिव्य स्वगते बनकर हरि-सेवक बड़भाग ॥ 
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सम्पादकका नग्न निवेदन 


भगवान्‌? धर्म; परलोक) पुनर्जन्म? कर्मफलभोग आदिपर 
उत्तरोत्तर विश्वास कम होता रहनेके कारण आज मानब-जीवनमें 
उच्छुङ्ललता) यथेच्छाचारिता, भोगपरायणता; सत्कमाँमें उपेक्षा) 
दुष्कर्मोमें प्रीति आदि महान्‌ दोष आ गये हैं और क्रमशः 
उनकी श्वृद्धि हो रही है । यही कारण है-जगत्में इतनी 
वज्ञानिक उन्नति होनेपर भी दुःख-क्लेश, मानस-अशान्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं | इस पतनके प्रवाहको वस्तुतः 
रोकना तो भगवानके ही हाथ है। उन्हींकी पासे जव मनुष्यः 
की बुद्धिका ठीक निर्णय होगा और जव वह असत-भोगोंके 
भविष्य-भीषण किंतु आपातरमणीय क्षेत्रसे हटकर भगवानको 
सेवाके पथपर आरूढ़ होगा; तभी वह धर्मक्षेत्रको अपना नित्य 
निवास-स्थान बना सकेगा । तथापि भगवानके तथा शास्त्राके 
आदेशानुसार प्रयत्न करना) आवश्यक है ओर धर्म तथा 
कर्तव्य भी है । इसी दृष्टिसे "कल्याणका यह “परलोक ओर 
पुनजन्माङ्क? प्रकाशित किया जा रहा है| इसमें आये हुए 
विष्यांका ठीक-ठीक अध्ययन किया जानेपर, परलोक तथा 
पुनजन्ममें एवं कर्मफलभोगके सिद्धान्तमें विश्वास बढ़ना 
अनिवार्य है और उस विश्वाससे पतनके प्रवाहमें किसी 
अंग्ामें कुछ रुकावट आना भी सम्भव है । यद्यपि पतनके 
प्रवाहका वेग इतना प्रवल ओर भयानक है कि छोटी-मोटी 
बाधासे उसका रुकना सम्भच नहीं है; तथापि यदि कुछ 
लोंग भी इससे वचेंगे तो उनको तो लाभ होगा ही) फिर; 
उनके संसगसे दूसरोंको भी परम्परागत लाभ होना 
सम्भव है । 


इस अङ्कमें ऐसे कई प्रसंग आये हैं, जिनपर आस्था- 
रहित बुद्धिवादी पुरुषोंकों संदेह हो सकता है। यह भी 
सम्भव है) हमारे प्रमादसे उनमें कुछ बातें कल्पनाकी आ गयी 
भी हों | परंतु सभी वातं सबकी समझमें आ जायँ, यह 
सम्भव नहीं दै क्योंकि सभी विप्रयासे सव लोग समान 
परिचित नहीं होते | फिर, वहुतसे ऐसे अतीन्द्रिय विषय हैं 
जिनके अनुभवी जानकार इस समय नहीं हैं; पर वे सत्य 
车 二 क्रिसीकी स्वीकृतिकी अपेक्षा नहीं करता; क्योंकि 
बह है? । 


रामायणम :पुष्पकविमानःका वर्णन आता है, जो 
खयंचालित था) सर्वत्र जा सकता था और जिसमें 
सहरी लोग बेठ सकते थे । श्रीमद्भागवतमें कर्दमनऋ पिके 


. इच्छानुसार सव लोकोंमें जा सकता है; सब प्रकारके भोग- 





सुख-सामग्रियोंसे सम्पन्न, महान्‌ रत्नोसे विभूषित) हीरे-पन्ने- 
नीळम-माणिक्य-मणि आदिसे निर्मित, बहुतसे कमरों तथा 
प्रत्येक कमरेमें पलंग, शय्या; पंखे और आसनादिसे तथा 
सुविधानुसार खेलनेके स्थान, राबनग्रहः ओगन और चोक 
आदिसे युक्त अत्यन्त सुन्दर तथा समृद्धियुक्त है । उसमें 
सभी ऋतुओंमें रहनेकी सुविधा हे इत्यादि ! तथा इसी 
प्रकार पुराणों आदि ग्रन्थोमें आये हुए सर्वत्रगामी विमानोके 
अन्यान्य वर्णन मिळते हैं, साथ ही विविध प्रकारके विमानोंके 
तथा विमान-निर्माणक्ी प्रविधियोंके उल्लेख भी पाये जाते हैं, 
जिनको पहले लोग काल्पनिक बताते थे; पर अब जब कि 
विमान-राकेट चलने लगे, तब वह वात नहीं रही । 


यही नहीं, प्राचीन ग्रन्थोमें एथ्तीके मनुष्याके सदेह विभिन्न 
लोकोंमें जाने-आनेके तथा दशरथ, दुष्यन्त, अजुन आदिके स्वग 
जाकर देवताओंकी सहायता करनेके प्रसङ्ग भी मिलते हैं, जिनको 
बुद्धिवादी कहदलानेवाले लोग निरी कपोलकल्पना मानते थे; यद्यपि 
अब उनकी मान्यतामें कुछ परिवर्तन हो रहा है । 

मान लीजिये, कभी कोई ऐसा समय आ जाय) जिसमें 
वर्तमान विज्ञान तथा विज्ञानवेत्ता सर्वथा न रहे, केवल 
ग्रन्थोमें चेतारके तार; रेडियो, टेळीविजन आदिके साथ यह 
वर्णन रहे कि 'पृथ्वीसे लाखों मील दूर आकाडामें स्वचालित 
विमान उड़ते थे और वहसि वे चित्र तथा संवाद आदि प्रेषित 
करते थे और ऐसे बहुत लंवे-चौड़े-ऊँचेश सेकड़ों मन 
वजनदार, सब सुविंधाऔसे युक्त विमानापर इस पृथ्वीके 
जीवित मनुष्य, प्रति घंटे बीस-पचीस हजार मीलकी रफ्तारसे 
उडते हुए पॉच-सात दिनोंमें ही पूर्वनिश्चित क्रमानुसार 
पृथ्वी तथा चन्द्रमाकी दर्सो-बीसो परिक्रमा करके) लाखो 
मीलोकी यात्रा पूर्णकर निश्चित समयपर सकुशल प्रथ्वीपर 
लौट आते थे; लाखों मील दूरसे चित्र तथा संवाद भेजते थे 
और उन लोकोंकी जानकारी प्राप्त करके वहाँ उतरते थे |” 
तो उस समयके इस विज्ञानसे सर्वथा अपरिचित टोग 


यही कहेंगे कि “यह सब कब्पनामात्र देश ढकोसला हैं। 


मला ऐसा मी कभी हो सकता है ?? पर जेते उनके इन 
विचारों तथा उद्गारोसे सत्य नहीं मिटता; इसी प्रकार 
परलोक; भ्रेत-पितृलोक, स्वर्ग-नरकादि विविध योनियेर्म तथा 


छोकोंमें कर्मफळभोग; भगवत्प़ाप्तिः परमधाम-बेकुण्ठ गल | | 
ऐसा है तर 
अनुभव न होनेसे उनके सम्बन्धर्मे स्वाभाविक ही ह 5 
कहा जा सकता हे फि “यह सब मिथ्या कल्पनामार्न €, | 


साकेतादिकी बातें प्रत्यक्ष न होनेसे तथा उनका 


पर वास्तवमे सत्य तो सत्य ही रहेगा । अतएव इस 











$ सस्पादकका नम्र लिवेदल # 


शरक = उमा 





FST 








आये हुए ऐसे प्रसंग किन्ही तार्किक पुरुषोंकी इष्टिमं 
कह्पनाप्रसूत ओर किन्ही आस्थावान सञजनोंक्री दरिगे 
सर्वया सत्य प्रतीत होंगे | इस विप्रयमं सबको एक-सी श्रद्धा 
ओर अनुभूति करानेमें हम असमर्थ हैं और अपनी इस 
असमर्थताके लिये हम क्षमा-प्रार्थना करते हैं । 

पर इतना अवश्य कहा जा सकता हे कि इस अङ्के 
विभिन्न प्रसङ्गोमं विभिन्न प्रकारे सत्य, अहिंसा, दया) प्रेम) 
सरलता; सेवा, संयम) नियम, ब्रह्मचर्य, त्याग; अस्तेय; 
अपरिग्रह, सदाचार, सास्विक देन्य) विनय, निःस्वार्थभाव) 
निष्करामभाव) विवेक) वेराग्य, ज्ञान, भक्ति आदि विश्व- 
मानवके चरित्रको उन्नत करनेवाले दैवी-सम्पदाके शुणोंके 
ग्रहण तथा सेवन करनेके लिये; तथा इसके विपरीत असत्य; 
हिंसा, क्रूरता, भोग, छल-कपट) सिथ्या-स्वामित्व, असंयम) 
यथेच्छाचार, ब्रह्म चर्यके खण्डन, विप्रयासक्तिः चोरी, परिग्रह 
दुराचार, अभिमान-मद्‌, स्वार्थ)सकामभाव) अविवेक) आसक्तिः 
अज्ञान) भक्तिद्धत्यता आदि विश्वमानव-चरित्रका पतन 
करानेवाले आझुरी-सम्पदाके दोपोफे , सर्वथा त्यागकी बात 
ही कही गयी है और मानवमात्रको परम विशुद्ध उज्ज्वल- 
चरित्र होकर मनुष्य-जीवनके चरम तथा परम एकमात्र 
लक्ष्य ५भगवत्माप्ति'के साधनमें लगनेके लिये ही येन-केन 
प्रकारेण प्रोत्साहन दिया गया हे, जो सभी प्रकारसे परम 
शान्ति तथा परम सुखका मूल हे । अतएव सम्मान्य पाठक 
पाठिकाआंसे हमारा यही विनम्र निवेदन है कि वे इसी 
दृष्टिसे इस अङ्कका अध्ययन करें और हमारी भूल-तुटि- 
प्रमाद तथा अपराधोंको क्षमा करते हुए पतनकारी पापकर्मोसे 
बचे रहकर) मानव-चरित्रको उच्च बनानेवाळी जो वस्तु समझें 
आवि; उसे ग्रहणकर अपने जीवनमें उतारे ओर जीवनके 
परम लक्ष्य परमात्माकी ओर अग्रसर हो । 


इस अङ्कमें “परलोक तथा पुनर्जन्म? सम्बन्धी बहुत-से 
आवश्यक विषयोपर प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया गया दै | 
कितनी क्या सफलता हुई है; यह तो इसके पाठकगण ही 
निश्चय कर सकेंगे | कई आवश्यक विषय हमारे अज्ञान अथवा 
अन्यान्य कारणोंसे छूट भी गये हैं | इस अङ्कके निर्माणमें 
हमें श्रद्धेय पद्मविभूषण महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी 
कविराज एम्‌० ए०; डी० छिटू० से बड़ी सहायता मिली 
है। उनके इम दयसे कृतच हैं| उनके अतिरिक्त? हमारे कई 
पुराने तथा प्रायः सभी नये साथी-सहयोगी सजनोसे 
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बहुत सहायता मिळली है । हमारे ये पुराने-नये 
साथी सदा ही वथासाध्य सहृयोग-सहायता देते 


रहे हं ओर ये सभी इतने अपने हैं कि इनके नाम 
प्रकादितकर प्रशंसा करना अपनी ही प्रशंसा करना हैं 
ओर इन्हें संकोचमें डालना है | अतएव किसीका नाम नहीं 
दिया जा रहा है । 


सबसे बड़ी सहायता की दे--ठेखक महानुभावांने, जिनके 
सक्रिय सहयोगसे ही इस अड्डका निर्माण हो सका है | हम 
उन सभी लेखकोंके प्रति हृद्यसे कृतज्ञ हैं | पर साथ ही हम 
लेखक महानुभावोंके सामने बड़े दोषी तथा अपराधीके रूपमें 
भी उपस्थित हैँ । पता नहीं; लेखकोकी कितनी कृपा तथा प्रीति 
है-कल्याण'के प्रति, जो विना हो सांगे महान्‌ परिश्रम करके 
महानुभावगण लेख लिखकर भेजते हैँ | हम हृदयसे उन 
सभीका सम्मान करते हैं | पर सव लेखोंक़ो प्रकाशित करना 
हमारे लिये सर्वथा असम्भव हैं । अपनी जानमें हमने प्रयत्न 
किया हे, पर सेकड़ों छेख विना छपे रह गये दे । उनमें ऐसे 
लेख भी हैं जो बड़े उपयोगी हैँ ओर जिनके लेंखकोंके प्रति 
हमारी हार्दिक द्धा है । बहुतसे ऐसे लेख भी हैं, जो केवल 
लिखनेके लिये ही छिखे गये हैँ । कई ऐसे भी दै जिनका 
लेखके शीर्षकों तथा विषयोंसे कोई सम्बन्ध ही नहीं दै? इधर 
हिंदी-संसारमें लिखनेके उत्साही सजन बहुत बढ़ गये हैँ । 
इसीका यह परिणाम है तथापि प्रायः प्रत्येक लेखक ही अपने 
लेखको प्रकाशित देखना चाहते देंओर प्रकाशित न होनेपर 
उन्हें दुःख तथा रोष भी खाभाविक ही होता हे । यह भी 
सम्भव है कि उनमेंसे कई उत्तम छेखोंकी अपेक्षा निम्न कोटिके 
हेल छप गये हों और उनके उचकोटिके रह गये हो । पर 
हम इस विषयमे इतने असहाय हूँ कि हाथ जोड़कर क्षमा 
मौंगनेके अतिरिक्त और कुछ भी करनेमें असमर्थ है । 
विषय प्रायः एकसे ही हैं । पुनरात स्वाभाविक ही बहुत 
हुई दै, होती है । जो लेख छपे है उनमें भी पुनरावृत्ति 
बहुत है । यद्यपि सम्पादन करनेमें ऐस बहुतसे वाक्य लेखोंसे 
निकाल दिये गये हैं और इस अपराधके लिये भी हम लेखकोसे 
करवड क्षमायाचना करते हैं । जो लेख बचे हैं उनमें भी प्रायः 
बही बाते हैं जो छपे ठेखोमें आ चुकी दै। अतएव उन सबका 
परिशिष्ठाइमं या अगले अक्लोम प्रकाशित करना भी 
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सम्भव नहीं है । इस स्थितिमें हम पुनःपुनः लेखक 
महानुभावोके चरणोंमें प्रणाम करते हुए उनसे विनीत 
क्षमा-प्रार्थना करते हैं | हमारी परिस्थितिको समझकर वे 
महानुभाव क्षमा करें | हमसे सम्पादनके कार्यमे, लेखेंमें यदि 
कहीं प्रमादवश अनुचित काट-छांट हुई हो तो उसके लिये 
भी क्षमा करे | 


(कल्याणःमें जीवित व्यक्तियोंके चित्र प्रकाशित करनेका 
नियम नहीं है। पर इस बार इस अङ्कमें विशेष प्रयोजनको 
इष्टिसे कुछ छायाचित्र, जिनमें अधिकांश छोरी उप्रके 
बच्चोंके हैं, प्रकाशित किये गये हैं? जिनका पूर्वजन्मकी 
घटनाओंके बतानेसे सम्वन्ध है।यह नियमभङ्ग नहीं है; 
विशेष कारणवश अपवाद्के रूपमें यह किया गया है । नियम 
वही है; अतएव कोई सजन जीवित व्यक्तियोके चित्र 
प्रकाशित करनेके लिये कृपया आग्रह न करे । 


इस अङ्कमें जितने ओर जेसे बहुरंगे तथा सादे चित्र 


हचुमानघस्ाद्‌ पोदार | पपाद 
देनेका SR उतने और बेसे चित्र नहीं दिये जा सके; चविस्मनलाल गोखामी / के 
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मनमें चाह सिचम्रथैतम! हो ग्रसुका महिसा-विस्तार । 
सबके दुःख-दाह सिट जाय पा प्रभुके पदकफमरळ उदार ॥१॥ 
पता नहीं, क्यों जगी चाइ यह ! क्यों बद्छा जीवनका ढंग ? 
क्यों तुमने नित नये दिखाये, फिर निज विविध रूप-रस-रंग!॥२॥ 


. चमकी परम दिव्य बिजछी-सी, वही सरस छुचि साधन-घार। 


उमड़ी, बढ़ी, चली हो ठेढ़ी, रंग बदलती वारंवार ॥३॥ 


पुनजेन्म-परळोक तुम्ही सब तुम्हीं एक सबके आधार । 
6 ५-९-१९25 वस्त जान कर लो, इस क्षुद्र अङ्गको प्रभु | स्वीकार ॥ ७॥ 
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यद्यपि जो दिये गये दै; वे भी कम नहीं हैं । और कई तो 
बहुत सुन्दर भी हैं; परंतु हमारे चित्रकार श्रीमगवानदासके 
बीमार हो जानेके कारण योजनाके अनुरूप चित्र नहीं वन 
पाये । इसका हमें खेद है । | 


क 


अछ्छुके प्रकाशनमें भी अनिवार्य कारणवश देर हो गयी 
हे, इसके लिये ग्राहक महोदय क्षमा करें | 


इस अङ्कमें जो कुछ सामग्री दीं गयी हेश उसपर ध्यान 
देकर पढनेके लिये तथा अपने लाभकी सार चीजोंका ग्रहण 
करनेके लिये पाठकोसे विनीत अनुरोध दे । यह अङ्क विशेष 
प्रयोजनसे ही निकाला गया है । इसके सम्पादनक्रालमें जो 
भगवानकी स्मृति तथा उनकी कृपाके बार-बार दर्शन होते 
रहे हैं, यह हमारा परम सौमाग्य है। आशा है) पाठकगण . 
इस अङ्कके अध्ययनसे पर्यात लाभ उठायेगे। 


निवेदक 


क्यों तुमने छीना सब, क्यों फिर दिया अनोखा प्यार-छुझार !। 
क्यों विरोधिनी दी तुसने प्रख्याति निक्नगामिनि निस्सार  ॥४॥ 
तुम जो करते उससे होता कल्याण) | 
पर क्यो बारबार करते परिवलन ? छीलासय ! भगवान ! ॥ 1 5 
बचे-खुचे जीवनको कर छो, अब, बस, अपनेम ही लीन | का 人 
निमेळ शान्त बना छो, रबखो कभी न रंचक हीन-मलीन ॥६॥ ' 


यह तो निश्चित 


उद्देश्य-भक्ति; ज्ञान; वेराग्य, धर्म और सदाचारसमन्बित 
| | लेखोंद्रारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचामेका प्रयत्न करना 
| इसका उबह्श्य हं | द 

॒ नियम 

|. (१ ) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान; वैराग्यादि ईश्वरः 


. ` आक्षेपरहित लेखोंक्रे अतिरिक्त अन्य विषयों के लेख भेजनेका कोई 
| सजन कष्ट न करे | लेखको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको दै | अमुद्रित लेख विना मांगे 
छौटाये नहीं जाते । ळेखोंमे प्रकाशित मतके लिये 

, सस्पाद्क उत्तरदाता नहीं हैं । 

/ (२) इसका डाकव्यय और विरेषाङ्कसहित अग्निम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ९ रुपये और भारतत्रषसे बाहरके 
लिये रु० १३.३५ ( १५ शिलिंग ). नियत है । सजिल्द 
विशेषाइका भारतम ₹० १०.५० तथा विदेशके लिये 

सजिल्दका १७ दिलिंग ( १५.१३ पेसे ) है । “कल्याण'के 
आजीवन ग्राहकका चंदा अजिल्द विरोषाङ्कका ० १२५.०० 

| तथा सजिल्दका १५०.०३ है । | 

॥॥ , (३ ) 'कल्याणःका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 

॥/ होकर दिसम्बरमें समाप्त होता हैं; अतः ग्राहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं । व्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये 
जा सकते हैं; किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए 
तबतकके सव .अङ्क उन्हें लेने होंगे | 'कल्याणःके बीचके 
किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 

’n लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । 

- (४) इसमे व्यवसायियांके विज्ञापन किसी भी 
, द्रम प्रकाशित नहीं किये जाते । 

( ५) कार्याल्यसे 'कल्याण? दो-तीन वार जांच करके 

. प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है । यदि किसी मासका अङ्क 

|` समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये | 

` . वेहॉसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये । डाकधरका 

1. जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 

|) बिना मूल्य मिलनेमें अड्चन हो सकती है । 

, (६) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 

* कोर्याल्यमे पहुँच जानी ही ज | लिखते समय ग्राहकः 

| संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ्साफ 

* लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोंके लिये पता बदलवाना 

हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना 
` चाहिये । पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे 
लकी अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा 

* | , 





बा परक; कल्याणमारमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत. 


$ 

| 

| ः ग 

| श्रीहरिः 


'कल्याण'के नियम... . . 


(७) जनवरीसे बननेवाले आहकोंको रंग-बिरंगे 
चित्रोवाळा जनवरोका अङ्क ( चाळ वर्षका विशेषाङ्क ) दिया 
जायगा | विशषाङ्क ही जनत्ररीक्रा तथा वर्षका पहला अडू 


' होगा । फिर दिसम्बरतक महोने-महीने ११ अङ्क मिला करेंगे | 


सबका मूल्य रु० ९.०० है | किसी अनिव्राय कारणवश कल्याण” 


'बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हो, उतनेमे ही वर्षका 


चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवळ विशेषाडुका ही 
मूल्य ९ रुपये है | पड 
(८ ) ५० पेसे एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
मेजा जाता है | आहक बननेपर वह अङ्क न लें तो ५० 
पसे बाद दिये जा सकते हैं । | 


ww 


। आवद्यक सूचनाएं 

( ९ ) 'कल्याण?मे किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण” 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहों है । 

( १० ) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ ग्राहक-खंख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्नर्मे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये। ' 

.( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काडे या टिकट 
सेजना आवश्यक है । एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो | 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय मी देना चाहिये। 

( १२) ग्राइकाको चंदा मनीआइङरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं। से 
( १३ ) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। 'कस्याण'के 
साथ पुस्तके ओर चित्र नहा भेजे जा सकते | प्रेससे १) ० से 
कमकी वी० पी० प्रायः नहों मेजी जाती। 

( १४ ) चाळू वषके विशेषाङ्कके बदले पिछले वराके | 
विशेषाडू नहीं दिये जाते । पक 

(१५ ) मनीआडंरके कूपनपर रुपयोकी संख्या, 
रुपये भेजनेका उद्देश्य; आहक-नम्बर ( नये ग्राहक हां 
तो 'नया? लिख ). पूरा पता आदि सब वाते साफ 


साफ लिखनी चाहिये । 


( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पतनः ग्राहक होनेकी सूचना) 
मनीआर्डरआदि व्यवस्थापक- “कल्याण”, पो० गीता रस ' 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रवनेवाळे | 
पत्रादि सम्पादक कल्याणः पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) | 
के नामसे भेजने चाहिये । . | 

(१७) खयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अक 
रजिस्ट्रीसे या रेलसे भॅगानेवालेसि चंदा कम नहीं लिया जाता । 


व्यवस्थापक--*कल्याण',पो०गोताप्रेस (गोरखपुर) | 
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ee 


कम है, हित-साधन-द्वादर्शी 


0 नरकसे बचने, सर्ग प्राप्त करने तथा मोक्ष या परमपद पानके साधन | 
१-पर-धन, परी या पर-पुरुष, पर-निन्‍्दा, पर-अहितको सदा भयानक दु+खपरिणामी | ` 
समझकर इनसे सर्वथा बचे रहो । | : 
२-कभी कडवे, रूखे, उद्वेग पैदा करनेवाले, मिथ्या, पर-सुख तथा पर-हितका नाश °| | 
करनेवाले शब्दोंका उच्चारण मत करो, ऐसे काम मत करो ओर मनस कभी ऐसे विचार १. 
भीमतआनेदो। . ' हर 
३-काम, क्रोध और लोभको नरकके द्वार तथा आसुरी योनिआपिके कारण समझकर | 
इनसे सदा सावधानीसे बचे रहो |... | |. 
४-माता, पिता, देवता, गुरुजना आदिका कभी अपमान, अवहेलना न करके सदा विनम्र | 
भावसे श्रद्धापूर्वक सत्कार-मान-पूजन करते रहो. | ( \ 
_अनमे अभिमान; : मद): दम्भ, द्वेष, विषाद आदि दूषित भाव न रखकर सदा पि | 
भाव खखो, जीभसे सदा! भगवानूका नाम लेते रहो, शरीरसे होनेवाले सब काम fs 
भगवत्सेवाका भाव रकखो । पी 
६- नित्य-निरन्तर श्रद्रा.ग्रेमपूर्वक अपनी निष्ठाके अनुसार भगवानके खरूप, 1) | 小 
लीला, गुण तथा नामका सरण-चिन्तन करते रही । 由 
७-अपने पास जो कुछ हो, उसे भगवानकी वस्तु समझकर, भगवत्स्वरूप प्राणियोंकी | ` 
सेवामें यथायोग्य निरभिमान-निष्काम होकर समादरेपूर्वक लगाते रहो । सबके हित | ` 
ही अपना हित समझो । | 
$ ८-सत्य, सदाचार, संयम, सेवा, समता, संतोष, सर्वभूतहित, ` सदव्यवहार प i 
सात्त्विक त्यागका सदा सेवन करो) . | 
९-आणीमात्रमे भगवान्‌ समझकर कभी किसीका अनादर न करो, किंसीकी ॐ 
. मृत दो तथा अहित न करो.। 
१०-सबको सदा सुख पहुँचाओ, सबका सदा हित करो । OR 
११-जीवनको क्षणभंगुर समझो और किसी भी प्राणी-पदार्थ-परिस्ितिमें आसं त्ति 
. मत रक्खो। केवल भगवानूर्मे ही आसक्ति, ममता खो । |. 
१२-अपने प्रत्येक पवित्र कमके द्वारा सदा भगवानकी पूजा करते रहो । 
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